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कट्याण-प्रमियों वथा ग्राहक महाहमावोपि नस्र-निवेदन 

१--इस बारुक-अङ्कमे बहुत ही उपादेय सामग्री दी गयी है । माता-पिता तंभा 
अभिभावकोको उनके कर्तव्यका बड़े विरादरूपमे ज्ञान कराया गया है । अवद्य- 
कतेव्य धार्मिक संस्कारोकी वैज्ञानिक व्याख्या की गयी है । रिक्षाकी वतमान चरिर्यो 
ओर उनके सुधारके समुचित उपाय बतराये गये है । बारुक-बाङिकाओं ओर तरुण- 
तरुणियोके जीवनको निर्दोष, सास्िकं बनाने ओर उसे यथार्थं उच्च स्तरपर रे जाने- 
वाठे विभिन्न साधनोंका विस्तारसे उल्टेख किया गया है ओर भगवान्‌ श्रीराम- 
कुष्णकी सन्दर बाल-रीटखओंके विराद्‌ वर्णनके साथ ही ज्ञानी, मक्त, कमयोगी, ईशर- 
विश्वासी, दयाल, मात-पित॒-मक्त, वीर, धर्मपर विदान हो जानेवाछे, मेधावी, गुणवान्‌ 
सेकड़ं बारक-बाछिकाओकिं बडे सुन्दर चरित्र-चित्र दिये गये है । आचायेकि ओर 
नेताओकि बारचरित हँ । तथा कथिता ओर कहानियोका भी बहुत सन्दर संग्रह है । 
यह्‌ अङ्क सर्वथा संग्रहके योग्य है । 

ए-जिन सज्नोके रुपये मनीआडंरदरारा आ गये हेगि, उनके अङ्क जानेके बाद रेष ग्राहो 
नाम बी° पी० भेजी जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृषा करके मनाहीका एक 
काडं तुरंत डाल दे, ताकि गी० पी° भेजकर कल्याणक व्यर्थका जुकसान न उडाना पड़ । उन 
तीन पेसेके खच॑से कस्याण"के कई आने वच जा्येगे । आशा है, पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 


अवश्य खीकार कर । 
२-आजकर नये-नये उपद्रध तथा अशान्तिके कारण घन रहे ह । इसरिये यदि किसी कारण- 
वश आगेके अङ्‌ पूरे र्षतक न मेने जा सकं तो जितने अङ्‌ पहु, उतनेमे ही मूल्य पूरा समस्ननेकी 
कृपा करं । केवर "बालक-अङ्करा मूल्य भी ७॥) रुपया है। | 
४-मनीआडंर-कूयनमे अपनां पता ओर ग्राहक-नंबरं जरूर शिखे । प्राहक-नंबर याद म हो 
तो कम-से-कम (पुराना ग्राहक अपर्य डिख दें । नये ग्राहक ह तो शनया ग्राहक! िखनेकी छपा करे 
५-ग्राहक-नंबर न लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों म॑ दजे हो जायगा । इससे आपकी 
सेवा (वारक -अङ्क' नये नंयरोसे परैच जायगा अर गुराने न्रे बी° पी० भी चली जायगी । 
णेता भी हो सकता है किं उधरसे आपने रुपये भेजे हा ओर उनके हमारे पाप पर्हचनेके पहले ही 
पके नाम बी° पी० ची जाय ! दोनों ही स्तम आवसे यह प्राथेना है षि आप कृपापूक 
0° पी० लोययें नही, चेष्टा करके कृपया (नया ग्राहकः बनाकर उनके नाम-पते साफ-साफ हरम 
रिखनेकी कृषा करं । आप एेसा करेगे तो आपका कल्याण) चुकसाने बचेणा ओर आप कल्याणः 
कै प्रचारमे सहायता करके पुण्ये मागी बेग । अगर नया ग्राहक न पिले तो बी °पी ° नदी हुडानी चाहिये। 
&-'वारक-अङ्' फधरीके अङ्कसटित सब ्राहकोके पास रजिर्टड-पोरस्टसे जायगा । हमलोग 
इस भार जल्दी-से-जल्दी मेजनेकी वेष्टा करेगे तो भी सब अङ्के जानेभे ठगमग उद महीना तो 
ठग ही सकता दै; इसरिये आहक महोदयोकी सेवामे 'षिशेषाङ्क' नंबरधार जायगा। परिध्थिति समञ्च 
देरके सिम फरपाटु ग्राहकोको हमे श्वमा करना चाहिये ओर पेयं रखना चाहिये । 











( २) 


७-इस 'बालक-अङ्कः का जितना अधिक प्रचार होगा, उतन! ही बारघधार तः+ 
बाटकोकी तथा बड़ंकी भी नैतिक तथा आध्यासिक उन्नतिका मागं सरर होगा । इ 
खयि कल्याणे प्रेमी ग्राहकोते निवेदन हे कि प्रत्येक ग्राहक व्िेष प्रयज्ञ करक 


माना ५ 





~~~ 


ददा ग्राहक नये अवय बना दं, भिसमं पुनः इस्तका वडा संस्करण प्रकाशित 
करना पड़ । स्कूरो-कारेजकि विद्याथियोंपे, छात्रा वहिनोपे तथा शिक्षाविभागके सभी 
प्रेणीके अधिकारियोपि निवेदन है कि वे सी इसका यथाससभव अथिक-से-अधिक प्रचार 
करके बारकोंकी सच्ची उन्नतिमे सहायता करनेका पुण्य टरं । पुरस्कार वित्तरण करने 
तथा पुस्तकालये भिजवानेके ख्ये भी यह "बालकै-अङ्क' बड़ा उपादेय है । 
८-मीता्रेष पोस्ट-आफिसर अथ 'दिकेवरी आरि ह गया है । अतः कस्याण' व्यदसा- 
दिमाग तथा भरम्पादन-षिभाग ओर गीताग्रय तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' ओर "गीता- 
रामायण-प्रचार-संप' तथा 'सायक-संथके नाम भेजे नेवारे सभी पत्र, पारसर, पकेट, रजिस्टर, बीमा 
आदिपर केवल गोरखपुर न्‌ रखकर ए° गीत्रेर ( गोरखपुर ) इद प्रकार छिगवना चाहिये । 
९-सनिद्द्‌ पिदरेषाङ् दी° प° दवारा न्ह भेजे जयेम! समिद अङ्क चानेदाठे ग्राहक ?।) 
भिन्दखचैषरित ८॥) मनीडंरारा मरेजनेकी कृषा करं । पजिलद अङ्क देरसे जा्येगे ! ग्राहक 
महानुभाव धयं रखें । 
१०-आपफे विशेषाङ्कके रिफाफेपर आपका ज ग्राहक-नंवर ओर पता लिखा गया हे, उस 
आप खुव सावधानीपू्ंफ नोट छर ठे | रजिस या बी० पी नदर भी नाट कर ठेता चाहिये | 
११-उाक-विमागके नियमानुसार रचि तथा पनीर यथास्यान्‌ न प्ःवनेकौ शिकायत 
छः मासके भीतर दी हानी चाहिये, अस्छथ बे रिक्रायतपर विचार नदीं छदे | अतः रुपया मेजनेके 
बाद यदि एक यासके भीतर शप्तो प स्ट-आफिशसे काय्य दीषु रपा रसीदन मिलेट 
अपने पोस्ट-आफिप्रमं म्रद शिकायत कर देनी चाहिये | उषण पजमेश्वः सीह सिदतेके वराद 
मासके मीतरं अपका कलयाण" की रचिद्धी न भिहे तो कयालयप् स्वना दनी चाहिये | जा सज्ज 
प्रतिमास रनिसट्रीसे अङ्क गाना चाहते हं उन्दरं)) श्रनि अङ्क रञिस-खयेके छियि अलग भेजना 
चाहिये । दो सासङ्रे मीनर अगञा अङ्कन प्रष्ठ हेनेषर पोस्ट-आफिषफा कड़ चिकाथत चिना चाहिये | 
न्यवस्यापक--दल्याण' प° गीतप्रे ( गरवर ) ( उत्तरप्रदेश ) 


प, 


प्राचीन दृस्तटिखित पुस्तकं संग्रहे सिये मेज सकते दै 
(गीतप्रे् मं प्राचीन हस्तशिखित पू्तकौके संग्रह ओर सरक्षणको व्यया कौ गयी हे । अतण 
जिन महानुभागके पास कागलपर या ताड्-पत्रपर शिखी हु प्राचीन सचित्र या विना चित्रकी वेदान्त, 
दशन, योग, पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृति, भगवता, तन्त्र, काय्य, स्मृति या अन्यान्य 
विषर्योकी संस्कृत या ददी पु्तङ् ह, वे कृपया युरक्षाके लिये उन प्तक भेज सकते हँ । डाक या 
रेका किराया यहसि दिया जायगा । मौगनेपर किसी ग्रन्धक्ा उचित मृत्यभी दिया जा सकता है 
हयुमानप्रसाद पोदार, परो” गीनधरेस ( गोरखपुर ) 
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-भ्रीगीता-रामायण-प्चारसद् तथा 'साधकसहु 

श्चीमद्कगवद्धीता ओर शरीराजचरिवमनस-ये दो विदवसाहित्यके अमूल्य र्न है । ये दोनों 
आरीवीदात्मक प्रासादिकं च्रन्थ माने गये हँ जौर इनके वेमपु्ंक सखध्यायसे खोक-परखोकमे कल्याणक 
` प्रापि होती है । इन दोनों मङ्गखमय भ्रन्थोके पारयणका अधिकाधिक प्रचार हो, इसीखिये गीता-रसमायण- 
प्रचार-सङ्गकी स्थापना की गयी है । य प्रचार-कायं खगभग ७॥ वषेसे चल रहा है । अवत गीता- 
रामायणके पाट करनेवाले सदस्योकी संख्या रुगभग ३०,००० हो की है । 

प्रत्येक सी, पुरुष, वारकः, युवा, चरृद्ध तथा पत्यक वणे ओर आश्चरमका मनुष्य सदस्य हो 
सकता है । इसके चयि क्रिसी प्रकारका शछ्युरक ( चन्दा ) नहीं है, केवट प्रेमपूवेक गीता ओर रसमायणका 
प्रतिदिन पाठ करना होता है । इसके नियम ओर आबेदनयपन्र आदि सङ्क-कायीरखयसे मग सक्ते हैँ । 
कायोट्यका पता है--संयोजक--्रीगीता-समायण-प्रच(र-सङ्ग, पो गीताप्रेस ८ गोरखपुर ) 

कल्याणके प्रत्येक पाटक-पाटिकासे मेरी सविनय धार्थना है फि वे स्वयं इसके तथा गतवर्षे 
१२. सें अङ्के प्रकाशित सम्मान्य ्रीजयद्‌याखजीके ठेखके अनुखार "साधक-सखङ्क' के भी सदस्य बनें आर 
अपते बन्धु-बान्धवो, इष्ट-मि्रां एवं साथी-सङ्धियोको प्रयत्न करके सदस्य वननिकी कपा करं । साधक-सङ्ग 
का पता है- संगोजक--साधक-सद्, पो ° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 

्रार्थी--हनुमानप्रस्राद पादार, सम्पादक कल्याणः 


( क ( ५१/ 

श्रीगीता ओर रामायणकी परीक्षां 
श्चीगीता ओर समचरितमानस-ये दो रेसे ्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके रोग विरोष 
आदरकी इष्ठिसे देखते है । इसल्ियि समितिने इन ग्रन्थोके द्वास धार्मिक रिक्चः-प्रसार करमनेके चयि 
परीक्षामकी व्यवस्था की है । उत्तीणं छा्ोफो पुरस्कार भी दिया जाता दै | परीक्षाके ल्ियि स्थान-स्थान- 
पर केन्द्र स्थापित किये गये है । इस समय गीता-समायण दोनोके मिखाकर कुल ४२२ केन्द्र है। 

विददोष जानकारीके ययि नीचेके पतेपर काडं छिखकर नियमावदी मंगानेकी कृपा करं । 
संयोजक--्ीगीत(-रामायण-परीश्चा-खमिति, पो० गीतप्रेस ( गोरखपुर ) 
[ कं अषि 1 क, रिं 





"कूस्याण'का हिंद्‌-सस्छृति-अड 

पृष्ठ ९.०४.छेख-संख्या २४४, कविता ७द, संदधीत २९., चित्र २४८, सूर्य ६॥), साथमे ङ्क २२ 
बिना मूल्य, ५ प्रतिर्यो एकः खथ केनेसे १५) भतिदात कीन । 3) 

इस अङ्के महान्‌ हिद-संसरदिके भ्रयः समी विष्योपर भरारा डा गयः है । इं दद्‌, उपनिषद्‌, 
महाभारत, रामायण, श्रीमद्धागवत्छी सखाज्रवाद सक्तिर्यो, हिदु-खंस्छतिका स्वरूप तथा महस्य, हिद्‌-धममै, 
चणम, द्श॑न-परिचय, हिदू-खंरडछततिी व्यापकता, पररोकवाद, धाद्धतस्य, हदू-सस्छृतिमे त्याग ओर 
भोगका समन्वय, खमाजर्चनाः, क्ञान, भक्ति, योग, मन्ब-यन्ब-तन्ञ, यज्ञाचुषन, पीर-विज्ञान, समसाल्यका 
छलरूप, रिष्ठचार सौर सदाचार, आाहार-थिवेक, आयुवेद, धिक्ान, अङ्कगणित, कविजन, उपासनातत्व, 
तीर्थ-्रत, पर्व-त्योह्ार, शरिष्चा, विभिन्न खञ्पदाय, स्थापत्यकला, मन्दिर, सूर्तिकल्छ, शिल्प, चिजरकखाः 
नास्यकखा, चौखट कला, गान्यर्व-वि्या, वह्ययन्ब, क्रीडा, अखर-रस्रादि, वैमानिककलखा, नौनिमौणकल्याः 
कार-विज्ञान, ल्योतिर्विल्लान, ज्योतिष, सा्ुद्विकः, नश्षच्-विक्षान, रल-विज्ञान; मोरश्ना, जीवरश्चा आदि 
विविध विषयोपर बड़-बडे विद्धानौ तथा अनुभवी पुरुषोके रेख है । 

सके अतिरिकि भगवाचके अवतासौके, देवताएके, आदश ऋषि-महषियोक्े, पसोपकारी भक्त, राजा 
तथा सत्पुखषोके, आचाय, महात्मः तैर भ्॑तौके एवं आदश हिदु-नारियोके बडत-से पवित्र चरित है । 

थोङ्ी-सी ध्रतिर्या बची है, जिनको आएवदयकता दो, तुरंत ६॥>) भेजकर मगा दै, या कवीन पीनसे 
मेजनेका अदे करे । 
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| ९ 
कस्याणका 'मक्त-चरिताङ्' अमी मिट सकता है 
"कल्याण"के “भकत-चरिताङ्क'को सारतके सभी श्रेणीके खोगोने वहत दही एसेदं किया है । देहके 
परसिद्ध समत्वार-पच्नोने दसी मह स्चपूणं आसखोचना प्रकाहित की है । कड जगद तो नियमित रूपसे 'भक्त- 
चरिताङ्क"की कथा होनेके समत्र भिरे है । इसमे सभी अेगीकरे प्राचीन ओर नवीन भक्तौके मधुर, पावन 
ओर उपदेशप्रदं चरि्ोका सचि चिच्रण हौनेखे यह समीके स्यि भिय वस्तु हो गया ह । इसे भक्तौका 
पक विदाल चरि्कोष सम्षना चाहिये । सालभस्के ११ अङ्कसदित मूह्य ७॥) सान्न । 


कल्याणक प्राप्य अङ्क 
वषं १९. ्बो-साधारण अङ्क-२) ४; ५; ६; ७; ८; ९; १०; ११ जर १२ मूल्य 1) प्रति 
वषं २० ्वा-,, 9) इ) ४3५; ६ ७ ८ ९; ११ ओर १२ > 1) 33 
पुराने वर्षपौके साधारण अङ्क आधे मूल्यमे 
वषं २१ वें के खाधारण अङ्क-७; ९? १०५ ११, १२-- कुर पोच अङ्क एक खायः मूल्य ॥।-) रजिस्टीखर्च ।) 
वषं ररेवेके ,, 9 ~र) ४2 ५2 ६; ७; ८ ९2 १० ११- ङु ९ 2 2 १) ?ॐ ॐ |) 
वषे रदेवेंके 9५ १9 -२) 43 द; ७; ८ द) १०) ११ कुल € 2 ॐ १) ॐ 3 1) 
उपयुक्त तीनों वर्क कुरु २२ अङ्क एक साथ रजिस्टखच॑सहित मूल्य ४ ) 
व्यवस्थापक-कल्याणः, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


[ ~न दै 


गीताप्रेसकी पुस्तकों तथा चित्रावलि्योके लिये 


यँ आडर भेजनेके पहले अपने श्रके पुस्तकविक्रेताते मोग ! इससे आपको मारी डाकर्च 
तथा समयकी बचत होगी । पुस्तक-विक्रेतागण प्रायः हमारे यकि छ्ये दामेोपर ह इमारी पुस्तके बेचते है 
निरेष जानकारीके स्यि सूचीपत्र सुप्त गवादइये | भ्यवस्थापक--गीतप्रेस, पो गीतप्रेस ( मोरखपुर ) 
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उपासतामात्मविदः पुराणाः परं पुमांसं निहितं गुहायाम्‌ । 
वयं यश्लोदाशिद्युबारुरीराकथासुधासिन्धुषु रीरखयामः ॥ 

















© ५५ न्ट संख्या ९ 
वषं २७ गोरखपुर, सौर भाष षु 
| पुर, सोर माघ २००९, जनवरी १९५३ | पूणं संख्या ३१४ 
क 
| स्यामकी पैजनी / 
६४ ञरुनक स्याम की पैजनिया । ५ 
 जसुमति सुत कौं चरन सिखावति अंगुरी गहि गहि दो जनिर्यो ॥ ॐ 
(६ साम बदन प्रं पीत क्ंगुलिया, सीस इरहिया चोतनिरयो । ४ 


¢ जाको तह्य पार न पावत, ताहि खिखावति ग्बािनिय॥ 
द्रि न जाहु निकटदी खेलो,मे बिहारी रेगनि्यौ। 
घररदास जसुमति अछिहारी, सुतहि खिलावति ठे कनि्या ॥ 
(|) .. न 


॥ 
प्व दा 
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# भजहू प्रनत प्रतिपाखक रामहि । सोभा सीख रूप गुन धामि ॥ # 


बाख श्रीरामा स्तवन 


मातुः पाश्वे चरन्तं मणिमयश्चयने मञ्जुभूषाशिताङ्ख 
मन्द मन्दं पिबन्तं सुङ्कटितनयनं श्तन्यमन्यस्तनाग्रम्‌ । 
अङ्खल्यग्रेः स्पृशन्तं सुखपख्या ससितारिङ्गिताङ्ग 
गादं गाढं जनन्या कर्यतु हृदयं मामकं रामबलम्‌ ॥ 
मेरा हृदय बाङ्करूपमे श्रीरामकी श्ँकी करे । वे मणिमयी शाच्यापर्‌ मातके पास 
इधर-उधर सरक रहे है, उनका प्रत्येक अङ्ग॒सुन्दर आमूषणोसे विभूषित है, वे अधलुले 
ेतरोसे देखते इए माताके एक स्तनका दध धीरे-धीरे पी रहे है ओर दूसरे सनके अग्रभागका 
ॐगुचियिंसे स्पशं कर रहे है, माता कौसल्या आनन्द-विभोर होकर मन्द-मन्द सुसकराती इई 
अपने खाइके छाकको सूर कमतकर छतीसे चिपका कती है । 
शद्धान्ते मातृमध्ये दशरथपुरतः संचरन्तं परं तं 
काश्चीदामानुविद्धप्रतिमणिषिटसक्किङ्किणीनिक्रणाज्गम्‌ 
फाले अुक्ताररामं पदयुगनिनदन्न्‌ पुरं चारुहासं 
वारं रामं भजेऽहं ्रणतजनमनःखेदविच्छेददक्षम्‌ ।! 


जो अन्तःपुरमे राजा दरारथके अगे माताओंके बीच इधर-उधर संचरण कर रहे है, 


'करधनीकी रुड्मे पिरोधी हई रत्जटित श्ुद्रघण्ठिकाओंके खपे जिनका प्रत्येक अङ्ग इङ्कूत हो 


रहा है, जिनके वल्लमे बहुमूल्य मोती दके है, जिनके दोनों चरणो नू पुर निनादित है, जो 
अपनी घुन्दर हँसीपे शरणागत भक्तोके हार्दिक क्टेशका विनाश करनेभं कुरा दहै, उन 
बारुषपधारी परमपुरुष श्रीरामजीकी मैं दारण ग्रहण करता ह । 
ललारदेशषोज्ज्यखबालभूषणं 
सताण्डवं व्याघ्नखाङ्कन्धरम्‌ । 
दिगम्बरं शोभितबेरारकं 
श्रीबाररामं शिरसा नमामि॥ 
निन्हयने क्लाटमे परम उञ्ञ्वरु बालोचित आमूषण पहन ख्खे है, गेम बघनखा 
घारण किया है, जिनके सिरपर कुटिर अल्कावरी घुश्ोमित है, जो नंग-घडङ्ग दारीरसे नाच- 
कूद रहे है, उन बालहूपधारी श्रीरामको सिर छुकाकर्‌ नमस्कार करा द्व । 
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# वाटकः भीकृप्णका स्तवन # 





वाटठक श्रीकरष्णका स्तवन 


अत्यन्तबालमतसीङयुमग्रकाशं 
दिग्वाससं कनकमूषणभूषिताङ्म्‌ । 
विखस्तकेशमरुणाधरमायताक्षं 
छृष्णं नमामि शिरसा वसुदेषचजुम्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त छटे नेग-घड्ग वाठ्कके रूपते हैँ । अलपीके शूक-जैसी 
उनके शरीरकी आमा है | उनके अङ्ग-प्तयङ्ग सनेके आमूषोमे विभूषित दै, वार विलरे इए है, 
लखट-लल ओट है, वडी-बडी ओं वे है । उन वुदेवनन्दनको म मस्तक नवाकर्‌ प्रणाम करता ह| 


हस्ताधिनिक्णितकङ्कणकिङ्किणीकं 
मध्येनितम्बमवरम्बितहेमघत्रम्‌ । 
धुक्ताकरापयङकलीटृतकाकपक्षं 
वन्दामहे वरजचरं वसुदेवभाम्यम्‌ ॥ 


उनके हा्थोमे कंगन ओर चरणे नूपुर खन-वन कर रहे है । नितम्बभागे सोनेकी 
करधनी सुशोभित है । सिरके वामं मोतीकी ्डियोँ थी हई है । श्रीकृष्ण क्या है मानो 
वसुदेवका भाग्य ही मूर्तिम्‌ होकर व्रजे क्रीडा कर रहा है । उन व्रजबिहारीकी भैं बन्दना 
करता द्र । 


सव्ये पायसभक्तमाहितरसं बिभ्रन्‌ खदा दक्षिणे 
पाणो चारदचन्द्रमण्डलनिमं दैयङ्खवीनं वहन्‌ । 
कण्ठे करिपितपुण्डरीकनखमप्युदामदीप्ं दधद्‌ 
देयो दिव्यदिगम्बरो दिशतु नः सौख्यं यशोदाशिशुः ॥ 
उन्होने वाये हाथमे उछ्लासपूवंक परम मधुर दृधमे उवार इए मातका कौर ॐ सक्खा है 
ओर दहिने हाथमे शसत्पूणिमाके चन्द्रमण्डकके समान गोर-गोख ताजे मक्खनका लदा रख 


छोडा है । गले चम-चम करता हआ सोनेसे मेँढा बघनखा धारण किये हए है । वे यशोदाके 
दिव्य शिद्यु दिगम्बर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमे आनन्दित करे । 


-----< ~~न ~~ 
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# जलज विरोचन स्यामख गातहि । पटक नयन इव सेवक जाति ॥ % 


वैदिक बाल-पिनय 
( अनुवादक--डा° श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्‌० ए० पी-एतच्‌० डी° ) 
ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्‌ भद्रं तन्न आसुव ॥ 
| ( यज्लु० ३०।३) 


दिन्य-गुण-धारी जगके जनक, दुरित-एल सकल भगादो दूर । 
भितु जो करे आत्मकल्याण, उप्तीको भर॒ दो प्रयज भरपूर ॥ 


ॐ अग्ने नय ुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ । 


युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ (यज्ञ॒ ४० । १६) 


पुपथपर शयु | हमको ठे चठ, प्रप्त ह्ये संनत प्रुव कल्याण । 
सकल कतिया हे ठमको विदित; पाप-दठको कर दौ भ्रियमाण ॥ 
पुण्यकी प्रमा चमकने लगे, पापका ही नवे भी येष। 
भक्तिमे भरकर तुमको न्मे, सहस्रां बर प्रम प्राणेन ॥ 
ॐ असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिगंमय । सूत्योमोखतं गमय ॥ 
( शत० १४।३। १।३०) 
असतसे सत, तमसे नव ज्योतिः पव्युस्े अमृत त्की जर्‌। 
ह्मे प्रतिष्ठ प्रक्र ठे ची, दिखाओ अरुणा केर्णा-कोर ॥ 
ॐ उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धियाम्‌ बयम्‌। नमो भरन्त एमसि ॥ 
(ऋ०१।१)७) 
रिक्सके प्रथम, राभि एवं, भक्षिते स्वार्थ-त्यारके साथ । 
ज रहैहैं प्रतिदिन ठे रट, ट्म्हयरी चरण-त्ररणमें नाथ ॥ 
ॐ त्वं हिनो पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। अथाते 
सुम्नमीमहे ॥ (० ८। ९८ । ११ ) 
हमारे जनक, हमार जननि दुम्ही होः है सुरेन्द्र सुख-धाम ‹ 
तुम्हारी स्तुतिमे रत करवद्धः करं हम बाट विनीत प्रणाम ॥ 
ॐ मा प्रगाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । मान्तः स्थुनां अरातयः ॥ 
(क्रू० १०।५७ | १) 
चट हम कभी न सत्यथ छोड, विभवयुत होकर तजे न त्याय। 
हमारे अंदर रहं न त्रु, सुकृतम रहै हमारा माग ॥ 





= च -- 


मर थ 


%# वैदिक वाट-विनय 





ॐ इन्द्र॒ आडशाभ्यस्परि सवौभ्यो अभयं करत्‌ । जेता शात्रून विचपेणिः ॥ 
(ऋ० २ ४१। १२) 

वदर््क प्रयु खट-बल-दटन, विभव-तम्पत्रे इन्द्र अधिराज । 

दिद्रा-षिरिशाजमें तर्वत्र, हमे कर दो निर्मय रर्व्याज ॥ 


ॐ आ त्वा रम्भं न जिव्रयो ररम्भा शवसस्पते । उष्मसि त्वा सघस्थ आ ॥ 
(त्रु ८ । ४५। २०) 
निचि कवठ अधिपति । मैने जज, वृद्धकी अश्रयः टकुटि समान । 


री 


तुम्हारा अव्टम्वन हं लिया; अरणम रक्यो, ह भगवान ॥ 
ॐ सोम रारन्धिनो हदि गावो न यवसेष्वा मयं इव ख ओक्ये । 

(ऋ० १।९१। १३) 
मनुज अपने षरमे ज्यों रह, च्रं गौ ज्यों जौका चखत। 
हृदये रम जाओ त्यां नाथ, वना लो अपना इते निकेत ॥ 

ॐ यश्चिद्धि ते विश्षो यथा, प्र देव वरुण वतम्‌ । मिनीमसि यवि धवि ॥ 

(° १।२५। १) 
वरुण ८ हम अविविकी दिन-रात किया करते हँ जो त्रत-भक्ग | 
समल्नकर अपनी संतति प्ति ज उबारो हमे क्षमति संग ॥ 

ॐ यद्‌ घीडाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पशीने पराम्‌ । वसु स्याह तदाभर ॥ 

(ऋ० ८ । ४५ । ४१) 
परम देशवर्ययुक्त है न्द्र ज हम दो एला धन खृहणीय। 
कीर दद स्थिर जन चिन्तनश्ीट बना ठेते हँ जिसे सकय ॥ 

ॐ आ ते वत्सो मनो यमत्‌, परमाच्चित्सधश्यात्‌ । अग्ने त्वां 
कामये गिरा ॥ (ऋ०८। ११।७) 
उठ रहली मेर कणी जज; प्ति / पानेको तेरा धाम । 
अरे वह ऊवा-वा धाम, ज्यं है जीवनक किध्राम ॥ 
तुम््यरे वत्व रससे मीगः हदयकी करुण कामना कन्त | 
खोजने चटी विविद्र द्ये तम्हे, रहेगी कतक मवम प्रान्त ॥ 
दृरतेनदूर म्ठे ठम र्हः सखीव लयेगी कित समीप । 
विरत कवतक चातके जल्द, स्वात्िसे यक्तामारिता सीप? 


न 





~ १ 


६ # धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कंज वन रषि रन धीरहि ॥ # 


कुछ उत्तम उक्तियाँ 


पापानां वाष्चुभानां वा वधारहमणासथापि वा| 
कार्य कारण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ 
रोकर्दिसाविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम्‌ । 
कुब॑तामपि पापानि नैव कार्यमश्लोभनम्‌ ॥ 

( वा० रा०ः यु०° को० ११५ 1 ४६३-४४) 


आयं ( श्रेष्ठ ) पुरुषको चाहिये कि वह पापियोपरः 
दु्टौपर अथवा जो मार डरने योग्य है- प्ये लेगोपर भी 
द्या हयी करे; क्योकि अपराधं किससे नहीं भ्रनते १जो 
छोर्गोकी हिंसा करनेमे ही प्रसन्नताका अनुभव करते है, जो 
अव्यन्त निद॑य एवं पापाचारी ह तथा जो अमी-अभी पाप 
करनेम ख्गे है एेसे छोगोका भी अनिष्ट न करे । 
यन्मैुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःख्ुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं चिष्ेत धीरः ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। ९। ४५) 


ज्ञी-सम्भोगादि जो गदस्थके सुख है, वे अत्यन्त" तुच्छ 
ही नदी, अपितु हाथोको परस्पर खुजकनेके समान परिणाम- 
मे अत्यन्त दुःखरूप है; परं बहुत दुभ्ख पनेपर भी 
अज्ञानी जीव इन विषय-सुखोसे अधघाते नहीं । कोई विवेकी 
पुरुष ही खुजलाहटकी भोति कामादिक वेगको भी सह 
ठेता है| । 


अहर्निशं श्ुतेजौप्याच्छौचाचारनिषेवणात्‌ । 
अद्रोहवत्या बुदध.था च पूवं अन्म स्मरेद्‌ बुधः ॥ 
( स्क० पु का० ख० ३८ । ९) 


रात-दिन वेदोका पाठ करनेतेः बाहर-भीतरकी पवित्रता 


ओर सदाचारके सेबनसे ओर द्वोहदयून्य बुद्धिये बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य पूव॑जन्मकी बारतोको स्मरण कर सकता है । 


दया्धुरमदेस्पदं उपकारी जितेन्द्रियः) 
एतेश्च पुण्यस्तम्मैश्च वचतुर्भिधार्यते मही ॥ 


( शि० पु०, कटिर्‌ पं २४।२६) 


दया मनुष्यः अभिमानदयन्य व्यक्ति; परोपकारी ओर 
जितेन्द्रिय-ये चार रेखे प्रविचर खंभे है जे पृरश्वीको थामे 
हुए दै। 


नासि विद्यासमं चष्षर्नासि सत्यसमं तपः । 
नासि रागसमं दुःखं नासि त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 
( ब्ृहन्ना० पु ६० । ४३) 
विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है सत्यके समान्‌ कोई 
तप नहीं हैः रागके समान कोई दुःख नहीं है ओर व्यागके 
समान कोई घुख नहीं दै । 
धमः कामदुघा धेनुः संतोषो नन्दनं वनम्‌ । 
विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता वृष्णा वैतरणी नदी ॥ 
( ब्हन्ना० पु० २७! ७२ ) 


धमं ही कामधेनुके समान सारी अभिराषाओंको पूणं 
करनेवाला है संतोष द्यी खर्ग॑का नन्दन-कानन है विद्या 
८ ज्ञान ) ही मोक्षकी जननी है ओर तृष्णा वैतरणी नदीके 
समान नरकमे ठे जनेवाी है । 


अद्रोहश्चाष्यखोभश्च दमो भूतदया तपः। 
बह्मचयं तथा सत्यमयुक्रोशः क्षमा तिः। 
सनातनस्य धर्मस्य भूरमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ 

( वायुपु० ५७। ११७ ) 


किसी मी प्राणीके साथ द्रोह न करनाः ल्ेभसे दुर 
रहनाः इन्द्रियोको वमे रखना; प्राणिमात्रके प्रति दयाका 
माव रखना; खधम॑पारनके छिये कष्ट सहना; ब्रह्मचर्यंका 
पान करनाः सच बोख्नाः दुखियोसे खहानुभूति रखना? 
अपराधीको क्षमा कर देना ओर कृष्ट पड़नेपर धैयं धारण 
कर्ना--सनातन धम॑की जड यही है, जे। अन्यत्र दुम दै । 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोञ्चारणमेषजात्‌ । 
नर्यन्ति सकखा रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यष्टम्‌ ॥ 
( अश्चि० ४२।२३) 


अच्युतः अनन्त एवं गोविन्द--इन नामोका उच्चारण 
ही एक एेसी दवा है, जिससे सम्पूणं रोग नष्ट हो जाते है । 
म दविके साथ यह कह रहा हूं 


यत्‌ कोधनी यजति यच्च ददाति नित्यं 
यद्‌ वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य । 
मामोत्ति नैव किमपीह फरं हि रोके 
मोघं फर भवति तख हि कोपनस्य ॥ 
( वामनपु० ४३। ८९) 


# कु उत्तम उक्तिर्यो ७ 





क्रोधी मनुष्य जो कुछ भी यजन-पूजन करता हैः जो 
छक निव्यप्रति दान करतादहैः जे करु तपश्चर्या करना है 
ओर जो कुछ मी हवन करता दैः उसका इस लोकम उसे 
कों फल नहीं मिताः उस क्रोधीका सव कु क्रिया-कराया 
व्यथं हता है | 


वरं प्राणास्त्याज्या न बत परर्हितवा स्वभिमता 
वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनृतम्‌ । 
वरं द्ीवेर्भाव्यं न च परकरुत्राभिगमनं 
वरं भिक्षार्थिस्वं न च परधनानां हि हरणम्‌ ॥ 
( वामनपु० ५९। २९) 


स्वयं मर जाना अच्छादैः विंतु किसी दूसरे जीवकी 
हिसा कदापि मान्य नदी होनी चाहिये । चुप हो रहना अच्छा 
हैः पर श्च बोलना किसी भी हाकूतमे टीक नहीं । नपुंखक 
होकर रहना अच्छादहैः कष्ठ परस्ीगमन कदापि वाञ्छनीय 
नहीं । इसी प्रकार भीख मागकर जीवन वरिताना दूरके धनको 
हड़पनेकी अपेक्षा कहीं उत्तम है । 


नाश्चर्यं यन्न परयन्ति चल्वारोऽपी सदैव हि । 
न परयतीह्‌ जात्यन्धो रागान्धोऽपि न परयति । 
न परयति मदोन्मत्त रोभक्रान्तो न परयति ॥ 


नीचे छिखे चार व्यक्ति सदा ही अन्धे घने रहते है 
दसम कोई आश्वयंकी वात नही है । जसे जन्मक्रे अंधेको 
नहीं सूञ्चताः उसी प्रकार रागान्ध व्यक्ति मी देख नहीं पाता। 
इसी प्रकार घमंडम चूर व्यक्ति भी अंधा होता दै ओर खोभी 
मनुष्यको मी ओख नदी हती । 


भवजरुधिगतानां दन्द्रवाताहतानां 
सुतदुदिवृकलब्रत्राणभारार्दितानाम्‌ | 
विषमविषयतोये मजतामष्वानां 


भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्‌ ॥ 
( वामनपु० ९४ ।२९ ) 


लो मनुष्य संसाररूपी समुद्रम पड़कर सुख-दुःखः इष 
सोक, गर्मी-सर्दी आदि पवनके श्कोरोये पीड़ित रहते है 
लङके-ख्डकोः पत्ती आदिकी रक्षाके वोक्षसे दबे रहकर तथा 
तैरनेका कोई साधन न पाकर विष्रयरूपी अगाध नलम 
इवते-उतरति दैः एसे छोगोकी भगवान्‌ बिष्णु ही नौका 
बनकर रक्षा करते है । 


जमनम 


न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पञ्ुपारूवत्‌ । 
यर ते हितमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्‌ ॥ 
( महा० उद्यः० ३५ । ४४) 

देवताखग चर्वाह्ैकी भति उंडा टेकर हमारी सघा 
थोड़े करते हं) वे तो जिसका मला करना चाहते हैः उमे 
उत्तम बुद्धि ( समञ्च ) देदेतेहं। 

न कारो दण्डमुद्यम्य शिरः @न्तति कश्चचित्‌ 1 

कारस्य बरूमेतावद्‌ विपरी तार्थदुर्नम्‌ ॥ 
( महा० स० ८१) १९१९) 

काठमगवान्‌ डंडा उटाक्रर किसीका सिर थोडे ही तोड़ 
देते हं । कालका वक तोद्रसीमे दै करि वह्‌ वस्तुके खरूपकों 
विपरीत करके दिखा देता है ( ओर यही उसके विनादाका 
कारण होता है ) | 


धर्म यो बाधते धर्मो न स ध्मः छुवस्म॑तत्‌ । 
अविरोधात्तु यो धमः स ध्मः सत्यविक्रम ॥ 
। ( महा2 वनपवं १३१ । १२) 
जो धर्म किसी दूसरे धर्मका विरोधी हेता है वह धरम 
नही, कुमागं है; धमं वही है, जिका किसी मी दूसरे धमते 
विरोध नहीं होता । 
नरस्य बन्धनाय शङ्कुला खी प्रकीर्तिता । 
रोहबद्धोऽपि मुच्येत सखीबद्धो नैव मुच्यते ॥ 
(दे० भा? ५ १६। ४९.) 
मनुष्यको मोहरूपी बन्धनम उल्नेके ल्यि घ्रीको ही 
सोकल कहा गया है । खेोेकौ बरेडीसे जकड़ा हआ मनुष्य 
तोद्कूट भी सकता हैः पर स्के मोहजाले फंसे हुए 
मनुष्यका दयुटकारा नहीं है । 
अधीत्य वेदश्लास्लाणि संसारे रागिणश्च ये। 
तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति सधमाः श्वाश्वसूकरः ॥ 
(१। १४1४) 
वेद-राख्नोका अध्ययन कर्‌ छेतेपर मी जिनका सांसारिक 
सुखोमे राग (प्रेम ) घना हुआ है, उनसे बहकर मूलं क 
नही है| वे तो कुत्ते, षोड ओर सूअरजपे ही दै । 
द्रोहालिंतेन द्रभ्येण यत्‌ करोति शुभं नरः। 
विपरीतं भवेत्‌ तत्‌ त॒ फरक नृपोत्तम ॥ 
देदाकारुक्छियाद्रव्यकत्‌ णां खद्धता यदि । 
मन्त्राणां च तदा पूण कमणां फरूमदनुते ॥ 


{चवि #। 








दूसरोसे द्रोह करके कमय हुए धनसे मनुष्य जो यज्ञः 
दान आदि श्युभ कमं करता ह, फका समय अनिपर उसका 
परिणाम विपरीत अर्थात्‌ अद्यम होता है} खानः समयः 
क्रियाः द्रभ्यः कर्तां ओर मन्न--दइन स्के शुद्ध होनेपर ही 
किसी सकाम अनुष्ठानका पूरा-पूरा फर मिख्ता हे । 


सङ्गः सवौरमना स्याज्यः स॒ चेत्‌ स्यक्तु' न शक्यते । 
स सद्धिः सह कर्तव्यः घता सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छक्यते न सः। 
सुसुक्षां प्रति करतैन्यः सैव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 
( माकं० पु० ३७ । २४-२५ ) 
आसक्तिका सवथा व्याग कर देना चाहिये; परंमु यदि 
वह न द्धूट सके तो संत-महात्माओके प्रति करे । सत्पुरुषके 
प्रति क्रिया हज परेम दी संसारासक्तिकी एकमात्र 
ओषध है। इसी प्रकार कामना भी सव प्रकारसे हेय दै; 
परंतु यदि कामना न चूटे तो मोक्षकी इच्छा जाग्रत्‌ होनेकी 
कामना करे; क्योकि मोश्चकी कामना ही अन्य सारी 
कामनाओसि द्ुटनेकी एकमात्र दवा है | 
धिक तस्य जीवितं पुंसः शरणाधथिनमागतम्‌ । 
यो नारतंमनुगूहणाति वेरिपक्षमपि शुचम्‌ ॥ 
( माकं० पु० १३१।२५)} 
जो मनुष्य शरण चाहनेवाठे दुखियाको निश्चितरूपसे 
आश्रय नदीं देताः चाहे वह शत्रुपक्षका ही क्यौ न हो, उसके 
जीवनको धिक्कार दै । 
न तथा शीतलसङिङं न चन्दनरसो न शीता छाया । 
महवादयति च पुरुषं यथा मधुरभाषिणी वाणी ॥ 
८ मवि० पु° बराह्मपवं ७३ । ४८ ) 
ठंडा जकः चन्दनका रस अथवा ठंडी छाया मी मनुष्यको 
उतनी आहादजनक नहीं होतीः जितनी मीरी बाणी | 
अन्धं तमो विशञेयुस्ते ये चैवात्महनो जनाः । 
भुक्त्वा निरयसाहखं ते च स्यु्राससूकराः ॥ 
आत्मघातो न करतैव्यस्तस्मात्‌ क्रापि विपश्चिता। 
इहापि च परत्रापि न शुभान्याव्मघातिनाम्‌ ॥ 
( स्क० पु° काशीखण० १२। १३) 


# कार करार व्यार खगराज्ञहि । नंमतं राम अकाम मभता जहि ॥ # 


आत्महत्या छोग घोर नरकेमि जति है ओर हजारों 
नरकयातनार्पे मोगकर फिर देहाती सूअरोकी योनिमे जन्म 
ठेते है । इसल्यि समञ्चदारमनुष्यको कभी भूलकर मी आत्महत्या 
नहीं करनी चाहिये । आत्मघातियोका न इस लोकम ओर न 
परलोके ही कस्याण होता दै | 


परस्वानां च हरणं परदाराभिमर्शनम्‌ । 
सुहृदामतिरङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥ 


( वा० रा० यु०° का० ८७।२३१) 


परायेका इक छीन लेनाः परलरी-संसगं ओर अपने 
हित-मिन्रोमे अत्यधिक सदङ्कित रहना--ये तीन दोष सव॑नाय 
कृरनेवछे है । 


पितुरर्थे हता ये तु मातुर तास्तथा । 
गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा प्रमदां महीपते ॥ 
भूम्यर्थे पार्थिवाथं वा देवतार्थे तथैव च। 
बाखार्थे विकरा्थ च यान्ति रोकान्‌ सुभास्वराम्‌ ॥ 


८ बरहन्ना० महापु° उन्तरभा० ३३ । ६२-६४ ) 


जो छोग पितकरि च्यिः मातक्रे स्यि; गायके ल्यः 
ब्राह्मणक च्वि; युवती स्रीकी रक्षके ल्यः अपनी जन्मभूमिके 
ल्य, रजके च्ि, देवताके लिः बारूकके छ्य अथवा 
अङ्खहीनके स्थि प्राण ्गेवा देते दै, उन्हे अयन्त प्रकाशयुक्तं 
(सर्गादि) छोकोकी प्रापि होती है । 


यस्मिन्‌ यथा वतते यो मनुष्य- 
सस्सिस्तथा वतितवघ्यं स धमैः। 
मायाचारो मायया बाधितन्यः 
साध्वाचारः साधुना म्त्युपेयः ॥ 
( मण० भा० दश्ा० प” १०९। ३०) 
जो मनुष्य जिसके साथ जेसा वर्तव करता दैः उसके 


साथवेसा ही बरताव केर यही धमंसंगत है | कपरीको 
केपटके द्वारा परास्त करे ओर सच्चरि्के साथ साधुताका 


व्यवहार करना चाहिये । 


- - ~न) - 
पुरुष नपुंसक नारि चा जीव चराचर कोद । सबं माव भज्ञ कपर तजि मोहि परम प्रिय सोद ॥ 
चाहे वहं पुरुष हो, नपुंसक हो, खी हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो कपट छोडकर जो भी सर्वमावसे 


मुशे भजता है, वही मुञ्चे परम प्रिय है | 


पीस 


# जातकम-संस्कारका महत्व ॐ ९, 








जातकम-संस्कारशा मर 


(अनन्तश्रीविभूषित धर्मसन्नाद्‌ जगद्‌ नुर शङ्कराचायं पून्यपाद खर्म श्रबरह्मानन्दर सरखतीजी महाराज व्योतिमंठ, वदरिकाश्रमकरा धर्मोपदेश ) 


राख्रानमिक्ञता ओर पश्चा आचार-विचारफे अन्धानु- 
करणका मयंकर परिणाम यह हुभा दै कि ददू-सखमाज अपनी 
उन उज्ज्वल परम्परा्ओंको भी हेय समञ्चन खगाः जो मनुष्व- 
को देवत्वकोधिे पर्हुचा सक्रती ह । अधुनिक दिक्षितवगं 
प्रायः सम्यक्‌ परीक्षण कयि विना दही धार्मिक प्रथार्ओोका 
उपहास करनेमे प्रगतिश्ीरता मानने लगा है । 

हिदुओंकी (संस्कारः प्रथा मी इन आधुनिकौकी उक्त 
अवेज्ञानिक वृत्तिका चिकार वन गयी है । संतानके विधिवत्‌ 
संस्कार करवानेका महत्व छोग मूकते जा रहे है । फट्सलूप 
जातीय हास भी तीत्र गतिसे ह रहा है । नेतिकः मानसिक 
ओर आध्यात्मिक उन्नतिक्रे साथ-साथ बकः वीर्य; प्रज्ञा ओर 
देवी गुणोके परस्फुरनके ल्व शाख्नोक्त संस्कार.विधिसे ब्रटकर 
अन्य कोई साधन नही हो सकता । रासे इसके महत्वे 
सम्बन्धमे ल्वा है 

चित्रं क्रमाद्‌ यथानेकै रंगेरुन्मील्यते शनैः । 

ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारै्िधिपूर्वदेः ॥ 


(तूलिकाके बार-बार केरनेसे दानेः-शनैः जेसे चित्र अनेक 
रंगेसि निखर उठता है बेसे हयी विधिपूवक संस्कारोके 
अनुष्ठानसे ब्राह्मणताका विकास होता है ।› यहाँ ब्राह्मणत्व! 
दाद्‌ ब्रह्मवेदनके अर्थमे प्रयुक्त हुमा है । 

“संस्कारः शन्दका अथं ही है दोषोका परिमाज॑न करना । 
जीवके दोषो ओर कमियोको दूरकर उसे धमः, अर्थः काम 
ओर मोक्ष-इन पुरुषार्थ-चतु्टयके योग्य बनाना ही संस्कार 
करतेका उदेश्य है । संस्कार किस यकार दोषोका परिमा्जन 
करता हैः केसे किस रूपमे उनकी प्रतिक्रिया दती है--इसका 
वि्टेघण करना कठिन है; परंतु प्रक्रियाका विद्टेषरण न भी 
किया जाके, तो मी उक परिणामको अखीकार नहीं किया 
जा सकता । आमल्कके चुणंमे अमलकके रकौ भावना 
देनेसे बह कर्दुना शक्तिशाली बन जाता हैः यह प्रर्यक्ष 
अनुभवकी बात है । संस्कारोके प्रमावके सम्बन्धमे यही 
समञ्चना चाहिये । अष बातोके सम्बन्धमे चिकालज्ञ 
महर्षियोकि चान्द प्रमाण दै । श्रद्धापूवंक उनका पालन करनेसे 
विदित फल प्राप्त किया जा सकता है । भगवान्‌ मनुक्ा 
कथन है-- 


ना० अं० २. 


[न] 


वैदिकैः कर्मभिः पुण्येनिंपेकादिर्िजन्मनाम्‌ । 


कायः शरीरक्चस्छारः पावनः प्रेत्य चेह च ५ 


'वेदोक्त गर्माधानादि पुण्यकमाद्वारा द्विजगणकरा शरीर. 
संस्कार करना चाहिये । यह इस ठक ओर परलोक दोनोमे 
पवित्रकारी है |? 

सामान्यरूपे संस्कारके महके सम्बन्धे अ इछिनिदेश 
कृरफे जातकम-मंस्कारके महपर किंचित्‌ प्रकाश शल्ना 
ह । अधिकरारानुसार कमं करनेसे सम्यक्‌ फलकी प्राति होती 
हे । संस्कार-कममे मी किसकरा अधिकार हैः इसे समञ्च ठेना 
चाहिये । महर्पिं याज्ञवस्क्यने कहा है-- 


बरहमश्षन्नियविरृञयद्रा व्णास्त्वा्याखरयो द्विजाः । 
निषेकादिङमश्ानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः ॥ 


त्रह्मणः क्षत्रियः, वेदय ओर चु ्र--इनमे प्रथम तीन 
वर्णं दविज कहलाते है । गर्माधानते केकर मृ्युपर्यन्त इनकी 
समस्त क्रिय वेदिक मन्त्रौके द्वारा होती है ।› उपनयनादि 
संस्कारको छो इकर रेष संस्कार श्र द्रवणं बिना मन्त्रके करे । 
यमसंहितमें कहा है-- 


दद्रोऽप्येवंचिधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः ॥ 


यद्र व्णके भी ये सव संस्कार बिना मन्त्रके होने चाहिये, 
जातकमं-संस्कार श॒द्रवणेको मी करना चाद्ये । 


संतानके भूमि होते दी जातक्रमं-संस्कार किया जाता है । 
इस संस्कारे कृत्य नडीचेदनके पहले ही हो जाने चाहियेः 
क्योकि नाडी-छेदनके ब्राद आग्रौच ठग जाता है | जातकर्म. 
संस्कारम वेदिक मन्त्रद्ारा संतानके दीघंजीवी ओर 
मेधावी होनेकी मङ्गल-कामना। की जाती है । मनुष्य-शरीर 
पाकर जीव उचित पुरुषा्थ॑दरारा सा्चात्‌ ब्रह्य हो सकता दै, 
लोकिक अभ्युदयकी तो बात द्यी क्या। अतः दीं जीवन ओर 
प्रखर प्रज्ञ प्राप्त हेनेका उपाय करना ही चदिये | 

मन्त्रम अचिन्त्य शक्ति होती है । हमारे पूर्वज ऋछषि- 
मुनि्योने प्रत्यक्ष उनका अनुभव करके जीवकरे कस्याणके ययि 
उनका अनुष्ठान करनेका आदेश दिया है | जातकर्म 
संस्कारान्तर्गत आयु्यकरण-करियाके मन्त्र इष प्रकार है-- 


.१० # छोभ मोह भगजृथ किरातहि । मनसिज करि हरि जन सुखदातदहि ॥ # 





ॐ अ्चिरायुष्मान्‌ स॒ वनस्पतिभिरायुष्मांस्तेन स्वा 
ऽऽयुषराऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ १ ॥ सोम आयुष्मान्‌ स ओषधी- 
भिरायुष्मास्तेन व्वाऽऽदयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि॥ २ ॥ ॐ ब्रह्मा- 
युष्मत्‌ तद्‌ आद्यणैरायुष्मत्तेन स्वाऽऽ्युषाऽञ्युष्मन्तं करोमि 
॥ २॥ ॐ देवा आगयुष्मन्तस्तेऽख्रतेन युध्मन्तस्तेन वाऽऽयुषा- 
ऽऽुष्मन्तं करोमि ॥  ॥ ॐ ऋषय आयुष्मन्तस्ते ब्रते- 
रायुष्मन्तस्तेन स्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ५ ॥ ॐ पितर 
आयुष्मन्तस्ते स्वधाभिरायुष्मन्तस्तेन त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं 
करोमि ॥ &॥ ॐ यज्ञ युष्मान्‌ स दक्षिणाभिरायुष्मांस्तेन 
त्वाऽथ्युषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ ७॥ ॐ सयुद्र आयुष्मान्‌ स 
खवन्तीभिरायुष्मास्तेन त्वाऽऽ्युषाऽऽ्युष्मन्तं करोमि ॥ ८ ॥ 


अग्नि बनसतिके दारा आयुष्मान्‌ दै, उष आयुके दयाराम 
तुम्हं आयुष्मान्‌ ( दीर्घायु ) करता हू । चन्द्रमा ओषधिके द्वारा 
आयुष्मान्‌ हैः उसके द्वारा वै म्द आयुष्मान्‌ करता द्र | 
ब्रह्म (वेद्‌ ) ब्राह्मणक द्वारा आयुष्मान्‌ हैः उसके द्वारा मै तुम 
आयुष्मान्‌ करता दू । देवता अमृतके द्वारा आयुष्मान्‌ है, 
उसके द्वारा मे ठम्है आयुष्मान्‌ करता हू । ऋषि व्रतके द्वारा 
आयुष्मान्‌ है, उसके द्वारा मै द्द आयुष्मान्‌ करता दह । 
पितर खधके द्वारा आयुष्माम्‌ है उसके द्वारा मेँ ठै 
आयुष्मान्‌ करता द । यज्ञ दक्षिणके हारा आयुष्मान्‌ दैः 
उसके द्वारा मै व्ह आयुष्मान्‌ करता हू । समुद्र नदि्योके 
दारा आयुष्मान है, उसके द्वारा मै वुस्दं आयुष्मान्‌ करता हू |? 

दन मन्तोके साथ पिता पुत्रक पूणायुकौ कामना करता 
हुआ उसके हृदयको स्यशं करता है । 


अग्निः सोमः वेदः देवता; ऋषिः पितरः यज्ञ एवं 
समुद्रका चिरायु हना प्रसिद्ध ह । मन्वे उनके चिरायु 
होनेका देव॒ मी दिया हुभा है। उनका सरण करते हुए उनकी- 
जैखी आयुद्रारा पुत्रके चिराु होनेकी कामना की गयी है । इस 
परक्रियसे रिद्युके अन्तःकरणपर एक संस्कार पड़ता है । 
उक्त संस्कारफे बक्ते वह समय आनेपर तत्तत्‌ कमकि 
सम्यगनुष्टानसे दीघं जीवन प्रात करता है । आज समाज 
अल्पायु होता जा रहा दै । अकाञ-गृ्यु ओर बाल-मुद्युकौ 
उत्तरोत्तर बृद्धि हो रदी ह । इसके अन्य कारण भी हैः परंतु 
उक्त संस्कारका ठोप होते जाना मी एक कारण हे । व्राचीन 
इतिहास उठाकर देखा जाय तो स्पष्ट पता चठ्ता है कि 
जबततक समाजमे संस्कारोका यथाविधि पाटन होता रहाः 
तवतक खोग दीषंजीवी ओर बढ-बुद्धि-सम्पन्न होते थे । 


जतकम संस्कार पिता पहले जो ओर चावछ्के 
द्वाराः तत्पश्चात्‌ घुवर्णद्ारा धिसे हुए मधु ओर धृतको केकर 
स्रोजात संतानकी जिह्वामे ख्गाता दै । इस समयं जो 
मन्त्र पदा जाता हैः उका माव यह है--प्यह अर ही 
प्रज्ञा है, यही आयु दैः यही अमूत दै । तुमको ये सब प्राप्त 
हां । मित्रावरुण पुम्हं मेधा दे । अश्िनीकुमार व्ह मेधा 
दें । ब्रहस्पति व्ह मेधादें।ः 

मनुष्य-दारीरका पोषण अन्नसे होता है । व्ह अन्न 
पर्ता आयु एवं अमृतरूप होकर पुत्रकी बृद्धि करे-रेसी 
कामना की जाती है। इसके अतिरिक्त पुत्र मेधावी बनेः 
यह मी देवताओंसे प्रार्थना की जाती है | सर्वसाधारणका भी 
यह्‌ अनुभव है कि कोई भी षदाचारी पुरुष सच्चे हृदय 
से किंसीके स्यि शुभ कामना करे तो वह ऊुहछ-न-कुछ 
दयुम परिणाम उत्पन्न करती ही है--व्यथं नही जाती । खधम- 
निष्ठसे संकल्पम बल आता है। इसी प्रकार मन्तवरसे 
प्रित होकर तत्तत्‌ मन्बोकि देवता विदित फक देते हैः यह 
शरष्रियोका अनुमव है । इसमे संदेह नदीं । 

तात्पयं यह है कि जातकमं-संस्कारसे संतानकी आयु 
जओर प्रज्ञा बदती है । दीषंजीवी एवं प्रज्ञावान्‌ पुरुषोके 
द्वारा समाजकी भी उन्नति सम्भव है | रुग्णः निर्बलः 
अल्पायु एवं मन्दलुद्धि पुरषेसि राष्टका हास होता है । 
जगत्‌का शासन बुद्धिमान्‌ खोग ही कर सकते है । अतः 
व्यष्टि ओर समष्टि-दोनोंकी इटिति जातकम-संस्कार करना 
नितान्त उपयोगी दै । 

जातकर्म.संस्कारका एक यह मी छाम है कि इससे माता- 
के गर्म आशार-रस-पानका दोष न्ट हौ जाता है । स्मृतिका 
वचन है-- 

“गभाम्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नर्यति ।' 


आहार-रसका प्रमाव न केवठ स्थूढशरीरपर अपितु 
सूश््मशरीरपर भी पड़ता है । सृक्ष्मशरीरका संस्कार हए 
बिना नैतिकता एवं आध्यास्मिकताका स्तर ऊचां नहीं दहो 
सकता । जातकम॑-संस्कारसे संतानपर प्डे हुए माताके 
गर्मकालीन आहार-विहारके प्रमाव न हो जाति ह । इस 
प्रकार उन्तिका एक प्रतिबन्धक सहज ही हट जाता है । 
उपर्युक्त बातोपर विचार करते हुए यदि लोग पुनः संस्कार- 
करमते आखा निर्माण करं ओौर उनका पर्न करं तो 
अवदय ही कुछ कालम देश ओर समाजकी उन्नति हो सकती 
ह । पारमार्थिक दृष्टि तो संस्कार अनिवायं है षै | 


ॐ शशारीरमादयं खलु घममेसाधनम्‌'का वास्तविक अथे # ११ 
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'रारीरमादयं खल धर्मसाधनम्‌'का वास्तविक अथं 


( अनन्तश्रीविभूषित ्रदाराचारदापौठाधीश्वर जगहर शंकराचायं श्रीजभिनवस्तचिदानन्दतीथं स्वामी जी महारानक्रा धर्मोपदेश ) 


यह जानकर किसको हषं न होगा कि इस वषं सवके 
स्यि कल्याणप्रद “कल्याणःका विरोषाङ्क बोधप्रद 'वालकाङ्कःके 
स्पे प्रकट हो रहा है । 


जीवनम उषःकाठरूप ध्वास्यः अवस्थाका अधिक मह 
ह । बाल्यकाल्मे जो संस्कार प्राप्रोति दैः वे ही जीवनम 
अन्ततक रहते है । वाख्क ही राषटके मावी आधारस्तम्भ 
हं | उनके जीवनस्तरको ॐँचा उठाकर उन्दं सुदिक्षितः 
सदाचारी, बलि, उच्च विचारवान्‌ तथा नैतिक राक्तिसे 
सम्पन्न बनाना ही राष्ट ओर समाजकी सच्ची सेवा ह | आजकक 
पाश्चात्य रिश्चा ओर समभ्यतकि विषमय प्रमाव्से देके 
युवक-युवतिययोका कितना धोर अधःपतन हो रहा हैः 
सनातन धमं ओर आरय॑संस्कृतिपर सव ओरपे कैसे भीषण 
घातक प्रहार हो रहे है यह किससे छिपा नदीं है| इस 
सतिम सुधार तभी सम्भव दैः जवर ॒बालक-वाल्िकाओंके 
जीवनको यथां उच्च स्तरपर ठे जनेके च्वि प्रारम्भसे ही 
प्रयाख हो ओर उनकी रि्चा-दीक्षा; लार्न-पाल्न आदिकी 
विधि-व्यवश्ा प्राचीन टं गसे शासनीय आधारपर की लाय । 

यह सर्वत्र युप्रसिद्ध है कि पूवंकाल्मे भी रिवाजी 
राणा प्रतापः वीर हकीकतराय आदि राष्ट्वीर बास्यकाकमं 
अपने माता-पितासे प्रात शिक्षाके बल्से ही प्रतापी महापुरुष 
बने थे | भगवद्धक्ति भी बचपनकी निष्कस्मषावखमे ही 
विकसित हो सकती दै--जिसके उदाहरणसूपमें भुव, प्रहाद, 
शुक आदि प्रसिद्ध ही है । 

चोरासी कक्ष शरीरोमे मानव-शरीर अत्यन्त दुर्छभ है 
ओर इस शरीरसे ही कस्याणकी प्रक्षि की जा सकती ३ै। 
अतएव कहा दै--"रारीरमाद्यं खड धमंसाधनम्‌ ।› सर्वनन- 
विश्रुत इस वचनका सामान्य अर्थं तो यह है कि ध्टारीर ही 
धम॑का मुख्य साधन है । किं इन्दरियपुखेकलक्ष्य आजके 
समाजे इसका विपरीत अथं करफे अपनी मोगलोदुपताकी 
पुष्टिम इस हित वाक्यका उपयोग क्रिया जा रहा है । अर्थात्‌ 
उन लोगोंकी युक्तिका अथं यह है कि शरीर ही 
धर्म॑का साधन है, अतः उसको तिरमात्र भी कष्ट न पहुचाति 
हुए अन्न-पानेसि केव उसीकी पुष्टि करते रहना 
चाहिये । इस प्रकार सहज ही वे स्येग अपने दितोपदेशकोका 
मह बंदकर देते है, 


ठेसे इन्द्रियाराम व्मेगोका कहना है कि ््राह्युहूतमे 
जागनेमे निद्रा मह्ध हती हः जिससे शरीरको क्लेश परहरुचता 
३ । गंबिसे दूर यौचकर लि जाना रारीरको पीडा देना दै । 
उषःकालमे ठंडे जलम स्नान करनेसे देदको कष्ट होता है । 
जप करनेके चि थोडे समय भी एक आसनसे बडे रहना 
रीरश्रमका तथा व्यथं समव नष्ट करनेका काम है । भगवत्‌- 
पूजनके क्वि सामग्नियोको एकन्नित करना प्रयासदायक ओर 
अनावदयक दहै । गीता-रामायण आदिका पाठ करनेको बैठना 
मी व्यर्थं एवं कष्टकर ही है। संध्या-पूजादिसे निदत्त होनेतक 
पानविदयेषका सेवन किये ब्रिना रहना मी रारीरको बड़ा दुःखदः 
है । उत्तम पदार्थोका खयं अकेठे सेवन न करके खको 
बोकर खाना तो दारीरके स्मि अत्यन्त दुःखपद है । 
ब्रतादिकोमे नियर्मोका मार छदना तो देहके ऊपर बड़ा. 
अत्याचार करना है । एकादशी आदि दिनीम उपवास करना 
तो शरीरको मार डाल्नेके समान दै । पुराणश्रवणादिसे तो 
भोजनके पश्चात्‌ जरा-सा आराम लेनेके स्यि भी अवकाद 
नदी मिलता । मजन-कीतंन आदि भी अधिक श्रम देनेबाञे 
तथा व्यथं है| रात्रि-जागरणको तो आरोग्यशाञ्जने ही 
निषिद्ध ठहराया है । अतः इन सब बखेडोमे शरीरको खराब 
करना मूखंतामा्र है ।' आदि-आदि । 

तव॒ यह दारीर है किछ्िये £ “धमंसाधनके लिः 
धमोपदेदाककि मुम ताछा डाल्नेके ल्ि इससे अन्य 
उपयुक्त उत्तर क्था हो सकता है १ अस्तु ्यह ध्मंखाधना कब 
करनेकी है ? चट जवाव अयेगा क्रि उसक्रे ल्ितो आगे 
समय दै, अमी क्या ज्दी है १ पहटे रारीरकी तो पुष्टि कर 
ठं} जब हमारे स्थि दी भगवान्‌ने कपा करके इन सवे मोग्य- 
पदार्थोकी सष्टि की हैः त्र उनका मोगक्यो नकर टं । योवन 
जो मिला है, उसको भी कु सार्थक करना है न १ धर्मसंग्रहे 
खयि योग्य समय सारा बुदापा पड़ा है । 

लेकिन ˆ "अरे मानव ! विषयलाठसके अन्धकारपे तुम्हारा 
जुद्धिनेत्र अंधा ह्ये गया है । अतएव अनुमवी आप्तपुशषोकी 
हितोक्तरया ही घुग्हारे व्यि मार्गददशंक हो सकती दै । सुनो? 
वे क्या कहते ह {-- 

बारुस्तावत्‌ कीडासखक्तस्तरुणस्तावत्‌ तहणीरछः । 

बृ्धस्तावञ्धिन्तामन्नः परमे बह्मणि कोऽपि न छभ्मः॥ 


१२ # संसय सोक निविड तम मानुहि । दयुज गहने घन दहन कृसासुहि ॥ # 


(वारक चेढ-कूदम मसत रहते हैः युवक युबतीके रागमे 
अपे हुए. रहते है ओर बुडे चिन्तागे डे रहते है; भगवान्‌के 
मागमे कोई भी नदीं छ्गता ॥ 

तुम्हारी विवेकरक्तिकी परी्षके ल्य ही ख हुए प्रकृति 
देवीके इन मायिक भोगोपर ल्ट न हो जाओ । खामाविक 
आकषंणके वश्च होकर उनका दुरुपयोग न करके सदुपयोग 
केरनेकी रीति जानकारोसे सीख खो | 

पहटे रारीरको विषय-सुख-भोग देकर क्या पीछे उसके 
द्वारा ध्मसाधना करके व्यि मनके लड लार दै'! 
अपने पुत्र पुरुसे योवन पाकर हज वर्ष॑तक वैषयिक सुख- 
भोग करनेवाले ययाति राजके दस अनुभव-वाक्यका सरण 
करो- 

न॒ जातु कासः कामानायुपभोगेन शाम्यति। 

हविषा कृष्णवस्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 


मोगेसि कमी मोगकामनाका नार नहीं होगा । इससे तो वह 
उसी प्रकार बदगी, जघ प्रकार अग्निं धीकी आहूति शलनेसे 
बदती है । अन्यच्च, पहलेसे रारीरपर जेसे संस्कारोका अभ्यास 
डाखोगेः वेदी संस्कार अन्ततक हद्‌ रहैगे। भोगसाधनमे छगये 
हुए शरीरस धमंसाधनकी आशा रखना विवेककी बात नहीं हे 
सकती । 
अतएव अब ध्शरीरमाश्चं खड धमंसाधनम्‌ः इस 
उप्यक्त षचनके गूढ अथंका विचार करे । यथपि दारर ही 
धर्मका साधन हैः तथापि विषयललखासे दूषित शरीर उसका 
साधन नदीं शे सकता । राक्तिहीनः अनिध्ित आयुकी 
अन्तिम घड़योंकी प्रतीक्षा करनेषाखा बुद॒पिका शरीर भी धम- 
साधनाका साधन नहीं ह्यो सकता । इतना ही नदीः प्रथमावस्थामे 
जिसमे धर्मका बीज नहीं बोयागया हैः एसे एवं खाभाविक 
क्षणिक युखके रस्तेपर ही चश्ये हुए सब योवनकाट्िक शरीरे 
मी धर्मसंप्रह केकी आशा दुराशा ही है| अन्ततः यही 
निश्चय होता है कि बास्यकाल्काः किशोरावसखाका, कौमार- 
वयकाः जैसे चे सुधारा जा सकनेवाखा निष्कल्मष दु 
दासीर ही धर्म॑साधनाके ल्यि मुख्य घाधन है; क्योकि कन्वपनमें 
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डि हुए धामिंक संस्कारसे हठी मनुष्य जीवनमर धार्मिक 
कार्यं कर्‌ सकता है ओर उसे अपना श्रेय प्राप्त कर सकता 
हे । इसीष्यि मागवतदिरोमणि भक्तवर प्रहादके महसे 
बालयोगी सकमुनीन्द्रजीने कलाया है-- 


कमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । 
दुर्म मानुषं जन्म॒ तदप्यधरुवमथ॑दम्‌ ॥ 


उनका उपदेशा है कि इन्द्ियसुखके स्यि भी प्रयत्र नही 
करना चादियेःवे तो प्रारन्धानुसार दुःकी मति सभी योनियोमे 
अनायास ही ग्राप्र हो जाते दै 


सुखमैन्द्रियकं दैस्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्वत्र रुभ्यते दैवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥ 
तद्मयासो न क्त॑भ्यो यत आयुरग्यंयः परम्‌ । 


इस्यि क्या करना चहिि- 


ततो यतेत दारुः क्षेमाय भयमाशभ्रितः । 
शारीरं पौरषं यावन्न विप्ेत पुष्कलम्‌ ॥ 


८इसखिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि जघतक ररीरकी 
दक्ति क्षीण न होः तभीतक मृद्थुसे रता हुभा आत्मकस्याणके 
स्यि यज्ञ कर ठे} 


एतावता “ररीरमाद्यं खं धमसाधनम्‌ः इस वावंयका 
एेखा मी अथं क्रिया जा सकता है कि अ्नप्राथमि्क- 
प्रथमावखापन्नं दरीरं धमंसाधनं खदु ! 


इसय्यि जानने-खमञ्लनेकी शक्ति आते ही उदीयमान 
बाल्कोका कर्तव्य है किवे तभीसे अपने श्रेयोमा्ग--धमं- 
साधनामे लग जार्यै ओर उनके अभिमावकोंका भमी अवद्य 
कतव्य है कि वे बरचपनमे ही अपने बाछक-बाल्िकाओमे 
धार्मिक संस्कारका बीज बो दै जिससे अपना, उनका ओर 
सारे विश्वका कस्याण सिद्ध हयो | 


अन्तमे आशीर्वाद है कि श्रीद्रारकाधीश भगवान्‌ तथा 
श्रीचन्द्रमोलीश्र मगान्‌ भावी प्रजा बालवगंको सुद्धि 
प्रदान कर । 


"८2 -&<-व्टे ऽ-2--------- 
तुखसी देखि खुबेषु भूलि मृद न चतुर नर । सुंदर केकि पेखु वचन सुधा सम असन अहि ॥ 
तुलसीदासजी कहते है--घुन्दर वेष देखकर मूढ़ न्दी, [ मूढ तो मूढ़ है हो ] चतुर मनुष्य भी धोखा 
खा जति है । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अगमृतके समान है ओर आहार उसका सौप है । 


‰% राम-राज्य ओर वालक 
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राम-राञ्य ओर बालकः 


( केखक-- अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकरपात्री नी महागज ) 


धमंनियन्नितः धम॑सपिश्चः पश्षपातविहीन राञ्य ही राम- 
राज्य है | भगवान्‌ राम-जेसे ध्म-नियन्तितः जितेन्द्रियः 
सदाचारी शासक यर वेखी ही शिष्ट रष्टय जनता होः 
तमी राम-राव्य स्मन्न श्ट सकता है । सुतरां एमे 
राव्यम आध्यास्मिकः आधिदैविकः आधिभौतिक--सवंप्रकार 
की सुख-समृद्धि हो सकती है । सव्यनिष्टः धर्मनियन्तित 
जनतके ल्य बाह्य शासकः, शासनादिकी अपक्षा मी नदी; 
क्योकि वह तो धर्मनियन्त्ित होनेमे आपधम दही सवे 
व्यवसा कर छेती है | किसी समय हमारे य्ह एेसा ही 
था । तव राज्यः राजाः दण्ड्य, दाण्डिक आदि कु मी 
नहीं येः केवर धर्म॑से ही प्रजा सुरक्षित थी- 

न राज्यन च राजाऽऽसीन्न दण्ड्यो न च दाण्डिकः । 

धर्मेणैव प्रजाः सवौ रक्षन्ते स परस्परम्‌ ॥ 


परंतु रजोगुणः तमोगुणका थोड़ा भी विस्तार होनेपर 
प्रजमिं मात्स्यन्यायसे भश्य-मक्षकभाव पैदा हो गया। तब 
उद्व प्रजाकी प्राथनापर परमेश्वरने खशक्ति-उपवबृंहित 
ल्येकपाखकोके असे क्रान्तदर्शी मनीषी परिभूः अप्रधृष्यः 
तेजसी शाघकोका दुष्ट-निग्रहा्थ, रिष्ट-पाटना्थं एवं प्रजा- 
रक्षणार्थं आविर्माव किया । प्रजातन्तरमे; प्रजाप्रतिनिधियों 
एवं प्रजामे भी उक्त युण होनेपर ही सफलता हो सकती 
है । तभी मात्स्यन्यायं या अराजकताका निवारण हो सकता 
ह । धमनियन्त्ित नियम्य-नियामकके होनेपर दही भारतीय 
दासकोने महर्धियोके सामने पोषित किया था कि (हमरे 
देदामे कोई चोर नदीः कोद कदर्यः मक्लीचूखः कंजूस 
नदीं । कोई म्प नही कोई अस्याधान एवं यज्ञ-यागादि- 
यन्य व्यक्ति नही। जव व्यभिचारी पुरुष ही नही, तव 
व्यभिचारिणी खरी कहा £ 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। 

नानाहिताग्निर्नायञ्वा न स्पैरी स्वैरिणी कतः ॥ 


एेसे ही राम-राज्य; धम॑-राज्यमे प्रशस्त माता-पिता 
एवं आचायं सुखम हो सकते ह । तभी मातृमान्‌, पितर॒मान्‌ः 
आचार्यवान्‌ संतति हे सकती है । वही माता; पिताः 
आचायंका देववत्‌ सम्मान करती हई सन्मागगगामी होकर 
उन्नतिके उच्च दिखरपर आरूढ हो सकती है | वह न केवल 


एेदिकः आमुष्मिक अभ्युदव अपितु परम निःश्रेयस भगवान्‌- 
कृ; भी प्राप्न कर सकती द| 


"मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो बेदः-इस 
तिमे अवगत होता है कि प्रशस्त सर्वसुणसम्पन्नः धार्मिकः 
सदाचारी माताः पिता एवं आचायमे ही सत्पुत्र ओर सच्छिष्य 
होते दं ओर वे दी धर्य-तरह्मके ज्ञाता हो सकते है । वस्तुतः 
्रहम-साश्चात्कार ही जीवनक्रा परम ध्येय है | उसीके ल्ि 
दिव्य विविध धर्मानुष्ठान, यज्ञ-यागादि सत्कमेपि 
अन्तःकरणको संस्कृत करनेका प्रयत्न किया जाता दै । 

महायजश्च यक्षैश्च ब्राह्मी यं क्रियते तनुः। 


देव-यज्ञः भूत-यज्ञः पितृ-यज्ञ; ब्रह्मयज्ञः ग-यज्ञरूपी 
महायज्ञो तथा ज्योतिष्ठेमादि यज्वा देहादि कायं-कारण- 
संधातको ब्रह्मज्ञानोपयोगी बनाया जाता है । गर्माधानादि षोडश 
संस्कारोका मी मलपनयनः अतिशयाधानद्वारा ब्ह्मसाक्चात्‌- 
कारोपयोगी अन्तःकरणादिको संस्कत वनानेमे ही उपयोग है । 
मुख्य पश्च यदी है कि अनवच्छिन्न पारम्पर्यक्रमेण संस्कृतः घम- 
ब्रह्मनि: सल्छुरुप्रसूतः ब्राह्मादि शासनीय विवहोसे उद्ादित 
माता-पिता दही द्यम पुण्य तिथि-नक्षवरादिमं तत्तदावर्यक 
कृत्यानुष्ठानादि पुरस्सर गमाधान करे तत्संस्कारोसे संस्कृत 
विशिष्ट संतान उदयन्न करते दै । संस्कारोसे बेजिक ओर 
गार्भिकं दोषका निराकरण किया जाता है । माता-पिता 
प्रशस्त हो, तभी योग्य संतान होती दै। आशय यह 
क्रि जव संतान पिते श्रमे आता हैः तत्र पितकि 
आचार-विचारः, रहन-सहनका प्रभाव पड़ता है ओर माताके 
गर्भे आनेषर उसके आचार-विचारः रहन-सहनका । प्रसिद्ध 
है कि ग्भिणीकी इच्छाओं तथा वासनाक्रे अनुसार 
संतानका खरूपर समञ्च ल्या जाता रै | पतित्रतारिरोमणि 
महारानी सीते मावानुसार क्व-कुशक। जन्म हुमा । 
अमेरिकाम गरि दम्पति कके पुरखका अनुखधान करने 
माजसे काटे संतानका जन्म हुभ। प्रहादके माता ओर पिता 
दोनों ही उष संस्कारसे संसृत नदीं येः जिससे प्रहाद 
संस्कृत हुए; किंतु देवपिं नारद की कृपाः उनके बातावरणमें 
रहने, ताध्य कथा-वा्तकि प्रभावसे माता प्रभावित हुई । 
उससे अधिक प्रहवाद प्रमावित हुमा । अभिमन्युने गभ॑ 
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% जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजञहु भंजन भव भीरि ॥ # 








ही चक्र्यूह-मेदन करनेका ज्ञान प्रात क्रियाः जो बेड भी सेवन करना अनुचित नहीं । वस्तुतः अथं-कामकी 


बडे महारथिर्योको भी नहीं था। फिर माता-पिताके अङ्के 


रिक्षा परिथ्ितियोके क्रमसे प्राणीको अपने-आप मिल जाती 


रहता हुआ वाक उर्दकि प्रमाबसे प्रभावित होता है। है । इसीव्यि अर्थशाल्ञ एषं कामशाच्रम बहुत-सी बाते 


धायरी, अन्य परिजनः पुरजनोः ब्रद्धः बारूकः युवकोका भी 
परमाव पडता ही है । रोख; पड़ोस, संगी, साथी वयस्कोके 
आचार.विचारोसे भी वह प्रमावित होता है) गुरुकुल 
विन्राट्योमे जानेपर बहक वातावरणका उसपर प्रमाव पड़ता 
है । तामस-राजस मोन्नौ, अभक्य-मक्षण; अपिय-पानका 
बाठर्कोपर प्रभाव तो सर्वसिद्ध ही दहै | खायी, अखायी 
साहित्यः चित्र कलाओं दृद्य-व्य नाटकोका प्रमावं समी- 
पर पड़ता है । फिर मृदुमति बारुकोकी तो बात ही क्या | 


बालक ही राष्टकी आधारमित्ति है । उनके विकृत 
हो जनेसे रष्रूका-राष् विकृत एवं निकम्मा बन 
जाता है | आजकल तो गंदे साहित्य, उपन्यासः नाटकोः 
कहानिर्यो, मासिक-साप्ताहिक-दैनिक परौ, उनके अश्छील 
चिन विज्ञापनों तथा चख्चि्रौँ आदिद्वारा अधिकांश चारित्रिक 
पतन बद्ते जा रदे ह | कहना न होगा किं ब्राख्कोपर 
उनके माता-पिताद्रारा भी उपयुक्त वस्तुओंके उपयोगका 
प्रभाव पडता है । वाल्क ही राष्टकी निधि है । उर्मि 
ही विद्वान्‌, बलवान्‌; धर्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठः योगीः पिद्ध तथा 
सख-पर-कल्याणकारी बगनेवठे है । अतः उनके निर्माण 
ओर रक्षणमे अधिक दत्तावधान होना अक्द्यक है । 
सर्वप्रथम माता, पिताः खमाज एवं राष्का अपना आचारः 
विचारः वातावरण दद्ध बनाना आवश्यक है । साहित्य 
नाकः सिनेमा; विज्ञापनादिमे क्रान्तिकारी परिवर्तन करना 
होगा । रिष्चा ओर शिक्षरकोका परिष्कार तो सर्व-परथम 
आवश्यक दै । सत्‌-धिक्षसे ही सददध › सदूबुदधिसे ही सदिच्छ 
ओर तदनन्तर ही सत्प्रयत्न ओर सत्‌-फल सम्भव होगा । भारतीय 
शाखर-पदतिसे ही वेदौ एवं तदनुसार आषं धम॑-अन्थोका 
पठन-पाठन तदनुकूल पद्धतिसे हना आवश्यक है । ब्रह्मचर्य. 
तरतः संध्याः सूर्यायः अयि-गुरु-शरूषाः शान्ति-पाटपूवैक 
अष्ययनाभ्यपनादिद्वारा ही अयतयाम तेजखी ज्ञान-विज्ञान 
प्राप्त होते है । यथाकथंचित्‌ अनियमित भोजन-पान- 
व्यवहारद्रारा ज्ञान हो भी जाय तो भी वह निस्तेज ही रहता 
है जेसे र्मरानकी अग्नि दाहकः प्रकारक रहनेपर भी अद्यु 
समश्ची जाती है। आहवनीय-गा्हपत्यादि अग्नि संस्कारसंस्कृत 
युद्ध मानी जाती र । दमद्ान-पकान्न अग्राह्य समश्ना जाता 
है । वैसे ही अवैध अध्ययन, अयोग्य-अ्युद्ध आचार्यसे 
अध्ययन, अमक्ष्य-मक्षणः अब्रहमचरयपूवक र्नो, रेडियो आदि. 
ते प्रात ज्ञान भी निर्वीयं होता है | अतएव खधर्मानुष्ठानद्वारा 
परगवबदाराधनाको परम रक्षय बनाकर तदङ्गत्वेन अथं, कामका 


परु-पक्षयोसे ही सीखी जाती ह । पिपीलिका ८ चीयियो ) 
से धनसंग्रहः मधु-मक्षिकाओंसे पुष्पको विनष्ट कयि विना 
ही रस-संग्रहः मेडियसे यानः आसन आदिकी रिक्षा 
जा सकती है । पञ्चतन्त्र आदिमं मूषकः मार्जारः कपोतः 
शृगाल आदि अनेक राजनीतिक पात्र है | अतः मनुष्योको 
वणाश्रमानुसारः शाखरोके अनुसार रिक्षा-दीक्ा ग्रहण कराकर 
धम॑.बरहमज्ञानकी ओर अग्रसर करना उचित है । 


यादः संनिविशते यादृश्चोपसेवते । 
यादगिच्छेच भवितुं तादृग्‌ सवति पूरुषः ॥ 


अर्थात्‌ जेसे लोगोका सहवास हो; जैसे लोगोका 
सेवन एवं समागम होः जैसा बननेकी उत्कट कामना होः प्राणी 
टीक वैसा ही बन जाता है। इसी क्रमसे बह एेन््रपद, ब्रह्मपद 
पराप्त कर सकता है । जन्मान्तरीय अदृष्ट एवं भगवदनुग्रहसे कही 
कदी माता-पिताके संस्कार अनुकूर न होनेपर भी अथच वाता- 
वरण तथा संगी-खाथिोके विपरीत होनेपर मी सन्मा्गमे परवृत्ति 
होती है । अजामिख आदि इसीके उदाहरण दै । कदी-कदीं 
प्राणी परिखितिवया टकराकर सावधान हेता भौर खयं 
सत्सङ्खान्वेषणः, सच्छाख्र-पम्बन्ध सापित करके कल्याणारथं 
प्रयक्तरीछ होता दहै; फिर मी राजमार्ग यही है कि समीचीन 
वातावरणम प्रशास्त माता, पिता एवं आचाय॑द्रारा बाछकके 
निम॑ंक, कोम, पवित्र अन्तःकरणमे धम॑-ब्रह्मका संनिवेश 
करना चाहिये । नवभाजन-लग्न संस्कार बड़े ही खामदायक 


होते दै । 


वर्णाभ्रमी लोगोसे भिन्न भी मानव मात्रको असाः 
सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रहः शोच; संतोषादिका पान 
करते हुए अपने विश्वासातुसार ईश्वरकी आराधनामे संलग्न 
कराना चाहिये । व्यष्टि-उन्नतिके लि तत्परतासे प्रयत्न करते 
हुए मी समष्ठिहितका ध्यान रखनेकी रिक्षा अति आवद्यक 
है । व्यक्तिको समाजका, समाजको राषटका ओर राष्टको 
विश्वका हित खदा ही ध्यानम रखते हुए अपने हितका 
प्रयज करना चाहिये । समटिका अहित करके व्यक्तिगत या अस्प 
समुदायके हितकी मावना हेय है-एेसी धारणा उत्पन्न करानी 
आवद्यक है । व्यष्टि-समष्टिका निर्माता तो समष्टि-व्यक्तिका 
उपोदकक होता है, व्यष्टि-खमष्टिका समन्वय पोष्य.पोषक-भाव 
ही रामराज्यका खर्प है । 


साम्यवादः समाजवाद या 1 समान इसमे 
समष्टके नामपर व्यष्टियोकी निमम इत्या नीं होती । राष्टिय- 


‰ वाटकाकी सच्ची उन्नतिका उपाय ‰ ` १५ 








करणके नामपर सरकारीकरणः दद्धीकरण या हिटकयकरणकी 
दुव्यवस्या मी नदीं होती ओर न साम्राञ्यवादके नामपर 
समष्टि-जीवनके साथ लिल्वाड ही किया जा सकता है। 
सम्पत्ति एवं शक्तिका चिकेन्द्रीकरण दही भार्थिक असन्तुखनफे 
निराकरणका प्ररत मार्ग है| अतिसमता ओर अतिविप्रमता- 
दोनो ही रष्क द्यि घातकं ह । योग्यता, आवद्यकताको 
ध्याने रखते दए व्चीटीको कणमरः हाथीको मनभरःकी 
व्यवसा ही व्यावहारिक हे | 


रामरा्यसे ही बाक्कोका सुधार ओर उनकी समुन्नति 
हो सकती है; ओौर बालकोकरे सुधार तथा समुच्रतिसे ही 
रामराज्य हो सकता है । वर्तमान शासननीतिके अनुसार जो 
रिक्षा तथा साहित्य प्रचलति दै विक्ञापनों-सिनेमाओंकी जो 
अवस्था दैः उसमे वालकोका सुधार तथा उत्थान कमी हो 
ही नहीं सकता । गोवध चलते रहनेके कारण हमार देद- 
काल ही अश्चुद्र ह्ये रहा है । शद्ध धतः दूध-दधिके अभा 
न कोह संस्कार हो सकते है ओौर न यज्ञ-यागादि ही । शुद्ध 
संतानोसपत्तिके अनुगुण विशिष्ट विधिर्यो भी परी नदीं 
सकतीं । कोटोजम; कोकोजमः; डाछ्डा; वनस्पति; मिर्क- 
पाउडर आद्कि द्वारा बुद्धिः मस्तिष्कं तथा सखास्थ्य्‌ नष 
हेते जा रहे है । धर्म॑हीन राज्यकी कल्यनासे चारित्निक स्तर 





गिर रहा है । चोखाजारीः धूस्बोर वदृती जा रदी हे । अन- 
वस्नका मंकट ओर भुखमरी सर्व व्याप्त हँ । महामारी; 
अतिव्रष्ः अनावृष्टिः क्म; मूपक आदि ईतिः मीति- सवर 
कुनशाघनके ही परिणामे होती है । इनका अन्त सु्रा्चनसे 
ही सम्भव हे । हिदृक्तोडः विदरोप विवाह आदि कानून वन 
जनेपर न केव द्दुओनिं दी क्तु ददूः भुसस्मानः 
ईसाई--समभीमे परस्पर विवाहः तलाक आदि चठ पङ्गे | 
दुराचारः व्यभिचार आदि मी कानूनद्रारा वेध हे जर्वेगे । 
ब्राह्मविवाहः पातित्रत धम आदि समाप्तप्राय दो जर्येगे; 
फिर योग्य संतानोकी उत्पत्ति द्यी केसे सम्भव होगी | 


इसीष्ि "रामराय परिप्रद्‌का आन्दोलन है कि "दे 

गो-हष्या वंद होः षमविसोधी हिदकोडः विशेप्र विवाह 
आदि कानून रद्‌ दी । इमानदारीका विल्तार हो | चारितरिक 
मनर ऊचा हो; लास्रानसार कम-कठाप वदेः देवी बह म्रद। 
संक्षेपमे, धमराज्य--रामराज्य यापित हा । तमी देर बलवान्‌ 
विद्धान्‌ धनवान्‌ संघटित, खधर्मनिष्टः; ईश्वरपरायण तथा 
अखण्ड बनेगा । तभी अनिष्र बवस्ुओंपर प्रतिबन्ध ओर 
अभीष्ट वस्तुओंका विस्तार हे स्करेगा । अतः 'रामराज्य 
परिषद्‌"का सहयोग करके रामराज्यके ख्ये प्रयल्न ही पूणं 
रूपे वाङ्केके उस्थानका मागं है | 


बाटकांके सच्ची उतिका उपाय 


( टेखक---अनन्तश्री स्वामीजी श्रीकृष्णग्रोधाश्रमजी महाराज ) 


पदारविन्दं 
विनिवेदायन्तम्‌ । 

दायानं 
मनसा समरामि ॥ 


करारविन्देन 
मुखारविन्दे 
पत्रय पुटे 

बार सुन्द 

परमात्माकी स॒ष्टिमे दव ओर आसुर माबको प्राप्--दो 
प्रकारके जीव मिकते है | 

उमे प्राजापत्या देवाश्वासुराश्चेति । ते पस्प्धिरे 
दत्या उयायांसो देषाश्च महीयन्त । 

इस दैव ओर आसुर खष्ठिमे अनादि काचे द्वेष-मावनाः 
सरथा अक्षुण्ण चली आ रही है । दैस्यौकी विजय ओर 
देवता्ओंकी हार वहुत बार होती देखी गयी दै । स्वप्रधान 
जीव देव ओर तमःप्रधान जीव असुर माने जति दै । 
गीताम छित है-- 

अभयं सत्वसंयुदिन्लानयोगव्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यज्ञश्च खवाध्यायस्प आजेवम्‌ ॥ 


वटस्य 


अर्हिसा सव्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरश्ुनम्‌ । 
दया भूतष्वरोद्धष्त्वं मादंवं हीरचापरम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा धतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातसय भारत ॥ 
( १६ । १-३ ) 
अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिमे उत्पन्न होनेवले प्राणियोमे अमय; 
सत्व-संदुद्धिः दानः योगः, ज्ञानः दमः यज्ञः खा्यायः; तप 
सरलता, अदिंखाः सत्यः अक्रोध, त्यागः शन्तिः पिदुनताका 
अमावः प्राणियोके प्रति दयाः भरदुताः छ्जाः अचापस्यः तेज; 
क्षमाः धृतिः रचः अद्रोहः अमिमानामाव आदि सहुण 
सखमावसे रहते दै । इसके विपरीत आघुरी रष्वा जीवोमि-- 


्बृसि च निवृक्तिच जना न विहुरासुराः। 
न श्लौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्ते ॥ 
( गीता १६। ७) 


परृत्ति ओर निवृत्तिका तास्विक ज्ञान न होना; शौचा. 


[क 


१६ # वहु वासना मसक हिम यासिहि 








मावः आचाराभावः सस्यामाव आदि असहुणोका बाहुल्य 
दील पड़ता है । आजके बाठकका गर्भाधानमे आनेके क्षणसे 
ही माता-पितके अयाल्नीय व्यवहारोके कारण देवी ष्म 
जन्म कठिन ही नरी; प्रायः असम्भव-सा प्रतीत होता है; 
क्योकि गार्भिकं संस्कारोका प्रायः अभाव दही रहता है। 
गर्भाधान; सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन संस्कारोके न होनेसे माता- 
पिता तत्काखीन शिक्षा ओर तदनुकूढ आचरणे वञ्चित रह 
जाते है । छिला है 
हरिद्रां ङङ्कमं चैव सिन्दूरं कञ्जरं तथा। 
कूर्पासकं च ताम्बर मङ्गखभरणं दुभम्‌ ॥ 
केशसंस्कारकबरीकण्ठकर्णविभूषणम्‌ । 
भवुरायुष्यमिच्छन्ती दृरयेद्‌ गर्भिणी न हि ॥ 
चतुर्थे मासि षष्े वाप्यष्टमे गर्भिणी यदा| 
यात्रा नित्यं विवज्य सयादाषाडे तु विशेषतः ॥ 
( बृहस्पति ) 


अर्थात्‌ गर्भिणी स्रीको चौथे, छठे आठवें मासम यात्र 
कभी नहीं करनी चाहिये । पतिकी आयु `चाहनेवाी सखीको 
माङ्गलिक श््ञारः केश-संस्कारः क्णं-विभूषणका त्याग नहीं 
करना चाहिये । इसी प्रकार गमि पतिको भी-- 
वपनं मैथुनं तीथं वजयेद्‌ गर्भिणीपत्तिः। 
नोकारोहणं चैव तथा च शिरिरोहणम्‌ ॥ 
( रलसंग्रह › 
अर्थात्‌ ग्भि्णीपति मुण्डनः मेथुन; तीर्थसेवनः नावकी 
सवारी ओर पर्वत आदिका आरोहण न करे । इस प्रकार 
धमराख्ानुकूक सदाचरणोदारा उत्तम संतति उत्पन्न कीजा 
सकती है । इसके विपरीत आजकरे पुरुष ओर स्री नियमपूवैक 
नरीं रहते; जिसके कारण उत्तम संतान उत्पन्न ही नदीं होती । 


जातकमं 

उत्ति समय पिताको वाल्कका नार्च्छेद्नसे पूर्व 
जातकमं-संस्कार कना चाहिये। जातकम-संस्कारके प्रमाणसे 
बारुक गुणवान्‌ ओर दीर्घायु चेता है- 

स यदि कामयेत सर्वमायुरियादिति वात्सपेयेनमभि- 
मरुत । ( पा० गरणसू्र जात्तकर्मं सू० ८ ) 

यदि पिता चाहे कि इस बारक्की पूणं आयु हो तो 
वात्सपेय अनुवाक्ये बस्चेपर॒हाथ फिराये |" इससे वह 
दीधंजीवी होता है| जातकमं-संस्कारके समय बाल्ककी 
दौर्षायुके चि सुवण-भूमि-गोदानादि करना चहिये-- 


। सद्‌ एकरस अज अबिनासिहि ॥ # 


क 


आयान्ति पितरो दैवा जाते पुत्रे गृहं प्रति। 
तसात्‌ पुण्यमहः प्रोक्तं भारते चादिपवंणि ॥ 


धपुत्रकी उत्पत्तिके साथ-साथ देव ओर पितर जनिताके 
घर आते हँ । अतएव उमकी तृकषिके स्यि पिताको दान- 
पुण्य करना आवद्यक है | इसके पश्चात्‌ ¶्दराम्यां पुत्रस्य 
के अनुसार बालकका नामकरणसंस्कारः अन्नप्राशनः 
बहिनिषमणः चूडाकरण-तंस्कार शाख्रविथिसे यथाकाल 
करने चाहिये । 


मताका अधिकार 

पूवं कथनानुसार ग्भ॑गत ब्राठक मातासे अधिकृत रहता 
है | उसत्तिके पश्चात्‌ भी जबतक बा्कका निष्कमण-संस्कार 
नहीं होवा; तव्रतक बह मातकरे दी अधिकारे रहता ३ । 
इस अवस्थामे ब्राल्कको भय दिखानाः अपवित्र रखना; 
उसके सामने काम-जन्य चेष्ठा करनाः नीद आदिके 
व्यि मादक द्रव्य देनाः रोते हुए बच्चेको नरा खिखाना 
आदि बातें बाकके भविष्यमे महान्‌ खाई बन जाती इ । 
जेसी आदत बाठककी हो जाती दैः वैसी ही अन्ततक चरती 
हे । इसके पात्‌ पिताका अधिकार आता है । 


पिताका अधिकार 

पिताको चाहिये कि बाठकका लटन-पाटन प्रेमसे करे ओर 
उसे शिक्षाकी उत्तम-उत्तम बातोंका उपदेश करे । अपदाब्द 
गंदी वातैः गाढी आदिका प्रयोग मट्कर्‌ भी बारकके सामने 
नकरे। जव बालक बोलना शुरू करेः तब उसे राम 
कृष्णके सुन्दर नामोका उचारण कराये ओर उन्तम-उत्तम 
वातोका उपदेशा करता रहे । इसके पश्चात्‌ जवर बारककी 
आयु पोच वषंकी हो जाय, तवर उसका उपनयन-संस्कार 
कराकर गुरुको सोप देना चाय | 


उपनयन -संस्कार 
बरह्मवच॑ंसकामसख कार्य विप्र पञ्चतरे। 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैरयस्येदार्थिनोऽषटमे ॥ 


अर्थात्‌ श्रह्मतेजको धारणं करनेवाठे ब्राह्मण-वाख्कका 
पोच, बलार्थी क्चत्निय-बाठकका छठे, धनार्थी वैरय-बालकका 
आवें वर्षमे उपनयन करे ।› आपस्तम्बसूत्रकार भी छ्वते है - 


जथ काम्यानि सप्तमे बह्यवच॑स्कामम्‌, अष्टमे 
आयुष्कामम्‌, नवमे तेजस्कामम्‌, दशमे ज्ञानादिकामम्‌ , 
एकादशे इन्द्रियकामम्‌ , द्वादशे पद्युकाममुपनयेत्‌ ॥ 


^ 


# वाटकाकी सश्ची उश्नतिका उपाय # १७ 








इत्यादि उपनयन-संस्कारका मुख्य उपदेरा कामचारः 
कामवाद ओर काममक्चणका परित्याग करके अपनेको व्रह्मवल- 
क्षा्रवल-प्रािके योग्य बनाना है | 


कृमचारर 
उपनयन-तंस्कारके पूवं बाठक इच्छित स्ानप्र वेटना- 
उठनाः आना-जाना आदि करता रहता है । स्वेच्छापूर्वक 
कहीं चले जाना, शद्ध या अशुद्धका विचार न करना, 
रोचाचारका ध्यान न रतना आदि कामचारके अन्तग॑त 
द । इसीलिम उपनयनके पश्चात्‌ आचाय॑को सौचाचार मिवाने- 
के चयि शास्र आज्ञा देता दै | 


कगप्रबदद्‌ 

उपनयनके पूवं वाखक स्वेच्छानुखार जादे जसे बोटता 
ओर कहता रहता दै; उसपर आक्षेप तथा किखी प्रकारका 
दवाव नहीं दिया जाता--परंतु उपनयनके पडचात्‌ गुख 
उपदेश देता है । ।सत्यं बदः "प्रियं षदः (सत्यमप्रियं मा वदः 
प्रियं चासत्यं मा रहि इत्यादि । अर्थात्‌ च्य वोढोः प्रिय 
बोले; अप्रिय सत्य मत बोखोः प्रिय असत्य मत बोखो आदि। 
अतणएव श्रीमद्धगवद्गीतामे "वाद्य तपके प्रसङ्खमे कहा है- 

जनुद्धंगकरं वाक्यं सत्यं भरियहितं च यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप॒ उच्यते ॥ 

( १७1 १५) 
यही वाणीका सदुपयोग है | इसके चिपरीत-- 
पारप्यमनृतं चैव वेश्न्यं चैव सर्वशः । 
असम्बद्धग्रखापश्चं वाचिकं त्रिविधं मतम्‌ \ 
कठोर वचनः मिथ्या माषणः चुगल्खोरी, बेतुकी 

याते कहूना--जिस्से कहनेवाले ओर सुननेवाठेका कोर छाम न 
होः इसमे वाणीका दुरुपयोग होता है तथा परटोकम पञ 
पक्षियोकी योनि प्रात होती है 


वाचिके पक्षिष्टगता दुर्योनिः प्रक्षि; साम्ब्रतम्‌ । 


आजकछ रिक्षित समुदायमे बहुधा देखा जाता है कि को 
वातं कहकर उसके पाठनमे थोड़ी-खी आपत्ति होनेपर कह 
देते दकि हम अपना वचन वापस ठेते है। एेखा कहना 
अपने भारतीय आदर्खको भूल जाना दै । (रामो दविर्नाभिमाषतेः। 
(चंद टर सूरज टर, टर जगत ग्यौहार ।› इसल्यि ज व्यत्ति 
कामवादको छोडकर 'दितः भितः सत्यः वोटता दैः उचकी 
वाणीम ।सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌?--इस प्रमाणके 


अनुसार जो वात निकट्ती दैः वह तक्षण फटदायिनी द 
जाती ह । इषल्यि गुख्कुरमे आचायंद्ारा स्वयं अनुद्रेगकरः 
सत्व, प्रिव, हितवाक्य बोढते हए वाछकौको प्रारम्भसे दी 
वेसा दी बोलनेका अभ्यास कराना चाहिये । 
क्ममक्ण 

उपनयने हठे शिष्य इच्छानुसार अनेक बार खाता- 
पीता रहता है, परंतु उपनयनके अनन्तर आचायं काम- 
मश्चणरपर नियन्त्रण रता हु आदेदा देता दै- 


सायं ्॑रातर्मनुप्याणामदानं श्रुतिचोदितम्‌ । 
नान्तरा भोजनं का्यंमम्निहोत्रसमो विधिः ॥ 
्िर्भोजनं न कर्तव्यं स्थिते सूरय द्विजातिभिः । 


अर्थात्‌ (सायं प्रावा भोजनम्‌ इस वेद-परमाणसे एक 
बरार दिनमे, एक वार रात्रिम भोजन केना ही द्विजातिके 
चये विदित ३ । बीचमे भोजन नहीं करना चाहिये । सूयक 
रहते दो वार भोजन करना उचित नहीं ।' प्रायः आजके 
रिक्षित समाजकी यह धारणा वन गयी है कि खाने-पीनेसे 
धर्म॑ ओर शिक्षाका कोई सम्बन्ध नही है | 


परंतु यदि बिचारदृ्सि देखा जाय तो यह धारणा 
नितान्त श्रान्त है । दीपक अन्धकारको खाता है ओर 
परिणामतः कल्को उगकता है । श्रुति अन्वय-व्यतिरेकरूप 
त्क॑से इस सिद्धान्तको दिखाती है-- 

अन्नमरितं त्रेधा विधीयते। तस्य यः स्थविष्ठो धातु- 
स्तत्‌ पुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योऽणिष्टलन्मनः । 
आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते । तासां यो स्थविष्ठो धातुस्त- 
न्मत्र भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्टः स मणः । 
तेजोऽशितं तरेधा विधीयते । तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि 
भवति यो मध्यमः सा मज्ञा योऽणिष्ठः सा वाक्‌ । 

अर्थात्‌ खाया हुभा अन्न शरीरम जाकर मलः मास 
तथा मनरूप परिणामको प्रत होता है] उसी प्रकार पीया 
हुआ जछ मूत्र-रक्त प्राणरूप एवं तेजोमय धृतादिक पदाथं 
खाये हुए अस्ि-मजा.वाणीरूप हो जति दै । इससे सिद्ध 
हुआ कि अन्नका सूक्ष्मतम परिणाम मन हुआ, जल्का प्राण 
ओर धुतादिकौका बाणी । 

इसथ्यि ज लोग अन्न; जर ओर धृत आदिकाः 
दयद्धि-अदयुद्धिः भक््य-अभक्ष्यका विचार न करते हुए? मनमाना 
उपयोग करते है, उनके मनः प्राण, वाणी किस रूपमे परिणत 


१८ # मुभि रंजन भज्जम मि भारि । तुलसिदास के भभुषि . उदारहि ॥ # 


होते है-यह वात आज प्रत्यश्च देखनेमे आ रही है । आजका 
रिक्षित समुदाय करोडोंकी संख्याम अपने भारतीय आददांसे 
विमुख होकर पञ्चुओके समान उच्छृहवक होता जा रहा है । 
किसी व्यक्तिं ओर समाज तथा राषटके पतनके दषु-- विहित 
कर्मोका त्याग; निन्दित काका आचरण ओर विपयासक्ति 
ढी हेते ई-- 


अङुवेन्‌ विदितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रलजज्चिन्द्रियार्थेषु नरः प्रतनष्टच्छति ॥ 
न॒ कथित्‌ क्षणमपि जतु तिष्टव्यकर्म॑ङत्‌ । 
कोद टोकिक प्राणी क्षणमात्र भी वाचिक-मानस 
चेष्टाओके त्रिना नहीं रह तकता | इसल्यि याश्ल- 
विहित कर्माका परित्याग करनेसे छक्षित होता है कि निन्दित 
आचरण अर्थात्‌ कामचारः कामवाद, काममक्षणहो रहा है। 
इन्दरियोके विषय रान्द; रूप, स्पश; रस गन्धम रेषा 
हज मनुष्य मारा जाता है-- 
कुरङ्गमा तङ्गपतङ्खमीन- 
भ्यङ्धा हताः पञ्चभिरेव पञ्च। 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते 
यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च॥ 


बीणाके शब्दसे मृग; स्पशंदोषसे दृस्ती; रूपसे 
पतङ्गः रससे मत्स्य; गन्धसे लोटप भङ्ग मृयुके मुलमे चले जाते 
हे । इसी प्रकार व्यक्ति ओर समाज तथा राषट्का पतन होता 
द| विगरोषकर बालकोके कोम खच्छ अन्तःकरणपर दिक्षाके 
द्वारा जो छाप पडती हैः बह तो आमरण अमिट हो जाती है-- 
यद्धवे भाजने छश्चं तत कचिन्तान्यथा भवेत्‌ । 
मनुजी कहते ह 


अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजंनात्‌ । 
सलस्यादन्नदोषाच सव्युविप्राज्निघांसति ॥ 


अर्थात्‌ “अन्नके दोषे धम॑से विमुखतारूप आकूस्य; 
आलस्यसे सदाचारका स्यागः सदाचारे स्यागसे वेदादि 
सच्छाल्नोका अनभ्यास ओर वेदादि सच्छालरके अनभ्यासे 
ब्राह्मणोपरुक्षित द्विजाति्योके बालकं अविद्या-काम-कम॑रूप 
मृत्युके युखमेँ चठे जति ह ।› बालक ही भविष्यम राष्ट्रे 
सं'ारुक तथा नागरिक बनते ह । जिस देके बालक शि्षा- 
द्वारा कामचारः कामवाद? कामभक्चणकी पराकाष्टापर पर्हुचाये 
चा ण्ह क्या बहु रष मी कभी रेहिकः आगुष्मिकं 
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अभ्युदयका भागी होगा-एेसा कोई विचारशीछ माननेको 
तेयार नही ह सकता } आजकल बाल्क-बालिकाओंका 
सहिक्षण चल रहा है, इसका दुष्परिणाम मी किसी विचार 
दीक्से छिपा नहीं है । प्रायः गृहस्थ-आश्रममे अनेसे 
पटे ही बालक-वालिकार्पै अनाचारका रिकार बन जते ह । 
इसीव्ि मनुजी छिखते है 


मात्रा स्वलला दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बरुवानिन्द्रियम्रामो विद्समपि कषति ॥ 


४माताः बहिन ओर ब्े्दके साथ भी एकान्तम (एक 
आखनपर ) न बैठे । इन्द्रियोका प्राबल्य विद्रामूको भी विषरोमे 
खींच छेता है ।: इसष्थि हमारी शिक्षके आदरानुसार बारुको- 
को आचाय॑कुख्मे जते ही अखण्ड ब्रह्मचयंका त्रत धारण 
कराया जाता था-- 


ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमप्ठत 
सरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गृह्यभाषणस्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च  क्रियानिध्त्तिरेव च। 
एतन्मैथुनमष्टङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 


अथात्‌ (्रह्मचयं-अवय्थामे कामबुद्धिसे सरणः, कीर्तनः 
केलि ( हास्य ) अङ्खपरक्षणः एकान्त भाषणः संकल्प, हुदधिका 
निश्चय तथा समागमर्प--ये अष्टविधं मेथुन ब्रह्मचारीके 
छियि विवर्जित ह ।2 तद्विपरीत अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रतका पालन 
करना शाछ्नविहित है । पोच यरमेमिं ब्रह्मच्य॑का चघुथं खान 
है ओर पोच नियमो खाध्यायका चघुथं स्थान है ! इससे 
सिद्ध हुभा कि वेदादि सच्छास्ौके अध्ययन तथा सं्यापूंक 
गायत्री आदि पवित्र मन्तरोकरे जपरूप सखाध्यायसे बह्मचर्यकी 
अखण्डता अष्षुण्ण रहती है । जर मी- 


(सत्सङ्संनिधित्यागदोषदशंनतो 
“भवेद्‌ ब्रह्मचयंम्‌ ।' 


अर्थात्‌ विषयमे शाख-प्रतिपादित दोष देखते हुए 
ब्रहचय॑े विधातक गंदे साहित्य ओर सिनेमा आदिसे बचते हुए 
तथा मादक दरव्यसेवी एवं विषयी पुरुषोकी संनिधिके त्यागपूवंक 
सत्‌-ाछ् एवं सत्पुश्षोका समागम भी बह्यचर्थरक्षाका अमोप 
उपाय है । बाल्कौको वेदकी आश्ञा है--“मातृदेवो 
भवः पितृदेवो भव, आचायंदेवो भव ।› अतः माता-पिता 
जिस प्रकार छाखाथित रहते ह कि हमारे घरमे पुत्र-जन्म ह 
तया युखजन आदा करते है कि हमारे यहां अधिक सृं ख्यामे 


भवेत्‌ ।' 











विन्राथीं अध्यवनायं प्रति हौ; उसमे भी धिव उनका यह 
कत्तव्य हो जातादै कि जो वाचक हमरे प्र्ुकी कषस पुत्र 
तथा रिष्यरूपसे प्रात दए हः उन्हं सच्चरित्र एवं आदर 
नायं | वाटककी सवते प्रथम दर्थं माता दै । माता वदि 
चाहे तो बाल्कको मदाठसाकी तरद शदावकाल्मे ही ब्रह्मनि 
अथवा धर्मनिष्ठ बना सकती है | मदाल्घोपाख्यानमे 
मदाल्साका उल्छापन ( छोरी ) दही तीन पुर्रोको ब्रह्मनि 
भनानमे कृतकायं हुआ था-- 
यदधोऽसि बुद्धोऽसि निरश्ननोऽसि 

ससारमायापरिवभभितोऽसि । 

त्यज मोद्निद्रा 
मदारुसावाक्यमवेद्ि 


संसारस्वप्नं 
युत्र ॥ 


चतुथ वाख्कके परतिकी आज्ञमे प्वृत्तिनिष्ठ गद्थाश्रम- 


मे रहते हए वंशदृद्धिके ष्मि उल्लापन प्रसिद्ध ३-- 
धरामरान्‌ पव्सु तपयथाः 
समीहितं बन्धुपु 
हितं परस्मै इदि चिन्तयेथा 
मनः परसखीसु निवतंयेधाः ॥ 
षदा मुरारिं हृदि चिन्तयेधा- 
स्तद्धःयानतोऽन्तः षडरीऽयेथाः । 
प्रसोधेन निवारयथ 
ह्यनित्यतामव  विचिन्तयेथाः ॥ 
अर्थात्‌ संक्रान्ति आदि पर्वोपर्‌ ब्राह्मणोकी भोजनादि 
वृति, अपने बरन्धुवर्गोकी समीदित वस्तु पूर्ति, अन्य पुरुप. 
का हितचिन्तनः पर्ियोसे मनका नियन्त्रण; श्रीमुरारिका सदा 
हृदयमे चिन्तन तथा उसके ध्यानसे काम-करोध-रोभ-मोह- 
भद-मात्सयंरूप षट्‌ शत्ुभपर विजयः सदुसके ज्ञानोपदेदसे 
मायापर्‌ विजय तथा वैभवका उपमोग करते हुए मी उसे क्षण 
भङ्ुरत्व-इृष्टि।-यष्ी गृषस्यभमंका भद ह । 


पूरयेधाः । 


मायां 


धटः दः ट (गरक द्ध 
न~ ि  म - ज = ०५ 
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मातक्रे पात्‌ वाट्कका सक पिता सौर आचार्बसे 
होता है! ठे मी यदि अपने करतव्यका समुचित पाथ्न 
करं तो वाट्कोके स्चरि ओर अआदर्धवादी दनि 
काद रङ्काका अवकराय नदीं है| अतएव वेदं दिष्य 
प्रति युरुका अनुशाठन दहै- 

स्यं वद्‌; धमं चर, खाध्यायान्मा यमद्‌, आचार्याय 
प्रियधनमाहत्य ॒ग्रनातन्तु मा भ्यवच्छेव्सीः, देदयिपू- 
कायौभ्यां न ग्रमदितन्यस्‌, मावृदेवो मव; पितृदेवो मव, 
भावचा्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, श्रद्धया देयम्‌, अश्चद्धवा 
देयम्‌, श्रियः देन्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌, संविदा 
देथम्‌, इत्यादि -इत्यादि | 


अर्थात्‌ जवा देखा, जवा सुना ओर जषा अनुभव 
कियाहोः ठीक वंसा-का-वेखा ही वार्णोके दारा अन्य 
हदयमे बोध कराना तथा श्रति-स्मृतिप्रिपादित कायिक 
वाचिक, मानिक चेष्टरूप धर्मका पाटन; अध्ययन-विधित 
गृहीत वेदादि सच्छाख्के खाघ्यायमे प्रमाद न करना; आचार्य 
लिय गो-पुव्णं-वल्रादिरूप धन विद्राकी दक्षिणारूपते देन, 
ुत्रथोत्रादिर्प संततिका उच्छेदन देने देना; देवकः 
पितृकममे कमी आल्खको खान न देना; माता-परिवा, 
आचाय, अतिथिको देववत्‌ पूजना; शाखरविदित कायक 
सेवन करनाः शाख्ननिप्रिद्ध कमका परित्याग करनाः श्रद्धासे 
दान करना; अश्रद्धासे न देना; विभव हनेपर देना; छोक 
ट्जसे दनाः बाख्रभयसे दनाः देधबिशेष, कारविरोपः 
पात्रविशेपको जानकर दना इत्यादि । इस प्रकार वाख्केकि 
ल्य वद ठेख उपयुक्तं दौ एवं तदनुसार हमारे राष्ट बाछक 
सचरित्र ओर आददंवादी बनते हुए मारत्के मस्तककौ चा 
करते हुए भारतको जगह्ुरपदपर समाखीन करनेमे सफढ हौ -- 
यदी हमारा श्माशीर्वाद है । 


न नग्न क~ = 


पतो समता 
वंद संत समान चित हित-अनदहित नहिं कोई | 
अंजषिगत सुभ सुमन जिमि सम-सुगंध कर दोह ॥ 
म संतोको ्रणाम करता द्रः जिनके चिमे समता है, जिनका न कोई मित्रहै ओर्‌ न शष्रु | जैसे 
अञ्चलिममे कवे इए घुंदर एल [ जिस हाथने षररछोको तोडा ओर जिसने उनको छवा उन ] दोनों हाधोको समान- 
हप घुगंधित करते हैँ [ वैसे ही संत श्रु ओर मित्र दोनोका द्यी समानदूपसे कन्याण कते है ] | 


२० # माममिरक्षय्र रघु नायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक्र ॥ # 


डा° मेष्टिसरीकी मगवानसे प्रार्थना 


प्रभो ! बाल-जीवनकै र? हमारी सहायता करो- 


हम बाटकके खसूपको नान शके, 

उसे प्यार कर सके अं 

तुम्हारे नीति-नियभके अदुसार ओर तम्हारे दिव्य संक्यके अनुकूछ उसकी 
सेवा कर सके । 


( प्रा पञ, 0 1070, ६० एललाच १6 191० प्ल = इत्लप्छऽ ० <€ 1.0, 8० प प नेक 
190 100, 19९ पप्र, शात 56४८ [ण दटव्णवणटु 0 = रणपा 1.98 9 [पत अण्वं ({गाण्प 


णपः 05 पा.) 


संत श्रीविनोगा भावेजीका सन्देश 
बराखकोके लि 'कन्याणका विरेषाङ्क निकलने जा दहा है, यह अच्छी बात है] (कर्याणि 
व्रिरेषाङ्क बहत बडे-वडे होते है । मै उमीद कैग कि यह बाल्क-अङ्क तो भी छोय हो | 
धन्य होगे वे, जो जीवनम बार-दृत्तिसे एह सकेगे | श्रद्धा, सरकता, निष्कपय्ता--ये ही बाल-माव हैँ | 
जिनके जीवनम यह बाल्माव चिसस्थायी होता है, वे ही सनक्कुमोर कहते हैँ । रेसोके सामने हम मतमस्तक है| 





~~ व -- ~-~~ -~---- 
बालकोके िये कड चिरस्मरणीय वात 
( भरीअरविन्दाश्रमः पण्डिचेरी ) 
बाख्कोको कौन-कौन-सी बाते सरा याद रखनी चाहिये ? यह निश्चित रहनेपर भी कि असफलता मिलेगी, वह 
पूरी साकी आावदयकता । उसे निल्त्‌ कता हयी रहता है । वह सदा सीधे 
स्यकी अन्तिम विजयकी निश्चितता | ढंगपर विचारं करतां है ओर सीधे हाफ दही कायं 
तरता है | 


पिद्धिक्ा संकल्प शनेपर निरन्तर उन्नतिं हनेकी | 
सत्यनिष्ठ हता ह | 


पम्भावना । 
आदं गारक बह सत्य बोठ्नेमे कमी भी भय नही कता, 
रान्तलमाव होता है । परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो | 
जव सारी वाते उसके प्रतिकूल जाती इई माद्धम वैयशीठ होता है । 
होती है या सभी निणैय उपक विपक्षमे होते ई, त॒ अपने प्रयासोका फट देखनेके स्मि यदि उसे 
भी वह क्रोधित नहीं होता । ठव काट्तक प्रतीक्षा भी करली पडेतो भी बह 
उत्साही होता है । निरुत्साह नदह होता । 
जो दु वह करता है, उसे बह अपनी योम्पताके  सहनसीढ होता दे । 


भुसार उत्तम-से-उत्तम रूपम करता है ओर प्रायः वह सभी अनिवार्य कठिनाय ओर दुःखोका 


‰ वालकोके प्रति उनके वडौका कर्तव्य 


कि 
क 


सामना करता है 
कुंढ॒ता | 


उसके छ्य मनमे जग भी नीं 


अध्यवसाय शेता ह | 


अपना उद्योग वह कभी दील नहीं होने देता; 
चाहे कितने चवे समयतक उसे क्यों न जारी 
तनां ¶ड | 
समचित्त होता ह | 


~ ५५० 


वह॒ सफलता ओर विषक्ता दोनों अव्र्थाओमे 
समता बनाये रता है | 
साहसी होता है | 
वृह ख्गातार अन्तिम विनयः छ्य संग्राम कना 
एता है, चदै उसे व्न-पीह्यरं ही क्यो न प्रप्त द्ये | 


^९¶ 
[0 


आनन्दी होता ई । 
बह जानता हैक सुव प्रकारकी परिशथितियोमि 
किंस तरह हँसते रहा जाय ओरं हयक प्रसन्न 
एकवा जाय | 
विनयी होता हं | 
वह अपनी सुफत्तापर्‌ गतर नही करता ओर नं 
अपने साथिोमे अपनेकों बड़ा ही समश्चता ई | 
र होता द । 
वह दुसरोके गुणोवी प्रचंसा करता हं ओर दृसर- 
की सफठ्ता प्राप्त कानेमे सहायता देनैके चछ्िये बरतरेर 
तत्पर रहता है | 
इमानदार्‌ ओर आज्ञाका् होता हे । 
वह सव्र प्रकारके अनुशामनोको मानता दै ओग 
वरावर हयी ईैमानदारीमे कामलेना है| 





( प्रेपक- शरीश्याममुन्दर श्ं्नूवाल ) 





बारकोके प्रति उनके बडोका कर्तव्य 


( रेखक--आदरणीय हा० श्रीभगवानदासजी ) 


वाकेकि प्रति उनके बृद्जनोका क्या कर्तव्य है, यहः 
मगवान्‌ मनु ङक थोडेसे छषोकोकी उचित व्याख्या करनेसे 
विदित हो जाता है । 
उपनीय गुरुः रिष्यं शिक्षयेत्‌ शोचं, आदितः, 
जारं, अनििकार्यं च, संध्योपासनं एव्र च । 
(२।६९) 
वालकरका उपनयनः यज्ञोपवीत सत्कारः करके, आदिमे, 
सबसे पहि, वणमा सिणनेसे पदिः गुरुको चाहिये कि 
उसको ( १ ) शौचकी विधि षितावे । स्वेर सूर्योदवे पिके 
उठकर, मलमूत्र विसजंन करने ओर उन अंगोको धोकर्‌ 
खच्छ करने; द तवनसे दत साफ़ करने, आखः नाकः कानः 
मूको धोनेका, अभ्या बाल्कको करा देनाः यह तो माता 
परिताका ही कर्तव्य दै; उसमे जो दु कमी रह गई हो बह 
रुदको पूरी करनी चाहिये ¦ तत्पश्चात्‌ ( २ , सत्‌ आचारकौ 
शिक्षा; बड़े; बरावर ८ पस्य, समानो ) सेः छोटे कंसा 
व्यवहार करना चाहिये, किषका चरणस्ययं; किखको हाथ 
लोडकर सिर इकाकर्‌ प्रणामः किसको सीधा नमह्कारः 
नमस्ते; किसको आशीर्वाद; करना कना चिमे यद 


सिलाबे । पुरा्णोमं कथा है, देवकी सममे, ब्रह्मा, विष्णुः 
शिवः ददरः देवर्षिं आदि बेटे भे; द प्रजापति परीठेपे अधिः 
्रह्माः विष्णु, तथा शिवजी मी वेढे रह; ओरौने उठकर दश्चका 
पर्युस्थान अभिवादन क्या; दक्चकी पुत्री सती रिवजीको 
व्यादी थी; अतः दक्षका वदा क्रोधं हाः कि मरे जामता 
होकर मेरा आदर नही किया; दविवजीको शाप दियाः फिर 
बड़े-बड़े उपद्रव हुए; साया क्रम दी उछि वदे गधा | 
अतः वचपनमे दी सदाचार रिष्टाच।र सिला देना आवश्यक 


है; इसे, संसारके सव व्यवहारमि; मनुष्योमे परस्पर प्रेम 


जर मेरी ओर एक दुसरेकी सहायता; शेती ३ । (३) 
अथ्रिकायंकी रिक्षा; अत्र तो घर-घरमे दिवाषखाई्‌ रती ; 
सो वर्षं पिकः अध भारतमेः विदेशे, दियासलई बह 
आयी थीः तवर प्रस्येक गृहमे सिया; बड़े यलनपेः कुछ-न-कुऊ 
अग्निः मिद्धीकी बोरसीमेः चोबीसों घंटे बनाये रहती थी; 
यदि बुत गयी; तो पड़ोखिनसे प्राथना करना पडता था 
अभिहोत्रकी वैदिक विधिका एकं कारण यह भी रहा शेगा; 
अन्य कारण जो कुछ हौ । चक्रमकर पत्थर ओर रष्षे, तथा 
दामी काष्ठौके टुकषकी रगड़सेः प्रहि आग बाली जाती थी; 


२२ # जय भगवंत अर्नत अनामय । अनध अने पका करनामय ॥ # 


॥.. 1. धद पः पिरे वरटोन वनि ~ यरय नकन पटर त्यै नं ्ग्यकत्यकरन्यङकान्यक्कन्कतमदर्यक्न्््य ~~ 
निनि था रा प हि णि यि 








[मि 








अत्र भी, जग्मे रमेव मनुष्यः जिनको दियासन््रहं 
दुल्म हैः उन्दी उपायोसे कामर्ते ह । (४) इन सके 
साथः संभ्योपासन सिखाना चाहिये; सविता सूर्यस्पी परमात्मक 
सम्यक्‌ ध्यान करनाः (संध्याः; तथा दिन ओर रातकी जव 
(सं -धिःः मेकः हो, सूर्योदय ओर पूर्वा्तका समय भी 'संष्याः 
दरीरको पवित्र करके, बनेतक नहा धोकरः दोनो समयः नदीं 
तो सरे अवश्य हीः मनक चारो ओरसे खचकर, जगत्को 
प्राण ओर प्रकारा देनेवाठे आदित्यनारयणका ध्यान करनाः 
ओर गायत्री मं्रके जपके द्वारा प्रार्थना करना कि हम सव 
मनुष्यौको सदबुद्धि दीजिये । 


इन चार शिक्षाओंकी परहैच बहुत दूरतक है । शोचकीः 
तदाचारकी, ८ ज्ञान-)अग्नि-कायंकीः परमात्मोपासनाकीः 
धराकाष्ठा योगद्या्लमे दिखाई है । बरह्मचारी अवस्थामे सीखे 
हुए इन कायेसिः ग्रहश्य ओर वनशय आश्रमम वहत लम 
होता है, ओर सन्यासाश्रम इनका पूरा विकास ओर फल । 


गभोष्टमेऽष्दे कुर्वीत ब्राह्मणखं डपनायर्न; 
गभाीद्‌ एकादशे राज्ञो, गभात्‌ तु दादे विह्यः। 
ब्रह्मव्च॑सकामस्य कार्य चित्रस्य पंचमे, 
रक्तो थङार्थिनः षष्ठे, वैद्यस्य रदाथिनेऽष्टमे । 
(२ ९६-१७) 


विशिष्ट बुद्धिमान्‌ शानप्रधान ब्रार्कका उपनयनः पाचसे 
आठ वपंतककी अवस्थामे करना चाहिये; शूरवीर बत््वान्‌ 
क्रियाप्रधानका @ः से ग्यारहतक; संग्रहरीखः रुपये पेसाका 
ठेवा रखनेमे; गणितमे, चतुरः इच्छाप्रधानका आटसे 
वारहतक | 

क्या खानापीना चाहिये तथा कितना ओर कैसे, महं 


मी सिलाना, साता, पिता, आचा्य॑का आवश्यक कर्तव्य है | 
खुद अन्नः जकः वायुकर वनसे सरीर भी ओर चित्त मी स्वख 
ओर प्रसन्न रहता है । गीतामे तीन प्रकारे आहारः सास्विक; 
राजस, तामस, ओौर उनके गुण ओर दाष बताये दै। 
आयुर्वेदे दिनचर्या; राच्रिचर्या, क्रप्ठुचर्यापर ब्रहूत उपदेश 
किया दै । ज्यो-ज्यो सिष्यका वयस्‌ ओर बुद्धि बरदै त्यौ-त्यौ 
इस सवका उपदेश उसको देना उचित है; विशेषकर ब्रह्मचर्य 
के निमोका | 


गुरुको चाये कि रिष्यकौ स्वाभाविक प्रकृति ओर 
सचिको जोचता रहै; यदि ज्ञानप्रधान है तो विच्योपजीवी 
ब्राह्मणकर्मोपयोगी शिक्षा; यदि क्रियाप्रधानः तो क्षत्र 
वृस्युपयोगी; यदि इच्छाप्रधान, तो वैदयव्यापारोपयोगी । 
समावर्तन कर्मकरे समयः विद्यार्थ वर्णका निर्णय आचायं कर 
दे । इस प्रकारमे ब्राछको ओर युवाको रिक्षा देनेपे 
आजकाखकी जीविकासंवंधी जो घोर समस्या हैः वे सव 
उत्तीर्ण हो सकती ह | 


इस विषरयपरः तथा इससे सम्बद्ध अन्य वहुतैरे 
विषयोपरः अपने हदीः अग्रनीः संस्कृत प्रथो बहते 
विस्तारसे छा हैः ओर यह दिखानेका यत्न किया है 
कि मगवान्‌ मनुक्रे सिद्धातोके अनुसारः ८ ध््क्म॑णा वर्णः; 
वयसा आश्रमः; ) अतिविकत हिंदूसमाजक्री व्यवस्थाका पुनः 
संस्करण ओर जीर्णोद्धार करसे आजकारकी बहुपरिवरित 
दामे मीः हमारी कविनाह््थो ओर दुःख बहुत ऊख दूर 
किये जा सकते हैँ | ॐ 

ॐ सवस्तरतु दुगीणि, स्वां भद्राणि पश्यतु, । 

सवः सदुड्द्धि आसनोतु, सवः सकचन नंदतु । ॐ 


म प 


कपटसे मित्रता ट जाती ह 
जदं पय सरिस विका देख प्रीति कि रीति भि । 
बिलग होड रसु जाद कयट खटाई परत पुनि ॥ 
्रीतिकी सुंदर रीति देखिये कि जङ्‌ भी [ दुधके साथ मिरुकर ] दृधके समान भाव व्रिकता है, पस्तु 
फिर बह कपटरूपी खया पडते ही पानी अलग ह्यो जाता है ( दृध फट जाता है ) ओर खाद्‌ (प्रेम) जाता 


हता है । 


(क 


(वि 


# व्रच्योके चरित्र-गटनपर महामःननीय रारपतिजीका विचार # 


व्स्चृकिं चरित्रगटनपर्‌ महामात्य र्रूपत्‌ 


इस समयं देके अदर रिष्वातम्वन्धी कड प्रकारकी 
विचारधारां चख रही ह । अभयी हाव्में ही हन आङ्गाद्‌ 
दए है ओर यह स्वाभाविक है कि दिक्चाके सम्न्धमे कट 
पकारके प्रयोग क्रिये नर्यः करदं विचारधारार्द चे} इस 
त्रातका निश्चय कर ठेनेके पहृेकि हमको किम रुस्टेपर चख्ना 
हैः हमको चाहिये कि हर तरद्की संस्थाय दम देधे : 
देख-सुनकर अपना निच्वव करं | म मन्ना कः 
अधिकांश विद्यालयः जो एवते चल्त आं द 
ही रास्तेसे चछ रहे हं । उन अनीय 
दो पाया है| एक दसरा हंग द मनसार 
बताये रास्तेसे आन विद्याख्यं बुनियादी ताद्यीमके नासते 
चकते दै ओर चठ्यि जा रहे है । म तो यह मानता 
चाहे जिस ॒तरकरेसे होः जो कुछ थोड़ी-वहूुत विद्रा हमर 
ब्रच्चे ओर ब्रच्चियोको इन अनेक श्रकारकी संखामैदारा 
मिक रही है, वह उनके लाभे घ्थि ही है ओर उससे देदा- 
कामीलखामदहीह्येगा । को एक ही तरीका अख््तियार कर 
ठेना शायद हमरे देके स्यि अच्छा मी नदीं है । इतने 
प्रकारके रयोग होते रदे हे । हम देखे कि किससे कितना 
छाम हमको पर्हुच रहा है । इसल्थि म जहौ जात। हूँ ओौर 
जिन संस्थाओंको देख सकता हरः चाहे उनमें किमी मी प्रदति- 
सेकामहोरहा दोः मै उनको अपनी ओर प्रोत्साहन दी 
देता हँ ओर मै चाहता हू कि हमारी रिक्षापद्धति एेसे ठंगे 
बनायी जाय; लिसमे देरका कल्याण हो देशका कल्याण तभी 
हो सकता हैः जब हमारे यहकि लोगोका चरित्र ठीक हो जाय | 
जिन संखा बच्चोके चरि्रकी ओर ध्यान दिया जाता हः 
उन तंख्ाओंका मँ बहुत आदर करता हूं । पके जो दिष्षा- 
संसारे देशम हजारोकी तायदादमे कायम हौ गयीं ओर जी 
आज भी चछ रही है उनम एक बड़ी चुटि यदी हैः उनको 
कुछ इस तरीकेसे चलाया जाता है जिसमे छ्डकोकी बोदधिक 
उन्नति तो होती है उनका दिमाग तेज होता हैः उनको 
विद्या भी मिट जाती है, मगर उनका शरीर कमञ्जोर पड़ जाता 
३ ओर उनके चरित्रकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । ेखा 
समञ्चा जाता है कि चरित्र लुद-ब-घुद बन जाता है । यह तो 
हमारी संस्कृतका ओर हमरे धरम जो शिक्षा मिख्ती हैः 
उसका फल है कि कुछ-न-कु चरित्र देके लोमे आज 
भी है ओर हम यह कह सक्ते है किं हम विस्कु चरित्रसे 
खादी नही है । मगर रिक्चाकर्योम यदि चरित्रकी ओर 
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आप स्वराज्यप्रासिके बाद सुनत द 
उनपर ऊट विचार करके देखा जाय तो चरित्रकी कमी ही 

चरिच्द्धौ कमज्ञोरीके कारण ही ये 
हं । इये मे चाहता दह ओौर मेरी 
सभी रिक्नान्व्यौपमे चररतरपर 
अधिक्र-मे-खधिक्‌ ध्यान दिया जावः जिसमे वहां विन्ाभ्यास- 
यौर चरि्र-निर्माणका भी ओर इस तर 
के अंदर विद्वान्‌ ओर चरित्रवान्‌ खी ओर 
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मेने गह मी देखा कि समी जगहोंपर--न केवल 
रिक्षाख्योम--वत्कि अन्य संस्थांमं भीः खेकपर आज वटूत 
जोर दिया जाता दहै ओर उनके प्रोत्साहनके य्य बहत 
आयोजन किये जाते ह । यह अच्छी चीज्ञ है ओर मे इसकी 
रिकायत नदी करतार | इन खेव्टोसे कुच दारीर अच्छा 
रहता हे ओर लोगमे एक साथ मिलकर काम करमैकी आदत 
पटती है तथा उनके मनपर जओौर चरि्रपर भी असर पड़ता 
हे । दस्य वह दीक है । सगर हम चाहते है कि इसपर ष्यान 
रक्वा जाय फि इन चेन्मे कई खेख देसे हैः जिनका पीडे लोग 
छोड़ देते है तो यरीरपर उसका बुरा असर पड़ता है! 
इसण्थि कुछ एेसी मी चीज्ञ वच्चौको देनी चाहिये, जिसे 
उनकरे दार्मरपर उनके जीवनके अन्तिम समयतक बुरा असर 
नही पड़े ओर जिते वे अपना खास्थ्य ठीक रख सक । मैने 
जर्हतक सोचा है ओर देखा है, म सन्नता दँ करि आसनकी 
पद्धति, जो हमारे देम प्रचख्ति थीः उससे शरीर ओर 
सखरास्थ्य बना रहता है ओर साथ-ही-साथ उसमे खच भी नहीं 
ह| उसमे काई ज्यादा आयोजनकी जरूरत नहीं है भौर उससे 
चरित्रपर सौर विदरोप करके अपने मनको संयमित रखनेमें 
बहुत अघर पड़ता है । इस््यि म चर्हगा कि वच्चौको 
लेल-कूदमे प्रोत्साहन दिया जायः मगर एेसा भी कुछ प्रबन्ध 
कर लिया जाय कि प्रतिदिन सवैर दस मिनट, पंद्रह मिनट 
टूनसे आसन करा व्या कर तो मं समक्ता हू कि उसे 
उनका शरीर ओर खस्थ्य श्रीक रगा आर उनका श्र 9 


२४ # जय नि्ुंन जय जय गुनसागर । सुख मंदिर संदर अति नागर ॥ # 


कादूरमे आ जायगा ओर जो मनकी चञ्चलता रहती दै वे 


उपरे बहुत कु वदमि कर ठेगे । इसव्यि म चाहता दः 





विचाल्ोमिं जितने आयोजन होते है, उनम आसनक्रो भी 
सम्मिखित करनेका परयज्ञ करे ओर उसमे अगर प्रोत्सादनकरी 


~~~ 


जरुरत हो तो गोरान भी. दे । जिष तरट्‌ अन्य विपुभूकि 


*~-> + ~+ ~~~ ~~~ --- ~~~ 


लि इनाम बटे जाते दै ओर वच्चौको प्रोत्साहन दिया 


जाता है उनम अगर हम आसनको मी दारक करेगे तो हम 
देखेगे कि इसका कितना अच्छा असर दरीरपर होता हे । 
यद पेली चीज्ञ है जो करने योग्य है । इसष्थि गने देदाके 
ने इते सव दिया हे 


9९6९. 
समाजपेवाका आध्यासिक साधनामय खूप 


( ठेदव--माननीयं वीरगनाय समचन्ध दिषारः राज्यपार, विहार-भवेशच ) 


आध्यात्मिक साधनाका सनातन उदय रै-- आभ्यन्तर 
उस परमोच्च निविंकार सितिको प्राप्त कना; अर्ह व्यष्टिगत 
चेतना समष्टि-चेतनामे लीन हये जाती दै । ह शिति हमार 
साधनाक्रा वाञ्छित फट टै। ह एक प्रकारका शाश्वत 
आ्यन्तिक परमानन्द है एवं प्रमा शन्तिकी खिति 
जिसमे शरीर एवं जीवको स्यौ करनेवाली धटनाभों कथा 
प्रभवसि विकार नहीं उन्न होता । यही “समाधिः अथवा 
परमानन्दकी ग्रति है| एेसी खिति केवल कमी-कमी न 
प्राप्त हकर यदि ट्गातार बनी रद तो उसे “सहज समाधिः 
कहते है । इभ दामे व्यक्ति एकं प्रकारमे उमयभुल चेतना- 
दील हो जाता है| आभ्यन्तर शान्तिके निरन्तर शिर रहते 
हुए व्यक्तिको अपने शरीर ओर मनकी क्रिया्थोक्रा मी ज्ञान 
यना रहता है; कछ इनमे विचलित दए विना वह केवह 
द्र्णख्पसे इन्दं केवल द्पणग्धित प्रतिविग्बकरे नमान 
देखता हे | 


द्से मनुष्यके ठार टस्य मानव-चेतनाकी सन्ते ऊंची 
स्थिति कह सकते हैँ} इमे चरम चेतन अवखा भी कंद 
सकते ह, जहो पटचकर मनुष्य मागमे मिले दए. चेतनाके 
विभिन्न सरौपर एक प्रकारका अधिकार-सा परा जाता हे। 


अनादिकाटसे चेतनाकौ इम शतिको पानके दि 
उपाखना या साधना नामके जो उपराय कामम लये गये है 
वे सुविख्याते मागं; जिनकी स्पष्ट व्याख्या तथा निह्पण हुभा 
है योगके ठः राजः कम॑, भक्ति ओर श्ान- ये पच 
प्रकार है ¦ यं म यह देखनेकी चेष्ठा करेगा कि क्रिस 
रपरे, किन प्रिखितिरयोमे ओर क्रितनी दूरतक समाजसेवा 
मनुष्यकी दस सर्वाय स्थितिको पा करनेमे सायके चन 
शकती है | 


उपयुक्त प्रहनफे अन्तरम प्रवेश करनेसे पटे, मै यदः 
कह देना चाहता हूकिंकिसी मी व्यक्तिकि द्वारा प्राप्त की 
जा सकनेवाली पूर्वंकथित सर्वो खितिके दो खल्प £ 
एकं तो व्यक्तिगत ओर दूसरा सामाजिक । भ्यक्तिगत खरूप 
ती इस नते ष्फ्ट हठी है कि मनुष्यो प्रप्त दो सकनेबाटी 
वही सवीश्च शिति दै ¦ अतएव हममेसे सर्वाधिक महवाकाङ्की 
व्यक्तिके लिये भी वह्‌ संतोधकी वस्तु है; कितु एेसा व्यक्ति 
जहां जन्म केकर वड़ा होता है ओर जो उपथुक्त वातावरणसे 
उसकी साधनामें सहयोग प्रदान करता दै उस समाजका भो 
उपर कुछ अधिकार है । समाजको यह कदनेका पूरा 
अधिकार है कि उस व्यक्तिको चाहिये कि उसने जिससे जो 
पाया दै, उसको वह भर ॒दे । समाज अथवा मानवजाति 
उससे न्यायपूवेकृ यृ मागि केर सकती है करि उस व्यक्तिको 
दो शूपमे येवा करनेमे समथ येना चाहिये, चाहे तो जहँतक 
रह खयं पर्चा दै, उसी ध्येयतक दूसरे अधिकारी व्यक्तियो- 
को ठे चे; अथवा साधारण मनुष्यकी इष्टि नह, पर सिद्ध 
पु्पौकी दृष्िषि जो सामाजिक भार उसपर आता ह, उसको 
वहन करे । सिद्धको उसके कतव्य ताना कुछ अयपरी-सी 
वात लगती दै; क्योकि वह खयं ही नियमोकरा मूर्तिमान्‌ खरूप 
दोता है; फिर मी इस प्रकारकी सितिका दिग्द्यान करा देना 
आवधयक है; क्योकि यहो.एकं प्रकारका यह भ्रम पैर रहा ह 
करि पिद्धिका कदं सामाजिक खर्प है ही नहीं | माज कह 
सकता दहै कि व्यदि कोई व्थकति अभ्यन्तरिक एकतानताका 
आनन्द छेता हैः परंतु जिस समाजने उसके स्यि यह आनन्द 
प्रात करना सम्भव किया है, उसकी सुधि वह्‌ नहीं लेता तो 
समाजको उरे क्या छाम । वह तो अपनी समस पूजीका 
स्वयं उपयोग करनेव्राठे धमक समान ह अथवा बह एक 
भफीम स्ानेबगवकर तष्य हैः जो अपनी पिनकमे पड़ा दम 


‡ समाजसेवाका भध्यात्मिक साधनामय खरप ‡: ५५ 
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इस कलव्यनामे ही मस्त रहता है कि वह दिभ्य आनन्द द्र 
रहादै।ःजोङुछछमी होः मनुष्यं दै एक सामाजिक प्राणी 
ओर वहजोकुछ करतः दै या नहीं करता; उसके 
सामाजिक खरूपका विधि-निपेधकौ नीतिर महत्वपूर्णं प्रभाव 
पडता है | देस दृष्टिकोणमे देखनेषर व्यक्तिं ओर समाज 
दोनेकरि स्यि आध्यात्मिकं साधनक रूपमे समाज-सेवाका 

मह्य ओर भी वद्‌ जाता द | इसीये दोकमग्रहके लये भगवान्‌ 
भ्रीकृपष्णने खयं कतभ्यके प्रति सावधान रहनेकी व्रात गीतके 
तीसरे अध्यायमे कदी है । ( देखिये गीता 


| २५-र (५ ) 


(समाजसेवाःपदकां वडा व्यापक अथं है| सम्बन्धित 
ग्यक्ति ओर व्यक्ति्येको यारीरिकः मानसिकः नैतिक या 
अध्यात्मिक छाम पुचनेफौ दिति एवं अ्थापाजनकी 
मावनासे सन्यः समाजकरे छोगेकरि प्रति की गयीकिसी भी 
पेवाको इन गन सकते ह | चुद्‌ प्रेमसेदही एेसी सेवाकी 
प्रेरणा मिलती है ओर्‌ विना किसी वदटेकी आकरे यह्‌ सेवा 
केवर रुवके छिथ दी दती है । सम।जमेवाके उचतम रूपकी 
पुख्ना उस सेवासे की जा सकती हैः जो माता यिद्युको प्रदान 

करती दे | ठेसा हो खकता दहैकि रेसे व्यक्ति्योको कमी 
कुछ दिया मी जाता हो; किंतु उनक्रा उद्रेध्य तो केव 
सेवा ही करना हेता दैः पारिश्रमिक येना नदीं । श्रमिक 
अपनी मजदूरीका सदा ही अधिकारी है ओर स्वरसे व्रडी 
बात तो यह दकि सेवके छ्य उपे जीवित तो रहना है। 
अतः व्यक्तिको ऊुक पारिप्रमिक मिच्ता हैया नही, इसकी 
अपेक्षा इस प्रसङ्खमे अधिक महत्वकी ब्रात यह्‌ है कि वह 
किस भावना यां वृत्तिसे समाजतेवा करता ह | निस्सदेह 
यदि कोई व्यक्ति एेसी सतिम दै कि वह बिना पारिभमिक 
चयि समाजसेवा कर सकता है तो काम ब्रहुत सरछ हो जाता 
है ओर असंदिग्धरूपते यह बात सिद्ध ॒हो जाती है किं वह 
व्यक्ति बदलेमे धन पानेका इच्छुक नदी दे । 


किंतु यह मी सम्भव है कि कोई व्यक्ति धनके अतिरिक्त 
अन्य उदददयोस सेवा करता हो । कुछ (नामः ओर "्वशञण्के चयि 
कर सकते है कुछ 'अधिकारपतिके व्यि ओर कुछ दूसरे अन्य 
बाह्म उदेद्योकी विद्धके व्यि | कुछ खोग चठ्न या प्रथके 
प्रवाहमे पड्कर भी सेवामे ठग सकते दै या कुछ समालका 
ऋण उतारनेके ल्य । कहना नदीं होमा कि एेखी कोई भी 
खक[म सेवा आध्यात्मिक साधनाकी सहायक नदी हो सकतीं । 


यदि समाजसेवाको सेवा करमेवाठेकी आध्यात्मिक 





[ 





सम 








उन्नतिका एक द्वार वनानां दै तो वह्‌ नितान्त आवद्यकदै क्रि 
उनम कोड्‌ ओर पू्न्नषंदा | एनी नेवक्रा प्रवाह समग्र 
मानवतके साथ एकात्मतकछे बोध ओर प्रेममे होना चाद्धिये। 
वालवमं एेमी सिति तो प्रेम एकात्मतामे मी वहत कुट 
अधिकदै। उदाहरणा साता दिचुकरे स्यि अयनेको सकृ भनि 
व्रक्दिन कर सक्ता दै; कितु अपने त्वि नही | मनुष्य 
अपने दी च्ि अपना जीवन उत्सगं नदीं कर सकता; क्योकि 
फिर तो वलिदानकरे उदेद्वपरद्यी पानी फिर जाता दै। 
कितु प्रेमप्रेरित सेवा मनुप्य दूरे व्यक्ति या व्यक्तियोके ल्य 
अपना जीवनतक दे सकता है । अतः एसी सतिम 
एकात्मतके वोधसे मी कुछ अधिक षितरेपता रती है । 
जो होः इतना सयष्र ह कि उचतम प्रकारकी समाजसेवा प्रेम- 
प्रित हती है ओर इसकी इष्टम कोई भी मूद्य चुकाना 
मर्हेगा नदी; चह वह पूर्णो्सगं हो-सव कुछ साहा कर 
देनादीक्योनदहो। 

मकरे सम्बन्धमे सिद्युके च्वि एकात्मताकौ भावना 
छाभाविक होती दैः वह किमी साधनाकी अश्ना नदीं स्वती; 
पर किसी ओरको तो दूषक प्रति प्रेम जागरित करना पड़ता 


हे ओर धीरे-धीरे इस बातको सीखना भौर हृदयङ्गम करना 


होता है कि सभी जीव एक हँ । मानवतक्रे साथ एकारमताका 
बोध केवल टेसी ही साधनाका परिणाम हो सकता है | बसः 
इसी अवस्थामे मनुभ्यका समाजकरे साथ एकीकरण हो जाता 
ह तथा वह यह अनुभव करने ठगता है कि समाज ओर वह 
दो भिन्न सत्ता नही हं । यह सिति फिर सवाथंकी एकताको 
जन्म देती है ओर इस ऊँची अवस्थाको प्रकत पुसप जो कुछ 
मीकरतादहैः वह खयमेव उच्चतम हष्टिसि आध्यात्मिक 
होता है। 

गीता एेसे भ्यक्तिको सव प्राणि्योका;, सारे संसारका 
भल्म करनेवाला बतराती है--“सर्वभूतहिते रतः: । इस प्रकार 
सवके साथ अपनी एकता स्थापित करनेवाठे व्यक्तिकी 
दो अवस्थाओंका वण॑न ईशावाघ्योपनिषद्‌ करता दै । भजो 
पुरूष सव प्राणि्योका आत्मामं देखता दहै मौर आत्माको 
सव प्राणि्योमे देखता दैः बह निर्भय हो जाता है ओौर अपनी 
रक्ता करनेकी कोई मी चिन्ता नदीं करता ।7' दूखरी अवस्था उख 











१. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपदयति । 
स्वभूते चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
( ई० ॐ ६ ) 


९६ # जय देदिरारमनं जंय भुधंर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ # 


=~--** 


व्यक्तिकी हैः जिसने पणं एकता खापित कर छी है । “जिस 
महापुरुषकी द्म सव भूत-प्राणी उसीके अपने खरूप हो 
चुकते है ओर जो केवल एकको ही देखता है, उसके लि 
कौन-सा मोह ओर योक रह जाता है | अर्थात्‌ वह समस्त 
भ्रमो तथा दुःखे परे पहु गया है 

यह वास्तवमे आध्यात्मिक अनुभूतिकी चरम सीमा है । 
दूसरेकी परेमजन्य॒निःखाथं सेवासे आरम्भ करके 
यह खिति करमशः प्राप्त कौ जा सकती है । निःखाथं समाज. 


सेवके मार्गमे मनुष्य जितना ही अगि बद्ता है, उतनी दी 
समस्त मानवसमाजकरे साथ एकताकी अनुभूति भमी उसके 


निकट होती जाती दै । 
क्रमशः व्यक्तित्व छोप होकर बिद्वैकात्मताकी ञ्चछक 








जनो भामको, = श भ ७ मन ना ७०७) 


मिलने ठगती है । फिर तो जो कुछ किया जाता हैः बह 
हमै एक पग उस ओर छे चलता हैः जहौ सर्वव्यापीकी 
स्वंकाछीन उपस्थितिका भान होता रहता है तथा उसके प्रति 
समपण होता रहता है । मानवताको परमात्माके प्रतिधिम्बके 
रूपमे देखकर दसी क्रमते कोई भी उस उच्चतम सितिको प्रास कर 
सकता द । परमात्मा हमसे इस वातकी अपेक्षा रखता है कि प्रीति. 
युक्त सेवा तथा पूणं बलिदान करते-करते हम अपनेको मिया दें । 
तव हमारा अपना अस्िघ्व एकदम विलीन हो जायगा; पर हम 
सचिदानन्दमय परमात्माके रूपमे अपनेको पायँगे । साधारण 
समाजसेवके कायस आरम्भ हकर उचित पथप्रद्य॑न मिल्ने- 
पर ेसी वस्तु बन सकती हैः जो मनुभ्यको ऊँचा चदति- 
चदाते उस स्तरतकर ठे जा सके जो मनुष्यद्रारा प्राप्य 
ऊँची-ते-ऊँची आध्यासिक खिति है । 


~< - 


रापायण ओर महाभारतकी कथाम पोषण देनेशी अटूट सामथ्यं 


( ठेखक--माननीय श्रीकन्दैयाकार माणिका सुन्द, राज्यपालः उत्तरप्रदेश ) 
जेप सिह-शायक जंगल्मे विचरता है वैसे दी--उसी निर्भयतासे वाख्कको धरम विचरने देना चाहिये । उसके 
उमरते हुए जोशको दवा देना तो बड़ा पाप है । उसको समश्चनेकी कला माता-पिताको इस गत करनी चाहिये । 
ब्रालकोको कोई दृश्रा गद्‌ नदीं सकता । उनको तो उनकी कल्पना गद सकती है । इस कल्पनाको उत्तेजित 
करना मा-वाप ओर गुरुका काम है । ओर उनको उत्तेनना मिलती है केवर कहानियोके केसे ! उनको कहानी कहनेसे दी 


खरी धिष्वा मिक सकती है । 


इसी कारणसे हमारे माता-पिता वालकयनपे ही कथा-वातां कहते आये द । रामायण ओर महामारतकी कथाका यही 
माहाम्य है । निस वाछ्कको मातनि ये कथार्पे सुनायी हयौगीः वही संस्कार बाक्क होगा | 

किंतु आज माताओंको इन कथाओंके कहनेकी रसत नहीं है । करसीको फुर है तो उसे कहानी कहनेकी कला 
सीखनेकी परवा नदीं है; ओर यदि परवा भी हो तो महाभारतकी कथा जाननेकी ओर कहनेकी शक्ति नहीं है । 

मै अपना अनुमव आपसे कहता दहर । महाभारत ओर रामायणकी कह्नि्योके सुननेसे बालकको जो मनुष्यत्व प्रपत 
होता है, उसे देनेकी सामथ्यं अर्वाचीन रिक्षा-पद्तिमे नहीं हैः क्योकि इन कथाओंमे मनुष्य-हदयको पोषण देनेकी अटूट 


सामर्थ्यं है--समी कालम ओर सभी वयभ । 


--*-- त-क 


होनहार 
त॒खसी जसि भवतव्यता तैसी मिखद सहाई । आपुनु आवद ताहि पिं ताहि तहँ ठै जाई ॥ 
त॒रसीदोसजी कहते है जैसी भवितव्यता ( होनहार › होती है, वैसी दी सहायता मिल जाती है | या 
तो बह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहोँ ठे जाती है | 


~ ~~न) 


१. यसिन्‌ सवौणि भूतान्यात्मैवामूद्रिजानतः । तत॒ को मोदः कः शोक पएकत्वमनुपदयतः ॥ 


( ई० उ० ७ ) 


# हमारा धर ‡# 


०९५५ 








हमारा धर्‌ 


( ठेखक--माननीय वाव श्रीप्रकाद्यजी; राञ्यपाक, मद्रासप्रदेश्च ) 


मन्थराने यह्‌ कहकर अपनी परोपकारिता ओर निःखाथ॑ता- 
कां प्रमाण उपस्थित क्रिया कि भ्चेरी छाडि कि होउव रानी? 
ओर अपनेको खामिनीभक्तिपरायण एवं भरतकरे सम्बन्धमें 
अत्यन्त परोपकारी वतत्मते हुए भी इसमे संदेद नदीं कि 
उसने बड़ा भीषण काण्ड संसारम रच दिया ओर साथ ही 
अपनेको सदके स्यि विख्यात कर दिया । सर्वाधिकारी 
छोकतन्त्रात्मक गणराव्यके सदस्य होते एः हममे कोई भी 
अपने सम्बन्धमे मन्थराकी तरह यह्‌ नहीं कट्‌ सक्ता क्रि हम 
जिस अवसाम उत्पन्न हुए है; उसी अवश्ामे जीवन व्यतीत 
करके मूत्युको प्राप्त करेगे । गणतन्त्रकी यह विरोषता है कि 
कोई भी किसी भी कामके छिव किसी समय आमन्त्रित करिया 
जा सकता है ओर वहं इस कामको करनेसे इनकार मी नदीं 
कर सकेता । 

यदि हमारे किसी कामक्रा परिणाम अनथं हुआ तो 
मन्थराकी तरह हम निदौषः खार्थरहित मी अपनेको ठहरा 
नहीं सकेगे । आजके समाज-संघररनके मूढ सिद्धान्तेमिं ओर 
पुराने विचारोमे यह बडा भारी अन्तर है । इस कारण हम 
सब बातोके स्थि खयं उत्तरदायी हो जाते ह । अब हम 
दुखरोको दोष नदीं ही दे सकते । उष्टे दूखरोके दोष अपने 
ऊपर ठे ठेना पड़ता है । हम सबका यह अभ्यास हो गया 
थाकि अपने दो्पोके धि मी दूसरौको उत्तरदायी बतला 
दँ ओर कोई दूसरा न मिले तो शासनक़ो ही बुरा कट ओर 
उसीको सब बुरादयोका कारण सिद्ध करं | 

अव हम--हममेसे प्रत्येक व्यक्ति--शासनमे बरावर 
अधिकारी है । हो, हम अधिकारका दुरुपयोग करं ओर दल- 
बंदियोमे फंस अथवा करिषी कारण अपनेको विवश मानकर सावे- 
जनिक का्ोमे रस न ठे ओर अपने समाजका काम विगड़ता हुआ 
चुपचाप देखते रैः तो भी दष अपना ही है दूसरोका नदी । 
ठेसी अवदाम हम सबको कुछ सचना शोगा; समञ्चन 
होगा; अपनेको सम्हाख्ना होगा; हर पगपर अपना समुचित 
कर्तव्य विचारना होगा ओर अपनेको सखचाईके साथ विश्वास 
दिलना होगा कि हम ठीक मार्गपर ही चठरहे हैः कोई 

अनुचित कायं नदीं कर रहे है । 

पर शताब्दिर्योकौ दुव्यबसाके फकखरूपः अपने खराच्य- 

को खो देनेके कारणः आष्यास्मिक ओर लोकिक--हर प्रकारे 


दुसरोकरे अधीन हो जनेक्रे कारणः हममे यह आत्मसम्भान 
नहीं रह गयाजो कि हमै अपने दोधोको देखकर उन्हे दूर 
करनेके यि प्रबरृत्त कर सक्ता । यदि आज भी इसी कुत्सित 
विचारधारासे हम काम करेगे तो हम अपने ऊपर वड़ा 
भारी संकट बुलायेगे ¦ हमे अव सतं ह्य जाना द । 

हमारी खरावीका वोत कहा दैः इसका हमे पता 
टगाना चादिये ओर वर्हीसे उमे टीक करनेका भी प्रय करना 
चादिये। लोत वीहयो सकता हैः जसि हमारा जीवनं 
आरम्भ हेता है ओर वह्‌ है हमारा घर । चाहे मिस मेयो आदि 
विदेशी समागरोचकोसे हम कितना दही बुरा स्यो न मानें, सच 
ब्राततो यही है कि हमारे रकी इस समय वड़ी दुव्यवस्था 
हे । अवद्य ही यदि कोई हमारा दोष निकाल्ताहैतो दमे 
बुरा ठगता है । बुरा छगना पठे दीक था; क्योकि जबतक 
हमरि देशमें स्वराज्य नही थाः हम यह अवद्य समञ्चते थे कि 
समारोचक हमारा उपहास कर रहे है; पर अब हम खतन्त्र 
है हमे समाखोचकोकी नीयतकी कोई चिन्ता नहीं कनी 
है । हमे तो अपनेको डक करना है । 

बाछक-वाल्काअसि मुञ्चे एक-दो बात कनी है ओर 
वही में य्होपर कहना चाहता हू । अवद्य ही आपलोगोको 
अपने घरसे असंतोष ह्येगा । समी बार्क-वाल्काओंको 
असंतोष रहता है । अगर अप्कोभी होतो कें आश्चयं 
नहीं है । असंतोष इसी कारण हये सकता है करि अपने घरमे 
कुछ दोष आप पते ह। अब आप सोचिये कि दोषकी 
कुछ जिम्मेदारी आकरे उपर भीतो दै। क्या आप 
पूण॑तया निर्दौष दै १ प्रन पूते ही आपको ठीक उत्तर मिल 
जायगा; क्योकि अपनेसे अपनी निजकी कोई बात छिपी नहीं 
रहती । आपको अपने दोष माटूम हो जार्थेगे ओर अपि 
अनुमव करेगे करि उन्दीके कारण बह स्थिति पेदा हो गयी हैः 
जिसकी आपको शिकायत है । 

एेसी ददाम आपका फौरन यह कतव्य हो जाता 
किं एसे दोप्रोसे अपनेको अप युक्त करं ओर साथ 
ही ओर लोको मी अपने-अपने दोपे मुक्त हेनेमे 
सहायता दं] पटी बात तो यह दै कि आपको सबसे सहानुभूति 
रखनी होगी । स्वकरे भवोका आद्र करते हुए एेसा प्रयज 
करना होगा करि आपसे किसी दृसरेको कोई एेसा क्ट न 


२८ % सर्वं सर्वगत स्ब-उराख्य । बससि सद्‌ा हम कर्द परिपाख्य ॥ # 


होः जिससे पर्न किया जा सकता है | जर्हा हमने अपने 
धरवाटोके भावोका आदर करना शुष किया, वही हम देखेंगे 
कि बाहरके स्व लोगोंका मी हम आदर क्से समोहे 
जब हम घरपर एकं दूसरेकी सहायता करनेका सद्धाव रक्खेगेः 
तव हम बाहर भी एेसे ही सद्धावोसे स्व कार्य करगे । 

आप अपने धरको देखिये । आप पगे कि वरहा बड़ी 
दुव्य॑वस्ा रहती है । सव चीज सब जगह विखरी पड़ी रहती 
है । स्च कई सचको दोप देता है पर अपनेको नदीं देता । 
बह यह नहीं देखता कि इस दुर््यवखामे वह खयं भी बड़ा 
सहायक है | स्व वाल्क-बालिक्राओतमि मेरा आग्रह है कि 
घरपर वे सव्र चीजें काथदेसे संबाप्कर रक्खा करं । वे चाहैगे 
तो सारा षर खच्छ ओर सुन्दर बना र्देगा। यहं 
मामला कर्द गरीव-अमीरका नहीं है | बड़े-बड़े अमीरोकि 
घ्र दुव्यंवस्ित रह सक्ते है ओर रहते दै | कितने ही 
गरीबोके घर खच्छ ओर सुव्यवस्थित रह सक्ते है ओर दै । 

हमारे घरमे श्ट बहुत चलता हे । मुञ्चे यह कहनेमे कोई 
मी संकोच नदीं है । प्रायः हम एक दूसेरेसे गलत वात कहते 
रहते ह । चाखकीसे व्यवहार करनेकी पिक्रमे रहते है । 
ठीक वाते हम दृसरोसे छिपाते रहते द । हम मकार हो गये 
है । इसीसे संसारम हमारा आदर नहीं रह गया । हमारी 
बात कोई नदीं मानता । हम कहते है कुक ओर करते है 
कु ओर । वादा कसते ह ओर उसे पूरा नहीं करते । 
नमूनेके ण्यि एक किसकी वस्तु दिखलते दँ ओर पीछे माल 
दूसरी किसका मेज देते ह । संसारम एेषी अवस्थामें हममेते 
न किसी व्यक्तिका न किसी सभुदायका मान हो सकता दै | 
हम वाहरकी दुनिया रेखा व्यवहार इस कारण करते दै कि 
हेम घरमे मी ठेस करते दै ओर बाहर हम रेख करनेकरे 
द्यि सिखछये मी जते ह । बाछ्क-बाछिकाए इससे परहेज 
करे | आप देखिये कि सारा संसार दी वरद जाता दैः 
जव हमारा व्यवहार शुद्ध ओर सरक होता है । 

नियन्त्रण, नियमनः संयम आदिकी कमी चारो तरफ 
तो रही है । इसकी दिकायत सबको है ! कोई अपनेको दोष 
नहीं देता । सब कोई दूसरोको दोष देते है पर दोष तो 
अपना ही है । हम घरपर किसी प्रकारके नियन्त्रणसे अपनेको 
बद्ध रखना पसंद नहीं करते ! यदि वर्हापर इसे रने रूगेगे 
तो सव जगह उदका पाटन करगे । अगर घरमे ज्लगड़ा 
नहीं करगे तो बाहर श्चगड़ा करनेकी प्रत्रत्ति हमारी कभी 
न होगी । पुछ ओर विन्रार्थीकी यदि मुठभेड़ होती दै 


तो कारण यदी हैकि घरपर हम सत्र सदा एक-दूसरेपर 
आघात करते रहते ह । अपना दोष न देखकर दसौ ही 
दोष देखते रहते हँ । अपने द्वी यि अच्छा खान खोजते है 
दुसरोसे कोई सहानुभूति नहीं रखते । भोजनके च्थि हम 
समयका पाटन नही करते । यह्‌ विचार ही नदीं करते कि 
माता भोजन लेकर बढी होगी ओर हमारे ठीक समयसे न 
प्ुचनेके कारण चिन्तित होगी । अगर हम भोजन बधे 
समयसे करने व्ण तो हम सव काम लीक समयसे करम 
कगेगे | इस सम्बन्धे बडे-बडे व्याख्यान .देनैकी कोई 
आवदयकता नदीं है । आप सव छोग यह तय कर ीजिये 
करि हम भोजनका समय निधारित कर उसका सद्‌ा पाटन 
करगे | देखियेः संसारमे व्यवखा-दी-व्यवयथा दह्ये जायगी | 
कहीं कुक गड़बड़ी ही न रह जायगी । इसे आप दिल्छगीकी 
ब्रात मत समन्नियेगा । चाहं तो प्रयोग करके देख दखीनिये । 

सबको इय बातकौ रिकायत रहती है कि खर्वा नही 
चरता । थोड़ा सोचे कि खर्चा क्यों नहीं चछ्ता । 
केसी चीजोपर खर्चा होता है ! भोजन-वसनपर विरोषकर 
खर्चा होता है । क्या आप सब छोग अपने घरकी इस बातमे 
सहायता करते ह कि खच॑ कम हो - जितनी धरकी आमदनी ¦ 
हो, उससे काम चल स्के? मै बालक-बाल्का्ओंसि यही 
कर्हूगा कि यदि आप सत्रे भोजन ठीक समयसे करेगे तो 
जो दिनभर ककड़ी चृस्देमे जलती रहती हैः बह कम हो 
जायगी । भोजन भी टक तरह बना हभ मिलेगा ओर 
भोजन बनानेकी जिम्मेदारी जिनकी हैः उन्दै मी समय 
मिलेगा कि सीना-पिरोना आदि जरूरी काम करके रका खचं 
वचा सके | साथ दही अगर आप सव इख बातकी फिक्र 
रखियेगा कि कपड़को ठीक तरह तह करके बरावर रक्सँ ओर 
टुड्याकर इधर-उधर न फेकते रहँ तो अप देखेंगे कि 
कपड़ा बहुत दिन च्छेगा ओर इससे भी खचं व्रचेगा | 
खनने जर कपडमे जो अधिक खच होता हैः जिसके 
कारण परेशानी रहती दै वह सव कम हो जायगा | 

सच्ची वात तो यह दकि सारी खशवबी हमारे षरे ही 
है । षरसे ही वह शुरू होती है ओर चारों तरफ फैरकर 
समाजको विगाङती है । बारक-बाल्कियो | आजके संसारम 
आपकी बड़ी जिम्मेदारी है । अगेका भारत वैसा ही शेगाः 
जेसा आपल्मेग अपने जीवनपे उसे बनायेगे । बक्वाद्‌ 
करना छोड दीनि । एक-दूसेकी बुराई करना छोड़ 
दीजिये । अपने-अपने कामसे मतलब रखिये । इसकी पि 


# ब्चोके जीवननिमौणमे माता-पिताका दायित्व # 
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रखिये कि दूखरौको अपनेते यथासम्भव आराम मिटे, अथवा 
कम-से-कम कष्ट पहुचे । समीकी सहायता करनेको उचत 
रहिये । दृषरोको अच्छा समह्वियेः बुरा नहीं । माता-पिताके 
सच्चे सहायक होशषयेः उनके निन्दक नहीं । यदि उनम 
कोई कमी पाये तो अपने कामपे उक पूरा कर दानय । 


यदि आप अपना काम टक तरह करते इं तो आप्र सव 
देशमक्त है । यदि अपने कामकी तरफ़से आप उदासीन है 
तो आप खव देरी ह । देखनेमे आप वहत छोटे दैः 
पर वास्तवमे आप वहत बहे हँ । जो लोग देदामक्तके नामने 
प्रसिद्ध है वे ही देदा-मक्त नहीं हैः आप वर देद-भमक्त द 
हाः रातं यह है कि अपने संकुचित अथवा विस्तृत क्षेत्र 
आप अपने कतंव्यका पाटन करते रहै | सव लोग किमी 
तथाकथित बडे पदपर नहीं पर्टैच सकते प्राच वप्रं 
३६ करोड़की जनप्तख्यामं केव एक ही व्यक्ति रटति हो 
सकता है । हमे अपने दिर्को तोडनेकी आवद्यकता नही, 
यदि हम राष्टूमति नदीं बनाये जा रहे हँ । हमे अपने कामको 
छोड्नेकी आवद्यकता नहीं हैः यदि हमारी व्यर्थकी 
महत्वाकाङ्ा पूरी नही होती । यदि हम अपने कषेत्रम ठीक 
तरह काम करगे तो वर्होपर हम राष्पत्कि ही ठस्य होगे ओर 
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जिन गमि हमारा समक दै उनके आदरके उतने ही 
अधिकारी होगे जितने करि सारे देयम हमारे राघ्रपति ह । 
अपने कामपर हमं गव रना दोगा । अपने माता-पिता 
अपने मितर-अध्यापक्रः अपने भादर-वहिन-- सवका हमे गवं दना 
चाद्ये ओर खतन्तर खोक-तन्वाः्मकं गणराय्यके मावी 
नागरिक हैमियतसे हमे अपने कामे यथाराक्ति प्रचीणता 
पानौ हागीः चह वह काम किसी भंगी-मिस्तीका हो अथवा 
क्रिरी रास्याधिक्रायैका हये | हने सदा अनुभव करना होगा 
कि सव कायूका महत्व बरावर हे | संसारके चछानेमे समौकी 
आवच्यकता दै } अपना काम करते हृए्‌ ओर उसपर गवं 
रवते हए ओर उसके दरस उन सवक्रा सम्मान प्राप्त करते 
दए; जिनमे कि उसके कारणम हमारा चम्पके होता है हमं 
सदा इसके लिये मी प्रुत रहना होना कि यदि लेगोकां 
आमन््रणद्ौतो हम किमी भी प्रकारकी सावर्जनक सेवाके 
ल्ि अप्रनैको प्रस्तुत रज्खगे ओर साहस्के साथ यथारक्तिः 
यथाबुद्धि उसका काम निवराहेगे | आज सव ब्राख्क- 
वाल्काओंका ध्यान मेँ इधर दिखाना चाहता हू । ध्यान 
देनेमें कव्याण है । इसे विभु हनत भव-दी-मय दै | 


बच्चोके जीवननिमाणमें माता-पिताका दायित्व 


( ठेलक-- मादनीय डा० वो० पद्मि सीतारामेया, राज्यपार, मध्यप्रदेश ) 


रोशव यौबनका जनक दै । दूसरे र्दे जो तुम 
व्रचपनमे बोभोगे; बही पुम जवानीमे कारोगे } हमारे ब्योको 
जो अवसर आज सुल्म हैः वह हमे अपने बचपनमे सपनेमे मी 


दुम था । आज चार वपका वच्चा मोटर स्टटं करना 
जानता है ओर बता सकता दै। वह कदने कगता दै, 


(्रटन दबाओः? प्रक छोड द; प्ट दवाओं"; “गिर 
ल्गाओः ओर (गतिवद्धक दवाते समय दमे छोड दौ ।' 
य्हँतक करि बह यह सव कफे दिखा भी देता है ओर गाडी 
चछ पडती हैः जिसे देखकर मा-वाप सम्मित हो जति दे । 
मद्रासमे मैरीनापर तीन ओर चार वरप वच्चे तीस मील्की 
रप्तारसे चलख्नेवाटी मोटरगाड़योके। दूरसे पह्वान छेते हं 
जर अपने समवयस्कोमे इस वातकरे ल्यि र्डने लगते हं 
कि अमुक गाड़ी पायियक हैयादोवरलेट हैः ओंस्टिन ह 
या हिंदुस्तान हैः बागूजाछ है या सिरेएन है । मेरा तीन वप॑- 
का पौत्र मोटरगाडियोंकी दस किस्म तो अच्छी तरह पहचानता 
है ओर उनमेसे एक दूसंरसे भेद भी ठीक तरह जानता है । 


इसके अलावा कम-से-कम दमस ओर किस्मोके नाम भी वह 
जानता दैः जवति मे खव्रंतो नही ही जानता-मेतों यह मी 
1 जानता कि लोग एकं गाडीस दूसरी गाड़ीका मेद 
पट््वान ठेते हैँ । इस प्रकार ज्ञानका परिधि-्षे्र अधिक विस्तरत 
हो गया है | हमारे वच्चे कौन-सा वायुयान सिखानेवाला है 
ञओर कोन-खा सवारीवादा दै--यह्‌ टीक-टीक वता सकते 
ह । व्चोका मस्तिष्क या इसका भिकास उसके युगपर 
आलम्बित है ओर अपने युगके प्रमावकरि ही अनुसार वे 
विन्वार भी ग्रहण क्ररते ह । हमरे वचपनमे ल हमारे छ्य 
हितकर था, वह चायद आलनके वच्चेकरि चि हितकर न हो | 
उदाहरणाथं आज नहीं जचेगा कि सै अपनी उक्टरी बेख 
गाड़ी बेटकर चख ओर इसय्यि अव हमरे वच्चो 
को वर्हसि प्रारम्भ करना हैः जहौ हमने समाप्त किया है । 
मेरे पास मोश्गाड़ी नदीं थी ओर मे रल मी नदीं सकता 
था; पर सम्भवतः हमरि वच्योका काम निना उसके चछ नही 
सकता । यह मैने केवल मे।ऽरगाङ़ीबाटी मनोत्रत्तिका 


३० 








विदखेषण विस्तारपूवेक किया हैः पर यह तो दिडमात्र 
हुआ । जीवनके विविध क्षेम इसी प्रकारके दूसरे विकास 
हुए है। 
वच्चेकी सुचि उसके परिसरः परिवार ओर परम्पराके 
दायके अनुसार बनती है। याकाहारी बचा मछखी-मांस 
खानेकी निन्दनीयता केसे समन्नेगा; पर यदि उसके मा-बाप 
नही खाते तो बच्चा भी इन चीजसे हिकारत दिखायेगा | 
वच्चेको कमी भीन तंग करना चाद्ये, न खिज्ञाना 
चाद्ये ओर न धोखा देना चाहिये । बच्चे पागर ओर 
चखिर्यो एक ेसी श्रेणीमे बोधी गयी है जिसे कमी गुमराद 
नहीं करना चाहिये | अगर कोई दवा कड़वी दहै तो उसे कमी 
मीठा न बतलख्रया जाय; नहीं तो वे बादमे मीसी दवा छेनेसे 
भी इनकार कर देगे । अगर किसी पागखको पागख्खानेमे 
आप लेजारे है तो उससे कमी मत कषटिये कि वुम्हं 
रिितेदारके घर ठे जा रहे है । गन्तव्य खानका सीधा उस्टेख 
करनेसे वह॒ अपने भाग्यसे समन्चौता कर ठेता है ओर उसे 
अच्छा होनेमे ओर सुभीता तथा जस्दी होती है । बादके 
जीवनकौ रुचियोकी दष्ट रोरवमे ही होती है । अगर मा-बाप 
हमेशा चिदते रहते हँ तो बच्चे भी च्िङड्चिडे हो जाते 
है । वन्चोको कभी भी मयसे अभिभूत न हने देना च्य । 
उनके मनम पूणं विश्वास जगाना चाहिये, जिससे वे अपने 
मा-वापके सामने अत्मविद्वास्के साथ अये । मेरी पौत्री 
वोये वर्षमे गयी, तमीसे पाठशाला जानेके च्वि विकट 
करती रही है | एक वषं तो किसौ तरह टा्नेमै गया, पर 
बादमे वह नियमित रूपसे पाटशाटा जाने छग । एक दिन 
उसने जानैसे एकदम इनकार कर दिया; क्योकि उसके 
शिक्षकने उससे एेसा प्रद्न पू्ठाः जिसका उत्तर उसे विखाया 
नदीं गया था । पूरी क्षसे वही प्रन पृष्ठा गया ओर समी 
वर्चने चारी दिखलयी ओर पोच मिनर्तक समीको 
खड़ा किया गया । मेरी व्वी मेरे पास आयी ओर उसने 
मु्षसे पूछा कि जो व्वीज मुज्ञे सखायी ही नदीं गयी उसका 
जवाब पिकी सुञ्चसे आशा क्यो की जाय | अव इसके बाद 
उसके मनम पाठशाखके प्रति फिरसे विश्वास जगानेके छ्य 
मुञ्चे काफी प्रयत करना पडा; तव्र वह फिर पाठशाल गयी । 
कड़ाई ओर कठोरता दिखलनेवारे रि्षक तो केवर मूखं 
होते है; पर जो अपनी शिक्चक-मर्यादाका मी अतिक्रमण कर जति 
हैः वे तो निश्चित दही दुष्ट भी हेते है| यदि भयकरे खानपर 
प्रेमसे ओर शाखनके स्थानपर अनुयेध ओर युक्तिसे काम 


#% द्धंद्‌ विपति भव फंद विभज्य । हदि बसि राम काम मद्‌ गंजय ॥ # 


लिया जाय तो बच्चेका विकास अधिक अच्छी तरह किया 
जा सकता है । 

केवर रिक्षकौको ही बच्चौँकी धिक्चाके स्थि दोषका 
भागी बनाना उचित नहीं है । घरमे मातार्पै अपनी धर्‌ 
इक्चटोमेः जव कि एक ओर पति नर्द भोजन माग रहा 
ह ओर दूसरी ओर व्वा स्तनपानके छ्यि मचर रा 
होः कमी-कमी सम्भवतः पाटशाखा जनेवाठे वचोकी 
आवद्यकताओंकी पूति तुरंत नहीं कर पातीं; ओर पसिः 
कागजः रबरः दुअन्नी या कापी देनेकी बजाय मा जब 
वच्चेके ऊपर व्रिगड़ खड़ी होती दैः तवर वह एकदम हतप्रभ 
हो जातां है ओर उसमे चिडचिड़ापन अने क्गता है 
जिससे बटकर किसी हुगुणकी जीवनम कल्पना नहीं की जा 
सकती । तव मा वच्चेको पीटना श्रू करती है । मजा तब 
आता है जव बाप माको डरता हैः मा बच्चेको ईती हैर 
बच्चा से-रोकर बापके खिन्नाता है ओर इस प्रकार एक विचित्र 
बुरादयोका चक्रं बन जाता है। जब आप बच्चेके मनम 
भय पेदा करते दैः तब वह घबरा उठता है ओर छ्डकि्योको 
तो इषे आगे चलकर दिस्टीरिया हो जाता है ओौर 
लड़के दुर्विनीतता ओर जइता सीख जते है । माताओके 
व्यि शिष्ुपाखनकी रिक्चाका पाठ्यक्रम होना चाहिये । 
इसका यह अथं नहीं है कि पिताछोग उनसे कुछ अच्छे दैः 
वे भी उतने ही खराब हैः ठेकिन माताको तो पति ओर 
संतान--दोनौ चद्धियोके ब्रीच पिसना हैः इसल्ि उसका 
दायित्व अधिक है । बच्चेके अविश्वासका कारण जँचिते 
समय हर एक धातकी देखभार अधिकतम सावधानीसे 
करनी चाहिये । कभी-कभी प्रच्चे इखि पीटे जाते है कि 
वे चिस्छाना बंद कर; पर पीटनेसे चिर्छाना अनिवाय॑तः 
ओर दूने वेगसे बता दै ओर जितना ही बाप चि्खाता है 
धमत रोः उतना ही बचा ओर गला फाड़कर उश 
करने लगता दै । इससे मा-बाप ओौर खीश्च उठते हैः उसे 
बाह पकड़कर क्कञ्चोरते है, दीवालपर उसका चिर दे 
मारते दै मके पाससे खीचकर उसे जोरपे दवाते ह । कमी- 
कमी बच्चा मर भी जाता है ओर तब करुणातं कहानी पूणं 
हो जाती है ओर सारा रोना-धोना विफङ हो जाता है | 
इसख्ियि संकक्षित हते दी अपने अवेगके उपर नियन्त्रण 
लगा देना चाहिये । अपना क्रोध अपनेको ही खाता है । यदि 
मा-बाप आर शिश्चक इन प्रारम्भिक तथ्योको भटीर्मोति 
जान छ तो हमारे बचोका पान जर अच्छ तरह हने ष्मो 


----किषक जो -------- 


## वंह कुट धन्य दै ‰ 





उच परम्पराक अपनाना आकस्यक 


( ठेखक--माननीय पण्डित श्रीगोविन्दवजमजी पंत, मुख्य मन्त्री, उत्तरप्रदेर ) 


पिट कई वपरंसि (कस्याणःमे वार्धक विरोषाङ्कोकी 
उपयोगी परम्परा चटा रक्ली है । इस वपं यह्‌ विदोषाङ्क 


'्रालक-अङ्कःके रूपे निकलने जारहा दहै । यह सवथा ` 


समयानुकूढ है । आजके वाछ्क ही देशके भावी नागरिक द 
ओर देशकी खतन्त्रताकी रक्षा ओर उसकी परिपुष्टिका भार 
उर्न्हकि कोपर पड़ेगा । अतएव यह आवदयक है कि हमारे 
बाखकोँके जीवनकरा विकास इत ढंगसे हो करि समय आनेपर 
अपने राष्ट प्रति करत॑व्यका निर्वाह वे उचित रीतिसे कर सकं | 


हमारे आज्के बाख्कोका विरोष सौनाग्य दै कि विदेशी 
दासताके बन्धनसे देरा निकट चुका है ओर हम सब स्वतन्त्र 
तथा मुक्त वातावरणमे आजादीकी सोसि ठे रहे है| युग- 
पुरुष्र गोधीके पवित्र नेतृत्वने हमारी यह खतन्त्रता सत्यके 
आधारपर आधारित अर्हिसात्मक उपायोद्वारा सम्भव की | 
उनके खतन्त्रता-संग्राममे जनतकरे अन्य अङ्खोके समान दयी 
नवयुवके ओर बिवारथियोने मी पूरी तरह हाथ र््ैटाया ओर 
अनेक कुर्बानिर्यो कीं; परंतु वाकी ओर विचार्थियोकि 
दायित्वका अन्त देशके खतन्त्र होनेमात्रसे नदीं हो जाता । 
उन्हंतो अ ओौर भी बड़ी मात्रामै अपने दायित्वको 
समञ्लना ओर निबाहनः है । 


बारकेको यहं सम्चना है कि सखतन््रताकी प्रातिका 
महत्व एकर ओर ऊँचे उदेद्यकी पूर्तिके साधनके ही रूपमे 
है । यह उदेद्य दै देशको सुखी, सम्पन्नः समृद्ध ओर सबक 
बनाना-जिससे प्रत्येक मारतवासीको खाना कपड़ा ओर 
रहनेकी सुविधा मिल सके, प्रत्येकको अपने पूणं विकासः 
नैतिक ओर सांस्कृतिक उन्नतिका भरपूर अवसर मिले । 

प्राक्रतिक साधनोकी हमरे देशम कोई कमी नहीं दै । 
निर्माण-कार्यके स्यि दूसरी आवद्यकताः श्रमवल्की अमूल्य 
निधि मी हमरे पास पर्याप्त मात्रामे है । आवद्यकता 


केव इस वातकी है किं नियोजनद्वारा इन दोनो साधनक 
अच्छे-से-अच्छा ओर अधिक-से-अधिक सभदायक उपयोग 
क्रिया जाय । यह नियोजन-कायं तमी सपफाल्तधू्वंक सम्पन्न 
क्याजा सकता है जव जन-जीवन खयं नियोजित ओर 
अनुशासित हो । अनुश्चातनकी यह भावना हमारे भीतर 
खतः उन्न होती हैः यदि हम करतत॑म्यकी महत्ता ओर 
समाजकरे प्रति अपने उत्तरदायिस्वको परख ठे । एेसा 
अनुशासन ऊपरसे किसी वुसरेदवारा लदा गया नदीः बस्कि 
खेच्छापूणं होता है । यदि हमारे बाटक ओर नवधुवक 
देशकी आवद्यकताओंको समञ्चनेका परय अभीसे करं ओर 
उनकी पूर्तिके स्थि कविबद्ध हौ तो उनमे अनु्यासन- 
की भावना जाग उठेगी | 

हमारी सम्पूणं सांस्कृतिक परम्परा न्यायः वितरैक ओर 
ल्रेक-कस्याणकी मावनासे ओत-प्रोत रही है । पिछले 
खातन््य-आन्दोढनमे हमने रश्च ओर साधन-दोनोकी 
पवित्रतापर सदैव अपनी दृष्टि रक्खी । सत्य ओर अंसा 
ही उसमे हमरे मुख्य साधन रहे ओौर विपर्वीके प्रति भी 
हीन भावनाओँको दुर रखनेका हमने ख्देव प्रयज्ञ किया | 
इन्दी उ परम्पराओंको अपनाकर बाख्कोको अपने जीबनमे 
अगे वदना है । हमरे युवकोकी मावनाओंका मूढ खोत हमारी 
परम्परागत उच्च विचारधारारणे ही होना चाहिये । यह तभी सम्मव 
हैः जब हम अपने अति प्राचीन ओर गोरवधू्णं इतिदास- 
का मखीमंति अध्ययन ओर मूस्याङ्कन करें । इसके साथ ही यह 
भी आवदयक है कि हमारा युवक-समाज ओर विग्रार्थि-वर्ण 
ज्ञान-विक्ञानके अन्य क्षेमे संसारे किसी भी देसे पिछिड़ा 
न रहे । कूषमण्टरक बननैवे उसे अपनेको सदेव वचाना ३ । 
नये शोध ओर अनुसंधान उसे पूरा काभ उठाना है ओर 
अपने जीवनम एेसी पूर्णता रानी है कि जिसमे क्रिसी भी 
प्रकारका अभाव या कमी न दिखायी दे । 


[1 ^+ 


वह ट धन्य है 


सो कुर धन्य उमा सुय जगत पूञ्य सखुपुनीत । शीरघुबीरपरायन जेहि नर उपज विनीत ॥ 
हे उमा ! घनो, षह कुरु धन्य है, संसारभसके स्यि पूज्य है ओर परम पवित्र हैः जिसमे श्रीरघुवीरपरायण 


( अनन्य राममक्त ) विनम्र पुरुष उत्पतन हय । 


1 युकम 


ॐ $ 


‰ देह भगति रघुपति अति पावनि । अविधि ताप भव दाप नसावनि ॥ # 








वच्चोफे साथ न्याय 


( टेखक--श्रीम्पूणौनन्दजी, गृह ओर प्रममन्री, उत्तरप्रदेश ) 


एसे करो प्राणी हैः जिनके साथ अन्याय होता द 
जिनका बोपण होता है । इन सताये हए प्राणियों मनुष्य 
मीः इतर जीव भी है । किसीको यथाप्रकृति बिकासक्रा 
अवसर न देना या उसकी बोद्धिक या शारीरिक शक्तिोका 
अपने खाकर छवि उपयोग करना; किसी दूसरे हितको 
वहीतक साध्य मानना, जर्टोतक उससे अपने हितका साधन 
हो-इसीका नाम “अन्यायः या श्योषणः है| सोपणकरे 
विभिन्न प्रकार वड़ी-वड़ी पुस्तकं छिखी जा इकी है ओर 
सोषकको परास्त करमेकरे उपायं भी निय ही सोचे जाते ई । 

एसे विचारौका ग्र्यक्ष सम्बन्ध राजनीति भर अथ॑नीतिते 
है यों इनका परमाव समालकरे समूचे संब्यूहनपर पड़ता है; 
परपु अन्याय या शोषणकरे शिकासेका एक देखा सथुदाय दैः 
जिसकी ओर बहुत कम ध्यान जातां है| इस सशुदायका 
अस्त्व सार्वभौम है, इसके साथ अन्याय मी सार्वभौम होता 
है । जो राजनीति ओ अथनीतिकर ेत्रौमे खयं उसीडित 
होनेकी दुहाई देता दैः वह्‌ भी इस समुदायका उः्पीडकं वन 
जाता है । यह समुदाय वचोका दै | दूसर्रँकी कौन कटेः 
माता-पिता ओर दूसरे गुरुजन सवसे वड़े अन्यायक्रारी ओर 
दोपक होते हे । यहं वात सुननेमे बुखछ-ङुछ स्याः बहुत 
आश्चयं उयन्न करती है, पर है सप्य | 

यहो मे उन वकी बात नदीं कर रहा हूँ जिनको 
छोटे वयम ही पेसा कमनेके ल्य किसी कामम सगा दिया 
जाता दै । खने-खेटनेके दिनम इन अभागेोको अपनी 
हदव्या तोडनी पडती है । कटी खिलने भी नहीं पाती कि 
ष्टा | हन्त ! हन्त 1! नलिनीं गन उजहारः वाटी उक्ति चरितां 
हो जाती दै। वच्चा समवयस्कोको अच्छा खाना तिः 
अच्छा कपड़ा पटटिनते, विदन ओर गुडयसे चेरते देतां 

है ओर जी मसोखकरर रह जाता ह। गुहं लोकता हैतो 
डटि पड़ती दैः पिटता टै । बच्चा क्या दै १ नैरा्यकी सर 
समाजक्रे प्रति विद्रोहकी जीती-जागती प्रतिमा है| एसे 
वचेके मा-वाप निष्ुर नदीं हतेः दारिद्रय उन्दं अपने वचौका 
गह्छा धोटनेपर विव्य करता है । वे चुपकेपे रक्ते ओषु बहा 
ठेते है ओर पवथेकं ससस समाजको कोखते हं | वस्तुतः 
दोष भी समाजका दै | जो समाज इक् बातको खीकार नहीं 
कृरता कि हर वच्चेको खने-चेल्नेका, अपनी योग्यताके 


अनुरूप रिक्षा पानेकाः अपने शरीर ओर अन्तःकरणको 
विकसित करनेका सहज अधिकार दैः जो समाज अपनी 
व्यवसा इस आधार न करे वर्चोकों हठात्‌ नीरस जीवन 
वितानके लियि विवश करता हैः जिस _समाजमे मा-बापकी 
निर्ध॑नता बच्चेके ल्थि अभिशाप बन जाती हैः बह राक्षसोका 
समाज दै । बच्चे राकी सम्पत्ति हैः उनका दायित्व पितर 
कुकपर ही नीः, सारे समाजयपर होना चाहिये । कवोको पूणं 
विकासका अमर्‌ न देकर समाज न जने कितने मेधावियो- 
की प्रतिमाकी हत्या करता है यौर अपनेको उन्नत बनानेके 
साधने वञ्चित करता है । 

पर मै इन अभग बराल्कोकी बात नहीं करता । अन्याय 
उन बच्योके साथभीदहोता दहै जो सम्पन्न धरम जन्मकेते 
है । यह अन्याय दो प्रकारसे होता है । पहटे--रोरवावसखमें 
वच्चे घरफे वड़े छिये खिलछोनोका काम देते है । उनसे 
रेखी वातै की जाती है जिनते वेहतं ओर हसाये; न 
हसः तव भी हंसाय । यह्‌ नहीं सोचा जाता कि इसका 
वच्चेपर क्या प्रभाव पड़ रहा दै | कभी-कभी तो अटी 
वाते भी उने कह्कायी जाती ह । गुरुजन चह जो समञ्च 
पर उनका मनो विज्ञान-सम्बन्धी अज्ञान प्रकृतिकी गतिको तो 
रोक नदीं कता । ढाई तीन वषर॑का होते-होते बस्चेकी बुद्धि 
स्फुटित होने गती है । चारर्पोच साकम तो वह बहुत 
फुछ समज्ञने लगता दै ओर जो नीं समश्चताः उसके 
कल्पने व्रेठानि लगता है । वह जान केता कि कु 
बातोका कहना; विरोष प्रकारसे म्यवहार करना; बड़ौको 
अच्छा छगता ह ओर इसमे उतसक्रा कराम व्रनता है | बस्त; 
वह उनको प्रसन्न कसनेका यल करता हैः चाटुकारिता बरतता 
दै। दम्भ ओर कपटका अङ्कुर प्रूलने गता दै । खाड़- 
पयार वच्चेके जीवनके दूषित कर देता है | 

दूसरे प्रकारका मी अन्याय होता हे | चारर्पोच वपर या 
इससे कुर अधिक वयके बच्चेके साथ बडी ही श्रान्त 
धारणक्रे आधारपर व्यवहार होता है । एता मान छिया 
जाताहेकि वच्छ प्रौद्‌ दै। यह बात है नदीं। वचा 
पञ्च॒ ओर मनुष्यकरे बीचकी अवसाम होता हैः धीरे.षीरे 
पदयुत्वको छोडता हुभा मनुष्यत्वमे प्रवेश करता ह । बह 
परोदकी नैतिकताको सम्नेमे असमथं है । नये-नये शब्द 





वच्चकर साच स्याथ > २६ 


सीलता हैः उन र्दोको भंति-मंतिते विन्त कके 
मोटता दाथीः; "मनुष्यः तथा "चख्ताः को मिनित 
"मनुष्य दाथीपर चक्ता दैः ओर (्ाथी मनुप्यपर चख्तः 
दोना वाक्य बनते हं | वर्मा दोर्नोका ययोग करता है ओर 
उसके स्थि दोनो यथार्थं हं | वह्‌ दोनों अथेतरे चित्र अखि 
वद्‌ के देखल्ेता है | हम नानत दकि हाथी मनुप्वपर 
नदीं चरता; प्र वच्चेका अनुभव अमी यदंतक नहीं प्टुचा 
है । एसी दशाम उसे छटा ककर डरना अन्यायं है | चह 
शट -स्चका भद्‌ नह्य जानता ¦! जो याब्दयोजना उस्सुक्ताको 
बढा देः वही उसके चिं सत्य है । उसको इटा कनः 
उसको पहटे तो चक्रमे डाल देता दैः फिर चठ वोल्नेकी 
शिक्षा देता द । यही बात अन्य आचरणे सम्बन्धे ॐ दै । 
उसको बङ़की कणौटीपर नदी कसा जा सकता । उससे वैसे 
आचरणकी आया करना; नो हम ब्डोसे चाहते ह घोर 
अन्याय ह; क्योकि उसकी बुद्धि अमी वसी नदींवनी हे 
समाजमे उचित-अनुचितका बहुत-खा मेद कृतिम दै । करस 
देश-काल-विरोषमे जो चलन पड़ जाता हैः वह तदे ओर 
८तत्कारके छ्य उचित माना जाता है । बही वात दूसरे 


देश-काटमे अनुचित मानी जाती दै । इसी भारतके दू 


कहरनेवालोमे कदी मादुखी कन्या--ममेरी वहिनसे विवाह 
करना ठीक दैः कही घोर अनर्थं है । बच्चा इन वारीकि्योको 
नहीं सम्षता । वह तो अपनी सहज प्रदृत्तियोसे प्रेरित हेता 
दे । सीखते-सीखते समाजके दस्तूरोको जान जायगा ओर 
इस शिद्षाकारमे दम्भ ओर कपटका भी अभ्या कर छेगा | 
वड़की गति-विधिपर दृष्टि डालनेसे उको इस बातका ज्ञान 
दो जायगा करि यथार्थः यथज्ञान बात न कहना-- सामने कुछ; 
पीछे कुक कहना--आचारका मूलमन्त्र है । वह जान जायगा किं 


_जीवनका लक्ष सफठ्ता दे ओर सफरताका अथं है दुसरौको | 


गिराना ओर पकडे न जाना । उसकी सहज प्दरेति समाजके 
अन्यार्योकरो समञ्च न सकेगी; पर इस नासमञ्चीके स्थि उसे 
दण्ड मिलेगा । प्रकृति उसे व्यापक सहानुभूतिः सह-अनुभूति- 
का पाठ पठाती है; परपु गुरुजन इस भावनाको नियन्त्रित 
ओर संकुचित बनाये । वह॒ समवयस्कोके साथ चेटना 
पवाहेगाः जख्पान रबोटकर खाना चाग, ऊुत्तेसे मी भावरा 
करना चादेगा परंतु यह्‌ स्व कर न पायेगा । वह इन 
बातोके चिये पिटेगा, ऊँच-नीचः काला-गोराः धनी-निर्धनका 
भेद उसको सीखना ही पडेगा ओर जरहतक अपने व्यक्तित्वके 
इस प्रकार दबाये जानेके प्रति वह विद्रोह करेगा, वर्होतक 
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वक एक मचिम दार देना-- 


ताकि वे मर्‌ चटनेबाछ विलोनो-जसा काम करं-- 
रिश्चककी सफट्ताकीं परख है । 
एक थर तो वच्वोमे याटो-जेसे कृतिम आचरणकी 


आदा करके उन्दं चताते ईः दुसरी ओर उनको निरा 
नासम मान वठनैकी मूढ करते दं | प्लुके सामते चह 
जसा आचरण करिये दह प्रावः अद्रु्य रहता है । लेग 
वरस्योको भी वेसा ही मन्ते हं | गुरुजन वच्चे सामने 
उठनेःवेठनेनै, वात करनेन; वघ पहिनने, न पहिननेने 
खापसाही वरतते हे; पर वच्चा पयु नहीं है| वह क्ता 
कमः पर देखता वहत है । इतना वमक्चता है कि महं खोल्ना 
दण्डको बुखना होगा; परंतु जें छुछ देखता-घुनता दै, उत्का 
अपनी बुद्धिके अनुसार उदव्य-सीधा अथतो च्गणाहीटेतां है। 
पुरानी पुस्लकोमे इस वातक्रौ बहुत चर्चा है कि वचपनें 
पड़ संस्कार याबजीवन रहते हं ओर उनका प्रभाव जन्मान्तर. 
तकं जाता ह । आजकी मनोरक्ञानिकं खोजेसे संस्कारो 
ऊपर वहत प्रकाश पड़ता है । छोटे वच्चेषर व्रड़के आचरणे 
ओर वक्योकाः उनकी सुद्राओं ओर श्वमद्धिवयोकाः उनके 
कलह आर राग-द्रघका अभिर प्रभावे पड़ता है । उखकी सहज 
प्रवृत्तियों को अकारण दबनिंसे उमे जो क्रोध ओर विद्रोहकी 
ज्वाठा भडकती है, वह कमी बुन्नती नही; ढक-छिपकर वड 
की गतिविधिकरो देखने ओर उनके सामने भोखिपनका 
अमिनय करनेका अभ्यास कमी द्ृटता नदीं । बडौकी 
अदूर्ददिंता ओर नासमञ्ची जीवनके सोतको कंडपरित कर 
देती है । यह वच्चेके प्रति घोर अन्याय है| इसको मै 
रोषण इसल्यि कहता दँ कि मा-बाप ओर दूरे गुर्जन 
वच्चेको अपने ठंगसे ठे चलना चाहते हैः उश्रको एेसा 
वनाना चाहते ह कि अगे चलकर बह उनके काम अये | 
सच वात्‌ तो यह है किं हम पितृत्व ओर मातृत्वे अर्थकः 
उसके दायित्वको समश्चते ही नहीं । विवाह योन-सम्बन्धको 


वेध बनानेका साधनमाच नही दै, वह पविच्र संस्कार है। 
उसके द्वारा खी-पुरुष केवक पति-पत्नी नहीं बनते; बरं 


सधमा बनते ह । धमेके जहा बहुत-घे अङ्ग दैः वर्श यह 
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% प्रनत काम सुरघेनु कट्यतर । हो प्रसन्न दज प्रु यह वस ॥ # 





भी है--प्रनातन्वुं मा व्यवनच्छेत्ीःः प्रजातन्तुका व्यवच्छेद 
मत करोः संतान उयन्न करो । यह अदेश इस्ल्ि नदीं 
है कि र्ट्को ल्डनेके व्यि घिपाही ओर मिल्मे कोयला 
सयोकनेके व्यि श्रमिक मिते रहै । उद्य यह है किं ज्ञानका 
दीपक बुद्चने न पाये, ऋषियो ओर विद्वानने जिन बातोका 
आविष्कार घोर तपश्यासे क्रिया दै उनका खेप न होने पये; 
पुद्त-दरपुश्त उनकी उपद्न्धि ओर बद्ध हेती रहे । 


संतान होनी चष्िये ओर उसको एेसी शिक्षा देनी चहिये 


कि वहं ज्ञान ओर ध्मकेः अभ्युदय ओौर निःश्रेयसके; 
त््वोके प्रसारका काम कर स्के। एक ओर बरूत बड़ा 
उदेश्य ह । न जाने कितनी योनियोम भक्ता हआ कोई 
जीव मनुष्य-दारीरका अधिक्रार होता दहै । उषका यह 


जायो 


अधिकार है किं उसको विकासके ल्ि उपयुक्त वातावरण 
मिले । माता-पिताको यह समश्चना चाये कि हमरि ऊपर 
बहुत बड़ा दायित्र डाला गया है एकं जीवको संवारनेका 
मार हमको सौपा गया है। हम इसको देस बनाना दै कि 


इसका यह जन्म सुधरे, यह देवीज्ञान-परसारका माध्यम ब्रन 


स्के ओर परेयके साथ-पाथ इसको भेथकी मी प्रप्ति द) 


0 त 
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टेखा समक्चनेवाठे गुरुजन दही बच्चेके साथ न्याय कर सकते 

| वे उसको सम्पत्ति न समक्षकर थत्ती समक्षे ओर 
सतत उसके हितको अपने सामने रख सकेगे | व्रच्चेके 
उदात्त मावोको जगना, उसको कृत्रिम मनुष्यक्ृत मेदभावसे 
ऊपर उठाना ओर उसमे सावंभोम सहानुभूतिक्रो पररवित 
करना ही न्याय ओर सत्‌-शि्चा हे । 





वारको ओर उनके अभिभावकों 


( ठेखक~--श्रीहरगोविन्दसिंहजी, शिक्षा-मन्त्री, उत्तरमप्रदेदा ) 


'कस्याणः के ध्वालुक-अङ्कः के चये जव्‌ मुक्चमे ठेख 
मागा गया जौर जव मैने उनके दीष॑कोक्री सूची देखी; 
तब पहले कुक संकोच ही आया । वस्तुतः बालकोके लि 
इतना कहा जाता है ओर इतने उपदेश द्यि गये है 
कि स्यात्‌ इसील्ि उन्हं अपनेसे करमेके घ्य कुक नदीं 
मचा है | मै समन्ता दर करं आजकी जेसी परिख्िति दै, 
उसमे वे विकल हो उठे ह| वेक्याकरं ओरक्यान करः 
इसका विवेक उनसे छीन च्या गया है । एेसा छ्गता 
हे कि उन्दै जल्के समान निर्मल माननेके व्यि कोई 
प्रस्तुत नदीं है । जिस प्रकार जल भिन्न-भिन्न परिधितिर्यो 
ओर पा्रोमे पड्कर पाका स्प ओररंग धारण कर 
ठेता दैः उसी प्रकार हमारे ये बाठकं मी हमारी सामाजिक 
परिस्थितियोके शिकार होते रहते है | ज्र हम उद 
उपदेश देते है तत्र हम यह मूर जाते है कि उनके 
आचरणपर, उनके चरित्रपर हमरे आचरणका ओर हमरि 
चरित्रका प्रमाव भी दहै । मै इसी दृष्टस अपने विचार 
यहो प्रकट कर रहा दरू । सम्मव है हमरे विार्थी ओर 
उनके . अभिमावक उन्है सहानुभूतिकी अंस देखें ओर 
अपने विवेकको जगां सकं | 

आजकी सामाजिक परिथिति, उसकी आर्थिक विषमतार्ँ 
ओर उसके प्रहार हमरे विथ्या्थि-समुदायको सवरसे अधिक 
क््टदे रहे दै) जो कुछ उनके चारौ ओरशे रहा 


जो उनके भावी जीवनको, उनके विचारौको प्रभावित कर 
रहा हैः जो उनपे कुर अपेक्षा कर रहा हैः उन सव्रको 
वे समन्नानेकी कोरिया कर रहे ह ओर अपनी अवशा 
जर बुद्धिके अनुसार समञ्च भी रहै है । हम उनसे ओंख- 
कान मूदकर काम करनेको नहीं कह सकते । देश खतन्त्र 
हुः कितु इसके साथ ही लोगोके अरमान मी बहे 
आशा जगी ओर ल्येगोका यह सोचना कि खतन्त्र भारतम 
शोषण ओर इच्छामिधातके व्यि खान न रह जायगा 
अखामाविक नहीं है; कठ जो आदर्शं हमने अपने लि 
अपने विधानमे निहित कर छ्य ओर जिसके प्रति इस 
देशका प्रत्येक नागरिक प्रतिन्ञाप्रदध है वह सदा चरितार्थं तो 
नही हयो सकता । उसके लि तो प्रयक्न करना होगाः 
तैयारी करनी होगी ओर कठिनादयोका सामना मी करना 
होगा | यह सव हो रहादै। लेग इस ब्रातको समश्चते 
मी है । विद्यार्थि-षमाज भी समन्नता है | ठेकिनि जो 
कु हो रहादैः जो रतान्दियोकी पराधीनताकी देनके 
रूपमे अब भी चखा जारहादैः उसमे शोषण है उसमे ` 
इच्छामिघातके स्वि भी पर्यासत खान दै | यह सव प्रतयक्च 
ओर बहुतौको खयं अनुभूत ह रहा है । बह जमाना 
चला गयाः; जव आर्थिक शोषण ओर उसके ठोचिके 
आदर्शोका ज्ञान समाजशास्नकी पोथियोको पट्कर हज करता 
था | आज तो जो भी जिदा है, उसे उसका समाजं 


# बालकों ओर उनके भमिमावक्रोसे # 


६ 
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ओर उसकी परिस्थितियों उसके आर्थिक व्यूहकी कमजोरिये- 
का ज्ञान कराती रहती ह । जिस वयके वाखकोको इन 
विघमताओंका संदेह होता हैः बह षय ठेसी दै जव उनकी 
कारयित्री प्रतिमा प्रतिप्रक कायरूपमे परिणतं हेनेके च्थ्यि 
आग्रह करती रहती है । उनका जीवन कायं ओर्‌ कार्य 
क्षमते आपृणं होता दै; किंलु सम्प्रति स्कूल ओर 
कालिजिंका जो कार्यक्रम हैः वह्‌ उनके व्यि अधिक्रंरतः 
निष्प्राण मादूम होता है । लेग कहते है स्कूटोमे पदाई 
अच्छी नहीं होती स्वूटोकी इमारतें अच्छी नहीं ह माखटर सच्छे 
नदीं ह मौर पदानेका सामान अच्छा नहीं है; प्र ध्यानसे देवा 
जाय तो इन खरावियेकरि होते दए भी सामान्यतः हमार 
समाजकी आर्थिक ददा इनसे मी खरार है । फलत 
सकर ओर धरका वातावरण एक नहीं है । बालक एक 
ही दिनम दो वायुमण्डले संस ठेतादहै। बहदोभिन्न 
परिसििति्योमे पठता है । कहनेका तात्पयं यह कि उसके 
व्यि उसका धर-वाहर एक नहीं है । उसकी दिन- 
चया क्रिसी एक सूत्रम गटी नहीं है अर्थात्‌ उसकी 
` दिनचयांका आदश स्कूट्मे अल्ग ओर घरमे अल्गदचे 
गया है । वह किसी एक आदर्शे समन्वितः अपनेमे पूणं 
नहीं । एेसी दशाम हमरे वाल्कोको कोई एेसी प्रेरक 
शक्तिके दर्शन नहीं होतेः जो उन्है अपनी बाह्म परिखितियोः 
आर्थिक विषमताओं ओर तञ्जन्य अन्त्दन््को भूख्कर 
उस आदरशंको प्राप्त करमेके लि पागल बना दे । अथते 
इतितकं इन्दीं बाह्य परिखितियोके थपेडंकी चोट उनये मानसिक 
प्रतिक्रिया उन्न करती है ओर उसका परमाव उनके 
मनपर मी बुरा पड़ता है । उनकी चिन्तनरीकताको धक्का 
लगता है । उनम हद इच्छा-रक्तिका उत्तरोत्तर अभाव 
होने ठ्गता है ओर जव इस प्रतिक्रियाकी काय॑रूपमे 

अभिव्यक्ति होती है तव उसे हम अनुचित, अनाचरणः 
अनुरासनहीनता आदि नासि अमिहित क्रते ह । 
वस्तुतः इन सबकी जिम्मेदारी केवल बाठकोँपर ही नहीं हैः 
वरं उनके अभिभावकोपरः उनपर जो सखमाजक्री रचनाम 
सक्रिय ओर साधिकार योग दे रदे ह तथा उनके अध्यापकोपर 
भी दैः जो उनके आदरके पात्र दै मौ यह नहीं कहता 
कि बारूकोंका उत्तरदायित्व कु भी नहीं हैः पर हर 
चीजकी समष्टिमै विभिन्न तस्वोंका आनुपातिक योग हुआ 
करता है इस दृष्टस मै बाककोके अंशदानको सपक पीर 
पाता हू; किंतु यरो यह मै स्ट कर देना चाहता 
हूं कि केवल इसी कारणसे तो विचार्थीं अपने उत्तरदायित्वसे 





मुक नरी क्रिये जा स्क्रतै ओरन उनकोक्षम्यदहीमानाजा 
सकता द | 

इमी वातकरो वसे सुयमे भी देखा जाव । प्रत्येक 
व्यक्ति आज यृ कहते पुन पडता दै कि सिनेमा ओर उनमें 
दिखायी जनेवाखी अधिकांश तव्ीरोका हमारे वाककोपर 
धुरा प्रमाव पडता दै। सुने इसमे संदेह करनेका कारण 
नहीं देख ॒पड़ताः पर आश्चयं तो तव द्योता टैः जव 


येही लेग विवेकहीन होकर अपने साथ अपने कोमटचित्त 





वाटकोको वड़े द्ोकमे सिनेमाघरोमे ठे जाते देख पडते 
हं । चिका वर्गकिरण एः ओर भ्यू? किमे किया 
जाता दै । "एः वर्ग॑करी तस्वीर केवल एमे छोगेकरे स्यि होती 
हैः जो योद माने जते हं । प्य" तस्वीरं सवंलाधारणके 
ल्ि होती हैः जिन्हं आवाल-वरद्ध समी देख सकते द । आज- 
कछ हिदुसानमे बननेवाखी तस्वीर जो ध्यु वर्गम आती दैः 
उनम मी वहुत-सी एेमी दती हैः जो वाटकोके मनपर कुप्रमाव 
डरती दह ओर रेखा बहुत-खे छोग कहते मी हैँ | फिर भी 
यह्‌ कितनी जाकी वात है करि कुछ लोग अपने साथ अपने 
बाखकोको “ए बग॑की तखीरं भी देखने ठे जते ह | इसमे 
किसकरा दोष है १ बाटकोका या वारकोके अभिमावकोौका ! 
दूसरा उदाहरण ओर देना चाहता ट । बहुषा स्कूटोसे ब्ालककी 
पाई आदिके सम्बन्धे प्रगति-सूचक विवरण अभिभावकों 
के पाख भेजे जति है । उन्म जो ऊख छ्लिा रहतादहैः 
उसके आधारमर यह आशा की जाती है कि अभिभावके अपने 
बाछकोके विषयमे पचेत हो जयेगे; किंतु अभिभावक उनकी 
इख प्रकार अवहेखना करते ह ओर उनकी एेसी उपेक्षा होती 
ह कि उसके इष्टन्त भरे पड़े है पर जव पर्षा होती है ओर 
विद्यार्थी अनुकत्तीणं हो जाता दै, तव अभिमावकर महोदय उसके 
साथ उसके परीश्चकोके पास नम्बर बदनेकरे प्रयल्ञमे दर-दर 
भटकते दिखायी पडते हैँ । इसके व्यि कितने प्रकारे हथकरंडे 
प्रयोगमे खये जाते है, उन्है न गिनाना ही अच्छा है | इसका 
बाककापर क्या प्रभाव पडता होगा, इसका स्वयं आप अनुमान 
लगा | फिर एेसे विद्यार्थी, जिनके अभिभावक नदीं हैः 
अपने माद्यौका अनुकरण करे तो क्या अखामाविक दै १ 
अखामाविक तो उन विग्ा्थियोका आचरण होगा, जो इस 
कृत्यसे अप्रभावित रहते ह । इस प्रकारके एक नीं, अनेक 
उदाहरण दिये जा सकते है जहा माता-पिता अपनी दूर- 
दशचितासे-जिसे मे तो अदूरदरिता ही कर्टगा--गङ्त वय 
लिखति है । गछत यह कहते हैँ कि मेरे ्ड्केने इसके पहले कहीं 
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नहीं पदा ओर जाने कितने एेसे गछत वक्तव्य्‌ देते हैः जिनक्री 
जानकारी उनके वाल्कोको होती रहती है । इन अबोध 
बरारुकौके चरित्रपर उनक्रे इस दुराचरणका अप्रतिहत प्रभाव 
पड़ता रहता है । अध्यापकौका उ्तरदायिध्व भी इस दष्टिसे 
कम नदी है| ओर ये सव मिखकर पीते जिस समाजकी 
रचना करते हैः उसमे विदार्थी-ही-विशार्थी दिखायी पडते है । 

अतः में यहो यही कहना चाहता था कि हमरे बाढकोको जो 
सचेत दैः जो वयस्क है जो समञ्ञ ओर सोच सकते है, उन्दै 
चादिये कि अपना नैवरूप्व खयं करें | वे अपने छोटे मादयोको 
कुपथसे बचानेके स्थि खयं कटिबद्ध हौ । वै इस ब्रातको 
सरणं र्खे कि जवतक वे अध्ययन कर रहे हैः तवतक वे एक 
ेसे यज्ञै लगे हैः जरह कष्ट ओर संयमसे ही सफठता 
मिरु सकती है, -जर्हौसे बे समाजके रणको दलका करने ओर 
इस प्रकार खयं सुखी होने ओर भावी समानम सुखकी नीव 
डालने जा रहे है! चमाज-सेवाके जितने अवसर बाखकोको मिते 
हैः उतने दूसरे छोगोको नही । ओर समाजतेवा ही एक पैसा 
साधन हैः जो विद्याथिवेकरे चयि चलम मी है जौर साध्य भी। 


राष्रकी सबसे बडी सम्पत्ति 


# भव वारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत खुख्भ सकर सुख दायक ॥ # 





उनकी सामूहिक शक्ति अपरिमेय है । उसके बख्पर वे कठिन 
कायं भीसरठतासे कर सक्ते है । जे कर मे कह चुका हँ, (उन्द 
अपने सामाजिक रणको चुकानेका सद्‌ा प्रय करते रहना 
चाहिये ओर इसका एकमात्र सरल उपाय समाजसेवा ही है ।› 
वाल्क पृष्ठ सकते हँ कि यह समाजपेदी विदयार्थि-समुदाय 
अध्ययन ही करता जाय--कर्या यही इनके जीवनका उदेश्य है ! 
आज उनका एेसा पृषठना ठीक भी है| मै यहो दस प्रभका 
वि्तारसे उत्तर नहीं दूंगा; किंतु इतना अवद्य कर्हूगा कि 
जो विन्या ओर उसकी जो प्रणाछी आज उनके लये उपादेय 
मानी गयी दैः उसमे उनकी निष्ठा होनी चाहिये । दम 
अधिकाधिक इस बातका प्रयज्ञ कर रदे है करि जो विद्रवे 
प्रास्त कर रहे रै, वह उनके स्यि अर्थकरी हो; पर सच पू 
लाय तो उनके अध्ययनका एकमात्र उदेश्य अपने देशक 
उप प्रजातान्िक दंचिको सुदृद बनाना दै, जो उनके विधानमे 
निदित दैः किं इसके च्य उन्ह थोड़-सी साधना करनी 
पड़गी । उन्ह विद्याके प्रति अनुराग उत्पन्न करना होगा, जो 
विद्या प्रत्येक वस्सुमे सौन्दर्यं देखती है, जो उसकी सत्यताका 
दर्शन कराती है ओर नो समानम मङ्गककी स्थापना करती दै । 


( ठेखिका--श्रीराजङ्कमारी भगृतकौर, स्वास्भ्यमन्तरिणी, भारतप्तरकार ) 


राषट्की सबसे वड़ी सम्पत्ति है--उसके वच्चे । आजके 
बच्चे ही कर्के नागरिक टै । वे भविष्यकी आशा है ओर 
उन्है ही अगे चलकर राष्टका निर्माण करना हे । 

बच्चे मज्ञवूत ओर पुष्ट बन इसके द्वि उनके 
छवास्थ्यपर विष ध्यान देनैकी जरूरत है । माता-पिताको 
चाहिये कि वे अपने व्र्स्योको खसः नौजवान बनाये | न 
सिप माता-पिताको, वर्कं राष्टको मी खस्थ वच्चौपर गवं 
होता है; ठेकिन हम देखते ह कि अधिकतर बच्चोकी सेहत 
असावधानीके कारण गिर जाती दहै ओर उनमेसे करई नीरोग 
नदीं होने पते । 

ज्यादातर बच्ोँकी मृत्यु चेचकः दुकुर-खासीः खसा 
कण्ठरोगः मियादी बुखार क्षय ओर मेरिया वगेरह योगेसिहोती 
हे | ये बड़ी भयंकर बीमाररया दै ठेकिन अगर सावधानी 
वरती जाय तो इसमे संदेह नहीं कि हम इन बरीमारियोसे 
बस्चौकी रक्षा कर सकेये । 

सफाई सबसे जरूरी चीज है । बच्चे . खच्छ रहनेकी 
आदत उख्वानी चाहिये | उनका आचार-व्यवहार सुन्दर 
होना चाहिये । वे सेज्ञ दतिको साफ करः स्नान करे, बाख 
को कंघी करे, नाखून साफ रक्खँ; साफ कपड़े पहनें ओर 


अपने पास रूमाट रक्खं । उन्द सिखाया जाय करि शौचके 
छ्यि नियत श्थान ही इस्तेमाछ करं । भोजन करनेसे पहठे 
हाथ धो । खानेकी चीजोंपर मक्रिखर्यो न बैठने दँ ओर जिन 
वस्तुओंपर मक्लिर्यो बैदी हो, उन्दै न खयं । व्यायाम जरूर 
करं । माता-पिताको चाहिये करि वच्चोँको पोष्टिक तच्ववाला 
भोजन दै उनके खास्थ्यके प्रति जागरूक रहै ओर ब्रीमार 
होनेपर घुरंत डक्टिरसे सखह ठे | 

कहनेका अभिप्राय यह है कि बीमारीके प्रति सजग 
रहने जर बच्चोको साफ़ रलनेसे वीमारसे बहुत कुछ रक्षा 
हो सकती है । न सिप यही, बस्कि शरीर ख्य रहनेसे 
मानसिक उन्नति भी होती दै। मन स्वश्य होता दैः अगर 
रारीर स्वख रदे । 

८कल्याणः एक अति सुन्दर अध्यात्मिक प्निका है । 
अपने कषेमे इसने एक बहुत धड़ आवर्यकताकी पूति की है । 
ज्ञे खुशी है कि वच्चोकी समस्याओंको ध्यानम रखते हूए 
(कल्याणःका बाल्क-अङ्क प्रकारित हो रहा दै । 

म इस विरोषाङ्ककी सफर्तकरे ल्ि अपने आरीर्वाद 
मेजती हूं । 
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प्रात भयौ जागौ गोषाद् 


# हिदृजाति ओर भारतका भविष्य ‰ 
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धार्मिक मिदान्तोषि जगनेकी आवयकता 


( टेखक-डा० श्र नारायण भार्कर्‌ ख, एम्‌० पौ > महोदय्‌ ) 


८कस्याणःका वाटकाङ्क निक्राा ना रहा हैः यह जानकर 
प्रसन्नता दुई । यह सवको विदित है करि आज हमारे समालम 
सर्वत्र अनुशासनका अमाव है । वच्चे भी इससे नहीं वरचे है । 
हमने वहुत-सी वातो पश्चिमी दंगकी नकट की दै, जिसके 
परिणामस्वरूप वाटकोमे अपने शुरुजर्नो एवं अध्यापकवगं- 
के प्रति असम्मानकी भावना उन्न हो गयी है । यह अवसा 
अत्यन्त शोचनीय है; क्योकि देके मावी नागरिक हेनेके नाते 
वालकगण ही हमारी सच्ची सम्पत्ति हे । अनुदासन-दीनता तथा 
अधिनयके भयङ्कर प्ररिणामेसि उनको अव्य रक्चा करनी 


चाहिये । धर्म-निरोश्चताका नमवकरे अनुकु या प्रतिकूर 
सद्‌ा गछ फाड़कर राग अखपना भी एेसी सिति उदन्न 
करनेका एक प्रव कारण है | हमारे सिनेमाधरोपर मी 
_इमका वड़ा उत्तरदाविल्र दै ओर रिष्षावोमं किसी धार्मिक 
अथवा नेतिकर रिक्षाकरे नितान्त अभावमे कोई मी उन्नति 
असम्भव हो री है ! इसच्ि मरा तो यह हद विचार है करि 
इए दोपका दूर करनेके द्धि अयनी संस्कृति एवं अपने 
उञ्ज्वट भृलकरे प्रति आद्र जगानेबटि धर्म॑के मोटे-मोे 
पिद्रान्तोकी शिश्ना अघ्यन्त आवद्यकर है | 





हिदजाति भर 


भारतका मिष्य 


(ठेखक--प्रीयुत एन्‌ सी० चर्जौ, एम्‌० पौ ० महोदय ) 


ख्यातनामा अन्तारष्टिय टेलक ( पत्रकार ) डा० 
तारकनाथ दासने हिदुओंषे एक मम॑मेदी प्रभ किया है । 
उन्होने प्रभ्रको ठीक-टीक उपस्ित क्रिया है । हिदुखानका 
भविष्य दिदुर्ओौपर ही निर्भर है । उन्हने भारतम ददु 
पतनके कारणोँकी जिज्ञासा की है । उन्होने हिंदूजातिसे 
निवेदन किया है कि उन कारणोौपर विचार करके 
इतिहाससे शिक्षा ठे । उनका यह संकेत विच्छुख ठीक है 
कि यदि अपनी वतमान अवस्करे प्रति संतोषकी वृत्तिम 
सोयी हुईं हिंदूजातिको उठाया नहीं. गया तो उसका भविष्य 
अन्धक्रारमय द । 

भारतीय प्रजातन्त्रके तथाकथित धमंनिरपेश्च कहै 
जानेवाले जनतन्त्र॒शासनके हेते हूए मी रुष्ट वात तो यही 
है कि हिंदुख्यानक्रा मविष्य- हिदुओंकी कुरार संहति ओर 
इस प्राचीन देरक्री सहजष्रत्ति तथा परम्परकरे अनुरूप एषं 
इस विशाल राष्ट योग्य सव्र, उन्रतिरी ओर प्रगतिपूण 
शसम खापित करनेकी क्षमतापर ही निर्भर करती है। 

बहिन मिवेदिताने उचित ही कहा था कि प्रत्येक धमं 
किसी विशिष्ट विचारे चतुर्दिक्‌ केन्द्रित होता है । प्राचीन 
मिक्चका धम मृद्युके चारौ ओर, फारस देशका शुभा्युभ- 
रहस्यके चरौ ओर तथा ईसाई ध्म एक दैवी -अवतारके 
उद्धारकारी प्रेमे चसुरदिक्‌ केन्द्रित दै | केवल हिंदूधर्मका 
. ही ट्य वैराग्य ओर मुक्तिके उच्चतम शिखरपर सिर है; यँ 
किसी रेहिक आदरशको खान नहीं ह । 


समय आ गवा है जवर हम समनं करि यह मी दिदुत्वका 
एक कमजोर रूपं वन गया है । समाज अथवा राष्ट्ूको 
सं गटन प्रदान करनेकी प्रेरणा देनेवाठे किसी विरोष उदेश्यकी 
पराप्िके आधारपर समाज या राष्टका निर्माण करके 
छ्य जौवनके परति दिद्‌-दृष्टिकोण वास्तवमे संयोगात्मकः 
सावमोम ओर अतीव व्यापक है । सम्पकमे आनेवाले प्रत्येक 
धार्मिक विचारसे गठबन्धन कर लेनेकी हिंदुओंकी क्षमतापर 
कोई संदेह नहीं करेगा; कितु एक महान्‌ वित्वारकद्रारा 
अच्यन्त ओौचित्यपूरवंक उपश्ित किय हए प्रस्दुत प्रका 
समाधान मारतीय इतिहासः धमं, संस्कृति एवं सभ्यताके 
वास्तविक ज्ञानद्वारा करना चाहिये । धमकी दष्टिसे हिंुत्वमे 
आत्मसात्‌ करनेकी प्रवछ क्षमता है । उधर सम्यताकी 
दृष्टस हिंदुत्व अपना रूप अक्षुण्ण वनाये रखनेकी मी महान्‌ 
राक्ति दै | मानव-इतिहासकी यह एक अजब पदेखी हैः पर 
क्या अव्र वह समय नहीं आ गयारैजवकि हम छेर्गोको 
मिला लेनेवाली, एकीकरण करनेवाखी ओर आत्मसात्‌ कर 
लेनेवाढी शक्तियोपर ही जोर न देकर सम्यता या सस्छृतिकी 
टृषसि हिदुलकी अश्ुण्ण बने रहनेवाठी शक्तिको ओर भी दृट्‌ 
करना चाहिये । 

परपञ्चात्मक ओर एेहिक जीवनकी आवश्यकताको हिंदू. 
धर्म॑ने कमी अस्वीकार नहीं किया; किंतु जिसकी महत्ताका 
चित्र हम खीच रहे टै उस भावी रषे सच्चे विकास ओर 
वृद्धिके स्यि आनद्यक शक्ति हमे हिवुधरमसे ही ठेनी पडेगी । 


३८ 





# मन संभव दारुन दुख दूरय । दीनर्बधु समता विस्तारय ॥ # 





कुछ दिनों पूरं संसद्‌ एक विवादमे मेरे यह पूष्नेपर 
कि पाकिस्तानकरे कारागरहोमं सड रहे हिंदू -नेताओके दयुटकारेके 
चयि सरकार क्या कर्‌ री है, अल्यसंख्यकोके मन्त्री 
महोदयने कातर शब्दों , अपनी असमर्थता प्रकट की ओर 
कहा कि भपाक्रिस्तान सरकारमे उसी पदपर आसीनं सदस्य 
महोदयको रिष्टमाषाम नम्रतापूरवक पत्र-पर-पत्र छिखनेके 
अतिरिक्त वे कुछ नहीं कर सकते ।› द्िदूमहासभाके समापति 
डा० नारायण भास्कर खरेने, जो ग्बाछियर निर्वाचन-शचेजसे 
जनसंसद्‌के सदस चुन ल्य गये थे अपना उग्र विरोध 
प्रदरित किया । तव तो भारतवर्धके प्रधानमन्त्री महोदय 
एवं टेजरी वरैंचोको सुयोभित करनेवाछे उनके अनुगत 
सहकारी खोग वगदें शकने छ्मे । 

हिंटुलकी शक्तिको न तो ठीक समन्ना जाता दै ओर 
न उसका ठीक उपयोग ही होता हे । हिदू-सम्यताने जिस 
व्यागकी रिष्वा दी है उसका खरूप क्या है १ हमे महान्‌के 
व्यि ल्घुका त्याग करना चाहिये । छ्छुको प्रास करनेके 
ल्यि महानूका स्याग नहीं करना चाहिये । त्याग बाक्तवमे 
नये कतव्यो एवं उत्तरदायित्वोकी प्रसावना करता दै । 
यह कमी 'इदमकम्‌ःकी अथवा कायरतापूणं संतोषकी इत्तिको 
सहन नहीं करता । 

श्रीरामकृष्ण परमहंसने कहा था कि एक सपने महात्माके 
उपदेशमे क्रोध करना तथा किसको भी राना व॑द कर 
दिया। तव्र लोग उसे तंग करने छग; मारने ल्गेः यर्होतक कि 
रस्सीकी तरह उससे छुकडियोका बनला बोधने ल्मे । 
सोप अव्यन्त दुखी हो गया । वह महात्माके पास गया । 
महात्मने उससे कहा कि (काटो मतः पर फन उठाकर 
फुफकार जरूर मारो | इस कथाको याद र्खे बिना 
हिंदुओंका अपने ही देशम कोई भविष्य नही है । 

प्रायः कायरताको छिपानेके ल्यि धम॑निरपेक्षताकी आड 
ठेनेवाठे हमारे धम॑-निरपेक्च साखनकरे नेताओंको उस बेचारे 
सोपकी इस अद्भुत कथाको याद रखना चाये । यह 
अपनी दुवंरुताको जनतन्त्रवाद्‌ अथवा धर्म॑निरक्षतकरे नारे 
ठकनेवाठे केव शासनान्तगंत व्यक्ति्योके ही स्थि रिक्चाकी 
वस्म नही है, हम जरा भीतरकी ओर भी प्रकाश डालना 
चाहिये । हिदू-नेताओंको इस सिद्धान्तका सादसके खाथ प्रचार 
करना चाय ओर मारतकरे शासर्कोको बता देना चाहिये किं 
कारमीरः भारत-पाकिस्तानके पारस्परिकं सम्बन्ध अथवा 
पूर्वीय पाकिसतानमें हिंदू-अव्पसंख्यकेको उत्तरोत्तर असह्य होती 


जानेवाटी अवस्थके प्रदनोको मी हक करनेमे रामकृष्ण 
परमहंसकी उपदेशप्रद यह कथा राक्ति, न्याय ओर वास्तविक 
त्यागकी रिक्षा देती है। यदि जीवनकी शालीनता- 
सभ्यतापर आधात होगा तो भारतकी रिष्टता ओर सौम्यता 
उसे एक परिवतित अर्थात्‌ विद्रोहपूणं सातङ्क तथा रिपुपुल्य 
रूप धारण करनेसे नहीं रोकेगी । जबतक भारतीय रासन यहं 
नहीं समन्न केताः तबतक उससे संसारका कोई देश सत्सम्बन्ध 
नहीं थापित करेगा । संधिपत्रोः संधियों ओर वक्तव्योके उपरान्त 
भी पाकिस्तान असहाय हिदुओंको सतानेकी अपनी नीति जीवित 
रखनेकी धृष्टता कयि ही जा रहा है; क्योकि उसे माद्धूम है कि 
भारतीय सपं कमी अपना फन नही उठयेगा । वह यह मी 
जानता दहै कि दिदुस्थानके हिंदू भी अपना कतव्य नहीं 
पाठेगे ओर सरकारको अपनी दुर्ब॑छ एवं दमु नीतिको 
छोड़ देनेके व्व बाध्य नहीं करेगे | 

एरियाका आर्थिक ओर बोद्धिक पतन ही यूरोपके उत्थान- 
का कारण था | खतन्त्र मारतम हम आर्थिक तथा सामाजिक 
उन्नतिके साथ-साथ भारतकी निधि--जिसकी वहं शताब्दियोसे 
चावके साथ रक्षा करता आया है--उन आध्यात्मिक 
तर््योका भी नविरो प्रचार करना चाहते ह । सक्ते बड़ी 
दुःखद्‌ बात तो है विरिष्ट व्गके छोगों एवं साधारण जनता-- ` 
दोनोकी अमिकषाओंपर दुषारपात तथा उनकी बदती हदं 
निराशा । भारतका भविष्य न तो साम्यवादसे बनेगा न 
माक्ववादसे ओर न उख आजकल्के तथाकथित गेधीवादसेः 
जिसका अनुगमन उसके अनुयायी कहखनेवाटे लोग आज 
कर रहे है । हमे भौतिक सम्पत्तिको अवद्य प्राप्त करना 
चाहिये; पर जनताको दरिद्र ओर दुखी बनाकर नही, वरं 
हदू-मारतको निष्काम कमं पिखानेवाखी महान्‌ शीतके 
सिद्धान्तोके आधारपर देशक पुनरुज्जीवित करके । चोरबाजारी 
ओर धूसोरीको रोकनेका यही उपाय है । इसका अभिप्राय 
यह है कि यदि हदुखानके दिद मानव-सम्यताम अपने 
पुनरत्थान आर सशक्त अङ्खके रूपमे निरन्तर-सत्ताके स्थि इस 
महान्‌ प्रको वास्तवमे हट करना चाहते है तो उनके 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक द्टिकोणका सम्पूणं परिवतंन 
आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्तिका पुनःसमर्पण होना चाहिये 
अहंकारकी सेवके ल्ि नर्हीः वरं देश तथा रष्के प्रति 
सच्चे सम्पण ओर सच्ची सेवक ल्य । भारतका यही धमं है । 
सोती हुई आत्मा तब जाग उठेंगी ओर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णकी रिक्षा लोगेके अनुत्साहको भगा देगी । 
देवाद्‌ रिदु्जौका सिद्धान्त नहीं केव इतनी ही घात 


# बालकोके चये नैतिक भौर भाध्यात्मिक आदर्शं 


आवद्यक # २९. 








नदीं हैः दिदूध्के विरूढ भी है। प्रगतिपूर्णं सामाजिक 
चेतना मदस्वाकाङ्का; सखायपरता अथवा यद्लोलिच्सासे नहीं 
पराप्त होगी; वस्कि कतंव्यपाटनकी विचयुद्ध मवना दी 
वासविक परिवतन छखयेगी । मारतीव अध्यात्मवादको 


न्यासका सर्वच खर्प दही वामनविक व्रिजय दै । 


दिदुत्वको वीरः उन्नतिपथार्द ओर आवद्यकता हो तों 
विद्रोह्यीटख वनना दै } नवी मेरी वज चुकी है ओर अश्चुमकी 
दाक्तियति ठड्नकरे लि जो कु भी हमारे अदर उक्षः सुन्दरः 


विकृत रूपमे उपस्थित किया गवा है । हिंदुत्वकी रिक्षा विच्यद्धः अध्यवसायी ओर शौयंयुक्त है, उसका आवाहन कर 
है कि चरित्र दी अध्यात्म है । अकर्मण्यताः अवसादः रदी; कितु हमें ठेसी चेष्टा करनी चहिये कि जिसमे पीछे 
मिथ्या संतोष ओर दुब॑ल्ताका नाम स््यागः नहींदै। हण्नेका वाना कभी न बने 

=~-न्दीकक ~ 

चार वातं 


( ठेखक 


जीवनकी यात्रामे कई वस्वुओंकी आवश्यकता है । सतव्रसे 
हठे तो शचरीरको खख रखना है । बिना खस्थ शरीरके कों 
प्रसन्न नहीं रह सकता । इसल्वि बाखकोको व्यायाम करना 
"चाहिये; जिसे उनके शरीरका अङ्ख-प्रत्यज् दृद हो जाय । 
उनको सामूहिक खेल-कूदमे भाग ठेना चाहिये, जिससे वे ओरोके 
साथ ओर अपने दख्के हितके स्यि काम करना सीखें | 
दूसरा काम है विद्याध्ययन । विद्या अनेक प्रकारकी है । 
सवे विन्याओंका ज्ञान कोद एक व्यक्ति प्राप्त नदद कर सकता; 
परंतु जिस किसी मी विषयका अध्ययन करना हो, उसमें 
यथासाध्य परिश्रम करना चाहिये । अपने विषयविदोषमें 
जदंसि भी हो; जिस किसीसे भी होः ज्ञान-खाभ करना चाहिये । 
जिस सुरुमतासे युवावसखामे ज्ञान मस्तिष्के प्रवेश करता है ओर 
वरहा चिरस्थायी होकर रहता दै, वह अगे चरूकर सम्भव नही । 
तीसरा काम है अपनेको समाजसेवाके योग्य बनाना । 
मुनि अरण्यकरे एकान्तमे तपस्या करते हुए सखमाजक्री उपेश्चा 


डा० श्रीअमरनाथजीौ ज्ञा एन्‌ ए०) डी: लिदट्‌० ) 


कर्‌ खकता हैः परंतु साधारण मनुष्यको तो समाजमे रहना 
है | ओके साथ रहना, ओरेके सुख-दुःलमे भाग लेना; 
चिकित्सा करना, धन उपाजन करना ओर उसका उचित 
व्यय करना; भूमिसे अन्न उद्पन्न करनाः माता-पिता ओर 
गुख्जनोकी श्च्रूषाः बो ओर पीडितोकी सहायता करना, 
परोपकार करना-यह सब समाजमे रहकर करना चाहिये 
ओर इस सवक योग्यता पाठावस्थामे ही प्रास्त हो सकती है । 

मनुष्यकी अन्य जन्तुअओसि विरोषता इस अशमे है कि उसको 
अपने आत्माका ज्ञान हे । यह आत्मा अजर है अमर्‌ है | 
शरीरके नार हनेपर भी इसका नाश नहीं होता | इस 
आत्मासे ह्य मनुष्यका ईश्वरसे सम्बन्ध स्थापित होता है। 
ईश्वरकी उपासनासे चित्तको शान्ति मिरती है । नीच प्रदत्ति- 
से मनुष्य वचता है | सन्माग॑की ओर आकृष्ट होता है । 

इन चार बार्तोका यदि बारकं ध्यान रक्खं तो अपना 
ओर विश्वका कल्याण सम्भव है | 


नड 


बारे दिये नैतिक ओर आध्यासिक आदरो आवश्यक 


( रेखक- श्रीअमियक्रुमार दस्त, रिक्षा-मन्त्री, आसामसरकार ) 


मुञ्चे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि विश्व-परेमः 
नैतिकता तथा आध्यात्मिक उन्नतिकी दिशम “कस्याणः 
पत्र गत सत्ताईस वषेसि सेवा कर रहा है । एक राषटकी 
शक्ति केवर उसकी जन-संख्यापर ही निभेर नहीं है, वास्तवमें 
नैतिक ओर आध्यारिमिक शक्ति ही मुख्य दै | बिना इसके 
संख्याकी रक्तिका कोड मूल्य नदीं रह जायगा । 

मुञ्चे यह जानकर भी प्रसन्नता है कि यह पत्र 
'नाल्काङ्कः प्रकादित करने जा रहा है । हमने प्रजातन्त्रवाद- 


को अपने नागरिक र राजनीतिक विकासका आदश मान 
छया है । इसके चि यह आवद्यक है कि प्रजातन्त्रवादके 
आदर्शकी जडं जनताके मनम जमा दी जार्यै । यह 
उदेद्य तमी सिद्ध होगा; जव हम अपने बाख्कोको इस 
आददकि माग॑पर ठे चर्नेका प्रयत करे ओर उनके सम्मुख 
नैतिक एवं आध्यात्मिक आदर्शोको भी रक्खें; जिससे वे 
वचपनसे ही उनके अनुरूप आचरण करने ल्ग । मे इव 
पत्रकी सफरता चाहता हर । 





० « आस जास इरिषादि निवारकः । विनय विबेक बिरति विस्तार ॥ # 
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परि्याथियोको आशीवांद 





( राजर्षि श्रीपुरुषोत्तमदासजी रणडनके व्बास्मानसे ) 


धमरे सामने आदश अव्रद्य है ओर उसके अनुसार 
अपनेको बनानेका अवद्य प्रयक्त करता रूः अव मी प्रयत 
करता हर | छासि मुने यही कहना है कि जो शिक्षा मि 
रही दहै, उससे अपनेको बनाये । सुकरात ओर सक्रेथजने 
अपने रिष्योको यही बताया था करि अपनेको पहचानो । 
यदि इम अपनेको पचने अपनी त्रुटियोको अंदर 
धुखकर देखें तो हम अपना ही डुद्धिकरण करते है । कितु 
हम प्रायः अपनेको जाननेका यक्ल नहीं करते; क्योकि हमे 
अपने ग्रति मोह हैः पक्चपात है ओर बुद्धिकी अखिपर पदवी 
रधी रहती है, जिससे हम देख नहीं पति । सच तो यह्‌ है 
कि हम अपने नग्नरूपको देखकर पत्रराते द ओर इलि 
चाहते हैँ कि उते वचसे आच्छादित करके देखे । पुरुष्व 
इसमे है कि दम अपनी दुर्बक्ताओंपर्‌ अधिक्रार करे । 

'विदार्थियो { यह समय आपके छिपे अपनेको बनानेका है 
आप कठेजमे शिश्वा पा रहे ह आज शिक्षाक जो क्रम 
चरु रह है, उसमे काफी कमिर्यो दील रही रै । यिष्षाका 
मुख्य अभिप्राय यह होना चाहिये कि बह ऊँचे स्तरपरं छे 
जाय; दु्ंखुताओति सक्त कर दे चारित्रिक ओर मानसिक 
दाक्ति प्रदान करे । आज हमारे कलेजीमे जो चरित्रिक 
वातावरण चादिये थाः वहं नहीं है । हम जर ऊँचे चरित्रवान्‌ 
वनना चाहते हैः तव देशकरे नेताओंको भी उदार बनना 
चादिये । विधार्थीः जिनमे युवक ८वं युवतिर्यो दोनों दै 
बोद्धिक ओर चारित्रिक सुविधारद्‌ सामने सखे, अपने सामने 
आदरां उदाहरण र्खे । खतन्ततके इस युगम हमे 
रिक्षा आदिक क्रमक बदलना होगा । हम परिवतन-काल्में 
रह रहे हं । हम खतन्न तो हुए अक्च्य; किंतु इमाय 
वोद्धिक दासताके जानेका समय अभी नहीं आया । बौद्धिक 
दाखता हमारे द्यि बहुत बड़ा अभिदाप दै | 


"राषटूमाषा हिंदीके दारा ही भारतीय संस्कृतिकी रक्षा 
हो सकती है । मेरा जितना काम दिदीको राष्टमाषा 
वनानेकाथाया हैः वह मैने किया ओर अवभी कर रह 
र । जिस प्रकार्‌ प्राचीन युगम संस्कृत माषाने देरके भिश्न- 


मित भागोको बोधनेका कार्य किया, उ प्रकार यह कार्यं 
हिंदीको करना है । विवार्थी इस कामको अपने हाथपे टे | 
यह समय तो अप्नेको बननिका है । आपसे यही आशा 
करता हूँ करि आप अपनेमे चक्ति ओर गुण भरनेमे लनं । 
अपलोगको मै आन्दोखनमे भाग सेनेकी सलाह न्ट देता। 
पुरानी पीके बोक्षको संभल्नेके छ्यि आपको अपनेको 
तैयार करना दै । 


'युववखा उत्साहकी अवसा हैः पर उसे नियन्त्रणे 
रक्खं । अपकरो शक्तिका संचार करना है ओर उपे इृजिनकी 
तरह चखना है । अपने व्यक्तित्वका विकास विव्रार्थियोका 
मुख्य कर्य है । विकास बौद्धिक ओर चारिनिक 
दोनों प्रकारका होन! चाहिये | बुद्धि कितनी मीतीवरक्योन 
होः बह चरित्रका विका नौ करती जबतक कि हममे 
चारित्रिक बकन आ जाय । । 


(रिक्षाका परिणाम यह होना चाहिये कि हमारा बौद्धिक 
विकास हो । बद्धक विकासको मेँ दूसरे शब्दम बरद्धिक 
खास्थ्य कहता हू । मैने कईं पदल्वानोको देवा दैः 
जिनमे शारीरिक शक्ति होते हुए भी जिनका शारीरिक खास्थ्य 
ठीक नहीं रहता । शरौरिक खस्थ्य ओर शारीरिक 
दक्तिमे अन्तर है । मैने समी ्षे्रके बुद्धिजीषिर्योको देखा; 
पर उनमें बुद्धिके खस्थ्यकौ कमजोरी पायी । खास्थ्य 
अपने ही आनन्ददायक वस्यु हैः इतमे स्फूतिं रहती ३ । 


“गीतम श्रीकृष्णने कितनी सुन्दर उक्ति दी हैक 
इन्दर्योपर मनः मनपर बुद्धि ओौर बुद्धिपर एक ईश्वर 
है । बु्धमे श॒दधता दैः दृदृता है । उसमे अभिमान नही, 
विनय है । जिका ऊँचा चरित्र है, वहं बुद्धिका ही अङ्गदो 
जाता है । जिसमे चरित्र-बल नदी, उष्म बुद्धि नहीं | 


धिद्याथिंयोति मेरा यही अतुतेध है कि युवावखा बड़ी 
भयावह है, उको संमा छ । मनुष्य वही बनता ह 
जो कठिनाद्योक। सामना करता है } मविष्य आपको बनाना 
है, इदे ईश्वर पको दाक्ति दे--यह मेरा आशीर्वाद ह । 


"---न0 0 


‡ मानघ-जीयनका उदेदय भोर छत्रो तथा सरकारसे प्राना > ५१ 


मानव-जीवनक्ा उदेश्य ओर छत्रं तथा सरक्छारसे प्रार्थना 


मनुष्य-जीवनका प्रधान ओर एकमात्र उदेश्य दै-- 
'भगवत्परातिः | इसीको "मोक्षः; “मुक्तिः या 'आत्म-घाश्चाक्कारः 
कहते है । अन्यान्य योनिम इस उदेद्यकी सिद्धि नदी 
होती, इसील्यि इस मानव-योनिक्ी विरोषर महत्ता है ओर 
इसीष्ये अनुभवीः ज्ञानीः सर्वभूतोके हितम रत॒ महात्मा 
ऋरुषियो-मुनियोने जीवनके आरम्भसे ही नही, गर्भाधान 
कालसे हीः गर्माधानको भी एक पवित्र संस्कारका स्प 
देकर मानव-जीवनकरो ब्रह्मप्राप्ति या मगवत्प्रा्निका साधन 
वनानेका प्रयज क्रिया है | इससे हमारे यहां चार वणं 
ओर चार आश्रमोंका विधान दै ओर इसीचख्यि कठोर संयम 
तथा ल्याग-तपर्या एवं कतंम्य-पालनको मुख्य बनाकर 
जीवनयापन करनेकी विधि्यौका निर्माण हआ है । इसीलिये 
हमारा पुरुषाथं--जीवनका ्येयोपयोगी साधन कामोपभोग- 
परक नहो है--वरं धर्म; अर्थ, कामः मोषकरे रूपमे चार 
त््वोसे प्रथित है । जगतूमे अथं, काम (भोग) की 
आवद्यकता हैः इसख्यि उसकी अवहेल्ना नदीं हे | परत 
वह अ्थं-काम ८ मोग ) खच्छन्द नहीं है--इन्द्रिय-तृ्िके 
स्यि नहीं हैः मनमाना नही है; वह है धर्मक द्वारा अर्जित ओर 
संयमित-नियमित । इसीख्यि उसका परिणाम “मोक्षः हे । 
धर्मसे अनियन्तित यथेच्छ “अर्थः ओर (कामः तो महान्‌ 
उअनथंकारी, दुःखोत्यादक ( गीताकी माषाम '्ुःखयोनि, ); 
जीवनको पतनके गम्भीर गर्तमे गिरानेवाखा होता है। 
वह मानवको मानवतासे गिराकर क्रूरः पिश्चाच ओर भोग- 
प्रमत्त असुरके रूपमे ` परिणत कर मानव-जगत्‌को रिसामयरी 
करूर वधस्थली वना देता है। आज सर्वत्र यही हो रहा 
है ओर यह मेोक्षकामनाद्यूल्य तथा धर्मसे अनियन्व्ित 
खच्छन्द अथं-कामकी अमिलषाका दही अवद्यम्भावी 
दुष्परिणाम दहै । इसर्यि मानवको अपने जीवनके प्रधान 
छक्ष्यको तो कभी भूलना ही नहीं चाहिये | भ्रीमद्धागवतमें 
अवधूतके वाक्य है-- 


छन्ध्वा सुदुरंभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यम्थंद्मनित्यमपीह धीरः । 
तूणं यतेत न पतेदुनुमत्यु याव- 
ज्िःश्रेयस्राय विषयः खलु सवतः स्यात्‌ ॥ 
(११।९।२९) 
“अर्थात्‌ यह मनुष्यशरीर यद्यपि अनित्य दैः मृद्यु 
सदा इसके पीछे लगी रहती है तथापि यह है इतने 


बा० अ०्६ 


महत्वक्रा कि परम पुरुपाथ-- मोक्षी प्राति इमी शरीरपे 
हो सकती है । इसल्ि अनेक जन्मोकि वाद्‌ इस अध्यन्त 
दुम मनुप्य-दसीरको पाकर्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुपको चाहिये कि वह 
गौ्र-से-रीव्र मृप्युकरे पहले ही माक्ष-प्रापिक्रा प्रयल्ल कर टे। 
इस जीवनकरा मुख्य उदेश्य मोक्ष ही रै | विषय-भोग 
ते समी योनिर्योमि प्राप्त हो सकते हैः इसलिये उनके संग्रहे 
ग्रह अमूल्य नीवन नह खोना चाहिये ।' 

सतारे अर्थ-मोगकी उयक्षा नही, परंतु बही जीवनका 
ठश्य नहीं है । उघकी वहीतक आवद्यकता है, जर्होतक 
वह धमं-सेवाः ठोक-रेवाका हेतुभूतः सरके दुःखका नारक 
ओर स्व जीवोके सुखका साधनः तथा धरम॑-न्याय एवं 
अपने वर्णाश्रमानुकूढ जवन-निरवाह्के अनुख्प हो; रेवा 
अथं-मोग मी होः केवल इन माध्यमक द्वारा ही; 
ओर भगवत्पूजके लि हौ--मगवस्रीवयर्थं ही, भगवान्‌की 
प्रस्तके देष ही । फिर यदि वहं प्रारग्धवश प्रचुर 
मात्रामे हो ता आपत्ति नहां ओर अल्यमात्रामे हो वो 
भी क्षोमकरा कारण नहीं । क्योकि उसका उपयोग यथेच्छ 
भोगे तो करना ही नहीं दै; उसका उपयोग होगा भगवत्‌- 
सेवामे, ओर होगा उपयुक्त धमं-सेवाः; लोक-सेवा आदि 
द्यम तरीकोसे ही । इसील्ि एेसे धने किसके अर्थापह्रणका; 
चोरी-डकेतीका, चोर-बाजारीः धूसलोरी; अनाचार, भ्रष्टाचार 
का तो कोई प्रभ ही नहीं उठता; स्योकरि यहा तो 
प्रत्येक क्रिया ही धर्मांथः यज्ञार्थं; भगवत्‌-सेवाथं करनी 
है । ओर जबतक रेखा नहीं होगा; जव्रतकं खच्छन्द 
कामोपभोरके ल्विः इन्द्रिय-तृ्िके छियि; प्रबर-मोगवासनाकी 
पूतिके स्थि अज्ञानान्ध होकर अर्थ-मोगका किसी 
भी प्रकारसे अजंन ओर संग्रह-तञ्चय होता रषेगा, तवतक 
यह्‌ पाप वंद नही हो सकता; चाहे उसका रूप कैसा 
ही क्या न रहै । परखापहरण होगा ही--चाहे वह गर- 
कानूनी होः कानूनी होः व्यक्तिके नामपर हो, राष्ट्के नामपर 
हो विश्वहितके नामपर हो; साम्यवादके सिद्धान्तसे हो; 
माके.सवादके मतसे हो या जन्य किसी मी उच्च या अत्यन्त 
नीच भावनासे हो । भावनाके अनुसार उसके सखसखूपमें 
कुछ ॒तारतम्य अवद्य होगा; पर तु मोगवासनाजनित कार्य 
विद्युद भगवस्ेवा या खोक-सेवाका कभी नहीं हो सकताः 
यह सिद्धान्त अटक्लूपसे खीकार करना पड़ेगा । इससे हमारे 
यद्य मोग-वासनाक्े बदङे मोक्षको जीवनकी कामना माना 


४२ # भूव मौलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संदति खरि तरनी ॥ # 








गया; इसीखिये प्रत्येक क्रियाके साथ ध्धमंःका सम्बन्ध 
जोडा गया ओर इसीष्ि (अधिकारण्के बदले "कर्तव्यः 
को प्रधानता दी गयी दै एवं इसीखियि धमका म्वरूप वत्ति 
हए कहा गया -- 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः 
| ( वैरेषिकददंन ०२) 
(जिसके द्वारा अभ्युदय ओर निशश्रेयसकी सिद्धि होः 
वृह धर्म हे | अभ्युदयका अभिप्राय है- रेहिक उन्नति- 
अर्थात्‌ खा भ्मौतिक अम्युदयः जिसते सवके दुःखौका 
ना होः स्वको सुख मिटे, जीव-जगत्‌के समी प्राणी 
सुविधा प्राप्त करे; किसके साथ अन्यायः पक्षपात न द्ये 
ओर किसके भी किसी प्रका मी न्याय्य खत्वपर आधात 
न पहुचे तथा सक्र सुल-सम्पादनके साथ ही इस धमः का 
सेवन करनेवाला भमी सुखी ह) वह मी जीवनमे सुख- 
सुविधाका उपमोग करे । पर यही धमं नदी दै । जिसका 
पठ परम कल्याण या मोक्षकरी सिद्धि हा; जो जीव-जीवनकी 
अनादिकाटीन साधको परीकर उसे अत्यन्तिक खंख- 
दान्तिकी खितिपरै--आत्मके निम शुद्ध सच्चिदानन्दघन 
स्वल्पे पर्चा देः बह धम दै । तभी मानव-जीवनकी 
सफर्ता है ओर तमी धम॑का यथां पान हुमा तथा 
उसके महान्‌ फलकी प्राप्ति हदं । प्रस इसी उदेदयसे 
मानव-जीवनका आरम्भ है ओर इसी उदेश्यकी पूतिके 
ल्य जन्म तथा भिञ्चुपनसे ठेकर मरणपर्यन्तं उसकी सारी 
चेष्टा ओर क्रियाओंका होना आवश्यक है । आय -संस्ृतिके इसी 
महान्‌ छक््यकों टेकर मानवके। तन-मन-वचनसे सावधान होकर 
धर्ममय जीवन षिताना है | श्रीमद्धागवतमे कहा गया है- 
धमं आचरितः पुसां वाङ्मनःकायबुद्धिभिः । 
छोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ ॥ 
( भरोमद्भा० ४। १४। १५) 
धनुष्य यदि मनः वाणीः शरीर ओर बुद्धिसे धमंका 
आचरण करतां है तो बह धर्म उपे शोकरहित दिष्य छेको. 
की परासि कराता है ओर यदि धमं करनेवाठे पुरुप सर्गादि 
छोकके भो गौम आसक्त नही हते तो उन बही धमं मोक्षकी 
प्राति करवा देता है ॥ 
धर्म वही है, जो जगते परम कत्याणके साथ ही 
अपना कल्याण करनेवाखछ हो; वही धमं भगवानूकी पूना 
बनता है ओर उसीसे परमसिद्धि-मोक्षकी प्राति होती दै! 
अतष्ट बारकपनसे ही धमंपारनका अभ्यास करना चाहिये । 
इसीलिय हमारे यहो गुरुकुख-निवा तथा ब्रह््र्या्रमकी सुन्दर 


न्यवखा दै । ब्रह्मचर्याश्रमका अभिप्राय ही है-विवाध्ययन- 
के साथ-ही-साथ इन्द्रिय ओर मनके संयमकी क्रियात्मक धिक्षा 
पराप्त करना ओर फिर अपने वर्णाश्रमोचित सप्कमके द्वारा 
विश्वव्यापी प्रञुकी सेवके स्यि योग्यता पराप्त करना एवं 
सेवामे संर हो जाना । भगवानूने कहा है-- 
यतः प्रबृत्तिभूँतानां येन सवैमिदं ततम्‌। 
स्वकम॑णा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( १८ । ४६) 
“जिस परमात्मा समस्त भूतोकी उपपत्ति हई है 
ओर जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ व्यात हैः उस परेश्वरको 
अपने खाभाविक कर्मके दवारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको--मोक्ष- 
को प्राप्त होता है ।' इसी स्वकमदरारा भगवानूकी पूजाके 
स्यि--व्रह्मकी प्राप्िके छथि बाछकको ब्रह्मचर्याश्रममे तैयार 
होना--ह्मचर्यके कठोर नियमोका बड़ी श्रद्धा तथा आदर 
बुद्धिते पालन करना पड़ता है । वहकि कु व्डे ही सुन्दर 
नियम मनु महाराज बतछते दै- 
निव्यं क्नास्वा छचिः छुयाद्‌ देवर्षिपिवृतप॑णम्‌ । 
देवताभ्यचच॑नं चैव समिदाधानमेव च॥ 
चज॑येन्मघु मांसं च गन्धं मास्यं रसान्‌ स्ियः। 
युक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव दसनम्‌ ॥ 
अभ्यङ्गमञ्जनं चाक्ष्णोरूपानच्छत्रधारणम्‌ । 
कामं क्रोधं च रोभं च नतनं गीतवादनम्‌ ॥ 
द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ । 
खीणां च प्रक्षणारुम्भयुपघातं परख च॥ 
( मनु०° २। १७६-१७९ } 
ब्रह्मचारी प्रतिदन स्नान करके शुद्ध होकर देवताः; 
ऋषि ओर पितोका तपण करैः देवताभोंकी भटीर्मोति 
पूजा करे ओर सुप्रह-साम समिधके द्वारा हवन करे । 
ब्रह्मचारी मधु ( मदिरा ) ओर मासका त्याग केरे, इत्रादि 
सुगन्ध द्रव्यः पुष्पोकी मालर्पेः शकरा आदि सस तथा 
घ्रीका सर्वेप्रकारसे परित्याग करे । जो बस्र्णं सहज मधुर 
होनेपर भी किसी दुसरे संयोगसे वित हो जाती है, ेसी 
शुक्त वस्तुओं--दही इत्यादिका व्याग करे ओर प्राणयोकी 
केमी किसी प्रकार हिसखान करे । तेर लगाना; ओंखोमं 
काज या सुमां उना, जुते पहननाः, छता छगाना 
काम-क्रोध-लोमके वदा होनाः नाचनाः गाना; बजाना; ज्ञ 
आदि खेरना; पर्चचचां करना; कठं करना, अस्त्य 
बोखनाः चियोकी ओर देखना, उनका आलिङ्गन करना; 
दूसरेकी बुराई करना--इन समसे बरह्मचारी `सदा दुर र ।: 
इस प्रकार इन्द्िय-मंयमका अभ्या करके बुद्धिको स्थिर 


+ मानव-जीवनका उदेश्य ओर छाना तथा सरकारसे प्रार्थना # ४७३ 


करे । मगवान्‌ने कहा है कि जिस पुरुषकी इन्द्रियां वदामे 
होती है, उसीकी बुदि सिर होती है 

वो हि यस्येन्द्रियाणि तख प्रत्ता प्रतिष्ठिता । 

( गीता२। ६१) 

हमारे राख्रकारोौने कहा दै-- 

आपदां कथितः पन्था इन्द्रियाणामसंयमः। 

तजयः सम्पदां मागो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥ 

८दन्द्रियोके असंयमको विपत्तिका तथा उनपर विजव 
प्राप्त कर छेनेको ही सम्पत्तिका मार्ग कटा गया है । इन 
दोनो पथोपर विचार करे ही मनुष्यको लामदावक मागंपर 
चख्ना चाहिये । 

प्राचीन युगके इस व्रह्मचर्याश्रमके संयमित छात्रजीवनके 
साथ आजके विश्ववि्याख्य ओर महाविन्याख्योमे सम्पर्कित 
छात्रावासोके छात्र-जीवनकी पलना कीजिये । दरीरकी युद्धि 
तथा देव-क्रृषि.पिव्रेतपण एवं हवनकी तो कल्पना ही नदीः 
दारीरकी सफाई अपवित्र वस्तुओके द्वारा अवश्य की 
जाती है; मच, अंडे ओर मांस-सेवनका शौक व्टाया जाता 
है; इत्र नही, परंतु शराब मिले अन्यान्य पुगन्धि-दव तथा 
शुष्क पदाथःका सिश्चन-छेपन आवश्यक दै; रा्करादि रसकी 
बात दूर रही, अपवित्र ओर स्वास्थ्यनाशक रसोँका सेवन 
किया जाता है । किसीकी भी जून खानेमे कोड्‌ हानि नहीं 
मानी जाती; प्राणियोकी हिंसा तो सौकसे की जाती है ओौर 
शिक्षालयोकी अनुसन्धान तथा प्रयोगशालाओंमे मी अव्राध 
प्राणिहिंसा होती है । काजल-सुर्मां तो असम्यतके मयसे नीं 
डाला जाता; पर तेखाभ्यङ्ग तथा अन्यान्य बुरी चीजोका 
दस्तैमाङ होता है । जूते तो समय-समयके ल्ि करई 
रक्वे जति दै । छतेके साथ दही पानीसे बचानेवालठे कोर 
तथा हैट आदिका व्यवहार होता है। काम-करोध-लोभको 
तो प्रकारान्तरे जागृतिकेः विकासके या उन्नतिके रक्षण 
ही स्वीकार कर छया गया है । नाचना, गाना, घजाना रिक्षा- 
करममे आ गया हैः जुए मी कई प्रकारके च्छते है; पर्चर्चा, 
परनिन्दा तो अखघारी अध्ययनका प्राण द्यी है; असवय- 
भाषण चातुरी ह| परायी बुराई भी व्यक्तिगत या दक्गत 
छाभके लि आवद्यक है । सिनेमा देखनेवाले तथा सहशिक्षा 
प्राप्न करनेवाटे खी-दर्च॑नादिसे कैसे बच सकते है । -यों इन्द्रिय- 
संयमके सानपर इन्द्िय-मसंयमकी मानो ब्राद्-षी आ 
गयी है। यह बडे ही खलेदका विषय दै ओर रेसे छात्र 
जीवनसे कषे संयमकी आशा की जाय ! 

परम केवह स्थितिप्र खेद प्रकट करमेसे या निरारा होनेसे 


काम नही चलेगा । व्रहुतव्रुरे दोप आ गये दैः वे चाहे किसी 
मी करारणते अयि दय | इसके ल्ि भी क्रिसीपर दोघारोपणकी 
प्रयोजनीयता नदी दै--आवद्यकता है दोपोके सुधारकी | 
आन छात्र-छात्राओं प्रायः निम्नित दोष विचायं 
तथा क्रियाकर द्वारा न्यूनाधिक रूपमे आये ओर अते हुए 
वताये जाते 

( १) ईउवरपर अविश्वासः अतएव ईदश्वरमजनक्री 
अनावस्यकता | 

( २) कमफल, पुनर्जन्म; परलोक्रपर अविश्वास । 

( ३ ) देवपूजनः श्राद्धः तपणः धार्मिक क्रियाः अनुष्ठान 
नित्य-नैमित्तिक सास्रीय कमोपर अविश्वास । 

( ४ ) प्राचीन काक्की सभ्यता तथा संस्कृतिकी उच्चता- 
पर अविश्वास । अवसे पू्की सभ्यता-संसछृति पूरव-से-पवं 
निम्नश्रेणीकी तथा अविकसित थी-एेसी धारणा । 

८५ > संसार उत्तरोत्तर समी विपये उन्नत हो रहा हैः 
सी धारणा । 

(६ ) चार हजार वषके पूर्वक इतिहास नदीं है । 
वेदः दशनः उपनिषद्‌ स्मृत्याः पुराणः महाभारतः रामायण 
आदि सभी आधुनिक दै-टेसी धारणा । 

( ७ ›) आयजाति भारतम मरूतः नही रहती थीः 
बाहरसे आयी है-एेसी धारणा । 

( ८ ) माता-पिताकी भक्तिः सेवा तथा उनके आका 
पालनमे अरुचि । 

(९ ) याल; वर्णाश्रम; समाजः कुलः िक्षा-संखा 
तथा अन्य सम्बन्धित संस्थांका अनु भासन माननेमे आपत्ति। 

८ १० ) आचायं, अध्यापकः गुरुका अपमान तथा 
उनके साथ दुव्यंवहार । 

( ११ ) खान-पानमे असंयमः तामसी ८ मचः मांसः 
अपवित्रः जूटन आदि ) अहदारमे खचि | 

( १२ ) योन-सम्बन्धमे सेच्छाचारिता । 

( १३ ) धिनेमा आदि अक्तयम ब्रदानेवाठे सेके 
देखनेमे; उनम क्रियात्मक भाग लेने तथा अद्युम सदाचार. 
नाश्षक साहित्यके ठेलनः वाचन तथा प्रचारमे उत्साहं 
ओर प्रवृत्ति । 

( ९४ ) विलापिताकी सामग्रियोका अवा ओर 
अमर्याद्‌ सेवन तथा अत्यन्त खर्चा जीवन । 

( १५ ) हिंसात्मके तथा भिथ्यापूणं कार्यम उत्साह 
तथा प्रवृत्ति | 

( १६ ) प्राचीनमाजके विरोध तथा नवीनमाचरके ग्रहने 
विन्वारद्यूल्य परदृत्ति । 


४ 


( १७ ) प्राचीन सांस्कृतिक कायंमिं, व्यवहारोमे तथा 
सदाचारमे अरुचि तथा उनका विरोध | 

( १८ ) वेदिकः महामारत तथा रामायणके गौरवपुण 
इतिहास तथा महपुरुप्रसे अपरिचय | 

संक्षेप सूत्रस्पसे दोर्षोकी वात कही गयी दैः 
इनके अतिरिक्त अन्य व्हुत-ते दोष मी है 
किये दोष स्मौ हयः रेसी ब्रात भी नही है| 
साथ दही यह ब्रात भी नहीं माननी चाहिये किं ऊपर अपने 
रष्टिकोणसे जो दोष बतलये गये है वे सभीकी टिम 
दोष ्ीहों।जो ुछभी हयोः बुक दोष तोरेसे्ै 
जिनको प्रायः समी अथवा अधिकांश विचारी रग दोप 
मानते ह ओर छात्र-छाच्रागण भी उन्हे दोषरूपे खीकार 
करते है । इन दोषोके अनेके अनेकों कारण है; पर प्रधान 
कारण है उनके सामने इसी प्रकारे दोप्रपूणं आदर्शोका 
रक्ला जाना ओर उनको ऊपरसे रोकनेकी बात कहते हुए 








भी इन्दी आदर्योका अनुकरण करनेके छिये ब्राध्य करना | 


वारक तो निदो होते ह । यदपि पूवं -संस्कारानुसार 
उनमे रुचिमेद तथा खमावभेद अवद्य हेता है, फिर मी 
वे बनते है उनके बीचके ओर आसपासके वातावरणके 
अनुसार ही । इसख््यि इसका दायित्व षराककोके अभिभावकों 
पर ह ओर इसके स्यि प्रधान दायी तो है समाज तथा राष्ट 
वे अगुआ पुरुषः जिनके हार्थो विधि-निर्माणकी सत्ता है तथा 
जिनके आदं तथा अदिशपर रोग चते हँ । बालक तो 
अनुकरणपरायण होता है । उसके सामने जेसी चीज आती 
ह, वह उसीकी नकर करता दै । अवाञ्छनीय रिक्षा देनेवाठे 
विश्वविद्यालयः महाविद्यालय; विच्याछय किसने व्रनाये ! 
उनका संचालन कौन करते ह ! पाज्यक्रमका निर्माण किसने 
किया १ ईश्वरका खण्डन; शाछ्का विरोधः पुनज॑न्म ओर 
परल्ोकपर अविश्वास पैदा करनेवाले साहित्यका प्रणयन 
किसने क्रिया ! प्राचीन शाश्लोको आधुनिक किसने 
ब्रतलछाया १ साता; पिता तथा गुरुकी आकल न मानकर 
अनुशासन मङ्ग करनेकी रिक्षा किसने दी १ आहार-विहासें 
उन्छृङ्र्ताः योन समनन्धमे सच्छाचारिता ओर हिंसात्मक 
कायम प्रवृत्तिका आदश किसने उपयित किया १ चठचित्रौ- 
का निर्माण; प्रचलन किसने किया १ किसने गंदे चिर्नौको 
चलनेकी अनुमति दी ? चोखाजारीः धूरखोरी, मिथ्यापूणं 
कामि उत्साहपूणं प्रदृत्ति किसने की ! ओर सहशिक्ाकी 
बुरी चाछ किसने चछायी ! रेसी हौ अन्यान्य बाते ह । 
परिश्ितिवद बिदेरी रिक्षा तथा संस्कृतिके प्रमावमे आकर, 


£ मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदित भ॑ज संकर ॥ # 


जोश होराको खोकर इन्द्रियोकि मेगको रोकनेमे असमथं 
होकर या अन्य किसी भी कारणसे हो,--इन सत्र प्रवृत्ति्योकि 
प्रेरकः प्रवर्तकः पोष्रकः भ्रचारक प्रायः बडे छोगहीहै। 
यह सत्य है ओर इसे समीको समञ्चना चा्टिये । भाखकको 
तो जसे सेचिमे आप ठेगे, उसीमें वह देगा । अतएव 
विच्याव्यो, महाबिवल्यो ओर विश्वविदयाख््योके छात्र 
छा्राओंकों दोष देना व्यथं तथा अनुग्वित है । उनको 
सुधारना है तो पठे अपनेको बुधाना होगा । अजक 
दिक्षाप्रणाखी तथा रिक्षा-संस्याओके दोष प्रायः सभी 
ब्रतलति है, पर उनम सुधारका कार्यं नर्हीके बराबर ही हो 
रहा है | इस ओर देशके समी मनीष्रियोको विशेष ध्यान 
देकर इस विष्यपर विचार करनां चाये । 

यहा म अपने देरके मावी आराखल ओर भावी मानव- 
लातिकरि आदशं पूवंपुरुष छात्रछात्राओंकी सेवामे नम्रताके 
साय कुछ निवेदन करना चाहता हूँ ओर प्राथना करता 
हू कि वे मेरे विनीत निवेदनपर कृपया ध्यान दं । मेरा बहुत-से 
छात्रोसि परिचय ओर पत्-ग्यवहार है बहुत-से एेसे अध्यापकों 
तथा आचायेसि मेरा बडा स्नेहका सम्बन्ध है, जो कुक ही 
दिनों पहले छात्रावखामे थे । उनमे बहुत-से बडे ही भले; 
साचिक सखमावके ओर दोषो तथा पपोसे डरनेवाङे सदाचारी 
तथा सुरीर व्यक्ति द । एसे छाखों ओर भी होगे । इसखये 
छात्रसमाज बुरा नहीं है । छम जो बुराद्या आ रही 
है उतसेवे समश्च ज्ये ओर उन दूर करने उनकी शक्ति अने 
ल्म तो बहुत शीघ बहुत कुछ स्वा खाम होना सम्मवहै। 

ईश्वर है, अवदय हैः प्रकृतिका प्रयेकं कायं ईश्वरकी 
शत्ताका प्रमाण दे रहा है । ईश्वरकी सच्ची सत्ताको माननेमे 
बड़ा छाम है । यह संत-महात्माओंका अनुमव दै । 

धमं हैः धर्म ही जीवनका प्रधान अवलम्बन है । धमेहीन 
जीवन पञ्यलीवन है । 

श्राद्ध-तप॑णसे मृत पितरोकी तृपति हेती हैः इसमे अनेकों 
प्रमाण है ओर यह सर्वथा अनुभवसिद्ध तथ्य है । 

हमारी सभ्यता तथा धर्मं बहुत प्राचीन है । हमारा 
प्राचीन इतिहास अनन्त गौर-गाथाओंसे युक्त हैः सचा 
है । हमरे ब्रहुत-से पूर्वपुरष महापुरुषः ज्ञानी, योगी; 
तपसी, सिद्ध तथा महान्‌ रेश्र्यवान्‌ थे। 

आयंजातिका मूक देश आ्यांवतं या भार्तवषं ही 
ह ओर हमारी सभ्यता करोड वषं पुरानी है । 

महामारत-रामायण इतिहास है पराणोमे प्राचीन 
देविहासिक तथा धार्मिक महत्वके प्रसङ्ग ह । इनमे न्यूना- 


‰ मानव-जीवनका उषटेद्य ओर छनं तथा सरकारसे पाथना ॐ 


८ 
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धिकता समय-समयपर की गगरी हैः एेसा अनुमान होता दैः 
पर मूर वस्तुत स्व॑था यथार्थं है | 

यह तो विजेता जातिक्रा एक महान्‌ कूटनेतिक प्रचार 
था करि आयंजातिका मूखनिबाख भारतवधं न माना जाय 
जिसे उनकी इसत देरपर भक्ति न रहे । विकासका 
सिद्धान्त माना जाय तो इनकी अपने पूर्व॑पुरुष्रौ तथा 
अपनी प्राचीन संस्ृतिपर अनाखा हो जाय । एषं पुराना 
इतिहास न माना जाय तो इन्द अपनी गोरवगाथाका 
ज्ञान हीन दो । 

वस्तुतः हमारा अतीत अत्यन्त गौरबमयं था | तप, योगः 
ज्ञानः सिद्धि आदिके साथ ही मन््रविज्ञान बडे उच सरपर था। 
विज्ञान तथा रेश्वयं भी बहुत ऊंची सतिम था | हमरि 
यहकि शसखत्रोके समान राख्माका निर्माण जगतूमे अमीतक 
नहीं हो सका दै | मन्रात्मकः चेतनः इच्छारूप गस्राल्र 
थे | उन्है छोयया भीजा सकता था | जिस प्रकारके 
अर्जञोका वर्णन रामायण तथा महाभारतादिमे मिता है, उनके 
सामने आजका अणुबम सर्वथा नगण्य तथा दोषयुक्त दै । 


प्राचीनकाले विमानविज्ञान मी बडा अद्भूत था | 
रामायणम चेतनकी भति काथं करनेवछे तथा हजारों 
व्यक्तियोको ठेकर उडनेवले पुष्पक विमानका वर्णन है । 
कदमजीके विमानका वणन श्रीमद्धागवतमे मिर्ता है । 
वह विमान कान्तिमान्‌ था ओर इच्छानुसार चलूमेवाला 
तथा चहि जिस खोकमे जानेवाला था । उसमं सब्र प्रकारकी 
सामभ्निर्यो थीं । छिखा है वे उस महान्‌ विमानमे बैठकर 
बायुकरे समान समी लोकोमे विचरते हुए विमानचारी 
देवताओंसे भी अगे बद्‌ गये । शास्व राके "सोभः विमानके 
सम्बन्धे वर्णनदैकि वह इतना षिचित्र था कि कमी 
अनेक रूपमे दीखता कभी एक रूपमेः कमी दीखता तो 
कभी न दीखता; कमी प्थ्वीपर आ जाताः कभी आकारामं 
उडने र्गताः कमी पहाडकी चोटीपर चद्‌ जाता तो कमी 
जलमे तैरने लगता, वह्‌ अखातचक्रके समान धूमता रहता ।# 
वह विमान आकारमे नगरे समान था । विमानसम्बन्धी प्राचीन 
न्धो छिला दै कि( १ ) मागकी यासा, वियाखाः प्रयासा आदि 
वायुशक्तियोके द्वारा पू्ंकिरणोमे रहनेबारी अन्धकारशक्तिका 
आकर्षण करमेसे विमान छिप जाता रै । (२) रोहिणी 
विचुत्के कैखनेसे विमानक्रे सामने अनिवाी प्रत्येकं 


# बहुरूपैकरूपं तद्‌ दृश्यते न च दृर्यते। 


४ ४ > >< 
कचिद्‌ भूमौ कचिद्‌ व्योन्नि गिरेमूधिं जछे कचित्‌ । 
अरातचक्रवद्‌ ञ्राम्यत्‌ सौम ०००१ ०७७७०००००००४४०९११ ॥ 


( श्रीमद्धा० १० । ७६ । २१-२२ ) 


वस्तुको परत्यक्च देखा जा सकता है । ( ३ ) शब्दग्ाहकं 
यन्तरके द्वारा दूसरे विमानपरके लोगोकी बातचीत आदि 
यनी जा सकती है । (४) सूपाकर्षण-यन्त्रद्वारा दूष 
विमानोकी बस्पुर्भका सूप्र देखा जा सकता है । ( ५ ) 
दिदाम्पति नामकं यन्त्र (की सुई ) के दारा विमानके अनेकी 
दिशा जानी जा सकती है । (६) 'सन्धिमुलः नामक 
नीके द्वारा “अपस्मारः नामक धूमको एकत्र करके सम्भन- 
यन्त्रके हारा दूसरे विमानपर फँकमेसे उस मिमानपर रहनेवारे 
सम्पूण व्यक्ति सबग्ध हो जाते है । ओर भी हुत 
ब्रातं है । इससे विमान-विक्ञानका अनुमान हेता दै । 
पिके दिनों समाचार.पत्रौमे आया था किं महाराष्के एक 
सजनने प्रायः गत सौ वप्रं पूर्वं एकं विमान प्राचीन 
पद्धतिके अनुसार बनाया था ओर वह बहुत ऊँचेपर 
उड़ा मी था, परंतु प्रोत्साहन न मिलनेसे कार्य सक गया 
ओर उसका धचा हआ सारा सामान रेली बदसंको तेच 
दिया गया । 

प्राचीनकाठका मन्नविज्ञान भी वड़ा चमत्कारिक था। 
मन्वरक्तिसे चह जिस ॒वस्तुका निर्माण हो सकता था | 
पिछले दिना खामी विग्ुद्धानन्दर्जीके द्वारा काशीमे सू्विज्ञान- 
के द्वारा वस्तुनिर्माणक्री ब्रहूत-घी घटनार्ए लोर्गानि प्रत्यक्ष 
देखी थी 

हमरे शाल ऋषि-प्रणीत तथा सव्य त्वौसे भरे है । 
वेद अपौरुषेय हे । 

हमारा सदाचारः # मातृ-पित-भक्तिः गुर-भक्ति अत्यन्त 
लाग्दायक द । उनके पालने आयुः विद्या, अरोग्यः यशः 
ब्र, धर्म ओर मोश्चसाधनकी बृद्धि होती है । 

ब्राजारकी, होटर्छोकीः प्रमोद-गृहौकी बनी हरेक चीजः 
ब्राजारू *सोडा-ठेमनः बफका पानी, हर-किसीकरी जून कमी 
नहीं खानी चादिये । खराब चीजोसे तथा गंदगी बनी होनेके 
कारण उनसे स्वास्थ्यनाश हेता हैः त्रीमारर्यो फेकती हैः 
व्यर्थं व्यय होता है ओौर आचार तथा धम॑का नाश्च ह्येतां दै । 

चिलासितके प्रवारप्रचारसे ब्रड़ी हानि हो रही है। 
गंदे साहित्यसे लोकहानि वहत बड़ी मात्रामे हेती है । 
चस्ति ही महान्‌ निधि है गौर विङासिताकी सामभ्री, 
विखासी जीवन तथा गंदे साहित्यसे चरित्रका 
नादा निधित होता है। चलचित्र इनमे बहुत बड़ी 
हानिकारक चीज है । मेरी छच्-छत्र.ओसे प्राथना 
करि वे विलासिता-प्रसार, गंदे साहित्य तथा चल- 


# सदाचारसम्बन्धौ कं सुन्दर लेख इष विषोषाङ्क तथा श्सके 
परिसिषठङ्कमे जानेबाठे है, न्द अवदय प । 


७८ # वारम तेरन हस्म सब दृषन । तुरुसिदास परभु त्रिभुवल भूषन ॥ # 





विफल सिद्ध हआ है, उससे यी पमाणित होता है कि 
ये आदरं देशम मिक नहीं शके ये 

इसख्यि यह्‌ नितान्त आवश्यक दहै किं हम सी ठगनकरे 
साथ आत्पसुधारकी ओर प्रवृत्त हं । सीखनेका सर्वाल्ृष्ट 
समय है बचपन ओर सवोक्ृष्ट खान दै अपना धर या 
पाठशाखा । मा-वापः, अभिमावक्र ओर रिष्चकके जीवनके 
दृष्टान्त ही सव्रते बडे रिक्षक दै । इसल्ि यदि हम इसके 
ष्ि तत्पर है क्रि हमरे रिश्च ओर बाल्क-बाल्किर्प कुक 
गुण सीखें ओर अपनाये तो गुरुजनेद्रारा केवर उन गुणोकी 
शिश्वा देनेसे काम न चेटेगाः बत्कि उन्हे उन गुणोका महस 
अपने जीवनमे उतारकर दिखाना पड़ेगा ओर तव वे वचो 
के मन्म उनका प्रमाव डाक सफेगे | इसी प्रकार तो रष 
तरुणोकी शिक्षा ओर सुधार करते समय अपने भी पुनर्जीवन 
लदेतादै। 

वे कौनसे गुण दैः जो राष्टकी उन्नतिके लि नितान्त 
आवदयक द { उनका चुनाव बहुत सावधानीसे होना चा्टये। 
यह स्पष्ट है कि पश्चिमी देशम आद्चर्थननक भौतिक 
उन्नतिके होनेपर मी कुछ दोषया कमी कहीं जरूर है | 
नही तो अपना मतमेद॒युलक्चनेके स्थि उन दो-दो बार 
महायुद्ध नही छेडना पड़ता जिन महायुद्धोने उनकी जन- 
संख्या घटा दी, उन्ह दरिद्र बना दिया ओर निन्दने 
विजेता देशोको मी कोई शान्ति ओर सख नहीं दिया । पूर्वके 
कुछ देशोकी भी वही दुर्गति हुई, जिन्हने उनके भौतिक- 
वादी दश्टिकोणका अनुकरण करनेका प्रयस्न किया | इसल्मि 
उनके दृष्टिकोण ओर तरीके समग्रतया ग्रहण करना हमारे 
स्यि निरापद्‌ न होगा | 

अधिक अच्छातो यह होगा कि हम अपने शाख्रौसि इस 
विषयमे पथनिदें  प्रा्त करं । श्रीमद्भगवदृगीताके सोलह 
अध्यायके प्रारभ्मिक तीन श्टोकेमिं २६ सद्गु्णोकी एक 
सूची दी गयी है, जिने श्रीकृष्णे 'देवीसम्पद्‌, कडा है । पोच 
शोकम आसुरी गुण गिनये गये द ¡ इन तामस शुणोकरो 


उन्मूख करना चाहिये । ये कोन-से आसुरी गुण दै १ दम्भः दष, 
अभिमानः क्रोधः परुषता ओर अज्ञान । साच्विकं रुण 
क्रोन-से ह १ अमयः सच्व-संञ्युद्धिः ज्ञनयोगव्यवसितिः दामः 
दमः यज्ञ, खाध्यायः तप; आज॑वः अहिंसा, सत्य; अक्रोधः 
त्यागः शान्तिः अपद्यनः दया; अनासक्ति, श्रदुताः टीः 
अचपख्ताः तेजः क्षमाः धृत्तिः शौच; अद्रोह ओर अतिमा- 
निताका अमाव । 

हम सभीको इस देवी सम्पद्को अपनेमे बदानेका यत्न 
करना चाहिये ओर हमारे वचोको भी प्रारम्भसे ही इसे 
आत्मसात्‌ केरनेकी रिक्षा दी जानी चाहिये । यह केर 
सरङ कायं नहीं है, न इन उपरिगणित आयुर गुर्णोको छोड्‌ 
देना ही व्रहुत सरल है । इसमे कठिन संघं, निरन्तर 
अभ्यासः जागरूकता, साहस ओर धेयं अपेध्ित है । 

कठिनाई होते हए मी बर्ोको इन दैवी युणोको 
अपनेमे धारण करनेकी शिक्षा देनी चाद्ये; जिससे किवे 
अपने-अपि उनका अभ्यास कर सक्र । केवर दिखानेके 
चयि उनका ग्रहण या अभ्यास न होना चाहिये । अत्यन्त 
प्रारम्भिक अवसासे ही ब्चौको उपयुक्त ररटोक कण्ठस्य करा 
देने चाहिये जिससे कि धार-वार ॒दुदरानेसे उनके मनम 
इन गुणों ओर इन गुणोवाठे व्यक्तियोके प्रति आखा 
गहरी होती जाय । क्ई-कंडं दिनतक छगातार इन गुर्णोमिसे 
अषग-अख्ग एक-एकका क्रमरः उनसे अभ्यास कराना 
चाहिये । निरन्तर अभ्यासका सुपरिणाम निश्चित है । इससे 
हमारे देनिकं जीवन, परस्पर व्यवहार ओर मानसिकदष्टिकोणमे 
सत्परिवतंन होना अवश्यम्भावी है । परवञ्चना; कलह आर 
कायरता देरासे प्त हयो जर्येगी ओर उनके सथानपर सत्य; 
सहिष्णुता ओर साहस अधिष्ठित होगे । यह केवर व्यक्तियो- 
को ही यश ओर प्रतिष्ठा नहीं दिल्येगाः र्कि सभूचे 
देशको इससे यश॒ ओर प्रतिष्ठा मिकेगी तथा भारतवर्ष 
विश्वमे अपने आजंव ओर सत्यनिष्ठके स्यि प्रख्यात 
हो सकेगा | 


----अशरैतर --- 


राम कहते दी पित्र हो जाति है 


खपच सवर खस जनम जड़ पवर कोक किरात । रामु कहत पावन परम होत भुवन बिस्यात ॥ 
मूखं ओर पामर चाण्डाल, शाबर, खस, यवन, कोरु ओर किरात भी राम-राम कंते ही परम पवित्र ओर 


्रिभुषममे बिल्याल हो जति है | 


+ क~~ 


~ ॐ» 
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मानव-बारकका जन्म भगवलमािके लिि दी है 


( ेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी महाराज ) 


श्रीमद्धागवतमे भगवद्क्चन दै-- 
गृदेहमाद्यं सुरुभं सुदुरुभं 
षव सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयालुद्रेन नभस्वतेरितं 
पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 


( श्रीमद्धा० ११ ।२० ¦ १७) 


यह मानवदयरीर ईश्वरी प्ाप्तिका सर्वप्रथम साधन दै । 
( शरीरमान्रं खलु धमंसाधनम्‌ ) जिस मनुष्यके खूब 
पुण्यकर्म किये हुए हौ, उसीको यह शरीर सुगमतासे मिक्ता 
हैः परंतु जिसके पुण्य नदीं कयि हुए ह ओर जिसके 
प्रतिबन्धकरूप पर्पोका नाश नहीं हो गया, उखको यह शरीर 
कटिनतासे भी नहीं मिक्ता । जन्म-मरणरूपी संसारसागरसे तरने- 
के ख्य यह एक अति अद्भुत नौका है। सदरुरुके शरण होनेपर 
सहुर खयं ही नौकाके केवट बन जति ह । ओर मै 
( भगवान्‌ ) खयं अनुकूढ पवन बनकर उस मोकाको 
रीघ्र दी पर पर्चा देता द्र | मगवान्‌ कते ह कि मेँ 
इतनी सवे सुविधाएं कर देता हू; इसपर भी जो मूखं 
मनुष्य विषयभोगे ही रमता रहता है ओर मेरी प्राति 
नहीं कर छता, बह अपने ही हाथों अपना विनाश करता 
है -वह आत्महत्या करता है ओर इससे उसको अन्धतामिख 
रोककी ही प्राति होती है| # 

अतएव मानव-रिष्चुकी उत्पत्ति दी इस शरीरे 
मगवान्‌की व्राधिके स्थि दी होती दै। भगवानूमे यदि 
मनुष्यश्षरीरको केवल मोग ॒भोगनेके ल्यि ष्टी बनाया होता 
तो वे इसमे बुद्धि देते दी नही; क्योकि विषयभोोके 





# अयुयौ नाम त्रे रोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 

ता\स्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 
(श्य० ३) 
देखे देवदुंम मानवश्चरीरको प्राच करके मी जो कामभोग- 
परायण रोग विषर्यका ही सेवन करते है ओर परमात्माकी प्राप्त 
नदीं कर ठेते, वे वास्तवमे आत्माकी इत्या करनेवाठे है; श्सथ्यि 
खृत्युके अनन्तर उनको कूकर-शयकरः कीट-पतंग या वृक्ष-पाषाण 
आदि शोक-संतापपुणै आदुरी योनिर्योमिं ओर भयानक नरकोमिं 

भटकना पड़ता हे । 


चा० अण $- 


भोगनेमे ब्ुद्धिकी जरूरद नहीं हेती ¦ प्रु विना बुद्धिवि 
होनेपर भी विप्यभोगतो भोग्ते द्वी दैः सौ भी मनुप्यकी 
अपेक्षा अधिक अच्छी तरसे । मनुष्यको तो (कठ क्या 
खाऊँग इसकी चिन्ता दैः जो है उससे अधिक प्रात करनेकी 
चिन्ता है धकही मोगोका नाद हये गया ते फिर क्या हेगा- 
यह चिन्ताभी दै; पस्तु पञ्चते निशिन्त हकर यरीरका 
निर्वाह करते है। अतएव मनुष्यशरीरं विषयमोगोके 
मोगनेके स्थि कदापि नदीं है 


दशरने मनुष्यको बुद्धि इसीष्ि दी दै क्रि उससे 
वह स्त्‌-जसत्‌का, आत्मा-अनाप्माका ओर नित्य-अनित्यका 
विवेक करके असत्‌, अनात्म ओर अनित्यका त्यागकर नित्य 
ओर सत्‌ आत्मखसूपको प्रात कर सके । इस प्रकार बुद्धिका 
सदुपयोग करे मनुष्य नरसे नारायण हो सकता दै । 
ओर वही मनुष्य बुद्धिका दुरुपयोग करनेपर दानव, पिद्याच 
या रक्षस भी हो सकता है । 


जिस बुद्धिके द्रा इश्वरकी प्रति हो सकती थी 
( मनुष्यको बुद्धि मिढी दही है ईशवरकी प्राप्तिकेष्यि ही); 
उसी बुद्धिका विपरीत उपयोग करके वेक्ञानिकोने 'अणु- 
वरम"का निर्माण किया ओर असंख्य निरीह मनुष्योकी हत्या 
कर डाटी | उव भी अणु-बम अथवा उससे मी अधिक 
धातक बमका भय मनुष्यजातिके सिरपर मेडरारहा दै। वे 
इस घातका गवं करते है कि ेसे दस-वारह ब्मोखे हम 
सारी पृथ्वीका नाश कर सकते ह । अव बताये, क्या एेसे 
मनुष्योको मानव कदा जासकता दैवे तो दानव या 
राक्षस दही नदी; उससे भी अधिक किसी निङ्रष्ट नामके 
योग्य ह । इस शरीरके द्ुटनेपर उन्दं नरककी घोर यन्त्रणा 
भोगनी पहृगी | 

पिर, विषय-पदार्थोकी धाति तो चोरासी छख योनियमिं 
बिना परिश्रमदहीहोती है ओर शरीरका निर्माण होनेके 
पटले ही उनका निर्माण हो चुकता है । 


मनुष्य-रारीरको पुरुषः कहा जाता है ओर उसकी 
सार्थकता तो इन चरो पुख्षाथको साधल्नेमे द्ी है। 
वे चार पुर्षाथं है-धमः, अथः काम ओर मोक्ष । इनमे 
बरीचचके दो--अथं ओर काम--तो जन्मके साथ ही प्रारग्धके 


"९५ * यवं लाम याम स्धुवर आ । देतु इसि भु हिखकर को ॥ २ 


गी पिपा कथ 7 जु 


अनुसार निश्चित हौ जाति द । इनक स्वि किसी प्रवर पुरुप- 
प्रयतेकी आवद्यकता नदीं ¦ 


सुखमेन्द्रियं राजन्‌ स्वर्गे नरकं एव च। 
देहिनां यद्‌ यधा दुःखं तसरान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ॥ 


अवधूत दन्तात्रेयजी राजा यदुसे कहते ह--"राजन्‌ ! 
स्वगं ओर नरकमे विपय-सुख समान दै । उसी प्रकार 
नुष््रयोनि ओर इतर योनि्योमिं मी खमान है | इन्द्रको 
इन्द्राणीका सुख ओर चकर शूकरीका सुखः दोनो समान है। 
व्ह समद्यकृर चतुर मनुष्व विपयमोग नदीं करता । किसी 
मी दे्धारीको दुखी इच्छा नदी हेती; ते भी 
पररम्धानुसार सुख-दुख दोनो प्रात हेते ही ई। अतः 
सुखके ल्यि उयम करना व्यथं है । इसल्मि विषय-छाख्ा 
छोड़कर परमाथंकी प्रति कर छेनी चहिये । 

पुरायं कएना तो है विपयोका प्रलोमन छोडकर, 
धर्मके आचरणद्ाराः चरम पुर्पाथं मोक्षकरो प्रास्त कनके 
व्यि; परंतु मनुष्य मोहरा चख्ता है--उल्टे ही रास्ते | 
जिनके लिय श्रमकी आवद्यकता नहीं है उन विषयक 
भोगके ल्थि तो जीवनभर मेहनत करता रहता हैः पर मिक्ता 
ह उतना ही; जितना प्रारन्धमे हेता है। ओर ईश्वरका 
भजन करफे इशवरकी व्राप्ति कर छैनेके लि ही मनुष्यरारीर 
मिला हैः परंतु उख्की ओर मनुष्यक्रा ठ्श्य ही नहीं है । यह 
मनुष्यका घोर अन नहीं तो ओरक्यारै! 


मानव-यिञ्च जव माताके उदरमे रहता दैः तव उसे 
अपने खरूपका ज्ञान होता है। इससे बह निश्चय करता 
है ओर प्रभुको वचन भी देता ह कि ह भगवन्‌ | अबे इस 
कैदखानेसे दनेपर तो मै जीवनभर तुग्हरे मजनके सिवा ओर 
कुक भी नही करगाः जिससे फिर यह गमका दुभ न 
भोगना पड़; परंतु बाहर अति दी खसूपकी विस्मरति ही 
जाती है | अतएव वहे ईश्वरकी मायामे डमा जाता है । इन 
चरिरुणात्मक जगतूक्रे भौग-पदा्थाको देखकर जीव उनमें 
खट्वा जाता दै ओर अनेक जन्मोकी वासखनाके कारण 
विधयभोगमें ही स्मा रहता द । इसीसे भगवान्‌, जो तीनों 
गुणि अतीत हैः उनकी प्राति कर्‌ लेनेकी बात उसके दीखती 
ही नदीं । मगवान्‌ अपने श्रीयुखसे कहते दै-- 
तनिभिगुंणसपरमरैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परसन्ययम्‌ ॥ 
( सीता ७। १३) 





णिति मी णी 
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'गुणेकिं कायंकूप साचिकः राजसः तामत--इन तीनों 
कारके मापि यह सारा जगत्‌ मोदित हो रहा है । इसीष्ियि 
इन तीन्‌ गुणेति परे सुश्च अबिनाशीको वह्‌ नदीं जानता ¦ 

अव गमौपनिपद्‌का क्षेपे सार समश्चकर ठेख समास 
करभे | 

अथ नवमे मासि सर्व॑लक्चणज्ञानकरणसम्पू्णां भवति । 
पूर्वजातीः सरति । श्ुमाद्ुमं च कमं विन्दत्ति । 

अव नवे महीनेमे वह ज्ञानेन्द्रिय आदि समी शक्षणोसे 
पूर्णं हो जाता दै । तवर वह पूर्वजन्मकां स्मरण करता दै । 
उसके द्युमाद्युम कम॑ मी उसे सामने आ जति ई ¦ 

गत जर्मोक्री बति याद करे वह्‌ कमी पश्चाताप 
करता है तो कमी प्रभुसे प्राथना करता है- 

नाना योनिसहलाणि श्रः चैव ततो मया। 

भाहारा विविधा भुक्ताः पीताश्च विविधाः स्तनाः ॥ 

मैने सदश पूव जन्मोको देखा; उनम नाना प्रकारक भोजन 


क ("५ भ 


कयः नाना प्रकारफे--नाना योनि्येकरे सर्नोक्रो पान करिया । 
जातश्चैव द्धतश्रेव जन्म चैव पुनः पुनः। 
अहो दुःलौदधौ मघ्नो न पदयामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ 
यन्मया परिजनस्यार्थे छतं कर्म॑ शछयुमादुभम्‌ । 
` एकाकी तेन द्रद्यामि गतस्ते रएरुमोगिनः ॥ 


मे बारवार जन्माः मव्युको प्रात दूजा । अपने परिवार- 
वाटके व्िमैनेजेो युभाद्युभ कमं किये, उनक्रो सोचकर 
आज सैयद अक्रेसहीदण्धदहरहा हूँ | उनके भो्गोको 
मोगनेवलि तो चे गये । मै यहा दुःखफे समुद्रम पड़ा कोई 
उपाय नहीं देख रहा हरं ¦ 

यदि योन्याः प्रञुच्येऽहं तत्‌ प्रपद्ये महेश्वरम्‌ । 

अल्युभश्चयकतीरं फरपुक्तिमरदहायकम्‌ ॥ 

यदि माताकी योनिते मै चट जाऊंगा--इस गभे बाहर 
निकल ज्जगा तो फिर मे समस्त अश्युभका नाय करनेवलेि 
सीर मुक्तिरूप फल्को प्रदान करनेवलि महेश्वर भगवान्‌के 
चरर्णोका दी आघ्रय दूगा--उन्दीके चरण हो जाऊंगा | 

अथ योनिद्वारं सम्प्राप्तो यन्त्रेणापीञ्यमानो महता 
दुखेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टः । तदा न 
सरति जन्ममरणानि न च कमं श्युमाञ्चुभम्‌ । 

पश्चात्‌ योनिद्रारको प्रात हकर योनिरूप यन्त्रे 
दबाया जाकर वह बड़े कष्टे जन्म ग्रहण करता है । बाहर 
निकलते शी वैष्णवी वायु ( माथा ) के सरसे वह अपने 


पिके जन्म ओर मत्युओको भृ जाना है ओर च्चमा्युम 
कमं भी उक्के खामनेसे हट जघ्ने ट ¦ 
इस प्रकार जीव ईश्वरकः जो वचन देकर आया 
थाः उसे भी भूल जाता है ओर अनेक जन्मो वासनाकी 
प्ररणकरे वमे हकर विपे साल्चम ख जाता है। 
यां इश्वरका भजन करनेके छ्ि द्वी मानवदिदुक्रा जन्म 
होता हैः इस वातकरो बह भूल नःता है ओर पिरवे पुनरपि 
जननं पुनरपि मरणम्‌वेः संति-चक्मे चद जता 
इस पसङ्गपर धति भगवती कहनी दै- 
लुब्ध्वा कथंचिद्वररन्म दुख 
तन्नि पुंस्त्वं 


प्रू 


नै 
| ४ 
< ६ 
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म्टान्‌ पुण्यके प्रतापसे देवदुकम मनुष्यजन्म मिला; 
उसमे फिर श्रति्वोके रदस्यकौ समइनेके अधिकारवाला 
पृरपरशरीर प्रात हआ ¦ हतमेपर भी जो मुखंबुद्धि अपनी 
मुक्तिक लि यत्त नदीं करता; बह अआप्महत्यारा दै ¦ जिस 
शरीरसे परमपदकी श्रि करनी चाहे थीः उसका पिप्रय- 
मोग उपयोग किया । यह अपनी मूरखतमि अपने ही ल्ि 
क्र खोदना है ¦ 
गोखामी श्रीदख्सीदासजी महाराजने भी कहा ई-- 


णीन मीम णी 


॥ 


ॐ न रर भवमाप्र नर सपमा ध 
मो छत्निदक मद मतिं शलाहन मकि जह्‌ ॥ 


पष्ठ । 
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धरमु सवके सन्मति ओर सामथ्यं प्रदान कर, यदी 
पराथना है! 


पानव-जीवनक् उदेश्य मगवतसाप्ि 


( ठेलक--महामहोपाध्याय डा° श्रीउमे्नी मिश्र, एम्‌० ५०, डी० शिट्‌ ०; कव्यतीरथ ) 


यह्‌ संसार अनादि है एेसा खीकार करना ही पड़ता 
है । अन्यथा संसारकी अनेक जटिल समस्य उलन्चन ही- 
मे पड़ी रद जार्येगी ओर जीवनके हद्‌ अन्धकारके गर्तमे 
छि रहैगे ! इख अनादित्वसे कर्मबादका सम्बन्ध मी 
अनादि है | यह कम॑चक्रका दी निरवच्छिनन फल है कि 
प्रत्येक जीवको अपने-अपने कमके अनुसार एक योनिसे 
दूसरी योनिम भ्रमण करते रना पडता दै ओर जन्म तथा 
मरणकरे क्टेलेसि दुटकारा प्राना कठिन ह्ये जता है | 
इससे यह खष्ट है कि चीयोकः जीवन दुःखमय है । 
जीवात्मा जवतक अपने ओपाधिक्र रूपको छोडकर 'खरूपः 
का ग्रहण नदीं करता दः तवतक उमे दुःखसे द्ुटकारा नहीं 
मिर्ता हे । 


दुःखसे साधारणतया दुटकारा न मिः कितु यह तो 
मानी हृद बात है कि किसी भी भणीको दुःख प्रिय नहीं 
है । यदि जीव किसी वस्तुसे धृणा करता है ओौर भव पाता 
है तो वह एकमात्र वस्तु है प्दुःखः | एेसे तो समी प्रकारके 
दुःख क्टेशद ह ओर उरते चुटकारा पाना समीका परम 
उदेर्य है, विंतु सवसे विशेष दुःख है (मरण में ! यद्य 
कारण है कि दैत्य; दानवः राक्षस आदि भयंकर जीव मी 
शख (मश्णवासन्चे दुखी रते ह ओर परतयेक इससे ब्व. 


कैष्ि चेष्टा करता हैः परंढ इससे कोई मी जीव क्च नही 


सकता 


संसारम जो कोई क्रिया होती हैः समी दुःखसे 
चुटकारा पनेके ल्थि ही कौ जाती है । यदि संसारम दुःख 
न दोता तो प्रायः किसी प्रकारकी क्रिया इस संसारम 
देखनेको नहीं आती । माताके गमंसे निकल्ते दी शिश्य- 
की क्रन्दनरूप क्रिया बराह्मजगतके दुःखंस प्रतिहत हयनेके 
कारण ही होती ह । बराह्यजगतूके तीक्ष्ण प्रकाशः तीव्र वायुः 
कठोर सञ्च आदिको उस कोमल यिद्युकी इन्द्र्यो सहन 
नहीं कर सकती, अतएव उनसे आधात पाकर शिष्य 
क्रन्दन करता है । अपने माताया धात्रीकी गुलिका कठोर 
स्यशंमी उसे दुःख देता है । अतः उसे मी वह दुटकारा 
चाहता है | रिषचुकरो भूखसे दुःख होता है अतः भूखरूपी 
दुःखसे विमुक्तिके च्थि उसमे रोदन-क्रिया देख पड़ती 
ह । किसी प्रकार बाल्कोकी इच्छाका जव प्रतिघात हेता 
हैः तब वे उस दुःखसे वचमेके च्ि रोते हया उपद्रव 
करते ह अथवा किसी अन्य प्रकारके कायं करते है, जिखके 
करने उनके इच्छाप्रतिधातरूप दुःखका नाच हो । माता 
या अपने परिय छोगोको अपने समीप देखकर, जवे षे 
उन्है गोदमें नही उठा छेते द ओर न उचित प्यार कुरते 


१५ # जान आदिकवि नाम भरतापू । भयउ खुद्ध शरि उलटा जापू ॥ ॐ# 








देः तव वे बाङक अपना अपमान समङ्घते र या उनके परेमकी 
माघ्रामे कुछ हास जानकर दुखी होकर रोने छते हँ । ये सतर 
्रिया्प्‌ केवल दुःखसि द्ुटकारा पानके खि की जाती ह । 


मस्तकम वेदनाका अनुभव करनेसे उसे मुक्ति पानेकी 
लोग चेष्टा करते है, वैद्यके पास जते है ओर षधयो. 
के प्रयोगसे दुःखना होनेपर उस प्रयसे निवृत्त हेते ई; 
कितु इन प्रय्ञोसे पारीरिक दुःखोका नाश सदाके 
ल्यितो होता दी नदीं। वदी दुःख पुनःपुनः उसी जीवको 
होता है ओर उसके नाश्यके ल्ि पुनः-पुनः उपाय करिये 
जाते दै । इस प्रकारकी वेष्ट जीवनमर चख्ती ही 
रहती है ओर अबतक जीव अपने ओपाधिकं अआवरणोसे 
सदाके स्थि मुक्तं नहीं होताः तवेतक वह दुःखसे चुटकारा 
नही पाताः अतएव तबतक वह दुःखनादके छ्य की जनेवादयी 
"क्रियाओसि मी विरत नदीं हो सकता । इस प्रकार जीवको तब- 
तक ॒जीवन-मरणरूप मवचक्रसे चुटकारा नीं मिल्ताः 
जवतक बेह दुःख-नारकीः आव्यन्तिक सुखी सितिको 
सदाके ल्य नदीं पा लेता । 


उपयुक्त बातोंसे यह स्पष्ट ह कि दुःखका आत्यन्तिक 


विनाश दी जीवनका चरम उदेदय है। अब यह विचार 


करना आवश्यक है कि दुःखकरा आत्यन्तिक विनाश किस 
प्रकार होता रै । ऋषि-मुनिर्योका साक्षात्‌ अनुभव हैः गाख- 
का कथन है तथा तकदवारा सिद्ध है कि एकमात्र भगवान्‌ 
ही आनन्दमय या आनन्दखरूप हँ । बालवमे भगवान्‌ ओर 
आनन्द दो वस्तु नदीं ह । एक ही सत्यखरूपके दो नाममा 
है । इसी आनन्दको हम चरम सुख, आत्यन्तिक दुःख-निदृक्ति 
ब्रह्म; परमात्मा; ईश्वर आदि विभिन्न शब्दौते समय 
समयपर व्यक्त करते ह । जगतूमे जो कुछ मी कदी 
आनन्दः मधुर, प्रकारः सुखः सौन्दयं, खवण्य आदि देख 
पडते हैः वे सब उसी एकमात्र आनन्दका आभास है। 
जीवके अन्तःकरणमे मी जो कमी कुछ आनन्दका, संतोष- 
काः शान्तिका मान हेता हैः षह वास्तवे उसी आनन्दसूप 
भगवानका आमास दै । पुपुततिकी अवसाम प्रतिदिन 
जीवत्माको उस आनन्दके साक्षात्‌ अनुभव करनेका 
अवसर मिरूता है; कंतु अज्ञानफा आवरण उस आनन्दके 
साथ जीवका वाक्षात्कार शने नहीं देता ओर जीव पुनः 
दुःखमय जीवनम भ्रमण करने ख्गतां है । इसी आनन्दका 
साक्षात्कार करनेसे दुःखका विनाश होता दै, अन्यथा नहीं | 


लीवमात्रका उदेश्य है उस आनन्दम अपनेको सदाकि 
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खि छीन कर देना; जिससे पुनः इस दुःखमयं संसारमे 
आना न पड़ | अव य्ह विचार करना है कि इसकी प्रासि केसे 
हो सकती है १ भारतीय संस्कृति ओर भारतबासियोका 
जीवन एकमात्र उपयुक्त भावनासे आविष्ट होकर कमक्षेत्र- 
मे अग्रसर होता है| दुःखका हना भी जीवके कर्मोका ही 
फर है । भौर जबतक उन कमेकि फर्का भोग नही 
सम्पन्न होगाः तवतक दुःखसे दुटकारा मी नहीं 
मि सकता । अतएव इस कमशचेत्र संसारम आकर 
मनुष्यको भोगके द्वारा कर्मक्षय तथा वर्णाश्रमानुसार शुभ 
कर्मोका अनुष्ान करते रहना ओर सव करमोको मगवान्के 
अपण करते हूए जीवनके चरम रक्षय परमात्माकी प्रासिके 
मार्गमे सदेव अग्रसर होते रहना अत्यन्त आवदयक दै । 
इसी प्रकारके जीवनके स्यि बालकोको ब्रह्मचयैके पाटन 
करनेका तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेयः ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः शीलः 
संतोषः त्याग आदि सणोका अभ्यास जीवनके आरम्भसेही 
करना परम आवदयक माना गया है ८ व्यदिच्छन्तो ्ह्मचरय 
चरन्तिः ) । सत्य आदि सदह्ुणोका वास्तविक खरूप तो भगवान्‌ 
ही ह । अतएव जो जितना ही इन सहुणोके साय तादात्म्य 
भाव बना छेता हैः बह उतना ही अधिक भगवत्याक्षात्कारमे 
अग्रसर हो जाता दै । भगवान्‌ किसी भी दिव्य रुणकरे साथ 
यदि तादात्म्य शे जाय तो उसे शीघ्र मगवस्पापि हो जायगी ! 
यही जीवनका चरम रक्षय हैः परंतु हमे यह कमी नहीं मूलना 
चाय कि भगवानूके साक्षात्कारे लिये हम उसके योग्य अवद्यं 
बनना पड़ेगा । अन्यथा बाहरी प्रयसे भगवत्पाि नहीं 
होगी । अतएव उस परम पवित्र भगवत्छरूपकी उपरम्धिके 
ल्य पठे ररीरदयद्धिः इन्द्रियदयद्धिः अन्तःकरणद्ुद्धिके 
दारा समस्त अङ्खांको पवित्रः मगवान्‌के मिलनेके योग्य बना 
लेना ह्येगा । मरतवाषि्ोको सत्य आदिका जो सदपदेश 
आरम्भसे ही गुरुजन देते है! वे इसी लक्ष्यको सामने रखकर 
देते ह । उपयुक्त कथनसे यह स्पष्ट है किं इस संसारम प्रवेश 
करनेके साथ-साथ जीवपर दुःखका अक्रमण हेता है ओर 
उस दुःलसे प्रत्यक प्राणी? पदय-पक्षीः कीट-पतेगः समी धृणा 
करते ह ओर उससे चछुटकारा पनेके ल्यि ही दिनरात 
अनवच्छि्नरूपमे चेष्टा करते रहते है । इन चेष्ट्कि ल्थि 
कोई मी किसी प्रकारका उपदेश नदीं देता ओर न साधारण 
रूपमे कोई किर्सीसे पूछता दी है; परंतु दुःखनिदृत्ति ओर 
सुखप्रा्तिकी ये चेषटर्पं एक प्रकारसे जीवका खाभाविक धमं 
३ । हससि अपनी-अपनी समश्चके अनुसार समी शसम 


{वभ्वाससे ही शान्ति 5 ५ 


खगे रहते है; परं शास्र तथा महात्माओंके सदुपदेशके 
बिना जीवको इसके स्थि उचित तथा सरल माग॑की प्रासि नही 
होती ओर वह भूले-भटकेकी तरद एक जन्मसे दूसरे जन्मकी 
ओर अग्रसर होता रहता है । इसल्ि महात्माओकेः रुखजनो- 
के उपदेश आवस्यक होते ह ओर इन उपदे्को प्रहण 
करनेके ल्व जीवमे शद्धा; विश्वास तथा भक्तिकी अत्यन्त 
आवद्यकता हे । श्रद्धा; विश्वास तथा मक्तिकेबिनानतो 
सच्चे गुरुजन ही मिकते हैः न सदुपदेरकी ही प्राति होती है 
स्र न मगवत्पा्तिका यथार्थं माग ही मिलता हे | 

प्राचीन कालम भारतवर्षम उक्त प्रकारके सदुपदेशके चि 
अनेकों साधन येः गोवि्गोवमे सद्िदानोके द्वारा पुरार्णोकी 
कथा होती थी; संस्तविका प्रचार किया जाता था ञौर 
हमारे बारूक संस्कृतविद्याको ही यथार्थं विद्या समञ्चते थे | 
उसके प्रति उनकी पणं शद्धा थी तथा श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
पुराणोको सुनकर प्राचीन कथाअंसि वे सदुपदेश अरहणकर 
अपने जीवनको शक्ष्यकी ओर अनायास अग्रसर करनेमे समर्थं 
होते थे । उनपर पश्चाच जीवनका प्रभाव नदी थाजौरन 
उनका जीवन आजकल्कै समान दुविधामय ओर दुभखमय ही 
था । इस समय इन साधनोका सर्वथा लोप-सा हो गया है । यदी 
कारण दै कि आजकल्के दुःखम पसे हुए तरुण उसे 
छुटकारा पानेकी चेष्टा करते रहनेपर भी समुचित मार्गको 
न जानकर भटकते ही रह जाते ह ओर जीवनके चरम क्ष्यसे 
ओर मी अधिकं दर चठे जाते दै | 

भगवान्‌ तो समीके हदयमे है । जो जितना उनके 
अधिक निकट होता दैः वह उतना ही अधिक सुखी होता 
हैः हमे अन्तदृष्टि करनी चादिये । इन्द्ियोको वमे कर न्द 
हृदयम सित उन मगवान्‌के साथ सम्बन्ध श्थापित करने 
लगाना आवश्यक है, जिनकी प्रासे जीवनके चर्म रुक्षयकी 
प्रि होती है । फिर न तो कोई गन्तव्य खान रह जाता है 
ओर न कोई प्रा्ि-योग्य कल्याणप्रद वस्तु ही | वस्मुतः उसी 
आनन्दसन्दोहमे सदाके ल्यि खीन होकर मानव-नीवनको 
सफर बनाना ही जीवनका चरम उदेश्य है | 

हमारे बार्कोके हृदय अव्यन्त कोमल दै । वे भारतवः 


@3 ` ल्द `. 
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के जठ्वायुसे बने हुए ह । यदीकी सद्धावनासि खामाविक 
रूपमे उनके हदय अनुप्राणित है ¦ बाह्य भोगमूमिके 
विलखसोके आघातसे वे अभी भी सवथा कठोर नदीं हो गये 
है । उनम ऋषि-युनियोका परिशचद् रक्त निरवच्छिन्न धारमे 
बह रहा है । उनम सन्मार्गं प्रात करनेकी खामाविक इच्छा 
सदा रहती है । एेषी स्ितिमे गुस्जनोका प्रधान कर्तव्य है 
कि वे उन्हं जीवनके चरम छक्ष्यको बतराने तथा उसकी ओर 
अग्रसर करानेकी चेष्टा करं, भगवत्साक्चात्कारका सरल ओर 
सुनिशितं माग उन्है बताबे तथा उनके साथ-घाथ द्यी अपने 
जीवनको भी सफल करे । यही एक साधन है जिसके द्वारा 
शान्तिः सुख ओर आनन्दकी प्राति दौ सकती हैः जिसके 
बिना जीव सन्मां भ्रष्ठ होकर उन्मत्तकी भति एक योनिसे 
दूसरी योनिम भ्रमण करता हुआ सदा दुःखम निम्र रहता 
है । बाक्क-अवख क संस्कार दी अगे चलकर जीवनका 
खरूप बन जाते है । बाककोके हृदयम सहज दी किषी उपदे. 
का असर होता है अतएव सदुपदेश देमेके ल्यि, सन्मार्गमे 
पवेश करानेके लिये, सफल्ताके मागमे अग्रसर करनेके खयि 
मगवान्‌की कृपा प्राप्त करानेके छ्यि एवं सच्चे आनन्दका 
साक्षात्कार सुगम रीतिसे करानेके व्यि अधिकारी गुरुजनोको 


` चाद्ये किं अपने पूर्वो, शिष्यो तथा देशके अन्य बाठकको 


तेयार करें ओर अपने उञ्ज्वरूतम आचरणे; जीवनके सच्चे 
आदर्शः क्रियात्मक सदपदेश; भक्तिके मूर्विमान्‌ उदाहरणेसि 
उनमे रेखी शक्ति भर दं कि उनका जीवनं पवित्र; संयमी 
तथा शद्धा-भक्तिसे पूणं होकर ्ड़कपनसे ही भगवान्‌की ओर 
मुड़ जाय । बाल्क-अवया ही एेसी अवस्था है जिसमे विरोष 
परिभमके बिना ही वस्तुक महण हो सकता हैः इस अवसथमे 
न अधद्वादैःन कतकं दहै ओौर न किसी मतका आग्रह दही 
है । अतएव इसी अवखाको सुरक्षित समश्चकर बाख्कोको 
मान॒व-जीवनके टश्य परम ओर चरम आनन्दी परा्िके 
सन्मागंमे छगनेका प्रयद्ध प्रत्येक मनुष्यको करना चाहिये । 
इस अवस्थके चंस्कार ओर अभ्यास अगे आनेवञे दुरांोसि 
बाख्कको स्वयं सुरक्चित रक्खंगे ओर अनायास ही उन्द 
भगवत्प्रासिके योग्य बना देगे | 
ॐ शान्तिः शान्तिः दान्तिः 


विश्वासे ही शान्ति 


बिच बिखास भगति नदिं तेटि विदु द्रवि. रामु । रामरृपा बिच सपने जीव न रह षिधामु ॥ 
बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती; भक्तिके बिना श्रीरामजी पिघरूते नदीं ओर श्रीरामजीकी कृपा बिना 


जीवं खेप्तमे भी शान्ति नहीं पाता | ~ 





४. ख नाम प्रभःड जान सिव नीको । काटक्रूट फलु दीन्ह्‌ अमी का ॥ > 


बाटक भगवत्खरूप रै 


( एक महात्माका प्रसाद ) 


बालकं मानव-समाजकौ सम्पत्ति है । उनके सुरक्षित 
तथा विकसित हेनेसे ही समाजका विकासि हो सकता है | 
उनके सुधारके व्यि अभिमावकं तथा अध्यापककि सुधारकी 
अव्यन्त आवद्यकता दै; वेर्योकरि बाख्क जैसा देखते है 
वैता ही बन जति दहै ब्डेद्ी खेदकी बात तो यहु दैक 
आज इस बातपर यथे ध्यान नदीं दिया जाता दै । इसका 
परिणाम यह हुआ है कि बतंमान युवक ओर युवतिर्यो 
मनमानी करने खगे है क्योकि उन बाल्यकाल्मे जो 
देखनेको मिलना चाहिये वहू नदीं मिखा । बाख्क समद्चानसे 
नहीं बदलते । वे तो जषा देखते हैः पैसे दी वन जति है । 
ब्राखकोमे खभावसे ही सचाईदकी खोज तथां क्रियाीरता 
हेती है । यदि उन बुराई देखनेको न मिठे ओर उनकी 
परा्च दक्तिको सुरक्षिते रक्खा जाय तोवे बड़ी दी सुगमता- 
पूर्वक अपने क्षयतक परहुच सकते है । 

व्रकुतिकी गोदे तो माक्क खमावसे ही सरल; 
ईमानदार, निमय एवं सहृदय होता है पर उस बेचरेके 
कोमर चित्तपर अनेकं प्रकारके लालच तथा भयका गेन्ञा 
अभिमावकों तथा अष्यापकोद्यारा खाद दिया जाता है। 
बालके उदयन्न हुए प्रदनोका उत्तर न देकर उनकी समन्चको 
द्वा दिया जाता दै । इतना ही नदी, अपने दूषित खमभावसे 
उनको ठेखा ह्य दिखा देते है जिषे उनम हठः, कपट 
तथा दम्भ आ जाता दै । उदाहरणाथं--एक बाखिका जिसकी 
आयु छगमग दो वघंकी थीः उसके अभिभावकने उसकी सचिके 
विपरीत वलदूव॑क गोदीम ठेकर ठंडे पानीसे स्नान करा 
दिया ¦ बालिका उस समय तो थोड़ी देर रोकर चुप हो गयी; 
प्र उस धयनाका प्रभाव उसके मनपर एेसा पड़ा क्रि ठगभग 
दो वरषके बाद वही व्यक्तिः जिसने उसे उसकी रुचिकर विरुद्ध 
ठंडे पानीसे स्नान करा दिया थाः जब उसे मिखा तो उस 
व्यक्तिको देखते ही उसने सबसे प्रथम यह शटी ब्रात अपनी 
तोतली माषमिं कदी कि भ्म हन्नू ( स्नान ) कर आयी दर 
यद्यपि बाछ्काने उप समयं स्नान नही किया था। इस 
टको उसे उसी भयने सिखाया जो उसे दो वषंकी आयुमें 
मिम था | उस बाल्किकि मनसे भय निकाङ्नेके च््यि 
उसे एक योग्य दिक्षककी देख-भाख्मे रख दिया गया | 
शिक्षक महोदयने उसे बड़ ह स्मेहपू्वंक तेरना सिखाया । 


बालिकाने छगमग दस वकी आयु कारी नगरकी गङ्गा 
मी तैरकर पार की । प्र इतने प्रयत्नके हते दए भी उसका 
भय पू्णरूपसे नहीं निकला । अव मी वह तेरते समय कु 
न-कुछ भयभीत शे ही जाती है} यह घटना जिसके द्वारा 
हुई, उसीके कथनानुसार छिखायी गयी है | अन्‌ पाठके 
ही सोचें कि बलिकाके भीतरसे थोड़ा-खा भय निकालनेके 
लि उसके अभिमाव्कोको कितना प्रयक्न करना पड़ रहा 
है | अतएव अभिमावकोको इस बातका चिरोष ध्यान रखना 
चाहिये कि प्राख्केकि मनपर मयका प्रमावनदह। रेस 
हेनेपर मयके कारण जो बुरार्यो आ जाती हैः उनसे उनकी 
रक्ष हो सकती है । 

बाखकका सुधार वही कर सकता हैः जो मनका सुधार 
केर सकता है । इसी कारण प्राचीन कालम बालकोको उन्दी 
छोगोकी देखभाल्मँ रक्खा जाता थाः जो मन-इन्द्ियोको जीत- 
केर सेवा तथा सत्यकी खोज एवं भगवत्‌-चन्तनमे लगे रहते 


- थे; कितु आज तो दुर्माग्यवद्च बाक्कोको मोहयुक्त माता- 


पिताकी गोदमे अथवा निगडे हुए नोकरोकी गोदमें ही पोषण 
तथा शिक्षण मिलता है । मोदकी गोदमें न्याय ओर नोकरौकी 
गोदमे यथेष्ट स्नेह नहीं मिलता; म्याय न मिरनेसे बालके 
बेईमानी ओर स्नेह न मिल्नेके कारण हदयदीनता आः 
जाती है जो सभी दोषोका मूर है । जबतक बाल-मन्दिरद्यासा 
बर्चोको मोहयुक्त माता-पिता तथा नोकर्योकी गोदसे मुक्त न 
कर दिया जायगा, तबतकं वे ईमानदार एवं हृदवशीख न 
हो श्करेगे | 

मन ओर बालकं दोनोके खमावमे समानता ६ै। 
अतः जो लोग मनको शुद्ध करनेके ल्ि प्रयलशीढ है ३ द 
बालकोका यथेष्ट पोषण तथा दिक्षण कर शकते ह । सी 
सिद्धान्तके आधारपर हिंदू -संस्छृतिमे बनस्थोके द्वार ही 
बालरिक्षाका विधान बना दिया गया थाः पर अन्ती वृह 
प्रथा ही मिट गयी है} आज तो बाककोका पोषण तथा दिक्षण 
सिक्केपर ही निर्भर ३ जिससे रिक्षित होनेपर मी प्राणी 
अ्थके पीछे दोड़ता है । एेसी दशाम भौतिकवादके आक्रमणं 
एवं छट-कपरसे प्राणी बचा रहः यह असम्भव-खा हे गया 
है । मनके युधारके साथ-साथ टी बाल्कोका सुधार करना 
हेगा अर्थात्‌ खयं साधक बनकर दही बाख्कोकी यथेष्ट 


# बालक भगवव्खरूप हं * 


भजत्यपि 





सेवा की जा सकती है । बाठकोँकी येवा दी मानव-समाजकी 
स्वी सेवा हे । जिस देरा, जाति एवं समाजके बारूकोका 
पोषण तथा रिक्षण विधिवत्‌ नदीं किया आता; वह देश 
जाति तथां समाज कभी ऊचा नदीं उठ सकता | यही 
कारण है कि आज अनेक प्रकारके सुधार किये जति ई 
पर परिणाम विपरीत दी देखनेमे आता है | 

बारूकोका रिक्चण तथा पोषण विधिवत्‌ हो; इसके 
स्यि जन्म देनेवाठे माता-पिताकी अपेक्षा अर्थं तथा कामसे 
रदित धमके माता-पिताओंकी परम आवश्यकता है; क्योकि 
जितेन्द्रियता तथा संयमपूर्वक दही व्ोका यथेष्ट िक्षण 
तथा पोषण हो सकता है। जवसे बारूकोकी शिक्षाक 
दायित्वं केवल जन्म देनेवढे माता-पितापर ही नि्म॑र् 
गया दै, तसे अ्थंका महत्व बद गया हैः जिसके कारण 
प्राणीका मन॒ अर्थलोटुपता तथा जडतामे आबद्ध हो गया 
है। प्रस्थे माता-पिताक्रे मनमे बहुधा यही इच्छा बनी 
रहती दहै कि संतानके पषण तथा िक्चणकरे चयि अधिक-से. 
अधिक सम्पत्ति एकत्रित कर टी जय । उसके ष्विजो 
नहीं करना चाये, बह भी वे करने छगते दै । यद्यपि बाक 
समाजकी विभूति दै, उसके रिक्षण ओर पोषणका दायित्व 
समाजपर है; पर भ्रमः संयमः सदाचार तथा विवेकके दारा 
बालकोकी सेवा करमेके छ्य मानव अपने जीवनका विभाजन 
नहीं करता । केवर दानवीर बनकर बड़े-बड़े विद्याठ्य 
खोलता है | उसका परिणाम बारकरौके मनपर केवर धनकी 
महत्ताका स्थापन ही होता है । अतः विद्याख्यसे निकटठ्ते ही 
बाख्क धन कमानेमै छग जाता है । उसे यह कभी देखनेको 
ही नहीं मिल किं स्वरिता; श्रम एवं विवेकके द्वारा भी 
किसीने सेवाकीदहै। वहतो समन्ता है कि सम्पत्ति ही 
पोषण ओर रिक्षणकी जननी है । इसी प्रमादकां फ यह 
हुआ है कि आज वडे-बडे विज्ञानेत्ताः इंजीनियर, राज- 
नीतिज्ञ एवं ठेखक अपनेको अथके बदलेमे बेचकर अपना 
ओर समाजका हाष दी करर दै । 

अच्छे दाछ्क ही अच्छे मानव हो सकते द। अतः 
बाखकोकी उचित सेवा करनेके ल्यि जनता तथा राष्ट एवं 
सुधारकोको विशेष ध्यान देना चाहिये । जनताको चाहिये 
कि जरह -जहँ सरकार स्कूख खोटे, वहो वहां वह बाठ-मन्दिर 
बरनाये; जिनमे शरीरद्रारा चरिजबस्से एवं मनोविज्ञानके 
द्रारा बालकोकी यथेष्ट सेवसे जीवन देनेवलठे एसे साधक शः 
















जो अथं-कामसे रदित निष्काम न एवं 
तत्पर ह्यं । जघ वाकक्‌ रमता, न्यायः मेमषए 
जीवन देखेगेः तव वे खयं वसे दी बन जाये | ल्य 
छः धटे स्कूलमं विज्ञान एवं माषा आदिकी रिक्षा प्राप्तकर 
ख्गभग अठरदई धटे एेसे साधकोकी देखररेखमे, जिन्होने 
अपना निर्माण किया है--रहकर सदाचारः संयम, विवेक 
एवं चरित्रवर प्राप करेगे । फिर वे किसी पूजीवादी एवं 
राष्टके हाथमे अपनेको वेवकरः जो नहीं करना चाये, 
उसमे प्रदृत्त कदापि न होगे । जैसा कि उदाहर्णार्थ--अणुबम 
बनानेवाठे विज्ञानवेत्ताने अपनेको अमेरिकाके हथ बेचकर 
उसका दुद्पयोग कराया । इतना ही नदीः अनेकों विज्ञान 
वेतता्थनि पूजीवादिर्योके हाथक्रे खिखोने बनकर अरथ॑लोदुपताके 
कारण अनेक वस्तुं एेसी बनायी, जिनसे विलसिता 
तथा अनेक प्रकारके रोगोकी बृद्धि हृईः जो स्मानके खि 
प्वंथा अहितकर है ¡ यह भू उन वेचारोे इसी कारण 
हुई कि रिक्षाकाल्मे उन्दै संयमः सदाचार तथा विवेक 
देखनेको नहीं मिला था, जो वास्तवमे मानवका सर्वख है । 
यह समी जानते दै करि विवेकके बिना निर्मोहताः अनुराग एवं 
निरल्मता आदि दिव्य गुण उत्पन्न ही नहीं ह्यते, जो छक्षय- 
प्रािके मुख्य साधन ह ओर संयम-सदाचारके बिना व्यवहार. 
शुद्धि सम्भव नही है, जो समाजे विकासमे मुख्य हतु है | 
अतः छक्ष्य-प्रासि तथा सुन्दर खमाजके निर्माणके स्यि विवेक 
एवं संयमयुक्त मानवकी परम आयवि्यकता है । 
मगवद्बुद्धिसे बाल्कोकी सेवा करनेपर मरक्तोको 
(भगवान्‌ ओौर विवेकके द्वारा बाल्कोकी सेवा करनेसे 
जिक्ञासुओंको “तत्वज्ञान खतः प्रास हेता है। कारण किः मन 
ओर बराक दोनमे स्वमावकी एकता है । अतः संयम 
सदाचार एवं विवेककै द्वारा बख्कोकी सेवा करमेसे ही 
अपना तथा समाजका हित हो सकता है। इस दष्टे 
बाछकोकी सेवा द्वी समाजकी तथा अपनी सेवा है । बरालकोकी 
सेवके द्वारा जितनी सुगमतापूवंक सरर्ता आदि गुण आ 
जति है ओर किसी साधनद्वारा नष्टौ आ सकते । बालकं 
वास्तवमे भगवत्‌-सवसूप है एवं राजनीतिक ्टसे राष्टकी 
विभूति ह । उनकी यथेष्ट सेवा यी भगवत्‌-पूजा तथा मानव- 
सेवा है । अतः वाल्कके खसरूपमे भगवानूकी सेवा करनेसे 
आस्िकोको भगवत्‌-पाप्ि बड़ी दी सुगमतापूर्वंक हो छकती 
है जो मानव-नीवनका परम तथा चरम लक्षय दै | 


न्वी 


५६ # नाम ओह ज्ञपि जागहि जोगी । किरति षिरचि प्रपंच शियोगी ॥ # 








उत्तम संताने दिये माता-पिताके शुद्धाचरणकी आकवरयकतां 


( केखक--मानसराजदंस्त प° श्रीविजयानन्दजो त्रिपाठी } 


भगवान्‌ वासुदेवने कदा दै कि-- 
(नायं रोकोऽस्स्ययक्सखय छुतोऽन्यः कुस्सत्तम ।' 


्यज्ञरदित पुरुषके स्थि यह लोक दी सुखदायक नदीं हैः 
फिर परल्येककी च्चा दी क्या र १ तथा-- 


सदयत्ताः प्रजाः सृष्का पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन, भ्रसचिष्यध्वमेष वोऽस्वष्टकामधुक्‌ ॥ 


धयज्ञके साथ प्रजाकी खष्टि करके प्रजापतिने पहठे कहा 
कि इसीसे तुमल्छेग बदो ओर यह तुमछोगके लियि 
कामधेनु हो } 

उख यज्ञरूपी काम्धेनुके चरणके स्यागसे ही संसार 
विपत्तिके.गर्तम पड़ा हा है ओर हजार प्रय करनेपर 
भी उसके कल्याणका मागं निर्ग नहीं हो रहा है । जिस 
संतानके चयि पूरवपुरुषोने बड़ी-बड़ी तप्ये की हैः 
उन्दी संतानकी इृद्धिते संसार ऊब उठा हैः संताने 
आचरणसे अत्यन्त असंतुष्ट है, य्हातक कि गभ॑निरोधके 
ल्य नयी-नयी ओ्रधियोंका तथा उपचारोका आविष्कार 
कियाजारहा है ओर उनके प्रचारक घि सब ओरसे 
प्ोत्वाहन भी मिर रहा है । अब प्रभ यह हैकि क्या इस 
उपायसे अमीष्टकी प्राति सम्भव है १ क्या इस कृतन्निम उपायसे 
गभनिरोध गम॑पातनके समक्षका पाप नहीं है ८ शुक्रका 
व्य्थीकार मी तो सामान्य पाप नहीं है) क्या इससे 
कुसंतान ओर सुसंतानकी समस्या हर हो सकती ह १ 

कहना होगा कि कदापि नदीं । संतान-बाहस्य शाच्- 
सम्मत है । संतानका होना दी दोषावह ह ओर यह रोका 
जा खकतां है । मगवान्‌ देवकीनन्दनने कष है कि-- 

ध्यक्चाथात्‌ कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । 

अथात्‌ यजे स्थि ही कमं हना चाहिये । जितने 
कमं है, उनका अनुष्ठान य्ञरूपसे ही होना चाये । इसीसे 
हिदूके धमंमे नहाना, खाना, सोना सव यु्गरूप है । ` 

छान्दोग्य श्रुति कहती ३-- 

"दषो वाव गोतमाश्भिस्तस्य वागेव समिस्राणो धूमो 





# व्यथं कारेण शुक्र ‹ ्रह्महत्यामवाप्तुयात्‌ । 
( आइवकायनोक्तिः ) 


जिहाचिश्ष्ुर्वाराः शरोत्रं विस्फुलिङ्गाः । तस्िन्नेतस्मन्रभ्नो 
देवा अन्नं जुति तस्या आहुते रेतः सम्भवति । 


योषा वाव गौतमाभ्भिस्तसा उपस्थ एव॒ समि- 
यदुपमन्त्रयते स धूमो योनिरर्चियेदन्तः करोति तेऽङ्गारा 
अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः । तसिन्नेतस्िन्नप्नौ दैवा रेतो 
जहति तस्या आइतेगंभ॑ः सम्भवति ।" 


हे गोतम ! पुरुष अग्नि है उसकी बाणी ही समित्‌ है, 
पराण धूम हैः जिङ्ा ज्वाला हैः ओंख अङ्गे हैः कान 
चिनगारिरयो है उसी अभ्निमे देवता अन्नकां होम करते दै 
उस आहुतिते वीयं चेता ह । 


८हे गौतम | सरी अमि दैः उसका उपस समित्‌ है, जो 
उस्च समय बात करता है ह धूम है, योनि ज्वाला है 
प्रसङ्ग अङ्गारा दैः घुख चिनगारी है, उसी अग्निम देवता 
लोग वीरयका होम करते है । उस आहूतिते गभं हेता है ।' 


इस मति भोजन मी यज्ञ है, इसका अनुष्ठान विदित 
देश-काखमे होना चाहियेः केवर शद अन्नकी आहुति देनी 
चाये, इससे शुद्ध वीयं उत्पन्न होता है । जहां जो मिसः 
उसे खाने यज्ञ नष्टे जाता है ओर भ्न हि यज्ञ 
समो रिपुः, बही यज्ञ अपना शत्रु हो जता है ओर नाना 
प्रकारके अनथका कारण होता है। एवं सखीपरसङ्ग अथवा 
गर्माधान भी यज्ञ हैः यह्‌ विदित देश-कार तथा पात्र पाकर 
दी करना चाहिये; नदीं तोः इसका परिणाम अतीव भयंकर 
होता ह शरीरम दारुण व्याधिर्यो उत्पन्न हो जाती हैः 
कुसंतानकी उत्पत्तिसे कुर कलकित होता है ओर यावजीवन 
अत्युग्र यातनां भोगनी पड़ती ह । 

संतानकी ऊुण्डलीकी बड़ी चिन्ता माता-पिताको श्येती 
३ परह कुण्डल्मके मूलाधार ग्माधानकार्की कोई चिन्ता 
ही नदीं श्येती । बरचोके आठ संस्कार गर्माधानः पुंसवनः 
सीमन्तो्नयनः जातकर्म; नामकरणः, अन्नप्रा्नः चौड ओर 
उपनयन--माता-पिताको करने पड़ते है । इन सबके छि 
उत्तम-ते-उत्तम मुहूतं बड़-ते-बड़े ज्योतिषीसे दिखाया जाता 
ड, परंतु सबसे मुख्य ओर प्रथम संस्कारः जिसे गर्माधान 
कतरे रै दसी-खेखकी वस्य समन्ना जाता दै | सभ्य समाजे 


श अन्तम संतानके लिये माता-पिताकं शु खाचस्णकौ आवदयकता ॐ ९७ 





अजनः 


उसकी च्चा मी उञाथी नदद जा सकती; उसका नाम ठेना 
अदरीकता दै । उचित तों यह था कि उसके नियम मनुष्य- 
मात्रो ईस्तामल्क शेतेः ख्री-पुरष सव उनसे परिचित 
हेते ओर उनके उखङ्खन करनेमे सौ बार विचार करना 
पड़ता ¦ 


किस कायैके ल्यि कौन पुद्ूतं श्यभ हैओर कौन 
अशुभ हैः इसका विज्ञान ही थक्‌ हैः जिसे फलित शाख 
कहते द । आजकठ फलति शाल्की सिद्छी उड़नेवाठे भी 
कम नहीं हैः पर काम पड़नेपर मु्ूतं दिखाकर ही सवर लोग 
कायं करते ह । ओरंगजेव-नैसे मुतअस्सिब बादशाह भी 
मरतं दिखलकर दी सिंहासनालूढ हुए । फलाफले 
तारतभ्यके विचारमं भले द्वी कमी चूक हो जायः प्र शरद 
नक्षत्रगणका प्रभाव तो प्ृथ्वीपर स्थूल दृष्टिते भी उपलक्षित 
हेता ई | रिद्ुके भूमिष्ठ होनेके समय जसी ्रहस्थिति होती 
है, उसका जैसा प्रभाव नवजात रिश्ुपर पड़ता दैः वह 
यावलीवनके ल्य उसका साथी हो जाता है; पर इस्काभी 
मूल कारण ग्भांधानका समय है । अतः गर्माधान भूषकर 
मी अविदित समयमे नदीं होना चाहिये । गर्माधान-काख्के 
दोषसे ही कद्यपजीके द्वारा दिति देवीके ग्भ॑से दिरण्याक्ष- 
दिरण्यकरिपु-सरीखे क्रूरां रक्षस उसन्न हुए थे। 

बहुत कार्ते यह भावना नष्ट ह गयी है । इसको 
जाग्रत्‌ करनेके यि बहुत समय ओर आयासकी अपेक्षा है, 
पर यदि संसारम सुख-शान्ति खानी है तो इसे जाग्रत्‌ करना 
दी पड़ेगा । पारस्कर-ग्ह्यसूत्र तथा निर्गयसिन्धु आदि 
धमग्रन्थोमे इसका वड़ा विस्तार है; पर पुदूरत॑चिन्तामणिके 
दो दलोकोये संशचेपरूपते समी कुक कह दिया गया है | 





गण्डान्तं च्रिचिधं व्यजे्निधनजन्मक्षं च मखान्तकं 
दां पौस्णमथोपरागदिवसान्‌ पातं तथा वैष्तिम्‌ । 
पित्रोः श्राद्धदिनं दिवा च परिवाद्यधं स्वपज्लीगमे 
भा्युत्पातहकलानि श््युसवनं जन्मक्ष॑तः पापगसर ॥ 


दा बृष्टौ पवेरित्छश्च न्ध्या 
भोमाकौ्की नाद्यराच्रीश्चतस्नः । 
गभाधानं शयुत्तरनद्रक॑मेत्र 


ब्रह्मस्वाती विष्णुवस्वम्बुभे सत्‌ ॥ 
(नक्षत्र तिथि तथा ठछग्नके गण्डान्त; निधन-तार 
जन्म-ताराः मृ; मरणीः अदविविनी; रेवती; प्रहण-दिनः 
न्यतीपातः वशति, माता-पिताका भाद्ध-दिन) दिनके समय, 


श्री © अ= ^~ -- 


[0 > गारी रिका कथनयक्वि निन्य 


परिवयोगके आदिका आधा भागः उत्पातसे दुषित नश्चनः 
जन्मरारि या जन्मनक्ष्रसे आरव छनः पापयुक्त नक्षत्र 
या रुग, मद्रा, षष्ठी, चतुदश, अष्टमी, अमावास्यः पूर्णिमा; 
संक्रान्तिः सन्घ्याके दोनो खमयः; मङ्गलवार; रविवार ओर 
शनिवार, रजोदरनसे आरम्भ करके चार दिन--ये सब पती- 
गमनम वर्जित ह । शेष तिथिर्या, सोमवार, बृहस्पतिः शुक्रः 
बुधवार, तीनां उत्तराः मृगयिरा, इस, अनुराधा, रोहिणीः 
खाती, श्रवणः; धनिष्ठा ओर शततारका--ये गर्भाधानके 
व्यि श्म दै । 

दसम सन्देह नदीं कि ऋषु नके समय-मिर्णं यके लि 
थोडेसे व्योतिषनज्ञान या किसी ज्योतिषीकी षदायताकी 
अपिक्षा हैः परंतु इससे जितना बङा अपना हिवः वंशाकां हितः 
राषट्का हित सम्भव दैः उतना हित अन्य किसी उपायये 
सम्भव नहीं है । गभनिरोधके प्रचारसे व्यभिचारके माग॑को 
निरगंङ करमेके इच्छुकोकोः विषयके गीधोको निःसन्देहं 
यह सुञ्चाव निःसार, अद्ीर ओर अव्यवहार्यं मदम 
पदेगाः; परंतु उन खोगोको मादूम होना चाहिये करि यहं 
छमदायक प्रथा किसी समय भारतमे प्रचलति थी ओर 
इसीके छोपसे देशका जगद्रुखुके पदसे पतन हो गया | बड़- 
बडे असम्भव कार्यको सम्भव कर ॒दिखलनेवाठे देके 
कर्णधार इस ओर ध्यान दे बड़े-बड़े ब्रह्मचर्या्रम खोख्ने- 
वाढे देशके महोपदेशक इसका प्रचार करं; कम-ते-कम 
(कस्याणःके पाठकोमेसे दी कुछ छोगकि हृदयम यदि इस 
विषयकी उपदेयता जम जाय? तो भी बहुत कु कस्याण ह 
सकता है | 


भगवद्रीताका प्रचार भगवय्येरणसे इस समय बद्‌ रहा 
है, उसी भगवद्धीताको अख खोख्कर देखनेकी आवश्यकता 
३ । यदि गीताध्यायी अपने कर्मौको यज्ञरूपमे परिणत नदीं 
कर॒ सक, अपने भोजन-शछयनादि व्यवहारको यक्का रूप 
नद दे सका तो उसका गीताध्ययन ही व्यर्थ है! गीतके 
कारण तो युद्ध भी यजञरूपमे परिणत हो गया । “धर्माविरुद्धो 
भूतेषु कामोऽस्मि भरतषंमः कहकर मगवानूनै तो सीभे-सीषे 
गर्भाधानको '्यज्ञका रूप दिया हैः नहीं तो “कामको शत्र 
बरतलाया है ओर उससे सावधान रहनेके स्थि अदेश है 
यथा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ यह वैरी सर्वनार करवा हैः 
कुसंतानकी बादसे जगत्‌ ग्याक्ुख हये उठता दै | 

शाख्जविदित देशः काठ ओर पा्रका विचर रखनेसे 
ही कापर ईश्वरकी विभूति हो जाता है उससे अचिन्त्य 
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पिताके आ्चरणका बच्चेपर क्या प्रभाव पड़ता है ! बारूक 
केवर हाड-मांसका दी नदीं हेता; उसमे अन्तश्चेतनाका 
मी प्रमुख भाग रहता है ओर उस चेतनम भी माता- 
पिताकी बौद्धिक चेतनाका भाग रहता दै । यदि माता-पिताके 
मनमे; मस्तिष्के; अन्तःकरणमे कुविचारः स्वाथंपरताः 
वासना, असंयम ओर अनुदारताकी इत्िर्या भरी हुई दै 
तोवेउसी रूपमे था थोडे-बरहुत परिवर्तितरूपरमे बाल्कमें 
भी प्रकट होगी । जैसे उपदंश-रोग-ग्रस्त स्री -पुर्षेकि रज- 
वीयसे दूषित रक्तवाठे भाख्क जन्मते है वैसे दी बौद्धिक एवं 
नैतिक द्वि रोगी ोगोकी संतान भी पतित मनोभूमिवाली 
हेती दे । 

व्यभिचारजन्य, जारज ओर वर्णसंकर संतान आम 
तौरसे दुष्टः दुरावारं एवं ङुसंस्कारोसे भरी हुई होती है; 
क्योकि उनके माता-पितामे पापन्रत्तियोकी प्रधानता रहती 
ह । जिन ल्री-पुरुषेमिं परस्पर द्वेषः धृणा एवं मनोमाछिन्य 
रहता ह, उनके बच्चे प्रायः कुरूप ओर बुद्धष्ीन शेते 
है | कटर फाउलरने इस सम्बन्धम बहुत कुछ सोज-बीन 
की ह| उन्होने बहुत-से बारकोकी विशेषताओंकां कारण 
उनके माता-पिताकी मानसिक सथितिययोको पाया है, 
शारीरिक दृष्टस गिरे हए माता-पितके द्वारा उन्हौने उत्तम 
खास्थ्यके बालकोकी उत्यत्तिका कारण उस दम्पतिका 
पारस्परिकं सचा प्रेम पाया । इसी प्रकार उन्हं इस बातके 
भी प्रमाण मिङे कि उदधि मनोदशाके दम्पति शारीरिक 
ओर सांसारिक इष्टये अच्छी सितिके होनेपर भी बीमार 
ओर बुद्धिदीन संतानके जनक बने । 

डाक्टर जान केननमे मनोविज्ञानकी दृष्टिते इस सम्बन्धे 
विरोष शोध की है ओर उ अनेक उदाहरणा एवं प्रमाणोके 
आधारपर इस निष्कषंपर पहुचे है करि यदि माता-पिता 
सतुणी, अच्छे खमावकेः कर्न्यनिष्ठ ओर धर्मात्मा है तो 


उनकी शारीरिके अपूर्णता्थ ओर विकासकौ अन्य 
सुविधाओंके अभावमे भी बालक उत्तम सीर ओर मनवे 
उत्यन्न हेते ह ! कभी-कभी जो प्रतिकूल अपवाद देखे जाते 
है । उनम भी मानसिक प्रतिकूरताओंको दी उन्दने निमित्त 
कारण पायाहै। धर्मात्मा लोग भी जब किसी 
अनीतिसे पीडित हते है ओर उनके मनये पीडाः उद्धे 
एवं प्रतिद्िंसाकी अग्नि जछ्ती है तो उसके बुरे संस्कारे 
बाखककी मनोमूमि मर जाती है| इसी प्रकार कमी-कमी 
बुरे आदमी भी परिथितिवश उच विचारधाराओंसे भर 
होते ह तो उसकी उत्तम छाया भी वच्योपर आती है। 
पुटस्त्य ऋषिके धर राबणका ओर दहिरण्यकशिपुके घ्र 
प्रह्वादका जन्म होने-जेसी घटनाओमिं उन्दने माता-पिताकी 
मनोद्के परिबत॑नको दी कारण माना दै | ` 


हमे नीतिमान्‌ एवं पवित्र चरित्रवान्‌ होना चाहिये; 
क्योकि यह जीवन-यापनकी स्बौत्तम नीति दै | दमे अपने 
गुण-कर्म-स्वमावको उत्तम बनाना चष्धिये; वर्योकि यह्‌ 
सप्ता ओर उ्नतिका सुपरिशित मागं है । हमारा कतव्य 
३ कि हम अपनी मनोभूमिको, अपने दृष्टिकोणको; अपनी 
विचारधारा; अपनी कार्य-पद्धतिको उचकोटिके आदशंहि 
ञओतप्रोत करे; क्योकि इसी माग॑पर चच्कर छोकिक ओर 
पारलोकिक सुख-शान्ति सम्भव दैः संतानो्यत्तकी इष्टिसे 
भी पर्थक गृहखका यह आवद्यक उत्तरदायित्व दै; क्योकि 
आत्मनिमाण करनेसे ही कोई माता-पिता सुयोग्य संतान 
उतपन्न कर सकते है । आज कुपात्र संतानकी बाढ आयी 
हृई है ओर सत्पा्र संततिकरि दंन दुच्महो रहै दै । इस 
विपन्न परिखितिको बदल्नेकरा सर्वोपरि उपाय यह है किं हमरे 
जीवन नीति; धम; त्यागः तपः सेवा; संयमः एवि्ताः 
सचा आदि धार्मिक प्रदृत्तियोकी खापना हो । सयं उत्तम 
बननेसे दी उत्तम संतानकी आशा की जा सकती द| 


------- भ 


सत्संग मोक्षका मागं है 


संत संग अपवग कर कामी भव कर पंथ । कहहिं संत कवि कोबिद्‌ श्रुति पुरान सदप्रंथ ॥ 





संतका संग मोश्च ( मव-बन्धनसे छूटने ) का ओर कामीका संग जन्म-मूतयुके बन्धनम पड़्नेका मागं हे ! संतः कवि 
ओर पण्डित तथा वेदः पुराण [ आदि ] सभी सदूपरन्य एेखा कडते है । 
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काभवापनारहित भमाधारये उत्तम संतानकी प्रापि 


( केख्क--दालार्थ-महारथी पण्डित्‌ श्रीमाधवाचायेवी रासन ) 


संसारक प्रत्येक वस्तु जिस रूपमे उयन्न होती हैः 
वह उसी रूपम कामम अने योग्य नहीं हेती; किंठ॒ दोष- 
परिमाज॑नः रुणाधान ओर हीनाङ्खपू्ति--इन त्रिविध 
षंस्कारो्रारा संस्कृत हो जानेपर दी वह कार्योपयोगी बन 
पाती है । खेतमे उन्न हए जौ; गेहं ओर धान आदि 
धान्योको प्रथम संस्कारसे भूसी-छिल्का आदि दूर करकेः 
दूसरेसे पीस-कूटकर आटा बनाकर ओर तीरसरेसे धृतः 
नभक आदि सम्मिलित करके भोजनोपयोगी बनाया जाता 
है । कपाखका व्िनौकः निकालकर धुनने-कातने ओर 
बुननेपर वस्र बनता दः उते रंग, गोटा; किनारीसे सजाकर 
पहनने योग्य बनाया जाता दहै | खानसे निकठे सोनेके 
अनपक्षित मखिनि अंशको एक जलाकर, काट-छटकरः 
कूट-केदकर भूषण बनता दैः फिर उसमे मोती-दीरे 
आदिको जकर पहनने छायक बनाते ह | ठीक इसी प्रकार 
मनुष्यमे भी मातृ-पितृ-दोषजन्य अनेक कमिर्याो खमावतः 
होती है उनकी निदृक्तिके स्थि ओर अनेक शिक्षाओंद्वारा 
उसे सुरिक्षित करक विवाहद्वारा अर्धाङ्गकी पूर्तिं 
करके ब्रह्म-सायुल्य-परासिके योग्य बनाया जाता है । इन्दी 
स्व॒ क्रियाओंका पारिभाषिक नाम मारतीय-संस्कृतिमें 
(संस्कारः दै | 

जगद्गुर भारतने न केवर छोदा-च्छछड आदि जड़ 
पदाथेकि ठोक-ठाक करनेमात्रके कारखाने खोल्नेये दी 
कृतव्यता समञ्च थी, बस्कि जरह वह मनोवेगसे चल्नेवढे 
महामहिम पुष्पक-जेसे विमान बनानेमे, शतयोजन विस्तीणं 
समुद्रौके सेतु बध डालने ओर बीय॑-कीयणुओँको गभंकी 
मति सुरक्षित रखकर सौ कौरवो, साठ हजार सगर-पुत्रोको 
जन्म॒ दे सकनेके योग्यं शृत-कुम्भः नामक महायन्त्रौको 
बनाने सिद्धदस्त थाः उह “नरः को (नारायणः बन सकने 
योग्य बनानेके छि. मी “संस्कारः नामक तत्तद्‌ धमानुष्टानोसे 
छाभान्वित होता धा | 

आज पाश्राय देको अपने कल-कारखारनोपर गवं 
हो सकता हैः एटम बम ओर हाईदोजम वमोपर अभिमान 
हो सकता दैः पस्तु ये सब आविष्कार जिन अनुसंधायकोके 
मसिष्कंनि किये है, उन मस्तिष्कोकि निर्माणकर्ता नारायणके 
खारूप्यको प्राञ्च हो जनेयोग्य मानवोंको वननेकी- 


आध्याम्मिकर विज्ञानशालर्णँ यदि किसी देशम खुरी तो 
बह देश एकमात्र भारतवर्षं है | हमे गवं है किं भारतमे 
आज भी ताद्य नरनिर्माणके अमोध रचनात्मक प्रयोग 
विद्यमान हः जिनसे कि धरुवः प्रहाद, अभिमन्यु, जु्षावरः 
जोरावर ओर हकीकतराय-मेसे बाख्क उन्न कथि जा 
सकते है | 

हिदूजातिका यह सवंतन्त्र सिद्धान्त दै कि हमारा 
दाम्पत्य -सस्वन्ध विषयवासना-पू्िके ष्थि नदीः किंतु पदे-पदे 
कटु अनुमव प्रापिके कषेत्रमूत गृहमे सहैतुक निर्वेदद्वारा 
विषय-वेराग्य प्रात करके 'कञ्चनकामिनीः स्प दोनों 
धा्िर्योक छलोधकर सायुज्यका निष्कण्टक मागं प्रस्तुत 
करनेके ल्य है । “पु, नामक नरकसे त्राण करनेमे सक्षम 
होनेके कारण दही पुत्र-उ्पादन भी उक्त साधनाका ददी 
अन्यतम अङ्ग है । आज भटे ही विषयासक्त माता-पिता्ओको 
सथर भी यह ध्यान नहीं होता किहम क्या करने चके ह 
केवट विषयानन्दकी सीमातक ही उनका यद प्रयास होता 
है, यदि न इच्छा रहते भी अतर्कित संतान ब्रीचमें कृद 
पड़ती है तो यह केवल विधि-विधान दी कहा जा सकतां 
है! जेसे इधरसे मोटर, उधरसे तागा न चाहते हुए मी टकरा 
गये | इधर-उधर धूता-फपिरता एक कुत्तेका पिल्ल भी 
इस संघटमे अचानक आ पर्चा ओर जान बचाकर 
कोय-कयि करता भाग निकला | ठीक इसी भकार आजकां 
सहवास भी उदेद्यद्ून्य है ओर उससे समुत्पन्न संतान भी 
आजकी भाषामे 'देक्रिसडैटलः संतान ही कदी जा सकती है । 

व्यापारी अपनी रोकड बड़ी सावधानीसे जमा-खचं 
छिखते है यदि कोई रकम रह जाय ओर सौ बार स्मरण 
करनेपर भी याद न अये तो उसे ब्ै-खतिमे छ्िखते द| 
टीक इसी प्रकार आजकी संतान भी माता-पिता दोनौको 
जिसका स्मरण नहीं होताः बड-खातेकी रकमके बराबर ही 
है ¦ ठेसी संतानसे माता-पिता, जाति या देशका कु 
मला हो सकेगा--यह आशा रखना व्यथं है । इसीखियि 
इमारे यहां योग्य ॒संतान-निर्माणके ल्यि माता-पितको संयमी 
रहकर तत्तद्धर्मानुष्ठान करनेका अदेय हे । 

पुराणम एक कथा आती है किं जब सत्यभामाने भी 
प्रचयुम्नः-जेसी संतान उत्पन्न होनेकी अपनी अभिलाषा 


६६ 


[भी 


# पदि नासु अन आर्त भार । मिरदहि संकट होहि दुखारी ॥ # 








भग्वान्‌ भीक्‌प्णके सामते प्रकट की तो भगवानूने कहा 
कि प्र्युम्नके निमित्त मुञ्चे ओर स्विमिणीजीको द्वादश 
वषपयन्ते नैष्ठिक ब्रहमचर्यपू्वक अमुक-अमुक धर्मानुष्ठान 
करने पड़ हँ । अतः यदि दुम मी ेा कयो तो तादा पत्रकी 
माता बन सकती शे ! वैस ही किया गया तमी प्ताम्ब 
की उत्ति दुई । 


दद्मि (गमांधानः सेस्कारका तिधान इसी 
उद्धदयरे किया गया है कि माता-पिता दोनो सावधान हकर 
धमानुष्ठानपूवक रगुरुजनोकी अनुमतिसे योग्य ॒संतान 
उतपन्न करनेम समथं हँ । यदह बात प्रायः सिद्ध हो चुकी 
है कि गर्भावानके चमय्‌ पति-प्लीके हृदयम जित प्रकारके 
विचार होते है--उनके हृदय ओर अन्तश्चक्षुके सम्पुख जो 
चित्र होता हैः भावी सिज उन्दी सवके प्रतिबिम्बको केकर 
जन्म केता है | यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि जवे एक 
अमेरिकन दम्पतिसे इन्यी संतान उन्न हई तो पतिको 
प्के चरिबपर आदराङ्का हुई । तलाकके मुकदमेके 
दोरानमे दो्नौका रक्त जच करके जव प्रसूत बाखकके रक्तसे 
मिष्या गया तो वड्‌ इन्यी शकल्का बालक उक्त दम्पति- 


द्वारा प्रसूत ह निशित हुआ । वैज्ञानिक बहुत विचा 
पड़े । अन्तम बहुत अनुसंधान करलेके बाद मादू हुआ 
कि उक्त दम्पति जिस कमम सेते ई उसमे सामने दी एक 
रेड-इईंडियन्‌ नस्छ्के इब्यीका चित्र छ्टका है । यह मिला 
उसे बडे मनोयोगसे अक्छर देखा करती थी } निशित 
हुआ कि इसीका परिणाम यह विरूप बाख हे । 


गर्भाधानविषयक मरन्वोकी विशद व्याख्या करमेकं! 
इस टघुकाय ठेखमे अवकाश नहीं है । वह तों हमरे कर्यो 
नामकं ग्रन्थमे देखी जा सकती ह, परंतु यहा इतना अधिक 
जर समद्च केना चाहिये कि गर्माधानसे ठेकर समावर्तन 
संस्कारपयन्तकी सव क्रियां बाल्कके मातु-पितृ-रजोवीय- 
दोषपरिमाजनमे ओर गुणाधानमे उपयुक्त होती है, इसके 
बादमे शेनेवाखी अन्धयेष्िपयंन्त समस्त क्रियर्पै दीनाङ्गपू्ति- 
कारिणी मानी जाती ह ¦ क्या हम आद्या कर कि भारतीय 
जनता अपने वबिदुप्तप्राय संस्कररोकां पुनरुद्धार करके 
पुनरपि संस्कादी बालक उघ्यत्न करनेका मागं॑परिष्कृत 
करनेको समुद्यत होगी १ 





कोमारावया ओर भागवत-धमं 


( ठेखक---पं० शी गानकीनाथजी शमौ ) 


वस्तुतः यह संसार अत्यन्ते मयानक दैः बिना विचर 
ही इसकौ आपातरमणीयता प्रतीत होती है ! अन्यथा इसकी 
कोद मी घस्तु ततः वैरी तदी- 
“अनलिन्वार रमनीय षदा संसार भयंकर मारौ \ 
वदि ध्यानसे देखा जाय तो य्ह प्रतीत दोनेवले 
इम समी हितेषी, इ्-मित्र, ख्जी-परिजन, बन्धु-बान्धवादि भी 
किसीके तत्वतः दितचिन्तक नदीं है । नोभुक्तभोगी हैः वे भली- 
मति जानते हँ किं हस सवका प्रेम केवल स्वाथ॑सिद्धिके ल्यि 
दी होतः है । जिखते किसी प्रकारकी स्वाथ॑सिद्धिकी सम्भावना 
नही, उसकी ओर कोई ज्िग्धदृष्टि भी नदीं र्ता | देखा तो 
यतिक गय है कि खायं-पूरतिके बाद प्राणी भटे सजनोंतकका 
परिष्याज कर डते ए । इसीलियि पं्तेनि अत्यन्त मार्मिक 
शब्दम हमे उपदेश्च दिया-- 
त्र बनितादि जान स्वःरथरत न इख नेह सबही ते \ 
भैतहु वष्टि भे पामर तु न तमै अबहीते 
कछवारथ मीव कर जग मादी \ एषनेह प्रमु परमारथ माही ॥ 
हु रहित जग शुम ॒ उपकारौ । वुम्ड तुम्हार मेदक असुरारी ॥ 


सचमुच हमारे परम हितेप्री, एकमात्र सच्दे सहायकः सवत्र 
तत्पर, परम कृपामय, अकारणकरुणः अशरणदारण, दारण भव- 
भयदारी; सव्॑क्तिमान्‌ प्रभु परमात्मा ही ह । उनके एक-एक 
उपकारयोका इम करोड मुखोसे भी वर्णन नदीं कर सकते | 
घनघोर बीहड जग्मे, बडे भारी घोर अपार पारावार 
महासमुद्रके बीच विषः असाध्य बीमारिोमै; परब र्चसादि 
रत्रओके बीच तो हमारे साधारण इष्ट-मित्रादि काम 
नहींआ स्कते, पर प्रयुतो ह्मे इन खलपर भी सरण. 
मात्र करते ही हमारा उद्धार करं छेते है, फिर रेते द्याधाम 
कृपाधको छोड़ इम किसकी शरण जार्य---“कं वा दयां शरणं 
वरजेमः | पूज्यपाद गोखामीजी बडे मामिक शब्दों इश गुह्याति. 
गुह्य तवका वणन करते हूए कहते दै-- 


“कानन मुघर, वारि, बयारि, महाविष) व्याधि, द्वा, अरि चेरे \ 
संकट कोटि अर्हः तुरी, सु मातु प्ताति बधु ननेरे॥ 
रिद रम कृपालु तर, दनुभान-से भेवकं है जेषि केरे \ 
नरक, गसातक, भूतम रघुनायक पएक दायक भेर ॥' 


# कौमारावस्या ओर मागवत-यमं # ६ 








"तुरसी जरह मातु पिता न पला, नहिं कोऊ कटं अवलंब देवैया \ 
तद जिनु कारन शम छपा बिसाक भुजा गहि कादि देगैया ॥' 


रश्चांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
यत्रारयो दस्युबखानि यच्र। 
श्रावानखो यत्र तथाब्धिमध्ये 


तेन्र स्थिता स्व परिपासि विश्वम्‌. ॥ 
इम अपने महामोह तथा प्रसुकी (जासु कृपा नहिं कर्पा 
अघातीः आदि विशेषणोसे विभूषित्त “करूणा-वरुणाल्यताः 
को किन शब्दम कँ | परम कृपामय प्रभुने अपनी कृपा- 
शक्तिसे इमे इन विष्रमय प्रखोभनोकि मण्डार इस संसारका 
ज्ञान कराया, अपनी अपू कृपाराक्तिका परिचय दिया फिर 
भी हम इतने मोहान्ध रहै कि प्रभुम प्रेमन कर इन विषम 
विषमय विषर्योमिं दही आसक्त रदे । संतौनि बड़ मार्मिक शब्दो - 
मे इस स्ितिका परिचय दिया- 
अजानन्माहात्म्यं पततु शरभो दीपदहने 
स मीनोऽप्यज्ञानाद्‌ बडिशयुतमश्नातु पिशितम्‌ । 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपजारजरिखान्‌ 
न भुञ्चामो कामानहह गहनो मोहमहिमा ॥ ` 
८ भवहरेः वैराग्यदातकम्‌ २१ ) 
अर्थात्‌ पतंग यदि प्रचण्ड उ्वाल-मालट्कुलिति दीपायि- 
म जट मरेतो उसका कोर दोष नही; क्योकि वह उसके 
मादारम्यक नहीं जानता } इसी प्रकार मछली भी लोहमयं 
ब्रडिदा ( बरंसीका कया )को न जानकर चारेको खाती है तो 
उसका दोष कितनादैए किंतु हन्त | हम तो इन मयंकर 
जिर विपद्‌-जाल-विषयोको जानकर भी नदीं छोडते । हाय 
हाय | हमारे मोहकी महिमा अत्यन्त गहन ओर दुरेव दै । 
पूज्यपाद गोखामीजीने तो इसका रूप ओर भी हृदय- 
स्प्ीं कर दिया । वे कहते व्गे- 
माच्चजु मोसममंद्‌ न कोउ ¦ 
जद्यपि मीन-पतंग दीन मति मेदि 
चिर सूप्-भाह्ार-बस्य उन्दः पवक कोह म जान्यो \ 
देहत निपति चिषय न तजत्‌ ह, ठते अधिक अयन्यो ॥ 
महामोह-रिता अपार मर्ह, संतत पिरत बहो \ 
्रीहूरि-चरन-कमस नौका ठनि, पिरि फिरिफेन गयो ॥ 
भसि पुरातन छधित खान अति अयौ भरि मुष पकर \ 
निन ॒तारूण्त रुधिर पान करि, मन संतोष धरे ॥ 
प्रम्‌ किन्‌ मव-ग्यार-्रसित ह त्रसित भयो अति मारौ \ 
बाहुत अमथ भेक पपमागति, ष्वगपति-नाथ निखरी ॥ 


नहिं पे कोउ) 


जलूचर-बंद जाल-भतरगद होत हिमिि 
एकटहि एक छात रल -बय, नहिं देत 
मेरे अध सारद अनेक जुग, गनत पार महिं षति \ 
तुरसीदास्र पतित-पावम प्रभु यह भरोस जिय अवि ॥ 
“बिषयहीन दुख मिल बिपति अति सुख क्पनेहुं नहिं पायो \ 
उभय प्रकार प्रेत-पावकं ज्यो धन (बिषम) दुलप्रद सुति माया ॥ 
छिन छिन छीन होत जीवन हुम ठन बथा बाणो \ 
तुरुषिदास हरि मजि आस तजि कार उरग जग हाय ॥' 
सचमुच जन्म-जन्मान्तरोसे हसने कितनी छिययोसे विवाह 
किया; कितने छृड़के उत्पन्न किये; हमारे कितने माता-पिता 
हुए पर वे सव्र आज कहा ! 
केति नाम सुता न रिताः कति वा नेह वधूरयुज्छमहि । 
कृनुतेक्त युताः क वावयं भवसङ्गः खलु पान्थसङ्गमः ॥ 
मावृपिृसहस्राणि पुत्रदारदातानि च। 
संसारेष्वनुभूतानि कस ते कस्य वा वयम्‌ ॥ 
( महा० शा० २८ । २८; वाराहपु० १८८ । ९८ ) 


त्रिजग देव, नर, अघ्युर, अपर अग जोनि सकर भ्रमि मायो \ 
गृह, बनिता, सुत, बुध भ्ये, बहु मातु प्ति जिन जायो ॥ 


सची बात तो यह है कि इन आपात-परतीयमान क्षणिक 
विषयोकी उपठन्धि मी हमे जगदीश्वरकी ही दयासे होती है, 
पर हम इतने कृतघ्न ओर नीच दै किं इनके सामने प्रमुका 
बरावर तिरस्कार करते हैँ । यह महामोह नदीं तो ओर क्या 
है १ इस मोहका कारण हमारा दुरम्यास्र है । जन्म-जन्मसे 
हमने एेसा ही दुराचरण किया । फिर तो यह छोडनेकी इच्छा 
रखनेपर भी नहीं छोडता। भवृदरि कहते द कि मारा मिक्षा- 
का शुष्क अन्न दी आहार दहै ओर वह भी चोत्रीस धयम 
केवर एक बार । शय्या हमारी सुखड़ी पृथ्वी दै ओर परिवार 
यह अपना शरीरमात्र ही । हमारे पास वलन बस; नाममात्रके 
श्षतखण्ड विदीणं अत्यन्त जीणं-शीणं एवं मछिन यह टँगोटी.- 
मात्र हैः किर मी हयाय ! ये विषय हमारी जान्‌ नदी छोडते-- 
भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं 
य्या च भूः परिजनो निजदेष्टमात्रम्‌ । 
वचं विक्ीणंदातखण्डमयी च कन्था 
हा } हा.) तथापि विषया न परित्यजन्ति ॥ 
( वैराग्य० १९) 


संतन इम इसील्भिि इन कुटेवोसे बचने तथा काछ्यक्रकौ 
दुेयता प्रवं अनिश्रयताके कारण वाल्यकाठये ही भगवत्परायम 





इक पासा \ 
निज माक्ष ॥ 


६४ # शु जुग चहु श्रुति नाम भमाॐ । कलि विसेषि नदि आनि पाङ ॥ > 


देनेका अदेश दिया । प्रत्येक क्षण हम बुरे कायति वच सैः 
इसख्यि भी बास्यकाल्पे सवो्कृष्ट भागवत-धमंका आचरण 
इमारा कतेग्य हे, हमि जीवनके सभी क्षण सक्ियानुष्ानम दी 
जार्यै, इसख्यि भी यह आवद्यक दै । जीवनका बास्यकाक या 
यौवनम भी अन्त शे सकता दे ! कालचक्र हमारे भजनके 
सत्करियानुष्ठानके व्यि बृद्धावखाकी प्रतीक्षाद्ी करे, यद 
कोई आवश्यक नदी, इसल्यि भी 'दुमं मानुषं जन्म तदप्य- 
धुवमयंदम्‌, ॐ देखते दुष्ट (कोमारे अचरेाज्ञो धर्मान्‌ 
भागवतानिह का अनुष्ठान आवद्यक हो जाता दै । संतसेवा; 
गुरुसेवा, मगवच्रि्रसेवन आदिसे भगवद्धक्ति सिर हेती दैः 
फिर तो वास्यकाल्करा तैरा हुआ जिस प्रकार विस्मृत नही 
होताः उसी प्रकार अभ्यस्त दास्ययोग भी सतत चलता 
रहता है-- 
सेद साघु गुर श्मुद्धि सिषठि, रम भगति थिरताई \ 
ररिकाद को परिये तुरसी ज्सिरि न जइ ॥ 
( दोहा १४० ) 
८मागवत-धमं क्था है ? इसपर गत वरं “कल्याणक 
(२६। २ अंकके ८३५ पृष्ठपर ) इस जनका एक ठेख प्रकारित 
हुआ थाः उसमे यथाशक्ति इस सम्बन्ध तथोक्त धम॑का 
परिचय थोडे दिया गया था | भागवतके ११ वैँ स्छन्धके 
द्वितीय अध्याये बिदेहराज निभिने धर्मान्‌ भागवतान्‌ 
ब्रूतः एवं- 
भथ भागवतं ब्रूत यद्धमों यादशो नृणाम्‌ । 
-आदि यह प्रभ ही उठाया है ओर इसके उत्तरम 
केवि ओर हरि आदि योगीश्वरौने भगवचरित्र-धवण-गान 
करलेः सम्पूणं प्राणि्यौको मङ्गल्मय भगवान्का विग्रह समञ्च 


उन्ह साष्टाङ्ग प्रणामपूवंक आत्मसमपंण करने, संखारके भोगो- 
मे अव्यन्त विरक्ति रखने एवं अदर्श भगवद्धयानमयं रदने- 
का नाम भागवत-धमं बतलाया दै । इस स्थितिमे पिर संसार- 
का मोह कोर प्रभाव नहीं डाल्ता-- 


सीम कि चपि सक केह तासु \ बढ़ रवार रमापति जासू ॥ 


भृहरिने तो यर्दोतक छिख डाला कि भगवाम्‌ चन्द्रचूड 
शङ्करके चरणोके ध्यानसे साक्षात्‌ कामदेवादि भी अकर 
हमारा क्या कर लगे ! 
किं कन्दपं करं कद््थ॑यसि किं कोदण्डटङ्कारिते 
रे २ कोकरिर कोमङेः कररवैः फिं स्वं श्या जस्पसि । 
मुग्धे च्िग्धविद्ग्धुग्धमधुरेरषिः कटाक्षैररं 
चेतश्चुम्बितचन्द्रचूडचरमध्यानाशतं वर्तते ॥ 
( बेराग्यङ्चतक ९९ ) 
पूज्य गोखामी श्रीवुल्ीदासजीने तो वसः जन्मसाफल्य 
इसी माना कि हम उपयुक्त मागवत-धर्माका आजन्म-मरण 
पेवन्‌ करते रहै-- 
श्रुति रम्‌ कथा, सुख रामक सामः हिय एनि रामदहिवो थतु है । 
सियशम्‌ सरूप अनूप अगाध बिरोचन भीननको जरु है ॥ 
मति रमहिसो मति रमरि रति रम घा रामह बलै, 
सवौ नं कहै तुस मतै इ्ठनो जग जीवनको फर है ॥ 
उनकी श्म खोई जिये जगम वुकती नद डोढत ओर 
मुए धरि देहीः ही है । अव तो प्रसुसे बराबर हम भी यही 
इच्छा स्खते है कि मेरे खयि मी नाथ} अव्र श्रवननि ओर 
कथा नहिं भुनिहौ रना ओर न गदहौः बाल रम्याति- 
रभ्य सुचसर दी बरात्रर बनाये रखिये अप 





अविरल भगति बिसुद्ध तव श्रुतिं ुशन जो 
जहि सौरत जोगीख सुनि प्रु भरसाद्‌ छ 


भयत कर्वतर्‌ 


प्रनत हित कृपाश्िधु दुख 


स्र । 
"चि ॥ 
धम । 


सोद निज मगति मोहि प्रु देष दया करि राम॥ 
आपकी जिस अविरख ( प्रगाद ) एवं विद्ध ( अनन्य-निष्काम ) मक्तिको श्रुति ओर पुराण गाते है जिसे योगीश्वर 
निगण खेजते ह ओर रुक कृपे कई विरला ही जिसे पाता हे । ३ मक्तंकि [ मन-इच्छित फढ देनेवाले ] कतय 
है शरणायतके हितकारी ! ३ कृपासागर ! हे युखधाम श्रीरामजी ! दया कफे मुञ्चे अपनी वही भक्ति दीजिये | 
| ~" ~~" = ~~ 


# ब्रालवृत्तिकी अनुपम महिमा ६५ 


बाटबृत्तिकी अनुपम महिमा 


८ ठेखक--श्रीदाद्रा 


संसारके सभी धर्मम बाख्डृत्तिकी महिमा ओर 
रुन्िरताकी प्ररं पायी जाती है | किसी महापुरुपकी 
ऋजुतां ओर सरल्ताका जवर वर्णन करना होता हैः तव 
उसके विषयमे प्रायः यह कहा जाता है करि "वह वाख्ककी 
तरह सरख हैः ! जिन समाजोमे गाय विदेषरूपसे पवित्र 
ओर पूज्य नही मानी जातीः उनके सादित्यमे निष्पापताकर 
छ्यि तो मेमनेसे उपमा दी जाती है; परंतु सररूताके 
च्य ब्राखकसे ही उपमा दी जाती है | बाख्खभावमे किसी 
्रकारका कपट या छल-प्रपञ्च नहीं होता ¦ ईसाने तो यर्हौ- 
तकृ कहा किशन नन्दे-नन्दे बार्कौको मत रोको। 
दने मेरे पास आने दो; मरयोकि इन्दी-जैसोका खर्गका 
रास्यदहं | 

व्रालक्कप्णकौ व्राल-छीलाओसि श्रीमद्‌भागवतके दशम 
फन्धका पूर्वाद्धं ओतप्रोत दै। उन टीखाओंकरो प्रदकर 
मनुष्य विभोर च॒ जाता है। किसी तरहकी चिन्ता नीः 
दौड-धूप नही तोड-नोड़ नही । जीवनस केवल विचुद्ध 
नन्द्‌ हैः दिव्य प्रसाद दै । गोपाल्ङ्ृप्णकी बराछ्दृत्ति हमर 
चित्तको मुग्ध कर ठेती है; परंतु हर-एक चरवाहिके वाख्क- 
क विषये यह नदीं कहा जा सकता | 

गवां संसर्गमात्रेण गोपो भवति बाङिशः । 
सौर दैः वाख्िदिता 


बलति कुछ ओर ३। 
भग्रेजीमे 'चाइल्डसदकः ओर भ्वाइस्डिदा--ये दो 


विशेषण दौ षिच्छुखु विरोधी बृ्ति्योके च्रोतक है श्री- 
मदुमगवह्वीतामं पाचवै अध्यायमे शालः प्रवदन्ति न 
पण्डिताः कहां है । यहपर भी ¶्वारः राब्दसे मूखता; 
अरत! ध्वनित की गयी है । हम संसारम बाखबृत्तिका परिपोष 
करना चाहते टैः न कि वाङ्शिताका | 

पुरानी कहावत दैः (लेढोगेः कूदोगेः होगे खराव 
अग्रेजीमे भी कहावत डैः “411 फणगद 28त्‌ 10 ए 
112{€5 [८ 9 ६४1] 90४.“ उपर दुसरेने अवार 
दिया हैः “६ 211 एचि 21 00 आतुर 11865 
01 0186.” हम अक्सर वाके साय सेर ओर 
खिठोनेका साषहचयं मानते है । बाछ्क खेखता-ही-खेखता 
हे । जब बह खेखता नहीं हैः तव यातो रोता हैः या शेता 


गार अं ९-- 


धमोधिकारीजी ) 


प 


28 


। वमन, इतनेमे उसकी जीवनयर्या सम्पन्न दो जाती ३ । 
मनुप्यक्रो खेर आनन्द आता है ओर कामम कष्ठ हाता 
टैः इसट्ये वह कामसे जी चुराकर खेखनेके खयि भागना 
है । खे उसके मनोविनोदका साधन है | वह उमे 
{२८८€५॥4011--संजीवन्‌ कृ । तव सवार्‌ यह्‌ हता 
हे कि क्या हम दुनियाक्रो खिलोौना मानकर जीवनके साथ 
खिलवाड़ करना ही अपना परम पुरुषार्थं मानते ह! 
टक््मणने तवमे आक्रिर कट्‌ दिया शं कि (कंदुकं इव 
ब्रह्मांड उणो ।' छेकरिन वे उमे सखेखनेके स्यि उकछाख्ना 
नदीं चाहते येः वस्कि गुस्सेमे जाकर ध्काचे घट जिमिः फाड़ 
डाटना चाहते ये | वारक जव चिद्‌ जाता दै, तव खिन्ना 
फोड़ गठता दै । उसका खेखनामी खेठ दी है ओर फौडना 
भीखी डै। न खेलनेमे कोद संकल्प सा योजना 
है ओर न फोडनेमे हौ । क्या हम इसी तरहक संसारा 
निर्माण करना चाहते ह १ 

वाख्कोके स्व्थि तरदट-तरट्के नन्दनवनाकी कल्पनारपं 
की गवी ह| उनके परिस्तान ओर आनन्दलोक एसे होगेः 
जहा उन्हे ह्ेर्फ चीज तिना श्रमके अप्रने-भापं मिली | 
मरे ओर पक्थान्न पेडमे खे हमि | कप्‌ ओर खिन 
मी पेडमे लगे होगे । उनके चमनमे कुषम भी 
पेड ठेगिः जिनमे तरह-तरटफे पेय प्रदा्थोकि जाप 
ठयक रै हग । वाछ्करके नन्दनवनमे समी पड क्षिन्‌ 
हीगे ओर दच्छामात्रमे उनके सारे मनोरथ पृण; होगे | च्म 
ओर चिन्तसे बरचनेकरे ल्यि प्रोद्‌ मनुप्यने भी इमी तरहक 
स्रगंलेककी कम्पना ` आनसिक्र विश्राम पाया ह; परत 
यह्‌ पुरुषाथका रास्ता नदीं हः प्रखायनका रासा दै | 

पाख्कका जीवन उसकी लीला है । इनका यष्‌ अथं 
है कि खेखकी तरह परिभरम भी उक्षकी क्रीडा हेनी चाहिये | 
श्रीमदूभागवतमे हम देवते दं क्रि ब्ालक्ृष्णकी जितनी 
टीखाओंका थोर नटखट चेष्ठाओंका वणन हैः उनसे कोई 
न-कोद्रं लोककत्याणका प्रयोजन सिद्ध. होता दै । मक्खन. 
मखर्ईकी चोरीः ऊखख्का खीचा जाना; छकडेका गिराया 
जाना आदि सभी उसे कोई-न-कीरद हतु छिपा हुजा 
होता है । इसीख््यि विष्णुमहिश्नस्तोत्रके ममज्ञ स्चयिताने 
कह ₹-- । 


| यख 


दे ४ लाम सप्रेम जपत अनयासां 1 भगत होहि मुद मंगल बासा ॥ # 


क्षचिद्‌ दिभ्यं शयं क्वचिदपि रणे कापुरूषता 

कचिन्‌ श्रत्स्नारित्वं कचिडपि च वैङ्ण्डयिभवः । 

क्वचिद्‌ गीताक्षानं क्वचिदपि परश्ीविहरणं 

चरित्रं ते नूनं शरणदं विमोहाय कुधियाम्‌ 1 

मतल यह कि जिस खेर्से वाल्कका गुद विकास 
नदी होताः अर्थात्‌ उप्तकी सांस्कृतिक उन्नति नदीं होतीः 
वह चेल प्रयस्तं नही है । लेट मी बवाल्कके मनपर कुष 
सामाजिक संस्कार करनेके ल्थि दोते ह| मनोविने.दमे मी 
अभमिरुचिक्रा विकास होता है| सारी कस्याणकारी त्रिय 
सटनमावसे ओर आनन्दपू्क करनेकी वृत्तिका निर्माण 
करना ही सेका उद्य होना चाहिये । हम अपने सव 
कतव्य राग ेषसे मुक्त शेकर उस्छाहपूर्वक ओर शोके 
कर्‌; यही खेख्का प्रयोजन दोना चाहिये | अन्यथा सेल्येसे 
निष्पापता ओर सजुतकरे वरदे उस्रात भर आछापन 
पदा होगा | 

यह खष्टिभीते मगवानूकी कीला दी कटी है| 
क्या उसकी तवब्रीञत नहीं लगती थी ? बह उक्ता गया 
था { अतएव भपना दि व्हुटनेके दिये उसने यह्‌ मृ 
भुय ्रनायी । जक व्यापारे तवरीभत वहट्ती है, उसे 
ग कहे हं । गुजराती तो सेखनेके यि मदः शब्द है| 
जिनमे भदमी रमता हैः वह खल है ।  ईश्वरकी लीलका अगर 
पही अथं क्रिया जाय ते वह्‌ व्रेचारा चवेषम्यनेधुण्यः दोपसे 
महां वच मकरेगाः दरुसीटियि वदान्तसूत्रमे (लोकवत्तु टीट 
कवस्यम्‌ः की व्याख्या करते ह्रुए माप्यकारने कहा है कर 
तङ्कत्य सुक्तपुर्पर जिन प्रकार अपने स्यि ग्रा अपने 
भकृर्पकी पूतिक स्थि कुछ नही करताः उसकी जे करियर 
हती हैः वे सष्टजभावमे अपने-आप होती ह; परंतु सिद्धाबखः- 
कृ कारण उन क्रियाम सहज युचिता ओर चारुता होती 
ह । उसी प्रक्रार मगवान्फरे ल्थि खषा निर्माण टीलमाच् 
मनुष्य मी जत्र जीवनसिद्ध ह जाना दैः तत्र॒ उमरे 
सवनम सहज मुन्दरना ओर सज पत्रता हाती दै। 
सिद्धहृस्त कटाकारके स्यि कठ ही चेल हो , जातीं दै । 


+ 
७ 

[> 
पढ 
८ #। 


हस अनूढे अथमे हम इस जगतूको अपना कीडाङ्गण 
वनाना चाहते है जिसमे मनुष्यकी वृत्ति अकद्टषिते तो 
रहेगी लेकिन अरिक्षित नहीं रहेगी । उसकी संस्कृति टी 
उसका खभाव होगा | उसके आचरणे कृत्रिमता नही 
होगी, टेकिन बह प्राकृत मी नहीं होगा । प्राज्ञल्ताक 
साथ-साथ उसमे सभ्यता भी होगी | पह बिना परिभरमके 
फलकी आकाङ्का नहीं रक्लेगाः वर्कि अपने प्रिश्रमको ही 
अपरनी लीढा मानेगा । जिम्मेवारीसे द्ुटकारा नदी चदिगा | 
अपनी जिम्मेवारीको दूसरोके साथ सम्बन्ध जोड्नेका 
कड़ी समञ्चेगा | 

रवि ठङ्रुरमै अपनी एक कषिता बा्ब्रृत्तिका 
दिग्दरान किया है । बाप बाछकसे कहता है--“यह चमकीटे 
सफेद-सफेद कंकड्‌ कोडिया छपे जौर रङ् जुया-जयकर घरमे 
कचेरका ठेर क्यो र्गा रहा दै ? बालक पृषता है--*आप 
मी तो चमकीटी गोछ-गोट चकतिरया जुय-जुटाकर अपनी संदृक- 
मेरखते ह । अगर वह कचरा नहींहै तो यह कचरा केसे है? 

हम जीवनम बाल्कौकी निषप्कपटता भौर स्वाभाविक 
सख्य-भावनाका विकास तों करना चहिते हः छंकिन 
उनकी प्राङृतता ओर अधरोधताका सम्पादन नहीं करना 
चाहते। वल्घृत्तिका अथं है-निवैरताकी मनोदृत्ति । एक ही 
वमक खिर्लाड़योकी सदज स्तेदशीखता । इसे चाह चम्‌ वृत्ति क्‌ 
लीजिये ¦ वाल्करके स्मरि समी गेद्ध्गुय्या ह| उसका 
कां प्रतिपक्षी नदी । जे दृ ल्के च्वि हवेमौ 
तो सहथोगी दी ई । संसदूकी राजनीतिमे विगधी पश्चा 


५५, 
१ 


सद्योगी माना जाता ह | उरी प्रकार हर्मार च्वि यह सं्तार 
एक ब्राल्वाटिका हागीः जिनमे करवैव्य) परिश्रम ओर 
परस्यरद्‌ाविघ्व--ये सभी भाव चेख्की तरह आनन्ददायक 
सर सहजसाध्य होगे | उनमे किमी तरहक प्रया या 
कटेरका मान नहीं रहेगा । हमारा जीवन हमारी खी 
हगी आर साया जगत्‌ एक सरसे एक दी इृन्दसङ्गीत गयेगा 
'आनन्द्‌ ब्रह्मेति व्यजानात्‌ |: उस सङ्गीतकी प्रतिध्वनि 
आसमान मी गजने लगेगा । 


[0 क} ~ > र्न 


पाथना 


गाध एक बर्‌ 


माग्डः यम छपा 


करि 


(कष 


दहु । 
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जम-जन्म पभु-पद-कमरु कव धटे जनि. तेह ॥ 
ठ्‌ 
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कमरे मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तसे ची कमी न धटे | 


हे नाथ ! है श्रीरामजी ! मे आपसे एक वर मौँगता रह कृपा करके दीजिये | प्रमु ( आप ) के चरण 


बाखक्रकी शाल-समभ्पत्ति # ६.४ 


बारककी शीट-सम्पत्ति 


( ठेखक--पं० श्रीबेरुदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०, साहित्याचयं ) 


याख्क रा्ुकी सम्पत्ति ह  रा्टका! विकासः, विश्वकी 
जातियों तथां देरोकी श्रेणीमे उसकी महनीय ` गणना 
वाह्केकि ही ऊपर आभित सानी जाती है | आजका 
वारुकं वनता है कर्क प्रौढं युवकः जिसके समर्थं कंधोके 
अपर राष्टका भार रक्खां जाता दहै ! अपने रा्टकी संस्छृतिका 
वह होता है--यथा्थं प्रतीक | नाना देशम बह अपनी 
संस्कृतिको जक्ते हुए मार्की तरह अपने समर्थं हाथमे 
लेकर फौराता है ! अतएव बा्ककी रिक्चा-दीक्षा, आचार- 
व्यवहारे ऊप्रर प्राचीन काल्से ही रष्ूनिर्माताओंकी दि 
गड हुई है । वे लोग इस दुर हाङ-मांसकरे पुतले भीतर 
य्ोकिक क्तिः अदम्य उत्साह तथा अश्वान्त प्ररिभमका 
एकं अक्षय मण्डार देखते हँ ओर इसीलियि उमे युगद वनानि- 
की सुन्दर व्यवस्था उन्होने बनायी दै | 

प्राचीन परश्चा् देशम बाख्कका सवतोभावेन ^रष्ी- 
करणः किया गया था | ल्क व्यक्तिविरोषरका सम्बन्धी 
न होकर समस्त समाजक्राः समग्र देशका; सम्पृ्णं राका 
निजख. समश्च जात्ता था | मरीस देद्यके स्स्यार्याः नामक 
सगर-रष्टमं दस मावनाका नितान्त उत्कपं देखा जाता दै | 
स्पा छोर्गोकी दृश्टं शारीरिक सम्पत्ति ही विरोषर मद्व 
श्खती थी | राष्टका नागरिक वही व्यक्ति हौ सकता था; 
ञौ दारीरके दवारा पुष तथा दीतोष्ण-जैमे दन्द्रोकी 
सहिष्णुतासे सनैथा सन्न हेता था । अतः स्पारन शिक्चाका 
मुख्य रक्ष्य रहता था--व्यायापके मेव्रनभे उत्पन्न दौमन 
बछ-संवलिति संगदितं शरीर आर इम ल्ण्ष्यकी प्रा्िके 
लिये उत्पन्न हेते ही बालक अपनी माताकी प्रेममरी गोदीमे 
छीन लिया जाताभरा ओर नगरपिताओंकी देग्वरेण्वमे वदं 
रक्खा जाता था | यदि वह्‌ रोगका दिकार या दुक 
पतत जन पडतातौ वह्‌ तुरत विना किमी मीन-मेपकेः 
नितान्त निद॑यतापूर्वकं मेष्ि्योका भक्ष्य वननेके चयि 
छोड़ दिया जातां था अथवा जीते-जी किसी नदीम फक 
दिया जाता | जो इस प्रगीक्नामं वरहे भैः वे रषी 
आओरसे प्रलि जाते थे तथा नाना प्रकर्कै खेल-कूद तथा 
व्यायाम उम्र सिखललाये जति धेः जिनमे उनका शरीर 
कठिना्योके थवेडौको सहन करमेके योग्य यन जात 
था ये सम्पूण॑स्येण राष्टकी सम्पत्ति माने जते थे । माता- 


पिताका अधिकार भी एेसे बाछ्कोके ऊपर नाममात्रा 
ही होता था) एेसी रिक्षाका समुचित फल भी दीखता 
धा । यूनानके समस्त नगर-राष्रौमे स्पाटकी महनीय 
तथा प्रतिष्ठाका रहष्य दस विष्ट कल्पना तथा इम विविप्र 
रिक्चषणपर ही आशित था। 
वाख्कोकी र्चीकररण प्रथाक्रा यहं चरम उदाट्सण 
गूरोपमे भी मान्यन हो सकाः भास्तकौ तो कथा ही न्यारी 
हे । भारतवरघं वालकोकि भविप्य सुधारने, उन्द रष्टका 
उत्तम नागरिक वरनानिमेः जीवन-संमाममै सफट मैनिकः 
निर्माण केम सदसे कटिवरद्ध रहा हैः परंतु ब्रह बाल्कोका 
राष्टीकरण नही चाहता } वह चाहता है कि वाच्क अपने 
देशका उत्तम नागरिक होनेके साथ विश्वका मी उपयोगी 
तथा उपादेयं प्राणी वने । आजकक राजनीतिक संसारम 
एक नव्य भावनाका भव्य -उदय ह रहा हैः जिसका अंग्रेजी 
नाम है--011€ छ०1त 48 विदवेक्यकी कल्यना | 
यह चिदा विश्च नाना देशो तथा नाना जति्ोकी 
समष्टिका णक -उञ्ज्वर उदाहरण दै जिम ये जातिया 
अपनी गोग्यताके अनुसार भिन्न-मिन्न कार्यो सम्पदं 
करती हई अपना कियिष्ट मार्ग अपनाये शती है; पतु 
ताच्िक रष्टिनि देग्वनेपर जगन्‌करा नानात्व श्रामकं ड. 
पकल्य ही स्यदै। कोद भी रष अम्य राटी सहायता 
तथा सषृथौगके विना कमी पनप नदह सकता । आधुनिक 
नवीनतम व्नानिक आविष्कारोने-- नवीने रेटर तथ] 
रेषियो यत्नोते टम विद्राट संसारको एक क्षुर जद्पकाय्‌ 
द्रीपके स्यप्रभं प्ररिवर्तित कर द्विया हैः जिस्म देदा-काल्का 
व्यवधान अपना करो मूल्य दौ नह र्वता | देशौ तथा जातियो- 
करे अन्योन्याधित दनेके कारण यह्‌ संसार परस्परसम्बह्ठ तथ। 
अनृस्यूत राष्रैका एक समष्टिमात्र ह । अतः हँ केव 
अपने रष्वे मह्ञल्की चिन्ता नं कर समसमं षंसारयैः 
दिनचिन्तनकी मावनमि कायं कणनैकी धावयकता दै | 
पाश्चामे इस माधनाक्रा नीम होनेके रात विक्षेष 
आदर तथा खागत किरा जा रदा दैः परंतु भारत इम 
सिद्धन्तका उद्धावक्र ही नही, धत्युत व्यवहारकषे्नमे नि्बाहुकं 
पी था | इसी सिद्धान्तके आधारपर बालकौको शिक्षा 
देनेकी युन्दर व्यवखा हमर पाचीन आश्रमो की जातीः 


7 ।॥ 
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थी । अन्थ देशोमे अर्हो रिक्षा शिद्धके भूतछपर अवतीणं 
टनिकै अनन्तर आरम्भ होती हैः बर्ह भारतव्षम रिक्षणके 
आरम्मका कार उसे गभं हेते ही शुरू हो जाता दै | 
हमारे संस्कारोके महच्वका रहस्य दस विश्चण घटना तथा 
कंस्पनकरे भीतर छिपा हृ दै | बाछ्कोकी देख-रेखकी 
व्युवेस्धा जितने उचारखूपसे भारतवषमे की गयी थी 
उक्तनी अन्य देमि नितान्त दुम है | मस्तीय संस्कृति 
सध्यात्मिकतके ऊपर अश्रित हेते हए भमी भौतिके 
करष्याणकी कभी उपेक्षा नहीं करती । रेदहिक कव्याण-- 
८अभ्युदयः तथा पारलोकिक मङ्गल --निःश्रेयस'का सम्पादन 
निस भारतीय संस्छृतिका प्रवान ठश्य रह दैः बह मानवो 
व्यावहारिकं जीवनकी उपेश्चा कररेगीः गहं मानना 
किमी दुर्घुदधिका दही कायं दै । आश्रमके वातावरणे 
गुर दसी सस्छृतिके व्यावहारिक लूपोका ज्ञान 
ब्राच्छरोफो इते अच्छे दगसे करा देता था करि 
य गृहस्थाश्रमे दीक्चित होनेपर रा्टका सच्चा सेवक तथा 
दका सच्चा नागरिक होता था । ्वमेयो युवाः के वैदिक 
आदरवसि कौन विज्ञ पुरुष अपरिचितं होगा | वेद युवकोको 
सदा क्षभम देठने योग्य शिष्ट तथा सभ्य वननेका 
उपदेदा देता दै । वेद हमारे व्यवहारकी मधुरिमाका उतना 
वी पोषक है जितना अध्यास्मकी गरिमाका | 

आजकल्की धमंहीन शिश्वा हमरि ऋखकोकि ऊपर इतना 
ङ्य प्रभाव शच्ती जा रही है किं वह अचिस्सि रहितं होकर 
पश्चिमी रगीली सभ्यतामे रगता चखा जा रहा है । नवीन 
आतावरणकी इस कार्यम कम सदायना नदीं । उच्छृह्कखताः 
संयम-नियमकी सर्वतोमावेन अस्वीकृति, गुरुजनेके षदुपदेर्योकी 
निर्मम अवहेख्नाः चरिप्ररघ्ाकी आरभे घोर उपेक्षा, भोति 
नीयनके व्रति गहरी आसक्ति-- आधुनिक भारतीय युवकों 
वनका कच्चा चिठा यही है | इन दुगुं्गेमि अपने वाल्को- 
सु] भुन; करना हमारा परम कर्तव्य है ! अभी रेग विशेष 
५२ कथ नेष है। उचित चिक्रित्सा करनेपर वहं भावी 
र टनिरमातासि शीघ्र हटाया भी जा सकता है | अतएव 
ह्नाश पयित्र कर्तव्य होना चाहिये वाल्कोकी रिक्षा 
[| नभुचित सुधार | यदि हमार ब्र्हम एकं दही 
गणक उत्ादूने मधं हो जार्यै तो उनके चरिघको 
मृधरुरतैःदर न व्वेगी | इष व्याप्रक तथा दछाघ्यं गुणका 
नम &-शीर । सीटी सम्पत्ति ही मानर्भौको सौपिकः 
तथा आध्यात्मिक उभय शृष्ियोसि समृद्धिशाी बनाती ३ । 


‡ सहिते दोष दुख दासं इरासा । दल ना्रु जिमि रबि निखि नासा ॥ # 








भारतीय संस्करृतिका यही प्राण है--शीट । बोद्धौके रनत्यतै 
प्रथम रतन दहै--यही शीर । रीरके सम्पादन करनेपर दी 
दूसरे रलनो--समाधि तथा ग्रज्ञाका जन्म होता दै । 
रीका व्यापक छष्चण हमे महामारत ८ शन्तिपर् 
अध्याय १२५ उपलब्ध हेता है । शीठ्की कसौरी क्या है १, 
रीख्के स्प जाननेका हमरे पास सधन क्याहै ? देत 
गरदनकी सुन्दर मीमांसा करता है महिमामय महामारत । 
यदन्येषां हितं न खादात्मनः कर्म॑ पौरषम्‌ । 
अपत्रपेत वा येन न तत्‌ छर्याव्‌ कथंचने ॥ 
तन्तु क्म तथा याद्‌ येन इरभ्येत संसदि । 
शीरं समासेनेतत्‌ ते कथितं ऊुस्सत्तम ॥ 
( अध्यायं १२४ । ६७-६८ ) 
अपना जो काम तथा पुरषाथं दूस लि हितकारक 
न हो तथा जिसके करनेसे खयं टाक बोध हेता हो; उन 
कार्यको कभी किखी यकार मी नकरना चाहिये । वक्षी कर्मः 
उसी रूपमे करना चाहिये जिसे कतां पुरुष संसदुमेः सभभ; 
स्माजगें प्ररंसाका पात्र बनता है । संक्षेपे शीलका यही शूप 
ह ।2 शीछ्का यह मन्य रूप बड़ा ही उदात्तः कमनीय तथा 
विशाख है | परहितकी भावना शीषम उतनी ही आवयः 
है जितना निन्दनीय कमं करनेमे स्जाका बोध। समाजम दाधाः 
चित्तये प्रसादः हृदयम संतोषः मनम यान्ति--श्ील्णरे व्यापकं 
प्रभावके सूचक होते दं | अपने हृदथपर हाथ रखकर 
देखिये, जिस कमक सम्पादनसे हृदयं छाज लगती ₹ै, 
दूसरोके सामने अपनेको दिखलनेमे जी भागता है, समस 
रखिये बह रीठ नहीं दैः चह पापदटैजो आपको तथा 
समाजको विपनिकरे ग्भ शिरा देगा | 
विश्ववन्धुत्वकैे ऊपर अशित मरत्रीयं संद्र 
अनुसार प्राणिर्योका मनम, वचनमेः कमम कथमपि द्रौ 
करने? प्रव्युत अनुप्रह्‌ करने तथा दानि दकर न्ह स 
परहुचानेसे वदृकर म्त्वशराटी क्रय कोद दी ही महीं ख 
मध्ये रीरके व्यवहारिक रूपका केन इस परमे 
मति क्रिया गया £ 
भद्रौहः सवभूतेषु कर्मणा मनसा भिरा । 
अनुद्रश्च दध्न च द्रीरमेतत्‌ प्ररस्यततै ॥ 
(अभ० १२४ । ६६) 
इस दीरुकी उपासना भारतीय ब्म जिस द्विसे 
आरम्म होगी, उसी दिनसे यह्‌ देशा जीवनकी सस्वी होमे 


% शिच समक्ी शकी # २, 


निश्वय ह्वी सबसे अगि षदा जायगा ! याद रखिये; यही 
दीष धमं; सत्य; छतः श्छ तथा लक्ष्मीका निक्रेतन होता 
६ । कीलक सम्पादकषके पास थे चि पदाथं अनाहूत 
अतिधिकै समान खयं उषित होक्रर उसके कल्याण तथा 
मङ्गल-साधनये छण जति द । अतः हम बालकौको शील्की 


सेवाकी ओर संदा अग्रसर करं ह समी साध्य है षे हय 
खयं ही शीट्के महस्वसे परिचित होकर शीकक्ी सप्ति 
कमावें | 
धमः सत्यं तथा छृतं बं चैव तथा रमा । 
दरीखमूरा मंहाप्रात्त ! सष नस्व्यत्र संशयः, ॥ 


बरङख्क--मगवाच्छ स्प 


( ठेषक--१० श्रीहरिभाऊजी उपाध्याय ) 


कर्क मगवानूे जीते-जागते खि्टोने ह । व्राख्कोमे 
गमवायको दर्शन जितनी लस्दी से सकता हैः उतना शायद्‌ 
ही किसीमे हो । मनुष्य कितना दी पण्डित जौर ज्ञानी दो 
मेकिमं जपतकं उसमे ब्राखोचित सरख्ता ओर निष्पापता नहीं 
भा जाती, तवतक उसका पाण्डित्य ओर ज्ञान सफर नहीं 
कदी जां सकेता । दूखरे च्दोमे मनुष्यक्रो अपने जीवनकी 
एरिणत अवखथामे बाछ्क हो जाना पडता है | यह अवस्था 
भगवानूकी समीपताकी अवसा ३ | 

माक मगवान्के हीतो अंशा खूप है । यदि हम यह 
समकल कि हमरे षरा बाख्क क्यादैः भगवान्‌का ही 
वद्यर्प हैः तो इम दशरथ-कौद्यां या घसुदेव-देवकी 
अथवा मन्द्-यशौदाकौ तस्हकितने माग्यवाम्‌ अनेको मागे १ 

स्वं तो यहद कि सरा जगत्‌ ही भगवान्‌का प्रतिरूप 
है । मगवान्ले लगतके -ल्पभे ही आकार धारण क्रिया दै । 


जगत्‌ भगवानूका अवतार दी दै । लेकिन यह तौ कमक 
परिपूणं अवख हुई । बालक भगवानके दसन कर्मा 
भागवत-जीवनकी प्रथमावख। ह । परिणत अवश्यम मनुष्यो 
सख्य॑ वाल्क घनं जाना पड़ता है | बाछ्ककी अभेद -दशाकर 
पव जाना होता है । इस तरह प्रारम्भ ओर अन्त दौ 
बालक हमारा वाथी ओर सहारा है । जिस घरमे बारकं नर्दः 
जिसके जीवनम वारक नदी, जो खयं जीवनम बाकर नरः 
वह अमागा है भगवान्‌की कृपे वश्चित है । 


मेरे इन विश्वारोमे मन्न प्रेरित कियादैकिमै जका 
अभिनन्दन करू, इसं वातके दचिक्षे कि आपै (कृष्छाणश्का 
प्राख्क-अह्कः निकाठनेका अआयोजमं किष है ¡ यह्‌ बाकर 
(कस्याणःके अङ्को सुद्ोभित करे ओर हमरि लीवमकौ 
कंस्यण-पश्की जर अग्रसर करे | 


"अ 


शिश रापकी बलकं 


मश्च र सकारं गद्रं सुत गोद कं भूपनि रें निक । 
ऋ्ोकि ही सोच विमोचनको टगि-सी रही, ज न उने धिक-ले | 


वुख्सी मन-रजन 


सजनी ससिमे समक्तीर उपै 


रज्ित-अंजन 


नैन सुखंल्ञम-जातक-से । 
नवनील सरोखह-से षिकसे ॥ 


[ एक सदी किसी दूसपै सीसे कहली है--] मे सवेरे अयोध्यापति महाराज दरारथकै द्रप गवी थी । 
थ समथ महागने पुत्रको गोदमे लिये ब्राहर निक्ले | मैते उस सकर-गोकहारी रिद्युको देखकर उगी-ी 
रह गयी; उसे रखकर जौ मोहिते न हों उन्हें विक्तार्‌ है । उम बाछ्केके अङ्गन-रन्नित मनोहर नेत्र वञ्जनपक्षीकर 


के सुमान थे | ह सलि | 
चिल इए हयँ । 


एमे जान पडते प्रे मानौ चन््रमाके भीतरः दो समान रूपत्राले नील-कमछ 


9० # नाम गरीव अतेक ेवाजे । खोक बेद्‌ घर विरिद्‌ बिराजे 


बाटकपनमे भगवार्का बोध 


( केलक~श्रीसूरजचन्दजी सत्यप्रेमी ईगीजी' ) 


भारतवर्षे अनादिका्पे वाछकोको भगवानका बोध 
करानेके ल्ि अधिक-से-अधिक प्रय होता आयादे। 


संस्कारवान्‌ माता-पिता ही अपने नौनिहालको युके नामः 


रू्पोभे आसक्ति उत्पन्न करनेके ल्ि समर्थं है | पे अपने 
षरश्चोके नाम प्रभुके कस्याणकारी पवित्र नामोयेसे ही चुनते 
दै ओर बचियोके नाम मी महासती साध्वी महिलअकि 
नामपर रक्ते जते है । इतना ही नही, उन्दै रेखा शिक्षण 
दिया जाता है कि श्वेटा | कोर तुम्हं पृञठे-दुष्ासा नाम 
क्या तो उत्तर इस प्रकार देना कि--ध्नाम तोह 
भगवान्‌काः इस शरीरको ररामग्रसादः या चकष्णदत्तः 
कहते है ।' इस प्रकार बचपनसे ही हमारे अध्यादम-विच्रा 
रसिक भारतीय वन्धु ब्चको आत्मा ओर रारीरकी भिन्नता- 
का रिष्टाचार सिखा देते है ओर विश्वरूप भगवान्‌के अनन्त 
नाम-रूमोकी लीलाका आनन्द देने छगते दै | 


शिक्षण-क्रमके व्रारम्ममे शश्रीगणेदाय नमः ओर 
ॐ नमः सिद्ध! सिखति दै जिसका अर्थं ह कि साधु 
ओरं बराक्षणोके प्रति आदर सीखो | ब्रह्मणोके आदरमे ओर 
गणपतिकी पूजासे वुम्हारा प्रपञ्च व्यवसित चलेगा तथा 
संतौके आदर ओर सिद्धोकी पूजासे हम रागदवेषसे मुक्त 
होकर उत्तमं धिति प्रप्त कर सकोगे । धमण-संस्कृतिकी 
बेदान्तविद्या ओर ब्राह्मण-संस्कृतिकी वेद-यिद्यके दवान 
करनेवाले साधु.्राह्यणोके प्रति विनय सिखाना ही भारतीय 
संस्करौका महान्‌ वैरिष््य हे । धनवान्‌ मयः पुत्रवान्‌ भव; 
लक्ष्मीवान्‌ भव, आयुष्मान्‌ भवं आदिका ब्राह्मणी आरीवांद्‌ 
ओर क्षमावाम्‌ भव, तितिक्षावान्‌ मयः शान्तिमान्‌ भय 
आदिका क्षमणीय आशीर्वाद भारतीय जीवनक प्रेय-धेय 
सिद्ध करनेमे सर्वथा समर्थ | 

किलत दपए दुख दीता दे किंजव्से ह्म ए, वीः 
शीः; डी पढना सीखेः तमीमे समश्च रेव सीदीपर पैर दिया! 
अम्रेली-माषसे दमं द्वेष नर्दः प्रर हमै उस मापि 
भी सवसे पहठे ड, ओ, जी, ङग --दोग यानी कुत्तो; 


सी) ए रीः केर-कट यानी व्िह्टी सिखलखाया गया | 


उव्‌ कष्टो; हमारे दिमाग कुत्तेविष्धीके समान छडनेवाठे 


नी षनेःतो क्या बनं १ ८्डीः ओः जीः डंगः न॒ __._ 


सिखाकर ऊ, ओः डी; गोड सिखति तो मी सक धा 
अस्पु | 


तायं कनेक यह है किं हमे वरचपनसे ही परमात्मक 
बोध भिहि तो अगे चख्कर देयम सदाचार-सम्पन्न नागरिका 
की खेती फले; जिसके मधुर रससे सारे विद्वको प्रहलेकी तर्‌ 
समाधान मे । 


बारकोको परमात्माका भोध॒करानेके ल्य हमः अपनी 
मतिश्वरीजीके संसरण पाठककि सामने रखतनेकी आक्षा 
मोगतेदहै) बेज हमे खेर चखिलती थीः तव कहती 
(छह्ट्‌ हमे पकडो तोः; तवर हम उनके हाथक्रो च्रूलेतेध 
तो कहतीं 'टस्ट्‌ः हमने क्या कहा १ तम ष्टम" पकड़ 
यह तो तुमने हमारे हाथको पकक । जव हम किसी दूसरे 
अङ्ख-पत्यज्गकों चूते तो वेह कहती यह्‌ तो हमारे दारीरके एकं 
परतयङ्गको पकड़ा । हम तो चाहती है--ठंम ष्टमेः पकड । 
तत्र हम हार जति ओर पूते । माः ठम्द कैसे पकड | 
तव मा कहती, वेट ष्टमःको कोद पकड नही सकता-- 
परमात्मा पकड़नेकी क्ति देनेवाला हैः उसे करई नहीं पकड 
सकता !' हम कहते--व्रताओ न मा, करटं हे परमात्मा । 
दिखा ती उसे तब मा कवी, भ्वेटाः द्‌ देखनेक। 
दाक्ति देनेवाल दैः हम उसे नही देख सकते | देखो ्ुमको 
अपने सरि अङ्ख-प्रत्यङ्ख दिखायी दै रहे €, पर अखि जं 
सरको देख रही दै उसको तुम कैसे देखं सकते ह, उत 
प्रकार सत्रकी अविकी रेखनेकी ताकत देनेवाला वह प्रघ 
किस तरह दिखायी दे १ जो-जो वस्त॒ दिखायी देती है वह 
सव बदलती है- नाश होती दह ओर प्रभु कभी बदल 
नही, अविनाशी है इसषिये उनको केसे देखं ! कया हूय 
लाख्टेनसे सूरज देख सकते द ! तब दम परापूरा तो नहीं 
धमद्यते; परंतु माताजी जवर एेसा कहृते-कहते तन्मय हो जातीः 
अखि मीच लेती, हमे अपनी छातीपे चिपट ठेवी, तन्न 
हम एेसा मादरम होता था कि माताजीके उस नहीं दिखनेवधि 
परमात्मसि माताजके य दिखमेवलि दो हाथ ही अधिकं 
१ हैः जो. दम. क्रालीकी तरफ खीचकर्‌ परम आनि 
देते ह| 


थोडी देर तो हम उनकी ध्थानखा अखिंकी ओर 


ॐ बाटकपनमे सगवाचकां बोध # ७१ 


देखते रहते ओर जव माताजीकी अंखिं खुलत, तव हम 
क्तेः माः पिताजी जिन चतुभज परमात्माकी पूजा करते 
वेतानजरअतेिदे। क्यावे भीनेष्टहो जयुगे भा 
चुप हा जातीं ओर वोल्ती--पमुच्चे कुक भी मादस नीः 
जाओः यह प्रश्न ठुम अपने पितार्जीसे पृषो |: 


जव मं सगुण साकार विष्णुमगवान्‌की पूजा करनेवाटे 
अपने पिताजीसे पूृष्ठताः काका ! ( मै अपने पिताको 
हसी प्रकार सम्बोधित करता था ) मा कृती है जो दिखायी 
देता है वहते नष्टो जाता है-परमाप्मा तो देखनेवाटा 


अविनाश्ची तख दै ओर आपके ये चार्‌ थुजावाटे भगवान्‌ 


ता दिखाग्री देते द| क्यार नष्रहो जर्येगे ? 
तव पिताजी सूञ्चे प्यार करके कहत--धवेटाः तुम ज्यं 
ज्या बडे होते जागे व्यो-यो सवं समन्षमे आता जायगा | 
तुम्हारी माका कहना तो खक है कि परमात्मा नहीं दिखते; 
पम्‌ उसके चार हाथ जो तुमको पजा-सखानपर नजर आ 
रद्य उनी नदी दीखनेवलि प्रभुके हाथ हैः जे सतरको 
गादये उठानिके ल्यि प्रभुने फटा रक्तेहे) पुम्हयरी माका 
गरम नुम्हं नही दिखनाः मरा वात्सल्य तुम्हे नज्ञर नहीं 
आता; पर्‌ वया [जत्र मा तुमह छातीने चिपठाती हे- मं 
सर्‌ सुघना हूः तव तुमह वेह प्रम मकरे दोनों दाथोमे-- 
तीप ओर मेर नासिकामे नन्तरं अताहै कि नहीं| 
2ि- वह कभी नष्ट नही होगा । आओ प्रभुको नमस्कार 
करोः चरणामृत पीओः धन्य हो नाज ! सगुण-साकार 
भगवानको--वेयः वयोवयो बड दिर्करे वनोगे त्यो-योँ 
अधिक-से-अधिक समङ्लने ठगोगे ।: सचमुच आज मुञ्च 
अपने पिताजीके वचनोकी प्रतीति होती जारहीहै ओर 
परु सरुण-साकाररूपमे अधिक-ते-मधिक व्यक्त होते जा 
हे। आज मं समञ्च रहा दू कि-पञ्य पिताजी जिन 
ष्णुभरवानूक्री उपासना कुस्ते हः उनके पहले. ह्यथमे जो 
ङ्ख दैः वह यही घेषणा कर रहा है कि सवे प्राणि्ोके वे एकं 
ही पिता हं ¦ इससे किसीको पराया मत समञ्च । दुसरे हाथवाला 
क्र यह्‌ व्रतखा रहा दै कि उस सव प्राणियोके एकमात्र पिता 
प्रधुको- समर्पित; हकर -दी- कर्मक चक्र चलम | गदा 
सिखी हैः शीक्तिसम्पनहंए चिना कोह कमं सफर मही 


९ 
॥ 


१ 


हता ओर अन्तिम प्रद्य निरिक्तभावसि सफल राक्तियोका 
सदुपयोग करनेकी तरफ इंगित कर रा दै । 


धीरो यह प्रतीत हो रदा ह कि यह 
चतुरं मूर्तिका दशन उषी सर्वव्यापक अमूर्तिक परमात्मक 
तखकी अमिव्यक्तिके घ्व संतेकि हृदयम आविर्भूत हेता 
है । धीरे-धीरे आज यह भी मादूम हो रहा है कि उस 
विष्णुपरमात्मके मनुप्यादतार राम-कृष्णादि भी पूर्ण॑तम 
प्रभु दी ५-- 


दस प्रकार धीर 


( सकार ) वटी राण दर्रथ का यय, 
(सगुण ) उही रम घट वस्मे ठेट)\ 


(तरिर) उषी राम्‌ का सकर पसर, 
( निर्शणपरत्रह्न ) यही राम इन सबसे न्याय ॥ 


अहा { अहा || देखो वचपनके संस्कार किस प्रकार 
पटीमूत हों रदे दै । आज प्रतीत हो रहा है कि कुशख्ता 
८ कोशव्या ) से अपने दश्च इन्दियोके रथ ८ दशरथ ) कौ 
संचाल्ति करं तो हमि हृदयमे मी रम्यता (राम) का 
जन्म हयो सकता है । पवित्र मत्री ( सुमित्रा ) का आसीद 
होतो हमारा मन भी ठश्चकी प्राप्ति कर सकताहै ( छष्मण 
वनकरर ) ] अगर सन्‌ लक्ष्यमे खिर न हो ओर चित्तम 
रम्यता (राम ) नद्योः दरम तो कृष्णलीला गानेका 
अधिकारं नदी-दुकेदेव-परीखे परमहंस ही कृष्णकीतंनका 
ममं सम्चा सकते हं । अव्र ते एेसा मादरम होता है कि-- 
'पटमे रामः बाहर रामः घरं रामः जगमे रामः जह दे्‌ 
तहं राम ही.सम । अंदर नियकार अनिन्द्‌ । चेदरेपर साकार 
आनन्द । जरह देख तहं नन्द्का नन्द । चिदानन्द गोषिंद्‌ 
मुकुन्दः नन्द-नन्दः बृन्दावनचन्द्‌ ॥ । 

ओषध भी रामबाण । ताकत निकर गयी ता मी राम 
निकक गया । दमान गयातो भी हम यही कहैग--ह्मोरे 
दिम रामन्‌ रहा) राम} राम} कर्ट दख राम क्षब्दका 
प्रयोग नदी होता । अब्र तो अपने मक्त माता-पिताकी दयसे 
मं यह्‌ चाहता कि मृ्युके समय भी रामनाम स्व्यहो 
जाय । क्या सुन्दर सत्य जौर शिव हमारे भारतीय संस्कार 
हं ज्ये जन्मसे छमाकर मृद्युप्य॑न्त - भगवान्‌की ओर ` छे 
जानेवठे ह । बह दिनं धन्य होगा जर हम पुनः उनकी 
ग्रतिष्ठा सवके जीवनम देखेंगे । । 
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£ नाच ठेत भवसि सुखां । करड विचार सुजन मन माही ॥ ५ 


मगवानरूप बालक ओर उसका तिरस्कार 


( ठेलक~-धीभगवानदापतमौ केल। ) 


'वाटक प्रकृतिकी अनमोख देन दैः सुन्दरतम कृति दैः 
सबसे निदौप वस्तु है| वाठ्क मनोविक्ञानकाः मूढं 
रिक्षक्रकी व्रयोग्ाखा दै । वाटकः मानव-जगत्‌का निर्माता 
ह। बालकै चिकरसपर इुनियाका विक्स निर्भर द| 
बर्की सेवा ही चिश्वकी सेवादै।) --कंवीषर 


मगचानूकी विविध विभूतिर्यो-दसं संशिम कट्ष्टाते 
पधे, रंग-विरंगे पूः प्ते जौर पल बहती दईं नदिर्योः 
पहाड़ी ञ्रनेका प्रपातः आश्रमे बात करमेवष्ेि पर्वतः 
रामे आसमानी चादरमे दिमदिमाते तरि ओर उनके 
गरीचमे सीतल चोदनीवाल चन्द्रमाः व्रातःकाछ उदय दोनेवाद 
प्रकाय-पुज्ख सूर्यदेव--समी मनुष्यको अपने निर्माताकी याद 
दिते हैः सव अपनी-जपनी भाषे मगवानूका गुणगान 
करते ह ओर दर्दकके चित्तको सासविक आनन्द प्रदान 
करते ह । आदमी सीमे भगवाूकी विभूति देखता हैः 
मुग्ध होता है ओर जगस्पिताकी बन्दनाकी प्रेरणा पाता है । 
तथापि दके स्यि कु कवि-हृदयकी आवदयकरता हैः जो 
हर किसीमे नही होता | 
बारककी महिमा---पर वाङ्ककी वात निरादी हैः उससे 
मिख्नेवाहा आनन्द दर्किसीको सुल्म है | उसकी 
सकरा संसार मुसकराता है । उसकी अस्पष्ट तोतटी 
बरी व्रति अपनी प्रारम्भिक अवस्थाका स्मरण कराती 
है । उसका निष्कपट व्यवहार अच्छे-जनच्छेकै द्यि 
आददारूप है । उसकी अहिंसा अर्थात्‌ बदखा न ठेनेका 
भावि अहिंसके आचायकि स्यि मी रि्षाप्रद ह| सत्यका 
तो बह अबतार ही ठहरा, असव्यकी गन्ध उसके आसपास 
शेती वी नदीं । बह ऊंच-नीचका भेद नहीं मानताः गरीष- 
अमीरमेः राजा ओर रकम कोई अन्तर नहीं जानता । 
छुआद्यूतकी-अ्ए्यताकी बात वह क्यो करः बह तो 
सपताका क्रियाशीर उपदेद्राक ठष्टरा । उसके लि जातिमेदः 
रम-मेदः रष्-मेद, ध्म-मेद्‌ महीं टै । षह मगवबान्‌का सच्चा 
क्ते हैः उसके ल्थि हिंदू मुसस्मानः ईसाई पारसी आदि 
येद कृधिम ओर अह्ञानमृक दहै । उसके स्वि ईशर एक 
डे; शुदा; परमात्मा था गोड जुदा-जुदा नीं | ई्रकी 
श्व संतान एक-ती है चदे कोर्ट हिदुश्थानमे रहे या 
धाक्रिस्लानमेः चे दशियामे रहे या युरोप-भमरीकामे । 


संतानमे कलेर मेद माननेवाला पिता अपने कतंव्यसे 
पतित हेता है ओर इसी तरह मनुष्य-मनुप्यमे मेद्‌ करने- 
वात्म भक्तं स्या भक्त नदी | बाटक तो भगवान्‌का सच्चा 
मक्त ह, वहं तो भगवाय्का स्प ही है; उसे मनुष्य-मनुष्यका 
येद्‌ कैसे मन्य हो सकेता दै । बालक समाजवाद ओर 
साम्यवादका ऊँचे-े-ॐचा परतीकं दै | दाद्ेनिकां ओर 
चिन्तकोके ठलिथि वह रीषख्यान दहै । स्वादयकी मावना 
उससे अधिक ओर किस मिरु सकेती टै । बाठ्कृमे हमारा 
भूतकाल मूर्तिमान्‌ हैः सृष्टिक अवतकरके सम्पूणं इतिदासका 
सार है| वराटके मरि व्रतेमानका चित्र दै । वह हमार 
मविप्यका भी सूचक दै; भावी संसार का होगाः यह्‌ 
वतमान वाठकोपर्‌ निर हैः उनके भरण-पोषणः रिक्षा- 
दीक्षा आदिपर निमेर्‌ दै। 


मानव-जगत्के निर्माताका तिरस्कार-एेसा महिमावाम्‌ 
ह बाढकः मानव-जगत्‌का निर्माता । ति्षपर भी उसकी 
क्रितनी उपेक्षा; कितना अपमान ओर. कितना तिरस्कार | 
हम अपने परपर नजर डे या बाहरः पाठशस्मे या 
अन्य शालअमिः समाजमे या राज्यम~कही भी उय 
उसके योग्य मान नही, वह हर जगह कछ अवाज्छेनीय-साः 
कुक भारस्पनसा वना हा है । अच्छी फसख्के ल्य 
प्रीजकी सार-समाच्करा मख हम कुछ समक्षते द, पर 
भागी जगत्‌के सुन्दर निर्माणके चिप्र बाठ्ककी सार-्सेमाष्च 
करनेकी हमे चिन्ता नदी । 

माता-पिताद्रारा--अनेक खनामि विना यंथष्ट 
व्यवस्थके ही मगवानछी मृतिकी प्रतिष्ठा कर दी जाती हैः 
ओर करई-कई मन्दिरोके एसे खंडहर दोनेपर भी जिनमे 
कोई च्चाड्-बुहारी नदी करता ओर चमगाद डका राज्य हेता 
दे नये-नये मन्दिरोके निर्माणका योक पूरा फरियां जता है | 
दसी तरह अनेक परिवरोमे वाखकेको निमन्त्रित तौ कर 
दियां जाता हैः पर उसके खागत-तत्कारकी यथेष्ट तैयारी 
नहीं की जाती । कितने माता-पिता है जो इख विषयमे 
दोषी नहीं चेते १ जो अपने आहार-व्यवहारः बाणी ओर्‌ 
'वरि्पर बाखकके दिती दषते समुचित संयम रखते है ? 
गरीबोको अपना दही निर्वाह ` करते नदी अन्ताः पिर च 
गोखछकका अतिथि-सत्कार क्या करं | घमवानोको अपने 
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मोज-शोकसे दुष्टौ नदीः उन वालकोके पाड्न-पोषणका 
अवकारा कसि म्ि | वे तो धाय या नोकरफे ऊपर 
यह भार डार देते ह ओर अपने कर्तव्यसे सक्ति पति है । 

मा-बाप चादइते दै कि बाछ्क इर बात उनके 
इच्छानुसार चरे; जब जो चीज जितनी मात्नामे वे खिराना 
चिः बाछुक उसी समय्‌ षह चीज उतनी है मत्रमे खा 
ढे । यदि वह रेसानहीं करता तो उसे खासकर मके 
करोधका शिकार बनना पड़ता है । मा चाहती है कि बाकक 
सो जाय । ब्राठ्कको उस समय नींद नदीं आती तो माकी 
नाराजी उसे सनी पड़ती दै । कितनी दही मातारं तो 
बाछकको अफीम आदि खिलाकर दी अपनी दोशियायीका 
परिचय देती ह । बालके कोई कीमती चीज टूट-पूट जाय 
तो कितनी मता दैः जो अपने क्रोधको कावूमे क्खंगी | 
बहुत कम माता-पिता यह जानते दँ किवे बाठककी मनो- 
भूमिमे क्रोध ओर हंसाका ब्रीज बोकर माघी समाजके ल 
एक बड़ा विषर-बृक्ष कणा रहै ह । यदी नी, श्ूठकी रिक्षा 
भी वाङकको पठे माता-पिता ही देते है । प्रव्यक्चमे नदी 
तो परोक्षे, अर्थात्‌ वाणीस नदीं तो व्यवशरसे | अन्यथा 
बाटक तो निष्कपट होता दै, बड सत्यका ओर पूणं सत्यका 
खमभावसे अनुयायी होता है । 

अध्यापकद्रारा--बाटक कुछ बड़ा हभ । पाठशाला 
मै जने खगा । मा-बापने उ क्रोधः हिंसा ओर असत्यकी 
रिक्षा दी थीः उसे अगे बढानेका काम अध्यापक करते है । 
बारकको बात-बातमे उराना, धमकाना; मारना-पीरना 
ओर उसे शूठ बोरनेपर मजबूर करना उनका नित्यका काम 
ह । वह्‌ अध्यापकं ही क्या, जिसकी बाककोंपर धाक जमी 
हुई न हो । क्वासमे अनुशासन न रहनेसे अध्यापककी 
अयोग्यता समञ्च जाती दै ओर कौने ेसला अध्यापक है 
जो अपनी इस अयोग्यताका परिचय दे । मनोविज्ञान आगे 
बद्‌ रहा है, पर अध्यापर्कोको यह सूत्र भुकये नदीं भूलता कि 
छछड़ीको विश्राम देना बालकको विगाडना दै | जव 
अध्यापक किसी बातको अच्छी तरह नहीं खमन्ा पाता; तव 
उसका अचूक अख छड़ी ( या अन्य तरह-तरहके आविष्कृत 
दण्ड ) है । ये अध्यापक बालकको मानवतासे दुर रखनेमे 
कितने सायक होते है । 

सखमाजद्रारा-समाजमे हमे अपने बडका आदर-मान 
करना सिखाया जाता है । अपने मतल्बके द्वि डु एसे 
लोगोके सामने भी इम नत-मस्तक होते रते है जो हमसे 
बड़े नहीं हेते; षर बाठकेसि तू-तङ्कक्षे वात करना तो 
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हमारा जन्भतिद्ध अधिकार ही ठदरा। दृसरोके ल्यि श्रीमान्‌, 
महाशय; मदोदयः, हइजूर आदि अनेकं ॒सम्मानसू्वक 
सम्बोधन शब्द है; पर बाल्कके स्थि तो अच्छे श्दोका 
दिवाला ही दै! कितने ख्नोमे बाखकोको आपः कहा 
जाता है। माम होता ड हमारा सव दिष्टाचार कृत्रिम 
या खा्थ॑वश्च है । उसकी असली कसौटी तो यही है कि इम 
बाछकसे--अपनेसे छोयोसे--कैसा व्यवहार करते दै | 
राज्यद्रारा--आदमियोकी सबसे बड़ी ओर व्यापक 
संस्था राज्य दै । इसमे सवके अधिकारोकी बात होती ह 
ओर जो कोई किसीके अधिकारोपर आधात प्हैचाता है 
उसे दण्ड दिया जाता दैः पर बाहक यहां भी उपेक्षित ही 
रदता दै । कोन-सा सभ्य राज्य है जिसने वाल्केके 
अधिकारोकी घोषणा की हो ओर उन अधिकारकी रक्षाकी 
व्यवखा की हो १ मानवसखष्मे बालक एक अधिकारद्न 
पराणी है; उससे मीठा बोलना, उसके साथ सदृव्यवहार करना 
एक दया ओर उदारताका काम समन्चा जाता है | एेवा करके 
उसपर अहसान जताया जाता दै; क्योकि उसका रेसा कुछ 
अधिकार तो है ही नदी, जो कानूनद्मारा मान्य हो | 


मानव-जगत्का भविष्य--एेषी चौमुखी उपेश्ाके 
वातावरणमे बालकका सदूविकास कैसे हो १ ओर संसारका 
ही क्या महम होनेवाखा है । कुम्दार अपने मनमे सोच ऊेता 
ह कि मिद्वीसे राम ओर ङ्ृष्ण बनने दै या रावण ओर 
दुयोधन । बारकका निर्माण करनेवाङे दै माता-पिता; 
अध्यापकः, समाज ओर राज्य । ये भी सोचें कि हमे बालकका 
कैला निर्माण करना दै । क्या इमे गधी, विनोवाः सुमाष; 
रवीन्द्र; अरविन्दः तिरक; कबीर) वरसी; अहल्या; 
रक्मीवाई, अकबर ओर अरोककी आवस्यकता हे १ स्या 
हम रद्स्टायः रस्किनः परुवकः इमसंनः गोकी, रोमा- 
रोर्खो, छ किशर, वा्चिगटनः डिकिनः मेजिनी ओर सुकरात- 
जसे महानुमार्वोकी आवश्यकता अनुभव करते हँ ! रेसी 
विभूति एकदम आसमानसे बनी-बनायी नही आ जातीं | 
ेखा कोई यन्त्र नदी है जहो बटन दवानेमा्रसे थे तैयार 
मिरे जर्वे | बाछरूपतसे विकसित हकर ये धीरे-धीरे बनती 
है । इनके निर्माणमे जिन-जिन व्यक्तियोका हाथ होता ड 
वे सव गम्भीरतासे अपने कर्त॑व्यका निश्चय करं | तभी 
संसारके सुन्दर मविष्यकी आशा कायं॑रूपमे परिणत होगी । 
आओ, सव॒ भिकर मगवान्‌र्प बाठककी भद्धा-भक्तिसे 
आराधना करे; मगान्‌ हमारा मला करेगा | 


1 8, ॥॥ 


५७४ 


# सवकं सुमिरत ना सभ्रीती । बिच धम प्रदर माह दतु जीती ॥ # 











अचिन्त्यरक्ति बालकं 


८ रेखक--आयुवदाचायौ श्रीश्चान्ता देवीजी वैया ) 


अवधूतवेरधारी दुग्धाहारी सुदा विहारी च। 

रागद्रेषवरित्वं तावन्नः श्िश्चुः सतां गेहे ॥%& 

अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परम पिता परमात्मकी सुषि 
का सवोच सौन्दयं बालक ही ३ | ब्रहयेत्ता महरिरयोने बाक्क- 
को ्रह्मरूपः माना है । मारतीय तत्ववत्ताओने बा्कको 
अद्भुत शक्तिसम्पन्न निसग-कृतिका पूर्णं रूप माना दै । 
पौराणिकोने खक आदिमे ओर अम्तमे भी बाख्कके ही 
दशान करके अथ-इतिपू्ंक सष्टिका आविर्भावः तिरोमाव 
माना है । महाप्रख्यके बाद जब स्म कुछ मी नदीं रहा 
तब भी एकमात्र अवरिष्ट ब्रह्मरूप बाल्कके दी दर्दन 
क्वि है 

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 

वटस्य पत्रस्य पुरे शयानं बार मुडन्दं श्षिरसा नमामि ॥ 


८मगवान्‌ बालमुद्ुन्द वके पचचपर शयन कर रहै ई 
ओर अपने कर-कमलठ्से एक चरणारविन्दको पकड़कर 
मुखारबिन्दमे डर रहे दै ( मानो अपने चरणारबिन्द-रसका 
सयं समाखादन करना चाहते ह )। रेसे शिञ्युरूपधारी 
मुङुन्दको मै मस्तक्र काकर नमस्कार करता हट ।' 


भारतीय विज्ञान 


आजका उत्पन्न हुआ बार्क आजका नदीः वह तो 
पूवजका मी पूवेज है । अपने उच्चतम उदेश्यकी प्रा्िके 
व्यि कम-मा्गमे जन्मान्तरार्जित पुण्य-पुञ्ञखंल्प ब्राख्क 
पुनजन्म डेकर आविरभत शेता है । वैदिक साहित्ये बाख्कके 
आविर्मावको अमृतस्य पुत्राः माना है। बहतो आदिं 
धर्मसमुद्धत पूणं पुरुष है ओर अपने अन्तिम पुरुषार्थ 
मोक्षकी प्रासिम प्रयलशील है । कमेयोगके मार्गम पू ंजन्मकी 
सम्पत्तिके साथ यात्रा करता हुभा संसार-सरणिके रिविर 
(पड़ाव) रूपमे अभिनव शाक्तिसम्पन्न होकर रोपर कार्यंकी 
पूततिके स्यि बालकरूपसे उतपन्न होता दै उसका जन्म 





# सत्पुरषोके घरमे बालक जवतक नंग-धड्ंग अवधूतका-सा 
वेश धारण किये केवल दुग्धका आहार करता ओर सानन्द बारोचित 
करीडा-विहारमे मभ्र र्ता दै, तवतक वहइ राग-देवके वचचीभूत 
महीं शेता । 


उत्तरोत्तर अमभ्यु्तिका प्रतीक है । इस मागमे यदि कमी 
स्वलि भी हभ तो पूर्वं ञ्चमसम्पत्तिके कारण-- 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगञरष्टोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव करे भवति धीमताम्‌ । 


ध्योगभरष्ट साधकं पवित्र आचार-विचारवाठे धनवानोकि 
यहो जन्म ठेता है अथवा वह्‌ बुद्धिमान्‌ योगियोके ही कुलम 
उत्पन्न ह्येता है ।' 


न्यूनाधिक पूर्वार्जित शयुमाद्युम सम्पत्तिके कारण ही 
विभिन्न परिख्िति्योमे उसकी उयत्ति हेती ह । दुःख-युख 
भी हेते ह किंतु वाल्क वाल्क दही दै-- 

बारूः-वर प्राणने '""ज्वृतीति णः, यद्वा बस्यते 
१ बरु संवरणे । 

वह खतः शक्तिसम्पन्न होकर संसार-यात्रामे अग्रसर होता 
दै । वाक ज्ञानल्म हेता दै, वह अज्ञानी या अपृणं नदी; 
वह तो शगरहणधारणपटुः कहा गया दै ! (त° दी० १ प० २) 
तथा च ब्रहणपूर्वधारणयोग्यः इत्यथः | 

'आपौडशाद्‌ भवेद्‌ बारुसतरुणस्तत उच्यते ॥* 

इसी सोह सालके बास्यकारमे अपनी पूरवा्जित ज्ञान 
सम्पत्तिको स्मृतिरूपसे ग्रहण कर लेता ह । बह किर्घीसे कुछ 
छेता-देता नदीं ! अनन्तरक्तिखम्पनन चेतन ब्रह्मका अंश 
जीवर्प ब्राटके ख-सकत्पसे ह्वी अपने ज्ञानलरूपी अक्षय- 
भण्डार जीव-सम्पत्तिके साथ प्रकर हेता है-- 

स्वसंकल्पेन चेत्युक्तं चिदिस्यपरनामकम्‌ । 

अनन्तचेतनाकाडं बारशष्देन रुध्यते ॥ 

बालक ज्ञानका मण्डार हीनेसे किसीका मुहताज नदीं । 


सरण या शिक्षा 
गुरुपरग्पराकी एक प्रतिष्ठा है । बह पवित्र भी है। 
गुरूरिष्यमे कोई आदान-प्रदान नही हेता है । ज्ञान देय दै 
भी नहीं 
ज्ञान प्रदानार्थक च्स्तु है क्या ? 
ह्येता स्वयं तो गुर्‌ रक्तिं होता। 
हीपस्वरुतिष्िं न्यायः 
प्रकाश तो भी उभयं 


ममैपेन 
होता ॥ 


ॐ अबिन्व्यस्षकति बालक # 


$+ 






गुरु-कृपा था गुभ-चरणोका सनिभ्य तो केवछ निमित्तः 
कारणमत्र हेता है । पूरव-जन्मान्तरा्जित क्षानपुञ्ध रिय 
अपनी अर्जित छम्पत्तिका सरण करता दै । जैसा उषका अजन 
होगा, वैसा दी ज्ञानोदय होता जायगा ¦ 

करुणामय गुरुका उपदेश तो सवके स्थि बरावर होता 
है, विंतु रिष्यका न्यूनाधिक ग्रहण अपने अजेनपर ही हेता 
३ । अन्यथा एक ही गुरुके समी रिष्य समान विद्वान्‌ हेते । 

उपदेश-अध्यापन तो दीपसे दीपका प्रकार-ग्रहणमात्र 
ही होता ३ | कोई आदान-प्रदान नहीं । प्रकादित दीपे 
व्रकादय दीप उतना ही प्रकाश नहीं ग्रहण करता; जितना कि 
वह ्रकारित दीपमेः है | प्रकाश्य दीप तो अपनी संचित तेल- 
बत्तीके अनुरूप ही प्रकादित होता ै- 

लानकी न्यूनाधिकताका कारण स्वयं बालक ही होता दै । 
वह उसकी चिरानुभूता खरण-शक्तिः स्मरति है । सीख 
स्मृतिको-- 

'उद्‌ भूतसंस्कारमात्रजन्यं ज्ञानम्‌ ।' 

कहा है । संस्कारध्वंस-सम्बन्धी अतिव्याि, अनुमव- 
सम्बन्धी व्याति; असम्भव-बारणके व्यिः उद्भूत ओर 
प्रत्यमिक्ञमे -अतिव्यप्षि-बारणके च्वि ही मात्र पद है-- 

सरणाद्‌ वै निमित्तानां धमौधमंनिरूपणात्‌ । 

तिभियेत्पाटनाद्‌ देवि स्ृतिरित्यभिघीयते ॥ 


(निमित्तकारणोकी याद दिखनेसेः धरम॑-अधमंका निरूपण 
होनेसे तथा अक्ञानान्धकारका निवारण करनेसे अध्ययनको 
(स्मृतिः नाम दिया गया है ।; 

इस मति ुरु-सम्बन्धी अध्ययन एक सरण-विधि है । 

ूर्वाजित संस्कार-जनित स्मृति जितनी ही मन्द्‌ मध्यः 
तीर होगी; बाख्क उसी अनुपातसे अपना पूर्वार्जित ज्ञान यां 
सरण पाप्च कर लेगा । यर्होतक करि चतुदश विधा्ओकी 
स्मात-परपि मी चतुदश दिनमे ही हो जनिके दमे यददकि 
उदाहरण भी ई । 

जगद्गुरं भारतको छोढ़कर बिशमे जितने भी देश दै 
उनकी अध्ययन-विधि्मे; रि्षामे; ¶्वाल-ताडनः एक 
नियमितसूपये माना ग्याथा | पाश्चाच्य गुरु मूसा 
आंग्छ-मुसलिम सम्प्रदायके व्यवस्थापक रुर थे, उनकी 
व्यवे व्यवस्थाके अनुखार बाछर्कोको बड़ी ताडनासे पाख्न 
करना पड़ता था । जो बाख्क माता-पिताकी आश न माने उसके 





च्वि इखाहर्योकी पुरानी व्यवश्चामे वाल्क-सम्बन्धी पाल्न- 
रिक्षादिके अनित कठोर नियम थे; उनको महात्मा ईखने 
संभाल । 


शषिश्युबिषपिणी रिक्षा 
ततः षर शिद्यवः केचित्‌ तस्यान्तिकमानीयन्त यत्‌ स 
तान्‌ स्पृशेत्‌ । शिष्यास्तु तद्नेतृनभस्संयन्‌, तद्‌ दष्क दद्यः 
करुद्धस्तान्‌ जगाद । मत्समीपमागमिष्यतः शिद्यूननुम- 
ल्यध्वं मा वारयत। यतः खगंराज्यमीददानामेव । 
(सस्रत न्यू टेस्टमेन्ट, मकंलिचित सुसंवाद १०-१३-१४-१५ ) 


एक बार उनके पास कु बाछ्क छखये गये; इसल्यि 
करि महात्मा ईसा उनका खश करे; परंतु उनके दिष्योने 
उन्‌ ब्राछ्कोके छनेवठे अमिमावकोको ड्या । यह्‌ देखकर 
हसाम कुपित ह अपने शिष्योसे कहा--“वुमलोग मेरे पास 
आनेवले रिद्युओंको अने दोः उन्दं रोको मत; क्योकि 
खर्गका रभ्य एेसे बाल्कोका ही है 


विभिन्न देके वे्ानिकोने भी बाल्कको अन्ञानीः 
अबोधः नाखमश्च ओर मखं माना दै । वे बाल्कमें नेसर्भिक 
ज्ञान भी नदीं मानते । अर्थात्‌ मनवेतर प्राणियोमें ज्ञान सहज 
देता है, रितु मानव-बाल्कमे वैसा कुछ नहीं मानते । 


आध्या-स्मृति ओर ज्ञान 


मानवेतर प्राणिगोमे मानव-जन्मकी प्राप्चिके ल्ि णार. 
चक्रमे श्रमती हुई निश्नकोरिकी योनिरयोमे उन्न होनेवाठे 
सभी प्राणि्योम एक सहज ज्ञान होता है, वह्‌ जन्म छेते ही 
क्रियाशील सहज मतिके रूपमे प्रकट हो जाता ह, वह ह 
उनकी आध्या-स्प्रति | 


आध्या जन्मकाल्मे ही पूर्णं ॑विकासयुक्त हती है ओर 
जन्मके बाद जीवनमर वह वैसी ही बनी रहती हैः वदती 
नहीं } आश्यामे इन्द्रिस-गुणोकी क्रियाशीकताः वाणीः माष; 
श्चि ग्राह्याग्राहम-विवेकः खरक्षणके नियमः, भक्ष्यः रातरु-मित्र- 
का भान आदि अनेक गुण छतः आ जति ह । उनको कोई 


सिखाता नही बे जन्मान्तरीय अध्या स्म्रति- 
कै विकासमात्र है । उनमे किसीकै उद्रोधनकी 
आवश्यकता नहीं । उदाहरणाथ--वानर-बाछ्कको ले 


छीजिये । जन्म ठेते ह उसमे इन्द्रिय-सम्बन्धी अद्भुत 
चेतना दिखायी पड़ती है । शनेन्द्रिय यौर करमेन्द्ियोकी मी 


-संलावाषटक स्नायु या शमतम्तु (नषंखः क्रियाीख हो जति ३ । 


अध # न रसाद्‌ संसु अविनासती । नाज अमंगक भंगरु रास ॥ + 


वह जन्मसे ही पूरी वानर माघा सम्चने मौर बोन ख्गता 
ह । एकं नवजात रिश्चुको मैने ध्याभसे देखा । उसी दिनका 
उत्पन्न हुआ क्वा था | एक कुत्तेको दरसे दी वानरीने देखकर 
एक कुर शब्द किया, उस शब्दके सुनते ही उस नवजात 
बस्चेने मके पेटको पकड़ छया । उसके पंञेकी अगुर्ियो 
मकर पेरकी खाल्को समेटे पकड थी । उसकी दोनो सुषिरो 
मकरे पेटकी खाक थी । यदि वानरीको अकसात्‌ भागना 
पडता तो वहं अभिनव रिद्यु छ्टका हज माके साथ ही जाता। 
पेट ओर पीठपरं छिपटमेवाटी क्रिया ख उसकी अनुभूत. 
ञेसी थी | वनरौकी माषे कुर, किरः कू, की, ऊँ, खिर; 
खो आदि समीप २८ ही शब्द होते रै जिनसे वे अपना 
सारा क्रिया-कछाप ओर दै निक व्यवहार चलते दै । यदं 
भाषा उनकी जन्मजात हेती है । इसे सिखानेकी आवदयकता 
नदी होती । इसी मति अन्य पदयु-पक्षियोकी मी दाछत है । 
उन्दै जन्मतः सदन ज्ञान आध्या स्मृतिके सूपमें हता है ओर 
जन्मसे मृत्युपयन्त वैसा हद बना रहता है । उमे के 
परिवर्तन या परिवद्धन नदीं होता । मानवेतर जीर्ेमिं 
मस्िष्कके स्मृति खात; जैसे जन्मके समयमे हेते है मूव्यु- 
पर्यन्त वे वैसे ही बने रहते ह । इस आष्या-रमृतिसमभ्बन्धी 
अस्प ज्ञानसे ही वे वष्ट ओर प्रसन्न रहते है । यदि प्रयलपूरबक 
इन्दं कख बते परिभमसे सिखायी भी ज्ये तो अभ्यासवश षे 
सीख ठेते है करंठ कुछ दिनके अनभ्यास्ते वे फिर भू 
जाते है । यह अम्यास-क्रिया उनके सहज ज्ञानकी भोति सिर 
नहीं रहती । 

राजर्षिं भरतने तपस्या करते हुए ब्राधकी गजनासे डरी 
हुई भूगीके ग्भ॑से गिरे हुए. दिरन-बच्चेको गंडकी नदीम ब्रहते 
देख उसका उद्धार किया । आश्रमम छाये; बड़े प्रेमसे 
उसका पोषण-प्रीणनः कलन-पालन करते हुए शिक्षा देना भी 
वरारम्म किया । कई बातोका अभ्यास कराया । बह मृग-रिदु 
ऋुषिके कायमिं सहायता भी करने छ्णा । उसकी आध्यके 
साथ अचाञ्चस्यः निग्रहः सामग्री-संरक्षण आदिका ज्ञान दिया | 
उसने अपनाया भी; किंतु एक दिन मृग-छ्ंडको देख सारा 
चुषि-रिक्चषणः आश्रमप्रेमः अखामाविक क्रियाकरखप ओर 
राजरषिके अद्भुत वात्सल्यको मूल्कर वह मृग-ञंडके साथ 
भाग गया । वह्‌ फिर न टा । कनेका ताद्पयं यह्‌ है किं 
मानवेतर जीर्वोमे अध्यारोपित ज्ञान टिकता नहीं । उनकी 
आ्या-स्मृतिका सामान्य ञान ही आजन्म सिर रहता ३ | 

यह आध्या-स्मूतिजम्य अश्य ज्ञान तो जीर्वोमिं कृपणकी 


पूजीकी मति वना रता है; किं मानव-बारक एेसा नदीः 
वह तो ब्रह्मरूप ही माना गया है ! उसके पास ज्ञानका अक्षय 
मण्डार दै | उसका मस्तिष्क. संसारके समी प्राणियोसे विशाल 
होता है । विश्वकी कोई वस्तु नी, जो उसके ज्ञानगम्य न 
हो । इसख्ि भारतीय विज्ञान मानव-बार्कको शद्व-बुदध 
पूणं मानता है । प्रारम्ममे ही मेधाथुप्यकरणमे ^मेधापरत्वे 
भूस्त्वयि दधामि; भुवस्त्वयि दधामिः खस्त्वयि दधामिः 
मूुवः खः-सवै त्वयि दधामि ।' मेधाकरणकरे बाद दी 
आयुष्यकरणमे, नाभि वा दक्षिण क्णं-सम्बन्धी जपवारकेयः 
जो अष्टयुष्य कहते हैः उनम १ अभिः २ सोमः ३ ब्रह्मः 
४ देवाः, ५ क्रुषरयः ६ पितरः, ७ यज्ञः ८ समुद्र-आदि 
ख-मूर्तिक आयुष्य माने गये हँ । 'सर्वमायुरितिः इसके बाद 
८अथेनं कुमार पिता अभिमृरातिः हस्तेन सप्रति "अस्मा मव 
परद्यभेवः दहिरण्यमयुतं भवेतिः-अर्थात्‌ अद्मा पाषाण 
इव दः; स्थिरश्च; परज्युरिव वज्र इवापकवरंनारकश्वः 
किं च (अयुतमनमिभूतं, अप्रच्युतस्वरूपमिति यावद्‌ हिरण्य- 
वत्तेजोयुक्तश्च, यतस्त्वं पुत्रनामा 'आत्मासिः । इन पंक्तिरयोका 
भाव यह है किं तत्पश्चात्‌ पिता इस कुमारका हाथसे स्पशं करताहै 
ओर कहता है-:ह कुमार ! तू पत्थरकी मति द्‌ रह । परञ्च 
अर्थात्‌ वन्रकी माति अपने अपकारी शत्रुओंका नास करनेवाला 
दे । इसी प्रकार तू युवणंकी भति कभी च्युत न होनेवाछे 
दिव्य तेजसे युक्त हो; क्योकि त्‌ पुत्र-नामधारी मेरा आत्मा है। 
भारतीय बाल-विन्ञानके ये उद्रौधक वाक्य बारककरे खलूपो- 
द्वोधकं वाक्य ही है । 
छदधोऽसि बुद्धोऽसि निरजनोऽसि 
संसारमायापरिवर्जितोऽसि 
त्यज मोहनिद्रां 
हे तात स्वं रोदिषि कसय हैतोः॥ 
नरेटा | तू किसल्यि रोता है। अरे त्‌ तो श्रद्ध 
बद्ध हैः निरज्ञन है, संसारकी मायासि परे है । ब्रेट ! यह 
मोहकी निद्रा व्याग दे ओर संसारका सपना छोड़ दे ।› 
विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते 
ऽ्ुणाश्च भौताः सकरेन्दियेषु ॥ 
भूतानि भूतैः प्रिदुर्बखानि 
बृद्धि समायान्ति यथेह पुंसः । 
अश्राम्बुदानादिभिरेव कसय 
न तेऽस्ति बृद्धिनं च तेऽस्ति हानिः ॥ 
तिरी सम्पूणं इन्द्ियोम जो मति.मोतिके गुण-अवरुर्णो- 
की कत्यना होती है, पे मी पाञचमोतिक ही है जैसे इच छोकमे 
अत्यन्त दुबल भूत अन्य भूरतोकि सहयोगसे बद्धक प्रपर 


संसारस्वप्रं 


श्रीकृष्णकी बाल-टीटला--१ 
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कर ठे तनिक के खाक । आजा, ओ प्यारे गोपाक ॥ 
बुखा रहय है दोन यैया। भगा खेख्ने डबर कन्देया ॥ 
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बेटे बावा लेकर थाट । आजा, कुछतोखाङे खाट ॥ 
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उल र्दे मेदक के संग । दिखा रहे बंदरकां ढंग 
चिड्धिया-फुदक, मोर-सा नृत्य । इष्ण कर रदे बालक कत्य 


९) 


४ 


[वि 


(^ 








वनम बङ्डे दयाम चराते । ग्वार सखा सब संगमे जाते ॥ 
हसते करते खेर ` अनेक । सब आनन्दित वनको देख ॥ 
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चन खन पूर बनते हार । जिन्हे पटिनता नन्दकुमार ॥ 
(4 
कौन कष सके इनका भाग । जिनका हरिमं यह अनुराग ॥ 
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वनम भोजन कैसा खंदर । ग्वार सखा संग बैठे नरवर ॥ 
पन्ते पूर बनाये बतेन । खाय खिलायं समी मगन मन ॥ 


#& अचिन्त्यदक्ति वारक # 


होते ई, उसी प्रकार अन्न ओर जल आदि भोदिक पदाथोके 
देनेसे पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी पुष्टि होती है । इससे ठर 
शुद्ध आत्माकी न तो इद्धि होती है ओर न हानि ही होती दै । 

यह है बा्कका वै्ञानिक खरूप। इसे आध्यात्मिक स्वरूप 
मी कहते ह । बाल्कका आधिदैविक स्वरूप उपयुक्त मेधायुष्य- 
मेआदही चुका दै। अव आधिभौतिक खरूपको ठीजिये । 
बालकं सव्र कु हो सकता है । वह्‌ सर्वाधिकारी है । अधिभूत- 
सम्बन्धी भौतिक तर्वौपर पूणं अधिकार कर ठेना भौतिक 
खरूप हैः कितु चेतनका भौतिक खरूप अध्यात्म; अधिदैव- 
मिभित ही होता है । भेदशचन्य-( सेक्युखर › नी । 

इस माति बाख्ककी मोतिक उक्कृ्टता बताते हुए कदा दै 

धन्योऽसि रे यो वसुधामशतर 

रेक्श्चिरं पार्यितासि पुत्र । 
तत्पारनादस्तु सुखोपभोगो 
धमौत्‌ फल प्राप्यसि चामरत्वम्‌ ॥ 

त्रेय |तूधन्य हैः जो शघ्रुरहित होकर अकेला दी 
चिरकालतकं इस प्थ्वीका पाटन करता रहेगा । प्रश्वीके 
पालनसे तुचे युखमोगकी प्राति होगी जर ध्म॑के फटस्वरूप 
तुञ्चे अमरत्व मिलेगा 

मथ द्विजान्‌ प्रीणय संभिरतांश्च। 
कामैरतुरेश्विराय 
यु्धैश्वारीस्तोषयितासि वीर ॥ 
ध्वीर | तू अनेक प्रकारके यज्ञोदरारा सदा देवता्ओंको 
तृप्त कर ¦ ब्राह्मणों तथा शरणागर्तोको मी संपुष्ट रख । 
अनुपम काममोगद्वारा अपनी खीको भी दी्ंकाठ्तक प्रसन्न रख 
तथा युद्धकौ्लदरष् सदा अपने शत्रु्ओको भी संतुष्ट रखेगा ।* 
वारो मनो नन्दय बान्धवानां 
गुरोस्तथाक्ञाकरणे 
युवा सक्छुखभुषणानां 
बृद्धो वने वत्स वनेचराणाम्‌ ॥ 

(तू बाल्यावस्थामे माई-बन्धुओके मनको आनन्द देना । 
कुमारावस्थामे आज्ञापालनदयारा गुरुजनोके मनको आनन्दित 
करते रहना; युबावसामे उत्तम कुल्की भूषणरूपा अपनी 
पलीके मनको संतुष्ट रखना ओर वृद्धावस्थामे षनमे नवास 
करके वनवासियोके चित्तको प्रसन्न रखना !: 


सियश्च 


कुमारः । 
स्रीणां 


राज्यं ङ्व॑न्‌ सुहदो नन्दयेथाः 
साधून्‌ रक्ष॑लात  यजञै्यजेथाः । 
हुन्‌ निघ्नन्‌ वैरिणश्चाजिमध्ये 


गोविप्राथं वधम मृत्युं ब्रजेथाः ॥ 


अऽ 


तात ! राज्य करते हए अपने सुद्टदोको प्रसन्न रखना । 
ताधु पुरषोकी र्षा करते हुए य्ेद्वारा भगवान्‌का पूजन 
करना । संग्राममे दुष्ट शतरुओंका संहार करते हुए गौ ओर 
ब्राहरणोकी रक्षके ख्थि अपने प्राण निहछावर कर.देना ॥; 

इस भारतीय बाख्विज्ञानको भारतकी विदुषी मातारं 
वाछ्कको पालनेमे श्चलते हुए, छोरी देते समय उद्बोधक 
वाक्यों कहा करती थी | 


ज्ञानका प्रकाञ्च या विकाश 

वाल्क त्ञानका प्रकाशा होता हैया विकाश | यद्यपि 
प्रकरं या विरोष अर्थम अव्ययोकि मेदसे सुक्ष्म अथं-मिन्नता 
हेती है; कितु साधारणतः ज्ञान शब्दके साथ दोनो शब्द्‌ 
एकं ही भावके चोतक हो जते दै; परंतु पुराने डार्विन- 
वादी या वर्तमान सेक्युखरवादी सजर्नोने विकाश शब्दको टी 
भावात्मक करके भ्रष्ट कर डाल है । वे विकाशकी परिभाषा इस 
मेति करते है--कुदरत अपनी खसूसियतसे जो इनकिक 
पैदा करती है, उको विकाश कहते टै । अर्थात्‌ परिवर्तेन 
शीर निसर्ग-नियमद्वारा उत्यन्न परिणाम द्वी विकासवाद है 

नेचरकी तब्दीली होनेवाली हरकतसे वाष्पसमुद्धूत 
अण्डः पिण्ड, जल, वनस्पति, मत्स्यादि जीव-जन्सु बनते- 
बनते विकसित रूप वानर बना ओर वानरकी पूं धिसते- 
धिते वानरका नर बन गया । उसकी माध्यमिक अवयां 
अधधिसी पूछठका एक ओर जन्तु विकाशवादी मानते ह बह 
है वन-मानुष । उसकी पं धिस जानेपर वनमानुषका मानुष 
बन गया । यह है आजकल्का विकारवाद या विक्ञनवाद । 
किंतु भारतके तत्तवेत्ता बाल्कको इस विकारवादका रूप नहीं 
मानते ¦ वे तो बाल्कको प्रकाशवादके पूणं पुरुषका शुदध- 
बुद्धरूप मानते है ओर प्रकाश ज्ञानका पर्याय ही दै । 

ज्ञान नाम बोधके न्यूनाधिकराहित्यका है । बाख्कमे पूणं 
ज्ञान होता है उसमे अधूरा शब्द भी नदीं जोड़ा जा सकता । 
इस माति बराक ज्ञानरूप होता है । हं, पूव॑कमंजन्य मल- 
विक्षेप-आवरण उसके प्रकारमे बाधक होते है | इन्दी मल- 
विक्षेपावरणेकि निरावरम या निराकरण करनेका अथवा 
होनेका नाम विकाश है । भारतीयोंका यदह विकारवाद 
डार्विन सादबकरा षिकासवाद नदीं । 

डर्विन साहबके विकासवादका खण्डन खुद उ्कि 
तकंदारा हो जाता है | चेतन अर्थात्‌ विकसित जीव- 
जन्तुओंम श्वान पूर्वैूर्वान्वयी होता दैः प्रत्येक विकास 
ग्रास हूए जीवम उसकी क्ानधारा सहज होती दै । उ्यन्न 


८५ # नारद्‌ ज्ञानेड नाम भतापू । जग प्रिय हरि हरि हर परिय भापू ॥ १ 


इस मति अवतरण; अनुप्रवेल ओर जन्मके बाद 
विशिष्ट अर्थम वह्‌ वाल्क कहखाता है; विंतु सामान्य अर्थ॑से 
अवतरण-क्रियाके बादसे दी बाख्क शब्द सार्थक होता ह; 
क्योकि भवाः शब्द्की स्युत्पत्ति (बल प्राणमेः ओर “वल 
संवरणे, इस अवतरणसे ही चरितार्थं होती दै । 


यह बालक कोन ! 
गर्भावक्रान्ति--अवक्रान्ति नाम अवतरणका है | गभांखय- 
मै अवतरण या प्रप्त हनेका नाम ही गर्मावक्रान्ति दै । उस 
समयसे ही यह प्रशन उठता ह कि ध्यह कौन दै? 


धुः कोऽसावित्यादि "यः कः असौः इत्यादि पर्यायवाचक 
शनब्दोसे मुनीश्वरोमे भी कदा दै । 


यहा यः नकः येदो पद सर्वनामबोधक कहे गये 
ह । इने यह सूचित किया है कि षत्ज्ञ परम दुबोष्य हे | 
तीसरा पद 'असौः समाधानकारक दै । 


यद्‌ बाख्क कौन दै १ वदी अत्मा जिसे कषेत्रज्ञ या कतां 
कहते है । 


चेतनावान्‌ यतदचाव्मा ततः कती निरुच्यते ॥ 


्षेजर्रूप यदी आतमा चेतनायुक्त होता है । इखीसे 
इसको “कर्ता कहते है । इसकषेव्ञके अनुरूप ही “अणोरणीयान्‌ 
महतो महीयान्‌ रूपी इसके विश्या चेर भी हेते है । अण्डः 
पिण्डः ब्रह्माण्डरूपी त्रिविध क्षेत वैज्ञानिक या आध्यातमिक- 
दष्टिसे एक ही प्रकारके ेते हैः किंतु आधिदैविक ओर 
आधिभौतिक दथ्ठि इनकौ स्वना ओर क्रिया-कलाप भिन्न 
होते ह । यथा--श्ुक्रातवाणु (स्परमेटोयुवाः ओर (ओवम्‌ः 
ये दोनों उत्पादक क्षेतरदृष्टया; चिन्त्य-राक्ति या सीमित होते 
है किंतु क्षेजक्ञ अचिन्त्य शक्ति या असीमित होता है | यों 
तो श्युक्राणवस्त्वपरिसंख्येयाः, ध्राद्॑संख्या इति केचित्‌, 
्क्राणु असंख्य होते ह । किसी-किसीके मतसे शुक्राणुओंकी 
संख्या पराद्धं है किंतु परादं संख्या तो अन्तिम संख्या है 
ओर वद असंख्यके रूपमे व्यवहृत हेती है । इसके बादकी 
घंख्याका कोई नाम-नि्देश नदीं; इसस्यि शुक्राणु्ओंकी 
घंल्या अपरिमेय है । 


व्ययि वदी श्चक्राणु संकल्प-कोषः सारात्मा या परमामृत 
कदटाता ३ । 


दशाङ्कमण्डरुं जीवः रेरेष्मा शुक सितं वरम्‌ । 


आदि सम्पत्तियुक्त-- 

मूकं शरीरब्क्षस्य बीजं कम॑द्ुमस्य च। 

प्रसवात्‌ सर्वभावानामिन्दुरानन्दकारणम्‌ ॥ 

( योगवाश्ि्ठ ‰ 

चन्द्रमण्डल ही शरीरल्पी वृक्का मूढ तथा कम॑मय 
वृक्षका बीज है । बह समस्त भार्वोका प्रसवे ( उत्पादन ) 
करनेके कारण आनन्दका दतु है। 

उत्पादक शुक्रातंबाणु-खंख्या ओर बंशकोष साधारणतः 
पु-खीकी एकाद्रत्तिक--एक बारका श्ुक्रातंवाणु-संख्या 
साठ इजार होती है। अर्थात्‌ एक बाम साठ 
इजार पुत्रोत्पादन-्षमता होती है ओर इतने ह्वी वंशाणु या 
वंशकोष अर्थात्‌ साठ हजार वंशकोष मी हेते दै । 
क्रातंवाणुओंकी इतनी विशार संख्या हेते हए मी गरभ॑वायु 
अपनी चङ्क्रमण-गतिसे एक ही बीजकोषको केन्द्र बनाकर उसे 
ही सुरक्षित रखता ह । अन्योकेो निष्फल या नष्ट कर देता 
हे । कभी-कमी बही गर्म॑बायु एकाधिक केन्द्र बनाकर उतने 
ही आवतेसि शति करता दै, तव उतने ही गभं उयन्न होकर 
बदते ओर जन्म ठेते ई । 

यमल-गमं 
बीजेऽन्तवोयुना भिक ढे बीजे ङुक्षिमाश्चिते। 
यमाविष्यभिधीयेते धर्मेतरपुरःसरौ ॥ 


८मीतरकी वायुद्रारा बीजके दो विभाग कर्‌ दिये जानेपर 

कुक्षि खित हुए वे दो ब्रीज पप-पुण्यसे युक्त यमल 
कदखाते ह ॥; 

४५ 
भहु-गम 

बहुधा प्रपन्न- 

सुकरा तवं वायुरतिप्र्रडः । 
तावन्त्यपत्यानि यथाविभागं 

कमात्मकान्यस्ववात्‌ 


भिनत्ति यचेद्‌ 


प्रसूते ॥ 

यदि गमंवायु पू श॒कारतवाणु.सम्पत्िका विमाजन कर 
दे तो एक बाम ही साठ इजार संतान उखन्न हो 
सकती दैः ठ एक ग्माशयमें इतनी क्षमता नदीं होती | 


सगरफे साठ हजार पुत्र 


राजा सगरकी तपस्यासे ओव ऋषिने प्रसन्न कर उन्हं 
वरदान दिया । राजके दो रानिर्यो थं । एक रिनी ओर 
दूसरी सुमति । कैरिनीको वंशधारक एक पुत्रका वरदान देनेपर 


# अचिन्त्यक्क्ति बाख # ८१ 








भी सगरकी संतोघ-सम्पत्ति पणं न देखकर दूसरी रानी 
सुमतिको पूणं संतति यानी साठ हजार पुर्रोके उत्पन्न 
होनेका वरदान दिया । 

केशिनीके एक पुत्र ८ असमंजस ) हुआ ओर सुमतिके 
एक तूती, जिसमे साठ हजार भ्रूणगमं ये । गमादायमें इतना 
अधिक अवकाश न होनेके कारण भ्रूण बद न स्के । 
सुमति रानी इतना भार भी न सहं सकी । जरायुके सहित 
अपरिवदधित भ्रूण-निचय ( तूबी ) को प्रसव किया | राजा 
उसे देखकर हतवुद्धि हो गये ओर रतबीको त्यागनेका 
विचार किया । । 

सुमतिश्वापि तक्के गभाराब्ुमसुयत । 

सम्प्रसूतं त॒ तं त्यक्तु इटा राजाकरोन्मनः ॥ 

इतनेमे ही- त्कार ओव महर्भिने समन्चाया-- 

गभालाङ्रयं राजन्न भवास््यक्तुमहंति । 

पुत्राणां षष्टिसाहलबीजभूतो यतस्तव ॥ 


"राजन्‌ ! यह ॒ गर्म्तूबी है इसे आपको त्यागना 
नहीं चाये । इसमे तुम्हारे साठ हजार पुत्र दै; क्योकि यहं 
तूबी वम्हारे पुरचोका बीज है 

तस्मात्‌ तच्छकलीकरत्य धृतङ्कुम्भेषु यत्नतः । 

निक्षिप्य सपिधानेषु रक्षणीयं पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 

८अतः इसके इुकडे-टुकडे करके पथक्‌ -एथक्‌ एक-एक 
इकड़ेको यत्नपूर्वक षीके धड़मे रखकर ऊपरसे ढक्कन खगा 
देना चाहिये ओर इन सवरकी अलग-अलग रक्षा करनी चाहिये !2 

सम्यगेवं कृते राजन्‌ भवतो मस्प्रसादतः। 

यथोक्तसंस्या पुत्राणां भविष्यति न संद्यः॥ 


(राजन्‌ | इस प्रकार उत्तम व्यवस्था हो जानैपर मेरे 
प्रसादसे तुमह पूवोक्त संख्यावले पुत्र प्रात होगे । 

काले पूर्णे ततः छम्भान्‌ भिस्वा निर्यान्ति ते एथक्‌ । 

एवं ते षष्टिसाहखं पुत्राणां जायते नृप ॥ 


ध्समय पूरा हनेपर वे सब पुत्र अलग-अलग घडा 
फोड़कर बाहर निकर आयेगे । इस प्रकार तम्हं साठ हजार 
पुत्र प्राप्त हने । 

महाराजा सगरने तुरंत ही साठ हजार ओषधि-घुत-कुम्भो- 
म उन भररणोको एक-एक करके सखापि करवाया । 
'ग्मोष्पणा विपकेनः गर्मादयमे जितनी ऊष्मा हेती है या 
हयेन चाहिये; उतनी ही ऊभ्मा उन कुम्भोंद्वार बराबर गमं 


बा० अण ११- 


पूणं पुष्ट होनेतक दी जाती रही । समयपर वे साटो हजार 
बच्चे कुम्भोसे उलन्न हुए । यद्यपि श्क्राणु असंख्य या 
पराद्ध-संख्यक होते हः वितु क्षेतरसम्पद्द्रारा एक बरारमे 
कितने उत्पन्नहोतेया हयो स्कते देखे गये हैः यही इस 
आख्यायिकाका तात्पयं है । 
पश॒कोष 

वंशानुक्रमके रक्षाथं ही वंशकोषर हते है ओर नारके 
दारीरमे भी आतंवाणु ओर वंशकोष उसी प्रकार होते हैः जसे 
नरम । क्षेच-दृश्टति उनका भी वेसा ही महच्च है | वे वंराकोष 
स्नी-पुरुष एक जातीय मानकर ही उनका विवाह-सम्बन्धमे 
निषेध किया गया है  गोत्र-टष्ठिसि उनकी तल्यता अनिष्टकर 
होनेसे दी भ्सगोत्न-विवाहः त्याज्य माना गया है ॥ 
आयुर्विज्ञानाचायं महिं चरके" * 'अवुस्यगो्रस्य रजः 
क्षयान्तेः कदा है कि 'अतुस्य गोत्रम हौ विवाह हना चाद्ये । 
ओर इन वंशकेोषोकी कषेत्रद्टिसि सपिण्डता मी त्याज्य है । 
इसील्यि १ सपिण्डा; २ समानगोत्रा; ३ घमानप्रवरा-दइन 
त्रिविध भार्याओंका निषेध मानां गया दै । 


माताके वंशम मातासे पौँचवीं पीदीसे ओर पिताके वंमें 
पिताकी पीदीसे सातवीं पीदीसे उपर सपिण्डता नहीं रहती । 


सपिण्डता तु पुरुषे समे विनिवतेते। 
यह सपिण्डता मर-नारी-दरीरोके वंशकोषेसि ही मानी 


गयी है । ्राट्कोरिक शरीरके तीन-तीन कोष वंशकोषोसे 


समुद्भूत कोष ही होते दै । जैसा कि ग्ोपनिषद्मे छिखा है-- 


"एतत्‌ षाट्कोशिकं शरीरं त्रीणि पितृतः, श्रीणि मातृतः, 
अस्थिस्नायुमल्ानः पितृतः, व्वङ्मांसरधिराणि मावृ्तः" इति। 


पिताके अस्थिकेोषः स्नायुकेष ओर मजाकोष तथा 
मातके त्वक्कोषः मांसकोष ओर सधिरकोष समक्रिय होनेके 
कारण मनःपम्पत्‌ या सत्‌-परवृत्तिसम्बन्धी अभ्युदयके 
व्याघातक हगे । 

एक शरीरके अवय्वोसे सपिण्डता कही गयीदहै } "आत्मा 
हि जज्ञे आत्मनः; प्रजामनु श्रजायते | आत्मा ही आत्मासे पेदा 
हुआ है भौर संतानके अनुरूपम पिता ही पैदा हेता है । 
आपस्तम्ब भी कहते दै 

स एवायं विरुद्धः सन्‌ प्रव्यक्षेणोपरूभ्यते । 

'वही पिता आदिसे पेद हकर व्रवयक्ष दिखायी देताहै 
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इस वंदाकोष-वंशानुक्रमविक्ञानद्रारा 
समग्रवरवाखा विवाह निषिद्ध है | 


सपिण्डः सगोत्र या 
्वीयंसम्पद्‌ द्विषा प्रोक्ता ।› निर्माण ओर उत्पत्ति मेदसे 
जीव-संम्पत्ति दो प्रकारकी हेती है 
जगऽनुम्भिकया जीवः स्वमैक्यं द्विष्वमास्थितः । 

( योगवादिष्ठ ) 
जीवो जीवत्वमेव स्वजीवत्वादैव च स्वतः। 
अन्तसू्वेन बहिष्टेन दृश्यते नं च वायुवत्‌ ॥ 
युकराणु ओर वंशाणु कार्यमेदसे दो प्रकारके हेते दै 

कितु जीवके ये दोनों खकस्पित मेद ही ह | 
मनश्वन्द्रमस्रो जातं मनक्तश्वन्द्र उस्थितः। 


जीवाजीवोऽथवैकेषा सत्ता द्रवजराङ्गवत्‌ ॥ 
श्ुकसारं विदुर्जीवं प्ररेयकणलसंनिभम्‌ । 
आनन्दाचरुसंदोहस्ततं एव भ्रवत्तते ॥ 


तं चेतति तदा भाप्तं पूर्णमात्मस्थमात्मना । 
तत्र॒ तन्मयतां धत्ते तेन तन्मयरूपिणी ॥ 


{मन चन्द्रमसे उसन्न हुआ है ओर चन्द्रमा मनते प्रकट 
५, ए 

हुआ है । इसी प्रकार जीवसे जीव उयन्न होता दै । अथवा 
यह एक ही सत्ता दै जसे जल ओर उसका प्रवाह अभिन्न 
है । युक्रके सार-तस्वको जीव मानते दै । वह्‌ हिमविन्दुके 
समान दै । उससे अविचल आनन्दसंदोहकी धदत्ति हेती 
है । वह उस आनन्द या आनन्दामास्का खथं अपने मनसे 
अनुभव करता है ओर उसीमे तन्मय हो जाता है ।' 


जीवसंविदयेषातयंहुपायाति पञ्चताम्‌ । 
न तच्र कारणं किंचिद्‌ विद्यतेन च कार्यता ॥ 


"यही जीव-संवित्‌ है | यह जव नष्ट होती है तत्र उसमे 
कारण या कायं कुछ मी नहीं रहता ।' 


फिर मी व्यावहारिक शृ्टिसे ये दोनों अलग-अलग है 
ही | भ्रुण-गमंमे ये वंशकोष बिस्छुल निष्किय वेदासम्पत्तिरूपते 
सुरक्षित रहते ह । बाख्कपनमे भी इनका कोई कार्य नहीं 
होता, किंतु तारुण्य अते ही ये क्रियाशील होकर वंशोदत्ति 
करते ह । ये वंशकोष्र पीदी-दर-पीदी बराबर चरे अते ह । 
पितासे पुत्रम ओर पु्रसे पौत्रमे तथा पौत्रसे प्रपौजमे 
परम्परासे अति है । इसी परण्पराका नाम भ्संततिः या 
“संतानः है | 


# नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसाद्‌ । भगत सिरोमनि मे प्रहखादू ॥ 





संततिः अविच्छिन्नधारा, गोत्रं वशपरम्परा, ष्व॑शः 
संतानम्‌' संतन्यते--तनु विस्तारे । 

आजकलका वैज्ञानिक इन द्विविध भेदको शचत्रपरत्व तो 
मान केता है, किंतु कषेघरञके ्ञन बिना वंशकोपकी सत्ताजन्थ 
विविध क्रियाओंका कोई समाधान उसकी सञ्चमे नदीं आता। 
केवल 'नेचरकी नियामतः कहकर ही वह्‌ संतोष कर केता हे | 
अव्रतक उसे यह मी नहं मादूम कि संसार सत्ताः गुणः धर्मः 
वासना आदि जीव सम्पत्कर रात पदाथ ह क्या १ पञ्चविंदाति 
तच तो उसके लि (दामव्याक-कटन्यायः हैँ | जीवक खतन्त्र 
सत्ता समक्षे बिना इनका क्ञान हो भी नहीं सकता । यह 
विस्तृत प्रकरण दै; कितु अचिन््यदक्ति बाख्ककी अद्भुत 
सत्ताके सम्बन्धरमे कुछ संकेतिक वणन अभीष्ट मी ३ | 

तरत 
वं्चकोषोमं संस्कार 

उपयुक्त जीवसम्मत्तिमे अन्य मावोकी मति संस्कासका 
मी महस्व है | यह वं्कोषके साथ पादर्वाधिष्ठानी हकर 
वासनारूपसे खमे रहते द। कारण ररीरकी वासनाकी मति 
ये मी ( संखछस्कोष मी) निष्कि प्रषुप्त-जैते वने 
रहे है । अनुकर समय पाकर ये संस्कारको युगपत्‌ 
(एकदम) सत्वर क्रियाशीर हो जते है । इनकी क्रियाशीलता 
पूणं अभ्यस्त खितिकर पूर्वानुमूत होती है । उसका पाठ या 
ज्ञान किषीको पदाना या सप्चाना नहीं पडता । 

ये संस्कारकेष्॒ मी जीव-सम्पत्तिमे उसी मति सित 
रहते है जैसे वंशकोषादि अन्य जीवसमत्ति । कारपेश्वी यह्‌ मी 
होते है । अनुकर समय पाकर सप्वर क्रियाशील होकर 
जन्मान्तरीय अभ्थसद्वारा सुचारु कार्यं करने लगते है । 
उदाहरणाथं--हम एक अज्करे ही उलन्न हुए अभिनव 
रिष्युको ठे ठे | वहं तुरंत जन्मा हुआ बालकः जिसने अभी 
पूणंरूपसे अखं भी नहीं खोली है माता-पिताका मुख भी 
नहीं देख सका हैः किंतु माताकी गोदभ चुप्चाप पडे हुए 
मातृस्तनके मुखम गते ही कितने अद्भुतं कौशब्युक्त 
होकर दुग्ध-पान करने खता है । यह बात भौतिक दृष्टस 
करितने महान्‌ आश्यंकी है । सनङ्ृन्तको मुखम पाते ही वह 
अभिनव रिगु दुग्ध-पानकी सप्तविध क्रियाओंको कितनी 
पटुतासे सम्पादित करता है । यह एक पूरव॑जन्म या जीव-सत्ता 
न माननेवाछके व्यि आश्चर्यकी बात है। 

दुग्ध-पान-करिया सप्ताज्ञ दवारा सप्त-विधियुक्त होती ह । 
सुक्किणीः ओष्ठः तालु जिह्वाः कण्ठः आहार नखिका; 


| 


अचिन्त्यशाक्ति बाटक # 


आमारय--इन सप्त खानेमिं यथक्रम अकुश्चनः अक्प्रणः 
आगिरणः रसनः ग्रहण; संसरण; आदान--ये क्रियाए कितने 
सुच[₹ रूपते वह बालक करने क्णता है । उुष्ठिणी अर्थात्‌ 
होठकि प्ान्तौदारा आदुञ्चन-क्रिया तथा हटोद्वारा अकर्ण 
यानीं दत्राव डालकर या दात्रकर तादे निगल्नेवाी क्रियाः 
जिह्वा-तन्तुओंसे रस लेकर रसनकरयं करे ककल वायुद्रारा 
यह काय॑-चुषटय पूरा करता है । इसके बाद उदान वायु- 
दवारा कण्ठमे रहण करते हुए श्वासनल्क्राको व्रंद करके 
आहारनल्किमे संसरणरूपी क्रियाको करते हूए वह अमिनव 
वाल्क दुधको आमाशथमे छै जाता है। यरहोपर उसकी 
आदान.क्रिया पूरौ हती है। यह सम्पूणं क्रिया-कुराकता 
जन्मान्तरीय अभ्यासका संस्कारमात्र हैः जिसे वह सीखा- 
स्खाया है ही । अतः वह सरर्तापूर्वक इस आश्चर्यजनक 
क्रियाको बड़ी ही आसानीसे कर ठेता है । इसके स्थि उते 
समन्चाने-बुक्चानेः प्खिने-पदनि या नवाभ्यास् करानेकी 
आवद्यकता ही नही होती । यह उसका जन्मान्तरीय अनुभूत 
संस्कार दै । संचित संस्कार-कोधोकि कारप्र इसका छोप 
नही हने पाता । 

संस्कारो न विलुप्यतेऽनुभवजो जन्मान्तरेष्वप्यमु 

सिद्धान्तं स्फुरयन्‌ विभात्यभिनवोतश्नः शिञ्ुः शोमनः। 
आच्छ्चाक्षियुटं निं प्रजनयन्‌ पित्रोरनु्यं सुखं 
क्रोडे मातुरयं स्नाब्रृतमुखः तक्ीरधाराधरः ॥ 


संस्कार-कोपोकी मति ही वासनाकोष मी हेते है। 
वस्तुतः संसकारकोष ओर वासनाकोष एक ही है । भरूणके 
पञ्चम मासमे ममेय कोधका प्रादुर्भाव होता है । 


"पञ्चमे मनः म्रतिङ्ुद्धतरं भवति ।' 


इसमे संस्कारकप्र ही द्विधा विभक्त हकर वासना 
ओर संस्कारकोष-दो हो जते दै । संस्कारकोषर मोतिक तोके 
सानिध्यसे दी क्रियाशीढ हों जाते है ओर सम्बन्धित 
अङ्खोपाङ्गोमे पूर्वानुभूत गति पैदा कर देते ईै-जेते बाल्कका 
शरास-्श्वास ओर दुग्धपान-करिया आदि ओर वासना-- 
'धमाघर्मरूपिणो जीवगत्तसंस्कारविशेषौ ।' 
वसत्या सवषु भूतेष्वन्तर्हितापि च। 
धातुवंस निधापतेऽतो वासना तेन सा स्म्रता॥ 


ठकः शाखः देह-मेदसे उनम चेतना उत्पन्न हुआ 
करती है । वह वासनाः चेतना शद्धा ओर मल्ना-दो 
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प्रकारक होती ३ । संख्कार.केप्र भोगसे क्षीण होते है ओर 
वासना-कोष ज्ञाने | 
(तस्वज्ञाने क्षीयते 
इसके अतिरिक्त अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विज्ञानमय 
ओर आनन्दमय कोष है जो भौतिकं शरीरको आपादमस्तक 
मेरे हुए. आत्माको आद्रत कते है 


समुत्पन्ने वासना 


४कोषा इवासमाच्छादकःवात्‌ कोपाः महर्षिं विन्रारण्यजीने 
इनका विस्तृत विवेचन किया है । यर्होपर जीव-सम्पत्तिका 
यह्‌ सकितिक विवेचन किया गय। है | यो तो-- 

रातिका जीवसम्पत्तिः। शतस विकारोऽवयवो वा 
रातस्य निमित्तसंयोगोत्पादको हैतुबा । 


बालक रात-सग्पत्तियुक्त होकर दी खुडीकावक्रान्तिके 
रूपम गमांशयमे अवतरित होता है । खुड्खीकं नाम सूक््मका 
हे । इस सूष्ष्मावक्रान्तिके बाद ही महती गमाँवक्रान्तिका 
वणन किया है । प्राचीन विज्ञाने इस मति बाल्कका 
सम्पूणं वर्णन किया गया है । वर्तमान वैशानिकोका परिज्ञान 
कितना अधूरा हैः बाल्कको वे क्रया समन्षते दैः यह मी 
थोड़ा यहाँ दिखला देना आवश्यक है । 
न न १। 
भोतिक वेज्ञानिकाका बारक 
भोतक शरीरविज्ञानवेत्ता मानव-बाल्कको ४८ त्वोका 


पुञ्ञ मानते है । वह तख है इनके क्रोमोसोमः । वस्ुतः 


करोमोसोम मी चौबीस ही होते है। क्रामेयिनः के संहत 
गुच्छ या छ्ड़ीके टूटनेसे ही च्रोमोसोमः की उत्पत्ति होती 
है| इस माति कमोसोमोकी संख्या २४ से ४८ हो जाती 
है| इन्दं क्रोमोसोमोके द्वारा माता-पितके गुणका संतानमें 
अवतीणं होना मानते है । वे यह मी मानते है कि प्रत्येक 
जातिके जन्तुमे इनकी ( करोमोरोम ) कौ एक विरिष्ट संख्या 
होती है ओर विभिन्न जाक्तकि वृक्षोमि भी इनकी एकं निर्दि 
संख्या पायी जाती है । उक्षीपर उन-उन जातियेके जन्तुक 
स्वल्प ओर गुण है । 

इनकी जीवन-ष्ि दो विभाग है - 

१-एककेषाणुधार जीव--जेसे 'अमीवाः पिरेमीदियनः 
(एस्मा आदि । 

२-बहुकोषाणुधारी जीव--जैसे मनुष्यः गौ, घोडा ओर 
बडे आकारवले वृक्ष आदि । 


८ 


इन दोनों मपिके जीवम जीवनकी सब क्रियार्ण्‌ एक 
समान होती ह! भोजन-ग्रहणः अआक्सीजन-पानः भक्षयका 
आत्मीयकरण ओर क्रियावदोषका मल्गेत्सगं तथा उप्पत्तिकायं 
समी बराबर करते है । मेद केवल इतना है कि जहां 
ब्रहुकोष्राणुधारी जीवम प्रत्येक कायके छथि एक समूह या 
अद्ध निर्दिष्ट हैः वर्ह एककोष्राणुषायौ जीवकरे शरीरम एक 
ही कोषाणु इन सब कार्यको सम्पादन करता है । “अमीवाः 
जिसका शरीर केव एक कोषरका बना हुआ हैः जीवनके सब 
कार्यं मनुष्यकी ही भति कर्ता है । 


भ ० सोमोके १४ 


४८ क्रोम कायकि पुञ्जका नाम दही "मानव- 
बाछकः है । य॒दि भरण-काल्मे कुछ क्रोभोसोम कम पड़ जाय 
तो बह मानव-बाख्क न होकर कुर ओर ही होगा । 

वतमान वैज्ञानिक (अमीवाः ज्ञानसे “अथ श्रीः करके 


मानव-ज्ञानके ४८ क्रोमोसोमोका वणन करते हुए. जीच- 
विज्ञानकी इति श्रीः कृर देते है । 


% शै सगकानि जपेड हरि नाद । पायड भचल अनूपम ठा ॥ # 


मह्रं कपिले "एवमेषां तस्वचदुविंशतिव्याख्याता । 
अव्यक्तम्‌, महान्‌, अहङ्कारः, पञ्चतन्मात्राणि चेत्य 
प्रकृतयः, शेषाः षोडदा विकाराः, यथा पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, 
पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं मनः, पञ्च महाभूतानि, एष 
घोडश्चशो गणो विद्रुतिरेव विकारः ।› 

इन चतुर्विशति त्वोकि ( प्रकृत रूम आठ त्वोकं 
छोडकर पोडदा विकारोके तत्वोके कारणः कार्यं ओः 
परिणाममेदसे › ही ४८ तत्व वन जति द । इन वैकासि 
ओर दष्ट ४८ क्रोमोसो मोको तो मान ठेते है ओर ( शतिक 
जीवसम्पत्तिः ) के ५२ त््वौको वर्तमान वैज्ञानिक समह्‌ 
ही नहींसकेहै। 

वस्तुतः चतुर्विशति तस्वेकरि साय पुरुषः पचस्व है 
इन पचीसेकि चतु््यूहका नाम ही "रतिका जीवसम्पत्ति" दे । 
दस प्राच्यविज्ञानकी जीघ-सम्पत्तिफे कारण दही बार्क 
८अचिन्त्यशक्तिः माना गया है । इसी (अचिन्त्यराक्तिः का 
नाम है--पुरूषाथं । 





बालकमें अपूव दिभ्य मावका दन 


( ठेखक--पं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवछेकर, स्वाध्यायमण्डल )} 


(वाख छोटे ल्डकेको कहते दै, उसते छोठेको ध्वाख्कः. 
कहते दै । बाढक यद्यपि शरीरस छोटा-सा ह्येता है परंतु 
अध्यात्मराल्रकी टष्टिसे उसमे बड़ी दिव्य शक्ति रहती दै । 
हस दिग्य राक्तिको देखना आवरयक है | 

आकषक शक्ति 

बार्क धरम सोता है माता बाहर अपने अनेक 
कार्योको करती रहती हैः पर॒ माताका सारा रुध्य बा्ककी 
ओर रहता है । वाल्क रोने ख्णा तो माता अपने हाथके 
कार्यको वहीं छोडकर तुरंत उठती है ओर बाख्केके पास 
जा परहचती है तथा उसकी सेवम तत्पर हौ जाती है । 
इसका कारण यही है कि वारकमे एक अपूवं राक्ति रहती 
हैः उसीका यह अकर्ण हैः जो मताको खीच 
खता दै । 


सह्‌ जवा 
योगीरोग॒भ्वहज-स्थित्तिः प्रात करनेके च्यि नाना 


प्रकारके योग-साधन करते ई ओर बडे प्रयज्ञते (सहजावखा- 


कें प्राप्त करते है, इस अष्ाको प्राप्त करनेपर वे अपने- 
आपको धन्य तथा कृतकृत्य मानते दै; पर यड (सहजावस्था 
बराखकको बाटक-अवसा रृहनेतक स्वयं बिना किसी 
अनुष्टानके प्रात रहती है । जो _'हजावश्थाः बाख्कको 
बारुक-अवखथमे बिना किसी साधन क्ये ही प्रसि रहती 
हैः वही बड़ी आयुवाटे छोगोको विष योगके अनुष्ठानसे 
साभ्य होती है । इखि बालक-अवस्ा श्रेष्ट है | 

'सहजावस्थाश्का अथं ही यह है कि जन्मनां सह जता 
अवया सहजावखा? जन्मके साथ प्रात अवसा । यह 
बिना आयास प्राक्च होती है ओर तबतक रहती हैकि 
जवतक इसमे ब्रारमाव रहता है । प्रोढमावके अभावकां 
नाम बालमाव ह । प्रौढमावमे एक प्रकारका ज्ञान उद्भूत 
होता है, जिससे उसको पता चरता है कि यह छरी हैः यह 
पुरुष है, यह खकीय है ओर यह परकीय हे । इस प्रकारका 
दरनद्रका ज्ञान हेते ही वह सहजावस्या दूर हो जती हे । 

पूव अदम्‌ 
ध्वावा आदम ओर इन्वा" सखगींय उन्रानमे रहते थे । 


# बालकमे भपूवं दिव्य भावका ददान # 


जञानदृक्षका फल खनिसे वे खसे भ्रष्ट हो गये | यह्‌ कथा 
बाइवरु ओर कुरानमे है । वे बाबा आदम यदी वाचक है| 
ये बा्कावखामे ख्गीय उ्यानमे ही रहते है ओर दन्द्का 
ज्ञान प्राप्त करनेपर इन्द अपने नगेपनका पता लगता है 
तथा इसी कारण ये खर्गीय आनन्दसे वञ्चित हयं जते है । 
यह '्वालकः ही श्रावा आदमः हैः पर इसका पता ईसाई 
ओर मोहम्मदीय भादयोको नहीं है । सव्र बालक बाछ्माव 
रहनेतक खर्गीय आनन्दका अनुभव करते ही है । बालमाव 
दूर होते ही उनते बह अछोकिक आनन्द भी दूर हो 
जाता है | 

इस वाख्मावमे यह अद्भुत सामथ्यं कहासे आया ! 
इसमे एेसी कोन-सी अपूव रक्त होती हैः इसका विचार 
करना चाहिये । बाठ्कके जन्मा वृत्तान्त इस कार्यके 
कि जानना चहिये; जिसके क्ञानसे हमे उस अपूर्व र्तिका 
पता छग जायगा । 


अभ्रिकी चिनगारी 
माल्कके जन्मके पूवं एक विशेष तैयारी होती दैः 
जिसका सम्बन्ध विश्वात्माके साथ रहता है । माता-पिताके 
सम्ब्रन्धसे बालकका जन्म होता दैः यह एक अति स्थूढ 
ज्ञनकी बात हैः पर माता-पिताओंका सम्बन्ध कितना भी 
होता रहः यदि विश्वात्माकी योजना उस सम्बन्धके समय 
अनुक्ूढ न रही तो बाल्कका जन्म ही नहीं होगा| 
इस कारण यह जानना चाहिये कि वह्‌ विश्वात्माकी योजना 
क्या है ओर वह माता-पिताके सम्बन्धके समय किस तरह 
अनुकूक होती है ओर क्थो प्रतिकूल हो सकती है । 
उपनिषदुमे कहा है- 
यथा अगनेः ञ्वरूतः विस्फुलिङ्गाः विप्रतिष्ठेरन्‌ । 
(कौ० उ०३।३;४। १९) 
यथा अग्नेः श्चुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति एवमेव 
अस्मादात्मनः सरवे प्राणाः “` भ्युच्वरन्ति । 
(रुण उ०२।१।२०) 
वहश्च यद्वत्‌ खट विस्फुलिङ्गाः । 
(मेती उ० ६।२६) 
यथा सुदीष्ात्पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहखशः प्रभवन्ते 


सरूपाः । तथाक्षराषिविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते । 


( मुण्डके उ०२। १६१) 


८५ 


प्रदीप्त अगिनिसे चारौ ओर अनेक चिनगारिर्यो बाहर 
अती है, इसी तरह सवंव्यापक परमात्मासे जीवरूपी अनेक 
चिनगाि्या बाहर आती हैँ ।: जेसे चिनगारी अग्निरूप होती 
हैः वैसे ही यह जीवरूप .चिनगारी भी आसश्य होती दै । 
श्रीमद्धगवद्भीतामे यही बात अधिक स्पष्ट ्दोमं कही है-- 


मम एव अज्ञः जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
( १५ । ७) 
भेरा अर्थात्‌ परमात्ाका सनातन अंश जीवणोकमे 


जीव हुआ है ।' अर्थात्‌ यह परमात्मारूप विशा प्रदी 
अग्निकी जीवरूप एक छोर्य-सी चिनगारी ही है । अनन्त 


/ क 
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परमात्मके सप्ताचियुक्त याश्चत अग्निसे शाश्वत ८ सनातन ) 
चिनगारिया बाहर आ रही ह । अनन्त अग्निसे अनन्त 
चिनगारिया बाहर आ रही है। यह सनातन अग्निका 
शाश्वत कायं चल ही रहा है | 


परम्मारूप इस अग्निके साथ ठैतीस बिभिन्न रक्तिर्यो 
रहती ह । अग्निके रथपर ये ३३ शक्तियां रहती ह | 
वेदमे 'खरथम्‌ आवह देवान्‌ः देवको अपने रथपर बिठल- 
५ ् एसे च 9 र ५ हँ 
कर छे अओः एेसे सैकड़ों वचन हैः जो बताते है कि 
इस एक चिनगारके साथ ३३ शोर्यी-छोरी चिनगारियो 
हकष्ठी हकर रहती ह । यह बात समश्मे आ गयी तो बाल्क- 


८६ # छखमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे राम्‌. ॥ # 


की रक्तिका सीक-टीक पताल्गण सक्ता है । (त्रयरि्रशतं 
देवान्‌ आवह हविषे अत्तवे ।: इस तरह खष्ट वचन मी 
वेदम सेकड़ौ हं ¡ यज्ञकरा हवि मक्षण करनेके च्वि ३३ 
देर्वोको य्ह ठे आं । इस रीतिपे परमाःम-अग्निकी एक 
चिनगारी अपने साथ ३३ देवता्थकी छो्यी-छोरी 
चिनगारियोको रती है । इसका उदृदेद्य यह आकर 
यज्ञ करना ओर यज्ञरोप्र भक्षण करके कृताथं हेनाः 
होता है । 
मधुकर राजा 

इसीको मधुकर राजा ओर मधुमक्िियोका सङ्घः 
कहा है | परमात्माकी मुख्य चिनगारी है ओर उसके साथ 
रहनेवाटी ३३ छोटी चिनगार्र्यो है । परमास्मा सवने 
मुख्य दैः इसल्यि वह (मधुकर राजाः है । इसकी चिनगारीका 
नाम॒ भमुकरराज-पुत्रः है । प्ररमात्माके साथ ३३ देवतार्पं 
रहती है उसी तरह उसके पुर्रक्रे साथ भी ३३ देवताश 
रहते है । यह सव॒ (मधुमकरिलर्यो ओर मधुकर राजाः की 
उपमासे उपनिप्रदोमं समज्ञा दिया गया है-- 

तस्िन्‌ उव्छामति अथ इतरे सवं एव उच्कामन्ते। तरिमिश्च 
प्रतिष्ठमाने सवं एव प्रतिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकर- 
राजानं उक्रामन्तं सवौ एवोत्करामन्ते, एवमरिमंश्च भरतिष्ठमाने 
सर्वां एव प्रतिष्ठन्ते । 








( प्र०उ० २४) 


४जिस तरह मधुमक्रिखियोका राजा ऊपर उठने द्मा 
तो सेब मक्रिलर्या उसके साथ ऊपर उठती दै ओर वह्‌ बैठने 
ठ्गातो वहीं सव्र मक्रिर्यो कठ जाती है| इसी तरह 
मुख्य परमात्माक्रा संश उठने का तो रोपर देवताओंके 
अंश उसके साथ उठने च्णते है ओर बह जरह ब्रेन 
लगता दैः वहीं शेप देवताया उसे साथ व्रैठ जते है। 
मधुमक्रिखयोका राजा ओर अन्य मधुभग्रिलर्यों जेते रहती 
हैः वेसे ही यह खिति है । परमात्माका संया परमात्मक 
अग्रत पुत्र है, वह जरह जाता दैः वहीं उसके साथ अन्य 
३३ देवताओंके अंशा जाते है ओर उसके साथ ही वे 
सव्र रहते हं । 

जिस तरह राजक्रे साथ सवर मन्त्री ओर सरदार रहते 
है उसी तरह राजपुत्रके साथ मन्त्रय ओर सरदारेके 
पुत्र रहते हँ । एेसे ही परमात्माक्रे साथ जेते ३३ देवतर्पँ 


रहती दै वैसे ही परमात्मक अमत पुत्रके साथ ३२ देवताश 





रहते ह । इस तरहका यह जीवाप्मक्रे साथ ३२ देवतांकरा 
चक्र सदा रहता है । जहां जीव गभे प्रवेश करता हैः 
वर्ह वह इन देवता साथ प्रवेश करता है ओर जिस 
द्ररीरसे विमुक्त होता हैः उस शरीरसे यह बाहर निकठनेके 
समय इन सव ३२३ देवताओंके साथ बाहर निकल आता 
है | इसका शरीरम प्रवेश होनेसे वरहा जीवनका उदय 
होता है ओर इसके शरीरसे बाहर निकल्ेते मृघ्यु हे 
नाती ९ 


इन ३२३ देवाशोमं मृखानीय १९१) अन्तरिक्ष 
खानीय ११ ओर दयुखानीय ११- सव्र मिल्करये ३३ 
देवताअकरि ३२३ अंश है ओर उनका अधिष्ठाता परमात्माका 
अंश होता है । मूखानीय देवता स्थूलः शुवःस्थानीय 
सूक्मतर ओर दयुखानीय सूक्ष्मतम हेती है । इसच्मि एेसा 
कह सकते हँ क्रि परमात्मके अमृत पुत्रके गछ ये तीन 
रतमालरपँ है । इसल्यि इसका नाम वेदे रल-घा तमः 
कहा है । उत्तम-से-उत्तम रनोका धारण करनेवाला यह है । 

देवतारोफि शरीरम अने ओर रहनेके विषयमे 
उपनिषरदोमे इस तरह कहा गया है-- 

अश्निः वाग्‌ मृत्वा मुखं प्राविरात्‌, वायुः प्राणो 
भूवा नासिके प्राथिशत्‌, आदिस्यः चक्षुः भूत्वा अक्षिणी 
प्राविशत्‌; दिशः श्रोत्रं भूत्वा कणो परायिश्ञन्‌ । ओषधिवनस्पतयो 
रोमानि भूत्वा स्वचं प्रामिरान्‌, चन्द्रमा मनो भूत्वा हयं 
प्रानिशत्‌ । मृत्युः अपनो भूरा नाभिं प्राविशत्‌, आपो 
रेतो भूत्वा शिनं प्राविरान्‌ । (पे०उ०१।२।४) 


वाटकमे अपूव दिव्य भावका दर्शन ‰ ८७ 


ग्निः वायुः आदित्यः दिशाः आओषधिर्धाः चन्द्रमा; 
ग्रत्युः जठक-ये देवतां वाचः प्राणः नेत्र; कानः केर 
मन्‌, अपान ओर रेतका रूप धारण करके शरीरम अपने. 
अपने खानमे जाकर रहीं । अर्थात्‌ इन देवता्भके अंग 
इन्दियोका रूप धारण करके अपने-अपरने खानमे रहने 
लो | इससे हमे पता ठ्गता है कि लये क्रिस भागम 
किस इन्द्रियके रूपम कौन-सखी देवतक्रा अंश आक्र रहा 
है | इनके मध्यमे परमात्माका अंश हृदयस्ानमे रहा है । 
यही इस शरीरका अधिष्ठाता दै । 


भ# (क, क 
शरीरमे त्रिलोकी 
जसे विश्वम भूढोकः अन्तरिक्षलोक ओर दुटोक-- 
यह त्रिलोकी है, उसी तरह रसस भी त्रिलोकी है बाहरकी 
त्रिरोकीकी छोयी प्रतिमा दही ग्रह शरीरकी त्रिरोकी है | 





बाहरकी त्रिलोकीके सव-केसव ३३ देवता्जकि ३१ 
अंश यहां आकर रे है । 


बाहरकी तिटोकीमे तीनों छोकोमे मिखकर ३३ 
देवता है । प्रत्येक टोकमे ११-११ देवता है ओर उन 
सेके अंश॒ इन्दरियखानमे आकर रदे है । यह 
दारीर मानो छोरी त्रिलोकी ह जौर सम्पूरणं विश्च एक 
विशा शरीर ही है । चिेकीका अंडा मानव-शरीर 
ह, जिसमें -परमात्मके अंशके साथ ३३ देवताति 
अंशा विराजते है । 





मानव-दारीरमे चिहतिद्रार मस्तकमे है । बाङ्कक्रा 
जन्म होनेके पश्चात्‌ यह पोच-छः महीनेके बाद वंद होता 
है| इस द्वारे इन सव तैतीस देवताओंके अंश मानवीय 
दारीरमे प्रविष्ट हेते दै ओर पृष्ठवंशके अपने-अपने खानमे 
जाकर अपने-अपने यखानमे रहते ह । प्रष्टवंरमे ३३ मांस- 
ग्रन्थयो है । मूखधारः साधिष्ठानः मणिपूरकः सूयः 
अनाहतः विद्धिः आज्ञाः सहस्ार--एेमे थोड-से चक्र 
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योगसाधनकै ग्रन्थोमै गिनये है पर वस्तुतः पृष्ठवंशे 
३२ चक्र टै ओर प्रत्येक चक्रमे एक-एक देवताकी शक्ति 
है । मुख्य आठ चक्रको खाधीन करके वर्हकी शक्तिको 
प्रज्वलति करनेक्रे साधनोंका योगके अन्थोमे वणन है। 
अपने मनकी प्रेरणासे यहंकि प्रत्येकं देवतके साथ अपना 
सम्बन्ध जो स्वभावतः दै, वही उदीपित किया जा सकता है | 
देवता्भोका मन्दिर 

इतने व्ण॑नसे पाठको पता छण सकता है कि बारकका 
शरीर ठच्छ नहीं दै । ५ जीवित ओर जाग्रत्‌ देवतार्ओका 
मन्दिर है । जिस समय हम बाल्कको देखते हैः उस समय 


हम अबोधः, अज्ञान जीवको नहीं देखते है परेतु 
जरह तैंतीस देवताओंके साथ परमात्माका अमत अंश 


जा (6 भणि 





आकर विराज रहा हैः उस्र देवताओंके नव-मन्दिरको हम 


देखते है ! वरहा इतनी देवी चक्तिर्या शुद्ध अवयामें 
विराजमान है । इसीख्यि बराल्कके ददंनसे सव॑दुःखका 
परिहार हे जाता है । 


वाटक्क् यख चन्द्रमा 

दसर्पोच दिन प्रसूतिवेदनासे अत्यन्त दुःखित हुई माता 
जब प्रसूत हुए. अपने बाठकका सुख देखती हैः तव उसके 
सारे कष्ट उसी क्षण दूर हो जाते है । प्रसूत हई समी खियोका 
यही अनुभव है । वालककी यह शक्ति उसकी देवी राक्तियो- 
को प्रकर करती है | बाल्कमे जो इतनी देवी शक्तिर्या द 
रूपम रहती है, उन्दहीका यह प्रभाव है । 

मार्गम छोय बालक पड़ा हे ओर सुदूर देसे मदमत्त 
हाथी आता हयोः तो वह्‌ हाथी बड़ मन॒ष्यको तो मरिगा, पर 
छोटे बाल्कको कुक मी दुःख नदी देगा । इसका कारण भी 
वही है कि उसके अंदरकी दिव्य शक्तिर्या अत्यन्त शुद्ध 
अवस्थामे व्हा रहती है । 


वालकको शुद्धता 
लोग साधारणतः यह मानते दै कि जो जीव जन्म-धारण 
करता हैः वह पूंजन्पके कर्मानुसार मोग लेने योग्य शरीर 
प्रात करता है । यह धारणा सत्य है परंसु इसमे एक बात 
विेष गुह्य है, उसकी ओर किसीका ध्यान नहीं जाता । 
परमात्माकी दयाकी सीमा नहीं दे । इसच्ि ` उन्होने बीच- 
बीचमे एेसे अवसर दिये ह यारक्खे है कि जिन अवसे 





अपतु अजामिद्धु गज्ु गनिकाञ । भप सुकुत हरिनाम प्रभाऊः 


पणी भीमम 


जीवको अप्रतिम आनन्दकी प्रि होती रहती है| इसी 
कारण जीव यहो आनन्दसे रहते ह । एक अवसर सुषुस्षिका 
अथवा गाद्‌ निद्राका हैः, जिसमे जीवको बह्मरूपता प्रा 
होती है । 
सुषुि-समाधि-सुक्तिषु ब्रह्मरूपता ॥ 
तथा-- 
सुषुचिकारे सके विने तमसावृते । 
स्वरूपं महदनन्दं मुङक्ते विश्वविवर्जितः ॥ 
( वराह उ० २1 ६२) 
सुुषिकारे सके विरीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति । 
( कैवल्य उ० १ 1 १३) 
८“सुषुसि समाधि सुक्तिमें ब्रह्मरूपता हेती है । ‹सुषुप्ति- 
कारम" सक विश्च विद्ीन होता दै । बह तमसे आवृत 
अवस्था है | इस अवसाम विश्वको यह्‌ जीव छोडता है 
ओर (महत्‌ आनन्दका मोग करत। है |" 


सुषुतिकाल्म भूमावखा प्राप्त होती है । यद्यपि उसमें 
तमोगुण रहता है तथापि वह परमानन्दकी अवसा है । 
परमात्माने सब जीवोंको यहं अनायास-प्ात अवखा दी है । 
सजन-दुजनः मालिक-मजदूरः स्वामी-सेवकः धनी.निधनः 
ल्ानी-अन्ञानीः मानव-पञ्युः कुता-बिष्टीः कमि-कीट जो भी 
सुषुिका अनुमव करता हैः वह इस भूमावस्थके ब्रह्मानन्दको 





भोगता है । राजा ओर प्रजा; ज्ञानी ओर अज्ञानीः धनी 


ओर गरीब इस अवस्था एकरूप हो जाते हैँ | प्रवयेक 
प्राणीको यह सुषुप्ति अवसा अनायास प्राप्त है । समाधि 
ओर मुक्तिमे ब्राह्मी सिति प्राप्त होती हैः पर वह कष्टसाध्य 
है । सुषुधिमे जो महदानन्द मिर्ता हैः वह अनायास प्राप्त 
होता है । प्रत्येकं प्राणीको सुषुप्ति प्राप्त हयोः यह अपू 
योजना परमकृपालं परमेश्वरने की है । यदि यह सुघुसि न 
प्राप्त होती तो प्राणि्योके दुःखोका पारावार नहीं होता | 
बराखकको तो दिनके बहुत.से मागमे गाद निद्रा मिलती है । 
सुषुश्चिसमध्योमनोख्याविरेषः । 
(मं० जा० २६) 


पसुषुसिमे तथा समाधिम दोनौमे समानतया मनोख्य 
होता है । भटे ही अन्य रीतिका इन अवसथामिं मेद हो; 
पर दोनों अवस्थाओंम मनोय समान है| बाल्कको प्रायः 
दिनमर यह मनोख्यकी खिति प्राप्त रहती है ! सुषुपिका 
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परम आनन्द प्राप्त होता है। जो योगसाधन करते टै ओर 
अपना मनोख्य करनेका यन्न करते हैः उनको पताहैकि 
मनोख्य करना कितना कठिन दै; पर वह मनोख्य बाख्कके 
ल्य सहज प्राप्त है । 

जिस तरह सुषुपिमे मनोख्य॒सहजसाध्य हैः उसी 
तरह बाठ्क-अवस्ामें सुपुपि ओौर मनोख्य सहजसाध्य है| 


परमात्माकी असीम कृपाकीये दोनों अवखार्प है एक 


सुषुप्तावसा ओर दूसरी बाल्कावखा | यहो वह बाल्कावखा 
अभिप्रेत है कि जिस अवश्थामे उसका मन ॒संक्प-विकस्प 
नहीं कर सकता । एक वष॑तक प्रायः यह अवस्था रहती है । 
मन किसीपर आसक्त भी नीं होताः, किसीसे सङ्घ भी नहीं 
करता ओर किसी दूर होनेसे मी उसको कुछ नहीं होता । 
एक ही, उसको क्षुधा छगी तो बह व्याकुड होता है । 
यदि माता उसकी क्ुधाका प्रवन्ध समयपर करे, तो शेष वह 
नित्यानन्दे तह्छीन रहता है । योगियोके द्वि यही अवखा 
पराप्त करनेकी अभिखपरा रहती है । वे इस अबश्याकी 
प्राप्तिके स्यि अनन्त अनुष्ठान करते रहते है । यह अवसा 
ब्राख्कपनमे सहजसाध्य होती दै | यह्‌ है बाछकपनका माहात्म्य । 
योगी बाल्ककी ओर देखकर चकित होते है अपना 
मनोख्य बवाल्क-जेसा हो; एेसी इच्छा उनके मनम सदा 
रहती है । योगीके सामने "ालकनका दी आदं रहता है । 
वह॒ वाक्कावस्था प्रात करना प्रोदोके स्यि बड़ा कठिन 
कायं है | 
हमारा मन जाग्रत्‌ अवस्थामे नाना प्रकारके कार्यं 
करता है | हमारे मनमै संकस्प-विकस्प उत्पन्न हेते है । 
हमारा मन दन्द्रौके आअन्दोटनोमे उच्च-नीच गति प्राप्त 
करता रहता है । इषीको रोकनेके ल्यि योगी योगसाधन 
करता है ओर दिन-रात मनोख्य करनेके यत्नम रगा रहत ह । 


मनकी साम्यावरथा 
कहते द कि ऋषि विश्वामित्रने सहस वषं तपस्या कीः 
पर अप्सरा मेनकाके सामने आते ही उनका मन अपने 
अधीन नहीं रहा । पर बालकके सामने चाहे सहसो 
अम्सराएं आ जाये, उसका मन सम रहेगा; कमी विचछित 


नहीं होगा । मनका (समः रहना दही ब्रह्मरूपः रहना है | 


मानवे कामकी उत्पत्ति १० वर्षे पश्चात्‌ होती है । 
उस समयतक बाल्कको अप्सराक्रा सौन्दर्य प्रोमनमे फसा 
नहीं सकता | इसी तरह अन्यान्य इन्धियोके प्रखोभन उस 





वाठक-अवसमे उसको विचलित नहीं कर सकते | दो. 
तीन वके बाख्ककी यह साम्यावश्चा योगिेकि ल्यिघ्मी 
प्रलेभनीय दै । 

जिस तरह सुषुप्ति सजन-दुर्जनके स्वि समान है, उषी 
तरह बाटकावखाकी शुद्धता भी सजन-दुज॑नके स्थि समान 
ही है । अर्थात्‌ छः मासकी अयुमे राम ओर रवण दोनो, 
धम॑राज ओर दुर्योधन दोन, तथा छत्रपति {शिवाजी 
महाराज ओर अफजलर्खा-ये दोनों एक प्रकारक 
मनोीन होनेकी अवश्थामे समान ही थे | जिस तरह इनकी 
पुषृत्ति-जवस्था समान होती हैः उसी तरह बाट्क(वस्ा मी 
समान ही होती है । 

परिशुद्ध अवखा 

सजन ओर दुन दोनो बाक्कावखमे परियद्ध रहते 
है । सुषुप्ति-अवस्थामे कोई पाप नहीं करताः उसी तरह 
बरालक-अवसथमें मी कोई पाप नहीं करता । रावण तारण्यमं 
मठे ही कामी हआ होगा; पर ब्राल्कावसमे उसमे 
कामुकताकी सम्भावना ही नही थी। 

जिस अवस्थामे कामी कामी नहीं होताः क्रोधी क्रोधी 
नहीं होताः चोर चोर नहीं होताः इसी तरह अन्य अपराध 
करनेकी वृत्ति ही निसमे उद्धत नदीं होती; एेसी परिद्यद्ध 
अवा यह बारुक-अवयखा है । 

जिस समय मन सहज ही विन हो सकता दैः जिसमे 
सङ्खवजन सहजहीसे होता है, आसक्ति जिसमे होती ही नही, 
वह परिशुद्ध अवा बाठ्ककी अवख है । 

इस बाल्कावस्थामे परमात्माका अंरा आत्मके खरूपमें 
रहता है; अन्य ३३ देवताओके अंश अल्माकी निजानन्दमय 
खरूपावखके सहभागी हेति है इसी कारण सब इन्द्रिया 
ओर सव अवयव सत्प्वृत्त हेते टै अतः वहं बाल्कावसा 
परिदयद्ध अवसा है । यह परिशुद्धता प्रद आयु प्राप्त 
करना अप्यन्त्‌ ही कठिन है | 

इस समय ३३ की ३२ स्र देवतां तथा उनका 
अधिष्ठाता अत्मा ये सब अपनी स्वाभाविक दिव्य सतिम 
रहती है । यह (्वाककमे अपूव दिव्य शक्तिथोका आविर्भाव 


दशन करनेयोग्य है ।› इसका जो साश्चात्कार करेगा -उसीको 


यर्होकी अपूवेता दीखेगी । 
हमारे ज्ञानम अक्ञान 
हम अपना ज्ञान बार्कको देते ह ओर धमंड करते दै 


९० # कहौ कहाँ रमि नाम बडा । मु न सकि नाम गुन गारं ॥ % 


कि हम उसको सिखा रहे है; पर इसी ज्ञानवृक्षका फर 
खानेसे ध्वाबा आदम ओर हव्वाः का अधःपतन हुआ । 
आकारास्थ ईश्वरने बाबा आदमको इसी ज्ञामवृक्षका फ 
खानेसे रोका था । हम यदी ज्ञान बालर्कोको देते है ओर 
उनकी समनवरत्तिमै बिकारका निर्माण करते है । हम उनके 
मनको विकारी बनते हैः पश्चात्‌ योगिवोको इसी मनको 
धोकर स्वच्छ करना पडता है। हमने जो सिखाया हैः 
उसको भूना पड़ता है । पाठको ! सोचे तो सही कि 
हमने क्या सिखाया ओर बाख्कने हमसे कया सीखा ! 

ददारथ राजक घरमे एक बालक हभ, उसको उसके 
घरवाखोने तथा अषि वसिष्ठने शिक्षा दी ! उस बाल्कका 
प्राम" बन गया, जिसके नामते आजतक खोर्गोका तारण 
हो रहा है ओर भविष्यमे भी दोगाः इसका नाम 
"रिश्च हे । 

दूसरा बाख्क केकसीके उदरमे हुआ बाखक-अवस्थामें 
दोनों समान दही थः पर इसको शिक्षा एेसी मिखीकि 
जिसका नाम भी कोई नहीं ठेता । यही (रावणः है, भिसके 
नसीबमै “रोना ही रोना है | 

सभी बाख्क शुद्ध होते है योग-सिद्ध अवस्था उनको 
सहज ही सिद्ध रहती है । सीमे दिव्य माव प्रारम्भमें 
बाल्पनमे रहता दै, पर जैसी जिसको शिक्षा मिलती है, वैसा 
ही वह आगे बरन जाता है। यह सबको स्मरण रखना 
राये ओर अपनेसे जितनी उत्तम शिक्षा देना सम्भव होः 
उतनी उत्तम रिक्षा बाठ्कोंको देनी चये | 

बाकके अंदर खामाविक ही उत्पन्न ष्दिव्य भावः को 


वाना चाये । इसके ल्यि जेसे घर ओर समाज होने 
चाहिये क्य वेते हमरि धर है ओर क्या वैखा हमारा 
समाज है १ इसीका विचार करना चाये । बाछक उत्पन्न 
करना सहज हेनेवाखी बात है, पर उसको सुशिक्षा देना 
जव्यन्त कठिन कायं है | 
अनस्य पम्बन्व 

इस दिव्य भावक सरण सतत रहना चहिये । मेरी 
जख सूर्यका अंश है, मेरी ओंखसे मेरा सम्बन्ध सू्यके साथ 
है। मेरा प्राण वायुका अंशा हैः मेरे प्राणसे मेरा सम्बन्ध 
चिश्वप्राण-वायुके साथ है| इसी तरह अपने अंद्रके ३३ 
देवोके अंशेसि मेरा सम्बन्ध विश्वशरीरसे हैः मेरा आत्मा 
परमात्माका अंश हैः इस्र मेरे जीवात्मासे मेरा सम्बन्ध 
परमात्मक साथ है इस रीतिसे म विश्वास्मसे पूणंतया 
सम्बन्धित ह, इस तरह देखकर भँ विश्वा्मसि पथक्‌ नदीं हूः 
यह जानना, समन्चना ओर अनुभवमे सिर करना चाहिये । 
इस तरह अपना परमात्मासे अनन्यभाव जानना ओर उसको 
अनुभवसे सिर करना ही आत्मोन्नतिकां सवोत्तम साधन 
है । यह्‌ बाख्कके दिव्य भावको देखनेसे अनुभवमे आ 
सकता दहै | 

घर-घरमे बाछ्क है पर॒ कौन उनके अंदरके दिव्य 
भावका साक्षात्कार करता है ? किसको पता है कि उसमे 
दिव्य तेज रहता है ! बाल्कमे प्रयश्च परमात्माके ओर ३३ 
देवोके अंशक! साक्चात्कार कीलय, यहीं आपको मनोख्यका 
परम श्रेष्ठ साधन प्राप्त होगा ! धन्य द वे, जिन्न बाल्कको 
सत्यखरूपमे पहचाना दै । 


-- ---+~--- 


दोमेसे एक कर 


कै तोहि सागि राम प्रिय केतू प्रमु प्रिय होहि, 
द्द म च्चै जो सुगम सो कीवबे त॒र्सी तोहि ॥ 
तुलसी दुद मर्ह एक ही लेल छंडि छर खेलु । 


कै कर ममता राम सो 


कै भमता परेद्यु ॥ 
( दोहावटी-ठल्सीदासजी ) 


यातोतसे राम प्रिय ख्गनेखगेयागप्रमुश्रीरामकात्‌ प्रिय बन जा । दोनोमेसे जो तुञ्चे घुगम जान 
पड़े तथा प्रिय खगे, तुर्षीदासजी कहते है कि तु वही कर । 
तङ्सीदासजी कहते हैँ कि छल छोडकर तू दोनोमेसे एक ही खे खेल--या तो केवल रामसे ही 


ममता कर्‌ या ममताका सर्वथा व्याग कर दे | 


# बारकोके आदशं भगवान्‌ राम # 
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बाङकोके आदश भगवार्‌ राम 


( ठेखक--पण्डित श्रीरामनरेदाजी त्रिपाठी ) 


आजकठका हमारा समाज किधर जा रहा दैः यह 
तो कोई भविष्यदरीं ही बता सकता है; पर यह स्पष्ट दिखायी 
पड़ रहा है कर उसने अपने पूवनोकी राह छोड दी है । 
उनमे जो छोडना नहीं चाहते हैः वे मी बदृते हूए वहुमत- 
के अगे छक रहे दै । यह कोई शुम लक्षण नहींदै। 

मुसस्मानी शसनकालठ्मे हमारा सामाजिक अधःपतन 
इस दजतक नहीं पर्चा थाः बरस्कि कह सक्ते ह कर शुरू 
ही नहीं होने पाया था । मुसस्मानी हकूमत अनेके बाद 
दो हीतीनसो वकि भीतर इतने अधिक ज्ञानी; सुनि 
महात्मा, साधु, संन्यासी, आचार्य ओर संत उत्पन्न हो 
गये थे कि समाजम ज्ञानः उपदेश ओर शिक्षाकी एक 
बादृ-सी आ गयी थी । उस समय उन लोगेके प्रचारसे 
हंद-मुसस्मान दोनो समाजोके ब्रीच आचारसम्बन्धी कुछ 
एसे माव भर गये थे कि जिससे समाजकी रचनाम कोई 
अवाञ्छित पदाथं नीं आने पाया | उस समय जो लोग 
दूसरे समाजमे गये या जबरदस्ती घसीट ल्थयि गयेः वे 
न फिर लौटे ओर न छोयने ह्वी पाये | इससे समाज 
निर्दोष बना रहा । यह उन संत-महात्माओके प्रयोगोका 
ही परिणाम है कि आज जनतन्त्रमे जब्र गिनतीद्वारा 
राजकाज चाया जा रहा है, हमारा संख्याबल ही हमारी 
रक्षा कर रहा है | 


मुसस्मानँका हमारी सामाजिक रहन-सहनपर बहुत ही कम 
प्रभाव पड़ा बस्कि खगातार संघषं होते रनेके कारण हमारा 
सामाजिक संगठन द्द्‌ ही होता रहा । हमारा पतन तो 
वास्तवमे अरजके ासनसे श्रू हआ ३ । 


वे यं तो इससे अलग रहै पर अपनी पाश्चाच्य 
शिक्षाको उन्होने हमारे अंदर एक नरोकी तरह पर्हुचा 
दिया; जिससे समाजमे ही एसे छखोग उसन्न हो गये 
जो उसे छिन्न-भिन्न करने खो ! पाश्चास्य शिक्षाने व्यक्ति- 
को भीतरसे खोखा बना दिया । अव न उसमे धर्म. 
रह गयाः न नैतिक हृढता । कोई शक्ति हृदयके अंदर 
नहीं रह गयी दहै जो मनुष्यको किसी भी पाप-कर्मसे 
रोके । अनैतिक कारयामि मतुष्यने इतनी उन्नति जरूर कर 
ली है किं आंजकछ वह चोरी करनाः शूठ बोख्नाः 


व्यभिचार करना; विश्वासघात करना ओर हत्या करना भी 
अपराध नही गिनता; वच्कि करके पकड़ा जाना अपराध 
मानता है । अर्थात्‌ जिसे शाख अपराधः कहता हैः उसे 
वह श्ुदधिमत्ताः कहता है, ओर पकडे जनेको भूर्खताः 
समञ्चता है । अपराधोकी वृद्धिमे मनुष्यकी यह सफलता 
समाजके लिये कितनी धातक दै, यह विचार करनेकी भात है ! 


हमारी गृह-व्यवस्धाका निर्माण पूवकालमौ जिसने किया 
हैः उसने उसे एक छोटे राष्टका सूप दे दिया; जिसमे 
परिता राष्ट्मति है ओर माता राष्लक्ष्मी हैः बडा पुत्र 
प्रान मन्त्री हैः छोटे लडके-लडकिर्यो, नौकर-चाकरः 
ह्वा, बै; गायः मैस; चरबहि ओर खेतीसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पेशेवर लेहारः कुम्हार नाई धोबी आदि 
प्रना है। इस छोटे राष्ट्रो सुचासरूपसे चराकर गहख 
बडा राष्ट चछनेकी शिक्षा पाता रहता है । पर पाश्चास्य 
दंगकी रिक्षा इस गृह-राषको भीतर ही-भीतर तोड़ रही हैः 
ओर तोड़नेवले है गहस्थके डक ही! 

सामाजिक नियर्मोको तोडने, उनका उपहास करने 
ओर भरसक उनके विपरीत करनेम छड़के इतने उच्छ 
होरे है कि अब उसे उनका छडुकपन न॒ कहकर उनकी 
घोर मूखंता ही कहना चाये । 

अभी कुछ दिन पहटेकी बात है, एक नवगुवकः 
जो युनिवरधियीसे पटकर निकले है अपने सीे-सदे ओर 
वत्सल पिताकी शिकायतें सुना रहै थे । उनकी मुख्य दरी 
तो यह थी क्रि भ्या पिताने उनसे पूछछकर उनको जन्म दिया 
था १ फिर पिताका उनको शासनम रखनेका क्या अधिकार 
ह १ उन्दने पिताको उक्त दीखके साथ उपदेश देते हुए 
एक पत्र मी छिला था जिसमे यह श्छोक भी था-- 


छाख्येत्‌ पञ्च वर्षाणि दश्च वषांणि ताडयेत्‌ । 
प्राते तु षोडशे वर्षे पुत्रं भिन्रवद्चरेत्‌ ॥ 


मैने कहा--"मिजः शब्दके श्थानपर "पितू? शाब्द छिख 
दिये हतेः तो ज्यादा अच्छा होता | इसपर वे कुद्कर यह 
कहते हुए उठ गये कि पिता-पिता सब एकं ही षेचिमे दले 
होते ह | यह है वत॑मान रिक्षाका एक अजीब-सा परिणाम । 
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सिनेमा इस प्रकारकी शिक्चको ओर भी अधिक 
्रोसाहन दे रहा है । पित्मोपर सरकारका कड़ा नियन्त्रण 
नहीं | पैरेके छथि पेसेके ब्रल्पर गंदे-पे-गंदे फिदम जनताके 
सामने चठे आ रहै है ओर वातावरणको विष्राक्त बना रहे 
हे । अनुमवहीन कहानी-ठेखक प्रायः वैसी ही कहानिया 
गढ देते दैः जिनसे समाजक। बन्धन दू जाय ओर वह 
व्रिखर जाय | 


एसी सतिम हमे भ्या करना चाहिये १ हमे रिष्षकरे 
सुधारे बिम जोरदार छोकमत तैयार करना चाहिये । 
जव तटवारका राञ्य नही, तपका राज्य नही, सिफं संख्याक 
राज्य है तब हे संख्याको अपने अधिकारमे करना चाहिये | 
जो रिक्षा अगृत-फर देनेवाली होः विषवत्‌, वारुणीवत्‌ न 
होः उसीको श्रेय देना चाहिये । प्स शक्तिः कलो युगे ।' 

रामचरितमानसमे हमारे अमर कवि गोख।मी तुकतीदास- 
जीने रामको आगे करके गुर वरिष्टनीकी शिक्षा ओर उसके 
परिणामक्रा जो पयिन्र चित्रण क्रिया दैः वह्‌ यदपि तीन सौ 
वं पुराना हो गया हैः प्र आज भी वह हमारे स्थि आदर्शं 
ओर समाजकी जीवनी शक्तिको बदानेवाला है । कुछ 
उदाहरण टीजिये-- 


राम यद्यपि राजक पुत्र थे, खयं भी राजा थे | उनके 
रामराज्यकी महिमा अव्रतक लोक-प्रसिद्ध है; पर तुखसीदास- 
जीने उनके बारचरित्रका जो चित्रण किया है, वह एक 
साधारण ग्रहस्यके व्रालकोके छ्थि भी उपयोगी हो, यह 
ध्यानम रखकर ही क्रिया दै । वे छ्िखते है-- 
रगृह गए पदन रघुराई \ अरूप कार बिद्या एब आई ॥ 


>९ >< >६ >८ 
बिद्या निनय निपुन गुन कीरा \ खेरि सेल सकर मुष सीसा ॥ 
>९ >< >८ ४८ 


बंधु मला सग केहि बोला । बन भुगया नित केहि जाई ॥ 
आजकर भी लके यदि विद्या-बिनय-निपुण ओर गुण- 
रीखहोतो सृगयानसहीः क्रिकेट सेट, फुटवा ओर 
हाकी खेटे, समाजकी कोई हानि नहीं हो सकती । 
रामक दिनचर्यां सुनिये- 
भनुज सा सग भोजन करीं \ मातु पिता अग्या अनुसर ॥ 
जेहि बिधि सुखी होदि पुर सोणा \ करहि कृपानिधि सोह संजा ॥ 
बेद पुरान सुनहि भन सई \ आषु कटिं अनुजन्ह समुङ्ञाई ॥ 


# चं जुग तीनि काट तिहु छोका । भणए नाम जपि जीव बिसोका ॥ # 


प्रतार उठि कै रघुनाथा! मातु पिता गुरु नवह माथा ॥ 
आयसु माणि करहि पुर काजा \ दक्षि चिति हरषद्‌ मन राजा ॥ 


इस तरह राम साधारण बाख्कोंकी तरह खेरते-कूदते 
मी थे ओर ख्याय भी जारी रखते ये| माताः पिता 
ओर गुरुके आज्ञानुगामी रहकर नगरे छोगोको सुखी करनेके 
प्रसंग भी सोचते ओर छते रहते थे । अपने विनयः नम्रता, 
सुरीकता ओर सहज स्नेहे राम ब्राल्पनहीसे लोकप्रिय 
हो चे थे। 

इसके वाद वे मुनि विश्वामित्रके साथ जनकपुर जाते 
है । वर्ह नगर देखने निकठ्ते दै, तव नगरके बच्चे उनके 
प्रकते है रभ उनमें एेसा हिलमिख जाते है कि बच्चे 
उनको चखा हेते है ओौर वे उनके साथ उनके षर भी चले 
जाते है-- 
पुर वारक कटि कहि मृदु बचना \ सादर प्रमुहि देखात्रहिं रचना ॥ 

> >८ > ८ 

निज निज रुचि स॒ लेहं बोलाई \ सहित घनेह जाहि रोड भाई ॥ 


बरचोके साथ धूमने-फिरनेमे देरी हो गयीः तवर उन्ह 


डरमभी ल्म आयाकिकीं गुरुजी नाराजन दहे जर । , 


उन्होने मधुर वाते कहकर व्चोको जबरदस्ती टोटाया | 


कौतुक देषि चरे गुरु पाहीं \ जनि निरु त्रा मन माहीं ॥ 
कटि बते मृटु मधुर सुई \ किए चिदा बालक बरिआई ॥ 


एक प्रसंग ओर टीजिमरे-- 


रातमे गुरुजी सोने छे, तव राम-लक््मण दोना माई 
उनके पैर दवाने च्छो । उन्हे इस वातका अभिमान नहीं 
था करि वे राजाके ठ्डके हः किसीका पैर क्यो द्ये | 
रिष्यका जो धमं हैः वे निरभिमान होकर उसे ही 
पालते थे | 


मुनिने ब्रारबार कहा, तवर राम सोने गये । रक्षण 
तश्र रामके पैर दाने त्म ! रामने उन्हे फिर-फिर कहा; 
तबबे भी उदे) 


मुनिबर स्यन कौन्हि तय जाई \ ठे चरन चापन दोऽ भाई ॥ 
>८ >९ > >९ 

बार बार मुनि अस्या दीन्ही \ रघुबर जाई सयन तव कीन्ही ॥ 

चापत चरन रुखनु उर का \ समय स्परेम प्रम सचु पर्दे ॥ 

पनि पुनि प्रमु कह सोबहु ताता \ पेद धरि उर पद्‌ जरुजाता ॥ 


ध 


# नन्द्‌ छट > 





यह्‌ सक्कुखनरण है । जो सवसे छोटा; वह अपने-से 
बडेके पीछे ही सेवसे निवत्त होगा । पहले मुनि सोयेः फिर 
राम ओर फिर लक्मणः किंतु जागनेमे यह क्रम बदल 
गया । लक्ष्मण पटे जगे; ताकि अपनेसे बड़की सेवाके 
स्यि वे तैयार भि । उनके बाद राम जागे ओर किर 
मुनि जगे । छक््मणको सोनेका समय कम मिल; पर 
रिष्टाचारे पाठनम उन्होने शिथिलता नदीं दिखायी । 


उठे रुखनु निसि बिग्त सुनि अरुनसिा धुनि कान \ 

गुर तें परिकेहिं जगतय्षि जागे रामु सुजान ॥ 

भादयेके प्रति रामके हृदयम केसा प्रेम था, इसकी कुर 
सलक चित्रकूटे हम मस्तके शब्दो देखनेको मिलती है । 
भरतको स्मरण आ रहा हैकिं सेरपै हरे या जीते, कभी 
रामको क्रोध नहीं आता था। उनका खभावद्ी रएेषाथा 
कि वे अपराधीपर भी क्रोध नहीं करते ओर भरतको तो 
हारा हआ खेल मी जिता देते थे । हारनेसे भरतके मनको 
कुर चोट न ठग जायः यहतक ध्यान वे रखते थे । 


मे जान निज नाथ सुमाऊ \ अपराथिहुं पर कोह न काड ॥ 
मो प्र कृपा सनेह निरी 1 ह्ेरत सुनि न कहू देखी ॥ 
सिसुपन तं परिहर न संगृ \ करब न कीन्ह मोर मन ग्‌ ॥ 
म प्रमु कृषा रीति भिं जोह \ हरेह खेर जितादरहिं मोदी ॥ 
रामके विनम्र खभाव ओर बड़के प्रति आदरमावका 
एक शाब्दिक चित्र हमै उस समय भी देखनेको मिक्ता है, 
जव रज्यामिषेककी सूचना देनेके लि गु बरिष्टजी रामके 
भवनम जाति ह । उस समय रिष्टाचारके पाख्नमे रामने 
जराभर मी नुटि नहीं हेने दी । वणन यह है- 
गुर आपमनु सुनत रघुनाथा ! द्वार आड पद नायड माथा ॥ 


रद 





सादर अरघ दई घर अने सरह भति पूनि एनमलि ॥ 
गहे चरन क्षिय सहित बहरी \ बेरे रामु कमर कर ओरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आमन्‌ \ मंगरू मूर अग दमन्‌. 
तदपि उचित जनु बसि प्रीतौ \ पदभ काज नाथ अक्ति नीतौ ॥ 
प्रभूता तनि प्रभु कीन्ह षने \ भयड पुनीत आजु यहु रेद्‌ ॥ 
आयसु होई सो करौं गेताई \ सेवक रद स्वामि सेगकाई ॥ 

गुरुजीकी सिखायी नीतिका प्रयोग रामने उकटे गुरुजी. 
हीपर किया | पर एेसी मधुरं उक्तिकरेि साथ किं गुरुजीको 
अपमान नहीं खगाः बस्कि उसमे उनका अति सम्मान ठक्षित 
हुआ । यह उत्तम कोटिक वाचिक रिष्टाचारका एक बहुत ही 
सुन्दर नमूना है । 

परितामे रामकी कैसी भक्ति थीः यह उनके ही शब्दोमे 
सुनिये । चित्करूट पर्हूचकर भरतने बहुत चाहा कि राम 
वापस चलकर अयोध्याका राज करं । 

इसपर रामने कहा-- 

निज कर खारु सचि या तनु ते 

जौ प्ति पग पानी करावों \ 
हद न उरिन प्तिः दस्य ते 
कैसे तकि बचन भेटि पतियाग ॥ 

इससे अधिक कोई क्या कह सकता है । महाराज 
दशरथके मनम जो प्रेम पुच्रके च्थि था; उससे अधिक 
पितके बचनका मान पुत्रके मनम था । आज हमारे युवक 
के मनम भी रामके सब गुण बस जाते तो हम धरधर 
य॒म पति, देशम च्चा रामराञ्य कायम ह जाता ओर तब 
त॒क्षीदासजीका यहं प्रणाम केसा साथक होता {-- 
क्ीयरम मय पब जग जानी \ कसँ प्रनाम जरि जुम पानी ॥ 





११९९८ 


८ स्वयिता-श्रीदिवाकरसिंहजी उपनाम वचाव्रावा ) 


खर्णहार चन्दरहार मुक्ता-गजमुकत-हार, जगमग होते निज ्योतिके उभारसे । 
पक्ना-पुलराजोकी कथार्पै कथि कौन कै, हीरकके हार बह धारेः अति प्य(रसे ॥ 
लोचनो भी है पहनाये उसे बार-बार, गूथ कर हार निज प्रेम-अश्रुधारसे । 
किंतु जव नन्दखाल श्यै गल बाह डाल, हार सब हार जाते पक उस हारसे ॥ 





९.४ 


# बेद्‌ पुरान संत मत णह । सकर सुकृत फल राम सनेह्‌ 


राकी आत्मा आज मृच्छति ह 


( लेखक--भ्रीरामनाथजी सुमन" ) 


म बच्चोको शराषटकी आत्मा कहता हू; क्योकि यदी रै 
जिनको छेकर राष्ट पवित हो सकता है; यही हैः जिनमें 
अतीत सोया हुआ है, वत॑मान करवै ठे रहा दै ओर भविष्य- 
के अद्य ब्रीज बोये जा रहे है । बाखक हमरे राष्टके अतीतः 
वर्तमान ओर मविष्य तीनोंका समाहार है । ओर वही बाखकं 
आज मूच्छित हैः अचेत है । न उसे पता &ै न उसके अभि. 
भावक जानते है ओौर म रष्क नेताओंको ज्ञान है करि उसे 
कहां जाना हैः क्या बनना है कते ओर क्याढल्ना है। 
इसीष्ि हर्चटो ओर अन्दोलनोके दस तूफानमे भी, 
जहा वाणी आज खवसे सत्ती हो गयी हैः कुछ हो नहीं पाता 
है | राष्ट्का रथ आगे बद्‌ नहीं पा रहा रै--क्योकि राष्ट्की 
आत्मा आज सो गयी है; मूख्छित है । 

देश खतन्त्र ह्ये गया । हमे इसका अभिमान भी दहै कि 
हजारो वर्पो वराद हमने खतन्त्रतासे सिर उठाकर अपना चेहरा 
देखा; पर अपना चेहरा देखकर हमे ग्छनि होती है ओर 
हृदय एक अननुभूत व्यथसे भर जाता है । क्या इसी रूपकी 
उपटन्िके ल्ि गोधीजीने हमारी सप्पहृत्तियोका युद्धम 
आवाहन किया था १ क्या है आज हमरे चारो ओर जिसमे 
हम अनुमव कर कि हम भारतीय है --हमारे जीवने, हमरे 
राके जीवनमें विदवके लि एक सन्देश है । विश्वकी विकास- 
क्रियामे हमारा एक नियुक्त कायं है । अंग्रेज चले गये, पर अग्रेजी 
न गयीः 'अंग्रेजियतः ओर भीन गयी | हमारे बच्चे हमारे सामने 
विदेशी होते जा रहे है । उनके चारौ ओरका वातावरण 
बिदेशी है विजातीय है; उनका शिक्षण विजातीय है। 
उनको शासनने विजातीयताकी ओर प्रेरित किया है! जो 
अग्रेजके जमनेमे हेता थाः वही आज है । वही रिक्षणः 
वही जीवनरेदधी, वही वातावरण । तव कैसे ये बच्चे राष्टके 
मविष्यका निर्माण करगे ! 

योजनाओंकी बात बहुत सुननेमे आती है । पञ्चवषीय, सप- 
वय योजनार्प बन री है पर इन्द बनानेवले वही है 
जिनपर पश्चिमीय सम्यतासे प्रेरित अथ॑विक्ञानका प्रभाव है; 
जिनका शिक्षण ओर जीवन केम्नरिन ओर आक्सफोडके सचि- 
म दला है | जिनके सामने कोई स्ट चित्र नहीं कि वे अपने 
वञ्चको क्या बनाना चाहते ह १ यह तो खभौ कहते टै कि 
वतंमान शिक्षा-पद्ति दूषित है; पर यञ उसीके विसतारका हो 


रहा है । यहो वरहा पैबन्द लगाने या मुलम्मा कर देनेका 
कभी-कभी यत्न क्रियां जाता हैः पर बह सफ नहीं होता- 
हो भी नहीं सकता । 

सबसे पदी आवश्यकता इस बातकी है करि हम समनं 
कि मारत क्या हैः भारतीय सभ्यता क्या है भारतीय संस्कृति 
क्या है ओर कौन-षी आन्तरिक शक्ति जौर प्रेरणा थीः 
जिससे रतान्दियोक संधधैयुक्त छत्रे व्यवधानको पारकर भारतीय 
संस्कृति बच रही ] तब यह सोचें कि व्त॑मान विश्वमे उसे 
अगे वदानेके छ्ियि किन नूतन संस्कारोकी आवश्यकता 
है ओर हम उसकी मूढ प्ररणाओंको बदख्ते हुए एवं तेर्जीसे 
बरदल्ते हुए विश्वमे कैसे सुरक्षित ओर पवित रख सकते 
है । उसी भूमिकापर वर्चोका, नयी पीदीका जीवन गद्ना 
होगा । खतन्त्रता एवं क्रान्ति हम नर्वीन जीवन-द्टि देती 
हैः पर आज हमारी जीव न-हष्टि वही बनी हुई है जो रिरि 
शासनम थी । इसील्यि भूते, साक्षरतको विद्यकाः शिक्षा 


का पर्याय मान लिया गया है | .वस्तुतः विच्रा बह हैमो 
प्रेयसे श्रेयकी ओर ठे जाती है ओर शिक्षा इसी शक्तिके 


सअज॑नकी वाधना दै | 

पाश्चाच्य-सभ्यताने हमपर सं ख्या-बल्का जादू चला रक्खा 
है । उन्नतिका अथं ओकड़ौकी भाषामे ही हम समह्लते है । 
८फोक्टरी मैटिकिटीः हर जगह व्याप्त हो गयी ह । कपङ्की 
मिलक तरह शिक्षाकी भी कैक्टरिया खुर गयी रै ओर खुर 
रही है । ओर उनकी सफठ्ता एवं महत्ता दिन-दिन दृद्धिमान्‌ 
अकड़से कूती जाती है । कितना कपड़ा या लेहा इस वर्ष 
बनाः दसी तरह कितने स्नातक इस नरं किस युनिव्िंटीसे 
निकटे, इसीपर शिक्षण-सफलताका अङ्कगणित चख्ता दै | 
गुणश्रधान ( काटि )की जगह संख्याप्रधान (क्राटिटेरिव) 
दृष्टिकी खापनाने मारतीय संस्ृतिकी मूल प्रेरणाओंपर सनसे 
अधिक आधात पिया है | 

युनिवर्धियिरयो ज्ञानके साधनाखयल नही, विक्रय्थल 
बन गयी है । बको देखिये--उच्छुञ्ल, अनियन्वितः 
जीवनकी बाह्य सुविधाओं एव भोगोके प्रति आसक्तः घिनेमा 
ही जिनका तीर्थ॑दहैः ओर सिनेमा-स्टार जिनके आदरं है 
अनुरासनविहीनः आत्म-नियन्नणसे स्खलितः जीवनसे गेदकौ 
माति खिलवाड़ करनेषाञे--्या ये राष्ट्रका भविष्य बन्येगे ! 


# भक्तिका खरूपं ॐ 


पर उनका दोष क्या है १ हमने उन्ह एेसे शिक्षक दिये; 
एेसा वातावरण दिया । ज्ञानकी साधना ही जिनके स्यि सब 
कुछ हे एेषे आचार्योकी जगह वि्यादानको एक पेदा ओर 
(कैरियर' मानकर चठ्नेवाठे रिक्षकसे हमारी युनिवरिटिर्या 
भरी दुई दै । रह्मबर, तेजः, तप एवं ज्ञानाज॑नका खान धन- 
की विव्रृष्णनि ठे छा दै । जैसे दुकानों वस्वुभंकी विक्री 
होती हैः वैसे ही इनके यहो बिद्या ्रिकती है। विद्रा एवं 
ज्ञानका मापद॑ण्ड चरित्र एवं जीवन नही; कागजोपर छपे 
उपाधिपत्र है । कोई युग रेसा भी था जब ल्लातकं केवर यह 
कहकर अपना परिचय देता था किं गै अमुकका शिष्य हं | 
अमुकका रिष्य होना हयी सबसे बड़ा प्रमाण-पत्न थाः क्योकि 
विन्या पुस्तकके माध्यमसे नही, आचये जीवनके मा्यमसे 
प्रात होती थी--एक जीवनके सम्पूणं संस्कार दूसरे जीवनको 
पराप्त होते थे । गुरु या आचायं अपना जीवन ही रिष्यको 
देता था | विद्या जीवनमे उतर आती थी; जीवने, उसके 
आचरणे बोरती थी । 

जिज्ञासा मानवकी पहटी दृत्ति है । रिम जिज्ञासा 
पहले होती हैः वाणी बादमें एूटती है । इसी जिक्ञासके कारण 
उसका मानसिक विकास होता है, यह जिज्ञासा परिखिति 
एवं संस्कारके अनुरूप होती है । ज्यो-ज्यों बच्चेकी दुनिया 
बदती जाती है ओर उसके संस्कार बनते है व्यो व्यो जिज्ञासाका 
षत्र मी विस्तृत होता जाता है | 

जिज्ञासके मूल्ये तीन तस्व होते है --१. यह क्यादै, 
२. क्यो है १ ओर ३. केसे है १ जिज्ञासा ज्ञानका ब्रीज है । 
इस जिक्ञासा-त्तिको विकसित करने ओर उसम अच्छे 
संस्कार डालनेमे ही शिक्षाका उपयोग है । इसस्वि जो रिक्षा 
मानवमे सद्ढृत्तियोको जागरित नहीं करती, जो उसे प्रेयसे 
भ्रयकी ओर नहीं ठे जातीः जो उसके हृदयम प्रविष्ट होकर 
उसे एक शरेष्ठ जीवन-खप्रसे मर नीं देती, वह्‌ रिक्षा नही 
हैः केवल साक्षरता है ओर आज रेते साक्षर मूदोकी बदती 
हुई संख्या ही जगत्‌की अनेक समस्यार्जोका कारण है ! 
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इसल्ि रिक्षाकी पदी समध्या है--भारतीय संस्कृतिके 
मूखाधारके। समश्चकर उसके अनुरूप नवीन जीवन-निर्माणकी 
एक व्यापक योजना बनानेकी । दूसरी समस्या हैः 
आचारवान्‌, बह्मनिष्ठ, आत्मनि, पेसा नही, बस्कि ज्ञानकी 
सिद्धि ही जिनके जीवनका ख्श्य दै, एेसे रिक्षकेको प्रात या 
तेयार करनेकी । तमी हमारे विद्यामन्दिर दाक्ति एवं प्रकार- 
के प्रतीक बन सकते है । 


परंतु इतना ही बरस नदीं । यह मान लेना किं रिष्चा्थीं 
पाठशालमें ही सीखता है एक बड़ी मूर है । वह कुटुम्बैः 
मार्गमे चरते हुए अपने साथियोके सम्पकरमेः सवत्र कुछ-न- 
कुछ सीखता रहता है । बह अपने प्रति माता-पिता, कुटुम्बियोः 
मित्रौ, साथियो ओर परिचितो-अपरिचितेके म्यवहारसे भी 
बहुत कुछ सीखता दै । इसख्यि आवश्यकता है कि समाजका 
वातावरण आजकी मति दूषित न हो | उसका परिष्कार 
किया जाय । अप्रधान जीवनहष्टिकी जगह धर्मप्रधान य 


कर्तव्यप्रधान जीवनदटिकी खपना; इसके छ्िये अत्यन्त 


आवश्यक है । उपयुक्त एवं पवित्र वातावरणके निर्माणके 
लि आजकल्के चरचित्रोंपर कड़ी देख-रेखकी आवदयकता 


है | अश्छीक चित्रोका निर्माण एकदम रोकं दिया 


जाना चाहिये । 


इस तरहकी अनेक वतं खामने रक्ली जा सकती है; परंतु 
मूढ बात यही है किं जबतक हमारे शिक्षणका पूरा दाच 
नहीं बदठ्ता ओर हमारी जीवनदृष्टि भारतीय संस्कृतिके 
अनुरूप नदीं बनती; जबतक हम श्रेयस्करी जीवनदृष्टिको नही 
अपनति भौर जबतक हमारी रिक्षण-शाखाएं सश्चरता एवं 
पुरकीय ज्ञानके विक्री-कन्द्र नहीं बस्कि जीवनके ममम प्रवेद 
करनेवाले खघ्नं एवं आदर्श, चरित्र एवं ज्ञानके साधना. 
केन्द्र, तपस्या-भूमि नहीं बनते, तबतक सब निरथंक है--तव- 
तक राष्टकी आत्मा सोती रहेगी; तबतक रख स्थूर योजनां 
हमारे जीवनके क्षितिजको प्रकारपूणं नही केर सकता | 


रिरि 
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प्रीति राम सों नीति पथ चलिय यग रिसि जीति। 
त॒ल्सी संतन के मते है भगति की रौति॥ ६ 


--तुखुसीदासजी 
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# नाम कामतर कार कराला । सुभिरतं समन सकर जग जाला 


पिताका पिता गाक 


( रेखक--° श्रीवासुदेवश्रणजी अग्रवाल एम्‌० ८०, डी० ङिद्‌० ) 


सृष्टिक रहस्यमयी महान्‌ प्रक्रियामे बाङ्क नित्य-नूतनका 
रूप है । नूतन बाल्कका ओर पुरातन पिताका रूप है । 
बालक पिताका जनयिता है, वह पिताका पिता है । भविष्यमें 
जो कुछ अनेवाला है, उसके जन्मका दार वाल्क है। 
वैदिक मनीप्रियोका यह साक्ात्‌ दशंन अत्यन्त परिय छगता 
हे जो बालकके सम्बन्धमे उनका दष्टिकोण है 

नवो नवो भव्ति जायमानः। 

अनादि अनन्त मूर्त प्रतिक्षण जन्मके द्वारा नवीन 
ब्रन्‌ रहा है । यही उसका सनातन शाश्वत अमर भाव है । 
बाखक उस नवीन जन्मका सबसे सुन्दर ओर कलात्मक 
रूप है । खष्िकी दुर्धषं सनातनी शक्तिका साक्षात्‌ दर्शन 
करना चह तो बराटरूपमे उसे मूर्तिमन्त देख । खगंकी 
आर्यज्योतिको अपने इस मर्त्यलोके देखना चह तो 
बाठ्कके बरह्मच प्रोक्षित निर्विकार मुखपर उसे देख सकते 
है । ईश्वरकी दैवीसम्पत्ति या सितप्रकी ब्राह्मी सिित्तिका 
साक्षात्‌ परिचय करना चहं तो अपने चारौ ओर किल्कारी 
मारते हुए बाल-नारायणका दशन करं । 

प्रकृति अपना जीणंभाव पीडे छोडकर बाख्कके रूपमे 
पुनः नवीन हती ई । कालके जरा-जीणं जड बरश्नसे मुक्ति 
पानेका अव्यन्त रहस्यमय प्रयोग बाल्कका प्रादुर्माव है। 
बाल-तृणः बाल-पादपः बाक-रताः बाल-पुष्पः बाल-मृगः बाढ- 
सहकारः बाट-कुन्द, बाछ-कदीः बाठ-मृणाछः वाठ-चन्द्रमाः 
ब्राख-रविः बाछक--ये सब प्रकृतिकी बारूलीलके अमर केतु 
ह | इनके प्रतीकपर देवोकी सनातन बाह्ली छिपिकि अङ्कलिवि 
है जिनमे नित-नूतनका अमृत-क्चरना ब्र रहा है ओर 
सृष्टिक अखण्ड जीवन-प्वाहको देश ओर कालम सर्वत्र- 
सव॑दा अगे बदा रहा है | इ भागवती बाङटीलमे कितना 
आनन्द दै, यह बाछ्चर्या कितनी आवश्यक है, यह बाल- 
माव नारायणीय-धमंका कितना मनोहर स्प है! सशि 
निरुपम सत्ता; चैतन्य ओर आनन्द्का एकत्र निवास 
मूर्तिमन्त बालक है, जिसके प्रादुर्मावकी सामाजिक प्रयोगशाला 
गृह है | इसीखल्यि भगवान्‌ वेदव्यासे कहा कि सब 
आश्रमम अधिक चमकीला ओर सशक्त संक्रस या कम॑का 
नि्ण॑य जिस आश्रमम हैः वह गृहस्थ है, वह अत्यन्त 
पावनदहै-- 


दुक्षनिर्णयम्‌ । 
पयुपासते ॥ 
( शान्ति ६६ । ३५ ) 


गहस्थकी पावनमूमि ओर पावन-आकाश माता-पिता 

है । माता-पिताका युग्म दष्टिकी आवश्यकता है । थठ्चर 

जलचरः नभचर सवम पव॑ ती-परमेश्वररूप पितरोके प्रतीक 

माता-पिता बाख्कको जन्म दे रहे हँ | उनके सप्य-िव- 

सुन्दर प्रयत्नसे खगंकी आयंज्योति मानक किय मूतङपर 
आ रदी है- 

विदत्‌ स्वम॑नवे 


सवाश्रमपदेऽप्याहुगौहस्थ्यं 
पावनं पुरषव्याघ्र यदधर्म 


ज्योतिरार्यम्‌ । 
(ऋ० १०।४३२।४) 


वही पावन ज्योति बाख्क है } मानवको बाल्कमे अपने 
ही सनातन रूपका नूतन दशन मिल रहा दै | 


बालकका मन विश्वात्मके साथ मिला है| ब्राल्ककी 
माषा विश्वमाषा है। भाप्राओके भेद, मान्वोको एक्‌ 
करनेवाली सीमा बाठकके विश्वचेतन्यका स्पशं नहीं करतीं । 
बाख्कं विश्वकी एकताका बल्वान्‌ प्रमाण है | बह सदसे 
हमारे मध्यमे है भौर सदा रहेगा । उक्की सत्ता हमारे 
मेदग्रस मनको खास्थ्य देनेके स्यि आवस्यक दै | 


बराक प्रजापतिका विश्वतोमुखी सरूप है । जीणं वृद्धः 
तरुण खी-पुरुषरः कुमार-कुमारी ओर विश्वतोमुखी बाल--ये 
प्रजापतिकी चार अवसर है- 
त्वं खी तवं पुमान्‌ ववं कुमार उत वा कुमारी 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि खं जातो भवसि विश्वतोमुखः। 

वाकल्पमे जन्म लेता हुआ प्राणक्रा नवीन अङ्कुर 
सचधुच विश्वमुखी है । उसके विकासके सदो द्वार बुठे 
है | उसके मुल अर्थात्‌ प्राण ओर रसग्रहणके तन्तु एवं 
विकासके पथ--सव ओर फले हए ह । 

नये शब्दम कै तो ब्रा्करे भीतर अनन्त 
सम्भावनाओके बीज हैः विश्वमे एसा कुछ नदीं जो बीजसूपमें 
बराठकके मीतर न हो, समथ पाकर वे ही बीज विकसित ओर 
संवर्धित हेते है । बाङ्के मुखप पड्नेवाल। चुग्गा विश्वकी 
हवि है । अतएव विश्व-सम्प्रा्िके ण्ि . बाखककी उपासना 
करनी आवदयक ३ । मानवजाति अपने बाठ्कोकी रक्षके 


# भरगवत्मेमके साधक ओर बाधक # 
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द्वारा विश्वकी प्रातिका विधान रचती है । मानवकी अखण्ड 
परम्परम एक-एक पीदी एक कड़ी है । मानवका समस्त 
ज्ञान-दिक्ञान ओर कमं प्रप्येक पीदीको पुनः धारण करना 
होता है । पूर्वजोने जो किया ओर जो जाना, उसे बाख्कके 
कमं ओर ज्ञानम नवीन अवतार केना पड़ेगा । इस प्रकार 
प्रयत्नसे जो नयी पदी तेयार होती है वह उस शङ्खम एक 
कड़ी है जो मानव-जातिका गौरवमय अतीत ओर आशासयं 
भविष्य है | 
बाल्ककरौ शक्तिर्या अङुण्ठित ह | उसके ज्ञान ओर 
कर्मक द्यत्ता नदीं । जो पूवंजोने नहीं क्रिया, उसे आनेवलि 
पुत्र करेगे; यही मानवकी सत्यात्मक शुद्ध निष्ठा हेनी 
चहिये-- 
राज्ञामषीणां 
कृताने 


चरितानि तानि 

पुत्ैरकृतानि परैः । 

( अश्वषोष, बुद्धचरित १ । ४६ ) 

(राजाओं तथा ्रषियेके पुनि वेवे कमं कि दहै 
निन्द उन्के पूर्वजोने नदीं किया ।' 

जो पूर्वजोने किया उका उत्तरदायित्व वतमान पीदी 
धारण करती है ओौर उससे भी अगे बदु जानेका उका 
जन्मगाप्त कर्तव्य है । बडे-बड़ेरे जो कर गये, बह उनके 
ही पुत्रे न होगा-इस प्रकार श्चंखनेवारोके ल्थि शोकं 
है । अपने-अपमें ही विश्वस खो देनेसे क्या खम १ अश्व 
घोषने महायान-युगके आशावादी दृकिणक्रा सूत्र उदात्त 
रब्दोमे रक्वा है- 

रुतानि पुत्रैः अङ्ृतानि पूर्वः? 

जो पित-पितामहमे अधूरा छोड़ाः उसे पुत्र पूरा 
करगे । महाकाले साथ मिञकर जीवित रहनेका इष्टिकोण 
यही है | कालका जो जीं भाग दहै जो जराग्र्त हैः जो 


पुरातन दैः वह हो ब्रीताः वह मृत हौ गया; उसे अगे 
आनेवाॐे पुत्र ही नया जीवन प्रदान करेगे । यह सोचना 
क्रि पहली पीदिर्थो अपने साथ बुद्धिका सूय चमत्कार 
टकर ठे गयीं ओर अव बुद्धिः दिवाखा ही शेष वचा 
हेः आचार्यं सिद्रतेन दिवाकके शब्दोमे आत्मधात है-- 
अवन्ध्यवाकया गुरवोऽहमल्पधी- 
रिति व्यवस्यन्‌ स्वधाय धावति । 
( पूर्वं-नूतन दवत्रिशिकरा इरोक & ) 
संसारके अपार विस्तारे बाक्क प्राणका व्यक्त केन्द्र 
हे । पुराणेकी अव्यन्त मनोहर कद्पनकि अनुसार प्रख्य- 
समुद्रमे विश्वरूपी वटःवृक्षके तैरते हुए एक पर्ण॑पर नारायण 
बराठल्पमे प्रकट होते हे । वैज्ञानिककी भामे अजन्तुकं 
युगके प्रल्यात्मक विस्तारे अव्यक्त-अचिन्तय-तत्व चैतन्यके 
प्रथम बिन्दुकरे रूपमे ग्यक्त होता है । बही विश्वकाः आरम्मिकं 
बालकं हैः जित्की चगरां या टीखसे मूतं जीवन अस्तित्वे 
अता है । क्षीरसागरे वट्प्र-नारायग्की परिभाषा 
भारतीय दर्चन ओर पुशाणकौ नितान्त सुन्दर कलना है । 
बालक अमृतका सेतु ओर अजर प्राणका केतु है। 
बालके मनम मृव्युकी कसना नही होती | बाठकके 
चेतन्थमे मृष्युका अनुभव नहीं हेता । प्राण ओौर जीवनकी 
ओजायमान ऊजंखी धारा बाख्कमे बहती है । बाखकका 
मन अमृतका एेसा उत्स हैः जो कमी विषाक्त या विकृत 
नहीं हेता । यदी सष्िकी बही आशा है| प्रस्येक शतीें 
मानव-जाति पुनः ब्रा, पुनः युवा ओर पुनः बद्ध बनती 
है । काल्ये जराजी्णं अंशसे मुक्त होनेके ष्थि वहं पुनः- 
पुनः बा्मावमे आती रदेगीः यदी जीवनकरा खविधानं 
है | व्यक्ति ओर राषट्को चहिये कि अपने ही कल्याणक 
चयि उर्माकर बाठभावकी उपासना करं | 


मगवल्रेमके साधक ओर बाधक 
सधे मन सधे वचन सुधी सब करतूति । तुखसी सी सकर विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ॥ 
बेष बिसद्‌ बोरनि मयुर मन कटु करम मीन । तुलसी राम न पादे भरणे बिषय जल मीन ॥ 


( दोहावखी १५२-१५२ ) 


“जिसका मन सरल है, वाणी सर है ओर समस्त त्रिया सरल है, उसके ट्य भगवान्‌ श्रीरधुनाथजीये 
प्रेमे उपपरनन कलेवाटी सभी विधियो सरर है । अर्थात्‌ निष्कपट दम्भरहित मन, वाणी ओर कर्मसे भगवान्‌का 
प्रम अल्यन्त सएठतसे प्राप्त हो सकता है । तुख्ंदासजी कहते हँ कि ऊपरका केष साधु ओंका-सा हयो ओर बोडी 
भी मीटी हो, पर्तु मन क्ठेर हो ओर्‌ कम भी मडिन हो--इस प्रकार विषयरूपी जख्की मचछ्टी बने रहनेसे 
श्रीरामजीकी प्रपि नदीं होती । ( श्रीरामजौ तो सरछ मनवलेको ही मिक्ते ह ) ।' 

1 । ॥ + + कै 
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# रमि नाम कलि अभिमतं दता । हित पररोक रोक पितु भाता ॥ # 








सास्छृतिक रिक्षणकी वतमान कषिनाइय 


८ देदाके विचाररीर विद्वार्नोके सामने विचारणीय विषय ) 


महापुरुषोने बहुत पहले ही पश्चाच्य रिक्षा-प्रणाखीके 
दोर्पोको पहचान छ्य था। इस प्रणा्टीके प्रारम्भसे ही 
भारतम इसका विरोध करनेवाखा एक प्रबछ समुदाय रहा 
है; किंतु शासकवगंका आश्रय पाकर यह प्रणाखी विस्तरत 
ही होती गयी ¦ बिदेशी शास्कोने मारतकी संस्कृतिको 
विजत एवं च्युत करनेके जिक् कूट उदैशयसे इसका विस्तार 
किया थाः वह उदेश्य बहुत कुक सफल हुआ । देरकी 
रिक्षा-संखार् एेसे विद्वान्‌ बनाने ख्गीं ओर बनाती जा 
रही है जो बुद्धि ओर विचारे स्व॑था पाश्वाच्य है । उनका 
शरीर ओर कभी-कमी बाहरी वेशमात्र मारतीय रहं जाता दै । 

दूस दुरबस्थसे केसे चूटा जाय ; देशक बाखकोको 
विदेशी संस्ृतिके प्रभावमे बास्यकाच्से ही दीश्चित होनेसे 
कैसे बचाया जाय १ अनेक महापुरषोके मनको इस प्रक्नने 
चञश्चर किया । सामान्यतः तो ब्रहुते बडे समाजके मनमें 
यह प्रशन सदासे उठता रहा है ओर इसे युलश्चानेके 
वरयत भी कम नहीं हुए ई । देम जो गुरुकः ऋषिकुल 
आदि धार्मिक रिक्षण-तंखर्एे हैः वे इसी प्रदनको सुलन्चानेके 
उन्रोगमे की गयी ह; किंतु अनेक कारणेति ये उन्रोग 
अबतक सफल नहीं हो स्के | इन संस्थाको भी धूम 
फिरकर उसी पाश्चाच्य प्रणाटीके विश्वविद्याल्योका पाठ्यक्रम 
अपनाना पडता है । वही परश्च ओर वही अध्ययन | 
कु सन्ध्याः पाठः हवनादि विशेष जीवनक्रम ओर इछ 
धार्मिक ग्रन्थोका अतिरिक्त अध्ययन रखकर संतोष करना 
पड़ता है । वेसे इन संस्थाओकि संचालक भी जानते ह कि 
उनके खातकोमेसे कितने प्रतिशतके जीवनमे यह प्रतिबन्ध 
द्वारा दी गयी विदोषता टिक पाती है| 


सस्कृतिक शिक्षणकी समस्या कते सुखश्च यह विचार तो ` 


रिक्षा्ाछ्रके मर्मज्ञ ही कर सकते है । शिक्षणकौ जो कठिना्या 
हैः जिनके कारण सासछृतिक शिक्षणके लिये अपना पूरा 
जीवन दे देनेवाे महापुरुषोकि उदोग भमी सफल नदीं हो 
पारहैष्ैः उन क्ठिनादयोको ही हम य्य देल ठेना 
चाहते ह । ` 

१-जब एक परिथितिम होनेवाल कायं किषी दूसरी 
परिस्थितिमे किया जाता है, तब वह रजयो-कालत्यो नदींश 


@ 0, 


पाता । उसमे नयी परिश्थितिके अनुकर परिवर्तन यदि 
सोच-समञ्चकर न कर दिये जर्यै तो उसमै जो अनिवार्यं 
परिवतेन अपने-आप हौगिः सम्भव दहै किवे उसे विकरेत कर 
उदे । भारतीय रिक्षणक्री पाचीन प्रणाटी जिस वातावरणमें 
चरती थीः वह बहुत ही सराचिक वातावरण था । बार्छ्को- 
का धरः उनके माता-पिताः उनका खमाज समी उसके 
अनुकूर ये । रिष्चा-आश्रमोके व्यि घमाजमे सम्मान था । 
उन्मुक्तं वन थे ओर आथिक जीवन तथा उच्छु भोगका 
कहीं नाम नहीं था | उन िक्षा-आश्रमोकी रिक्षा ही 
जीवने काम अती थी । भज स्बेथा भिन्न परििति 
है । समाज अथं एवं मोग-परधान हो गया है। आश्रमे 
व्यि ही अथंका मह देखना अनिवायं हो चुका है । घम 
ओर बाहर सर्वत्र बाठ्कको भोगकी प्रणा मिलती है ओर 
उसे अपना पूरा जीवन जिव आर्थिक संघषमै व्यतीत 
करना है उसमे आश्रमोकी रिक्षा पर्याप्त सहयोग नहीं देती | 


आश्रमोँकी एेसी कोर रूपरेखा होनी चह जो 
आर्थिकताके इस संघष॑मे छचको प्रोत्साहित तो न करे 
सम्मिलित होनेके ल्थि; किंतु जीवन-निर्बाहके विषयमे उसे 
पङ्क तथा कंगार मीन बना दे। उसमे क्षमता हो 
उपाजनकी ओर साथ ही संग्रहकी अप्रवृत्ति भी बनी रहे । 


आर्थिक परिथितिषे समज्ञस्य करिये ्रिना आज कोड रिक्षा 
सफ़ठ नहीं हो सकती । 

२-रि्युमे माता-पितके रज-वीयंसे पर्याप्त संस्कार 
अते है । बालक मताकी गोदम ओर शैशदके साथमे 
जितना जो कुछ सीखता है उसका प्रमाव उसके पूरे 
जीवनपर पडता है । उस्करे जीवनकी नीव पड़ चुकी हेती 
हैः जब बह पाठशाछमे जाने योग्य होता है । जव 
संतानोत्ादनके निमित्त षडे पवित्र एवं निर्विकारभावसे 
युरुष पक्लीके पास जाता था, उस घमयकी बात पो आज करने 
ही योग्य नहीं दहै। अव तो वह एक मन्य खमन बन गया 
है । अव अच्छे धार्मिक एषं संयमी कड जनिवाढे परिवारों 
भी शिद्युकी माता-पिता; परिवारे छोगः सेवकं आदिमे जो 
प्रणाः जो सङ्ग मिलता हैः बह बहुधा उसके जीवनके 
असंयमकी ओर दही ठे जनेवाख हता दै । इसके साथ दही 


‰ सांस्कृतिक शिक्षणक्य वर्तमान कठिनादर्या # 
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रिञ्युका लाल्न-पाटन अत्यन्त कृत्रिम वातावरणमे भोग- 
प्रधान साममग्रीसे होता है । एेसे बालक प्राचीन शिक्षा 
आश्र्मोका संयमः त्यागः तितिक्षापूणं जीवन व्यतीत कर ठेगेः 
ेसी आया दुराशा ही है । यदि ऋ्रकषुक्रे नियमो 
विवश हकर; रुरुजनेकि मयसे वाख्कौको विवरातापूवक 
त्याग-तितिक्चाका जीवन व्यतीत करना पड़ता तो उने 
चित्तपर उसका षिरोधी प्रमाव पडता है । उनका मन 
वराषर असंयमके लि उत्सुक रहता है ओर नियमेके प्रति 
विद्रोही बन जाता है । वे छिपे-चोरी निथमोको भङ्ग कसते 
रहते है ओर अवसर मिलनेपर भोगकी आर इतने वेगसे 
टूरते दै कि आशयं ह्येता है | जेते छटा वेदी मिटा. 
की ओर जै दूता है वेसी ही ग्रबृत्ति उनकी दती दै । 

संयम कुछ नियन्बणकी आक्षा तो करतादहै; किंतु 
विवदतासे उसका पाटन लमकारी कदाचित्‌ ही हेता है । 
सयमः सदाचारः त्यागके व्रति वाल्क सदन श्रद्धा द्यः 
उसकी इधर सहज रचि होः तमी निगन्नण ठीक फ दे 
सकते है । थदि शिक्षक प्रारम्भे; अप्यव्पय वयसे वाल्कोको 
आक्रम लेनेका आग्रह छोड दिया जाय ओर उनको 
प्रारम्भिक पाठशालओसि छोरकर ख्या जाव तो कदाचित्‌ 
कुछ सफता हो । यह कायं बहुत कठिन है ओर सम्भव 
है कि व्यावहारिक नमभीसिद्धहो; तु यहतोस्यदहैद्ी 
कि प्रारम्मिक पाठशालओमे दो तीन वमिं यह निश्चित दो 
जाता है कि क्रिस बाख्ककी प्रदृत्ति केषी है । प्राय 
पाठकशाछआंमें एक-दो बाख्क सहज संयमी; सुशीठ पये 
जते ह । एेसे चुने हुए थोडे-ते मी वाल्कोको कोई आश्रम 
सांस्कृतिक दिक्षा दे स्के तो उससे बहुत अधिक स्फठ्ता 
संम्भ्षु है | 

३-छातरौ-बह्यचरियोके विषयमे जो कटिनाई दैः 
अध्यापकेकि विषयमे भी छगमग वेसी ही कठिनाई 8 
क्योकि अध्यापक थोडे आवश्यक होते दैः इससे वे सदाचारी 
नियमनिष्ः सुशीक ओर विद्वान्‌ प्रायः मि जति द| यदि 
संरक्षक सतक हय तो शिक्चकोके सम्बन्धर्मे यह कठिना 
नदीं होती । यर्दा दूसरे प्रकारकी कठिनाई होती है । रिष्चक 
या तो संस्कृते पुराने ठंगके बिद्ान्‌ होते हैया आधुनिक रि्चासे 
शिक्षित मौर वे बाख्कोको अपने ही दरेपर चलाना चाहते 
है । आधुनिक रिक्षासे शिक्षित विद्वान्‌ श्राचीनताका आदर 
चादे जितना करे, रि्चाके जो संस्कार उनपर पडे है 
कहां ज्ये १ भारतके बहत बड़े छोकसम्मान्य विद्वान्‌ पेसे 


है कि उनकी प्राचीनतामे--कदना चाहिये किं भारतीयता 
पूरी आखा है ओर इस आखकरे फठ्खरूप वे प्राचीन 
परम्परा तथा शारखोकी वेक्ञानिक व्याख्या करते है । 
पाश्चाय श्रेष्ठ मान्यतां शाखि है! यह्‌ सिद्ध करना चाहते 
है । उनका माव सच्चा हेता दैः यदह असन्दिग्ध है; पर 
उन्के प्रयसे भी भ्रान्ति ही बदती है। उनकी रिक्चाने उनको 
पाश्चस्य धारणको शरेष्ठ मानना सिखाया है । वे नदीं समञ्चते 
कि हमारी संस्कृति इन भ्रान्त धारणा्ओंकी पेषरिका नहीं 
है । इसके अतिरिक्त शिक्षणका जो क्रम एेषे लोगोने सीखा 
हैः जो रिक्षा उन्दँ मिली है उसको छोडकर चल्नेका 
उनके पास कोद मागं नहीं| दूसरी ओर संस्छतके 
विद्धान्‌ वतंमान युगके ्रमावको समश्चते ही नदीं! वे एेसी 
दिष्चातोदेते दै जे भ्रान्तिहीन हैः पर वह देखी सबल नही 
होती करि वतमान युगके प्रभावे रिक सकफे} उस शिक्षाक 
प्रणाखी पुष्ट नहीं है | एकतः उनकी रिक्षासे शिक्षित 
वालक जव वतमान समाज्के समुद्रम पड़ता दैः उसे पश्चिपक्े 
तकं अस्तव्यस्त कर देते हँ । बहुधा वह अपनी पूरी शिक्षको 
ही म्रमपूर्णं मानने रणता है 

जिनकी शारख्ौमिे श्रद्धा होः प्राचीन परपरा 
आया हो ओर साथ ही जिन्हने पटे अपने धम॑ग्रन्थोकाः 
अपनी मापाका अध्ययन क्रिया हो ओर तवर॒पीछे 
आरोचनात्मकमावसे पाश्चात्य मान्यता्ओंका भी जिन्न 
अध्ययन कर छिया होः पश्चिमकरे वेज्ञानिकं कै जानेवाले 
प्रयोगेसि जो अनभिज्ञ न हौः एसे दी शिक्षक बतंमान समयमे 
ठीक सस्छृतिक शिश्वा दे सकते ह । एेसे शिक्षक कठिनाईसे 
मिलेगे; यह तो स्चयी वात है ही | 

४८-पाथ्यग्रन्थोकी कटिनाई भी कोई छोटी समस्या नहीं 
है । आजकी पाल्य-पुस्तकेसि वो ध्धरम" ओर (ईश्वरः सर्वथा 
बहिष्कृते कर दिये गये हं | रिष्युकरो “गः पदृनेकरे लिये 
'गणेशजी"का चित्र दिखलना तो दूरकी बात, उभे गहना 
मी नहीं दिखाया जाता । उसे दिखाया जाता है गधा ॥ 
दृतिहयसका प्रारम्भ होते ही उसे पहल पाठ मिखता दै-- 
८अआर्यं भारतम मंगोख्यासे आये ।› जैसे-जेषे अध्ययनकी 
कक्षाः बढती जाती है ये इडे सिद्धान्त भी बढते जते है | 
रिश्चा अन्धकारपे प्रकाराकी ओर ठे जानेके बदले प्रकारासे 
अन्धकारकी ओर ले जाती दै | मैने चित्रक; मुिकलाः 
भूगभं-शाल्नकी थोड़ी पुस्तकोको यदा-कदा देखा है; जो 
प्राचीनता पूरी आखा रखते है, वे सम्मान्य विद्वान्‌ भी 


१०० 


हन विषर्योमिं जब मन्थ छ्िखिते खमते है तव बही डार्विनका 
८विकासवादः उनका श्य बन जाता है । मनुष्य पठे 
असभ्य था, धीरे-धीरे उसने सभी कषेम विका किया | 
यह भ्रान्त सिद्धान्त ही सभी दिशा्ओंमं एक ओरसे 
प्रतिपादित हुआ दिखायी पडता है । शब्दका अथं वृद्ध- 
परम्परसे ही प्राप्त हता हैः यह व्यकरण-दास्नका मान्य 
सिद्धान्त है; किंतु माषाशाख्रपर संस्कृते प्रतिष्टित विद्वान 
भिन्द अपनी संस्कृतिका पूरा गवं है, जवर ग्रन्थ च्छि तो 
उसमे मी भाषरकेि विकसक ही प्रतिपादन हुआ । इसी 
प्रकार मनोविज्ञान-सम्बन्धी समी प्रतिपादन फ्रायडके 
मनोवि्ञानको छेकर किये जति दै, भटे मुखप डर्विन ओर 
फ़रायडको वे ही विद्वान्‌ भ्रान्त कहते हौ । 

सम्पूणं ज्ञान सम्यकूरूपसे मगवानसे घि आदिमं 
महर्षियोको मास हम । ऋषियोका ज्ञान भ्रान्तिदीन एवं 
पूणं था; क्योकि प्रकृति अधोगामिनी है ओर बुद्धिका 
सभाव विस्रण हैः अतः वह प्रारम्भिक निल सन मनुष्यके 
प्रमाद एवं परिस्थितिसे बराबर धिकृत एवं विस्मृत होता 
गथा } यह भारतीय मान्यता है जौर सत्य है; ठेकिन 
हस मान्यतके आधारपर इतिहासः भृगोः गणितः 
पुरातस्वः शम्दशाख्र आदि किसी विषयकरा अध्ययन 
करनेके ल्थि दो-चार ग्रन्थ भी उपलग्ध नहीं है । जहो 
विकास दीखता हैः वर्ह श्यो एेसा दीखता है १ व्ह ज्ञानकी 
परम्परा कव लुप्त हहं १ यद विकासि कही जानेवारी 
परम्परा किषरसे आ रही है १ आदि बातोका अन्वेषण मला 
केरे फोन ? इसी प्रकार हमारी शाल्लीय मान्यता है करि मन 
मूलतः साच्िकं है । दथाः क्षमा, उदारता; सत्य आदि 
ही मनके सहज धमं ॑हेँ; लेकिन आनका मनोविज्ञान 
ठीक उल्टी बात पठता है | उच्च रिष्षकरे ल्थि जेषे 
ग्रन्थ होते है उच्च शिक्चाका जो क्र श्येता हैः उसका प्रभाव 
रिश्चकश्चातक पड़े चिना रई नहो घकरता । एक तो उच्च 
रिक्षाका जो आदर्शं हेः प्रारम्भपे शिक्नाक्रमको उसी ओर 
चलाना पडता है । बाल्कको छोरी कक्षसे ही उप आदरसे 
धीरे-धीरे परिचित कराया जता हे । दूसरे उच रिक्षा शिक्षको - 
को परावित करती है ओर उसका प्रमाव बाठ्कोके शिक्षणपर 
व्यावहारिक एवं मनोवैक्ञानिक दोनों प्रकारसे पड़ता है । 

जरह तक पाठ्यक्रम एवं मर््योका प्रन हैः कुर्म दी 
मग पड़ गथी है । शि्चकश्चासे लेकर रिक्वणकौ समी 


# नहि कलि करम न भगति बिबेक्रू । राम नाम अवखवन एकू ॥ # 


दिशाओंमे पूरे-के-पूरे पाठ्यक्रमको आमूढ परिवर्तित करने- 
जेसा भारी कामहै ओर यहं ेसा काम नहीं है किसे 
कुछ दिनोको याल्कर सांस्कृतिक रिक्चाकी गड़ी अगे 
चलखायी जा सके । वतमान परीक्षाओमे अआघ्रमोके छर््रौको 
बैठना आज जीवनके आर्थिक दृ्ठिकोणसे आवदयक भले 
जान पड़े, प्र इसे शिक्षणका उद्य व्यथं हो जाता दै 
यह क्या खष्ट नहीं है १ 

५-इन सब समस्याभकि साथ ठगी समस्या है-सङ्गका 
प्रभाव | आज ठेते तपोवन तो है नहीं कि वहां मोगप्रधान 
समाजकी वायु प्रवेशन कर सके | बाट अन्ततः बाक्क 
ही होता है । चाट ओर भिटाद्योकी दुकान, सिनेमाओके 
गली-गली चिपके विज्ञापन ओर आजकी पत्र-पतरिकार्ण-- 
बालक इसी समाजपे अता है । माता-पितके संस्कार एवं 
दौशवका सङ्ग उसका जैसा होता दै समी नानते ह । अव 
इन वस्तुओ हम उसे बलगूर्वक दूर तो रख सकते है; विंतु 
उपे मनम जो लल्षा जाती है ओर उपे दव्निका जो 
मनोवैज्ञानिक प्रमाव जीवन एवं आचरणपर पडता दैः 
उससे केसे बच जाय ? बाल्कमे प्रतिक्रिया न जगे; 
इसकी रोक-थाम क्या है १ सांख्ृतिक शिक्षण पाश्चस्य 
प्रणाखीका केवल बौद्धिक ज्ञान तो है नी, बह है आचरणका 
निर्माणः अतः अचार छोडकर वह पूरा केते होश ! 

छात्रावासोक। रहन-सहन ओर वातावरण मी कम दुप्रित 
नहीं है । जहा संयमकी प्रधानता होनी चाहिये, व्हा 
छात्ावासोम सब्र प्रकारके अपयमका ही बोख्ाख रहता है । 

परीक्षाओंकी वर्तमान परिपाटी तो दुप्रित है हीः 
परीक्षाओंमे बैठनेके छोभते सांस्कृतिक रिक्ण-संस्थाओके 
वालकोकी रिक्षा मी अपने-जाप परीक्षाके अनुकरूर पाश्चाच्य 
व्रणाछीकी हो जाती है ओर उसमे जो साहित्य प्रप्त हेता 
हैः उसका सङ्ग कम हानिकर नदीं हेता । अनक अपवाद 
परीक्षके लोमसे खीकार करने पडते हं । 

बारुकोको अपनी गौरबमय संस्कृतिके अनुरूप उचित 
रिक्षणके द्वारा दी बनाया जा सकता है । वर्तमान समयमैः 
समाजकी वर्तमान परिथितिमे, विश्वके संघपर॑मय वर्तमान 
वातावरण्मे, शिक्षणक्री रेसी क्या रूपरेखा हो, जो भारतकरे 
सांस्कृतिक गौरघको उज्ज्वल करे ओर राषटको विश्वमे सवलः; 
समर्थं एवं महिमान्वित मी बनव; यह देशे विचारी 
विद्वानोकि छिथ विचारणीय विष्य है | सु° 


---स्-- 


# आदश अभिलाषा # 
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बाटकाका प्रभ 


( ठेखक--माननीय श्रीयादवजी के० मोदी, शिक्षामन्त्ी, सौरषट-सरकार ) 


बाख्कके सम्बन्धमे म आज एक ही विचार रखना 
चाहता हँ ओर वह यह है कि माता-पिता या अभिभावकों 
तथा रिक्षकोको यह स्यार छोड देना चाये कि उन 
ारकोंको कुक सिखाना है । बालके अमुक राक्ति भरी 
हुई ही दै । शक्तिको साथ लेकर ही बाख्क जन्म ठेता है | 
उस शक्तिका पू्णरूपसे तथा उचित रीतिसे विकास हो स्के; 
इसके ल्यि उसके अनुकूल वातावरण निर्माण कर देना 
हमारा कर्तव्य है । 

वटके एक बीजके अंदर वटका शान्‌ वृक्ष समाया 
है । उसको आवश्यकता है केवल मिद, जल, खाद, हवा; 


प्रकाश ओर सभाक आदि बाह्म वातावरणकी । अनुकृ 


परिखिितिमे एक बीज महान्‌ वृक्ष बन जाता है ओर 
प्रतिकूठ परिखितिम उस बीजक विकास कुण्ठित हो जाता 
दै या उसका विकास हेता ही नहीं । रेसी ही सिति 
बालककी हे । वार्कको यदि अनुकूल वातावरणं प्राप्त छः 
तो 'खवातन्त्य ओर खयंस्फूतिःके सिदधान्तानुसार बाट्कका 
उचित पिकस हेता है ओर उसी बाल्कको यदि विषम 
( म्रतिकूल ) वातावरण रहना पड़े तो उसका विकास सुक 
जाता है अथवा कुण्ठित विकास होता हेया विहत 
मानस उत्पन्न होता है । 


ूर्वजन्मका सिद्धान्त या कम॑का नियम *किसीको मान्य 
हो या अमान्यः परंतु चिक्षाकी इष्टिते उपयुक्त अनुकूर 
वातावरणका सिद्धान्त समस्त बाल-परेमियोको मन्य होना 
चाहिये ओर भविष्यके नागरिकेकि विकासमे आरम्भसे ही 
रस ठेना चाहिये । 


वाल्क देद्रकी दौर दैः परं उस दौख्तको घुरक्षित 
रखनेकी रमार कितने माता-पिता रखते टै ? कितने 
ब्राटकोको उनके चिकासके अनुरूप हमरे देशमे खुराक 
मिलती है १ निवाक्षखान मिलता है १ शुद्ध हवा मिलती है १ 
कपड़े मिर्ते ई १ ओर बाहर धूमने-फिरने या खेलनेको 
मिख्ता दै ! 


अपने देशकी गरीवीको लश्यमे रखते हुए ओर अपने 
राञ्यकी आर्थिक परिथितिको ध्यानम रखते हुए. अभिभावकों 
ओर कार्य-कर्ता्जको चाहिये किं वे इस प्रश्को मुख्य 
पश्र समञ्चं | 

म चाहता हूँ कि बाल्ककि प्रकरे छ्य माता-पिता 
ओर कार्यकर्ता गहरा विचार करे, उनके प्रभोपर सोचें 
ओर कुण्ठित हेते तथा मुन्चति हुए. हजारो -खखोँ कोमल 
ुष्पोकि उचित विकसक छियि उचितरूपसे पैर बदर । 
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आदरं अमिराषा 
कवक हौं यहि रहनि रहौगो । 
संत-सुभाव 
जथालामसंतोष सदा, काह कषु न चर्हौगो । 
पर-हित-निरत-निर्तर, मन क्रम बचन नेम निबहौँगो ॥ २॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौगो । 
विगत मान, सम सीतल मनः, पर-गुन नहिं दोष कदौगो ॥ ३॥ 
परिहरि देह-जनित चिता, दुख-सुख सम बुद्धि सहौँगो। 
तुखसिदास पु यहि पथ रहि, अविचख हरि-भगति ठगो ॥ ४॥ 
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गहगो ॥ १॥ 


( बिनयपञ्चिका ) 
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# कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हयुमानू ॥ # 











बलक्का कल्याण 


( ठेखक्र--भ्रीजयेन्द्रराय भगवानदास दूरकाल एम्‌ ए०, डौ ओ० सी ०; विद्यावारिधि, मारतमूषण ) 


भगवान्‌ श्ङ्करका एक मनोहर प्रतीक है-- वाल्क | 
उनका एक पुण्य नाम है--सन्योजातः ओर उत्पन्न होनेके 
बाद “रुदन करनाः यह उनका एक अद्भुत कमं है । बाठ्क 
जव माताके उदरमें होता हैः तवर उपनिपद्मै कहा है कि 
वह भगवान्स प्रार्थना करता दहै कष्टे प्रभो ! यदि दस 
बन्धनसे मुक्त हयो जगतो फिर दहे नारायण ! यै पुष्दीको 
मरजुगाः योगकी उपासना करेगा ओर वहारा ध्यान 
करूगा ।› परंतु इस मायावी जगत्‌का वातावरण देखते ही 
वह्‌ रोने कगता है ! एक अग्रेज विद्वान्‌ कहते दै कि (हम 
नियाम आये येः तव रोने ख्ये थे ओर हमारा अनुमव 
ह्मे वत्ता दै कि हम करिंसव्यिरोये ये|; अंग्रेज कपि 
टेनिसन तो जीवनभरकी प्रक्रियाको एक महारुदनका रूप 
देते है- ४ 
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प्नैक्यादहं१ मै रात्रिम रोनेवाख वाचक हः मँ 
जीवनप्रकारके ल्थि रोनेवाखा बक्क्र हू जर रोने 
चिह्छानेके सिवा मेरे पास कोई माघा नहीं दै । 

वारक दब्दका सम्बन्ध बट धातुके साथ स्पष्ट दख 
पडता है } इख धातुका अर्थं है--श्वास लेना अथवा जीना । 
रेखा अर्थं होता है भौर प्रेरक मेदसे जिलानां या पोपण 
करना मी अथं होता है| अतएव जो जीवितदहै ओर 
जिसका पोषण किया जाता है उसे हमलोग "वार्कः कहते 
है । मगवान्‌ नारदके कथनानुसार सेकह वर्की उग्रतक 
बाटक कहा जा सकता है | इसी ग्रकार सोढह वधंतककी 
कन्या, जिसको वाटाः कहा जाता हैः उसका मी शारीरिक 
तथा मानसिक पोषण दूसरेसे हुआ करता है । फिर 
सुभाषितम कदा दै कि (सोक वर्का होनेपर पु्रको मित्रके 
समान मानना चाहिये । यह याक्य मी इसी अथंकी पुष्टि 
करता है । अतएव “सद्योजातः तुरंतके जनमे हुए लेकर 
सोखु- वर्की उम्रवाछे तकको '्वाल्कः कह सक्रसे है, 
परपु आजकं विरषतापर ध्यान न देकर सामूषिकं हिसाबगे 


वूद पडनेकी परिपायी चटी हैः इससे हमे संकोचमै नहीं 
पडना है । इस सोकं वर्ष॑तकके बाख्कमे शिदयुः किोर 
आदि उम्रके अनुसार भेद होते है ओर स्री-पुरुषक। जाति- 
मेद हेता है इसीकरे साथ-साथ शारीरिक संगमे; 
सोन्दयंकाः वर्णकाः गूढ रक्तिका ओर अध्यक्त गुणका 
भी मेद हेता दै ओर इन सरे मेदके अनुरूप व्यवस्था 
होती है तो बह व्यक्ति तथा समाज--दोनोके लिये हितकर 
होता हैः नदीं तोः गड़बड़ ब्रहुतं हानिर्यो हो जाती दैः 
इसको मी हम देखते है । ये मेद गर्माधानसे ही आरम्म 
हो जाते है । माता-पिताके खभावका असर होता है, इतना 
ही नदीः वृत्ति, विचार, समप ओर दृष्टि आदिकफे अनेकों 
असर दन भेदौकी उद्पत्तिमे कारण होते है । 'वन्ध्याण्के 
समयके कारण दिरण्याक्ष-जैषा अमुर उसन्न हमा ओर 
नारदजीके बोधके कारण प्रहाद-जेसे भक्तका आविर्भाव 
हुआ । एेसे अनेकों दृ्टन्त प्रसिद्ध ह । पिर सिंह-सिंहनीके 
बच्चे सिंह ही हेते है ओर बकरा-वकरकरे वकर-बकरी ही 
होते है यह भी प्रकृतिका नियम है । इसी प्रकार धार्मिक 
माता-पिताकी संतान धार्मिकः शूरवीर माता-पिताकी श्ूरबीरः 
युद्धिमान्क्ी बुद्धिमान्‌ ओर इरपोककी डरपोक होती है 
ओर इस प्रकृतिसिद्ध नियमके कारण दी मानव-जातिके समस्त 
दितैषिरयोने आनुवंशिके इतिहासकोः विवाहकी योग्यताको 
तथा ग्भाँधानकी संस्कारद्ुद्धिको मानव-जातिके उन्नति- 
विचारे प्रधान खान दिया दै। 

आधुनिक समयका स्वका उदय करमेकी जो भावना 
बिरोपररूपमे दिखायी देती हैः उक्फरे सिद्ध॒ कर्मैके प्रयक्ञोमै 
कितने ही कारण मुख्यरूपसे वाधक दै! एकतो हमने 
देखा कि सव ब्रोकर समान मानकर उनकौ एकदी 
ल्कृड़ीसे होकनेकी परिपा दैः उसमे भी उनके खाने-पीने 
ओर पुष्ट करनेकरी ओर ही ध्यान रक्ला जाता है । दूसरी 
खास आवदयक्रता यह दै कि बाल्करको पदानेपर ही नदीः 
उनको अच्छा वनानेपर छश्च रखना चहरे । कहा जाता 
है कि रिक्षाका मुख्य हेतु यह है करि--्वाल्कमे जो 
प्राकृतिक संस्कार रहते दै उनका पूणं विकास करना ।' 
पर यह्‌ सिद्धान्त ठीक नहीं हे। क्या वाल्करोमे--किसीमे 
यदि दु्टवाकेः वैके, देषके या; दूसरे कोई अनिष्ट संस्कार 
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होगे तो हम दिक्षाके द्वारा उनकी पुष्टि करगे या उनका 
विकास करेगे १ आजकठ धार्मिक रिक्षाको बरिर्कुल हया 
दिया गया है ओर नीति-अनीतिके खष्ट सिद्धान्त मी 
बाठकको नरह जनाये जाते । सत्यः दया, संयमः पदि्रताः 
ईश्वरभक्तिः धमं ओर ईशरम श्रद्धा--इन सवम ददता 
नहीं करायी जातीः परंतु भ्चरित्र-निर्माणःका गोमयो 
आद्यं रक्खा जाता है । इस परिथितिका एक कारण यहं 
मी हैः इन साय चीजेकि निर्माणका काम देसे मनुष्योकि 
हार्थो आ पड़ा है कि जो खयं रजःप्रधान है जो सकरामतामेः 
उपभोगे, सत्ताके लेममे ओर धनके लोभम सराबोर हो 
रे ह । अतएव इनको खयं ही धमं या सदाचारकी 
विशेष प्रेरणा नहीं मिती; तब ये दुसरोको कसि दंगे ! 

बाछ्ककी शिक्चाके विषयपर विचार करते समय यहं 
मोलिक विचार उपस्थित करना आवश्यक प्रतीते हता है 
कि आजकल मौखिक रिक्षामे हस्त-उद्योगको प्रधानता दी 
जाती हैः परंतु यहं खमभावसिद्ध है कि मानवको खमभावसे 
ही जो प्रास्त होता हैः उसकी शिक्षाकी खास आवदयकता 
नहीं दै । खास आवद्यकता है सदाचारी जीवनके 
रिक्षणकी; क्योकि उसीके द्वारा दुनियाके सब मनुष्य 
हिलमिल्कर अथवा कम-से-कम विसंवादसे रह सकते है । 
ठेकनिकठ अथवा विशिष्ट शिक्षा तो मनुष्योंको एक प्रकारसे 
अधिक असमान बनाती है। बाठ्कमे उसके कौटुम्बिक 
धर्मके अनुसार आदर्योकी समानता पह जगनी चाहिये । 
यदि नीति ओर धर्मके विचारौमेही बडा मेद होगातो 
फिर मनुरष्योमे ताख्बद्रता अविगी ही केसे १ एक समूह 
खच्छन्द्‌ ८ मनमाने ) आचारको मानता हे ओर दूसरा 
संयमित आचारको मानता ह्ये तो दोनौमि मे कसे हो 
सकेगा १ खास करके? इसी क।रणसे आजकलठकौ दुनियामें 
नासिक खच्छन्दबादी ओर थोडे-बहुत आस्तिकं परग्परा- 
वादि्योके दो बडे बिभग दहो गये है ओर इसील्यि भिन्न 
मिनन घर्मोकी जातिया अपने स्मि अलग-अलग खतन्त्र 
देशोकी मोग करती है । इनमे सुसदमानो ओर यदहूदियोकि 
उदाहरण प्रत्यक्ष है ओर इसी कारणसे जिस देशम धर्म- 
परिनिष्ठित राज्य नहीं होताः वर्ह प्रजके धम॑का धीरे-धीरे 
अथवा जस्दीसे क्षय होकर नाश हो जाता है| इस विषयमे 
सब खकार करं उसको मानना ओर सब न मानँ उसको उड़ा 
देना--इस परिपादीका आश्रय केकर ध्म॑को उड़ा दिया 
जाता है ओर परिणाममे पुण्य ओर पारद आदरशेषि 
विददीन प्रजा बढती जाती ३ | 
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बालकोकी शिक्षके अङ्गखसरूम एक दूसरा प्रन भी 
बहुत मार्भिक है--वह है--वाठ्क ओर बालके सह- 
रिक्षणका । इस विषयमे यूरोप ओर अमेरिकाका अनुकरण 
करना ीक नहीं मादू हता | यह खयं व्हा भी 
सदाचारफे द्यि बहुत ही हानिकाख सिद्ध हुआ दैः एेसे 
वकर प्रमाण है ओर मासतम मी हाईस्कूल ओर कलिजमिं 
इसके दुष्परिणाम दीख चुके दै । अतएव इस प्रथको तो 
त्याज्य ही समश्षना चाहिये । ठेवा कहा जाता है कि अमुकं 
उग्रतके सहरिक्षणमे हज नहीं है ओर इसमे कुछ तश्यांश 
मी कदाचित्‌ होः तथापि दूषित भावेनके ब्रीज पठे, रेषे 
परसंगोको पहले ही कयो उठाना चाहिये १ इस प्रकार 
विचार करके प्राथमिक रिक्वासे ही छड्के तथा रड्कियोके 
अरग-अख्ग रिक्षणकी पुरानी प्रणालीको ही जारी स्खना 
वाहिये ! जिन देशम ल्ड़के-खुडकी साथ-साथ घूम-फिरकरः 
एक दुसरेके सम्पकंमे अक्र, साथ-साथ नच आदि करके 
विवाह करते हः उन देम चहि यह ` प्रथा चर सकती 
है; परं हमारे देशम तो भारतीय सतीत्वका आदशं-- 
आदरंकी दृष्टस भी--कायम रखना हो तो हमे सहरिक्षण- 
कै आपातरमणीय लकमोको तिखाञ्चलि देनी ही पड़ेगी । 
सतीत्वकी भावना समस्त दशको उन्नत करती है ओर 
खच्छन्दाचार समस्त देशको एेन मोकेपर दगा देता है । 
यूरोप आदिकी प्रजाकी प्रयोगशालार्ण॒हमै यही बतला रदी 
हँ । धर्महीन प्रजा जैसे राज्ये प्रति बलवा केका अपना 
हक जाहिर कर देती है, एेसे ही सतीत्वके आदर्शे हीन 
प्रजा मी खे तौरपर दुराचारम कण जाती है । आद्ोकी 
रक्षाके स्मि सहरिक्षणको बंद करना अ्यक है । भिर 
लडके-ल्डकिर्योके स्कूढ अलग होनेपर उनको योग्यतानुसार 
शिक्षा देनेका काम मी सुगम हौ जाता है । 


अवश्य ही शिष्षमिं व्यायामः हस्त-उन्रोगः; विविधता 
आदिकी उपयोगिता दिखायी जाती है, व्ह छगणमग सर्व 
सम्मत मानी जाती है । अतएव उस विष्रयपर यह पिषटपेषण 
नहीं करना है । अभी तो जिस बस्तुकी खास आवद्यकता 
होनेपर जिसपर ध्यान नहीं दिया जताः, एेखी. बात्तोपर ही 
ध्यान खच गया है। बाल्ककी शारीरिकः मानसिक; 
नैतिक ओर आध्यात्मिक उन्नति हो ओर उस उन्नतिकी 
न्यवस्था उसकी योग्यता देखकर की जायः दरस को मुख्यतया 
ध्य.नमे रखना चाहिये सव्रकी एक-षी ओर एक ही प्रकारकी 
परगति करनेकी ओर नदीं ! परं समस्त समाजके सम्पूणं 


१०४ 


अङ्ग पुष्ट हँ ओर एक दुसरे साथ एक ही शरीरके मिन्न- 
भिन्न अङ्गोकी भोति सहकारितासे तथापि अपने-अपने 
वटके काम करे, यही इष्ट आद्यं है । ठेसी समाजकी 
सर्वाङ्गीण एकताका आदर्शं राज्यके दबावसेः मनुष्यके 
हुक्मसे या जहागीरीसे नदी आ सक्ताः नदीं चल सकता । 
एसे आदर्धके चयि वेदधर्म-जेसे पूजनीयः पूर्णं ओर 
पुण्यधर्मकी भूमिका ही आवद्यक ह । 

उपसंहारे हमे यह कहना है कि बालक पुरुप्रका 
पुरोगामी हैः इसख्ि वदी भानव-समाजका बीज है | उसे 
निद्युद्ध ओर व्यवसित रखना चाषटिये । उसे योग्य भूमिकामे 
योग्य खाद तथा पानीसे पाटना चाहिये ओर वह दृसेको 
पोषण देनेयोग्य बन जायः तवतक उसकी संभाल उवित- 
रूपमे रखनी तथा उसकी क्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति ओर 


# भायै कुभायँ अनख आसर । नाम जपत मंगर दिसि दसद ॥ # 


द्रव्यशक्तिको सुमागग॑पर प्रेरित के सुपृष्ट कएनी चाहिये । 
मानव-जीवन ओर समाज-समठुखा यह अमूट्य विरासत है, 
यह्‌ व्यर्थं उड़ा देनेके व्यि नहींदै। अथवां मनमोजी 
प्रयोगोमे खो देनेके स्थि भी नहीं है । इसके पीके मानवके 
सुखदुःखका इतिहास है ओर इकषके सामने मानवका 
भविष्य विराजमान दै | यदि दुनियाकी शान्तिः पुष्टि ओर 
तष्ट साधारणरूपमे भी साधनी हो तो धर्मः बरह्मचयं, ईश्वर. 
शद्धा ओर पराबि्यके ज्ञानकरे आदर्थोको मानवका नेतृत्व 
करनेवाखी प्रजाको अङ्खीकार करना ही पड़ेगा--क्या 
बार्ककी जीवन-योजनम; स्या बाल्किओंकी जीवन- 
योजनर्मैः भ्या युवकों ओर युवतिर्योकी जीवन-परोजनामें 
जर क्या प्रौदोकी जीवन-योजनमे-- सवत्र यही प्रेरकराक्ति 
सिद्धि प्रदान कर सकती है ! 


न्धे 


प्राचीन अष्यासमरिक्षा तथा आधिकटष्टिमे भी उपयोगी रिक्षाका खरूपं 
( ठेक--श्रीनारायणजी पुरुषोत्तम सांगाणी ) 


प्ातःस्रणीय शऋछषि-मुनिप्रणीत मारतवषका व्राचीन 
इतिहास देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पूरवकारम मारत 
सव प्रकारे उत्नति-अभ्युदयके रिखरपर पर्हचा हभ 
राष्ट था । ज्ञान-विज्ञानः बर-बुद्धिः धन-धान्यः सुख-सम्पत्तिः 
एेशवर्य-वैमवः प्रेम-परोपकारः शीर-6दा चारः व्यापार-वाणिज्यः 
हुनर.उन्योग ओर कला-कौशल आदि प्रत्येक विषयमे 
हिदुखानके दिंदुओंने अत्यधिक विकास करके कट्यनातीत 
सामथ्यं प्रात किया था । 


कटौ क 


प्राचीन कालमे दिंदुओंको एेसे अनुपम अद्‌मुत र्ति 
सामथ्यके प्रात होनेका कारण यह या किरंदू अध्यत्मवादी थे। 
ईश्वर ओर ईश्वरखरूप धर्मको अपना सर्वख मानते थे । 
ईश्वरे द्वारा जगत्करे कस्याण ओर व्यवस्थके लिये 
निर्माण किये हुए. वेद-शाख्र ओर वर्णाश्रमधमंमे हिंदुर्ओंकी 
अचल ओर अठ वद्धा थी ओर तदनुसार बरतनेके चयि 
वे सदैव प्रा्णोकी बाजी क्गाकर भी करिषरदध रहते ये | 


वेद-शाख ओरं वर्णाश्मधर्मके विधानम मनुप्यकरे ल्यि 
बाट्क-अवसथमे व्रह्मचथंका पाख्न करते हुए गुसके धर 
रहकर विध्याभ्यास करणेका निर्देश क्रिया हज है | प्र्चन 
काले ब्रह्मणेके आश्रम--घर विव्यर्थियोके च्ि सवथा 
निःयु्कं शिक्षा ( £€€ €८८8६01 ) प्राप्न करनेके 


सान ये| वेदुन्याषः भगु, भरद्वाजः; वसिष्ट; यशेवस्क्यः 


अङ्किरा-जेसे महानुभाव महर्षियोके आश्रमोमे दस-दकैहजार 
वाक बह्मच्थंसे रहकर संयम-नियमका पालनः सत्य- - 
सदाचारका सेवन ओर गुर तथा गारयोकी सेवा-शुभ्रूषा करते 
हुए यथाधिकार उपनयन-संस्कार करवाकर विच्या्ञानका 
उपाजन कसते थे । 

आजकलके स्कूल-कलिजोमे जरह अपनी शक्तिसे बाहर 
फीस भरकर, आत्माको कुचल्कर ओर पुस्तरकोपर काफी 
पैसे खच करके भी बालक केवर “मापराज्ञानः ही सीखते है 
ओर ध्म-कमं तथा शौ्य॑-वीयंसे वञ्चित होकर खच्छन्दाचरी 
बनकर केवल नोकरी-गुलामीके व्यि ही तैयार हेते है वहं 
प्राचीन रिष्चणथा इससे सवथा विलक्षण थी | प्रचीन 
शिक्षामे चोदह विचा ही विन्या मानी जाती थी ओर उन्दीका 
शिक्षण फठ-पूखसि ल्द हुए पवित्र॒ वन-जंगल्के एक.न्त 
रमणीय प्रदेशेमि, गङ्गा, यमुना; नम॑दा; कविसी, त॒ङ्गभद्राः 
गोदावरी-जेसी पवित्र नदियोके तटपर प्रतिष्ठित ऋऋषियोके 
गुरुङुखोमे अथवा ब्रह्मच्य्रमोमे दिया जता था | इन 
चौदह विव्याओंक्ा सखरूपम महिं य लवस्क्यने इस प्रकार 
बतलाया है-- 

युराणन्यायमीमांसाधम॑शाखङ्गमिभितःः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्म॑ च चतुर्दश ॥ 

शरीमद्धागवतः स्कन्दः पद्म; ब्रह्य आदि पुराणः न्याय- 
श्नः पूवं ओर उत्तरमीमांसा आदि दर॑न-याखरः; मनु- 


# प्राचीन अध्यात्मदिश्चा तथा आर्थिक दण्िसे भी उपयोगी शिक्षाक खरूप 


याज्ञवस्क्य-पाराशर-यम-आपस्तम्बादि धम॑शाखरः रिष्षाः 
व्याकरण; कल्पः ज्योतिषः छन्द, निरक्त--ये छः वेदके अङ्ख 
तथा ऋण्वेद्‌; यजुर्वेदः सामवेद, अथयेवेद-ये चारो वेद 
ओर आयुवेद, धनुषेद, गन्धर्ववेद ओर शिल्पादि वेद-- 
ये चार उपतेद--यो सवर मिलकर चोद विद्याओंका बालक 
गुरुकी आज्ञामे रहकर तप-योग-अनुषठान-मक्तिपूषेक अभ्यास 
करके सम्पादन करते थे ¦ जिससे वे प्रोढावस्थामे सहज ही 
सर्वज्ञ महापुरुष बन जाते थे | 

पुराण-विदयामे वेदोका गूढं ज्ञान-- मनुष्य अपन चारौ 
पुरषार्थ--धम, अथं; कामः मोक्षको सरल्तासे सिद्ध कर 
सके; एेसी पद्धतिसेः महापुरुषोके दिव्य चरित्रोके द्वारा 
निरूपण किया गया है । 

न्याय-शाख्रकी विन्यास तकंुदधिके 
सत्य अथंका तात्पयं समज्ञमे आता है | 

ूव॑मीमांसा-शाञ्की विद्याम यज्ञ-याग; टोम-हवनके 
दवारा यज्ञरूप विष्णु तथा इन्द्रादि देवताींको यसन्न 
करके पर्जन्यः देश्यः संतति; विश्वके लोगोकी सुख. 
शान्ति तथा खर्भप्रिका साधन समञ्ञाया गया है ओर 
उत्तरमीमांसा-बह्मसूत्रम समस्त मतो तथा वार्दोका निरसन 
करके ब्रह्मे विशुद्ध खरूपका निर्देश किया गया है । 


मनु; या्ञवस्व्य; पाराशर आदि स्मृति-धमंराख्रोकी 
विद्याम मनुष्यको जन्मसे ठेकर गृत्युप्य॑न्त ओर प्रातःकाले 
केकर सायंकारुतक क्ये जानेवाठे तमाम कर्तव्योका निदेश 
तथा जीवन-व्यवहार ओर राजनीतिसम्बन्धी सर्वोत्तम 
उपदेश दिया गया है । 


रिक्षा-व्याकरणः कल्पः ज्योतिषः छन्दः निरुक्त आदि 
वेदाङ्गोकी विचराम शद्ध संस्कारौ भाषके परणं ज्ञानके साथ 
वेदोके कटिन अथको केसे व्रैठाना चाहिये; इस बातको 
तथा भूतः मविष्य ओर वत॑मान काट्की गतिका सूष्ष्म ज्ञान 
बहुत ही अच्छी रीतिते समञ्चाया गया दै । 

करूग्वेद, यजुर्वेद; सामवेद, अथवेवेदमे कर्मकाण्डः 
उपासनाकाण्ड तथा ज्ञानकाण्डके द्वारा निष्काम कम, भक्ति 
तथा तचनज्ञानसे प्रथुसाक्षात्कार किंवा मोक्षके साधन बताये 
गये ह ओर आयुवेद, धनुवदः गन्धर्ववेदः रिल्पादि वेदोके 
दवारा छेगोंकी नीरोगताः अख्र-शस्रदि विद्याम निपुणताः 
चौसठ कलाक क्ञान तथा गानके दवारा प्रत्यक्ष भगवदशन- 
का अद्वितीय मागं आदि ब्रयखये गये हैः जो मनुष्यमाघके 


विकासद्रारा वेदके 


वा> अर १४- 
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चयि इदसक-परल्मेकको सफल वनानेवाठे अमोघ साधन 
समन्चे जति दं । 

यूरोपके विचक्रण-बुद्धि विद्वारनोने जहां भारतीय 
संस्छृतिके मौखिक ग्रन्थोको येन-केन-प्रकारसे उपलन्धकर, 
उनके मनन-चिन्तन-अम्यास-अन्वेपणसे विज्ञान (5५1€006) 
का ( अनेक प्रकारकी वेज्ञानिक वस्पुर्ओका आविष्कार ) 
निर्माण करके दुनियके शोगोको आश्वय॑चकित कर दिया; 
वह हमरे यरद अपनी संस्कृति ओर अपनी विव्याके 
स्वरूपको मृख्कर जडवादी यूरोप-अमेरिकाका अन्धानुकरण 
करफे भारतका घोर परतन करनेके स्थि ग्रस्त भारतके 
अग्रगण्य पुरषं केवर स्वाधीनता प्राप्त करनेकी डीग हक 
रहै है परंतु कोमल अन्तःकरणके बाकौके ल्य अभीतक 
वही अंग्रेज मेकल साहवका बोया हज विषत्रक्षरूपी स्कूख- 
कलिजोका शिक्षण ही ज्यो-का-त्यो चाद दै । 

सवूट-कछ्जेमे हमारे निर्म अन्तःकरणके बालकौकि 
अंदर केते-कसे अनिष्टकारकं विचार हमे आते दै इसका 
नमूना देखिये--दिदू--आयं भारत मू निवासी नदीं थे, 
वे उत्तर श्रुवके मेषिडोनिया-प्रीक आदि प्रदेशोसे आये थे 
ओर यकि मूर निघ्रासी अना्येको द्ट-मारकर हिंदु खानको 
पचा गये ये । हिंदु कर पूर्वंन जंगी ये । वेदः दाख पुराण 
गपोड़सि मेरे दै ओर उनमे कदी हई बाते खाथियोने छ्खि 
मारी है | हिदुओंमि जातिर्पति ओर वर्णाश्रमे ऊँच-नीचके 
भेद ओर निम्न जातियेकरि प्रति तिरस्कारकी भावना भरी है, 
जो प्रगतिमै बाधक द! तीन इजार्‌ वरप पूरं यह दुनिया 
जंगी हा्तमे थी । तीन हजार वपरके पहटेका कोई इतिहास 

नहीं है । यूरोपियन लोगोने पुरुपाथं तथा अनुसन्धान करके 

संस्कृति ओर विज्ञान ( (४1122६० 20 §८३९०८€ ) 
का उद्धव ओर विक्रास्र कर जगत्‌के लोगोकी उन्नति की है ।' 
आदि-आदि । 

यूरोपीय इतिहासठेखककि धोर अश्नानः पक्षपात तथा 
इस प्रकारके अति भयानक भ्रामक विचाभको हि -संस्कृतिसे 
सर्वथा अनमिक्ञ केव अंग्रेजी पदे-क्वि हमारे भा्योने 
सत्य मान ख्या ओर जिन निन्दनीय कायेकि करनेमे विदेशी 
विधर्मी भी ठ्जा ओर संकोचते दिच् जति थे, उन्दी 
कार्यको हमारे नामधारी नंताअने जनताका मरचण्ड विरोध 
होनेपर मी निर्मीकितासे करना छल कर दिया । दिटुकोडवि- 
लेसे दिदुत्वनाशक विख स्वीकार करानेका प्रयत्न इसका 
प्रत्य्च प्रमाण दै । 


१०६ 


इस समय भारतमे तथा दुनियाके प्रायः समी राष्टमि 
घोर अशान्तः कड्हः भुखमरी, रोगः भूकम्पः दुर्भिक्ष; 
अतिवृष्टिः बाद; भयानक महंगी, आकस्िक दु्धटनाः 
बेकारी तथा युद्ध आदि विपत्तियं पूरे वेगसे आ रदी है 
ओर छोग बछ-बुद्धि तथा साधनरहित होकर दरिद्रः कंगार 
पराधीन बनकर चोरी, केतीः टः सून तथा असहनीय 
करके बोश्चसे चिथकर हाहाकार मचा रहे है । इसका कारण 
अध्यात्मवाद अथवा ईश्वर ओर धर्मक प्रति विमुख जड 
वादिता ही है | एेखी जढवादी नासिक नीतिको धर्मनिरेक्ष 
बतलाकर चाहे कुछ ोग अपना बचाव कर ठे, परंतु संस्कृति 
ओर देदके श्ुभचिन्तकोको समय रहते ही चेतकर छर्गोको 
सवेनाशसे सत्वर बचाना चाद्ये | 

एसे दुधंट समयमे देश तथा दुनियाका कल्याण चाहने 
वाले बुद्धिमान्‌ सत्पुरर्षोका यह अनिवार्य कर्तव्य है किं वड 
उग्रके पुरुषोंपर उपदेश चाहे असर न करे, परंतु कोमछमति 
बाल्कोको तो उनके माता-पिता घरमे ही उपदेश करे ओर 
रदस्य समश्चाकर कर्तव्य-ज्ञान करावें तथा वैसे ही सावेजनिकं 
विदार्य; पाठयाखओं एवं गुरुकुख-बह्यवर्याश्रमोकी 
स्थापना कर ओर खास पाल्य-पुस्तकोको दिदु-संस्कृतिके 
अनुरूप निर्माण करावे तथा बाल्कोंको सिखायें कि-- 

( १ ) अनन्त प्रकारकी यष्टिका घख॒जनः नियन्त्रण 
पाठनः पोषण तथा रक्षण करनेवाले श्रीहरि केवर क्षीरसागरः 
वैकुण्ठ, गोलोक अथवा श्वेतद्वीपम विराजते दः इतना ही 
नदी है वे सवंशक्तिमान्‌ प्रभु प्राणिमा्रके अन्तःकरणमे 
विराजमान द । उन्होने ही खेक-व्यवखा पथा कस्याणके 
ल्यि बेदः दाख ओर वर्णाश्रमकी रचना की है । जव कोई 
अनजानमे या जान-बृञ्चकर उनकी अवदेकना करता दै ओर 
जव धर्मज्ञः पतिव्रता खी ओर गायोकी पुकार मचती हैः तब 
वे प्रयु अवश्य अवतार धारण करके धमं ओर धर्म॑जञोकी 
र्चा करते है ओर दु्टौको दण्ड देते है । अतएव दुः्ख-कष 
पड्नेपर किसीको मी खधमं ओर संस्कृतिसे कमी विचलित 
नदी हना चाहिये । 

(२ ) हम दिदू-आयं ददु यान--आर्यावतं अथवा 
भारतके ही मू निवासी ह । बिदेशियोके कथनानुखार बाहरसे 
नही अयि दै । छख वर्षा पदे प्रकट हुए भगवान्‌ 
भ्रीरामचन्द्रजी तथा पोच हजार वं पटे प्रकट श्ोनेवाछे 
श्रीकृष्ण परमात्मा भारतवर्षे दी मथुरा ओर अयोध्याकी पवित्र 
भूमिम अवतरित हुए थे । सगर राजक दुगंति-पापर पुत्रौ. 


# सम नाम कर अमित भ्रभावा । 


संत पुरान उपनिषद गावा ॥ 


के उद्धारके ख्थि राजा मगीरथ कितने हजारो चं पूं तप करके 
पततित-पावनी गङ्गाजीको हिमाल्य--गङ्खोत्री नामकं सानम 
प्रकट करवाकर प्रयाग, कानपुर, काशी ओर कखकतते हकर 
गङ्खासागरपयंन्त ठे गये ये ओर धपती यसुनाजी भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी व्राधिके स्यि हिमाख्य--यमुनोत्री 
नामक सथानम प्रकट होकर मधुरा-दिस्छीके सोगोको पवित्र 
करती हई बह रदी द । वही यह हिदुओंकी मूर भूमि 
दिदुखान है । 

किर आयकि आयावरतके सम्बन्धमे एकं सबर प्रमाण 
यह है किं मगबान्‌ नारायणके नाभिकमख्से सुरतां पितामह 
ब्रह्मा प्रथम प्रकर हुए । इन पितामह ब्रह्माजीके पुत्र प्रजापति 
मनु महाराज कहते दहै 

आसमूत्रात्त्‌ वै पूादासयुद्रातु॒ पश्चिमात्‌ । 

तयोरेवान्तरं गिर्योरायावतं विदुैधाः ॥ 


पके समुद्रसे पश्चिमके समुद्रतक ओर उत्तरके हिमाख्य 
पवंतसे छेकर दक्षिणके विन्ध्याचल पवंततकके प्रदेशको 
जानकार खोग 'आर्यावत॑' कहते है । यही पीके मरत राजकि 
उत्कपषते “भरतखण्डः या (भारतवः कहलाया । अज राजाके - 
यासे इसीका (अजनभ-खण्डः नाम हज हिंदुओंका निवास- 
खान हेनेसे हिंदुखानः कदा गया ओर अभजे इसका नाम 
८इडियाः रक्लाः यह वही दहंदुओंका मुर निवासखान 
हिदुखान दै | 

( ३ ) वेद-राल्र ईश्वरके निशश्वासरूप होनेसे ईश्वर-खरूप 
ही है । इसमे छेशमाज् मी असत्य नहीं है | वह प्राणिमात्र- 
का उत्कषं करनेवाली दिव्य बाणी दै । वेद-उपनिषदूमे 
जेवा सर्वोत्कृष्ट कोटिका तत्वन्ञान देखा जाता दैः वेसा अन्यतर 
किसी भी धमममे नहीं है | दिदुओके पूर्वज ऋषि-मुनिर्योनि 
छाखों वर्षौतक तपश्चर्या ओर योगसाधना करके दिव्य 
ज्ञानको प्राप्त किया ओर फिर उसे जगत्के कोगौकि कत्याण- 
के स्यि पात्रानुसार वितरण किया । आजं प्रश्वीपर जो कु 
मी ज्ञान-विक्ञानकी छाया दृष्टिगोचर हती है, सब उन्ीका 
प्रताप है, अतएव श्रद्धा-मक्तिकरे साथ उस ज्ञानका सम्पादन 
करना चाहिये । 

(४ ) मपि वास्मीकि-प्णीत रामायण ओर मह 
वेदव्यास-परणीत महाभारत तथा पुराण--ये हिदुभेकि 
पराचीन इतिहास-्रन्थ ह । इनमे सम्पूर्णं ज्ञान-विज्ञानके 
साथ दिदुञओंका श्रद्धलाबद्ध इतिदहास--सू्वंश ओर चन्द्र 


# प्राचीन अध्यात्मरिषा तथा आर्थिक इश्िसि भौ उपयांगी शि्ाका खरूप # 
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वंशके द्वारा अवतकका प्राप्त हेता है ! जेते महर्षियोनि 
जगत्‌-कल्याणके ख्य ज्ञान-विक्षानका मदान्‌ दिस्सा अपंण 
किया है वेते ही मान्धाता, रघुः दिलीपः अम्बरीषः भीष्मः 
अ्जुन-जेसे राजर्षियोने भी. चक्रवर्ती-पदका उपभोग कर 
समस्त भूमण्डलूपर दिग्विजयकर जगत्‌ लेोर्गोका योग-क्ेम 
किया है । उनको जंगी कहना मूरख॑ताकी परिसीमा 
है ओर इतिदहासके रूपमे खीकार न करना बुद्धिका 
दिवाल्ापन है । 

( ५) घनु्दके अभ्याससे दिदुओनि अणुबरम ओर 
हइडोजन बमसे भी करोड़ गुने अधिक उक्कष्ट ओर 
दाक्तिराणटी ब्रह्मा; नारायणाल्, वायन्याख्रः, आग्नेयाल्ः 
इन्द्राः पाञ्चपताल्न आदिका महान्‌ ज्ञान मन्त्र-विद्यके पाथ 
पराप्त किया था; पर उन्हौने कमी मी किसी निरः अदयक्तः 
न छ्डनेवाे लोर्गोपर उनका उपयोग नहीं किया । यई 
क्या उनकी कम योग्यता थी 

( & ) ईस्वरके द्वारा रचित दष्क छोगोको श्ुभाश्चुम 
क्का फड तो अवद्य मोगनां श्च पड़ता है । कोई जीवात्मा 
उच्च योनिम जन्म लेकर सुख मोगता है तो कोई निकृष्ट 
योनिम जन्म ठेकर्‌ दुःख भोगता है । इसका कारण उसके 
पूषजन्मके अच्छे-बुरे कमं ही ह । जीवात्माकी शुद्धि तथा 
अभ्युदयके छ्य ही शाल्रकारने स्पश्य्पृश्य-विवेकः विवाह 
मयादा; पवित्र खान-पान ओर जाति-पोतिः वर्ण-आश्रमकी 
मयादा सिर कीहै। कोई यदि उसका अतिक्रमण 
करके स्वेच्छाचार पौखता है तो वण॑संकरताद्वारा पाप 
अनाचारकी ही इद्धि हती है ओर लोगोको नारकीय दुःख 
सहने पड़ते है । अतएव अस्प-बुद्धिके अज्ञानी लोग धम॑के 
खरूपको समञ्च विना यदि धम॑मर्यादाको मिटानेकी चे 
करं तो धम्ञोको चाहिये कि वे उसका प्रवह विरोध करके 
धर्मं ओर संस्छृतिको सुरक्षित र्खे, इससे धमं दी उनकी 
रक्षा करेगा | 

इस प्रकार बाल्कके रङ्का-भ्रमको मिटाकरः हितकारी 
उपदेश देकर आधुनिक खक्षाग्रहके षश स्कूल-कलिजोकी 
विषैटी रिक्षा पिण्ड चाकर गुखङुर-बह्यचर्ाभरमेमिं चोदह 
विद्याओंके खाथ देशके लि प्रयोजनीय तमाम आवद्यक 
वस्तुभके निर्माणका खान-खानपरः, गोवगावमें सुप्रबन्ध 
किया जाय तो देशमेसे चरे जामेवछे करोडो-अरबों श्पये 
देशम दही रह ज्ये ओर सहज दी श्येणोकी बरेकारीका अन्त 
आ जय 


आकल स्कूर-काठेजेमिं संस्करति ओरे मनुष्यत्वको 
नाश करनेवाठे अभ्यास-कसकरे सम्बन्धमे ऊपर सक्षेपमे कदा 
जा चुका ह । इनमे सब दोपरसे बदकर एक दोष ओर है-- 
वह है बार्क ओर बाछ्िकार्ओकी सहरिष्षा 


प्रथम तो बार्कोको जो रिक्षा दी जाती दः वह्‌ सर्वथा 
निकम्मी है तथा बर; बुद्धिः संस्कृति ओर धम॑को नष्ट 
करनेवाढी दै ओर कन्याकि लि तो बिर्कुर ही निरुप- 
योगी &; क्योकि कन्याको भविष्ये '“गृदिणीः बनना है । 
ब्राख्क-वालिकार्ओका साथ-साथ व्रैटकर इस प्रकारकी संयमः- 
नियम-धर्म-चारिच्यहीन शिक्षाक सम्पादन करना अत्यन्त 
हानिकारक दैः इससे दोनोके द्दयमे विकार दही उन्न 
होता है ओर पदना छोडकर वे जर्हा-त्हा भटकते हुए 
खेच्छाचारमे प्रवृत्त ह जाते है ओर अन्तम खुहछमखुहा 
विषय-मोगम फँंसकरः दषम (सिविल्मैरेजः कर छेते है 
अथवा परस्पर संकेत करके धरसे भाग जाते है ओर 
माता-पिताकी इलतपर पानी फेरकर उन्दं दुःखम डा 
देते है; अतएव कन्या-बालिकाओकि लिये, कन्या-पारशाला्ं- 
मे पदठकर वे आदशं ग्रहिणी बने, एसे अम्यासक्रमकी 
योजना करके सच्वरित्रा खरी-रिक्षिकाकि द्वारा ही उनके 
रिश्चणकी व्यवस्था दोनी चाये । 


समाजः संस्छुतिः धमं ओर राटकी उ्नति-उद्धारका र्न 
बड़ा विकट है । खास करके वर्तमान सतिम तो वह प्रायः 
अराक्य या असम्भव-सा दीख पडता है; क्योकि प्रतिकूल 
संयोगोके कारण अथवा रोभ-छार्च; भय-प्रलोमनको ठेकर 
लोग न तो सत्य बोल सकते ह ओर न सत्यका आचरण 
ही कर सकते है । 


छोगोको ठगनेके च्यि समभामर्चोपर चाहे कितना गला 
फाड़-फाडकर कहा जाय या समाचार-पत्रोमें लिखा जाय 
कि स्वराज्य या खाधीनता प्रा हो चुकी ह परंतु सत्य ओर 
यथार्थं बात तो यह है कि जबतक उपयुक्त विवेचनके 
अनुसार बारूकोके स्यि प्राचीन गुरुकुख-आशरमों-जेसे 
भिदयाल्योमि चोदह विद्या ओर हुनर-उद्योगकी शिक्षा नदीं 
दी जायगी ओर देशकी जनता खराज्यका यथाथं अथं समञ्च- 
कर छः को अपनाकर ख-माषाः ख-वेशः ख-रदनी- 
करनी, ख-जाति, ख-रंस्कृति, ख-इतिहासः ख-धरमं ओर 
प्वदेशीको आद्यं मानकर उपे त्रियामे न उतार लेगी; 
तबतक सच्चा सुख ओर खाधीनताकी प्रसि शेगी दी नही? 
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ओर यह केव वाणीका विस था प्रप ही सम्चा 
जायगा । 

अतएव संस्कृति ओर देशे दितचिन्तक साधन 
सम्पन्न सजर्नोको चये किं वे षु हाथो धन खचं करक 





# अपह जाई संर सतनामा । होदहि हर्य तुरत बिश्नामा ॥ # 


१ 1 


संस्कृतिके अनुरूप चौदह विन्या ओर हुनर-उद्योगसे युक्त 
पाठ्यपुत्तकरं ठुरंत तैयार करव ओर गुखकुख-बह्मच्या श्रम 
तथा प्रयोगस्ाख्भमि बाख्कोको सत्वर एेसी शिक्षा मिलने 
लगे; इसकी व्यवस्था करं । हरिः ॐ तत्सत्‌ । 


~अ व -७--- = 


सतसज्पे रि्चुओंका षिकाप् 


( ञेखक--वेदान्ताचायं श्रीखामी सन्तसिदजी पिाजकाचायै ) 


यह जानकर मुञ्चे वड़ी प्रसन्नता दई कि "कस्याणका 
'वालकाङ्कः निकलने जा रदा है । मै यदा-कदा सोचा करता 
याकि मावी पीट्करि मूखाधार---बाल्कोके सुधारकी ओर 
जबतक ध्यान नहीं दिया जायगा; तवतक देद्यका सांस्कृतिक 
उत्थान असम्भव है । मानव-समाजकरे सम्यक्‌ निर्माणका 
आधारपृष्ठ हमारे बाक्क ही द । इनके निमांणके समी 
उपकरणों ओर साधनोपर विचार करना बहत दी जरूरी 
ह| अव तो ओर भी अधिक आवद्यकता है इसल्यि कि 
देश खतन्त्र हो गया है ! देशका राजनीतिकः सांस्कृतिक 
भावी मार इन बाल्कोपर ही अयेगा । अतः यदि इन्दहम 
बरना पाये तो इस खतन्त्र देका महान्‌ गौरव खापित कर 
सकते है जैसे किषी कई मंजिङे मकानके स्थि उसकी 
नीवकी मजवूती बहुत जरूरी दै-नीवके मजवूत होनेपर 
ही प्रासाद भी हृद्‌ ओर मतरवूत हो सकता है । आधारकी 
सबल्तासे ही आधेयकी ष्ठत होती दै । आधारहीन 
आधेयकी सिति दही असम्भव दै! अतः मानव-समाजका 
आधार हमरे दिद्युगण दयी द | रिओंका मानसिक धरातख 
प्रौढ तथा सबल नदीं होता हैः ईइसय्यि ये सयं अपना 
निर्माण नदीं कर सकतः इनके निर्मांणका सारा उत्तरदायित्व 
इनके अभिमावको-- माता-पिताओकि ऊपर दै । इसे प्रयेक 
मनुप्यं समन्न सकता दै । इसील्िये हमारे शाछ्रकारोने 
निम्नलिखित पदमे छिला है- 

माता शरुः पिता वैरी मेन बार न पाठितः 

न शोभते सभामध्ये इंससध्ये वको यथा॥ 

“जिसने अपने बाल्कको नहीं प्दायाः वह माता श्रु 
ओौर पिता कैरीके त॒स्य है । उनका वह मूख पुच्र विदवानोकी 
समामे शोभा नदीं पाताः गीक वेसे ही, जैसे हंस-मण्डटीें 
बरुला शोभित नदीं होता 

उपयुक्त ऋछोकमे माता-पिताको श्रुः का है सख्यि 
कि इसका उत्तरदायित्य माता-पितापर दही है--उप्युक्त 


शोकम "पाटितःः क्रियाका प्रयोग दैः यह प्रयोग "पाठितः" 
शन्द-अक्षरज्ञानमात्रका बोधक नर्ही; बद्कि विद्या, नैतिक 
सहुणः सदाचारः सत्यव्यवहार, अनुशासन-प्रियताः नम्रता; 
मधुरता, मर्यादा आदि नेतिकं सहूरणोका उपलक्षण है । 
पटा-ङिखा तो है, पर यदि उसमे'सदाचारिता-पररति सांस्कृतिक 
गुणोका विकास नदीं हे पाया है तो पठनमात्रसे क्या खम ! 
अतः माता-पिताका कर्तव्य है किं प्रारम्भ-काल्ते ही 
बारकोकी सङ्गतिपर अवद्य ध्यान दे । सङ्गतिका प्रभाव 
बाटकोंपर अधिक पड़ता है | माता-पिताका प्रभाव; धरका 
वातावरण मुदस्छे तथा गेविका वातावरण तथा सङ्गमे , 
खेलनेवठे ्डकोकी सङ्गति आदि श्ष्वोका प्रमाव दही 
बाख्वोके निर्माणमै काम करता है । अतएव कुसन्ग ओर 
सत्सङ्गका विचार अवद्य करना चाहिये । बाह्कोको 
कुसङ्गसे बचानेका हमेशा प्रय करना चाहिये । रोनेवाठे 
बालकों; रूटनेवले बालक; फैरनदार बाख्कोः गहने-कपड़े तथा 
साज-सजावटके प्रेमी बारकोः बहुत कनेवले बाल्को, गाली 
निकाटनेवाठे बालकः बुर आदतवाङे कचो ओर सिनेमा-परेमी 
बाखकोके सम्पकरमे अपने रिश्युओ; बाल्कोको न अनि दें। 
नौकर एवे धाहृयोके वातावरणसे इन बर्चोको बचायें । 
बरचोके विकासमे ये रोड हं । नौकर ओर धायाकी 
कुसङ्गतिके कारण बाल्कोमे भयानक कुटेव पड़ जाती ३ 
ओर उनका सप्यानारा शे जाता है । वचोके बिगडनेमे ये 
प्रधान कारण दै । सत्सङ्ति ही एकमा उन्नतिका कारण 
दे । दुसङ्गतिमे पड़े बाल्कौपर तो अच्छी वातोका उपदेश 
भी काम नहीं करताः जैसे जरते हुए ौहपिष्डपर जल्की वदे 
जल जाती हैः उनका कोई अपर नदीं पड़ता, बस्कि जल- 
वरदोका अस्तित्व ही मिट जाता हैः उसी तरह ऊुसङ्मे 
पाठिति बचोपर कुक प्रमाच नहीं पडता । बह्वी जल-वृदे 
कमल-पतरोके पुसङ्गसे गुक्ता-जेसी योभा प्राप कर ठेती है ¦ 
स्वाती नक्षत्रकी जल-वूदं सागरके श्युक्तियोके सुखम पड़ 
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# सत्सङ्स रिद्युभओका विकास > 











जानेपर मूस्यवान्‌ मोती बन जाती है । दक्षसे इसी निष्कर्थपर 
पहुचे है कि संसगसे ही उत्तमः मध्यमः अधमकोषिके 
गुणोका आधान हेता है। इससे निश्चय होता है कि 
उत्तम गुण अच्छे संसग॑से ही उयन्न हेते दै ओर ब्रह 
उन्नतिका कारण हेता है | 

महानुभावसंसमगेः कसय नोन्नतिकारकः । 

पद्मपत्रसिितं वारि धत्ते युक्तफरुभ्रियस्‌ ॥ 

'महापुरर्षोका शङ्ख किसके ल्ि उन्नतिकारक नहीं हता १ 
कमलके पत्तेपर खित हआ जक मुक्ताफख्की शओमा धारण 
करता है 2 

मनुजी महाराज छिखते है 


अभिवाद्नशीख्ख निष्यं दृद्धोपदेदिनः । 
चत्वारि तस्य वधंन्ते अधुर्विद्या यश्चो बरसू ॥ 
(२) १२१) 


८जो गुसज्नौको प्रणाम ओर बडे-बृ्ढोकी सेवा करमे- 
वाला हैः उसकी चार चीजे ब्रती दै आयुः विद्याः यश 
ओर वर ॥' 


बालकोंको दरु विष आदत डालनी चाहिये; जिससे 
संस्कार पित्र होता टै ओर मर्यादा शथापित होती दै। 
बाल्कोको अभिवादन ८ प्रणाम ) करनेकी रिक्षा प्रारम्भसे 
ही होनी चाहिये । इस व्यवहारसे ही नम्रता आदि गुण 
ब्रम आति है ओर उनके आयु; विद्याः यशः बख्की 
बृद्धि होती है । वत॑मान युगमे विद्याख्यीय शिक्षा मी कुछ 
विचित्र ठंगकी है । देखा तो यर्होतक जता है कि सता- 
पिता बचचौको नाच-तमाशा-सिनेमाः नौरकीमे जानेकी इजाजत 
दे देते है; पर सत्सज्गमे या महापुरुषोकि उपदेगमे, ईशर- 
चिन्तनसम्बन्धी अयोजनोमे सम्मिलित ही नहीं होने 
देते । घरमे आदं पौराणिक कथाओंकी प्रथा ब॑दसी हो 
गयी है | फिर बनके कोरे मन-मस्िष्कपर तो वही सिनेमा- 
वाटी महान्‌ विनाशकारिणी विलासमयी रंगरेलियोका ही चित्र 
सिवता है; ेखी सतिम उन व्रचोमं सांस्कृतिक गुणौका 
वद्ध॑मान रूप कहा पायेगे १ अरे भाई ! समाजम तो यर्हतक 
देखा जाता है कि माता-पिता बाल्कौको अपदब्द ( गाडी ) 
प्रभति बो-बोखूकर प्यार करते दै । बुरी आदतोको करते 
देखकर प्रसन्नता प्रकट करते दै, पर इसके बुरे नतीजेकी ओर 
नदी देखते । यदी कारण है किं ठ्ड़के माता-पिताकी 
आज्ञा नहीं मानतेः सेवा नहीं करते, उन्छह्ुखः, अनम्र; 
अबिनयी; चोरी आदि दुयुंणेकि आगार बन जति ह । 


६०९. 








वही युवावस्थामे अत्यन्त निन्दनीय प्रवृत्तिके हो जति ई 
जो समाजकरे लि अयान्तिके कारण वनते है ओर उनते मानव- 
समाज विकलित हो उठता है। देसे व्यक्तिर्योको जीते 
रहनेपर अपय ओर मरनेपर नरककी परासि होती है । यदि 
ध्यानसे देखें तो मदम होगा कि इन दोषौका खाष कारण 
माता-पिता ही ह । इसके उदाहरणम एक चोरकी वह बात 
याद आती है-- 

एक चेर चोरीमे पकड़ा गथा । उसे उसके अपराधोके 
कारण फोसीकी सजा हई! फसीपर चदनेके समय 
अधिकारियोने पूछा; शुम्दारा अन्तिम समय है; जो आखिरी 
इच्छा होः कदो । चोरने कदा--“न्चे ओर कोई इच्छा नहीं 
केवल एक इच्छा हैः वह यह कि सन्ने मेरी मातासे मिखा 
दो ¦› अधिकारियोकी आङ्षासे चोरकी माता बुखयी गयी 
ओर चोरके सामने उपयित की गयी । अपराधी चोरे 
माताको सामने देखकर दौड़कर माताका नाकः र्मुहमे ठेकर 
दतिंसे काट फेंका | उसकी माता चिछने ख्गीः खूलकी 
धारा बरहने छग । राजपुरुषोने चोरको पकड़कर पूछा कि 
यह तुमने क्या किया १ अपराधीने कदा-'आज जो मेँ फसिीपर 
छटकाया जा रहा हूः इसका कारण यही माता है । 
बास्यकालमे जब कोई वस्तु मै किसीकी चुरा खाता ओर इस 
कुमाताको दे देता तो यद बहुत खु होती थी ओर चोरीका 
अनुमोदन करती थी | इ्षीसे मेरा खमाव विगड़ गया ओर 
म युवावस्थामे घोरसे घोरतम घृणित अपराध करने लगा 
उसीका यह फल है कि आज फोषीपर चद रहा ह| यदि 
माता बास्यकाल्मै ही चोरीकी वस्तुओंको देखकर मश्च 
फटकार दिया करती तो आज ेसी शिति क्यो होती । 
यदि मुद्चे ्ुरूते अच्छी शिक्षा मिलती तो आज इस मृत्युका 
मुञ्चे क्यो शिकार बनना पडता । अपराधीके इन निष्छट 
विचारौको सुनकर अधिकारीवगने उसे मुक्त कर दिया । 
दस कहानीमे तात्पयं यही निकला किं बचचोकि निर्माणका 
प्रधान उत्तरदायित्व माता-पितापर है | पटे प्रारम्भिक कालम 
ही शुद्ध वातावरणमे वको रखकर ब्रह्मचर्य, सदाचारादि 
सहु्ोकी शिक्षा मिरूती थी ओर ठड्के सदाचारी, धार्मिकः 
दयाः अम्युदथील होते थे । आज भोतिकवादी रिष्षा; 
नये आविष्कारौका आकपंक चाकचिक्यः सिनेमा-संसारके 
प्रमवका--कुसङ्गतिका भयनक फलः घेद्‌ श्चम-रिक्चाओंका 
अभाव आदि कारणसे आजके बच्चे भारतीय संस्छृतिके 
असुकूरू बन नही पाते | ब्राख्कोकी उन्नतिके लि असत्य 


९१५ 


# राम राम कहि ज जसुहादी । तिन्हहि न पाप पुज समुदा ॥ % 








बोलनेसे निदत्त करना; सत्यकी ओर प्रवृत्त करना, माता- 
पिताकी अक्ञाओंका पाटन करमेकी आदत उख्वाना 
अतियि-सत्कार करना, गोः, ब्राहमण; विद्धान्‌; साधुका 
सम्मान करना--इत्यादि सहुण भवस्यक है, जिनके आधानसे 
ही बाठक महान्‌ हते है ओर उच पदकी पाति कर पते है । 
इसके उदाहरण हमारे इतिहासमे मरे पड़े टै । अतएव नै 
तो यदी कटूगा कि यदि अपने वर्बोको अपने राष््की विभूति 


बनाना चाहते है तो उनकी सङ्खतिपर विरोषरूपसे ध्यान दं । 
धरते छेकर नगर, स्कूख तथा काठेजके वात्ावर्णोको पवित्र 
बनाय, आद्यं बनाये, पापाचारो-अनाचारोको मिटयं; 
पिर उस समाजसे महापुरषो, मनीषिर्यो, नेताओं ओर सच्चे 


समाजनायकोका प्रदुमाव खाभाविकं होगा; रष्ट्की कीति 
देशान्तरोमिं फैलेगी ओर वह महान्‌ माना जाने छोगा । 


--५ गन 


बारकेकि संस्कार ओर उनका वैत्नानिक रहस 


( केखक--याक्शिक पं० शरीवेणीरामजी शमौ गौड, वेदाचायै, काव्यती्ं ) 


विभिन्न जातिरयोमे विभिन्न तरहके संस्कार प्रचलित दैः 
वितु दिवूजातिमे संस्कारको जो योक्तिक एवं व्यवस्थित रूप 
मिला है, वैषा अन्यतर कहीं नदीं दीख पड़ता । संस्कार ओर 
संस्का्तौके वैज्ञानिक तत्व आज अक्ञात-से शे गये है इसी- 
खयि इनका प्रचलन दिर्नोदिन कम होता जा रहा है । यह 
घोर भयकी सूचना है । अतः हमे संस्कारोका सविदोष 
अनुरीखन कर उन्हे पुनः व्यावक्टारिक सरूप देना चाहिये | 
यहा हम केवङ बाखकोके संस्कारोपर छु प्रकारा उख रदे 
ह । आशा £ इससे भ्वाल्क-अङ्कःके पाठकोको अवश्य 
छाम होगा | 


संस्कारोकी आवश्यकता 
भानव-जीवनको पवित्र; चमत्कारपूणं एवं उल्कृष्ट बनाने- 
वाके शाख्रविदित कुक अनुष्ठानोकेो "खंस्कारः कहा जता है-- 
'आत्मशरीरान्यतरनिष्ठो विहितक्रियाजन्योऽतिशय- 
विरोषः संस्छारः ! ( वीरमित्रोदयः संस्कारमरकाश्च;, ‡ भाग) 


संस्कारम शारीरिक एवं मानसिक मलोका अपाकरण 
होता है तथा आध्यात्मिकं पणं ताकी; जो जीवनका चरम शक्य 
है, सहन ही प्राप्ति होती दै । 

सम्‌ उपगं ओर क धाठुसे श्वस्‌? परस्य एवं शुट्‌ 
का आगम करनेसे “संस्कारः शब्द निष्पन्न होता है । जिससे 
किसी वस्ठेको भूषित किया जाय उसे संस्कारः कहते है | 
महिं पाणिनिने इसी अथमे युर्‌-भागमका विधान कतिया 
३े--“वम्परिभ्यां करोतो भूषणे सुट्‌ च । इती श्युतपत्तिकभ्य 
अथ॑को महर्षिं आश्वलखायनने एक इष्टन्तसे समन्चानेकी चेष्ट 
कीदै। उन्दने च्छि है कि जिस तदह रेखा-चित्रपर 
विभिन्न रगे बार-बार तूछिका फैरते रहनेसे उसमे एक 
विचित्र चमक एवं सजीवता-घी आ जाती दैः ठीक उसी 


तरह संस्कारोके दारा द्विजमे विरेष रुर्णोका आधान होता है-- 
चित्रं साद्‌ यथातेकैरङगैरन्मील्यते शनेः । 
बह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारर्विधिपूवरैः ॥ 
खानसे निकरनेपर र्लोपर गद॑की प्रतं जमी रहती टै 
जिनसे उनकी चमक छिपी रहती ह । जव सानपर रखकर 
वे खरादे जति टैः तवर उनकी बह चमक निखर उठती है | 
उसी तरह मानव-रिद्युमे भी गमं एवं ब्रीज-सम्बन्धी तथा 
प्राक्तन कमंजनित मल्निता आदि दोष विद्यमान रहते दै । 
संस्कारोका काम यदै किउन दोर्षोको दरकर उसकी 
चमकको निखार देँ । भगवान्‌ मनुजीने छिखा है कि (जात. 
कमं, चूडाकरण ओर उपनयन आदि संस्कारो होनेवाटे 
हवनकर्म॑से बीज तथा गभंसम्बन्धी समी मलिनतार्प्‌ नष्ट हो 
जती है 
गाभिहोमिजौतकमंचौ डमो सीनि बन्धनैः | 
बैजिकं गार्भिष्टं चैनो द्विजानामपष्टज्यते ॥ 
(२।२७) 
लराद जि प्रकार रल्ञोका संस्कार हैः उसी तरह 
पुंसवन आदि बाककोके संस्कार दै । बिना संस्कारे जिस 
तरह र्लौकी विशेषतार्प तिरोहित रदती ह उसी तरह बिना 
संस्कारके बाककोका मलपनोदन एवं देवँ ओर पितरोके 
कमम अनर्हता स्पष्ट द । जबतक बीज एवं गभ॑दम्बन्धी 
दोषोका अपाहरण नहीं करिया जाता, तबतके मानव आप्रेय 
नहीं बन पाता ओर जबतक अपय नदी बन पाता हैः तवतक 
वह्‌ इ्य-कव्य देनेका अधिकारी नहीं रहता-- 
न॒ वा अनार्षेयसखय देवा हविरश्नन्ति ।' 
( कौषीतकि जा० ३ । २६) 
भनव्रतस्य देवारश्चन्ति }, 
( देतरेय ब्रा ७। १२) 
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 बाटरककि संस्कार ओर उनका वैज्ञानिक रहस्य > 


छक णा [मी 1 


अतः संस्कारोका करना नितान्त अक्षित है । सबसे 
पहला संस्कार तो है-गर्माधान-संस्कार । यह संस्कार 
पितृ-ऋणकी पूर्तिके ल्य धर्मानुकूख श्रेष्ठ पवित्रमावापन्न 
धमं-कुल-जातिको उज्ज्वल करनेवढे संतानके उत्यादनाथं 
किया जाता है । यौ ह्म इसके विषयमे कु नदीं किख 
रहे है । 
गमेके संस्कार-पंसवन ओर सीमन्तोन्नयन 
एसवन-संस्कार 
बाल्कौका संस्कार पुंसवनते प्रारम्भ होता दै । पुंसवन- 
संस्कार बालके गर्माबखाका है । पुंसवन ग्भ॑का संस्कार 
है यह समी आचार्योका मत है । अतः गर्मख संस्कार 
दोनेके कारण इसको प्रत्येक गर्मावसरपर करना चाये, 
यह ॒धर्म॑सिन्धुका मत है । प्पुसवनः राब्दका अथं है- 
पुरुष-संतानकी उत्पत्ति | 
ग्म॑धारणसे दूसरे, तीसरे महीनेमे अथवा गर्मके प्रतीते 
होनेपर पुंसवन-संस्कार करना चाहिये । यदि पुंसवन-संस्कार 
उचित समयपर न हो सके तो सीमन्तोन्नयन-संस्कारके साथ 
भी किया जा सकता है । पुंसवन-संस्कारमे गुरु ओर शक्रके 
अस्तका एवं मल्मासादिका दोष नहीं माना जाता दै । 
यह पुंसवन-संस्कार श्च द्र भी वेद-मन्तरदहित कर सकते 
है । यथा- 
वर्धिष्णूनां चतुथोनामपि कतंब्यतां गतम्‌ । 
अमन्त्रकं तु कतव्य पुंकमं तु शुभार्धिनाम्‌ ॥ 
( बृहस्पतिः ) 
पुंसवन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके स्यि पुनवेसु, पुष्यः 
श्रवणः मृगिरा, हस्त, ओर मूख--इन नक्षतनौमिसे किसी भी 
नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमा हो तथा रविः मङ्गल अथवा गुरुवार 
हो तो उस दिन गभिणी पज्ीको उपवासपूवंक क्ञान कराकर 
नूतन व्जद्वय धारण कराकर पूर्वामिमुख बेठवि । पति भी 
ज्ञानादिसे निवत्त होकर खयं बैठे । पश्चात्‌ आचमनः 
प्राणायामः खस्ििवाचन करके प्रधान संकल्प करे-- 
'अदेहामुकोऽहं ममास्यां भायायासुत्यस्छयमानापस्यग्ंस्य 
बीजगभ॑समुद्धयेनोनिबहैण-पुरूपताक्षानोदयप्रतिरोधकम- 
निरसनद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीस्य्थं पुं वनाख्परं कमं करिष्ये ।' 
अनन्तर उस कर्मके निर्विप्नतासिद्धयथं गणेश ओर 
अभ्विकाका पूजन करके पञ्चाङ्ग ( पुण्याहवाचनः मातरका- 
पूजन, वसोर्धारापूजनः आयुध्यमन्त्-जपः नान्दीश्राद्ध ) करे । 
पश्चात राच्रिम गर्भिणीका प्रति बटब्क्चकी जटा ओर बरकी 
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राखाके अङ्कुर--इन दोरनोको ज्फे साथ पीसकर्‌ ओर महीन 
वस्रसे छानकर उस रसको गर्भिणी पलक दाहिने नासिककि 
छिद्रमे उसका पति “ॐ हिरण्यगर्भः ( श्चु° य० २३ । १ ) 
ओर ॐ अद्धधः सम्प्रतः' ( शु य० ३१ १७) इन 
दोनों मरन्वौँको कहकर छोड़ दे । पश्चात्‌ नवीन मृकत्तिकाके 
कठशको जसे भरकर गभिणीकी गोदमे रखकर पति अपनी 
अनामिका अरटीके अग्रभागसे पर्क पेटकां स्पशं करता 
हुआ “ॐ सुपर्णोऽसि गरत्मान्‌ः (श्चु° य° १२। ४) 
दस मन्त्रसे गभ॑को अमिमन्तित करे । अनन्तर कयि हुए 
कम॑की साङ्गतापिद्धिकरे थि दख अथवा अपनी शक्तिके 
अनुसार ब्ाह्मणोको भोजन कराकर उन्दं दक्षिणा दे ओर 
उनसे आशीर्वाद लेकर आवाहित देवताओंका विसजंन 
कर दे। 
सीमन्तोन्नयन-संस्कार . 

सीमन्तोन्नयन-संस्कारके सम्बन्धमे आचायेकि मिन्न-मिन्न 
मत है । ककं आदि कुछ अनचारय इसको गर्भख बाछकका 
संस्कार मानते ह ओर पारस्कर आदि कुछ आचायं इसको 
ख्रीका संस्कार मानते है । जो आचाय सीमन्तोन्नयनको गर्मका 
संस्कार मानते है उनके मतानुसार प्रस्थेक गभे समय सीमन्तो- 
न्नयन-संस्कार होना चाहिये ओर जो आचार्यं पल्लीका संस्कार 
मानते ह उनके मतके अनुखार केवल प्रथम गर्भम ही होना 
चाहिये । महर्षिं पारस्कराचार्यने सीमन्तोन्नयनको पल्लीका ही 
संस्कार माना है ओर इसको केवर प्रथम गर्भ॑ ही करना 
विधेय कहां है--“प्रथमगभ मसि षष्ठेऽष्टमे वाः ( पार० गर° 
सू० १। १५। ३) । पारस्कराचा्यके मतकी पुष्टि महर्षि 
हारीत ओर देवल्ने भी की दै वर्तमान समयमे महिं 
पारस्कराचार्यके मतका ही सर्वत्र अधिक प्रचार है । 


गभधारणसे छठे था आठवै मासम सीमन्तोन्नयन 
संस्कार करना चाहिये | महिं शङ्कका कहना है कि यदि 
किसी कारण छठे अथवा आरव मामे सीमन्तोन्नयन न हो 
सके तो संतानोत्पत्तिके पूर्वं किसी भी दिन इसको कर छेना 
चाये । एक दुसरे आचार्यका मत है किं यदि सीमन्तोन्नयन 
हुए बिना ही संतान उत्यत्न हो जायः तो उस पुत्रको उसकी 
माता अपनी गोदमें केकर प्रथम सीमन्तोन्नयन करके पश्चात्‌ 
४ज तकर्म संस्कारः करे | 


यदि किसी ल्मीका सीमन्तोन्नयन न होकर दही उसका 
गमं नष्ट हो जाय, तो पुनः उसको जब गमं हो; तब यह 
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संस्कार करना चाहिये । इसमे ीमन्तोन्नयनके काल्ादिके 
नियम अनावश्यक दै । 

यदि "पुंसवन-संस्कारः किसी कारण न क्या हयोतो यह 
संस्कार सीमन्तोन्नयनके साथ किया जा सकता है--“सीमन्तेन 
सदाथवा । ( जातूकर्ण्यः ) 

सीमन्तोन्नयनके साथ यदि पुंचबन-संस्कार करना शे तो 
महाव्याहृति शेमरूप ब्रायश्चित्त करके प्रथम पुंसवन-सस्कार 
करके पश्चात्‌ सीमन्तोन्नयन करना चाये, एेसी राल्राजञा है । 

सीमन्तोन्नयन-संस्कारको कररनेके छि पुंसवन-संस्कारकी 
तरह खस्तिवाचनादि करके प्रधान संकल्प करे-- 

'अदेहासुकोऽहं ममाखां भार्यायां गभाभिवृद्धिपरिपन्थि- 
पिशितभ्रियाऽरक्ष्मी-मूतराक्षसगणनिरसनक्षम--सकरसोभा- 
ग्य-निदानभूत-महारक्ष्मीसमविशनद्रारा प्रतिगमं बीजगर्भ- 
समुद्धवेनोनिबदंणद्वारा च श्रीपरमेश्वरप्रीतयर्थ खीसंस्काररूपं 
सीमन्तोन्नयनासख्यं कमं करिष्ये ।' 


इस प्रकार संकल्प करनेके अनन्तर निर्दिघ्नतासिद्धयथं 
गणपव्यादि देवताओँका पूजन करे पूववत्‌ पञ्चाङ्ग वरे । 
पश्चात्‌ बहिःशालामे खण्डिक बनाकर उसमे पञ्चभू-सस्कार- 
पूर्वक अधिका स्थापन केरे ओर आधारावाज्यमागकी 
आहूति तथां सि्छृदादि करके अग्निके पश्चात्‌ मद्रपीठ 
( देवदार्के कष्टक पीडा ) के ऊपर गर्भवती पत्ीको 
बैठावे | अनन्तर दो फक ओर सुव्॑युक्त गूढे बृक्षकी 
शाखा; तेरह-तेरह कुशाओंकी तीन पिञचटी तीन खनेः 
सफेद साहीका एक काटा; पीत सूतये ल्पेय हज एक 
लोदेका तकरुवा जोर प्रादेमात्र एक तीक्षण पीपल्की सूटी- 
इन सब वस्पुओंको एकत्रित करके पति अपनी पल्लीके सिरके 
केयं ( बालं ) का विनयन करे अर्थात्‌ केशको दामे 
ओर बाणै दोनों ओर दो मामो करके ८ॐ मूर्विनयामिः 
इत्यादि तीन मन्ब्रौसे मोग निकटे । पश्चात्‌ “ॐ 
अयमूर्जावतोः ८ पार० ग° घू० १।१५। &) इस 
मन््रको कहकर ओदुम्बरादि पचो वस्तुओंको अपनी पलीकी 
वेणी ( चोटी ) मँ बाघ दे | अनन्तर पति बीणापर गने. 
वले दो पुरषोंको ठे अवे | ष्णापर गायन करने 
दोनो पुरुष उत्साह्के साथ (ॐ सोमऽएवः ८ पार० ग 
सू० १।१५ | ८) दस मन्त्रका गायन करें | 2 
सोमऽएवः इस मन्त्रके अन्तमै अये दए (असौ पदके 
साने प्ली गङ्गा आदि उस नदीका नाम ढे, जो वरह हे 
यद्‌ हरिहराचायका मत है । 


सीमन्तोन्नयन कम॑के साङ्गतासिद्रयथं दस अथवा 
स्वशक्तयनुसार ब्द्मणोको भोजन करानेका संकर कराकर 
उन्हे यथोचित दक्षिणा देकर आवाहित देवताओंका 
विसर्जन करे ओर ब्राह्मणोको भोजन कराकर स्वथं भी 
भोजन करे | 

पुंसवन ओर सीमन्तोन्नयन-इन दोनो संस्कारोकी 
उपयोगिता उतनी ष्टी है जितनी कि किसी ृद-निर्माणमे 
नीयकी हेती है । ये दोनो संस्कार उस समय होते टै; जब 
रिय गमे रहकर ब्दता रहता है ! आजके प्रजननशाख्के 
विद्धान्‌ भी इस बातको खीकार करते ह कि रिष्ये बाह्य 
ओर अभ्यन्तर घटका ( अणु्ज ) का निर्माण गभ॑मेदही 
प्रारम्म हो जाता ३ । प्राचीन तच्ववेत्ताओंने इस तध्यकेो 
सर्वाङ्गीणस्पसे प्रखा था । वे जानते थे कि चिक 
शरीरिकं एवं मानसिक घों ( अगुओं ) करा निर्माण 
गभे तो प्रारम्भ होतादही दैः साथ-साथ मातकरे ही तत्तत्‌ 
उपादाने होता दैः यह भी वे जानते थे। यदि माताके 
उप्रादान प्रचित्र एवं बिष हमे; तो उनसे निर्भित बालक 
मी पवित्र एवं वच्ष्ठिद्दी होगा) इसी तरदं यदि माताके 
वे उपादान अपवित्र ओर दुव॑ हेगे, तोभ्वाल्क तामस 
परकृतिकरा एवे दुब होगा-+कारणगुणाः कार्थगुणानारमन्तेः 
( कणाद ) | 

कयाधू देत्यपत्गी थीः वह दिन-रत देप्योके संसर्गमे 
रहती थी । उसका पति दिरण्यकरिपु ईश्वरतकको नही 
मानता था। फिर मी उसकी संतान ग्रहमादः जो इतने 
महाभागवत हुए उसका एकमात्र कारण यही था कि 
कयाधू ग्मावखामे महरपिं नारदके आश्रम रही थी । 

महषिं नारदने अपने दिव्य उपदेशोसे उसके मनक 
अभिभूत कर रक्खा था। मतके उसी सत्वाविष्ट मनते 
निमित प्रह्वादका मन सबंदाके लि सखाविष्ट दी रहा। 
अभिमन्युने अपनी मातके गभ॑मे ही चक्रब्यूहके मेदनका 
तरीका जान ल्या था। गभाविखामे माताकी हरकतोका 
कितना अधिक प्रभाव बाल्कोपरं पडता दैः यह दन दो 
दन्ते सन्ना जा सकता है । ऋषियोकी ऋतम्भरा 
प्रज्ञाने इसी अन्तरित त्का साक्वाक्तार कर गर्भावस्थाके 
इन संस्कारो की योजना की है | 

पुं्वन ओर सीमन्तोक्षयनमै जितने कृत्य विहित ३ 
ओर जिन मन्त्रसिवे व्यि जते दैः इन दोनोकी ओर 
टृ्िपात करनेसे यहं स्पष्ट समञ्चमे आ जाता है किं इनसे 


# बालकौ संस्कार भर उतका वैज्ञानिक रहस्य # 
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माताका मन क्रितनी दिव्यशक्तियोसे अभिभूत हो जाता 
हे ओर तव ब्राल्करको दिव्य ब्रननेमे क्या सन्देह रद 
सकत। है । 
जातकमं संस्कार 
जन्म ठेनेकरे बाद ब्रालकोकरे जो अनेक संस्कार क्रिये 

जाते है, उनमे सव्रते पहला संस्कार (जातकर्म है । यहं 
जातक केवल पुत्रके उघन्न होनेपर ही हेता दैः कन्यके 
जन्ममे नहीं । महिं पारे- 

“जातस कुमारस्याच्छिन्रायां नाड्यां मेधाजननायुध्ये 
करोति! ( पार० गृ० सू ११६) ३) 

--इस सूत्रम “कुमारः पदसे मालूम होता दै करि यदसि 
आगे जितने कमं है वे मव वाच्ककिदहीहैः न क्रि पर्नीके | 

भगवान्‌ मनुके- 

राक्‌ नाभिवर्धनात्‌ पुंसो जातकं विधीयते ।' 

--इस प्रमाणकरे अनुसार्‌ जातकर्म-संस्कार नाठच्छेदनके 
र्वं ही करना चहिये; क्योकि नाछच्छेदन हो जनेपर 
भूतक छग जाता है । अतः सूतकमे जातकर्म ॒करना सर॑ 
निषिद्ध है । 

नालच्छेदन पु्रोयत्तिके बारह घड़ी अथवा से, 
घड़ीके अनन्तर करना चहिये । इतने समधम जातकर्म. 
संस्कारसम्बन्धी समस्त कर्म पूणं करिये जा सकते है । 

पुत्रजन्मके समय यदि अन्य किसी प्रकारका अशौच 
हो, तो मी पुत्रका पिता (जातकर्मसंस्कारः कर सकता दै । 

तिम जातकपै संस्कारका विशेष महत्व छिला है- 





# अरोचे तु समुतयन्ने पुत्रजन्म यद्रा भवेत्‌ । 
केत्त॑म्या कौलिकी शुद्धिरश्ुदधः पुनरेव सः ॥ 

( एस्कारतःब ) 
सूतके तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
कंतुस्तात्ाङिकी शुद्धिः पूर्वाौचेन शुद्यःत ॥ 


८ प्रजापतिः ) 
जाताशौचसख मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
जननानन्तरं कुयौञ्जात्कमं यथाविषि ॥ 


जातेष्टिः सूतकान्ते तु करतंम्येतति पिनिश्वयः ॥ 
सृताशौचख मध्ये तु पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
अश्लौचापगमे कार्यं जात॒कमं यथाविधि ॥ 

( जातक्षण्मेः ) 


ऋणमस्मिन्‌ सन्नयत्यश्तसवं च॒ गच्छति । 
पिता पुत्र्य जातस्य पदयेच्ेजीवतो सुखम्‌ ॥ 
( रेतरेय ब्रह्मण १ । २) 
पिता यदि जीवित पुत्रका मुख देले तो उतम तीन 
कर्णो (देव-ऋणः पित्करण; ऋपि-ऋण ) को खापित करता 
ह जौर बह खयं अमृतलर ( मोक्ष ) को प्रास्त करता दै ।' 
महं गौधायनक्रे अनुसार जातकर्मते मनुष्य इख लेकको 
जीतता है-“जातसस्करिणेमं ठेकमभिजयति ।› (बोधायन-- 
पितूमेधसूत्र ३! १।४) 
वालकका परिता पुत्रोत्मत्तिका द्भ समाचार सुनते दही 
पते कुदेवतां ओर अपने मान्य रद्ध पुरर्भोको अभिवादन 
करे । पश्चात्‌ अपने पुत्रका मुखावलेकन करके गङ्गा आदिमे 
स्नान केरे । नदके अभावमे तालाब ओर तावके 
अभावमै कूपर स्नान किया जा सकता दै । 
ग्रदि पुत्र मूलः चेष्ठा अथवा व्यतीपात आदि अश्युम 
समयमे उन्न हुभा होः तो उसका मुख देखे वगेर ही 
परिताक्रो ख्लान करना चाहिये । जातकमं-संस्काराथं॑बाल्कका 
परिता अपनी पल्लीकी गोदमे बाख्कको वरेठाकर पूर्वामि मुख 
होकर त्रेञ ओर पुंसवन-संस्कासक्ी तश्द॒ खस्तिवाचनादि 
करके प्रधान संकल के-- 
'अदेहामुकोऽहमष्य ऊुपरार्य 
सफरदोषनिवरईगायुरमेधाभिष्द्धिद्रारा 
निबहैणह्वारा च श्रीपरमेश्वरभरीस्यथं 
करिष्ये ।' 
हस प्रकार संकल्प करके निर्वि्नतासिद्धवथं गणेशपूजन 
पूर्वक पञ्चाङ्ग फेरे । अनन्तर नाट काटनेके पूवं भेधाजननः 
संस्कारः करे । 
सुवर्णादि तैजस पातरमे मधु ओर परतको मिलकर 
अथवा केषर पधृतको लेकर दाहिने हाथकौ अनामिका 
अगुखीके अग्र मागमे सुवर्णं रखक्रए मुवणंसदित अगुखीसे 
मधु ( शहद ) ओरं ध्रृतको मिरकर ॐ भूस्त्वयि दधामि 
( पार ० सू १। १६ । ४ ) इ्यादि चार मन्त्रसि 
बरालकको देशाचारानुसार एक व्रार अथवा चर बार मधुः 
धृत अथथा केवल प्रेत थोड़ा-थोड़ा चटा देवे । इसको 
पेधाजननः कते है । 
अनन्तर घ.ख्कके दाहिने कानमे अथवा नामिके समीप अपना 
मुख करके (ॐ अभिराधुष्मान्‌ः (पार० य° सू १।१६।५) 
स्यादि आढ मन्त्रोको तीन बार अथवा एक वार्‌ पदृकर्‌ 


गभ।म्ुपानजनित- 
ब्रीजग्भ॑समुद्धभेनो- 
जातकमौसख्यसंस्कारं 
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# जन्म जन्म सुनि जतन कराहीं । अत राम कहि आवत नाही ॥ # 








बार्कका आयुष्यकरण केरे । पशात्‌ (ॐ व्यायुषम्‌ः 
(शु०य०३।६२) इस सन्त्रको तीन बार ब्रार्कका 
परित अपने पुत्रकी पृणायुकी कामना करता हुआ प तथा 
पुत्रके हृदयका स्पशं करता हुआ “ॐ दिवस्परि प्रथमं 
जज्ञे ( शु° य० १२] १८-२८ ) इत्यादि (वात्सपरः 
संक ग्यारह मन्तरोका उच्चारण करे । तदनन्तर बाठ्कके 
चारौ ओर अर्थात्‌ पूर्वः दक्षिणः पश्चिम ओर उत्तर इन 
चारौ दिशओंम चार बाह्मणोको बेठवे ओर मध्यमे पोच 
ब्राह्मणको बैठा दे ओर जबकि मध्यमे बेडा हुभा ब्राह्मण 
ऊपरकी ओर देख रहा हो; तव्र॒बाल्कका पिता (्रममनु- 
प्राणितः ( पार० य° सू० १] १६ । ९) यह प्रेष के । 
पश्चात्‌ पूर्वमे खित ब्राह्मण प्राणः दश्चिणमे सित ब्राह्मण 
व्यानः पश्चिमम सित ब्रह्मण अपानः उत्तरम सित ब्राह्मण 
उदान ओर मध्यमे सित ब्राह्मण ऊपरकी ओर देखता 
हुआ (समानः कदे । यदि देवात्‌ उस समय पाच बाह्मण 
उपस्ित न हौ तो बाख्कका पिता खयं प्वक्त दिशामि 
यथाक्रम वैटकर शाणः आदि शब्दोका उच्चारण करे | 
इसके ब्राद ॐ अदमा भवः ( पार० गृ°सू° १।१६। १३) 
इस मन्त्रसे बार्कका स्पदं करे । पश्चात्‌ वाट्ककी माताकी 
रर देखता हुआ ८ॐ इडासि मैत्रावरुणी ( पार० ग्° 
सू० १। १६} १४) इस मन्नको पदे | अनन्तर अपनी 
पत्नीर दाहिने स्तनका प्रक्षाटन कर (ॐ इमभस्तनम्‌? 
दूस मन्त्रको कहकर वाख्कके मुखम श्रथम माताका 
दाहिना स्न दे) फिर वा सनका प्रक्षालन कर 
८ॐ दम सनम्‌? ( शु° य° १७ | ८७ ) ओर (ॐ 
यस्ते सनः (ञ्चु य० ३८ । ५) इन दोनों 
मरन्त्रौको पट्कर बाख्कके मुखम बार सनको दे । पश्चात्‌ 
सूतिका पत्नीके सिरकी तरफ पछ्गके नीचे भूमिम एक 
जलपूर्णं कल्को ८ॐ अपरो देवेषु" ( पार० गर सू. 
१। १६! १७ ) इस मन्त्रको कहकर रख दे । यह्‌ कटश 
सूतिका स्के उठने पर्थन्त दस दिनतक वहीं रहता है । 
अनन्तर सूतिकागृहके द्वारपर वेदीका निर्माणकर उसमे 
पञ्चभू-संस्कार करके अग्निश्ापन करे । वह्‌ अग्नि निरन्तर 
दस दिनतक वहीं रदे ओर बुञ्नने न पव ¡ उस अभिमि 
प्रतिदिन सायं ओर प्रातः मूसी, चावच्के कण ओर पीटी 
सरसोसे बाख्कका पिता खयं अथवा ब्राह्मणद्वारा ॐ दण्डा- 
मर्काः (पारण य° सू० १।१६।१८) इस मन्त्रसे 
दस दिनतक आहूति दे । यदि कुमारनामक बाख्ग्रह बाख्क- 


को कुछ विध्न पर्हुचावे तो उसके शान्त्यथं उस बाल्कको 
जाल्से अथवा उत्तरीय वचसे ठककर परिता बाछकको अपनी 
गोदभे लेकर “ॐ कूरः सुदरकूरः ( पार० य° सू 
१।१६। १९) इत्यादि तीन मन्त्रोको पदरै। पश्ात्‌ 
८३ न नामयतिः ( पार० य° सू० १।१६।२० ) इस 
मन्त्रको पदता हुआ वाठ्कके सर्वाङ्गमे हाथ फेरे ¡ अनन्तर 
साङ्गतासिद्धवथं दस ब्राह्मणोका अथवा खशक्त्यनुसार ब्राह्यण- 
भोजनका संकरस्य के ओर उपस्थित ब्राह््णोक! सविधि 
पूजन कर उनको दक्षिणा दे । अनन्तर आवाहित देवताओं 
का विसजंन करफे सूतकान्तमें ब्रह्मण-भोजन करा दे । 
धर्मशाल्लकारोका कहना है कि जातकर्म-संरकारका 
प्रधान उद्य यह्‌ है कि ग्मश्च रिगु, जो मातके आहार- 
रखते अपना पोषण करता है, उस ॒दोषका इससे शमन 
हाता ह-- 
वगर्भाम्बुपानजो दोषो जातात्‌ सर्वोऽपि नरेति ।` 
८ स्मृति-सूम्रह ) 


दसके अतिरिक्त इस संस्काफे दो प्रयोजन ओर दै 
एक मेधाजनन सर दूसरा आयुप्यक्रण । यदि बाक्क दीर्घ 
जीवी हो ओर मेधावी न ह्ये, तो उससे जगतका कद्याण 
नहीं हो सकता ओर यदि बह मेधावी हो किंत दीर्घजीवी न 
हो, तो मी उससे उसका या देशका कल्याण असम्भव हे | 
इसल्यि जातकरमके कृत्योसे उसमे इन द| आवदयक तत्वौका 
उन्मेष कशया जाता हं । मेधाजननकरे छग घत आँर मधुको 
सुवर्णे धिसकर बाल्कको चटरना पडता है । धृतः मधु ओर 
वण--ये तीनां ही दुनियकरे अमृत ह इनके योगम अदभुत 
दाक्ति है। सुवणं महान्‌ मेधातद ओर ख।स्थ्य-विरोधी 
समसत कीटाणु्कि स्यि ब्रह्मल्र दहै | यी° बीन्के 
कीटाणुोको तो ईसकरे अतिरिक्त दूनरी दवा नष्ही नीं 
कर पाती] मधु त्रिदोषजित्‌ एवं मेधाप्रद है| पचनेकरे 
खयि इसे अंतिम नदीं जाना पडता, यह ते आमार्यमे ही 
पच जाता है । इस तरह सुवणक्रे कषरेको तुरंत ही यह्‌ रक्तं 
( लून ) मँ पिलक्रर रोगकरे बरहर अक्रमणपरे बालकों 
बचा केताहै| ध्रृतकोतो आयु देनेवारी दवार्ओमे प्रमुख 
माना गथा है। वेदने इसे प्यः ही कडा है-- (आयुर्वै 
घृतम्‌ । यहं ंदण तो हैः साथ हौ रेच होनेके कारण 
एकं साफ सुखासा दस्त छाकर बाख्कमे प्रफुष्ट्ता ख देता 
है । वैज्ञानिक मी तरत उत््न बालकोके लि मधु-मिभित 
रेडीके तैकका प्रयोग ब्रतछते है । 


# बालकोके संस्कार ओर उना ेलानिक रदस्य % 


पषठी-संस्कार ओर राहूषेध 

षष्ठी-संस्कार-सम्बन्धी समस्त कम॑ जातकम-संस्कारके 
ही अङ्ख है । यहे संतति उन्न होनेके छठे दिन किया 
जाता है | की-कहीं इक्कीस दिन अथवा एकतीये दिन 
सूतिकाकरी शुद्धि हेनेपर अर्थात्‌ अरोचके बाद प्देवीकी 
पूजा हेती है । इसको प्सूतिका षठीपूजाः मी कते है | 
` शाल्ग्राम-रिखः कटश्र; वयवृक्ष॑ अथवा धरकी दीवारपर 
पुत्तछ्का व्रनाकर पष्ठी-देवीकी पूजा कौ जाती है| प्रष्ठी 
देवीके पूजनमे वेदिक मन्त्रके उच्चारणका देष नहीं होता 
है । अतः विरोषकर काशीमे बाख्कके षष्टी-महोत्वमे चासं 
वेदोके ज्ञाताओंसे "वसन्तपूजा' करानेकी प्रथा है । वसन्त- 
पूजाम बेदचतुष्टयके विपद तथा जटादि अष्टविकृतियोकरे 
मन्त्र कहे जति है । प्रषठीदेवके पूजनार्थं छठे दिन अथवा 
दसवें दिन सूतकजन्य अशुद्धि नदी मानी जाती । अतः 
सूतक-सम्बन्धी अशौचमै छठे दिन ओर दसवें दिन दान 
देने ओर ठेनेमे कोई दोष नहीं हैः कितु मोजन्‌ करना 
उचित नहीं है । 

घष्ठी-देवीका महोत्सव ॒विरोषरकर छिर्या ही मनाया 
करती है । 

ृष्ठीदेवीके सम्बन्धे ब्रह्मवेवतपुराणके प्रङृतिखण्डमें 
ङ्ला है कि श्रष्ठीदेवी छोटे-छोटे वाल्कोका छख्न-पाठन 
ओर रक्षा करनेवाली है तथा प्रकृतिकी प्रष्ठाश-खरूपिणी 
अर्थात्‌ प्रकृतिके छठे अंशसे उन्न हुई ह । इसीसे इनका 
नाम पष्ठी पड़ा है । यह भगवान्‌ कार्पिकियकी पती ह | 
इनकी प्रसन्नता भर कृपसि पुत्र-पौत्रादिकी प्राति होती हे । 
रिद्युंका लल्न-पाल्न ओर रक्षा करनेके कारण ही 
चाछकके जन्म होनेके छठे दिन सूतिकाग्रहमे रात्निके समय 
पष्ठीदेवीकी पूजा की जाती हे । अतः संतानकामीको विधि- 
पूर्वक षठीदेवीकी पूजा करनी चाये । 

वाख्ककरे जन्मते छठे दिन बाख्क्का पिता प्रातःकाछ 
उठकर स्नानादिसे निवृत्त होकर किसी श्रेष्ठ ्ोत-सात्त-कर्मनिष्ठ 
सपत्रीक बह्मणको अपने घरमे अनेके च्ि ष्ष्ठीमहेत्सवार्थ 
निमन्त्रित कर दे । यदि बाल्कका पिता विरिष्ट दक्षिणा- 
दानादि अरक्तं षे तो खयं दही उपवास रहकर पष्ठी 
महोत्सव करे | 

षरीमहोत्छवा्थं अपसा समयमे गोमयके द्वारा काष्ठपीठमें 
सन्द. ओर प्र्ुम्नकी ओर मध्यमे ष्ठीदेवीकी--इस प्कार्‌ 
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तीनों देवताओंकी तीन प्रतिमा बनाकर सफेद चाब अथवा 
यवसे उनकी पूतं करके पृषठदेवीके कानकी ओर दूर्वा ओर 
रत्सि कुण्डलम ओर सवा्गमे सोलह कोड़ी रक्ले । पश्चात्‌ 
गरदोषके समयमे वाल्कका पिता स्नान-सन्ध्यादिसे निवृत्त 
होकर सूतिकश्के दवारपर आकर ्वार-मातृकाओंका पूजन के । 
पश्चात्‌ खस्तिवाचनादिके अनन्तर वह सूतिकाग्रहमे प्रवेश 
करे । सृतिकरगरहमे जाकर वह सवरथम गोघृत, पटी सरसो, 
संधा नमकः नीमपत्र ओर सरपकी तचकी धूप दे । 
पश्चात्‌ गोसी-गणेशकी पूजा करे । अनन्तर प्रधान संकल्प 
क्रे 

अच्च मम वारकष्य सर्वोपद्रवशन्तिपूरकदीधायुरा- 
रोग्यताप्राक्षिलिद्धिद्रारा श्रीपरमेश्वरमरीत्यथं षष्ठीमहोत्स्ं 
करिष्ये 1 

इस प्रकार सकद करके वाद पनचाङ्गादि कृत्य करे 
पश्चात्‌ खन्द प्दुन ओर जन्मदा पषठीदेवीका परडयोप्वार- 
पूवक पूजन केरे । अनन्तर ष्‌कृततिकाक पूजन करे । प्रात्‌ 
कातिकेयकी पूजा के खङ्गादि आयुरथोकी पूजा करे | पिर 
सछन्दादि देवताओंकी पूजके साद्रुण्याथं ओर उनकी 
ग्रसन्नताके स्यि ब्राह्मणोको यथाशक्ति सुवर्णादि दध्चिणा 
दे । पश्चात्‌ प्रदेव पूजा करे । 

षषटीदेवीके पूजनाथं वाल्क पिता आचमनः 
प्राणायामादि करके इस प्रकार संक केर-- 

अद्य मम जतस्य पुत्र्य दीरघायुरारोग्यतासिद्धे 
सर्वापद्रवशान्त्यथं च गोमयनिमितप्रतिमायां षष्ठीदेन्याः 
पूजनमहं करिष्ये 1" । 

अनन्तर प्रष्ठीदेवीकी गोमयकौ प्रतिम यनाकर्‌ उसमे 
्रष्ठीदेवीकी प्रतिष्ठा करे 1 पश्चात्‌ न्यासः ध्यानः आवाहनादि 
करके वालके रक्षाथं॒षपष्ठीदेवि नमस्तुभ्यम्‌” इत्यादि 
पोराणिक मन्त्रद्ार षष्ठीदेवीसे प्रार्थना करे । अनन्तर 
मातकरे पासे वाख्कको छक्र उसका गोवर ओर जलखादिसे 
अभिन्न करके उसको प्रयज्तपू वक भूमिम बैठाकर उसका 
हायते स्यशं के वाठरकनासूक्तका पाठ करे । पश्चात्‌ हाथ 
जोड़कर बालके रक्चाथं देवपरार्थना करे ! पश्चात्‌ वाठ्कके 
कङ्कणादिसे विभुरिति कर अपनी गोदे लेकर सयद्गीक् 
आचाय वस्रालङ्कारादिसे पूजा करफे उनको दक्षिणा ३ 
ओर ग्रा्मणोसि आशीर्वाद ठे ओर देवीका विसर्जनादि करे । 

` वालकके षष्ठी-महोतसवे कंका उत्तरङ्गखरूप राहुवेधन 
फृम है ]- इसके - केसे सव प्रफखे उपद्रवेसि ` बाह्ककी 
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# राम नाम विनु गिरा न सोहा । देखु विचारि व्यानि मद मोहा ॥ # 





~न 


रक्षा ओर आयुकौ बृद्धि होती ३ । यह राहुवेधन कमं 
कुलाचार अथवा देशाचारानुसार की-कीं होता हैः सर्वत्र 
नहीं हेता है । 

कुखचारानुसार शम मुहूर्तम अर्धरात्निके समय राहुबेधन 
करे । राहूवेषनाथं आचमनः प्राणायामादि करके इस प्रकार 
संकख केो-- 

'अदाभ्ुकोऽहं ममास पुत्रय षष्टीमहयेत्सवकर्ंण 
उन्तराङ्गत्वेन एतस्य वारकसख परिरक्षार्थं आयुच्रढधये 
स्वोपद्रवश्ान्त्यथं च राहोभ्धनं करिष्ये, तदङ्गत्वेन 
धनुर्बाणयोः पूजनं करिष्ये । 

संकशपके बाद्‌ द्रभ्यः हल्दी, सुपारी, पीटी सरसो ओर 
मङ्गल-दव्योको एक मजबूत पोटली वसरकी बनकर उमे 
रख दे ! पश्चात्‌ धरकी काकी धरनमै लेोहैकी किया 
गाड़कर उसमे पोटी बोध दे ओर उसकी प्रतिष्ठा करे । 
पश्चात्‌ धनुर ओर बाणकरी प्रति ओर उनकी पूजा के 
बाल्कको गोदर्मे लेकर स्रस्तिवाचन-मन्बोको पदता हभ 
हाथमे धनुष छेकर बाणपे मिला दे ओर षण्टा तथा शङ्खके 
वजाता हुभा उपरी ओर धरनमे वधी हुईं पोटर्टीका 
बाणसे छेदन कर दे । ( पोटलीका बाणे वेधन कएना ही 
'राहुबेधः कदलता ह ) अनन्तर राहुवेधन-कर्मकी साङ्गता- 
सिद्धिके खयि ब्राह्मणौको दक्षिणा दे । पश्चात्‌ गोधृतः पटी 
सरसो, संधा नमक ओर नीमके पर्तौसे सूतिकागमे धूप 
देना चादिथे । इसके वाद सुवासिनिर्योक। पूजन कर उन 
दक्षिणा देः अनन्तर बाल्कका महानीराजन कर उत्को साताके 
हाथमे सोप दे । 

षठीपूजन ओर राहुवेधन--ये दोनो कमं बाखक्रक लि 
अस्यन्त उपयोगी ओर मदघपृणं है । इन दोन छ्य 
बालकके भाग्यका निर्माणः दीर्षायुका निर्माण ओर संततिके 
निर्माण आदि काय होतेह । अतः जो लेग इस कमदयके 
तस्व एवं महृस्वको जानकर करते हैः वे सवदा ( जन्म. 
जन्मान्तरमे भी ) भाग्यशाटीः दीर्घायुवाठे ओर संततियुक्त 
होते है ओर जो इस कमद्रयको नहीं करतेः वे सर्वदा 
माग्यहीनः अस्मायुवाटे ओर संततिसे चयन्य रहते दै । 

नामक्रण-संस्कार 

वरालककै जन्मप्े दसवीं रात्रि व्यतीत हौ जनेपर 
ग्यारह दिन बाट्कका पिता अपने पुत्रका नामकश्ण करे-- 
(एकादरोऽषटनि पिता नाम श्यात्‌ ।' यदि किरी करण 
- नोमकरणका नियत समय धीत जाय तो अटरदषे दिनः उतने 





दिनः सव दिन अथवा अयन ( यदि बाख्कं दक्षिणायनमें 
पेदा हृभा द्य तो उसके बीतनेपर ओर उत्तरायणे पैदा 
हुमा हौ तो उसके भ्ीतनेपर ) के बीतनेपर बाल्कका 
नामकरण-पंस्कार फिया जा सकता है । अथवा अपने कुलाचार 
एवं देश्ाचारानुसखार द्यम -ुहूत॑मे वाछ्कका नामकरणनवंस्कार 
कर ठेना चहिये | कुढाचारानुखार नामकएणका नियत समय 
होनेपर भी भद्राः वेधृतिः व्यतीपातः अहण, संक्रान्ति; 
अमावास्या ओर श्राद्धके दिन बाख्कका नामकरण करना 
निषिद्ध है; परंतु नियत समयमे नामकरण करनेमे गुर तथा 
क्के असका एवं मट्माखादिका निपरेध नहीं है । 

महर्षिं राङ्खका कहना दै कि सूतकान्तमे नामकरण-संस्कार 
करना चादिये । वह्‌ सूतक ब्राह्मणक! दस दिनकाः ्त्रियको 
बारह दिनकाः वेश्यको पंद्रह दिनका ओर शूद्रको एक मासका 
होता है । इस दृष्टस वर्णक्रमानुसार ब्राह्यणका ग्यारहवै दिनः 
क्षत्रियका तेरह दिनः वेश्यका सोरहवें दिन ओर शद्रका 
एकतीसवे दिन नामकरण करना चये; किंतु महरि 
प्रचेताका कथन दै -- 

"सूतिका सव्रैवणानां दशाहेन विश्युद्धःयति \' 

अर्थात्‌ समस्त वर्णाकी सूतिका-सम्बन्धी अदि दस 
दिन हो जाती है| आजकल यही मत सर्वत्र अधिकल्पमें 
प्रचलित दै । 

महिं पारस्कर नामकरण-संस्कार-प्रकरणमे 'ददम्या- 
मुस्थाप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा पिता नाम करोति ।› ८ पार° 
ग०सू० १। १७) यह सूत्र छ्लिा है । उक्त सूत्रे 
पिताः शब्द देनेसे स्ट सिद्ध हेता है कि नामकररणकरे 
अतिरिक्त अन्य संख्ये मी खपं पितादह्ीकेरे। यदि 
किसी कारणवश पिता संस्कार-विरोषरमे उपसित नदतो 
वाठ्क्के पितामहः पितृव्यादि मी ब्रालक्रक नामकरणादि 
संस्कार कर सकते द । नामकरण-संस्कारसे आयु, तेजकी 
अभिवृद्धि तथा व्यबहारकी सिद्धि हती दै 


अधयुव॑चोऽभिन्रदधि-च सिद्धिभ्यवहूतेस्तथा । 
नामकर्म॑फरं स्वेतत्‌ समुदिष्टं सनीषिभिः॥ 
( स्प्तिसंग्रह ) 


नामकरण-पं्काराथ बालके जन्मके ग्यारहयेँ दिन 
प्रातःका बाच्कके सहित सूतिकाको खान कराकर ब्राल्कका 
पिता सपक्ीक दयुभासनपर्‌- बैठक पुंसबन-खंस्कारकी तरह 
छस्िषाचनादि करके प्रधाने संकद्य कर 


# बाटकोकषि संस्कार ओर उनका वैज्ञानिक रहस्य # 
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अद्य ममस्य बारुकल्यायुतरद्धिग्यवहःरसिद्धिबीज- 
गर्भतमुद्धयैनो निबर्दणद्वारा श्रोपरमेश्वरपरीतयर्थं नामकरण- 
संस्कारं करिष्ये ।' 

इस प्रकार सकय करे निररि्नतासिद्ध्यथं 
गणेशाम्विकराका पूजन कफे पञ्चाङ्गादि के । पश्चात्‌ 
नामकरण-संस्कापके अधिकारसिद्धधथं तीन ब्राह्मणे को भोजन 
करानेक। संकस्प कफे दिष्टाचारप्राप्त सवप्रथम कुख्देवताका 
पूजन करे । अनन्तर मास-नामः नक्षत्रनाम ओर व्यवहार 
नामका क्रमसे षोडगोपचारपू्कं पूजन केरे । तदनन्तर 
अपनी पत्तीकी गोदमे स्यि हुए वाख्कके दाहिने कानमे 
वाट्क्का पिता अपना मुख करके 'अमुकरर्माऽसि दीघायुमवः 
(क्ष्त्रियदहोतो वर्मा, क््यहोतोरुप् ओरश्रुद्रहोतो 
दास कह ) इत प्रकार के । अनन्तर पुनः दे कुमार! 
त्वमभुककुकदेवताया भक्तऽपिः इत्यादि चारो प्रकारके 
नमवे वाक््योको के । पश्चात्‌ ब्राह्मणगण ५ॐ मनो जूतिः" 
८ श्चु° य० ) इस मन्त्रका उच्चारण करके कँ कि (्वाख्कका 
नाम सुप्रतिष्ठित ह्यो अनन्तर बाठ्कका पिता अपने पुत्रस 
उपचित ब्राह्णोको अभिवादन करावे । पश्चात्‌ ब्राह्मणगण 
ॐ वेदोऽसिः ( शु° य ० ) इस मन्त्रको पटकर्‌ बाख्कको 
गुभाशीर्वाद दं । तदनन्तर नामका ( गाख्कका पिता ) 
देवता ओर वब्राह्मणोको प्रणाम करके दस्त अथवा 
खशक्तयनुसार ब्राह्मणको भोजन करा-कराकर उन्हं यथोचित 
दक्षिणा देकर उने आदीर्वाद छे ओर आवाहित 
देवताओंका विसजंन कर दे । 

यदि कन्याका तथा श्युद्रका नामकरण हो तो उसका 
नामकरण उपयुक्त विधिसे ही कपना चहिये कितु बेदमन्त्रके 
सानम नाममन्त्रसे अथवा पौराणिक मन्त्रके द्वारा करना 
वाये | 

नामकरण-संस्कारकी भी कम उपयोगिता नही ई । 
संस्छृतकी एक प्रसिद्ध छोकोक्ति दै-ध्यथा नाम तथा 
गुणः ॥ मनुप्यका जसा नाम हेता है उसमे गुण भी वेते ही 
होते है, यह छोकोक्ति प्रायः सस्य पायी जाती दै । यच्यपि इसका 
अपवाद भी मिख्ता दै किंतु अपवादते उत्सगका खण्डन तो 
नहीं हो सकता ¦ 'ओंखक। अन्धा नाम नयनसुखः आदि 
नाम अपवादकोरिकेि द । बाख्कोका नाम केकर पुकारलेसे 
उनके मनपर उस नामका असर पडता है ओर प्रायः उसीके 
अनुरूप उनके चहनेका प्रयास भी ्टोने खाता है । इसल्ि 
यदि नामम उदात्त भावना होती है तो बालकोमिं यश प्व 
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माग्यक्रा अवद्य ही उदय सम्भव है । इसी अन्तरित तच्वको 
वृस्पतिजीने निम्नलिखित द्दोमे व्यक्त किया दै-- 


नामाखिर्ख व्यवहारहेतुः 

छभावहं कम॑सुं भागप्रहेतुः। 
नाम्नैव कीविं छभते मनुष्य. 

सतः प्रदास्तं खलु नामकमं ॥ 


अजामि उचकारिका पापी था; फिर भी वह अपनी 
मृत्युके समय अपने (नारायणः नामक्रे पुत्रके उच्चारणके 
प्रभावे सद्रतिको प्राप्त हो गया | 


निश्करमण-सस्कार 

निष्करमण-राब्दका अथं है---जम्म हनेके बाद बाठकको 

सर्वप्रथम घरसे बाहर निकाख्ना-- 
(अथ निष्क्रमणं नाम गृहास््रथमनिगमः ।› 
( बृहस्पतिः ) 

बाखकके रिष्कमणके चयि महिं पारस्करने चतुथं मास 
कहा है | दौनकाचार्यने चतुथं ओर षष्ट मास कहा है-- 

"माते चतुर्थे षष्ठे वा रिशोर्निष्कमणं गृहात्‌ ।' 

भविष्यपुराणम ब्रारहवे दिन निष्कमणके स्थि अदेश 
किया है-- 

र दुरोऽहनि रजेन्द्रं शिशोर्निष्कमणं गृहात्‌ ।' 

महूरतसंग्रहमै यन्नपरद्रान-संस्कारके समयम निष्करमण 
करनेके वि छि है-- 

'सन्रध्रारनकटे वा कर्यानिष्कमणक्रियाम्‌ ।' 

उपयं्त अनेक आचाय के मतम महिं पारस्कराचार्यका 
मत ही विरोषर मान्य है। यदि बारकको धरते बाहर छे 
जनेकी विशेष आवदयकता प्रतीत ही तो भविष्यपुराणके 
द्वादशेऽहनि रजेन्द्र शिदोनिप्कमणं गृहात्‌" इस वचनके 
अनसार बारहवे दिन मी बाल्कको धरसे बाहर ठे जाया जा 
सकृता है । आजकड अधिक ठोग अपते व्यवहार-सौकर्याथं 
नामकरण-संस्कासफे साथ निष्करपमण-संस्कारको भी कर 
लेते दै। 

निष्कमण-संस्कारका महच यो छिखा दै-- 


सूयौवरोकनादायुरभिबरद्धिमवेद्‌ ध्रुवा । 
निष्कमादायुःशरीबृद्धिरप्युदिष्टा मनीषिभिः ॥ 


'निष्कमणमे बाख्कको सूर्यदेव भगवाम्‌का समन्त्रकं 
दरशन करानेते निश्चित ह्वी उस्कौ आयुकी इद्धि होती है 
जर इत संस्कारद्रारा-आयु तथा रक्ष्मीकी बृद्धि विद्वानेनि 
कदी है | प | 
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महिं वृहस्तिजीने भी कहा है-- 
अङ्तायां कृतायां सख्यादयुःश्रीनाशनं शिशोः । 
छते सम्पद्विषृद्धिः सयादरायुच॑द्ध॑नमेव च ॥ 


निष्कमण-संस्कारा्थं॑बाककका परिता बालक ओर प्रीये 
सहित स्लानादिसे निदत्त होकर पवित्र वल्ल धारणकर 
गुमासनपर वेढे । पश्चात्‌ आचमनः प्राणायामादि करके 
देदा-कालदिका सरण करता हुआ इस्त प्रकार संकस्प करे-- 


(ममास शिरोरायुरारोग्यत्तासिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वर 
्रीत्यथं गृहान्निष्क्रमणं करिष्ये ।° 


पश्चात्‌ विघ्नविनाराथं गणेशाम्विकाका पूजन करके 
पञ्चाङ्गादि कमं करे } अनन्तर बाख्कको सुन्दर नूतन वघ्न 
ओर आभूप्रण पहनाकर बाठ्कका पिता बाल्ककी माताकी 
गोदसे वाट्कको ठेकर उभ-मुहूतंमे बाख्कको धरते बाहर 
निकाठ करके “ॐ तच्चकषुदेवहितम्‌' ( श्ु° य० ३६ । २४) 
इस मन््का उचारण करता हुआ भगवान्‌ सू्य॑नारायणका 
ददान करा दे । पश्चात्‌ खानीय मुख्य देवमन्दिरमे बाल्कको 
ठे जाकर देवदशंन करा दे ओर साष्ट्ग प्रणाम करा दे | 
फिर घरमे वापस आकर सुवासिनी सौभाग्यवती चिक 
दरार आर्तिं करक्रर दस या खशक्तयनुसार ब्राह्म्णोको 
मोजन ओर दक्षिणा दे तथा उनसे आशीर्वाद ठे । 
अनन्तर आवादित देवताओंका विसर्जन केरे ओर उसी 
दिन राचनिमे म समयमे च्चन्द्राश्योर्दिगीदानाम्‌ः ह्यदि 
दो पौराणिक मन्त्रौको कद्र बाल्कको चन्द्रदेवका दर्शन 
करा दे | 


दिश्यु जव अग्नी माताकी छुधिमे रहता है तव उसकी 
दुनिया सिमटी-सी अ्यन्त छोरी होती दै । जन्म ठेनैके 
बाद परार ओर घरी र उसकी दृष्टि जाती है र 
इत तरद उसकी उस दुनियक्रा कुछ विस्तार होने ठग 
जाता द । निष्क्रमण-संस्कार इस विस्तरतिद्रयको जारी रखता 
ह । वह रिद्धके हृदयपर ईश्वरी विशव-विरेतिकी 
विराखताको अङ्कित कर देता है ओर इस तरह उसमे 
दृधरोन्मुखताकः वह सद्धावः जो मानव-जीवनका चरम द्ध्य 
ड, पैठने खग जाता ह| 


९ भूम्युपवे | 

शन-संस्कार 
मूम्युपवेदान-सं्ारका अथं है--बाल्कको सर्वप्रथम 
भूमिपर बेठाना । भम्युपवेशनचंस्कार बाठकके जन्म ेनेके 


पौचवें मासमे किया जाता है-- 


"पञ्चमे च तथा मासि भूमौ तसुपवेरायेत्‌ ।! 
( विष्णुधरमोत्तर ) 
यह भूम्युपवेदान-संस्कार इम-मृहूतमः जब्र कि समस्त 
ग्रह शुम हँ; विशेषतः मङ्गल प्रह बाख्कको शुम हो एवं 
रुवः मृदुः खु नक्षत्रादि शुम हः उस दिन करना चाहिये । 


भूम्युपवेशन-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके छथि यथासमय 
शुभ मुहूतंमे प्रातःकाक बालके सहित पति.पली क्ञानादिसे 
निद्र होकर श्यमासनपर बेड । प्रशवात्‌ निर्विप्रतासिद्धयथं 
गणेशाम्बिकाका पूजन करके खस्तिवाचनादि करे । पश्चात्‌ 
वराहः कू्म॑तथा अनन्त मगवान्‌का एवं प्रथ्वीदिवताका 
पूजन करे । अनन्तर गोबरसे पी हुई पवित्र भूमिपः रंगसे 
मण्डल बनाकर उसपर दस सेर ग्टरकी ठेरी रखकर उसपर 
वाल्कको मङ्गछ-गीत एवं वारे घेरे साथ व्रैठबे ओर 
बाख्कको हाथमे पकडे हूए ^्मैनम्‌" इत्यादि पौराणिक 
मन्तरचतुष्टयके द्वारा बालके कट्याणाथं मूमि-मातसे प्रार्थना 
करः पश्चात्‌ सौभाग्यवती चिरे हारा आतिक कराकर 
्राहम्ोको भोजनः, दक्षिणादि देकर उनसे आीरबाद रहण 
करे ओर दस सेर गे्हकी देरीको अपने गुरु या पुरोदितको 
दे दे । अनन्तर आवाहित देवताओंका विसर्जन कर दे। 


ब्राखकरके लि मूम्युपवेदान-संस्कार अव्यन्त॒मह्वका 
है। इसको करनेसे बाल्ककी जीवन यर्यन्त सर्वदा सर्व 
प्रकारे एरथ्वी-माता रक्ता क्ती है ओर मरके बाद भी वह 
मनुप्यको अपनी गोदे धारण कर्ती हँ । दाख्रोमे मनुष्यकरा 
एृ्वी-माताक्री गोदमे मरनेका विदोषं महख छ्ला है | 
इसीट्यि मनुष्यक वह चादे राजाः महाराजा, च््रबतीं 
शप्राट्‌ ही क्योनदह्योः उमे भी मरते समय सुवर्णादिके ` 
वुमूस्य प्रल्ग आदिक सोहं ्यागकर प्रथ्वी माताकी ही 
दारण लेनी पडती दै; क्योकि पृ्वीपर मरनेसे मनुष्यकी 
सद्रति होती है ओौर प्रध्वीके अतिरिक्त प्म आदिमे मरनेसे 
असद्रति होती है । दुरमाग्यव्रश जो छोग उक्त संस्कारे 
तच्वको न समञ्चकर इसको नहीं करतेः बे प्रथ्वी मातके कोप- 
माजन वनते ह ओर जीवनयर्थन्त प्रध्वीपर रेगनेवाटे सं 
आदि एवं सिंह आदि हिंसक जीव-जन्तुओसे भयभीत रहते 
है । एसे छेको मरणसमयमे प्रथ्वी माताकी रारण भी 


नहीं मिती ओर वे अचेतनावखामें पलंगादिपर ही मर 


जाते दैः जिस कारण उनकी स्वति भी नही दये पत्ती 


# वालकोके संस्कार ओर उनका पै्लानिक रहस्य # 
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अन्नप्रास्चन-पस्कार 
ब्ालकके जन्मे छठे मासमे अन्नप्रारन-संस्कार 
करनेके ल्यि महभ पारस्करकी आज्ञा है-- 
"षष्ठे मासेऽन्नप्रारनम्‌ ( पारण गृ° पू १।१९।१) 
वाल्किके स्यि भी अन्नयराशनका यही समय 
कहा गया है| 
एक दूसरे आचा्येका कदना दै कि वल्कका अन्नप्राशन 
छठे ओर बारहवें मासमे तथा बाल्िकाका रपोचवे, सात्ेः 
नवे, ग्यारहवै अथवा संवत्सर पूणं होनेपर करना चाहिये; 
कितु सम्पति महरि पारस्कराचायका मत अधिक प्रचित 
ओर मान्य है । यदि बाठ्क या बालिकाका किसी कारण 
छठे मासमे अन्नप्राशन न हो सके तो, दूसरे आचार्यक 
निर्धारित समयकी शरण छी जा सकती है । 


अन्नप्रारन-संस्कारका महच छा है कि-- 


'अन्र्रादानन्मातृगभेमरादादपि शुद्ध्यति ।' 
( स्मृति्ंग्रह ) 
८अन्नप्रारन-संस्कारसे गभ॑मैे मलिनता-भक्षणका 


भ 


जो दोष दः वह निरृत होता दै ।› 

अन्नपराशन-संस्कारारथं श्चम मुहतंमे बाल्कके पिता ओर 
माता सरानादिसे निदत्त होकर बाख्कको माता गोदमे लेकर 
शुभासनपर बे । पश्चात्‌ आचमनः व्राणायामादि करे 
सरस्तिवाचनपूर्वैक प्रधान संकल करे-- 

(ममास्य शिरोमौतृगमंमलप्रारानञ्यद्धःयथमन्नायब्रह्य- 
वच॑स॒तेजइन्दरियायु्खुरक्षणसिद्धिबी जगभ॑सयुद्धवैनोनिबदण- 
द्वारा श्रीपरमेश्वरग्रीव्यर्थमन्नप्राज्ञनाख्यं कमं करिष्ये 


संकट्प करनेके वाद निरविप्ततासिद्धयथं गणेराम्विकाका 
पूजन करके परश्चङ्ग करे । अनन्तर पश्चभूसंस्कारपूर्वक 
अभ्चिखापन करे | ब्रह्मका वरण करे | कुशकण्डिका करे | 
प्रश्चात्‌ अघारावाञ्यभागादिकी आहुति देकर संव 
प्ारानादि करे । तदनन्तर मधु-धृतके सहित भोजनयोग्य 
समस्त रसौको ओर अन्नौकोः सुवर्णं अथवा रजतादिको क्रिस 
विशिष्ट पात्रम रखकर माताकी गोदभे बरैठे हुए बाल्करको 
देवताके आगे करके मन्त्ररहित अथवा न्तः ( पार० गर° 
सू० १।१९।६ ) इस मन्तरसे समन्त्रकं अन्नका प्रान 
करावे । किप दूसरे आचार्थका मत दै कि समन्त्रक 
अनप्राशचन करानेके बाद पच बार मोनपूर्वक प्राश्न कराना 
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चहिये | कन्यके अननप्रादनमे अमन्च्रक ही परादान कराना 
चाहिये | अन्नप्रादानके अनन्तर ब्राख्कका तीन बार मुख 
धोना चादि | 


अन्न-य्रादानकरे वाद्‌ व्राखककरे अगि पुस्तकः दासः वलः 
अन्न तथा रिद्यकी वस्तुं रख दे । इन दस्तुओंमे बालक 
अपनी स्ेच्छापसे जिस वस्तुको ग्रहण करे, उसीपे उसकी 
जीषिका चछेणी, यह समञ्च लेना चाहिये | अनन्तर पिता 
आवाहित देवताओंका विसर्जन कर ब्राह्मणोको यथोचित 
दक्षिणा देकर उन्हं भोजन कराकर खथं भी भोजन करे | 


दति निकछनेके बाद उसकी उपयोगिता ओर बचावके 
साथ-साथ उदर-विकारमे रक्षाके लिये अन्नधारान-पसकारकी 
कम उपयोगिता नही दहै । रवदोतका काम ओंतिको मत क्रे 
दाः वके खास्थ्य-सू्रकी रिक्षा यरहीमे प्रयोगात्मकरूप्से 
प्रारम्भ ह्येती है । 


अन्नप्रारानमे बाल्कोको प्परमान्नं तु पायसम्‌? के 
अनुसार पायसादि उत्तम ह विष्य-पदाथं खिलनेकी प्रथा है । 
इस प्रथाका अभिधाय यही दै कि बाछकको मन्त्रौ संसृत कर 
जेसा अन्न दिया जायाः ठीक वेषी ही उसकी बुद्धि होगी 
ओर जीवन-पर्थन्त वह बाहक अन्नादिपे परिपूर्णं रहेगा | 


चूडाकरण -सस्कार 


बाख्कके जन्म होनेके बाद पहठे अथवा तीसरे वर्ध्म 
चूढाकरण-संस्कार करे यह महिं पारस्करका मत है | 
महिं आश्वलायनः बृहस्पति एवं नारद आदिका मत दै 
कि बाल्कका चूडाकरण तीसरे, पचे, सातवे, दसव ओर 
ग्यारहवे वर्षमे भीहो सकता है; फिंतु सभी आचा्योनि 
प्रथम वको उत्तमः; तृतीयः पञ्चम ओर सक्षम वर्षको 
मध्यम तथा दशम एवं एकादशको अधम कहा है । मरह 
याजञवस्क्यका कहना है कि जिसक्रे यहा जेसी कुख्पथा हो 
तदनुक्षार चूडाकरण कर--च्चूडा कार्यां यृथङुल्म्‌ ॥ 
कुचे अनुसार कर्दी-कहीं रपोचवै वषमे अथवा 
यज्ञोपवीत-संस्कारफे साथ मी चूडाकरण करनेकी प्रथा है । 
बालककी माता यदि गर्भवती हो तो उसक। पोच वके पूरव 
चूडाकरण न करे किंतु पाच वके मातके गर्भिणी होनेपर 
मीः चूडाकरणको करनेमे कोई दोष नदीं है । उदूनयनके 
साथ यदि चूडाकरण किया जाय तो भी मातके गर्भिणी 
होनेका दोष नदीं ह्येता है- 


॥ # 80] 
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# रहति न प्रभु चित चूक किप की । करत सुरति सय वार दिप कौ ॥ # 








सूनोमातरि गर्भिण्यां चूडाकमं॑न कारयेत्‌ । 
पञ्चाब्दात्‌ अगथोध्वं तु गर्भिण्यामपि कारयेत्‌ ॥ 
सहोपनीस्वा कयौचेत्तदा शोषो न विद्यते ॥ 
( नारदः ) 
चूडाकरणकरे समय वाल्ककी माता यदि रजखला हो 
जाय तो उसके युद्ध होनेपर ही वल्कका चूडाकरण 
करना चाहिये-- 


विवाहव्रतचुडासु माता यदि रजस्वसा। 
तस्याः शुद्धेः परं काथं माङ्गल्यं मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
( बृद्धगाग्यः ) 


चूडकरणं प्रारम्भ हौनेके बाद्‌ यदि सूतक ठग जाय, 
तो “कूष्माण्डीः ऋ चाओंसे घृतका हवन करफे एक प्रत्यक्ष 
गोदान अथवा उसका निष्कय देकर चूडक्ररण-संस्कार करे । 


एक मातासे उव्यन्न दो सहोदर भादयोका एक संवरसससर 
अर्थात्‌ एक वरप्रके भीतर चूडाकरणसंस्कारं नहीं 
करना चहिये | 

कन्यके चडाकरणमे वेद-मन्तरोका उच्चारण न करके 
सात्तं अथवा नाम-मन्त्रका उचारण करना चाहिये; त्रितु 
हवनमे वेदमन्त्रौका उच्चारण अल्यावद्यक है । 


चूडाकरण-संस्कारमें बहुत छोग बाल्कोके केश कटानके 
साथ ही उनकी रिखामी कटा देते है यह उनकी भख 
३। चूडाकरएण-संस्कारमे रिखाधारण हती हैः न कि 
शिखाका कत्तन | 

चुडाकरणम शिखा रखनी चाहिये या नरी इस विपय- 
का सप्रमाण विस्तृत निय जाननेके स्यि हमारी छिखित 
पारस्कर-गह्यसूत्रकी विवृत्ति नामकी यैका ( परण ७८ काण्ड २) 
मे भ्चोखोपनयनयोः शिखाश्यापनविचारः, शर्कर ठेख 
पटना चहिये । 

चूडाकरणका महच च्लि दहै क्रि चूडकरणपे ब्र, 
आयु ओर तेजकी बृद्धि हे ती ै- 

'वरायुव॑चोवृद्धिश्च चृडाकमंफरं स्यतम्‌ ।' 

( स्मृतिरसयह ) 
चुहटाकरम-संस्काराथं वालकके सहित पिता ओर माता 


दोनो स्नानादिसे निदत्त हं कर पविभ्र आसनप्र पूर्वाभिमुख 
हकर बढ । अनन्तर खस्िवाचनादि करके प्रधान संक करे-- 
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"ममा कुमारस्य बीजगर्भ॑वमुद्धवकरमषनिराकरणेन 
बलायुनरचोऽभिदृद्धिग्यवहारसिद्धद्रारा भ्रीपरमेशवरपीस्य्थं 
चूडाकमं संस्कारं करिष्ये ' 

पश्चात्‌ निरवि्ननासिद्धव्थं गणेशाग्बिकाका पूजन करके 
प्चाङ्ग के । अनन्तर पञ्चमूसंस्कारपूवंक अप्निखापनः 
कुरकण्डिकादि करके आधारावाग्यमागादिकी आहृति दे । 
तदनन्तर पूर्वामिमुख वैडे हुए. बाटक्के सिख दक्षिण, 
पश्चिम ओौर उत्तरम तीनो ओर बाकि तीन जुड़ा बधि 
दे ओर उनसे सर्वप्रथम दाहिनी ओरके जुडाको (ॐ 
सवित्रा प्रसूताः ८ पार गृ० सू० २। १।९;) इस 
मन्त्रको पदृकर्‌ घत ओर जक्से बारकके वाको भिगो 
दे । पश्चात्‌ वेत राकी ( सेह )के किमे वाको अख्ग- 
अलग के उनके तीन माग करे । 


पश्चात्‌ क्रमशः उनके एक-एक भागमे तीन-तीन 
कुराओंको ठेकर उन कुशा्कि अग्रमागको दाहिने केशोकर 
पूर्वोक्त तीनो भागोमेमे पहले मागके मूलम ८ॐ ओषधे 
त्रायखः ( श्चु० य०५।५४२) इस मन्त्रको पदुकर 
लगा दे । अनन्तर “ॐ शिवो नामः ( शु 
य०३।६३) इस मन्त्रको पदृकर्‌ छोदैका घयुरा हाथमे छे 
जर ॐ निवतेयाम्यायुषेः ८ ञ्चु ° य° ३ । ६२ ) इस मन्त्रको 
कहकर बाल्क्के बालम हरेक स्यं क दे । पश्वत्‌ 
८ॐॐ येनावपत्सविताः ( प्रार° ० सू०२। १। ११) 
इस मन्त्रको पदकर बा्कके क्रमशः दक्षिणः पश्चिम ओर 
उत्तरे भागके केरौको कटे ओर कटे हुए केशोको वैके 
गोष्ररके ऊपर उत्तरकी अर रख दे । अनन्तर बाटकके 
समसन सिपक जल्पे मिगोकर्‌ ॐ यपुरेणः (पार० गृ 
सू० २।१ | १८ ) इस मन्तरसे द्धरको समस्त पिरपर 
धुमवि । चरको एक बार समन्त्रकं धुमवि ओर दो बार 
मोनूरवक धुमवि । फिए ‹ॐ अक्षिण्वन्‌ परिप ( पार 
गृ०सू०२।१।२०) इस मन्त्रको कटकः दुरा नपितकरो 
दे । नापित ( नाई ) बाटक्के कुरुपररानुसार दिखा रखकर 
बालक्रके समस सिरका मुण्डन कर्‌ दे । कटे हुए सपरत केशौ 
के; गोमय-पिण्डमे रखकर उस परिण्डको वश्रसे ठककर गोशाल. 
म अथवा सत्प जल्वाढे तालाव्रमे गाइ दे । पश्चात्‌ उपसित 
ब्ह्मणोको गोदान; द्रभ्य-दक्षिणा आदि देकर आवाहित 
देवतार्ओका विजन करे | अनन्तर दस अथवाखशक्तयनुसार 
ब्राह्मणको भोजन कराकर खयं भी मोजन करे । 


# बाटकोकै संस्कार ओर उनका वेक्ञानिक रहस्य # 
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चूडाकरण-संस्कार हदू-बाख्कोके ल्थि अनिवायं है । 
सूत्र ( यज्ञोपवीत ) के बिना च दरौका सब काम चख जाता हैः 
किंतु शिखाक्रे त्रिना उनका कायं मी विकलाङ्ग माना जाता 
है। सच तो यह है किं शिखाके बिना हिंदुत्वकी ही पहचान 
नहीं हो सकती । कुछ ॒वेज्ञानिकौका कहना है कि शिखा 
रखनेका खान बहुत नाजुक होता है अतः उसे शुर (शल ) 
के आधातसे सव॑दा बचाना ही चहिये । यह काम चूडाकरण- 
से अनायास ही निष्मन्न हो जाता है। योगिर्योको भी ब्रह्म- 
साक्षात्कारके समय इसी रिखाखलीय रन्ध्रौसे आती हुई 
ज्योतियोका अनुभव होता दे । 

करणवेध-संस्ार 

बारकके जन्म होनेके बाद तीसरे अथवा पांचवें वर्षमे 

कर्णवेव करनेकी आज्ञा है । कर्णवेधका महव छिला है कि-- 
"कणेवेधं प्रशंसन्ति पुष्ठ्यायुः्रीविब्द्धये ।* 

( गगः ) 
कणंवेध- 


भ 


अर्थात्‌ ष्दीर्घायु ओर श्रीकी द्धिके च्वि 
संस्कारकी शाख्मे विशेष प्रशंसा की गयी है ।; 

कर्णवेध-संस्कारको सुसम्पन्न करनेके छ्यि बाठ्कका पिता 
अपनी पल्ली ओर पुत्रे सित शम दू तमे लानादिसे निडृत्त 
होकर प्रातःकाल पुंसवनकी तरह सखस्िवाचनादिसे निदत्त 
होकर इस प्रकार संकल्प करे-- 


'ममाख बाककखय बीजगभंसमुद्धवेनोनिबहंणपुषटयायुः- 


श्रीब्दधिद्धारा श्रीपरमेश्वरभी तये कणवेधसंस्कारं करिष्ये । 
पश्चात्‌ निरविन्तासिद्भयथं गणेशाम्बिकाका पूजन करके 
पञ्चाङ्ग करे । अनन्तर सरस्वतीः ब्रह्माः विष्णुः शिवः नवग्रहुः 
लोकपाल ओर छुख्देवता एवं ब्राह््णोका पूजन केरे । पश्चात्‌ 
बाख्कको वल्राभूषणोसे सुरोमित कर उसको श्युभासनपर 
पूर्वामिभुख पेठा दे । तदनन्तर बाल्कके हाथमे भोजनाथ 
कुछ मिष्टान्न देकर ॐ भद्रं कणंमिः ( ञ्चु०° य ० २५।२१) 
इस मन्त्रको पद्कर बाख्कके दाहिने कनका ओर ८ॐ 
वक्षयन्ती वेदागनी गन्तिः (ञ्चु° य०२९। ४०) इस 
मन्त्रको पदृकर उसके बाय कानका अभिमन्त्रण करे । पश्चात्‌ 
सूतके डोरेसहित सुवणं ओर रजतकी ब्रनवायी हद सूस 
किसी सुख्क्चषणा सधवा ख्ीके द्वारा बाख्कके कानमे# छिद्र करा 





# कणेवेध-संस्कारमे बाल्कके प्रथम दाहिने कानमे छेद करके 


फिर बाय कानमे छिद्र करना चाहिये ओर कन्याके प्रथम बयें 
कानमे छिद्र करके फिर दाहिने कानमे छिद्र करना चाद्ये । कन्या- 


बा० अं° १६ 


दे । अनन्तर बह्म्णोको भोजन ओर दक्षिणा देकर आवाहित 
देवताओंका विसर्जन कृरे | 

कर्णवेध-संस्कारक। टोकिक लाम यहदहै कि इससे ार्नियाः 
( अन्तर्दध ) रोगकी जड़ ही कट जाती दै । हार्निया बहुत 
तुरा रोग है । एक वर्षके भीतर खानेकी दबासे कमी-कमी 
यह रोग निमूर मी हयो जाता है । इसके बाद तो यह्‌ श्य- 
क्रियासे ही साध्य होता है ओर इसका अपिरेदरान खतरेसे खादी 
नही दे । महान्‌ सजन सुभ्रतने छि है किं कणंवेध-संस्कार- 
से अन्तर्ृद्धि रोगका निवारण हो जाता है | 

शङ्खोपरि च कणान्ते त्यकत्वा यज्ञेन सेवनीयम्‌ । 

व्यत्यास्राद्रा शिरां विध्येदन्त्रवृद्धिनिवृत्तये ॥ 

( चिरिस्साख्यनः १९। २१) 

जिस तरद अण्डड्रद्धमे पे अगूढेकी नसेंको बोध 
देनेसे खम होता दैः उसी तरह कणवेधसे अन्त्रव्ृद्धिका 
निवारण रक्य है | 

कणंवेध-संस्कारके यथासमय करनेसे बाछ्कोको नपुंसकत्व 
ओर ब्राछ्काओंका वन्ध्यात्र दोष नहीं ह्येता । इसी प्रकार 
उन्मादः मृगी ओर मानसिक रोगोकी उलत्ति भी नहीं होती । 


द्विजाति बरक का उपनयन-संस्कार 
(उपनयनः शब्द उपपूवंक भ्नीः धाठुसे (स्युः यरत्यय 
करनेपर निष्पन्न होता है । उप--अर्थात्‌ आचा्यैके समीप; 
नयन--अर्थात्‌ बाख्कको विच्ा्थं ठे जानेको “उपनयनः 
कहते है । अतएव बालके पिता आदि अपने पुत्रादिकेको 
वि्याध्ययनाथं आचार्यक पास ठे जार्येः ` यही उपनयन. 
रब्दका अर्थं है । यद्यपि शब्दतः उपनयन-शब्दका यही 
अर्थं है तथापि उपनयनके पूष ओर उत्तरम छु आव्य 
कर्म-विरोष होनेके कारण शाख्रका्योने उपनयनार्थं विशोषरूपसे 
अनेकों पदार्थोका उल्छेख किया है । उपनयनमे जिन 
पदाथोको कदा गया हैः उन समी पदार्थोकि सहित किये जाने. 
वाठे कर्म॑-िरोषको (उपनयनः कहते है । 
उपनयनका अधिकार केवर द्विजाति ८( ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वैश्य ) को है | 
के कानमे छिद्र करते समय मन्त्रोच्चारण नदीं करना चाये । बाल्क- 
के कानमे सूर्यकी किरणे प्रवे्के योग्य ओर कन्यके कानमे 
आभूषण प्हननेके योम्य छिद्र कराना चाद्ये । 
# मातुर विजनन द्वितीयं मौजञिबन्धनात्‌ । 
ब्राह्मणक्षन्नियविद्चस्तस्मादेते द्विजाः स्मरताः ॥ 


१९२ 


ब्रह्मणः श्चत्निय ओर वैद्यके लि क्रमसे आठ) ग्यारह ओर 
बारह वर्षं उपनयनक मुख्यकाढ कहा गया है ( पार० य° 
सू० २।२। १- ›) ओर सोः बराईस तथा चौबीस 
वर्षतक उपनयनका गौणकाल अर्थात्‌ उपनयनकाल्का 
चरमावधि कहा गया है (पार० ० सू० २।५।२३६-२३८)। 
यदि किसीके यहो कुलचारानुदछ उपयुक्त उपनयनकार्की 
सीमके अंदर नवः दस्वैः ग्यारहषैः बारहवैः 
तेरहवै, चौदह ओर पद्रहव वर्षमे उपनयन करमेकी प्रथा 
हो तो बह उपनयन-संस्कार कर सकता है--ध्यथामङ्गले 
वा सवषाम्‌ ( पार य० सू० २।१।४) । अर्थात्‌ 
द्विजातियोको शाख्रविषित उपनयनकाख्के भीतर जब चा 
तब उपनयन कर लेना चाहिये । 

उपनयनके सख्य ओर गोणकाल्के अतिक्रमण होनेसे# 
८अनादिष्ट प्रायश्चित्त करफे उपनयन-संस्कार होता है । 
गोणकाखतिक्रम होनेपर व््राव्यक्तोमः प्रायधित्त करके 
उपनयन संस्कार करना छिखा है । पतितसावित्रीकको त्यः 
कहते है । त्रात्यकर्तैक य्ञको घ््रात्यस्तोमः कहते ह । यहं 
ब्रा्यस्तोम लौकिक अभ्रम होता है ( काध्यायन श्रौ ° सू 
१।१। १४ ) | बरात्यस्तोम यज्ञकी विधि कात्यायन श्रौतसूत्र 
(२२।४) मे देखनी चाहिये । 

संस्कारम] षोडश संस्कार मुख्य माने जाति है किंतु 
इनमे भी (उपनयनः की ही समस्त ध्मशाख्रकारोनि प्रधानता 
जर महता स्वीकार की है । उपनयन-संस्कारके दी आश्रयसे 
्रोत-सातं समी कर्मं प्रहृत्त हेते है । अतः उपनयन- 
संस्कारको यथाविधि करमेसे ही मनुष्य ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैश्य जातिकी शब्दव्यवहार-शरेणीमे आता है पश्चत्‌ वह 
खजातिविहित कम॑ करनेक। वास्तविक अधिकारी बन पाता 
है । अन्यथा मनुष्य पतित होकर इदहरोक ओर परशटोकके 


(ह्मण; क्षत्रिय जर वैदयका प्रथम जन्म मातृगर्भसे ओर 
दवितीय जन्म उपनयन-संसकारके द्वारा होता ई, अतः वे द्विज 
कहढते हैँ ।: 

# देखिये--दमारी छिखित पारस्करगृह्यसूत् ( २ । ५।४१) 
की भ्विवृत्तिः दीकाकी रिप्पणीमे 'अनाद्विष्ट प्रायश्चित्तप्रयोगविधि । 

{† आधानपुंससीमन्तजातनामान्नवौलकाः । 

मौश्चीनतानि गोदानस्तमावतंनिवाहकाः ॥ 
अन्त्ये चैतानि कमौणि प्रोच्यन्ते षोडशेन वै । ` 
( जातुक्षण्यंः } 


# राम कीन्ह चाहहि सोद होर । करे अन्यथा अस नहिं कोर ॥ # 


किसी भी कर्मके योग्य नहीं रहता । अतः द्विजातियोके 
ल्य उपनयन-संस्कार अत्यन्त आवश्यक है । उपनयनके 
बिना वे देवकार्यं ओर पितृकायंके अनं रहते है । उपनयनके 
बिना मनुष्यका विवाहः सन्ध्या एवं तपण आदि श्रौत-समात्त 
किमी भी कर्ममे अधिकार नहीं है| केवर इतना दी नदीः 
उपनयनरहित व्यक्तिका खजातिके साथ एक पड्म बैठकर 
भोजनादि करनेमे तथा समस्त द्विज-कमं करमेमे भी अधिकार 
नदीं रहता है} अतः उपनयन द्विजल्का साधक ओर 
उत्तेजक है । इसल्ि समसत त्ैवर्णिकोको अपने-अपने वंके 
उपनयनकाछनुसार अपने-गपने बाल्कौका यथासमयं अवद्य 
ही (उपनयनसंस्कारः करना चाहिये । 

यदि मनुष्य गभाधान-पुंसवनादि संस्कारौको यथासमय 
यथाविधि न कर सके; तो मी समस्त संस्कारोके मूखमूत 
(उपनयन-सस्कार'को अवद्य ही करे; भ्योकि अन्य संस्कार 
गृहयपूत्रादिमे कदे जानेके कारण परम्परासे श्ुतिमूखुक है किंतु 
८उपनयन-संस्कारः तो साक्षात्‌ श्रुतिमे ही कथित है-- 

'उपनयनाथं विद्यार्थः श्रुतितः संस्कारः ।' 

( आपस्तम्बः ) 

अथववेद ( काण्ड ११; सू० ५) मे भी उपनयनका 
रुतिपर स्पष्ट सिद्ध दै । 

उपनयन-संस्कारम केवल यज्ञोपवीतके धारणसे ओर 
गायब्युपदेदयमात्रसे (उपनयनः सिद्ध नही होताः किंतु 
साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करनेसे ही उपनयन-संस्कार सिद्ध होता 
है । उपनयनमे समन्त्रक बालकका उपनयन ओर गायत्री- 
मन्त्रका उपदेदा-ये दो प्रधान कायं हैः ओर समस्त कायं 
अङ्ख हं । 

मा्यािदिन शावा उपनयनन्संस्कारके दही दिन 
बेदारम्भ ओर समावत्तन कर ठेते है । माध्यन्दिन शाखा- 
वालको उपनयन-सस्कारक दन वदारम्भ ओर समाघरत्तन 
केर ठेनेमे कोई दोष दिखायी नदी देता; क्योकि हरिहरा- 
चायं ब्श्रतिने उपनयन-सं स्कारके अनन्तर उपनयन-संस्कारफे 
ही दिन षेदारम्भः करनेके स्यि कहा है | यद्यपि उपनयन- 
संस्कारके ही दिन 'समावर्वन-संस्कारः करना उचित नहीं है, 
किंतु स्मृत्यक्त बह्मचारके जो नियम ई, उनके परिपालनम 
केठिनता है ओर उनके अपरिपाख्नमे पातित्यका दोष्र है 
इन बातोको देखकर हमारे प्राचीन ऋष्िर्योनि उपनयनके ही 
दिन (्समावत्तन-संस्कारः करना भी विषेय कदा है वही 
आचारपरम्परा आजतक भी प्रतिष्ठित जर प्रचलित ईै। 
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इसीख्ियि माध्यन्दिन शाखावाले उपनयनः वेदारम्भम ओर 
समावत्तंन--ये तीनों संस्कार एक ही दिन कर छेते दै ¦ 

माध्यन्दिन शाखाके अतिरिक्त राखवाखकी पद्धतिमे 
उपनयनकरे दिन वेदारम्भ अनुक्त दै ओर उपाकर्मेके दिन 
वेदारग्म उक्त है | अतः वे छोग उपाकमंके ही दिन वेदारम्भ 
करते हैः न किं उपनयनके दिन । जो लोग उपाकर्मपरयन्त 
वेदाध्ययन नहीं करते? वे गाय्रीसे "्रह्मयक्ञका अनुष्टान 
करते है; परंतु इन शोगोको विचार कर ठेना चाहिये कि 
वेदारम्भके पूवं समावन्त॑न करना युक्त दै या अयुक्त; क्योकि 
उनके सूतरगरन्थमे उपाकर्मके बाद ही समावर्तन करनेका 
विधान है । अतः उन्ह मी कालापकं करके यथाकथञ्चित्‌ 
उपनयनके ही दिन बेदारम्भ करके समावत्तंन कर लेना 
चाहिये, यही समीचीन मार्ग दै | 

उपनयन-वंस्कारका दूसरा नाम दै--्रतवन्ध ।› इसे 
पता चलता है कि इस संस्कारके दारा बार्कको एक दीं तरतमे 
बोध दिया जाता हैः जो कि संन्यासाश्रमके पदरेतक चख्ता 
है । द्विजौका जीवन तरतमय होता है जिखका प्रारम्भ इसी 
व्रतवन्ध-संस्कारमे होता है । इस त्रतबन्धसे बाठक दीर्घायु? 
बली ओर तेजस्वी होता है - 

'यज्ञोपवीतमसि यज्ञस घ्या 
नोपनद्यामि दीर्घायुत्वाय बलाय वर्च॑से ॥' 

( कौषीतकि ब्राह्मण ) 

वेदमे एक लक्ष मन्व है जिनमे चार हजार तो 
ज्ञानकाण्डके ओर छियानबे हजार कर्मकाण्डके है । यज्ञोपवीत- 
के ९६ चौओंसे इन्दी ९६ हजार वेदमन्त्रके भारबहनकी 
प्रतिज्ञा जतलायी जाती है । उपनयनके प्रारम्भमे यज्ञोपवीत 
पहनकर ब्रह्मचयकी साधना करनी पडती है साथ ही 
वेदमन्त्ौका अध्ययन्‌ करना पड़ता है । ब्रह्मचर्य॑की यह साधना 
कितनी शक्तिशाछ्नी होती हैः यह ॒दुनियासे अविदित नहीं 
है । इस तरह वानग्र्ाश्मपर्यन्त इस महान्‌ सत्रको पूरा 
करना पडता है; किंतु इस कर्म॑सत्रमे छगकर मनुष्य कही 
अपना परम रक्षय भूख न जाय; इसलिये यज्ञोपवीतका 
प्रत्येक तार खदा उसकी याद दिलाता रहता है। एक दही 
सूत्रसे यज्ञोपवीत बनता है । पहटे उसे तीनः फिर नव ओर 
अन्तम एक ब्रह्मग्रन्थि उसे समाप्त किया जाता है । इस 
्रक्रियासे यज्ञोपवीत प्रत्येक व्रतीको सूचित करता रहता है 
कि एक दी ईश्वरसे चिरुणमयी माया निकल्तीदहैः जो कि 
अनेक संख्याओंमे विकसित हकर फिर उसी एकमे लीन 


यज्ञोपवीते- 


. # बारकौके संस्कार ओर उनका दैशानिक रहस्य # 
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हो जाती है । इसव्ये प्रत्येक द्विजको चाहिये कि संसारदशमें 
समस्त व्यवहार करता हुआ मी रक्ष्यकी याद कमी न 
खो बैठे । 

कुछ छोग उपनयनके खमस्त॒समयको व्यतीतकर 
विवाहके साथ ही अपने पुचरका उपनयन कर देते ह । ओर 
कुछ य्ोपवीतधारणको ही उपनयन मानकर विन्ध्य-पवंतादि- 
म जाकर उचितरूपसे उपनयन-संस्कारको न करके केवल 
यज्ञोपवीत अपने बाख्कको पहना देते है । कु ठोग॒ अपने 
बाटकौका उपनयन ही नहीं करते । इस प्रकार अपने देरमें 
रहनेवाले द्वि जातिर्योम उपनयनका सर्वथा अमाव ( खोप ) 
देखकर चित्त कोप उठता है । आज द्विजातिव्गमे अनेक 
प्रकारके अनर्थो ओर दुःखोकी जो परम्परा दिखाथी दे रही 
ह, उसका एक व्रधान कारण उपनयन-संस्कारका अमाव ह । 
अतः अपने-आपको भैवणिक कहनेवाले समस आस्िकोको 
अपने-अपने बाख्कोका शास्नोक्तं समयपर अवद्य उपनयन 
करना चाहिये, जिससे अपने कुल्कीः जातिकी ओर 
ब्रह्मतेजकी पुनः उन्नति हे ओर जिससे हमारा यह 
भारतवर्षं अपने वास्तविक तेजको पा्तकर विरिष्ट बन स्के | 


जिस प्रकार अन्य संस्कारम वेलञानिकताका उस्छेख 
किया गया हैः उस प्रकार ज्ञानपूर्वकं उपनयन-संस्कारमे 
े्ञानिकताका उस्छेख नहीं किया गया है; क्योकि उपनयन- 
संस्कारम जो ग्ह्यसू्रके ओर शङ्कयजुवेदादिके मन्त्र आते 
है, उन सीमे कूट-कूटकर विज्ञान भरा पड़ा है । अतः 
विज्ञान-मेमियोको तत्तन्मन्बोके माष्य पटने चाहिये । इसी 
प्रकार उपनयनकी विधि भी नहीं दी गयी है। उपनयन 
संस्कारकी विधि बहुत विस्तृत है । अतः उपनयनकी 
विधिके परिन्ञानाथं (उपनयन-पद्धतिः का देखना आवद्ष्यक है| 


वेदारम्भ था विदारम्भ 
उपनयन-संस्कारके अनन्तर गुरुके द्वारा रिष्यको 
विदारम्भः कराया जात है । वेदारम्भ उपनयनके नाद दही 
छिखा है-- 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहतिपू्व॑कम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 
 ( योगिया्चवस्तयः ) 
वेदारम्म सवंप्रथम अपनी परम्परागत शाखाका शी होना 


चाये । अन्यथा दुसरी याखाके अध्ययनसे मनुष्य पतित 
हो जाता है! अतः सर्वप्रथम अपनी शाखके वेद्का 
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दसीख्ियि माध्यन्दिनि शाखावाटे उपनयनः, वेदारम्भ ओर 
समावत्तंन--ये तीनों संस्कार एक ही दिन कर छेते है । 

माध्यन्दिनि शखाके अतिरिक्त राखावालोकी पद्धतिमें 
उपनयनके दिन वेदारम्भ अनुक्त है ओर उपाकर्मके दिन 
वेदारम्भ उक्त है । अतः वे छोग उपाकम॑के ही दिन वेदारम्म 
करते है, न कि उपनयनके दिन । जो छोग उपाकर्म॑परयन्त 
वेदाघ्ययन नहीं करते वे गायत्रीसे श्रह्मयज्ञ'का अनुष्ान 
करते है; परंतु इन लोगोको विचार कर लेना चाहिये कि 
वेदारम्भके पूवं समावत्त॑न करना युक्त है या अयुक्त; क्योकि 
उनके सूत्रग्रन्थमे उपाकर्मके बाद दही समावर्तन करनेका 
विधान है | अतः उन्दँं मी कालापकं करके यथाकथञ्चित्‌ 
उपनयनके ही दिन वेदारम्भ करके समावत्तंन कर लेना 
चाहिये, यही समीचीन मार्ग है | 

उपनयन -सस्कारका दूसरा नाम दै--्रतबन्ध ।› इकसे 
पता चलता दै किं इस संस्कारे द्वारा बालकको एक दीष तरतमे 
बोध दिया जाता हैः जो कि संन्यासाश्रमके पहछेतक चख्ता 
है | द्िजोका जीवन व्रतमय होता हैः जिसका प्रारम्भ इसी 
वरतबन्ध-संस्कारसे होता है । इस व्रतबन्धसे बाक्क दीर्घायुः 
वटी ओर तेजसी होता है 

यज्ञोपवीतमसि यज्ञस त्वा 
नोपनद्यामि दीायुत्वाय बलाय वचसे ॥ 

८ कौषीतकि ब्राह्मण ) 

वेदमे एकं लक्ष मन्व है जिनमे चार हजार तो 
ज्ञानकाण्डके ओर छियानवे हजार कर्मकाण्डके है । यज्ञोपवीत- 
के ९६ चसे इन्दी ९६ हजार वेदमन्त्रके भारवहनकी 
प्रतिज्ञा जतलायी जाती है । उपनयनके प्रारम्भमे यज्ञोपवीत 
पहनकर ब्रह्मचयंकी साधना करनी पडती है साथ दही 
वेदमन्तरौका अध्ययन करना पड़ता है । ब्रह्मचर्थकी यह साधना 
कितनी शक्तिशालिनी हेती है यह दुनियासे अविदित नही 
है । इस तरह वानग्रसखाश्रमपर्यन्त इस महान्‌ सत्रको पूरा 
करना पड़ता है; किंतु इस कर्मसत्रमे ठगकर मनुष्य कहीं 
अपना परम रक्षय भूक न॒ जायः इसलिये यज्ञोपवीतका 
प्रत्येक तार सदा उसकी याद दिलाता रहता है । एक ही 
सूत्रसे यज्ञोपवीत बनता है । पहले उसे तीनः फिर नव ओर 
अन्तम एक बह्यगरन्थिमे उसे समाप्त किया जाता है । इस 
प्रक्रियासे यशोपवीत प्रत्येक त्रतीको सूचित करता रहता ह 
कि एक दी ईश्वरे तरिरुणमयी माया निकर्ती है, जो कि 
अनेक संख्याओंम विकसित हकर फिर उसी एकमे सीन 


यज्ञोपवीते- 
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दो जाती है | इसल्व प्रसयक द्विजको चाहिये कि संषारदशामे 
समस्त व्यवहार करता हुआ भी लक्ष्यकी याद्‌ कमी न 
खो बैठे | 

कुक छोग॒ उपनयनके समसत॒समयको व्यतीतकर 
विवाहके साथ ही अपने पु्रका उपनयन कर देते है । ओर 
कुक यज्ञोपवीतधारणको ही उपनयने मानकर विन्ध्य-पव॑तादि- 
मे जाकर उचितरूपसे उपनयन-संस्कारको न करके केव 
यज्ञोपवीत अपने बाखकको पहना देते दै । कुक एोग अपने 
बाखकोका उपनयन ही नदीं करते । इस प्रकार अपने देशम 
रहनेवाले द्विजातियोमे उपनयनका स्था अमाव ( कोप ) 
देखकर चित्त कोप उठता है । आज द्विजातिवर्गमे अनेक 
प्रकारके अनर्थौ ओर दुःखोकी जो परम्परा दिखायी दे रही 
है, उसका एकं प्रधान कारण उपनयन-संस्कारका अभाव है । 
अतः अपने-आपक्रो तरेवर्णिक कहनेवाठे समसत आस्तिकोको 
अपने-अपने बाछकोका शाखरोक्त समयपर अवद्य उपनयन 
करना चाहिये; जिससे अपने कल्की, जातिकी ओर 
्रह्मतेजकी पुनः उन्नति हो ओर जिससे हमारा यह 
मारतवर्षं अपने वास्तविक तेजको प्राप्तकर विशिष्ट बन सके | 


जिस प्रकार अन्य संस्कारम वेक्ञानिकताका उस्छेख 
किया गया हैः उस प्रकार ज्ञानपूर्वकं उपनयन-संस्कारमें 
ै्ञानिकताका उस्टेल नहीं किया गया है; क्योकि उपनयन 
संस्कारम जो ग्यसू्रके ओर श्कयञुवेदादिके मन्त्र अति 
है, उन सभीमे कूट-कूटकर विज्ञान मरा पड़ा है । अतः 
विज्ञान-परमियोको तत्तन्मन्त्ोके माष्य पद्ने चि । इसी 
प्रकार उपनयनकी विधि भी नहीं दी गयी है| उपनयन- 
संस्कारकी विधि बहुत विस्तृत है । अतः उपनयनकी 
विधिके परिज्ञाना्थं (उपनयन-पद्धतिः का देखना आवध्यकदै। 


वेदारम्म या विद्यारम्भ 
उपनयन-संस्कारके अनन्तर गुरुके द्वारा शिष्यको 
वेदारम्भः कराया जात। दहै । वेदारम्भ उपनयनके बाद दही 
च्लि है-- 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूवंकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शोचाचाराश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 
( योगियाश्चवल्क्यः ) 


वेदारम्म स्व्रथम अपनी परम्परागत शखाका टी होना 


चोदये । अन्यथा दुखरौ शाखाके अध्ययनसे मनुष्य पतित 
हो जाता है| अतः सर्वप्रथम अपनी शाखके वेद्का 
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पूर्णाभ्ययन करके दूसरी शाखाके वेदका अध्ययन क्या ज 
सकता है । जो नियमानुखार वेदाध्ययन करता हैः वह ब्रह्म- 
सायुज्यकी प्राप्ति करता है । छवा मी है- 


यच्छा मस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्‌ । 
तच्छाखाध्ययन कार्यमन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ 
अधीत्य शाखामा्मीयां परशाखां ततः पठेत्‌ । 
पारम्पयंगतो येषां वेदः सपरिष्ंहणः॥ 
तच्छाखं कमं कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा । 
एवमध्ययनं छुवच्‌ ब्रह्मसायुज्यमापुयात्‌ ॥ 
( संस्कारप्रकारा ) 
उपनयनके बाद द्विजको सर्वप्रथम वेदारम्म करानेके 
कारण वह्‌ वेद द्विजके य्य सव॑दकरे स्थि उपस्य हो जाता 
ह । अतः द्विजका परम कतव्य है कि वह सर्वदा वेदका 
अभ्यास करता रहे । द्विजके धियि; विरोधतः ब्राह्मणके स्यि 
वेदाभ्यासके परम तप कहा है-- 


वेदाभ्यासो हि विभ्रस्य ` तपः परमिहोच्यते ।' 


उपनयनान्तर आचार्यं ८ गुर ) वेदारम्भ वेदीके समीप 
आकर बैठ जाय । अनन्तर आचमनः प्राणायामादि करके 
गणपत्यादि देवतार्भका सरण कर पञ्चमू.संस्कारपूंक 
अभिस्थापन करे । अनन्तर देशकारदिका उच्चारण कर 
अस वटोयंजुबदादिक्रमेण वेदारम्भं करिष्ये । इस 
प्रकार संकस्य करे । पश्चात्‌ बेदारम्भ-हवनः सिष्छृदादि 


# राम सदा सेवक शचि राखी । षेद पुरान साधु खुर साखी ॥ # 


हवन ओर संखवप्राशनादि करके बरह्मा आदिको पूपा 
पदान करे ओर उनते आशीर्वाद के । पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
गणपत्यादि देवताओंका तथा गुरुदेवका पूजन करके वेद- 
विद्याका अध्ययन प्रारम्भ करे । गुर ब्रह्मचारीको उत्तरा 
मिमुख अथवा पूर्वामिमुख प्रागग्र ऊुशा्ओपर बैठाकर 
समार्ताचमनः प्राणायाम एवं ब्रह्माञ्ञलि कराकर प्रणव 
व्याहृतिपूरवैक समस्त गायत्रीको पाकर सवेप्रथम परम्परागत 
ख-वेदारम्म करव । अनन्तर अन्य वेदौको पवि ` 
वेदारम्भ करनेके बाद पुनः पूर्ववत्‌ प्रणवव्याहृतिपूव॑क 
समस्त गायत्रीको पद्कर “ॐ विरामोऽस्छुः एेसा कहता 
हुआ दिष्य गुरुको चरणस्यदपूर्वक प्रणाम करे । पश्चात्‌ 
वेदारम्भ-कर्मके साङ्गतासिद्धघथं आयार्थको यथाशक्ति दक्षिणा 
दे ओर आचाय॑॑शिष्यको आशीवांद द । अनन्तर 
ब्रह्मचारी रिष्यके पिता दस अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणको 
भोजन करव ओर खयं भी भोजन करं । 

इस प्रकार संक्षिप्तस्पसे बाल्कौके संस्कारोका विव्रण 
ह । हमने ठेखबृद्धिके भयसे संस्कारोकी विधिम आये हुए 
मन्त्रके पूर्णं न छिखकर केव मन्त्रके प्रतीक दिये है 
ओर मन्त्रके अर्थं भी नहीं छ्खि है । अतः पूणं मन्त्र 
जाननेके छथि पारस्कर-गृद्यसूत्र ओर शुक्कयजुवदसंहिताके 
निर्दिष्ट संकेतानुसार तत्तन्मन्बोको देखना चाष्टिये एवं 
मन्वोके अथंज्ञानकर ल्यि पारस्कर-गृ्यसूत्रका “दरिहर-माष्यः 
ओर श्कयजुवैदका (महीधर-भाष्यः देखना चाहिये | 





भगवच्चरणकमलेको कभी मत मूलो 


मन ! माधवको नेक निहारहि । 

सुनु खः, सदा रंकके धन ज्यो, छिन-छिन प्रभुरहं संभारदि ॥ 
सुंदर परम उदारहि। 
रंजन संत, अखिर अघ-गंजन, भंजन विषय-बिकारहि ॥ 


सोभा-सीर-म्यान-गुन-मंदिर, 


जो बिनु जोग-जग्य-ज्त-संयम गयो चै भव-पारहि । 
तो जनि तुरुसिदासं निसि-बासर हरि-पद-कमङ बिसारदहि ॥ 
( विनयपत्रिका ) 


है मन | माधवकी ओर नैक तो देख । अरे शठ ! सुनः 
जेसे कंगार क्षण्षणमे अपना धन सँमाछ्ता है, वैसे ही तू 
अपने खामी शीरामजीका सरण किया कर्‌ । वे पमु शोभा; 
शीर, ज्ञान ओर रुणोके धाम दैः वे सुन्दर ओर बड़ ही 
उदार है । संतोको प्रसन्न करनेवाठेः समस्त पापका 
नाश करनेवाठे ओर विषययोके बिकारको मिटनेवके ह } यदि 
त्‌निनाही-योगः यज्ञः त्रत ओर संयमके मवसागरसे तरना 
चाहता है तो हे पुठसीदास ! रात-दिन श्रीहरिके चरणकमल्को 
कभी मत भूर | 


----- यट 


# प्राचीन विदयालयोकी रूपरेखा # 
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प्राचीन विद्याटयोकी रूप-रेसा 


( ठेखक--डा० श्रीरामजी उपाध्याय, एम्‌०९०; डी ०फिंरु० } 


सुदूर प्राचीन काटे लेकर आजतकं भारतम अध्यापन 
पुण्यका कायं माना गया है । गृहस्य ब्राह्मणके पाच महायज्ञ 
म बरह्मयज्ञका महचपूणं खान है । ब्रहमयज्ञमै विन्रा्धियोको 
यिक्षा देना प्रधान है# । इस यज्ञका सम्पादन करनेके ल्यि 
प्रत्येक विद्वान्‌ गरख्यके साथ कुक रिष्यौका होना आवश्यक 
था | इन्दी शिष्यो आचार्यके पुत्र भी होते थे । आचार्यका 
घर ही विद्याख्य था । इस ` प्रकारके विद्याखयोंका प्रचलन 
वेदिककाख्म विदेषघ रूपसे था | 

उपयुक्त वैदिक विद्यालयोके सम्बन्धमे इतना तो निश्वय- 
पूर्वक कहा जा सकेता है कि वे बड़े नगरमे नही होते थे । 
विच्ारयोकी सिति साधारणतः नगरौसे दुर वनोमे होती थी। 
कभी-कभी विचार्योके आसपास छोटे गोव भी बस जाते थे | 
विद्याख्यं तो वैदिककाल्मे वहीं हो सकते ये, जहां आचार्यकी 
गोओंको चरनेके ल्य धासका विस्तृत भूभाग हो, हवनकी 
समिधा बनके बृक्ोसि मिक जाती हो ओर सान करलेके लि 
निकट ही कोई सरोवर या सरिता हो । तत्काखीन विवार्थी- 


जीवनम ब्रह्मचर्यं ओर तपका सर्वाधिक महत्व थां । बरह्मच 


ओर तपके लि ` नगर ओर प्रामसे दूर रहना अधिक 
समी्वीन है । उपनिषदौमे ्हमज्ञानकी रिक्षा देनेवटे ऋषि्योकी 
आवासभूमि अरण्यके ही' बताया गया है । इन्दी ब्रहम 
शञनियोके समीप तत्काछीन सर्वो ज्ञानके अधिकारी पर्वते 
थे । अरण्यम रहना ब्रह्मचयंका एक पर्याय समञ्चा जाने 
ल्गाथा | ( 


म्मारतके अनुसार आचायं भरद्वाजका आश्रम गङ्गा 
दार ( हरिद्रार)मे था । इस विद्राल्यमे वेद.वेदाङ्गोके साथ 
अख्र-दाछ्रकी रिक्षा भी दी जाती थी। अमिवे्य ओर 
दरोणाचा्यंको इसी आश्रमम अगरेयाल्लकी शिश्वा मिटी थी | 
राजकुमार भी इस आश्रमम धनुवेदकी शिक्षा ठेते थे | राजा 
दरुपदने इसी आश्रमम द्रोणके सोथ धनुकवेदकीं दिक्षा पायी थी। 
महेन्द्र पवेतपर परद्ुरामके आश्चमम मी द्रोणने अध्ययनकिया 
था । परञ्युरामते प्रयोगः .रहश्य ओर उपसंहारविधिके साथ 
समी अल्ल-रस्रौकी शिक्षा दोणाचार्यको द्री थी । ` 

# अध्यापनं बरह्मयक्षः। ( मुस्छृतिः २ । ७०.) 


1 यदरण्यायनमित्याचक्षते बह्यचर्यमेव ! ( छन्दोग्योपनिषद्‌ 
८ | ५.३) । 


महर व्यासका आश्रम ॒दहिमाल्य पवेतपर था । अघ्रम 
रमणीय था । इस आश्रमम व्यास वेदाध्यापन कस्ते थे | परवत. 
पर अनेकों देवरं रहा करते थे । इसी आश्रमम सुमन्तु, 
वैशम्पायनः जैमिनि तथा वैल वेद पढते ये 

जिस वनभ महर्षिं कण्वका आश्रम था, उसकी चारुता 
मनोहारिणी थी । इसमे सुखप्रद ओर सुगन्धित रीतक वायु- 
का संचार होता था। वायुम पुष्परेणरु मिश्रित होती थी) 
उच बृक्षौकी छाया सुखदायिनी थी । बनके शक्षोमे कण्टक 
नहीं होते थे ओरवे सदैव फर देते ये| समी ्रतुमिं 
वृक्षो ओर क्ताओके कुसुमोकी शोभा मनोहारिणी रहती थी। 
पथिकोके ऊपर इरक्षोकी अनायाप्त पुषप्रष्टि वायुके संचारके 
साथ-साथ होती रहती थी । 

कण्वके आश्रमम न्याय-तत्व, आत्मविज्ञान; मोक्ष-राल्ः 
तक; व्याकरणः छंद, निरक्तः द्रव्य, कमं, गुणः कार्य-कारण 
आदि विषर्थोकि प्रसिद्ध आचायं थे । खोकायतिक मी वर्ह 
अपना व्याख्यान देते ये | आश्रमम जो' यज्ञ होते थे, उसके 
समी विधानां ओर कर्म-कटपोके ल्थि आचार्य नियत थे । 


महर्षिं केण्वका आश्रम मालिनी नदीके तयपर था | 
आश्म रम्य था; अनेक महर्षिं विभिन्न आध्रमोमे आस-पास 
रहते थे } चारो ओर पुषित पादप येः घास पथिकोके लिय 
सुखदायिनी थी । पश्चियोका मधुर कलकल निनाद होता था । 
नीके तथ्पर ही आश्रम ध्वजाकी मति उठा हभा था । 
हवनकी अभि प्रज्वलित थी, पुण्यात्मक वैदिक मन्त्रके पाठ हो 
रहे ये । तपचखिर्योसे आश्रमकी शोमा ओर अधिक बद्‌ 
गयी थी । । | 

रामायणक्रे अनुखर प्रपागमे भरद्वाजे रम्य आश्रमके 
समीप विविध प्रकारके वृक्ष कुयुमित थे, चारों ओर होमका 
धूम छाया हुआ था । यह ` आश्रम गङ्गा-यमुनाके संगमके 
सन्निकट था; दोन ` नदि्यौके मिकनेसे जल्के घषणकी ध्वनि 
सुनायी पडती थी । विविध प्रकारके' सरस वन्य अन्नः मूर 


र फर वरह मिते ये | मुनियोके साथ मृग ओर पक्षी 
आश्रम-पत्रेरमरे निव्रास.करते, थे । आचार्यं भरद्वाज चारों 


ओर शिष्योसे धिरे रहते थे । अध्ययन-अध्यापन भौर आवास- 
के ल्म पणां बनी थीं । 
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ही अनेकों विधामन्दिर १० वीं शतीसे केकर १४ वीं रातीतक 
बीजापुर जिलेमै मनगोटीः कर्नाटक जिलेमे बेकगमवेः शिमोग 
जिल्मे ताटगुण्डः तंजोर निर्म पुन्नवयिक आदि खानोमे े। 


विद्वान्‌ बह्मणोका भरण-पोषरण करनेका उत्तरदायित 
प्रायः राजाओंपर रहा है । रेसे ब्ाह्मणोके उपभोगकरे व्यि 
राजा या धनी छोगोकी ओरसे जो क्षेत्र या अन्न दानरूपमें 
दे दिया जाता था, उसे अग्रहार कहा जाता था | गुरुकुलोसे 
लये हए खातकोको इस प्रकारफे अग्रहार प्रायः मिल जाते थे । 
एसे अग्रहारोका उपभोग करनेवाले ब्रह्मण खाध्याय ओौर 
अध्यापनम अपना समय निधिन्त हकर छ्गा सकते 
थे । इस प्रकार अग्रहारोमे विन्याल्यकी प्रतिष्ठा हेते देर नीं 
ठगती थी । अग्रहारोकी कोटिकी अन्य संख्यार्णे घटिका ओर 
ब्रह्मपुरी रही है । इस प्रकारकी संखाओंकी संख्या दक्चिण- 
भारतम बहुत अधिक थी | 


अग्रहार संस्थाका आरम्भ वैदिक युगके बाद हुआ | 
उस समयतक देशम जनसंख्या इतनी बद्‌ गयी कि आचार्या 
को अपने भरण-पोषण तथा विग्राटय चखनेके ख्य राजकीय 
स्टायताकी आवद्यकता विरोषरूपसे हो गयी । इसके पहे 
तो किसी भी व्यक्तिके लिय वनके किसी भूभागको आश्चम- 
रूपमे परिणत कर लेना परछ था | अग्रहार-सस्था इस 
बातको सूचित करती है कि तत्कालीन आचारयमिंसे कुर लोग 
प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवनकी कठिनादयोको अपनानेके 
स्वि तेयार नदीं थे ओर उन्होने अपने विद्याम्यासके च्वि 
वनके शानपर नगर या गंषिकेो चुना । 


अग्रहारोकी रूपरेखाका परिचय उनके नीचे छलि 
विवरणसे ज्ञात हय सकता दै । र्टकूट राजवंशकी ओरसे 
१० वीं दातीमे कनारक्के धारवाड ज्रि कटिपुर अग्रहार 
२०० ब्राह्मणोके स्यि दिया गया था | इसमे वैदिकसाहित्यः 
काव्यराख्रः व्याकरण; तक, पुराण तथा राजनीतिकी शिक्षा 
दी जाती थी। विदार्थियोके निःुस्कं मोजनका प्रबन्ध 
अग्रहारकी आयसे होता था । सवंशञपुर अग्रहार मैसूरके 
हस्सन जिमि प्रतिष्ठित था | इस अग्रह्मरके प्रायः सभी 
ब्रह्मण सर्वज्ञ ही थे ओर वे अभ्ययन-अध्यापन तथा धार्मिक 


# उमा दार-जोषित की नारं । सवहि नचावत रामु गोखाई 


कत्योमे तष्ीन रहते ये । मेसूर राज्यम वनवासीकी राजधानी 
बेकर्गोवसे सम्बद्ध तीन पुर, पोच मठः सात ब्रह्मपुरीः बरीसों 
अग्रहार; मन्दिर ओर जैन एवं बोद्ध विहार थे । यरहोपर 
वेदः वेदाङ्ग, सर्वदर्शनः स्मरतिः पुराणः काव्य आदिकी रिक्षा 
दी जाती थी। 


अग्रहारकी भति ध्टोढः नामक शिक्चषण-संखाका प्रचलन 
उत्तरप्रदेशः विहार ओर बंगाल्मै रहा है। यह संखा 
नागरिकोकी आर्थिक सहायता ओर भूदानसे चख्ती थी । 
योर गविसे सम्बद्ध होते थे । गवे पण्डित आसपासके 
विचयार्थियोके स्थि भोजन ओर वलका प्रबन्ध करते थे ओर 
साथ ही विद्यादान देते थे। विदयार्थर्योकि ल्ि छात्रावास 
बिद्याछ्यके समीप चारौ आर बने होते थे । टोका अस्तित्व 
छोटी भाठशाखभकि रूपमे बहुत प्राचीनकार्ते रहा दै । 


गौतमबुद्धके समयसे ही बरदधदरंन ओर धर्मके अध्ययन 
ओर अध्यापनके च्य भारतके प्रवयेक भागमे असंख्य विहार 
बने । विहासौमे बोद्धदर्शन ओर धर्म॑क्रे अतिरिक्त अन्य 
मतावरम्बियोकि दशंन तथा धमे शिक्षणका प्रबन्ध किया 
गया था ओर साथ ही लौकिक उपयोगिताके विषय मी इनमें 
पटाये जते थे । हेनसांगके ठेखानुसार भारतम सातवीं 
तीम छगमग ५००० विहार थे ओर इनमे सव मिलाकर 
दो खख भिक्षु रिक्षा पाते थे | 


विहारोमे भिदु आजीवन रहते थे ओर वे अध्ययन-अध्यापन 
तथा चिन्तन एवं समाधिम अपना सारा समय णा दैते 
थे | नाढन्दाः वलभी तथा विक्रमरिलके बौद्ध विश्वविग्राल्य 
सरे एरिया महाद्रीपमे अपनी उच रिक्षके च्वि प्रख्यात ये । 


मर्ठोका सर्वप्रथम उस्छेख महाभारतम मिक्ता है । 
बोदध॒विहारोके आदर्शपर शंकराचार्थने मोको प्रतिष्ठित 
किया । शंकराचायने पुरीः काञ्ची, द्वारिका तथां बदसमे 
उच कोरिके मठीय विद्याट्योकी खापना की | हिरण्यमठः 
पञ्चमठ; कोडियमठ आदि अन्य प्रसिद्ध संखार्णैँ इस 
कोटिकी ह| धीरे-धीरे सरे मारतम छोटे-बडे मसीय 
विद्याव्योकी खापना हो गयी । यह्‌ संखा आजतक विद्यमान 
हः परत प्राचीन आदशोको महाध्यक्च मूख-से गये थे | 


--"- दी (व्ण = 


# प्राचीन आश्रमोकी बाल-शिक्चा * 


१२९ 








प्राचीन आश्रमोकी बाल-रिषक्षा 


( रेखक--पं० श्रीतिरुकधारीजी पण्डेय, साहित्याचायं ) 


विश्वकवि कलिदा्ने सवंदमनक्रे भ्चापस्यमे उसका 
जो आदश चित्र अङ्कित करिया है, उससे उसके माकी जीवनका 
बहुत-करुक आमास मिल जाता है । आभासकरा मिलना तो 
स्वाभाविक दै; किं यदि बालकोको उसके रूप-सुधाका 
पान कराया जाय तो उनमेसे कोई भमी बाख्क भविष्यमें 
गवे अपने म्तकको ऊँचा कयि तिना न रहेगा | केवल 
ऊचा ही न करेगा, अपितु ब्रहुत-कुक तदनुकूर आचरण- 
द्वारा अपने जीषनक्रा भी विकास करेगा; कितु यह सम्भव 
कहा १ आज कितने बालक एेसे हैः जिन्ह सर्वदमनके 
आदशंकी शिक्षा दी जाती है अथवा उन्दै उस प्रकारके 
आदं आश्रमम विचरण करनेका सुअवसर प्रात हेता दै । 
बड़े-बड़े महापुरुषों एवं धममनिष्ठ राजाओक्रि चरित तो 
विद्याल्योमे उनके सामने अवश्य रक्ते जाते है; पर 
क्या यह भी कँ होता दहै करि उनके बाछजीवनकरे 
अध्ययने सर्वदमन-नेपे आदशं बाख्चरितकी भी ऊक रिक्षा 
दी जाती हो जिससे उनका भविष्य बने १ 

जो हो, काटिदासने बड़ ही सुन्दर बाल-युख्म आद्शशको 
आश्रमवासी स्वदमनमैे दिखाया है जो उसकी 
मविष्णुताकी ओर मी बहुत-कु संकेत करता है । उसके दैशव- 
काके ही उसकी सारी विलक्षण क्रियाशीकताका एेसा मनोरम 
रूप खड़ा क्र दियादैजो देखते ही बनता है | विश्वास न 
हो तो कविकी ठेखनीका चमत्कार देखिये कि कितने थोडने 
उसके विकसित जीवनक कक दिखायी देती है-- 

मारीचः--वस्स ! कच्चिदभिनन्दितस्स्वया विधिवदसाभि- 
रनुष्ठितजातकमौ पुत्र एष साङुन्तङेयः । 

मारीच--वत्स ! अपने इस पुत्र शकरुन्तखङुमारको 
क्या आपने प्यार क्रिया है? हमने खयं विधिपूवेक इसका 
जातकर्म-संस्कार सम्पन्न किया है। 

राजा--भगवनर्‌ ! अत्र खदु मे वंशप्रतिष्ठा । 

( इति बार हस्तेन गृह्णाति ) 

राजा--भगवन्‌ ! इस पुज्रपर ही तो मेरे वंशकी 
प्रतिष्ठा है। 

मारीचः-- तथा भाविनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतु मवान्‌ । 
परयः 


बा० ्ज० १५.५-- 


रथेनानुद्घातस्िमितगतिना ती्णजख्धिः 
पुरा सष्रद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
इहायं सस्वानां प्रसभदमनात्‌ सव॑दमनः 
पुनर्थास्यत्याख्यां मरत इति रोकसय भरणाद्‌ ॥ 


मारीच--आप जान छेः यह भविष्यमे चक्रवतीं सम्राट्‌ 
होगा । देखियेः 


बाधारहितं खिर गतिवाछे रथपर बैठकर यह समुद्रके 
पारतक जाथगाः कोई महारथी इसका सामना नहीं कर सकेगा; 
अतः पह पहले सात द्वीपोसदित सम्पूणं प्र्वीके। जीतेगा । 
दसके कारण यह अय्रतिरथी वीर कहल्येगा । यँ सभी 
ल जीवोका इसने बल्पू्वैक दमन क्या दैः इसख्ि 
इसका एक नाम सर्वदमनः मी होगा । फिर सम्पूर्णं लोकका 
मरण-पोषण करनेसे यह भूतद्पर 'मरतः-नामसे प्रसिद्ध होगा | 


राजा-भगवता कृतसंस्कारे सव॑मस्िन्‌ वयमाशासहे । 


राजा--जव सयं भगवान्‌ ( आप ) ने इसका संस्कार 
क्रिया हैः तवर हसते हम सब प्रकारकी श्यमाशार्पँ रख सकते है । 
( शाकुन्तल? सप्तम अङ्कुका अन्त ) 


यह है महर्षिं मारीच ओर राजर्षिं दुष्यन्तकी बात- 
चीत ओर है महर्षिकी श्युभकामनाः जोआज तो हसे 
श्रसमदमनात्‌ स्वंदमनःके रूपमे देखनेको मिटटी है ओर 
यही अगे चलकर '“छोकस्य भरणाद्‌ भरतःके रूपमे 
फर्ती है जिषे इस देशका भ्मारतः नाम मी पड़ा 
ओर ठेसा जगा किं आज भी देशमे सर्वत्र 'मरतखण्डेऽकी 
पुकार होती ह । 

इस सबका मूलभूत तो उसकी वह रिक्षा है 
जो उसे ेसा करनेको षिवश्च करती है। निदान, हम 
देखते है कि उपे आश्रमम अन्याहत विचरने ओर खच्छन्दता- 
पूर्वक सिरोनोकि साथ खेकनेका अवसर मिक्ता है । न 
कि आजर रिष्युभकी माति उसे श्वाय वा माताः के अङ्के 
ही चिपट रहमेका अवसर दिया जाता दहै । यही नही; 
किसी मी अवसाम कमी मी उसे क्रिसी प्रकारकाभयमभी 
नहीं दिखाया जाताः जिसे उपक्रे कोमछ ददयमे डर धर 
कर छेः जैसा कि आज हमारे धरो प्रायः हो रहा है। 
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फलतः स्सर्वदमनः शाक्तिसम्पन्न होता हैः उसमे पुष्टता ओर 
बलबत्ताका संचार होता है ओर इसीके साथ ही वह हठात्‌ 
सिह-शिद्यभके साथ क्रीडा करनेमे समथ हे जाता दै । यद्यपि 
पिह-शिद्यके साथ क्रीडा करनेकी शिक्षा उते नहीं मिकती हैः 
फिर मी उसकी प्रोता हौ इसमे मुख्य कारण है ओर है 
उसकी चश्च प्रकृति इसमे संवर्धनशीरु भीः जो 
बाल-जीवनका नैसर्मिक धमं है जर जिसका होना मी 
उल्ासमय जीवनका प्रधान अङ्ग है । 
शमा खलु चापरं ह । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ । 

८अरे ! चापलता न करो । आखिर अपने स्रमावपर ही 
उतर आया। मे इसीकी तो पुट है| फिर इसमे दोषकी 
सम्भावना कैसी । उससे तो उसके शीठ्की ही रक्षा हो 
रही है ओर तमी तो वह बालमृगिनद्रौके साथ क्रीडा करता हुआ 
कहता मी है-- 

“जम्भस्व सिह इरन्तांसे गणयिष्ये ।' 

८अरे सिह ! मह बाः मै तेरे दाति भिर्बूगा 

अवश्य ही यह “चापस्यः ही उसके (सवंदमनः 
इस नामका बरोतक है ओर यही उसके उह्छसित जीवनका 
सर्वख भी है । इसीसे तो तापसी मी इतना कह जाती है - 

अविनीत किं नोऽपत्यनिर्धिरोषाणि सस्वानि विप्रकरोषि । 
हन्त वधते ते संरम्भः । स्थाने खलु ऋषिजनेन स्षदमन 
इति कृतनामधेयोऽसि । 

८अरे ढीठ ! हमारी ओरस संतानकी मति प्रिय यहे 
जीर्वोको क्यो सता रहा है १ हाय | इन्के प्रति तेरा रोष तो 
वदता जा रहा है। ऋष्रियोने दुम्दारा “सर्वदमनः नाम 
उचित ही र्खा है ।› 

फल्सखरूपर उसकी ।अवाकसस्वता"पर मुग्ध होकर राजा- 
धिराज दुष्यन्तको मी अछ कहनेका अवसर मिद ओर 
विस्मयकी उपेक्षा मी न हो सकी-- 

अये को नु खल्ययमनुवध्यमानस्तपस्िनीभ्याम- 
बारुसस्वौ बाः । 
अधंपीतस्तनं मातुरामदकिकष्टकेसरम्‌ । 
क्रीडितुं स्िहशिद्युं बहात्कारेण कषति ॥ 

'८अरे | यह कौन बालक है, जिसके पीछे दो तपस्िनियँ 
आकर इसे मना कर रही दै । इसका धेयं ओर पराक्रम 
तो बाल्को-नेसा नदीं दै । 


# उमां राम सम हित जग माहीं । गुरु पितु मातु बंधु प्रु नाहीं ॥ # 


धह अपने साथ खेलकर छ्य उस सिंहे बच्चेको 
ज्र्द॑सी खींच रहा दैः जिसने अपनी माताके सनसे 
आधा ही दूध पीया ह। इक खीचिने ओर रोदनेसे 
सिंह-शिदुकरे अया अस्तव्यस्त हो गये है ।' 
विस्थकी उपेक्षा तो न हुई; पर इतना अद्य हुमा करि 
उसकी तेजसितासे पिघठकर उनके हृदयकी ग्रन्थि मी सहसा 
लुक गयी-- 
महतस्तेजसो बीजं बारोऽयं अतिभाति मे। 
स्फुरिङ्ावस्थया वद्िरेधपिक्च इव स्थितः ॥ 
८टधनकी अपेक्षा रखनेवाटी आगकी चिनगारीकी माति 
यह बाखक मुञ्चे महान्‌ तेजके बीजरूपे सित जान पड़ता है । 
ओर परिणाम हुआ यह-- 
(भगवन्‌ अच्र खलु मे वंशम्रतिष्ठा ।' 
अवतक जो कुक कहा गया है उसका निष्कप्रं यह्‌ कि 
शर्माधानश्से लेकर पुंसवन) (जातकम* ओर (नामकरणः 
संस्कारतककी उसकी सारी क्रिया तथा रिक्षा-दीक्षा आश्नममे 
सम्पन्न होती दै । य्हातक कि समुचित छाठ्न-पाख्न भी 
उसका वहीं होता हैः वरह उसे सतत कुछ.न-कुछ धरम. 
सम्बन्धी कथा भी सुननेको मिक्ती है । देखिये न ! 
इनद्र-सूत मातछिका संकेत इस कथाकी ओर ही तो है- 
अये बृद्धश्ाकस्य किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः । किं 
ब्रवीषि। दाक्षायण्या प्रतिताधममधिङ्रत्य पृष्टस्तस्यै महर्षि. 
पलीसहितायै कथयतीति । 
आओ वब्ृद्धराकस्य ! भगवान्‌ मारीच कया कर्‌ रहे 
है? म्या कहा ? दक्षकन्या अदितिके पूञ्नेपर अपनी 
पी तथा अदितिको पतित्रताधमका उपदेश कर रहे है |; 
फलर्तः कथाका प्रमवि भी बाक्कपर स्पष्ट दीख पडता 
है । एक ओर जर्हां वह बलात्‌ सिह-रि्धुके साथ सम्मदन- 
पू्वंक खेर करनेमे समथं हैः वहीं दूसरी ओर उसका मन 
८ृत्तिकामयूरः ( मिद्रीके बने मोर ) से मी रम जाता है-- 
रोचते मं एष भद्रमयूरः । 

( इति क्रीडनकमादत्ते , ) 
मा ! मुच यह सुन्दर मोर अच्छा ख्गता है | 
प्रसङ्गतः यदीं इतना ओर भी जान लें कि लिने भी 

बाल्कोको हृष्टः कर्मठ तथा मन्य बनानेमे आवद्यक होते है । 
आवद्यक ही नहीं होते, अपितु वे बहूत-कुछ उनके उह्टास- 


मातः 


# बच्योकी शिश्चा # 


मय जीवनके प्रधान अङ्ग मीतेोद। तमी तो आश्रमम 
मी सव॑दमनको खेलनेके स्यि मृत्तिकाममूर दिया जाता 
है । जिससे उसका जीवन “उद्छसः ओर (उमंगः का 
जीवन होता है ओर रिक्चाका परमाव भी यह हेता 
है कि यही सदमन आगे चछ्कर (मरतः के रूपमे 
परथिवीका सार्वभौम शासक होता टै ओर एेसा प्रकाशमान 
होता है कि जिकषके बम कमी भगवान्‌ बेदव्यासको भी 
कहना पडा था- । । 
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भरतस्य महत्वम न पूर्वै नापरे कृपाः। 
नैवाहुनैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥ 
( श्रीमद्धा० ९।२० २९) 

{मरतकरे महान्‌ कर्मको न तो पहकेके राजा पा स्के 
ओर न भविष्यमे कोई पास्केगे । ठीक उसी तरहः जे 
दोनों भुजाओं खर्गको छू ठेना असम्भव है ।' 

ठेसे ही आदर्श बाक्चरितकी शिक्ासे आदशं बाल्कका 
निर्माण हो सकता है । 


व 


वचोकी शिक्षा 


( ठेखक--माचायै श्रीनरेनद्रदेवजी, वा्स-चान्सर दद्‌ विश्वविचालय, कारी ) 


बच्चो की रिक्चाका महस्च इस देदामें छोग व्रायः नहीं समस्ते । 
उनका विचार है किं कोई भी साधारण शिक्षकं इस कार्यको 
सफ़रुतासे कर॒ सकता हैः पर बात टेसी नहीं है । बच्चौका 
सफल रिक्चकं बनना बड़ा कठिन काम है । प्रत्येकं बच्चेका 
अपना एक व्यक्तित्व होता है । उसका आदर करना शिक्षकका 
काम है । बच्चे क्रियाशीकु होते है ओर इसील्यि उनकी 
रिक्षा भी क्रियाद्वारा होनी चाहिये । कोई एक नियत पाठ्य- 
क्रम सब व्चोके छथि समानरूपसे काम नदी देगा । प्रत्येक 
बच्ेकी अभिरुचि देखकर उसके खयि विशेष पाठ तेयार 
करना चाये । रिक्षकका। कायं बच्चेकी अन्तर्हित शक्तियोको 
पहचानना ओर उन विकसिते हेनेका पूरा अवकाश्च देना 
है । इसी कारण बरकी शि्चाके लि ब्चोसे प्रेम रखनेवठे 
ओर अनुभवी रिक्चकोकी आवश्यकता है । 

अब राष्ट समञ्चने खे ह कि बच्चे ही राष्टकी वास्तविक 
सम्पत्ति है । इषील्यि उन्नतिशीठ देशोमे बरचोपर विशेष 
ध्यान दिया जाता है । उनके व्यि "नसंरी र्कः ओर 
८चिद्डन्स पाकं खोठे जति दै । उनकी सर्वाङ्गीण उत्नति 
करना ही रिक्षाका उदेष्य है । इंगटडमे इस समय वरच्पर्‌ 
बड ध्यान दिया जा रहा है ओर उनपर काफी व्यय राज्यकी 
जरसे होता है। बच्चोके खास्थ्यकी दिते राज्यकी ओरसे व्रति 
सप्ताह पौष्टिक पेय ओर सन्तरेका रस प्रस्येकं बच्येको 
मुफ्त मिख्ता है । चौदह वर्षेतकके बाल्करौकी शिक्षा मुफ्त 
ओर अनिवार्यं है । स्कूख्को ओरसे दुध भी शप्त दिया 
जाता है । मजदूर सरकारने इस ओर विरोष ध्यान दिया है । 


हमारे समाजमे बाखकोका कोई खान नहीं है । माता- 
पिता उनसे अपना पिण्ड चछुडानेके छथि स्कर भेज देते है 
ओर समन्चते है कि स्दूक भेजकर हमने अपने कर्तव्यका 
पाठन्‌ किया है | उठना-तरैठनाः चिष्टाचार तो घरपर ही 
सिखाया जाता है । बच्चेके चरित्रकी सूपरेला बहुत छोरी 
अवसाम ही बन जाती दै; केव रग भरना रह जाता है | 
इस ष्टिसे देखा जाय तो स्पष् हो जायगा करि माता-पिताका 
बहुत बड़ा कर्तव्य है । नर्सरी-स्करूकः मी नहीकि बरावर है । 
अन्यथा वह भी इस कार्यम सहायक ह्यो सकते है । वचि 
व्यि केवल पुसक-ज्ञान हानिकर है । इसते पाठ रोचक 
नहीं हो सकते । खेलद्वारा ही बचोकी रिक्षा होनी चाहिये । 
आज तो विक्षानद्वारा अनेक नये साधन उपठन्ध है 
जिनका उपयोग शिक्षा-का्यंके छिये होना चाहिये । बच्येको 
क्रियात्मक रूपसे यह मी वताना चाहिये कि समाज्के साथ 
उसका क्या सम्बन्ध हैः जिषमे आगे चलकर उसकी परवृत्ति 
समाजके विरुद्ध न बन पवे । वाख्कोको अपने देदाका ज्ञान 
करानेके स्यि स्कूख्की ओरसे पयंयनकी व्यवस्था होनी 
चाहिये । प्रत्येक सखतन्त्र॒देशमे युवक-आन्दोछनपर 
बडा जोर दिया जता है ओर राज्यकी ओरसे उसको 
प्रोत्वाहन मिक्ता है | हर तरहकी रिआयतें दी जाती हैः 
जिसमे अधिक से-अधिक संख्याम बाछ्क धूम-फिर सके ओर 
अपने देके एेतिहापिक खान ओर प्रतिक हृद्य देख सक । 

शिक्चाकी जो व्यवस्था की जायः उसमे बाठ्कोका मुख्य 
स्यान होना चाहिये । 


` ---अन््कर्--- 
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#+ सरन गर्पँ प्रमु ताह न त्यागा । बिख-दरोह त अघ जेहि रागा ॥ 


रिक्षाकी समस्या 


( रेखक-- प° श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्‌० ए० ) 


इसी अङ्कमे कई विद्वानोके लेख निकले है, जिने 
वतमान रिक्चके दोष दिखलये गये है ओर यह बतलाया 
गया है कि प्राचीन समयमे बाक्कौकी रिक्षा कि प्रकारकी 
होती थी; पर प्रभ्र यह है कि वतंमान परिस्ितिमे शिक्षा 
किंस ्रकारकी होनी चयि ओर उसका आरम्भ कैसे किया 
जाय १ बाख्कोकी रिक्षाके तीन क्षेत्र है-घरः विद्याख्य 
ओर इन दोनोके बाहर | प्राचीन समयमे इन तीनोमे 
सामञ्ञस्य था । वर्णाश्रम-व्यवस्याके आधारपर समाजकी 
रचना थी, साक्षरता शिक्षाका आवश्यक अङ्ख न थी | अपने 
माता-पिताके आचारःवरिचारौँ ओर व्यवसायकी बहुत-कुख 
रि्चा बाखूकोको अपने घरमे ही मिक जाती थी । जो साक्षर 
होकर गुरुकुख्मे जाते ये, उन्हे शास्रौका अध्ययन करना 
पड़ता था । बवे बाहर समाजमे वे ही आचार-विचार देखते 
थे; जिनकी उन्हँ घर तथा गुरुकुटोमे शिक्षा मिलती थी । 
हस तरह शिक्षा ओर व्यावहारिक जीवने सामज्ञस्य 
बना रहता.था | | 

प्रतिक परिस्थिति 

पर आजकी सिति इसके सर्वथा विपरीत दै । घरमे बाख्क 
कुछ ओर ह देखता हैः स्कूख्यै कुछ दूसरा ही पदता है 
ओर बाहरी संसारका अनुभव कुर मिन्न ही होता है--इस 
तरह तीनोमे के मेक ही नहीं केठता; फिर हमरि जीवनके 
जो प्राचीन आदा रहे आजकर्के आद शं उनसे सर्वथा मिन्न 
है । वर्णव्यवस्था समाजके ल्थि अभिशाप मानी जा रही दै । 
सर्वमेद-विहीन समाज रक्षय माना जा रहा है| आधुनिक 
विङ्ञानने धार्मिक विश्वासकी जडं हिला दीं । सर्वत्र समानता 
जर खतन्त्रताकी आवाज ुननेमे आ रही है ! उनकी अनुभूति 
किसे होती है इससे मतलब नहीं । रिक्षा एेसी होनी 
चादिये जो जीवनका लक्ष्य ओर उसकी प्राप्तिका मार्गं 
ब्रतलये | आजकल जीवनके ठक्ष्यकी दु चिन्ता ही नही | 
रिक्षाका उद्य हो रहा है -धन कमाना । अर्थकाम-प्रधान 
आधुनिक सभ्यता दै ओर उसके अनुरूप ही रिक्षा; धमं 
ओर मोक्षके ल्यि उसमे कोई खान ही नहीं| 

प्राचीन समयमे चास्य रिक्षा गुखकुढोः आश्रमो 
विद्यापीठमे हुआ करती थी । अव्र॒ ठक वही व्यवस्था चल 


नहीं सकती | आजकच्के छात्रोको आधुनिकं जगत्‌का सामना 
करना है । इतिहासः भूगो, कलाः विज्ञान आदि आधुनिक 
विषयोसे अनभिश्च रहकर काम नहीं चलाया जा सकता । 
प्राचीन ओर नवीनको मिलनेके करई प्रयोग हुए पर वे सब 
विपाक रहै । संस्कृत-वि्याल्योमे प्राचीन रै खीका पठन-पाठन 
चरता रहा; पर अब उसे बदल्नेके खयि बाध्य होना पड़ 
रहा दै । आर्थसमाजने गुरुकुख चये । ेग्डो वैदिक स्कूख 
तथा कठेन खे । उनकी देखा-देखी समातनध्िर्योनि 
मी अपने सिद्धान्तानुसार वसी ही संस्थ चयी; पर वे 
सव्र-की-सव्र नवीनतके प्रवाहमे बह गयीं । उनमें प्राचीनताकी 
को बात ही नहीं रही। अव्र तो प्रायः समी रिक्षा 
संस्थार्ओपर सरकारका नियन्त्रण है ओर उसीके बताये मार्ग. 
पर उन्हं जाना पड़ेगा | 


आदशं तो वही होना चाहिये जो हमारे याख्रोमे 
बतलाया है, प्र बीता हुआ युग पुनः सहसा नहीं छाया जा 
सकता । वर्तमान परिसितिको ध्यानम रखकर ही आगे बटना 
होगा । पिछले प्रयत्न विफल होते हुए भी केईरेसाही 
मागं ददन होगा; जिसमे प्राचीन ओौर नवीनका कु 
समन्वय हो सके । यद्यपि दोनों एक-दूसरेके विरोधी जान 
पडते हैः तव मी बीचका कोई मार्गं निकल्ना असम्भवं 
नदीं । यदि बृक्षकी जइ मजबूत है तो वह प्रचण्ड वायुके 
कोरे सह सकता है । यदि एेसा नहीं तो वायु उसे उखाड़ 
फोकेगा । आवद्यकतां इस वातकी है कि बालकेमे प्राचीन 
आदर्शोपर आस्था तथा श्रद्धा इतनी दृद बनायी जाय किं 
वे आधुनिक जगतूके चाकचिक्यसे परिभ्रष्टन हो सके, पर 
यह सहज नहीं । इसमे अनेक कठिनार्यो है । ब्चोसि पे 
तो उनके माता-पिताका सुधार करना है क्योकि बच्चे बहुत 
करु उन्दीका अनुकरण करते है । इस समय समाज दो 
भ्रणियोमे विभक्त है--एक तो जो शिक्षित के जते है, उनकी 
्रेणी है ओर दूसरी अशि्षित कदे जानेवार्लकी । शिक्षित 
वगं ही समाजका नेतृत्व करता दै । अशिक्षितोमि उनकी 
नकल करना खाभाविक होता है । शिक्षित वगम मी हस 
समय दो विभाग है--एक तो मराचीन रखीके कुक इने-गिने 
विद्वान्‌ ओर दूसरे आधुनिक रिक्षा्रा्त । दूसरे वर्गके 
खोगोकां कोई निधथित सिद्धान्त नही, कु बचे-क्चये प्राचीन 
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संस्कार यदि उन्दँ एक ओर खींचते हँ तो आधुनिक आदं 
दूसरी ओर । बेचारे पण्डितोकी कोई सुनवाई ही नदी, उनमें 
मी अधिक्रंश नये विचारोसे प्रभावित हो उठे है भौर वे 
भी अपने बच्योको आधुनिक रिक्षा देते ह| एेसे लोगे 
व्चोमे प्राचीन आदरशपर आखा तथा ददता केसे आ 
सकती है १ स्वूलयैके अध्यापकोने जैखी रिक्षा पायी है 
बर्वोको वे वेसी ही रिक्षा दे सकते है। जिन आदशमिं 
उन्हे स्यं विश्वास नदीः वे अपने शिष्यो उनपर विश्वास 
कैसे उत्पन्न करा सक्ते दै । दसल्यि जैसी दिष्चा हम देना 
चाहते दै पदे उसे देने योग्य शिक्षक चाहिये । फिर 
पटने योग्य वेस पुस्तके मी होनी चाहिये । आजकल 
इतिहासकी ज पुस्तके पदरायी जाती हैः उन पाकर क्या 
बाख्कोको अपनी प्राचीन सभ्यता-सस्छृतिका यथावत्‌ ज्ञान 
हो सकता हे १ केवछ इतिहास ही नही, सभी विपरयोपर एेसी 
पास्य-पुस्तके होनी चाहिये, जिनके पदृनेसे बाल्कोके मूढ 
विश्वासौको आधात न पहुचे । देशको आज वेक्ञानिको, 
हंजीनियरः उद्योगियोः विमान-संचाल्कोः सैनिको, 
राजनीतिज्ञ -स्मीकी आवस्यकता है । इन विप्रयोको छोड़ा 
नहीं जा सकता? पर इनके अध्ययनमे ही कितने ही सिद्धान्त एसे 
आते हैः जिनका अपने यहकि सिद्धान्तेसि विरोध पड़ता है । 
इन सब विषयोपर अपने शिकोणसे छलि हुए म्रन्थ होने 
चाहिये ओर उन्हं पदानेकी अध्यापकेोमे योग्यता तथा क्चमता 
होनी चाहिये । बाक्क खभापसे हयी जिज्ञासु होते हँ, वे बडे 
तक॑-वित्क करते हँ । अपने प्थपर हृद बनाये रखनेकरे 
ल्ि उनके तककि समुचित समाधान होना चहिये । 


अपनी रिक्षायोजना होः उर्तीके अनुसार पाठ्य-पुस्तकें 
हौ, उनहै पदान योग्य अध्यापक भी होः तव भी उसमें 
सरकार ठंग अड़ाती ह । वे ठेसी रिक्षा-संखाओंको मान्यता 
प्रदान करनेके ल्यि तेयार नहीं । बिना सरकारी मान्यताके 
सरकारी नौकरियों नदी मिलती । जितने छोग रिश्चा प्राप्त 
करते दै उनमैसे बहुत थोडे खोगोको हयी नौकया मिकती 
है । तव मी उनका वडा प्रोभन है| छात्र कोई-न-कोरई 
सरकारी नोकरी प्राप्न करनेकी हौ आकाह्रा रखते दै । उदोग- 
धंधोमे भी प्रकारौ मान्यताप्राप्त परीक्षाजकी ही पू 
होती हैः किसी कलाम कोई कितना ही कुशकू क्यो निः 
चिना परीक्षा-प्माणपत्रके कारखानोमे उसका पवेश नहीं 
होता । शिक्षाको शासनके अधीन बना देना बड़ी भूर है | 
आजकल लोकतन्त्र चर रहा है, पर वासवम वह है दलतन्त्र । 
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करिसी-न-किसी राजनीतिक दल्क्रा ही शासन चलता है ओर 
वह रिक्षाको अपने प्रचारका साधन वनाता है। अपनी 
खतन्त्रता नष्ट हो जामेसे शिक्षा शास्तनक्री चेरी बन गवी । 
आज कोद मी रिक्षा-संस्थाः जिपे सरकारी संरक्षणं प्राप्त 
नही, पनप नही स्क्रती । 

धर ओर स्कूरकरे बाहर आजकक रिष्चकरे साधन प्रेसः 
रेडियोः सिनेमा, रङ्गमञ्च; सभा, समाजः आमोदः-प्रमोद 
आदिद । वे समी विपरीत दिशामे बह रहे दैः जिनसे 
समस्त वातावरण विषाक्त हो रहा है । जिनके हाथमे वे साधन 
है, उनका ध्येय है धन-प्रापति ! धन कमानेके खयि वे 
तरह-तरहकी वाखनार्पँ उत्तेजित करते ह । जब वयस्क उनके 
प्रमावसे अद्यते नदीं बचतेः तव कोमलहदय बाल्कोसे इसकी 
आशा केसेकी जा सकती है ! 

फिर सवसे बड़ी बात यह दै कि हमे अपने आदशमि 
सयं दढ विश्वास नहीं | यदि एस न हेता तो क्या हमारी 
वही दुर्गति हेती जो आज श रही है १ जो ऊुछ हुआ ओर 
हो रहा हैः उसकी जिमेदारी हर्मीपर है । आधुनिक शिश्चाकी 
तो हम आलोचना कते है पर हमारे ही धनसे अंग्रेजी 
स्कूठ तथा कलेज चल रहै है ओर उनकी संख्या 
बदृती जाती है .। यदि हम संस्छृत-विच्राख्य खोलते भी 
है तो हम सयं अपने ब्रच्चोको उनमें पदनेके च्वि नहीं 
भजते । न उन विद्याट्योके अध्यापकं ही अपने बच्चे 
उनम पदाते ह । धनी ओर पण्डित दोनों ही अपने बर्चौको 
अंग्रेजी स्कूल भेजते हः जिन विच्ार्थियोको कदी भी ठिकाना 
नही, जिनके माता-पिता उन्हं अंग्रेजी स्कूल रिक्षा देनेमे 
असमर्थं हैः वही कुर दृत्तिके छोमसे संस्कृत-विदाख्योमि 
पटने जते है । उनकी संख्या भी धीरे-घीरे कम होती 
जा रही है | नेशो, जमीदारोसे संस्कृत-विचाय्योको 
जो आर्थिक सहायता भिख्ती थी; वह उनकी सम्पत्ति 
छिन जानेसे अव वरद हो गयी । इस कारणसे मी 
संसछृत-विद्याख्य दूटं रदे है | जो वरचे है उनमे सरकारी 
पाठ्यक्रम चलाया जा रहा हैः जो प्राचीन आदशकि 
सर्वथा विपरीत पड़ता है । अधिकं साहित्य एेसा निकल 
रहा हैकिजो हमरे विश्वासो सिद्धान्त तथा आचरणकि 
छ्यि घातक है ¦ इसके प्रकाशने भी अधिकांश उन्दी 
लेगोका धन लगा हुआ है जो धाक होनेका दावा करते 
है । विद्द्र प्रचीन आदशौकी पोषक पत्न-पत्रिकाएं इनी- 
गिनी है! वे घनाभकके कारण धीरे-धीरे दम तोड़ रही 
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है । नये विचाखाखी पत्र-यत्रिकाओं ओर पुसकोकी भरमार 
हो रही है । सर्वत्र उन्दीका ही प्रचार हैः यही धिति अन्य 
मिं मी है। 
इछ सुञ्चाव्र 

ज्र चलुर्दिक्‌ आक्रमण होता हैः तव समी ओर उसके 
रोक-थामका प्रयत्त करना पडता है । टेसा न करके यदि 
किसी एक ही मोचैकी रक्ता की जती हैः तो शत्रु दुसरे 
मोचैसे घुसकर किया-कराया सव ध्वस्त कर देता है । आज 
हमारी प्राचीन सम्यता-संस्कृतिपर चठर्दिक्‌ आक्रमण हो रहा 
है, हम यदि चाह फि इषसे केवर बाक्कोकी रिक्षा सुधार 
ठे तो यह असम्भव है । इसके छ्य समस्त वातावरण बदल्ना 
होगा । इसी दृष्टसे यहो कुछ सुश्चवोंपर विचार करना है । 

१. अनुसन्धान--यदि किंषी मनुष्यका दिमाग या 
मस्तिष्क ठिकाने नीं तो उसका कोई भी काम ठिकानेका 
नहीं हयो सकता । इसल्मि पके राष्ट्रका दिमाग ठिकाने छना 
होगाः यह कार्यं विद्वान्‌ ही कर सकते है; प्र ॒हमारे यं 
एक बड़ी कठिनाई यह है किं "जिन लेोगोको हमरे शास्रौका 
ज्ञान है, उन्है आधुनिक केखनरौटीका अभ्यास नदीं 
ओर जिन्दं इसका अभ्यास दै, उन्है शास्रका वास्तविक 
ज्ञान नहीं । पठे तो प्राचीन-शैखछीके विद्रान्‌ आजकट कुछ 
छ्खिते ही नहीं ओर यदि कुछ छिलते भी है तो ेसे दंगसेः 
जिसका आधुनिकोंपर प्रभाव नदीं पड़ता । आवदयकता है 
पराचीन तथा नवीन रोखीके कुछ चुने हए विद्वानोकी | 
किसी एक संस्थामे एकत्र करनेकी, अन्पे-टेगडेकी मेत्रीकी 
तरह वे एक-दुसरके व्रयलेसे ल्म उठयं । विभिन्न विषयोपर 
उसमे अनुसन्धान चके ओर एेसे उचचकोरिके प्रन्थ निकाठे 
जरयः जिनकी धाक आधुनिक विद्वानौको भी माननी पडे | 
वे ग्रन्थ विदेशी माषाओंम भी निकले जार्थे । हमारी 
'मानसिक-गुखामीः इतनी बद गयी है कि विदेयोके 
विद्वान्‌ जिषकी प्रदा करते है बही हमे ञचती है स्वयं 
अच्छे-युरेके नणय करनेकी राक्ति ही हममे नदीं रह्‌ गयी | 
किसी विदेशी भाष्रामे ग्रन्थ निकठनेसे यदि विदेशी विद्वानमे 
उसका आदर हआ तो अपने य्हके नव-रिक्षितेमे भी 
उसका आदर हेगा । आजकष बिभिन्न क्षत्रोमे श्रेन-दुस्टः 
बनानेकी प्रथा चछ गयी है हमै मी अपने सांस्कृतिक 
पुनरत्थानके च्यि अनुसन्धान-विमागके रूपमे एक श्रेन- 
टृस्टः बनाना होया । पाश्वास्य देशम भारतीय ज्ञान प्राप्त 
करनेकी कितनी उक्र इच्छा दैः इसका एक उदाहरण 


# कोटि विप्र बध खागहिं जाह । आर्पँ सरन तजडं नहि ताह ॥ # 


हमारे सामने है । थोडे ही दिनो पहठे अमेरिकाके किसी 
विश्वविाछ्य सम्भवतः धेर विश्वविद्याख्यने एक अध्यापकको 
बहुत-खा धन देकर भारत मेजा | उससे कहा गया कि पुष्कल 
पुरस्कार देकर भारतीय व्िद्वानेसि ही भारतीय विषयोपर 
उचचकीटिके छेख छिखवाये जार्थे | उस अध्यापकको भारतसे 
निराश होकर षछोटना पडा | उसने देखा कि आधुनिकं 
विद्वानौको उन विषयोका समुचित ज्ञान नहीं ओर जिन्हे ज्ञान 
हैः वे कुछ छिखनेमे असमर्थं है । देरके ल्थि यह 
कितनी छ्जाकी बात है । प्रस्तावित अनुखन्धान-विभागमे एेसे 
ही खग होने चाहिये, जो निर्वाह माघ्रके लि कुछ द्रव्य 
लेकर अपना जीवन ज्ञानकी सेवम अपण करनेके स्थि 
उद्यत ह | 

२. पाल्य-पुस्के--अनुसन्धानके आधारपर ही विभिन्न 
विषर्योपर पाज्य-पुसकेँ छ्िखी जा सकती है इतिहासको 
कितना भ्रष्ट किया गयां हैः इसका कोई ठिकाना नहीं । किसी 
भी बाट्कके हाथमे आधुनिकोद्वारा छ्ि हुए इतिहासकी 
पुस्तक देकर उससे यह आदा ही करना व्यथं है कि उससे 
अपने देरकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृतिये श्रद्धा तथा विश्वास 
रह जायगा । यदी इतिहास अब संस्कृत विद्याव्योमे भी 
अनिवायं बनाया जा रहा दै# । केवल इतिहास ही नदीः समी 
विषरयोकी पुस्तकमे आधुनिक व्रिचारधाराका ही समथन 
किया गया है, देशी भाषाक भी गच्-पच-संग्रह एेसे रक्वे 
जते है जिनमे आधुनिक विचारबालोकी ही कतिया हेती रै 
इसख्यि यह बहुत आवद्यक है कि भ्जेसी हम रिक्षा देना 
चाहते है उसके उपयुक्त पाश्चपुसकें हौ ।: यदि ेसा नही 
तो फिर बार्कोको पदाया ही क्या जायगा ? 

२. अध्यापक--यदि उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें भी ह्यः 
पर उन्ह पाने योग्य अध्यापक न मि तोवेव्रेकार है। 
जिन अदर्शोकी रिक्षा देनी हैः पहर अध्यापको खयं 
उनमें विश्वास होना चाहिये । साथ ही अपने विषयका 


समुन्ितं ज्ञानः उसमे एसी योग्यता तथा क्षमता होनी 


# सम्मान्य प० श्रीगंगाक्षंकरजी मिश्र व्डे ही विचारस्चीरः 
अध्ययनपरायण, उच विचारोते सम्पन्न ओर सत्यान्वेषी पुरूष है । 
इन्हे बेडे परिभ्रमसे बहुत खुन्दर ओर स्रा “मार तका इतिहास" छिखिा दै। 
जिनको मारतका सच्चा इतिहास देखना, जानना ओर पदाना हो, उनके 
कयि यहं अन्ध बहुत ही उपयोगी है । शिक्षाक्रममे रखने योग्य है । 
मूल्य ५) है । भिर्नेका पतता---षर्मसंथ रिक्षामण्डल-गन्थमाला, 
सन्मागं-मवन, बनारस 1 सम्पादक-~“कश्याण) 


# शिष्चाकी समस्या # 


चाहिये कि वह छर्तरौकी जिज्ञासा शान्त कर स्के ओर 
उनके तर्क-वितर्कोका संतोषजनक उत्तर दे सके | पुस्तक- 
पाण्डित्यके साथ उसका आचरण भी एेसा होना चाहिये 
जिसका छापर प्रभाव पड़ सके । जबतक योग्य अध्यापक न 
हमे, कोर भी विद्याख्यं यक नदीं चछ सकता | अध्यापकों 
की रिक्चाके ण्यि एक अध्याफविद्याखय मी -खोख्ना पड़ेगा । 

४, प्रेस--प्रचारका आज भी सवे बड़ा साधन प्रेस है । 
विदाल्योमे आदर्शं शिक्षा प्रप्त करके निके हुए छातौका 
विश्वास मी हिल उठेगा; जव वे नयी पत्रपत्रिका ओर 
पुस्तके पदगे । इसट्यि 'खश्-साहिव्यः के प्रकारनकी ¶डी 
आवश्यकता है । आधुनिक विचारोकी जो पत्रपत्रिका 
निकरुती दै वे बड़ी आकरक होती हैः उनमें विषय इस 
प्रकार प्रस्त किया जाता है कि उसे पदनेमे मन ठगता है 
ओर इच्छा न होते मी उसका प्रभाव विचारोपर पडता हैः 
उनका रूप.रंग भी मोहक शेता है । रात्र जेसे शस्रौका प्रयोग 
करता हैः उन्हे विफङ बनानेके च्वि वैसे ही शस्र अपनाने 
पड़ते है । विपरीत विचारयाटी पत्न-पत्रिकाओंका सुख वंद 
नहीं किया जा कताः आज विचार भ्यक्त करनेकी सबको 
स्वतन्त्रता है, यदि उनका प्रभाव कम करना है तो उनसे 
रद्र ठेने योग्य हम अपनी पत्र-पन्निका्ं निकार्नी हौगीः 
जैसे रोगीको कड्वी कुनेनकी गोखी चीनीमे स्पेटकर दी 
जाती हैः वैते हौ हमे अपनी बात भी रोचक बनानी पड़गी । 
कुनैनकी गोली पैम पर्हुचनेपर अपना फल दिखाये बिना 
नहीं रहती, उक्षी तरह यदि हमारी बात भी किखीके मसिष्कमें 
पहुच जायगी तो वह ॒कुछ-न-छुख अपना गुण अवद्य 
दिखखयेगी । 

५. मनोरञ्ञन-- मनोरञ्जन खदा प्रचारके साधन रहै 
है । अपने यह खीलओंः चित्रो तथा विभिन्न कलओंदारा 
मनोरज्ञनके साथ यिक्षण भी होता थाः आजमी वहीहो 
रहा है । पर जेसे विचार है, उनके द्वारा वैसी ही रिक्षा 
मिल रदी दहै इसच्ि मनोरज्ननके साधन भी सुधारने हेगे । 
आजकल इछ खेग छा्रौको उपदेश देनेखगेहैकिवषि 
सिनेमा न देखैः पर क्या यह कमी सम्भव है १ जव माता- 
पिता सिनेमा देखते रै तव छ क्यो न देखें १ सिनेमा 
मिटयि नहीं जा सकते । आधुनिक विज्ञाने जो यन्त्र तथा 
साधन प्रस्तुत कियिदहैः वे सब नष्ट नदीं विये जा स्कते। 
आधुनिक युग जैसा है उसीमे हमे रहना पडेगा ¦ इसव्ि 
सोचना यह चाहिये कि (आधुनिक साधनौका सदुपयोग 
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किस प्रकार किया जाय । यदि हम अपने यहा कुछ सुधार 
कर पाये तो उसका प्रभाव दुसरोपर मी पड़ेगा । इस तरहं 
दनैः-रानैः युगम मी परिवर्तन हो सकता है । 

६. शासन--फिर वसे बड़ी बात यह है कि (आधुनिक 
राजनीतिः सर्वव्यापक है । आज रिक्षा भी उसीका अङ्ग है । 
जबरतक शासन हमारे हाथमे न होगा, हमाशी कई भी योजना 
पूयी न होगी । आज जिनके हाथ शासन हैः वे उसी रिक्षा- 
कीदेन दै जो हमरे सांस्कृतिक जीवनके ल्ि धातक हयं 
रही है! वेएक भी रेसी शिक्षा-योजना न चल्ने देगेः 
जो उनके विचारक विरुद्ध जाती है । इसखियि यदि 
वाल्कोको यधारना है, उन्दं उचित दिक्षा देनी हैः समस्त 
वातावरण बदलना है तो राजनीतिसे प्रथक्‌ नहीं रहा जा 
सकता; उसमे कूदना होगा ओर समी दाव-पेचोसे शासन 
अपने हाथमे लेना होगा| राजा कारस्य कारणम्‌"का 
सिद्धान्त जैसा पहटे ठीक थाः वैसा ही आज भी है । इस समय 
तो वह्‌ पहकेते मी अधिक उपयुक्त है; क्योकि सरकारने 
जनताके समस्त जीवनका मार अपने ऊपर ले ख्या है 


एक ही मागं 

दिक्चामे एक प्रकारका कुःचक्र चर गया है । जब रिक्षा 
ही बिगड़ी है, तव सुयोग्य रिक्चक या सं चाख्क ओर रिक्षके 
उपयुक्त साधन कंसे आये ओर व्रिना उनके शिक्षा कैसे 
सुधेरे । विना उपयुक्त रिक्षाके बाठ्कोमे उधार केसे होः वे 
ही किसी दिन देदयके नागरिक हौगे मौर देशका भविष्य 
उन्हीके हाथमे रहेगा । इसख्ि शिक्षा-सुधारका प्रदन यग 
नदीं जा सकता । सव कुछ रिक्षापर ही निमंर रहता है । 
उसे चिना अपने अनुकूल बनाये अपनी ध्येय-प्रक्िके लि 
हम किसी भर कुर भी प्राति नदीं कर सकते । संघारकी 
वर्तमान परिखिति ओर प्राचीन सिद्धान्त ध्यानम रखते हुए 
रिक्चाके समी अङ्खोपर विचार करनेकी आवश्यकता है । 
जिन विद्वानौने आधुनिक रिक्षाकी निस्सारता तेथा उसके 
हानिकर प्भावौका अनुभव कर च्यिादहैः उन्द किषी एक 
खानपर मिख्कर पटे आधारभूत सिद्धान्त निश्चित कर छने 
चाहिये । फिर एक खायी समितिद्रारा विभिन्न विष्के 
विशेषञोकी सद्ायतासे प्रत्येक अङ्खप्र निषश्चमावसे पूणं 
विव्वार कफे व्यावहारिक योजना तैयार करनी चाहिये । - 
यह्‌ योजना व्यापक होनी चाहिये; जिसे अवक्षर आनेपर 
वह सर्वत्र गू की जा सके | आज भारतम समी सम्प्रदायो 
तथा समी जातियेके टोग वसे हए है । उन सरको अपने 
धर्म तथा संस्कृतिको विकसित करनेका अवसर मिलना चाहिये । 
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# सनमुख होई जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अध नासर तषी ॥ # 





यह भी ध्यान रखना है कि सबकी रिक्षा एक ही प्रकारकी 
नदीं हो सकती । वाटकेोकी स्वाभाविक रुचि ओर योग्यताके 
अनुसार उनकी रिक्षा होनी चाहिये । कुचक्रसे निकल्नेका 
एक ही उपाय होता है ओर वह है किसी प्रकार पहले उसकी 
गति येक देना, चाहे उससे तात्काच्कि हानि हीभ्यौनदय। 
सा होनेपर ही एक निशित खानसे अगि वदा जा सकता 
है। जो संखा सरकारी आधिक सहायतकरे आधित न्दी, 
यदि उनम दो-चार मी संधित होकर वत॑मान पद्वतिका 
बहिष्कार करके निश्चित ये जना अपना तो अगे कदम 
उठाया जा सकता है । इस योजनामे शामिल होनेवाञे सभी 
रोगोको यह परतिज्ञा करनी होगी कि षवे अपने बाकोको 


उक्त योजनाके अन्तगतं चछख्नेवारी संसखथामिं ही रिक्षा 





देगे ओर उन्हीं संस्थाओंसे निकरे हुए छ्नोको अपने यह 


कामपर छायेगे ।' यदि एेषाने खमे तो छोगोका उत्साह 
बहेगा ओर एेसी संस्थाओमिं पदनेवारोके सामने बेकारीका 
मूतमीनदहोगा। इसी तरह स्वतन्त्र शिक्षाकी नीव पड 
जायगी, इसमें कुछ सफलता होनेपर दूसरे उसका अनुसरण 
करेगे ओर इस तरह क्षेत्र धराबर विस्तृत हेता जायगा । 
किसी कार्यम कुछ सफर्ता मिलनेपर अगला मागं आप ह 
सुस्पष्ट होता जाता है । साथही जो क्षेत्र ऊपर बतख्यि गे 
है, उनमे मी कार्य प्रारम्भ करना होगा । बिना चारौ ओर 
मोचाबन्दी किये सफक्ता नहीं मिल सकती । (कल्याणक 
यह्‌ अङ्क पद्कर यदि रोगोको इसकी प्रेरणा नदीं मिक्ती तो 
वह्‌ केवट पुसकौकी अछ्मारीकी ही शोभा बदायेगा । 





बालोपयोगी रिक्षा 


( ठेखक--डा० श्रीसंशीरामजी शमौ, एम्‌ ए०; पी-एच्‌ °डी° ) 


बाठ्कका सीधा सम्बन्ध अयने माता-पितासे होता है । 
माता-पिताके अतिरिक्त परास्मै माई-बहिन भी हते है | 
इन सवके साथ बाल्कोका व्यवहार केसा होना चाहिये, इसे 
हम वेद-मन्तरौके आधारपर नीचे छते है-- 
"अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भक्तु संमनाः। 
माञ्राता ्ातरं द्विक्षन्मा खसारमुत खसा ॥ 
सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। 
उयायस्न्तश्ित्तिनो मा वि यौष्टं 
संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः । 
अन्यस्मै वल्गु वदन्त 
एतसध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ 
म्पा सह वोऽन्नभागः 
समाने योक्त. सह वो युनञ्मि। 
सम्यञ्चोऽि सपयेतारा नाभिमिवाभितः। 
( अथवे० काण्ड ३; अ० ६, सू० ३०-३१ मन्त्र २-२ तथा ५-६) 


अन्यो 


समानी 


परिवारके अदर पुत्रको पिताकरे अनुकर व्रता 
होना चाहिये । उसका आचरण पिताके समान हो । उसका 
मन माताके साथ प्रीतियुक्तं हो । माताके मनको कष पर्हुचाना 
पुत्रके स्थि किसी मी प्रकार उचित नहीं है। राखरोमें 
माताका स्थान शौ गुरुओके समान है । यदि किसी खानपर 
माता-पिता तथा अन्य गुरुजन बैठे हो, तो सबके पह 


पुत्रको माताके चरण-स्पशं करने चाहिये । प्रत्येक बाख्वं 
अपनी मकरे अङ्ग-जज्गसे उत्पन्न हेता है | अतः उसका परम 


- पावन कर्तव्य मातके साथ (संमनाः होकर रहना है । 


मातके मनके अनुकर आचरण करना ओर उसे प्रसन्न 
रखना पुत्रके छ्यि परम आवदयक है । जो पुश्च मातवे 
हृदयको प्रसन्न करनेवाला है ओर पिताकरे अनुकर अपन 
आचरण बनाता है अर्थात्‌ सदाचारे सम्बन्धे पिताक 
अनुकरण करता हैः उसकी आयुः विद्याः बढ ओर यर्‌ 
बरावर बढते रहते द । माता-पितके पश्चात्‌ परिवारे भाई 
ओर बहिनका सम्बन्ध है । बाछ्कको अपने माई ओः 
बहिनोमेसे किसीके साथ किसी भी अवस्थामे द्वेष नहीं करन 
चाहिये । उनमें पारस्परिकं पेम इतनी अधिक माच्रामें होन 
चाहिये कि कोई मी व्यक्ति उन्हे देखकर उनके समा 
गुण-शीर आदिपे व्रभावित हौ | सत्रत बनना बाख्केवे 
जीवने समान गुण-कर्म-स्वभाववा बनना है । एसे हं 
बाढकोके मण्डख्को देखकर एक अपरिचित व्यक्ति भी उनर्कं 
कुटीनतासे खतः परिचित हो जाता है । गोखामी द॒ल्सीदासने 
राम ओर उनके बन्धुओके शीट-खमभावकर ठे ही आकषर 
वणन किया है | बराक जब एक दुसरेके साथ मिरे उस 
समय उन्हं अयन्त मद्रभावपूवक सुखदायिनी वाणी बोर्छ्न 
चहिये । वाणीम अमृत ओर व्रिष दोनो भरेष्डे ह । हम 
चह तो उससे अग्रतकी वरां कर स्करते हँ ओर यदि 


% बारोपयोगी दिक्षा # 


इच्छा हो तो वाणीसे विष भी उगला जा सकता है। एक 
कुलीन वाल्क अमृतमयी वाणीका प्रयोग करता हैः परंतु 
संस्कार ओर व्रतसे विहीन बाठ्कं अमृतके ानपर अपनी 
जिह्यसे विषरको उगछ्ता है। अमृतकी वर्षां करनेवाठे 
बाककका सम्मान ह्योता है; पस्तु जो विषाक्त कदर्यो ओर 
गाली-गलछोज वकता है, उसकी ओर कोई मौ अच्छी दृष्टि 
नही देखता । 
बाल्कोको चाहिये किं वे श्रेष्ठ विद्यादि गुणौको धारण 
करनेवाठे बनें । वे चेतनायुक्त शषँ । प्रमाद ओर आस्ये 
हटकर सज्ञान बनें । जिस कार्थंको हाथमे लं उसे करे छोड 
ओर सवर परस्पर मिख्कर एक समान कर्तव्यनि्ठाकी भावनासे 
युक्तं हौ । उनम विरोध ओर वैमनस्यका भाव घर न कर 
सके । एक-दूसरके च्वि मधुर ओर प्रेमयुक्त माप्रण करते 
हुए अगे वदं । एक-दृसरके सुखम सुखी ओर दुःखम दुखी 
होते हुए समान मनवा बननेका प्रयल्ञ करं । जिनके मन 
एक-से होते ह जिनका चिन्तन जर विचार समान होता 
है, उनकी शक्ति बदृती है । एक व्यक्तिके विचारे ओर 
कई व्यक्ति्योके एक-नैसे विचारम महान्‌ अन्तर है । जो 
विचार एक व्यक्तिमे ही केनत हैः वह अपने विरोधी 
विचारोकी प्रबल्तामे हीन ओर असमथ हो जाता है; परंतु 
कई व्यक्तियेकि हृदयोसे उद्भूत समान विचारधारा ब्रख्वती 
होती है ओर अपने विपश्चियोकी विचारधारासे टकर मोचा 
ठेती है | संगठनमे बरक है । अतः बाल्कोको चाहिये किवे 
समान विचाराले वने | तभी उनके विचासरौका मह 
प्रकट होगा | 
वेद कहता दे कि स्र बर्चोको एकं साथ ओर एक-नैसा 
भोजन करना चाहिये । उनक्रे पानी पीनेका खान भी समान 
हो । इस सम्बन्धमे खास्थ्यकी अवखा-विश्चेपमे अपवाद 
किया जा सकता हैः परंतु समान्यतः भोजन ओर पानी सव 
बालरकोका एक-जेसा ही होना चहिये । एक सत्तू खानेवाल 
हो ओर दूसरा हडआ-पूडधीका विखसमय मोजन करता ह, 
तो स्वभावतः दोनोके रहन-सहनः चिन्तन ओर संस्कार मिन्न- 
भिन्न होगे | यह भी सम्भव है कि दोनों विपरीत दिशाओमे जाते 
हुए एक-दूसरेके घोर शत्रु बन बैठे । अतः वेदकी शिक्षाक 
अनुकूक सभी बाख्कौको समान मोजन-पानकी सुविधा 
मिख्नी चाहिये । 
किसी भी देके बालक समान परिथिति्योमे समान 
उत्तरदायित्वके बोश्चको वहन करनेवाठे तमी बन सकेगे | 


बा° अण १८-- 
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बाङकोको एक साथ मिलकर भगवानूकी पूजा मौ करनी 
चाद्ये । प्रभुके वन्दन ओर कीर्तने एक स्वरसे उसी हद 
समवेत ध्वनिर्यो अव्यन्त मङ्गख्मयी हेती ह । वाताबरणमें 
एक साथ गूजकर वे अन्तरिश्चकी विचारतरगोमे पवित्र 
रिर्य उत्पन्न करनेमे समर्थ होती द । सम्मिलित स्वरसे 
किया हुआ कीत॑न पवित्र वायुमण्डल्को जन्म देकर एेसा 
ग्रभाव उयन्न करता हैः जो मानवतके लि अत्यन्त 
कस्याणकारी है । वेदने इसलिये प्रमुकी सम्मिलित प्रार्थनापर 
दतना अधिक ब्रह दिया दै । 
याँ मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेधया 
अभ्रे मेधाविनं र्‌ ॥ ( यज्ु° ३२। १४) 
इस वेदमन्त्रमे प्रभुसे मेधा-बुद्धिकी याचना की गयी है| 
हमरे पूर्वज इसी मेधाकी उपासना करते थे । प्रत्येक 
वाच्कको अपने पूर्वजके पद-चिहोपर चते दए मेधावी 
बननेका प्रयज करना चाहिये । बुद्धिको विक्रसित करनेमे 
विद्याका बड़ा हाथ दै | जहसि भी होः हमे विद्या ्रहण करनी 
वाहये । शिक्षित होना मानक्के व्थि मेधके द्वारका खुख्ना 


है| अतः उपयोगी तथा आन्तरिक शक्तियोकां विकास 


करनेवाखी विद्यासे सम्पन्न होकर बाच अपने अंदर सोयी 
दुई मेधाको जाग्रत्‌ करें । वेदने एक अन्य स्थानपर छ्िखा दै 
करि जबर मेधा जाग्रत्‌ हो जाती दैः तव वाणीका कोई मी 
विषयः वाञ्जयक। कोड भी विभाग ओंखसे ओञ्च नहीं रह 
सकता ! प्रत्येक विषयका ज्ञान हस्तामल्कवत्‌ प्रत्यक्ष हो 
उठता दै | 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वघ्ाय स्णुहयन्ति । यन्ति 
प्रमादम्‌ अतन्द्राः॥ (ऋ० ८।२।१८ ) 

परु परम जागरूक है । उसके सथ देव भी जाम्रत्‌ 
रहते हुए प्रमादी; आलप एषे सोनेवछे प्राणियोक दण्ड 
दिया करते हं । वे क्रियारीकः कर्मठ, कर्तव्य-पालनमे तत्पर 
व्यक्तिकी कामना करते हैः परंतु निद्रा-गरस व्यक्तिको कमी 
नही चाहते | 

प्रत्येक बाल्कको इन देवतार्ओंकी सङ्गतियें रहकर सदैव 
जाग्रत्‌ रहनेका व्रत ठेना चये । प्रमाद ओर आख्य 
जीवन-धाराको कुण्ठित करनेवाठे है । चेतनाका स्फुरण 
सतत क्रियाशीठ रहनेपर ही होता रै । मानवक। महव 
उसकी चेतनामे निहित है । जो सोता है उसकी चेतना 
सोती है; परत जो जागता हैः उसकी चेतना मी जगमगाती 
रहती ह । वेदम एक अन्य खानपर कहा गया है कि जो 
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जागता है, ऋचार्प उसकी कामना. करती है सामगीतिर्यो 
स्तुति करती हई उसके पाख पहुचती है ओर परम पावन 
सोमरूप प्रभु उसके अंदर अपना घर कर छेते ह । अतः प्रयेक 
ब्राककको जागरूक बनना चाहिये | गीताम कहा गया है कि 
युक्त आहार ओौर बिहार तथा युक्त खम्र ओर जागरण 
योगकी सिद्धि करानेवि दै । अतएव अयुक्तः अनुचित 
एवे अनावश्यकं सोनेकी ओर किसी भी बालक्षको नही 
जाना है | 
भद्रं कणेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षभिर्यजन्राः । 
स्थिररङसतष्वा५ सस्तनूमिव्यंरोम देवहितं यदायुः ॥ 
(ऋ० १।८९।८) 
कानोसे मद्र अथात्‌ मी बाते सुनना ओर असे 
मद्र अर्थात्‌ शभ इद्योका देखना जीवनके विकासकरे खयि 
आवद्यक उपादान है । हमारी ज्ञानेन्दियोमे ओख ओर कान 
दोनों द्यी मुख्य है । हमरे जीवनका अधिकांश व्यापार इन्दी 
दोके सहारे चङ्ता ह । यदि इन दोनेकि द्वार हमने मद्रका 
सेवन कर छियाः शुम एवं कल्याणकारी तथ्योका उपाज॑न 
कर्‌ ल्या; तो हमारा जीवन घुृद्‌ भूमिपर खड़ा होकर सत्‌ 
ओर प्रकाशकी ओर जा सकता है । यदिएेसान हभ तो 


# निमंङ मन जन सो मोहि पावा । भो कपट छट छिद्र न भावा ॥ # 


कट्याणकी प्राप्ति असम्भव है । ज्ञनेन्द्रयोके साथ हमे अपने 
दारीरके अन्य अङ्खोको मी दृद करना चाये । रोगोका 
अङ्का बना हुआ शरीर किसी कामका नदीं होता । अङ्खोकी 
दुत्र॑कता किसी भी समय जवाव दे सकती है । अतः सुद्द्‌ 
ओर सबङ अङ्खोके द्वारा ही हमे अपनी जीवनयात्रामै पग- 
पगपर सहायता मिलती है । उपनिषदोकि ऋषरियने कर बार 
इस बातको दुहराया है कि हमारे शरीरके अङ्ग-अङ्खगे 
अवतरित हकर देवने अपना थान बना छया है । अतः 
हमारी आयु भी इन्द दैवी विभूतिर्योनि निश्चित कर रक्खी 
है | इसख्ियि हममेसे प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि षह इ 
अङ्को शक्तिदाटी बनवे ओर भद्र श्रवण एवं दर्शनके 
दवारा इन अङ्खोसे काम लेता. हुआ कसव्याणकी ओर्‌ 
अग्रसर हो | 

बालको ! वुम्हे अपने अन्तः एवं बह्म--दोनोकी शुद्धि 
करनी है । अतः वुग्है अपने अङ्खकोः इन्दरि्योकोः वाणीको 
बछ्वान्‌ बनाते हुए, मानसिक सहनरक्तिसे संयुक्त होते 
हुए दुद्धिके तेज ओौर ओजसे मण्डित होना चाहिये । इसीमे 
परम्हारी श्री है शोभा है ओर धमं है । परम प्रयु तुमं युद्धः 
पूतं ओर यज्िय बनावे । 





वतमान रिक्षण-पद्रतिमे सुधारे अत्यावर्यकता 


( ठेखक-- श्री गर चंदजी नादय ) 


मानवके जीवन-निरमाणमे रिष्चषण-पदति एवं पाठ्य- 
पुस्तकोका मी वड़े महत्वका खान है । रिक्षणका उदेश्य 
सुसंस्कृत होना है । भारतीय मनीपरियोने संस्कारको बहुत 
अधिक महव दिया है । उन संस्कारोका निर्माण बास्यावस्था- 
से होना प्रारम्भ होता है ओर उस समयके वे संस्कार सारे 
जीवनको प्रभावित करते रहते ह । जन्मपे मृत्युपयन्त सोर 
संस्कारोदारा मानवको सुसंस्कृत करनेका विधान हमारे ऋषि- 
प्रणीत ग्रन्थोमे विसतारप्रूवंक पाया जाता है । संस्कार वास्तवमे 
मानव-नीवनकी सीदिर्या दै । पयेक प्रा्णीम कु संस्कार 
पू्व॑जन्मके यानी जन्मजात होते है ओर बरहुत-से संस्कार 
आस-पासके वातावरण ओर शिक्षके दाराः ग्यो-ज्यो वाल्क 
बड़ा होता जाता दैः विकसित एवं दृद होते रहते ह । कई 
कच्चे संस्कार परवतीं वातावरण एवं रिक्षण आदिके 
प्रभावसे विलीन मी हो जाते रै एवं सङ्खतिके प्रभावसे कईं 
नये-नये संस्कार जीवनम अपना घर बनाते रहते दै । 
रिक्षाके द्वारा जीवन सुसंस्कारोमे ढता जता दै । 


बास्यावसथा खच्छ एवं शुद्ध भूमि-सदश हे | उसमे 
जेसे संस्कारोके बीज बोये जार्थेगे, तदनुरूप जीवनल्पी 
दृक्ष फल-पूलोसे समन्वित होता चला जायगा । खतम भूमि. 
सुद्धि करके जिस बस्सुके ब्रीज उषे जाते है बे प्रस्ुटित 
एवं पह्छवित होकर ठहरा उठते दै | बास्यावसा की 
मिष्टीका पिंड हैः जिसे मैवा चाहे आकार-प्रकार दियाजा 
सकता है । इसीख्यि इस अवश्याको रिष्षणके लि 
बहुत उपयुक्त समञ्कर महव दिया गया है । परवती 
सरे जीवनका दारोमदार इसी अवसा एवं इसकी शिक्षण- 
पद्धतिपर आधारित है | 

शिक्षाका उदय बुद्धिका विकास, सुसंस्कारोकी वृद्धि 
एवं कुसंस्कारोका परिहार होना ही दै । यदि शिक्षणके दारा 
यह उदेश्य सफल नहीं होता तो अवद्य ही उस पद्धतिमें 
कदी कुछ दोष धुस गये है ओर उसमे सुघारकी नितान्त 
आवद्यकता हैः यहं प्रत्येक बिचारशीक व्यक्तिको मानना 
ही पड़ेगा । वतमान रिष्षण-पद्धति सदाचार ओर चरित्र. 


# वतंमान रिक्चषण-पद्धतिमे सुधारक अत्यावद्यकता # 
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निर्माणकी ओर नदींठेजारही टैः इसका हम सवर प्रतिप 
अनुमव कर ररे रै । पाश्चाय दिक्षण-पद्रतिसे करई छाम 
होनेके साथ-साथ कितने ही अधिक दोष हमारेमे आ गये दै 
यह स्वविदित है । अव हम खतन्तर हुए है, अतः अपने 
देशके अनुकूढ रिक्षण-पद्धतिमे परिवर्तन करने या सुधार 
करनेम पूर्णतः समर्थं है पर नदीं कर रहे है तो यह दोष 
हमारा ही है । स्ने यह देखकर वड़ा ही दुःख होता है कि 
अग्रेजोके शसनकाख्मै तत्काटीन शिक्षण-पद्धतिके प्रति 
जेसा असंतोष प्रकट क्रिया जारहा थाः, खतन्त्र होनेके 
बाद वह ओर भी बदकर तत्काल सुधार हो जने अपेक्षित 
थे, प॒र पोच वृषं व्रिगत होने अये, अभीतक इस ओर कोई 
सक्रिय कदम उठाया जाननेभ नहीं आया, इसील््यि मुघ्च 
अपने विचार देदके कर्णधारो, रिक्षाराल्ियो ओर देशकी 
भावी उन्नतिके सम्बन्धे सोचनेवाठे हर नागरिकके सम्भुख 
उपस्थित करने पड़ रहे हैँ । यश्चपि इस सम्बन्धमे अधित 
रूपते कहनेका अधिकार रशिक्षणशालियौँ ओर अनुभवी 
विद्रानोको ही है । मेरा अनुभवं इस सम्बन्धमे जैसा 
चाये नहीं है; पर जब अनुमव्री विद्वान्‌ मौन धारण कयि 
बैठे हैः तव देशकी इस महपू्णं समस्यापर मेरे हृदयमे 
जो आन्दोखन चछ रहा हैः उसे व्यक्त कर देना मै अपना 
आवश्यक कतव्य समञ्चता द्र । मेरे समस्त सुञ्चावोको उसी 
रूपम स्वीकृत कर लिया जायः एेसा मेरा आग्रह नहीं है; 
पर मुञ्चे जो अनुमवहोरहा हैः उसमैसे जितनी भी बाते 
उपादेय प्रतीत हो, तुरंत अमवयं छयी जनेका नम्र 
अनुरोध अकस्य कषगा । शिक्षणे सम्बन्धे जिनका 
अधिक अनुभव हो, वे अपने विचार विन्तारसे प्रकाशित करें 
ओर हर पत्रकार िक्चा-सुधार-सम्बन्धित इस आन्दोटनमे भाग 
लेकर देके इस आवद्यक प्रश्चपर तत्काल विचार होः 
एेसा वातावरण पैदा करं यह भी मेर सादर विषति दै । 
आजकठ्के विव्याधथियोके सम्बन्धमे आम रिक्रायते सुननेको 
मिरती ह कि बे अनुशासनहीन एवं उन्छरृह्ढ होते चडे जा 
रहे है, माता-पिता एवं गुरुजनोँका जैसे चाहिये आदर नहीं 
करते, उनका कहना नदीं मानते उनम अहंभाव इतना 
बद्‌ गयाहेकरिवे अपने ब्डे-बृदको मूख, रूद्कि गुखमः 
अन्धश्रद्ावाङे कहते हूए नदीं हिचक्रिचाते । मैतिक एवं 
धार्मिक संस्कारोका उनमें विरेषरूपते ह्वा नजर आ रहा है | 
उनके जीवनमे विलसिता, कुव्यसन, खच्छन्दता ओर 
चारित्र-पतनं दिनदिन ब्द रहा दहै) वे विवारोमे बडे 


उग्रवादी बनकर सामाजिक मर्यादाओं एवं धार्मिक नियमोका 
लोप एवं मङ्ख कर रहे है धर्मको वे ठकोसला एवं 
म्यादाओंको रूढिं कहकर उनको सर्वथा हटा देनेके चयि 
ठठे बैठे ह । उनका जीवन विलासी ओर बहुत ही ख्चीख् 
नता जा रहा है। ओर मी एेशी ही अनेकों खराव्रर्या दिनों 
दिन बद रही ह | जीवनम श्रमकी प्रतिष्ठा कम होती ची 
जा रही हैः उनसे देशका त्रिष भल होता हुभा नजर 
नहीं आता । सेवका खान खाथंनेलेखिया है| देकी 
समृद्धि ओर गोरवका हास हो रहा है जो उन्दै चुभता नजर 
नहीं आता । अत्र एेसे शिक्चणद्रारा हम अपने हाथसे अपने 
ही पैसेपर कुल्हाड़ी मार रहे हैः एेसा अनुभव हो रहै है; 


पर केवल इतने अनुभव हयो जानेसे ही समस्याका हरू नहीं हो 


जाता । हमे इन खरा्रियोके भाने ओर बदनेके कारणोपर 
गम्भीर विचार करना होगा । साथ ही उनको निम करनेके 
स्यि आबद्यक कदम उठाना होगा | अमीतक इस दिशम 
जेसा चाहिये, कुक मी विचार हभ प्रतीत नदीं होता । 
शिष्चण-पद्वति रीर ही हमारे आदरे अनुरूप हो ओर 
देदको हम जसा बनाना चाहते है, उसमे सहायक होः इसपर 
सीघातिशीघ्र विचार होकर उपयोगी साधननोका अवछम्बन 
अर्थात्‌ विचारोके' कार्यान्वित करनेकी परमायस्यकता है | 

अवे मेरी रायमे वतमान शिक्षण-पद्रतिमे सीघरातिशीघ् 
जो सुधार करना चाहिये; उसे तै विद्रानोके समश्च उपयित 
कर रहा हू-- 

( १) हमारी वर्तमान शि्षा-पद्धतिमे सबसे पहले 
हमे एेसे सुधार करने चाहिये जिनसे बहुसंख्यक अरक्षित 
जनता दीप्र ही कामचलाऊ रिक्षा प्राप्त कर स्के अमी 
तुक गवि रिक्षाका प्रचार ब्रहुतहीकम हभ है ओर 
भारतकी अधिकांश जनता रविम ही निवास करती है । 
दसल्यि रिक्षणके कषेत्रम जो शरम बहुत अधिक खचं हो 
रहा है, उसे कम करके गिम अ्रामीण लेोगोको जस्दी-से- 
जल्दी अक्षरज्ञान एवं आवद्यक जानकारी हो जाय, इसका 
समुचित प्रबन्ध शीघ्र ही किया जाना चाहिये । देराको अगे 
बदानेके ल्ि हम जो टबी-टबी योजना बना रदे है, जह 
तक अधिकांश जनता उन सबसे अपरिचित रदेगीः वे 
योजनार्प कैसे सफल हो सकेगी १ मान जिय हम कषिभे 
अमुक सुधार करना चाहते है, ५र खेती करनेवाठे किसान 
जवतक उनसे अपरिचित रहैगे या समश्चकर कार्यान्वितं न 
कर॒ सकर; तबतक योड़ेसे जानकारोके ब्रल्पर ८ जिनको 
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# गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ # 
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केवल पुस्तकीय ज्ञान ह प्रयोगोका अनुमव नहीं है) वे 
योजना्प कमी मी सफछ नही हो सकेगी | अतः यदिहमें 
देशकी जनताको तैयार करना है तो गंविकी ओर विशेष 
रूपसे ट्य देना अआव्यक है । 

(२) गिम शिक्षण-वृद्धि करते समय हम यह ध्यान 
रखना होगा कि वे दाहश्वाठे व्यक्तियोकी माति पैसेवाठे नहीं 
है} अतः वे पाटी; ब्त कागज; पेन्सिक; होर्डरः दवात 
ओर किता्बोकि ठ्रे स्च॑को नदीं उठा सकेगे | बहुत-मे 
व्यक्ति तो इन ख््चसि धवराकर रिक्षण पनेका प्रय 
ही नदीं करगे । अतः हमे कप-से-कम ख्च॑मे उन्द रिधित 
कियाशजा स्के एसे उपाय सोचने हणे । पुराने जमानेमे 
शिक्षण बहत साधारण खचंसे दिया जाता था । प्रारम्भिक 
अक्षर-ज्ञानके ल्यि उस समय बाल्क्रापर अंगुखियोद्रारा 
अक्षर ओर अङ्क छिखकर सिखाये जाते थे | अक्षरौको 
जमानेकरे छ्य च्कड्ीकी पद्रीपर पके रङ्गसे वणंमाल छ्खि 
दी जाती थीः जिसपर पेसे-दो -पैसेकी खदिया मिद्रीसे अक्षर 
जमानेका काम ह जाता था | उत्त समय पुसतकोका बो्ञा 
प्रायः नहीं थाः फिर मी शिक्षामे कोई कमी नदी रहती थी | 
अतः प्राचीन पद्तिसे वर्तमान समयके अनुरूप आवदयक 
बातें हमे अवदय ग्रहण करनी चाहिये । अन्यथा सरकारके 
पास भी इतना पेसा नही फि वह थोडेही कषमि सारी 
जनताको रिक्षित कर स्र | प्रारम्भिक शिक्षण प्रान्तीय 
मापरार्ओमिं ही होना चाहिये } इसपते बे सहज एवं शीघ 
रिष्षित क्रिये जा सकेगे | 

दूसरी बात हमे ध्यानम रखनी आवद्यक्र है वह यह है 
कि गरविमै मेजे जनेवले रिक्चक पफैरनेवल- शौकीन न 
हौ, अन्यथा वे गोववालोमे धुख-मिल नहीं सकरेगे मौर उनके 
सादे एवं खच्छ जीवनपर रि्चककी विल सिताका कुप्रभाव 
पडेगा । वह रगोववा्छेके खयि भारभूतः धातक तथा 
अजनबी-सा होगा | 

८ ३ ) वर्तमान दिक्षणमे बहुत छवा समय छग जाता है 
ओर वह बहुत ही खर्वी है । इमारे देशक स्यि वह 
सह्य एवं अनुकूल नहीं है । आज १०-१५ वष तो 
किताबी ज्ञाने ही परे हो जते है । साधारण ओर मध्यम 
सथितिवाठे व्यक्तिथोके स्थि इतने ठेबे समयतक फीस ओर 
पुकोका खचं करते रहना कितना कषद है, यह तो वह 
भुक्तमोगी दी जान सकता है | इतने समयतक डका एक मी 
पैसा नहीं कमाता जिसते पिता एवं परिवारको धर-ख्च॑मे 


सहायता मिके, उष्टा वृह उनके व्यि भार्य हो उठता 
है । दिक्चणके पीछे पैसे देते-देते वे परेशान हे जते ह । 
रिक्चषण समाप्त कर लेनेके बाद भी ठ्डकेको व्यावहारिक 
अनुमव ब्रहुत ही कम होता है । अव उसके सामने नोकरीको 
छोडकर अन्य कोई चारा नही, कामकाज करके जीवन 
निर्वाह करमेका तरीका उसे ज्ञात नहीं है | नौकरि्ेकि ल्यि 
आजकल जगह नहीं दै । हमारे स्कूल ओर कलिजसे 
प्रतिवर्षं छख ल्ड्के रिक्षण समाप्त कर बाहर निकरछ्ते है 
तो उनके सामने जीवन.निर्वाहकी समस्या बडे विकटरूपसे 
उप्रखित होती है । अपने घरे काम-काजया पेशे तों उन 
तच्छ ओर हीन माटूम पड़ते है, इसल्यि धरवासे उनका 
सम्बन्ध अच्छा नहीं रहता । वे दूसरौकी सेवा तो क्या करः 
दूसरोको उनकी सेवा करनी पडती दै । वे अपने पिता 
एवं कुटुम्बीजनोको अथिश्चित एवं मूखं॒समन्ते दै ओर 
अपनेको बहुत कु अगे ब्द हुए । अतः उनकी ओर 
धरवाखोकी दुनिया अलग-अलग शे जाती है । उनफे विचार 
एवं कायं-प्रणाठीमे परस्पर समञ्स्य नहीं वैठता । वासवमे 
रिक्षा रेसी होनी चाहिये जिते कई अपने परम्परागत 
पेरेके प्रति उदासीन न हो, उसे हीन न समने ओर अपने 
बद्धि-बलसे उस व्यवसायकी तुयो ओर खराबरियोको दूर 
कर॒ उसे अच्छै-से-अच्छे स्पमेख स्के । इससे आज 
जो बेकारी बद रही हैः वह न वेगी ओौर प्रत्येक उनोग 
अच्छे एवं अधिकाधिक रूपे विकसित हो सङगे | 


वतंमानकी बदृती हई बेकार देशके स्थि बहुत घातके 
सिद्ध होगी । निकम्मा व्यक्ति खुराफातोका घर होता दहै । 
जिसके पास कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं होगा, वह 
विष्वंसात्मक कार्यको अपनायेगा ही । अतः शिक्षणके द्वारा 
ब्रेकारी बदरः यहं सर्वथा अक्षम्य है | वर्तमान शिश्रण-पद्धतिमे 
जओग्ोगिक रिक्षणको अधिकाधिक महस्व देना चहिये । 
देघमै उनोगोकी बड़ी आवद्यकता है । अन्य देके 
मुकावलेमे हमरे य्हांका उलादन ब्रहुत ही कम है । यदपि 
हमारे यहो कच्चे माठ ओर खनिज पदार्थ आदि साधर्नोकी 
कमी नहीं है; पर वैज्ञानिक तरीकेसे उनके उपयोग करनेके 
जञानका नितान्त अभाव है । बडे-बडे उ्योगोके साथ रेट्‌ 
छोटे-छोटे उयोग तो शीघ दही चाष्ट किये जाने चाहिये | 
रिक्चणमे हमारे नित्य जीवनमे काम अनेवाखी चीजोके 
उसादनके उद्योग तो अग्रश्य ही सिये जाने चादि; 
जिससे वियार्थी अपनी एवं परिवारकी आवश्यकं वस्तुओंक। 


वबतेमान रिक्षण-पद्धतिम सुधारकी अत्यावदयकता * १४१ 


खयं उत्पादन कर घर-खर्च॑मै कमी कर स्के । अधिक 
उत्पादन करनेसे आर्थिक काम मी उठाया जां सकता है । 
ओधोगिक शिक्षणसे रिक्षाका खर्च भी निकक सकता है | 
देदशकी समृद्धि बदेगी, रिष्चणान्तर बेकार न रह विद्यार्थी 
उव्ोगमे खग जार्येगे । केवर विचारोकी दुनियासे ही जीवन 
निर्माण नदीं हेता } उसके व्यि श्रम एवं अभ्यासकी 
अव्हयकता होती है | प्राचीन शिक्षण-पद्धतिमं श्रमके प्रति 
हेयबुद्धि तथा उदासीनता नहीं थीः वच्कि विचयार्थीका जीवन 
भ्रम-प्रधान हेता था । आज श्रमके प्रति विद्रर्थि्योकी बड़ 
उदासीनता नजर आती दैः वे मेहनत-मजदूरीका काम 
कतई पसंद नदीं करते । छबी-खवी वाते बघारते रहते है 
ओर श्रमके कामसे जी चुराते दै । यहं सिति बहुत ही 
खतरनाक है । अपने प्रवेक कामको खयं कर लेनेकी 
प्रवृत्ति विव्यारथियोमे अवश्य ही होनी चाहिये । समय हो तो 
दूसरोके कामोमे हाथ बेँटाकर उन्दरै सेवाकी भावना ओर 
प्रवर्तिका परिचय देना चाये । वे अपनेतक ही सीमित न 
होकर देदामेः परिवारैः भ्राम-नगरम आयी हु विपत्ति्योको 
दूर करनेमे सक्रिय भाग ल, एसे संस्कार प्रारम्मसे इठे 
जार्येः तमी वे अगि जाकर राष्ट्की सेवा करनेमे समर्थं हो 
सकेगे | 

( ४ ) हमरे रिक्षणमे ओचयोगिक रिक्षाको विदोष थान 
देमेके साथ-साथ उन्हँं नैतिक एवं धार्मिक रिक्षण मी 
दिया जाना चाहिये । आज एेसे शिक्षणके अभावसे ही 
देराम अनेतिकताका बोख्बाखा हो रहा है । प्राचीनकाल्मे 
चाणक्यनीति आदि म्रन्थोको एवं गीताः भागवत आदि 
धार्मिक ग्रन्थोको प्रारम्भमे ही सिखाया जाता था । अतः 
चाणक्यनीति आदि नैतिक एवं धार्मिक भन्थोका प्रभाव 
उसके सारे जीवनम व्याप्त हो जाता था | जिसे गुरुजने 
प्रति आदरः धार्मिके क्रियाओंमे रचि; सदाचारकी जीवनमे 
प्रतिष्ठा सहज रूपमे पायी जाती थी | आज विन्याथियोको 
जीवनमरमे काम न आनेवाठे अनेकं विषयोका अध्ययन 
करना तो आवद्यकं होता दैः पर उत्रोगी एवं जीवन-निर्माण 
करनेवाटी रिक्षाओंसे उन्द वञ्चित-ता रक्खा जाता है | 
हमे अनावश्यक ॒विषर्थोका बेञ्च हटाकर जीवनोपयोगी 
आवश्यक विषयोकी शिक्षा दी जनेकी ओर ध्यान देना चाहिये | 

(५) आज अमेक विषयोकी पुस्तकोका ठेर विधार्थियोके 


तामने छगा रहता है वे उनके अध्ययन करनेमे इतने 
यस्त रहते ह मि न्दं गृहकार्योमे कुटुम्बर्योको सहायता 


पट्ुवने ओर अपने धार्थिक अनुष्ठान उत्सवो आदिमे 
भाग ठेनेका अवकाश ही नहीं मिता । अधिकाधिक विषयोको 
एक साथ रखनेसे वे किसी मी विष्रयका पूरा ज्ञान नहीं प 
सकते ओर साधारणसे छिष्ले ज्ञानके बरुपर अपनेको बड़ा 
विद्वान्‌ मानने कगते है । उनके सामने परीक्षा पास कर 
टेनेका ही लक्ष्य बना रहता है । इसथ्यि वे पाल्य-पुस्तकोको 
भी पूरा नहीं कर पाते । केव परौक्षामे आनेवाटे प्रकके 
उत्तर दिये जा सफ, इस दृष्टस इधर-उधरकी कुश ब्रातं 
देख या रट छेते हैः जिससे किसी भी विषयकरा साज्ञोपाङ्ग 
जर गम्भीर अध्ययन नही हयो पाता । आज तो संस्कृतके 
विदयर्थियोमे भी गह रोग घुस गया है । इसल्यि रास्री 
एवं आचार्यतककी परीक्षा पास कर लेनेवालोकी योग्यता 
मी साधारण-सी होती है । पुराने शास्री एवं आचार्याकी 
तुख्नामे उनका ज्ञान बहुत छि होता है । दिक्चषणका 
सड दिनो.दिन गिर रहा है, अतः रिक्चणमे अधिकाधिक 
विषरयोके एक साथ ज्ञान करानेका मोहं छोडकर आवस्यक 
विषयोकी जानकारी गम्भीर एवं ठो शेः एेसी व्यवसा कौ 
जानी आवदयक है । 

(६ ) जैसा कि पूवं कहाजा चुका दै, वतमानमे रिक्षणके 
पीडे बहुत वा समय वर्वाद हो जाता है, इस अवधिके 
मी कम करनेके खयि सवस पहषे, जो आजकल दद्धियकी 
बहुत प्रचुरता हो गयी हैः उनम कमी कर देना बहुत ही 
आवश्यक है । थोड़े वर्पो पूर्वतक महीनेमे प्रतिपदाकी दो ही 
द्य हुभा करती थीं, उसके वाद्‌ अग्रेजेक शसनःप्रभावसे 
उनका खान रविवारने ठे याः फल्तः चर्या दोके 
खानपर चार हो गयीं | अव तो उनिवारको फिर आधी 
दधी करके दो दिन ओर वदा दिये गये ह । गरमीकी चुद्च्य 
तो १।॥-२ महीनेकी ल्वी होती है। इनके अतिरिक्त 
विजयाददामी, दिवाखीः दुर्गापूजा आदिकी बुद्ि्यां भी 
१०-१५ दिनी ल्वी दी जातौ है । अन्य प्रासङ्किक 
त्यौहार आदिकी चुषर्या मिखकर वष॑मसमे प्रायः छः महीने तो 
दुद्धियोमे बीत जाते ह । विचार्थी-जीवनकी इस तरह बर्बादी 
करना कौतक उचित है, यह हरेक विचारक समञ्च सकता 
हे पता नही, ठबी-टंबी वेतन पनेबाटठे हमारे रिक्षा- 
मन्त्री, डादेरेक्टरः परिन्सिप आदि इसपर तनिक मी विचार 
क्यो नहीं करते } वावमे उन्हें खयं इसे आराम मिकरतादैः 
अतः चुषधर्या बदानेके प्रयक्मे ही वे को रहते द। 
वि्या्थिर्योका हित उनकी दृष्टस ओञ्च रहता रै । मेरा 
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निजी अनुमव है ओर मेरे ख्यारपे दूस्का भौ कतीब-करीब 
यही अनुभव होगा कि ुद्धियोके दिनोका वि्ा्थीं छोग वड़ा 
ही दुरुपयोग करते है । गरमीकी ल्वी दयुष्ठियोमे वे इधर- 
उधर भटकते फिरते है बुरेखरे काम सीखते है, सिनेमा 
देखना, ताश्च खेख्नाः आक्प्यम पडे रहना या व्यर्थकी 
गष्पं होकना--यही उनका काय॑क्रम होता दै । यदि इन छः 
महीनेकी दुद्धियोका सदुपयोग होताः वे अपना समय 
गम्भीर अध्ययनये छगातेः देश्की उपपादन-बृद्धि एवं 
सेवके कार्यम लगते तो मुञ्चे कुछ कहना म होता; पर 
वेसा होता नदीं है अतः मुञ्चे अपना कटु अनुमव व्यक्त करना 
आवद्यक हो गया है । मेरी रयम यदि १०-१५ वर्षकी 
पदाईमे चुद्ियोके दिन सा सात व यो ही वर्बाद कर दिये जते 
है तो वि्यार्थियोके जीवनफे साथ वड़ा ही अन्याय हरहा है-- 
कहना पड़ेगा । इससे तो कुछ आवद्यक वुद्धिरयो रखकर 
अवशेष पच वर्धकी अवधि उतने अध्ययन्के लि कम कर्‌ 
दी जाती तो विद्यार्थो, परिवार ओर देशका कितना वड़ा 
लछमभ होता । पोच वमिं वे अपनी योग्यता बाकर धनोपार्जन 
करके अपने घरवाटोकी सहायता करते, अपनी आर्थिक 
सितिको मजबूत वनाते । अतः सरकार एवं रिक्षाप्रेमी 
सजनोसे मेरा नम्र अनुरोध है कि मानव-जीवनकरे इस अमूल्य 
समयकी वर्बादीको रोकनेके स्वि शीघ्र ही सक्रिय कदम 
उठावें । शिक्षकों एवं विध्याथियोको आरोम एवं सुविधार्पँ 
मिक चुकी दै; दसल्ि चुद्धियोकी कमी करनेमे वे बड़ी आपत्ति 
उठयेगेः लेकिन हमे इस विरोधसे उरने एवं घवरानेकी 
कोई जरूरत नही, वि्ार्थियोका वास्तविक हित ही हमारा 
लक्ष्य हना चाहिये | 

(७) दिक्षा वाल्ककी योग्यता ओर रुचिकर अनुकूल हनी 
आवदयक है । कई बार मैने यह अनुभव क्षिया है कि कुगात्र 
बुद्धिवाख बालक अपनी पाञ्य-पुस्कौको छः महीनेमे पदकर 
समाप्त कर देता है, पर नियमानुसार दृसरोके साथ व्यर्थं ही 
उसे छः महीने उसी कक्षामे ओर विताने पडते है। 
इससे उसकी बुद्धि कुण्ठित-सी हो जाती है। अतः मेरी 
राथमं घराण्मासिक परीक्षके समय एेसे बाख्कोको अगेकी 
क्वासे सम्मिलित कर ख्या जाना चाहिये । इससे समय 
वचेगा ओर एेसे बाठकोमे उत्साह वबदेगा। इसी प्रकार 
क बार बाल्कोको रुचिकर प्रतिकूढ विपर्योका शिक्षण 
मिलनेके कारण उन्ह उसमे रस नहीं भिता, पदनेम मन 
नहीं छगताः अतएव सफलता नहीं भिर सकती ¦ अतः शिक्षणे 


# सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपने मोहि न पावा ॥ # 


विष्रयमे बाल्ककरी योग्यता ओर रुचिका ध्यान रक्खा जाना 
आवश्यक हो जता है । 

( ८ ) शिक्षण-पद्तिके साथ-साथ पाठ्यक्रमके युघारका 
भी गहा सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध सबसे पहर तो यह 
विचारणीय है किं पाठ्यक्रममे किस क्षामे कौन-कोन-पे 
विषय रक्खे जाये १ कथोकि आजकल विषय छोर्ी-छोरी 
कक्षाओयिं बहुत-से रख दिये जाते ह । उनमेसे करई विषय 
तो बहुत कुक निश्पयोगी-से होते दै । अतः मेरी रायमे जिन 
विषयोकी रिक्षा सवके ख््यि समान ॒रूपसे आवश्यक हो, एेसे 
थोडे विषय तो सब क्रासमे रस्चे ज्ये, अन्य विषोका 
रिक्षण रेच्छिक रक्खा जाय | अधिक विद्यार्थी होनेपर 
उस विष्रयकी शिक्षा अलग कश्च खोलकर खतन्त्र दी जा 
सकती हैः जिससे सब विथयार्थियोपर्‌ अधिक अनावद्यक रचिके 
प्रतिकृ विपर्योका व्यथं बोज्ञ न पड़े। रिक्षणद्वारा हमे 
अव ङ्ककं ही तेयार करते नहीं रहना है । 

८ ९ ) पाठ्यक्रममे अनेक बार मैने यह देखा है कि बहुत- 
से अनावरयक ओर मदे पाठ रहते ह । जिनतते विद्यारथियोके 
जीवनपर बडा ही बुरा प्रमाव पडता हैः जैसे कई परठोमिं 
मछली; अण्डे, मांसकी महिमा जर उनको खानेके तरीके ˆ 
तथा लाम बलये जति द । इसते अहिंसा-प्रधान भारतमे 
अखाद् वस्तुर्ओका प्रचार दिनो-दिन बदता जा रहा दै । 
कई पुकोम एेसे अश्छीर पाठ हेते है जिनको मल 
अध्यापक ठडके तथा ठकड़कियेके सामने पदा नदीं स्करता | 
ेसे सव पाठ शीघ्र ही निकाल दिये जने चाहियेः जिनका 
जीवनम बुरा असर हो। उनके ामपर सदाचारको 
प्रोत्साहित करनेवठे, नैतिक एवं धार्मिक दृष्टन्तं एवं 
दैनन्दिन जीवनम उपयोगी होनेवाठे, रोगेकि इलाज, सेवा 
एवं परोपकरारकी भावनाकी ब्रृद्धि करमेवाके पठ दिये जाने 
चाहिये । एसे ही अर मी ज्ञानवर्धक उद्योगधंर्धोकी 
जानकारी सम्बन्धित पाठ दे सक्ते है । 

( १० ) हमारी पाल्य-क्रमकी पुस्तकोंका चुनाव आजकल 
खीक नहीं हयो पाता । उनके चुनाघमे सिफारि एवं धू 
खोरीका बोल्बा है । म्न्थप्रकारक छोग ब्ररे हथकडोका 
आश्रय लेकर बहत गंदी एवं रदी पुस्तके पाठ्यक्रमे 
रखता देते है जिससे बाख्कौका भविष्य अन्धकारमय हो 
जाता रै | मैने अनेको बार देखा है कि पक्षपात एवं स्वार्थके 
कारण नये एवं अच्छे पाठ्यक्रम रखनेके बहाने, पूरव चकित 
अच्छी पुस्तकोको हटाकर उनके ख्यानपर उने हीन कोरिष्छ 


# प्रार्थना # 
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पुस्तके रख दी जाती दै | रष्क भावी कणंधार बालकोके 
जीवनके साथ एेसा खिख्वाड बरदादित नदीं किया जा सकता | 
पाञ्यक्रमको नियुक्त करमनेवठे सदस्यगणं निषश्च योग्य 
एवं ईमानदार होने चाहिये । पास्यक्रमकी पुस्तके जस्दी-जस्दी 


बदलते रहना भी हानिकारक दै | इससे बारकोको निय. 


नयी पुस्तके खसीदनेमे ब्रहुत द्रव्य-व्थय एवं अयुविधारँ 
भोगनी पड़ती है. । अन्यथा एक कक्षासे उत्तीर हो जानेवाठे 
विदयार्थीकी युसकोंको उस कक्षम आनेवाठे नये अन्य 
विचार्थीको आधे मूस्यमे या पारिवारिक सम्बन्ध हो तो ब्रिना 
खन्च॑ कियिही प्राप्त हो सकती टै। इसल्ि पाश्यक्रमकी 
पुस्तकोका चुनाव करते समय ॒वरहुत सतक॑तासे काम ठेना 
चाहिये । उनका मूल्य मी उचित रक्ते जनेकी ओर 
कमेरके सदरस्योका ध्यान सब समय रहना आवद्यक है | 
पृष्ठसंख्या आदिको देखकर जितना कम-से-कम मूस्य रक्खा 
जा स्के कमेरी ही तय करे! विव्ार्थियोका दहित ही प्रधान 
लक्षय होना चाहिये । इने-गिने प्रकारकों एवं ठेखकोँका 
साथ सिद्ध हो एवं छो विद्यार्थियोको आर्थिक नुकसान 
हो, यह सर्वथा अनुचित है । 

रिक्चण-पद्धतिका प्राचीन आदशं एवं तरीका हमारे 
सामने है हयी । नूतन रिक्षण-प्रणालि्थो भी हमसे अविदित 
नहीं रै । बिदेशोकी रिक्षण-प्रणाछ््योका परिपूणं अनुभव 
प्राप्त करनेके ल्यि सरकास्की ओरते प्रयत्न किया जा सकता है; 
फिर इन समस्त॒रिक्षण-पद्धतियोमेसे जो-जो ब्रातं जहां 
अच्छी हो, उन्हे अपनाकर भारतके अनुकूर रिक्षण-प्रणाखीका 
निर्धारित करना शीघ्र आवश्यक है । खतन्वता मिले पोच 


वषं ट गये, प्र राष्की शिक्षण-पद्वतिके महत्वपूर्णं प्रशपर 
अभीतक गम्भीर विचार नही किया गया | अबतक अधिकारी 
रिक्षण-याच्ियोद्रारा अपने अनुमत प्रकारित किये जाने 
चाहिये थे, संसारमरकी प्राचीन ओर अर्वाचीन समस 
रिक्षण-पद्धतिपोकी विदयेपताओं एवं कमिर्योपर आलोचनात्मक 
ठेख प्रकादित होने चाहिये येः पर हुआ कुक नहीं । अतः 
समी विचारकोके अपने अनुभव एवं विचार निरन्तर पत्र- 
पत्रिकाओंमिं प्रकाशित होते रहना आवदयक है | बार्रिक्षण- 
के ल्थि मान्टसेरी आदि पद्धति उपयोगी प्रतीत होती दैः 
केवर उन्म खच॑की कमीका ध्यान रक्खा जाना आचश््यक 
है । राष्टके प्राण महात्मा गाधी एवं श्रीबिनोबा भवि आदिने 
स्वदय रिक्षण-पद्धतिः पर जो अपने विचार व्यक्त किय ह 
उनपर भी विचार करना आवदयक है । महामना बिनोवाजीने 
तो शिक्चण-पद्धतिके-युधारके सम्बन्धमे यर्होतक जोर दिया 
थाकिकुदिक्षणके बदलेमे तो अशिक्षण ही मल दहै। उन्होने 
कहा था कि जीवनको ऊंचा उठनेवाली शिक्षण-पद्धतिको 
तय करनेमे यदि हमे कुक समय लगता है तो हज नदीं, उतने 
समयतक दूषित रिक्षणको चाटू्‌ रखनेकी अपेक्षा रिक्षणः 
संखा कुछ समयतक ब्द रखना मी बुरा न होगा। 
समस्त॒रिक्षण-शास्री ओर देदक्रे विचार मिरूकर 
गम्भीरतासे इस समस्यापर विचार करं एवं अपना अहं ओर 
पक्षपात छो इकर, जो देशके श्ि अनुक हो, विचार्थियोके 
ल्म छमदायक होः उनके जीवनम ज्ञानके साथ-साथ 
सदाचार यतिष्टित करनेवी होः एेसी शिष्चा-पद्धत्िका 
निश्चय कर॒ उसे कायाँन्वित करना चाहिये | 
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प्राथना 


बरार बर 


पद्‌ 


वर 


मागं 
सरोज अनपायनी भगति सदा 


देह श्रीरंग । 
सतसंग ॥ 


हरषि 


मै आपसे बार-बार यदी वरदान गता ह कि मुञ्चे आपके चरणकमरोकी अचर भक्ति ओर आपके भक्तोका 
सत्सङ्क सदा प्राप्त हो । हे छक्ष्मीपते | हर्षित होकर यु्चे यही दीजिये । 


परमानद कृपायतन 


मन 
मरम भगति अनपायनी दे 


काम । 
धरीराम ॥ 


परिपुरन 
हमि 


आप परमानन्दखदूप, कृपाके धाम ओर मनकी कामनाओंको परिपूणं करनेवाले है । हे श्रीरामजी | 


हमको अपनी अविचछ्‌ व्रेमा-मक्ति दीजिये | 


"> 
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# संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ * 


हमारे बाटक ओर आजी रिक्षा 


(रेखक--्रीव्यथितहृदय ) 


मानव-जीवनके च्य रिक्चाकी मुख्यरूपसे आवद्यकता 
होती है | जिस प्रकार मानय-जीवनकरे भीतर भोजन ओौर 
वल्के स्यि आकुलता तथा उक्तण्ठा रहती है, उसी तरह उसके 
मीतर शिक्षके स्मि मी अतृप्त पिपासा छिपी रहती दै । मानव- 
जीवनका अवतकका इतिहास यही बताता है । उस दिनभी 
मानव-जीवन शिक्षाक घि व्याकर थाः जवं उसने विकासकरे 
मार्मपर अपना प्रथम चरण स्वा थाओर उस दिनभी 
उसके हृदयम शिक्षाके च्वि प्यास थीः जब उसने अपनी 
आध्यात्मिक राक्तियोके द्वारा भौतिक पदा्थपर पूणं रूपे 
विजय प्राप्त कर छी थी आजमी जव वह विज्ञानके द्वारा 
मौतिकताको पराजित करनेके स्यि अग्रतर हो रहा हैः शि्चा- 
के स्थि समाकुरहै। 

आखिर क्यो; क्यो मानव-जीवनके भीतर शिक्षके 
स्यि अत्रप्त प्यास रहती है १ अवश्य मानव-शरीरफरे भीतर 
कोई रहस्यवेत्ता निवास करता दैः जो शदिक्षाभ्के रहस्यको 
जानता है । वह रहस्यवेत्ता कौन दै, इस प्रभका उत्तर देना 
यह इष्ट॒ नही, यहा तो शिष्चके रदस्यका उद्घाटन करना 
ही ध्येय है । रिक्षासे ज्ञानक प्राि होती हैः मानव-जीवन 
ज्ञान चाहता दै । अपनी पण॑ताके यि, अपने विकासके लि 
ही बह दिक्षाकी शरण ठेता है । वह जानना चाहता है कि 


वह क्या हैः उसका उदेश्य क्या हैः उसका सम्पूणं विश्वसे - 


क्या सम्बन्ध है तथा वह कसि प्रकार पू्ण॑ताकी मंजिल्पर 
पहुच सकता दै 

"पूं ताः ही मानव-जीवनका परम ध्येय हे । वह अपने जन्म - 
से टेकर मृत्युतक पणंतकरे ल्यि ही अथक प्रयलश्ील रहता 
हे । इतना ही नदी, वह उसके निमित्त दूसरा; तीसरा, चौथा, 
पौचर्गो जन्म भी धारण कर्ता है । जबरतक वह विभिन्न 
षरे होता हुआ उसतक नदीं पटु जाताः तबतक उसके 
प्रयजञौकी डोर नदीं कटती । शिक्षा उसके प्रयललौको यद्द्‌ 
ओर उसके मामकं] सर बनाती है । बह उसके भीतर एक 
नेत्रका--एक प्रकारका-सा काम करती है | बह अन्धकामे 
मी कसट च्चाडियोमे भी रिक्षके द्वारा अपने लि मागं 
खोजन ठेता है । अतः उसके च्वि वही रिक्षा उपयोगी है 
जो उसे पूर्णताकी ओर ले जायः जो उसे यहं वतायेकि 
मह क्या है उसका उदेश्य क्या, उसका विश्वसे क्या 


सम्बन्धं है १ जो सचमुच उसके भीतर नेच ओर प्रकारका 
काम क्रे | 


अब देखना यह है कि क्या हमारी आजकी रिक्चा इस 
प्रकारकी है १ आजके मानव-जीवनपर जव हम दात करते 
दै, तब हम उसके मीतर अशान्ति, दवेषः धृणा, दैष्यां ओर 
ठंपटताके अतिरिक्त कुछ नहीं पाते । चाह विश्वका कोई भी 
देश क्यो न हो, आज वह अशान्तिके ही पङ्कमै सना हु 
दृष्टिगोचर हो रहा है । विश्वके कोने-कोनेसे आज मानव- 
जीवनका चीतकरार--उसकी सिसकिर्या सुनायी दे रदी है 
आखिर क्यों १ आज जत्र मानव-जीवन सम्यताकी राहपर 
तीव्रतासे दौड़ रहा है, आज जब रिक्षके चि विश्वके प्रस्येक 
देशे बड़े-बड़े विश्वविद्याख्य खापित है ओर आज जत्र 
विश्वकी सरकारे अपन-अपने देदमे शिष्षापर पर्याप्त धन खनचं 
कर रही हैः तब आजकरे मनुष्योमे इतनी अकरुख्ता क्यौ, 
इतनी अशान्ति क्य ओर इतनी पारस्परिक परथकूता क्यो ! 
अवश्य आजकी रिक्षामे दोष दैः अवदय आजकरे मानवको 
ेसी रिक्षानहींदी जा रही दै जिसमे वह अपने-भपको 
समञ्च सकता हो ! अपने-आपको न समन्ननेके कारण ही वह 
आज अन्धकारे मटक रहा हैः ये रहा हैः बिुतरिखा रहा 
है ओर परस्पर एक-दूसरेकी टकरे हे री है ! 

जाने दीजिये विश्वको; अपने ही देशक रिक्चा-व्यवखापर 
विचार कीजिये । हमारे देके बाख्कोको आज जित प्रकारसे 
रिक्षा दीजारही है, उसके जीते-नागते दष्टन्त हम सबके 
सामने ह । सिनेमाधरोमे जादे, भज आपको छात्रौकी ही 
अधिक सख्या दिखायी पड़ेगी । सड़कोपर ध्यानसे सुनिये, 
धिकार छात्र ही सिनेमकेि गानोका (सवः करते हए 
दिखायी पगे । अनुशसनहीनताके क्षेत्रमै--हुरदं गईके 
मेदानमे आज छात्र ही सवसरे अग्रसर है । इतना हयी नही, 
अपने अध्यापकों-अपने गुरुओंपर आक्रमण कले भी 
हमारे भारतीय छात्रको आज सतव्रसे अधिक अंक प्रप्त हो 
रहे है । यही है हमारी आजकी शिक्षाका परिणाम | हम आज 
अपनी जित्त रि्षापर गर्वं कर रहै हैः वह आज एसे ही छात्र 
उत्पन्न कर रही हैः जिनका संकेतमात्र ऊपर किया गया हे । 
यदि दस वष॑तक शिक्षाक यही व्यवस्था हमारे देशम जारी रही, 
तोभ्हेह्यी देश यूरोप ओर अमेरिका बन जाय, पर उसके 


अभिमान छोडकर भगवान्‌को भजो # 


भीतरसे मानवता निक जायगी ओर वह एक उस दानव- 
की माति वन जायगा, जो दोनों हाथषे पीडि्तोका गख 
दबाकर उसका रक्त शोषण करनेम ही अपने पुरषार्थदी 
सार्थकता समद्चता है | 

हमारी आजकी शिश्वा अधूरी दै-निःसार है । हमारी 
आजकी शिक्षा मठे ही छल-छिद्रोसि युक्त नागरिक उदन्न कर 
सकती हैः पर॒वृह उस मानवकी खृष्टि करनेमे पूर्णरूपसे 
असमर्थं है, जो अपनेको पहचानकर विश्वके साथ अपना 
सम्बन्ध स्थापित कर्‌. सकता दै । इसका सबसे बड़ा कारण यह 
ह कि हमारी आजकी शिक्षाम धर्मके स्थि कोई खान नहीं 
हे । चाहे जिख रिक्चणाख्यमे जाइये, आपको धार्मिक चिक्षा- 
का पणरूपरे अमाव ही दष्टिगोचर होगा । एक छोटे-से बाल्क- 
को भूगोलः इतिहास ओर नागरिक-शास्र तो पढाया जायगा; 
पर उसे यह न वताया जायगा कि ईश्वर क्याहैः दया क्या 
हैः सत्य क्या है अहिंसा क्या है, रिष्टाचार क्या है ओर 
सदाचार क्या है १ सोल्ह-सोखह वर्धकी अवखके किदो 
वाख्कको हंगठेडके इतिहाखकरे पन्ने तो रया दिये ज्यैगे, प्र 
उसे यह वताया ही नदीं जायगा कि उस्का धर्म्या है 
ओर मानव-जीवन तथा धर्मका आपसमे क्या सम्बन्ध है १ 

हमारी आजकी रिक्षामे धम जोर ईश्वरफे स्मि कोई खान 
नहीं है । धमं जौर ईश्वरे स्यि खान न होनेके कारण वाख्को- 
के मनम दया; अहिंसाः बन्धुभावनाः परेम परोपकार ओर चरि 
आदि सदूढृत्तियौकी ओर भी ध्याम नहीं दिया जाता । छोयी-छोरी 
पाठश्याखाओंसे ठेकर बड़े-बड़े विश्वविद्याल्योतक--कहीं भी 
माठ्कोका एसी िक्षा नहीं दयी जातीः जिससे उनकी मनोवृत्तियो- 
का ञकाव चरिघ्रः संयमः नैतिकता; संस्कृति ओर धर्मकी 
ओर हो सके | परिणामतः आजके बाल्कोमं उन्छृह्ख्ता ओर 
अनेतिकता बढती जा रही है । यइ षदती हई उन्छृह्वर्ता 
ओर अनेतिकता उन्द खीचकर करटौ ठे जायगी; मगवान्‌ 
ही जानें ! 

हमारी आजको बाछ-रिक्चा कितनी अधूरी, कितनी 
अपर्याप्न ओर कितनी अनुपयुक्त है उसका एक चित्र हम 
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आपके सम्मुख उपस्थित कर रहे हँ । हमने जवसे हेश सभाखा 
ह शिक्षा-जगतूसे ही हमारा सम्बन्ध है । अबतक अनेक 
छां जौर छात्राओंसि वातचीत करनेका हमै अवसर प्रात 
दुआदहै। भँ जव कमी छात्रक ज्ञान-परीक्षा कता दः 
तव उनसे धार्मिक प्रकी किया करता दँ | इसका सवरसे 
बड़ा कारण यह है फिरै उन प्रभषकि द्वारा यह जानना 
चाहता दँ कि आजकी रिक्षा उन्हे किष ओरलेजारही है! 
धर्मकी ओर या अधर्मी ओर । सुनिये मेरे प्रभ्र र 
छाथ-छन्राओके उत्तर-- 

्श्-वादविल ओर छुरानकी भति हिंदुखेकि धार्मिक 
अरन्थ घता १ 

उत्तर-रामावणः महामारतः गीता । 

्रश्-परण्डवोके नाम बताओ ! 

उत्तर-श्रीरामचन्द्र, ठक्ष्मणः भीम | 

प्र्र-सीता कोन थीं 

उत्तर-श्रीरासचन्द्रजीकी मा थी । 

्श्च-हमरे देशम कितनी ऋतु हेती ह १ 

उत्त-जाडाः गमी ओर बरसात । 

्र्ट-चित्रकूट कहौ है ! 

उत्तर-पंजाब्े, बिहारभ, मद्रासमे । 

इसी प्रकारके अनेक प्रश्र ओर विद्याथियोके उत्तर दमि 
पास है| कोई भी विचारशील मनुष्य विद्याधियोके इन 
उत्तरोको खनकर अपना मस्तक पकड़ सकता दहै । सम्पूणं देशम 
वि्याथियोकी आज यही अवस्था है । इसमे विद्याथियोका दोष 
नही, दोष उस दिक्षा-प्रणाटीका है, जो आज धर्म॑ ओर 
संस्छृतिते एक प्रकारसे विद्रोह करनेपर छली हुई है । यदि 
शीध ही रिक्षा-प्रणाीमे धमं ओर संस्छृतिको खनि नही दिया 
गया तो यह निश्चय है कि हमारे देश्यके भीतरसे मानवता उट 
जायगी ओर उसके सिहासनपर अनैतिकता; श्रष्टता ओर 
सखेच्छाचारिता आसन जमाकर बैठ जायगी । अच्छा होताः 
य॒दि रि्षाके कर्णधार अपनी इस भूक्को शीघ्र ही समञ्च 
जाते । 


| 


क भ 

अभिमान छोडकर भगवान्‌को भजो 
मोदमूल बहु खल प्रद त्याग तम अभिमान । भजु राम स्घुनायक कृपा सिधु भगवान ॥ 
मोह ही जिसका मूर है एेसे ८ अज्ञानजनित )» बहुत पीडा देनेषाटे, तमरूप अभिमानका व्याग कर दो ओर सुकुखके 


स्वामी; पके समुद्र थगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो | 


वा० अ० १९.-- 
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# राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे सुङ्कत निसाचर द्यारी ॥ # 


भावी नागरिक प्रारम्भिक रिक्षा 


८ ठेखक--प१० ओरीरहटीप्रसादजी पाण्डेय ) 


जो आज बालक दैः वे कृ भारतके साधीन नागरिक हौकर 
देशका मुख उण्ज्वछ करेगे । इस बातको रायः समी लोग 
जानते है; परंतु उन नागरिको निर्माणके स्थि जिस प्रयत 
ओर खनकी आवश्यकता है उस ओर कितने लोगोका 
ध्यान रहता है १ भवननिर्माणे खानका चुनाव ओर नक्शा 
मुख्य हेता है । यदि अच्छा उपयुक्त खाननम्िेतो 
काफी रकम खच करके अच्छी-से-अच्छी बनायी गयी इमारत. 
क्रा महस्व कम हो जाता है! जिस इमारतकी नीव कमजोर 
होती है बह किसी मी समय मरमराकर मूमिसात्‌ हो सकती है । 


बा्यावसखा जीवन-सौधकी आधार-शिषम है । इसख्यि 
गर्भावखसे ही हमे अपने कर्तव्यकी ओर सावधान रहना 
परमावश्यक है | ग्िणीके साथ एेता व्यवहार करना चाये 
जिसते उसकी मनोदशा उन्नत ओर पवित्र रहै । इसका 
प्रभाव गर्भ॑ अभभ॑कपर सवसे अधिक पडेगा । अभिमन्युम 
माताके गर्भम ही चक्रव्यूह प्रवेद करमेकी विधि सुन रक्ली 
थी ओर भक्तप्रवर प्रहादने भी मातके ग्ममें ही नारदजीके 
उपदेशोको शृदयङ्गम किया था | इसख्ि गर्भिणीके प्रति 
हमारा व्यवहार बहुत ही संयमित हों यदि हमर दुरवय॑बहार- 
से वह करद हेगीः कुडमुडयिगी या उसके विचारोमें किसी 
प्रकारका कट्ष आ जायगा तो उसके गर्भ अर्भकपर 
इन सवका सोहा आने प्रभाव पडेगा | उस वाख्कके 
हृदयपरसे उस काट्ष्यकी छाया हजार प्रयतत करनेपर भी 
फिर नहीं हट सकती । जो माता-पिता क्रोधी है याअन्य 
दोषसि दूषित दैः उनकी संतान निदौष कैसे हो सकती है 
यदि अपने अभ्युदयकी चिन्ता नहो तो कम-से-कम मे 
अपनी संतानकौ कल्याण-कामनासे ही दोषौ ओर विकारोसे 
प्रचनेको प्रयज करना चाहिये । 


संतानका जन्म होनेके पश्चात्‌ जो जातकमं आदि 
संस्कार हिंडुओकि यहा किये जाते है, उनका उदेश्य रि्यके 
भविष्य-जीवनको शुधारना ही तो है । इससे मातापिताको 
रिक्षा छेनी चाद्ये । वे एेसा बरताव न करे; जिसमे दिष्य 
खीक्चेः चिड़चिड़ा हो जाय्‌; क्रोध करे, मन्ते ओर रोनेका 
अभ्यस्त हो जाय | एेसे थोडे दही रिश्च पये जति हैजो 
बहुत कम रोते-चिहेति हैः मल-मूत्की हाजतकी . सूचना 


देते है, समयपर सोते ओर जागते है तथा जिनको गोदे 
लेने छथि प्रत्येक व्यक्ति उत्कण्ठित रहता है । बभ्चेमे 
अच्छी आदते श्नेकी एक कला है, जिसे हर माता-पिता 
नहीं जानता } जो जानता है वह उस ओर ध्यान नहीं देता । 
रिश्य-संगोपन पूरी तपश्चर्या है । जिसको इस तपस्याकी सिद्धि 
मिल जाती है, वह खयं सुखी रहता है | उस्कै घरमे धमः 
अर्थ, काम ओर मोश्च सदेह कीड़ा करते है ओर उसकी 
संतान देशका ओर अपना कल्याण करनेमे सक्चम शती है । 


हमारा जीवन क्या है--जंजाल है । बच्चेका जन्म हमारे 
व्यि एक संकट है! रेसी मनोदशा रखकर हम माता- 
पिताक दायित्वको भ्ठीमोति अनुभव नहीं करते । तपस्याके 
कृष्टको श्चटनेकी हममे क्षमता ही नहीं । यदि हम मालदार 
व्यापारी या कर्मचायं ह तो हमारे ब्चोका दायित्व नौकरोपर 
ह| नौकर भल्लः इतना उच आदाय कसि रयेगा १ अवद्य 
दी ङु श्वय उच्च मनोदशाके मि जाते है पर वे सबको 
सुखम नही ह । इम चाहते है कि बच्चेके कारण हमारे 
कार्यक्रमे तिमर भी अन्तर न पड़े, समयपर हमारे सब 
काम हते रहै समयपर भोजन मिरु जाय; समयपर हम 
दफ्तर या दूकानपर चके ज्यः सिनेमा देख आये ओर 
घो ज्ये । यह तो एक असम्भवं कायं है । संतान सबके 
नहीं हेती, इस महस्वको हम समत ओर ध्यान देँ कि 


हमारा निर्माण हमारे जनक-जननीकी तपस्याका फल है म 


अपनी संतानके प्रति उसी परम्पराका पाटन करना चाहिये | 
यह्वी तो पिवररणसे उरण होनेका मागं हे । 


जब बाल्क रिक्षा पाने योग्य हो जाय तो उसे धरपर 
पदानि-छिलानेके स्थि हम समय निकालना चाये । हम 
अपनी संतानको जितनी सहानुमूतिसे ओर मन लगाकर 
छिखाये-पदायेगे, वह बात सूपयेके छोमते पदानेको आनेनले 
सजन नदीं कर सकते | अपवादकी बात दुसरी है । जिस 
रिक्षाको देनेकी योग्यता हममे न हो उसके छथि तो िक्षक 
रखना अनिवार्य है; परंतु अवक्षण हमै करना ही चाहिये । 
इससे बाछकको बरु मिर्ता है ! वह निर्न््र नही शये जाता । 

बहुत-ते बाख्क स्कूखमे जनस पहले बहुत ही सीषे 
ओर भेखे-मले हेते दैः परं स्कूर्मे भती हो जानेपर 


# माची नागरिकोकी प्रारम्भिक रिक्षा # 


साथियोकी छृपासे उनम अनेक दुभ पनपने छगते ई । 
सूखे विध्याके साथ-साथ उनम बुरी आदतें घर करने 
गती ह । इससे रक्चा माता-पिता उनपर इष्टि रखकर ओर 
उनसे सहानुभूतिका वतां करते हुए कर सकते हँ । जो 
माता-पिता यह सोचते दै कि हमने तो बच्चेको स्कु 
भर्ती करा दियाः समयपर फीस देते जते, पुस्तक ठे देतेः 
कपड़े बनवा देते ओर दूसरा बश्च सम्हरते ई अव वह 
जाने ओर उसका काम जानः वे अपने कर्तव्यसे बचते दै । 
यह षव जो उन्हनेकियासोतो ठीक किया; पर इससे भी 
वड़ा जो उनका कर्तन्य है उसकी उनको अधिक-से-अधिक 
चिन्ता करनी चाष्टिये । वे देखें करि छ्डकेकी उन्नति टीक- 
ठीक दहो रहीदै या नहीं, उसका खास्थ्य कैसा है, बह किसी 
कुसङ्गतिमे तो नहीं १ गया, बह निषिद्ध पुस्तके पद्नेका 
शौकीन तो नदीं हे गया | 


वच्चेपर माता-पितके आचरणका अत्यधिक प्रभाव 
पडता है । अनेक पुस्तक पटने ओर उपदेश सुननेपर ५ षह 
प्रभाव बाखकेके मनपर नहीं पडता जो माता-पिताके प्रत्यक्ष 
आचरणका पड़ता है । यदि कोई आपते मिख्ने आया है 
ओर आपने अपने बाल्कसे अथवा सेवक्से कहल दियाः 
“कह दो, बाबू धरम नहीं हैः तो आपका वाठ्क मिथ्या 
भाषणको अनाचार नहीं मनेगा | शठ बना उसके छ्य 
साधारण काम हो जायगा | एक छात्रने विश्ववि्याखयसे 
उच्च श्रेणीमे एम्‌० ए० पास फियाः संस्कृतम मी उसकी 
अच्छी गति है; पर मिथ्याचार उसके स्मि खे है । उसके 
इस इगुंणने उसकी छयिया इबो दी । यदि वेह मिथ्याचारी 
न होता तो आज उसका भ्यक्तित्व ब्रहुत दी उच्च होता । 
एक महारयको शिक्षा नाममा्की मिष्टी हैः पर वे कविता 
करते, कषानिर्थो छिखते ओर अपनेको उच्रकोटिका कलाकार 
व्रमाणित करनेके ल्य खयं अपना प्रवरं विविध रूपौसि 
कुरते है । अपनी धौस जमानेफे खयि करद्‌ बार चाय पीते 
ओर सिगे८के धूर्यमे आ्म-विजञापन किया करते ह । इसका 
फु उनके पुब्रके ऊपर पडे तो कोद बड़ी बात नहीं । वहं 
विश्वविव्राख्यका स्नातक हो जानेपरः पिताके हथकडासि ऊबकर 
य॒दि उनकी आज्ञाकी अवहेखना करने समो तो दोष किसका 
खे पिता आस्मनिरीक्षण करनेके बदरे संतानसे खीञञँ भौर 
उसकी भत्व॑ना करफे तृप्त होना चा तो-यह विपरीत क्रिया है 
खयं संतुष्ट रहकर संतानको उन्नत देखनेके स्थि पिताको 
छवके-पजे छोडकर संयमसे रहना पडेगा-- तपस्या करनी पड्ेगी । 


१७७ 


सतानको साक्षर बनादइये मनुष्य बननेके स्यि । रिक्षाका 
उददेध्य नौकरी न हो । संतानको इसख्यि शिक्षा दीजिये 
कि उसका मस्तिष्क विकसित हो-उपे भले ओर बुरेकी 
परख हो जाय । वहं कर्तन् ओर अकर्तव्यको समञ्चने ठे | 
यही तो शिक्षाका फर है | सन्‌ १९४७ तकं हमारे ऊपर 
ग्रेजोकी प्रभुता थी । उन्होने एेसी रिक्षा-विधि चयी 
जिखसे उनका काम-काज करनेके ल्यि उनकी आक्ञा मानने- 
वठे सेवक तैयार हँ । बह तो कुशिक्चा थी । उसमे हमारे 
मस्तिष्ककी मरीन ही उल्टी कर दी । हमने वह चद्मा ठ्गां 
ख्या जिससे मला तो बुरा ओर बुरा दी म्म दीखने खगा | 
यह्‌ ठीक है कि बही रिक्षा रानडे, तिक; गोखरे, मालवीयः 
गोधी ओर सुभाषको मिखी थी; परंतु उस शिश्चाके विषको हजम 
करना क्यो सवका काम था । हमारी दूषितं रिष्षा-ग्रणालीमे 
सुधारकी अत्यन्त आवर्यकता है ओर यह काम कोई 
अधिनायक ही कर €केगा जो दधरी-विभूतिसे सम्पन्न ्ोगा | 
परु तवतक हमे हाथपर हाथ रक्खे नही बैठ रना है । 
स्कूढी रिक्चाके साथ हमे अपनी संतानमें ्ञानकी ज्योति 
जगानी है ] 


जिनके केदा परिपक्रष्टो चुके है शरीर शीर्णं हो र्ट दै 
ओर शक्तिर्या क्षीण हो रही £ उन्दके तन्त्रसे अबतक देशका 
कामकाज होता आया है | यह सकहै फि किसी समयते 
बाल्क थः फिर युवा हुए ओर देदानायकौके नेतृत्वे 
उन्होने रष्ट्की सेवा की दहः पर बास्यकाल्मै वे उन 
कठिनाइर्योसे पूण॑तया नहीं बच सके जिनकी चर्चा ऊपर की 
गयी है । इस दौ्ब॑स्यने दी आज हमारे राष्टूमे विविध 
अनाचारौके ख्यि गुंजाइश रमे दी है । आज हमपर य 
दायित्व है कि देदके भावी नेताओंको एेसी रिक्षा दै, उनके 
अगे एेसा सजीव आदर रकतं कर वे चरित्रगत दुर्बङूतास 
वचर राषटूके ल्य जीवन अपण कर देनेकी स्पूर्तिते 
ओजखी-से बने । एेसा शेनेपर ही हमारा राष्ट सब बना 
रहकर संसारम खायी शान्ति खानेके प्रयलमे पूर्णतया योग 
दे सकेगा | कायं कठिन है । इसको करनेका हम ढीकं 
अभ्यास नहीं है; परं उद्योगके आगे नेष्कम्यं नहीं ठर 
सकता । 


इस समय हमे एक काम ओर करना ह । वहं है वारको. 
का देशण्यापी संगठन । यद संगठन एेसा हौ जिस्म समभ 
बालक एक-दूसरेसे दिटे-मिरे ओर अच्छी बात सीख । 


१४८ 


+ ज्ञन अवगन प्रथु भान न कड । दीनवंधु अति शदुख खुभाज ॥ # 


(ग्णाागयनकरककयाकतावावागष्कयाककककनष्ककद क 1 ्दान्ान्यन्कन्ान्कान्कान्यन्कन्यन्कन्यान्कन्न्यान्कान्कन्न्कान्डन्कन्कान्यन्कनन्डन्कन्न्कन्कन्कनकनकन्कन्कनकनकोनकन्कक क कक ककन 





उनम कोई दगुण षँ तो उनसे बचें | शरीरको ख्य 
बनावे | जनताकी सेवा करनेकी रीति सीखें ओर इस पकार 
अपना भविष्य निर्माण करनेके च्वि खयं सचेष्ट रह । बड़ी 
उम्रवालोसे इस संगठनको प्रोत्साहन मिरूता रहे ओर एेसी 
साहः जिससे संगठित वारक भूक-न्वुकसे गर्त कदम न 
उटार्वे | 

यर्होपर जो कुछ याछ्कोके छथि कहा गया है वही सब 
वालिका्जंकि स्थि भी है| र्मे जितना महत्व बाख्कौका 


कन्वव्यान्यानन्दन्कण्डननान्छनकान्डन्यान्न्धन्दन्कन्न्ड्कनकनकन्करकान्तयनफन्छन्तणक्न्यन्कनकनतानदनकय 10104 1 





है उससे रत्तीमर भी कम बाछिकाओंका नदी ह । अतः 
बाल्काओंको मी शिक्षाः दीक्षा ओर संगठन आदिकी पूरी 
आवश्यकता ह । इसमे थोड़ा-सा परिवत॑न अवश्य अपेक्षित 
है । इस ओर देश-सेविकर्प ध्यान देगी । एकं ओर सम्य 
ओर सुरुचि-सम्पन्न वाल्क होगे ओर दृसरी ओर इन्दी 
गुणे सम्पन्न बालकं हौगी । तमी हमारा रा सुसंस्कृत 
होगा; धम॑का अभ्युदय ओर मरुष्यकी उदात्त इृ्तिर्या भी 
विकसित होगी | 


--न कु 


वारकोकी रिक्षा केषी हये ! 


( ठेखक--श्री एन्‌० चन्द्रहेखर अय्यर, जज सुप्रीम कोटं ) 


जिस प्रणारखीसे हमारे वाल्क बद रहै है उसमे कोई 
मूर्तः दोष अवदय है । मेरी इष्टये प्रारम्भिकं पाठशालां 
तक्मे मी समथका उचित अश अपनी संस्कृति एवं 
अन्तरात्माके अनुकूर नैतिक मान्यताओं या सूक्तियां तथा 
सदाचरणके उज्ज्य आदशकि प्रसारमे कगाना चद्िये | 
जीवनके महान्‌ सत्य एवं अपने धम॑को निदरित करनेवाली 
छोटी-छोरी कथर्पै पदायी जानी चहिये ओर इस काके 
खयि हमारे इतिहास-पुरा्णोसे अधिक समृद्ध राशि कदी 
अन्यच नहीं मि सकेगीः जिनमे कि रोचक ओर हृदयग्राही 
दगसे कही गयी उपदेशात्मक कथाएं प्रचुर माराम मिती 
ट । विदेशी माल्की ओर वच्चोका ध्यान ठे जानेके बजाय; 
उनके प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुखूषो एषं देवियेकि प्रति 
आदर एवं सम्मानकी रिक्षा अनवरत देनी चाये ! यद्‌ 
शिक्षा ती उन्ह घरपर भी दी जानी चाहिये ओर दराकों 
पूं यह्‌ बातत थी मीः जव फ हमारी मातार्णैः नानिर्योः 
ददिर्यो भौर बड़ी बहनें हमरे श्रेष्ठ पू्वेपुरुषोकी वीरगाथां 
शक्र या योँ दही सुनानेको अपना कर्तव्य मानती थीँ। 
दुरमाग्यवरा; अव अधिक्रां्च मा-बहनें पश्चिमी पद्धतिके 
रहन -सहनके क्शीमूत हो गयी टै जिखका परिणाम यहं 
हुआ है फं बकी शिक्षका भार एेखी आआयाओं ओर 
दिष्कोपर आ प्ड़ाहैः जो दहिदू-संस्कृतिके सच्चे सखरूपपे 
एकदम अनमिन्ञ है | 


ववसे बड़ी बात तो यह दै कि हमि किंयोर-किरोरियोँ- 
को यह शिक्षादेनी दै कि व्ु्हारा धर्म॑ महान्‌ है ओर 
वह्‌ वुभ्दारे जीवनका मूढ आधार हे । तुम धम॑को इसी इसे 
देखो । समसत देम इस शिक्षाका अभाव हैः जिके कारण 
वच्चे अधामिकता एवं अनादरके वातावरणे बद्‌ रहे दै 
ओर उनम किसी ध्येय या सिद्धान्तकी ददता नदींदै। 
यदि हम द्वेषियों तथा कुचक्रियोसे गुमराह न होकर शुद्ध 
भावसे अपने इतिष्ाषको पदु तो यह स्पष्ट हौ जायगा पिः 
दमे अपने अतीतपर ग्वं करनेका सर्व॑या अधिकार दै ओर 
इसी महान्‌ अतीतके वदपर दी हम उज्ज्वख मविष्यक। 
निर्माण भी कर सकते ह । ज्ञानमात्र प्राप्त कर लेना यथे 
नहीं हैः हमरे वर्बोकौ कानके साघनोका साक्षात्कार भ) 
कराना आवश्यक है | व्रिज्ञानमा्र परयांप्त नदीं है विचः 
धार्मिक शद्धा मी अपेक्षित दै । दसस सभ्यताओंके अन्धा 
नुकरणमे हमने जो विदेशी वातावरण या ५रितर पय 
चारौ ओर बना ख्यादहैः उसे दयना या बदल्ना होगा 
ओर ह्मे अपनी मूल धरतीको फिरसे पाना होगा । इसके 
श्य ब्चोकी उचित रिक्षा अनिवायं है भौर धर तथा 
पठा दोनों जगह सक्षम रि्चकोंकी सेना इसके दि 
हम खड़ी करनी हैः जो किरोर-मस्तिष्कको सत्यथपर शिक्षित 
कर्‌ सकें । ` 


---"दवक्क+--- 


7: वद्ध वारक # १४९. 
चृ. बाहक 
जीवनका दीधेपथ पारकर चृद्ध पकः राशि-रि ज्योत्स्नाघन- 
दोनौ कर भूमि टदेक-- जगमग कर नख चरण, 
न्त थक्षा कठा दै । दौड़ता ही आया है- 
अस्त व्यस्त रजत केरा, दंखता हुआ, लिरता-सला 
वलीपलित  क्षीणकाय, करुणासे सराबोर । 
दीधेश्वास, शूल्यनेन्न । अरे, तू थक गया ? 


नष्ट इई आर्षे 
छुट चुके संग-साथ | 


भग्नहदय, भग्नप्राण, 
पककी--असहाय, 
#णं £ दीष 
ज ह अव्रटक्राय । 
घ्रोरतर अन्धकार, 
दुगेम अनन्त पारः, 
| आगे अपरिचित देदा। 


आशनुतक दोष नही, पथिक देता हाच ! 
जीवित नही मृत नदी, 


भग्यकी विंडम्बना-- 
ओह, यह बुद्ध प्रथिक | 
जीते सं्रामका-- 
हाल इ, भाग हुमा, 
मटक्रा-सा प्राण पके । 
८ रशि्ु-- 


वृणंचन्त्र॒ मोहकः सुस्ारविन्द, 
कुञ्चित सदु भटकजाल, 
कज्जले सखविन्दु भाल, 
रम अग पु खच्छः 
शीराधत मयुयपेच्छ । 
( देखा नही दिनकरने रजनीका अन्धकार ) 
करान्ति-्ान्ति, खेद-दोक-- 
सर्वथा परिचित यह, 
उन्मद आनन्द श्प । 


उतो ! चर मेरे साध! 
नन्हे करपटलव मुदु- 
चिवुक धर वृका 
आया, सटा बेटा यह- 
अपर सुमुख कयि, 
भाव भरे दीघ॑डग । 
वृद्धके नेघोका- 
अनवर्द्ध  वारिपूर 
रुद्धकण्टः, पुरक-पुर-- 
फूट रहा क्षीण काय । 
दाक्तिका असीम सोत". -“" 
करबद्ध  तारुण्य- 
आया, चला गया । 
युवक बना--रिटयु बना सुधर सको तन । 
“मुद्यको छकाया तूने ? 
वाद्‌! | वू बाबा बना, बड़ा बना बेडा धा!" 
आस पास च्रारां ओर- 
नाचता ईद्क्ताः 
धूम-धूम सता यष्ट 
दीदावका देवता । 
किसमे छकाया किसे ? 
छका यहं आज कौम १ 
वृद्ध दिद्यु निरुपाय- 
भावरुद्ध मुककण्ड । 
--सुदर्शन 





१५० 


# सबके प्रिय सेवक यह नीती ! मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥ # 


आधुनिकं सभ्यता ओर बाङरिक्षा 


( ठेखक-्रीभगवतीग्रसादसिंहजी एम्‌० ए० ) 


पाश्चाच्य सभ्यताके सम्पकंसे तथा अनेकानेक वैन्ञानिक 
आविष्कारोसे इस समय व्राचीन भारतीय सभ्यताको बड़ा धका 
खगा है । इसमे हमरे नवयुवकः विद्या्थीं तथा बाक्क मी 
अधिक उच्छ हो गये है । यथा्थमे हमारी सभ्यता एेसी 
निं नी है किं सामयिक सितिके अनुकूढ अपनेको 
बनाकर अपनी यथार्थं सत्ताको अक्षुण्ण न रख स्के | 
आजकङ हमलोगमे आङ्स्यकी मात्रा बहुत बद्‌ गयी है 
ओर इसका कारण भी है । रेके द्वारा हम सुगमतासे आ- 
जा सकते हैः अतः पैदल चल्नेका कष्ट नहीं करते । प्रेसौके 
कारण शद्ध-अश्ुदधः भटी-बुरी तरह-तरहकी पुस्तकं सरल्तासे 
छपकर बहुत कम दाम मिलती है अतः कदाचित्‌ ही 
कोई मन्त्रादिकोकी पुस्तकोको श्॒द्धतासे हाथसे छिखिता है । 
तारके कारण चित्तचाञ्चल्य बहुत वद गया है ओर यही 
बात अखवारोके कारण भी हई दै । विधुत्‌के प्रचारसे 
अनेकानेक काम तो होते ही हैः पर मनुष्य खान-खानपर 
रातको दिन बनाकर निरन्तर काम करनेका अभ्यासी हने 
लगा है | यह कोई अच्छी बात नहीं है । जीवनका लक्ष 
कुछ दुसरा ही है । यथार्थ वस्तु मनुष्यके स्यि बनती हैः 
न कि मनुष्य वस्तुओंको बनानेके ल्यि पैदा हेते है। 
म्रामोफोनः रेडियो तथा टेटीविजनके कारण अनेकानेक छित 
कलार नष्ट ह्ये गयी ह । बाईसिकिर्के कारण साधारण 
जनता भी इधर-उधर बहुत घूमने ख्गी है । पादरपके कारण 
सुगमतासे जख्की प्राति हयो जाती है प्र इसे पौष्टिक कूप- 
जके सेवनका बड़ा हास हो रहा है । दवादर्यो मी आजकल 
मनी-बनायी शीशियोम भरी अधिकतर सेवित होती दै । 
दसके कारण शद्ध ओर ताजी काष्ट-ओषधका सेवम न्ट-सा 
हो गया है। मैने कुछ ही बाते गिनायी ह । इन वस्तुभका 
त्याग करना सम्भव नदीं । आवश्यकता इस बातकी है कि 
हन वस्तुओंका कम-से-कम मात्रामे सेवन क्रिया जाय, 
जिसमे हानि बहुत कम हो | 

दसी प्रकार हमरोग अपने बाछ्कोकी रिक्षाके सम्बन्धे 
भी उदासीन हो गये टै । माता-पिताको समय ही नहीं 
मिलता ( अथवा णेव समद्षते है ) कि बाल्कोकी रिक्षा 
तथा उनके आचार-विचारके विकासकी ओर समुचित ध्यान 
दर | वे चाहते है कि बाल्कको पाठशाल मतौ करा दै 


ओर अगेका सव काम रुष ही कर ठे; पर आनजके गुखुको 
कोई परवा ही नहीं । यह एक कारण है, जिससे बाख्कोकी 
रिक्षा दुप्रित होती दै । शिक्षाक वतंमान क्रम तो वुषित है ही । 
हमलोगोके यहा चौदह वर्की अवस्थातक बाखकौकी रिक्षा 
तथा सदाचास्का दायित्व माता-पितापर ही रक्खा गया है । 
महाभारतम श्चुषि अणीमाण्डन्यकी कथा देखिये । माण्डव्य 
ऋषिने धर्मराजो शाप दिया था किं भ्जाओ छमशुद्र हे 
जामों । ओर इसी कारण उनको विदुरे सूपे जन्म 
ञेना प्ड़ाथा | शछरृषिने यह भी क्हाथा कि (आज मेँ 
संसारम करमफर्की मर्यादा खापित करता हू । चौद 
वर्षकी अवसातक कयि गये कर्मोका पाप बाछ्कको नही 
लगेगा; उसके बाद कये हूए कर्मकरा फल उको अवद्य 
मिलेगा । अतः बाल्कोंकी रिश्चा ओर सदाचारकी उपेक्षा 
करनेम हमस्मेग बाककोके बिगडनेसे केव दुःख ही नहीं 
उठातेः पर उन्करे पापके भागी भी होते है। । 

बाल्कोकी रिक्षा ओर सदाचारके विषयमे यह परम 
आवदयक है कि माता ओौर पिता खयं उसी प्रकारसे रै 
जिस प्रकारसे वे बाख्कको बनाना चाहते हँ । बालक सवप्रथम 
उन्दीको देखकर उनका अनुकरणं करतां है । इस समय यह 
नितान्त असम्भव है कि वतंमान आविष्कारोसे कचकर रहा 
जाय | अतः इनका जर्होतकं कम सेवन माता-पिता करगे, 
उतना ही बाख्क भी कम करेगा । ब्रस्तुतः बाख्कके गर्भगे 
आति ही माता-पितापर बड़ा भारी दायित् आ जाता है। 
पोचवें महीनेके बाद गमको यथारुचि बनानेके श्ि अपे 
यहा माताकी रुचिके अनुसार उसकी शिक्षा-दीक्षा 
आवश्यक है । श्िर्यो अत्यन्त कोमल होती ह ओर यथार्थ 
पुरुष ही उसको भला अथवा दुरा बनाता है । इस प्रका 
पूरा दायिस्व पितापर्‌ ही आ पडता दै 

मनुष्यको खयं ईश्वरकी सत्तमे अनन्य विश्वास रखना 
चाहिये ओर भक्तिपूर्वक उसके अनुग्रहसे दी हुई वस्ुर्ओंका 
सेवन करना चाहिये । कलियुगमे यही प्रधान उपासना रह 
गयी है । एेसा न करनेसे हमार दुःखोंका अन्त होना बड़ा 
कृषिन है । मक्ति तो परमावदयक दै ही । एक प्रकारसे शुष्क 
ज्ञान अहङ्कारकी मात्रा पदा करता है | सी विना वही टै 
जो विनय सिखाती है ओर विनयसे ही भक्ति भती है| 


४ आधुनिक सभ्यता ओर बाल-रिक्षा * 


हमारे यहां कम॑की गतिके नियमपर बड़ी ही सृद्ष्मतासे विचार 
क्रिया णया है । अन्नदोष अर्थात्‌ कुधान्यकां सेवन मनुष्यको 
निरन्तर अधोगतिक्री ओर ही ठे जाता है ओर धान्य | 
सेवन करनेवठे पुरप्रके घरमे सती तथा साधु प्रायः कमी 





नहीं जन्म ठेते । रिश्वत ठेनेवालकी पतान टेसी निकृष्ट 


हेती है जो कुलम कलङ्क ख्गाती है । एेसी संतान जुः 
चोरी, मद्य मांसः व्यभिचारः मुकदमेवाजीमे प्रेम रखनेवाखी ` 
तथा धोखा देनेवाटी ही होती दै । अतः अपनी कमार्दका. 
रुद्ध अन्न ही सेवन करना चाहिये । बही सुधान्य है । 


मातके द्वारा बाल्कोकी रिक्षके विषयमे महाराज 
ऋृतभ्वजकी रानी मदालकसाका उपाख्यान; माकंण्डेय- 
पुराणम पढने योग्य है ( (कस्याणण्के २१ वे वर्षे पहे 
अङ्कमे संक्षि माकंण्डेयपुराण निक्छ चुका दै) | 
महारानी मदारुसाके चार पुच्र हुए । उनसे तीन तो 
माताके द्वारा बह्म्ञानकी रिक्षाके कारण विरक्त हो गये ओर 
चौथे अल्कने माताकी शिक्षा ओर दत्तात्रेयजीकी कपासे 
त्रड़ी सूवीसे राज्य किया । इसी प्रसद्धमे महाभारतका एक 
ब्रत सुन्दर उपाख्यान आता दै । जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र कौरव-समामे अपना विश्वरूप दसन करनिके 
उपरान्त अपनी बुआ कुन्तीके पास आये थे ओर उनसे 
पूछा था कि व्वतामो वुम्हारी ओरसे मै पाण्डवे क्या कह 
दू तो कन्तीने भगवानके द्वारा यह सन्देश मिजवाया था 
कि ष्पाण्डवो ! क्षात्रधर्मके अनुसार घुम युद्धं करो ।› ओर 
इसी प्रसङ्खमे (विदुः नामकी क्षत्राणीकी कथा कही थी | 
विहुलका अपने पुत्रको उपदेश एक-एक अक्षर ५ठनीय है 
सर महाभारतमे ठीक ही कहा है कि यह आख्यान बड़ 
उत्साह्व्धक ओर तेजकी इद्धि करमेवाल्म है । जव कोई 
राजा श्रुसे पीडित होकर कष्ट पा रहा हो, उस समय मन्त्री 
उसे यह प्रसङ्ग सुनाये ¦ इस इतिदहासको सुननेसे गर्भवती 
खरी निश्चय ही वीर पुत्र उन्न कसती है । यदि क्षत्राणी 
„इसे सुनती है तो उसकी कोखसे विचारः तपःश्ूर, दानशूरः 
तेजस्वी, बरूवान्‌; धैर्यवान्‌, अजेय, दुर्णको दमन करनेवाला 
साधुजओंका रक्षकः धर्मात्मा ओर सच्वा शूरवीर पुत्र उयन्न 
होता है ! ( 'कस्याणःके १७ वे वषमे संक्षि महाभारत 
निकल था, उसमे यह प्रसङ्ग मिलेगा । ) 


बवाल्कोको सदा शूरो तथा महात्माओंकी कथार्प युनानी 
हिय । इसका जीवनपरः वड़ा भारी प्रमाय पडता है । 


१५१ 


उनम भगवत्मेमको बढाना चाहिये न्मे वे निभ॑य 
होकर सव्र जगह जा सक । सत्यवादिता परेम पेदा 
कराना चाहिये भौर व्यायाम विरोषरूपसे कराना चाये; 
क्योकि खख शरीरम काम-कोधादि वहत कम पाये जते 
ह | हमारे बाख्क महर्पियोहीकी संतान है । यह उनका 
दोष न्दी, जो ये कुमा्गमे पड़ गये है । भगवराचके अनग्रहसे 
उनका उद्धार बड़ी जस्दयी हो सकता है । 


गर्माधानके यिप्रयमे कामशाल्नमे बड़ ही सुन्दर नियम 
वताये गये हँ । किस्त दिन अथवा क्रिस अवसरपर माताके 
ग्ने कैसे विचारका बालक आयवे; यह भी निश्चित दै। 
केवर इन बातोको जानने ओर तदनुसार आचरण करनेकी 
आवर्यकता है । प्रेमसागर नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकमे 
छता है कि (महाराज उग्रसेनकी रानी पवनरेखा श्चुतुस्नान 
करके वनम खेलनेको गयीं । वनम द्रुमक नामक एक 
राक्षस महाराज उग्रसेनका रूप धरकर उनसे मिखा ओर 
हसी संयोगसे कंसकरा जन्म हुआ ।? श्रीमद्धागवतके तृतीय 
स्कन्धके चौदह अध्याये दितिके गर्भधारणकी कथा दी 
हुई है । दितिने कामके वश होकर कष्यप ज्रुषिको सन्ध्याके 
समय उनके मना करनेपर भी कामवाखनामे प्रदृत्त होनेके 
ल्यि वाध्य क्या था ओर इस सम्बन्धसे हिरण्याक्ष ओर 
दिरण्यकि पुज करूर दैत्योका जन्म हुआ था । पञ तथा 
पक्षी मी मयपर स्रीसङ्ग करते हैः पर मनुष्य कामराल्रके 
नियमोका व्रिना विचार कयिहीेसा करता है। इसीके 
कारण दुस्संतान पैदा हेती है । 


यथार्थे हमार संतान हमरे ही कमेकि अनुसार पदा 
होती ह ! भगवानूकी भक्तिसे कमी-कमी अत्यन्त उद्वण्ड 
बालक भी बड़े सौम्य हो जाते है । बाख्कौकी उत्ुकताको 
बढाना चाषे ओर उनके द्वारा पू गये जटिर ठगनेवले 
प्रश्रोका भी उत्तर देना चाहिये । उनको प्रेमसे बतलाना 
चाहिये किं ेखा करो । डट-डपट करनेसे बाट्कका कोम 
हृदय दहख जाता है । प्रेमसे आप जो चाहिये, वाखूकसे 
करवा छीजिये । बाख्कोको सदा संतुष्ट रखनेका प्रयल्ञ करना 
चाहिये । देखा गया है कि कदी-कदीं छोग खयं तो सुखादु 
वस्त खा-पी छेते है ओर बाल्क खडा देखता ही रहता 
है । यह सर्वथा अनुचित है । इससे बाटकको बड़ा कष्ट 
होता है ओर वह भी एेसा ही बनता है| बाक्कोको एेसी 
कृथा सुनानी चाये, जिसमे उनको अपने धमं, अपनी 
ठम्यता; अपने देशः अपने पूर्वज, तथा खदेशी वस्तु 


२५२ 


अनुराग पैदा हो । आजकल देखा जाता है कि भारतीय 
अपनी चीजे ही धृणा करते है ओर वाही ची्जोको ग्रहण 
क्रते हं । बड़ आश्वर्यकी बात है किं पश्चाच्य देशम इस 
समय लोग भारतीय कडुम्व-पद्वतिकौ तरहकी परिपारी 
अपने यश छना चाहते है । उनका कौटुम्बिक सुख विच्करुर 
न्ट हो गवा है । इस सम्बन्धे अग्रेजी कवि (&गतञापंध 
( गोर्डस्िथ ) द्वारा छिखित “४. ण], ( दवे )" 
तथा ")€ऽ् {६ 1113€' ( डेजरटेड विचेञ्जं ) नामक 
कविताएँ पठनीय है । पश्चाच्य सभ्यतामे केव धनवानूही- 
का गुजर हो सकता है | निर्धनके स्यि उसमे कों खान 
नहीं | वह प्रायः नष्ट हीहो जाता है । ङुह्टा करना तो 
कोई जानते ही नदीं ओर इखी कारण इनके दोव इतने 
खराब होते दकि जिस प्रकार अपने देशम तमोषि्योकी 
दुकानें होती है उसी प्रकार पाश्चाच्य देरीमे दात बनाने 
वार्छोकी दुकानें हैँ । श्रातःकाट उठते ही व्रिस्तरपर ही चाय 
पीते है । दातः मुहे तथा जीभकी सव गंदगी पेम चद्धी जाती 
है । अक्सर दिद्ा भी दिनि तथा सन्ध्याको जाते है | ईश्वरे 
अस्तित्वमे संदेह होनेके कारण उनम सदाचारकी मात्रा भी 
बहुत कम हो गयी है | 


एेसी ध्ितिमे जव कि आयुर पाश्चासय-छमयता आय 


# सोई सेवक प्रियतम मम सोई । मम अयुसाखन माने जोई ॥ # 


सभ्यता तथा उसके सिद्धान्तौको देखकर उनको अपनानेकै 
स्यि छलयित हे रही है, उस समय बडे खेदके साथ 
कहना पड़ता ह कि उन्नतिका नाम छेते हुए अपने देकर 
लोग दूषित पाश्चास्य सम्थताका अनुकरण करने जा रहै है | 
दयामय मगवानूकी खीला अपरम्पार दै । जिखं समय मनुष्य 
अत्यन्त धवराकर चारौ ओर अंधेरा-ही-अधेरा देखता है, उस 
समय भगवानूकी दयासे एकदम प्रकारका उदय होता है ओर 
सार विभीषिका दूर भाग जाती है । भगवान्‌ हमारी 
आख्ाफी परीश्चा ञेते है ¦ काट्कौ गतिके अनुसार उच्च 
अथवा नीच आत्मादौ भी संसारम आती है ओर उनके 
कारण जनताको क्षोभ अथवा हर्ष होता है । 
मगवान्‌का ध्यान सब धर्मि एक ही है । देश-काल्कर 

अनुसार ओर मनुष्योकी प्रकृति-भेदसे उपासनाका क्रम भिन्न- 
मन्न शता है; पर मूढ सिद्धान्त तो एक दी है । उसी एक 
आदिपुरुषकी सव धमं उपासना करते है । यथा-- 

यं दवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 
बोद्धा बुद्ध हति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 
अहैक्नित्यथ जेनयसिनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सौऽयं वो विदुघातु वान्छितफरं त्रैलोक्यनाथो हरिः ४ 


धार्मिक चिश्चा जर उसकी आवश्यकता 


( ठेदक-- ग्रो ° पण्डित श्रीदिवनण्ठकारुजी शुध (सरसः ४१० ४०) 


स्वतन्तके खर्णिम प्रभाते जिन मधुर स्वक्नौकी कयना 
की गयी, वह्‌ सत्य न हो सकी | मारतीय-जीवन आगा 
ओर निराद्यके श्चटेपर दने खगा । चारो भोर आपत्तियौतैः 
बादछ छा गये | न जने कितनी ही जटिल सपस्याएं 
जीवनको स्चकञ्चोर देनेके स्यि उन्न हो गयी | मारतम 
ही नही--सरे विश्वमे अशाम्तिः असंतोष ओर दुःखकी 
ब्रु-सी आ गयी है| विश्वप्राङ्गणमे पञ्ुताके नप्र-दरेत्यको 
देखकर मानवता कराह रही है । हमारे देदकी दश्च प्रतिदिन 
शोवनीय होती जा रही है | विप्रमताका विधम रोग सर 
भारतीय समाजको निस्तेन जर निश्याण कयि डाकता है । 
प्रत्येक कषेत्रम भ्रष्टाचारः पक्षपातः गुखबंदी तथा नोच-खसोट 
सुखकर जनताका शोषण कर रहै है । मारत-जैसे देशे 
इस प्रकारका पतन वासवम बड़ी छ्जा ओर दुःखकी 
वात्‌ है । प्रच उठता है कि हमारा एेसा पतन क्यो हआ 


पतनका कारण स्पष्ट है । नैतिक पतने कारण हमारी 
यह द्श्रा हई । मरतिक उत्थानके साथ भारतं उन्नतिके 


शि्वरपर चदा ओर नैतिक परतनक्रे चाथ भारत अवनक्तिक 
गर्तमे भिरा । सारी विषमता, अष्ठतोप तथा भ्रष्ठाचारका 
मूढ क्रारण नेतिकताका अभाव दहै | मोतिक्रताका प्रचार 
भी हमरि मागमे वाधक सिद्ध इमा | आध्यास्मिक्रताका 
अमात्र हमारे जीवनका व्रत वड़ा अभाव दै | सच्चा सुख 
ओर आनन्द विना आध्वास्मिकतकरे प्राप्त नहीं हये सकता । 
मानबताको भी शख दिया गया | विश्व-बन्धुत्वकी भावना 
कहीं दीख नहीं पडती । विघय-वाघना तथा व्यक्तिगत 
खार्थोकी ओर जन-साधारणका दुकराव दो रहा है| 
अतः हमे विचार करना दै कि बह कौन-षा उपराय द 
जिसके द्वारा हम पतनकरे गत॑से उठकर उत्थानकरे शिखर“ 
पर पर्हचं ओर सारे विश्वको एक अमर घन्देरा दे खक | 
कि प्रकार श्ञानकी अखण्ड ज्योति लेकर सरे विश्वमे 
प्रकाश कर सके | किस प्रकार जर्जर मानवता पिर 
एक वार शकि भर सक । इसका एकमात्र उपाय धर्म है | 








-ध्के द्वारा ही मानवताकी यथार्थं उन्नति हो सकती है ! तथा 


# धार्मिक शिक्चा ओर उसकी आवदयकता # 


१५द्‌ 








देनिक जीवने इसके अनुखार कार्यं करनेके छथि यह्‌ परम 
आवश्यक है कि धार्मिक रिक्ाका प्रवन्ध समी विद्ाथियोकि 
लि अनिवार्यं किया जाय } जिस देशमे जीवनके प्रस्येक शेरे 
धर्मका सान सर्धोच था, प्रत्येक वस्तु ओर क्ियाका धमे 
साथ सम्बन्ध था, उसी देशम सर्खती-मन्दिरोके कपाट धार्मिक 
रिक्षके चि बरद कर दिये गये । इसीके फरुखल्प समाजका 
नैतिक पतन हये रहा दै । वासवे धमंहीन शिश्वा व्यक्ति ओर 
राष्--दोनोके स्थि भयङ्कर दै। रिक्चाका कायं शरीरको 
सशक्तः मस्तिष्को उवैरः मनको पवित्र बनाना तथा आत्मा- 
का विकास करना है; पर इस्के अभावे भारतकी शिक्षा 
जीवनको उच्च बनानेमे असम्थं-सी द गयी । इसीसे हमारा 
आदरं गिरा, चरित्रका पतन हआ तथा इच्छा-शक्तिका हास 
हु | 

धार्मिक शिक्षा देनेके तीन प्रकारके विरोधी है-- 
एक दक वहः जो धमंको बिच्छ्ुर मानता दही नही, अतः 
ेसे अधार्मिक टठोगेके विषयमे कहना दी व्यथं है। 
दूसरा दरू वहः जो 'सेक्युलर ` स्टेटःकी वात कर्‌ अपनी 
नासमक्चीका परिचय देता है| तीखरे वे खोगः जो धार्मिक 
रिक्षा तो चाहते दैः पर उक्षे विद्यामन्दिरोसे अख्ग रखना 
चाहते है । अतः दो प्रकारके लोर्गोपर विचार करना दै । 

सेक्यूखर स्टे८की आइम लोग ॒धार्मिकतापर प्रहार 
केरते है । अतः दमे <6८४18॥ 5६७८ को मलीप्रकार 
समन्नलेनादहे। ^ 21] एप प्रत एन्‌) प<०] 
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विद्येष धमंसे अपना सम्बन्ध नही जोडेगा तथा धार्मिक 
आधारपर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूहको को विशेषता 
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नहीं देगा; पर इसका यह अथं नहीं किं राज्य अधार्मिक होगा ।› 


अतः सेक्यूलर राज्यम धार्मिक चिश्चा न तो गैरकानूनी 
ही है ओौरन र्टियताके दी विसद्ध दै। आजकल ध्मके नामसे 
चिद्नेका खभाव-सा बन गया है । सवत्र धर्म॑से भागनेका 
प्रयत्न हो रहा है । धमक नाम लठेते ही छोर जवान पकडने 
गते है । धमपर अनाचार तथा रक्तपातके दोष सदे जाते 
है पर ये खव बातें तककंदीन तथा नासमश्चीकी है ओर धर्मको 
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न समञ्नेके कारण ही कही जाती दै । यह कटुता तथा भेद-भव 
पैदा करनेवाली हठ्वादिता दै धार्मिकता नहीं| इस 
व्रिपयमे एक विद्धानूका मत प्रकट करना उचित होग-- 
'मजहवः सम््रदाय तथा रिल्ीजनकी ब्रातोपर विवाद ओर 
भेद हो सकता है; पर “धमके सम्बन्धे कभी मतमेद न 
हुआ ओर नदो सकता है ।' धसं तो नित्य दैः वह अनित्य 
जीवनसे कहीं अधिक मल्यवान्‌ दै ¦ 'यतोऽभ्युदयनिःभेयससिद्धिः 
स धमः | “जिससे इस रोकमे अभ्युदय-- सर्वाङ्गीण उन्नति हो 
ओर मानव-जीवनकरे ठक निःभरेयस-मोश्चकी यासि हो; वही 
धमं है! एेसे धर्म॑से तो सभीका कल्याण होता है । धर्म कहता 
दैः स्वयं रद ओर दूसरोको भी रहने दो । गोस्वामी 
तुलसीदासजीके अनुसार- 
पर हित सरिस धरम नहिं भई \ पर पौड़ सम नहिं अथमाई \ 

आदि बातें धके मोखिकि त्वो समाविष्ट है । धर्म॑के 
सामान्य ठक्षभ बड़ उ कोरिके दै 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शो चमिन्द्रियनिगरहः । 

धीर्विद्या सत्यमन्छोधो दशक धम॑लश्षणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ घेर्यः क्षमाः मनका निग्रहः चोय न करना; 
बाहर-मीतरकी पवित्रता इन्द्रियोका संयमः सात्विकं बुद्धि, 
अध्यात्मविद्या; यथाथ भाषण ओर क्रोध न करना-ये 
धमके दस छक्षण ह । रेसे उच्च कोरिके लक्षणवाठे धम॑को 
हानिपरद खमन्नना सिवा पागल्पनकरे ओर क्या हो सकता 
ह। रामः कृष्णः बुद्धः महावीरः ईसा आदिने धर्मको 
ही प्रधानता दी है ओर उसीके स्यि अपना बलिदान किया | 
महात्माजी तो जीवनके अन्तिम श्चणोतक धमं ओर ईश्वरको 
नहीं मूके । "गीताः ओर (उपनिपद्‌" अनन्त काले प्रकारा देते 
आ रई दै । इन म्न्थोकी महत्तासे विदेशी विद्वान्‌ चकित 
है, पर आश्व्यकी बातदै कि इर््हके नामसे भारतवासी 
आगवनरूखा हो जाते ई ! इसमे कोई संदेह नही कि मजहव- 
के नामपर संसारम रक्तपात हए; पर हमै ध्यान रखना 
चाहिये कि “मजहब ओर मतवादका नाम धमं नहीं है | 
धमं तो वृह वस्तु हैः जिसके विना मनुष्य पञ्यु बन जाता है 
( धममंण हीनाः पञ्चभिः समानाः ) | धार्मिक व्यक्तियोसे ही 
प्राणियोमे सदूभावना भर सकती ओर विश्वका कल्याण हे 
सकता दहै । सर राधाकरष्णनकरे अनुसार सा धार्मिक व्यक्ति 
एक अद्भुठ क्रान्तिकारी होता दै । वह सारे दषणोको क्षणमे 
नष्ट-ध्रष्ट करके सद्धावना ओर सान्तिकी खापना करता है | 
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संसारकी सवशर वस्पु धर्मस पणा करना अपना, खमाजका 
ओर र्का अहित करना है । 

तीसरे प्रकारके छोग धार्मिक रिक्षाकी व्यवसा 
विचामन्दिरोमे नहीं चाहते द । संसारके सभी प्रगतिश्रीक 
देरोनि मानादहैकरिं जो रिक्षा धर्म॑के आधारपर प्रतिष्ठित 
नदी, बह मूखंतासे भी निकृष्ट है। रिक्षा सदेव उन 
वस्तुर्ओंकी प्रातिका माघ्यम रदी है, जिनकी मनुष्यको वड 
आवदयकता है । शक्तिः ज्ञानः पवित्रता; चातुर्यं तथा कला 
आदि प्राप्त करमेका साधन शिक्षा ही रही | अतः हमे 
नैतिकता प्राप्त करनेके लि सरस्वतीके मन्दिरका सहारा ठेना 
पडेगा । इन ठोगोका मतद करि धार्मिक रिक्षा घरपर दी 
जाय; पर राजनीतिक तथा सामाजिक पराधीनतके कारण समी 
धर एेसे नहीं रह गये, जो आवह्यकताकी पूर्तिं कर सकं | 

घरमे शिक्षाक व्यवस्था मलीमति चल स्के एेसा सम्भव 

नहीं । अतः विद्यालयों ही धवन्ध करना होगा | 

कुछ खछोग धार्मिक रिक्षाके स्यि अरगसे स्कूर खुल्वाना 
चाहते ह । उनके मतानुसार धार्मिक रिक्षके स्कू्लौका सम्बन्ध 
दुसरे स्वूलोसे नहीं ह्यना चाद्ये; पर यह ढंग भी ठीक 
नहीं । सरस्वतीके मन्दिरमे धमंको खान न देना मानव- 
समाजका बहुत बड़ा अहित करना है । आदद जीवनका निर्माण 
करनेके खि ही धार्मिक रिक्षा दी जाती है। जिस स्तुका जीवनसे 
इतना गहरा सम्बन्ध होः उसे दूर रखना किसी मी दामे 
हितकर नहीं हो सकता हमारी वतमान शिक्षा-पदधति ङन्निम 
है । उसमे जीवनकी समस्याओंका समाधान नहीं है । यही 
कारण हे कि स्दूख्का जीवन अधिक गम्भीरतासे नहीं देखा 
जाता। वहा जी वनकी कोई तेयारी नदीं हो पाती । वर्हौ शारीरिकः 
मानसिक तथा आध्यात्मिकं विकास नहीं होता । इन सारी 
कमियोको पूरा करनेके स्यि धार्मिक रिक्षा होना परम 
आवश्यक हे | 


अब हमे विचार करना है करि किंस प्रकारकी 
रिक्चा क्रिस उदेश्यको लेकर दी जाय । रिक्षाकां ध्येय 
आदा जीवनकी तेथारी होना_ चादिये । विद्याथियोम 
नैतिकता तथा नागरिकताकी सच्ची भावना भरनेके घ्वयि 
उनका उच्चकोटिका चरित्र-निर्माण करनेके स्यि धार्मिक 
शिक्षाकी व्यवसा अवश्य होनी चाद्ये | धार्मिक रिक्षा 
इस प्रकार दी जायः जिसमे आस्माका विकास हो; जीवन्‌- 
का उत्थान होः विश्वका कल्याण हो | विद्याख्योका जीवन 
खाभाविक तथा उन्नतिशीर होना चाहिये | जन-जीवनसे 
शिक्षाक सीधा सम्बन्ध होना चाये । जीवनम जो कुछ 


ॐ सुनहु राम कर सहज खुभाऊ । जन अभिमान न राखि काड ॥ ॐ 


सुन्दर है, सत्य है उसीकी कामना करना, सिखाना---धार्मिक 
रिक्षाका उदेष्य होना चाहिये | जीवने धर्मे खानको 
05721716 दृष्टिसि देखना चाहिये । अपना भल ओर 
संसारका मला कश्नेकी निःखाथं भावना ह्येनी चाहिये । सव 
प्राणिर्योपे प्रेम करना, उनमे भगवामकी स्ोकी देखना उनका 
सभाव होना चाहिये । धार्मिक रिक्षा पानेवाठेको यह नहीं 


सोचना चाहिये कि मँ जीवनसे क्थाठे सकता, वरं यह्‌ 


सोचना चाहिये क्रि मै जीवनको क्यादे सकतारहू | सची 
धार्मिक रिक्चाद्रारा रेसे स्व विचार विद्यार्थियों भरे ज्य 
कि वे हठवादिताक्रे विषाक्त वातावरणको नष्ट-भ्रष्ट करनेमें 
सफर सिद्ध हौ । 

धार्मिक शिक्षके साथ हमे अपनी नवजात स्वतन्त्रताका 
भी ध्यान रखना है । प्रजातन्त्र रज्यको दाक्तिशाली बनानेके 
ल्यि भी धार्मिकं रिक्षाकी बड़ी आवश्यकता है । पूणं प्रजातन्त्र 
राज्य उच्च नैतिक स्तरकी रक्चा ओर उन्नतिकरे बिना स्थापित 


नहीं ह्यो खकता । धार्मिक शिवा बड़ सहायक सिद्ध होती दै । 
धर्मं हमै अतव्यसे सत्यकी ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर 
मृत्युसे अमरस्वकी ओर ठे जाता हे ! धम॑की रिक्चाका कारय 
प्रत्येक नागरिकको देशः समाज तथा संसारे प्रति ईमानदार 
बनानेका है । इकषफे बिना प्रजातन्त्र रान्थके स्वम देखना 
व्यथं है; क्योकि भारतम आध्यात्मिकताके विना प्रजातन्त्र 


राज्य व्यथ है । प्रजातन्त्र बरहुमतकी प्रधानता है ओर बहुमत 


यदि अधार्मिकोकाहोगा तो प्रजातन्त्र सवथा दोषरमयः दुःखमयः 
अशान्तिमय ओर जन-अहितकारी ही होगा । 

इस प्रकार हम देखते ट कि धार्मिक रिक्षाकी भारतकरो 
बड़ी आवद्यकता रै। इसके व्रिना सुख; संतोपर ओर रान्तिकी 
प्राति कठिन ही नदीं बरं असम्भव है । आज आवद्यकता है 
मानव-निर्माणकी | मानव-निर्माणका अथं है मानवताके 
निर्माणका प्रयलः पर एेसा ध्मः के बिना असम्भव है। 
हमरि समाजकी दशा कानून या नियन्त्रणपे नदीं सुधर 


सकती । उसकी शुद्धि इस प्रकार सम्भव नहीं है | (उततम 


समाज-नि्मांण तो उचचतम चरित्र ओर नैतिक साहसके 
बरल्पर ही सम्भव है ओर इसके व्यि धर्मका आशय केना 
ही पडेगा । अतः देशः समाज तथा संसारके कल्याणके चयि 
धािक रि्चाका समी विद्यार्थि्योके खयि अनिवार्य ह्येना परम 
आवश्यक है । अन्तम हम कामना करते है 

हृदयम घर्मका निग दोनेसे, चरित्रमे सौन्दर्थ॑का विका होगा \ 
चरित्रे सौन्दयका निवास होनसे, घरमे सामश्नस्यका बास होमा \ 
घरमं सामज्जस्यका निवस हेनेसे, विश्वसे शान्तिक प्रकारा होगा \ 





& हिक्षाका भारतीय आदरं # 
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शिक्षाक भारतीय आदरं 


( ठेखक--डा० युहम्मद हाफिज सैयद एम्‌० ए०; डी°लिटि० } 


पहले हम यह समञ्नेकी कोशिश करे कि अपने राज्य- 
के साथ सम्बन्धमे प्राचीन जौर अर्वाचीन रिक्षा-पद्वतियोमे 
कोन-से दो मौखिकि मेद है । प्राचीन पद्धति केवल भारतवर्ष. 
म है ओर अर्वाचीन भारत जोर ब्रिटेन दनम ३। 
मारतकी प्राचीन पद्वतिमे रिक्षा ओर संस्कृति खशासित 
थी ओर राज्यः संघरित राष्ट उनसे खमान्वित होता था 
ओर उन्दीते गौखः, धम, सदाचार, शक्ति ओर कुरारूता 
प्राप्त करता थाः तथापि देदकी सरकारे विधान ओर 
शासन-विभागोका उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं था ओर 
ये विभाग उनके प्रबन्धे हस्तक्चेप नहीं करते थे] राजा 
विद्वविद्याछ्य बनवा देता था ओर उसके व्यि सम्पत्ति भी 
दे देता था, लेकिन उसके ऊपर किसी अधिकारका दावा 


वह नहीं करता था | विहष्ववि्याल्यके दीक्षान्त समारोहमे सम्राट्‌ 


सम्मिखित तो होता; परंतु कोई उसके स्वागतकरे ल्यि खड़ा 
न होता ओर वह साधारण दशंक्रकी माति अपना आसन 
रहण करता; ठेकिन पज्यात्पूज्यतर कुंल्पतिके प्रवेश 
करनेपर सभी खड़े हो जते ओर उसकी ओर मह करके 
शान्त ओर निस्तन्ध होकर उसके वनामृतकी प्रतीक्षा 
करते । चिद्वविद्याख्य विद्याका मन्दिर था ओर विद्वान्‌ ही 
उसके अधिकारी पुजारी थे । जवं विद्वान्‌ राजदरवारमे 
आता था तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी पने सिंहासनसे उतरकर 
उ्षकी पदवन्दना कसते थे | 


आधुनिक पद्भतिके अनुसार दिक्षा एक सरकारी-विभागके 
अधीन है । विधान-समा इसके ष्ि कानून बनाती है | 
कार्यकारिणी इसके स्यि संचाठक या मन्त्री नियुक्त करती है, 
जो कि इसके वास्विक प्रमु होते है ओर कार्यकारिणी 
अपने निरीक्षक विद्याख्यों ओर महाविद्याल्योमै मेजती 
है ओर रिश्चकोको एक छेके ठचिके भीतर जकड्‌ देती है 
जिसे कि वह श्ूठ-मूठ कार्यकरुराुताका नाम देती है । 

प्राचीन कालम सात वषंतक वच्चेकी शिक्षा सम्भवतः 
धरपर अधिक होती थीः पाठशाल कम । सातसे सोह वषंतक 
बार्क विद्यालयमे रिक्षा प्राप्त करता था ओर उसके बाद 
विश्वविद्याख्यमे भरती होता था । दौशवकी अवस्था सात वर्- 
मे समाप हो जाती है ओर उस अवखातक ररीरकी देख- 
भारू मुख्य होनी चाहिये ओर पाठ खेख्के रूपमे दिये 


जाने चाहिये । साथ ही छोटे बर्चोँको अपनी सचिकरे अनुसार 
चुननेका खातन््य देना चाहिये | जीवनके इन प्रारम्भिक 
सात वषम यदि रारीरक्रा पोप्रग न हज अथवा ठीक 
ठंगतेन हया तो वादमे चख्कर्‌ कुछ भी करं तो शरीरकी 
दक्ति वापतत नदीं आ सकती । संयुक्त कुटम्ब-प्रणाीमेः 
घरमे अश्रिर्तोकरो ठेकर इतने वच्चे हो जाते थे किंउनका 
पूरा समाज बन जाता था; जिसमे कि वे अलक्षित-ख्पसे 
दयाः विनयः मृदुता; रिषत; मधुरमाषिताः प्रेमः त्यागः 
परस्पर सहायता ओौर सेवके पाठ सीखते थे | ज्यो-ज्यों 
धरकी परिधि कोरी होती गयी; व्यो त्यो क्रीडाप्रचुर चिन्याख्यकी 
उपयोगिता अधिक वरद गयी ओर वच्चे अपने लु 
साथियोके ब्रीच खेख-कृद ओर चुहुखमे अधिक प्रसन्न रहने 
लगे ह । लेक्रिन विद्याख्य ब्रूत ही मुन्दर होना चाहियेः 
शिक्षक बहुत मृदुल ओर कृपालु होने चाहिये ओर तव 
गीतः कहानिर्यो ओर नाटकः जो इन्दियोको उचित रिक्षा 
दे सफ तथा समरस गति ओर ख्य प्रदान कर सके, रिक्षाके 
लि पर्या होते है । सातसे चौदहतकके वष स्मृति ओर मावनाकी 
रिक्षके ल्िहैः जो वीरता ओर स्पूतिं प्रदान करनेवाठे 
गु्णोकी कथाअकि द्वारा प्रदान कौ जानी चाहिये । एेसी कथार्णः जो 
मातरभूमिके इतिहासे दी गयी हौ ओर कुक ेसी मीः जो 
दूसरे देर्ोकी हौ; किंतु उत्साह ओर सेवाकी स्पूतिं जगाने- 
वाटी हौ | इस प्रकार बारुकोके मस्िष्क ओर हृदय इतने 
षिक्वित हो सैगे किवेनिर्भ॑यतापूर्वक शरावे योवनको 
जोड़नेवाठे खतरनाक पुख्को पार कर जार्येगे । चौदहृसे 
इक्कीस व॒र्धतकका समय कठिन मानसिक सखध्यायकरा है । 
सोह वर्ष॑तक परहुचते-परहुचते विरिष्ट क्षमता दिखने छ्गेगी 
ओर मवी जीवनके स्थि अपने अनुकर वृत्ति दद्‌ निकाल 
लेगी ओर तव वडे मजेमे विरिष्ट रिक्षा प्रारम्भ फी जा सकती 
है ¦ यह केवर पूणं पुरुषरतव या स्रीचकी तेयारीमेः जो कि 
सुनियमित छ्र-जीवनका रक्षय है, मोरी-मोटी अवयस्थाओंका 
दिग्दर्शनमात्र है । 

केवर आध्यासिक बोद्धिकः भावनात्मक ओर शारीरिक 
परकृतिके शिक्षण ओर परिष्कारके द्वारा ही मनुष्यको पञ्चतासे 
ऊपर उठकर ऋषि ओर संत बनाया ज सकता है । उसकी 
दरिद्रता नष्टकी जा सकती है | समाजमे वन॑रतके श्वामपर 


१५द्‌ 


# राम पा बिनु खल खगराई । जानि न जाइ राम प्रसुताई ॥ # 


कोणासन या 





भरात्रू-भावना लायी जा सकती है ! अविद्यक फएक-पापसे सुक्ति 
मि सकती है ओर अन्ताराष्ट्रिय तथा सामाजिक शान्ति युद्ध 
ओर वर्म-संघधको अपदख करके अधिष्ठापित की जा सकती 
है । अविद्या दरिद्रता, शोक जौर कष्टकी जननी दै; विद्याके 
सूर्ये अविदयाके अन्धकारको ही मार मगाना है । 

भारतम आधुनिक शिक्षाने अपनेको प्रायः मस्तिष्क 
ओर बुद्धिके धिकासतक सीभित कर दिया है ओर आध्यात्मिक 
परकृतिके अन्तदंश्॑नः भावनके उदूबोधन ओर उचित 
रिक्षण तथा यह तक कि शरीरके विकासक्री भी उसने पिरक 
उपेक्चा कर रक्खी है | 

प्राचीन भारतीय आदके अनुसार समाज परमाणुओंका 
काकतालीय-संयोग न होकर बुद्धिरीर प्राणिर्योका समुदाय 
था; इसील्यि यह एेखा जीवित संगठन माना जाता थाः 
जिसके विविध अवयव अलग-अछ्ग अपना कत्य सम्पूणं 
समुदायके हित ओर खा्थ्यके व्यि निर्वाह कसते थे | इस 
व्यवसाको ध्व्णाश्रम-व्यवसखाः कहते थे ओर यहं अनिवायं 
वर्णा्रम-रिक्चापर आधारित था । प्रत्येक छात्रक गुण उसके 

जन्मजात व्यवसायकौ ओर उन्पुख कयि जतेथे | जो 

वराटके सुखी ह्वा ओर पद्युपाछ्नसे प्रेम करता है, उपे मुनीम 
या शहरी दप्तरमे ध्वावुः बनाना ठीक नहींहैः न तो अङ्क 
गणितकी साधना करमेवाठे शान्त युवकको खेती या बागवानी. 
मे मेजना ही दीक है । शिक्षित व्यवस्तायोमे यह बात अव 
मी सवंमान्य है, बिधि -चिक्रित्वा ओर इंजीनियरिंग अल्ग 
रिक्चेणकी अपेक्षा रखते द । पुष्ट ओर क्रीडारीरू बाखक 
नरककी कुर्मि नहीं बोधा जाता; करतु वह रेक आदिकी 
आयोजना करनेके स्थि इंजीनियर बनाया जाता है या 
किसी दूसरे क्रियाशील व्यवसायमे लगाया जाता है । एक 
उदीयमान दाशंनिकको कारखानेमे न मेजना चाये ओर 
न एक उदीयमान कविको कोयलेकी खदानमे । यपि 
रिक्षा ओर संस्कृतिका सामान्य स्तर स्के ल्थि एक ही 
तरहका अपेक्षित है, जिससे क्रि विभिन्न जीवनरौलियोका 
सम्मिश्रण उपयोगी ओर ग्राह्य बन सके तथापि श्स सामान्य 
स्तरके पानेके बाद विशिष्ट योग्यता तो आवश्यक है ही | 

अपनी जातिके अनुसार प्राचीन कालम विचार्थियोको 
विशिष्ट शिक्षा द जती थी। बरह्मणके ल्थि भाषा ओर 
साहित्यका अध्ययन नियत था ओर क्षत्रियके लि राख्राञ्का । 
यही वर्णा्नमका सार है । शारीरिक आनुवंिकताका जब हस 
तरह उपयोग हो कि दारीर तत्तदूरुणोके अनुरूप हो सके; तब 


उसका छाम अवश्य होता है; किंतु यह उपयोग निरथंक है 
जवतक करि इसे देवोका सहयोग न प्राप्त हो । मनुभ्य अपनी- 
अपनी जातिके स्यि नियत धर्मका अनुसरण करे ओर इस 
प्रकार शरीरके विशिष्ट प्रकारकी रक्षा करे ओर देवता 
त्रिगुणोसे विकसित अपनी-अपनी तन्मात्राओंको पथं 
निदेश करें | 
रेने ऊपर भारतमे विद्यक्रे सम्मानकी बात कही ह । 
मारतके प्राचीन; मध्यकालीन या अर्वाचीन हिंदू? बुद्ध या 
मुस्लिम किती कालम विय्याकी साधना उच्कृष्टतम मानव. 
विकासकी रेखक स्पमे खयं अपने लि की जाती थी ओर 
यह साधना व्रह्म-साक्षात्कारः पराविश्राकी परम सिद्धिसे कुछ 
ही कम मानी जाती थी । प्ररविदयके छथि मी षान एक मारं 
कहा गया है । 


यह उछछेखनीय है करि भारतवर्षमे शिक्षा ऊपरसे नीचेकी 
ओर एरैकती थीः नीचेसे ऊपरकी ओर इसका निर्माण नहीं 
हेता था । भारतीय सम्यता जनपदमे पैदा हुई है, नगरमे 
नहीं; वनम बदी दै, पुरम नहीं । प्रीक-सभ्यताका विकास उसके 
नगरौमे हुआ ओर उस्का उत्कर्विन्दु भी नगर-राज्यमे है | 
परंतु जैसा कि र्वन््रनाय ठक्रुखे कदा दै 


(भारतवर्षे जो सबसे अद्भुत ब्रात देखते दैः वह यह दै 
करि इसकी सम्यताका मूर खोत वन रहा दैन कि नगर । 
वनने ही भारते दो महान्‌ प्राचीन युगो वैदिक ओर बौद्-- 
को सीचा है। वेदिक-क्रुषिरयोकी मेति भगवान्‌ बुद्धे भी 
अपने उपदेशोकी वर्मा भारतकरे वनोमे ही की है । राजग्रासादके 
पास उन्हं वघानेकी क्ति नदीं थी । वनने ही उन्हं अपनी 
गोदमे धारण करिया । भारतके वनसे निकली हदं सभ्यताकी 
सोतसिनीने समग्र देरको आप्डावित करर दिवा | 


यह एक एेसा भारतीय आद शं है जिसे पुनर्जीवित करनेमे 
कु भलाई है; स्योकि वदे नगरोकरे वीच पिश्ववि्याल्य बसाने- 
की योजना मूरोपीय हैः भारतीय नदीं । ईंगकडमे केवट 
आक्सफोडं ओर केम्विजने ही अपने आयं पूर्वपुरपोकी 
परम्पराकी रक्षा की हे । आधुनिक नागर विश्वविश्राख्य ८ जैसा 
कि उन्द पुकारा जाता है ) अत्यन्त कोलाहल्पूर्ण आठरता- 
पूणं ओर अशान्त नगरोके त्रीच खड़े विये जति है । 

बोद्ध विहारने मी विश्वविव्राल्यकी खापना प्राकृतिक 
सोन्दर्यके खल्पर करके ऊँची दीवार परमे छ्वा-चौड़ा 
मदान्‌ षरेकर जिसमे व्रडेबडे द्वार वने हौ ओर 


# भास्तमे अच्छे आवासयुक्त बिद्याखयांकी आवद्यकता # १५७ 


सभी द्वारोपर द्वारपण्डित बैठा होः इस सभ्यताके विकासमे सफ़ल 
योगदान दिया है । इनके भीतर न केवर शानदार इमारतें, 
रिखरः गुम्बद ओर वारहदरिर्यो वृक्षौ, उपनौ ओर 
फोव्यारके नन्दनवनके ब्रीच सुशोभित ये, बर्कि इनके भीतर 
कमरखचित सरोवर ओर पुष्पमारसे ल्द हुए छ्ता-वितान 
मी ये । वहा प्रतिक सौन्दयंके प्रभावा अथं अच्छी तरह 
हृदयज्गव क्रिया जाता था । हिंदु ओर बोदधोकरे पवित्र 
मरन्थोका अध्ययन तो होता ही थाः पाथ्यक्रममे शरीरविज्ञान 
ओर चिकित्सा भी सम्मित था थर यह स्मरणीय है कि 
अरोकने तीसरी शताब्दी दसापूर्वमे मनुष्य ओर पडठओं-- 
दोनोके ष्य चिकित्सालय खापिति किये ओर श्रीदत्तके 
अनुसार ये चिकित्सालय समत्त देशम छये हुए थे ! व 
अध्ययन क्रिये जानेवाले विपर्योकी एक सूर्चीके अनुसार 
इसके भीतर पञ्चसिद्धान्तः तकरंशाल्लः व्याकरण; दशन्‌, 
इतिहासः अङ्कगणितः ज्यामितिः ज्योतिषः संचृतः, पाठी; 

य 


संगीत ओर तन्त्रचिकित्ा अति है । डाक्टर मेकडनल्का 
कहना है कि विज्ञानः ध्वनिशाल्ञः व्याकरण, गणितः शरीर. 
विज्ञान; चिकित्सा ओर विधिके कषत्रम भारतीयोका ज्ञान ग्रीक 
लोगोसे कीं अधिक उन्नत था | 

विद्याख्यं ओर महाविव्राख्यकौ सम्पूर्णं अवधिमे कठोर 
ब्रह्मचर्थका पालन निर्दिष्ट था। इस आदशंका भी पुनः 
पवतंन क्रिया जाना चये । विचयार्थी-जीवनके बररेमे मनुके 
नियमोका कड़ाईसे पाख्न किया जाता था; सादा वेश्च, सास्िक 
भोजनः कठिन शय्या ओर ब्रह्मचर्य्रत । किीके साथ कों 
रियायत नहीं की जाती थी । राजा, अमीर ओर गरीब समी 
समान भे | प्राचीन मारते तरुण राजकुमार विासिताका 
जीवन नहीं चिताने पति थे जैसा कि अवहोरह हैः ओर वे 
हसीष्ि दीर्ष-ाथु ओर खख-जीवन प्राप्त करते थे । अव 


तो हयै विद्याल्योमे एेसे बाङुक दीखते टै जो बाप-सरीसे 


लगते है ओर उनमें अकरालबरद्रताके बीज बो गये रहते दै । 





भारतम अच्छे आवासयुक्त षि्याटयोकी आवश्यकता 


( ठेखक--ठे° कमांडर श्रीुकदेवजी पाण्डेय एम्‌ ० एत्‌-सी ) 


भारतकी वत॑मान रिक्षा-पद्तिने न तो देशकै वास्तविकं 
अमार्वोकी पर्तिमे योगदान दिया है ओर न कमी यृह जीवन 
प्रदान करनेवाङे तथा निर्माणकारी आदशर खयि प्रोत्पाहन- 
का साधन वनी है | आजकठ जो स्कूल चलू रहे हैः वे हमारे 
बाछ्कों ओर बाछिकाओकि अन्तर्निहित गुणोका उद्धव तथा 
सौम्य विकास करनेम असफठ सिद्ध हुए है । शिक्षा कोरी 
शाब्दिक दूरई है उसमे व्यावहारिकिताकी बहुत कमी पायी 
जाती है । विद्यार्थीकि जीवनसे उसका सरोकार ही नहीं रहा 
है | यह्‌ शिक्षां मानसिकं प्रदृत्तिय ओर आदतोको शद्ध 
बनानेमे असफल रहय है । आध्यास्मिकतापर इसने ध्यान ही 
नहीं दिया है। न तो इससे नागरिकताकी कोई रिक्षा मिखी 
है ओर न इसने रष्टय तथा अन्तार्टिय एकताको 
प्रोत्साहन प्रदान किया दै | पाठ्यक्रममे छ्ोकी विभिन्न 
रचि ओर धं्ोकी पुश स्थि खान नहीं है ओर छछित 
कला; चित्रकला; संगीत ओर खापत्यके लि सुविधा 
पैदा करमेमे कोई ध्यान नहीं दिया गया दै। यह एसे 
धंधकि छ्य आदमी तैयार करता है जिनमे आवदयकतासे 
अधिक कर्मचारी खो हुए हैः तथा यह उद्योग-धंधोमि काम 
करनेके लि छात्र तैयार करनेमे निश्चेष्ट रहा है । छाति 
शारीर-गठनकी बुरी तरहसे उयेक्षा की गयी ह । 


पर्तमान रिक्षाके दो्ोका उछेख करने यहो अतिशयोक्ति- 
से विल्छुल ही काम नहीं च्या गया है जर्हतक 
सारतकर स्कूछोमै साधारणतः पये जनेवाठे दोरषोका सम्बन्ध 
हैः उनकी संख्या इनसे कहीं अधिक है | काम-धंधौके छथि 
छात्रौको योग्य बनानेकी कोई चे नहीं हुई है । आजकल्के 
स्कूख थोडी मात्रामे मी छ्रोके ररीर-गठनः बुदधि- 
नैपुण्य; खमाव ओर आचार आदि गुणोको, जिनसे किसी- 
न-किसी काम-घंधेके चयि व्यक्तिके योम्य-अयोग्य होनेका 
पता गता है उन्नत नदीं कर सक्ते । काम-धधेः चाहे 
बौद्धिक हों या शासन-सम्बन्धीः व्यावहारिक हौ या सामाजिकः 
अथवा ह्र्क-सम्बन्धी होँ--उनके स्यि बिष प्रकारके 
मानसिक ओर स्वामाविक गुर्णोः विशेष दक्षता, व्यावहारिक 
रचि; सामाजिक ओर बौद्धिक पटच, नेदखः आत्मनिर्मरता; 
कायरम्भकी क्षमता, अध्यायः साहस; ददता, तत्परता 


एकाग्रता, वाक्पटुता; आत्मवलः, शरीर-गठन ओर स्पूिं 
अपेक्षित है | 


रा्टको पणं विकसित करने तथा ऊँचा उठ निके उदटेश्यसे 
हमरे बालको ओर बाल्काओंमे जनतन तथा जनतान्तिक 
संखाअकि वरिम दद विश्वास होना आवश्यक है । साथ ह 
उनमें श्यी निःखा्थं राष्टिय खगन तथा विशा अन्ताराष्ट्रिय 
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वि जानन समियक 


# कामधेनु सत कोटि समाना । सकट काम दायक भगवाना ॥ # 








दृष्टिकोण भी होना चहिये । देशकी तात्काछ्कि मोग है किं 
पेसे नेता तैयार कयि र्ये जो अपने विदयुद्ध चरित्र जौ 
सन्दर सांस्कृतिक प्रष्ट-मूमिके कारण इस विशा महदे शके 
ठोगोम आशा ओर विश्वासका संचार तथा एकताका पोषण 
कर सकं । हमे ठेसे उदार-चित्ते पुर्षोको सजन करना दै 
जो प्रज्ञाः कलाः महान्‌ सम्पत्ति तथा खतन्त्र भासतकरे च्थि 
भक्ति-निष्ठासे सथ्पन्न हें | 

रिक्षा राका प्रमु उच्ोग है | यह अत्यन्त मूस्यवान्‌ 
सम्पत्ति है । देद्यके वच्ौको अच्छे ठंगकी रिक्षा देने चाहे 
जितना खच करिया जाय, जितना प्रय अथवा समय ओर 
अवकारका त्याग किया जाय-उसे थोड़ा दी समञ्चन 
चाये । अच्छे ढंगके स्कूलकी संख्या बदानेमे पिरम करना 
ठीक नहीं | 


ने ठंगकी संस्था्ओँका उद्य यह होगा कि वे अपनी 
देखरेखमे अनेवले वचौको ठेस रिक्षा प्रदान करे जिसपे 
उनके दारीरिकः बोद्धिकः नैतिक ओर आध्यात्मिक गुणोका 
सोम्य विकास हो ओर वे उपयोगी; खावलम्बी जौर ईमानदार 
नागरिकिका सान ग्रहण करने योग्य बन सके | शरीरसे 
वख्वान्‌ हँ ओर उनक्रा मन प्रमादशुन्य होः जोरदार सहज 
घुद्धिसे अनुप्राणित हयौ तथा जीवनके विषयमे खश दृष्टिकोण 
र्खं ओर साथ ही 'शिवन्के विमि श्रद्धा खलं तथा (सत्यः 
ओर (सुन्दरः का यथोचित अनुमव कर सफ । 

इस उदेश्यको प्राप्त करनेके ल्थि छा्नोको एेसी आदतें 
बनानी पडंगीः जो समाजकरे लि खमदायकं हँ ओर उन 
आदतों ओर रस्म-रिवाजोका त्याग करना पड़ेगा; जो समाज. 
विरोधी हो । सारांश यह है कि जवतक वे संसखामे रहै, बदन 
ओर कपड़े साफ रखना सीखें; उनकी चाछ्-दाङ ओर 
भाव-मंगीमे स्पूतिं हो ओर नर्हा रैः बर्हो अपने आस- 
पासकी चीजोंकी सुन्दरताको बदाने तथा असुन्दरताको कम 
करनेमे राल-मयेक न करे । दूसरे सथ्पकेमे अनिपर 
भाव-प्रकाशनमे संयमसे काम ठेना तथा दृसरोके प्रति आदर- 
भाव प्रकट करना सीखें; क्योकि ये ही रिष्टाचारके मूख 
आधार है । वे सबके प्रति सौजन्य प्रकट करना सीखें ओर 
अपनेको इतना मजबूत बनाना सीखें, जिससे परापवादकरे 
पने तथा उसमे मजा लेने, दौतानीसे भरी हुई कानापूसी, 
दूसरी अयोग्य ओर असुन्दर ८ या दुष्ट ोकापबाद ) 
आल्.चना तथा भटे प्रदशंनसे वे अख्गण रह स्र ] अपने 
व्यवहारको शक ओर सुन्दर बननेकीः अपने अध्यापको 


गुरुजना ओर अतिथि-अभ्यागतोके प्रति सत्कारशीक 
होनेकी तथा निम्नकोटिके छोगोके साथ व्यवहार करनेमे 
विचारदीठ बननेकी चेष्टा करं । पडोसिर्योकी तथा विपद्ग्रस 
रगोकी सहायता करना, सार्वजनिक खार्थकी उन्नति तथा 
जनताकी कल्याण-दरद्धिकी चेष्टा करना; परधनको नुकसान 
पहुचाने ओर अपव्यय करनेसे वचनाः दूसरौकी भावना 
स्वत्व तथा अधिकारोका सत्कार करना-ये एसे गुण दैः 
जिनका संग्रह प्रत्येक छाचको करना चाहिये । विद्यार्थिर्योको 
चाहिये किं ख॑स्थ्य ओर आहारे नियमोका पालन करते 
हुए तथा अनुक्रूर शारीरिक व्यायाम भौर खेमं हिस्सा 
ठेते हुए शरीरके खस विकासपर ध्यान रक्खं । सेखनेके 
मेदानमे मुख्य ध्यान जीतनेपर कदापि नदी रखना चाहिये 
ब्रक्कि सुन्दर चेक ओर परस्पर तथा दल्के प्रति अनुगमन- 
शीकताः मुख्य ध्यानका विषय होना चाहिये । 


जीवनम सच्ची सफछता प्रायः अनुशासनकी दद भावना 
आत्पसंयम तथा काम करे ओौर आराम करनेकी 
नियमित आदते बनानेपर अवटम्बित होती है । छर्घोको 
चाहिये कि प्रसन्तापूर्वंकं अपने रिक्षकौकी आश्ञाका पाखन 
करे ओर संस्थे नियमोके अनुसार चल्मे तथा स्वार्थ 
एवं आत्म-वृप्तिके सामने कर्तव्यको व्रथम खान देनेके खयि 
तैयार रहँ । उन अपने विद्या-मवनवम्बन्धी कामोमे नियमित 
ओर सुव्यवस्थित होना चादिये तथा व्यक्तिगत जीवनं 
पवित्रता ओर सचाईके लि यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये । 
असत्य या द्वेष चाहे जिस रूपमे आवे, उनसे लइनेके ल्य 
तैयार रहना चाहिये । उनके स्थानम सस्य ओौर प्रेमके 
अनुशीखनकी चेष्ट करनी चाहिये ! "सत्य ओर शिवः 
अन्तिम विजयमे अदम्य विश्वास रखना चाहिये तथा 
नचरि्रके निर्माण ओौर हदं बनाने एवं जीवनको सम्प 
करने ओर समञ्मनेके साधनखरूप खाध्याय तथा विचारशीक 
अध्ययनके ल्व रुचि बदृनेकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये । 


छातोको जानना चादिये किं नम्रता यानी अपनी 
अर्पक्ताकी अनुभूति तथा दृरोके विचार ओर विश्वासको 
समन्नने ओर उसक्रे साथ सहानुभूति-पदर्शनकी आखः 
युिक्षित मनके लक्षण है । उन खाध्याय ओर उदार 
सदहिष्णुताके द्वारा वतमान जीवनकी गुत्थिरयोके! समश्चने तथा 
पक्षपात ओर अविवेकसे रहित होकर दूसरोके विचारक जच 
करनेकी क्षमताको ब्रदानेकी चेष्ट करनी चाहिये । जिनसे 
मतभेद हो, उनके इरादेपर सन्देहकी इष्टि डालना सर्वथा 
उपेक्षणीय ै । 


# भारतम भच्छे आवाखयुक्त वि्याल्योकी मावश्यकता # 
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यह याद रखनेकी बात है कि अधिकार ओर खस्वका 
उपभोग तमी मनुष्य कर धकता है जवं पहले वह अपने 
कर्तव्योका पालन करे ओर अपने प्रति किये गये उपकारोका 
बदल्म दुकावे | तथा यहं भी यार रखना चाहिये कि समसत 
वास्तविक सखतन्त्रतके आधार है नियम-कानून । विच्ाथियो- 
की चाहिये कि उनकै स्िजो कर्तव्य निर्धारित क्रिये गये 
हौ; उनको मुर्तेदसे पूरा करे, अपने विद्यामवनके प्रति 
विनीत भावना वदाव ओर सखव प्रकारसे उसकी प्रतिष्टा 
ब्रद्धि करनेकी चेष्ट करं । 

अगके अनुच्छेदोमे हम विस्तारपूर्वक व्रतदयेगे कि 
किसी संस्थामे एक छाचको किंस वस्तुकी प्रापतिके लिय प्रयतत 
करना ह | साथ ही यह भी बतला देना आवश्यक है कि 
इन अभिरप्रार्ओकी पूर्तिके छ्य उस संस्थाके रिक्षक्का क्या 
कतव्य होना चाहिये | 

रिक्चकको अपनी संा ओर उसके अधिकारि्योके 
प्रति विनयी होना चाहिये । उस्के आदम पूणं विश्वास 
रखना चाहिये तथा स्वूल्के द्वारा जो प्रोग्राम बने, उसका 
बिना किसी ननु-नचके समर्थन करना चाहिये । उसे उस 
संस्थामे रहनेका गवं होना चाहिये ओर जब उसे माटूम 
हो कि उस संस्थके आदर्याकी रक्षा ईमानदारीसे बह नही 
कर॒ छकता तथा अपने विचारोके द्वारा अधिकारियोपर 
प्रभाव नहीं डाक ल्कता-तब उसके छिये सबसे अच्छा 
तरीका यही होगा किं असंतोष फेनेका साधन बनकर 
उस संस्थाकी मान-मर्यादाको धका परहुचनेकी अयक्ष 
एेसी जगह चखा जाय; जर्हका वातावरण उसके अधिक 
उपयुक्त हो । 

कास या ज्काससे बाहर उसका आचार-विचार टेसा हो 
कि उसके ऊपर कोद अगुटी न उठाये | ठ्डकोके साथः 
अपने साथियोमे तथा बाह्य जगतूमे उका व्यवहार एेसा 
हो कि उसकी ईमानदार ओर सौजन्यमे कों सन्देह न करे । 
उसे निराधार अफवाहँ फैलाना, दुष्टननप्रवाद या उत्तर 
दायित्वञ्ून्य वाते करना; अनुचित ओर भद्र आलोचना 
करना; मंहसे गाली निकाल्ना या एेसा कोड कामः जिससे 
रिक्षककी प्रतिष्ठाय ब्रा ठ्गता हैः गहंणीय समन्नना 
चाहिये । उसका दृष्टिकोण उदार शो; वह वकी भावनाओंका 
आद्र केरे तथा विकेकीः सषिष्णु, मिल्नघार ओर सथका 
मित्र हो । उसकी मनोडृत्ति सौम्य हनी चाहिये । वह धिक्षा- 
दीक्षामे दश्च होः व्यापक अनुमव रखता हो ओर साथ हयी 
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उसमे समाज-सेवकि चि अदम्य उत्साह हौ । जव कभी 
ओर अर्हो-कदीं किसीको आवद्यकता पड़--उसे सहानुमूति- 
पणं कृपा व्रनकर सदा सदायता ओर सहयोग देनेके षि 
तैयार रहना चहिये । उसे संखाकी सायं कार्यवियमिं 
उत्साहूर्वक माग लेना चाहिये ओर जहो उसकी सेवा 
अपेक्षित हो, वहां अवध्य ही उपस्थित हेना चाहिये । सारांश 
यह है कि संखाके उदेध्योके अनुसार ठड्कोमि जिन रुणोका 
समावेश करनेकी आदा की जाती हैः वे गुण रिक्चकमे मी 
होने चाहिये । वह छा्रोको जैसा बनाना चाहता है उसका 
जीता-जागता उदाहरण उसे सयं बनना चाहिये । यह याद्‌ 
रखना होगा कि बच्चोके स्यि आखोचनाकी अपेक्षा आदर्शकी 
अधिक आवश्यकता होती है । शिक्षकमे जितनी ही अधिक 
विदोषतार्दे हगी, उतना ही अधिक प्रमाव उसका पडेगा ओर 
तदनुसार ही छा्ोके विचारः कमं ओर आचारम सुडौल्पन 
अयेगा । अध्यापको ओर छात्रौमे उपयुक्त गुण होमे चाहिये; 
इसकी चेतना तो हमारे भीतर युगसे है; परंतु आज 
रिष्चके नव-निर्माणके प्रोग्राममे आवद्यकता यह है कि हम 
नवयुवकोंमे इन रुर्णोका समावेश्च करनेके स्यि साधनं ओर 
मार्गं द्द्‌ निकाठें |. सरकारके दारा स्वीकृत शिक्षा-संखा्ेमिं 
एकमात्र केवर यही साधन उपरन्ध रै कि बड़ पैमानेपर 
पाठ्य-क्रमके अतिरिक्त क्रियासीठताकी अवतारणा की जाय 
ओर नियमितरूपसे उनको कार्यान्वित करके अभिबाञ्छित 
उदेदयोकी पूतिं की जाय । 

पाठ्य-क्रमके अतिरिक्त निभ्रटिखित क्रियाशीरुताकी 
अवतारणा प्रध्येक प्रसिद्ध रिक्षा-संखामे की जा सकती है । 

१. शारीरिक शिक्षा--रेसे प्रोमाम बनये जरयः जे 
विकासो न्मुख बराख्कके स्वस्य मांस-पेशीयुक्त शरीर, सदिष्णुता 
शारीरिक बल, कर्मनिष्ठाः साहस ओौर स्वावरम्बनकी बृद्धिमे 
सहायता प्रदान करं । सारीरिक क्रियाशीख्ताको निश्रछ्िचित 
मुख्य शीषकोमे विभाजित करना चाहिये | 

( कं ) जिमनास्टिक | 

(ख ) दंड; बैठक; ढुदती | 

( ग ) वचावकौ कल॑ | 

( घ ) तेरना, घुड्ख्वारी, धूसेवाजी, गदकाः लक्षः 

बम आदि | 
( ङ ) व्रधान-प्रधान खेल । 
( च ) सेनिक-शिष्षा, जिषमे बड़े ठडकेके लि निशने- 
वाजी भी सामिर दै । 


| 


#ै जग मंगर शुन ग्राम राम के । दानि सुङुति धन धरम धाम के ॥ 


पिपी पोती गौ 





(क कययर, मानमयो 








-- प्रत्येकं विदयार्थी, जिसका शरीर नीरोग हैः इनमेसे 
प्रत्येके एक निर्धारित न्यूनतम दजैकी योग्यता प्रात कर । 
( परििष्ट “क, देखिये ) 
यधान-प्रधान खेेकि द्वारा असली खेखछडीपनको उन्नत 
करमेके स्यि विरोष चे होनी चाहिये, जिससे ठडकोमे सुन्द्र 
सेखनेकी भावना उन्न हो ओर वे दछ्गत स्वांके सामने 
अपने व्यक्तिगत स्वाथंको नगण्यं मानते हुए एक साथ मिल- 
जुखकर चेष करनेकी महत्ताको सम्नं | 
२, रुछित-कल--अब यह अनुभव किया जा रहादहै कि 
मन्त्र ओर भावके विकासमे उनके स्वतः प्रकाशनके तरीके, 
यदि उनमे आपसी सामज्ञस्य हो तोः बहुत अधिक मददं 
मिटती है ! संगीतः चित्रकः स्थापत्य ओर मूतकल्य माव 
प्वाहको अभिवाञ्छित दिशामे मोडनेमे सहायक होती दै, तथा 


उपज ओर क्पनाको विकसित करमेके उद्यसे आत्म 


भ्कादानके चख्थि पर्याप्त अवतर प्रदान करती है; अतएव 
प्रगतिशीछ विच्याल्योको ठल्िति-कलकी रिष्षाके द्यि प्रबन्ध 
करना चाहिये । 

३. शिव्प-करा-प्रगतिशीर विद्याख्यकी निम्न तथा उच्च 
भरणियोमे शिस्प-कलके क्रमिक पाठ्य-कमका श्रीगणेश होना 
चाहिये । रिल्प-कलासे चित्तकी एकाग्रता बदती दैः वह 
लडकोको निमाणात्मक कारये ल्यि अवसर प्रदान करती दै 
ओर समञ्चदारीके साथ अपनी मांस-पेशियोका जरूरी कामे 
प्रयोग करनेका भी मोका देती है। बदन ओर दिमागमं 
अधिकाधिक सामञ्ञस्य खापित करती है ओर ठीक-टीक 
प्वेक्षण करने तथा काम करनेकी आदत बदाती है। 
रिस्प-करके द्वारा एक प्रकारक बुद्धिका विकास होता है, जिसे 
दर्नेमे ओर तख्तास्याहके दारा प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
निश्रणटिखित शिसप-कछओमे एक या अधिके रिक्षा आरम्भ 
की जा सकती है 

१. कारीगरी ( फिट्खा काम ) | 

२, खरादका काम | 

३. जिष्दसाजी । 

४, कागज बनाना | 

४. चागवानी-तरकारी ओौर पू । स्वाभाविकं जीवनमे 
तीन चीजें जरूरी दहै--भ्रमः अध्ययन ओौर अवकाय । 
आजकल्की रिक्षा-संसा्ंमे श्रमपर ध्यान नहीं दिया 
जाता; यद्यपि आदमीके जीवनम शभ्रमका बड़ा महस्व- 
पूणं खान है । पुरुष ओर सखीके जीवनका अधिकां 


जीविकोपार्जनके स्थि श्रम करने खण जाता है | श्रमके 
गौरव तथा चरित्र-निर्माणपर उसके प्रमावपर जोर देनेमं 
कोई कोर-क्र नहीं रखनी चाहिये । 

बागवानीके ( पूलँ ओर तरकारियोके ) संधटनसे तथा 
फरक बश्च छ्गानेसे ठकडकमे हाथसे काम करनेका उत्साहं 
पैदा करनेका मौका मिख्ता है ओर अपने व्यि आपही 
तरकार ओर फल प्राप्त करनेमे मदद सिकती है । साथ 
ही पूक उगानेसे उनकी कखात्मक अभिरुचि बदृती है तथा 
यह्‌ रिक्षा मिलती है कि अवकारके समयक्रा उपयोग केसे 
किया जाय | 

५. प्रौकके काम-अन्छी रिक्षा-संथार्प क्डकोको 
रौकके कामके व्यि अभिरुचि बदनेम यथाराक्ति प्रोप्साहन 
प्रदान करं ओर घरुश्चके समयका उपयोग करना सिखल्यें । 
फोटोग्राफी; मधुमक्खी पालना; संचयन (सिक्केः स्टाग्प 
आदि) फ आदिका संरक्षण; रेडियं[-दं जिनियसिगः 
सुसनाके सामान तैयार करना, पाठत्‌ जीर्गोको र्खनां तथा 
एेसी दी दृक्षरी वस्तुमके स्यि; जिनसे लूष खाम होः प्रयज 
करिया जा सकता हे । 

६. सभा-समितिर्या-उच बौद्धिक ओर सांस्कृतिक 
जीवनके स्यि खख वातावरण बहुसंख्यक सभा-समितिर्योक 
द्वारा पेदा किया जा सकता है | साहितिक समितिर्याः 
अध्ययन-मण्डल तथा कविसम्मेरन जीवनको सम्पन्न बनाने 
तथा आचार ओर बुद्धिके निर्माण ओौर गठनके साधनके 
रूपमे सद्राचन तथा गम्भीर अध्ययनके ल्ि अभिरुचि 
बदठानेका साधन प्रदान करते है । ठडकोकी रिक्चाको पूणं 
ओर सम्पन्न बननेमे सर्वजनीन विषयोपर व्याख्यानः शिक्षा- 
सम्बन्धी फिस्मोका प्रदशन तथा रेडियो-पोग्रामः श्रेणी-वाद्‌- 
विवादः भाष्ण-प्रतियोगिता, साधारण ज्ञान-पभ्ावली, विज्ञान- 
गोष्ठी; नाय्यः समिति जेसी गोष्टर्यो इस्यादि क्षति- 
पूर्तिं करनेवाली क्रियारीठताके ख्पमे मदद करती ई । 
बरख्चर--स्काउट-मण्डलक तथा सेवा-समिति अपने-अपने 
ठंगसे नग्नता ओर सेवके माव भरनेमे मदद करते द ओर 
लडकोको उपयोगी नागरिकके रूपमे युसलित करते है । 

७, धर्संशिक्षा--धार्भिके रिक्षाका आधार एसे भ्यापक 
सिद्धान्तोपर होना चाये जिससे हिदू-संस्कृति, हिदू-विचार- 
धारा तथा दंदू-दर्शनकीः विश्वको जो महान्‌ देन है, उसकी 
छाप ठडकेके मनपर पड़े । अन्धविश्वा्का आवरण जो 
समाजको ठेके हुए दै, उको दुर करनेमे विचारथियोको ार्मिक 


ॐ भारतमे अच्छे आवासयुक्त विद्यालयोक्षी आवर्दयकता # 


रिश्चासे सहायतां मिनी चाये । उससे धार्मिकं जिन्ञासा 
ओर सदिष्णुताकी भावनाकी वृद्धि होनी चादिये तथा दूरे 
महान्‌ धमेकि मौलिकः धार्मिकं विचारोकि अष्ययनके लि 
प्रोत्साहन मिलना चाहिये । उससे मनसा ओर कमणा; 
सत्संकल्प तथा सदुदेद्योके विकासमे प्रोत्साहन सिके । उससे 
छडकेमे रेसी दद्‌ नैतिकताकी दद्धि हो जिससे वे प्रलोमनोकी 
धाराम न बह सके ओर उनमे त्यागः प्रेम ओर साहसकी 
मावना जाग्रत्‌ हो | परिशिष्टे इसका क्रमिक पाठ्यक्रम 


दिया गया है । 


८. भ्यापक श्वा तथा पर्यवेक्षण नान---आजकलके 
सकूलके छड्कोमे सबसे बड़ कमी यह होती है किं वे अपने 
पारिपारविक जगतूसे बिल्कुल अनमिन्न होते है तथा उनको 
अपनी संस्छृतिका कुछ ज्ञान नहीं होता । इस कमीको पूरा 
करनेके उदेश्यसे बनायी दुद एक योजना परिशिष्ट ्ञः मे दौ 
गयी है । 


बाछकोकी ज्ञानब्द्धिके ल्यि प्राप्य पयंबेक्चषण-सम्बन्धी 
सहायतासे पूरा-पूरा ल्म उठाना चाहिये | अवकारके दिरनमिं 
रिक्षणाथं भ्रमणकी व्यवस्था होनी चाटिये । यात्रा-विवरणमे 
एतिहासिक महत्वे सानोः व्यावसायिक ओर ओद्योगिक 
मन्द्र, तीथखानों तथा शापत्य, मूर्त॑कखा ओर याकृतिक 
सौन्दर्यके ल्य प्रसिद्ध खानोका समवि होना चाद्ये । 
इससे छडकोको अपने देरकी विशाख्ताः विभिन्नता तथा 
सर्वोपरि इसकी एकताको समक्चनेकी शक्ति व्रात होगी । 


९. गृह-पणारी- कुछ प्रगतिशीक सस्थाओंमे गह 
प्रणाटीका प्रयोग सफख्तापूर्बक किया गया है ओर यह 
आजकल अच्छे स्कूोका प्रमुख अङ्ग बन गया है । इमे 
समानताके आधार वर्गीकरण करनेमे सावधानी बतंनी 
चाहिये । 

१०. येयक्तिक मनोयोग-मारतीय रि्षण-संखाओमे 
वैयक्तिक मनोयोगकी कमीके कारण वारकौकी बड़ी हानि 
होती है । आजकल्के स्कूलोमे व्यक्तिगत सम्पकका प्रायः 
अमाव होता है । किषी भी प्रगतिशीक स्कूल रिक्षको ओर 
विदयार्थियोको अपने दैनिक कायम एक साथ परस्पर मिल-जुर- 
कर काम करना चाहिये ओर संखामे प्रवेश करते समय 
बाकको समश्चना चाहिये किं वहं एकं परिवारका सदस्य बन 
गया है, जहो उसको अपना हिस्सा पूरा करना दै । प्रगतिशील 
स्कूखोमे व्यक्तिगत सम्पकं खापित करनेकी कुछ पद्वतियों 


बा० अं० २१- 
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प्रचित है ओर उनरभेसे किसी पद्वतिसे भी अपने स्कूकके 
अधिकारीव्गकरे हाथमे प्राप्त साधनके अनुसार काम ल्ाजा 
सकता है | 

११. पाव्य-कम--विद्यार्थियोकी श्चमताकी जच करलेके 
लिय स्कूलमे एक विशेपरजञका होना जरूरी है । छात्रक जिस 
प्रकारके जीवन-क्षेत्रमे उपयेगी होनेकी सम्भावना हय, उसी 
प्रकारके जीवनके व्यि उसे योग्य वनानेका प्रबन्धं करना 
चाहिये । छात्रौको भारतीय सेनाः जर तथां नभ-सेनाके लि 
तैयार करनेके च्यि विदोषं ॒रिक्षणकी आवश्यकता हे। 
प्रतद्रन्धाप्मक जोच-परीक्षाअकरि द्वारा देखना चाहिये कि ' 
कोन छात्र किस सेनक योग्य होगा | हमारी वर्तमान संसाओं- 
म इस वातपर विल्छुख ही ध्यान नहीं दिया गया है । 

उच कक्षाके विव्ार्थर्योको उपयुक्त विकास-स्थितिमे 
साहिप्यः संगीत ओर कटके विस्तृत क्षेत्र तथा राजनीतिः 
विज्ञान ओर रिव्पकल्यसम्बन्धी प्रगतिसेः उनके योग्यतानुसारः 
परिचय प्रदान करना चाहिये । स्कूल छोड़ते समय 
छत्रको अपनी शक्तिके विकासम विद्वास होना चाहिये 
ओर उसके छ्थि खाथीरूपसे खाभदायकं किसी क्रियाीकता 
या राघ्नीय विष्रयमे उसकी गहरी दिक्चसी होनी चाहिये | 
उसमे संकस्की सत्यता तथा विचारः सहानुभूति ओर 
व्यक्तित्वकी उदारता विकथित होनी चहिये | 


प्रिशिष्ट १ 


बना -स्कूखकी दसतकारीके रूपमे बुना्ईका शिक्षणे 
उपयोग तथा उनके तरीके | 

रग-जुनाईमे रगका प्रयोग; वानसखतिक रगे रगाई। 

डिजाइन -किस्मैः धारी ओर चौखाना तथा टूविरका 
विकास तथा हीडल ओर ठरकीके द्वारा बनी जानेवाडी 
साधारण किस्म; तनेके नमूने | 


करघोके प्रकार--सव्‌ किसके दपतीके करप 
( काड-बोड.ट्म ) चार तदकी ऊन, मोटा चूत ओर जर 
आदिके स्थि । मोद सामर््रंसे साधारण बुनाईके स्यि 
सकड़ीके तस्तेके. करषे ( बोड-टूम ) कः त्रिना पष्क; 
ध्वः पञ्ेवाटे । बक करे ८ वाक्स.टूम ); म्नो 
करषे ( वेस्ट-टूम ) | 


चार तहकी ऊन तथा दुसरे मोटे कचे माठ्के 
श्ि मोटी छ्कड़ीकी दीडख्के बननेका तरीका | 
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पिकूचर फम-दूमपर बुननाः कड़ी हीडल्वाङे करथे, येपस्दर 
बुनाई सूर्की बुनाई । 

अधिक उन्नत करषे, रोखर करये, ताना बनाना ओर 
गाना । 

साधारण ठंगकी बुनाई स्क्ेयर कागजपर किस्म 
बनाना । वक्स ओर मेज करघे ( बक्छ ओर ेबर-दूम ) 
दो हीडल्वदेः बक्स करपरे चार दीडल्वले । 

ऊचे दर्जकी बुनाई - मेज करषे, स्केयर॒ कागजपर 
किस्म बनाना । तीन तह ओर दो तहकी उनसे बुननेका 
तरीका; हाथका कता सूतः पटैक्स ८ टसर ›) ओर हाथ-कती 
भरनी स्काफकी बुनाई । 

किनारीकी किस्म | पैरसे चलनेवाठे करे, ताना 
भरनेके तरीके, दीडरः पेडठ आदि ख्गाना । नये दंगकी 
ढरकिर्या । पद, मसनदः श्चोले आदिके लि दो तहकी ऊन 
तथा हाथसे कते सूतका कपड़ा ¦ पैरसे चराय जानेवाठे 
करवेपर कंबकी बुनाई बुना हुआ ओर जमावटी कंबल, 
ताना सूत भौर भरनी ऊन | 

हाथसे घुने सामानको चिकना ओर तैयार करना । 

व्यावहारिक--प्रस्येक विययार्थीको चाहिये किं अपने 
हाथके तैयार कयि हुए & नमूने उपस्थित करे, जिसमे १ 
दरीः १ फीता, १ तौक्ियाः १ टूविख्का थान अर दो 
कमीज ओर कोरके कपड़के नमूने हँ । 


परिशिष्ट (क ) 
शारीरिक योभ्यताकी माप 
उच्च भ्रेणीके ख्यि-- 
१०० गजकी दौड़ ११.३६ सेकंड 
२९० )2; 3, ३१.०० 3 
ऊचा कूदना ५ फुट 
खवा कूदना १७ );; 
१६ पोडका गोटा पकना २० › ( १६० पौडसे कम वजनवाले 
आदमीके स्यि ) 
८ फुट ६ इच 
२५० फुट ( क्रिकेट ) 


बोससे कूदना 
गेद फकना 
तैरना १०० गज 

दौड मील १२ मिनट १५ सेकंड 

भ्रमण १० मीर २ घंयेमे 

बिना हिले-डुके सीना ताने सीवे १० मिनटतक खड़ा रहना | 


# महामोह मदिषेखु करदा । रामकथा कालिका कयखा 


निन्न श्रेणीके सख्यि- 
१०० गजकी दौड़ १२ सेकंड 
२२० ) 2) २२ 5) 
ऊँचा कूदना ४ फुट ६ इ 
ल्वा कूदना १५ फुट 
१६ पोडका गोला फेंकना २५ ;; 
बोस कूदना ७; ९दंच 
तैरना ५० गज 
दोड २ मीर १४ मिनध्मे 
भ्रमण १० मीट २र॑धंयेमे 
परिशिष्ट (ख) 
दारीरिक खच्छता 


व्यक्तिगत स्वच्छता-सारे शरीरका स्नान प्रतिदिन 
करनेकी आवश्यकता । ठंडे गुनगुने तथा गरम पानीसे 
लान । जहा स्नानय्ह या अन्य स्नानकी सहूखियते न हयँ 
बहौ स्नानका प्रबन्ध करनेका तरीका । सख्त ओर जोरसे 
बदन रगडइनेका छाम । 

साफ बर्तनोका महस्व- तोलियाः बशः साबुन ओर 
स्नानके ढुण्ड | 

हा्थोकी स्वच्छता-मोजन तथा रसोईके बतंनोको दुलेके 
पटे हाथोको धोनेका महच्च । चिद छिखनेः हाथमे किताव 
उठने या सिल्ई करनेके पहले हार्थोको धोनेका महच । 
दौचके बाद हाथ धोना । नालून साफ करनेमे ब्रदाका उपयोगः 
नखौका काटना ओर रतना तथा उनको छे ओर साफ 
रखना । 

गरदन, मुंह ओर कानोकी सफादै-कान केसे साफ 
किये ज्ये ! 

पैरोकी स्वच्छता-प्रतिदिन धोना; जोरकी कषरत या 
खेखके बाद मोजोको बदलना । भीमे मोजोको बदल्नाः 
ठ्वा भ्रमण करनेके ल्वि मोजोमे साबुन ठगाना | 

सिर, नाक ओर हाथोकी खच्छता 

सिरकी स्वच्छता-बालोको कधी करना ओर सँवारना । 
साफ कंघी ओर व्रराकी जरूरतः उसे अपने निजी इस्तेमाल्के 
च्य रखना | ब्रश ओर कंधीको साफ करनेके तरीके । सिरके 
बार धोना । छोटे बार रखनेके लाम । सिरको ठकनेवाले 
वस्र (साफा या ेपी ) की स्वच्छता ओर अपना निजी साफाः 
पगड़ी या टोपी रखनेका महव । दै या टोपी न पदननेके 


# भारतमे अच्छे आवासयुक्त विदयालयोकी आवर्यकता # 


छाभम तथा नुकसान । इन नियसोपर ध्यान न देनेके कुछ 
दुष्परिणाम--सिरम रोग पैदा होना, वाका गिरना इत्यादि । 
सिरके रोगोका ओर जू-चीठर आदिका संक्रमण । 

मुह ओर दो्तोकी स्वच्छता-मोजन करनेके बाद दतोकी 
सफाई ओर दोत साफ करमेके बरदाकी पूरी सफाई । दातुन 
क्यो अधिक उपयोगी हे १ 

नाककी स्वच्छता-रूमाक इस्तेमार करना । नासिका- 
सरको साफ़ रखनेका महत्व | मंहसे संस न केना; 
नािकाके रोग ओर जुकामसे बचना । रूमाख्की सफाईके 
स्थि उसे बारंबार धोते रहना ओर अपना रूमाछ आप 
इस्तेमार करना ! संस ठेनेके तरीके । खासते ओर छीकते 
समय मुहपर हाथ या रूमाक रखना । इधर-उधर शूकना 
क्यो नहीं चाहिये १ कफ-वगम आदिको कैसे फैकना 
चाहिये । 

धरकी स्रच्छता-जर्दोतक हो सके घरमे बिर्कुक गर्द न 
ठे जानाः जूतेसे कीचड़ दूर करनेके चि चया ओर पब 
पोराका इंतजाम । कमरे ओर कुसी आदि सामानको 
प्रतिदिन ज्ञाना । सीदियोको प्रतिदिन धोनाः चर्दे ओर 
चोकेकी ग्रतिदिनकी सफाई । फरौको खुरचकर साफ़ करना 
तथा छकड़ीके सामानको धोनाः घरकी खच्छताका टीक ठंग | 
मौसमी सफारईकी जरूरतः जैसे दीवाटीकी सफाई या 
होीकी सफाई | ¶वेकुअम छ्ीनरः'का प्रयोग । स्नान-गहकी 
सफाई, हाय धोनेके कुण्डकी सफाई, पाखाना ओर पेयाब-घरकी 
सफाई आदि । खच्छ हवा, प्रकाश ओर सूर्यकी किरणोका 
घरमे प्रवेश । सूर्यकी क्िर्णोकि प्रवेदके चि साफ 
खिड़कियोकी जरूरत । हबाके प्रवेशके घि खुटटी खिड़कियो | 
पाखानेकी खिङ्क्रियां सदा लुी रहनी चाहिये । व्र॑द 
खिङ्किर्यो ओर सीलन । 

रसो धरी सफाई-मोजन करनेकी चोकी आदिकी 
सफाई । चरः गेस ओर बिजखीसे चलनेवाठे वूकरकी सफाई | 
नाटीकी सफाई ओर धोना । यचुर मात्रामे गरम पानी तैयार 
रखनेकी जरूरत । बत॑नों ओर कदाई आदिकी सफाई । थाटी 
पोनेवठे कपडेकी सफाई । सारे कूडे-ककटको जला डालना 
या दबा देना । अनाज आदि र्खनेकरे बतंनोका ठीक प्रयोग 
ओर उन सूखा रखना ¦ गली ओर ओंगनकी सफाई । बगीचेको 
टीकंसे रखना । खिड़क्ियोपर सुंदर पूरके गमछोसे खम | 

भोजनकी सफादरे-साफ़ डेयरी तथा साफ ग्धल्से दध 
खरीदना । केवर वही दुध खरीदना जो सुले मुंहवाले 
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वतन न हो । दुधके बतंनोमे खास आ जाना 
दूधका वचाव | दूध खास पेदा होनेके कारण । मल्मरआदि 
पतले कपड़े वधको ढकिना। इुकानौ ओर हासे भोजनकी 
वस्त खरीदना । धूल, गदं ओर मक्िख्ोसि प्रभावित 
भोजनके पदाथंसि परहेज । भिटादर्योको गर्द ओर मक्खियोसे 
वचाना । खानेके पदार्थमि जर्हातक हो सके कम हाथ लगाना 
चाहिये ओर उन्दी छोगौको हाथ छगाना चाहिये जिनके हाथ 
साफ हों | खानेके पटे फल्को धो टेना ओर संवार छेना चाहिये । 

जानवरोकी सफाद-गोरक्षा-गोपालन-गोसंवर्धनके तरीके; 
गाय-बैलंको खस्य; नीरोग ओर उपयोगी बनानेके तरीके; 
गो-दुग्ध बदानेकी प्रक्रिया | पाख्तू जानवरेको अपने व्यि तथा 
खुद्‌ उनके स्यि साफ़ रखनेकी आवद्यकता । कुत्ते ओर 
वरिद्िर्योको ब्छौनेपर न आने देना । बटेरः कबूतर; 
खरगोशके घरो तथा चिडियोके पिंजरोकी सफाई । मक्खिर्य 
ओर गर्द । मक्खियोको नष्ट करनेका तरीका । मक्लि्यसि 
मोजनकी सामग्रीकी रक्षा | 

निजी कपडोकी सफाई -कपडौकी सफार्ईकी आवदयकता । 
कोट आदिसे धूर ओौर गर्द शाना । करदा कब ओर केसे यह 
काम करना । जूतोकी सफाई | पगड़ी; टोपी तथा 
साफेकी सफाई । पहननेके छ्य अनावद्यक अधिक कपडे 
रखनेपर उनकी सफार्ईदमे अनावद्यक समय ठ्गता है । 

जोधियके बार्रार बदछ्नेकी जरूरत, जोधियाः बनियादइन 
ओर निकरः मोजे आदिकी सफाई । रंगीन कपड़े सफेद 
कडके समान ही जल्द गंदे हो जते है यद्यपि देखनेमे 
कम गंदे माटूम होते हैः इसको महसूस करना । धूपमे 
कपडे मुखानेके छाम । बचचोको धुखा सकने योग्य कपड़े 
पहननेके छम । 

घर तथा मेजपोदाकी सफाई 

घरके बाहरकी सफाटै-जख्पान तथा अन्य गोष्ठियोके 
अवसरपर सफाई । मोजनको बंद करके ठेजानेकी आवद्यकताः 
जिससे उसमे गद न पडे या मक्ियोसे वह्‌ दुषित न हो । दूषित 
जठ्ते बचाव | व्रिखरे हुए कूडे-ककटको हटाना । कै्पमे सफाई । 
भोजनः पानी; बोतठः पाखानाः वख.बिचछछोना आदिकी सफाई | 
कूडा-ककटको गाड़ना | 

परिशिष्ट (ग) 
भोजन 

८ १ ) भोजनकी आवदयकता ओर उसका शरीरकी 

विभिन्न क्रिया्ओंपर प्रमाव | 
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‰ रामकथा ससि-क्षिरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना ॥ > 
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८ २ ) मोजनके तसः हाददजनः अप्रसीजनः कवन; 
नाद्रदरोजन तथा धाठतुज पदाथ इत्यादि । 
( ३ ) स्टाच॑-आयोडिन-परीक्षा | 
(४ ) स्टा्च ओर चिभिन्न प्रकारे मोञ्य-पदाथमिं 
उसकी शिति | 
(८५ ) चीनी ओर विभिन्न प्रकारके भोऽ्य-पदा्थमिं 
उसकी सिति । फौटलिगका धो । 
( ६ › नेत्रजनीय मोज्य-पदाथं | 
( ७) विरामिन ( पोषक-तत्च ) | 
८८ ) घी, तेर आदि क्लिग्ध पदाथं | 
( ९ ) दूष ओर आद्‌ आदिकी ऽावधानीसे जच । 
( १० ) (क ) मोज्य-पदाथं--शाकाहारः अन्नाहारः 
( चावः गहू आदि ); राढ | 
८ ख ) कन्द्‌-मूर-पर भौर तरकारिर्या । 
( ग ) पञ्युओंद्वार प्राप्त आहार--दुघः 
मक्खन ओर घी, छाछ । 
( ११) शरीरके संतुकनके चल्थि मोज्य-पदा्थके 
मिश्रणकी आवद्यकता । 
८ १२ ) भोऽ्य-पदाथको विभिन्न म्रकारसे तेयार करना । 
( १३ ) आहारसम्बन्धी सिद्धान्त । 
( १४ ) आहार-द्रव्योकी तालिकाका अध्ययन; जिसमे 
उनके विभिन्न पोषण-तत्वोका तुखनात्मक वण॑न हो । 
भोजन ओर उसका पाचन 
८ १ ) ्दोत ओर उनकी देख-भाक । 
(२) छार ओर प्रन्थि। 
(३) आमाशय एवं आमाशायिक रस | 
.(४ ) अजीणकर कुछ कारण । 
(५ ) आन्त्र ओर आन्त्र | 
(६) केसे वाय ओर क्या न खाये, चाना । 
भोजन ओर शसैरमं उसका आत्मसात्‌ हो जाना 
८ १ ) मौख्कि आवश्यकताएं । 
( २ ) इवास.क्रियाः फेफडाः पसिया? वक्षः-उदरमध्यख 
पेशी | 
(२ ) हृदय ओर उसका काय | 
(४ ) रक्त ओर रक्तपरिश्रमण-परसारप्रणाटी | 
खारस्थ्यके सामान्य सिद्धान्त 
( १ ) सफाई-ग्यक्तिगत ओर शहसम्बन्धी । 
(२ ) व्यायाम ओर विश्राम । 


(२ ) आवा ओरखास्यकी इते उसके निमांणकी शते । 
८४ ) वायु ओर खच्छ वायुका प्रवेश । 
( ५ ) जल | 
८ ६ ) स्वास्थ्य ओर दृत | 
परिविष्ट (ध) 
सामान्य ज्ञान 
तथ्योका व्यापक ओर गम्भीर शान मनुष्यके जीवन 
सौर ज्ञानको अधिक समपन्न, पूर्ण ओर सुन्दर बनाता 
है | यह जीवनके कामधे खमदायक ओर संसकृतिका 
एक बहूव जरूरी अङ्ग है तथा सामाजिक मेक-जोल्के 
स्यि नितान्त आवश्यक है | 
सामयिक इतिहास 
धार्मिक; राजनीतिक; सामाजिकः आर्थिकः ओदोगिक 
तथा शिक्ा-सम्बन्धी संस्कृति, विचार ओर प्रयलमे बड 
वडे आन्दोखन । 
ब्रडे-बडे छेोगेकि नाम जो इन आन्दोखनेकि प्रवतेक 
है या प्रबछ समर्थक है | 
जीवनके विभिन्न विभागो होनेवालटी घटनां । 
अपने युगके महान्‌ आविष्कारः आविष्कारके तथा 
उनके आविष्कारौकी जीबन ओर समाजमे उपयोगिता । 
मुख्य विचारधारार्णँ ओर जीवनपर उनका प्रभावः; 
हमारी शासन-ग्यवखा, व्यवश्यापिका संस्थाः; खायत्तशासनः 
वर्तमानके परधान-ग्रधान राजकम॑नचारीः विश्वकी शासनप्रणाली | 
मुख्य-मुख्य पत्रपत्निकाओके नामः वरिमिन्नक्ष्ौके 
प्रमुख विचारकः उनके मुख्य काम ओर्‌ सफलता । 
परिशिष्ट (इड ) 
इति्टास 
महान्‌ घटना, युद्ध ओर आन्दोखनोकि तथ्य; मुख्य 
घटनाओंकी तारीखे, हिदु्थानकरे इतिहासके विष्रयमें विस्तृत 
ज्ञान ओर विश्वइतिहासका सामान्य ज्ञानः विरेषसूपसे यूरोप 
जर उत्तरी अमेरिकिके विषयमे सामान्य ज्ञान । 
संयुक्तराष् ओर जापानका विकासः फ्रसकी राञ्य- 
क्रान्ति, भारतका खतन््रता-संग्राम इत्यादिपर विशेष ध्यन देना 
चाहिये | महान्‌ राजनीतिक नेता ओर उनके विचार ओर कर्य 
तथा उनकी र्चनार्प । एतिहासिक मह्वके स्थानः उनकी 
सिति तथा उनके निर्माता । 


भक्ति-कीतेन-सेवा 
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ये सव पयथुकी पूजा करते । जगतपित्ताङो भनमे चरते 
पा्वेगे ये गुण भरपूर । दुभ्ख रहेगे इनसे दुर 





ढोल अश्च ओ ठे करतार 1 कीतेन करते दे दे तार ॥ 
रश्युपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
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ये रोगीकी सेवा करते । धणा न करते ओर न थकते ॥ 
अच्छे वच्चे ये कहद्धाते । स्वसरे हीये आद्र पाते ॥ 


कल्याण 
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11 1110111 1 
1114-4 





सवूव प करते हैँ ये । चित्त छगाकर सुनते है ये 
फिर करते ह सब अभ्यास । ये होयेगे निश्चय पासि ॥ 
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ये बच्चे तस्वीर बनाते । भति मातिके सग॒ गति ॥ 
चिड्या, हाथी, खीची बिख्टी । नहीं कामम इनके दिष्टी ॥ 
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स्वीटर मोजे बुनते है ये । देखो कैसे सजते है ये ॥ 
उन बुना उत्तम काम । सखीं भागे ओ हो नाम ॥ 


# भारतम अच्छे आवासयुक्त विद्यालयोकीी आवदयकता # 
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दशन भौर धमं 
आन्दोनों तथा विचार-प्रणाल्ियोके नाम ओर प्रयोजनः 
प्रमुख दानिक ओर धम॑गुरु; तीर्थखानः धर्म॑ग्रन्थ 
तथा धम॑-मन्दिर; उनके द्रारा अभिव्यञ्जित कुर प्रमुख 
विचारधाराओं ओर प्रदृत्तियोका ज्ञान । इन सारी चीजकि 
विरेषकर्‌ हिव ओर यूनानी द्नोसे सम्बन्धित ज्ञानः हिंद्‌- 
धर्मः इस्छामः ईसाईमत ओर बौद्रमत-जेसे प्रमुख धमक 
आधुनिक दाशनिकोका परिचय । उनकी विभिन्न शाखाः 
मान्यतार्पँ ओर सिद्धान्त । 
साहित्य 
संस्कृतः हिंदी, अग्रेजीः उदः बरंगालीः गुजराती ओर 
मरासी माप्रा तथा साहिप्यकी पुस्तके तथा उनके ठेखकोके 
नाम । विश्वकी कुक मह्वपूणं प्राचीन पुस्तके ओर उनके 
रचयिताओकि ( चहि वे किसी भाषा या देरकेक्योंनह) 
नाम । कुछ विरेव नामः जैसे "नोव प्ाईजः, नन्रिरिश- 
एकडमी सोसायरीः आदि । 
प्रमुख समा-समितिरथो, संखार्प ओर पारितोषिक; पत्र 
परिकार्, सम्पादक ओर समाखोचक । 
विक्ान 
प्रतिदिनके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवलि प्रमुख तथ्य । 
जगत्‌की सामान्य घटनाओंकी व्याख्या | प्रतिदिनके व्यवहारकी 
चीजे केसे प्रास्त की जाती है इसका ज्ञान । प्रमुख 
वैज्ञानिक ओर उनके आविष्कारः प्रतिदिनके जीवनम 
पिज्ञान । विक्ञान ओर डाक्टर सहायता । विज्ञान ओर 
उन्चोग । विज्ञान ओर युद्ध । विज्ञान ओर यातायातके 
साधन । विज्ञान ओर मनोरंजन । विज्ञान ओर कठा । 
वैज्ञानिकः उनके आविष्कार ओर उनकी उपयोगिता तथा 
उनके प्रयोगकरे दंग आदि । प्रमुख ओद्योगिक देशक विषयमे 
जानकारी । विज्ञान ओर गणितके क्षे्मे हिंदुख्ानकी देन | 
खेल-कूद 
भारतीय ओर पश्चिमी चेखोके नाम । उनके खेख्मेका 
ठंग ओर खान । प्रमुख सेल-समारोह ८ दूलमिन्ट ) 
चेछकी विश्व-प्रतियोगिता ( अंिभ्पिक गेम्स ) | प्रमुख 
देशौ ओर व्यक्तियों द्रारा यापित उस्छेखनीय रेकाड । मोटर 
चलाना; वायुयान-संचाखन, तैरना, दोडनाः ऊंची कूद रम्ब 
कूद लेके गोठे फकनाः नाव लेना, करती आदिके रेकाडं,-- 
तथा ओिग्पिक संखा | प्रामीण खे; धरके खेखोके 


नाम कुछ प्रसिद्ध पारिमाषिक नामः जेते क्रा कंदी रेसः 
केम्न्िज ब्दः माराथन रेस, कदर दनमिन्ट, कवं 
कोट टेनिस आदिकी पूरी व्याख्या । 


मनोरञ्जन ओर कटां 


रगमंच । हिदुखानके तथा विदे्ोके प्रसिद्ध गायक 
ओर अभिनेता । संगीतके महान्‌ पदनिर्माता ओर जन्मदाता । 
मूक चख्चित्र ओर बोल्नेवठे चलचित्र | भारत तथा विदेशो 
के सफर सिने-अभिनेताः प्रसिद्ध फिरमनिर्माता; 
जेसे हेखीउडः न्यू थियेटरः प्रमात । सर्वश्रेष्ठ सुखान्त ओर 
दुःखान्त चिच विभिन्न करोमे सर्वश्रेष्ठ कठप्रदशन । 
प्रसिद्ध कटकार ओर उनके चित्रणः फोयोप्राफी, मूर्तिकलः 
स्यापत्यके कामः कुछ विश्वविख्यात मन्दिर, उन्यानः 
स्वास्थ्य-निकेतनः पर्वेतीय खानः सोते-ञ्चरने आदि । 


परिशिष्ट (च) 
दस्तकारी 


विश्ञानके छात्रौको निभ्नषिखित माड (आदं आङ्ति ) 
मसे कुखके निर्माणकी रिक्षा देनौ चाद्यि- 
(८ १ ) इकेकिट्क मोटर । 
( २ ) बाज हीर ( बाखौकी परिया )। 
(३) पएरगकी। 
(८४ ) बिजली धंरी ( एलेषिटूक वेक ) । 
८ ५ ) साधारण नमूनेकी मोसं की । 
८ ६ › भू-समानान्तर रोटरके घाथ स्टीम टर्बान । 
( ७ ) आमेचर । 
(८ ) माङो प्रोजक्टरके खि छेम्प हाउस । 
८ ९ ) मुख्य दूंसिफाम॑र ( वि्रुखसारक ) । 
८ १० ) सोलेनायडमे कम्पित छोदेका छड । 
( ११ ) वरटिकल रोटर ओर सेफ्टी वास्वके साथ 
स्यम टर्बाइन | 
८ १२ ) रीएकंशन स्टीम टर्वाइन (देरोका इंजिन ) | 
( १३ ) गतिशीख कोय गाङूवनोमीटर ८( विचत्‌. 
प्रवाहमापक ) | 
८ १४ ) तीन पोख्वाला एलेक्ट्कि मोटर | 
( १५ ) घरपर मरम्मतका काम । 


पानीके नल्की मरम्मतः प्थूजकी मरम्मत्‌; तारकी मरम्मतः 
रेडियो-मरम्मतः ताढे ओर चिटकनी वगेरहः दीवाल्के छग । 
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परिशिष्ट (छ ) 
बागवानी ओर कृषि 

मिद्री-उत्पतच्तिः ग्रकार, खुदाई खाई ओर बोध । 

खाद-जान्तव ओर अजान्तवः दोक उदाहरण । 
मिद्टीके अवयवोौपर उसका प्रभावः कारय, प्रयोगकां ढंग । 

मल-भूत्रको डिकाने कगाना-खादके रूपमे उसकी 
उपयोगिता । हयी खाद, खादके गदे, कोस्ट खाद्‌ आदि । 

चूना-क्रियाः चूनेकी किरम, प्रयोगका तरीका । 

ओजार-दस्तेमाल ओर देख-माढ ८ सेतके ओजार- 
इस्तेमाछ ओर देख-भाठ ) | 

तरकारी उपजाना-कंदकी चेती, जेसे आद्ूःगाजरःप्याजः 
मूषी, शलजम चुकन्दरः नोकखोढ अर्थात्‌ गोभी, एूख्गोभी, 
सेय अङ्कुर, छीमीवाखी फेः जेसे चोड़ी सेम; कैच 
सेम; सेम ओर मटर; सलाद; हरी भाजी, चौखा 
पाठकः ककड़ी, तरोः खीराः टिंडा; बेगनः हरी 
तरकारिर्या आदि । 

परसार-बीज बोना, ड्या भौर मूढ काटनाः रोपना; 
उगानाः कल्म काटना, ब्रीज संग्रह करनाः अच्छे ब्रीजोका 
चुनाव | 

कीडे-नादाकारी कीड़ः कीडेका पूणं तथा अपूणं आकार- 
परिवतनके साथ पूरा जीवन-वृत्तान्तः प्रमुख तरकारियोः 
सर्वमान्य एूलो ओर फलके नायक कीडे तथा उनसे बचनेके ठंग । 

लञ्च बनानेवारे रोग-एकं खास दंगके बन्ध्य-रोगका 
जीवनदृततान्तः तर्कारी, फलठ ओर पू्-तम्बन्धी प्रमुख 
ब्ान्ध्य-रोग | 

चिदि्यौ-८ १ ) जो फसख्के स्थि लामदायक है । 
(२) जो पसल्की द्रु है । 

फूरुको खेती -वार्भिक पूरः अर्ध॑वार्पिक पूः वहुवार्षिक 
पूलः गुखवः शोभा बदानेवाटी की छवरमुं । 

दूबे मेदान ओर उनका प्रबन्ध-बोनाः जमाना ओर 
कृपरसे सेलिग करना कायना-छोटना ओर उपजाऊ बनना। 

चष्रान बनाना-बनावरः पवेताङृति बनाना । 

दीशेका काम-ठंडा हरा धरः ठंडा फेम, षडर्योः 
उनका इस्तेमाठ ओर प्रबन्ध | 

फर्टोकी खेती-नारगीः नीबू? शरीफा) आयः अमद्दः 
पपीता, अनार केखा आदि । 


# जिन्ह हरि-कथा सुनी नहिं काना ! श्रवन-रध् अहिभवन समाना ॥ # 


खेतीकी फषश-दो प्रधान मागमे विमाजन-रब्बी 
ओर खरीफः बाजरा; धान, मकाः दाक, जौ, गेहूं । 
चारेकी फतद-बरसीमः जई जर घें | 


परिरिष्ट (ज) 
ग्राम-निमोण 

घर ओर गोव-प्रकारा ओर हवा, ठीक शान । अहतः 
कु, गोबके ताव तथा पानीकी आमदकी सफाई । श्यौपड़- 
से दूर खादका गदा र्खनेकी जरूपत । फाख्तू पानीका 
तरका्ियो उपजनेमे प्रयोग । छाया या फख्के लिये पेड 
खगानां । 

खेत ओर पश्च-तेतका तरैटवारा । खाद ओर खादके 
गदे । कम्पोरट लाद, अच्छा बीज । युषे हए ओजार योम्य 
फसख्की सिंचाई । बीमारी ओर कीड़े । अच्छे साडः पकी 
नसछ | पञ्चओकी नसल्मे सुधार । पशुम लि नपी- 
तुली खुराक । साधारण रोग । उपजकी विक्री ओर उसमे 
अनेवाटी बाधासका निवारण । 

स्वास्थ्य-नपा-तुखा भोजनः गंदगीकी सफाई, बीमार्िर्या, 
डाक्टर मदद; महामारी । वकी देख-माक | रस्म-रवाज 
जर सामाजिक बुरादर्या । उनके कारण हेनेवाखा कजं । 
सुधारके सफढ तौर-तरीके । 

ग्रामसंगरन-पचायतः सहयोग-समितिका कामः 
सफाई स्थि एक कमेरी । समाज-सेवाका केन्द्र; सियोकी 
समा, अच्छा जीवन व्रितानेके छि समितिर्थो, प्रचार-कायंः 
्रदर्धानी लगाना । स्कूल्का प्रद्॑न । मनोर्ञनके केन्द्र । 

स्थानीय संस्थार्पे-म्यूनिसिपलिटी ( नगरपाल्कि ) 
जिलसंगठन । इन संसखाओंसे मदद केसे खी जाय ! 
गेविके अफसर; उनके कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व । 
ग्रामोयोग ओर उनका पुनर्गठन । 

बेकारी-चुद्धीके समको कामम छना, बकरी ओर 
मेड पाटना, मधुमविखर्योः रेशमः सह । दश्तकारीकी उन्नति । 
खत्म आयको ब्रदानेके साधनके स्मे चखा । 


परिरिष्ट (श्च) 


भारतीय संस्छृति 
पाल्य-करम 
© 
वगं १ 
साहित्य तथा सामाजिक विकास 
१, रामायण तथा महामारतकी कथा संकषेपमं । 


# भारतम अच्छे धवासयुक्त बिधालयकी भावद्यकता # 


२. दुष्यन्त-दङकुन्तलाः नक-दमयन्तीः सावित्री- 
सत्यवान्‌? वसिष्ठ; विश्वामित्र तथा परश्युरामके उपाख्यान । 
( बाल्कोंदारा इन उपाख्यानोका यथासम्भवं अभिनय भी 
कराया जाना उपयुक्त होगा | ) 

३. व्यासः वात्मीकि; कालिदासः दषः बाणम, 
सूरदासः तुरषीदास तथा कवीरदासकी जीवनकथार्एं । 

४, पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेदते पच नीति-कथापं । 

५, नीति तथा मक्ति-सम्बन्धी बीस इोक तथा तीस 
दोहे-चौपादरयो कण्ठख कराये जर्येगे ओर उनका भावार्थ 
भी समद्माया जायगा । 


युतक बालरामायणः बालमहामारत; (कस्याणके 
(रामायणाङ्कः तथा “महामारताङ्कः; संस्कृत-कवि-चचा 
( श्रीमहाबीरप्रसाद द्विवेदी ) | 
धार्मिक आचार-विचार 


१. साधारण भारतीय रिष्टचार । 

२. भारते प्रचलित धामिक उत्सवः उनका आरम्भ 
तथा विकास । 

२. विभिन्न धमं तथा उनके प्रवतकोकी संक्षिप्त जीवन- 
कथा | 

पुके-दहिदुखानी रिष्टाचारः दिदुधम॑की आख्यायिका 
बरालनीति-कथा, महापुरषोके दनः ग्रहखगीता । 

संगीत भौर कला 

१. गन्धर्व, किन्नर ओर चार्णोकी कथा | 

२. भरतमुनि ओर उनका नाय्यशाल्न । 

२. नट तथा कठटपुतलीका वृत्य | 

४. रासलीलः यात्रा तथा अन्य धार्मिकं अभिनयोकी 
कथाप्‌ | 

५. तानसेनः हरिदासः बैजू बावरा, मीरा, सूरदास 
आदि प्राचीन गायनाचार्योकी संक्षिप्त कथार्पं 

६, भारतीय देवी-देवता तथा उनके आकार । 

७. अजन्ता; एलोरः सची आदि प्राचीन कख-केनद्रौ- 
का वर्णन | ( बककोको ठे जाकर इनमेसे कुछ खानोको 
दिखाना उपयुक्त होगा । ) । 

वगं २ 
साहित्य तथा सामाजिक विकास 

१, आयेकि भारतम आगमन तथा वेदोकी स्वना- 

की कथा | 
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२. वैदिक आरयोक्ा रहन-सहन तथां सामाजिकं संगठन । 

३. वर्णाश्रम-व्यवखा, उसका आरम्भ तथा विकास | 

४. राम, लक्ष्मणः सीताः भरत तथा हनूमान्फे चरितो 
की विरेष्रताओंपर प्रकार डारते हुए रामायणकीं कथाका 
ओर श्रीकृष्णः; भीष्मः युधिष्टिर तथा कर्णे चरित्रोपर 
पकार डाठते हुए. महामारतकी कथाका विस्तार । 

५. पाणिनिः पतञ्चछि; चरकः आयम काठिदासः 
अश्वघोष, भवभूति, बाणमट, चन्द्रः सूरः तुलसी? करीरः 
भूषणः मर्यो, प्रसाद, पन्त तथा उनकी स्चनाओका संक्षि 
वर्णन | 

&. भारतीय इतिहासके साधन । 

७. महावीर तथा बुद्ध । भारतीय साहित्य तथा इतिहास- 
पर उनका प्रभाव | 

८. तक्षशिला, विक्रमरिलाः नाढन्द, हडप्पाः मोहन-जो- 
दड़ो आदि प्राचीन रेतिहासिक खानोकी खोजोका वणेन । 

९. जातक-कथाैः । ८ छगमग पोच उलछृषट कथर् 
वणन की जर्यगी । ) 

१०, नीति तथा भमक्तिसम्बन्धी बीस इलोक तथा तीस 
दोदे-चौपाद्यो कण्ठ करये जर्येगे ओर उनका भावाथ 
भी समञ्ञाया जायगा | 

धार्मिक आचार-विचार 

१. महाबीर, बुद्धः ईसा, मुहम्मद; नानकः स्वामी रामः 
रामकृष्ण परमहंस तथा दयानन्द सरखतीकी जीवनिर्यो ओर 
उनकी धार्मिक विचारधारां । 

२. संत तथा सूफी-सम्प्रदाय । 

३. दद्‌ त्योहारौ तथा उपवासका महत्व । 

४, विभिन्न धमेकि अरन्थोका संक्षिप्त परिचय । 

पुस्तके व्यावहारिकं सभ्यता, बाल-मनुस््रतिः संतवाणी- 
संग्रह, महापुरुषेकि दर्शनः दिहुओकि तत ओर त्योहार दद्‌. 
धर्म॑की बाक्पोथी, मानवधर्म, भारतकी संस्कृति । 

संगीत ओर कला 

१. भारतीय वाद्ययन्त्र, बीणाकी प्राचीनता । ( नारदः 
तुम्बर, उदयन तथा इरिदासका वीणावादन । ) 

२. भारतीय नाटककी उत्पत्तिमे सङ्गीत तथां दृत्यका 
महत्व । 

३. भारतीय लोकगीत तथा रणगीत । 

+, कत्थकः कथाकली, गरबा, रास आदि भारतीय 
नृत्य-प्रणालियोका संक्षि परिचय । 
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५. भारतीय मौखिक शिर्प तथा चित्रकछा ओर उस- 
प्र वेदेशिक ८ पिरोप्रतः यूनानी ) प्रभाव । प्राचीन तथा 
आधुनिकं प्रधान दौरल््यो । 

६. भारतीय वास्तुक्ाक्षा विकास | 

वं ३ 
साषित्य तथा सामाजिक विकासं 

१, वेदिक साहित्यका विमागदाः संक्षिप्त परिचय तथा 
मेदिक युगकी सामाजिक व्यवसखाका अध्ययन | 

२. भारतके आदिनिवासी भौर उनकी सभ्यता । 

३. पुराण तथा उनमें वर्णित विषय | 

४, रामायण-महाभारतकी राष्टियता तथा पीके साहिप्य- 
पर उनका प्रभाव । 


५. सस्त तथा प्राकृतके मुख्य क्राव्यकार तथा उनकी 
रचनार्पं | 

६. विभिन्न भारतीय माषारएे( पाचीन तथा अर्वाचीन )| 

७. नीति-कथाञंका उद्रम तथा विकास | 

८, भारतीय कथासाहित्यका क्रमबद् इतिहास | 

९, हिंदीसाहित्यका संक्षिप्त इतिहास ( अपभ्रंश कार्पे 
आधुनिक काकतकं ) | 

१०. भारतीय जीवन तथा साहित्यपर वैदेशिक ८ षिशेषतः 
सेमेदिक ओर गूरोपीय ) प्रभाव । 

११. भारतीय राष्टियता तथां शाखनसत्ताका प्राचीन 
कालसे अत्रतकका पूणं इतिहास । 

१२. आयुवेद; रसायनशाखर; भारतीय गणित तथा 
ज्योतिषः शूत्य तथा ददामल्त्‌.पद्धतिका आविष्कार (रामानुजम्‌ 
रमनः बोसः रायः साहा; कृष्णन्‌ तथा भामाके अनुरीलन 
कार्योका संक्षिप्त परिचय ) 


# राम कथा सुंदर करतारी । संसय विहग उडङावन हारी ॥ # 


धार्मिक आचार-विचार 

१. धर्मकी उत्पत्ति तथा महस । ध्म॑के अङ्ग | 
विभिन्न धमेकि मृ सिद्धान्तोमे समानता । 

२. सनातनधमंके मूक सिद्धान्त । 

३, उपनिषद्‌; रामायण तथा गीतामे प्रतिपादित 
धार्मिक सिद्धान्तोका परिचय । छ्रोको उत्तर-गन्थौके उपयुक्त 
अंरोका अध्ययन कराया जाना चाहिये | 

४. तिलक; माठ्वीय तथा गोधीके जीवन-चरिब्-- 
उनके धार्मिक विचारोपर विरोष ध्यान रखते हुए । 

५५. पुसतकः- 58.118 411 [11811184 एला 
181४ ^€ 2800 9 8110 26114101 2.11 
ए प्65. सवर धर्मक एकता ( श्रीभगवानदास ); धर्म 
शिक्चा ( श्रीलक्ष्मीधर बजपेयी ) । 

संगीत ओर कला 

१, भारतीय वाद्ययन्त्रौका क्रमिक इतिहास । 

२. भारतीय गन-प््धतिका उद्रम ओर यिकास 
( वेदिक काठ्से अवतक ) । 

२३. आधुनिक मारतम प्रचलित विभिन्न (सङ्गीत तथा 
चृत्य-पद्धतिर्याः | 

४, मुदरार्णः उनका इतिहास तथा व्रत्य ओर कलाक 
विभिन्न शैखि्योमे उनका प्रयोग । 

५. मध्यकाटीन भारतकी विभिन्न चित्र॒ तथा रिख- 
रोखि्या ओर उनमें भेद । इसके वास्तविक क्ञानके स्यि 
छत्रौको देरके विभिन्न करके तथा सग्रहाव्योमे ठे 
जाना आवद्यक होगा | 


१२. नीति; भक्तिं तथा प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी ६. भारतीय चित्र तथा रित्पकलाकी आधुनिक धारार्पे । 
बीस शइ्छोक | ७. आधुनिक वास्तुकलापर पाद्चाच्य प्रभाव । 
"^ 00 ०9 
भगवार्कछा दर 


खामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह्‌ तात । मन मंदिर तिन्ह कँ बसहु सीय सहित दो भ्रात ॥ 
जाहि न चाहिअ कवर्ह कटु तुम्ह सन सदज सनेहु । बसहु निरंतर ताखु सन सरो राउर निज गेह ॥ 
हे तात | जिनके खामी, सखा, पिता, माता ओर गुर-- सब कुछ अप ही है उनके मनरूपी मन्दिरमं 
सीतासहित अप दोनों भाईं निवास कीजिये । जिसको कमी कुछ भी नहीं चाहिये ओर जिसका आपसे ललामाविक 
रम हैः आप उसके मनम निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना धर है | 


भारतीय बालकोर्वः 


7 'राष्ला-प्रणठछ # 
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भारतीय बाट्कोकी रिक्चाश्रणाटी 


( ठेखक---पं० श्रीनन्ददुलारेजी बाजपेयी एम्‌० ४० ) 


आज जब हम शिष्चके क्षेमे इतनी उन्नति कर चकै 
है ओर अनेक नये प्रयोगोँके द्वारा नयी बातौका ज्ञान प्राप्त 
करते जति दै, हम मुडकर उस रिक्चा-करमकी ओर दे खनेका 
ध्यान नहीं रहता; जो हमारे देशम प्राचीनकाल्मे प्रचलित 
था। हम समक्षते हकर हम अगे बद्‌ रहै र । यह 
मी सच है कि परिखितिर्थो बदल गयी दै ओर हम रिक्षाकी 
पुरानी विधिकर पूरी तरह अपना नहीं शकतेः परंतु थोडी-सी 
गम्भीरताके साथ विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि 
शिक्षाकी बतंमान गतिधिधि आदरं नहीं है ओर हम अपने 
अतीतसे अव मी बहुत ऊुछ सीख सक्ते है । जिस 
मारतीय रिक्षाने हमारे यराचीन ज्ञान-विज्ञान कल-कोदाछः 
धरम॑-दरनः रोति-नीतिः सभ्यता ओर संस्कृतिके निर्माणमे 
योग दिया था ओर जिसने वस्तुतः हम इतिहासमे गौरव- 
का पद प्रदान किया था--उस्की ओर किरकर देखना 
अत्यन्त आबदयक ओर उपयोगी है । 

सव्रसे पह्ी बात; जो हमे अपनी प्राचीन रिक्षाके 
महत्वकी ओर आकृष्ट करती दहै, गुर ओर शिष्यके सभ्वन्ध- 
की है | आजका शुरु या अध्यापक यातो किसी (संसा 
का नौकर हेता है या सरकारका । वह एक रवैधे्वेधाये 
पाठ्यक्रमके अनुसार कुछ नियमित षके अन्तगंत अपना 
कार्यं पूरा कर डरता दै । इसके आगे ओर परे बह अपना 
कोई उत्तरदायित्व नहीं समञ्चता | जो धंटे उसके कामके है; 
वे मी क्या सच्चे अर्थम विद्याथियौके उपयोगमे अति है १ 
 आजका अध्यापक अपनी ही समस्याओंके चक्रमे पड़ा रहता दै 
ओर कदाचित्‌ पड़े रहना पसंद भी करता दै । वह जब 
कक्षामे प्रवेश करता दै तब क्या उसके. मनमे कमी 
यह धारणा भी होती है कि बह एक पवित्र कर्मे संलग्न 
है । पुराने समयमे प्रयेकं अध्यापको अपनी प्रतिषटाका 
ध्यान रहता था । वह इस बातकी सदैव चेष्टा रखता था 
किं उसके विद्यार्थं जब पदकर बाहर निकटे तव वे किसी 
अन्य अध्यापकके विद्या्थियोसे ज्ञान ओर योम्यतामे कम न 
हं । आजके अध्यापकौको क्या इतनी भी चिन्ता रहती है ! 

ऊपर मैने पवित्र आशय ओर मावनाकौ बात कही 
है, वह कापी ऊँची चीज है । जिस अध्यापकके हदयमे 
इस भावनाने घर नदीं किया; वह क्या सच्चे अथमिं 


बा० अं० २२ 


अध्यापक कहा मी जा सकता है १ ठेसे अध्यापकसे विन्याथीं 
सीखते क्या हँ १ केवर कुछ पुस्कोकी नप्ी-तुखी बाते, 
जिनसे वे परीक्षा उत्तीणं होसकरैः परंतु भ्या यह मी 
रिक्षाका कई आदर्शं दै १ आज तो विना गुरुके भी सहसो 
विव्रा्थीं कुजियोको रटकर पक्षम उत्तीर्णं हो जति है। 
उनका शिक्षकक व्यक्तित्वसे कमी सम्पकं ही नहीं हेता । जो 
रिक्षा-प्रणाटी कुजियोके बल्पर उच्चतम उपाधिर्यो पदान 
करनेकी सुविधा देती है, वह अपनी उद्ेदयहीनताका अप 
ही इजहार करती है । 

आजकी रिक्षा अपने खर्चछ्पिनके व्यि प्रख्यात ह| 
यह बात समी स्वीकार करते ह कि इस शिक्षासे थोडे ही 
लोग खम उठा पाते है । इस दष्टसि इसे राष्टि रिक्षा कहना 
उस ॒शब्दका अपमान करना ही है । आजके विचयारथी 
मी मारतीय जन-जीवनसे कोई घनिष्ट सम्पकं नहीं रखते | 
उन्हें यहं मी पता नहीं कि उनके पड़ोसी क्या करते है १ 
किस प्रकार जीविका अजंन कर पते दँ १ बहुत-से विचार्थियो- 
कोतो यह मी ज्ञात नही होता कि स्वयं उनके माता-पिता 
ओर अभिभावक करिन कठिनादयोते उनका खर्वं चख पाते 
है । तमी तो वे अपनी मर्यादकरे बाहर जाकर अनावद्यक 
चीजेम पैसे न्ट करते है । प्राचीन युगका भारतीय विच्याथी 
फजूरखचीका कमी स्मर मी नहीं देख सकता था । वहं 
लोक-जीवनसे सीधा सम्पक रखता था ओर प्रतिदिन आस- 
पासकी परिख्ितियोका परिचय पराप्त करता था। 

रही चरित्रकी वात ! चरित्र कोई एेखी वस्तु नहीं हैः 
जो आकारासे उतरती दै । वह परिस्थितिः वातावरण भौर 
रिक्षा-सम्बन्धी उदेदयपर आधारित रहता ह । आज वर्तमान 
दिक्षासे चारित्रिक रिक्षणकी आया रखना व्यर्थं है | हमार 
रिक्षाका एक भी पहद्‌ एेला नदीं हैः जिसके आधारपर हम 
यह कह सके कि हमरे विद्या्थियोमे चरित्र उतलन्न 
होगा । सारी पद्धति कृत्रिम हेती जा रही है| जीवनके 
वास्तविक खोतंसे हम ओर हमारे विचयाथी दूर हेते जा र 
है । चरि्रबख तमी आता है जब विद्याथीं ओर अध्यापकं 
दोनोका जीवनकी बास्तविकतासे सम्पकं हो । रिष्चाका 
अन्तिम उदेश्य क्या है १ मारतीय धारणा यह रह है फि 
इसका उदेदय शेक-जीवनका संस्कार; शान-विस्तार 
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# हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहहिं सुनहि बहु बिधि सव संता ॥ # 





ह । प्राचीन रिक्षा-संखाओनि हमारे दशको संसारके अन्य 
राष्ौके सम्मुख कितना ऊचा पद प्रदान क्रिया था; यह 
इतनेसे ही समन्ञा जा सकता है कि रताग्दि्योतके हमरि 
पण्डित ओर आचार्य विदेोमे जाकर जानप्रसार करते भे 
ओर सदस विवा्थीं दूर-दूर देसि आकर हमारी रिक्षा- 
संस्थाओं ओर विद्यापीठे अपने जीवनके उच्चतम ष्येयोकी 
सिद्धि करते रहते थे । आज परिथिति उल्टी दही है| 
आज हमारी अंखिं विदेदोकी विदयबुद्धि ओर ज्ञान-विन्ञानकी 
ओर लगी रहती है । हम अपने छत्रोको बाहर भेजकर 
विदेशोसे रिध्ित-दी्ित करा रहे रै । यद्यपि आजकी 
परिखितिमे एेसा करना एक सीमातक आवश्यकं है गया 


हः पर यह व्याधिका कोई खायी निदान नदीं है ! हमै अपने 
ऊपर आस्था रखकर ही अपना ओर अपने राष्टका उद्धार 
करना होगा ! कोई भी देश्च षिदेशोपर अपनी शिक्षाके लि 
आधित रहकर कामचलाऊ उन्नति द्यी कर सकता दहै | 
मास्तविक राष्टि शिक्चाकी नींव देरके मीतरी प्रयलेसे दी 
रक्खीजा सकतीहै। अभी तो इस दिशामे आरम्मिक 
कायं भी नीका जा सका | गोधीजीके प्रयज्ञोसे जो 
आरिक सुधार हो रहय थाः वह मी खगित-सा हो गया है । 
एक बार पुनः विदेशी चकाचोँध हमारी सम्यक्‌ इष्िको 
ओश्चर कर रही है । नया दिशाज्ञान तो दूरः नये दिग्भ्रममे 
ही हम पड़ते जा रहे है ! 
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पराचीन गुरकुट तथा आधुनिक विद्याख्य 


( केखक--प्ण्डित श्रीरामनारायणदत्तजी दाली ) 


भारतवषं अत्यन्त प्राचीनकाठ्ते विद्याका महान्‌ केन्र 
रहा है । भूमण्डल्के समस्त मानव इस देशके विद्वान्‌ 
ब्रह्मणेसि न केवल विद्याकी बरं संस्कृतिः सदाचार ओर 
सभ्यताकी मी शिक्षा ग्रहण करनेके स्यि इस दशमे अति 
थे | मनुजीने स्यष्ट शब्दम इसका उस्केख किया है ।# 
गर्माधानसे लेकर चूडाकरणतक तो मारतीय महषियोने उत्तम 
बाल्ककी उत्पत्ति तथा रक्चाके ही चास्नीय प्रयत बताये ह । 
साथ ही इन संस्कारद्वारा उनकी आयु तथा मेधारक्तिको भी 
समृद्ध करनेका प्रयास किया जाता था | तदनन्तर पिताद्रारा 
उपनयनके समय द्विजबाठकको गुरुकी सेवामे भेजा जाता 
था। व्हा गुर उसका षिधिपूवंक संस्कार करके उसे 
यज्ञाधिकार-सूचकं यज्ञोपवीत देते ओर ब्रह्मचयंकी दीक्षा देकर 
उस बाल्कको वेद-दाल्नः अग्निहो; सेवा तथा त्रतपाठनका 
उपदेश करते थे । इस प्रकार अपने जीवनका एक चतुर्था 
भाग द्विजक्रुमारको गुरुकुले व्यतीत करना पडता था | 
घष्ि प्रारम्भमे जबर भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे ब्रह्माजीका 
प्रादुर्भाव हुभाः उस हमय खयं नारायणने उन सपशेषु 
यत्‌ षोडशमेकर्विदामके अनुसार तपका अदेश दिया था । 
यही मानो उनके स्मि गुरुद्वारा ब्रह्मचयंपाठन आदिकी 
आज्ञा थी । इसीकरे फर्खल्प शशुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्मे 
ब्रह्माजीके हृदयम ब्रह्मज्ञान ( वेद एवं परमात्मतस्वके बोध ) 


# पतषदाप्रसूतस्य सकारादमजन्मनः । 
स्वं स्वं चरितं दिकषेर्‌ प्रथिन्यां सवंमानवाः ॥ 


का प्रकारा फैला दिया-“तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये । 
फिर ्ह्माजीने सनकादिक तथा अपने अन्य मानसपु्नौकी 
उस तत्वका उपदेदा किया । सृष्ठिके प्रारम्भसे ठेकर अबतक 
की यह गुरुपरम्परा बहुत विदाङ ओर अवर्णनीय है । 
बृहदारण्यकमे वेदाध्ययनकी एक विरि परग्पराका उल्छेख 
मिलता है; जिसमे स्वयम्भू ब्रह्मासि लेकर परवती अनेकानेक 
महर्षियोके नाम अयि दै । श्रावणी-उपाकरमेके अवसरपर वंश- 
ब्रह्मणका जो पाठ किया जाता दैः उसमे उक्तं वैदिक 
गुरुरिष्यपरम्पराका ही वर्णन दहै । 

“गृ निगरणेः धाते गुरं शब्दकी सिद्धि हुई दै; इसके 
अनुसार जो शाख्रवाणीका उद्ररण कर सके-व्रवचन-पटु 
होः वह रुरु दै । तवका बोध करनेमे समर्थं वक्ता षिद्रान्‌ 
ही गुरू एवं आचार्थपदका अधिकारी होता है; अतः आयं 
महर्पियोने उनको माता-पितके मान ही आदर दिया है । 
मनुजीके मतानुसार जो रिष्यका उपनयन करके कल्प एवं 
रहस्यतहित सम्पूणं वेदका उपदेदया कर सकेः उसे आचाय 
कहते ह । #ये आचार्यपाद गाय॒त्रीके उपदेशद्वारा बाख्कको जो 
द्वितीय जन्म देते दैः वही यथार्थं जन्म है । गुरुपदत्त ह 


# उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमावार्गं॑ प्रचक्षते ॥ 
(२। १४० ) 


# प्राचीन गुरकुढ तथा आधुनिक बिद्याटय # 
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ज्ञानमय शरीर अजर-अमर दै ।# शाखे पिताको भी गुरु 
कहा है ओर यह इसख्यि कि पिता विधिपूर्वकं गर्भाधानादि 
समस संस्कारको सम्पन्न करता ओर अन्नद्राया संतानका 
पालन-पोषण करतां है । ेसा करनेबादा पिता दी शुर 
कहलनेका अधिकारी है-- 


निषेकादीनि कमांणि यः करोति यथाविषि। 
सम्भावयति चाकन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 


प्रस्तुत ठेलमे आचार्य॑रूप गुरुके ही ल्पर विचार 
किया जाता है । गुरुके पुत्र ओर शिष्य ही उनके कुल्के 
अन्तर्गत है; क्योकि वंश दो प्रकारफे है--“विद्या जन्मना 
चः विद्यासे ओर जन्मसे । यिष्य विन्ाग्रहण करनेसे गुर्के 
वंशज दै ओर पुत्र जन्मग्रहणक्रे कारण | प्राचीनकाले जरह 
कोई विद्वान्‌ आचायं शिष्यौको विच्याका उपदेश करता था 
वह्‌ स्थान शशुरुकुरः कहता था । जहा अध्ययनाध्यापनकी 
परम्परा दी्घकालतक चाद रहती थी, वह खान '्विद्यापीठःके 
नामसे मी पुकारा जाता था | समर्थः पदविधिः? सूत्रके 
माष्यमे महाभाष्यकार पतज्ञछिने अनेक बार गुरुकुल 
शान्दका उ्छेख किया है ।† जह करृषिसमुदाय एकत्र होकर 
दराल या सत्सङ्ग करता हो; वह खन श्रुषिकुलः करता 
था । नैमिषारण्य ठेस ही ऋषिक्रुख था अत्यन्त प्राचीनका्मे 
गुरुकुल प्रायः तपोवनोमे होता था । कुछ घास-पूसके सुन्दर 
सलोपः अग्निहोत्रका खान, शाञक्जचचकि व्यि खनः सघन 
सुन्दर वृक्षः पक्के पदे तल्सीकी वायिकाः गोबरसे च्मिी- 
पुती स्वच्छ भूमि, गोओंका समुदायः हरिनोके श्चंडः विविध 
पक्षियोका कलरवः शुक-सारिका आदिके द्वारा भी शाल्ञ-चचां 
तथा हिंसक जीवोका तपके प्रमावसे हिसा स्यागकर रहना 
आदि बातें उन मुनियोके आश्रमोकी विष्यताएं थीं | इन 
आशमोमे ब्रह्मचारी द्विजोकि वेदमन्तरौका घोष सदा ॒गूजता 
रहता था । अपने-आप उगे हए नीवारः कन्दमूल-फलः 
शिलोञ्छ-दत्तिसे कये हुए. अन्नके दाने अथवा रिष्योदयारा 
मिक्षामे प्राप्त हआ अन्न--यदही रुख्कुटकी आजीविका 
थी | इन गुरुकु्खोमे गरीब तथा राजा-महाराजके छड़के 
भी समान भावसे रहते ओर शिक्षा पाते थे | 


‰# आचा्यस्त्वसयय यां जातिं विधिवद्‌ वेदपारगः । 
उत्पादयति साविच्या सां सत्या साजरामरा ॥ 
(म २।१४८) 


† श्रितो विष्णुभित्रो गुरुकुलम्‌ "देवदत्तस्य गुरुम्‌ ईत्यादि । 


महर्षिं अगस्त्य जव कराशीमे रहते थे; उस समयके 
उनके आश्रमका जैसा वर्णन कन्द पुराणम उपढन्ध हेता हैः 
उससे आश्रमसम्बन्धी, उपयुक्त धारणाकी दही पुष्टि होती है । 
अग्निहोत्रकी धूममालंमि आच्छादित आश्रमवृक्ष बडे 
मे मादूम हेते ये । वकी वायुम मीरी-मीली सुगन्ध भीनी 
रहती थी । कल्िदिसते रधुवंशमे वसिष्ट-आश्नमका वंन भी 
कुर एेखा ही किया दै । केवर काव्यो हयी नही, अन्यत्र 
मी महर्भियोके आश्रमोका वैया ही वर्णन मिक्ता है । 
पद्मपुराण पातालखण्डे महषिं च्यबनके आश्रमका चित्रण 
मीरेसादही किया गया है। महाभारतः रामायण तथा 
विभिन पुराणोमे अनेक खर्लोँपर आश्मोके उपयुक्तं खसूपका 
दी वणन उपलब्ध हेता दै । छन्दोग्योपनिषदूमे सत्यकाम 
जाबाले गुद्छुल-गमनकी च्चा आयी है } उद गुरने 
चार सौ गाथोकी सेवाका भार सौपा था ओर यह अदे 
दिया था कि जत्र ये एक हजारकी संस्यमें पर्ुच जार्यै? 
तव आशभ्मपर लौटकर आना । इससे पता चलता है कि 
गुरुख्के आस्पा्त गोचरभूमि पर्याप्त हेती थी । एता 
होना वनमे ही सम्भव है| जहो समिधाः कुशाः जल, 
गोचारणः अग्निहोत्र, नीवार एवं कन्द-मूख आदिका सुपास 
हो; वहीं ये आश्रम या गुरुकुल होते थे । चारों वेदक 
प्रथम मन्त्रोपर दृष्टिपात करनेसे भी इसी धारणाकी पुष्ट 
होती है । यजुवदका प्रथम मन्त्र है इषे त्वा उजं स्वाः 
इत्यादि । इसमे पराश-शाखके उच्छेदनक। उल्छेख है । 
दर्श-पोणमास यागके प्रथम दिन पलाश-शखाद्वारा स्यशं 
करके गार्योका दध पीनेवाठे वडौको उनके पाससे अख्ग 
किया जाता थाः जिससे शामको जो दूध मिरे; उसका 
कल होनेवाठे यागके स्थि उपयोग किया जा सके | यदि 
बडे साथ ही चरने चके गये तो शामको दुध नहीं मिल 
सकेगा । इस मन्त्रम पलाश-राखा, वत्ख तथा गोअसि 
आवद्यक प्रार्थना की गयी है । इससे रुरुकुख्के उस मव्य 
सूपकी ज्चोकी मिलती दै जरह खदा यज्ञ-याग हेते थे ओर 
बडे तथा गौ्ओकी बहुता रहती धी । वनके तथ्परान्तकी 
पावनभूमिमे आचार्थका गुरुकुक हेता ओर उसके ख ओर 
गायके छथि चरनेकी सुविधा एहती थी । ऋण्वेद्‌ ओर 
सामवेदे प्रथप मन्त्रम अग्निदेवकी प्राथना की गयी द| 
ये अग्नि परमातमक्री विभूति है अथवा अचि परमात्माका 
मी नामदहै। तथापि प्यज्ञस्य देवम्‌" इस विदरोषणसे यज्ञ 
सम्बन्धी अग्रिका मी बोध हेता है ओर इस मन्तरह्मरा अनादि- 
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+ सारद कोटि कोटि सत सेषा । करि न सकद प्रयु-गुन-गन रेखा ॥ # 








कालसे ची आती हुई अग्निहोत्र एवं यज्ञादिकी परम्परीपर पूरा 
प्रकाश पड़ता है । अतः यह निश्चय होता है कि गुरुकुख्के द्विज- 
कुमार प्रतिदिन सवेर-शाम अथिहोत्र क्म अवय करते ये | 
अथर्ववेदके प्रथम मन्त्रम जल देवताकी प्रार्थना दै । लन- 
सन्ध्या-त्पण आद्विके ल्यि तथा खयं मी जीवनधारणके 
खयि जलका कितना महत्व दै, यह सभी अनुमव कर सकते 
है । अतः छार्बोका दैनिक कृत्य एवं उनकी धार्मिकं दिनचयां 
जल्के अमावमे अधूरी न रह जाय--इसके लि गुरुकुख 
अवद्य किसी नदी; नदः महान्‌ सरोवर या नि्च॑र आदिके 
समीप हेता था । प्राचीनकाल्मे कारी; प्रयाग ओर पाटञि- 
पुत्र भी विद्राके केन्र रहे द| ये सब गङ्खातयपर ह। 
उजयिनीके सान्दीपनिका ुरुकुख भी सिप्राके तटपर भुरोमित 
था | कादमीर भी प्राचीनकाल्ये शारदापीठ रहा है । बहौ भी 
नदी एवं निश्च आदिकी कमी नहीं है । यह तो हुभो 
गुखुकुराकी भोगोछिक सिति एवं छत्रोके आचार.व्यवदारका 
विवरण । गुरुकुखंकी रिक्षाका रक्षय क्या थाः यह मी समन्ने- 
की वस्तु है । १-छात्रोसे दीर्धकालतक ब्रह्मच्य-तका पाटन 
कराकर उनके शारीरिकः मानसिक एवं बौद्धिक शक्तिको 
विकसित करना । २-उनमे अनुशासनः आज्ञापाछ्नः सेवा 
सद्धम॑परायणता तथा सदाचार-प्रियताका भाव जगाना । ३-- 
प्रयेकं छात्रको रदस्य; कवय आदिसदित साङ्ग वेदो, 
आन्वीक्षिकी आदि चतुर्विध विन्याओं तथा चौसठ कलञंका 
ममज्ञ विद्वान्‌ बनाना आदि युरुकुखका ण्श्य था । आस्तिकताः 
परलोक ओर पुनर्जन्मपर विश्वास, देवताओं, पितरौ तथा 
गुरुजनोके प्रति श्द्धा-मक्तिः श्राद्ध आदि सत्क्यापर आखा 
तथा देर ओर समाजके हितके स्यि अत्मोत्स्गकी दद भावना 
आदि बाते इन रगुख्छुकोकी सांस्कृतिक देन थीं । बहि 
व्यागीः संयमी ज्ञानी; सदाचारी, कामः क्रोधः खोभ आदिमे 
रदित तथा पूणं संतोषी स्ातक निकठ्ते थे । गँ यह प्राचीन 
गुखकुटसे निकटे हुए एक रिष्यका इष्टन्त रखना चाहता हू । 
वरतन्तु श्षिके गुरुकुले कौत्स मुनि पते थे | उनका 
अध्ययन पूणं होनेपर ज्र समाव्तन-संस्कार हुआ, तब उन्हने 
गुरते दक्षिणा मागनेका अनुरोध किया । गुरने कहा--भमै 
तुम्हारी सेवसे ही संतुष्ट हू । तथापि विशेष आग्रह करनेपर 
गुरने रिष्यकी परीक्षके ल्ि चौदह करोड़ अयार्फिर्यो माग 
दीं | एक दीन ब्राह्मण इतना धन कसि छता । फिर भी 
कोत्सने साहस नहीं छोड़ा । वे महाराज रधुके पास यह धन 
मोगनेके लि गये । उन दिनों महाराज रघुने विश्वजित्‌ यज्ञ 





करके अपना सर्वस छटा दियां था । यहातक्र कि अतिथि 
सत्कारके ल्य उनके पास एक वबतंनतक नहीं बचा था। 
उन्हौने मिद्धे बर्तनमे जछ मैगाकर उसीसे अतिथिकरे चरण 
पारे । महर्षिं कौत्सने महाराजकी अकिञ्चनता देखी तो 

मी न मोगनेका निश्चय कर छिथा। महाराजने आश्म 
या गुख्कुख्का कुशक-समाचार पृष्ठकर कौत्समुनिसे उनके 
आगमनका कारण जानना चाहा । आग्रह करनेपर उन्होने 
सव कुक बता दिया ओर कहा-“अव मै जौर कहीं मोग दगा; 
आपकी तिः इस समय यह धन देनेकी नही है ।' महाराज रघुने 
कहा--*मेरे द्वारपर आप-जेसे विद्धान्‌ अतिथि गुरुदक्चिणाके 
स्यि आयं ओर निरादा लौट ज्ये; यह कलङ्क मै सहन नहीं 
कर सकूगा । आप दो-एक रोज ददर, मै कोई व्यवसा 
करगा ।; कौत्स मुनि उर गये । दिग्बिजयी रघुने धनुष 
तैमाछा ओर सेर रथारूढ होकर कुबेरे युद्ध करनेका निश्चय 
करिया | क्षत्रिय मोग तो षकता नही; युद्धसे जीतकर ही धन 
पराप्त कर सकता है । कुबेरको रघुके संकल्यका पता चर गया 
ओर उन्होने रधुके महरूम अनन्त सखण॑रािकी वां कर 
दी | बेरे रघुको अपने घरमे अपार वेभव दिखायी दिया । 
उन्न कहा-“कुवेरने यह खण॑राशि आपके स्यि भेजी 
है, आप सब ठे जाइये › कौत्सने कहा-मुञ्चे अपने लिय 
एक पैसा नहीं चाद्ये; गुरुको जितना देना हैः उतना दही 
दुगा ।› अयोभ्यावासियोने सर्वख देनेवाले रघु ओर गुर- 
दक्षिणासे अधिक कुक भी न लेनेवाठे कौतस--दोनोका साथ- 
साथ अभिनन्दन किया-- 


जनस्य सकेतनिवासिनस्तौ 
द्वावप्यभूतामभिनन्यसस्चौ | 

गुरप्देयाधिकनि स्पृ्योऽथीं 
नृपोऽ्थिकामादधिकप्रदश्च 7 


यह है प्राचीन गुरुकुलके एक छात्रका चरित्र, जो 
कामिनी-काञ्चनको धूते अधिक महत्व नहीं देता था | क्या 
आजके काठेज ओर विश्वविश्याटयोके छात्र इससे कुछ रिक्षा 
ग्रहण कर सकेगे १ 

अगे चख्कर स्ोगौमे मानसिक संयमका अभाव दष्ट 
गोचर होने लगा | ठोग कुसङ्खमे पड्कर पथभ्रष्ट होने 
लगे | अतः उनके संरक्षणे ख्यि विदोष व्यवस्थाकी 
आवद्यकता प्रतीत हई । धन ओर ब्रभुताके अभिमानने 
मी कुछ छोगेके मनम सर्व-साधारणसे अपनेको अलग 
रखनेकी भावना उयन्न की । कादम्बरीके रचयिता महाकवि 


%# प्र्चीन गुरुक तथा आधुनिक विद्याद्य # 


बाणभटने राजा तारापीडके हारा स्थापित एक एेसे विद्याल्य- 
का चित्रण किया दैः जो उन्होने अपने पुत्र चन्द्रपीडकी 
रिक्षाके ल्य बनवाया था । जन-सप्पकरके कारण राजकुमार- 
का मन किसी अन्य व्यसने न फेस जायः इसके थ्य 
महाराजने नगरसे बाहर सिप्रके तपर विद्यामन्दिरका निर्माण 
कराया- | उसका विस्तार आधे कोसका था | चारौ ओर 
हिमाट्यकी श्वङ्गमालाओंके समान ऊँची चहारदीवारी खड़ी 
थी । चहारदीवारीके प्रे गहरी ओर चोडी खाई खुदी 
थी । विद्यामन्दिरके सभी द्वारौपर अत्यन्त इद्‌ करिवाडुं 
ल्गी थी | उसकाएक ही द्वार खुलता था ओर उसीसे 
वि्याख्यमे प्रवेश किया जाता था | उसके एकान्त प्रदेशमे 
सवारीके स्वि अश्च ओर शिव्रिका आदि प्रस्तुत रदवी 
थी । ऊपर शिक्षका यान था ओर निचठे भागने व्यायाम- 
राख थी । उस विद्याख्यका नका देवमन्दिरके समान 
था । उसमे समी विद्याघोके आचार्यक एकत्र करनेका 
प्रयास किया गया | जैसे सिंह-किरोरको पिंजडेमे बोध 
रक्खा जायः उसी प्रकार राजकुमार चन्द्रपीडको विद्याख्यमें 
प्रविष्ट करके बाहर निकठनेकी मनाही कर दी गयी थी । वहं 
आचाय ओर उनके पुत्र ही उनके पारिवारिक जन ये। 
समस्त ॒बाटलोचित क्रीडाओका प्रसङ्ग, जो विद्यापाप्तिमें 
प्रतिबन्धक दहै, निषिद्ध कर दिया गया था | राजा कमी- 
कमी रानीके स्थ जकर राजछ्ुमारको देख चछया करते 
थे । यदि सवंसाधारणके स्थि एेसा विन्याख्य बन सकता 
तो बड़ी उत्तम बात हती । नगरे आकषंणमय वातावरणमें 
छात्रौका मन एकाग्र नहीं ह सकताः इसका अनुमव करके 
सव॑च्र एेसे ही विद्यख्यौकी व्यवखा। होनी चाहिये, जहां 
विद्यसे प्रतिबन्धक वस्तुओं या प्रसङ्खोका प्रवेया स्वेथा निषिद्ध 
हो । बरह्मचर्यपाल्न ओर ज्ञानोप्जनमे कोई विघ् न अने 
पावे । बोद्धकाल्मे नान्दाका विधविन्याख्य भारतमरमें 
प्रसिद्ध था । कहते है उस एक सौ ख्यातनामा विद्रान्‌ 
अध्यापकं ये ओर दस इजारसे अधिक छात्र शिक्षा पते 
थे । वह भी छाबोके संयमपूणणं जीवन र ज्ञानवधंनकी 
सुविधापर इष्टि रखी जाती थी । प्रतिकूल बातोका कटोरता- 
पूर्वक निवारण किया जाता था । इसील्यि वके ज्ञातक 
बडे विद्रान्‌ः यशी ओर सच्रित्र हेते थे। आचाय 
पाद कुमारिकमह् मी उसी विद्याठयकी एक विभूति थे | 
यह सरण रखनेयोग्य बात है कि मध्यकाठ्के इन विद्या. 
मन्दिर अथवा विद्याय्योमं भी सहरिष्षाका कमी प्रवेश 
नदी हआ । बैद्धकास्मे भी बाख्क ओर बल्कि या 
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युवती ओर युवक एक साथ एक विन्ाल्यमे रिक्षा नहीं 
पाते थे | 

आधुनिक विव्याट्योकी अवस्था इससे सर्वथा विपरीत 
है । अधिकांश स्कूल, कलेन या विश्वविवाख्य नगो 
है ओर बहतो शहरिक्षाका प्रचार दै। एक तो संयमः 
ब्रह्मचर्यं ओर त्यागका पुरातन आदरं भुलाकर पश्चिमकी 
विल्छपितापूणं पद्चति अपनायी गयी । दरे, एेसे-ेसे सादित्य- 
का अध्ययनाध्यापन चाद कर दिया गयाः, जिसे पटकर 
किसी भी छात्रके लि मनोविकारौपर धिजय पाना सम्भव 
न रे । शास्मि खरीक धृतद्कम्भ ओर पुरुषको तपता ङ्गार- 
की उपमा दी गयी दै; अतः इन दोनोको सदा एक 
साथ रहनेकी आज्ञा महीं दै, पर आज सहदिक्षाने इस 
आदशको उक्ट दिया ओर अग्नि एवं ध॒तके एकत्र सथापनसे जो 
दुष्परिणाम सम्भावित दै, वह प्रत्यक्च देखा जाने गा है । हमारे 
छात्र-जीवनको उन्छरह्कता एवं कामुकताकी ओर ठे जानेकी 
दिशम सवसे घातक प्रयतत सिनेमा-जगत्‌मे किया दै । 
वहि रंगमञ्चपर युवक-युवति्योके अछीरतापूणं अभिनयः 
निरज अङ्ग-संचाठन तथा बासनाको उत्तेजित करनेवडि 
संगीत कोमर्मति बाख्कौपर विषका-सा असर डख्ते है | 
यदि सिमेमके हश्योकी इस अमद्रतापर निकर भविष्ये 
नियन्त्रण नहीं किया गया तो हमरे मविष्यके आशादीप 
बाछ्क इस योग्य नही रह जार्येगे किं अपना अथवा 
अपने समाजका उत्थान या हिंत-साधन कर स्के | 
पाश्चा्य मनोडक्तिके कुछ ठेखक ओौर कवि मी प्रगतिवाद 
या यथा्थवादके नामपर एसे अवाज्छनीय एवं अभद्र 
सात्यकी ख॒ष्टि कर रदे है जिससे समाजकी धार्मिक मर्यादा 
तथा सच्चरित्रतके मूखोच्छेदका भय उपखित हो गया दै 
अतः उसपर मी रोक-थामकी आव्यकता है । प्राचीन गुरुकुल 
या विच्याछ्योमे छआत्रकी योग्यता बदानेका उत्तरदायित्व 
अध्यापकोपर होता था; आजकर केवर लबी-ंबी फीस 
वसू की जाती है; छात्रकी योग्यता कैसी है १ उसमे कितनी 
प्रगति हो रदी है १ इसकी चिन्ता स्वूट-काठेजके अध्यापक नहीं 
करते । यह सब चिन्ता छ्डकोके अमिभावक करं । वे स्कूल- 
कोतो फीस दं हीः घरपर भी स्युटर रखलनेकी व्यवखा 
करं । एेसी स्थितिमे अर्थहीन असहाय व्यक्ति अपनी संतानो 
को सुरिक्षित कैसे कर सकता है १ ये सब करई विचारणीय 
समस्या है जिनपर विचार करके िक्चाकी वत॑मान पदति 
तथा छात्रौके रहन-षहन आदिमे आमूखचुक परिवर्तन 
करनेकी आवश्यकता दः तभी हम अपने बाकर्कोका तथा राष्ट्का 
भविष्य उञ्ज्वल कर सकेगे। 


-*+न ककन 
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# जं सीकर भि रजं गनि जादी । रधुपति-चरित न करति सिरा ॥ १ 








ताणि ~ 


मगवारके भेजे हए हमारे अतिथि 


( छेखक--आचायं शरीफीरोज कावसजी दावर, एम्‌०५०, ए ०-एलं०वी० ) 


स्पत्ति एक न्यास ८ दृष्ट ) है--मोग ओर सुखका 
साधन-मात्र नहीं; वह दायित्व-भार है जिसका निष्ठापूर्वक 
वहन करना चाहिये । वपोती नही, जिसे जेसे चदि बहवे । 
यही बात बर्योकि वरिम भी कटी जा सकती है, उनम मी 
चरितार्थं होती है । वे भगवान्की ओरसे हमे वरदान ओर 
प्रसादके रूपम प्राप्त हते है, इसल्ि नहीं कि हमारे जीवनमें 
हमारी सहायता करं ओर बुदपिमे हमारी सेवा-शभ्रूषा करं-- 
(यद्यपि कर्तव्यपरायण बालक आज्ञाकारिता ओर सेव सि कमीच्युत 
नहीं होते, वे इसको अपना सौभाग्य समक्चते है) वरं भगवान्‌ हमे 
संतान इसल्ि देते दै किं हम अपने सर्वोत्कृष्ट साधनेपि उनका 
सुखद वातावरणे पाटन करं ओर उनको जीवनके शाश्वत तर्यो - 
के ज्ञानमे प्रतिष्ठित करं । यिल्यु सतः एक खतन्त्र साध्य दै, 
अपनी प्रयोजनसिद्धिका साधन नही ओर न वह सेवकं दै 
जिसे इच्छानुसार बरत घरं वहं भगवान्‌के यहसि आया 
हुआ हमरे धरका अभ्यागत ८ अतिथि ) दै | उसके प्रति 
व्यवहारके लियि हम ईश्वरके सामने सीधे उत्तरदायी है । 
हमारा दायित्व इस्व्यि ओर मी बद जाता दै क्रि उसकी 
उत्पत्तिमे माता-पिताके नाते हमारा हाथ था । समस नैसर्मिक 
सुखम संतानवत्ता अनुत्तम ओर छयद्धतम खख है । अ्योत्स्ना- 
मयी रत्निः पाव॑तीय दृश्य कह्छेछमय महासागर अथवा 
मनोमोहक गीत हमे आनन्दसे रोमाञ्चित कर सकते है पर 
इख आनन्दसे अत्यन्त उत्कृष्ट आनन्द हमे तव मिलता दैः 
जब हम खास्थ्य ओर ओजसे दे दीप्यमान बाक्ककी सर 
तोती वाणी सुनते दै अथवा उसकी चिन्ताविरहित क्रीडके 
देखते है । यह सत्य है कि आजकल्के कठिन समयमे; 
विरोषकर निधन बर्गम; संततिकी न ज्यादार्मोग है ओर 
न उनका स्वागत हीहेता है; परंतु इस विषयमे हमारे 
जीवनकी अयन्त विषम परिखितिर्या विचारणीय ई, जिनसे 
वस्तुओंके मूर्य॒बदते जति है ओर हमारा नैतिक सतर 
गिरता जाता है । संतानकर प्रति धनहीन वर्गकी इस प्रदत्तिके 
स्यि हमे सहामुमूति रखनी चाहियेः न कि ऊुत्सा या 
निन्दाभाव; क्योकि वे भाग्यहीन ओर दयनीय है, जो एेसी 
वृत्ति रखते है ओर संतान-जेपे श्ुभ्रतम ओर सर्वक्ृषट 
आनन्दसे अपनेको वञ्चित रखते है, जिसकी पूति न खास्थ्य 
कर सकता है ओर न लक्ष्मी । 


वारककी रिक्षाका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम खयं 
रिष्षित बने; क्योकि उसे अध्यापकेसे कहीं अधिक आदर्शोकी 
आवद्यकता है । सभावतः उसके सर्वप्रथम ओर सरवशरष् 
आदर्शं माता-पिता ह ओर विशोषररूपसे माता । यह्‌ निरथंक 
अविवेक है कि घरमे खयं असत्य बोखो, अपर्षब्द कहो; 
अथवा अन्य मोतिसे अरिष्ट व्यवहार करो ओौर बाल्कको 
सत्यभाषरणः विनय ओर चरित्रकी महिमाका उपदे करो । 
बाखकगण उपदेशे बदकर सदा उदाहरणपर चछते है ओर 
वे अपने माता-पिताके वचनोको सुननेकी अपेक्षा उनकी 
क्रियाको सचमुच अधिके ध्यानसे देखते द । यह विरोधोक्ति 
अत्यन्त सारगर्थित है फ (वार्ककी शिक्षाका आरम्भ उसके 
पदा हेनेके सौ वर्षं पहले करोः । इसका अर्थं यह दै किं 
यदि कोई स्नीया पुरुष परम्परासे पवित्र, धार्मिकं ओर 
सुसंस्कृत जीवनवाखा होता है, तो बह अपने ये गुण पुत्रको 
दे जायगा ओर सम्भावना यह हैकिं सौ वर्षं बाद जो 
प्रपो्र दोगाः वह इन्दं सहुणोका उत्तराधिकारी बनेगा. 
( जिनका ब्रीजारोप उसने परिवारमे किया था); कंयोकि 
विज्ञाना यह नियम है कि वंशपरग्परासे संततिमे पूर्व 
पुरुषोके गुणोक। अवतरण होता है । अपवाद तो सद्‌ा होते 
है ओर होगे, परंतु व्यापक नियम यह है कि संतान अपने 
पुरुखोके रुणोका अनुगमन करते है, जसे फल वृक्षे रुणोका 
अनुगामी हेता है | 


दि्य-रिक्षाका उदेश्य दै कि उसका जीवन श्रेष्ठ बने | 
बाक्क एक बीज हैः सम्भावना दैः शक्ति है | उसके 
अन्तर्निहित ओर सहन मनोबर्को विकसित करके उसे 
विश्वका एक आदश नागरिक बनाना चाहिये । कोई रुण 
बाहुरसे नहीं आता । प्रस्येक विदोषता अंदरसे हयी विकसित 
होती है । जिस गुण या शक्तिका हम बालक विकास करना 
चाहिये--वह है इन ध्वाल मगवान्‌म निहित श्रेष्ठता ओर 
सुन्दरता अर्थात्‌ उनकी प्रच्छन्न दिव्यता | अच्छे दू या 
मुसस्मानः अच्छे रुजराती या बंगाखी, अच्छै भारतीय यां 
अग्रज अथवा अच्छे मगवद्धक्त भी बननेकी अपेक्षा यह 
अव्यन्त श्रेयस्कर ओर समुचित है किं बालक एक उदारचेता 
महापुरुष बने । अपने धमं या प्रदेशका प्रेम यपि वासवम 
सराहनीय दः तथापि बरहुधा उसमे साम्परदायिकतः अथवा 


मगवानके भेजे इणः हमि अतिथिं # 


परान्तीयताका दोष आ जाता है| अतः यह राके हितके 
द्यि धातक हे जाता है | रेसी दे शभक्तिके उदाहरण पाये जते 
है, जिसमे दिश्ववन्धुता ओर जातीय समानताका अभाव था 
ओर वह युयुत्सु र विग्रहयीठ देशप्रेम परिणत हो जाती 
ह । ेसी देशमक्ति मानवजातिके छथि वात्तविक अभिशाप 
"बन जती हैः जेसा नाजी जर्म॑नीके पतनम देखा जा 
चुका है| 

यह सत्य है कि हम बाल्ककरे मनको नहीं समञ्च पति; 
हमलेग प्रौढ ह ओर बुद्धि एवं तकंसे चक्ते हैँ । वाल्क 
मावना आओौर कल्पनादक्तिसे काम ठेते है | हम प्रायः उनकी 
कोखहकमयी ऋीडा ओर उदण्डतासे श्खुश्चखा उठते ह । यह 
भूक जाते हँ कि उनी अनावश्यक शाक्तिक अतिरिक्त मात्रा 
उनके प्रवङ ओर बाह्म दृष्टस अर्थदीन उपद्रवो म अपनेको व्यक्त 
करती है । एक बाल्कके ल्यि धंयोतक्र कुसीं ओर मेजसे 
चिपक रहना उसी माति असम्भव दै, जैसे किसी ठड्खड़ति 
बुडदेसे यह आशा करना कि वह विश्व्रतियोगिताकी दौडमे 
भाग छे | उसकी चञ्च राक्तिको छमकारी मार्गम छ्गाना 
चाहिये; दण्डसे दमन नहीं करना चाहिये । कमी-कमी 
बार्कोके बुद्धिरहित प्र हमे खिक्चाने र्गते है; परु उनकी 
यह प्रवृत्ति इस ब्रातको व्रोतित करती है कि उनम अक्ञानके 
बदले ज्ञन प्राप्त करनेकी प्रबल उ्सुकता रहती है । जिज्ञासा 
ाककौका सुन्दर छक्षण है । उसको संतुष्ट करनेके प्रयास 
विना उसपर चिद्ना भूक ह | मन्दबुद्धि बालक्कके च्यि 
(जडमतिः भूख" इत्यादि शन्दोका। बारम्बार प्रयोग उसमे 
दीनताकी ग्रन्थि पैदा कर देता है, जिसका दूर करना कठिन 
हो जाता है । इससे उसके मनपर बुद्धिकौ मन्दताका माव- 
चाद वह सत्य हे या असत्यः दृदृतर ह जाता दहै ओर अपने 
सुधारके स्थि प्रयास करनेमे उसे गिरुत्साहित कर देता है । 
कु बाठकेकि छालन-पाठ्नपे असीम धैय एवं कौश 
अपेक्षित है । कुछ बाल्कोपर रिक्षा ओर उपदेश स्रः प्रभाव 
डाङते है । कितनोपर अव्यन्त विचारपूणं शिक्षाः मधुर खन्द 
तथा हार्दिक कृपाङ्ता व्यथं सिद्ध हाते है। कर्मक्मीतो 
इनका बराक गत अर्थं लगाते है ओर खमन्चने छ्गते है करि 
हमारे पिता-माताकी हुप्रख्ता है । कुछ बाख्क जन्पसे ही हटी 
हाते ह । उनका चित्त इतनां विकृत हंतादैकिक्पाया 
कठोरताका उनपर कोई प्रभाव नहीं पडता; परंतु जसे वेदय- 
को अपना उपचार अन्ततक करते रहना चाहिये, चाहे वह 
जान मीलेकि रोग असध्यदैः वसे ही बुद्धिमान्‌ माता- 
पिताको भी अपना कतंव्य करना ही पडता है । जबर जैसी 
आदद्यकता हो कृपा ओर सहानुभूत्िकरे साथ वे यथोचित 
कटोरताका प्रयोग भी करते है । 


` १.७७ 


ईसाद्योकी धर्मपुसकमे वर्णित अपव्वयी पुत्रकी कथा 
( स्यूक-पञ्चददश्च ११। ३२ ) का अमिप्रायं यही प्रतीत होता 
ह कि भगवान्‌ दुशत्माओंका उद्धार कर्नेकरे स्यि अतुर 
रहते है ओर विरोप्रतः प्रसन्न होते है जब कोई पापी पुण्य- 
पथगामी बनता दै । इस प्रकारका अग्रत्याशित प्रत्यावत्त॑न 
नष्ट प्राणीकी पुनस्वात्ति अथवा मूतकके पुनर्जीवनके तस्य 
हे । यह नहीं कदा जा सकता कि कोई वाठ्क अपने जीवनम 
कब ञुरेसे अच्छा बनने कोगा । मानव-जीवन सम्भाव्यताओंसे 
परिपू है । माता-पितके बहुत का्े प्रयोगे खये हुए 
धेर्थ॑ ओर क्षमाका पुरस्कार सम्भव है बुदपिमे मिले, जसे 
साध्वी मानिकके अपने पापी तथा ब्रह्मतः असाध्य पुत्र 
(संत ओगस्टाइन ) के ख्ि ब्रहाये हुए अगभंको 
ओर उसकी प्राथंनाको अन्ततोगत्वा भगवानूते इस 
प्रकार स्वीकार किया कि माताको उसके खधारसे पूरण 
हार्दिक संतोष दुभा । ेसे लोगोके उदाहरण भी मिर्ते ह 
जो पदममे सर्वथा मन्दबुद्धि थे; परंतु जीवनके अन्य क्षेमे 
उन्होने अपनी अद्भुत येम्यता दिखायी ओर करोड़ों रुपये 
पैदा किये । कमी-कमी तो षर से-धोर दुरात्मार्जाकी अवसाम 
ठेसा परिवर्तन देखा गया है कि वे अपमे जीवनके अन्तिम 
भागमे महात्मा हो गये । इसे यह सिद्धन्त प्रतिपादित होता 
हैकरिजो सुधारके पहिञे जितना ही बड़ा दुराचारी हता 
परमात्माकी कप्त ज्र उसका उद्धार हं'ता है, तव बह उतना 
ही बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। अतः सष है कि रिद्यु-रिक्षामे 
अपार धेथं ओर अध्यवसायकौ आवश्यकता है | यदि पुत्र 
जीवनक्री अन्तिम घड़योतकं दुष्ट बना रदे ओर उसका सुधार 
अशक्य होः ता मीः बुद्धिमान्‌ माता-पिताके अपनी क्षमाशीलता 
एवं सहानुभूति धीरतापूर्वक अक्षुण्ण रखनी चादि ओर 
यहं मानना चाहिये कि उनका वह पुत्र उनके ही पूवेजन्मङृत 
पापोके समुचित दण्डस्वल्पमे उन्हे परास्त हुआ है । पिताकं। यह 
मटीर्मोत समञ्च लेना चाहिये कि मगवान्‌के सुव्यवसित 
विश्वमे कोई यातना या कड णसा नहीं भगना पडता जो 
उसके अपने ही कि्ी पाप या अपराधका फल न ह | जिस 
रोगकी कं. ओषधि न होः उसे जीवन-दीपकी अन्तिम ठौ 
बुञ्लनेतक आदापू्णं धैर्यः प्रार्थनाः प्रेम तथा दयाके त्रतपर 
टद रहकर सहन करना चाहिये । 


केवछ बौद्धिक रिक्षा; जिसमे मस्तिष्कका ही विकाक्त होता 
है ओर मनुष्यकी अन्य शक्तिर्या उपेक्षितं रहती है, एकाङ्गी 
उपक साधिका है। रेसी दिक्षाका अप्यन्त दुःखद 
परिणाम आज सर्वत्र दिखायी देता है । एक अंगरेज 
विचरकका कहना है--सचरित्रता जीवनकरा नव-दशमांश 
ह । यदि शिक्षासे मनुष्यके सदाचार निर्माण नहीं हुआ तो 


१.७८ # विमल कथा हरि-पदं यनी । 


वृह निरर्थक है । िक्चासे हमारी चारित्रक जागरूकता सम्पन्न 
हेन चाहिये जर चरित्रिकता धर्मक आधार है । चरित 
निर्माणका प्रारम्भ जन्मके साथ होना चाहिये । इसकी न 
उपेक्षा की जा सकती है ओर न इसके करनेमे विलम्ब ही 
करिया जा सकता दै; परंतु चरित्र सीलां नहीं जाता। 
उसका अनुकरणद्वारा ग्रहण हेता ह । वाख्कके मनपर 
स्वर्म॑मी बलपूर्वक इच्छके विरुद्ध खदा नही जा 
सकता । दुरयुणके दुष्परिणाम ओर निष्यश्च परोपकार 
तथा खार्थहीन सेवक्रे जीवनसे जो सुख ओर 
आनन्द प्राप्न होता हैः उसे दिखाकर वाख्कके हृदयमे 
ृष्ष्म॒ एवं अक्षातरूपे चरिभ्यका प्रवेश कराया 
जाता है । यदि सत्यक महस ओर उसकी तत्परताका 
मौर बाल्कने समक ल्या तो जीवनके संग्रामम विजय 
निश्चित दै; क्योकि सत्यनिष्ठासे अन्य विमिन्न सहुण अपने- 
आप ही उसके पीछे लगे चके आते दं सत्य-माषणके 
कारण वह असत्कमेकि आचरणसे वचेगा । बालककौ रिक्षामें 
सत्यका खान आदिमे, मध्यम ओर अवसानमे--सर्वा च हे। 
इस एकं गुणकी महिमाके फरछखल्प वाल्क अपने व्यवहारे 
निष्कपट, स्पष्टवादी तथा नि्मीक हो जायगा । दूसरे सहण 
है- मेम; खार्थहीनता, अर्हिसा सर परहित-साधन । खार्थ 
उद्धजक ह ओर सत्य आकर्षक । सत्यते संसारम सम्भान 
प्राच हेता ३, परत प्रेमपीयूष वृसो प्रमी उत्ति 
करता है ओर जिन हद्ोके पति प्रदशित किया जाता 
हे, उद ब्म कर लेता हे । 

वाकं प्रायः न्यायद्गत ओर विवेकपूणं व्यवहारको 
तमञ्चते है । यदि के माता-पिता किसी संतानके प्रति 
अपेक्षत अधिक स्मेह करेगे तो दूसरी संतानेकि हृदयम 
एक द्य द्ेषकी मावना पैदा हो जायगी, जिसका भविष्ये 
महामयङ्कर परिणाम होगा । यह सखाभाविक दह कि माता- 
परिता अपनी संततिसे सम्मानकी आदा करते है; परंतु इस 
आदा करलेके पहले उन्दं सम्मानका पात्र बनना चहिये | 
उनको अपनी ओरसे संतानके व्यक्तित्वका आद्र करना 
चाहिये । बुरे ठगनेवके श्दौकं। विशेषकर दूसरोके सामने 
युक्त करके उसके आत्म-सम्मानको ठेस न ख्णने देनी 
चाहिये । बत्‌ अनुशासन ओर कठोर दण्डसे सैनिक विन्ाख्य- 
मे मे ही काम चल जायः परंतु परिवारमे इनसे कामन 
चलेगा । ज्यं बाक्क छठ ओर छते इनसे कचनेके लि 
परमित हेग ओर यदि असत्य तथा कपट पैठ गये तो 


भरगति होश सुनि अनपायनी ॥ ॐ 


चारिज्यके मूख्पर ही कुठाराघात हौ जायगा । हमे बाख्क- 
के अपना विदवासभाजन बनाना चाहिये; जिससे उसकी यह 
धारणा दृद हो जाय कि हमे उसके कस्याण ओर हितमे 
तीव्र अनुराग दै । उसकी अपने पिता-मातामे एेसी प्रतीति 
होनी चाहिये कि संकयके कालम हमारे स्वि उसकी सलाह 
ठेना श्रेयस्कर ओर वाञ्छनीय है। जव कमी उससे भूल 
हो जाय तो शान्तिपूर्वक उसे समञ्ञाना चाहिये, जिससे 
उसको बोध ओर विष्वासर हो जाय किम ठीक रास्तेपर 
नदीं हर । हमारे व्यवहारे उसको यह स्पष्ट हे जाना चाहिये 
कि माता-पिता पेत नहीं दै जिनसे डरना चादियेः अपि वे 
हमरे सहायक, मित्र अर गुरु दै जिनसे आत्म-कस्याणके 
चयि बराबर सखाह छेनी चाये । 

वहुत-से विचारकोने संसारके भविष्यकरे अत्यन्त चित्ता- 
कर्षक चित्र खीचे ह । इधर दूसरोनि एेसा अन्धकारमय ओर 
मयावह चित्रण किया है कि उसे देखकर सारे होश-हवास गुम 
हो जते है। यदि हम वास्तवम एक सुन्द्रतर संसार चाहते 
है रेषा खान जर्हौपर हमारे उतम आदं पूणताके 
निकट पुव सकै-तो हमे उन आदशेको अपने 
बाल्केमिं कना द्युरू करना चहिये । ये ही आनेवले 
कृल्के नागरिक है ओर जैसे सुन्दर जगत्‌की हम कल्पना 
करते दै, उसके मावी निवासी है । लेने ओर रलनसे मी 
बदुकर संसारकी प्रजी ओौर थाती उसके सुदिक्षित बालक 
है-- यह्‌ रेसी निधि है ज कभी नष्ट नहीं होती ओर जिससे 
मविष्यमे प्रभूत ओर प्रचुर धनागम होता रहेगा । कायं 
आयासबहूढ है ओर ॒नैराव्य अरन्तुद ओर ममंधाती 
होता है परंतु इसका पुरस्कार निकट या दूर भविष्यमे 
अनिवार्यं ओर अक्छयम्भाषी है । यह सत्यदै करि नव 
पाद्पकी बृद्धिके व्यि वर्षाः खादः अनुकर भूमि ओर 
विवेकगूणं रक्चाविधिकौ आवश्यकता होती है ओर फिर मी 
समी पौदे वृक्ष नहीं हे पते ओर सारे बश्च फट्द नदी 
होते; परंतु प्रकृति देवी अध्यवसायी ओर कर्मठ व्यक्तिर्योको 
ही पुरस्कृत करती है, आलसिर्योको नदीं । 

हमारा यह अय विदवास है कि अपनी संतानको 
बुद्धियुक्त ओर धर्मपूर्णं आदशेमिं दीक्षित करनेके हमारे 
पया एक सुन्दरतर युग निर्माण करनेमे समथ होगे, जिसमे 
जहौ हम विफढ हए है वहां उनको सफलता मिठेगी- 
एक एेसा उज्ञ्वठ्तर युग जिसमे ध्रेम नि्रान्त पथपदश्ंक 
होगा ओर आनन्द अपना खयं कव होगाः ' 


ऽ 
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भगवान्‌ रामकी रिक्ष-दीक्षा 


( ठेखक--डा ० श्रीरान्तिकुमार नानूरामजी भ्यास, एम्‌ ०९८०; पी-एच्‌ ०डी° ) 


श्रीराम ओर उनके माइयोकि वि्याध्ययनका जो पह 
इत्तान्त वास्मीकि-रामायणमे उपल्न्ध होता दै, वह उस 
समयका हैः जब वे वयस्क गिने जने खगे थे। वे समी 
वेदोके विद्वान्‌ थे, पिर भी उनका वैदिक अध्ययन 
जारी था । वे ज्ञानव्रान्‌; धनुकेदम प्रवीणः षोडेपर 
चदकर धनुष-बाणसे रिकार करनेवाले तथा हाथी; घोडे 
ओर रथपर सवारी करनेमे कुशल थे । समी ठजासीट, 
शरवीरः यदासी सर्वज्ञ ओर दूरदयीं थे । वे समस्त 
सद्गुणोसे सम्पन्नः पिताकी सेवा दत्तचित्त रहनेवकठे तथा 
लोकदितकारी कायम खो रहते थे ( १। १८ । २५.३८ ) । 

उपयुक्त रिक्षामे ओचित्य एवं संत॒लनका पूरा ध्यान 
रक्ला गया है | पर्याप्त ज्ञानसे समपन्न होनेपर भी चारौ 
भाद्योका स्वाध्याय जारी रहना बताया गया है । इस 
रिक्षामे एक तरुणके लि अवश्यक रारीरिकि व्यायामका 
मी समविश है; सैनिक ग्ररिष्चणः शक्तिशाटी पञ्चओंका 
नियन्त्रणः रथचर्यां ओर मृगया--राक्तिवघंनके ये साघन 
सर्वथा युवकोचित ये | नैतिक-दष्टिसि इस आयु पतक 
अनुरासनका भी वाञ्छनीय स्थान रक्ा गया है । विनम्रता 
ओर समाज-सेवा तर्णके उत्साहं ओर मह्वाकाङ्काको 
मर्यादामे रखनेके ्ि आवश्यक तत्व थे | 

इसी समय रामको कुछ समयके ल्य विश्वामित्रके 
अधीन कर दिया गया । इसे रामकी 'गुरुकुु-रिक्षाः कहना 
उचित न होगा; क्योकि अबतक वह अपना ओपचारिकं 
अध्ययन समाप्त कर ल्लातक बम चुके थे विश्वामि्रसे 
उनको जो शिक्षा मिली, उसे 'ल्ातकोत्तर अरिक्षणः ( पोर्ट 
रपट देनिग ) कहना अधिक उपयुक्तं होगा । 

विरवामित्ने सबसे पटे रामको (बलाः ओर अतिबलाः 
नामक विदया्योकी रिक्षा दी । ये दोनो विदयार्पँ लौकिक ओर 
अटीकिक ८ भौतिक ओर आध्यात्मिक ) रक्तिं प्रदान 
करनेवाली थी । “बलः विन्यामे अथववेदके-ते जाद्‌-2ोनोवले 
मन्त्रौका संग्रह था; जिनके प्रयोगसे युद्धम बल ओर विजय 
्ा्त होते थे । जव किं अतिबलाः विचयमे गृ दानिक 
मन्त्र ये) जिनका क्ष्य रामको दाशंनिक ज्ञानः सुद्धिकी 
तीक्ष्णता तथा वाद-विबादमे निपुणता प्रदान करनाथा 
(८्ञाने, बुद्धिनिश्चये, उत्तरे, प्रतिवक्तम्ये ) { १} २२ )) 





विश्वामित्रने रामको नवीन प्रकारे शख्रास्रके प्रयोगकी 
मी शिक्षा दी ।! विश्वामिच्रके पास कुट्परम्परागत ५५४ 
असाधारण अघ्लोका संग्रह थाः जो उस समय बडे दुभ थे 
तथा जिनका प्रयोग करनेवाखा युद्धम अजेय वन सकता था | 
इन अस््रौको विद्रवामिच्ने रामको प्रदान कर उनके प्रयोगकी 
विधि भी सविस्तर समञ्चा दी ( १। २७-२८ ) । इस 
अल्ल-रिक्चाका व्यावहारिक उपयोग करनेका मी अवसर 
रामको यीघ ही मिक गयाः जव कि उन्हं विद्वामिन्रके यक्तं 


# दण्डचक्र; धमंचक्रः कालचक्र; विष्णुचक्र; देन्द्रचक्रः 
वञ्ज-अश्, शिवश्च, बह्मस्तिर, पेषीकः बह्माख्च, मोदकी गदा; शिखरी 
गदाः कारपाद्य; धमेपाद्च; वरुणपाश; शुष्क अरनी ८ वन्न ); 
आद्र अदनी ( वद्र ); शिवाश्च पिनाक; नारायणाञ्चः, शिखर 
( अभ्चिका प्रिय अद ); वायन्या्ल, हयशिर, क्रौञ्चः दो दाक्तिर्यो, 
कंकर, मुशर, घोर, कपाल, किंकणी (ये सब देवताओकरि अख है ); 
विदयाधरौका महाज्ञ-नन्दन, अस्ति । गन्धवोँका--प्रिय मोहनाक्ञः 
प्रापन, प्ररमन, सौम्य वर्षण, दोपण, संतापन, विकायन । 
कामदेवका महाल्ल---मादनः गन्धर्वीका प्रिय अस मानव, पिरार्चोका 
प्रिय अद मोहनः तामस, सौमन; संवत, दुर्धषं, मोखठ, सत्यः 
मायामय, सू्॑का तेजःप्रमः चन्द्रमाका रिरिरः ( विश्वकमौका ) 
दारुण त्वष्ट, भगदेवताका भयानक शीतेषु ओर मानवाख । 

ये पचपन अल्न देकर विश्वामित्रने कहा था--ये समी अश्च 
कामरूपौ है । इच्छानुसार रूप धणएनेवाठे है, महान्‌ वल्दाटी ओौर 
मनोरथ पूरणं करनेवाछे हँ 

ये सव अह्न मन्तररूप ये ओर इनके अधिष्ठातृ-देवता भी थे। 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजी पू-युख बैठ गये ओर उन्होने समत्त मन्त्र 
शओीरामचन्द्रको दे दिये । दिश्वामित्रके जप करते ही वे सव अल 
भगवान्‌ रामके पास आ गये ओर हाथ जोड़कर बेले--परमोदार 
राघव | हम आपके दास ह, भप इच्छानुसार जो आज्ञा देगे, हम 
वही सव करेगे ८ ˆ.“ परमोदार किंकरास्तव राघव ! यथदिच्छसि भद्रं ते 
तत्सवं करवाम वै ।! ( वा० १ । २७। २५-२६ ) भगवान्‌ रामने 
उनका ह्ाथते सश किया ओर कडा कि (आपरोग सदा मेरे मानसे 
बने रहै । 

श्ससे यह सिद्ध है कि उस्र समय कितनी चमत्कार ओर 


महच्वपृणं मन्त्रमयी तथा चेतन अच्लमयी विचा श्रप्त थी । आजक्र 
चिज्नानका समके मायने क्था मूल्य 2 1---मम्पादक 
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विध्नं परदचानेवाठे राक्वसोका संहार करना पड़ा था । इसके 
पश्चात्‌ उन्होने मिथिलककरे स्वयवप्मे सीताको पलनीरूपमे प्राप्त 
कए लिप्राः किंनु विरे वाद्‌ भी उनक्रौ रिक्षा-दीक्षा काफी 
समयतक चठ्ती रही । सीताकरे कथनानुषार विव्राहफ़े बाद बे 
बारह वपंतक अयोध्या रामक साथ रदी ओर तेरह वमिं 
उन दोर्ननि वनको पस्थान क्रिया था८( उग्रिवा द्रादरषमा 
इृष्वाकूणां निवेशने । ` * "तत्र त्रयोदशे वरप " “ * "।| २। ४७। 
४-५ )| इस अवरषरपर रामकी उन सभी विशेपरताओंका 
विस्तारसे उस्छेख किपरा गया है, ज उन्द युवराज पदके लि 
विशेष उपयुक्त बनाती थी (२। १-२) । ईन विधेष्रताअकि 
सक्षम अध्ययनसे पता चलता है अबतक रामने कैसी 
सर्वाङ्गीण--बौद्धिकः शारीरिकः नैतिक एवं व्यावहारिक-- 
रिक्षा ग्राप्तकरदी थी। 

विद्धत्ताकी दष्टिते राम प्रज्ञा; प्रतिमाः सरणदाक्ति ओर 
कसव्पनासे सम्पन्न थे । उन्होने उस समयकी सभी विदाः 
वेदवेदाङ्गो ओर कखओंम प्रवीणता प्रात कर ढी थी। 
संसकृत-प्राकृत आदि माप्राओंमं भीषे निपुण थे । मनोर्ञनके 
उपयोगमे आनेवले संगीतः वार ओर चित्रकारी-जसे 
रिर्पोके मी वे वरिरोषरजञ ये । धर्म ओर अर्थे ज्ञाता बरह्मणस 
न्ह उत्तम रिष्चा मिष्टी थी । उन्ह धर्म॑; अर्थं ओर कामके 
तर््योका सम्यक्‌ कषान था । सामयिकं ढ.काचारोसे वे 
सुपरिचित थे | वे विद्यन्‌ ओर वयोर ब्राह्णोका सत्सङ्ग 
किया करते थे । अल्लाभ्यासपे अवक्रा मिलनेपर वे चरित्रः 
ञान ओर आयुमे वड़े सत्पुरुषे वातप करते ओर 
उनसे दिक्षाक्ेतेये। वे असाधारण वक्ता ये ओर अपे 
न्याययुक्त पक्षके समर्थनमे वाचस्पति या ब्हस्पतिके समान 
एकसे-एक बढ़कर युक्ति्यां देते थे । 

शारीरिक दृति राम नीसेग शरीरः तरुण अवद्ध 
तथा सुन्दर विग्रहसे सुशोभित थे । उनका व्यक्तित्व पूणं 
विकतितः बलि एवं प्रभाव ताढी था । अपनी वीरता; ओजः 
तेज तथा पराक्रमकरे कारण वे देदकरे प्रीतिभाजन ये। 
शल्ञाल्नौका वे निरन्तर अभ्यास करते रहते थे । वे धनुदके 
विद्रानेमिं शरेष्ठः देवोः असुये या मान्घोके समी सलखरास्नेके 
प्रयोगमें प्रवीणः हाथी-घोडोकी सवासमे चठेर तथा बाण- 
विद्याम तो अपने पितासे मी बद्कर्‌ थे । अतिरथी पुरषरमिं 
उनका विशेष आदर था । सेन्य-संचालनमे उन्हने विशेष 
निपुणता प्रात कीथी। वे श्ुरेनापर अक्रमण ओर 
प्रहार करनेमे करुराल थे | जबवे किमी नगर यार्गोविको 


# रामचरित जे सुनत अधाहौ । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ # 


सर करने निकरलते, तव॒ बिना जीते बाप नहीं अते थे। 
सग्राममे वे अजेय थे | 

राजछुमार होनेके नाते राम राजनीतिके व्यवहारमे 
धारगत ये । कुखपरम्परागत प्रशृत्तियो भौर लक्षणेति वे युक्त 
थे | श्चात्र-धमके प्रति उनकी श्रद्वा थी । उन सप्पुरुषरोकि 
संग्रहः दीनपर अनुग्रह तथा दुषटके निग्रहे अव्रसरोका 
यथोचित ज्ञान था। वे देशकाले त्वको समञ्चते 
थे । उनका क्रोध या हषं कमी निरर्थक नदीं जाता 
था। वे गम्भीर येः छोगोके मनोभाषको परखमेवठे पर 
स्येके भाव गु रखनेवाठे थे । वे आय बदनेके उपायोको 
तथा व्ययके उबित प्रकारैको भलीर्मोति जानते थे । प्रजाका 
रामके प्रति ओर रामका प्रजके प्रति अनुराग था। वे 
प्रजा-दितमे तत्पर तथा ठोगोकों चन्द्रमाके समान सुख ओर 
आनन्द प्रदान करते ये । धर्म ओर अर्थकर पूणेतया पाठ्न 
करनेके वाद ही वे सुखका उपमोग करते ये । धृद्धौसे लौटने 
पर वे स्वजनोकी तरह नागरिककी--उनके ल्ली-पुर्ः 
सेवकः अग्नियों तथा दिष्योक--कुयलक्षेम पृषना नहीं 
भरते थे । प्रजाजनेकि कसे वे बड़े दुखी हेते तथा उनके 
उत्सवोमे पितके समान परिव होते थे | 

एक सदाचारी पुरुषे रूपमे राम कमी अद्युम कायें 
रुचि गही ठेते थे-वे किर्पके दोष नहीं देखतेथे।वे 
सदा शन्तचित्त रहते । यदि कोड उनपे कठोर व्रात भी कहं 
देना तो वे उसका उत्तर नदीं देते थे। वे कतक्च थ--एक 
ही उपकारसे कृताथ हो जाते येः जव कि किसीके सकडों 
अपकार करनेपर वे उन्हे याद नहीं रखते थे वेसदा 
मधुरः प्रिय ओर मृदुहास्यपूर्रक बरोख्ते थे । उन मुहे 
दुच॑ंचन क नहीं निक्रक्ते थे । वे बद्ध पुरुषोकरा सदा 
सम्मान किया करते थे । वे परम दयाः क्रीधको जीतनेवाले; 
ब्राह्मणक पुजारी, दीनोपर करपाल धमेक्रा रदस्य जाननेवले 
ओर इन्द्रियजयी थे । बाहर ओर भीतरसे वे सदा शुद्ध रहते 
थे । शाल्न-विरुद्र बाते सुनमेमे उनकी कमी रुचि नह होती 
थी । उन्हं देखकर रेका जान पडता थाकरि विधाताने 
संसारम समस्त पुरुपोफ सारतच्को समञ्चनेवाठे साधु 
पुरुप्के रूपमे एकमात्र रामको ही प्रकट कियाहै। वे 
कट्याणकी जन्मभूमिः साधुः वनताते रहित ओर सस्यवादी 
थे | दोषदृिका तो उनमे के भ्ीनदींथा। क्रोधक्रोवे 
जीत चुके ये | देष ओर अभिमान उन्करे पास भी नहीं 
फटकने पते थे । धैथे वे पव॑तके समान ये | वे कल्के 
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# भगवान्‌ रायक्यै रिक्षा-दीश्चा # 


वशम होकर उसे पीठे.पीछे चलखनेवठे महीं थे, काठ ही 
उनके पौरे चलता था। सरल ओर सजन होनेपर मी 
उनकी कोई अवदेख्ना नहीं कर सकता था । मृदु होनेपर 
भी वे स्थिरचित्त थे; शक्तिशाली होते हुए मी वेगवं या व्रिसयसे 
फूलनेवले नहीं ये । समीक बरमें वे सत्य भौर संगत बात कह 

थे । भोग ओर स्यागक्रा यथोचित समय वे जानते ये। आल्घ 
उन्हे दूतक नदीं गया था न वे असावधान ही रहते थे । 


इस समयतक रामकी रिश्चा-दीक्षा व्यापकता एव प्रगादताकी 
दृष्टते बहुत प्रगति कर चुकी थी । छोटी आगमे रामका वेदिक 
अध्ययन जारी था; वाद्-विवादमे निपुण तथा युद्रकोराल्मे 
प्रवीण बननिके लि उन्है अथर्ववेदीय शिक्षा दी गयी थीः 
हा, सामान्य ज्ञान उनका व्यापक था | इस समयतक उनकी 
वेदिक शिक्षा साङ्गेपाङ्ग पूणं हो चुकी थी; अथं ओर धर्मक 
रिक्षा भीवे षिरोग्ञेसेखेते खो ये | कर्मकाण्ड ओर 
र.काचारः बिभिन्न भाप्ये, वक्तृतव-कलाः विद्वानोसे 
सम्माषणः तकं ओर विवाद, अर्थश्ाल्ल ओर आय-व्ययः 
संगीत ओर कामद्चाल्न--इन स्वम उनकी पर्यात गति हो 
चुकी थी । रामकी यह विवाहोत्तरकालीन शिक्षा मुख्यतः 
साधिकः दार्शनिकः कठत्मक ओर सामाजिकं दहै ओर 
उसमे कुछ-कुख अर्थ॑शाख्रीय गगितका मी समविश्च है । इस 
रिक्षामे कामया कामदाल्का समविश इस बरातका सूचक दै क्रि 
उपयुक्त अवखामें युवकको इस शाका ज्ञान कराना भी 
वाञ्छनीय्‌ माना जाता था । भारतको छोडकर शायद ही अन्य 
किसी देदकौ शिक्षा-व्यवयामे कामशाछ्रकरो इतनी प्राचीन 
खीकृति मि हे । 


जरह तक शारीरिक व्यायाम ओर सैनिक प्ररिक्षणका प्रदैः 
राम इमका निपमित सेवन कपते रहै; साथही-साथ युद्धे परओं 
जोर सवारि्ोका संचालन मीहे ता रहा पडे विश्वामित्रके साय 
जो पयोगाद्मक युद्र किर गये ये वे तश्चत्‌ नियमित सेन्य- 
संचाठन ओर अक्रमणोकरे स्प प्रगति कर्के थे] 
बीच-बीचमे विद्व्चां मी ह जाया कप्त थी | परिणामस्वल्प 
रामक पूर्णं शारीरिक विकस हो चुका था; बल जर रोन्दयं- 
का उनम कन्त संवेग था। अब रामको 'अतिरिथीः का पद 
प्राप्त हये चुका था। 


नैतिक दृष्टिति रामकी प्रगति प्रभवोत्पादक है। 
तरुण राम जँ उत्साह ओर मह्वाकाङ्काजषि परिपूणं 
ह तथा पतृक अनु शासनकौ अगे्चा रखते दै व्हा इस 
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समय युवक राम चरित्र-सम्बन्धी अनेक विशेषता प्रदर्शित 
कसे दै । उनम क्षात्रधमंका पूरा मान है; शीढ ओर 
रिष्टचास्से वे समपन्न हो गते हँ । अपने स्वमावमे विरोधी 
वातँकरा समविश करमेमे भी वे समर्थं है पे सोम्य किंतु प्र 
विचारशक्तिषपन्नः शक्तिशाठी तथापि निरमभिमानीः सास्िकं 
वृत्तिवालठे रर मी जीवनके आनन्दोका परित्याग न करनेवाके 
है । अपने भावो ओर दृ्तियोको वे कावूरम रख सकते ह | वे 
संसारम हेते दए भी उपे प्रथक्‌ हं । उनमें अपने गुणः 
दोप्र ओंकरनकी क्षपता ३ | उने विचार खतन्त्र दहै; अपने 
समरे वे दास नहीं ह । वे उशरः सशनुमूतिशीठः समाजे 
रुचि छेनेवाठे तथा उत्कर सत्प्वर्तिर्थोको बोत्साहन देनेवाले 
है | यदि रामक इख चरित्रका सूक्ष्म अध्ययन किया जाय तो 
वे एक अद्वितीय विभूति प्रतीत हेः जिनमे वीरता 
ओर युसंस्छृतिः, सौम्यता एवं बिनप॒ तथा अलोकिक आत्म- 
संयम ओर आध्यासिक निष्ठाका मणिक्रश्चन संपोग था। 
रामायणकरे कुछ खलम प्रकट हेता है कि यदि राम 
इस समय्‌ युप्रराज-पदकरे लपि न चुन ल्ि जाते 
ओर इसफे पुरत बाद ही वे वनम न चछ गवे हेते तो उनकी 
रिक्षा इस्के बाद मी जारी रहती। तमी तो दशरथ 
चिन्ताके भारे कह उठते हैँ कि अमीतक राम वेदो अध्ययनसेः 
ब्रह्मचर्ये संवम-नियमपे तथा विमित गुरुभकी अधीनतासे 
कुश हेते रदे हैः ओर अव्र ( यौवराज्याभिपेकफे बाद ) जव 
कि उनका सुख मोगनेका सपय आयाः तव उन्दै फिर 
( वनवास्के ) कशं जीवनको खीकार कएना पड़ रहा है- 


वेदैश्च बह्यचरयैश्च गुहमिश्वोपकर्चितः। 
भोगकरे महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ 
(२।१२। ८४) 


दस्रा अर्थं यह हुआ कि इष समयतकर राम पूणं बियाथीं 
बने हए थे ओर इस अनुशासनते वे युवराज बननेपर मुक्त 
हो जति | 

राम ओर छश्मणको भने विवाहम दो दिव्य धनुषः 
दो अमेय कवचः दो तरक तथा दो खङ्ग ददेनमे मिञ थे। 
ये आयुध उनके धनुरवि्यक्रे जचा्यके घर रदे रहते थे। 
८ सम्भवतः इनक्रा नाम उपाध्याय सुधन्वा याः जिनका 
रामने चित्रकरूटपर स्मरण किपाथा २। १००। १४) 
बन जाते सभय रामने ये आयुध" उनके यहंसिर्मेगास्यिथे 
(२।३१। ३१ ) । इससे प्रतीव होता है कि इत छम 
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नक राम ओर कक्षषण अपने आचार्यके य्ह नियमित 
श्पसे शच्राभ्यास करते रहते थे । मोटे तौरपर यही जान 
पड़ता हे कि रामने इसी समय अपना अध्ययन समास किया 
थाः क्योकि उनके घन चटे जानेपर मरतने अपना वहं मत 
प्रकट किया कि रामने वेदिक छाद्रकी जीवनचर्याका यथाविधि 
पालन किया है ओर उन्होने अपना अध्ययनक्रम भी सम्पूण 
किया हैः अतः म उनके मौल्कि अधिकार राञ्यप्रा्िको 
केसे छीन सकता दर 

चरितव्रह्मचय॑सय विधाल्लातश्च धीमतः 

धमे प्रथतश्रानस्य को राज्यं अद्विधो हरेत्‌ ॥ 

। (२। ८२। ११) 

वस्वुश्िति जोमभी रही ह्यः इतना तो खफ्ट ओर 
निर्विवाद दै कि राम अभीतकं अपने आचार्य ओर रिक्षाल्यो 
के निकट सम्पक॑मे येः चाहे वे वरहा ओफचारिकरूपसे अध्ययन 
करते हौ या नहीं । वन जनेसे पके छक््मणने रामकी ओरमे 
जाकर आचायं सुयञ-वासिष्ठकोः जो उनके (वलाः भी ये; 
राजमहलमे आमन्त्रित किया । रामने अपनी तथा सीताकी 
अनेक मुन्दर एवं बहुमूस्य वस्तुं सुयज्ञ ओर उनकी पत्तीके 
ल्थि भट कर दीं | अयोध्ये आगस्त्य ओौर कौरिक- 
आश्रमकि दो आचार्य, तैत्तिरीय शाखाके अभिरूप नामकं 
आचार्यं तथां आर्यं चित्ररथ नामक सूत इनको भी अनेक 
उपहार दिये गये । अयोध्यामे कट-शाखाके अनेकं विद्यार्थी 
वास करते थे, जो निरन्तर खाध्यायमे खगे रहनेके कारण 
जीवषिकोपार्जन नहीं कर पते थे ! इनको भी रामे बुलाकर 
प्रभूत घन-धान्य दिया । इनके अतिरिक्तं अयोध्यामं वेदिक 
छा्चौका एक सद् था ( मेखलीनां महासङ्कः ); जिसके प्रत्येके 
सदस्यको रामने एक-एक सदृखं मुद्रर्पे दिक्वायौ 
धी(२।३२), 

जव मरतं रामको छोटा खनके स्यि चित्रकूट गये, तव 
रामने उन्द राजधर्म ओर व्यवहारधर्मका तारग्भितं उपदेश 
दिया; जो उनकी बहूभरुतताका परिघायकं है ८ २ । १०० )। 
रामके समग्र प्रवचनते ज्ञात हतां है किं वनवाससे पहटे राम 
इन-इन विषयो विशेष रुचि सख्यि करते थे--दशनः 
कम॑काण्डः राजनीतिः अर्थशाखरः धर्म॑ शाल्नः वेद; सेना ओर 
युद्धः शासनव्यवस्था; राजतन््की धुक््मतार्ण तथा आस्िकों 
ओर नासिके बौद्धिक संघपं। 

वनवास-का्म राम अनेक वैदिक आभमोके सम्पकरमे 
अयि, जिससे उनकी जि्ा-दीक्नामे उत्तरोत्तर परिष्कार होता 


# भव सागर चह पार जो पवां }. 


राम कथा ता कहँ डद नावा ॥ # 


गया | अगस्त्यके आश्रमे उन्होने कुछ शखतोके प्रयोगकी वेदिकं 
विधि भी सीखी (३। १२) । इसके तीन वषं बाद हनुमान्‌- 
ने ठङ्कामे सीते समक्ष रामका वणंन करते हुए कहा थां 
कि वे ब्रह्मचर्यव्रतका पारनं करते है । बे धनुवेद तथा अन्य 
वेद्‌ वेदाङ्गौके परिनिष्ठित विद्वान्‌ ह । यनुवरैदकी भी उन्द 
रिक्षा मिली है । वेदिक विद्रानोम उनका वड़ा सम्मान है । 
ञे राजनीतिमे पुण दिक्षितः ज्ञानी, शीख्वान्‌ ओर विनम्र 
ह (५) ३५ । १२-४ ) । हनुमान्‌ रामके अङ्ख-्रतयज्ञोकी 
सुडौर्ताका जो वर्णन किया दै ८५। ३५ । १५.२० ) 
उससे सूचित होता है कि इस अवसमे मी राम चारीणि 
गठन ओर विकासपर कितना अधिक ध्यान देते ये| 


सीताके विरह रामको जिन परिद्थितियोमं रहना पडा 
उनम यह खाभाविक था कि रामको अपने चिर-अभ्यस्त 
अध्ययन-काल्की स्मृति हो अयि | ऋष्यमूक पवतपर 
युहावनी वर्षाऋठ॒का अवलोकन करते हुए वे कह उरते दै-- 
मेधङ्व्णाजिनधरा धा{रायज्ञोपवीतिनः । 
मास्तपूरितगुद्याः प्राधीता इव पर्वताः ॥ 
(४। २८ । १०) 


देखो ये पवेत मेर्धकि रूपमे काल्य मृगचमं पहने हुए 

है; वर्षाकी धाराएं उनके यज्ञोपवीत है; उनकी गुफाओंमेसे 

वायुका शब्द निकल रहा है--जान पडता दैः बटुजओके 

समान इन पर्व॑तोनि अपना अध्ययन प्रारम्भ कर दिया है ।' 
मासि भ्रीषठपदे बह्म॒वाह्यणानां विवक्षताम्‌ । 
अयमध्यायसमयः सामगानाघ्ुपस्थितः ॥ 

( ४ । २८ । ५४) 


'भादोका महीना आ गया | यह खाष्यायकी इच्छा 
रखनेवठे ब्राह्मणेक्रि खयि उपाकर्मका समय है | सामगान 
करनेवाले विद्रानके खाघ्यायका भी यदी समय टहै। 


चोवाखीस व्षंकी आयु रामका राज्याभिषेक हुभा । 
नारदने इन्द रामक वणैन वात्मीकिक प्रति बालकाण्ड- 
के प्रथम सर्गम किया है| वाद्मीकि अपने चरितनायके 
शरीरः मन ओर चरित्रकी समी विेषताओंका सामञ्ञस्यपूणं 
विकास देखना चाहते ये--जिसम योग्यता ओर वछः 
धार्मिकता ओर पुरुषार्थं, पाण्डित्य ओर सुन्दर स्वास्थ्य 
इन विरोधी बातोका एकीकरण हो; जो दइृद्प्रतिज्ञ होते हए 
मी प्रियदर्थ॑न ह्यो; समी प्राणिप्रौका दितसाघक ओर किषीकी 
निन्दा न ऋनेवा्म ोनिपर पी जिसके कोपसे मं्मामयें 


# प्रर्थ॑न्‌ % ` 


देवता भी डरते हौं (१। १। २-५ ) । नारदके अनुसारं 
राम ही इस आदशंकोयिके महापुरुष ये । 

सास्थ्यकी दृष्टस राम्के कंवे मेरि ओर भुजार्प बड़ी- 
बड़ी थीं। ग्रीवा शङ्धुके समानः टोदी मरी हुई, छाती चोड़ी 
तथा गलेके नीचेकी दड़ी ( हंसी ) मांष्ते छिपी हुई थी । 
उनकी भुजा छंबी, मस्तक सुन्दरः छ्लट भव्य भौ. 
चारू मनोहर थी | उनका शरीर अधिक ऊंचायानायान 
होकर मध्यम ओर सुडोर था तथा देह्क रग चिकना था । 
उनका वक्षःश्यल मरा हुआ ओर अखि चौड़ थीं । वे 
धनुवदमे प्रथीणः महाबलवान्‌, द्र-संक्षरक ओर बडे धनुपरवले 
थे । मानसिक दृष्टिसि राम बुद्धिमान्‌; नीतिज्ञः वक्ता, वेद- 
वेदाङ्गके तत्वको जाननेवष्टेः अखि बाल्लोके मर्मज्ञः 
सरणरक्तिसे युक्त ओर परतिमासम्पन्न ये ! नतिक दृष्टम 
वे मनको वक्षे रखनेवाठे एकाग्रः जितेन्द्रियः सत्यप्रतिज्ञः 
अपनी माताके अनन्दको वदनेवाछेः सजनको अक्षित 
करनेवाटेः सवमे समान भाव रखनेवले, गम्भीरतामे मुद्र 
ओर धैर्यम हिमाख्यके समानः कोधमे काटागनिके समानः 
भ्रमाम पएरथ्वीके सदश, दानम कुबेर ओर सत्यमे द्वितीय 
धमराजके समान थे । राजाके रूपम वे शोभायुक्तः श्चुभ 
लक्षणोसे सम्पन्न; यशस्वी प्रजाके दहित-साधनमे ततरः 
भरी-सम्पन्न तथा धम ओर जीवोके रक्षक थे। इस प्रकार 
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राज्यामिपेकके समय राम एक धादरा सुरिक्षित पुरुष बन 
चुके थे | 

राज्यामिषकके वाद यासन-व्यवख्धमें संग्न रहते हुए 
भी राम ऋ्रप्रियोः विद्वानों तथा आश्रमवासियोके सम्पकर- 
म निरन्तर आति रदे । उनक्रे दशवारं कथा-वार्ता ओर 
सत्सङ्ध देते रहते थे | उनके अश्वमेध-यज्ञते दे्-देदान्तरपे 
अपने-अपने विषयोके विद्धान्‌ एकत्र हए थे । वास्तवमे रामने 
अपना समस्त जीवन दी शिश्ना ओर संस्कृतिके वातावरणे 
ही व्यतीत किया | 


वास्मीकिने भगवान्‌ रामका एक आदय महापुरुषरके 
रूपम चितित क्रिया दे ।# उने वे समी सद्रुण येः जे। मानवमें 
कद्पित किये जा सकते हं ¦ उन्दै जो सं्बङ्खण शिक्षा मिटीः 
उससे वे लौकिक जीवनके विभिन्न क्षेच्रोमे खूब चमक | 
उनकी परिष्करेत रुचि ओर्‌ करपियताः उदारता ओर 
सहानुभूतिः मानवता ओर सृदयताके कारण उनका जीवन 
एकाङ्गी नही रदा ओर उन्दने अपनी असाधारण प्रतिमा- 
दवारा समकालीन जगत्क बड़ा प्रभावित किया । सदाचार 
ओर मेतिकताकी दृष्टस तो बे अपने युगसे केसो अगे ये । 
रासक्री शाल्नीय एव व्यावहारं निपुणताका कारण यही था 
कि उन्दने अपने गुरुओ ओर आ्चायेकि अनुरासनमें 
रहकर अपने विषयाका मनेयोगपूवकः अध्ययन किया था | 


---*- वन्‌) - (स्न + 


प्राथना 
सीता अनुज समेत भ्रमु नीक जरद्‌ तयु स्याम । मम दिये बसहर निरंतरः सगुन रूप श्रीराम ॥ 
हे नीरमेधके समान स्यमशाेखले पुग श्रीरामजी ! सीताजी ओर छोटे भाई ठश्मणजीप॒हित 
प्रमु (आप ) निरन्तर मेरे हृदयमे निवास कीजिये । 


"व+ 





# वारमीकि-रामायणमे भगवान्‌ रामको स्पषटरूपभे अवततार माना गया है । इसके प्रचुर प्रमाण हं । बाल्काण्डमे १५ वेँ स्मे 
मगवान्‌ विष्णुके वचन है--उम्होनि देवताओंसे कहा किं भम दद्ञारथके ध्र अवतार लेकर ग्यारह हजार व्ौतक राञ्च कंग ओर राक्षसो 
का वध करगा ।› इती प्रकार बालकाण्डके १६। १७ सगभ भौ सखष्ट उर्लेख है । अयोध्याकाण्डमे रामायणकार कहते दैवे 
दर्पणं रावणका वेध चाहनेवाठे देवताते प्राथित सनातन विष्णु मनुष्यलोके प्रकः इ थे-- 

सहि देवैरुदी्॑ख रावणस वधार्थिभिः । अधितो मानुषे लोके जक्ष विष्णुः सनातनः ॥ (अ० ९। ७) 

अरण्य; किष्किन्धामे प्रसङ्ग है। सुन्दरकाण्डमं तो श्रीहसुमान्‌जीने भगवान्‌ रामको चराचर भूतोके सहित समस्त रोकेकि संहार 

ओर खजनमे समर्थं 'सवेलोकेश्रः बतलाया दै ८ सगं ५१ ) । यु डकाण्डके आर्स्तवमे कहा गया है--तीता लक्ष्मी हे, आप विष्णु 

है, रावणके वधां यरो मुष्य-शरीरमै अये रहै” ( ११७। २७-२८ ) । ओर मी अनेको प्रमाण हं, यहो थोड़से उदुभूत विये 

है, अवश्य ही भगवान्‌ रामने आदश नरकीला की है, इसमे वास्मीविजीके चित्रणमे आदं महापुरुषका सूप हा अभिक 
प्राप हेता दै! -सम्पादक 
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# शरवनर्वत अस कर जग मादी । जाहि न रघुपति चरित शोहादीं ॥ # 








छात्र ओर अध्यापक 


( ठेखक--सवेतन्वस्वतन्तर कविताकिक चक्रवर्तीं पण्डित श्रीमहादेवजी पाण्डेय श्ाक्ली ) 


(4 ४२१ ९, 


बास्यावस्था्मे शारीरिक ओर बोद्धिक विकासकी शक्ति 
अत्यधिक रहती है । इस समय साधारण आहारसे ही 
शरीरका उतना उपचय हे ता है, जितना ब्रादभे असाधारण 
आहारसे भी सम्भव नही । ठीक इसीमोति ज्ञानकी 
उपरुन्धि इस अव्र्ामे जितनी हयो सकत है उतनी दूसरे 
समय शक्य नहो है । इसी.ख्ये बाल्यवखा ही शिक्षका 
समुचित समय माना गया है । यद्यपि जीवनके अनिषाय 
ग्यवहारोकी शिक्षा जगते देनन्दिनि प्रयोगे मी मिरु 
जाती रैः किंतु आहःर-बिहारंफे सामान्य धरातक्ते ऊपर 
उटनेके व्यि शासनीय क्षेम प्रवेश कणना पड़ता दै । ठेकिन 
शासनीय क्षेत्रके प्रवेशद्रारपर (अचय अन्तःववेशके 
इच्छुकोको अयने संनेवानमे रखकर अचर ओर विचारी 
वह पूजी देता हैः जिस दुगम शाश्च प्रविष्ट होने तथा 
उसमे सुख पूवक विचरण करमेकौ सविध अनायास प्राप्त 
हो जाती दै । भिना आचये उपदेशम कई भी इष यालर- 
जगते प्रवेश्का अधिकररी नदीं हो हकत। | गुरु-परम्परसे 
पराप्त की हद चिद्या ही फठ्पती होती है । गुर्के अंदर 
रहनेबाखी गेप्यतम विद्या मौ श्रद्धा-यिश्वस{ूबक शुश्रूपा 
करनेवाटे छात्रमे उपसंकरान्त हये जाती है । इवशठेपे गुरुके 
सम्बन्धमे सामान्य ज्ञान कर ठेना आवश्यक हो जता है । 
मनुने गुरुके तीन मेद कपि है--आचार्य, उपाध्याय ओर 
गुरु । इन तीनोका खसरूप भी उन्दीके शब्दोसे समश्च 
ठेना चदिे- 
उपनीय तु यः दिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ 
(२ १४०) 
अर्थात्‌ “जो ब्राह्मण रिष्यका उपनयन करफे यज्ञः विद्या 
एवं उपनिषद्के सहित वेद पद्व, उन्दै आचयं कहा जाता दै।' 
एकदेशं त॒ वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः । 
योऽध्यापयति बरृष्यथैमुपाध्यायः स उच्यते ॥ 
(२) १४१) 


अथात्‌ “जीविकाके ख््यि ज दद एकदेश था वेदाङ्खोको 
पढाता दैः वह उपाध्याय कहता है |" 


निषेकादीनि कमणि यः करोति यथाविधि । 
सम्भावयति चन्धेन स विप्रो गुरूखच्यते ॥ 
(२।१४२) 


अर्थात्‌ जो विप्र निक आदि कमेको विधिपूवक 
करता है ओर दूसरे उपायोतिे मौ सम्माननीय बनाता हैः वहं 
गुर कहता है 


रिक्षके इन तीनों मेदोमै रिष्यको पूणं विद्वान्‌ 
बरनानेकी प्रवृत्ति है । केवर इतनी ही बात शिक्षकमें 
आवश्यक नहीं है करि बह रिष्योको जिस किसी भति 
शासनीय ज्ञानते परिव्वित या संयुक्त कर दे; ब्किं उन उदात्त 
वृत्तिधोको जीवनके संचि दारकौ श्रद्धा मी उनमें पेदा 
कए देः जिकषपे ज्ञान ओर क्रियाका संयोग हो जाय । करियाके 
बिना ज्ञान तो भारदह जतां है। इसील्पि आचर्यको 
शाल्नोक्त धर्मकरा अनुष्ठाता होना चये; ग्यक अचए्णपे ही 
रिष्ये धर्मानुश्नकौ भावना सिर की जां सकती है| 
उत्तर आचार ओर विचाप्की शिक्षा पामेपर ही चरित्र-बढ 
ओर बोद्धिक प्रकरं आ सकता । इसी प्रसङ्गमे छान 
अनिवार्य गुणका भी ज्ञान कर ठेना आवश्यक है । उनमें 
उतकट जिज्ञासे मी अधिक व्युर-मक्तिः हनी चहिये | 
यश्रूषासे विद्या तो प्रात हेती हैः विनय ओर कर्मण्यता 
भी मि जाती ह । ब्रह्मचर्थः सन््येपासनः अग्निहोत्र ओौर 
गुखु्शरषसे प्रप्त कौ हुई विद्या सहह्गुणित उक्तं ॑लाती 
है । छत्र शब्द ही गुरके दोपरोक। छिपानेका खभाववाला 
हना बतठाता है । मनुस्पृतिके दुरे अध्यायमे विस्तारपूर्वक 
छत्रौके कर्तव्योका विप्रेन है । यदि छत्र उन गुर्णेकरो 
अपनाकर बिन्राभ्यास्र करं तो अनजितविन्रा उने वह 
चमक पैदा कर देगी, जिसे आल.कते आधुनिकताके 
मक्तौका गाढान्धकार हट जायगा । श्रद्धाड़ शिष्य ओर 
वत्सर आचार्यके तपसे ज्ञानकी रगरिमर्यो केवल संसारके 
अन्धकारको दही नदीं हटातीं प्रद्युत अपनी शीतछतासे 
त्रिविध तापकी ऊष्माका भी अपसारण करती हँ । जेसे 
रिष्योको अपने कर्तव्य-पाठ्नका कठोर अदिश ह, वैसे 
ही गुरुओको भी कतेव्योन्मुख करनेका प्रयास दृष्टिगोचर 
हेता है। कहा है 


# छान ओर अध्यापकः # 


आचायंपुत्रः शखुभरुक्लनदो धार्मिकः चिः । 
आप्तः दाक्तोऽ्थंदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश धमतः ॥ 
( मनु० २।१०९ ) 
अर्थात्‌ 'आचायके पुत्रको, सेवककोः ज्ञान देनेवाठेकोः 
धार्मिककोः शयुचिकोः बान्धवकोः, उपदेश ग्रहण करनेमे 
समथको; धन देनेवलेको, साधुको ओर खजनक्रो धर्मतः 
पदाना चाहिये ।; इनके अध्यापनम न के व्याज किया 
जा स्कताहै ओर न तो आच्ध्यदही । इस तरह गुर 
शिष्यके सम्बन्धकी कड़ीको विद्या कहते है । विव्यके मी 
अनेक मेदोपमेद कयि गये द । मूढतः आन्वीक्षिकी; जयी 
वातां ओर दण्डनीति- पे चार भेद है । आगे चख्कर्‌ इन्दे 
ही चतुर्दश संख्याम विभक्त क्रिया गया है। जेसे पुराणः 
न्यायः मीमांसाः धर्मशास्रः ऋग्‌, यजः साम, अथववेदः 
रिष्षाः कत्पः निरुक्तः छन्दः ज्योतिष ओर व्याकरण--ये 
छः बेदाङ्गः इसीमे चार उपवेदोको जोड़ देनेसे अष्टाददा 
विद्यां मी कहौ गयी है । इन समस्त विद्याओं गम्भीर 
ज्ञान ओर चौसठ कला्ओंका पूर्ण परिचय विद्याथिर्योको 
करा दिया जाता था । जीवनके उत्कर्॑मे जितना विद्या्ओंका 
महत्व है उससे कम कलमओंका नहीं । इसीख्ि तो वीतराग 
मतहरिने कदा है-- 
साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः 
साक्षात्‌ पञ्युः पुच्छविषाणहीनः । 
अर्थात्‌ 'साहित्यः सङ्गात ओर कासि विदीन व्यक्ति 
सीगपूछसे हीन घाक्षात्‌ पद्य है । इस प्रकार प्राचीन कालम 
गुरुके संरक्षणमे पला हुआ छात्र विविध ज्ञान-विज्ञानके 
साथ-साथ छल्ित कलओमे पारङ्गत हता था । पुराने विश्व 
विन्राख्योमे जो विप्रं दस सदश्च ऋषिर्योकी अशनः वसनः 
निवसन आदिकी सुविधा करके उन उपयुक्त बिद्याओंमें 
निष्णात करता थाः, बह "कुलपतिः कश्छता था 1 रेसे 
दुःख्पतिके संरक्तणमे पठ्कर निके हुए छात्र वैयक्तिक तथा 
रा्टिय आवद्यकताओंकी पूति करनेम खावलम्बी होते ये | 
उच-कोरिके ज्ञानी ओौर सदाचार स्लातकोसे राष्टका गौरव 
था | किसी भी स्ानकी शोभाका संवधंन कोई मी शिक्षित 
व्यक्ति कए सकता था । आजकी दिष्षामे पठे हुए छर्म 
न प्रौद ज्ञान आ पाता है ओरन तो चरित्रकी निर्म॑ल्ता ही। 
संयम जर सादगी तो परिहासास्पद ह । आचार्योका सम्मान 
करना आत्माभिमानकरे विरुद्ध है। अनुशासनहीनता दही 
कर्म॑ण्यताका प्रतीक है । आहार-विहारका अनियन््रण ही 


बा० अ ० २४- 
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ओदार्यका पर्याय है । विलसिता ही छात्रजीवनकी सह्वरी 
है । इस तरह आधुनिक रिक्षा-सं्थानेसि रिक्षित व्यक्ति 
नोकरीके स्वि छालयितः इन्दरिय-दासतासे जजर, भोरोषणाके 
दिकार होकर निकल रहे हँ । इन लातकंकि शरीरे न बढ 
है ओर बुद्धिम न तेज । इस तरह निवंङ ओर निष्परम 
ल्ञातक ढाछनेवाटे विव्यामन्दिरोके आदरामं आमूखनचूल 
परिवतंन न हुआ तो इत रिक्षासे कामके बदले हानि दही 
अधिकतर मोगनी पडेगी } आजकी रिक्चाका उदेश्य केवर 
अर्थहै | ओर अथं है कामका पूरकं | इस्त तरह अर्थ 
ओर कामको ध्यानमे रखकर ही रिक्षाप्रा्िके व्यि छात्र यलदयीछ 
है; पर प्राचीन युगमे रि्षाका ध्येय केवल अथं ओर काम ही 
नही; बल्कि धमं ओर मोक्ष मीथा। साथदही अर्थं ओर 
काम उपेक्षित नदीं थे । अर्थकरी विन्या ओर भोगफछ 
अर्थी प्रचुर चर्चा प्राचीन शाख्रोमे है किंतु अर्थं ओर 
कामकी उपासनासे न दान्ति आ पाती दै ओर न संतोष 
ही । अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ गीताका यह उद्घोष किसे मान्य 
नदीं । सुख दही तो सबका साध्य है ओर वह सुख शान्तिके 
गमस प्रसूत होता है; अतः सुखेच्छुको शान्तिका पुजारी 
बनना ही पडेगा । बह शान्ति धर्मकी उपासनासे प्राप्य है 
ओर धमकी निर्व्याज सेवा मुमुक्षा पैदाही कर देती है। 
इस प्रकार संक्षेपे धरम, अथं? काम ओर मोक्च--इन चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति कर ठेना ही समस्त साधनोका फठ है । 


` इस अर्थ्रधान युगम मानवीय मान्यताका निकष है 
अथं | ठीक है पदञे भी वित्त मान्थताका प्रयोजक थाः कितु 
उससे कर गुनी महत्ता थी विद्याकी । मनुने खष्ट कहा है-- 


वित्तं अन्धु्वयः कम॑विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्स्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 
( २।१३६ ) 


अर्थात्‌ "वित्तः बन्धु, वयः कम ओर विद्रा सानके पाज 
है; परंतु इनमे उत्तरोत्तर पूर्व-पवैसे गुरुतर दै |: यदि विथ्याका 
उपाजन ठीक-खीक हो तो आज भी इस क्रमका व्यावहारिक 
रूप सामने आ सकता है ! विद्या तो मनुष्यको इतने उच्च 
आसनपर बैठा देती है कि बरस समी लोगौका मस्तक 
उसके सामने नत होंद्टी जातादहै। प्रमाणपत्रंकी प्रि 
ओर बात है भौर विद्याकी प्राति ओर ही बात है यह 
प्रतिष्ठा विद्यासे मिती हैः डिग्रियते नहीं | विद्यके साथ 
डिभिर्योका रहना अशोमन नीं दहै। पर विद्याके बिना 
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डिग्नियोकी दुद॑शा तो स्वविदित है। अतः रिक्षाके कषेत्रम 
विद्यका अनुराग पेदा करना परमवक्यक है । 


आधुनिक शिष्षामे मनेोवेज्ञनिकताकी बड़ी चर्चां सुनायी 
पडती है | ठीक दही है चिना मनोविज्ञानके सहरि रिक्षाका 
आरम्भ ओर उचित विनियोग सम्भव ही नहीं । पराचीन 
समयमे मी मनोविज्ञानका ब्रह उपयोग था । बञ्यकी रुचि 
ओर प्रदृत्तिका सूक्ष्म अध्ययन करके उन्दै उस दिशम 
अग्रसर करनेकी प्रणाद्टी प्रचलति थी । मोहू्तिकोको 
बाछमनोविज्ञानकी रिक्चा देकर फल्देशकी आज्ञा है । 


तस्मिन्‌ कारे स्थापयेत्‌ तस्पुरस्ताद्‌ 
वद्यं शसं पुस्तकं रेखनीं च । 
स्वणं॒रोप्यं यच्च गृह्णाति बा- 
स्तैराजीगसस्य॒इृत्तिः प्रदिष्टा ॥ 
( युदूतचिन्तामणिसंस्कारप्रक० २२) 


अर्थात्‌ वचा जव पृरथ्वीपर बैठने छो, तब उसके सामने 
वलन; शख, पुस्तकः ठेखनीः सोना ओर ्बोदी रख देने 
चहिये । उनयेसे बच्चा ज उठा ठे, उससे उसकी जीविका- 
का निदेश करना चाहिये | क्रंतनी सूक निरश्चा है! 
जाव्राककी परीक्षामे गुरुको सत्यवादिता मिखी । जिससे गुरने 
उते ्राह्यणः कदा ओर सत्य बि्याका उपदे क्या । इसी 
तरह भार्गव वनक्रर॒शसखर-विद्या सीख लेनेवाले कणंको भी 
परघ्युरामने उसके पथं ओर साहसम ञ्च पहचान छिया ओौर 
दश्ापभी दे दिया | इस प्रकारके अनेकों उपाख्यानसे 
मनेवेन्ञानिक पद्वतिकी परम्पराका स्पष्ट पता चक्ता दै | 
मनोविज्ञानका केवछ रिक्षके ही क्षेमे नही, बल्कि जीवनके 
अन्य अवघरोपर मी प्रयोग होता था । हनूमानको खपौरूषका 
सरण कराना मनोविज्ञानकी प्रणाटी है। शस्थके दारा 
कर्णका अवमान करना भी ममोवज्ञानिक विधान हीदै। 
इस तरह मनोविज्ञानकी चचां आजकी तरह चह न रही होः 
पर उसका प्रयोग तो प्रचलति ही था | 


हसी क्रममे सददिक्षापर मी ध्यान दे ठेना अनुचित न 
होगा । य्यपि सहरिक्षाकी प्रथा पठे भी यत्र-तज दख 
पडती हैः कितु उससे सम्भाव्य दोकी आशङ्कसे इसका 
प्रचख्न बंद करना दी पड़ा । सहशिक्षामे शिक्षण-व्ययकी 
अल्पता तो हैः पर इसका प्रमाब छात्र ओर छाचा्भंकि 
वरित्रपर प्रायः बुरा ही पड़ता है । प्राकृतिक नियर्मोका 
अवहन सम्मव नही । आध्यात्मिक शिक्षामे भी इसके 


# ते जड़ जीव निजात्मक धाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोदाती ॥ # 


दोष उमङं अति है तो भौतिकविज्ञानके विलसितापूणं 
वातावरणे सङ्ग-दोषृका परिहार बड़ा कठिन है । यद्यपि आज 
यह कहना खोगौको खटकेगाः पर यह्‌ कटु सत्य उपेक्षणीय नही 
हो सकता | 

अव इस ठेखका कलेवर न बढाता हुआ मे पाठकोका 
ध्यान पुनः एक बार प्राचीन रिक्चाकी. ओर आक्रष्ट करना 
चाहता दर । रुख-रिष्यके पावन सम्बन्धका फल हीतोये 
युग्मक दैः जिनका सरण सदैव आदरपूर्वंक होता रदैगा । 
नारद-सनद्छुमारः भृगु-वरुणः द्वेतकेतु-उदाककः राम- 
वसिष्ठ, कृष्ण-सान्दीपनि, युधिष्टिर-धोम्य आदि जेदे हमारे 
गुर-रिष्यके सम्बन्धके सराण दै । जञानि्ो, बद्धौ ओर 
मनीषियोका साह्वयं बारकौको मी बहुज्ञ बनां देता था । 
छ्पिकी रिक्षा भी पूरी नदीं हयो पती थी कि उनम शासनका 
सफ़ल कौशल स्फुटित हौ जाता था | महाकवि काल्िदासने 
रघुवंशमे सद॑न नामक राजाका वर्णन क्रिया दैः जिसकी 
अवस्था छः वके ठगमग थी-- 


न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां 
कात्स्न्ेन गृह्णाति लिपिं न याधत्‌ । 
सर्वाणि तावच्छरतदद्धयोगात्‌ 
फङान्युपायुङ्कत स॒ दण्डनीतेः ॥ 


( १८ । ४६) 


अर्थात्‌ जवतक्र वह वणंमाखकी किपियोको भी पूरा-पूरा 
न सीख पाथा था; उसने स्ञानब्रद्धोके सहयःगसे दण्डनीतिक्रे 
समस्त फलका उपयोग आरम्भ कर दिया । इसी तरह-- 


॥ > 


बारोऽहं जगदानन्द न मे बारा सरस्वती । 
अपूर्णे पञ्चते वषै वर्णयामि जगत्त्रयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ (महाराज ! मे बचा टू, पर मेरी सरखती बच्ची 
नदीं है । मे पूरे पोच साख्का मी नदीं दः पर तीनो कोका 
वर्णन करता ह | की यह उक्ति भी ज्ञानकी धारके अजल 
प्रवाहका संकेत कर्ती दै । युको ओर शिक्षकोसे जितना 
ज्ञान मिलता है उसते भी अधिक अपने-जपने विप्रयके 
पारंगत मनीष्ियोके सांनिध्यसे जिज्ञाुको प्राप्त हेता है । 
प्राचीन युगम ब्रद्-सेवाका ब्रा महव था ¡ आज उसको 
हम भूक गये है । यदि अपने अन्तरम प्रौढ अनुभूति अर 
अदम्य उत्साह छाना हो तों बरद्ध-सेवा शुरू कर देनी चाहिये । 
देरके गौरवको; अपनी प्रतिष्ठाको ओर समाजके सुखको 
ध्यानम रखकर प्रसेक छात्र ओर गुरुको अपने कतंन्यका 


# गुरु ओर शिष्या खरूप एवं उसके रक्षणका उपाय # 








पख्न धर्मपूर्वक आरम्भ कर देना चाहिये । रिक्षाका ध्येय 
नौकरी नहीं, ज्ञान होना चाहिये । संयम ओर चरित्रकी 
एक्षाका त्रत ठेना चाहिये । धम॑की भावनाके। जाग्रत्‌ 
करना चाहिये । देरामे फैले हुए अनाचारका निवारण 
वैयक्तिक सुधारसे ही सम्भव है । अपनेको सज्चरित बरना 


१८७ 


छेनेके बाद ही दूसरोको उपदेशा देना लमप्रद होता दै 
अतः छात्र ओर अध्यापक अपने-अपने करत॑व्योका तत्मरता- 
पूर्वक पाटन करके भारतीय गोरवको पुनः प्रतिष्ठित कर 
सकते है । भगवान्‌ इन्द इस पावन त्रत तथा इसके निर्वाहकी 
रक्तिं दे | 


गुरु भौर रिष्यका खरूप एवं उसके रक्षणका उपाय 
( ठेलक--पं० श्रीबाल्चन्द्रजी दीक्षित ) 


शाच्रोमे वंराका चलना दो प्रकारसे कहा गया है-- 
प्रथम विद्या अर्थात्‌ रिष्यपरम्पराः द्ितीय जन्म-परम्परासे । 


वक्षो द्विधा विद्यया जन्मना च ॥° 


यहोपर विव्ये द्वारा जो वशपरम्परा चलती है उसे 
मुख्य स्थान दिया गया है । इससे जन्म-परम्पराम उद्यन पुत्र- 
पौत्रादिकी अपेक्षा विद्यापरग्परमे उत्पन्न रिष्य-पररिष्यादिकी 
उच्छृष्टता दिखायी गयी है । इससे यह भी सूचित किया गया 
है कि जन्मना वंशपरम्परा चठते रहनेपर भी उसगै उत्प्न 
यदि विच्यारहित हआ तो उससे प्राणीका उतना श्रेय नहीं 
हो सकता जितना कि जन्मना वंशपरम्परके न्ट होनेपर भी 
चिद्यावंशपरग्परामे उलन्नसे रेहोकिक-पारलोकिक श्रेय - 
सम्पत्ति सम्भव है । 


गुरु सान्दीपनिकी वंशपरम्परा नष्ट हो गयी थीः किंतु 


विद्यावेशपरम्पराम उत्यन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने यमराजको 
मी जीतकर संयमनी पुरीसे उनके मृत पुत्रको ठे अकर उनकी 
जन्मना वंशपरम्परा मी अबाधित रक्खी । 


हसी बातको बौधायनधर्मसूत्रमे चछ्िा गया है कि 
सुभवाः ८ श्रमपू॑क वेदाध्यायी ) ओर अनूचान ( शब्दतः- 
अर्थतः वेद ओर अङ्गका अध्यायी ) बाह्मणोके दो वीयं होते 
है प्रथम प्राणवायु हैः जो नामिके ऊपर रहता है । वह 


नाभिसे उठकर मुखम हेता दुभा अनेक प्रकरे श्दोका' 


अभिव्यज्क होता है । दूसरा शरीरके नीचेके भागम रहता 
हुआ भी नामिक नीचै उत्पन्न होकर वीयत्यागका 
कारण होता है । इनमे प्रथम वीयंके द्वारा उपनयनः अध्यापन; 
याजन ओर साधुदृत्तिसे चार प्रजाप उत्पन्न होती है । यह 
विलक्षण शक्ति इसीमे है ओर यही प्रजाका श्रेष्ठतर जन्म 
मी हे। 


जिससे दुसरे दारीरमे भी खर्गापवगप्रातिके द्वारा 
प्राणीका उपकार हेता है । दूरा जो नाभिके नीचे है, उससे 
वह संतान होती हैः जिषे ओरसस कहते दै । अतः जिस 
त्रिय ब्राह्मणके इस प्रकार अध्यापनमूटक चार संतति 
विद्यमान है उसके ओरस संतत्िके अमावमे भी 
अप्रज अर्थात्‌ निःसंतान दहै एेता विद्वान्‌ खोग नहीं 
कहते । । 

द्यु ह॒वै सुश्रवसोऽनूचानस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं 
नभेरधस्तादन्यत्‌ । स यदृध्वं नाभेस्तेन हैतत्‌ प्रजायते यद्‌ 
ब्रह्मणाजुपनयति, यदध्यापयति, यद्याजयति, यत्साधु करोतिः 
स्वास्यैषा प्रजा भवति । 


अथ यदवाचीनं नामेस्तेन हास्यौरसी प्रजा भवति, 
तसच्छरोत्रिरमनूचानमग्रजोऽसीति न बदन्ति ।' 
( बौधायनधर्म्॒तः प्रथम प्ररनः अध्याय ११, सूञ्च १५) 
इस प्रकार गुरुके छि शिष्य पुत्रसे भी प्रिय हेता है 
ओर ओरस पुत्रके अभावमे भी उसे पुत्रवान्‌ होनेके सोभाग्य- 
से सम्पन्न करता है । यहा यह भी स्मरण रखना आवदयक 
है कि अध्यापने सम्बन्ध रखनेवले गुर, आचार्य ओर 
उपाध्याय--ये तीनों पूर्वकर्म अधिकारी ब्राह्मण ही हेते थे । 
रिष्य॒भी तन्नः दयावान्‌ अन्थ-ग्रहण-धारणसमर्थः 
बाह्माभ्यन्तरसौचयुक्तः आधिव्याधिरहितः अनसूयक अर्थात्‌ 
गुरुके दोषौको छिपाकर गुणोको ही प्रकट करनेवाला, सच्चरित्र 
सेवामे समर्थ, बान्धवः एक विन्रा लेकर दूसरी विद्रा देनेवाला 
ओर अपणपूर्वक अर्थात्‌ व्रिना रातैके धन देनेवाख--इृ्दी 
समस्त या व्यस्त गुणेति युक्त अधिकारी द्विज द्यी होता था। 
जर अध्ययन भी वि्याका हौ हेता था । विद्याका लक्षण 
करते हुए. मागवतकारने चखा है किं विद्या उह हैः जिससे 
धर्म ओर ईशधरवबिषयक बुद्धि हो । 
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सला विद्या तन्मतियया | 


याज्ञवस्क्यने छा है कि पुराणः न्यायः मीमांसा ओर 
धर्मयाल्ञ; तथा व्याकरण, छन्द, निरुक्तः ज्योतिषः रिक्षा ओर 
कस्य; इन प्रडङ्खोसे युक्त चारों वेद-ये चोदह विच्य है| 
अर्थात्‌ ध्मः, अथ॑, काम ओर मोक्षरूप चतुर्विं पुरुषाथ.की 
साधनभूता है । इनका तथा धर्म॑का खान भीये दही 
चोदह है । 

पुराणन्यायभीमांसाधमेशाखाङ्गमिधिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ॥ 

( याश्चवल्वयस्परति, आचाराध्यायः प्रकरण १; शेक ३ ) 

नका ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर बेदयरूप द्विजातिमात्रको 
अध्ययन करना चाहिये । उनम ब्राह्मण इनका अध्ययन 
विचयप्राप्ति तथा कर्मानुष्ठानकरे ल्ि करे | क्षत्निय-बैश्य 
केवर धर्मानुष्ठानके ल्ि । इस बातको राङ्खने कहा है 

“एतानि ब्राह्मणोऽधिकुह्ते स च वृति दशंयती तरेषाम्‌ ।› 

मनु मी यही कते दैः केवल उनम विरोषता यह है 
कि वे ाह्मणको ही स्पष्टतः रिष्योके व्यि उपदेराका अधिकार 
देते है । अन्य अर्थात्‌ क्षत्रिय-वै्योको नही, जो सर्वथा 
शाख्रसम्मत दै । 

विदुषा ब्राह्यणेनेदमध्येतव्यं प्रयतः । 

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यड्‌ः नान्येन केनचित्‌ ॥ 

इतने विवेचनसे पाठकोको गुरु-शिष्य एवं विन्राकाः 
खर्प उद्रदध हो गया होगा । प्राचीन भारतमे इसी प्रकारके 
अधिकारी गुरुके द्वारा अधिकारी रिष्यको सद्विदयाका यथा- 
शाल्र उपदेश हता था | 

इसी इस भारतवसुन्धरके अङुकारखरूप वाल्मीकिः 
सान्दीपनिः आयोदधौम्य ओर शुर द्रोण आदि अनेकानेक 
गुसवयं एवं क्रमसे उनके ठ्व-कुश, श्रीकृष्ण-सुदामाः उपमन्यु- 
आरुणिः वेद॒ ओर अयुंन-जसे रिष्युकतिल्क शिष्य 
उत्पन्न हुए । जिससे आज इस गिरी दशमे भी भारतीय 
विश्वके समस्त इतिहासोमे बेजोड़ माने जाते है । 

आज भारतम जो पूणं ब्रहमाण्डके रोगोको आश्चरय॑चक्रित 
केरमेवाखी एवं चतुविध पुरुषाथ.की अनायास साधिका 
ज्ञानरारिका अभाव हैः उसका एकमात्र कारण है भारतीयोके 
दवारा ॒विद्रात्याग एवं अविदीका ग्रहण । जब विव्रा ही 
नहीं रही, तव अधिकारी योग्य गुर एवं शिष्यका अमाव 
हेना सतयं सिद्ध है; क्योकि अविद्ा-उपासकका अविद्वान्‌ 


# किञ्ुग केवर हरि-गुन गाहा । गाघत नर पावहि भव-थाहा ॥ 


अज्ञानी, परस्पर गुरु-रिष्यघातक एवं दे-धरम-र्- 
विधातक होना अनिबायं ही है । अमर वाणीके उपासक 
अतएव अमर अथात्‌ देवताओंके ऊपर अग्रेजोँने विजय 
प्राप्तकर भी शासन करना असम्भव समक्चा; क्योकि सत्वगुण- 
सम्प्नौकि ऊपर तमोगुणिरथोका शासन हो ही नदीं सकता? 
अतः कूटनीतिज्ञेने इनकी सीधी-साधी किंतु अजेय राक्ति- 
रूपा देवी विथ्यके खानमे आपातरमणीया देवताओकरो 
देवत्वसे च्युतकर दानव बनानेवाखी अविद्यको छाकर खड़ा 
कर दिया | इसने एेसा हाव-माव दिखाया जिससे भारतीय 
विशेषकर धनिकवरने इसे इस प्रकार अपनाया मानो 
नके पास इसके परे कोई विश्या थीही नहीं । केव 
त्याग करके ही दम नर्द लिया; अपितु अमरविद्याको मृतविद्रा 
घोषित कर दिया । किषी सदव उन कूटनीतिज्ञौको 
निकाल्नेका प्रयज्ञ हभ ओर किसी मात्रामे निकले मी 
गये; पिर भी उनकी विष्वेछि कुरिक्षाको आज भी 
मास्तीय अधिकाधिक अपनाते हुए. बड़ी तीतर गतिषे 
दानवताकी ओर अग्रसर हो रहे दै ओर चाहते है देवोचित 
अथ च मानवोचित आचार-बिचारः न्यवहारः सम्मान एवं 
सुख-सम्पत्ति । यह तो वेसा ही है जैसा कि कोई अविवेकी 
प्राणी तुरंत मारनेवछे हाखाहख विषका पान केरे ओर चाहे 
अमर होना । 


अतः यदि मारतको भारत दही नही, अपितु समस्त 
विश्वप्पञ्चकी सम्पूणं आपदाओंको सदाकरे स्यि भिराकरर 
परम मङ्गलमय बनानेवाठे तथा रिष्योपर अनन्त स्नेह 
रखनेवठे रुख्वर्योकी अपेक्षा है तथा अपेक्षा है पूरण 
अनुशासनानुशासित एवं देशाः धमं, राष्टूको उन्रति-शिखरपर 
ठे जानेवठे रिष्योकीः तो भारतमे प्रचलित शिक्षाप्रणाखीपर 
एक बार पूणंरूपसे विचार करना होगा ओर उसमे उनका 
भुलया जाना जसा क्रि आजकल सर्वत्र रिक्षासम्मेरनेमि 
प्रायः हो रहा है- जिन्हे सह वर्पके लवे परतन्त्रता- 
कालम अपमानितः विताडित ओर बुभुक्षित रहमेपर भी 
मानवोको मानवता ही नदीं अपितु देवस प्राप् करानेवारी 
विद्ाकी रक्षा अपने प्रिय प्राणोको मी परान कके की 
है, पङ्कस्नान-नेसा ही होगा, अतः उन्दीकी प्रधानतामें 
गम्भीरतके साथ भठीर्मोति विचारकर इस पिशाचिनी बेदेशिक 
रिष्चाको सवथा विदेश भेजकर या आजकरे समयमे वेदेरिको- 
के साथ सवंथा सम्बन्ध-विच्छेद करना असम्भव है, अतः 
उनके सांथ सम्बन्धके लि प्रयेकं प्ान्तके किसी एक कोनेये 


%# वालकोका वुद्धि-परीक्षण # 


उसे रखकर ओर उसके अधिकारीको ही उसका अध्ययन 
कराकर समस्त मारतपरर वि्यदेवीका अखण्ड एवं अकण्टकं 
साम्राज्य ापित करना होगा | 


यद्यपि आजके युगमे यह कायं असम्भव नहीं तो कठिन 
अव्य प्रतीत होगाः किंतु जिन भारतीयोने अपनी चेतना- 
व्याम बोद्धौको उनके धम-कर्मकरे साथ निकार फका ओर 
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थोडे ही साहसके साथ इस कुवियके जन्मदातार्को भी 
अपनी जन्मभूमिकी शरण लेनेको विवश किया, उनके लि 
यह कोई बड़ी बात नदीं है । तभी भारतीरयोकी चिरक्खित 
अभिलाषा पुण हेगीः एवं सम्पूणं विश्वमपशचके व्यि मारत 
मङ्गल्मय होगा । ` 

आशा है हमरे इस अस्प विकेचनसे अवद्य कुर टोर्गोका 
अनुक्रूर दिशामे उद्वोधन हो सकेगा । 


(5 । । । ध | 


वारकोका बुदि-परीक्षण 
[ मनोपेन्ञानिक समीक्षा ] 


( रेखकर--भ्रीभगवानदासर्ज -आ विमर' एम्‌०४०; बी एस्‌ -सी०> एल ० दी ० (्तादित्यरजञ' ) 


बालकं क्या हे ! 

बराक भगवानूक्री पष्क सरवो्कृष्ट र्न है । प्रा्चके 
निरभर हेनेसे क्चंकते हुए. खगं-पुखषरको प्रथम बार देखने- 
वाटे बालक मी वे सब राक्तर्यो विद्यमान है जिनक्रे ब्रल्परं 
आजका पूणं विकसित मानव अहंकार करता है बालके 
बरीजरूपमे वे सव्र राक्तियां होती है जिनका विकास करते 
हुए वह अपने जीवनकी क्रमिक अवसाओंक्रो पार करता 
हुआ अद्वितीय क्षमता-सम्पन्न नर.रज्ञ बन जाता है । साधारण 
भोले-माङे बाख्क भी अदेखनाके विष्य नहीं है| श्ट 
उनके विकासकी भी अपेक्षा करती है) बालकमे अन्तः- 
प्रवृत्त्या मनोविकारः खायी-मावः रुचिः खभवः, चरित्रः 
योग्यता; क्षमता आदि अनेक विशेषतां पायी जाती है । 
आधुनिक मनोषिज्ञानक्रा दद्‌ विश्वास यह है किंएकदही 
अवस्करे दो बाठ्कोमे अनेक विभिन्नतार्प् पायी जाती हैः 
परतु ये बराल प्रकारकी अपेक्षा परिमाणमे ही अधिक मिन्न 
होते ह । यदि हम कई बाल्कोकी बिदोषताओंका सापेक्षिक 
अध्ययन करें तोहम देखेंगे कि उनमे परिमाणकरे विचारसे 
ही उच्रतमसे निम्नतम तकक¡ अन्तर पाया जातादै; पर 
अधिकांश बाख्क मिश्रित गुणका ग्रहण करनेवाठे ही हेते 
है । इस अन्तरे आधारपर यह नदीं कहा जा सकता किं 
अमुकं बाख्कमे ही विशिष्ट रुण पाये जाते ह अथवा अमुक 
बाल्कमे कोई गुण ही नहीं पाये जते । वास्तवमे प्रत्येक 
बाक्क परम्परागत संस्कारोके अधीनख उन समै गुणो 
विेषरताओं एवं परदृत्तियोका खामी होता है, जिनके सख्ामित्व- 
की कल्पना एक उच आदशं बाठ्कमे की जाती है । परस्येक 


ब्राख्कमे बुद्धि हेती हैः. प्रयेकं बाख्कम अन्तःप्ररृत्तियो 
हेती है प्रत्येकं बालके सामान्य प्रदृत्तिधां पाथी जाती 
है, प्रत्येक बा्कमे चरित्र शेता है ओर प्रयेकं बालके 
शिक्षा ग्रहण कलेकौ शक्तियां होती है। इस दष्टिकोणसे 
बाखकोके साथ किये जनेवाले व्यवहार एवं उनकी शिष्षा- 
दीक्षामे उनकी अन्तःशक्तियोका द्वी अधिक महत्व होता 
है । यद्यपि बाह्य व्रमाव एवं संस्कार भी अपना काय॑ करते 
रहते है; रकिंतु मूतः बाल्ककरा विक्रास उसके अन्तरम ही 
छिपा रहता ह बाह्यये नद्यं । हम बाल्कको मिद्रीका धरौदा 
अथवा ल्कड़ीका खिखोना मानकर उसकी अबदैखना नही 
कर सकते; वह शक्ति हैः बह बल है, वह देशकी भावी 
विकसित अ्रखाका प्रधान प्रतिनिधि है । साधारणतः हम 
सम्पन्न परिवारमे जन्म लेनेवाठे अथवा सुन्दर बाल्ककी 
ओर शी्रतसे आङ्ष्ट हो जाते टै ओर उस्के-गुणोकी 
प्ररंसा करने लगते दै; पर निधन परिवारम अन्म ठेनेवढे 
अथवा नगे-धडगे, कले-कुरूप बाख्ककी ओर हम धृणाकी 
दृशि देखने छ्गते ह । एेषा म्यो -१ यह समामे प्रचित 
दोपरके कारण ही | यह हमारी श्ञान-च्ून्यताके कारण ह | 
वास्तवमे हममे अपने जीवनके खतन्त्र चिन्तनके क्षणो 
बरार्कोकी दक्तियोपर विचार करनेका कमी मी कष्ट नही 
किया । हम सदा उन्है दुतकारते ही रहे द । हम उन्हं सदेव 
अपने कायम बाधा उपश्ित करमेवले प्राणी ही समश्चते अये 
है | हम जिज्ञासा-्दृत्तिसे भरे हुए. उनके ग्ररनोकी सङमे 
उनकी उदृण्डता देखने ख्ग जाते है; उन्दं मूखं समञ्चन 
छगते है ओर फठढतः हम धिद्छारना देकर उन्हें चुप करके 
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उनकी जिज्ञासा-परवत्तिको कुचल देते ह । यह कहनेकी 
आवर्यकता नहीं कि जिज्ञासा मानव-विकासकी आदि एवं 
मूमूत आवद्यकता है । उसकी रक्षासे ही हम अपने 
समाजको विकसित, सम्पन्न एवं उन्नत बना सकते है; पर 
बरालकोंकी जिज्ञासता तिरस्कार एवं हीनताका विषय ! कितना 
आश्वयं है ! सकषेपम हमे बाल्कोको उनके असली खरूपमे 
समञ्चना है । उनकी रक्तिका ज्ञान प्राप्त करके उनके 
विकासमे छग जाना है । उनके जीवनम सक्रियता 
सवावलम्बनः बुद्धि-परयोग आदिकी महत्वपूणं मावना्ओंको 
आरोपित करना है । 


वालके बुद्धि 


प्रत्येक बाल्कमें बुद्धि पायी जाती है | बुद्धि क्या है ! 
अनेक ग्रन्थो एवं पुस्तकोम. संगृहीत ज्ञन-कोरको 
कंटस् करके उसे अपना बना ठेने मात्रसे बुद्धिका 
अजन नदीं कहठया जा सकता पाश्चाच्य विद्रानोके 
प्रयज्लोसे मनोविज्ञानके नवीन ज्ञाने बुद्धिके खहूपको अच्यन्त 
स्पष्ट शूपमे हमारे सामने छा दिया है । फिर भी, यही 
कहना अधिकं सुरक्षित है कि बुद्धि-उद्षाटनका क्षत्र अभी 


नया है उसकी उद्धावनार्प अमी भी अपूणं ह ओर उस, 


्षेचम अभी मी बहुत कायं किया जाना शेष है । नीचे हम 
बुद्धिके सम्बन्धमे पश्चाच विद्वानद्वारा प्रवर्तितं कुछ 
परिभाषा देते है । 


( 9 >) विछ्ियम जेम्प-सपिक्षिक नूतन परिथितिमे 
सयंको उसके अनुकू बना लेनेकी क्षमता बुद्धि कहती है । 


(२) बट-ञुद्धि अन्तर्जन्म सर्वाङ्गीण मानसिक 
योग्यता हे । 

(३) ठरमन- व्यक्ति उसी परिमाणमे बुद्धि-सम्पन माना 
जायगाः जिस परिमाणमे वह अमूतं मनन करनेकी क्षमता 
रखता दै । 

(४) मैग््गर--चुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह है, जो समान 
परिखितिमे कभप्रद सिद्ध होनेवाठे अनुभवकी सहायता 
वर्तमान परिसितिके ल्थि सुखम हल हद निकार ठेता है | 
अन्तःप्रदृत्ति व्यक्तिकी जन्मजात राक्ति है; पर उसके 
उपयोग एवे विकासके व्यि बुद्धिकी ही आवदयकता होती है | 


(५) थानंडादहक--जुद्धि बेह सामान्य शक्ति है, जिसकी 
सहायतासे व्यक्ति परिखितिके प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया करन 


# कलिन्ुग जोग न जग्य न म्याना । पक अधार राम गुन गाना ॥ 


की क्षमता उत्पन्न करता है । 

दन परिमाप्राओसे तीन बाते पर्णस्पेण यष्ट हेती है - 

८ क ) बुद्धि ईश्वर-प्रदत्त शक्ति है । 

( ख ) बुद्धिके बरपर ही मानव नवीन परिखिति्यौके 
अनुकूढ खयंको बनाकर उनके प्रति उपयुक्त 
प्रतिक्रिया करने छगता है । 

८ ग ) साधारण ओर अति स्पष्ट शब्दावलीमे बुद्धि 
अनेक मानसिक शक्तियोका संग्रहीत रूप है । 
ये राक्तिर्यो हतकः कद्पनाः विवेकः न्यायः 
मननः सोचना इत्यादि! ` 

विद्या ओर बुद्धिम अन्तर है । प्रो ° इादटदैडके र्दोमे-- 


ज्ञानके आधारे अभावमे तुम बुद्धिमान्‌ नदी हो 
सकते; पस्तु ज्ञान-भजन करनेके पश्चात्‌ भी ठम बुद्धिरंहित 
बने रह सकते हो ॥ 

इस कथनसे यह आशयं निकठता है किं यह आवश्यक 
नहीं कि जिसके पास विन्या हयोः वह बुद्धिमान्‌ भी द्यो 
तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति विद्वान्‌ मी ह्ये । एेसे व्यक्तियोके मी 
उदाहरण उपठम्ध हए हैः जो परिखितिवश विन्याका अर्जन 
नकर स्के; परु उनम कमी भी बुद्धिका अभावं नही 
पाया गया । कम विद्वान्‌ होनेपर भी व्यक्ति उचकोटिका 
बुद्धिमान्‌ हो सकता है । 

इन सब मान्यताओके पश्चात्‌ अब हम बाल्ककी बुद्धि- 
पर आते हैँ । प्रत्येक बाल्कमे बुद्धि होती है--कम अथवा 
अधिक । वह उसे जन्मसे ही प्रात होती ह । उसमे परम्परा- 
गत ॒संस्कारौका मी प्रमाव निहित होता है| साधारणतः 
बुद्धिमान्‌ माता-पिताकी संतान बुद्धिमान्‌ होगी ओर मूखं 
माता-पिताकी संतान मृखं; पर निश्वयासमकं रूपसे इस 
कथनकी सत्यतामे विवास करना कठिन है । प्रङृतिके 
अपवादोकी व्याख्या करना बड़ा जटिल कायं है | 


इसख्यि आवश्यकता इस बरातकी है कि वार्कोकी बुद्धि 
का मूल्याङ्कन किया जायं । बुद्धि-मूल्याङ्कनके पश्चात्‌ ही 
उनकी शिक्षाकी उचित व्यवश्या की जा सकती है अथवा 
समाजमे उनको उचित सान दिथा जा सकता है । रिक्चाकी 
व्यवस्ाके विचाप्से तो यह प्रशन बड़ा ही महखपूणं हये जाता 
है । बुद्धि-मूल्याङ्कनके बाद की हुई रिक्षा-व्यवस्थासे ही 
बारुकोंका तथा उनसे समाजका हित हयो सकेगा । बुद्धिहीन 
बाल्कोसे अप्रत्याशित कायकि सम्पादित करनेकी आशाः 


# वालक्रोका बुद्धि-परीक्षण # 


समाजका अहितं ही अधिक होगा ओर स्वयं उन बाटकोका 
हित न किया जा सकेगा | जव हम यह कहते हैः तव्‌ हमारा 
आराय बाल्ककी राक्तियोको तिरस्कृत करनेका नदीं है । हम 
आरम्भमे ही यह कट्‌ आये हं कि वाख्कोकी शक्तियो प्रकार- 
करा भेद क्म दही हेता है उनम परिमाणका अन्तर ही 
दिखायी देता दै । समी वाल्क समान परिमाणकी राक्तियो- 
वलेहोष्ीकेसे सकते है? हमाराकर्थभतो यहटैकि इस 
वैभिन्त्यको ध्यानम रखते हए ही हमे बाल्कोका उचित 
मूस्याङ्कन करना है उनकी शक्तियोका उचित उपयोग करना है 
ओर उस उपयोगसे उन्है अधिकसे-अधिक परिमाणमें 
लाभान्वित करना ह । बुद्धि-मूल्याङ्कनके स्थि मनोविज्ञानकी 
आधुनिक खोजने बुद्धि-परीश्षणःका तथ्य ददं निकाय है | 
बुद्धि-परीक्षण आधुनिक मनोविज्ञानका सवसे अधिक महखपूरण 
विषय बन रहा दै | दिन.प्रतिदिन इस क्षे्रमे नवीन प्रयोग 
क्रियिजा रहे है ओर उनसे नवीन उद्धावनाओंकी स॒ष्टिकी 
जा ५ है । बुद्धिपरीक्षण है क्या ओर उसकी आवश्यकता 
क्वाहं? 


बुद्धि-परीश्षणकी आपर्यकता 


वाल्ककी सुक् रक्तियोके विकास्के च्य रिक्षा दही 
एक साधन है । यही कारण है कि बाल्कका अध्ययन शिक्षा- 
शास्जका प्रधान विषय बरन गया है । बामनोविज्ञानके 
ज्ञानामावमे आजकी रिक्षाका कायं नही हो सकता | अतएव 
हम बाठ्कपर रिक्षाके सम्बन्धमे ही विचार कर रहे है। 
बालककी रिक्षा उसकी दाक्तियोका जागरण है । 


जेसे-जेसे रिक्षाकी प्रगति होती गयी; वेसे-वेसे बालको - 
की शक्तिम वेक्तिक वेभिन्न्यक जान लेनेकी आवेकश्यकता- 
का अनुभव किया जने खगा । रोक्षणिक प्रयत्तोके अन्तर्गत 
किये जानेवाढे अनेक कायं इस वैयक्तिक वैभिन्न्यके ज्ञानके 
अमावमे व्यथं सिद्ध हो जर्येगे । हमे यह मीति समद्चना 
हैकिबाट्क रिक्चके व्यि नहीं हैः वरं शिक्षा बाख्कके चि 
है। हमे अधिकं बुद्धिवठे ओर कम बुद्धिवाले व्रकारके 
ब्ाक्कोके ल्ि रिक्षा-पाल्यक्रम एवं रिष्षा-विधानमें 
परिवर्तन करना होगा | प्रतिमासम्पन्न बालके ल्ि जो पाठन- 
प्रणाढी खाभप्रद सिद्ध हो सकती दैः बही बुद्धिहीन बाङ्के 
ष्ि नदीं । बुद्धिदीन बाख्कको प्रतिमा-सम्पन्नके साथ विद्या 
पदानेसे हम मानवीय शक्तियोके ज्ञानका परिचय-अभाव ही 
देगे । हम असम्भवको सम्भव करनेके प्रयत्नै लगे हए 


१९१ 


होगे । इसी प्रकार प्रतिमासम्पन्न बाल्वको बुद्धिहीन बाल्क- 
के साथ वठकर्‌ पट्नेके स्यि बाध्य करनेमे हम प्रतिभासम्पन्न 
वराके साथ अन्याय दही अधिक करेगे, उसकी शक्तिर्योको 
तिरस्कृत दही करेगे । अतएव समान बुद्धि-सरके बालूकोकी 
क्षामे ही रिक्षाका कायं भटीमोति सम्पन्न हो सकता दै । 
बुद्धि-परीक्चषण वह विधि है जिसके द्वारा हम बाख्को- 
की बुद्धिका स्पष्ट मूल्याङ्कन करते द । इस कार्यके लि कुछ 
वुदधि-परीक्षा-पत्रः निर्मित किये जति द | बुद्धिका मूल्याङ्कन 
कर चुकनेके बाद हम उसके अनुरूप उसकी दिक्चाकी 
व्यवस्था कर ख्कते है । 
युद्धिके सम्बन्धमे एक बात ओर है । प्रसयेक्र न्यत्तिे 
(सामान्य बुद्धिः पायी जाती है। उसकी सहायतासे वहं 
सामान्यतः जीवनकी परिसिति्ोके अनुकूल स्वयंको बनाता 
है । प्रत्येक बाखक इस प्रकारकी बुद्धिका श्षण-क्षणपर उपयोग 
करता रहता है । एक अथवा दो वर्षे बाक्कके व्यवहारे 
मी इस प्रकारकी बुद्धे प्रदर्थ॑नका पता ठग जाता है। 
वह केसे चेता दै, वह किसी वस्तुको किस प्रकार उटाता 
है, वह माता-पिताकी क्रियाओके प्रति कैसे ओर किस प्रकार 
का व्यवहार करता है आदि तर््योसि उसकी इस बुद्धिका 
सुखुमतापूर्वक पता छग जाता है । यही बात बड़ी अवसखधाके 
व्यक्ति भी पायी जाती है । इस सामान्य बुद्धिके अतिरिक्त 
एक ओौर प्रकारकी बुद्धि हती हे । हम उपे ध्विशिष्ट बुद्धिः 
कहं सकते ह । इसका प्रयोग विरिष्ट का्यमिं ही किया जाता 
है । हमारी बुद्धि गणितमे लू चलती है; पर माप्रा ओर 
साहित्ये नहीं; पर हम सामान्यतः बुद्धिमान्‌ टै । इसका 
अथं यह हा कि हममे गणितके सम्बन्धमे "विरि बुद्धिः 
पायी जाती रै । चिक्षा-का्यमे विशिष्ठ बुद्धिःका बड़ा महत है । 
गणित ओर विज्ञानकी रिक्षा प्रति विदिष्ट बुद्धि न रखने. 
वे बाल्कोमे इन विषयोके सीखनेमे कोई सुचि न होगी । 
अतः एेसा बाछक इन विप्रयोको न सीख सकेगा | एेसी 
अवसाम उचित यह्‌ होगा किं उसे इन विषर्योकी शिक्षा द्यी 
न दिरायी जाय; पर वहुधा माता-पिता इसे नहीं समन्च 
पाते । प्रस्येक माता-पिता अपने बाटकको इंजीनियरः 
डाक्टरः वैज्ञानिक आदि बनता हुआ देखना चाहता दैः पर 
यहं सम्भव कैसे हो ! प्रत्येक बालक ईंजीनियरः डोक्टरः 
वैज्ञानिक आदि नहीं बन सकता | फिर भ्या किया जाय १ 
उसे अन्य विषरयोमे शिक्षा दिढायी जाय ओर उसके आधार 
पर उसके भावी जीवनका स्वरूप निर्धारित किया जाय | इस 
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# संसृति रोग सजीवन-भूरी । राम-कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ # 





। - 





का्यके लिये भी शबुदधि-परीक्चण"की आवश्यकता हो जाती है । 
एतदथं पाठशाका्ओंका वर्गीकरण, विषर्योका वर्गीकरण 
आदि बातेक्रि स्थि बुद्धि-परीध्चणसे ही मार्ग-ददंन मिल 
सकेगा । बुद्धिहीन बाछ्क साधारण पाठटशाखओंमे पटकर 
खामान्वित नहीं ह्य सकते, उनके दिक्चषणके ल्यि तो विदयेष 
प्रकारकी पाठशालाअकि निमांणकी आव्यकता होगी । 
बुद्वि-टन्धि 

लुद्धि-परीक्षणके कषेत्रम सर्वप्रथम कायं किया परान्सके 
एक मनोवेज्ञानिक डो अरूफ़ेड व्रिनेने । डा० व्रिनेको 
पेरिसकी भ्युनिसिःलिटीने मन्दबुद्धि बाठ्कोका पता छगानेके 
व्ि नियुक्त किया था जिससे उन्है विरिष्ट प्रणाल्वके 
द्वारयाशिक्षादीजा सके । सन्‌ १९०४ मे बिनेने सामने 
सहयोगसे एक प्रनावखी तेयार की | उन प्र्नोके उत्तरोके 
आधारपर बाख्कोकी बुद्धिका मूस्याङ्कन करिया जाता था । 


धीरे-धीरे इन प्रष्नावख्नयोमे अनेक परिवर्तन; परिवर्धन 
ओर संशोधन हेते गये | 


इन प्रदनावल्यसे अधिक महत्वपूर्णं कायं तो न हो 
सका; पर इस कारके स्यि क्षे दिखानेका श्रेय डा° बरिनेको 
ही मिला । अमरीककर विद्वान्‌ धरमनने अमरीकाके बाख्कोके ल्यि 
इन प्रषनावछि्योमे संशोधन किया । उरमनने इस दिशामे 
एक बड़ा मह्पू्णं कायं यह किया कि उसने लुद्धि-मूस्याङ्कन- 
के हेतु ्ुद्धि न्धिः नामक एक अप्यन्तं उपयोगी सिद्धान्त- 
का प्रवतन किया । उसने दो प्रकरी अवखाओंकी 
कठपना की-- 

( १ ) वास्तविक अवसा । 

( २) मानसिक अवस्था | 


उसने कहा कि बाल्ककी वास्तविक अवस्था ओर 
मानसिक अवस्थामे एक सम्बन्ध होता है । उसने इस 
सम्बन्धको इस प्रकार प्रकट किया- 
मानसिक अवसथा _ द त 
वासविक अवया = अ | 

बुद्धि छन्धिको पूणं ङ्कम ल्क स्पष्ट बनानेके विचारसे 
इस बुद्धि-रुन्धिको परतिशतके रूपमे प्रकट कियां जने खगा | 


अतएव सूत्र यह्‌ हुजा- 
मानसिकं अवस्था 


------------>‹१०० = बुद्धि-रडि 
वास्तविक अवया 9 


मान दीजिये कि एक बाल्ककी बुद्धि-खभ्धि ज्ञात करना 
ह । उसकी वास्तत्रिक अवस्था १० वषं है ओर मानसिक 
अवसा १२ वपं है । ` 
बुद्धि रुन = ‡-३४८१०० 
= १२० 
बुद्धि-टन्धिके अनुसार बाल्कोकी बुदधिके ूत्याङ्कनके 
ल्य उसने निन्न तथ्य प्रकट किये-- 


बुद्धि-रुभ्धि क्रिस कोटिका बालक है ? 

२०० अत्यन्त प्रतिभाया (5८८16 2९1८७) 
१४० से ऊपर प्रतिमाशाी ( ७8) 
१२० से१४०तक अव्यु ( शल ऽप्लग ) 
११० से१२० तक उत्कृष्ट ( ऽपएलपंण ) 
९० से ११० तकं साधारण ( रगा ) 
८० से ९० तक्‌ मन्द्‌ ( 2४1] ) 
७० से ८० तकं नित्र॑ङ बुद्धि ( 2०061176 ) 
७० से नीचे हीनबुद्धि ( 6९16-111060 ) 
५० से ७० तकं मूखं( 10गण ) 
२० से ५० तक मृदु ( [प८ल1€ ) ` 
२० से नीचे जड ( 1:0४ ) 

ुद्धिपरीक्षणके भेद 


बालकौका बुद्धि-परीक्षण दो प्रकारकी विधियोद्रारा किया 
जा सकता है ( १) वयक्तिकं परीक्षण ओर ८२ ) सामूषटिक 
परीक्चण | 


न्द, (५ 
पेय॒क्तिक परीक्षण 


वैयक्तिक परीक्षणमे माषामै छिपि-बद प्रश्च मोचक एवं 
वेयक्तिक रूपमे वाख्कोके समक्ष प्रस्तुत किये जते दै । प्रभो- 
को प्रस्तुत करेके पूवं यइ भलीर्माति देख ख्या जाता है कि 
प्रत्येक पश्च स्पष्ट रूपये बाख्कोके समक्ष रक्ला जा रहा है 
ओर प्रशकौ समस्या बाल्कोके बौद्धिक सरके अनुकरूर ही 
है । एक-एक बाठ्ककी परीक्षा ढी जाती है । समस्यां मूर्त 
तथा अमूतं दोनों रूपमे हेती ह । साधारणतः मूतं समस्य 
छोटे बाक्कोके छिये ओर अमूं सम्य बङ्‌ बाल्करोको 
दी जाती ह| प्रयेकं समध्याका उत्तर दरढनेमे बाल्कोको 
अनेक मानसिक प्रक्रियां करनी पड़ती है यथाः सविकल्पक 
्रस्यक्षः त, मनन, कर्पना आदि । इन्दी प्रक्रियाओंका 
संगीत रूप बुद्धिके रूपें प्रक होता है | वैयक्तिक परौक्षणके 


# बारकोका चुद्धि-परीकश्चण # 


हेष बनाये हुए बरं महोदयके कुछ प्र नीचे दिये जते हं | 
यह स्मरण रखना चाहिये कि टरमनके विवेचनके आधारपर 
सुद्धिका बास्तव्रिक अवस्थासे सम्बन्ध हैः अतप ये प्रश्च 
मिन्न-मिन्न अवखके वाखकौके स्यि भिन्न-भिन् रूपमे हौगे। 
अवस्था ८ वषं 
साधारण प्र्नोके उत्तर देना 
(क) कपना करो कि तुम्हे कीं बाहर जाना है| 
तुम्हारी रेक्गाड़ी चूक जाती ३ । एेसी सितिमें 
तुम क्या करोगे ! 
(ख ) यदि पुम अन्य न्यक्तिकी किसी वस्तुको तोड़ 
डाढो तो उस अवस्थामे तुम्रं क्या करना चाहिये १ 
अवस्था ११ ववं 
हम किसी व्यक्तिके विधयमे उसके कार्यसे; पर उसके 
कथनसे नही, अपना निर्णय क्यो देते है! 
अवस्था १५ वधं 
अमृतं तयथ्योके सम्बन्धे कर्पनाका प्रयोग 
निम्रल्खितमे क्या अन्तर दै-- 
( १) हषं ओर सुख । 
(२) निधनता ओर दयनीयता । 


वेक्तिक परीक्षणके लाम्‌ 

वैयक्तिक परीक्षणके निन्नलिखित लभ है-- 

(१) यह स्व॑मान्य मत ह्यो गया है रि आजकङ 
वैयक्तिक परीक्षण ही बुद्धि-परीक्षणकी सबसे अधिक शुद्ध विधि 
है, क्योकि उसमे व्यक्तिगत एवं निजीरूपमे बार्कका बुद्धि- 
परीक्षण किया जाता है। एेखा परीक्षण निशित ही अधिक 
सत्य एवं पूणं होगा । 

(२) परीक्षकः इस विधिके प्रयोगद्राराः बुद्धिः 
मूस्याङ्कनके अतिरिक्त बाख्ककी अनेक विरोषताओंका ज्ञान 
भी प्राप्त कर केता दहै। ये विगनेषतारपं हो सकती है-किसी 
कार्यको दत्तचित्त होकर करनेका सामथ्यं, कायं करनेमे तेजी 
धैर्य; विश्वास अथवा इनके विपरीत बाख्कके मनोबिकार- 
सम्बन्धी उत्तेजनाओंका भी पता ठग जाता है । संक्षेपे 
वैयक्तिक परीक्षणके द्वारा परीक्षक बाल्ककी सम्पूणं प्रति- 
क्रियाओंका ज्ञान प्रा कर छेता दै | 

(३) परीक्षकं बाल्ककी सफलता एवं असफल्ताके 


बा° अ २५-- 
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आधारपर प्र्ोकी उपयोगिता अथवा अनुपशोगिताका पता 
लगा सकता है, जव कि वह बाक्ककी असखशता, वाधक तच 
एवं मनोविका्की उत्तेजनके कारण होती दै | 
(४) परीक्षक वाल्कके अनेक शारीरिक दोपो-यथा 
नेच-सम्बन्धीः कणं -्म्बन्धी आदिका ज्ञान प्रा कर केता है । 
(५) इस परीक्षण वाल्क कायम रचि प्रदरित 
करता है । अतण उसकी महततम याक्तिका उपयोग किया 
जा सकता है । एेसी यितिमें उसकी वुद्धिका अधिक सत्य 
एवं निष्यक्च मूस्याङ्कन दे जाता दै । 
देयक्तिक परीश्षणकी हानियां 
( १) वैयक्तिक परीश्चण-कार्यको सम्पन्न करनेके लि 
विदोप प्ररिक्षित परीक्षकोकी अआव्दयकता होती है। उह 
निम्नङ्खित बार्तोक। टीक-टीक ज्ञान होना चाहिये | 
( क ) परीक्षके प्रश्र | 
( ख ) प्रका कितना माग बालकके सामने रखना रै, 
जिससे वह पूणं अवधानसे उसे कर स्के | 
( ग ) माप जिसके सहारे शुद्ध एवं अद्युद्ध उत्तरोकां 


~ र 


निणय किया जा सके | 
( २) इसमे अधिक्र समयका व्यय होता है । 
(० 
सामूहिक परीक्षण 
हस प्रकारके परीक्चषणमे अनेक प्रदन सामूदिक रूपमे किसी 
पुसिकामे ख्ये रहते है जिनके उत्तर एक-दो शब्दे ही 
अथवा केवल शब्दके रेखाङ्नद्रारा ही दिये जने होते है | 
सामूहिक परीक्षणके द्वारा काफी बडी संख्यके बालकोका एक 
साथ परीक्षण ह्ये जाता दै । 
सामूहिक परीक्षके प्रनके कुछ रूप नीचे देखिये-- 
१, पारस्परिक सम्बन्ध 
( कं ) अकाश : नीला :: धासः- 
( मेजः हरा, गमः बडा ) 
( ख ) मखी : तेरना :: मनुष्यः-- 
| ( कागज, समय, टहलना, ठडकी ) 
(ग) वेश-मूषा : पहनना :: पानीः-- 
( दौड़ना, पीनाः बहना, पकाना ) 


[ बाठकसे उस शब्दे नीचे रेखा खीचनेको कदा जाता 
६, जो उक्त सम्बन्धको प्रकट करे । ] 
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२. रिति स्थानोकी पूर्तिं 

( कत ) बरेकरी' ०७५०००८४ "देती है 

( ख ) सास ठेते समय मुखः * " * "रहना चाये । 

(ग ) जवर वायुः * ह, तब सेना अच्छा होता है । 

३. वर्गीकरण | 

प्रत्येक पिम उस रशाब्दको काट दोः जो उपयुक्त न 
हो । एसा प्रत्येक पंक्ति एक ही ब्द दै | 

(क ) बचा गुडिवा पहने हुए वि्धीका ब्रा 

(ख) कुसी मेज विस्तर स्येव 

(ग) मोटर साइकिठ तागा रेखीम्राफ रेलगाड़ी 

४. विपसताथीं शाब्द 

रिक्त स्थानमिं विपरीतार्थी शब्दको किखोः- 

( क ) ससा"... | 

(८ ख ) सरल । 

( ग ) ल्वा ˆ" 

(ष) बंद करना“ | 

५. अङ्कांका क्रम 

अङ्कीकी प्रत्येक पंक्ति यह देखो कि ये अङ्क किस क्रमते 
रस्ले गये हँ । फिर उनके आगे उन दौ अङ्को छिव दो; 
जो बरहा उस क्रममे अरयँगे । 

(क) ३ ६ ९ १२ १५ १८... 

( खं ) ९ ९ ७ ७ \ ५ १७७०७०५० | 

(ग) १२८ ६४ ३२ १६ ८ ४ 


सामूहिक परीक्षणके छाम 

८ १ ) इनसे समयी बचत होती है; स्योकि एक ही 
वारम कई बाखकोका बुद्धि-परीक्षण किया जा सकता है | 

( २ ) इस परीक्षण-कायेके ल्यि विशेषरूपे प्रशिक्षित 
परीक्षकाकी आवद्यकता नही पडती । 

सामूहिक परीक्षणकी हानिर्यो 

(१) ये परीक्षण वैयक्तिक परीक्षगके समान शुद्ध 
नहीं है । 

(२) इनमें बार्कोको अदेशं निषि कुछ भाषा- 
सम्बन्धी फटिनाइयोका सामना मी करना पडता है; क्योकि 
उन कठिनाइयोको दूर करनेके खयि उनके पल कोई 
व्यक्तिगत सहायक नदी हता । 


# मोरि सुधारिषि सो सब भाती । जासु कृपा नहिं कृपां अधाती ॥ # 


( ३ ) छोरी अवद्याके बालक रेते प्र्नेमिं रचि नदी 
दिखति । उनका मन बहुत शीघ्र उचट जाता है । 


सुद्धि-परीक्षणके क्षेत्रमे क्यि गये इन अनुसंधार्नेनि 
शिक्चा-शाल्ञ-जगत्‌मे महान्‌ क्रान्ति मचा दी है । अव 
बालके कितनी बुद्धि दैः इसका निणंय सुखम एवं सष हो 
गया है । इस खोजने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आजकल 
जिन परीक्षापत्रक द्वारा पाठशाकके बाल्कौकी परीक्षाएं ली 
जाती है वे सव दोषपूणं हँ । वास्तवमे आजकी सारी 
परोश्वाप्णाखी ही दोषपूणं है । अतएव उसमे सुधार किया 
जाना आवद्यक है । हमर प्रयत्न मी इसी ओर दै । 

बाख्कोके बुद्धि-पसौश्चणते सबसे बड़ा छाम यह होता है 
फ बल्कोको शिक्षा प्राप्त कएेम तो सुव्रिधा होती ही हैः पर 
साथ ही-साथ उह अपने जीवनका व्यवसाय दरदनेमे भी मागं- 
दर्शन मिलता दै । बुद्धि-परीक्षणद्वारा परीश्चक बार्कके 
अभिमावकको उस बाल्ककी प्दृत्तियोका सूम एवं पूणं 
परिचय दे सकता है । इन प्रवृत्तियोके अनुरूप ही उसे अपने 
व्यवसायका चुनाव करना चाहिये । बुद्धि-परीक्षणका यहं 
रक्षय बाठ्कोके हितकी दृष्टस निश्चित ही महान्‌ है । अतः 
रेखा विषय प्रत्येक रिक्षित जनका ध्यान आकषित कयि बिना 
न रहेगा । 

नीचे हम बालकोकी बुद्धिके सम्बन्धमे कुक निर्णीत 
तथ्य दे रहे जो अभिमावकोके खयि विरोषर छामदायकं 
सिद्ध हौगे | 

( १) भिन्न-मिन्न बाठकौकी बुद्धि-रन्धिमे बहुत बड़ा 
अन्तर पाया जा सकता है । साधारणतः बुद्धि-खग्धि साठसे 
एकं सो अस्सीतक पायी जाती दै । साधारण समाजमे मद्‌ 
ओर जड बाल्कोका अभाव ही पाया जाता है । 

(२) बाल्कका मानसिक विकास सोह वधेकी 
अवख्ातक ही होता है | उसके वाद उसका विकास रुक 
जाता है । अतः बुद्धि-पश्चसे हम सोलह वर्षके बाछ्कको 
पचास वंके वृद्ध व्यक्तिसे किसी प्रकार कम नहीं समञ्चते । 

(३) उक्कृष्ट बुद्धिवछे बारर्कोका मानसिक विकास 
सोलह वषंसे भी अधिके अवस्थातक चलता रहता हैः पर 
मन्द्‌ + वारकोका मानसिकं विकास बहुत शीघ्र रकं 
जाता ह| 


(४ ) बुद्धिके विचारे बाक्क आौर बाछिकाम वो 
अन्तर नहीं पाया जाता, पर बल्कि बाख्कोकी अपेक्षा 


# बच्चेके प्रति प्रेमसे मानसिक लाम # 
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कम संख्यामे ही प्रतिभाशालिनी पायी जाती है तथा मन्द्‌- 
बुद्धि बाछिकाओंकी संख्या मन्द्‌-बुद्धि बाल्कोकी संस्याकी 
अथेक्षा कम होती हे । 

संक्षेप हस यही कहना चाहते हैँ कि प्रत्येक अभिमावक- 
को अपने बाठ्केके बुद्धि-पक्चका अवश्य ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये । इस ज्ञानके पश्चात्‌ ही वे अपने बाट्कोकी रिक्षा 
एवं व्यावसायिक चुनाव भदी्भोति कर सकेगे । इस का्यके 


धि हमर देशम कई संखा कायं कर रही है । ये संसा 
दोक्षणिक कार्यम सहयोग देनेके साथ-साथ व्यक्तिगतरूपमे 
बाठ्कोके अभमिभावकोकी सहायता करती दहै । दिद्छीः 
इलाहावादः श्रीनगर ( काव्मीर )› ग्वाछ्यर ( खुटनेवण्ी 
है) आदि ख्ानोंकी मनोवैज्ञानिक संखा ( ८८८९३५5 
ग 25८1010४ ) ्ाठकेके बुद्धि-परीक्चषणके ्षत्रमे स्तुत्य 
कायं कर रही है। 





बच्येके प्रति, परेमसे मानसिक टम 


( ठेखक--प्रो ° श्रीलर्जीरामजी शुकः एम्‌०ए० री °्दी० ) 


अभी एक सम्य व्यक्तिको एक टाई वका बचा कछ भूल 
हआ मिला । बह इधर-उधर धूम्र रहा था | वह अपने 
पिता-माताका नाम नहीं जानता था। उस नागरिकने 
इस धच्चेको गोदीमे उठा च्य | वह इधर-उधर 
उसके पिता-माताकी खोज कर रहा था; परंतु कुक पता 
न चला । उसने खोये व्च्चेकी खबर बनारस शहरके समी 
थानोमे दी; परंतु ब्रच्चेकरे विषयपरे कोई खोज करने 
न आया | व्रच्चा इस्त ब्रीच अपने शुभ-चिन्तकते हिक- 
मिल गया । वह दस-बरह घटे इनफरे साथ रह चुका 
था | वे इसे गोदीमे च्ि थे । उनका मन प्रपन्न था 
ओर वचा भी बड़ा प्रसन्नचित्त थ । वच्च बोठना तो 
जानता नदीं था । जव उससे पूञ्ा जाता था कि (डाक्टर 
साहब कहा ह १ तव वह अगुटीषे डाक्टर शरमुदयारजीकी 
ओर संकेतं करता था । जब उसे कया जाता थाकि 
नमस्ते करो वेयः तत्र वेह नमस्ते करता था । 

लड्केकी प्रसन्नता ओर निर्भीकता देखकर सन्ने आश्चयं 
हुमा । इस धघटनने मुञ्चे अनेक प्रक्ररे विचारो डाल 
दिया । बच्चा इन सजनकी गोदीमे रहकर धवबरा क्यो 
नहीं रहा है ओर ये सजन उषे गोदी क्यो व्यि ये। 
इसपर विन्वार करनेपर ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति खयं 
वाङकके प्रेमके भूखे थे । बारकके अचेतन मनका उनकी 
अन्तरात्मासे एकत्व सापित हे चुका था ओर बालक 
उनकी इस आन्तरिक भूखको पूरा कर रहा था । वाल्कको 
विश्वास हो गया था कि उनते क्षतिकी कद आशङ्का नही 
हे! उनकी गोदे रहमेसे बह प्रसन्न था । 

` बाख्क किसी भी व्यक्तिके वशे हे जति है, जो उन्द 
प्यार करता । श्रीकस्ण भगवाच इस प्रकार गोवकी म्बालिनो- 


के धरौमै प्रसन्न रहते ये । ग्वाडिनें अपने रको इसीख्िय 
खोलकर चटी जाती थीं कि बालक श्रीकृष्ण उनके घर 
अविं ओर कु खा टे । जत्र मगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
धरोमे दधि-पाखनकी चेरी कर ठेतेः तब उन्हे हार्दिक 
संतो होता था । जो संतोष ईन ग्घालिनोंको मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दधि-माखनकी चोरी होता था, बह उनको दधि- 
माखन खिलनेम नही होता था | बे चाहती थीं कि 
श्रीकृष्ण कुक उत्पात करनेकी बात सोच ओर उनकी 
रिकायत करनेका उन्दँ मोका मे । इससे वास्तबमे उन 
ग्वालिनोको बड़ा आत्म-संतेष हेता था | 

जो छोग जितना ही बाख्कोके बारे सोचते है ओर 
उन्द किषी-न-किषी प्रकार प्रन करमेकी चेष्टा करते ईै, 
वे अपने आपको उतना ही सुखी ओर आरोग्यवान्‌ बनाते 
है । एसे छोगोको अकारण चिन्ताः मय ओर हृद्यके रोग 
नहीं हेते । ठेखकके उपचारे जितने ही हृदयके रोगी 
आयः उन समीके जीवनमे ब्चोके परति प्रेमकी कपरी पायी गयी | 
इनमेसे कितर्नोनि तो अपने बरच्चेको कमी गोदीमे भी नहीं 
ल्य था | जो छोग हमारी चिकित्साविधिको मानकर 
बर्चोको प्यार करमे को ओर सदा उनको अषने साथ रखने 
लो; उनके हृदयक्रा रोग जतिा रहा । 

जब रोगीको अकारण चिन्ता ओर मानसिक अशान्ति 
त्रास देती है, तब छोटे बच्चो साथ बात-चीत करने; उनके 
साथ खेरनेः उन्ह कः "वः "गः सिखाने ओर उनका चिन 
करनेसे यह सरल्तासे न्ट हो जाती है । 

महर्षिं व्थासको अपने बुदपिमे काफी अद्यान्ति हुई । वे 
इस समयतक सभी पुराणोका निर्माण कर चुके थे | वेद्‌- 
वेदान्त आदि सभीका अध्ययन ओर उनपर ग्रन्थ-निर्माण 
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हो चुका था; परंतु उनकी ब्रह्मविद्याके ज्ञानने उन 
मानसिक शान्ति नदींदी | वे फिर नारदजीके पास गये 
ओर उनमे मानसिक शान्तिके उपायको उन्देनि पूषा । 
नारदजीने भगवान्‌ श्रीवाटक्रुप्णके गुणानुवाद गानेके 
सख्यि उनसे कटा । इसके परिणाम-सखरूप व्यासजीद्रारा 
भ्रीमद्धागवतका निर्माण हुभा । इसके निर्माणसे न केवट 
व्यासजीकी ही मानसिक प्याधि जाती रही वरं उस समयसे 
आजतकके करोड़ों नरनारिर्योकी मानसिक अशान्तिको दूर 
करनेके लिये यह पुस्तक ओषधि बन गयी । श्रीमद्धागवतका 
दराम स्कन्ध वासवम मानसिके आसोग्यकी हिसि बड़ा ही 
उपयोगी है । महामना पण्डित श्रीमदनमोहन माटवीयजी इस 
स्कन्धका वबार-वार पारायण करते रहते थे | माख्वीयजीकी 
मागवतमे छगनका दी परिणाम है क्रि वे अपना सव्र-कु 
कन्ली विश्वविय्ाट्यके निर्माणे दे स्के | वे सदा बाट्कोकी 
लुभ-कामनकरे चिन्तनमे हील रहते थे | वे कहा करते थे 
कि मै आप समी छोगोमे नारायणकरो देखता दर । 

जिन ल्गोकरो गृदख-जीवनका अवसर नरीं हैः उन्है 
श्रकष्ण भगवान्का गुणानुवाद गाना मानसिक दृष्टि बड़ा 
ही लामदायक होता दै । अविवाहित ओर असफल गृहस्थोकि 
जीवनको सफल वनानेकी सर्वत्तम ओषधि श्रीवालकृष्णकी 
उपासना दै | यह न केव धार्धिक दष्टिते छभप्रद्‌ है वरं 
मनोवैज्ञानिक दष्टिते मी खमदायक है | जयदेव; सूरदास ओर 
मीराबाई जीवनकी सफलता श्रीवाल्करृप्णकी उपसिनमें ही है। 

जो व्यक्ति अपनी श्रीवाल्ङृष्णकी उपासने दृष्टि 
चिन्दुको प्रसारित कर सकते दै वे ओर भी धन्य दहै। 
सभी ब्रचौमे श्रीक्रष्ण भगवान देखना, सभी व्ोसे 
प्यार करनाः उनकी सेवा करना मनुप्यकरे जिर भावोको 
सुलक्ाता ओर उनके मानसिक क्टेशोका निवारण करता है । 

जो रिक्चक श्रद्धापूर्वकं बाल्करको पदाता हैः वह हजारों 
मानसिक सोगौसे अपने-आपको मुक्त कर छेता है । बच्चेका 
हृदय सरर हता है । बह सच्चे प्यारको एकदम परख जाता 
है ओर एेसे व्यक्तिको सहजभावसे स्नेह करने गता है | इस 
सनक जादुक्रे समान असर प्यार करनेवल़ व्यक्तिपर पड़ता 
है ओर उसकी जरि मानसिकं व्याधिर्यो क्षण भरमें नष्ट 
हो जाती है । 

हजरत ईसाके पास जब शोरे-खोटे बच्चे दौड़कर आं 
रहे थे; तब छोग उन्दं रोकने छगे | वे समञ्चे छि ये छड्के 





# राम सखुखामि कुसेषङ्क मोसो । निज दिसि देलि दयानिधि पोसो ॥ # 


अपनी उदृण्डतसे ईसाफो रंज कर देगे; परंतु ईसने कहा 
किं (तुम इन व्चौको मेरे पास अनेसे मत रोको; क्योकि 
खर्गका राव्य वासवम इन्दीका है ओर मै सचमुचमे तुमसे 
यही कृता हूँ कि जवतक तुम भी अपने हृदयमेव -जेसे 
नहीं बन जाओगे; तवतक तुम्द स्वगे मीतर मही जने दिया 
जायगा ।› महाप्मा ईसा वच्चेको कितने महखसे देखते थे 
इससे यहं प्रत्यक्ष ह । संसारके प्रायः सभी संत वचि प्यार 
करते चे अये दै ओर उन्दने अपने-आपको बचे-जेसा 
बनानेकी सदा चेष्ट की है} दुनियादारी हमे छक स्खिती 
३ । इससे कुर लौकिक सपाठता हमै अवदय मिलती है; 
पर॒ हमारा हृदय हमे कोपने क्गता है । हमे पिर आत्म- 
प्रसाद महीं मिता । हममे अनेक प्रकारके अक्रारण मयः 
चिन्ता रौर सन्देह आने गते ह ¦ रेसी अवसाम हम 
अपना आत्मविश्वास खो देते है | 

सफर रिक्षक वही व्यक्ति हो सकता हैः जो बर्चोको 
देवसूप मानता दै फरसकेि प्रसिद्ध रिक्चा-यास्नी सूसो 
महारायके इस कथनमे केवल कविता ओर कल्पनामाज ही 
नहीं है कि परमात्मक हाथसे जो बस्तु आती है वह सुन्दर 
हेती है ओर मनुष्यके हाथमे ही वह विगड़ जाती दै । 
अतएव बा्कको श्रद्धाकी दष्टिसे देखना न केव बाठकके 
प्रति अपना कर्तव्य-पाठन करनेमै सहायक होता है वरं उष 
प्रमात्मके प्रति अपनी आस्तिकता प्रकट करनेका यह्‌ निशित सूप 
है, जिष पर्मात्माने सारी स॒ष्िको र्चा है । सच्चे रिष्चक 
वालके न केव प्रेम करते हैः वर उन्दै श्रद्धाकी रृश्िसि 
देखते है । वे ब्राल्कोकी तेतदी वाणीम देववाणीकी ध्वनि 
पाते ह । जो व्यक्ति बरालककी साशारण-सी बातोमे जितना 
रस छेत दैः वहं अपरे हृदयकी शान्तिकरो उतना ही अधिक 
स्थिर बनाता दै | छोटे वच्चौका लाल्न-पाछन ओर उनका 
पदाना जितना स्ास्थ्यकी दृति छमप्रद दै दूसरा कोई काम 
उतना छामप्रद नहीं दै । 

टेखकके एक॒ मित्रको एक बार अकारण मानसिक 
विषाद्‌ उयन्न ह गया । इनकी आयु चौसठ वकी थी । ये 
स्वयं मानसिक रोगोकी चिकित्सा आयुवदिक दंगसे किया 
करते थे ओर आयुदके बडे ही विख्यात पण्डित है । इनसे 
करई दिनोंतकं बातचीत की गयी । इनके घरप्नोका अध्ययन 
किया गया ओर इनकी जीवनगाथा सुनी गयी | जिस बातने 
न्द सव्रसे अधिक काम पहुचायाः वह बाख्कोका अपने 
समीप रखना ओर उनको पटानेमे मन छ्णाना था | जब 


# बच्चेके प्रति प्रेमसे मानसिक राभि # 
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कुछ दिन बाद ठेखक उनके पास गया ओर उनके खास्थ्य- 
छाम करनेके अनुभवके वारेमै उनसे पूछा; तव उन्दने कहा 
किं छोटे बरच्चौको पदाते-पढाते मुञ्चे बच्चे मनकी गति 
समञ्चमे आयी । यैने बचोके मनको व्यम करनेके उपाय 
इसे जानकर निकले । पिरि; जिस प्रकार ब्यक मनको 
वराम करनेकी बात मेने सीखीः उसी प्रकार अपने वाल-मनको 
मी वशम करनेका मार्गं सुश्च मिक गया। मैने देखा किं 
जिस प्रकार बच्यौका मन हठी होता है इसी प्रकार बड़का 
आन्तरिक मन भी हटी होता है | ऊपरी मनकी विदत्ता इस 
हठको मिटनेमै समथं नदीं हेती । जो वात बाछ-मन पकड़ 
लेता है वह उसे लख मना करनेपर मी नहीं छोडता । उससे 
एेसी बातको दुडानेके स्यि यही उपाय करना पडता है, जो 
वाख्कको वराम रखनेके छ्यि स्वना पड़ता है । 


वास्तवमे बालके साथ स्नेह करनेसे अपनी अन्तरात्माका 
उनके साथ तादात्प्य होः जाता है । फिर जेसे-जेसे वारक 
अपने जीवनमे उन्नति करता जाता हैः वैसे-पैसे हम अपने. 
आप ही उन्नत होते जते दै । इस पसञ्खमे एक अग्रेजी 
साहित्यकारका अनुभव उस्छेखनीय है । इस साहित्यकारको 
सिगरेट पीनेकी बड़ी आदतं थी । वह इसे छोड़ना चाहता 
था; परंतु छख प्रयत्न करनेपर भी छोड नदीं पाता था । 
जब कमी वह सिगरेट पीना वंद करता तो उसकामन 
निरत्साह हो जाया करता था | एक बार उसके मि्रका 
छड़का; जिसे भी सिगरेट पीनेकी आदत थी, मित्रे कहीं 
बाहर जानेपर उसके पास रहने ख्गा । इस ल्ड़केकी सिगरेट 
पीनेकी आदतको उसने जान जिया | छडका किलोरावामं 
था । इस ठ्ड्केके प्रति इस व्यक्तिको भारी सष्ानुभूति हई । 
उसके मनमे विचार आया कि यदि यह्‌ छ्डुका अपनी इस 
आदतको इसी समय न छोड पाया तो वह एकं जटिक 
आदतका दास बन जायगा ओर फिर मेरी तरह आत्म 
ग्छानिका कष्ट भोगेगा । फिर इस व्यक्तिने उस बार्कको 
अपना प्रेम दिखाते हए ओर अपनी मानसिक जटिर्ताको 
कहते दए सिगरेट पीनेकी आदतको शछोड़नेकी सठाह दी । 
रुडकेको धीरे-धीरे सिगरेट पीना छोडनेका मागं बतखाया | 
उसे किसी रचनात्मक कायम सहानुभूतिपूर्वक्र ख्गाया । धीरे 
धरे तीन-चार महीने उस बाक्कने सिगरेट पीना छोड 
दिया । उसके मित्रके अनेपर वृह अपने षर चला गयाः 
परंतु आश्व्यकी ब्रात तो यह है फि अब जब्र इस ` व्यक्तिने 
अपनी सिगरेट पीनेकी आदतको छोड़गेका संकल किय्‌।› तव दृह्‌ 


अपने संकलत्यको पूरा करनेम बिना किसी कठिना्ईफे सफल 
हो गया । इख समयतक उसकी इच्छाशक्ति इतनी बख्वान्‌ 
हो गयी कि यह जटिर आदद्‌ उसे अपने कदम न रख सकरी | 

उक्त उदाहरणम हम देखते दै किं ब्राखक्मे किसी 
भ्रकारकी सहानुभूतिपू्वक सुधार करनेके प्रयत्नसे हम खयं 
ही अपने-आप सुधर जति ह । यह कायं हमारे अननानेमे 
हो जाता दै; परु इस प्रकारका सुधारका कायं अभिमान- 
पूवक न होना चाहिये । बाख्कको अपनेसे अच्छा समह्ते 
हुए. होना चाये । साधारण्तः बालक हमारे सुधारक 
गुरु बनकर ही आते ह। जो दूसरोको नीचा मानकर उन 
सुधारना चाहते दैः वे व्यक्ति न तो दूसरौमै, न अपने-आप 
कोई सुधार कर पाते है । इस प्रकारकी सुधारकी मनोटत्ति 
अपनी ही कमजोरियोका दुसरँषर आरोपित करना माज है । 
दूसरोमें देवत्व देखना ही अपने-आपमे देवस्व-भावका जागरण 
करना है । दृसरेमे शैतानको देखना अपनेमे दौतानको बी 
बनाना ह । 


ठेखक्के एक मित्र एक बार अकारण पेटके रोग ओर 
अशान्तिते पीडित हो गये । ये खयं प्रसिद्ध वैच, परंतु 
अपने इस रोगकी चिकित्सा करनेम वे असमथं रहे । उनका 
कुर मनोविदेषण-विधि ओर निदेदन-बिधिसे उपचार 
किया गया । इससे कुछ काभ उन्है अवश्य हुआ; परंतु 
उनको स्थायी लाभ जीवनके मरति शकण परिवर्तित करनेसे 
हुजा । ये पहले अपने-भआपको एक महान्‌ व्यक्ति मानते थे । 
उन्हने खो रुपया अपने पुरुषाथंसे कमाया था । उनकी 
सफरूता ही अब उनके ल्ि मार-सखररूप दहो गयी थी । वे 
अपनी इस महत्ताको थुखा नहीं सकते थे । उन्ह ब्बोको 
खिखाने ओर उनके साथ समय ॒बितनिकी सङाह दी गयी । 
उन्होने धीरे-श्रीरे अपने-आपको बन्चोका संगाती बना छिया | 
एक दिन ठेखकने देखा कि वे अपनी एकं नतिनीको कधेपर 
ल्ि लू मजेसे सव लोगोमे °हल रहे थे । वे कहने छे 
"पण्डितजी ! यह्‌ बालिका सुञ्चे जीवन प्रदान कर रही है। 
पहछे जिन बोस म दूर मागता थाः अब वे ही सुज्ञ प्यारे 
छ्गते ह । उस समय म तो उन मानसिक कष्ट था ओर न 
पेटका रोग । 

व्वा निरमिमान होता है । समी रोरगोकी वृद्धि 
अभिमानके कारण होती दै! वासवे रोग ॒ममुष्यके पास 
उसके अभिमानको कम करनेके च्वि दी आता है ओर जव 
वह्‌ इमे बच्वे-नेसी निरभिमान चना देता ह, तब चला जाता 
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ह । अपने अभिमानो खोनेका सर्वोत्तम उपाय क्कि 
विषयमे चिन्तन करना ओौर उनके साथ कुछ खेखना हे । 
इंगठैडका प्रसिद्ध राजा अलफ़रेड प्रत्येक रविवारको गुप्तरूपसे 
अपनी राजधानीसे पचास मी दूर जाकर एकं साधारण 
धरका अतिथि बन जाता था ओौर वहकि खोरे-खोटे बाख्कौके 
साथ एेसे खेख्ने छ्गता थाः मानो वह भी वाल्क हे | कमी. 
कमी वह इन वच्यौको पीउपर रखकर घुटने ओर हाथेकि ब 
चल्ता ओर वे उसपर धोड़े-जेसे सवारी करते थे } इससे 
उसके मनम इतनी प्रसन्नता हो जाती थी किं वृह सप्ताह भर 
अपने राज्यभारको सररतासे समाक ठेता था | 

वास्तवमे बच्चा एक रक्तिका केन्द्रहै। जो बच्चेकी 
सेवा इस भावसे करता है कि उसते उसे शान्ति ओर आनन्द 


मिक्ता दै तथा उसकी मानसिक शान्ति बदती हैः उसे ये 
लाम अवश्य हते द । बच्चेके मनमे अन्तर्हन्द्र नहीं हताः 
इसस्थि उसकी दाक्ति व्यथं खच नहीं होती है । बच्चेके 
सम्पकमे आते दी मनुष्यका मन मी वैसा ही सरल मेन जाता 
है । जिस भावे हम भावित रहते हैः उसी मावनाको हम 
नवरिताथं भी करते है । बच्चेकी सरल्ता बार-बार मरने 
ल्नेसेः उसके प्रेमका चित्र मनमे बार-बार अंकित करनैसे हम 
स्वयं सरल्चित्तके हो जाते है ओर हमारा सारा ख्व प्रेमसे पूणं 
हो जाता है। जहां प्रेम हैः वहीं ानन्द हैः वहीं शान्ति 
जर षीं सच्चा स्वास्थ्य है| प्रेम ओर परमात्मा एक ही 
तके दो नाम) प्रेम परमात्माकी शक्ति रै) शक्ति 


ओर शक्तिमानमे नामका मेद दै, तका नहीं । 


------न=< <<< ----- 


बारककी आवहयकता तथा समाज 


( ठेखक--भीकुविहारीसिंहजी एम्‌०य० } 


बालक राष्ट्की निधि है; वे देरके भावी नागरिक है । 
उनके भविष्यके ऊपर राष्ट्का मविष्य निमरदै । क्या 
्ुमकड़ः अक्खड़ः दुर्विनीत तथा दुस्साहसी बाख्कः जो 
अन्य बालकौको मारता-फिरता हैः किसी परजातन््ीय शासनम 
टीकसे बैठ सकता है १ क्या वह मतदानद्वारा सन्ता महण 
करनेकी विधिमे कमी विश्वास रख स्करेगा ? उसमे धीश्ता; 
गम्भीरता तथा दूरहष्टिका अमाव रहेगा । प्रजातन्त्रीय 
प्रणाखीके सुचाररूपसे संचालित होनेके ल्य यह आवश्यक 
है कि नागरिक सदिष्णुः, धीर तथा श्हानुमूतिपूणं के, अन्यथा 
बड़े-बड़े सिद्धान्तवाल विधान केवर कागजी ही रह जायगा । 
वाल्ककी उचित रिक्षा तथा दीक्षा दी इसे कायंरूपमें 
परिणत करनेका प्रमुख साधन है । 


बार्क तथा सरक्षक-आरम्भमे बाकक माता-पिताकी 
ही संरक्चकतामें रहता है । वात्सल्य.पेम एक प्राकृतिक प्रेरणा 
है । उसे स्वाथके मापदण्डसे नहीं नापा जा सकता । पञ्यु- 
पक्ची तथा मनुष्यमे यह ग्रेरणा समान रूपे पायी जाती है-- 
हा, मनुष्यका व्यवहार अधिक पेचीदा तथा अधिक बुद्धिगर्भित 
हो सकता है । हम सब जानते है कि हम अपने वकर्बोको 
प्यार करते है । हम उनकी पढाई, सिलाई, भोजन-वल् 
तया सुख-सुविधाका पहले ध्यान रखते है । उनके षयि 
हम किली भी त्यासको मदान्‌ त्याग नहीं समश्नतेः परंतु 


अनेक अवसरोपर प्रकृति-विधानका सर्वच प्राणी मनुष्य 
स्वयं अपनेको धोखा दे बैठता है । प््चु-पक्षियोके प्रतिकूल वह 
वात्सल्य-परेमका आधार अपनेको मानता हुआ मी अन्तर्मम 
इसकी विरोधी ग्रन्थर्यो रखता दै । 


माता-पितको यह सुनकर कितना आश्च्ं होगा यदि 
उनसे कहा जाय कि तुम अपने बर्चोसि प्रेम नहीं करते; 
परंतु बात यहं बरिस्कुख सत्य है । बाह्य परिख्िति्मो तथा 
मनुष्यकी विप्रयगत कामनार्णे इष प्रेमे बाधक है | सांसारिक 
नियम तथा भ्यवस्थाओमें त्रेधे रने कारण मेही हमारा 
प्रकार्य मन इसे स्वीकार न करे; परतु हमारा अवेतन 
मन अनजान रूपे ही हमे इस ओर प्रेरित कर रहा है | 


माता-पिताका अनभीष्ट बाल्क--अनेकीं रूपरंगके 
भदे बाख्कौको माता-पिता अपना कहनेमे आन्तरिकं मनसे 
हिचकिचाते हैः कितने वच्चे कई संतानोके बाद होनसे 
माता-पिताकी उदासीनताके भागी होते है कितने धरकी 
आर्थिक दुरवसक्रे कारण अनभीष्ट-से रहते टै कितनेके 
कारण माता अपने आकषंणमे कमी पते देख ॒ अंदरसे 
दुखी रहती है अनेकों पिता सखीके आकप॑णमे कमी शेते 
देख खी तथा षच्चे दोनोसे विरक्त हो जाते हैः करई बालक 
विमाताअकि शान्ति तथा सुखके विनारक-पे मान व्थयि जाते 
हैः कितने दुराचारी मत्तक कल्के सपमे संसारम अते 
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# बाटककी आवश्यकता तथा सयाज्ञ # 


ह; सारांश यह फ परिखतिर्यो इस प्रकारकी हो जाती दै 
किं जीवनकाख्के आरम्भसे ही बालकं परित्यक्त तथा अनमीष्- 
साहो जाता है| सम्रसे बड़ी बात यह होती रै करि वाठ्क 
इस परिस्थितिको स्वथं ताड जाता है । बाह्यूपसे कितना 
ही इसको चिपानेकी चेष्टा की जाय, परंतु बह तथ्यकी परख 
करहीलठेताहै। 


परिणाम--इघ प्रेमवञ्चितताका परिणाम संतानक्रे उपर 
ब्रा ही भ्यवह्‌ होता दै । ब्राठ्क संसार सुरश्चा तथा 
सिरता चाहता है । इनके न नेसे उसका विकास रुक 
जाता है | छड्करेको यह विदित होना चदय कि कोई एेसा मी 
सथान है जह सब कुक करनेपर मी वाल्क व्यक्त नदीं होगा 
कोई एेसा वातावरण है जो दिन-परतिदिन मूतः परिवर्तित 
महीं होता । बाख्कके भावात्मक विकासकरे स्यि इस प्रकारकी 
भावना अतीव आवश्यक है । माता-पताः मारईवहिन समी 
उसके जीवनपर प्रभाव डाठ्ते है । पिता अधिकारे; 
माता प्रेमकेः मार्ई-बहिन ओदायं तथा सौदहाद्रके प्रतीक दै । 
यदि इस सम्बन्धमे किसी प्रकारके विकार पैदा हुए तो 
बाल्ककी भावात्मक रक्तर्यो अवरुदर-सी हो जाती दै-- 
उसके मनम मंति-्मोतिकी प्रन्थिर्यो पड़ जाती हैः जो 
भविष्यके उसके सारे व्यवहारोको प्रभावित करती तथा 
उसके जीवनक विपाक्त वना देती है । ब्राक्कका व्यक्तित्व 
इस प्रकार विशर्धकित-सा दीने कगता है | 


अनमीष्ट तथा प्रेमवञ्चित वाठ्कं संसारम दुखी-सा 
रहता है । यदि उसकी आन्तरिक शक्तिर्या गरव है तव तो 
उसमे विद्रोह तथा प्रतीकारकी उत्पत्ति हो जायगी | उद्धतपनः 
चोरी; असत्यभाषण तथा अन्य एसे ही उपायोसे अपने 
गुरुजनोको नीचा दिखाने तंग करने तथा अपनी ओर आकर्षित 
करलेमं प्रयलशीर रदेगा । रेसे' वारक प्रायः विसतरेपर मूत्र 
तथा दौच मी करने ठ्गते है । इच्छादक्तिका दुत्र॑छ 
वारक हीनमावनाकी अ्रन्थिसे पीडित होगा । अपनेको छोय 
समन्चनेके कारण वह अपने पतन्करे मार्गकी ओर अग्रसर 
होगा । (आप्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुराप्मनः 
हम स्वयं अपने सवसे बद त्रु ओर मित्र है । हीनभावना- 
का भयङ्कर मानसिक विषमजाल आप्माको शत्रु बना देता 
है । एेला ख्डका उदास; चिन्तितः व्यथित तथा दुव॑ 
अव्यवसायास्मिका बुद्धिका होगा । उमे तथ्योके सामना 
कृरेकी चक्ति नदीं रदी । बह अन्तमुंखी हो अपने दी 
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विचारे लीन रहता है । संसारक प्रभावित करमेकी उसमे 
दाक्ति कहा ! 


से अमावग्रस बाट्कोको प्रायः शारीरिक परिताप भी 
होते देखे गये है । पेटकी शिकायत स्वंसाधारण है-- 
कोष्ठबद्धता तथा अतिसार उनके विभिन्न मानसिक अवद्धानोके 
लक्षण है | प्राय; उनको ज्वर भी आने ख्गता है । निद्रा 
हीनतासे भी वे पीडित होते है । स्वभाव उनका चिडचिङड़ा 
हो जाता है | कृष्णकरुमार दो वर्षका वाछ्क है, अभी उसका 
छोटा माई हे गया । मा छोटे मार्ईमे व्यस्त रहती है 
कृष्णञ्कुमार छिने गये राज्यवार राजाकी मति दुखी है । 
रातमे करई वार (अम्मा, अम्माः पुकारता है। मा जागती 
है ओर तंग रहती है । इस प्रकार ईष्यसि वह माताको तंग 
करता है । अमी वह नयी परिशितिमे अपनेको नही 
तंभाढ पाया | 

परेमवञ्चित तथा प्रतिकूढ परिखितिमे बाठ्क प्रायः 
दिवा्वम्नमे मग्न रहते ह । इस प्रकार उनमें व्यवसायात्मिका 
राक्तिकी दृढता नहीं आ पाती ओर वे धीरे-धीरे दिवाखमे- 
की सुखद कल्पनाको तथ्योसे बचनेका एक साधनमात्र बना 
छेते ह । अगे चठ्कर रेते बाकर संसारम न छु सीख 
पाते है ओरन कुक कर पते है । 


वचपनकी ये ग्रन्थि्यां वाख्क्के सुखको नष्ट कर देती 
ह ओर संसारम यातो उमे असदहाय-सा छोडती है या फिर 
उसे जीवनसंवर्षमे पथम्रष्ट-साबना देती द| ये ही बाख्क आगे 
चलकर समाजमे अनेक प्रकारे अनाचारः अत्याचार 
तथा प्रपीडनके साधक बनते हँ । समाजके अनेक अभ्यस्त 
अपराधियोकी जीवन-वृत्तियोके अध्ययनसे हम रसे दी 
निष्करष॑पर पर्हृचते ह । उनमेसे अधिकांश वचपनमे किसी-न- 
करंसी भावनाग्रन्थिसे उत्पीड्ति थे | मानसिक चिकित्सा- 
गृरहौके अनेक रोगी इन्हकि बद हए पिकारोके परिणाम है | 

जीवनके प्रथम पाच वषं मानवविकासके मुख्य वर्प है | 
इन्दीसि बाख्कके परे जीवनका हम ज्ञान प्रात कर सकते है । 
इन्दी महत्वपूर्णं वर्मं बाख्कके जीवनको अभीष्ट या अनी 
मार्गपर देखकर माता-पिता उसे पाठ्ाकाम मेजते ट ओर 
फिर छडकेके सभी दोक व्यि अष्यापकको दोषी उदहरति है। 


बारुक ओर अध्यापक--अध्यापकका भी वब्राख्केकि 
विकाम कम हाथ नही । प्परिवतनकरे नियमः ( 1.धफ रभ 
{4052 ) के अनुसार बालक उसे पिता या मातके 
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सखानपर ग्रहण करता है । यद्यपि वह वाल्ककी बुद्धिमे 
नही, वरं उसके ज्ञानम ही विकास कर सकता है; परंतु 
चाल्कके सखायीभावः चरित्रः व्यक्तिस्व तथा व्यवसायके 
निर्माणमे उसका बहुत ही बड़ा हाथ है । फिर बाख्कके 
जीवनको सुधारना तो उसका अपना पेद ही हे । 


प्रायः अध्यापक अपनी हीन आर्थिक अवया तथा 
निधारित पाठ्यक्रमे ही व्यत रहता है। उसे आगे सोचनेके 
ध्यि म समय मिलता है ओर न उसमे इतनी रक्ति ही होती 
है । षह या तो बारुकके चरित्रसे उदासीन-सा रहता है या 
फिर किषठी दोपको देखकर बिगड़ खड़ा होता दै । जिस व्यक्तिका 
मानसिकं संतुख्न बिगड़ जाता रैः वहं बाल्ककी कोई 
सहायता नहीं कर सकता ! वह तो बाख्कको समञ्च मी नदीं 
पयेगा । कु वातोम बाककं अध्यापकसे काफी निपुण होते 
ह । बे उसकी विधिष्ठ मानसिक कमजोरी लभ ही उठति 
है । अध्यापको बाल्कोके खामाविक व्यक्तित्वकी परख हनी 
चादिये | इसके अतिरिक्त उते बारे जीवनकी कठिनादर्या तथा 
उनके व्यक्तित्व-विक्षेपके कार्णोका भी ज्ञान होना चाहिये । 
उसमै धैयं दोना चहिये । जस्दबाजीसे कामके षिगड्नेका 
डर है | उसे रीर किसी परिणामपर महीं प्च जाना चाहिये । 
उसे सत्र प्रकारे अपने निणयको तौठना चाये । अब्र उसे 
व्यक्तिल-विक्चेप तथा बाछ्कके समस्यात्मक व्यवहरके विद्ठेषण- 
सेही संतोष नहीं करना चाये; परतु एेसे व्यवहारोकी 
प्रेरक रक्तिका भी पता कगाना चाहिये । इन्करे कदं कारण हो 
सकते है | अध्यापक उन कारणोको पदे ठे, जो सुगमहँ । जो 
माता-पितके सम्बन्धकी वाते है वह उनकी सहायतासे दष्ट 
करे, आव्रद्यकता पड्नेपर च्िकित्सक्की मी सहायता खी जा 
सकती है! बाखकका उत्तरदायित्व बहुत ही महान्‌ है । माता- 
पिता; अष्यापकसमाज सभीके सहयोगसे काम बन सकता दै । 

बारुककी भ्रन्थियोकी पहचान--बाखकके व्यक्तित्थके 
विक्षेप तथा उसकी कठिनादयोको अध्यापक या अभिभावक 
कैसे पचने, यह एक विचारणीय प्रक्र है । प्रथम तो व्यक्ति- 
को चाहिये किं वहं बाल्कका विश्वास ग्रहण करे ताकि वहं 
उससे कोई बात कहनेमे हिचके नदी । बाल्कको ही बात 
करनेका अवसर दिया जाय तथा अपने भवोप्रेकोको प्रकट न 
होने दिया जाय । बाख्क अपनी म्रन्धिर्योको निकार देगा 
तथा अधिकां अवसरोपर उसका मन मी हस्का ह्यो जायगा; 
बात कर देनैसे ही कमी-कमी वह ्रन्थि भी निकर जाती है । 

मालकको कोई कदानी कंहनेके किये उत्साहित कीजिये । 


# रहति न प्रमु चित चूक किए कीं । करत सुरति सय बार हिप की ॥ 


कहानीका चुनाव वहं अपनी प्रमुख रचिके आधारपर करेगा 
कहानी कदनेमे जिन सलपर बह जोर देता है उनको याद्‌ 
करते चल्यिः वे टड़केकी भावना-रन्थिर्योको स्पष्ट कर देगी । 
बारकको कोई रेखाचित्र या डांग बनानेको किये । विषय- 
निर्वाचन छ्डकेके ऊपर छोड़ दीजिये । इनसे बाल्ककी हीन- 
मावनामय; अनय्िरता तथा मनकी विरोष व्युग्रताओंके 
समन्चनेमे आपको विरोष्र सहायता सिलेगी | 

इन बातोँके अतिरिक्त खेलमे बाल्कका बहुत ही अच्छ 
अध्ययन होता है । उस चेल्के ठढंगसे उसका मानसिक 
दरन्द्र॒ आपको प्रकट हौ जायगा । ठ्ड्केके मनकी धृणाः 
संदेहः समाजसे प्रथकूपनः शंसाः अत्यधिक प्रदरंनः 
हीनता; मयः चिन्ताः भावात्मक पतन आदि अनेक बातें 
आप देख लगे । बहुत छोटे वाल्क खेलोमे अपने दिवाखप्र- 
को प्रद्ित करते है| उनसे उनके मनकी अवसा्ओंका 
अनुमान लगाया जा सकता है | इसके अतिरिक्त आप 
अध्यापकं तथा अन्य खोगोके प्रति उसकी अपनी सम्मति 
लीजिये; उसके मनोगत मा्वौकरे समञ्ननेमे आपको देर न 
लगेगी | 

किरोरावस्था--उपयुंक्तं बाते तो रिय ओर बाख्कके 
सम्बन्धकी हैँ । किशोरे द्वन्ध तथा उसकरौ समस्याएं ओर 
कठिन है । किशोरावसखथा जीवनके नष्ट होने तथा बननेकी 
अवसा है! जो इस अवश्थामे संमठ गया, वह्‌ बन गया; 
जो इस समय गिराः जिसके च्वि अनेक कारण है, उसका 
मविष्य अन्धकारमय हये गया । वतंमान वातावरणक्र विनाद्य 
कारी प्रभावं किशोरे ऊपर ससे अधिक पडते दै । इष 
छोयेसे ठेखमे उसका विवेचन करना कठिन दै । उसकी 
गुस्थियोपर विचारे ल्यि बहुत अधिकं चिन्तन तथा 
परि्रमकी आवश्यकता दै | 

बाङककी प्रवृत्तिर्योका १ शोधन-वबाल्ककी रगुप्थियोको 
सहानुमूतिपूवंक समञ्चनेके बाद उर सुलक्षानेका प्रय करना 
चाष्टिये । ये गुत्थिर्यां बाक्ककी प्राकृतिक प्रृत्तियो तथा 
सामाजिक आवश्यकताओकि द्वनद्रसे बनती ह । इन प्रद्रत्तियो 
को अबाध छोड देना समाजका इनन करना होगा; समाजकी 
आवद्यकताओंको प्रमुखता देना मानसिक न्दर पेदा करना 
होगा । फिर क्या उपाय किया जाय कि समाज भी एूले-फठे 
ओर बालक भी सुखी रदे । इन प्राकृतिक प्रबृत्तियोमे एक 
सखामाविक शक्ति हेती दै, जो बाल्कको एक विशेष परियितिमे 
निरोप ग्यवहार ` करनेके लि प्रेरित करती है ¦ यदि इ 


+ बाटक्षोके माटीसे # 





गी णीरिीीी 


परिखितिको समाजके अनुकूल बना दिया जाय तो वड़ा 
अच्छा हो | बाख्कोको एक पसे बाटसमाजमे रखा जायः 
जहा उनको कुछ करनेकेः कुछ आत्मप्रद्ंनके क्षे मिक 
सके | 'खेट-चिकित्साः का भी बड़ा महं है । इसपर अनेक 
अन्वेष्रण क्थि ग्ये है ओर व्ड्केकी विभिन प्रकारकी 
मानसिक कठिनादयोमे विभिन्न प्रकारके खेल निका गये है । 
इस प्रकार ठकड्कोकी प्रवृत्तिर्ोके खयि हम उचित क्षेत्र तैयार 
करते है । उनकी कारथंधाराको हम समाजोपयोगी प्रणाख्मिं 
प्रवाहित करते है । इसको शोधन या रेचन कहते है । किस 
प्रदृत्तिके स्यि कौन-कौनसे मागं दिये र्य, यह मी जाननेका 
विषय है । 

समाजके रत॑न्य--वाटकका चरि-गठन उतना दवी 
अपेक्षित विषय है जितना देदामे सिंचादव्यवखा तथा आवा- 
गमनके साधन । वाख्कोकी राक्ति्योका दुरुपयोग रष्क 
महान्‌ क्षति ह । इस ओर हमे गम्भीरतसे ध्यान देना है । 
वाककके चरित्रः व्यवसाय तथा व्यक्तित्वके ही ऊपर उसके 
जीवनकी सफठ्ता तथा असफलता निर्मर दैः पुस्तकन्ञान 
तथा परीश्चोत्ती्णतापर एकाङ्की ध्यान बाठ्कोको करद 
दशाओमं पतनकी ओर ठे जा रहा है । आवद्यकता है इस 
सम्बन्धमें राष्री भावना जाग्रत्‌ करनेकी । बाखकोपर पयोग 





नागान 


तथा अध्ययन समयकी मोग है | जिस प्रकार हर जिले एक 
पाठशालार्मोका स्वास्थ्य-अधिकारी होता हैः वैसे ही एक 
मनोधैजञानिक भी रहे, जो वचोकर सम्बन्धमे उनके अभिमावकों 
तथा अध्यापर्कोको उचित परामं दे सके । 

वाख्कोके सामने बहुत ऊंचे आदशं रखना प्रायः भीषण 
परिणाम छता देखा गया है । प्रतयक्च नैतिक रिक्षार्णेमी 
अधिक लमप्रद नदीं | उनको बार-बारकी निषेधाज्ञा अवज्ञा- 
की ओर ही मरित करती है । अगुक चीज बुरी हैः अमुक 
अच्छी; इसके ज्ञानसे मी उन्हँ अधिक सहायता नदीं मिखती | 
माता-पितके चरि्रौकी छाप बाठ्कोके ऊपर बड़ी गम्भीर 
पडती है । उनके बहुत अधिक चिडचिड़े खमावः उनके 
गह-करह बाट्ककी ट्म उन्द भिरानेके ल्यि पर्याप्त है । 
संतान पैदा करना ओर फिर उसे प्रेमवञ्चित करना महान्‌ 
अपराध है | अध्यापक बिना अभमिमावकोके सहयोग तथा 
समाजकी उत्साहवर्धक प्रेरणके क नही कर सकता | 
जितना व्यय आजकी सभ्य सरकारें पुलिसपर करती हैः उसका 
यदि एक छोरा अंश भी बाढ-अपराधके समश्चनेवाोपर 
करतीं तो शायद समाज कर्ईशुना सुखी होता । तब कदाचित्‌ 
इन पुलिस ओर जेक-अधिकारि्ोका काम भी बहुत हल्का 
हो जाता | 





बाटकोके माटीसे 


( रचयिता--पं ° श्रीषूरजचन्दजी सत्यपरेमी “डगीजीः ) 

ये नन्दे-नन्दे पक, भरी इनमे सुगन्ध रसवाखी । 

इनको न बनाना धूल, समञ्चना रे उपवनके माटी ॥ 
सिश्चनका करना दान, ण्यारके मंजर मधुर कनोखे । 
बिखरे मनर मुस्कान, जगत देखे प्रसुदित नयनोखे ॥ 

गोड़न॒ मोडन भी श्रेय, रदेगी कारट-छँट हितकारी । 

हो सवं प्रकार विवेक, तमी ये पायंगे छबि भारी ॥ 
कच्ची है कलियाँ आज, आयगा कर ही रंग रसीद । 
मित॒ नया-सजाना साज, अरे तेरा ही इन्दे वसीखा ॥ 

इनका सुदु हास विलास सृष्टिकी अचुपम वस्तु दुखारी । 

हो अविचल क्रमिकः विकास, सिरे इनकी विभूतिर्यो सारी ॥ 
करना रचिप्रद्‌ रसदान, फटे तेरी आशा चिर प्यासी । 
जव होगा मधुकर गान, एूटना निरख सुमन मधुमासी ॥ 

-भरना सममावी प्यार, चदं स्व देवीके चरणे । 

ये करे सुरभि विस्तार, अहर्निंशि सूये-चन्द्र-किरणोमे ॥ 


"<~ 
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# मंगखमवने अमंगल-हार ! द्रवड सो दसरथ अनिर.बिहारी ॥ # 








बाटकफोका मनोषेक्नानिक सुधार 


( ठेखक--श्रीकृष्णवहादुरजी सिना, बी ०ए०; एल -एल्‌० बी° ) 


मनुष्य-जातिकी विचार-रक्ति ही उसे संसारके अन्य 
जीवधारियेसि अख्ग करती है । अतएव मस्तिष्कका कारय 
एक विरोषर महत्वकी वस्तु हो जाती है । हमारे जीवनके समस 
कार्यं एक मस्तिष्करूपी डोरीद्रारा पिरोये रहते ह । बाख्कः 
युवा? शृद्ध--सभी समान रूपे मनोवेक्ञानिक दंगसे मस्तिष्कमे 
उसन्न हुए विचारोदयारा प्रमावित हेते है 


अमुक व्यक्तिने एक गुलावका सुन्दर पुष्प देखा; 
देखते ही उसे इस बातका श्ञान ह गया कि यह पुष्प है ओर 
गुलबका दी है । अपने पूरव-अनुमवके अनुसार हमायी स्मृति 
कहती है कि इसमे सुगन्ध मी है। इसी प्रकार सग्पकं 
( 28806800 ) से ज्ञान उत्पन्न होता दैः यदि 
हमारा सम्पकं उत्तम कोरिका होगा तो मस्िष्कमे 
उत्तम प्रकारकी भावनाओं एवं विचारोका खोत 
उमङ़्गा ओर इसके विपरीत अगर हमारा सम्पकं निन्दनीय 
वस्तुत है तो खभावतः हमारा मत्िष्क निकृष्ट मावोका उद्रम- 
स्थान हौ जायगा । अतः जीवनका जो उद्रम-खान बाल्यकाट 
होता है उसमे बाखकके सम्पककैकी वस्तुओंका विशेष ध्यान 
रखना चाहिये ओर बड़ी सावधानीसे काम ठेना चाय | 
कभी-कभी अति कठोर व्यवहार मी बाक्कको नरके ठकेलनेमे 
सहायक होते है । पग-पगपर बड़ी बुद्धिमत्तासे मनोवेक्ञानिक 
दंगके उपायोसे काम छना चाहिये | 


अर्वाचीन काल्यै बचपनसे ही विद्यार्थी मडकीटी 
पोशाक पहनकरः केरोको सुन्दर प्रकारसे काद्करः, क्रीम 
पाउडर लगाकरः पानके बीड रचकर नगरोके हाट-बाजारोमें 
धूमा करते दै। इसी प्रकार बालिका भी सख्वार-कुरता पहन- 
कर; दो चोरी डाख्करः लिपर्थिकं आदिते श्रृज्ञारकर नगरे 
की चौड़ी-चीड़ी सड़कोपर मन-बहलावके हेतु धूमा करती ह । 
सध्या हुई ओर बाल्क-बाल्किार्एं इसी प्रकार सैर करनेको 
निकठ पडे | जर्हो-तहो धूमे-पिरे ओर एक दूसरे बद्कर 
साज-शृङ्गार करके सिनेमा पहुचे । साथमे सम्भव है उनके षर- 
बलिभी हो; पर इस प्रकारके धूमनेसे सर्वप्रथम प्रभाव 
बाख्कके मस्िष्कपर पड़ता हैः वह यह कि अधिक-से-अधिक 
शरङ्धार कर ठेना ही ससे आवद्यकं ओर अच्छाकामदैः 
इससे आपरमे होड छगती है "कदो दोस ! छमने इस सताहमे 


कितने सिनेमा देखे १ (हमने तो चार देखे" प्पूनमः या 
(नाकः तो बडे ही रोचक हे ।: "कहौ सखी ! इस तरह चोरी 
तम कर सकती हो ? मतो बम्ब गयी थी; पापके साथ | 
व्हा तो अव एेसी ही चोरी करती है ।; 


इस प्रकार हर्षण वे बाल्क-बाल्िकार्ए इसी होमे 
अपना सारा समयः धन एवं शक्ति--मानसिक ओर 
दारीरिकि नष्ट किया करते है | 


आवश्यकता तो इस वातकी है, हम रिक्षित-समाजके 
जो कर्णधार बनेवेठे हैः हमलोगोको चाहिये किं अपने 
दाम्पलय-जीवनकी विलासिताको अपने नन्दे बरसे अख 
वचाकर निवार ओर प्रतिदिन खयं श्रीभगवान्‌का एेसा 
पूजन-पाठ करे; चाहे केव दस्पोच मिनट ही, जिससे हर 
बाल्कका दिनभर थोड़ा-सा ध्यान खिचा रहे कि हमारे माता 
या पिता या दोनो एेसा पूजन करते है । क्या यहं अच्छी 
बात दैः ओर यदि हैतो क्या हम बाख्क भी कर सकते ह { 


हम से्गोको चाहिये किं बाट्कोकी इस वातकी हर समय 

रिक्षा देते रहै करि धर्मका सान जीवनम सर्वोच्च है। जो 

धर्मकी रक्षा करता है धमं उसकी रक्षा करता है । अपना 

धमं सवौत्तम हैः फिर अपना धमं चाहे जितना गुणहीन मी 
हय; तो मी दूसंरेका धमं कमी नहीं अपनाना चाहियि-- 
(स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ` 

( गीता ३ ३५) 


हमछो्गोका प्रधान कर्तव्य है, बाखकोको कमी भी 
गंदा साहित्य पद्नेको न दं । पर यह सब होगा--पहछे 
सयं, अपने करनेसे । बाकर उपदे शका अखर उतना नहीं 
हेता जितना प्रत्यक्च आचरणको देखकर होता है । अधिकतर 
फसा होता है कि माता-पिता अपने आनन्दके व्थिजो गंदा 
साहित्य उपयोग करते है, उनके बाकक उसीको चुराकर 
पटते दै । हमलोगोको चाहिये कि एसे गंदे साहित्यक हम 
स्यं कमी न पदं । यदि करिणी विशेष हवस पद्ना पड़े तो 
उसे बालकोकी प्हुचसे बाहर रक्खे. । माता-पितको स्यं 
कुक नियमोका पालन करना पड़ता है, खयं ऊख त्याग करना 
पड़ता है । तमी बार्क-बाल्िका सुधर सकती ह । बड़ इषं- 


# बाटकका सुघार ही राष्टका सुधार है # 
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का अवे समाचार है कि अब फिल्मी गानोका केवल १।६ 
भाग आङ इंडिया रेडियो (आकाशवाणीः से प्रसारित किया 
जायगा । इसी प्रकार हमारे देशके नैतिक उद्वास्मे यदि 
राज-पत्ता भी हमारा सहयोग दे ओर गंदे सिनेमाओंको 
वंद कर दे ओर आगे बननेकी अनुमति नदे, तो यह 


य 


विशार कार्य बड़ी सुखमासे पूरा ह सकता है । जिस प्रकारः 
हम जैसा मोजन करते टै वेसा ही शरीरम शक्तिका संचार 
न्‌ [4 

होतादै; तथा वैसादही हमारा मन बनता है; टीकः उसी 
प्रकार हम जैसे साहित्यका मनन करगे; वपे ही हमारे आचार. 
विचार हैगि; यह मनोविक्ञानका अय्ठ सत्य दै | 


~ -<ञ्क््क्- 


बारकका सुधार दी राष्रका सुधार है 


( ठेखक--श्रीराधुराजिवीरेनद्रः ) 


सनं धयन्तं जननीसुखाब्जं 
विलोक्य मन्दसितसुज्ज्वरङ्गम्‌ । 
स्शन्तमन्यं निजमङ्रीभि- 


वैन्दे यशोदाङ्कगतं समुङ्न्दम्‌ ॥ 


धरि श्रीकृष्ण यक्षोदा मेयाकौ गोदमें बैठकर उनके 
एक स्तनका पान कर रे हँ ओर दुसरे सनका अपनी 
अंरुखोसे स्पशचं कर रहे हैः वे मातके मुख-कमख्की ओर 
देखकर मन्द-मन्द मुसकरा देते दै; उनका एक-एक अङ्ग परम 
उस्ञ्वल दिग्य सौन्दर्थसे युक्त है; एेसे बाटरूप श्ीकृष्णकी 
म वन्दना करता हू | 

आजका बाख्क ही कल्का रष है । यही समस्त भाख्क 
जो आज बिभिन्न पाटशालओमे शिक्षा प्रात कर रे दै 
कठ निकट मविध्यमे रष्टके नागरिक होगे । आजके बारूकेमं 
कितने जवाहर पटलः रजेनद्र बाबू तथा महात्मा गोधी 
ह १ कोन कह सकता है । इन्दीको आगे चलकर राष्रकी नौका 
खेना है । अतः इन्दे सुधारसे समग्र राष्ट्का सुधार हयेगा । 

प्रत्येक बस्तुकी अपनी विरेषता होती है । बघुरका वृक्ष 
अपनी विरोषरतसे ही बनू कहखता दहै । आम्रकी अपनी 
अलग ही विशेषता है | इसी प्रकार प्रस्येक देशकी मी 
अपनी-अपनी विरेषतार्पं है । हम सब भारतवासी दै । अतः 
हमे यह देखना है किं भारत्की विशेषता क्या है १ महाकवि 
केपठिनने सत्य ही कहा है- 
€ 25६ 15 22.5६ 21 € € 15 €; 
4116 € ६210 50211 7€श€८ 11८6. . 


सवामी विवेकानन्दके राब्दोमिं यदि हम कह तो यह कि 
अनादिकाच्छे भारतका मध्यबिदु धमं ही रहा है तथा 
सुष्टिके अन्ततक यदी रदेगा । प्रकृति भारतपरः विशेष कृपा- 


द्ीरु रही है | यर्हौ अभीतक जीविकाका प्रश्र उतना जटिङ 
नहीं रहा; जितना अन्य देशम | विदेदि्योके ही वणंनसे 
हमे यह पता सहज दही चल जाता है कि यह देश सदेव ही 
समृद्धिशाटी तथा सखी रहा है । जव कमी कोई एेसा क्तिदाटी 
सम्रार्‌ हुभा है, जिसने विदेरियोके आक्रमणेसि इसकी शान्ति 
मङ्ख नहीं होने दी, तभी मा मारतीके असंख्य आराधकेने 
अपने जन्मसे इस वयुधाको यथाथ नामवाटी किया है तथा 
अपनी-अपनी प्रतिमासे संसारको चक्ति ही नहीं कियः 
मागं मी दिखल्यया है । प्रसिद्ध तार्किकं भगवान्‌ उदयना- 
चायंका यह क प्रत्येक मारतीय विचयार्थीको कण्ठस्थ रखना 
चाहिये- 


वयमिह पदविद्यां तकमान्वीक्षिकीं वा 

यदि पथि चिपथे वा ब्तंयामः स पन्थाः 
उदयति दिशि यस्यां भानुमान्‌ सैव पूवा 

न हि तरणिर्दीते दिक्‌पराधीनवृक्तिः ॥ 


म यह व्याकरणः तकशा अथवा वेदान्तको यदि 
प्रचलति प्रणाखी अथवा उसके विपरीत पदतिपर ठे जा 
रहे है तो वही उसका समुचित मार्ग होगा । सूर्य॑ जिस 
दिशामे उदय होता है वही पूव है । उसका उदय-अस्त 
आदि व्यापार किसी दिद्के अधीन नहीं होता 


यहो मनुष्य परकृतिसे छ्डता नहीं कंतु चेता है । माणिमात्र- 
को वह अपना ही खरूप समश्चता है । भारतीय विचारधारानुसार 
पञ्च॒ तथा मनुष्ये जातीय मेद नहीं | मेद केवर अनुपाते है। 
मारत ही एेसा देश दहै जहा मत्स्यावतार, शुकरावतारः 
नृसिहाबतार तथा कच्छपावतार हुए दै । यही हमारी इस 
बातका चोतक है | यही कारण है किं शदुन्तखा जव पतिगृह 
जाती दै, तब अपने खगाय हुए दृक्ष तथा पाले दए पञ्चको 
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# मोर हित हरि सम नहि कोऊ । एहि अवसर सहाय सोद होडः ॥ # 








अपनी सखिर्योको सौपती है तपोवने हम देखते है कि 
मृगशावक ऋषिक पूजार्थं खये गये शोको खा जते ह तो 
ऋषिलोग उन्ह मारते नही, केव निवारण मर कर देते है| 
महाराज दुष्यन्तका पुत्र भरतः जिसफै नामपर इस खण्डको 
मारतवषं कहते हैः सिंह-सावकके साथ क्रीड़ा करता है | महाराज 
रामके पुत्र ख्व तथा कुश महर्षिं वा्मीकरिके ही आश्रमम 
वन्य पञ्ुभकि मध्य खच्छन्द क्रीड़ा करते दै । राजालेग भी 
तपोवनोमे शिकार करनेकी हिम्मत नहीं करते | क्रृषि- 
कुमारोके साथ-साथ मृगदावक भी पल्ते है तथा निर्भय 
ओर खच्छन्द वनम विचरण करते है | भारतीय कवि्ोके 
वन-व्णनमे हम स्पष्ट देखते है कि मानवे वन्य जन्तुंसे 
ही नही, अपितु ब्ृक्च तथा छतादिकंसे मी एकात्मता प्राप्त 
करलीहै। | 

इसके विपरीत महाकवि मिल्टनने उस वनका वर्णन 
करते हुए, जिसमे आदम ओर हव्वा रहते ये, कहा है-- 

“36457, 077, 103द्त्द ग पणा 

10875 €1€ 16116 


, 906 25 {1617 &फ6€ 9 1112." 

समस चराचरकी खष्टि ईशवरने मनुष्यकौ उदरपूर्तिके 
चयि दही कौ है। मनुर््योको प्रकृतिको विजय करनेम ही अपने 
जीवनकी आहूति देनी पड़ती है | मनुष्य अपनी प्रतिमासे 
परकृतिकी समानता प्राप्त करनेमे दप्तचित्त है । वह अपने 
बुदधिकौ््पे ही अपने भवनय शिमल्की ठंठक तथा भूमध्य- 
रेखाकी उष्णता प्राप्त करता है । 

दसी कारण पूर्व तथा पश्चिमम यह मेद दै । पूवे 
मनुष्य खयं प्रकृतिके खच्छन्द वातावरणमे पनपता है तथा 
प्रकृतिको यिना विकृत किये उसे भी पनपनेका अवसर देता 
है | इसके विपरीत पश्चिमम मनुष्य प्रकृतिको विकृत करके 
अपने बुद्धि-कौशख्से उसे अपने अनुकूल बनाता है ¦ इतना दी 
नही, वह्‌ बलपूक प्रकृतिको अपने खाथके लिये अपनी 
सवाम नियोजित करता दै । पूवम मानव प्रकृतिका उपासक 
है तो पश्चिमम मानव प्रकृतिका मक्चक । 

पह यह कहा जा चुका है कि आजका बराक ही कल्का 
भारतीय नागरिक है । ये स्ेग जसे गे, वैता ही देदा भी 
हेगा । अतः इनकी रिक्षाकी ओर विष ध्यान देना 
चाहिये । 

घार्मिक शिक्षा आव्छ्यक दी नदीः अनिवायं होनी 


उचित है । हमै इस वबातसे अत्यन्त खेद दै किं 
अव जवर हम खयं ही अपने माग्यविधाता दै अपने 
बाठ्कोकी धार्मिक रिष्षाकी ओर शत-प्रतिरत उदासीन 
है | यह दोष हममे पाश्चाच्यकरे अंधानुकरणके कारण 
ही आ गयाहै। धम क्या है ? अपरेजीमे धमक ल्िमि 
८९.९1०; शब्द प्रयुक्त होता है । यह शब्द दो शब्दोसे 
वना है । एक २९ अर्थात्‌ पीछे दूसरा 117० ( धमप 
11&8€ ) अर्थात्‌ उद्गम । तात्पयं यह कि जो वस्तु हमे 
उद्रमामिमुख करे वह्‌ “२ €11&0' है | 

संस्कृतम भी ध्वमः शन्दका यही अर्थं है । (धारणाद्मं 
इत्याहुधंमा धारयते प्राः । अतः इसकी परिभाप्रासे अब 
हमे यह सखीकार करनेमे कोई भी आपत्तिनहीं कि धमकी रिक्षा 
कितनी आवश्यक दै | | 

आजकर जैसे अंगरेनीका श्रीगणेश करनेमे हम परद्ते दै 
५७ {8६ (81 52६ गा € 78६." उसी प्रकार पहठे हम 
श्रीगणेश करते थे--्सत्यं वद । क्रोधं कामं च जहि ! धमं 
खर ।; ( सत्य बोखो, काम-कोधको जीतो, धम॑का आचरण 
करो |) इ्यादिसे । धार्मिक रिक्षाका अभाव दी आजके मानवके 
नेतिक पतनका कारण है । आजके मानवका चरि चित्रित 
करके यदि उसके पूर्व॑जकि समक्ष उपस्थित किया जाय 
तो हमे विश्वास है क्रि वे पूवज यह खीकार द्वी न करेगे 
कि यह चित्र हमारे वंशधरोौका है । व्रहूत पीठे जनेकी 
आवदयकता नही रोरशादहके समयकरा इतिहास इसका साक्षी 
है | उस समयके मानवोका नैतिक स्तर कितना उन्नत था 
किं धरौमे क्रिवाड्‌ ब्रेद करनेकी आवश्यकतां नदीं प्रतीत 
होती थी | इसके विपरीत आजकल चरित्रकी ओर ध्यान 
देनेकी आवद्यकता दही नहीं प्रतीत हती । चरित्रके प्रति 
उदासीनताका ही यह फक है करि हम प्रतिदिन पतनोन्मुख 
ही होते च्लेजा र दै। 

श्रीवास्मीकीय रामायणक्रा आरम्भ मूढरामायणते होता 
है । मूढरामायणमे महिं वादमीकिने भगवान्‌ नारदसे 
कु विरिष्टं गुणोंसे युक्त किसी पुरुष्के सम्बन्धमे पूरा 
है । उन्मि महर्षिने पृछा है ध्वारितरेण चको युक्तः| 
अर्थात्‌ चरित्रसे युक्त कौन पुरुष है १ इसका तापय 
यही है कि सर्वथा निर्दोष चरित्रवाख कौन पुरुष है। 


.श्रीवास्मीकीय रामायण हमारा आदिकाव्यं है | इसी चरिि- 


बलको लेकर ही भादिकाव्यका निर्माण हुमा दै । अतः 
चरित्रबल दमारे यके इष्टिकोणमे विशेष खान रखता दै । 
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पहाड़ी १८बीं शती | दानटीढा  मारत-कडा-भवन 


# बाटकका सुधार ही राषट्का सुधार है # 


केवल कानून बनानेसे चरित्र कमी मी नदीं सुधरा 
रिक्षा ही वह सोचा दैः जो मनुष्यको ठाककर खरा बनाती 
दै । चरितरनिर्माणमे धामिक शिक्षाक विकेष खान हे। 
महाराज युधिष्ठिर अपने मादयोके साथ पटने तपोवन गये | 
वहा उन्होने श्रीगणेश किया सत्यं वदः से | इसके आगे 
था कामं क्रोधं च जहि | छः मा बाद महाराज धृतरा 
जो कोर तथा पाण्डव--दोनोके अभिमावक ये, अपने 
प्रोंकी रि्चाकी प्रगति देखने गये । युधिष्ठिर पदनेमे 
अत्यन्त कुराग्रबुद्धि ये । अध्यापकोको उनपर गर्वं था। 
उस दिन प्रधानाचायने युधिष्ठिरे पूछा--वोलेः तुमने 
क्या पदा है £ युधिष्ठिरने खड़े होकर उत्तर दिया, भ्मैने केवल 
प्रथम वाक्य ही पदा ह ॥ इसपर समीको आश्रय हआ । 
आचायने टकर फिर पूषा तो पुनः बही उत्तर मिला । 
करोधाविष्ट होकर आचायंने उन्है मारा | इतना मारा 
किं कानसे रक्ता होने क्गा | पिरि पञ गया 
तो युधिष्ठिले पक्की ओर इङ्खित करते हुए कहा करि 
कुख-कुख दूसरा वाक्य भी पठा है ।* आचार्यकी दष्ट 
जघ पुस्तककी ओर गयी, तवर उन वाक्योका अथं उनके 
सामने नाचने लगा । आचार्यने तव समञ्ना कि युधिष्ठिरे 
कहनेका अभिय्राय यहो है कि प्रथम वाक्यको उन्दने अपने 
जीवनम घुख.मिला छिव है । अर्थात्‌ सत्य पूरा जीवने 
आ गया है | केवट पदा ही नहीं, तदनुकू आचरण 
मी किया जा रहा है । यह सोचते ही आचार्यं महोदय 
युधिष्ठिरके पैरयोपर गिर पड़े ओर कहा कि (आज ही मेरा 
पदाना ओर ठ्हारा पद्ना सार्थक हुम । कितु महाराज 
युधिष्ठिरने क्षमा-पराथना करते हए कहा, नहीं । जिस 
समय आप मञ्चे मार रहे थे उस समय मन-ही-मन क्रोध 
आ रहा था। अतः मँ अभी दुसरा वाक्य पूरा नदीं पद्‌ 
सका दर| आप मुन्ने क्षमा करं | इस प्रकार महाराज्ञ 
युधिष्ठिरने प्रथम वक्याध्ययनकी साथंकता सिद्ध की | इन 
वाल्कोको जव एेसी रिक्षा दी जायगीः तमी भारतका 
वास्तविक कस्याण सम्भव है । 


हमारे धार्मिक प्रन्थोमे गीताका विरिष्टं खान है । 
गीता एेसा ग्रन्थ दै कि पूर्वं ही नही, समस्त संसार उसे 
मस्तके नवाता है| एक बार महाकवि एमर्सन ( 16790) 
संत थोरोके परस गये | उस समय महात्मा थोभे एक 
बृक्चके नीचे द्रूटी खाटपर छे हए ये] आस-पास सप 
तथा विटे अन्ध आरामे चारो ओर पदे थे ¡ महाकवि 
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सत महोदये पूछा कि “आपको इन विषाक्त अन्तुओसि 
मय नहीं गता £ इसपर संत महोदयने भगवास्की वाञ्जयी 
मूतिं गीताकी पुस्तक अपने सिरहानेसे निकालकर कदा-- 
ध्म कर्हौ है जघ किं गीतामाता मेरी रक्षके ल्मि यहं 
मोह है ।' प५6€ा€ {5 € 1161 110 ७7४६ 
23 ला 0 एणल८ यह्‌ है बिदेशि्योकी भावना 
गीतके ग्रति । हमारे भारतम माननीव श्रीनेदरू-सरीखे घोर 
मोतिकवादीनि मी अपनी पुलक (1215८0पथ़ 0 10; 
मे गीताका महव मुक्तकण्ठसे खीकार किया है | 


श्रीमद्धागवतमे एक शोक है-- 


गरन स स्यात्‌ सवननो न स स्यात्‌ 
पिता न स स्ाजननी न सा खाद्‌। 


1 


दैवं न तत्‌ स्यान्न पतिश्च स सखा- 
त्र मोचयेद्‌ यः सयुपेतद्रष्युम्‌ ॥ 
(५५) १८) 


अथात्‌ शुर मित्र पिता, माता, भाग्यं तथा राजा 
वही हैः जो निश्चय अनेवाटी मृष्युसे प्राणीको बचवि | 
जितने मी आन भारतके नागरिक 8 बे हयी गुरः माताः 
पिति तथा मित्र है । अतः स्वका प्रमुख कर्तव्य है कि 
बाल्कोको एेसी रिक्षा दं जिते मत्युभय उनके हृदये निकर 
जाय । अतः हम सबका तथा सरकारका यही प्रथम कर्तव्य 
होना चाहिये कि गीताकी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थकि चयि 
अवद्य ही नही, अनिवायं कर दें | गीतासे हे खकरम॑ 
करनेकी रिक्षा मिलती है । आजकर बहुत-सी गङ्बडी 
सकतंग्यका पालन न करनेसे ही पैदा हई है । हम खयं 
इसका प्रतिदिन अनुमव करते ह । अतः उन बाट्कोको; 
जो देशके संरक्षकः नेता, धर्माचायं, शासकः राषटूपति वनने- 
वे हैः क्यों न गीता उनके गक्के नीचे उतार दी 
जाय॒ जिससे कि वे किसी भी पद भौर अधिकारको पाकर 
उसको मलीमति निमा सै ओर अपने कर्तव्यसे तनिक 
भीच्युत कमीन हौ । गीता एक रेषा छोया-सा परंदु 
मदान्‌ प्न्य दैः जिसमे क्न्यका सयष्ट निदेश है ओर 
मटीमति कमं करते हुए भी कसे न रबेधनेकी सर 
युक्ति बता दी गयी है । गीतके अनुसार चरनेवाख 
मनुष्य न कही कर्वव्यसे चूकता है जौर न कदी बन्धनको 
प्राप होता दै । उसका प्रत्येक कमं भगवानूकी पूजा 
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बन जाता है ओर उस कर्म॑से ही वह कम॑-बन्धनको तोड़कर 
भगवानको भी प लेता है। अतएव अन्य शिश्चाकरे साथ 
गीताकी रिक्षा बाल्कोको अवश्य दी जानी चहिये | 
हसीसे उनका तथा देशका सव प्रकारते कल्याण दै । 

हमस्ेग तो जेसे हेः वैसा ही आज्का मारत भी 


# जेहि विधि नाथ होड हित मोरा । करहु सो बेगि दास मै तोरा ॥ # 


है; पर इस समय हम सबका प्रधान कतव्य यही है 
कि इन बाछकौको, जिनपर देशका भविष्य निभेर है विशेष 
योग्य बनावे । इनके ही सुधरनेते देश दुरेगाः इन्दीके 
व्रिगड़नेसे र्र्‌ बिग्डेगा । हमे सब ओरसे अपना ध्यान 
हटाकर इन बालकोपर ही केन्द्रित करना चाद्ये । 
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बाटरिक्षाशी समस्या 


( ठेलक-श्रीरामावत्तारजी विद्यामास्कर ) 


वाल-सुधारका प्र सव॑व्यापी है । यह प्रभ मानव. 
समाजकी चर्चाका मुख्य बिषय रहता है । ब्चोको युघारने- 
वाली संखाओंकि पते पूछे जति है भौर चाहा जाता है कि 
बरचौको वरहा मेजकर बाल-करतव्यकरे प्रति निशिन्त हो जर्यै 
माता-पितारे उचित-अनुखित किसी मी उपायसे मुधरे-समन्न 
हुए तथा मोर छी हुई विद्यके प्रमाण-पत्रोसे थेटी ( जेव )} 
भरे हुए बाल्कोके माता-पिता यन सकनेकी इच्छा अधिक्रतासे 
पायी जाती है | यह उनकी करत॑व्यहीन इच्छा है। खयं 
अविद्रान्‌ तथा अधर्मात्मा रहकर भी वाल्कौको विद्वान्‌ 
तथा धर्मात्मा देखनेके इच्छुक रोग अधिक संख्याम पाये 
जति है | वाल-युधारफे घि स्वयं सुधरनेकरे संकटमे पड़नेसे 
बहूतौका जी घबराता है। श्येगोम इस संकटे पड़नेका 
साहस नहीं पाया जाता । सुधरनैफा साहस करनेवाल्रैकी 
संख्या न्यून है । जब एेसे ोग यह पृर्ते ह कि बचौको 
कहा भेज दे १ ब्चोको बुधारमेबाछी संखाञकि पते बताये, 
तब इनके इसे प्रश्से प्रतीत होता है कि बच्चे इन ल्योगोके 
कंधकि बोक्चवने हए दै । ये इनको कीं टालकर्‌ निश्चिन्त 
होना चाहते द | 

बरिगड़ हुए जीवनके दृशन्तोकी अधिकतने पापमय 
जीवनक ही मनुप्यक्री खामाविक सिति घोषित कर देनेवाला 
ठेसा दूषिते वातावरण बना दिया दै कि जिससे सुधरा हुआ 
छि; संत या महात्मा होना सव्रका कत्य प्रतीत नहीं 
होता| समाजकी एसी दुद॑शा हो गयी दकि सुधारो 
सार्वजनिक सम्पत्ति नदीं रहने दिया गया है | समाजके 
पतनका इससे बड़ा ओर क्षया प्रमाण होगा कि विरोष श्रेणीके 
लोगो ही सुधरने ओर सुधारनेका केदार बना ल्या 
गया है | समाज कुछ संखा्ओंको युधारकी रह-्मोगी 
ठेकेदासी देकर खयं युधारदीन असहाय अवसाम इब 


गया ह । समाजमे एेसे ल््गोको दान-दक्षिणा या चंदा देकर 
ओर नमस्कार करके ही सुधारका कतव्य पूरा समञ्चकर उस 
ओरसे अपना ‡ह मोडकरः आसुरी मूषा पहनकर, अपने ऊपर 
काम-क्रोध आदि मानस्कि दोषोका निन्दनीय अधिक्रार बैठ 
जाने दिया दै । संसारे अधिक लेग खानेः उपाजन करनेः 
कुटुम्ब-वद्धि करने ओर होस्के तो कु द्रव्य व्यय करके 
किसी प्रकार सुधरे हुए ब्रयोके पिता बेनकर, उनका ग्या 
करके उन्द मी अपने ही-जेसा रोगी बनाकर अपना विकारी 
जीवन उन्दै दे देनेतक ही अपने कतव्यकी सीमा मानने 
खरो है मौर अपार धन म्यय करफे यिक्षा ओर विवाह 
नामको इस भ्रान्त तथा बिकारमयी सफर्ताको मोक लेनेके 
खि चिन्ताग्रस्त होकर अहर्निशा अपना ओर बाल्कोका 
अपार अकस्याण करते हँ । टेसे छोगोकी यह प्रवृत्ति मोह- 
मूल्क है; क्योकि सुधरनाः संतः ऋषि या महात्मा वनना 
सम्पूणं मनुष्वोका सर्वप्रथम सर्वमुख्य ओर सार्वजनिक 
कर्तव्य है । यह कु विरोष श्रेणीके गोका ही कर्तव्य नही 
ह; क्योकि सुधरा हआ त्यागमय जीवन ही (मनुष्य-जीवनः 
है | बरिगड़ा हुभा भोगमय जीवन मनुष्य-जी वनकी सखामाविक 
खिति नही दै। 

करिसी प्रकार पुधरे हुए बाख्कोके माता-पिता बनना 
चाहनेवले यह भूल करते है कि कोके सुधार तथा अपने 
सुधारको वे मिनन-मभिन्न पदार्थं मान ठेते है । वस्तु-सिति इसके 
सर्वथा विपरीत है । माता-पिताका सुधार ही बचोका पधार 
है तथा बयेकि सुधारमे ही माता-पिताका सुधार है । वर्चोका 
व्रिगड जाना ही माता-पिताका बिगड़ जाना है तथा माता- 
पिताका वरिगड़ जाना कोके बिगड़ जानेका कारण है । इ 
प्रकार माता-पितके ओर बचोके बिगाड़-सुधारमे ठेशमात्र 
भी अन्तर नदी है । जे बद्यौको सुधारना चाहता दैः उसका 


# बाटरिक्षाकी समी # 


ए्ठयं युधरना अर्थात्‌ सुधरे जीवनका खामी बनना मुख्य 
कतव्य हो जाता है । सुधरे जीवनका स्वामी वनते ही बके 
सुधारका कतव्य अनायास पूरा हो जाता है! सुधरे हुए 
जीवनका खामी बने बिना बाल-सुधारका कतव्य पूरा नदीं 
हो सकता । बात यह है कर माता-पितक्रे मनमे छिपकर्‌ बरे 
हुए मोही अश्चरीरिणी युत्त छाया ही ब्राख्कोको बरिगाड़ती 
है । माता-पिताका मोहतन्वुः सुधारनेके व्यि किसी अच्छी 
समञ्ची स्थाम भेजे हुए बाख्कोकी शारीरिक दूरीको कंध. 
खोधकर अपना प्रभाव डाछ्ता रहता है । माता-पिताकी 
नि्मोह-स्थिति ही वच्चे सुधारका काम करती है । निर्मोह 
मता-पिताके बचे आटो पहर घुधरते है । जो अपने-भापको 
सुधारना चाहता है, उसके पास यदि ईश्वरी देनके रूपमे बाटक 
है तो उन बाल्कौको सुधारना ही उसका सुधरना लये जाता 
है। ब्रिगड़े हुए ब्राहक माता-पिताकी कतंग्यहीनताकी 
घोप्रणा करते रहते है । फल कडवा है तो पेड मीठा कै 
है १ वाल्कोको न सुधारनेसे आत्म-युधार असम्भव रह 
जाता है । 

बालकोको भोले बाल्कमात्र समन्नना भयङ्कर मूढ है । 
बराक माता-पिताको नरके बचनेवाे होते र । बाल्केकि 
सम्बन्धे यह ज्ञातव्य रहस्य है कि ईश्वर ह मनुष्यको आत्म- 
सुधारका सुअवसर देनेके स्यि बाख्करूपमे अवतार धारण 
किया करता है | बालक छोग माता-पिताके अनुरूप बननेके 
स्यि पूणंरूपसे उद्रत होकर मातके हाथमे पूरणं आत्म- 
समपंण करके अवतीणं होते है । देखते है कि जव सर्वव्यापी 
भगवान्‌ बाङ-देह धारण करके किसी रको अपने चरण-स्शंसे 
पवित्र करते है तव जीवन-सुधारकी समस्या षर.घरमे आ 
खड़ी हेती है। देखा जाता दै कि सब माता-पिताके मनमें 
हेन नवागत अतिथि बाल-नारायणकी देख-रेखमे युधरनेकी 
कत्याण-मावना या प्रवृत्तिका दिव्य अवसर उपस्थित हो जाता 
है । कौन नहीं जानता कि कोमट्मति ाक-नारायणः नामके 
दस पूजनीय अतिथिके मनको ब्रिगाड़नेवाटी चचां प्रवेक 
सद्ग्रहखमे धृणा ओर त्यागके योग्य वस्तु बन जाती है | 
वे सर्वव्यापी सत्यनारायण मनुष्यके विकार-मोगी; मोगपूरण 
जीवनके दूषित वातावरणको चीर-फाडकरः, उसे उत्तरदायित्व- 
पूणं बना देनेके ल्थि बाठ-शरीर धारण करके, माता-पिताको 
उनके कतम्यरूपी सत्यका दशन करनेके ष्ि मोर्गोकीः 
विवा उनके नरकक्री रुकावट बनकर अति ह ओर अपनी 
मिश्चरु अख्िसि उनके मनको घखाबधाम बाणी इुनाते रहते 


२०७ 


है । देखते ह कि षरमे बाख-नाराय्ोकि अति ही माता- 
पितके हृदयोमे कर्तव्य-शाखकी स्वना हेने ख्गती द । 
माता-पिता सोचते हैः बारकके सामने कोई अपवित्र मूढ न 
होने पये । खयं बाल-देहधायी भगे नारायण ही इस कतंव्य- 
शाखे निर्माता आदिम आचार्य है । जो माता-पिता अपने 
अनुमवपू्णं प्रौढ-जीवनमे भोगासक्तिके विरोधी त्यागका 
पाठ सीखक्रः उसे अपना ठेनेके साभाविकं अधिकारी बन 
सुकते है उनके सामने संतान-पाठनरूपी पवित्र धमं पे 
जानेके छियि खयमेव उपसित हो जाता है । वे ब्रा-नारायणो- 
की कूपसे खयं सत्यसे सुपरिचित हकर संतानको मी स्यसे 
परिचितः स्यम सम्मिलित तथा सत्यारूद्‌ बनाकर, अमृत- 
स्प्ि-जीवनको अपनानेका सुअवसर अनायास प्राप्त कर 
ठेते है । संतान-पालनरूपी पवित्र धर्मको ठीक-ठीक निमा 
देनेसे माता-पिताको अ्ञानसे मुक्ति मिठ जाती है । इस 
धर्मको पाटनेसे संतान भी मुक्त हो जाती है ओर माता- 
पिता मी दिव्य मुनि बन जति द| बात यहहैकिय॒दि 
संतानके बाद्य-कार्को सूप-रस आदिकी आसक्तियोसे बचा 
ठ्या जाय ओर उसके परिणाभ-खरूप उनके प्रोढ-काख्को 
परमात्मसि मिे रहनेके विम आनन्दसे मरा जास्केतो 
माता-पिता बननेका कस्याणमय उत्तरदायिष्व पू्णरूपसे पठित 
हो जाय ओर माता-पिता भी ध्यताको प्राप्त कर ठं । धश 
संतान-नारायणका अज्ञान-नाशक आविमाव होते हीः माता- 
पिताके मनसे भोग-वासना दूर हो जाती है ओर तब उन्दै 
महणं गम्भीर कर्तव्य-जुद्धिका दशंन होता है; क्योकि 
वे बाल-नारायण इस मानव-दरीरमे भोग-वासनाका आखेट 
बननेके व्यि ओर इस धरम भोगाभ्यापस्त होने देनेके चयि 
अतिथि हकर नहीं अये । वे मानव-देहम भोग-वासनाका 
दलन करके; सखरूप-दर्खनका सुयो दँदनेके स्थि अवतीणं 
हुए दै । ये घरमे पदापंण करते ही अपनी सकितिक वाणीस, 
अपनी ओंखोके सामनेसे किंवा अपने निवास-मन्दिरसे 
विकारगरस्त भावोंका पूणं बहिष्कार करनेको मौन-आ्ञा घोषित 
करते रहते है । वे अपने गूगि जीवनके साथ वेदाज्ञाओकि 
रूपमे माता-पिताके लि अनगिनत पूचनर्एे केकर आते है। 
तरे अक्रेडे नहीं अते । वे अपने साथ अपने माता-पिताके 
व्यि संयमके कु विशेष नियम ठेकर अति द । बे अति 
ही माता-पितापर अपनी अव्यक्त माषाके द्वारा कुछ नियम 
खगू करके जागरूक माता-पिताको अपनी रेश्वरी-दक्तिका 
पृरिविय देते रहते ॑कि हे माता-पिता ! हम बाख-देदधायै 
नारयण है | मे अति ही माता-पिताषर अज्ञानणुक्त सत 


# हे विधि दनवंधु रधुराया । मोखे सट पर करिहहि दाया ॥ # 


--------------- व्य यव्प्व्व्वव्वव य~ 





वनेका बोश्चा डाक देते है। मखं माता-पिता उनकी इस 
आक्ञको अनघुनी करके स्वयं भी अज्ञानरूपी नरकके 
अधिकारी बने. रहते दै ओर अपनी संतानको मी क्रम- 
रमसे नरकनिवासके स्यि शहमत करके उन्हं भी मोगमयः 
विकारग्रस्त; विकार-भोगी जीवन देकर अपने ही हाथों उनका 
ओर अपना सर्वनाश कर क्ते दै! माता-पिताका कल्याण 
इसी बातमे सुरश्चित दै कि वे बाछ-नारायणके अवतार धारण 
करमेपर संत-नीवनको अपना ठे नदीं तो, ये संतान माता- 
पिताकी कर्तव्यभ्रष्टतके कारण दुराचार सीखकेरः वयस्क 
हेते ही, दूसरे धरीरोकर विकररोको भोगनेके लोभम पकर 
भाता-पिताको अनन्त दुःख देनेवाञे ओर अपमान करनेवठे 
बन जर्येगे । कहनेका भावं यह है किं माता-पिताके संत 
बने ब्रिना परिवारे सुखी जीवनका दूसरा कोद उपाय नहीं 
है| माता-पितके संत बने बिना धरम पवित्र वातावरण 
नदीं बन सकता | धर-घरमे पवित्र वातावरण बने बिना 
संसारम बाल-बुधारका दूसरा कोई उपाय नदी है । 


जिस प्रकार दूसरोँसे परनेवाटी कोयलः कोसि अपने 
बच्चे पठ्वाकर्‌ कोय वच्वोकी मा बन जाती हैः इसी 
प्रकार जिन लोमे दूसरे अपने वच्चे सुधरवाकरः युधरे 
हुए या रिक्षित समन्ने जानेवाठे बर्योके माता-पिता बनना 
चादमेवाखी आख्सय तथा अक्ञानभरी कतेव्यपथसे भ्रष्ट 
परवृत्ति हो, उनको यह समन्नना चाहिये कि बच्चे ईश्वरीय 
गरबन्धसे जिस घरमे उतरे जति दै वरहा वे अकेठे नहीं 
उतारे जाते । उनके साथ माता-पिताके मनम उनको 
सुधारनेका कतव्य भी उतारा जाता है । अपने बाटकोको 
उनका जीवन शुधारमेके स्यि किंवा उनके स्मि कुछ विया 
करहसि मोल ठेकर, उन्दै विद्वान्‌ बना देनेके ष्यि दूसरोके 
पास भेजना; माता-पिताके पास अये दुएः इस कतन्य- 
नारायण नामके अतिथिका घोरतर अपमान तथा उपेक्षा 
करना दे । यह बयां तथा कर्तव्य नामक्रे दोनो जन्म-साथि्ो- 
को निर्दयतापूर्वक यक्‌ कर देना है ! इस कतव्य नामके 
अतिथिका अपमान या उपेक्षा करसे कर्तन्यदीन मूखं 
माता-पिताके करूर हाथौसे बाठकोकि सुधारकी सम्भावना नष्ट 


हो जाती है । 
प्रमाणपन्रोके गङ्कीका तथा उधारीरम्पताका बश्च टोनेवाख 


इुग्धफेनोज्ब्वच्वकप्षद्भ्रवल्लविभूषितः वणंमाखपुच्छधारी 
मनुष्य विद्वान्‌ नहीं है । वह तो केवर अक्षरविद्याका वाहन 


है । सोचिये तो सही कि उसके जीवनम चन्दनभारबाही गधेके 
तथा पुस्तकमारवाही उष्यके जीवनसे कौन-सी विरेषता है १ 


एसे विद्वान्‌ समक्न हुए बाल्कोको प्रमाणपत्र बगनेवाखी 
संखा कुक खार्थी लोगोके संगठनमा् दै | रेषे छोग इन 
ल्वे-चषटे नामोवाखी संस्थाओंकी आडम अपने सख्ाथेकि 
स्यि समाजकी मनोडृत्तिको दासोचित बनानेका धोर॒ पाप 
कृर रहे है ! सामाजिक किंवा सार्वजनिक खार्थको युख्वाने 
किंवा उपेक्षितं करानेकी कुटि मनोडृत्ति रखनेवालने 
विचार कर सकनेकी योग्यतावाके सब पदै-डिखि मस्तिष्के 
सामने किसी-न-किषी प्रकारका टोभोपादान पककर ओर 
उन्ह उन्दी ( खोमोपादानों ) क द्वारा व्यक्तिगत खाये 
चिपट जानेका अवसर देनेके स्थि प्रमाणपत्र नामकी 
रस्सिोसे बोध रखनेकी रीतिका आविष्कार किया दै । 


अपरिणामदर्या बाछ्क ओर उनके माता-पिता उन 
प्रमाणपत्रौसे अपने क्षुद्र देहिक खार्थोकी कंवा मोगासक्तिकी 
ूर्तिकी सम्भावना देखकर उनको लेने ओर च्वानेके च्वि 
अंप्रे ओर बावले बन जते ह । इन प्रमाणपत्रौको छेनेके 
कर्मबन्धनमे फति हए बाख्क अपने जीवनमर निर्ठन ओर “ 
निःसंकोच होकर दीपकपर परतंगाहुतिके समान अपने तुच्छ 
छा्थके लि समाजकी छना ओर उसके सावजनिक खार्थका 
बृिदान करते रहते द । बे सामाजिक खार्थको भूलमेके 
परिणामखसरूप ही अपना जीवन-निर्वाह करते दै । 


प्रमाणपत्रके सम्धन्धमे सचाई यह है कि किसी भी 
मनुष्यको किसीको व्रमाणपच्र बोरनेका अधिकार नहीं है। 
सुव्यवहार या मनुष्यता ही मनुष्यको प्रतिष्ठायोग्य 
वरनानेवाटी ईश्वरीय स्वना है । इस ईदवरीय रचनाक 
खानपर पत्रण्डोँपर छवि दए प्रमाणपत्र वाय्नेकी परिपायी 
दूषित मानवःमनकी मायामयी कपयपूणं स्वना है । जिनको 
प्रमाणपत्र बोट जाता है उनके मनमे दासता ओर परमुखा- 
पक्चिताकी वाना खा देना तथा उन ( प्रमाणपत्र ) पर 
अपने हस्ताक्षर करके उनके मनपर अपने श्रेष्टपनकी धाक 
बैठा देना ही प्रमाणपत्र यनेका प्रकटल्पसे न कहा जा 
सकनेवाखा हृदयनिदहित माब है ! प्रमाणपत्र देनैकी रीति 
रुद्र अविचारसीरु अपरिणामदशीं सामाजिक सखवाथको वेचकर 
निजी खार्थकी पूवि करनेवाले लोगोको फदकर अपना खाथ 


सिद्ध करनेकी एक परिपासमात्र है | केवर मनुष्यक्षा आपा 


अर्थात्‌ मनुष्यका घटवासी नारायण हीः मनुष्यको सच्चे या 


£ बाटश्चिक्चाकी सस्या | 


विद्वान्‌ होनेका प्रमाणपत्र देनेका ईदवरीयं अधिकार रखता 
ह | प्रमाणपत्र नामके सव पत्रक टुकड़े उन इक्को बोधने 
ओर ठेनेवाटोके खाथं नामकी मानसिक नि्॑कताकि डिंदोरे 
ह । यह कहा जा चुका है कि छिलने.पदनेकी चतुराईसे 
विद्रत्ताका ठेशमात्र भी कौटुम्बिक सम्बन्ध नहीं हे । छिलने- 
पद्नेकी चतुराई देखकर विद्रत्ताका प्रमाणपत्र देनेवाखी 
संस्ाए समाजमे चरित्रकी उपेश्वारूपी अंधेपनका प्रचार कर 
रही है । ये सव-की-खव संखार्णँः प्रमाणपत्र नामके पत्रखण्ड 
बोटकर आचरणेकि महत्वको घटानेका घोर्‌ पाप कर रही है | 
किसी मी चतुर बाखक ओर चतुर माता-पिताको दासताकी नकेक 
डालनेवाठे प्रमाणपत्र ठेने या लिवानेकी निक्र॑कताका आखेट 
नहीं बनना चाहिये, प्रप्येक मनुष्यको अपने समाजकरे 
आत्मसम्मानकी रक्षा करनी चहिये ओर उसका पूरण 
प्रतिनिधित्व करना चाये । यह नहीं किथाजास्केतो उसे 
अपनेको विद्वान्‌ कखानेके अधिकारसे वञ्चित समञ्चन 
चाहिये । 


विद्वान्‌ बननेका अभिप्राय यही है कि मनुष्य सत्या- 
स्यः कतेन्याकतंग्य तथा सुख-दुःखके रहस्यका पूणं शाता हो 
जाय | उसका जीवन परिथितिल्पी नारायणकी संकेतिक 
भाषाको पहचाननेवाखा हय जाय । जेसी परिथिति आ जाय 
वह उसीसे सहं सहमत होनेवाला हो जाय | विद्वान्‌ बननेका 
यही अभिप्राय है किं उसका जीवन निखेक्च अर्थात्‌ वरेमा्गका; 
विकारविजयीः यदच्छालामसंतुष् द्रन्द्रातीत;ः विमत्सरः 
पूणं, अश्रान्तः आनन्दखरूप तथा सामाजिक साथ या 
सामाजिकं हितको ही अपना व्यक्तिगत सखाथं समञ्चनेवा हो 
जाय । विद्वान्‌ बह है जिसका जीषन रेखा हो जाय जो किसीके 
कामः क्रोधः लोभः मोह आदिका वाहन न वन सके, जिसका 
जीवन भौतिक संग्रामे हीन हो जाय । मनुष्य व्िद्रान्‌ तथ 
कहकाता हैः जब्र उसका जीवन एेसा हो जाय कि जिसको ओर 
अख उठानेवाछे दुष्ठको प्रल्यकाट्का ताण्डव किंवा महदिषेके 
तृतीय नेत्रका क्रोध देखना पड़ । जीवन एेसा हो जाय कि वृह 
किसीका भोग्य उपकरण न बन स्के | उसे देखकर संतोको 
संतोष होः मूखोको उपेक्षा हो ओर दु्टको मय मानना 
पडे । यही विद्वान्‌का सच्चा लक्षण है | लिखने-पनेकी 
बराह्येन््रियोकी चघुराईके साथ विद्रत्ताका छेशामन् मी सम्बन्ध 
महीं है । सुन्दर विज्ञापन ८ साइनबोडं ) छिखनेबलि ठेखकों 
(पेन्टरो ) को कोन विद्वान्‌ कहं खकता है १ तथा अक्षर 
ज्ञानसे टेरामात्र सम्बन्धम्‌ रखनेवाले दिव्यदृष्टि संतोको 
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बिद्धान्‌ कहनेसे कौन रोकं सकता है १ संसारका इतिहास वता 
रहा है कि संतोने कनी किष्ठीका प्रमाणपत्र नदीं छया | संत 
अपने सद्णोसे यशसी नाम उपार्जन करते है । जव बाख्को- 
को प्रमाणपत्रवाही विद्वान्‌ बननेके छथि दूसरोके पास भेजा 
जाता हैः तत्र वार-सुधारके कतब्यपूणं ईश्वरीय ग्रबन्धको 
तोड़कर ही मेजना सम्भव होता हैः क्योकि ईश्वरे जिन 
माता-पितके पास वार-सुधारका कर्तव्य भेजा हैः वे उस 
कतंव्यको खयं करना नहीं चाहते ! वे अपने बाल-मगवान्‌ष्ती 
पूजा नौकरोसे कराकर संतु जीवनके स्वामी बन जाना चाहते 
है| बेया तो अपने मोगी जीवनको इतना प्यार करते है कि 
सुधरे जीवनको संकट समन्ते द | वे समश्नते ई कि बाककोको 
किसी सुधारक सश्थामे रहनेषाटा अपरिचित मनुष्य पुधरिगाः 
हम माता-पिता ल्येग घरमे बाटहीन रहकर कर्तव्यहीन जीवन 
बितायेगे । वे बाक्कोको किसी संखामे मेजना चाहकर अपने 
आचरणेके द्वारा उनसे कहते द कर 'बाख्को ! जाओ; हमे 
तुम्हारे खधारके छथि सुधरे टु जीवनके संकरे पडनेका 
साहस नहीं है । हमको मोगी; कर्तव्यक्ठीनः पथम्रष्ट, अनियमित 
जीवन रुचिकर दै; अथवा वे रुपया उपाजन करने आदि 
जेते कामोको बाढ-सुधारसे आवद्यक समन्ते हैँ । वे अपने 
धन-रारि उपार्जन कर सकनेवाठे समयको पेखा उन्न न 
करनेवाडे बाट-सुधार जेते निकम्मे समञ्ञे ए कामम गाना 
नहीं चाहते । वे अपने उपार्जित धनमेसे कुछ धन दूसरौको 
देकर उससे उनका समय मोर केकर बाल-सुधार नामके उस 
अपने कतन्यको, मोर व्यि हुए उन खेगेोसे करानेकी 
भ्रमपूरणं इच्छा करेते दै, जिनके पास ईइवरने इन बालकोकी 
सुघार-पेरणा नामका कोई कतव्य नहीं भेजा | 

समञ्च ठेन। चहिये कि धनेन तो क्ि्तीकी मनुष्यता 
मोल द्धी जा सकती है ओर न वह जन्मघुटीके समान उषसे 
धुटवाकर अपने बाल्कोको पिरय जा सकती है । मनुष्यताका 
मूल्य कोटि-कोटि रुपया मी नदीं हो छकता । जो मनुष्यताको 
ब्रेचता हैः उसके पा मनुभ्यता नदीं है । मनुष्यता क्रय- 
विक्रयके यि हायमे धरनेकौ वस्तु नदीं है । इसका ठेनदेन 
हार्दिक हेता है । समर्पणकी अवा ही मनुष्यताका सव॑. 
युम मूस्य है । यह अधिकारी-हृदयके सामने आनेपर 
उसकी सेवा करमेके खि उसके चर्ण रख देनी 
पड़ती है । 

संसार संतोसे रीता नी दै । ऊक संतलोग सखभावेसे 
बाङसेवके द्वारा जीवनयापन करते दै । ईश्वर माता-पितासे 
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# सहित अनुज्ञ मोहि राम गोसाई । मिछिहहिं निज सेवक की नादं ॥ # 








भिन्न जिनके पास बाल-सुधार नामका कर्तभ्य भेजते हैः एेसे 


संतलोग किसी मी विनिमयके चिना वालक्कोकी सेवाका काम. 


नारायण-तमपणीभावसे करते ह | मे बाठ्कोको माता-पितासे 
मी अधिक प्यार करते हैँ । माता-पिता बच्चे उक्ता जाते 
है पस्तु संतौको बाट्कोंसे उकताते नहीं देखा गया | वे 
वाठकोके उत्पातोको नारायणकरे खेल समश्चकर उने क्रीडा- 
प्रसङ्गि ही उनके खनावको पहचानकर -उनकी सेवा कर 
मागं निर्धारित करे हँ । संतोका प्रेम निःसीम होता है। 
माता-पिता बालकरति जेषे खाथ॑की सीमामें रहकर प्रेम करते 
हैः संतोका वेषा संकुचित या दुषित प्रेम नहीं होता| वे 
बाख्कोके प्रति सर्वापंण कके उनको नारायणमावते पूजते 
ह । बे ब्राल-धिक्चणको राम-मजनं समश्चते है । वे बा-सेवा 
ओर नारायण-सेवामे ठेदामात्र भी अन्तर नहीं शमञ्चते । वे 
सच्चे माता-पितकरे समान बाल-सुधार नामक कतव्य पाठनेके 
स्यि वष्ट तथा देवदशनाथीं मनसे सन्नद्ध हो जाते दै । यदी 
बाछ-रिक्षणकी परिपायी ` है। दसीको भआश्रम-प्रणाटीः 
कहा जाता है | आश्रम-यणा्छीमे आत्मसमपंण करनेवाले 
ब्रालक्तोको ही खान मिक्ता दै । 

सुधारकी यह परिपारी नदीं दहै कि एक मनुष्यतो 
अपनेको बालक्कोका माता-पिता यासखरामी मानताहो ओर 
वाख्क उसे अपना समञ्च रहे हँ तथा पदृ-छिखकर उसीके 
खार्थमे सम्मित हेनेकी आशा रखते हौ ओर तीसण 
व्यक्ति उनका सुधारक वननेका अभिमाने करता होः यहं 
सुधारकी परिपारी नहीं है | ईश्वरके प्रतिनिधि्योके प्रति 
पृण आप्मसमण्ण ही सुधारका मूढ-मन्त्र है । यहं 
समप॑ण उभयपक्षीय होता दै । जब किसी बाढद्रीरसे अपना 


मोहपूणं पिवेत हयकर उसे ईश्रके पूणं प्रतिनिधि किसी 


संतको सोप दिया जाता है ओर वह उस ` समप॑णको खवीकार 
मीकरलटेतादैः तब वह युधास्की ईश्वरीय रचनादहो जाती 
है। एेसी रचना ही 'आश्रम-प्रणाखीः की जननी है । 
समपंणपे दोनोकी सम्पति अत्यावदयक दैः यहं कदा जा 
चुका । इसमे एक समप॑ण करनेवाला तथा दूसरा समपणको 
स्वीकार करनेवाल होता है । 

सम्पण ही सुधार कर सकता है । समपंणकी अत्रा ही 
सुधारकी सामग्री हे । समपंणके बिना सुधारकी सामग्री पूणं 
नदीं होती । भूखं माता-पिता बाख्कोकी समपंण-जेसी इस 
पवित्र अवद्थाका उपयोग बाक्कोके मनको बिगाड़नेमे या 
उन्द कु - निब॑रतार्पैँ सिखानेमे करते दै । समर्पणको 


ईश्वरीय धरोहर समञ्ञकर्‌ उसका पूणं सदुपयोग करएनेसे ही 
कस्याणकी प्रसि होती है | जघ समर्पण न करके बरच्चोको 
अश्व.विनेताओं ( चालुक-सवारो ) के समान वेतनाथि्ोसे 
सुधरवाना चाहम जाता दैः तव इस समप॑ण न करने नामक्री 
नयूनताके कारण वर्चोका सुधार नदीं होता । समपंण खकार 
करनेकी कको तथा समरप॑णके महघ्को न जाननेवाठे 
अध्यापकः ब्राठ्कोका सुधार करनेमे असफक रह जते दै । 
सम्पण हो ओर उ्े सचाईसे खीकार करर लिया जायः तभी 
सुधास्की सामग्रीम पूर्णता आती दै। माता-पिता ओर 
वाल्केकरे बरीचमे समपंणकी यह अवश्या ईश्वरीय प्रबन्धसे 
होती है; क्योकि ईश्वर आक्षा मानने ओर चरां सीखनेके 
लिये पूणं उत होकर ही करिसीका पितृत्व स्वीकार करते ह । 
यही कारण है कि बाखक माता-पितासे अधिक दूसरे किसीका 
कहना नहीं मानते | उनपर उनसे अधिक किसीका भी 
परमाव नहीं पडता । मातापिताकी दुषरेच्छु अविं दी 
वाखकोसे तपस्या करनेवाली ओर उनको निर्दोष सुवणं 
वनानेवाखी मर्यो है । 

बाटकौको सुधारनेवाछा यह उमयपक्षीय सम्पण नहीं 
होता तो बाल-सुधार दोग-ही-ढोँग रह जाता है । बाछ-सुधारका 
दोग करनेवाी संखा बाछ-पुधारफे नामपर माता-पितासे 
व्यय लेकर दस-पंद्रह वर्षोतक बाङ्के हृदयम छगातार 
विकारोकी जइ जमा-जमकरः उन्हं किकिराधीनं असहाय 
अंधे बनाकर अंधे माता-पिताको छोटा देती दै। मृखं 
माता-पिता उनकी वेपर-मूप्राः उनके ारीरकी टबाई-चौडाई 
उनके सरूप-यौबन-विकारः उनके अनेकं भापरा-विज्ञान तथा 
उनकी अर्थोपार्जन-रक्तिको देखकर अपार संतोष मानते दै 
ओर एूठे नहीं समति । माता-पितकि पात यह्‌ समन्चनेकी 
अखि नरीं होतीं किये वालक समाजद्रोही चूहे-जैसे निर््र॑छ 
मनवे अविदाके अवेतनिक प्रचारक ( बेदामोके दास ) 
बनकर वहे लट हं । वस्तुखिति यह है कि इन वालन 


दस-पंद्रह वरं छ्गातार अपने विथार्थीजीवनमे आद्यकता्ओ- 
के दास बनने जर उन्दै पूरा करने नाभके दो श्रीका 
अभ्यास किया है | विचार करनेवाछे जानते हैकि इन सव 


बाकौको बहा अपने समाजका आलेट करना सिखाया गया 
है । इन्द अपने जीवनभर आग छगाना ओर फिर इस 
आकरे यि ईंधन जुटाते रहन सिखाया गया है । कार्पनिक 
आवदयकताओंकी अधीनताकी सखीकार कर लेना ही आग 
रगाना है ओर उन आवश्यकतार्ओंकी पूरतिके स्थि अपनी 


‡# बाटरिक्चाकी समस्या # 





जीवनी-दक्तिका दुरुपयोग करते रहना इनका आग बुद्चाना 
हे | वास्तवमे तो इस आग बुह्लानैको आगमे इधन डाल्ना 
कहना चाहिये । विद्या्जन-काक समाप्त दोते-न-हेते ही 
नौकरि्योके पतोकी पुम्तकें ठेसे बालकोके खाध्यायकी मुख्य 
सामग्री बन जाती दै । इनका जीबन ओर यौवन दोनों 


नके ऊपर एक भारी दु्म॑र बोक्न. हो जते दये 
अपने जीवन ओौर यौवन इन दोनोको दुसरोके चरणोपर 
फकनेको कलयित हो जाते है । ये अपने वि्रार्थीजीवनमं 
राजनिपरम ८ कानून ) की पकडको बन्चानेवारी ओर 
समाजकी दष्क धोखा देनेवाटी कटका अभ्यास 
करते दै । 


देखते ह कि विना पदे-छिले सीधे-खदे आडम्बर ल्य 
मनुष्यक्रा जीवन रुपयेपर निभ॑र नदी ह्येता । उसका जीवन 
अपनी कर्म॑राक्तिपर निमर होता है भौर दसीके द्वारा 
सुखपूवक व्यतीत हो जाता है; पर कमशक्तिका निकम्मा 
रखनेवलेपर निमरशीक पठिते मनुष्यके जीवन-व्ययकी 
कोई सीमा नहीं ह । इसे जितनी ग्रासि हो जाती है यह 
सवो चाट जाता है | सहल ओर खख इसकी दुराशाग्निमे 
तृणसे अधिक मह नहीं र्खते । एेसे मिथ्या रिक्षितोका 
पेट सुरसाकरे पेय्से कम नहीं रहता । संतुष्ट, सुखी ओर 
सतन्त्र रहनेकी काका पूणं परिज्ञान हुए चिना 
विद्रत्तसे कोई काम नहीं होता । वह बन्ध्या हेती है। 
असंतोपपूणं विद्वत्ता मनुष्यजीवनका का धन्वा ह । भज 
संमारकी विद्याश्ालाभके द्वारा विद्या्थिर्योको असंतुष्ट जीवन 
यटाजा रहा है। अधा समाज यह देखनेकी शक्ति खो 
्रेठा हैक्रिदहन विद्यागालओंद्रारा हमारे बाक्कौका ओर 
उन्क्र द्वारा संसारक कितना बड़ा अनथ करियाजा सहादे! 
सलौ ये करित प्रकार संसारम अविधा प्रचर कर रदी 
१ मृं -समाज अपने बालकोको इनके वहम हुए अनथ 
प्रवाहे वहानेके स्थि प्राणपणसे चेष्टा कररहा है।ये 


शाल्मरः इस अनर्थकारिणी अविद्यासे अपने बालकोकरो दूपित ` 


करनेमे अपना परम सौभाग्य मान री ह| ये शाखे 
समाजक्षो केवट अपने खार्थ.साधनका क्षेत्र समञ्ननेवाठे 
समज्के व्या्थौकी सेना प्रस्तुत कररदी ह। ये संघार 
नौकरी ओर कमीरन वानिवलेः दृप्रके अधिकारपर 
आक्रमण करमेवले खार्थान्ध दासौको ढाख रही हं । जव 
बाछ-सुधारके ईश्वरीय विधानकी उपेक्षा करनेवाटी इन 


दाठाके वि्यार्थी अपना विच्यार्थीजीवन समाप्त करके 
लौरते है, तव देखते दै कि इनके माताःपिताने इनको जिस 


रोगसे बचनेके ्यि अनच्छी-से-खच्छी समक्षी दुई सुधारक- 


शाल दरदकर इन्दं अपने प्रभावसे अलग रखना चाहा थाः 


8 
वे बालक पट.छिलकर उसी रोगे असाध्य रोगी होकरः 
रोगी रहना अ कर छोटे दै! देख ह 
रोगी रहना अपना खमभाव बनाकर खरै द / दला जाता € 


करि जो विकासं जीवन माता-पिता बिता रे येः इन बाल्कोकि 
च्थि भी वही विकासं जीवन खामाविक जीवन बन गया है । 
यह सवर कुछ देखकर विवेकरियौको इनक अनुपयोगिता स्पष्ट 
समञ्चमे आती हं 


इस दृष्िसे विज्ञ समाजको मनुष्यतक्रे पवित्र नामपर एेसी 
वियायालाओंका पूर्णं बहिष्कार कर देना चाध । सचाई 
यह है किं अपने बाकोको अपने पा रखकर ही मनुष्यताकी 
शिक्षा देनी च्टिये । मनुष्य वने रहनेका द्‌ निश्चय दी 
मनुष्योचित ज्ञानका गंवा मनुष्यताका उसादक होता ३ । 
मनुष्य बने रहनेके दृद निश्वयसे ही मनुष्यता सीखी जाती 
है | अपने सभाक्को ढीला रखनेसे मनुष्यता खोयी जाती 
है| इस दृष्टि संतानके साथ माता-पितका जो ईश्वरीय 
प्रबन्धसे बना हुआ सेव्य-सेवकका पवित्र सम्बन्ध उसे थद 
काठके लि शी टूटने देना कल्याणकारी नदीं हं। यहं 
ध्यान देना माता-पिताका पवित्र कर्तव्य है कि उनके 
एकाधिकारमे समर्पित किया हुआ बाठजीवन उपेक्षितं या 
पथभ्रष्ट न हो जाय; किंतु वह कतंन्य-बन्धनकी स्यादामे 
रहकर उनके द्वारा सन्मागं प्रा करे } समपणक्रे ईश्वरीय 
बन्धको तोडनेसे दोनोमेसे किक्षीका मी कल्याण नदी हं 
यह समर्पण ही ४आद्य॑जाश्रम-व्यवदाणका मूकूमन्त्र है । 
इस समर्पणकी अवस्करे न रहनेसे दी स॒धारक संस्थां 
अपनेको बाल-सुधारफे अधिकारे वञ्चित विये ब्रेट दै । 


बाल्कोको अपने पससे इटाकर दूसरौके पास मेजना 
समर्पणकी इस ईश्वरीय कल्याणजननी व्यवस्ाको तोड़कर 
बाढकके जीवनको उपमातासे पाठे हृओके समान निस्तेज 
बरना देना है । ऊपर बाल-सेवाको जीवनत्रत बनानेवाठे 
जिन संका वर्णन कियादहैः वे संत समाजे कस्याणमें 
ही अपना कल्याण समश्चते है । इसल्यि वे सम्पण खीकार करनेके 
अधिकारी है ओर समाज भी उनके हाथमे निःशङ्क होकर 
बालसमर्पण कर सकता दै | वे संतटोग समाजमे देवी- 
सम्पत्तिके प्रसारं यां विकासकै द्यि प्राणपणसे चेष्टा किया 


२१२ 


करते ह | वे इस कतंग्यको प्ालनेके ्यिः, विषरयोके हाथों 
निकरे हुए मनवले वयस्क पुरुषौको अपना कमेशषेत्र न बनाकर 
बाककोके कोमल मनपर विषयरस चखनेसे पहले-ही-पहछे 
देवीसम्पत्तिका प्रयुव ॒त्ैठनिकरे ल्थि मनुष्य-समाजके 
स्वाभाविके अधिकारी बाकसमाजमे समाज-कस्याणका बीज 
बोनेमे तो रहते ह । एेसे लोगोको ईसवरीय प्रेरणासे बाल- 
सुधार या बाछ-शिक्षाका अधिकार मिला रहता है । सर्व. 
व्यापक अनन्त सत्यनारायणकरे गान्तल्य रेमे महापुरुषोके 
हाथोमे बाख्कोको समरित करके, उनपरसे अपनापन हटाकर 
सत्यक धरोहर सत्यनारायणको सौप दी जाती ह । इसीसे 
बराछ-सुधारका बीज-वपन होता दहै | जब यह्‌ बीज-वपन 
वृक्षावसखाको धारण करता दै, तव॒ खंतरूपमे उंसारके सामने 
आता दै। 


बाठकौको अपना बनये रहकर दूसरे पदट्वाने या 
सुधरवानेकी अवसाम रक्वे हुए बाख्कः उस घोडेकी 
परिख्ितिमे फंस जाते है जिसकी बागडोर किसी सखामीने 
अपने हाथमे पकड रश्खी हे ओर उसे पकङ-दी-पकडे 
किसी अश्वदिक्षकसे सुधरवाना चाहता हो । एसे बालक 
समपंणामाव नामकौ शकावयके कारण कीं देवव रा सत्सङ् 
मिक जाय तो भी उससे ल्म उठानेसे वञ्चित रहते द । वात 
यह्‌ ह करि समर्पणकी अवसा रहना ही सुधारका रहस्य है । 
समपंण न करनेवाठे माता-पिताकी संतान जहा भेजी जाती 
हैः व्हा भी सधारका उत्तरदायित्व वैसे ही मनुष्य ग्रहण 
किये रहते है जिनके मनमे न तो सम्प॑णका महच्च होता है 
ओर न जिनके मनम दूसरे वाल्कोके घुधारनेकौ कस्याण- 
मयी प्रवृत्ति हेती है । एसे घुधारकोके साथ वस्चोके माता- 
पिताका मोढमावका सम्बन्ध रहता दै | एेसे मोल-तोच्की 
भावनासे ग्रहण कयि हुए वार्क खयं निना ही सुधर 
पुधारकका कुछ स्वाथ सिद्ध करकेः बिगड़ी द्र अवय्थामें 
माता-पिताकरे घर छोटा दिये जते ह । एते बालक अपने 
माता-पिताके दुःसंकल्पौसे अपने चिन्मय शरीरको दुबला 
बनाते रहते है ओर अपने मनको वचूषै-जेसा निवड तथा 
विकार -रुचि बना छेत हैँ । 

इस सबका कारण यही है कि समपंण न करनेबले 
अहंकार माता-पिता अपने पास ॒दुसरौसे अपनी संतान 
पल्वानेवाली कोयल्के समान दुसरोसे अपनी संतान पल्घाकरः 
फिर उनके मुखसे मोहमयी बातें सुनकरः अपनी मोह- 
पिपासा बुञ्ञानेका आशा-तन्तु बधि स्खकर, दुसरोके पास 


# एक वानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आनक ॥ ) 


भेजते है । दूसरे दब्दोम कँ तो मूलं माता-पिता मोही 
प्यार करनेके स्यि बाखकका हृदय अपने पास रस त्ते ह 
ओौर उसके शरीरको पदनेकी चतुराई सीखनेके खि दूसरोके 
पास मेज देते ह । अपने हाथमे पकड़ा हुआ यह विषभरा 
आशातन्त॒ सदा ही वाट्कोके सुधारनैकी रुकावट बना 
रहता है | जव्र॒ इस आशरातन्तुको अपने हाथमे रखनेवठे 
मोक्षी माता-पिता कमी उनसे प्रसयक्ष या परोक्षरूपते मिखते है तव 
मौखिक बातो द्वारा या पत्रौके द्वारा अथवा संकर्पके द्वारा 
अपनी मोहरज्लको उन अपने संकस्पबरद्र बालकोके पास 
पुचा-पहुचाकरः कख कोस बैठे हुए वचोको मी अपने 
मोहक चे्ठाओसि बिगाइते रहते दै । वे अपने बाल्कौको 
अपने वाघना-तन्तुप्ते मक्के समान ल्ट रहते द । एेसो- 
के वाल्क भी उनकी इस मनोद्रत्तिके क्रीतदास बनकर 
मोहरिक्षासे सच्छिक्षाके प्रभावको धोते रहते ह । माता- 
पिताके सामने दृसरौकी छो रिक्षा एक ओर खली 
रह जाती है । माता-पिताकी वाणी कखँ रिक्षकौसे ऊपर 
उठकर अपना प्रभाव उत्पन्न करिये विना नही मानती । 
माता-पिता तथा बालके जो समप॑णका खाभाविक्र सम्बन्ध 
ह वही इसका कारण ३ । मूखं माता-पिता बालनारायणकी 
इस समप॑णकी अवस्थासे अनुचित छाम उडाकर उनके ओर 
अपने दुःखोका ब्रीज बोते रहते ह । जव बाङ्क मता- 
पिताके हाथमे अते दै तब पूणं आत्म-समर्पणके भावसे आते 
ह । उनका सुधार या बिगाड़ माता-परितके दी हाथमे हेता 
है | मूलं माता-पिता पूणं आत्म-समप॑ण कयि हुए बाल- 
सखरूपधारी नारायणके। नर वा संसारी व्रताकर उसके 
नारायण भावको मु्वाकर उसे भोगासक्त प्राणी बनाकर 
भोग-विलासका अभ्यास कण देते है । यदि माता-पिता 
पूर्णताके उपासक हौ तो बाल्कौकः पू्ण॑ता पैतृक-स्पत्िके 
रूपमे मिलती है । जिन धरौ अप्ण॑ता ओर निर्बखुताकी 
उपासना होती दैः उन घरौके वाटकोको साक्षात्‌ नारायण 
मी पूणेताका दशन नहीं कण सकता या ज्ञानी विद्वान्‌ नहीं 
बना सकता । ठेसे बालक जितना अधिक पढते है ओौर 
जितने अधिक प्रमाणप्रोका उपाजन करल्ेते है उतने 
ही विद्यसे दूर हो जते ह । विद्धान्‌ नामधारी बनानेके 
प्रयततोके साथ-ही-साथ बालककि बिद्धान्‌ बननेकी सम्भावना 
घटती ची जाती दै। विद्वान्‌ ओर धर्मात्मा बनरेकी 
ठेकेदारी लेनेवाी संखार्टं बाल्कोपर बेतनाथीं कम्॑वारियोके 
मोल लि हुए समयक प्रयोग कराकर उन्हं मोहः ममता; 
मायाः अनत ओर कुटिर्तामे चतुरः दृसरोके शरीरो? 


ॐ कौन मष्टान्‌ ? # 
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रूप-यौवनादि विकारोको भोगनेके उत्सुकः विषरयोके भूखे 
भेडिये, ठोगेोके उपा्जनमेसे अन्यायपूर्वक उपाजन करने. 
वाटे, समाजभक्षकः आसुरी-सम्पत्तिके पोषक तथा सामाजिक 
सवा्थके उपेक्षक बनाकर पडोसिर्योका आखेट करनेके लि 
समाजमे छोडनेके बदलेमे अपना पारिश्रमिक ( कीस ) प्राप्त 
करती ह । 

किसी मी अखोवाङे माता-पिताको बाठरिक्चाके उपयुक्त 
मम॑को ध्यानम रखकर स्कूलो-कलेजों तथा सुधारक होनेका 
दम मश्नेवाटीः सुधारसे सर्वथा अपरिचितं संखाओकिं 
सवे-चौड़ बहुरगे सुद्रणकला तथा चब्दविन्यासकी चातुरीसे 
आष्कष्ट करना चाहनेवाठे विज्ञापनेके भुखवेमे नदी आना 
चादिये | ये संखा जिन वेतनार्थी लोगोके दारा यह बाल- 
सुधार नामका नारक खेकती है ओर जिन वेपयिक जीवन 
वरितानेवाठे विकारम्रसत स्ेगोको वेतन देकर बा्कोको 
उनकी देखगरेखमे कुछ काल ऊँची दीवारोकि षेरेमे 
एकान्तम रखकर उन्दै संयमी वना देनेका उपहासपूणै 
अभिनय करती दै उन वेतनार्थियोका मुख्यं ल्क्य कसी 
प्रकार अपना वेतन संख्ापर चदा देना ह्येता है। वे श्सी 
ठक्ष्यको मुख्य रखकर उसके साधनक रूपमे बाकरकाको कुक 
विद्यारिक्षा देकर या उनसे सुधार नामका सैनिकेोके 
व्यायाम-जसा कुक श्रम करालेते ह| बे बार्कोको कुछ 
अच्छी सभ्य समज्षी जनेवाी क्रिया्ओंका अभ्यास कश देते 


है । इन शव्रओंमे जीवनको अमृतमय करनेकी कटा नहीं 


सिखायी जाती । 


बाल-सुधार चाहनेवे प्रत्येक माता-पिताको यह भटी. 
मति समन्च ठेना चाहिये कि ईश्वरम जिसके पास बाखकोको 
सुधारनेका कर्तव्य नहीं भेजा, वह जव अवसर पयिगाः तभी 
सुधारके स्यि अपने वेतना्थी बरनावरी उत्तरदायित्वमे 
ल्ि हुए बाकर्कोको व्रिगाड्नेसे नहीं चूकेगा ¡ उत्का कारण 
यह दै कि उस वेतना्थीकि हृदयम ई्वरके प्रबन्धसे बाक- 
सुधार करनेवाले “करतव्यनारायणः अनुपखित ह । जहो 
ईश्वरके प्रबन्धसे कर्तव्य अनुपखित हैः वर्ह बा्कको 
मेजनेम उसका कल्याण नहीं है । वेतनके विनिमयसे कतंवय- 


का विनिमय नहीं किया जा सकता । कतंव्य ईश्वरीय प्रेरणा 
हे । कर्तव्य भगवानूकी आज्ञा है । वेतन भोगमय जीवन 


वितानके स्यि, मोग-सुविधा या अव्याहत भोगके ल््यि 


चाहा हा भौतिक पदाथ है । कतव्य निः पदां है 1 कर्तव्य निःस्पृह भावनासे 


किया जाता ३ । वेतन, सहसे प्राप्त किया जाता दै । एेसी 


परिशितिमे किर्षीको वेतन देकर ब-युधार करा ठेरना 


असम्भव ह । जो बाठ-सुधारके नामपर वेतन या शुल्क ठे 
रहा ह उसे सुधारा रहस्य ज्ञात नहीं है । बार-सुधार 
समाज-सेवाका काम है । जिन्ह वेतनकौ आवश्यकता हे 
उन्हे बाढ-युधारके उत्तरदायित्वम नहीं पड़ना वाहये । 
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कोन महार्‌ ! 
धन-दौरत अधिकार-मानसे होता कों नदीं महान । 
पर-दुख सुखी, दुखी पर-खुखमे जो, वह है पापोकी खान ॥ 
पर-सखुख-साधनके निमित्त जो निज-सखुख कर देता बलिदान । 
वह अमूल्य आभूषण जगका वही जगतमं मनुज महान ॥ 
अपना खा्थं साधनेको जो करता ओरोका युकसान । 
वह्‌ मानव जगका करटक है, मानवताका शत्रु महन ॥ 
जो खार्थी नर साधु-संत सज ठगता है धोखा देता । 
'वगुला भगतः नीच वह धर्मजगतका गौरव हर रेता ॥ 
पदु-छिख जञो उपाधि धारण कर पर-सुख हरतां साहंकार । 
पद-ङिखे हिंसक उस पशयु-मानवको वारःवार धिक्कार ॥ 


------<्-- सकद 


न्य र-- 
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# होड सुफल आजु मम खोचन । देखि बदनपंकज भव-मोचन ॥ > 








शिक्चाका आदर एषं उदेश्य 


( ठेखक--आचारय श्रीलोद्ूसिहजी गौतम एम्‌०८०; एल ०2०; पी-एच्‌ ० डी ०, काग्यती्थ, इतिहासरिरोमणि ) 


क्रिसी मी देश्यके लिये उसकी शिक्षा-समस्या बड़ी जरिख 
वस्तु है; क्योकि देदकी रिक्षाके ऊपर ही उसका सारा 
मविष्य निर्मर है । देशकरे बाक्क ( ओर वा्किार्णं भी ) किसी 
मी देशकी अमूस्य निधि हँ | यदि देशकी दिश्षा-योजना 
सुन्दरः, उपयोगी ओर देश्के तथा मानवतकरे क्याणकरे लि 
बनायी गयी तो देदके युवक ओर युवतिर्या चरित्र त्यागः 
तपस्यासे विभूषित होकर अपना जीवन सफर वनवेंगी ओर 
मानवताके सुख ओर समृद्धिम बृद्धि करेगी । इक्षके विपरीत 
देदाकी शिक्चागेली दोपरपूणं हुईं तो उस देशका अधःपतन 
होगा ही ओर वह देश मानव-खमाजकरे छथि अभिशाप होगा । 


देशकी परिस्थितिके अनुसार रिक्षाशै्मे कुछ तो 
सार्वभौम सिद्वान्त होते ह ओौर कुक उस देके जीवनके 
आदर्शानुसार । हमारे देशम आजे हजारो व्र मेरे मते 
खसो वष--पूवं हमारे महर्वियोने जीवनका चरम लश्यद्थिर 
किया थाः जिसे 'पुरुषाथं -चतुष्टयः कहते ह । मानव-जीवनकी 
सफरुतके स्मि इन्दं चर पुरषार्थोकी अर्थात्‌ धर्म, अर्थः काम 
ओर मोक्षकी सिद्धि आवद्यक दै । इन्दीकी सिद्धिम मानव- 
जीवनकी सफख्ता दै । मानव-नीवनका यही लश्च है ओौर 
इन्दीकी सिद्धि मानवा सत्वा पौरष ओर कतव्य है | 

इस चरम लक्ष्यकौ उपकन्िमे पुन्दर रिक्चाका ` वड़ा 
हाथ है | भारत-जेसे धम॑ग्रधान देम इस ओर हमने वड़ा 
ध्यानं दिया। हमरे भारतकी आश्रप-व्यवध्याने शिक्षा-योजना- 
द्वारा बड़े सफ़ल नागरिक पेदा कियिः जिन्द आप वपुधाका 
भूषण कह सकते हँ | 

हमारी रिक्षा-योजनाका आदश ब्रहुत ऊँचा था । जेस 
हमने “धमक अपने (अभ्युदयः ओर ननिःप्रेयसःका साधन 
बनाया थाः वेसे ही हमने अपनी रिक्षाको (धमकर 
सहायकः वनाया था }! जो व्यावहारिक ज्ञान हमे 
्ामथ्यवान्‌ः वनवेः उसीका नाम ध्िक्षाः हैः अर्थात्‌ 
जिस साधनसे हममे समथ्यं हयो; उसी साधनका नाम मोटे 
दिसावर चिश्चा है; कित आदशं रिक्षा वह दै, जिषे हमारी 


प्रकृति-प्रदत्त शारीरिकः, मानसिक; बौद्धिक ओर नेतिक रक्तिर्थो 
पूणं विकसित होकर हमे सफल जीवन वितानेमै समर्थं कसती 


ह ओर सफल-जीवनके उपगन्त मोक्ष या मुक्ति दिनम भी 


सहायक हेती द| या यों किये कि जिस व्यावहारिक ज्ञानसे 


क्रियारीठ होकर हमे पुरुषा्थ॑-चुष्टयकी प्राति होती है, उसी 
व्यावहारिक ज्ञानको "आदश रिक्षा कहते ह । इस आदश 
रिक्षामे साखिके बुद्धित्व विकास होना बरहूत ही 
आवद्यक है; यद्यपि दारीरिक राक्तिर्योको विकासकी भी 
आवश्यकता है ओर धार्मिक राक्तियोके विक्रास बिना मनुष्य 
(शिक्षित पञ्चः हे जाता है तथापि आदं िश्चामें शुद्धितः 
का विकास होना ओरोकी अपिष्ठाः जैसा ऊपर कहा गया हैः 
अधिक आवश्यक है । एसी दि्षामे चरितरनिर्माणः सामाजिक 
सेवके प्रति अभिरचि ओर ठगन, सखावटम्बम ओर आत्म 
निर्भरता होना अनिवार्यं होगा । शिक्षाक इस रूपको पश्चिमी 
रिक्षाशाल्नी मी समञ्चने वमो है। अनेकोमेसे एकका मत 
यहो उदृधृत करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
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अर्थात्‌ शिक्षा वह साधन है, जिससे मानवकरौ शक्तियो 
सम्बन्धरूपमे विक्रसित होती है ओर इस विकासे मानव 
प्रकरृतिका आधार होता है; मानवप्रकृतिक्रे अनुक रिक्षासे 
आस्मि शक्तिर्या विकसित होती है ओर जीवनके नंसर्मिक 
मवमे प्र तसाहन मिता हैः, एकाङ्खी संस्कृति नहीं पनपने पाती 
ओर जिन भावप मानवी क्ति ओर योग्यता निर दै 
उन भार्वोको सावधानी सुरक्षित रक्वा जाता है ।' शिष्षाके 
इस व्यापक ओर सार्वमौम सिद्धान्तसे कदाचित्‌ विक्री मी 
शिक्षाशाख्लीका मतभेद नदी ह्ये सकता; हा, उन ठोगोका 
अवदय मतमेद्‌ हग, जिन्हौने मानव-समाजका आदं बहुत 
ही निग्नकोिका माना है ! उन लेोगनि-जेसे प्रायः यूंग ओर 


# शिक्चाका आदरं एवं उदेश्य * 
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एडलछरने मनुप्यकी चेष्टा्ओंका आधार प्मोजनः ओर मेथुनः 
मानादैः वे छोभ मानव ओर पदुम विदेष अन्तर नही 
मानते । भारतने तो खष्ट कहा दै- 
आहारनिद्राभयमेथुनं च 
साभाग्यपेतत्‌ पञ्चभिनैराणाम्‌ । 
धमां हि तेषामधिको विरेषो 
धर्मेण हीनाः पदयुभिः समनाः ॥ 


अतः आधुनिकं युगके सर्वश्रेष्ठ रिक्षारास्नी पूज्यपाद 
महामना माख्वीयजीने कारीविश्चविद्याख्यके चार सिद्धान्तोमे 
सवसे बड़ा सिद्धान्त यह माना दै--५( इस विश्ववि्ाख्यमे , 
धमं ओौर सदाचारको रि्षाका आवश्यकं अङ्क बनाकर 
भारतके युवकोमे चरित्रबरक भरना ।› इस विचारधाराका 
समर्थन पश्चिमी िक्षा-शा्नी भी करते है । प्रसिद्ध दिक्षागा्नी 
हर्व॑दने भी माना है करि शिक्षाका उदेश्य दै--नेतिक ओर 
धार्मिक आचरणकी व्यवसा ।› उसका कहना दै-- 
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नीची प्दरृद्तिथोपर विजय पाती है, उसीका नाम रिश्च है। 
(सदाचारः की विचारधारामे भिक्षा सन्निदित द । भूरोपके 
प्रसिद्ध दार्शनिक अफलातूनने मी कहा है कि (नागरिकको इस 
प्रकारकी रिष्चा दी जाय कि वह सज्ञन ओर धर्मात्मा बने ।› 


हमरे मतसे तो यदि शिक्षामेश्े धर्म॑, तपस्या ओर संयम 
निकाल दिये ज्य तो उस शिक्षासे केवर तामसी बुद्धि होगी 
ओर श्रीगीतके कथनानुसारं वह अधर्मः को धमं समञ्चेगी 
ओर सम्पूणं अथे,को विपरीत ही मनेगी । एेसी बुद्धि संसारका 
संहार करनेवाली होती है । अतः जगतके कस्याणके व्यि यह 
आवद्यक है कि रिक्षा घम॑नियन्तरित हो; ताकि उस रिष्षासे 
दौश्चित ओर अनुग्राणित सजन अपने व्यक्तिगत तथा 
समाजगतं कव्योको शान्ति तथा युद्धकाल कुराख्ता ओर 
उदारतक्रे साथ सम्पन्न कर सकरगे । इसीको ध्यानम रखकर 
विश्वका एक ख्यातनामा शिक्षा-शाख्री कहता है--"*€ 
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‰0 715 आ1;०५., अर्थात्‌ 'मारतसहित सारे विश्वके कर्शंका 
कारण यहं है कि रिक्वा केवल मस्तिष्के चिकासतक परिमित 
रह गयी है । उसमे धार्मिक ओर आध्यादिमकं मूर्योका 
समावेश नही है ! समुचित रि्चा एक बालककी प्रकृतिको 
प्रिवतितकर उसे नया जन्म देती है ओर उसके मस्तिष्कको 
नवी शिक्षामि परिचालित करती |” आचायं भ्रीरधाङ्ष्णन्‌. 
के ये शब्द सव॑मान्य है| 

हमारी भारतीय रि्षाकी सरसे बडी यही विरेषता है 
कि समे धर्म, तेतिकता, न्यायः उदारता आदिका समवि 
ह । हमार रि्चासे ही खी विद्रा या ज्ञानका उदय होता 
ह । प्राचीन कामै अटारह विचार्ओका वर्णन आता है । 
चार वेद, छः वेदाङ्ग, मीमांसाः न्यायः धर्म, पुराण, आयुवैदः 
धनुवदः, गान्धर्वशा्, अथंशाख्र--आषुनिक विज्ञान भी 
इसी विके अन्तर्गत द । इनमे समी विव्राओका र्य दै 
सफ़ल जीवन सौर मोक्षः | कहा भीदैः स्सा बिद्याया 
विमुक्तयेः | 


इख प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारी प्राचीन भारतीय 
रिक्षामे उन सभी सिदधान्तोका समविश दै, जिन्दं आजकख्के 
रिक्षायाल्जी उपादेय ओर आवश्यक मानते हं} एथेन्समे 
रिश्चाका उद्धेधय था 'युन्द्रता तथा सुखकरे साथ पूणं जीवनका 
उपभोग करना, | यूनानके इस एयेन्तने जीवनके! सुन्दर 
वरनाया | एसा सुन्दर बनाया कि जीबन भोगमय हो गया 
ओर व्यक्तिगत खतन्त्रता सामाजिक कस्याणको उहछद्खन 
कृर गयी । इस ध्यक्तिवादः ने उच्छृहवर्ता पैदा की; खां 
भावना ओर मोगछिप्से देश नष्ट हो गया। हमने मी 
(न्द्राः का सिद्धान्त रक्ला; पर वहं “सत्यः ओर रिवः 
से नियन्तित ओर मर्यादित सुन्दरता थी । अतः शिक्षा जरह - 
ज्य (मुन्दरताः सव्यं भिवे से नियन्त्रित नहीं टे उसमे 
विलासी जीवन होकर ` मानवको अधःपतनके गरतमे गिरना 
पडता ३ । अथ आद्ये एकाथ ओर उदाहरण लं । स्पार्ताका 
अनुशासन बिश्परपिद्ध ह । हमारे अनुशासनमे स्पातकि 
सैनिक गुण है कंठ उदण्डता या अिष्टता नहीं दै । हमार 
य्ह रूसोका प्रकृतिवाद दै; किंतु उसका उच्छरह्खख्पन 
नहीं है । हमारी प्राचीन शिक्षारोखीमे सबसे बड़ी व्यव 
यह थी--्मुचित दिक्षा देनेके स्यि यह आवस्यक दै करि 


ऋ ~ 
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# जो कोसदटपति राजिवनयनां ! करडं सो राम इदय मम अयना ॥ # 








दिश्चषणीय बाङकृकी सनोडृत्तिका भरपूर अध्ययन किया जाय 
ओर्‌ उसकरो_ आवर्यकताः खचि तथा योग्यताके_अनुकूढ | 


शिक्षा दी जाय ।2 हस सिद्धान्तका पाटन होता था वर्णानुसार 
रिक्षा देकर । प्रसिद्ध ॒रिक्चा्ास्री हवंरंका पपूवज्ञान' वाख 
सिद्धान्त (^एदत्वुधणा 11617016 ) हमारी रिक्चाका 
प्रधान अङ्ग था | प्रसिद्ध जमन दिक्चाशाख्री फरबेखने बालो- 
धानकी धापना की | खयंक्रिया; खतःपवृत्ति ओर व्यक्तित्वका 
विकासः इन सिद्धान्तोका हमारी रिश्चामे पूरा समावेश था | 
हर्ब॑टं स्पेन्रकी "व्यावसायिक रक्षाः वर्णानुसार होनेसे 
हमारी शिक्चके अनुकूक है । अमेरिकके आचायं उमूर्हका 
सिद्धान्त है कि हम रिक्षाद्रारा ेसी परिस्थिति उत्पन्न कर 
दे कि बालको सम्पूणं मानवजातिके सामाजिकं अभ्युस्थानमें 
सक्रिय योग देनेका अवसर मिले ओर वाख्कमे एेखी सम्थता 
उत्पन्न कर सके कि वह समाजमे जिस परिथितिमे खापित 
किया जाय; उखे बह सफछ्ता प्राप्त करे ओर सुखसे रहे 
ओर बालके इदयमे छोक-कस्याण ओर छोकसेवाकी भावना 
बनी रदे ।: हस उदार रशि्चाको हम भारतीय शि्चाका अङ्ख 
मानते ह! इटटीकी मान्टेसरीकी प्रयोगशाला गुश्कुल ओर 
ऋषिकुख्के आश्रमोकी प्रयोगालसे मिर्ती-जुरूती है । 
उसकी 'बिनयशीकताः हमरे आश्रमोका सरणं कराती है, 
इसके अतिरिक्त डार्टन-प्रयोगगाल-योजना, जिसमे बचे 
अपनी रुचिये पठते टै अध्यापक केवख पथप्रदशंक 
है खयंप्रयोग-पणाल ( प्ल्णऽ६्८ = 1€त०त्‌ ) 
अथबा आविप्कारक योजनाः आदि-भदिके मृरूतत्् 
हमारी प्राचीन रिक्षा-योजनामे सूञरूपसे बत॑ंमन रै । 
आमश्यकता दै उन्दै समयानुसार परिचाल्ति करनेकी; 
हस सम्बन्धे निवेदन करना है कि हमारी सारी शिक्चाका 
आधार होना चये संयम, तपस्या ओर नियमित जीवन । 
रिधवशाल्ली (लाकका कटोरीकेरण प्रयोगः मारतम पुनः 
उपयुक्त हेना चाहिये । उसके रिक्षात्वोका सारांश दै 
४अआतमसंयमः या विनयानु रासन । दस सम्बन्धे मनुस्मुतिके 
दये शोकोका उद्धरण करना आबश्यकं है-- 

उपनीय गुरः शिष्यं रिक्षयेच्छोचमादितः। 

आन्तारमग्निकायं च सन्ध्योपासनमेव च॥ 
(२।६९) 

नत्र सृववेन्द्रियामं संयम्य च मनस्तथा । 

` ` स्वौन्‌ संसाध्येदथीनक्षिण्वन्‌ योगतसयुम्‌ ॥ 
। (२।१००) 


इनम श्दौचः (आचारः 'अग्निकार्यः सन्ध्योपासनः 
'्न्द्रियजयतवः पर विशेष बर दिया गया है ओर इसके 
अतिरिक्त हमारी शि्चामे !तपः पर भी अधिक-से-अधिकं बठ 
देना चाये । श्रीगीताका वणित शारीरिकः वाचिक ओर 
मानसिक तप खतन्त्र भारतकी रिक्षायोजनाकी आधारः 
रिखका कायं देगा । यहाँ इन शोकौका उद्धरण करना 
आव्यक प्रतीत होता है । 

देवद्धिजगुरप्राज्तप्‌ूजनं को चमाजंचम्‌ । 

जद्यच्यमष्टि्ा च शारीर तप उच्यते ॥ 

अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं भ्रिय्ितं च यत्‌ । 

खाध्यायाम्यसनं चैव वाच्यं तप उच्यते ॥ 


मन्रसादः सौम्यस्व मौनसात्मविनिग्रहः । 
भावसंद्युद्धिरिष्येतन्तपो मानसमुच्यते ॥ 
( १७ । १४.१६ ) 


देवत ब्राक्षणः गुरु ओर ज्ञानीजनोंका पूजनः पवित्रता, 
सररताः बरह्मच मौर अदिंस(--यहं शारीरिक तप है । उद्वेग 
न करनेवाखाः परियः हितकारी तथा शत्य भाषण ओर खध्याय- 
का अभ्यास बाणीका तप दहै ओर मनकी प्रच्नताः शन्तमावः 
मोन या मगवचिन्तनका खमभावः मनका निग्रह ओर मनक 
मावोकी पवित्रता मानसिक तप है | 

इनं पक्तियोके पाठकोयेसे वे सजन, जिन्है अपने 
देदाकी वैदिक ओौर आध्यात्मिकं देनका पता नहीं दै, 
शायद सम्मते हौगे कि ये एक्ति्यां केवढ राष्टि अभिमाने 
ङ्ख जारहीहै। यदिरेसे को माईहौ तो उनसे मेरा नम्र 
निवेदन है कि वे कम-से-कम चार-छः बिदेशी याचिरे 
वणन पदलतो उन्दै पता चरेगा कि प्राचीन भारतकी 
शिक्षायोजना क्या थी। चन्द्रगुप्त मौके समयमे मेगैखनीज्ञ ओर 
सिकन्दर महानके खाथ अये यूनानी ठेखक या उस समयके 
अन्य ठेलक फाष्यान गुप्तकाक्करी दशसि उनिये । सातवीं 
शताब्दीकौ रामकहानी इनसागसे सुनिये । इतसिग भी 
अपनी ओंखों देखी ददयाका चित्रण करता है । उससे सप्रमाण 
पता चलेगा किंमेरा कथन कोय डीग नदीहै। अदो 
एक उदाहरण अपनी भारतीय शिक्षायोजनके सुनिये-- 
तैत्तिरीयोपनिषद्के एकादश अनुवाक स्नातकको गुरुका 
विदा होते समय बडा ही उपादेय उपदेश दै विश्वव्यापी 
बड़ी-से-बड्ी शिक्ाका निचोड़ है | 

"सत्यं बद, घर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, आचायाय 
पियं धनमाहृत्य, प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः, सत्यान्न 


# हिश्चाका आदश एवं उदेद्य # 
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प्रमदितव्यम्‌, धमौन्न अ्रमदितव्यम्‌, ऊुदाखान्न प्रमदितव्यम्‌, 
भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌, स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न ग्रमदितन्यम्‌, 
देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌, मातृदेवो भव, पितृदेवो 
भवः, आचायेदेवो भव; अतिथिदेवो भवः" ˆ“ "" श्रद्धया 
देयम्‌, अघ्रद्धयादेयम्‌, श्रिया देयम्‌, हिया देयम्‌, भिया देयम्‌, 
संविदा देयम्‌, आदि-आदि। 

सत्य बोखोः धम॑का आचरण करो; स्वाध्याय करनेसे न 
चूकोः आचायंके छथि दक्षिणकरे रूपम वाञ्छित धन खाकर 
दोः संतान-परम्पराका उच्छेद मत करो । स्यसे, धम॑सेः 
लुभ-कमंसिः उन्नतिके साधरनोसेः वेदोकि पदने-पढनेसे; देव- 
कार्यं ओर पित-का्यसे कमी नही डिगना या चूकना चाहिये । 
माताको; पिताकोः आचा्य॑को ओर अतिथिको देवरूप 
समञ्चो; द्धपूर्वकं देना चादियेः निना श्रद्धाके नहीं देना 
वाहये; अपनी चितिके अनुसारः उलासेः भयसे मी देना 
चाहिये । विवेकपूरवक देना चाहिये । इत्यादि । 

इन्दी उपदेशम रिक्चाके सरे उदेश्य संनिहित 
है । गागर सागर भर दिया गया है । पूज्य 
माख्वीयजीने इन्दी शब्दको अपने विश्वविद्याख्यके लातककरे 
ण्यि चुना । जो उपदेश गौतमबुद्धने अपने गह बौद्धौके 
स्यि दिया ओर जिस उपदेशको (अशोक महाम्‌ने यह 
बौद्धोके स्मि अपने एक रिरलेखमे दोहराया; वे हयी शब्द 
यर्हौपर सुन्दर दंगसे रक्छे गये है । पारिवारिक जीवनकी 
सफलता है 'मातृदेव ओर पितृदेव बननेमैः आचा्यको 
देवता माननेसे स्वी विद्या प्रास शेती है; अतिथिको देवता 
मानना सामाजिक सेवा है | 

एक ओर उदाहरण पर्याप्त होगा, एक गुरुजी अपने 
स्नातकको उपदेश देते रै -“अप शिष्ट, बिष्ट ओर कल्याणी 
बनिये, यदी मेरी शिष्चाका सारद है |: यदि शिश्चित (्ाख्कः 
रिष्ट, बलिष्ठ जर कल्याणीः बन जाता है तो वह इस 
विश्वमे अपना जीवन सफलतापूर्वक ओर सुखपूर्वक बिता 
कता हैः वह किसी भी समाजकी सोमा है । आक्सफोडं 
विश्वविद्याख्य इंगलैढका ख्यातनामा विवापीठ दै; 
बहकि छात्नोकी रिष्टता जगस्पसिद्ध है । वहोकिे एक 
आचार्ये अपने विश्वविद्याख्यकरे ध्येयके विषयमे का 
था--“आक्सफोडं विश्वविवाख्यका प्रधान उदेश्य है कि वह 
अपने छ्रौमे शशिष्टताः उन्न कर दे | ८0० 
६६०८४८७ 2.1 ए11&1151111181 उफ 0 € 21 
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5८411] (छाप कहते ह । इस आक्सफोडं या गोतीथं 
विश्वविद्याख्यने अपनी ८519. अर्थात्‌ छापः या मोहर 
लगाकर अपने छा््रौका जीवन ही परिब्तित कर दिया दै 
वकि वातावरणने छाचको विवद होकर शशिष्टताः सीखनी 
पडती है । चाख्कः समाजकी नकठ करता दै; मानो 
समाजकी छाप उसपर पड़ती है ओर बह (समाजः का 
प्रतिरूप बन जाता दै । अपने चाद वषेकि पठन-पाठनके 
अनुमवके आधारपर इन प॑क्तियोके ठेखकका नम्र निवेदन है 
किं इस ष्वातावरण्के बिना सच्ची रिष्षाःकी योजना 
नहीं बन सकती; आजकच्के वि्ाल्योमिं जेषा ध्वातावरणः 
हैः उसमे पठे (बालकः उरसछीके अनुसार बनेगे । प्रसिद्ध 
रिक्षाशास्री वरदण्ड रसख्ने कहा है प 97त्‌ 0 
ऽ€[# 9 (81 52.114 011 2. 1121125 1111116 15६ 28 
& ]€5प६ €011&€ १०६३. अर्थात्‌ ईटन ओर गोतीर्थं 
( आक्सफोडं >) छक्र मस्तिष्कपर एक “छपः लगा 
देते है जेवा कि “जीस-सम्प्रदाय्वाखकी छाप अपने 
सम्प्रदायानुसार ख्गती है । हमारे आचीन विव्रापीठमिं 
जेते तक्षशिला उजेनीः नाछन्दाः कारी, नवद्रीप, 
आदि-आदि भी अपनी-अपनी (छापः अपने छापर छग 
देते थे । वे स्नातक शिष्यः बनकर का्यशचे्रमे उतरते थे । 
आश्रमोके शुद्धः निर्बाघः साचिकः प्रबुद्धः संयम; तपस्या 
तथा उदार प्राकृतिक वातावरणमे रिक्षित ओर अनुप्राणित 
(स्नातकः पूतेन वचसः (पवित्री वाणी); (अवदातेन कमणा 
( निष्कछङ्क कम ) से समाजकी नागरिकताको सुयोभित करते 
थे ओर समाजकी उन्नतिम अपनी उश्रति मानते ये। 
नागरिकताका यहं चरम छक्यं भारतके बाठ्कौने अपने 
दैनिक जीवनम भी उतारा था। सावंजनिक सामाजिकं 
सेवाओंको (धम॑ःका रूप दिया गया था ओर प्रस्येकं स्नातक 
या पदे हुए बाठ्कका मस्तिष्क इस सामाजिक सेवाके 
ल्ि दी प्ोत्याहित किया जाता था | इसी वातावरणमे उनके 
सम्पूरणं अङ्गोकी अर्थात्‌ हर्थोकीः हृदयकी ओर मस्तिष्ककी 
रिक्षा होती थी, सम्राट्का पुज भी इन आश्रमोमे अपने 
दाथोः सव कायं करता था । उसका दयः दूसेके दुःखे 
द्रवीभूतः हो जाता थाः उसका मस्िष्क (जीवनःकी बड़ी- 
बड़ी समस्याओंको इख कर ठेता था; क्योकरि रेषे बातावरणमें 
बली; समर्थं, सशक्त होना सम्भव ही नही, अनिवार्यं था | 
ध्टेमीसनः अपनी एक कविता (आत्मसंयमः आत्मज्ञान; 
आत्मगोरवःकी भरशंसा करते हुए कता है कि इनसे “शक्तिः 
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# असख अभिमान जाइ जनि भोरे । मै सेवक रघुपति पति मोरे ॥ # 








सयं उतसन्न हो जाती दहै--८561-607६०], 5ला£- 
10716486, 5€1{+€ € 7८९ ' &168६€ 70 फला“ 
कदाचित्‌ उसका लक्षय रेते ही स्नातकेकी संयमपूणं शिक्षाक 
सम्बन्धे था | खरातकोके जीवनकी शोमा थी (कस्याणमावना । 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने इस विषयमे जगत्‌को अन्तिम उपदेदा 
दिया हैः जिसे इन प॑क्तियोका छेखक श्रीगीता या ज्ञानका 
(सारः मानता है-- 

न दहि कल्याणङ्कत्कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति । 

इन कस्याण-मावना्ओिं अपार शक्ति है दार्शनिक 
दृष्टिति भ्कस्याण-माबनाःका बड़ा महत्व है; इस कस्याण- 
मावनामे बडा बरु है । आज सारा विश्च इस मावनाके 
हवाससे मशानवत्‌ ह्यो गया हे । 

आजकी भारतीय शिक्षाका प्रधान उदेश्य दै 'रोयीः | सत्य 
है, जिख रिक्षसे ध्योटीः भी म सिर सके बह रिक्षा निरथ॑कसे 
मी बुरी दैः कितु उपयुक्त विष्लेषणसे स्पष्ट है किं आदं 
रिश्चासे प्येयीः की मी खमस्या इङ हेती है श्ञानाज॑न भी हेता 
हे, खंस्छृतिकी मी रक्षा देती हैः खदाचारको भी प्रोत्साहन 
मिक्ता दै, सामाजिक सेवा मी होती हैः मानवका समुग्वित 
विकास मी होता दैः सम्पूणं जीवनके खमी अवसर प्रास्त होते 
है तथा मोश्चधरा्ति भी हेती हैः जिसे मानवजीवनका चरम 
लक्ष्य माना जाता है | जिख िक्चासे हम इतना भी न कर पावें 
कि अपनी जीवन-यात्रा सफर्तापूवंक निभा सके ओर सामाजिक 
सेवाभीहो स्के तो वह रिष्चाः जेखा ऊपर कहा गया हैः 
निरर्थक दै । हमारी रिक्चाको खतन्त्र भारतके अनुकर बनानेके 
स्थि उसमे आमूछछ परिवर्तन करना पड़ेगा । समञ्चमे नदीं आता 
हमारे देशका शिष्वा-विमाग इतना पिडा क्यो है । फोबेखने 
रिद्यु-दिक्षापर विशेष बवल दिया । मान्टेसरीका भी 
मतदहेकि यदि रिक्षा पचसे दस ब्॑तक लीक-लीक न 
दी गयी पतो बारह वष॑के पश्चात्‌ रिक्षा देना निरर्थक 
ह । तो भी खतन्त भारतमे यधाङृष्णन्‌-समितिने विश्वविधयाख्यो- 
की सुधारयोजना यस्वुत की ओर आजर माध्यमिक रिष्चा- 
समिति माध्यमिक शिक्षाके सुधारके स्यि अपनी बैठक कर 
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रही है । जबतक प्रारम्मिक रिक्चामे सुधार न हेगा, तबतक 
इससे ऊपरकी शिक्षा-योजनामे क्या सुधार हो सकता है । यदि 
हमे सखतन् भारतमें विदवको नैतिक या बौद्धिक देन देना है 
तो हम प्रारभ्मिक ओौर रिश्युकाठकी शिक्षासे खेकर विद्व- 
विद्याढ्योतक देशकी परिस्थितिके अनुसार जगत्‌के कस्याणारथ 
ब्रालकोकी सचि, योग्यता ओर आवद्यकतके अनुसार उनके 
अनुकूरू तथा सार्वभौम सिद्धान्तेकि अनुसार ेसी रिक्षा-योजना 
बनानी दै कि आजकठकी सामूहिक शिक्षामे उचित सुधार 
होकर हमारे (बाख्कः देरः ओर मानवत्ताकी अमिद्रद्धिमें 
सक्रिय भाग ठे सके | 

हमारे अध्यापर्कोकी दयनीय दया या दुर्द॑शाः हमारे 
बालकोकी हीनबृत्तिः इनकी विवदता; पाल्यविषयोंका स्तरः 
हमारे विद्याट्योका वातावरण, हमरे टेर्निग कटे्जोका 
निम्नस्तर, हमारी बाखिक्राओंका बिदेशी दंगपर शिक्षण, हमारे 
बाठ्कोमे रष्टय संस्कृतिका अमावः ईमारी सस्कृति. 
का अमिरक्षण ओर लोक-कत्याणकरे लि उसका प्रचार 
ओर प्रसार आदि-आदि अमेकों विषय हैः जिनपर पूर्णं 
मीमांसा कर सामयिक सुधार करना है । तमी हमारे देखकी 
सच्ची उन्नति होगी ओर तमी हमारा देश मानवताकी समद्धि- 
मे समुचित माग लेगा । इस समय यदि मारतने- 

'परमेरवरस्य म्रीतये ऋषिदेवपिवृसंबद्धंनाय 
स्ैभूतमङ्गखाय  जगत्कल्याणाय  राष्रसंस्छृतिम्रसाराय 
च संकस्पसिद्धिद्युमवासनया । 

--आदर्थं रिक्षाद्वारा अपने बराककोमें पूरी शक्ति खाकर 
नैतिक; बौद्धिक ओर आध्याप्मिक देनद्वाया विदवकीः 
मानवताकी ओर जड़वादग्रस्त जनताकी सेवा न की तो 
उसका स्तन्बर ना नितान्त निरर्थक हे । भगवान्‌ विद्व- 
नाथसे प्रार्थना है कि बे स्वतन्त्र भारतको सच्चे रूपमे प्रबुद्ध कर 
उसे उस राष्टि संस्कृतिसे ओतप्रोत कर दं किं जिससे 
वह अपनी लोकोपकारी शिक्चाद्वारा विहवका नैतिक नेतृत्व 
गहण कर (सम्यताः ओौर (्मानवताः की रक्षा करनेमे समथ 
हो स्के | 

प 


न 
माता-पिताके ञात्नापाटनका मख 
भातु पिवा गुरु खामि सिख सिर धरि करहि खभार्य। 
ख्डेड खञ्च तिन्ह अनम कर नतर जनस जग र्यं ॥ 
जो खग माता, पिताः गुर ओर स्वामीकी शिक्षाक ख्राभाविक ही खिर चदाकर उसका पान करते है उन्होने शै 
जन्म ठेनेका छाम पाया 3; नदीं तो जगते जन्म व्यथं ही ह| 


# बालिकाभकी शिक्षा कैसीष्टो # 
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बालिकांकी रिक्षा केसी ह 


( ठेखिका--ीमती निद्यादेवीजी ) 


चह किसी मी विचारका मनुष्य हो, सम्भवतः इस 
विषयमे किसीका भी मतभेद नीं होगा किं रिक्षा मनुष्यमात्रकी 
अनिवायं आवश्यकता है; क्योकि सामान्य-से-सामान्य तथा 
सूक्षम-से-तुक्मः छोकिक तथा पारलकिक समी विष्योका ज्ञान 
मनुष्यको शिक्षके द्वारा दी होता आया है । शिक्षाका तो 
इतना महच्च है कि रिक्षाके द्वारा कवृूतर, हाथी, घोडे आदि 
पञ्य-पक्षि्योसि भी अनेक कायं कराये जाते थेः तव पूर्णावयव 
मनुष्यं जो सर्वशक्तिमान्‌ ओर स्वंशे कराकार परमेश्वरकी 
सबोत्क्ृष्ट कला हैः उसका तो कहना ही क्या है १ उपयुक्त 
शिक्षा मिकनेसे बह सव कुछ कर सकता है । किस अधिकारीको 
कैसी शिक्षा देनी चाधियेः यह अवध्य दसरा विषय है । हमे 
इस प्रबन्धमे बालिकाओंकी रिक्षा कैसी होः इसी विषयपर 
संक्षिप्त विचार करना है । 


कन्याओंकी रिक्षा कैसी होनी चाहिये, इस विषयमे ङु 
विचार करनेसे पठे यह निश्चय होना आवश्यकं दहै किं 
रिक्षाका उदेद्य तथा उसका लक्षण क्या हैः यह्‌ निर्णय हो 
जामेपर अगेका विषय खतः स्पष्ट हे सकेगा । श्रीभारत- 
धम॑महामण्डल्के प्रसिद्ध नेता अद्वितीय विद्वान्‌ तथा वक्ता 
ब्रह्मीभूत पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी दयानन्दजी महाराजने 
अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ '्ध्म॑विज्ञानःमे शिक्षाका उदेश्य तथा 
छक्षणके विषयमे छ्लिा है--शयिश्चाको अग्रजम 
एलकेशन ( 60४०2०५ ) कते है; जिखकी उत्पत्ति 
€८८८ ( ४ एषण ०८५६) अर्थात्‌ भीतरी शक्तिको 
बाहर प्रकेट करना-इस शब्दसे हुई है । प्रत्येक व्यक्ति या 
जातिके भीतर जो मौलिक सत्ता विद्यमान दैः उसीको पूरणं 
परिस्फुट करना ही रिक्चाका रक्षण तथा रक्षय है । 

रिक्चाका यह रक्षण तथा क्षय बहुत द्यी समीचीन तथा 
उपयुक्त प्रतीत होता है । वततमान समयके रि्षा-विरोषका 
भी ध्यान किसी अंशे इस ओर आकृष्ट हुआ देखा जाता 
है | उनका कहना ३ कि बारकोकी अमिरश्िका अध्ययन करके 
जैसी जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होः उसी विषयकी रिश्चा 
उसको देनी चाहिये, तमी विदोष सफठ्ता होगी । शिश्चाके इस 
छक्ष्यके अनुसार बाछ्काओंके भीतर निहित सत्ताको पूणं 
विकसित कर देना, यद्दी बाख्किओंकी सर्वोत्कृष्ट रि्चा कदी 
जा सकती है । अब यह देखना है किं बाल्काअके भीतर 


कौन-सी राक्ति निहित दैः जिसको रिक्षाके द्वारा विकसित 
किया जा सके | इस विषयमे वेद शाख एवं लोकिकं व्यवहार 
देखनेसे भी यही सिद्ध होता है कि खीजाति महाशक्ति 
जगजननी जगदम्बाकी अंशमूता है । यथा देवीभागवत-- 
सर्वाः प्रङ्ृत्तिसखम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । 
योषितामवमानेन प्रक्रतेश्च पराभवः ॥ 
रमणी पूजिता येन पतिपुत्रवती सती। 
्रक्तिः पूजिता तेन वखखारंकारचन्दनैः ॥ 
कुमारी च्व्षौ या वखखारुकारचन्दैः । 
पूजिता येन वित्रेण प्रङ्तिस्तेन पूजिता ॥ 
कमारी पूजिता ऊयाद्‌ दुःखदारिद्रयनाद्यनम्‌ । 
शाच्रुक्षयं धनायुष्यं बछ्बरद्धि करोति वै ॥ 


अर्थात्‌ “उत्तमः मध्यम एवं अधम सभी खिर्यो प्रकृतिसे 
उत्पन्न हई द॑ । प्रकृतिका ही रूप होनेसे लियोकी अव 
माननासे प्रकृतिकी अवमानना होती है | पति-पुज्रवती सतीकी 
पूजासे जगदम्बाकी पूजा होती हे । अष्टवर्षं कुमारीकी पूजासे 
प्रकृतिकी पूजा होती है । छुमारीकी पूजासे ग्रद्थकी दुःख- 
दरिद्रताका नाः रत्रुनाय तथा धनः आयु एवे बल्की ब्दधि 
हती है ।› दुर्गासतरतीमे भी कहा है 

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 

शियः समस्ताः सकरा जगत्सु ॥ 


(संसारकौ समस्त विद्या तथा समस्त शिर्यो जगन्माताके 
ही मेद ह ।› 

जगत्की अधीश्वरी ग्रकृतिमातक्रे दो भाव ह प्रथम वह्‌ 
विद्वेधर परमेश्वरकी सती गदिणी है ओर दूसरा वह॒ जड- 
चेतनात्मक समस्त विश्व-त्रह्माण्डकी जननी है । आदिमाताके 
ये दोनो भाव उनकी अं्भूता ल्ली-जातिमे मी ओतःप्रोत है । 
ल्नीजातिके मीतर ये ही दोनों भाव अर्थात्‌ गहिणीत्व एवं 
मातूत्वके भावं जन्मसे ही बीजरूपे विद्यमान रहते है | 
जगन्मातामे सतीत्वके भावका उञ्ज्वछ उदाहरण यह ठै 


कि अपने पिता दश्चप्रजापतिद्रारा भगवान्‌ शङ्कर 
का अपमान हेषे देख उसको न कहन कर 
सकनेके कारण उस पिताद्वारा प्रा शरीरको 


ही वहीं योगाग्निसे जला डाछा ओर पुनः गिरिराज हिमाख्यसे 
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# यह बर मागं कृपानिकेता । बसहु दर्ये ्री अचु समेता ॥ # 








पावतीरूपमे दुसरा शरीर धारणकर भगवान्‌ शङ्करको दी 
व्रण क्य | इसी प्रकार मगवान्‌ विष्णुकी गदिणी 
भगवती छक्ष्मी कमी मी उनसे अख्ग नहीं होती ओर 
षदा उनकी चरण-सेवामे ही छ्गी रहती रै । जगदम्बाका 
संसारा खजन-पाठन-संहारकायं परमपुरुष परमात्मके 
निरीक्षणे ही होता है । परमात्मा जव निरीक्षण-कायंसे 
विरत हो अपने खरूप ब्रह्मरूपे विराजमान होते है उस 
समय जगन्माता अपना सव गृहकायं ( ख्िकायं ) समेटकर 
उनन्दमिं खीन हो जाती है यही उनका सखभाव दै। 
यह उनका ग्हिणीभाव है | इसी यकार समस्त विश्वका 
प्रसव करना ओर उसका पालन करना जगन्माताका 
मावृभाव है। ये दी दोनों शरहिणीभावः तथा प्मावृभावः 
स्मीजातिमे बास्यावखासे ही उसके अन्तःकरणमे निहित 
रहते ह । बाछ्िकाओंकी अबोध अवाकी क्रीड़ा; उनकी 
परवृत्ति एवं खाभाविक चेष्टाओसे भी इन्दी मावोकी ्चछ्क 
दिखायी देती दै । अतः इन खाभाविक अन्तर्निहित 
शक्तिर्योका पूणं विकास जिस प्रकारकी रिक्षाके द्वारा हो 
सके, बाछिकाओंके ख्य षह उपयुक्त रिक्षा शगी; इसमें 
सन्देह नदीं । 

आजकी छोरी-छोरी सुकुमारी बाक्किार्ट कल्की 
भविष्यकी मता तथा ग्दिणिर्यो दहै ये दी रष्क 
बनानेवाटी हैः इनदीकी कुश्विसे भगवान्‌ रामकृष्णः विष्ट 
व्यासः दयक-कपिटः मनु-याज्ञवस्व्य आदि अवतार एवं 
ऋषि-मुनिगण तथा अन्यान्य शूरवीर उत्पन्न हुए खलित 
पाठित एवं रिष्षित हुए ओर मविष्यमे मी हगे । अतः 
वाल्कोकी रिक्षाकी अपेक्षा मी बाल्किओंकी रिक्चाका 
गुखत्व तथा मह स्वौपरि दै, यह किसी भी विवेकशीर 
व्यक्तिको खीकार करना ही होगा । 

यद्यपि इधर कु वसि हमारे देशम कन्थाओंकी 
शिक्चाके विषयमे विरोष प्रगति देखनेमे आती है । उनके 
पटनेके स्थि अनेको स्कूर-कोठ्नि खोठे गये है । सदस 
बाष्िकार्ठ उनमे पद्ने ख्गी है; सैकड़ों कलिजमिं मी पठने 
ठगी है; बाल्किओंकी शिक्षाक ओर ठो्गोका ध्यान भी 
पहटेकी अपोक्षा अधिक आकर्षित देखा जाता दैः किंतु प्रन 
यद होता है किं क्या इस प्रचलति धिक्षाद्वारा रिक्षाके 
उदेश्यकी पतिं हो रही दै १ श्या आजकल्कौ रि्चित 
वाख्किार्टो भविष्यमे भारतीय संस्कृतिकी पतिप्राणा सती 
ग्रहिणी ओर आदरं माता बन सकेगी १ क्या इस रिक्षा 





# 


द्वारा उनके भीतर बीजरूपे विद्यमान मातृभाव एवं 
गृहिणीमावके विकासे सहायता हो रही है १ ओर क्या 
वै अपने इस महान्‌ उत्तरदायित्वकी रक्चा करनेके उपयोगी 
बन्‌ रही ह १ शि्षाका जो परिणाम अबतक सामने आया दैः 
उससे इन प्रश्नोका उत्तर नकारात्मकं ओर निराशाजनक 
ही मिलता है । 

वतमान समयकी यिकषाप्रणाली दूषित एवं असम्पूणं 
है; वह न तो बा्कोके छथि उपयोगी है न बालिकराओके 
यि ही | इस सम्बन्धे प्रायः समी रिक्षाविषशेषज्च सहमत 
हैः किंतु इसके समुचित सुधारक ल्थि कोई कायं अबतक 
हेता नहीं दिष्वायी दे रदा दैः यद लेदका विषय है । 


हमरे पूज्यपाद महधियोने अपनी समाधिबुद्धिसे सभी 
विषयोकि मूढ तत्वोका पता ठ्गाया था । उनके गवेषणा- 
पूणं विचार चशियों एवं पुरषोके अधिकार भूमि एवे 
बीजकी तरह स्वया सिन्न-मिन्न है| इसी सिद्धान्तके 
अनुसार उन्होने बाल्किओं एवं ब्ाककोकी रिक्षाप्रणाडी 
मी भिन्न-मिन्न बनायी थी । बाल्कोको अध्ययनके च्य 
गुख्कुर जाना पडता था, बालिकार्ण अपने पितृगहमे ही 
अध्ययन करती थी । प्राचीन इतिहास रामायण-महाभारत 
तथा पुरा्णेसि पता चङ्ता है किं उख समय महि 
उच भ्रेणीकी विदुषी हुआ करती थीं, उनको अपने धमः 
कतंन्य; संस्कृतिः ग्रहविज्ञान तथा समी ठलित कटाओंका 
उत्तम ज्ञन होता था ओर वे देश-काठकी आवद्यकताके 
अनुसार बड़ी ऊुशख्तासे अपने कतेग्योका पान करती 
थीं | उनमेते कोई-कोई गार्गी, मेत्रेयी-जैसी बह्मवादिनी भी 
हआ करती थीं । कों ऋषिकन्याएं मन्न देखनेवाी 
ऋषि भी शती थीं । घोषाः विदववारा आदि अनेकं एेसी 
देवि्ोके नाम उपनिषदो मिलते है । उख समय दो 
भरेणीकी चर्या मानी जाती थी; उन सचोवधू एवं 
ब्रह्मवादिनी कहते थे । यथा-- 

द्विविधाः सख्ियो बह्यवादिन्यः सयोदध्वश्च, तत्र बह्य- 
वादिनीनासुपनयनमस्रीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षा- 
चया ।--मदहषिं हारीत 


अर्थात्‌ दो प्रकारक चि्यां होती है ब्रह्मवादिनी ओर 
सद्योवधू । इनमे ब्रह्वादिनी लखिर्योके स्यि उपनयन+ 
अ्रीन्धनः वेदाध्ययन ओर अपने गृहमे भिक्षाचर्या विहित 
दै!" रितु स्मरण रखने योग्य है कि यह साधारण नियम नदी, 


‰# बालिकाओकी शिक्षा कैसी हो # 


असाधारण नियम असाधारण अधिकारिणीके स्यि विहित 
या । ये आजीवन अविवाहिता ब्रह्मचारिणी रहती थीं । 
कलियुग प्रायः एेसी अधिकारिणी नहीं देती । अतः इस 
युगमे यह वर्जित कर दिया गया है । नियम साधारण 
अधिकारीके व्ही होते हैः जिनकी संख्या करोड़ों होती 
है । साधारणतः च्ियोम सतीत्वः यृहिणीत्व एवं मातृत्व 
आदि देवीमावकी प्रचुरता देखी जाती है; अतः उनम 
ठ्जासीखता, कोमठ्ता, करुणाः दयाः वात्सल्य आदि मधुर 
देवीमावकी बहुका है । जगते च्ियोका खभावयुखम 
कायं देखकर भी यही निश्चित हेता दै कि ग्मधारणः 
संतानपाख्न आदि ईशवरप्रदत्त कायं उनके मावुर्म 
कार्यं हैः जो पितके द्वारा कदापि सम्भव नहीं| अनेक 
वारक टेसे होते ईः जिनके गर्भम अति ही पिताकी मूद्यु 
हो जाती हैः बारुक यथासमय उसन्न होता है ओर माताद्वारा 
लाङित-पालित होता है; किंतु यदि उसी अवखामे माताकी 
मू्यु हे जाय तो वालक कदापि नदद बच सकता ह । इस 
प्रकार जितना ही विचार किया जाय; यही सिद्ध होगा कि 
घ्रीजातिको जगन्माताकी अंशभूता दोनेसे मातृत्व एवं 
गरहिणीत्व उन्तराधिकारके रूपमे प्राप्त ह । अतः वही रिक्षा 
बलिका्ओके स्थि उपयोगी हो सकती है, जिससे वे उत्तम 
गृहिणी ओर कुक माता बन सके । उनका सन-बुद्धि 
इतना पवित्र हो किं उनकी कुश्षिसे महापुरुष एवं अवतार 
भी उद्पन्न हो सके | 


हस समयकी प्रचलित शिक्षाप्रणाटी बाटिका्ओंको 
विक्तिकी ओर च्ि जा रही है । उसके द्वारा उनका शरीर 
अखस्य एवं उनका मन तथा बुद्धि कलुषित हो रही दैः 
जिससे वे अपने गौरव; अपना अधिकार तथा अपना खरूप 
भूलकर पुरषोके साथ सद्धा एवं आर्थिक स्वतन्तरतके खयि 
आन्दोटन कर रही ह । उनम मातर, यषदिणीत्वकी कोमख 
दृत्तियोका छोप होता जा रहय है । दयाकी जगह क्रूरता तथा 
निषुरताः प्रेम एवं व्यागकी जगह खाथपरताः सदिष्णुता- 
की जगह असहिष्णुता खजा एवं शीखताका जगह 
दुःशीकता एवं उदण्डता आदि अवा्छनीय घृणित बुगंण 
वदते दिखायी देते ह! यह उन बाल्काओंका दोष नही, 
कितु जैसी रिक्चा उनको स्कूले-कल्जमि दी जा रही हैः 
उसीका अवद्यम्भावौ परिणाम है । बल्काओंकी रिक्चाका 
य॒दि यद्री क्रम चलता रहा तो इस देशका भविष्य घोर 
अन्धकारमय दहै, इसमे सन्देह नही । 
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प्रचलित रि्षाप्रणाढीका सर्वोपरि भयङ्कर दोष यह दै 
कि उसे धर्मशिक्षाको कोई भी खान नहीं है । जिख रिक्षं 
धर्म॑ एवं ईश्वरका ही धान नदीं है, उसके द्वारा वही परिणाम 
हो चता हैः जो आज बाल्क-बाटिकाओंमे देखनेमे आ 
रहा है । केवछ किकी मापाका ज्ञान हो जानाः विदेशी 
इतिहास तथा भूगोखका श्ञान हो जाना एवं फंशन सीख 
ठेना- शिक्षा नहीं कही जा सकती । रि्वा तो वह है, जिससे 
मनुष्य मनुष्य वन सके ओर स्री छरी वन खकेः जिससे खख 
शरीरः खस मन एवं खख बुद्धिका निर्माण हो सके इन्मेसे ` 
किसी आवद्यकताकी पूति प्रचलित रिक्वारखीदारा नहीं 
हे रही है। यह तो अपने प्राचीन इतिहास्के ज्ञान एवं 
धर्मरिक्चाद्रारा ही सम्भव हैः अन्यथा नहीं । चाहे कितने 
ही काठेज एवं युनिवरधििर्यो खुखा करें ओर भले दी असें 
रुपया रिक्चापर व्यय किया जाय; रिक्षाका जो यथाथ लक्षय 
चरित्र-निर्माण है उसकी पूर्तिं सम्भव नदीं । बड़े खेदकी 
बात यह है कि प्रचङ्िति शि्चापद्धतिके दोषोको जानते हए 
भीन तो अधिकारि्योका ध्यान इस ओर आष्ट हे रहा द 
ओर न अभिमावकोका दी ! 


प्राचीनकाख्मे शिश्वा राज्यशाषनके अपीन नदी थी । 
इसका दोष जानकर ही पूज्यपाद महरषियोने रिक्षाको अपने 
अधीन रक्खा था । गुख्कुरोमे राजा-रंक समीके बाखकं एक 
साय विदयाध्ययन करते थे ओर उनम तेजघ्वी, कतव्यनिषटः 
धर्मनिष्ठः व्यवहारः, वीर एवं योद्धा निकरते थे | आजकल 
टक उसके विपरीत फल हो रा है । प्राचीन काटे 
बालिका विद्याध्ययनके चयि रसे बाहर नहीं भेजी जाती 
थीं | उनको अपने धरम ही माता-पिता आदि खजनोदढारा 
समुचित चिक्षा दी जाती थी रम ही रिक्षा प्रासिकरवे 
समी ललित कलाम दक्ष, परम बिदुषीः सुयोग्यः स्नेहमयी 
माता ओर पतिप्राणा गृहिणी बनती थीं । पहले चछ्ियां 
कितनी योग्य शती थी# | इसकी एक ल्क भगवान्‌ 
भ्रीरामचन्द्रकी निम्नाङ्कित उक्तिमे मिलती है- 
कर्थ मन्त्री करणे दासी 
 धर्मषु पल्ली क्षमया धरित्री । 
स्नेहेषु माता शयनेषु रम्भा 
रङ़ खखी लक्ष्मण सा भ्रियामे॥ 
मगवान्‌ राम कहते द कि £ रक्षमण ¦ मेरी प्रिया सीता 


कार्यम मन्त, वेवामे दासीः, धम॑कायय परली ओर क्षमामे 


# द्रौपदी-सत्यमामा संवाद महाभारतम देखिये । 
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# जदपि नाथ बदु अवगुन मोरे । सेवकं प्रमुद्ि परै जनि भोरे ॥ # 








पथिवीके समान दै पुनः स्नेहे माताके समानः एकान्तम 
रम्भा ओर भमोद-प्रमोदके समय सखीके समान ह | यहं 
भगवती सीताका संक्षिप्त खसूप है । एेखी खरी यदि पर्येक 
धरम हो तो यह भूमि खगं हो जाय । आजकल छोगोका समी 
विष्योमे एक तकं यह होता है कि (समय बदर गया हैः अतः 
समयके साथ चठ्ना चाहिये अन्यथा हम पीछे रह जर्येगे । 
इस समय समय बदरू गया है, इसमे तो कोद विवाद नहीं 
है; परंतु यह मी देखा जा रहा है कि मनुष्योके जीवनः मृत्यु 
एवं खास्थ्यके जो नियम प्राचीनकाख्मे ये, उनम कोई 
परिवत॑न नहीं हुआ है । मनुष्यको जीवनके ल्यि अन्नः 
जलः शुद्ध वायु? सूयं आदि अपिक्षित है; इसके बिना मनुष्य 
जी नदी सकता । यह प्राकृतिक नियम जसे येः वैसे ही अब 
भी है । खास्थ्यके थ्य संयमकी आवश्यकता अव भी वैसे 
हीहै। इसी यकार विकास एवं अधोगतिके नियम जो 
प्राचीनकाल्मे ये, वही अब भी विद्यमान दै । इस सत्यको 
छिपाना अपनेको धोखा देना होगा । फतः यह्‌ मानना दी 
होगा कि मौलिक तस्मे कोई परिवर्तन नदीं हुआ हैः न 
हो सकता ३ । 

अतः बाल्िकर्पँ आदिशक्ति जगन्माताकी अंशभूता 
है ओर उनमे रि्चाद्वारा उन्दी खामाविक मौलिक रुर्णोको 
पूणं परस्फुटित कर देना उनके उपयोगी शिक्चा होगी, इसके 
लि आवद्यक है किं वाछ्िकाओंकी शिक्षामे घरम॑ंदि्षाका 
प्रधान खान शे; जिससे बाछिकार्पं देवीमावमे भावित हो 
स्वँ । साथ-साथ गरहप्रबन्ध; संतानपाखन; व्यवहार तथा 
समी छित कठाओंकी शिक्षा उनको मिल्नी चहिये | 
रामायणः महाभारत आदि इतिदास तथा पुरा्णोद्वारा उन्द 
अपनी संस्कृति तथा परम्पराका ज्ञान कराना चाहिये | 
हसके साथ ही उनको देश-काख्का क्ञानः संस्कृतिः दिदी- 
भाषाका अच्छा क्ञान तथा अंग्रेजी आदि भषाका भी 
साधारण ज्ञानः हिसाब आदिकी रिक्षा भी शेना आवस्यक 
ह । इस प्रकार रिश्चित होनेसे बाछ्काओंके भीतर निहित 
देवीमावके प्रस्फुटित होनेमे सहायता होगी ओर अपने 
धरोको वे युख-शान्ति-आनन्दका निकेतनं बना सकेगी 
तथा अपनी संतानौको मी उचित शिक्षा दे सकेगी । जिस 
चिक्चाके द्वारा बालिकर्णँ नोकरी करनेके उपयोगी केवछ 
दिभ्यो प्राप्च कर ठँ, ङ अंग्रेजी बोखना-छिखना सीख ठ, 
होरखमं खानाः नाचना-गाना सीख ठं, सिनेमाओमे नथी बनना 
जान ठँ, प्रत्येकं विषयमे पुरर्घोकी समानता करनेका दावा 





करना सीख ठ, भोजन बनाने एवं घरके अन्यान्य कामकाज 
करनेमे छजा तथा हीनताका अनुभव करे पिता-माताः सास- 
ससुर, देवता-अतिथि-अभ्यागतकी सेवा-युभरुषा करना भूख 
जाय? पतिम समानताकी भावना बाधक हो जाय; देसी 





रिक्चा बालिकाओके ल्वि छुरिक्षा है तथा यह कुल; समाज 
तथा राष्टके व्यि धातक सिद्ध होगी; क्योकि आजकी 


बाल्काएं कल्की मातार्पँ है ये ही राष्टकी निर्मात्री है; जेसी 
माता होगी वसी षंतान होगी; यह तो समी छोग मानते 
ह । इसी कारण हमारे शाखे माताका बड़ी महिमा है । 
भगवान्‌ मनु कहते दै - 

पितुदंशगुणा भाता गोरवेणातिरिष्यते । 


अतः बाखकोंकी रिक्षाकी अपेक्षा भी बाल्िकाओंकी 
रिक्षा एवं रश्चाका विशेष महत्व तथा उत्तरदायिवं 
माता-पिता आदि अभिभावर्कोपर है म्योकि बुचिक्षद्रारा 
विपथगामिनी होकर बाख्का अपने मात्ङ्कुढः पितृकः समाज 
तथा राष्टका नाद्य कर सकती दै ओर अच्छी रिक्षा मिलनेसे 
अपने भीतर निहित जगदम्बाके त्यागपूणं आदय धयदिणीतवः 
एवं "मातृत्व आदि पवित्र भावोँको विकतितकर अपने धरोको 
सुख-शान्ति एवं आनन्दमय अन्नपूर्णाका मन्दिर बना सकती 
है । जह आकर संसारके अनेकं उलक्नोः, असुविधाओं 
ओर समस्याओंषे चिन्तितः निराश एवं प्रिभान्त मनुष्य 
अपने सव कषटको भूलकर जीवनम नयी स्पूति, 8त्साह; 
उमंग एवं कर्त॑व्यकी प्रेरणा पा सकता है जैवा किं अतीते 
होता आया है । 

शास्मि श्रीजगदम्बाके दो स्प कहे गये है जिनको 
(विद्याः एवं (अविद्याः कहा गया दै । 

यथा- 

विद्याविघ्रेति तस्या द्वे स्पे जानीष पाथिव्‌ । 

विध्या मुच्यते अन्तु्द्धयतेऽविद्यया पुनः ॥ 

अर्थात्‌ "विद्या एवं अविद्या जगदम्बके दो स्प है 
विच्के द्वारा जीवकी मुक्ति हेती है ओर अविदयाद्वारा बन्धन 
प्रास्र हेता है । 

अतः समुचित रिश्चाद्वारा यदि बाछिकाओंमे विद्याके 
दिव्य भाव विकसित नदीं हग, तो कुधिक्षाद्रारा उनका 
अविद्याभाव प्रकट होगा । अविद्या शक्ति हेनेके कारण 
अश्चानमयी होनेसे अनथकरी शेगी, इसमे संदेह नदीं | 
वतमान समयमे प्रचलति शिक्षाप्रणालीका जो दुष्परिणाम 


# बालिकाओंकी रिष्चा कसी हो # 


सामने आ रहा है उसको देखनेसे यदी निष्कपं निकलता ह 
कि प्रचलित रिक्षापद्रति बाल्किाओंमे अविन्रामावको बदा 
रही है । त्यागः तपस्या; आत्म.बङिदानः सेवा-शाखीनता 
आदि विद्याके पवित्र भावोकी जगह खार्थपरताः विलासिता, 
निरङ्कुशता निंजताः दुःशीरताकी वृद्धि शे री है । आज 
स्कूल-कलेजोमे रिक्षा पनेवाटी बाछिकाओकि जीवनका 
आदर्शं ॒सीता, सावित्री, दमयन्ती, लोपाभुद्रा, अनसूया 
अरुन्धती, सुकख अथवा महारानी पञ्चिनीः रक्ष्मीवाईः 
अहिव्यावाई आदि देविर्या नहीं ह । इनके जीवनका छक 
तो केवछ एकं यही हो रहा है कि आधिक खतन्तरता प्रा्त- 
कर प्रत्येक कामे पुरुषोकी समानता करं । इसी कारण 
प्रायः शिक्षिता बालिका विवाह-बन्धनमे न पड़कर कुमारी 
रहना चाहती रैः वे खेच्छाव्रिहारिणी होना पसंद करती है । 
उनको अन्यकी गुल्मी नौकरी करना रुचिकर दै पर॒ 
अपने पिता-माईः पति-पुत्र आदि सखजनोकी सेवा अभीष्ट 
नहीं हैः यही सम्राज्ञी बनना रुचिकर नहीं है । चिक्षाका 
यदि यही अथ॑ होतो यह कहना दही पडेगा किं रेसी 
. चक्षस अरिक्षिता रहना ही बाछ्काओके खयि श्रेयस्कर है; 

केयोकि आज भारतकी इस दीन-हीन ददाम भी निरक्षर 
सहृ महिलार्प रेसी हौगी; जो अपने धर्म, देश ओर 
कर्तव्यके प्रति पूणं उदुबुदध है एवं बड़ी योग्यताके साथ 
अपने कर्तव्यका पाठनं कर रही ह । अपने उत्तरदायित्व 
सम्मान तथा गौरवका उनको अभिमान है । उन अशिक्षित 
कहरानेवाटी दे वियोमेसे प्रतिवं दो-चार अपने मृतपतियोकी 
चितम प्रविष्ट होकर भस भी हो जाया करती ह । आज भी 
भार्तका सिर इन्दं देवियोके कारण संसारमरम ऊँचा है; 
क्योकि इनकी कीं ठठना नहीं मिक्ती है । पुरपषरोके साथ 
समानता करनेवाखी; नोकरी करनेवा्छी ओर आर्थिक 
खतन्बरता प्रा्ठकर खच्छन्द्‌ विचरनेवाखी चर्यो तो समी 
देशोमे भरीष्डी रै विंतु मृतपतिकी धधकती चितापर 
चदकर राख हो जनेवाटी देविरयो इसी देरामे होती है । हम 
„इन्दौ देवियोका गोख है । 


मञ्चे देके अनेक कन्याओंकी रिक्षा-संखाओंको 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । मैने पूनके वे यूनिवसिटी*का 
बूत नाम सुना था, अतः उखे देखने भ १९२८ मे पूना 
गयी थी; परंतु धम॑रिक्षाका अमाव वहां मी दिखायी पड़ा । 
बाखिका्पँ अपनी सस्कृतिकी यिष्षा एवं समुचित धार्मिक 
शिक्षा प्रास करती हई वतमान समयकी उपयोगी रिक्षा भी 
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प्राप्त कर इसी उदेश्य मेने १९३२ मे श्रीआर्यमहिख- 
हितकारिणी सहापरिषदद्रारा श्रीभार्यमहिखा-महावि्याख्यकी 
स्थापना की | यह इस समय इंटरमिजियट कालेज है ओर 
प्रायः एक सहस बालिकरर्यँ इसमे शिक्षा प्राप्च कर रही है 
ओर यह भी मानना प्रहेगा कि इस विद्याछ्यमे अबतक 
भारतीय संस्कृतिकी क्षछक दिखायी पड़ती है । यहो प्रलयेक 
क्षामे धार्मिक शिक्षाक व्यवखा भी की गयी दै; परंतु सुन्च 
इतनेहीसे संतोष नहीं हताः न हमारा इसे यापित करनेका 
उदेश्य पूरा हो धका है । इसके तीन प्रधानं कारण अनुभव 
होते £ प्रथमतः प्रचित पिषाक्त रि्चा-यद्वतिका अनिवार 
परमाव । द्वितीयतः हमरे ही आदे अनुसार आदशंवाली 
अध्यापिकाओंका अभाव ओर तृतीयतः बाछ्िकाओंके 





अभिमावकोकी आदगशके प्रति उदासीनता । अभिमावकगण 


यदि सहयोग करं, अपनी-अपनी कम्याओकरे रिक्चा-आचार- 
व्यवहारकी ओर विरेष ध्यान देँ; तो बहत कुछ कायं हे 
सकता हैः परंतु बहुत ही दुःखके साथ छिलना पड़ता है 
कि अभिमावकगण भी अपनी कन्याओंके जीवनके आददयौके 
प्रति उदासीन दिखायी देते है; वे अपनी बाल्काओंको 
स्कूल कलिजमिं भेजकर, उनकी फीस देकर अपने कतव्यकी 
इतिश्री समञ्च ठेते है, कन्याओकि जीवन-निर्माणपर ध्यान 
नहीं देते ह । कोई-कोईं केव इसि मद्रि पास कराना 
चाहते ह किं आजकल छ्ड़के विना पदी कन्यासे विवाह 
नहीं करना चाहते है । कुछ लेग एेसे भी दै जो यह चाहते 
है कि उनकी पुत्री अथोपा्जनके योग्य हो जाय ओर अपनी 
आजीविका खयं उपाजन कर सके । वस्तुतः रिक्चाका जो 
उदय तथा क्य है ओर माता-पिताका जो उत्तरदायित्व 
कन्यके प्रति दै वहं इतनेहीसे पूरा नहीं हे जाता । इन 
कारणेसिे आयंमदिछ-महाविद्यालयको अपना छश्च प्राप 
केम बड़ी कठिनारईका सामना करना पड़ रदा दै । यह 
संसा बाछ्काओंको सतीः सीता, सावि, ररिकलाः पद्मिनीः 
लक्ष्मीवाईः संयोगिता आदि महभागाओंके आदशंपर 
प्रस्त करनेका प्रयास करती है ! यदि बाल्का्के अमि- 
भावकगण भी इस दिामे सचेष्ट हौ, अन्य खाने भी इसी 
आदशंपर शिक्षा देनेवाटी संखार्पे संख्ापित एवं संचाछ्ति 
हः तो बहुत छ कायं हये सकता ह । पूरी सफठ्ता तो 
ईवराधीन है । 

यह ॒निर्विवाद सत्य है किं आज भी भारतके अतीत 
गौरबको पुनः प्राप्त करनेका सुखद खभ्र यदि स्वय श्रे षकता 
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# अव प्रभु छृपा करहु पहि मोती । सब तजि भजु कयौ दिन राती ॥ % 





नन्वव 


है तो वह बाछ्किर्ओकी समुचित रिष्चाद्वारा ही हो सकता 
है । अतः इस विषयपर बडी गम्भीरतापूर्वक विचार करनेकी 
आवद्यकता दै । बाछ्काओंकी शिक्चाका यदि वर्तमान-करम 
ही चरने दिया गया तो देशका मबिष्य घोर निराशापूर्ण हे । 
अतः बाल्काओकि अभिमावकोसि हमारा नम्र निवेदन है कि 
वे अपनी कन्याओको स्कूल-केठिजोमे भेजकर ही अपने 
कतंव्यकी पराकाष्ठा न सम्य; किं उनके चरिनिर्माणकी 
ओर विशेष ध्यान देः उनको उत्तम ग्रहिणी एवं 
उचादशंकी माता बननेके स्थि ष्म ही शिक्षा ३ । 
बाल्कार्ओंको धममशिक्षा घरमे ही दँ । रामायणः महाभारतः 
भागवत आदि पुराणोद्वारा अपनी संस्कृति एवं धर्मी शिक्षा 
धरम ही उत्तमतासे दी जा सकती हैः जिससे बालिका सती; 
सीताः साविचरीः शदिकखाः मदाखसाः सुनीत्ति आदि महाभागा 
देवियोको अपना आदशं बना स्वगे ओर उनके चरण. 
चिहोका अनुसरण करना अपना कतव्य समक्षेगी । पुवः 
प्रह्वाः अभिमन्युः राणा प्रतापः शिवाजी आदि-नैसे मगवद्धक्तः 
वीर तथा देरामक्त युरोकी माता बनने गौरवका अनुमव 
करगी । बाल्यावस्थासे ही बाल्काके संस्कार अपने माता- 
पिताद्वारा घरमे इस प्रकारके बनाये जा्ैगे तो स्कूक-कलिजोकी 
दूषित रिक्षा तथा वातावरणका इतना अनुचित प्रभाव 
उनपर नहीं हयो सकेगा जितना अमी हो रहा है । इस प्रकार 
अभिमावकोके इधर ध्यान देने एवं धार्मिक रिक्चा घरमे 
देनैसे बहुत छु रक्षा होनेकी आशा हो सकती है । इसके 


साथ-साथ विविध प्रकारके भोजन बनाना; आयके अनुसार 
व्ययकी व्यवस्था बोधना; सीना; पिरोनाः बेख-बूटे निकाखनाः 
स्रास्थ्य-विन्नानः गह-विन्ञानः रोगी-परिचरयाः बाख्विज्ञानः 
गोपालन तथा गान-वाद्य आदि लछ्िति कठा तथा 
व्यवहारकी समुचित शिक्षा बाछ्किर्ओको मिख्नी चाहिये । 
मेरा यह कदापि अभिप्राय नहीं है, बाछ्कार्पँ काठेजोमे पदं | 
बरस्कि बाल्किाओंकी रिक्चा-जेसे महत्वपूर्णं विषयपर देशके 
उन्नायकां एवं बालिकाओंके अभिमावकोको विरेषरूपसे ध्यान 
देना चाहिये ओर समवेत प्रयलद्वारा प्रचित विषाक्त शि्चा- 
पणार्खीमे आमूल परिवतनकर बछ्काओंके स्यि एेसी 
रिक्चाप्रणाढी प्रचलित करनी चाये; जिसमे कन्याओकि 
उपयोगी अन्यान्य विषयोकि साथ-साथ ध्म॑रिक्षाका अनिवायं 
तथा प्रमुख सथान हो; तभी देशका सच्चा कस्याण होगा | 


आजकल _बाट्क-बाल्का्ओकी _सहरिक्चाकी भी प्रथा चल 
पडी हेः इसमे भी बड़ी भारी हानिहो रदी है । अतः 


सहरिक्षाकी प्रणाटीको अविलम्ब वंद करना चादिये। 
यह प्रथा इस देके वातावरणके अनुकूर नदी है । 
अतः बािकाओंका वि्याख्य सवेथा भिन्न होना चादयः, 
जिसमे केवर बाल्किर्प रिष्चा प्रास्त करे । ` 

निष्कं यह है किं जैसे किसी इक्षके मूरको सीचनेसे 
उसकी याखा-प्रसाखाः पत्र; पुष्प; फट सभी पुष्ट होते ई, 
उसी प्रकार बालिकार्ण मावी माताप्‌ हनेके कारण इनकी 
समुचित रिश्चापर ही राष्टकी सविध उन्नति अवषम्बित है । 


"नन्व 


(1 


सवेश्र् कोन हे ! 


गाखी सुनकर भीः जो मनमे जयं नदीं दुख पाता है । 
नरोध दिलानेपर भीः जिसको रोध नदी कछ आता ह ॥ 
कड्वे चचन कदापि न कहता मर्म॑बेध करनेवाखे | 
वचन सत्य हितं मधुर बोरता अमरित वरसानेवाखे ॥ 
पर-दुखसरे हो दुखी, सदा जो पर-सेवा करता रहता । 
दुःख उठाकर स्वयं; दृसरेके दुख नित हरता रहता ॥ 
कपट -दंभ-अभिमान छोड, जो सवका करता द सम्मान । 
हरिका हो, जो भजता हरिको, परम धरम जीवनका मान ॥ 
अपने शुभ आचरणोसे जो हरता है पर-दुख-अक्ञान । 
जगम सबसे शरेष्ठ वही हैः वही जगतूमे सदा महान ॥ 


"गरक" 
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ग्रामीण बालिकाओंकी शिक्षाका खहूप फसा हो ! 


( ठेखिका--श्रीमती सुधा शुद्ध ) 


गोर्वोमिं स्री-रिक्षाका प्रसार बहुत ही कम है] अव भी 
अधिकांश श्यो ओर बाछ्किओके ल्यि काला अक्र भस 
बराबर है । गविमे कन्यापाटशाछरपँ नाममात्रको है जरह 
कहीं हैः उनकी दशा चोचनीय है ¦ साथ ही, जो रिक्षा-पद्धति चछ 
रही हैः वह ब्रिस्कु व्यथं सिद्ध हो रदी है। बह उनके 
जीवन-निर्माणमे दुक भी सहायता नहीं देती । वास्तविक 
लछम जो हयेना चाहिये वह तो होता ही नीः वरं क्तिः 
समय ओर सम्पत्तिका अपव्यय होता है । पाठद्ालाम जीवन- 
की कुक भीं तैयारी नी हो पती । शिक्षा समात्त करनेके 
उपरान्त जीवन वैसा ही अन्धकारमय रहता है प्रकारकी 
किरणें कहीं दीख नदीं पड़ती | यही कारण है कि इस 
प्रकारकी रिक्चासे जीवनका युधार नहीं हो पाता । 
जीवनभर कंकरीटे-पथरखे मासे गुजरना पड़ता है । 


्रामीण बाल्काञकी दिक्चाकी योजना बनाते समय इस 
बातका ध्यान रक्खा जाय किं गोवकी अधिकांश छ्ड्कि्यो 
कालेज या युनिवरसिटीमे पदने नदीं जर्यगी | उनकी शिक्चाका 
आरम्भ ओर अन्त वही हता है । यही नहीं, वरं उन्ह सीध 
ही ग्दस्थजीवनमे प्रवेश करना पडता है । अतः केवल 
किताबी शिक्षासे कायं न बनेगा । उन्दै आदर्शं माता तथा 
आदद गृहिणी बननेके ल्य तथा सफर पारिवारिक जीवन 
बितानेके सि वेज्ञानिक रिक्षा दी जानी चाहिये | केवछ किताबी 
चिश्चा रडकियोको जीवन-निर्मांण करनेमे सहायता नहीं कर 
सकती । उनकी शिक्षको क्रियात्मक रूप देना दी आवदयक 
होगा । म्रामीण स्कर ओर भ्रामीण जीवन पास-पाख होने 
चाहिये । उसमं एक समन्वय रहना चाहिये । श्िक्चामें कुछ 
अंदरा सफढ आदरं (मातृत्व, ओर पगृहिणीत्वः छनेके स्यि 

अवदय रक्खा जाय ।› 


गावी क्ड़कि्योके स्थि वासवम एेसी द्यी शिक्षा 
चाहिये जो उनके काम-काजम सहायक ह्ये | हाथकी 
कारीगरी भी परम आवदयक है । गोवकी जनता अधिकतर 
खेती करती है । अतः कृषिकार्यमे भाग केनेकी क्रियात्मक 
रिक्षा मी आवश्यक है । ठ्डकियोका कार्यं करनेका एेसा 
खमाव बनाया जाय; जिससे वे समी षरेद्‌ कायं बिना 
किसी कठिनाईं तथा संकोचसे कर सवे । उस कार्यको करना 
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अपने व्यि महच्वपूणं समञ्चनेकी प्रदृत्ति बनायें । साथ ही 
उनको सच्ची समाजसेविका वनानेका पूणं प्रयत्न करिया जाय । 
यह कदापि नदीं होना चाहिये कि शिक्षिता होनेपर वे उपन्यास 
पने तथा ठेख छिखनेके कामके सिवा घरके आवश्यक 
कामको नीचा समञ्नकर उनसे धृणा करने छग | 


रुडक्ियोकी रिक्षाका ध्येयं ग्रामीण आवद्यकताओंफे 
अनुसार होना चाहिये । उनके च्वि वही रिक्षा उपयोगी 
होगी; जिससे वह सफर गृहिणी तथा म्रामीण समाजकी 
उपयोगी सदस्या न सके । देहात घरौकी दया बड़ी 
ओचनीय रहती है । जीवन पञ्यवत्‌ रहता है । सुखमय ओर 
उन्नतिशीक जीवन उनके लि खप्नमे मी अप्राप्य है | अतः 
इस ब्रातकी बडी आवद्यकता है कि छड़कियोको सिखाया जाय 
किं वे कि प्रकार अपने धर तथा गोवको आदं बना सफेगी 
तथा भ्रामीण खमाजकी बुरादयोको निकाटकर वे किस प्रकार 
उन्नतिरीष समाजका निर्माण कर सकेगी | उनको यह भी 
बताया जाय कि किस प्रकार बतंमान घयकोः जो कट्हके कारखाने 
वने दैः शओान्तिनिकेतन बनाया जाय | उनकी रिक्चामे 
खास्थ्य-विज्ञानः गरह-प्रबन्ध; श्रह-रिस्पकठा; पाक-करा रिष्यु- 
पाटन; सूर्दका कायं, साधारण सङ्गीत तथा बागवानी आदिकी 
समुचित व्यवसा की जाय । भति-भातिके खेर मी सिखलये 
जाये | ग्रामीण जीवनमें कृषि तथा पञ्यु-पाख्नका प्रमुख सान 
है । कृषिका सम्बन्ध सभीसे होता है | पञ्य-पाष्नका रिवाज 
तो आवदयक-सा है । अतः कृषिसम्बन्धी साधारण जानकारी 
अवदय होनी चाहिये तथा पद्यु-पालनकी वैज्ञानिक रिक्षा दी 
जानी चष्िये । पद्युओंकी देखरेख अधिकतर न्िरयोपर ही 
रहती है । यदि वे इस कल्को भलीर्मोति सीख ले तो गिम 
पद्यु-पारनकी व्यवसा ठीक दहो जाय । इस प्रकारकी शिष्षासे 
आर्थिक दद्या भी सुधर सकती है । इसके अतिरिक्त जो कुछ 
उनको पदाया जाय वह्‌ क्रियात्मक ठंगसे पाया जाय । जैसे 
घर्‌ हिसावके ल्विि क्रय॒-विक्रयद्वारा उनको अभ्यास कराया 
जाय । प्रायः समी विषयोकी प्रायोगिक रिक्षा दी जाय | 
इसके साथ ही अआत्मनिर्भरताः सहयोगिता तथा उपयोगी 
क्रियाशीकता सिखायी जाय । 


आदं शिश्चा-योजनके अतिरिक्त यह भी परम 


रदे 


-# अतिसय प्रबर देव तव माया । छटह राम करहु जौ दाया ॥ # 








आक््यक है किं कन्या-पाटशारर्पौ आमधुधारके च्वि 
उपयोगी सिद्ध हौ । म्राम-युधार-योजनाम पाठशाखओसि 
अधिक सहायता टी जा सकती है । इन्दीमिं समाजका केन्र 
स्ापित हो सकता है । पाठशाल भके द्वारा खख विचाररोका 
प्रचार करके मरामीण जीवन उन्नतिरीटे बनाया जा सकता 
है। इस कार्यको सफल बनानेके ख्थि अमिमावकों ओर 
रिक्षकोकी बैठक होनी चाहिये । सामाजिक सम्मेलन तथा 
उत्सवेोके द्वारा भी यह कायं भटी प्रकार हो सकता है । मेला 
तथा प्रदरानीदवारा मी माम-सुधारका कायं पाठशाखओौकी 


सहायतसे हो सकता है । भ्राम्य जीवनको उन्नतिशीख बनानेके , 


स्यि अध्यापिक्राओंको पूणं प्रयत्न करना चाहिये । आमसुधार- 
योजनाको सफर बनानेके खियि पुसकाख्यका होना मी परम 
आवदयक है । पाठशालके पुस्तकाख्यमे एेसी पुस्तके तथा 
पत्रिकां हयौ जो ्रामीण समाजको आगे बदानेमे सहायक बन 
सके; उनके चरित्रको ऊँचा उठा सक तथा नैतिकताकी 
भावना भर सके । 

अष्यापिकाको ग्रामीण नासी-समाजका नेत्री होना चाहिये । 
पाठशालां एेसी अध्यापिका हौ जिनके जीवनका उदेश्य 
ही समाज्ेवा हो । प्रामोके समी उचित कार्यको सफट 
बनानेकी शक्ति उनम होनी चाहिये । वे गोवका एेसा 
वातावरण बनायें जिसमे सियोको अगे बद्नैका अवसर 
मिठे । समाजमे खी-रिक्षाका सम्मान हो | 

प्रायः गविम स्डकियोको पठाना अनुचित समञ्चते है । 
उन्हे डर रहता है किं ठ्ड्किर्यो पकर चरित्रहीन हो 
जर्येगी । यह मय सर्वया निमूखतोनहीं हैः परु इस 
पकारकी भावनाको निकाखक्र प्रगतिशीर भावना मरने 
का कार्यं अध्यापिकाओंका होना चाद्ये | अपे कायद्रारा 
लोगेोके दिले यह बात बिठा दे कि बिना रि्चाके जीवन 
पञुओकि-ेसा रहता है ओर रिष्वा ठ्डकियोको मी देनी 
चाहिये । इस प्रकारकी भावना जब जन-सखाधारणकी होगी 
तमी अ्रामीण नारी-शिक्षाकी योजना सफढ हो सकेगी | 
ख्ड्कियोको अगे वबहानेमे अध्यापिकाओंको संरक्चषकोकी 
सहायता छेकर पूर्णं प्रयक्ञ करते रहना चाहिये; पर 
इतना अवदय ध्यानम रक्खा जाय कि लड़कियां कदं म्ामीण 
जीवनसे दूर न मटक ज्य | 

ल्ड्विर्योकी शिश्चके साथ प्रौढ लियोकी िष्चाकी ओर 


मी ध्यान होना अवश्यक है । पूणं शिक्षाक प्रसार तमी हो 
सकता दै जब धरकी चदहारदीवारीके अद्र रहनेवाटी मोटी- 


भाटी निरक्षर लियोकी शिक्षका भी समुचित प्रबन्ध करिया 
जये । यह कायं मी पाठयाखकी अध्यापिकाओंद्रारा बन 
सकता है ¦ बे अपना सभय निकालकर प्रो खियोकी शिक्चाका 
प्रबन्ध करं । इन्दं छिखने-पदनेके अतिरिक्त सिखारईः कदाईः 
पाक-केखाः; रिद्यु-पाछ्न आदि सिखाया जाय । खास्थ्य- 
सम्बन्धी जानकारी बदायी जाय । इनके अन्धविश्वासोको दूर 
किया जाय । गोर्वोमिं विरोषकर लियो अन्धविश्वास अधिक 
है । इससे हानि भी होती ओर उ्नतिका माग भी सक जाता 
है । अतः नवीनः खस्थ तथा वैज्ञानिक विचारोको उयत्न 
करना परम आवश्यक दै । धरको भीति चलनेका ढंग 
भी सिखाया जाय | 

परंतु यह सब कायं केवख विक्ञापननाजीसे नहीं हो 
सकता । इसके स्यि अधिक धन ओौर समय लगाना पड़ेगा | 
इसमे सरकार तथा जनता दोनोका सहयोग होना चाद्ये । 
गर्विंकी आर्थिक दया अत्यन्त रोचनीय रहती है । अतः 
सरकारको इसके ख्यि अधिक धन देना चाहिये । इस 
योजनके लि योग्य ओर अनुमवी अधभ्यापिकाओंकी बड़ 
आवद्यकता है ¦ ्रामीण पाठ्ालाओके खि प्रायः अनुमवी 
अध्यापिकाओंका अमाव रहता है । गिम रहमे-सहमेकी 
सुविधा अच्छी नहीं होती, वेतन भी कम मिरुता है। इसील्यि 
अध्यापिका ग्रामीण पाठशालओमे जाना पसंद नहीं करतीं । 
यदि किसी प्रकार जातीभीरैतो दिन काय करती है। 
दरहरकौ अध्यापिकाएं न तो गविँकी समस्या ही समञ्च पाती 
ओर न वकि अनुसार अपने जीवनको द बना पातीं दै । 
परिणाम यह होता है कि सारा कार्यं फीका पड़ जाता है । इन 
सव कठिनारयोको दूर करनेके स्यि यह आवद्यक दै किं 
ग्रामीण पाठशालओकि ल्व ग्रामीण अध्यापिकिं दी रक्खी 
जयेः । वे ही वहकि जीवनम अपना जीवन मिखा खकती है | 

ग्रामीण पाठशाराओंकी अध्यापिकाको गोवकी नैतिक 
आर्थिकः सामाजिक तथा धार्मिक दशका सच्चा ज्ञान होना 
चाहिये । उनम वह शक्ति होनी चाहिये जिसे वे व्होकी 
समस्याओंका सामना कर सके तथा उनम उचित परिवर्तन ओर 
युधार भी कर सकं | उनम भ्रामीण विज्ञान तथा नागरिक शाल्की 
जानकारी होनी चाहिये । वे सारे समाजकेो लेकर आगे बदनेमे 
समर्थं हों । उनम विश्वास ओर प्रेमका प्रसार करमेकी सच्ची छगन 
होनी चाहिये । अध्यापिकाओंका व्यक्तित्वं भी एेसा होना 
चादिये जो स्री-समाजके सम्मानकी रक्षा क्र सके | वे 
अदर्शवादी हँ । उनम सेवा करनेकी शक्ति हो । सारं 
यह्‌ कि वे आद्यं ओर सफर अध्यापिकार्णे हयँ । 


ॐ माता-पिताके आचरणोका बाट-जीवनपर प्रभाव # 
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इन सव बातोके धि टेर्निग स्कूलोकी बड़ी आवश्यकता 
ह । कई गविके बीचमे एक दैनिंग स्कूक होना चाहिये । 
वर्हपर अध्यापिकार्ओको भखीमति प्रव्येकं बात सिखायी जाय 
तथा अनुभव करनेका अवसर दिया जाय । नागरिक जीवनसे 
भी उनका परिचय कराया जायं । युगकी आवश्यकताओंकी 
ओर उनका ध्यान होना चाहिये | अध्यापिकाओंको सव 
प्रकारकी सुविधा द जाय तथा उनका वेतन मी काफी होना 
चाहिये । जनता तथा सरकारकी ओरसे उनका सम्मान होना 
चद्िये | 

दन सव बातोके अतिरिक्त मुख्य बात यह दै, डकियो- 
की शिक्षका आधार धमं? हना चहिये । धार्मिक शिक्षा देना 
परम आवद्यक है । नारी-समाजमे अधामिकता आनेसे देरका 


~ ~ ~ -~ -~-~ 


ब्रडा ही अहित होगा } अतः उन रामायण तथा गीताका 
सच्चा ज्ञान कराया जाय । महाभारतकी चुनी हद आख्यायिका 
पदायी जार्यँ । हमारे देशमे प्राभ्य जीवन खर्गीय जीवन तमी 


होगा जव वही बालिका उती सीता तथा सावित्री बननेका 
 ब्रयल्ञ करेगी । इसके स्थि धार्मिक रिक्षा ही एकमात्र 


उपाय है | 
य॒दि इस प्रकार रिक्चाका दंग बनाया जाय तो नार 


समाजका ही कस्याण नहीं वरं पुरुषौका भी बहुत बड़ा 
कस्याण हो सकता है; क्योकि नायी ही पुरषकी जननी दै । 
अन्तमे हम भगवानसे विनय करती हैँ कि वह दिन दीघ 
आये जव देराकी प्रत्येक बालिका सीताः सती तथा 
सावित्री ब्रते | । 


- "टट 
माता-पिताके जचरणोंक बाछ-जीवनपर प्रभाव 


( ठेखक--भीवहमदासजी विन्नानी “रजे साहित्यरल, साहित्यालङ्कार ) 


यदि मै यह कटू कर माता-पिताके आचरणोका बाष्छकोपर 
जितना प्रमाव पड़ता है उतना अन्य किछीका नहीं तो 
कोद मी अतिशयोक्ति नहीं होगी ओर सच बात तो यह 
है कि अपने व॒र्चोको सुधारने-बिगाड्नेम जितना हाथ 
अभिभावर्कोका रहता है उतना अन्य किसीका नही । यह्‌ 
दावेके साथ कहा जा सकता है कि माता-पिताके सत्‌-आचरणों 
ओर सदुणोकि प्रमावसे ही संतान आद्यं गुणवान्‌ बनती 
है । शयसूसे ही उनम जिन संस्कारौकी नीव डी जायगी; 
आगे चलकर वे उन्दी संस्कारोके तद्रूप बनेगे--यह ध्रुव 
सत्य है । बाल्कगण शुरुसे ही जैसा आचरण अपने माता- 
पिताको करते देखते हँ वेसा ही वे भी करने लगते है - 
जेसी मावना उनमें देखते है वैसी ही अपनेमे ब्रना ठेते 
है यर्होतक किं यदि बाख्कोपे कुछ भी न बताया जाय 
तो मी वे अपने अमिभावकोका अनुकरण बराबर करते 
रहते है । 

यह निर्विवाद सिद्ध है कि बाल्कोके मसिष्कं ओर 
भावना बहत ही कोम होती ई । उनकी बुद्धि तो 
परिपक् होती ही नही--श्ञानकी परिधि बहुत ही सीमित 
हेतौ है । अतः उनके मसिष्कम उनके घरवा आदिका 
बहुत जस्दी असर पड़ जाता है । चह बह कितना ह 
बुरा क्यो न चे; अथवा वे उसे टीक-टीक न सोच पाते 


हौ, पर फिर भी देखा-देखी असर तो उनमें उसी तरहका 
पु ही जायगा | यह तो सफ कहनेकी बात है कि 
वारक कुछ समह्ते ही नहीं | म तो यह कर्हगा कि जितनी 
जल्दी वे नकङ उतारकर उसी आचरणको करनेका प्रयज 
करते है--चाहे वे अज्ञानतासे ही कर--उतना ओर कोई 
नहीं कर सकता ओर्‌ बद्धपनमें यदी देखा-देखी नक ओर 
माता-पिताके आचर्णेसि बाल्कोके मस्िष्कपर जो प्रभाव 
पड़ता है वह प्रायः जीवनप्थन्त नदीं जाता । 


यो तो संसारकी जितनी भी विभूतिर्या हुई ई अथवा 
होती है सव प्रायः खयं अपने ही सिद्धान्तो ओर अपनी 
ही छगनसे महान्‌ होती द पर फिर भी उनमें प्रेरणा 
उनकी माता-पिताकी दी हुई हेती दै । वचपनसे ही 
उनके माता-पिता उनम अच्छे संस्कारोकी नीव डकूते है, 
उनम अच्छी मावनाकी बृद्धि करते है उनके सामने अपना 
आदशं उदाहरण रखते ह ताकि वे मी वैसे ही चरित्रवान्‌ 
बने; उन अपनी संस्कृति तथा आचरणका एेसा आकषक 
प्रमाव दिखाते है कि बाल्कगण भी उसे अपना केनेमे 
अपना गौरव समञ्चते है । इतिहास इस बातका साक्षी 
है कि अपने माता-पिताके आचरणे प्रभावित ओर उनसे 
प्रेरणा मिनेपर ये ही बाच्कगण अपने देशः समाजे 
ओर रष्क सिर ऊँचा करते है । भरत-जिसके 
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नामपर हमारे देशका नाम (भारतवर्ष पड़ा है, वीराङ्गना माता 
रकुन्तरके कारण वीर बन सका | बादमगे प्रतापी 
सम्राट्‌ हुआ ओर भारतके नामको उञ्ज्वछ किया। 
हदू-रक्षक वीर रिवाजीको शिवाजी बनानेमै उनकी 
माता जीयावार्ईका पूरा-पूरा हाथ था । ध्रुवजी अपनी माताके 
आचरण ओर प्रेरणे ही इतना उढे । वीर बभ्रुवाहनः 
सिक्रन्दर आदि सभीके जीवनम उनके माता-पितके आदं 
आचरर्णोका वह जबरदस्त यभाव पडा; जिसने उन्हं भी 
गोरवान्वित कर रेशकी विभूतियोमे खान दिया । इसके 
अतिरिक्त इतिहासके पन्ने भरे है जो कि इसके साक्ची है 
कि मा-बापके आदशं आचरण ही बार्कोका उत्थान करं 
सकते है । 
पर बडे खेदकी बात है कि पहेके छोग जितना 
अपने आचरणका ध्यान रखते ये, उतना आज्के छेग 
नदीं रखते ओर इससे हमारी संतान मी अवनतिके गदेमे 
गिरी जा रही है । जव हम खयं चरि्रवान्‌ नहीं 
है तो संतान क्यो अच्छे आचरण्की होगी । 
हमे यह खपे भी नहीं ख्याछ करना चाहिये 
कि हम अपना चरित्र भ्रष्कर अपनी संतानको 
सुधार लठेगे । उनम तो हमारी ही छाप रहेगी अर 
संस्कृतम एक कहावत भी है किं (आत्मा वै जायते पुत्रः ।› 
अन्य दुप्रित वातावरणके बावजूद भी माता-पिता 
इस दोषसे वञ्चित नदीं । व्राचीन्कयुगमे ब्रारकको आचरणः 
रिष्टान्चार आदिकी बरार रिचा अपने माता-पिता, गुर- 
जनौ आदिमे मिख्ती थी; जिससे किं बे आरम्भसेदही 
चरित्रवान्‌ बनते थेपर दस वतमान युगने तो धीरि-घीरेशिशचार- 
सदाचारको तो समाम ही कर दिया है ओर यदि मै यह 
कटू कि इस वातावरणे री ओर चरित्र नामक कोई घस्तु 
ही नही रह गयी दहै तौ शायद कोई अिदायोक्ति 
नहीं होगी । जमानेकी हाने शायद सबकुछ गुल 
दिया दै । पहले र्हा सूरयौदयके पूवं लोग उठकर 
पुरत देनिकं कार्यस निपयकर पूजा-पाठ, जपध्यान करते 
येः ्राथना्ँ करते थे, देव-दर्शन खाम.करते थे, सुबह-शाम 
गायत्री जपते येः अन्य धार्मिकं कत्योका आयोजन करते 
थे- वहीं अव्र ठोग सू्यौदयके काफी देर बाद उठते 
पूजा-पाठ ओर देबदर्शनकी जगह रेडियो, ग्रामोफोनके बिया 
अच्छी गाने सुनते है धार्मिकं अन्धके बजाय चटपटे 
ओर काम-कीडाको प्रोर्खाहन देने पत्र ओर उपन्यासादि 


# भव प्रवाहै संतत हम परे 1 अव प्रमु पाहि सरन अनुखरे ॥ # 


पि भीमौ 


पठते है तथा अन्य र॑गरेलि्योमे अपना जीवन व्यतीत 
करते है । शामको छवः होर; थियेटरः सिनेमा आदिका 
अनन्द उठाते है| मनुष्य-आचरणको गिराने बाड ये विखासिता- 
के साधन आजके सम्य ओर आधुनिकं मनुध्यकौ सोसादीके 
प्रमुख अङ्ग मने जते हैः आन्करे इन हमि आचर्णोका 
हमारी संतानोपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है यहं 
किसीसे छिपा नहीं है । 


आजका जो वाक दै करका वही पिता हेता है तथा 
उस नवीन पितामे अपने बापके अधिकां आचरर्णोका 
समावेश रहता है । यदि कोई पिता जुआरीः शरावीः कबाबी; 
गुंडा, वेश्यागामी आदि है ओौर उसकी यह हरकत उसकी 
संतान क्रिसी सूपर्मे जानती दै अथवा छ्िपकर देखती है 
तो वह मी उसका अनुकरण धीरे-धीरे करने रूगती है | 
तथा फिर वह वैसी ही बन जाती है। कर्दीकर्ही इसका 
अपवाद भी हे सकता है कि माता-पिताकरी तरह उनकी 
संतान न दहो, पितके विपरीत रगुण संताने हौः पर 
अधिकाशरूपमे तो संताने उनके साता-परिताके गुणोकी 
ही मात्रा अधिक रहती है| यही नही, माता-पिताकी 
बरीमारियेकरे कीटाणु अपने-जाप जन्मजातसे उनकी संतानेतन 
आकर उनम भी उसी रोगकी उदत्ति प्रारम्भ कर देते ह । 
वैज्ञानिक खोजने इस वातको अच्छी तरह सिद्व कर दिया है| 
यह तो हुई रोगेके कीशण्ुओकी बातः पर अव वैज्ञानिक 
खोजसि यहं भी निर्बिवाद सिद्ध हो गया हैकरिं जेते 
अधिकांरतया ये राञ्यसेग भी पुक्तैनी रोग दै ओर प्रायः 
इन रोगके कीटाणु जन्मजातते ही होते दै--उसी प्रकार जेसी 
हमारी भावनार्पः संस्छृति ओर आचरण होता है-वेसे ही 
घंस्कार ग्मविखामे हयी हमारी संतानेके पड़ जाते है । हमारा 
मारतीय कामशाल्न तथा पश्चा कामशास्र दोनो इस वात- 
की पुष्टि करते ह कि रिद्युकी ग्मावद्थामे उनके माता-पिता- 
की जेसी भावना होगी; जसे विचार होगे तथा होनेवाछी संतान 
के प्रति जेसी भावना होगी तथा बस्चेकी ग्मावस्थातक माता. 
पितामे जेसे अच्छेबुरे संस्कार जाग्रत्‌ दहौगे तथा उश 
समयतक मा-बाप जेमे अच्छे-घुरे आचरणसे रदैगेः वेदी सव 
लक्षण तथा संस्कारः भाव उन नवजात रि्चुओमि पये जरयेगे । 
महाभारतकी कथाको पदनेसे स्पष् हो जाता है कि किस प्रकार 
अजनके पुत्र अभिमन्युने गर्मावखामे दी अपने पिताद्रारा कदी 
हुई चक्रब्युहको तोडनेकी तारी कटा सीख टी थी । यदी नहीः 
आजकी खोजने तो यर्होतक बिद्धकरदियादहैकि जरी 


# माता-पिताके आचरणोका बाल-जीवनपर प्रभाव # 








शराबी, कबावीः वे्यागामीः दुष्टःदुश्चरित्रःखेपर आदि व्यक्तियो- 
की संतानमै भी इन दुयंणके कीटाणु अपने-माप पहुच जाते 
है! जो छेग गोजाः मागः अफीम आदिका नियमित सेवन 
करते है, उनकी संतान भी कम-ते-कम सुननेवारी, आसी, 
जाहिर ओर इन मादक व्तुओके सेवने उलन्न होनेवले 
रोगोकी शिकार होती है--चहि उनके माता-पितामे बे रोग 
किखी भी वजहसे न भी उमड़ स्के हौँ--पर संतानोमे अवश्य 
उभड जते है । 


वृच्चा जवतक अबोध हैः अपने पिता आदिकी नकल 
कृरता ही है | जवर वह अपने पिताको सिगरेट पीते हूए 
देखता दै, तवर उसकी इच्छा भी वही काम करनेकी हेती है । 
लेकिन चकि युद्धि परिपक्त नहीं होती ओर सामने एत्र के- 
मे क्क ओर पकडे जानेका मय रहता दै इससे वह ॒द्क- 
छिपकर सिमरे आदि दधर-उधरसे खाकर अथवा चुराकर 
छिपि-चिपि पीता है । यर्हतक कि कर्‌ बार एेसा भी अनुभव 
किया गया है कि अगर बीड़ी-सिगरेट मिलनेमे कोई अड़चन हो 
तो बच्चे कागजको सिगरेटकी तरह छ्पेटकर उसकी सिगरेटकी- 
सी शकल बनाकर उसका धुंआ उडते है, उन्दै तो धुंजा 
उडनेसे काम | अथवा कभी-कभी सीक आदि जलाकर उसका 
आ मुखसे उड़ते र । यह देखा-देखीका फल है | इसी 
प्रकार बालक अपने पिता आदिको शराव पीते हुए देखता दै 
तो उसकी भी उक्कण्ठा अपने स्वभावके अनुसार उसे पीने- 
को होती है ओरन भिकनेपर वह उसी तरहका को पेय 
पदाथं अथवा शरवत बनाकर उसी दंगसे अदा ओर मस्तीके 
साथ पीता रहता हे । धीरे-धीरे उसकी भावनामे शरात्रके 
संस्कार इतने प्रबरू ह्यो जाते ह एवं अपना इतना प्रभाव 
उस बाख्ककी खटी उग्रम कर ठेते हैः जिसके फलस्वरूप 
बड़े होनेपर उसे वह वस्तु अपनानी ही पड़ती है |.अपने माता- 
पिता आदिकी देखा-देखी कितने ही बराक जरी शराबी; 
चोरः, डाकू आदि वन जति है| गुणोका समविश तो धीरे. 
धीरे होता है पर अवगुण ्षटसे आ जति है; क्योकि बुरी 
आदतोसे एक बार तो क्षणिकं आनन्द मि ही जाता है | 
हसी प्रकार अच्छे आचरणका उनपर अच्छा असर पडता 
है । बाक्कगण अपने बचपनम ठीक एक पौदेके समान हैः 
जिसे छोटे रहनेपर चाहे जिधर छका दिया जा सकता दहै, पर 
बड़े होनेपर वह किसी तरह नहीं काया जा सकता | 
उपर्युक्त कथन बिकुल सही ओर ध्रुव सत्य है । इसमे 
जर मी शङ्काकी गंजायश नदीं । यदि मता-पिताकी विचारधारा- 


२२९. 


जाको योक कि 28 उति सिक क नम 
वामन 


मे बच्चेके बम ऊक अन्तर हो तो उसे बच्येके सामने 
निपराना या ज्चगड़ा-छडादईं करना अच्छा नदीः बक्कि जव 
वच्च बाहर्‌ हो या वहसि दूर हो तो पै्षछा कर ठेना चाहिये । 
एक बार एक मनोवेज्ञानिकने पोच साख्के वाठ्कको देखा 
वह्‌ घुटने नीचे करके दुककेर दीवाल्मे खगे दए शीरेके 
अंदर देखकर अपने वार रँवार रहा था । शीशा तो ऊचा 
ख्गा हज था परंतु फिर मी वाल्क छककर्‌ घुटने नीचे 
क्यिजारहाथा ओर स्वयं भी नीचे आरहा था। पू- 
तासे मनोवैज्ञानिकको पता चला कि उस बाटकका पिता 
जरा कदम छवा था ओर दीवास्मे खगा दुमा शीशा उससे 
कुछ नीचा था | इसख्िये उसे छककर हर रोज बार 
सवारन पड़ते थे } बच्चा यद्यपि कदमे छोटा ही थाः फिर भी 
पिताकी नकर कसे ठ्गा ओर जककर उसी तरह दीवारूकी 
ओर देखने लगा | 

एक नवदम्पति अपने बद्ध पिताको बहुत कष्ट दिया 
करते थे । नवयुवकका पिता शरीरसे जजैर होनेके कारण एक 
कोटरी हमेशा जमीनपर पड़ा रहता था । भूमिपर बराबर 
पड़ रहनेके कारण अक्सर उसे दरद॑की रिकायत ह जाती 
थी । उसने अपने पु्से एक खायके लि मांग की। 
दम्पतिने एकं बहुत पुरानी धुनी जीणं खयिया उसे दी । 
वह बेचारा किस्मतको केोस्तता उसीपर पड़ा रहता । एक दिनकी 
बात है कि वे दम्पति कीं बाहर गये हुए थे । छौटकर घर 
आये तो क्या देखते हैँ किं उनका छः वर्ष॑कृ पुत्र एकं वैसी 
ही छोरी खिलोनेरूपी खटिया नारियछ्के ज्चाडके ीकोकी 
जोड़कर बना सुका है । जब उससे पूछा गयाः तब उसने 
बताया किं ८पिताजी ! जब आप मेरे बाबके उघ्रके हो जर्यगे 
जओौर आपमे कुर ताकत नीं रह जायगी, तव मँ भी आपकी 
तरह बदिया पलंगपर खयं ेष्रगा ओर आपको ठेटनेके लियि 
यही खा८ दगा । यदी नही मै ठाटके साथ चकमे बैठकर 
खाना खाया करगा मौर आपको चोकेका बचा-खुचा बासी 
भोजन आदि दिया कर्लगा -जेसाकि आप मेरे बाबाको 
आजकर दे रहे ह ।: यह बात दम्पतिको तीरकी तरह ख्गी । 
उन्होने बाढकरे कहा प्टीक कहते हो, एक दिन हम भी 
वृदे हेगे ।; तदयश्चात्‌ दोनों प्राणियोने ब्रदधके चरणोपर गिर- 
कर माफी मोगी ओर जीवनपयन्त उन्है कोई तकलीफ 
नहोने दी । 

इसका यहं मतलब नहीं कि बच्चे केवकं बड़ोकी 
शारीरिक क्रियाओंकी ही नकर करते है, बस्कि उनके माषणः 


क मामभिरक्चषय रघुङुरनायक । धृत बर चाप चिर कर सायक ॥ 





भी 


विचार भौर आनचारकी भी । इसश्यि ह्म कन्चेके सामने 
हर बातम अधिक सावधान रहना चाहिये । बच्मोके युधारमेका 
प्रधान उपाय है--खयं सुधर जाना । 


अतएव आज खवसे बड़ी आवद्यकता इस वातकी दै 
कि यदि हमै अपनी संतानको आदश ओर सदाचारी 
वनाना है तो हमरे चयि यह परमाबद्यकं रै किं हम अपना 
चरित्र इतना हद, खरा ओर शुद्ध बना ठे कर उसका असर 
हमारे वाख्कोपर जव पड़े, तब अच्छादही पडे । यदिषे 
उसका अपनी आदतके कारण अनुकरण भीकर तो 
उनका कोई नुकसान न होः हमारे आश्वरणसे उनकी 
आदतें खराव न हौ । अगर हमारा ही चरित्र खोर होगाः 
हमारी ही आदतै-हर्कते खराब होंगी तो क्के सुधरनेकी 
आदा करना ही व्यथं है । अतएव ह विशेषरूपे 
सतक रहना चाहिये ओर सदा यह ध्यान रखना चाहिये 
किहम कोई ेसी गल्त हरकत तो नही कर रहे ह 
जिसका मसर बाल्कपर मी होगा । इसके अतिरिक्त हमे 
मूख्कर भी क्डकोके सामने-- 


८ १) गली.गढोज नहीं वकनी चाहिये; क्योकि 
हृखसे उनकी भी जवान खरार होती है । 


(२) किसीसे भी अधिक हंसी-मजाक नहीं करनी 
चाहिये ओर न अटी वाते ही करनी चाहिये । बाछ्क 
भीरेसाही करगे । 

(३) किसीको भी ईाटना-डपयना अथवा किसीसे 
दुव्य॑वहार नहीं करना चाये । देखा-देखीके कारण बालक 
भी एसा करने छगते हैँ | 

(८४ ) किसीके प्रति अपना क्रोध प्रददान न करना 
चाहिये | 

(५) करिषीको मारना-पीटना नहीं चाद्ये । इससे 
वर्चोकी आदत परिगड़ जाती है । 

(६ ) नशी वसु आदिका सेवन नहीं करना 
चाहिये | ताकि व्ौकी मी आदत न पड़ जाय | 

८७) अपनी खी आदिसे किसी एेसे ढंगसे वार्तालाप 
न करना चाहिये, जिसे वे मी उसी ढंगको अपनाये ओर 
न उनके सामने गुप्त वार्तां ही करनी चाये ¦ 

(८) कोई अन्य एेसी हरकत न करनी चाये 
जिससे उसका भी असर बाछ्कोपर पड़े }- 


अन्तम एक बात ओर है| वह यह कि माता-पिता 
चष्ट अच्छेहों चि बुरे ठेकिन वे अपनी संतानको तो 
आदशं ओर अच्छे रूपमे ही देखना चाहते रै । पे माता- 
पिता; जिनका आचरण शुध है--यदि अपनी संतानको अच्छे 
वननेकी सीख भी देते है तो उनपर असर भी हो सकता है 
ओर होता मी है| ठेकिन यदि आचरणभ्रष्ट माता-पिता 
संतानको अच्छा बननेके स्यि सीख भी देते है तो उनपर 
कोई असर नहीं होता । प्रसङ्गवश म यहां एक-दो उदाहरण 
बताना अनुचित नहीं समक्ता; जिससे किं उपयुक्त 
कथनकी पुष्टि हो जाती है | 


मेरे एक मित्र है जिनके कई संतान रै, उनमें सुब्रह 
बहुत देरसे उठनेकी आदत दै । प्रायः सूर्ोदयके बाद भी 
करं घंयतक वे सोते रहते द । धीरे-षीरे देखा-देखी छ्डके 
मीरेसा हीकरनेखगे | वे भी बहुत देसे उठने स्मे । 
पिता इसके स्थि व््ौपर बहुत बिगड़ते, दते, पर किर भी 
बृस्चे न मानते । अन्तम वे परेशान शे गये तो उन्होने मृद्चसे 
कहा | मैने कहा जव आप खयं इतनी देरसे उठते हैः तव 
बर्बोको जस्दी उटनेकी रिक्षा देनेके आप अधिकारी. 
ही कहौ है ओर यदिदेतेदैतोवेफिर आपकी बात क्यो 
मानने छे ? यदि आप वास्तवे उनकी आदत सुधारना 
चाहते है तो उनके सामने अपना जल्दी उठनेका आदश 
उदाहरण रखिये तमी उनपर असर पडेगा । बड़ी मुर्किखपे 
धीरे-धीरे वे अपनी आदत सुधार स्के ओर कहना 
नहीं होगा उनकी इस आदतमे सुधार ते ही बच्चे भी 
अपने-आप जस्दी उठने स्मो । 


मेरे एक अन्य मित्र हैः जिनके एकं पुत्र है । उसे प्रायः 
पेटकी शिकायत रहती थी । इस्का कारण यहं था किं 
बाछ्क मिग अधिक मात्राम सेवन करता था । बात यह 
थी कि उसकी माताको मिठा्र्याो बहुत पसंद थीं जिसकी 
देखा-देखी वह बाख्क मी करने लगा । धीरे-धीरं उसकी 
जीमपर मिटर्शका रेखा चक्का छण गया करि जव उसे 
मिठाई न मिती; तब वह धरवालोकी मजर छिपाकर 
चीनी ही फक जाता तथा स्कर ओर बाहर बाजारकी मिराई 
खाता । फठ्छखरूप उसका खास्थ्य विगड़ता चला गया । 
उस्कौ माता उसको घम्चाते-पमञ्चाते थक गयी, पर वह्‌ क्यों 
मानने छ्गा | एक दिन मिखनेपर मञ्चे सारी बातें माद्य हुईं । 


मैने कहा कि "जव बच्येकरे सामने घरमे बरात्रर तरह-तरष््की 


माता-पितके आचरणका बक-जीबनपर प्रभाव # 


मिटादर्यो बनती ह ओर आप भी उन्दं बराबर सेवन करती 
हतो म्म वचा क्यो बाकी रक्खेगा--भप चाहे उसे मिराई न 
खानेके छ्य कितना ही क्यो न मना किया करे । आप कम-से-कम 
उसके सामने तो मिठाई खाना ओौर बनवाना बंद कर दीनि, 
तब देखिये उसपर क्या अखर पड़ता है । उन्हँ यद वात जच 


२३१ 


गयी जौर फरुखरूप बाल्ककी मी आदत सुधरने लगी ] 

स्पष्ट ३ किं माता-पिताके आगचरणका उनकी संतानपर 
सबसे गहरा प्रभाव पडता है । हम मी श्॒द्ध आग्बरण तथा 
आग्यार.विचार रखकर ही उन्हं वैसा बना सक्ते टै । (पर 
उपदेख कुस बहुतेरेः से काम नहीं चलता । 





माता-पिताके आचरणका बाट-जीवनपर प्रभाव 


( ठेखक--भ्री १०८ स्वामीजी गणेशदासजी उदासीन 


छोटे-छोटे बाटकके जीवन-व्यवहारः अभिरुचि तथा 
क्रियाकलापका अध्ययन करनेवाठे मनोवैज्ञानिकोने अल्यन्त 
विस्तारके साथ व्यापकं सम्परक्षणों भौर पर्दक्षाअके द्वारा 
बाखकोकी रचि; प्रदृकत्तिः इच्छा ओर आका्का आदिका 
अत्यन्त गम्भीर अध्ययन करके उनके परिणाम ओर कार्णोका 
विवरण दिया है । उन्होने यह परिणाम निकाला है कि बाख्क- 
की सम्पूणं क्रियाका आधार अनुकरण है । वह अपने चारों 
ओर अपनेसे बड़, समवयस्कों तथा छोटोको जैसा करते 
देखता हैः वैसा ही वह भी करने छ्गता है । हंसने; बोल्ने; 
उठने-बेठनेकी शेखी भी वह अपने आस-पासके- छेरगेसि 
सीखता है । किंतु इन समीपवर्ती परमाव डाल्नेवे व्यक्तिर्योमि 
सबसे अधिक प्रमावशाटी माता-पिता दी होते है; यकि वे 
ही बाख्कके जन्मसे लेकर उसके समश्चदार हेनेतककी 
अवया सदा अधिक-से-अधिक उसके सम्मुख उपयित 
रहते ई । 

समी माता-पितार्ओंका यह अनुभव दहै कि बाख्कं 
सर्वप्रथम उन्दीका अनुकरण करता है । यदि कोई धर्मनिषट 
परिता सन्ध्या-पूना करता दै तो उसका पुत्र प्राणायामका 
अनुकरण करके नाक दबाता है आचमनीसे जल ठेकर इधर- 
उधर फँकता है ओर माला जपता है! यदि किसीका पिता 
सिगरेट या हुक्का पीता है तो उसके बच्चे उसकी 
अनुपखितिमे हुद्छा गुडगुडति है, कागज ल्पेटकर सिगरेटका 
आकार बनाकर उपे मुहमं डालकर संस खीचते ह । इस 
प्रकार बाटकके सवर प्रारम्भिक संस्कार माता-पिताके आचार- 
व्यवह्रके अनुसार स्थिर होने खुणते है । 

यह संस्कार केवल आचार-व्यवहारमे ही नही; विचारमे 
भी आने छ्गता है । ऊक थोडेसे पूवंजन्मके संस्कारपे 
प्रमावित बाख्कौको छोड दिया जाय तो प्रतीत होगा कि 
अधिकांश बाछ्क माता-पितके खमाव ओर विचार भी रहण 


करते चकते ह । चिडविडे, कंजूस क्रोधी, ई्प्याङध, एड 
ओर गप्पी माता-पिताभक्रि पुत्र भी चिड्बिडेः क्नुः 
कोधीः ईर्ष्या, एड ओर गप हो जाते ह । वैदयकरा पु 
चिना षैचकं सीखे हुए ही सेकडौ आओषधियोके नाम भौर 
प्रयोग जान जाता ह | वकीढ्का पुत्र मी अनेक अपराधौ 
ओर उनसे सम्बद्ध धाराओंका पसिविय ओर प्रयोग जान 
लेनेके साथ वकाखतके अनेक हथकंडसे मी परिचित हो जाता 
है । काठ्दिासके सम्बन्धे यह्‌ प्रसिद्ध है कि उनके यहकि 
सेवकतक संस्कृत बोलनेम बडे पट थे ओर मण्डनमिभके 
धर तो उनके तोता-मैना भी इस बातपर शास्रा्थं करिया 
करते थे कि जगत्‌ ध्रुव दैया अध्रुव । इस सवका कारण 
यह है कि मनुष्य ॒जिस संगति ओर वाताबरणम रहता है 
उसकै प्रभावमे निरन्तर पड़कर वह अपना संस्कार ब्रनाना 
चाहता है । ये संस्कार प्रारम्मिक अवसम ही बनते है 
ओर फिर जब एक बार बन जाते है तव फिर कमी बदलते 
नदी | इसि बाख्कके प्रारम्मिक संस्कारका निर्माण करनेमे 
माता-पिताको खयं अपना संस्कार खीकं करना चये । 


बहुत माता-पिता अपने बाख्कौको छोरी-छोटी बातमे 
स्ते ओर भारते रहते है किंतु यदि वे वाखूकोके अपराधोकी 
शान्तिपूषंक परीक्षा करे तो उन्द यहं जानकर आश्चयं होगा 
किं बाठकोने अधिकांश अपराध उन्दीसे अनुकरणमें सीखे 
है अथवा उनकी कि असावधानीः श्रुटि, दोष या दुरव॑ल्तासे 
बाख्कमे बे दोष आ गये । यदि आपका वाल्क ड 
बोलता है तो उसका कारण यह है कि यातो आप खयं 
बोखते गे या आपने अपने क्रोधी ओर चिडविडे खभावपे 
बाठकको इतना मयभीतं ओर जस्त कर रक्खा है कि उसे 
अपके सम्युख सत्य बोम यह हिवक अओौर उर छ्गा 
रहता दे कि कदं सत्य कदनेपर आप उसे दण्डित न करं । 


इसका तात्पर्यं यह हआ किं माता-पिताको अपने 
आए्वरणमे तीन प्रकारका संयम अर्जित करना चाहिये । 
प्रथम बाक्‌-संयमः दुसरे खभाव.संयम ओर तीसरे म्यवहार 
या आचार-संयम । वाक्‌-संयमका ता्पयं यह्‌ दै कि माता- 
पिताको बालकके सम्पुख कुछ मी बात कहनेसे पदे विचार 
क्र लेना चाहिये किं युक्तं बात बालके सम्मुख उससे 
य्‌ वूसरोसे कहनी चाये या नहीं । बहुतसे छोर्गोको गा 
देनेका जुरा अभ्यास हेता है ओौर वह अभ्यास इस चरम- 
सीमातकं पर्ब जाता दै फं वे बात-बातमे गाछीकी टेकं देकर 
सखुनतकरिया बनाकर गालीका प्रयोग करे छते द । 
बहुत-से समेग जव किससे मिलना नहीं चाहते, तवर अपने 
बरसे कहा देते है--गह दो धरपर नहीं ह |; बहुत-से 
लोग बात-बातमे इतना श्चुड॒बोकते है भि बच्चे भी उनके 
उस श्ुठको जान जति है ओर उनके मनमे इन सब प्रकारके 
ग्यवृहायँसे यह संस्कार जम जाता है किश्चूठ बोलनाया 
गाछ देना कोई बुरा काम नहीं है। पजावके एक प्रसिद्ध 
म्यवसा्यीके धरकी एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है । वे व्यवसायी 
महोदय कदमीरी शाख्का व्यापार करते थे | उनका यहं 
स्वभाग था कि जन उनसे कोई पस्तु मांगने आता थाः तव वे 
क्म कह देतेये कि अमुक सञ्ञन मागलेग्ये द| उनके 
पत्रने भी यही सील ख्यिथा किजवर कोई वस्तु मोगने 
आता; तव यही कह देता था कि है नरी, या असुक सजनके 
यँ गयी हुई दै ।' एक बार उनके एक पड़ोसी व्यवकषायी मित्र 
कडा मौगने अये । घरपर ओर तो कोई था नदीं। 
बाख्कने चूते ही उत्तर दिया--*रल्यारामजीके यहा गया 
दभ है । वे सजन खयं रल्वाराम ये । वे बोटे--श्ेट | 
रलियाराम तो मै ही ह ओर कड़ाहा भी सामने रक्ला है ।' 
इस प्रकार्की घटना बरहुत-सी होती रहती है जिनमे माता- 
पिताके आचरणसे प्रभावित बार्कोको मिथ्या अनुकरण 
कनेक कारण ठनित ओर अपमानित मी होना पड़ जाता 
ह | विचित्र यात तो यह दै कि जो माता-पिता अपने 
वाख्कौको एसे अपराधोपर ईते-फटकारते है वे उनसे यह 
आदा रखते है कि हम अपने बाल्कोपर जो कुसंस्कार डाल 
रहे है उन्हे बाल्क छोड दे; किंतु यह विडस्बनामात्र दै । 

खमावसंयसका तात्पर्यं यह है कि माता-पिताको अपने 
सखभावकी ओरसे भी सावधान रहना चाहिये । यदि उनमें 
मिघी प्रकार एसे दगुण या दुव्य॑खन आ गये हैः जिनका 
परित्याग सम्भव नहीं है तो उन्द अपने उस खमावसे सम्बद्ध 
दुरंण मा इुरभ्यासकी आदृत्ति अपने बनके सम्भुखं कमी 





# अनुज जानकी सित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अंतर ॥ # 





# 


नह करनी च्ठिये । यदि माता-पितको सिगरेट पीने, पान 
खाने; जु खेखने अथवा अन्य किसी इस प्रकारके दुव्यंसनका 
अम्यास्र पड़ गया हो भौर वे उसपर संयम न कर सकते हँ 
तो उन्है दो काम करे चाहिये--या तो अपने वको अपने 
पाससे हटाकर किसी अच्छे विद्याख्यमे रख देना चाहिये या 
फिर अपने ऊपर इतना संयम करना चाये कि उन दुरांणोको 
अपने छोड दँ | यदि ये दोनोंँदह्ी उपाय सम्भवनहौँ 
तो उन्दै चाहिये किं बाल्कोके सम्मुख अपने इस खमभावका 
प्रददान कमी न करं | अन्यथा परिणाम यही होगा कि 
खामावचिक अनुकरणसे बास्यावश्यामे जो दुःखद्‌ अभ्यास 
बाख्कयै पड़ जर्थिगेः वे फिर जीवनभर उसका पिण्ड 
नदीं छोड़गे | 

तीसरा संयम व्यवहार या आनचारका संयम दै । प्रत्येक 
सामाजिकं प्राणीको संसारम रहते हए अनेक व्यक्तियोके 
अधिकाधिक सम्पकमे आनेका अवर प्रास्त होवा रहता दै । 
इन अनेक व्यक्तिवोमे जहो अस्सी मले हेते 8 वह बीस 
डे; चोरः अविश्वस्तः अनियमित, आख्सीः कामचोर ओर 
अग्यवसित भी हेते ह । खभावतः इन वीक प्रति आपको 
क्रोध करना या उनसे धुणात्पक व्यवहार करना पड़ जाता ` 
है कितु समाजे कमी-कमी दुरे लेगोका अम्पु्थान ओर 
उन्नयन देखकर यह इच्छा होने छगती हैकि हम मी 
संसारक धोखा देकर सथ्रसे प्रवञ्चनापूणं व्यवहार करः 
ममे रामराम बगलमे श्ुरीवाखी युक्तिको वरिताथं करते 
हुए इस प्रकार व्यवहार करं कि संसारम हम इख प्रकरे 
निम्न व्यवहारे अपने आत्माको ओर संसारको धोखा देकर 
महलका पद प्रास करे | प्रलोभनसे प्रभावित ह्यकर इम 
संसारम अनेक एेसे कुकाण्ड करने र्गते हैः जिनका आधार 
पूर्णतया अन्यायपू्णं तथा अनैतिक होता है । रसे सवर 
व्यवहारौका प्रभाव बालकोपर इतना बुरा पड़तादैकिवे 
भी इस प्रकारके अनैतिक अचरणको अच्छा मानकर 
जीवनके प्रारम्मिक काल्मे दी कुपथ पकडस्ते है ओर 
इस प्रकार आगे चल्कर वे समाजके रात्र बन जते है! 

इस सम्पूणं ग्याख्याका निष्कं यहं दै कि माता-पिताको 
यदि अपने बार्कोका सुधार करना हो तो उन्हं खयं भने 
आचार-विचार-व्यवहार-संस्कारपर नियन्त्रण रखना होगा 
जर यदि वे इतना कर सवे ओर अपने जीवनको 
सुधारकर उसके आदश बाख्केकि सम्ुख उपथित करं तो 
उतमेसे ही बाल्कोका चरित्र-युधार हो जायगा । 


वि 
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# काटकाको शिष्टाचारकये शिश्चा भ 
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बाख्फोको शिष्टाचारकी रिक्षा 


( रेखक---न्रीभीनाधर्सिहजी ) 


मेरे एक घनिष्ठ मिज ओीयुत "कः है! वे अपने तीन 
वषके पु्रको कमी गोदभ, कमी पैदङ छेकर नित्यप्रति टहलने 
निकल्ते है | प्रायः मेरी उनकी मेंट हो जाती दै। सन्ने 
देखते ही वे अपने पु्रको आश्ञ देते हवा [ चाचाजीको 
प्रणाम करो, जोड़ो हाथ ` बालक संकोच करता दैः पर दो- 
तीन बार कहमेपर अपने मन्दे हाथ जोडता दै ¦ मै उसे 
आशीर्वाद देता दरः चुभकारता हँ ! वह प्रसन्न हो जाता दे। 

प्रायः इसी प्रकार अनेके लेग अपने वच्चौको प्रणाम 
करना सिखति दहै; प्र मै घोचता ह, यह दंग गछत दै । 
ब्चोमे अनुकरण करनेकी आदत होती दैः वे हमको जो करते 
देखेंगे, वदी खयं भी करने स्गैगे; तब क्यों न हम उन 
अनुकरणद्वारा सीखने दे १ बजाय उनसे कहनेके हेम स्वयं 
आगत मित्रौको हाथ जोड़कर प्रणाम करे । हमे एेसा करते 
देखेंगे; तव बालक भी निश्वयदह्ी रेता करे छगेगे | हमे 
चाद्ये कि हम धै्यसे उन्दै इस प्रकार सीखनेका अवसर 
दे भौर फिर बाख्कको हम अपनेसे छोटा क्यो समदनं १ 
पता नदी; भगवानृद्ी कोन-सी प्रेरणा लेकर वह अवतरित 
हआ है । हम खयं मगवान्‌के इख वाररूपको क्यो न प्रणाम 
करे ? अपना जितना ह्वी विनम्र रूप इम बाख्कके सम्मुख 
उपस्थित करेगेः उसके उतना ही विन्न मननेकी 
सम्भावना है | 

यदि हम खयं अशिष्ट व्यवष्टार करते है गारी वकते 
है, छठ बोखूते है नरे दव्योका व्यवहार करते दहं क्रोध 
प्रदर्थित करते है ओर आख्स्यमे खमय काटते ह तो अपनी 
आक्ञाओंसे, कटोर अनु्ास्नसे, मय या प्रखोभनसे हम बालकको 
शिष्ट; सत्यवादी ओर मृदुः नहीं बना सकते ¦ हमारे 
अनुयासनेसि अधिक प्रमाव बाछ्कके कोमख मनपर हमारे 
व्यक्तिगत जीवनका पड़ेगा; क्योकि वाठकको हम खख 
समञ्चार्येः वह करेगा वदी, जो हमको करते देखेगा । अतएव 
बाट्कके अभिभावकके रूपमे हमारी यह जिम्मेदारी है कि 
हम बाखकके सामने अच्छा उदाहरण र्खे । हम बाख्कको 
जेवा बनाना चाहते हँ, पठे खयं वैसा बनें | 


इसका एक अखं देखा उदाहरण मेँ य्ह देता हू । 
बिटिश-शासनकाख्मे य्ह प्रयागमे एक अगरेल पुखि 
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इंस्पेक्टर ये | उनका नाम मेजसं था ¦ मै ओर येरे मिक 
धीयुत कः जिनका म ऊपर वर्णन कर चुका हूः प्रातःकाषट 
साथ-साथ वायुसेवनके स्यि निकल्ते थे । मागमे उक्त सादव्‌- 
का गहा पड़ता था । एक दिन हम द्या देखते फि मेजसं 
साहव अपने नन्दे पु्रकोः जो दायद दो वपषरके आस-पास 
रहा हयेगाः अपनी अंगी पकडाये च्रे होनेके कारण कछ 
के हुए-से उसके कदमसे-कदम मिते वैगलेके फाटककी 
ओर आ रहै ६ । फाटकपर वालककी आया बाल्कको 
बैठाकर धुमानेवाली गाड़ी ल्य खड़ी शी । मेजसं साहब 
ते बाल्कको उस गाडी प्रमतके साथ चदुते देखा; फिर 
उसे चूमकरः अपने दाथ दिल्ाकंर्‌ इस तरह विदा किया 
जैमे कोई मेहमानको विदा करता दै । 

मरे मि श्री ककः ने कदा--ष्देखाः, सादये तौ छड्केके 
साथ इस तरद्‌ पेद आये ससे यद इनका बाप हो । पर म 
मन-ही-मन सादवकी प्रशंसा केर रहय था । मैने अपने मिधको 
उन्तर दिया--“ुन्चे तो रगता दै मेजघं साहव अपने पुज्रको 
एकं साधारण दिष्टाचार सिखा रह द कि जवर कोई आत्मीय 
घरसे बाहर जने रूगेः तव उसके साथ केसा व्यवहार करना 
चाये ! खैर, उख दिन हम उस बाल्कके इदं-गिदं ही 
टत रहे ओर ख्गभग उसके साथ ही छोटे । हमने देखा छि 
आयाकी गति बहुत मंद पड़ गयी हे । मैने कहा--"जान 
पड़ता है यह इस बातकी प्रतीक्षा कर रही है कि साहब आये 
ओर बेरेका सखागत करं £ ध्या बेहूदापन है £ मेरे मि 
वोठे । उसी समय हमने देखा कि मेजसं साहव फाटककी 
ओर आ रदे है । आयाने तब जब्दी-जल्दी ठे जाकर गाड़ी 
फाटकके पास खड़ी कर दी ¦ मेजसं सहने गाड़ीके णस 
उस मन्दे रिष्यका खागतं कियाः स्नेहसे उसे अपनी अंगुखी 
पकड़ायौ ओर उसी तरह अंदर ठे गथे जैसे बाहर यि थे । 

निश्चय ही इस बाढकने भी अपने पिताके इछ गुणका 
अतुसरण किया होगा ओर इसी प्रकार खयं मी व्यवहार 
करने छगा होगा | 

हमस्येग चाहे जहा फलके छिलके र्यी फागज, कूड़ा- 
करकट रफँकते रहते है । इका परिणाम यह होता है कि 
दमारे यागं खच्छ नहीं दीखते | हमरे वाल्क भी हमारी 
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इस प्डृत्तिका अनुकरण करते ह ओर दूसरी पदम भी इस 
मनोवृत्तिके बने रहनेकी सम्भावना है । उस दिन हमने 
समाचारपत्रौमे पठा कि प्रधान मन्त्री दिष्टीकी एक प्रद्ंनी- 
से बाहर निकटठ्ते समय क्या देखते ह कि एक फक वेने. 
माठेकी दूकानके सामने कुछ बाबू लोग केटे खरीद-खरीदकर 
खा रहे है ओर उसके छिलके सड्कपर फंकते जते ह । यद्यपि 
पास ही कूड़ा फकनेवाली म्युनिसिपैकिटीकी नाद गड हुई दै । 
नेदरूजीने पैनी इथ्सि उन बाह्ुमोकी ओर देखा ओर 
संड्कपरके छिलके उटा-उटाक्र उस नादमे डालना शुरू 
किया | फिर तो सभी छोगोने उनका अनुसरण किया ओर 
सङ्के वात-की-बातमे सख्च्छ हौ गयी | 

यद समाचार पदृते समय मुञ्चे एक पुरानी घटनाका 
सरण हो आया । एक वार्‌ मै सखगीय आर ० एस ° पण्डितकी 
परतीक्षामे उनके व्रयागके निवासपर बेडा हृ था । वे कदी 
बाहर टदस्ने निकर रथे ये जौर छोटनेहीवाले ये मेरे 
सामने छोटी मेजीपर करं समाचारपत्र र्खे थेः जो शायद 
कल्की उकम अये ये ओर खोकेन गयेथे | मैने एक 
समाचार पचर उठाया ओर उसका रैपर फाड़कर नीचे प. 
पर डा दिया । उसी खसय सर्गीय पण्डितजीकी सवरसे छोरी 
कन्याः जो शायद्‌ तीन या चार साख्की थी, मेरे निकट आयी 
ओर बोली-- देखिये, कूड़ा इस तरह फँकते द उसने दृखरा 
समाचार पन उठाया; उसके रेपरको फाड़ ओर उवे पासकी 
योक्रीमे डाढ दिया ओर मैने जो रेपर फरंपर पका थाः 
उसे भी उसीमे डर दिया 

स धटनाका मेरे मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा } निश्चय ही 
स्वगींय पण्डित साहवने इस कन्याको कूड़ा फकनेकी यह शिक्षा 
दसी प्रकार दी होगी; जिसे बह मञ्चे सिखा रही थी | यदि 
कूड़ा फकनेकी यह बृत्ति हम खयं अपना ठेतो हमि 
बरे भी इसका अनुसरण करं ओर हमरे घर, ओगनः द्वारः 


रास्ते, स्वूखः मैदानः बाग ॒खच्छ दील । इम चाहे जहा 


कूड़ा फैवते रदँ ओर थूकते रदँ ओर बर्चोको एक स्थानपर 
फोकनेको कहं तो यह केसे हो सकता है । 


हम चाहते हँ कि हमारे बार्क सदाचारी, सत्यवादी, 
विनयी, दया ओर साहसी हँ । इन सब बातोके स्यि हम 
उन्है बराबर उपदेश देते रहते हैः परंतु प्रायः समीका 
यह्‌ रोना है कि आनेवाही पीदीका निर्माण आंशके अनुरूप 
नहीं ह्ये रहा है । इसका कारण यी है कि हम कोरे उपदेदाक 
बनकर `उन्दं आदर्शा बनाना चाहते ई ! बालक हमको करते 


# देह भगति रघुपति अति पावनि । भिबिधि ताप मव दाप नसावनि ॥ # 
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कुछ देखता हैः कहते कुक सुनता है । बसः वह मौ वैसा ही 
हो जाता है । उसमे अनुकरणकी इत्ति जो होती है | गषीजी- 
का प्रमाव अखि विश्वपर क्यो पड़ा? इसीष्वि किजो 
वे दुखरोको करनेको कहते थे; उसे खयं अपने जीवने पे 
उतारकर दिखा देते ये | प्रत्येक व्यक्तिः जो अपनी संतानको 
आद्यं वनाना चाहता हैः उसे अपने जीवनम गोधीजीकी- 
जेसी साधना अपनानी होगी । यदि हम चाहते ह कि हमरे 
वच्चे खवेरे उट तो हये स्वयं स्वैर उठनेकी आदत डालनी 
होगी | यदि हम चाहते है हमरि बच्चे बड़का आदर करं 
तो ह्मे खयं बड़का आद्र करना हेणा । यदि हम चाहते 
दकि हमरे बचे द्ठन बरोट तो हमे खयं सत्यवादी बनना 
दोगा | 

बहुत-ते छोगोको वर्चो महसे गाखी सुननेमे आनन्द्‌ 
आता है | वे खयं गाली बकते है ओर व्ोको गाली 
वकनेको उत्साहित करते ह । बचपनका यहं विनोद उन्दी 
बच्चोके लये प्रस्त जीवनम एक अभिशाप बनकर छा जाता 
है| जव हम किसी बुर मनुष्यको गाखी वकते देखते है, तव 
दमे कितना दुरा भादूम होता है; परस्तु इसके चयि बह 
वृटा इतना दोषी नही है जितने कि उसके मा-वाप हैः जिन्होने 
उसकी यह्‌ आदत पडने दी । छोटे बच्योका गाछीका अभिनयः 
वहोके अनादरका अभिनयः जीवँके प्रति निद॑यताका 
अभिनयः इूठ-चोरी आदिका अभिनय हमे कतिना दी 
मनोरञ्ञक क्यो न प्रतीत हो; दम इससे वचने ओर ब्रोकर 
क्चानेकी आवश्यकता दै । 





आजकल लोग वर्ण-व्यवस्धाके बहुत विरुद्ध ह । चारो 
तरफसे इसको मयियामेट कर देनेकी आवाज उठ रही है । 
वर्णव्यवस्थाका भँ कोई पोषक नहीं ओर न इस रेख 
उसकी वकालत ही करना चाहता हू; पर सोचता हू कि 
ब्राहकके सीखनेका; समाजके ल्य उपयोगी बननेका जेखा 
अवसर वण॑-व्यवसथाके अन्तग॑त हैः वैसा अन्यत्र करदा है १ 
आखिर तो सब काम सब मनुष्य नहीं कर खकते | समाजकी 
उन्नति ओर कस्याणके खल्ि अख्ग-अल्ग छोगौको अल्ग- 
अलग कामोमे चख्गना द्यी होगा | तब यदि बचपनसे ही इस 
प्रकारकी रिक्षाकी ्यवसथा हो तो क्या बुरा है १ पीदी-दर-पीदी 
कुम्हार मिद्धीके बर्तन बनाता आ रहा हैः बद काष्टकी कला 
बिचेरता आ रहा है, सुनार गहने गदता आ रहा दै, ब्राह्मण 
पदता-पदाता आ रहा है क्षत्रिय सैनिक बनता आ रहा दैः 
वैश्य देशको धन-घान्यसे भरता आ रहा है । समाजकी इस 















प्रणाखीको तो हम निर्बल बनाते जा रदे हैः परंतु ब्रच्चोको 
विविध कख ओर हुनर सीखनेकी क्या व्यवस्था कर रहै 
दँ १ जव हम पराधीन थे; तवर हमारी शिक्षा-दीक्षाका उत्तर 
दायित्वे विदेशी घरकारपर था ¡ उसकी रिक्षाप्रणालीके पछ 
यह भ्येय था कि वह इमे सतत गुलाम बनाये रख स्के | 
अव्र हम खाधीन दहः पर तो मी समाजको इद्‌ रखनेवाठे 
परम्परागत त्वौको छोड़नेमे ह्वी समाजका करस्याण समञ्च 
बैठे है । यही माव हेम अपनी नव-संततिमे मी भर रहे है । 
ईश्र-आराधन, जप, पूजन आदिको हम ठग घोषित कर 
रह ह ओर परिणाम यह हो रहा है कि हमरे बिया उदृण्ड; 
उन ओर अनियन्तरित होते जा रहै ह । बे नकल करके 
पास हना चाहते ह भौर रोकनेपर रिक्षकका प्राणतक ठेनेको 
दयत हो जते है । यह सिति असद है ओर इसके दूर करनेका 
प्क ही उपाय है कि प्राचीन परग्पराओंको हम कोरी रूढि 
घोषित करके छोडनेको उद्यत त हों । ज्ञाने; त्क ओर 
विवेकसे उन्दै सर्वथा त्याग ॒बैऽनेके वजाय आधुनिक 
परिसितियोके अनुकूख बनावे । वर्तमान रि्षणप्रणालीमे 
इस ध्येयसे परिवर्तन ओर संोधन आवश्यकं ३ । 

प्रत्यक परिवारमे बालक अकरप॑णका केन््रविन्दु होता 
दै । कला, साहित्य; विज्ञान आदिकी उसकी रिक्षा तो 
स्कूलमे होती दैः परंतु रि्टचार, जो उसे सम्य ओर सुसंस्कृत 
ना सकता है, परिवारके बातावरणमे ही सम्भव है | बाल्क- 
की नन्दी टगिं हर जगह जानेकोः नन्हे हथ हर काम करनेको; 
खच्छ ओर निर्मल अखं हर हय देखमेको; वण हर 
भात मुननेको ओर जिका हर विषयमे बो उठनेको उत्सुक 
ग्हती हे । यह सोचकर उसकी उपेक्षा करना फं अमुक दृश्य 
वृह नहीं देखता या अमुक वात नहीं समञ्चताः कदापि 
चित नही है; क्योकि प्रत्येक क्षण ओर पलमै उसके 
आस-पासकी घटना उस्कै कोमल मनको प्रमावित करती 
रहती है ओर उसके चरित्रको बनाती या बिगड़ती रहती 
३ । इसख्यि यह्‌ परम आवद्यक है कि हम उसके आसपास 
ातावरणको इस प्रकारका बनाये रहै कि वह गुणोको ग्रहण 
करता रह ओर अबगुणोको त्यागता रै ! 

एकं ताधारण-सा शिष्टाचार है फि जब दो व्यक्ति बात 
कृर रहै ह; तब तीसरेको उसमे नहीं कूद पड़ना चाष्ट | 
अब मान दीजिये आप किसीसे बात कर रहै है ओर आपका 
बालक आ शया ¡ उस समय उसे डटना किं 'जाभो यंसि, 
दीक नहीं हैः बल्कि अपनी बातका विषय इस प्रकार बना 





# बाख्कोको शिष्टाचार शिक्षा # 


२३५ 















ना 
नययामि व ब 








दे किं बाख्ककी रुचि ही न रह जाय तो वह ठुरत चखा 
जायगा ओर क्रमशः दोकी बातमे उसे तीसरा बनकर उपस्थित 
होनेकी इच्छा हीन रह जायगी; परंतु जव आप किसी 
बृयस्क व्यक्तिके चाथ टहलने निकल भर साथमे बाख्क भी 
हो तो आपकी बातचीतका विषय एेसा होना चाहिये कि उस 
बाठकको भी रस प्रास हो ओर बह दु पूछ बेठे तो उसके 
प्रभकी उपेक्षा न करें | 


गोधीजीकी यह बात थी किवे जब कमी धूमने निकल्ते 
ये, छोटे ब्योको मी पाले ठेते थे। उससमयवेकोईभी 
बात करते रह पर यदि वच्चे ऊ पृष बेटे तो पएरे उनकी 
बातका उन्तर देते थे] एक बरार वे अपने छ सि्रोकि 
साथ साबरमतीमे ञान करने गये | साथमे कुछ बाछ्क मी 
थे | उ्िंसाका विवाद छिडा था | गोधीजी पानी शान्त 
भावसे खड़े अपनी बात कह रहे थे | तमी उनके पोवके एक 
ओँगूढेमे एक कल्युएमे काट लिया । गोधीजी पा्मीके बाहर 
निकर अये | ओगूटेसे रक्त बद रहा था | एकं वाकक बो 
उठा--भवापू | आपने इस कहुएको अहिंसा नहीं सखायी 
मित्र; जिनसे गोधीजी विवाद कर रहेयेः हंस पडे; पर 
गोधीजी गम्भीर हो उठे | उन्है लगा कि बाल्कने उनसे 
गूढ प्रभ कर दिया है ओर बुद्धिम बह उनसे बहुत ऊँचा 
दै! उन्हौने उत्तर दिया--पहरे मनुष्यौको तो 
सिखा द मेरे बेटे | कटुका नंबर बादको अयेगा ।' 
बालकं इस उत्तरे तश हो गया । छोटते समय उन्दनि 
कहा-- “यह वाल्क मेरा गुर है £ 

तार्थं यह कि छोय या अबोध तमश्चकर्‌ मे बाल्केो- 
कीया उनकी ब्रातकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये; क्योकि 
यदि हम एेसा करेगे तोवे मी जिसे अपनेमे शोगा या अबोध 
समञ्चेगे, उख्की उपेक्षा करने ल्गेये | 

मृदु-मापण सामाजिक रिष्टाचारका प्रधा अङ्ग है । 
करिं्ीका खर कर्कश होता है, किसीका कोमल | इतका कारणं 
मनोविज्ञान पण्डित यह बतते दै किं भवणं दो प्रकारक 
हते £ पएकवेजो प्रयेकं खर ग्रहण कलेको तैयार रहे 
दै; दुसरे बे जो केवल मधुर खर युननेको उप्मुक होते है । 
सो वे जन जिनके भवण मधुर-खरग्राहयी हेते है मिष्टभाषी हो 
जाते दै, रेष जन परवा नहीं करते कि उनका खर केसा है ! 
हो सकता हे किं मूदुभाषणकी शक्ति प्रङृति.प्दत्त होः पर तो 
मी क्रमद्मः अभ्यासे प्रत्येक व्यक्तिमे सृदु-माषणकी शक्ति 
विषसित की जा सकती है । 
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इसका एक उदाहरण लीजिये ! हमारे एकं मित्र है 
ध्रीभगवतजी । उन्होने निश्चय कियाकि वे अपने पुत्रको 
मृदुभाषी ओर विनयी बनायेमे ! सो उन्हने प्रत्येक व्यक्तिको 
वृह कोई मी होः मृदु ओर आदरसूचक शब्दस सम्बोधित 
करना यरु किया । अगर उनके दरबाजेपर भिखारी आता तो 
ये कदते--श्रीमानूजीः ओर सुपा्च होता तो कुक देकर 
ओर कपा हेता तो मीटे शब्दोसि उसका सतकार करके 
विदा करते । अगर उनके द्रबाजेपर मेहतरानी आती तो वे 
उपे मृहु शब्दम केवल 'रानीः कहते ओर वहं प्रसन्न हो 
जाती । प्रस्येक व्यक्तिकरो वे पिताजी या मार्ईजीः कहते | 
प्रत्येक नारीको वे "माताजी या 'बहुनजीः कहते । इसका यह 
परिणाम हा किं उनका बालक ही नही, उनके मुहस्छेके 





कै भूप-मौरि-मनि मंडन धरनी ¦ देहि भगति संखति सरि तरनी ॥ »# 


सारे छोग मेहतरानीको (रानी कमे गे ह ओर राह चते 
छोग भी <स रास्तेसे गुजरते हँ तो बच ओर मुदस्छेवारूकि 
मुखसे अपने व्यि भाईजीः पिताजी-जेसे शब्दको प्रयुक्त होते 
सुनकर अ नन्दमथ् हे जाते है | 

अपने बर्चोको तम्बाकू-सिगरेटसे दुर रखनेके खि हमे 
स्वयं इन चीजोका परित्याग करना हीगा । उन्दै सत्यवादी 
ब्रनानेके खयि हमे खयं सत्यवादी बनना पडेगा | अपनी 
आक्ञाओंसे नदी, अपने श्रेष्ठ उदाहरणोसे ही हम उन्है शरेष्ठ 
नागरिक बना सकते है| यदि हम अपने बमं कोर 
अवगुण देखे तो उन्दै प्रताड्ति करनेके बजाय पठे अपने 
अन्तरको देख कि स्वयं हममे तो वह अवगुण नदीं दै | इसी 
प्रकार हम बयौको रिष्टाचारकी शिक्षा दे सकते दै 


मी म व 


मच्चोके प्रति सद्माव-सम्बन्धी रिष्याचार 


( रेखक-प्ं० श्रीरामनारायणजी मिश्र ) 


१, भारतीय संस्कृतिमे ब्वोकि सुन्दर ओर प्यरि नाम 
रखनेकी प्रथा हैः इस प्रथाको मत बिगाड़ | 

२. किसी मित्रया रिदतेदारके धर जाओ तौ उनके 
ब्वौकी अपने प्यारका परिचय दो | 

३. विरोष अवसरपर किसीको निमन्त्रित कयो तो उनके 
थ्व ( बारूगोपार ) को यथासम्भव बुलाना मत भूलो । 

४, वर््चोको मत श्छाओ | रोते वच्चेकी प्यारसे 
उठाकर सीरी या बाजा बजाकर था किसी अन्य प्रकारसे उसका 
पन बह्णकर उसे चुप करा दो, उराकर्‌ चुप मत करा । 
{जत धरम वच्चे रोते रहते है वह घर सदा सुखी नही 

रहं पकता । 

५. वच्चौको रशी आदत डे कि वे सोकर रोते दुष 
म्‌ ठठः हसते दुर उ । 

६, व्वोकि अद्र भय पैदा करना; उनको नीचा 
[दिललाना, अपमानित करना था मारना बुरा है । खुरे रुड्के 
भी विना मरि सुधर सकते हैः षुधारमेवाह्म चेष्िये | 

७. ब्चोको रखी कहानिया युनाओः जिनसे उने 
त्वाह ओर दे्ाभिमान पैदा शे, उनकी हिम्मत बे, उनके 
दयम एमंका भाव पेदा हे । 

&, बुक मेषा; तमाशा, वमा-सोपादटी, प्रद्ध॑नी, 





एतिहासिक, घांमकं ओर प्राकृतिक सोभाके खान दिखते 
रहना चाहिये | 

९, ब्चोकी आखोचना करनेसे उनको उतना कभ नहीं 
पटुचताः जितना उनके सामने ऊँचा आदं या उदाहरण 
रखनेसे परहूुचता दै । दसख्यि उनको अपने मयके महा- 
पुरुषो विद्रानौः संतो ओर नेताओकि पास तथा कथा- 
कीतन आदिमे कमी-कमी ठे जना चाहिये; जिससे उनम 
गुद्ध-पवित्र संस्कार, आध्यात्मिक भावना पदा श्च ओर 
तत्सङ्गकी ओर प्रवृत्ति द । 

१०. छोटे-छोटे वर्चोको पाख बैठाकर उनकी ततल 
वो सुनमा या उनके साथ सेढ-कूदः दौड-धूपमे कमी 
कमी शरीक होना; उन्हे हाना आदि व््चौकि मैतिक स्तरकं) 
ऊँचा करनेका ओर वहत वड़े मनारञ्ननका साधन दै | 

११. बर््बोको पूः मत कृष्टो; ध्वुमः कदी | (अप 
कहना तो ओर मी अच्छा दैः इससे उनको मी आप कहने- 
की आदत बचपन द्वी पड जायगी | 

१२, कोई छोटा बचा कुछ कहना चाहे तो उसकी 
वात पठे सुन छः प्र यदि वह किसीकी रिकायत करे तौ 
सहसा उसपर कोई कारवाई म करो | 

१३. गाड़ी या नावे वर्चोको पडे चदाल्येषा 
उतरने दो; तब अप चदो या उतरो | चलती गाङ या 
नावे बर्नकि बीम रक्खो | 


# बौलकोका खंभाव-निमाण ओर उदाहरण # 
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१४. बर्चोको पहले भोजन दो ! सदसे छोटे बच्चे 


ञ्युरू कये | 


१५. बचचोको निश्चित समयपर खाना दो । हर वक्त खाने- 
की आदत द्री है । निशित समयपर ही शौच; स्नान आदि- 
की भी उनमे दव शो | 


१६. भूतपरतकी या दूसरी डरानेवाखी कहानिया ब्रबोको 
मत सुनाओ ! उन अधेरेमे जनेसे मत उराओ । 


१७, बन्चोको गहना नहीं पहनाना चाहिये । 


१८, बन्योको नंगा मत रक्खो, कम-से-कम जाधिया या 
ठगोट पहने रक्खो । 


१९. छोटे वौको पैसा नहीं देना चाहिये । यदि उनके 
हाथमे पैसा आ जाय तो ध्यान रक्खो फि उसेवे यहम न 
ठार क्योकि ्मुदमै शला हुं सिक्का कभी-कभी गले 
प जाता है | 


२०. बको हर वक्त गोदमे न छिथ रो ! जितनी 
नर्दी हो सके; उनको अपने वल्पर खड़े होना ओर चलना 
सिखल्ओ । उनको अपने हाथ-पैर हिने दो } वे कभी 
साधारणतः गिर भी जाय तो तुरंत उठने मत दौड़। 
उठाओ भी तो उनका मन किष दूसरी तरफ़ फेर दो । 

२१. जितनी जस्दी हयो सके, बच्चौको अपने-आप चलने 
खाने ओर अलग सेनेकी आदत डाखो ! उनका व्रिौना बहप 
नरम नहीं हना चाहिये । 

२२, वर््चोकरी दैखभाल्क्रा उत्तरदाविल्य यथासम्भवं 
नौकरोपर मत छोडो । 

२३. बर्चोको चूमना अच्छा नही | 

२४.ब्से कोर चीज द्ूट-पूट जाय तो उनको मासे 
मतः उनको समञ्चा दो जिसमे वे मविष्यमे वेसी असावधानी 
नक्रं । अच्छातो यहहोगा किेसी चीज व्र रक्खो 
जहा उनका हाथ न जाय । 


मारकं न 
नैका खभावनिमांण ओर उदाहरण 


( ठकेखक-लल संतरामजी बी ० ८० ) 


१-किीका कथन दै कि मनुष्य खमावोकी गठरी है । 
इसका भादाय यह रै किं एकं बड़ी हदतक हमि 
स्वभावं दमि चरि; चाल-चल्नकरो वनति दै । 
स्वमावका अथं दै किं किसी चीजको इतनी अधिक वार 
करना श्चि फिर उसका करना सुगम ओर खामापिकं हो जाय । 
-दाहरणके क्वि एक लडकी है जव कोई दू व्यक्ति 
इसका काम कर देता दै, तव वह इतनी बार "धन्थवाद्‌' 
टेती हैर पिर जवर कमी उमे (धन्यवाद कंडूनेका अवसर 
आता है तीं विना मोचे ही यह शब्द अपमे-भाप उम्र महसे 
निष्ट पड़ता दहै; तव हम कृते हैकि उसने (धन्यवादः 
कनेका ‹खमावः वना छिया है | 

२-ग्रदि यह ख्व टै कि हमरे खभावेसे हमारा चरित्र बनता 
ह पो यह बहुत आव्यक दै दम अच्छे खभाव बनायें | 
जवानीकी अपिक्षा बचपनमे खभाव बनाना की अधिक 
आसान होता हे । हम करई वार बूको कहते सुनते है, हम 
(अव बूर हो गये है । जो समाव बन चुके सो बन चुके | 
अब्‌ नये खमाव बनाना हमि ल्थि कठिन ३ !› सचमुच 
ुदापिमे नयी आदतें डाखना कठिन हेता ६ । अच्छे खमाव 
षौलनेका शमय बचपन ही दै । 


२-विद्कुल छोटे बन्ोको रिष्टाचार ओर आरणक 
अच्छी-जच्छी वाते सिखायी जा सकती दै; परंतु उनको 
सिखानेके लि देरतक छगातार कोशिश ओर सावधानीे देख 
रेख करमनेकी जरूरत है । उनको कोई बात सिखानेकी एक दिन्‌ 
कोरि करके यदि हम दूसरे दिन छोड देते दैः तो बह व्यध 
ह ! उदाहरणके चगि; मान लीजिये फ हम प्सेमे वृचचेको 
यह्‌ सभाव डाख्ना चाहते दँ क्रि बह अपनै-आप सी जाय] 
करे, किसी दूसरेको उसके पास बरेठकर्‌ थपक्रनेकी जश्रत न 
दो; अव य॒दि दम उसको एक राततो अयेरेमं उपचा 
छियदेते हैः परंतु दूसरी रात घुलनेके ण्थि उरे गोदभे 
उठये इधर-उधर रदल्ते है; क्योकि लिटमेसे वद्‌ चिह्ठाता 
हेतो ह्मे अपने कामम कमी सपखता न होगी ¦ यदि देम 
उसमे अपने-आप लेटे रहमेका खमावः डना चाहते दै तो 
सनेपर हमे उसको चट्पट उठा नहीं छेना चाद्ये } ह» यदि 
उसका येना बहुत देरतक वंद हीनो ओर यदि इम 
सचमुच समश्च किं उसकी तबीयत अच्छी नहीं या उसके 
रोनेका कोई ओर उचित कारण दै तो बाते अछ्ग है । बाकी 
बातोकी तरह दमे यहा मी अपनी व्यवहार-बुद्धिसे काम केना 
चहिये | 


२३८ 


४-एक दूसरा उदाहरण ीजिये--कदं बच्चे 
खगातार अपने वरिद्ठोनेको मछ-मूरसे गीखा करते रहते है, 
षर्योकि उनको दिन-रातमे कई बार उठाकर ईगाया या 
मुताया नही जाता । इस सम्बन्धे भी बच्चेको सफाईकी 
आदतें डालना विच्छ सम्भव है | यदि मा उसे थोड़े-ोडे 
अन्तरके बाद उठाकर ग्रिछठौनेसे नीचे कर देगी, तो मके 
छु दिनतक यज्ञ करते रहनेके बाद बज्चा समञ्चने छ्गेगा किं 
मुने किसख्ि उठाया जाता है ओौर वह अपनेको वामे 
रखना सीख कर केवर उसी समय मल-मूत्र स्यागेगा जब 
डसे मात्ता उठाकर बिछोनेसे अल्ग कर देगी । हाजत होनेपर 
वश्या अपने-अप हिछ-जुखकर दस बातकी सूचना देने 
लगेगा कि सन्ने उठाओ, मै मूतना चाहता दह । यदि मा रेस 
अवसरोपर उसको उठनेमे आस्य करेगी तो उसे विवद होकर 
बरिछोना खराब करना पडेगा । विौनेको गीखा न करनेका 
सभाव षन्‌ जानेपर भी कभी-कमी किसी कारणसे वच्च ऊपर 
ही्धीकर दे तो कोई धवरानेकी बात महीं | मिय 
अनियम हो ही जाता है । 


५--य॒दि बरश्वोकी सावधानीसे देख-रेख न की जाय ती 
उन्हे खूव चवाकर खानेकी जगह भोजनको निग सानेकी 
धुरी छत पड़ जाती है । जब श्रश्वा ठोस भोजन खाने योग्य 
हौ जाय; तब उसे इको चाकर ओर धीरे-धीरे खानेकी 
रिक्षा देनी चाहिये । वच्चेकी तंदुरस्तीके श्ये यह बड़ी 
जरूरी बातत है; वयोकि ठोस भोजनको चये ओर महम 
धूकफे साथ मिष्टमे दिये बिना निगल जाना अवश्यही 
अजीणं पैदा करता हे | 

६-मन्हे बकी दमे अच्छे नैतिक समाव जर 
शिष्टाचचारकी बात भी सिखानी चाहिये । असभ्य रीतिसे बात 
करना, ग्ट देना यां रोरीको उठाकर खाते फिरना 
इत्यादि बुरी बातोको पहलेसे ही रोकना चाहिये । जितनी 
छोरी अवसाम बच्चेके छमभावोपर हम ध्यान देना श्युरू 
करेगे हमारा काम उतना ही ज्यादा आसान होगा; क्योकि 
व्वा जितना बड़ा होता जायगा, उसके घरे स्वमार्वको 
वद्छना उतना ही कठिन हतां जायगा । 


७-परंतु किसी भी सूरतमे हेम अपना काम व्रहुत 
आसान नष्टौ पायेगे | हमे बच्येको एकं सश्चाईका वार बार 
अनुभव कराना होगा । कभी-कभी हम धीरजकी हाथसे लो 
वैमम; ओर शर्कर हमारा जी चादेगा कि चरो छोडो, 


# भआआमवलोकय पंकज-लोचन । कृपा बिरोकनि सोच-बिमोचन 


जिस तरह वह करता है करे दयो; पर॑ प्रेम ओर दृदताके 
साथ मिखकर धीरज बरच्चेकी रिक्षामै आश्चर्यजनक काम 
कर सकती है | 


८-बड़ी बात यह है कि हम इद रहै | मानं छीजिये 
कि हम चाहते है किं बच्चा रोर न मचाकर धीरे बात करना 
सखे । अब हमे चाहिये किं जव भी वह चिह्ाकर बके; 
उसे इसव्ि न छोड देँ कि हम आस्यके कारण उसका 
सुधार नही कर सकते ओर फिर अगली बार जब वह 
चिहठाथे तब डंडा केकर उसे मारने दौड | यदि हम उसे 
शिक्षा देनेमे इतने अनिश्चित हगे तो हम आद्या नदी कर 
सुकते फि वह्‌ धीरे बोटनेकां खमाव सीख ठे | 


९-इसके साथ ही दृसरी बात यह दै किं इमे बहुत कठोर 
मी नदीं शेना चाहिये ओर सब समय क्षगड़ा नही करते 
रहना चाये । छटे ब्यक रामा विच्छ नदी चादियै । 
छोटे बर्वोकी दुब इच्छादाक्तिका विच्रार कर कमा 
चाहिये । हमे उनसे बहुत अधिककी आशा नही 
करनी चादिये । 


१०-यदि हम किसी बध्चेमे अच्छे खभाव उना चाहते 
ह पो मुखसे उपदेश करनेफी पेक्षा आप उदाहरण .वनकर 
दिखष्नेसे उसपर अधिकं प्रभाव पडेगा । उदाहरणम--जो 
काम हेम बरच्चेसे कराना चाहते ह उसे पहले आप क 
दिखानेमे बड़ी भारी शक्ति दै । बुरे सभाव दयूतछातके 
रोगोके सहश छग जाते है । सौभाग्यकी बात है कि अच्छ 
खभावमी आ छ्गतेहँ। एक घ्नी अध्यापिकाको बन्चौके 
साथ बेटी देखनेका खमभावं था | अध्यापिकाको धीरेसे 
मम्रतापूवक बात करनेका स्वभाव था । व्यौकी सारी कक्षाने 
उसकी नकल कर्‌ छी | वे खव उसी ठंगसे नम्रतापूरक बाते 
करने लये । इसका कारण यह नही था कि अष्यापिकाने उनकं 
पसा करनेको हा था, वरं उन्हने त्रिना लमस्े-बुशञे जसे, 
उदाहरणकी गकलक कर छी थी | 


११--इसल्ि हम जो कुक बच्योको चनन वादत दं 
वह्‌ पके हमे आप बनना चाये । यदि हम उन्हं सप 
बो्नेका खभाव डाषटना चाहते है, तो पके हममे आप स्य 
बोदनेक्रा खभाव होना चाये } या यंदि हम उनको साफ 
सुथरे रहना प्ख र्ै है तो हमै आप साफ-सुथरे 
रहना चाये | 








याद रने योग्य जरूरी बातें 
१-स्भावोसे चरित्र ब्रनता है | 


‰% बाङकोकां श्घ्षण तथा शिक्षण % 


छोटे बच्चे भी सफाई ओर नियमपर चल्मेके खभाव सीख 
सकते 


है| 
३-नो कुछ हम भपने वको बनाना चाहते दह, दह 


२-यदि हम दैरतक कोरि करते रहं तो बिच्कुख हमे आप वरननेका यज्ञ फरना चाहिये ) 





बाटकोका रक्षण तथा रिक्चण 


माता जिस समय रजखल्म होती है उसी समयसे उसके 
गभाशयपर उसके आहार एवं विचारोका प्रभाव पडना 
प्रारम्भ हो जाता है । इसखियि माताके रजखल्ण होनेके समय दही 
बाख्कके निर्माणकी भूमिका प्रारम्म हो जाती रै । मनोवैज्ञानिक 
टष्टिसि बालकके विकास-क्रमको अवस्करे अनुसार सात 
भागे बाया जाना चाहिये ओर उन अवश्याओंके अनुकूक 
उसके पालन-पोषण तथा रिक्चषणकी समुचित व्यवस्था होनी 
चये । ये सत अवसथा है --१-गभभ॑ख रिय, २-जत्रतक 
शि बैठने नहीं छगताः ३-एक वरष॑तककी अवसा; ४-दोघे 
चार वप्रेतक; ५-र्पोचये नौ वुष॑तकं, ६-दसं वर्षे बारह 
वपंतकः ७-युवावस्था | 


१-गम॑ख शिश 


१-गभंवती हयेनेके पश्चात्‌ ल्लीको पवित्र विचार स्खने 
चाहिये | सादिक आहार करना चाहिये ¦! उस समयके 
आहार एवं विचारका गर्भ॑पर्‌ बहत प्रभाव पडता दै । उसे 
।कान्तमै रहना चाहिये ओर भगवाचूका तथा पवित्र 
पुसषोके चरितका चिन्तन करमा चद्िये | 

२-यदि ख्री-पुरुष कामवासनासे ही संसग करेगे तो संतानमे 
५0 मछिन संस्कार आवेगे । केव उत्तम संतानकी इच्छसे; 
गर्माधान-संस्कारकी विधि; संतान्मे जिन गुर्णोको खनेकी 
श्च्छा हलोः वैते गुणों तथा वैसे गुणशाखी सहापुर्षोका 
चिन्तन करते हुए खरी-पुरुषको सहवास करना चाहिये । 

२-आयुबेदमे गमंकी रक्चाकरे लि जो प्रतिमासं सेवन 
करनेकी ओषधिर्यो कही गयी दैः किसी अच्छे वैश्यसे सलाह 
करके उनका सेवन कराना चाहिये | 

४-गर्भकी सिति ज्ञात होनेके पश्चात्‌ बड़ी सावधानीसे 
माता-पिताको ब्रह्मचयंका पूरा पालन करना चाहिये । 
माताको कामुकताके विचारः वैसी बात ओर उत्तेजक -साहित्य- 
करा पटना सर्वथा छोड देना च्य । 


५-साताको सल्मिचं, चरपराः खहा; वहत शीतकः 


ब्रूत उष्ण मोजन तथा सव प्रकारं नीठे पदाथं सवथा 
छोड़ देना चाहिये । इनके सेवनसे गमंख व्राख्कको बहुत 
हानि होती है । 

६-माताको उन दिनो भगवानकी पूजाः जपः पाठ 
तथा देवाराधनमे विरोषरूप्े मन ठकगाना चाहिये । बह जैसे 
विचार करेगी; उसके बच्चैमे उन विचारौकी प्रधानता 
होगी | 

७-रर्भवती कछ्लीको कोई भारी वस्तु नहीं उरठानी 
चाहिये । दौड़ना नहीं चाहिये । अधिक श्रम नहीं करना 
चाहिये । 

८-गभ॑वती खी यदि सूयं या चन्धमाके ग्रहणको देखेगी 
तो गभंका बाछक विक्रताङ्ग उस्न होगा । 

९-गर्भवती सखरीको परिवारमै पहडे भोजन कराना 
चाये । उसकी यदि कोई वस्तु पनेकी इच्छ हो तो यथा- 
सम्भव उसे वह वस्तु दी जानी चाहिये | 

२-जबतक चिर येठने नहीं कगता 

१-बच्येक्रे उत्पन्न होनेपर उसके नालोच्छेदन तथा 
सूतिकायहकी रक्षाका उपयुक्त प्रबन्ध करना चाद्ये । जात- 
कर्म॑-संस्कारः सुतिकाह-रक्षणसे केकर षष्ठीपूजनतकके कमं 
बहुत सावधानीसे करने चाहिये । विद्वान्‌ ब्राह्मणसे इनकी 
विधियां जाननी चाहिये । नवजात शिद्यु एवं परसूता नारीकं 
द्ये अनेक प्रकारकी बीमारियों तथा पूतनादि ग्रहका 
भय ह्येता है अतः इस काल्ये खूब सावधानी 


आवश्यक हे । 


२-जबतक बाख माताका दूध पीता हैः माताको अपने 
आहारम सावधानी रखनी चाहिये । माताको कोई एेखी वस्तु 
नहीं खानी चाहिये, जिससे बनवा रोगी हो जाय । चरपरे, 
खे; तेखते बने भोजनके अतिरिक्त साताको पन्तौके शाक 
तथा मूखी-जैसे शीतल तथा कटहल-नैसे गरिष्ठ शक आौर 
फल भी नही खाने चाये । 









२४० 


यमकानि वा ायानानवाभायो यन यायान यामन्नग्ने 
निमि िषकिकििककििनक 


३-बच्येको दध पिखानेका समय बना छेना चाष्धये } 
चाहे जव दृध नहीं पिडाना चाहिये । दध टेरेखटे या खहे- 
खडे नहीं पिखामा चाये । सदा बैठकर गोदमै बराखकको 
िटाकर दूध पिष्छाना चाधि | 

४८-रिष्युके अङ्गौ वैरे तद्म तथा स्रपर वेल 
मल्नाः नेर््रौमं अज्ञन गाना तथा उत्तम ओषधि्योकी उसे 
धुटी देना मदाय है; कितु बालक्रको निद्रित केरेके लिये 
अफीम या कोई दूरी नसीटी वरु कमी नदी देना चादिये। 
ब्राठकको पृष्ट जन्पधुटी दसौ जाती दैः उसमे पदष्टी बार 
एक ही दफा यदि लसके दाने जितनी असथ्वी कस्तूरी मिषा 


वि 0 1 





दी जायतो वच्चेको कमी सूखाका रोग नहीं होगा; 98 


. न्यूमानिया दी हौगा | 
५-बाछ्क यदि ख्व है तो सेशता र्देा | युद वह 
रेनेषगेतो उपे हरत दूध मत पिद) देखिये करि उसे 
क्या कृष्ट है । उसे मग्ली, लः ्रेटमरु या मच्छर तो नही 
तंग करते दै । श्घुशंकाते उवा विद्ौना गीह्म दी नद 
हुआ दै } उसकी असुविधा दुर कैर देनेपः धरे चुप 
जायगा | 
६~छीटे ब्रष्ेको कपडे पहनने उसके अज्खोके 
विकासमे बाधा पडती है ¦ उसको सेते समय आवदयक 
वच्से ठक दीजिये; क उसे वल्ल पदनादये मत । गहने 
तो उरे बरिच्छुख ही मत प्हुनाषटे | 
७-वरावर गो दमे धि रदनेसे वच्चेको गोदमे रहना 
अच्छा ठगने छगता है ओर गोदमे वि विना वह रेता 
र्ता है | इखि प्ारम्मसे उपे गोदमे कम ठेना चाहिये | 
यदि गोदमे रहनेका खभाव पड़ गया है तो उसे धीरे-धीरे 
वृर्‌ करना चाहिये } चदा गोदमे रलनेने वैरम तकत भी 
नहीं आती दै | 
<८-जो ङु दाथमे अविः उसे मुखम डाठना वच्चेका 
स्वभाव होता हे । उसके दाथ खच्छ रखिधे | उसके पास 


गंदे कपड़े मत रहने दीजिये । उसे मिही या छ्कड़फे एेसे ` 


चिलौने मत॒ दन्यः जिनके रग चछूटते हो | ह स 
फेम जाकर वच्चेको हानि रप्हुचाता है । दके खिलौने 
उसके हाथमे एकदम मत दीजिये | 

९-यह मत सोचिये कि अबोध वचा फुछ समद्चता 
नष्टौ । कचा अपने आस-पाठकी बातोको बड़े ध्याने देखता 
हे} उपर उन यातेकि गम्भीर संस्फार पड़ते है । नवजात 





% सीय-राममय सब ज्ञग ज्ञानी । करई भनाम जोरि जग पानी ॥ # 








बराख्कफे समीप भी माता-पिताको पुरा संयम रखना हये । 
ब्रण्येके पास कोर कामः क्रोधकी चेष्ठा नहीं होनी च्य । 

१ ०-मुख बनाकरः चिह्टाकर्‌ या दूसरे किसी भी प्रकारते 
बरच्येको इर्ये मत | 

११. नही समक्षता; इषल्थ्यि उसे उथ्यटांग वातं 
मत कषटिये । उसे पाजीः गर्वारः साखा आदि कहकर प्यार करना 
हुत श्वर है । उमे उत्तम सम्बोधन दीजिये । उसे सद्गुणी 
वतायै | 

१२-वच्येके आस-पा् मयानक्र या गदे विचः चिदने 
आदि मत रहने दीजिगे । उसके पा एेसे उत्तम चित्र 
ओर सिद्ने रखिभेः भिसमे -उसक्े मनपर यच्छे संस्कार 
पड | 

३-एक्‌ वषैतकंकी अथखा 

१-बल्कमे जो मी दोष है अज्ञानके कारण दै पचि 
वर्॑तककी अवखातक तो वाल्कको मारना विव्छुक ही नरी 
चहिये ! मारमेसे उसका खमाव सुधरनेके वदे वरिगडेगा | 
यसे प्रेमसे ओर समञ्चाकर बुधारिये | 

२--्राहकेको चाय्‌ या करंसी प्रकारकी ननशचीखी वचस्तु मत 
दीजिये | उपे अपनां जृठा भी कमी मत खिष्ठाद्ये । 

३-ब्राटकोको नूमना उनके स्वार्थ्यके खयि हानि- 
कारक है । 

४-धूख्मि उसे चेख्ने दीज्ि ओर थोड़ी बहू चे 
ठग तो ध्यान मत्त दीजिये | वच्चेको अभी कपडे पटननिकी 
आवश्यकता नहीं है । 

५-भाख्क दस वयत्तक आश्ाकारी शेता है । उसे “नाः 
कहकर ही आप किसी कामपे रोक सकते है } 

६-बच्चेको डय्यि मत | इरादये मत । दूसरोकौ 
उसके सामने अयदाष्द मत किये । उसे किसको मारना 
यत सिख्यि । 

७-सनेष्टवरा बाठ्कको मघलेदार भोजनः चारः मि 
आदि न खिलावें । उसे दूधः फलः मेवे तथा हस्का साचिकफ 
मोजन दही दे | 

८-षच्चे अपनेसे घडे बचौका अनुकरण कर्ते है | पे 
जितना अपनेसे बड़े वाख्कोसे सौखते हैः उतना माता-पिता 

या रिष्चकते नही सीखते । अतः बा्ककी चभी ददामि 


सावधानी रखनी चाहिये कि उसके पास बुरे खमावक्रै उससे 


% बालकोका रश्चण तथा दिक्षण *# 


बड़ी अवक्रे बाछ्कं न खेटं । अच्छे खमावके बाख्केके 
चाथ उसे रखकर सररूतासे उसमे सद्गुण सथापित कयि जा 
सकते है | 

९ मिटरीखानायारेा ही कोई दोष बाल्कमे आ 
गया होतो उसे मास्यि मत | रोष मत प्रकट कनि 
्नेपूवंक यन कर दोपको दूर कीजिषरे | 

१०-कमी मी बाच्कको घूस मत दौज । अर्थात्‌ 
यदि वहं कोई अनुचत मोग करके रोवे तो उसकी मोग मत 
पूरं कीजये बाख्कपर शेध मी मत कीजिये | उचित 
मागके छ्यि भी वह रोबे तो उसे कह दीजिये किं चुप होनेपर 
ही वह मग पूरी होगी | उसे अनुभव करने दीनि कि 
रोनेसे उसकी कोई माग पूरी नदीं होती । उसके रोनेपर कोई 
ध्यान नहीं देता । 


४-दो वषैसे चार वतक 

१-ल्गमग डेद्‌ यधंकी अवध्यामे बालक अपनी 
आबद्यकतार्णँ प्रकट करने लगता है | अव्र उसके रिक्चणका 
प्रारम्भ हो जाता ह । उसमे उत्तम खभाव पदे, इसका ध्यान 
दस वश्थसे ही रखना चाहिये । 

२-बच्चेको रौच या व्शुशङ्काकी आवश्यकता होनेपर 
सूचित कर देना चाहिये । शौच होनेपर जल्पे शरीर खच्छ 
होनेकी प्रतीक्षा करनी चाये । बार-बार सूचना देकर स्नेहसे 
समञ्माकर यह सभाव बच्चेमे -डाच्ि । 

२-बच्चेको किसी दूसरेके पासकी वस्तु ठेनेको उक्कण्ठित 
नदीं होना चाहिये । 

४-छड़ी, चाकू, अग्नि, दीपक या एेसी ही दूसरी वस्तु 
उसे नहीं दूनी चाये । 

५-टाई वर्षकी अवसखातक उसे अपने हाथसे भोजन 
करना, भोजनक पश्चात्‌ मटीप्रकार हाथ-युह धोना तथा 
उन पोौछनाः स्नान करना ओर कपडे पहनना आ जाना 
नचिये । 

६-उसे मखमूत्र-त्यागके उचित स्थानक पहचान हो 
जानी चहिये ओर यक खानपर ही ये कार्यं कमे 
चादिये । 

७-प्रसन्नतासे स्प्रको अभिवादन करना उसे अना 
चाये । 

<-बाछक अब केवढ आदेश देनेसे नदीं मान खगा | 
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उसे इन बातेके छम मोटे रूपते थोड़मे समन्चादईये । इनके 
विपरीत वह चे तो उसकी हानि बताहये | 

९-पार-बार सिखानेपर मी बाठ्कं कों खभाव न छोड 
याकोई बातन सखीखेतो श्ट मत होये । बाठ्कको दण्ड 
देना आवश्यक जान पडे; तो उससे प्रसन्न मुखे कह दीजिये 
कि अयुक कारणे उस्पे दो या एक घंटे अप नदीं बोकेगे | 
अथवा उसे गोद नहीं गे | अपनी बातका सिरतासे 
पाटन कीजिये । बालकपर इसका बहुत अधिक व्रभाव 
पड़गा | 

१०-वाक्कको एक साथ वदहुत-ी बाते मत समन्नादये । 
एक बार एकं बात बताद्यये ओर वह मी सीधे दंगसे | 

११-इस अवखामे बाख्कोमे थूकना, छोटे कौडोको तंग 
कृरनाः सुख या नाकम अंगुटढी डालना, बार-बार जननेन्दरिय 
दूना .आदि दोष आते दै । इन्द धीरे-धीरे समञ्चाकर दुर 
करना चहिये । 

१२-बाल्क इस समय प्रायः ड बोटने ठ्गता है । 
उसे कुक बोलना है । बोलना सीख रहा दै वह । अतः आप 
कुछ पूते है तो जो महे आता हैः वह बो जाता है । 
बाख्क्से कोई देखी टेदी बात मत पूष्िये कि व शूठ बेठे | 
यदि वह शूठ बढता है तो उसकी बातपर ध्यान मत दीनि 
उसे दण्ड देकरया भय दिखाकर एेसा मत॒ बनाइये कि 
उसे भयव श्ूड बोलना पड़ । 

१ २-'तुम श्छ बोरते होः (तुमने चोरी कीः (तुमने 
अपराध कियाः इस प्रकारकी बात वालके मत कीजिये | 
बुरादयोकी चचां ही मत कीजिये । उसे केवर कहिये--यद 
बात ठीक नही कही | ठीक बात कहना चाहिये ।› इसी 
प्रकार उसके रोनेपर ध्वोरी मर गयी" जेसी बात भी कहना 
लीक नही । उसे कदिये--कहीं किसी र्चीदीको तुममे 
ख्छाया तो नहीं ।: श्वुम पाजी होः जैसी वाते मत किये । 
कहना हो तो किये (्वुम अमुक काम ठीक नहीं करते | उसे 
सा करनेवारे कड़के मके होते है ।? 

१४-बच्चेकी बातोको परेमसे सुनिये; पर उसकी उन 
बर्तोपर ध्यान मत दीजिये जो वह एसरौकी बुराई करता दै । 

१५-वच्चेके प्रदनांको याल्ि मत | उनके ठीकं उत्तर 
समञ्ञाकर दीजिये । देरतक वबाख्कके प्रसनका उत्तर मत 
रोकिये | 

१६-'होभः आदिसे वाल्कको मत॒ इरादये | उसे 








[मि 


“वह उण्टे मार्गमे जायगा । हानिके ख्य उसकी भत्य॑ना मत॒ सावधान रहना चाहिये । ओषधिका सेवन कोई रोग न हो 


कीजिये । उसे धीरेव किये-ष्टेता तो होता द्वी है | ठम 
फिर यह भूल नहीं करोगे । एसा करमनेसे अमुक हानिर्या 
ओर नहीं होगी । इस प्रकार बाख्कं वहत अधिक 
सीखेगा | 

८-दस वर्षैकी आयुके पश्चात्‌ बाल्कको ईडना ओर 
मारना नहीं चाहिये । उसके साथ मित्रके समान व्यवहार 
करना चाहिये | 

९-बाठकको सयं अनुमव करने दीजिये । वह जिसं 
कामको ठीक समङ्ञता हैः उसे कर छेने दीजिये । केवल उसे 
अपने किये कामका अच्छा्द-बुराईपर सोचनेकी शिक्षा 
दीजिये | यदि आपने अक दंगसे भिक्षादी है तो बाख 
ये गुण हने चाियि-८ क ) वह कमी कोई बात आपसे 
नहीं छिपयेगा । ( ख ) कमी कोई निन्दनीय काम जान- 
बूञ्चकर नहीं करेगा । ८ ग ›) दुरे छोगोका साथ खयं छो 
देगा । ( घ ) दूसरोके साथ ईमानदारीका व्यवहार करेगा । 
( ड ) अपने निश्चयपर सिर रहना चहिगा । 

७-युवावस्था 

९--खवावसा सदुणो ओर दगुणो दोनोकी जननौ दै। 
यहं उपजाऊ भूमि-नेसी है । जैसा ब्रीज पड़ेगा? वैषी फसछ 
उत्पन्न होगी | अतएव अभिभावक तथा युवकोको भी 
सावधानः रहना चाहिये | 

र-कामवासनकि अङ्कुर उसन्न होने छ्गते ह इस 
अवस्थामे ओर उसमे मनका आकषण बदता जान पडता है। 
इस अवध्यान अज्ञानके कारण वहुत-से छोरे-बड़े दोषोके 
अनिकी सम्भावना रहती हैः जिनका पीर बहत बड़ा कफल 
भोगना पड़ता है । इसल्ि वैवाहिक जीवनम श्रवेश कस्नेसे 
पूवं युवकको वीर्यबहन-पणार्छकी त्रिया; वीर्यका रारीरमे 
स्यान तथा बी॑र्ताका महव भली प्रकार समञ्च देना 
चाहिये । यह शिक्षा अश्छीटतमेः कामुकतामे न जाकर 
रिक्चके रूपमे होनी चाहिये ओर ससे छाम भी होता है । 

२-अपने शरीरको सुदृद स्खनेकी प्र्ृत्ति भी युके 
होती है । उसे व्यायामके चि प्रोस्ाहित करना चाहिये | 
साथ ही पो्ठिक आओषधियोके विज्ञापनों एवं ओष्रधि्येसि उसे 





# अव करि कृपा देह बर पट । निज पद-सरसिज सहज सनेद्ध ॥ # 
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तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिये । 


४-युवावस्थाकी सवसे प्रमु प्रृत्ति दै--साहस । 
युवक खतरा उठानेकी अभिरुचि होती दै | वह बीमार 
होने, चो छगने तथा दूरे कषटौकी चिन्ता वहत कम करता 
है | उसकी नाडियोमे जो नवीन उष्ण रक्त प्रवाहित हो रहा 
है, वह अपनी सार्थकता चाहता है । युबककी इस प्रबृत्तिको 
दवाना अच्छा नदीं है। सावधानीसे उसे उचित दिशषामें 
मोडना चाहिये । घुड़सवारी, यान्त्रिक एवं रासायनिक शिक्षाः 
कठिन यानाद; अनेक क्षमि प्रयोगात्मक रिक्षण उसके 
व्यि उचित दिशा ह । यदि युबककी इस वृत्तिको टीक- 
ठीक शषे्र एवं प्रोत्साहन मिरु जाता है तो उसके अनेक 
दुरंण खयं दूर छे जर्येगे | 

५-युवक उत्तरदायित् सेमाल्ना ओर पूरा करना 
जानता है वह कर्त॑व्यका दृद्तासे पालन कर सकता है । 
आवर्यकता इतनी है कर कतंग्य एवं उत्तरदायित्व उसपर 
खदा न जाय । उसे इनके कोरे उपदेश न किये जार्यै | 
वह खयं अपना कर्तव्य खिर करे, स्यं उत्तरदायित्व लेः 
इसके ल्यि उपयुक्त शिक्षा एवं परिखिति वनाना चाहिये । 


६-युवावस्यामे महत्वाकाङ्का होती है । उचित दियामं 
खगा देनेपर युवक परिभरमी ओर कतव्यनिष्ठ खयं हो जायगा 
अपनी महत्वाकाङ्कके कारण । 

७--यह प्रयत्न मत कीजिये कि युवक आपके अनुभर्वोको 
मिना ननु-नच किये मानता चले । उसे स्वयं सोचने ओर 
अनुभव करने दीजिये । ठेसे समय उसे ठेवाके कार्यम मन 
छगनेकी आदत उल्नी चादिये | 

८-युवावस्थाकी शिक्षाका अधिक्रास व्यावहारिक होना 
चाहिये । वौदधिक रिक्षणके प्रयोग करे अनुभूतं व्रनानेका 
अवसर मिलना चहिये प्रत्येक युवककं! | 

९-अनुशासनकरा पठन; सेवकौ प्रवर्ति; विनय; 
सदाचार.निष्ठाः व्याग एवं कष्ट सहनेके स्यि प्रलेकं समयं 
तत्पर रहना, ये विक्षेप गुण युवकमे आने चाहिये ! उसकी 
रिष्ठाका क्रमं इन वातो मुख्यता देकर ही शिर हना 
चाहिये सु 


भि षिकिकननयण्न्ये 


कणि ८०१. 
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॥ | | | | | | 
धो ||| 
(^ (8 १ (8 


ल 





॥ = { 
| | | ॥ ( 4 । 


£ 
य 7 --+ ~स = य छ 
द (2 । दु ९०४ ५ ९ क, र । 
|| प, ५ स (१ । 610 ६9 न 1/1 ॥/८- ^ 
(1 1110 क ^ ~~ ? ५ न 0.८ ¢ | 1॥ ॥॥॥ । (९ - ~ ह 
( » ॥ 1 (र । 1 ५९ 44 ५, ५.४. ४.८ ८, ध 11100 1 ऋ ॥ ॥ ५४ ~ 
॥ 4! ५ ५ < ॥ 2॥ म निः हर १ ५. 


|), , 11१ 
॥ <~, 1: 
| || 0४ 
भः 


॥ ॥ ौ 11117120 । ह पे 
49 | 1 5 ८५. --" = 0 की) = 4 एष्व / ५. 4 (0 ॐ ~ (व , 
छ ५, ४ र > 4 ¶ ( 12.91] (4 (नि भ 
र. ५३.९..१) + (८... ~. ~+ (8 १ ^ 4 ८4८१ 
लि प छ ष ५ षि । ८ (न 
[1 र धरि #) 4.1८ (0 ॥ ९ | ~ शते 8 + 
"1५ ) ॥ ट = ४ (~ ५ (भि 7 
( + व =: ५ १ ५, (क ` = 4 
= ् १ कै ` ह्च २ ४ ५ 
न + = ४ भ र ५ 
प सत ५ 2), ८ त य > „ क 
८ त ५ ५५५५५ ~ = पनः "०. ~~ कि 
् शी ५ (4 र 
् ५ 
, \ भ 
५ 
भ न ॥ 








~ व्ण ग विः 


आओ दौड लंबी दौड । एक साथ सव करके होड ॥ 
यह भी है उन्तम व्यायाम । आगे जाये उसका नाम ॥ 


(4 













८ ^ कुङ्ती- कसरत व 


ये है वेखकदण्ड लगाते । ऊुदतीके भी दाव दिखाते ॥ 
आद्र करते इनका खोग । बर बढता है भगते योग ॥ 





कटरयाण र ॥ 
व्य।घाम ओर खेर 





रस्साक्रसी जोर्का खेट । खचि एफ साथ कर मेर 
को, 1. ~ 
देखो जीनेगा दख कौन । बोलो मत सव रक्खो मौन 
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हेतो अच्छी सायक्रिक. दौड । पर मत करना इसमे होड ॥ 


भीड़ भाङको देख चद्धाना । ऊँची नीची राह वचाना ॥ 





॥॥ ्‌ ो [ 
(9 
॥॥॥॥॥'॥. ।] 





(1.५ इ 777 
7 पपा \ स ॥ प्रा र ज 


॥ 


बाख्क जलम तैर र्दे है । क्रूद रहे है, दैर र्दे है ॥ 
मैक दुर हो, हो व्यायाम । तैराकीमे दो-दो काम ॥ 


| 
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# प्राना # 


6 
प्रायना 
स्वामीके श्युचि चरण-कमर्म सादर शीय छकार मे । 
दुखियोके संताप-हरणकी शक्ति विखक्षण पाड मै ॥ 
दो पेला वरदान दयामय ! दीनोको अपना मैँ। 
सारा सुख दुलि्याको देकर, उनका खुख बन जाड म ॥ 
छाता बनकर, मेह-घामसे उनकी देह वचा मेँ । 
ककड्-कटि ल्ग नहीं, उनकी जूती बन जामे ॥ 
अधोकी लकड़ी बन करके, सधे मागं चङ मे। 
भटक रहे जो श्य भुलाकर, उनको पथ दिखा मे ॥ 
गुणखमूहको प्रकट कर, अवगुणको सदा दुराॐ मे । 
धागा बनू, अंग निज देकर, सवके छिद्र छिपा मै ॥ 
पुत्रहीनका सुपूत॒ बनकर, उसको खख पहुंचा मे । 
जिसके कोई नही, उसीका निज जन यी वन जामे ॥ 
हिम्मत हरे इए व्यक्तियोको हिम्मत बंधवाङ मैँ। 


, निपट निरा जनोको अआशाका आलोक दिखा मै ॥ 


जीवनद्यीन प्राणियोको, निज जीवन सीप निखा मै। 
निष्पाणोमे प्राण ककर, दे अवलम्ब उराॐ म ॥ 


पूत तमसाच्छन्न जनोको देकर बोध जगाडेमैँ। 
ज्ञान-भास्कररकी किरणोसे, तमको तुरत भिरा तै॥ 


प्रभुके निमे खीखा-स्सक्छी सरस रागिनी गा मँ। 
मुरी हदय-कुखुम-कछिकाको पुणंतया विकसाङऊ मै ॥ 


सूखे नीरस प्राणोमे, रस-धा सदा बरसाङ मै। 
श्रद्धाकी शुचि सुधा पिलाकर, नित उनको सरस मै ॥ 


गतविश्वास सखंदायी पुखषोंका विवास बढ्ाञॐ, मे । 
प्रभुकी महिमा सना-श्ुनाकर चरण-दारण दिखा मै ॥ 


भयभीतोको अभय चरणका आश्रय अचिर करा मै । 
चिदानन्दमय सत्य सनातन निभेय पद्‌ प्ुचाड मे ॥ 
प्रभुके करुण हृदयके दान दीनोको करवा मे । 
अदारण-श्रण पतित-पावन प्रथुका संधान बता नै ॥ 


प्रभुकी प्रेम-अमिय-रस-धारा उज्ज्वल अमर बहा मे। 
¢ ५ 
काम-खाथेका मख धो, मां धरतीको सफल बना तै) 


न --~-- 
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# सेवक सुत पति मातु भणेसं । रद असोच बन प्रभु पोसे ॥ # 








हमारे ओर पाध्राच्यके बालक 


( ठेखक--श्रीरामरसिंहजी एम्‌० 


अचहेरना 
माग्यका चक्र बडा विचिच्र हैः आजकर जहां हम 
जीवनके हर-एक कषेत्रम विरोषज्ञोकी मोग करते है चाहे वह 
मशीनसे सम्बन्ध रखती हो; चाहे पओ ओर ब्ीजसेः 


चे फल ओर पूखसेः केकिनि जहौ बाट्कका 
पालन-पोषण ओर शि्चषणके सम्बन्धका प्रशन उठता 


है, वर्होपर अनपदोको तो जाने दीजिये, पटे-ख्खि सम्पन्न 
माता-पिता भीः पार्न-पोषणकौ कठाको सीखनेकी आवश्यकता 
नहीं समन्ते | उनका यहं भ्रम है कि वे बच्चेका पालन- 
पोषण करना भटीर्मोति जानते है । प्रायः उन्दै उदासीन ही 
पाया जाता है | इसी अभागी इकत्तिके कारण पड, फल- 
फूल ओर पश्चियोकरे पाठन-पोषणकी अपेक्षा मी मानव-बाक्क 
अत्यन्त उपेश्चित रह गया है ओर यदी कारण दहै कि मनुष्य 
जाति दुःखके सागरम बह गयी है । मानव-तमाजका 
इतिहास पार्न-पोपषरणकी कठोर यीका-रिप्पणीका इतिहास है ] 
यह युद्धौ ओर व्यक्तियोके पारस्परिक वैमनस्यका इतिहास 
हे । यदि मानवसमाजे इसकी ओर ध्यान न दिया तो 
मनुष्य-जाति पूणंतया नष्ट ही हे। जायगी । मनुष्य-जातिका 
कलङ्कित इतिहास ओर वाक्कके असामान्य व्यवहारकी 
महामारीको देखकर यह सिद्धान्त निरविवादरूपसे शिर होता 
है कि बार-पाटनके च्वि रिक्षा ओर रिक्षण-विज्ञानकी 
परमावदयकता है ओर सभ्य-समाजका यह कर्तव्य है कि 
वह किसी भी एेसे व्यक्तिको माता-पिता होनेका अधिकार न 
दे, जिसने वाक-पाठन-पोषणकी रिक्षा प्राप्त न की हो। 
समाज ओर साधारण माता-पितामे इस पिप्रयके प्रति केवछ 
जाग्रतिका अमाव ही नही, वियेध भी दै । बाठ-पालन-पोपणके 
ल्व बालक सनविज्ञान ओर उसके विकास्की विधियो 
जानकी नितान्त आवदयकता दै | 
बच्चे राष्ट्की अमूस्य सम्पत्ति हैँ ओर उनके कल्याणपर 
ही देदका भविष्य निमेर्‌ हेता दहै किंतु दुःख दहै कि हमारे 
देशम उनके हितोकी अवहेलना हई है । सृञ्चे युरोपके करई 
स्कुलखौको देखनेका अवर मिला है । अवसर ही नहीं मखा, 
बस्कि एकमे काम केका मी सौभाग्य प्राप्त हआ है । वहं 
मैने देखा कि बर्चोकी देख-भाख करनेके ल्य कितना प्रयत 
किया जाताहै । उनकी रि्चाका ही नही, किंतु उनके खास्थ्यपर 


ठङ्कखर, युरकुरु विश्वविघाल्य ) 

मी पूरा ध्यान दिया जाता है । प्स्येक बाखकको एक पड 
दुध व्यायामके पश्चात्‌ बिना किसी मेदभावके दिया जाता 
है | गरीव-से-गरीव विचार्थीका भोजन, यदि मारे यकि 
ब्रहिया-से-बदिया भोजने तुख्ना की जाय तोः वैज्ञानिक दृष्टि 
बराबर अथवा अधिक पौष्टिक सिद्ध होगा । 


शिक्षाकी व्यवसा 


त्रिटेनमे ब्वोकी देख-माछ एवं कस्याणके ले प्रशंसनीय 
कार्यं हो रहा है ! बारह वर्तक बाठ्कं ओर बालिकाओकि 
ल्य अनिवायं दिक्षा है ओर उनके स्थि नसरी स्क 
गरीब-से-गरीबर बस्तीमे विद्यमान है | रामम मी मैने देखा 
कि निश्युल्क रिश्चा-पदार्ईकी अच्छी व्यवस्था है । शहर 
अथवा गोव दोनो ही इक शिक्षापर अधिक जोर दिया 
जातादहै | सत्य तो यह है किवे रिक्षा तथा सामाजिक 
खच्छतामे हमसे बहुत अधिक बह-चदे हुए दहै । 


रहन-सहन 

प्रत्येक मनुष्य अपने धर तथा उसके चारौ तरफ इतनी 
सफाई रखता है कि कोई भी ददाक यह अंगुखी नहीं उठा 
सकता किं यह्‌ सान मला है | प्रस्येक धरके साथ एक छोटा 
सा वगीचा होता ह । चरती-फिरती गाडिर्योसि बहुत काम 
ल्या जाता है । इन गाडिर्योसे जिस प्रकारके काम लेने 
अनिवायं होते है ठीक उसे उसी प्रकारसे ही फिट कर ठेते 
है । उदादरणाथ--दौत-चिकित्साः खास्थ्य-चिक्षा; सामूहिक 
रेडियोग्राफी--ईइनके व्यि अलग-अलग मोटरे है । प्रत्येक 
रिश्चा पमेव विन्ार्थीकी क्टरीपरी्चा अनिवायं है | 
अस्यताल्पे प्रसन्नताकरा जीबन देखनेको मिलता है । वर्ह म 
केवर रोगीकी चिकित्ा ही होती हैः बस्कि उनकी देख-माछ 
करनेवाढी उपचारिका माताके समान उनका पाठन-पोषण 
करती है । चिद्धन, रंग-व्रिरंगी पुस्तके तथा सेख्की अन्य 
दन्दर वस्तुं बाछ्कोको प्रसन्न रखनेके ल्य उपटन्ध की 
जाती है । 

रिक्षाकी तुरना 

कारखानेवारेकि व्यि आवश्यक है किं वह्‌ कर्म चारियोके 
बचोकरे छ्य स्नानागारः स्कूटः पुसकाख्य आदिकी व्यवखा 
खूत्र रक्ते ! पंगु ओर अद्हीन बच्चेकि छियि अङूग-अल्ग 


# हमरे ओर पाश्चात्यके बालक # 








स्कूल है | सत्य तो यह दै फ्रि बकी अवहेखना किसी भी 
कषेत्रम नदीं की जाती हैः जब किं उसके विपरीत अपने 
देके बाच्कोकी दशा देखे तो हमारे खसं ब्चोके चयि 
रिक्षा ही नही ओर यदि है भीतो उनकी रिष्चाकी व्यवसा 
संतोधजनक नहीं । कदी-कहीं तो शदरोकी धम॑शाखाओंमे 
ही रिक्षणाल्य बना र्वे टै ओर कही-कदीं गोविके बाहर, 
जहा गोवकरा कूडा-कचरा इका क्रिया जाता दै व्हा बने 
हए है । कमरोमे रो्नदान नही हेते ओर बर्चोके चयि 
सेक तथा पदाईका सामान बहुत ही न्धून हेता है । प्रकारा 
एवं जीवन हमारे प्रामोंत्क अमी पहुच दी नही स्का। 
मामको जाने दीजिये । ररम भी एेसे बहूुत-से बाख्क दै 
जिनकी रिक्षाकी व्यवस्था ही नही है | हमारी रिक्चाका मान 
तो बूत दही नीचा है; क्योकि हमरे अध्यापकं कम वेतन 
पाते है । ब्राखकेकरे ख्यि अस्पताक अल्ग खापित दी नहीं 
किये गये । शिक्षणाल्योमे बरच्कि लि दूधका प्रन तो दुर 
रहा; उनके मोजनक्री मी पूरी व्यवसा नदीं होती । बाख्क 
जर ब्वौबाटी माताओंकी मृ्युसंख्या इस देशे जितनी 
अधिक है, शायद ही कदीं उतनी हो । 


हमारी अभिलाषा 


इसपर भी हम आशा करते है कि हमारी यहं भावी 
प्रीदी भारतको सम्पन्न ओर बुद्धिमान्‌ बनायेगी । अभीतक 
तो हमरे पास एक षीधा-सा उत्तर था किं ष्टम वेवस दैः 
क्या कटे, विदेशी राज्य दै जब हमारे हाथमे सत्ता अयेगी 
तभी देखेगे ।2 -जिन्हौने हमलोगोपर यासन किया थाः उन्होने 
हमारी दण्डनीय अवदेख्ना की थी | 


तु अब विठम्ब क्यो ! 


अव भारत खाधीन हैः इमे अपना धर सैभाल्ना दै । 
मुञ्चे पूरा विश्वास है कि वरचकी देख-भाख हम सवका मुख्य 
कर्तव्य अर प्रलयेकका महस्वपूणं कायं होना चाद्ये । 
व्रचोकी देख-माल्का काय उनके माता-पिताका हैः कितु 
दुल है कि उनके माता-पिता इन खास्थ्य तथा 
छच्छताके साधारण नियमोमे अनमिन्ञ दै । हमारा वयस्क 
समुदाय जिस अनुशासनमे लिप्त दैः जबतक वह दूर नही 
होता ओर जग्तक हमारी खियोका विशा समूह अपनी 
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अज्ञानता एवं अन्धविदवाससे मुक्त नहीं होताः तवतक हमें 
यह आसा नहीं करनी चाहिये कि हमारे बच्यौका पालन-पोषण 
ओर देख-माल आद्यं ठंगसे हो सकेगा । फिर भी सामाजिक 
कार्यकर्ताओके लिय यह एक भारी क्षेत्र है कि वह्‌ इस ओर 
अपने कार्यक्रमको वदाव | 


सच्चे शिक्षकोकी आवश्यकता 


वदि वास्तवे विद्याथियोकी कमियोकी जच की जाय 
तो मादूम होगा कि इनका सूत्रपातं माता-पितसे ही नीः 
बस्कि रिक्षकके व्यक्तित्वे मी आरभ्म हु है । सत्यं तो यहं 
हे कि जीवन-संग्रामके कई संधि उन इतना समय दी 
नहीं मिक्ता कि वे अपे -अपकरो सच्चा रिक्ष वना सके | 
उनकी अखि धड़ीकी सुद्योपर अथवा महीनोकी तिथिपर 
जमी रहती है । यदि भारत-सर्कार कमी दस वातकी जोच 
केरनेपर कमर कसे तो उसे श्चात होगा किदो तिहाई 
अध्यापको विवद होकर यह धंधा लेना पड़ा है | 

यदि सरकार ओौर खमाज देशकी उन्नति चाहता है तो 
उनका यह्‌ कर्तव्य है कि वे एेसे योग्य शिक्षक र्खे, जो 
विद्यारथियोके साममे अच्छा आदशं रख सफ | इन सब 
कमियोको दूर करनेका एकमात्र उपाय गुखकुरशिक्षा- 
ग्रणाढी ही है; जिसमे बाल्कोके मानसिक शारीरिक तथा 
आध्याप्मक विकासका पूरा ध्यान किया जाता है, ओर उसे 
सच्चा नागरिक बनाया जाता है | 


उचित सुश्रव 


१. अच्छे यडे-बड़े गोमि ाहरोसे दूर स्कूल बनाये जरयः 
जर्होपर शुद्धः जक तथा वायु प्राप्त हो सके । प्रत्येक स्कूकके 
साथ सुन्दर क्रीडाक्षे्नोकी व्यवसा होनी चहिये । २. गविमे 
धूमने-फिरनेवाटी गादर्योपर पुस्तकल्य होने चहिये । 
खच्छता ओर शिक्षाक लिय जितना सरकार इस ओर खचं 
करे उतना ही थोडा दै । २. स्कृलोम फौजी डक ओर 
काठेजोमे सेनिक-िक्षा अनिवायं होनी चाहिये । ४. स्कूोमे 
छातरोकि स्थि छद दृधका प्रबन्ध होना आवद्यकं है । 
५. प्राहमरी रिक्षा अनिवायं होनी चाहिये । इसके साथ 
प्रौढ रिश्चाका मी ध्यान रखना चाहिये । जिनमे जीवनोपयोगी 
बाते ह 


-------च््9ञ्च्ञ्व्--- 
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पेयेका बाररिक्षण 


( केखक--प्रो° श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्‌० ८० ) 


सुप्रसिद्ध दाशंनिक ओर मौखिक विचारक षेयोने अपनी 
प्राचीन पुसक (रिपच्छिकः ८ या प्रजातन्त्र ) मे अनेकं 
विषयोपर अपने विचार प्रकट विये है जो आज मी सवंमान्य 
तथा महत्वपूणं ह । अपनी प्रजातन्तरकी कस्पनामे उन्होने 
य्॒-तत्र बाल-रिक्चणपर भी प्रकारा डाला है । जिन व्योको 
महान्‌ बनकर राज्योका उत्तरदायिल संभाला है, उनका 
परारभ्मिक रिक्चषण सबसे अधिक ध्यान देनेका विषय है। 
मारतम बाल-रिक्षणको इससे अनेक बहुमूल्य तच प्रास्त हे 
सकते है । आद्ये देखे, बाढ-रिक्षणपर प्टोके क्या 


विचार दै- 
सस्कारोका महच 

फेय बाछ-जीवनमे संस्कारो ओर भावनाओको विगरेष 
महव प्रदान करते है । मानव-खमाव संस्कारौ ओर 
मावनाओंका दास है । माता-पिताके मनःप्रदेशमे निवास 
करनेवाले गुप्त संस्कारः प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्च स्यमे प्रकट 
हेनेवाखी युष इच्छा भावनर्परँ ओर खयं उनके संस्कार 
बाल्-मानघ-निर्माणमे प्रचुर भाग ठेते है। प्रवयेक शिष्य 
मातापिताके गुप संस्कारौकी मूर्तं प्रतिच्छाया है । अतः 
टोने स्वेप्रथम संरश्चको, माता-पिताओं;, अध्यापकोके 
सम्बन्धम विस्तारसे छि! है । वे छिखते है 

प्रकृति ओर पोषण दो रेपे तख है; जो बाछ्कका 
निमांण करते है । इन दोनोकि विना यह सम्भव नहीं कि 
वञ्चेका उचित पाठ्न हो सके | आप जैसा चाहते है, वेसा 
समाव प्रकृतिसे इतना नहीं मोग कते, जितना खेयं अपने 
संरक्षणसे उत्पन्न कर सकते ह । परिथितिर्योका विरोष 
मद्ये है । आप परिश्ितिर्यो बनाकर बच्येके विकासे 
सहायक बन सकते है । बिना उचित पाठनः निरीक्षण 
अथवा रिक्षणके एक शुभः साचिक ओर खख संस्कारोवाखा 
बाख्क मी अपना पूणं विकास न कर सकेगा । वह अपनी 
निम्न प्रकृतिका भी विकास कर सकता है । 

 संर्कको कैसा होना चाहिये १ टोका विचार है कि 
'ूणं रूपसे विकसित ॒संरक्षकको आध्यात्मिकः बुद्धिमान्‌, 


कु्ाग्र ओर सशक्त हना चाहिये । # आधुनिक मनोविक्शान 


# "060 19 छपा पठट्णल्छौ € 89 ५086 
पपा इह ए्णणा86 0 एश्6 70 द श्ल 
ध्परथातवक्च 9 ४५6 86 पा ४6 एधो०्मृ01681, # ४. 
शु72160१ 8119०164, कणत श००४.-ए181095 (कपा 
8०० 1 566 64. 


मी बाक्कोमे माता-पिताके संस्कारोकी छाया देखता दै । या 
बापके प्रेमः दथा; करणा, सौहाद्र, सजनता अथवा उनके 
दोषः अभिमानः खाः क्रोध बहुधा बम जन्मसे दी 
उत्पन्न हो जाते है । हमरे बचेमे जो भावनार्ण आती दै 
उनसे अधिकतर हमारे अचेतन मनम संकलित संस्कारोके 
अनुसार दही निर्मित होती दै। जो व्यक्ति ऊपरसे अच्छी 
भावना प्रद्थित करनेका अभिनय क्ियाकसे है विंतु 
गु मनम भयंकर उद्वेगः क्रोधः धृणाः काममाव छिपाये 
रहते हैः वे जान-वृञ्चकर अपनी पापवृत्तियौपर आवरण 
डालनेका प्रयत्न करते है । इससे यह सम्भव नहीं किं उनका 
बच्चा भी खराब न बने । पिता-माताका रुक्त मोखकि प्रभावः 
जन्मजात-संस्कार अज्ञातरूपसे बाङ-मानसकी नीव बनाता 
है | उनके नैपिकः बौद्धिक ओर मानसिक व्यक्तित्वकी सुटि 
बहुत छु माता-पितासे ही आती दै । 


येके उपयुक्त विचारौपर अब पर्याप्त वैज्ञानिक खोज 
हो चुकी दै । प्रो° हट मौरगनके पथ-परदशंनमे उनके शिष्यो 
ओर अनेक अमेरिकन वैज्ञानिकोने जो परीक्षण ओर नवीन 
अनुसंधान कयि है उनके निष्कषसि परेके विचार्योकी 
सत्यता स्पष्ट हे जाती है । वंशानुगत-तत्वोका सम्पूणं रहस्य 
मनुष्यकरे प्रत्येकं जीव-केोष्‌ ( 0€]] ) म अधं तरल रूपमे 
वतमान वे अत्यन्त सूष्ष्म दण्ड या डोरिरयो दै, जिन्हे क्रामोसम्प 
( (्णा०७5 ) कहते है । माता-पिताके ही नही, सम्पूणं 
वंदामे पूवपुरुषोके मी अनेक जीव-कोष संस्कार भनकर रक्तमे 
चठे आते ह । प्रत्येक व्यक्तिमे अइताद्धीख क्रोमोसभ्प होते 
है । चोबीस थक्‌ जोड़के रूपमे गमाधानके समय प्रत्येक 
व्यक्ति इन्दं प्राप्त करता है । ये क्रोमोसम्ब विभाजन ओर 
पुनविंभाजन वारा अरे क्रोमोखम्पमे परिवर्तित हो जाते है | 
लेकिन बे मूल अइताखीस कोमोपम्फके दी ठीक प्रतिरूप हेते 
है । हर जीब-कोषमे क्रोमोसम्सके जोड़े रहते ह । नये जन्मके 
अवसरपर पुरषका शुक्र आधे क्रोमोसम्त--यानी प्रत्येक 
जोड़मेसे एक-एक छठेकर चौबीस क्रोमोसम्ब धारण करता 
है । इसी प्रकार नारका रज अपने आरे क्रोमोसम्ब धारण 
कर ठेता है । दोनों क्रोमोसम्तके जोड़े निकट-पग्पकमे आकर 
नये मानवकी स्वना प्रारम्म करते ह । मोटे रूपमे यह मत 
मान्य है यद्यपि इसमे ओर भी सम्मावनर्ँ है| किसी 


ॐ पैरोका बाल-शिक्षण > 
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पूवेपुरुषके वंदाके रक्तमै आते हुए कुछ क्रोमोसम्छ संततम 
आकर विरेष प्रभावशाली बन सकते द। यह दही हमारे 
संस्कारोके निर्माणका मनेविज्ञानिक रहस्य दै । इनमे अगे 
चर्कर जन्मके पश्चात्‌ अनेक नये संस्कार बातावरणकरा 
परिणाम होते ह । 
यच्चके प्रारम्भिक संस्कार कैसे हो ! 

एटोका विचार दै कि प्रारम्भसे दही बाख्कके मनपर बुद्धि 
ओर दैवी क्रमके संस्कार डालने चाहिये । संसारम जो कुक 
हो रहा है वह देवी नियमः परमेश्वरकी इच्छके अनुसार ही 
होता दैः यह संस्कार बच्चेके मनपर आस्तिकतका माव 
उयन्न करता दै । इस प्रकारके संस्कारोसे कवा अपनी 
आत्मामं पवित्रता; दिवप्व; सत्यता ओर मानवतके माव 
उत्पन्न करता दे | रिवस्वकी ये भावनार्एँः ईश्वरीय-शक्तिमे विश्वास 
बचेको एक एेसा सुद्द्‌ आधार प्रदान करता है, जिसते 
उसका भावी जीवन शान्तः समृद्ध ओर सुखे बनता है %# । 


अतः प्रस्येकं माता-पिता तथा संरक्चकका यह कर्तव्य 
हो जाता है कि वह ेसी परिखिति तथा वातावरणका निर्माण 
करे कि बच्येके मनमे यह संस्कार उत्पन्न हो- इस विशाक 
विश्वमे ईश्वर ही स्व॑शत्ुबिनाशक है ओर वही बहुविध 
पदार्थोका उघादक ओर खामी ह । बरणीय मे्चादिके 
खान ओर इस संसारके उ्पादककरे रूपम ईश्वर ही हमारे 
प्रीतिपूवंक गानका आधार होना चाहिये हमे ईश्रके गुणौकी 
स्तुति कर उनके अनुरूप बननेका प्रयत्न करना चाहिये । 
तमी हमारा जीवन सफल ओर आनन्दमय बन सकता दै । 
--इन आस्तिक संस्कारोसे बच्चेको आध्यात्मिक शान्त 
जीवनके छ्यि एक आधार प्राप्त हौ जायगा । उसके सामने 
प्रारम्भसे ही परमेश्वरे सब रुर्णोकी सविस्तार चर्चा करनी 
चाहिये । 


अतः बचेको रिष्चाका प्रारम्भ धम-राख्रपे होना 
चहिये 1‡ धमंका अथं यह है किं बचे कोमल हृदय तथा 
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मस्िष्कके समक्ष शिवत्वः उचचताः पवित्रतके उदाहरण आने 
चाहिये, जिनके संस्कार उसके अन्तम॑नपर पड़ सक्र | वहं 
अच्छाई, पवित्रताके आददयमिं पनपता रहे | परमेश्वरकी दैवी 
सम्पदा ओंका विस्तृत मनोहासै वर्णन उनके सामने पुनःपुनः 
करनेसे उन्दं अनुकरणके ल्ि एक आधर प्रप्त ह सकेगा । 
अतः परमेश्वर नामक उच्च त्तामै किन-किन गर्णोका आरोप 
होना चाहिये; यह प्रारम्भमें ही निश्चित द्य जाना चाहिये | 

टका शिक्षण वचोकी पौराणिकः धार्मिकः नीति- 
कथायः पवित्र गाथाओति प्रारम्म होता है #| ये कहानिर्यौ 
सरः सुबोध कविताओं भी हो सकती टह | देवतांकि 
उचचतम गुर्णौ, अनुकरणीय स्वरूपोंसे प्रारम्भ होकर शिक्षा 
धीरे-धीरे एेतिहासिक वीरो, योद्धाओं, मानव नर-रत्नौ तथा 
सर्वोत्कृष्ट खरूपोतक आ जानी चाहिये । महानताः वीरता, 
सेवाः सहायता अपने उचतम आदशकि रूपमे निरन्तर उनके 
सामने रहने चाहिये । यदि इते कठत्मक ओर बुद्धिवादौ 
रूपमे प्रस्तुत कियाजा सके; हृदयस्प्ी कविताका इसमें 
योग ह। सके तो अति उत्तम है । मारते पाचीन संस्कायेमे 
सत्य-रश्चकरे छिये निर्भीकः ददी वीर बनना प्रत्येकं बालका 
आदद था। 

फेटोका विचार है क्रि शिवत्वका यहं रूपः सौन्दर्यका 
यह सात्विक रूप साहित्यः सङ्गीत ओर कला ८ ९15८ 
3६5 ) मे ही आकर्षक रूपमे रक्ला जा सकता दै | णयो 
कोरे किताबी या साहित्यिक ज्ञानमे विश्वास नहीं करते। 
उनके सामने निरन्तर यही प्रन रहता है कि आत्माको 
सत्य ज्ञान दिया जाय । यह सव्य-दिक्षण देवताओंकी पुनीत 
गाथाओंद्वासा ही सम्भव है । 

इन प्रारम्भिक कथाओंमे कौन-कौन-से मानवीय गुर्णोपर 
प्रकाश डाला जाय्‌ १ एेयोका विचार है कि इनमे प्रथम 
माता-पितके प्रति श्रद्धाभावना तथा दूसरा भ्रातृ-माव दै । 
जेसे-जेसे बचा विकसित हेता जायः उसमे हमे दो आधारः 
मूत गुणोके विकासपर जोर डालना चाहिये--साहस ओर 
आत्मसंयम ( 01101 ) । अधिक बड़ा हौ जानेपर सव 
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# असरन सरन षिरदु संभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ ॐ 








गुणोके रिरोमणि सत्य ( (धप ) के प्रति आकषण 
उत्पन्न करना ,चाहिये । सत्यका प्रेम दी एयोके बाल-शिक्षणकी 
आधार-रिटा दै । 

फेयोका विचार है कि बच्चौकौ एेखी कल्पित कहानिया 
भी सुनायी जार्यै जिनमे नीतिका कोई गूढ॒ उपदे छिपा 
हुआ हो । विवेकपूणं तत्स परिपूणं कहानिया ( ए 81198 ) 
चुनते समय ब्रड़ी समश्चदारीसे काम ल्या जना चहिये । 
ठेखकोकी सबौत्करष्ट॒पवित्रतम स्वनार्पँ ही चुनी जरयः 
धुणित गंदी चीजका बहिष्कार कर दिया जाय । # एसी 
लुभ ॒संस्कारोवाटी कहानिर्यो मातां तथा परिचारिका 
वर्चोको सुनाती रदँ । इनमे सोन्दयंकी मात्रा बहुत रहनी 
उचित है । यदि कोर टेखक देवताओं तथा उच चरि्ोको 
गकतरूपसे प्रतिष्टित करे तो उसका बहिष्कार किया जाय । 

रिक्षा केसे दी जाय १ उसका तरीका भ्याहो १ स 
प्रस्नपर विचार करनेसे हम प्ेयेकी रिक्चण-पद्धतिपर अति है । 
फेय शिक्षाको क्रमिक विकासका साधन मानते है । रिक्षा 
एक प्रकारका अनुकरण दी है । अपनी पुस्तकमे असुकरण 
शब्दको दो प्रकारके अथेमि प्रयुक्तं किया है--विरोष तथा 
साधारण अथमे । साधारण रूपमे यह सादिप्यकै चयि 
्ुक्त हुआ है । विदेषरूपमे यह उन आदर्शो, नमूनो, 
कार्यकि च्यि हुआ हैः जो अन्य उपाये बच्चोके सामने 
रके जति है । वे ठेते सादिप्यके पक्षमे है जो ब्यक 
रिवत्वको जाग्रत्‌ करे ओर उसीका विकास करनेको प्रेरित करे । 

येने शिक्षणमें संगीतको विरोष महत दिया है । संगीत 
मनुष्यका परिष्कार करता है, यह आत्माकी ध्वनि है । 
संगीतज्ञोका भी प्रजातन्तरने महान्‌ उत्तरदायित्व ह | येने 
संगीतका अत्यन्त विस्तृत एवं व्यापक अथं च्या है। 
खमे सब साहित्य; कखाः; ज्ञानः छल्ति कठा्ए, ताः ख्यः 


गकम 


सुरः ध्वनि इत्यादि सम्मिलति दै । वे वाश्च संगीतका गोण 
खान रखते हैँ । ताछ, छ्य, सुरको मी इतनी महन्ता प्रदान 
नहीं की गयी है । वे तारोवाखे बाद्यन्तर जैवे सितार, दुतारा 
सारंगी; वायलिन इत्यादिको अच्छा मानते है । 

्रेयेने जिमनार्टिक ( © 71880 ) को महत्ता दी 
है । इस शबम्दका भी विस्तृत व्यापक अर्थं है | इसके द्वारा 
उन्होने शारीरिक विकासः भति-भातिकि व्यायामः सेर- 
कूदः विद्याधियेकि शरीरी देखरेखः खेल-कूदका महत्व 
दिखाया है । शरीरका पूर्णं विकास किया जाय । शिक्षाका 
ध्येय यह है कि वह मानव-शरीरकाः अङ्ख-प्र्यद्खो, मांस- 
पेिर्योका सुन्दरतम रूप प्राप्त करनेमे सहायता करे । योने 
शरीर ओर आत्माका पारस्परिक सम्बन्ध जान ल्या था ओर 
वे समद्चते थे कि असंयमी जीवनसे रोग उन्न होते है । जब 
रोग उघन्न होते दै तब उनके मतानुसार कानून ओर चिकित्सा- 
शास्नका जन्म होता दै । कानून ओर चिकित्साको वे विखासकी 
सामग्री समन्ते है । उनके अनुसार शूठ बोकनाः चोरी करना; 
परच्छिदरान्येषणः हिंात्मक प्रवृत्तियों मस्तिष्के रोग है जो 
वस्वौके सामने गक्त आदश रखनेसे उन्न होते दै | 
उन्दने इामा या नाटकको मी हानिकर माना दै; क्योकि 
नाटकमे वेशमूषाको बदलकर मिध्याचारकी ओर प्रवृत्ति 
होती है । नाटक सत्यके समीप नष हेता । उसमे श्वी 
ओर प्रगति ह सकती ह । अतः बच्यके चरित्रकी सव्यनिष्ठा- 
करे लिये वह्‌ हानिकर हो सकता है | एेने नाटकको शिक्षणे 
खान नहीं दिया दै । 

दस प्रकार हम देखते ह कि प्ेटोके बारिक्षण- 
सम्बन्धी सिद्धान्त आधुनिक रिक्षाविशारदौके बड़े कामके 
सिद्ध हो सकते है। उनम जो सूक्ष्मता है उसे ग्रहण 
करना चाहिये | 


नि 
सतसङ्- सर्वोत्तम लाम 


गिरिजा संतसमागम सम न खभ कञचु आन । बिनु हरि छपा न होद सो गावहिं बेद पुरान ॥ 
हे गिरिजे | संत-मागमके समान दूसरा कोई छाम नहीं है । पर वह [ संत-समागम ] श्रीहरिकी कृपके बिना नही 


हो सकता, एेसा वेद ओर पुराण गते है | 
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# 'खतन्त्र विदयाटयः'का विद्यार्थी # 


॥ नि 1 1 


२५१ 


(म वजनद्ः कमणाम पयनन दनः ०७४ ि 


णी गी 


'खतन्तर विद्ाखय'का विदार्थी 


(केखक--रायबहादुर पण्डित ८० डी० जोसी, वी ०एस्‌-सी ०; एल ० दी ०) 


जव हम तन्त्र वि्याछ्परकी बात करते है तव हमारा 
अभिप्राय ईगटडके 'खतन्त्र वरि्ाढयंः से रहता है । पहे ये 
सावेजनिकं बिद्याकय (२५४1८ 3९091) के जते थे; परंतु 
समाजवादके श्युमागमनके अनन्तर इनकी संज्ञा.सतन्त्र 
विद्याक्यः (114690९६ 50001 ) हो गयी है । खतन्तर 
हसच्यि कि वे अन्य छोटे ओर कम समृद्ध विद्याठ्योकी 
मति सरकारी अनुदानके उपजीवी नदीं होते । खतन्त 
विद्यालय कई प्रकारके है पर यहां उनके विरिषटतम प्रकारकी 
वचां की जायगी- 

पसे आदं विग्राछ्यम जो छात्र प्रदने अति है वे 
प्रायः ेसे भे घरोसे आते ई जिनकी संस्कृतिः परिष्कृतिः 
उदात्त परम्परा ओर अतिदय विनय ही मुख्य विशेषता 
होती है | वह छात्र सदि रहन-सहनमे विश्वास करनेवाखा 
होता है । उसके कपडे मेहे या मडकीठे नहीं होते । वहं 
विधाव्यद्रारा निर्दिष्ट वेरमे ही चौबीस घंटे रहता है । 
ससे बहिया पोशाक-सयखी कईं चीज उसके पास नहीं 
सोची जा सकती | उसकी अपनी अलग चार-ढालः 
अनुभाव ओर गम्भीरता होती है । यदी सखतन्त्र विद्याङ्यके 
छाजकी सव्से निर्भरन्त पहचान होती है । उसका व्यवहार 
ब्रहुत मधुर होता हैः उसका चेहरा सदा ्रफुर्किति रहता 
ह ओर अपने नौकरोतकसे उसका सम्भाषण विनीत ओर 
रिष्ट होतादैः विंतु वह कमी डीग नहीं होकता | वह 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व व्रना लेता हैः दूुरेका पुल्ल 
बनकर नहीं रहता । उमे आत्मसम्मान ओर आत्मविश्वास 
सव्रसे अधिक होता है । उसके व्यि मिस्टर एरी केवर 
मिस्टर एडीमर ई उससे अधिक नहीं । वह अपने 
व्यक्तित्वकोः, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यो न होः उससे 
अभिभूत नदी होने देगा । बह किंसीको देवता मानकर 
नहीं पूज सकता । उसके छ्य उसके मुख्याध्यापक बहुत 
महत्वपूर्णं व्यक्ति अवश्य हैः पर वह उनके सामने भी दास 
नहीं रहता ओर उनसे भी बहुत गौरब ओर आत्मसम्मानके 
ताथ बात करता है । ह अपने सम्भाषणमे परिमाजित 
जर परिष्कृत माप्राका प्रयोग करता हैः जिसके भीतर 
दोष या प्राम्यता हद निकाढना असम्भव रहता दहै । 
उसका सवके साथ भा व्यवहार रहता है ओर वह करिसीसे 


अगड़ता नही; परत न्याय ओर ओचित्यके लि लोहा छेनेको 
भी वह उतारू हो जाता है। जव वह कोई अनैतिक कारय 
देखता हैः तब सालिक रोधसे भर जाता है । वह अपने कामम 
परिशुद्धता ओर विचारमे परिच्छिन्नताका प्रेमी होता है। जो 
कुछ वह ददता या करता है, उसका स्पष्ट ज्ञान भी वह 
रखता है । इसीसे बह समस्यार्ण आ पड़नेपर सही हट 
निकाटने तथा उचित नि्णयपर परहंचनेके ल्य बहुत गहनं 
चिन्तन करनेमे समथं रहता है । जीवनके सही मूर्योका 
उसे वास्तविक परिज्ञान रहता दै । उसे सदरुणोकी चाह शधिक 
रहती है । निपरेधाप्मक गुर्णोका उसके जीवनमे कोई स्थान 
नहीं है । उत्कृष्ठतर स्वतन्त्र विद्याछयके छत्रम पाये जानेवाछे 
गुण इतनेमे ही नदीं गिनाये जा सकते । हो; इससे उस 
कोटिके छ्नोका निदेश कुछ-कुछ हो जाता है । इन सामान्य 
गुणौकों गिनाते समय दृष्टि गइपके ऊपर रही हैः न कि 
व्यक्तिके ऊपर । इसीख्ि व्यक्तिकी बंकरिमाओंका आकछ्न 
इनमे न मिलेगा; इससे केवर वर्ग-प्रतिनिधिको देखा 
जा सकता है । लेकिन इससे यह निष्कं नहीं निकाला जाना 
चाहिये कि स्वतन्त्र ॒विच्राखयोसे समस्त छर वसः; एकं 
सचिमे कस दिये जते ह । बरस्कि ठीक उस्टे व्हा विशेष 
जोर सबछ व्यक्तित्वके निर्माण ओर सुगटित सामाजिकं 
जीवनक तेयारीपर दिया जाता दै । 

हम अव यह पूछ सकते है कि ध्यह सब कैसे हेता है ¢ 
यह काकताटीय या आकस्मिक विकास तो हो नहीं सकता । 
तन्त्र विद्यालयः प्रतिष्ठित परम्परा्ओंपर चलता है । 
कुक एेसे कायं हेते हैः जो विद्याथियोकि मनमे स्वयं उते 
है ओर वे पूणं कियि जते है । कुछणेसे कायं होते हैः जो 
नही मी किये जाते । नहीं किये जानः का महत विद्याछयकी 
समवेत सत्ताके ऊपर है । जो कोई शक्ति न कर सकेः वहं 
इसके द्वारा सम्भव हो जाता है । खतन्त्र वि्याल्यके विनाथ 
क्रमराः अपने आचार-नियम खयं बना ठेते है ओर उसका 
कंड़ाईसे पाठख्न करते ह ¦ यह तो युविदित तथ्यहैकि 
आचार बहुत कुछ लोकमतसे प्रभावित होता रहता है । 
प्रायः जब कोई व्यक्ति कोई एेसा काम करनेके स्थि ठ्ट्कता 
हैः जिसे छोकरुचि अनेतिकं करार देती हैः तब वह्‌ इसी 


 भयके कारण उससे विरत होता है करि अमुक-अशुक व्यक्तिः 
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जिसके स्थि उसके मनम इतना आदर-सम्मान हैः उसफे 
बररिमे वया करेगे या क्या सोचैगे । सत्‌ ओर असत्की 
भावनाका विकास समाजमे इसी प्रकार होता है । विध्राख्यकी 
परम्परा एक वार सदाके स्मि संस्थाके सामाजिकं जीवनके 
विधिनिषेध नियत कर देती है । जिते प्र्येक छात्र खुले- 
मैदान करे, वह विष्टित है ओर जो कोई न करे वही वर्जित 
ह । मुशे स्मरण है कि एकं अंग्रेज तरुण हैढ्ट युद्ध-विव्राख्यमे 
किसी दूसरे स्वतन्त्र विद्याख्यसे आया । विज्ञानकी 
प्रयोगद्ाखमे उसके प्रथम प्रवेशके दिन -ओर मुङ्गसे वात 
करनेके भी प्रथम अवसरपर ही मुं उसमें कुछ अजीब-सी 
चीज लगी । मैने तरत उसे बुलाकर पूछा कि धुम कसि 
आये हो उसने अपते स्वका ज्र नाम बताया; तवर मने 
उसे हिदायत दी कि दो सकता है इसील्यि तुम्हारा यह 
ठंग हैः पर याद रक्खोः हमारी परम्परा भिन्न है ओर 
ठेसा ठंग यहा नहीं रक्ला जाता ।' कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि वहं युवक हमरे पोग्यतम छात्रे निकला । स्वतन्त्र 
विव्राल्योमे विशुद्ध सत्यनिष्ठा; निःखार्थताः विनम्रता; 
निर्मीकता, आत्मविश्वासः आत्मसंयम ओर दोष-खीकारकी 
खस्थ परम्परं बनी रहती ई ! 'खतन्तर विवाख्यश्का केन्द्र 
बिन्दु है--अनुशासन ओर यदी इसका सबसे बड़ा लाम 
है । यह विद्याख्यके अन्तर्जीबनकी बाह्य अभिव्यक्ति है । 
यह्‌ छात्रेकि जीवनः कार्य; क्रीड़ा ओर सं्ारणकी येीका 
रतिमिधित्व करता रै | विद्ा्थिरयोको आत्मस्षम्मानी होनेकी 
दिक्षा दी जाती है ओर वे डंडेसे हंककर नदीं चलये जति । 
सयं शासन करनेम बे अनुशासित कि जति है ओर 
इसीष्ि समामवनमे या मोजनश्ालमे या कक्षाशाकमे 
जनि-जैसे प्रतिदिनके कार्य॑का संचालन वे खयं कर ठेते है । 
ज्येष्ठतर छाज इन मामस्धैमे सही नेवृख देते रै ओर समी 
अवसरोौपर पूणं अनुशासनके लि अपनेको उत्तरदायी 
ठमक्ते ३ । अपने अध्यापकेकि पथनिदेरमे छत्रौको खराखन 
ओर नेतृत्वकी सत्‌-रिभ्ाका सबसे उत्तम अवसर प्राप्त हेता 
है | सबसे उच्छेखनीय बात तो यह दै कि अध्यापक ओर 
छात्र दो्नोको यह सहज ह्य मान्य हो जाता है। उस 
प्रुतावादी अनुशाखनका कदी वहा लेशमात्र भी न मिलेगा; 
जिससे सामान्यतः हमटोग परिचित ह । इसका परिणाम 
यह है कि बही प्रत्येक कायं करते समय समयक प्रदी; 
कुशरता, सुन्दरता ओर फरतीका वातावरण छाया रहता 
डे। न कहीं मनक हैः न दिखावा है ओर न दकुमशाहौ । 


प्रयेकं गति खयंचाहित जान पडती है ओर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने करत॑व्यके प्रति जागरूक जान पडता है । बच्चे ब्रहुत 
प्रसन्न, खस्थ ओौर मगन दिखायी पड़ते हैः जीवनके प्रत्येक 
क्षणक्रा रसाखरादन करते रहते है । अपनी पाठ्चालाके 
बाहर वे संसारके सबसे सुखी प्राणी र्गते टै ओर बर्सः 
अपने-आप वे दराकोकी शुभकामना पते रहते ह । अपनी 
पाठ्याकके भीतर वे सुव्यवस्थितः रान्त ओर सुसंयत 
रहते है । अध्यापकवगं भी उनसे बात करते समयं ब्रहुत 
रिष्टता बरतते हँ । बे छाचोसे सम्भाष्रण करते समय कभी 
भी अपना खर ऊँचा नहीं कसते ओर छात्र भी प्रद्युत्तरमे 
बहुत विनम्रता रखते दै ओर व्यर्थकी बहस उनसे नहीं 
करते । जव कमी अध्यापक एक विशिष्ट विदयार्थीके व्रारमे 
कुछ कहता दैः तब वह “जी; महारयः के साथ उत्तर देताहै । 
यहां अदेदसे अधिक अनुनय ही अधिक महत्वपूणं सिद्धान्त 


हैः किंतु साथ ही इससे यह मान लेना चाहिये किं ये तरीके 


प्रभावशाटी न होगे । खतन्त्र विद्याख्यमे खड.प्यार ओर 
पुचकारके स्थि कोई भी गुंजाद्य नहीं है । बसि बात 
करते समय मातृवत्सल रीति यहो नहीं अपनायौ जाती | 
वि्राधि्योको इस तर यहो सम्बोधित किया जाता है कि 


वे सबक; सशक्त ओर अपनी देख-माङ करमे योग्य अच्छे 


सयाने युवक ह । उनको अङ्गविन्थास ठीक करनेके चयि 
आप उनके शरीरपर हाथ नही खगा सकते । तथ्यतः तो 
मकि शारीरक कमी चूला ही नदी चाहिये । उन्द तो इस 
योग्य बनाना चाहिये कि वे खयं आदेदा समञ्चकर उनका 





पठन कर सके तथा गखति्थोमे आवदयक संशोधन 


मी वतलानेपर स्वयं कर सके । 


विद्याख्यमे की ही रिष्षापद्तिर्यो प्रयोगमे खायरी जाती 
ह जेसी किं उसके वर्गीकरण ओर गुटविभाजनके अनुकूल 
पड़ । ये विरिष्टातमक ओर गहनात्मक होती  । बचोकी 
अलग-अलग आवश्यकताओं रुचियों ओर राक्ति्योका 
अध्ययन किया जाता है ओरं प्रयुक्त पद्वतियोंका तदनुसार 
साभञ्स्य क्रिया जाता है । छातरौके मनम विद्राके लियि 
अभिखपा पेदा की जती दै ओर उनयेे प्रसेक अपने 
अभिलषित पदाथंको ही पानके छ्य अधिक-से-अधिक 
प्रयल करता है | प्रत्येकं काके सम्बन्धमे उनकी समस्त 
मनोवृत्ति परिच्छिन्नताः निष्ठा तथा विद्युद्धतासे विरि 
रहती है 


> (खतन्ब वियाख्य"का वियार्थीं # २५३ 
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यह तो हुआ उनका पाठाके भीतर बोद्धिक कायं । 
पर यही सव कुक नहीं है । विन्ाल्य खेल-कूद, चाव-दशौक 
ओर मनबहलावकी विविध रसुचियो एवं सुश्चा्वोका सामान 
प्रस्तुत करता है । पुस्तकालयः ग्रहाख्यः विज्ञानीय 
प्रयोग्चाखः; खेर्के मेदान, व्यायामयाखः रंगश्ाखाः 
संगीतशाला, कखा-शिस्पशालाः, छायाचित्रसालः रेडियो ओर 
विभिन्न विन्याठ्य-गोष्टिर्योः ये समसत उवि्यो एवं रचनात्मक 
परवृत्तियेकि व्यि खाद्वामग्री प्रस्तुत करते है । इसके 
अलावा तैराकी; धरुडसवारी ओरं वैन्यकला आदिमे विरोष 
शिक्षा प्रा करनेका भी पर्याप्त अवसर रहता है । कायं तो 
समस्त हाथमे छ्ि जति है; प्रर एकको भी समयकी कमी कद 
कर्‌ कम नहीं किया जाता । न कहीं आलोचना सुननेको 
मिच्ती दहै, न भुनश्ुनाहट है ओर न जलन दै । यह परिणाम 
है अच्छे संगठनकाः जिसका आधार उचकोटिके अनुशासन- 
की पू्भि है । रेते अनुश्वासनकी कि जो ऊपरसे किसीपर 
नदी खदा जाताः बरस्किं जिसे सभी एक खरसे अपनी 
सहमति स्वथं देते ई । विाल्यका ठक्च ओर आदशं है- 
वन्वेको सवथा योग्य बनाना-मनः दारीर ओर आचरण 
तीनि । इसख्िि विच्ार्थी स्वथं देरेक तरह योग्य बननेके 
छिये अपनेको अनुशासित कर ओर विद्याख्यके शिक्चकवगके 
प्रबुद्ध पथनिदेशन ओर नेवृस्वमे स्वशासनके वातावरणमें 
अपनेको विक्रसित ओौर उन्नत बनाये । 


यर्हापर म “स्वतन्त्र विद्याख्यः मे अभिभावकेके प्रभावकी 
चर्चा करना चर्हगा । अभिमावक एफ बार अपने बर्चोको 
वियाल्यमे मर्त करके फिर कमी वि्याख्यकी मगेकि 
बेम नल॒-नच नदौ करते ओर अपनी सम्मतिसे वकि 
अधिकारिरयोको उद्विग्न नीं करते । वे विद्याल्यको पूर्णतम 
सहयोग देनेके ल्व उत्युक रहते दै ओर अपने बर्वोको 
विद्याख्यके तौर-तरीकोमे टषषनेकी प्रेरणा देते रहते है । 
उधर वि्ाट्य भी (माषणदिवसः के अवसरपर अभिभावक 
को एकत्र करता ह किं जिससे वे अपनी ओंखसे देख ओर 
समच क्रि उनके बस्ये ओर विचयाख्य भ्या है १ भारतीय 
स्वतन्न विव्याख्यके अभिभावकोका मेरा हाट्का अनुभव 
बूत अच्छा नदी दै । मै यह सोचनेको विवश ह कि 
विग्याट्यके सामाजिक जीवने अभमिभावकोका दखल नदी 
होना चाहिये । स्वतन्त्र विद्याख्यमे कच्चे जनतान्तिक 
वातावरणम व्याक्ति-स्वातन्क्य ओर सामाजिक-सुघटनका जीवन 
व्यतीत करते है । वे अपने ग्येष्ठतर बाख्कौ एवं अध्यापकके 


अनुशासनके अनुवर्ती रहते द । यदि अभिभावक अपने 
बचोकी शिक्षक तौर-तरीकोमे दखल देता है, तो इका उष 
बच्चेके चरित्र ओर्‌ व्यवहारपर तो प्रव्यक्षरूपसे घातक प्रभाव 
पड़ता हे ओर अग्रतयक्चरूपसे इसका प्रतिकूल प्रमाव बिच्ाखयके 
अनुदासनपर भी पडता है ¦ अभिभावक वच्चेको विन्याख्य 
ओर उसके अधिकारियोके विरुद्र व्कनेके छ्ि प्रोत्साहित 
करता है ओर वचँकि वच्येकी कल्पनाराक्ति बड़ी उवंर होती 
हेः वह असंख्य चीजें वरकने लगता है । उसकी वार्तोको 
गमे बोधकर अभिभावक उसका एक अतिशयित विद्रूप 
खड़ा करके मुख्याचार्यसे शिकायत करने जा पर्हुचता दै । 
मै तो इस मतका र कि अमिभावक्रको अपने वच्चेके बारेमे 
ऊख्जद्टूल सोचनेकी अनुमति न होनी चाहिये । यातो 
उसे विद्याख्यं ओर उसके तौर-तरीकोमें पूणं भरोसा 
रखना है या नहीं रखना है तव उस दश्चामे उसे अपने 
व्रच्चेको तुरंत विवाख्यसे हटा ठेना चाहिये । 

अत्र; तनिक विचार किया जाय कि आवास विद्यायः 
( ९२८50८81 5८001 } का क्यां सरूप होता है। 
ठब्री-चौडी ओर सुसजित इमारत, दृश्यो एवं श्रुतिमधुर 
निनादोके प्राकृतिक परिसरे बीच अवसित खख शली 
एसे वातावरणके निर्माणमे योगदान देती हैः जो शानके 
अर्जन) कल्पनके संवर्धन ओर आद्यं आचरणके निर्माणके 
स्थि उपयुक्त हो । इस वातावरणे रदनेका परिणाम यह दता 
हे कि विच्यार्ि्योमे अमी विनायके प्रति एकनिष्ठ, दायित्वका 
गम्भीर ज्ञान, नेतृत्व; अनुमावमे पोरुषः सुसंस्कृत व्यवहारः 
उत्छाहः तवरता ओर बौद्धिकः यारीरिक एवं आक्रीडिक 
कार्वकलपेोमे उत्तम उत्कषं छनेकी क्षमता विकसित होती 
है । कश्ार्द तो केवल सचमुच ओपचारिक रिक्षा प्रदान 
करती द । अधिक महत्वपूणं अंश तो रिक्षाका कक्षाओकि 
बाहर अध्यापर्कद्रारा अपने संखे पूरा किया जाता हैः 
जह कि अध्यापक अपने छात्रोके निरन्तर सम्पकमे रहता दै । 
उनसे वरत्येककी आवदयकता, रुचि एवं सामथ्यंका अध्ययन 
करता है । उनकी अपक्षाके अनुसार अपनेको समंजस कर 
सकता है ओर अपने व्यक्तित्वे उन्द प्रेरित ओर प्रभावित 
भी कर सकता है| उसके संव्यपोमै चरित-निर्माण एवं 
आत्मगौरव-निर्माणपर अधिक बट रहता है । एेसे वातावरणमं 
छात्र अपने-आप जीवनके प्रति एेसी दष्ट ओर एेसी प्रइृत्ति 
बरना ठेते है जिसमे जीवनके सही मूट्योक।! ठीक-टीक 
निरूपणके साथ-साथ जीवनम महान्‌ ओौर श्षुद्रके ब्रीच 
विवेचनकी राक्तिः भी आयत्त रहती है । 


२०१४ 


& जिन्ह्‌ हरि-भगति हृद्य नहि आनी । जीवत सव समानं तेद प्रानी ॥ # 








ठेखी संस्थाका उद्यं केवल इतनी-री ज्ञान-सामग्री माच्च 
प्रस्तुत करना नहीं दैः जितनी किं बौद्धिक मनुष्यके ल्यि 
अपेश्चित दैः बल्कि उसके साथ-साथ मनुष्यके तीनों पदटओ- 
शरीरः मन ओर आचरणकां रिक्षण मी है | ओर अधिक 
बक दिया जाता है--मनकरे उन्नयन ओर संकस्यके महान्‌ 
आदर्योपर समाहित करनेपर । अध्यापक इस वातके छ्िि 
जागरूक रदेगा करि अर्जित चरित्र ओौर आचरणमें संक्रान्त 
हो गया कि नहीं | 

विद्यार्थी समी अवसरोपर वाहर-मीतर सादी ओर 
निर्दिष्ट पोाकमे रहते है | केवर सेल-कूद ओर शारीरिक 
व्यायाम करते समथ वे विशेष वर्दी पहनते ह । अधिक 
ख्चीले कपडौपर विस्फु रोक है । छात्रगण सीधे-सादे 
ढंगसे रहते दै ओर मस्तिष्कं एवं हृदयके विकासपर अधिक 
बरक देते है । मुख्य उदेश्य रहता है--छत्रकी चिन्तनात्मक 
एवं भावनात्मक राक्तियोका उद्रोधनः जिससे कि वह्‌ अंपनेते 
देख सके, सोच सके, अर्जित क्तियोक। उपयोग कर सके ओर 
सखतन्त्र देशका उपयोगी नागरिक बन सके । इस पकार 
रि्चा-प्रा्त विद्यार्थी दूसरे खानेकि अपने समवर्िर्योति 
हमेशा बढा ही रहता दै । उसकी मानसिकं वय उसकी 
नेष्िक वयते दो या तीन वषं आगे ही रहती है । इख 
तथ्यके निदशंनके ल्ि मे यहो एक प्रका उद्धरण दे 
रहा हू । हैट वि्याख्यके पुराने छात्रक पस्से मेरे पास 
वह विगत फरवरीमे आया है । छ्डका अभी बस, तेरह वका 
है । पाठक स्वयं यह देखकर कि उसका मस्तिष्क कितना 
विकसित है ओर उसके विवरण क्रितने सही ओर परिदयुद्ध दै 
कुतूहल्मे पड़ जार्येगे | 

यहा जेखा कि समाचारौपे आपको पता चला होगा, 
बहुत ही खराब मौसम चठ रहा है । मध्याहृक। ओखत ताप- 
क्रम ३५* फररेनहादट है । रेडियोसे सुनाया गया कि ज्मनी- 
से खीडनतक बफपर पेदल चला जा सकता दहै । उनमा्रके 
मुए समुद्रम पाच या सात मीलतक सादकिरपर चले जा 
रहे ह ओर कुस्हाड्ीसे बफमे विर वनाकर मछूटीका शिकार 
कर रदे है । पचास मीट ठ्वी वरफकी ओंधी उत्तरी सागर- 
म चर रही है ओर बहुत बड़े स्वेडिज जहाज फस गये 
ह * "आपको तो केवल समाचारपत्रे ही जानकारी श्रा 
होती होगी; इसल्थि मेँ कुछ हेधनकी कटौतीके बेम भीतरी 
सूचना दे रहा हँ । इगठैडके विस्तृत मूमागमे थौड्धी देर 
दोपहरमे रसोई पकानेके ण्वि ही बिजली ही मिरूती है नदी 


तो; सारे दिन त्रिजछी करार दी जाती है| गैस-कम्पनियोके 
पास मी केवर ग्यारह दिर्नोकी पूर्ति-मात्रके व्यि संरक्षित 
दाक्ति हैः इसल्यि उसमे भी कटौती जव हो जाय । निजी 
उपमोक्ताओंको कोयलेका समी प्रकारका इधन अप्राप्य है 
ओर बीसौ कारखाने बंद हो गये है| पर्होतक किः कुछ 
कोयलेकी खनिं भी मौसमके कारण बेकार हो रही ह । जितना 
मी व्रचाया जा सके, उतना कोयल्ेकों नाना प्रकारसे 
वचाना है । 

'जम॑नीकी दशा तो बिल्कुल अवणंनीय है | छोग शीते 
मर रहे ह । समाचारप्रोके द्वारा लोगौको कोई समाचार नही 
मिक पारहा है क्योकि समी समाचार सेंसर हो रहे दै ओर 
दवाये जा रै दै । युद्धकाल्मे जम॑न-मजूरका दिमाग उन 
पचसि टसा जाता था; जिनमे मिच्र-रष्ट्ौके विजयी होनेपर 
आनेवाटे खर्ण-युयके वर्णन रहते थे । अब जे वह आज- 
की दा देखता है ओर अपने पू्बजोके स्वेदे निर्मित जहाज- 
घा ओर कारखानोँको डायनामादइरसे उड़ाया देखता दैः 
तव सभावतः वहं सिवा इसके ओर क्या सोचेगा किं हिरछरके 
राज्यम एेखी बात नदीं हूः बुरा खाना हमे भके ही मिच्य. 
हो सकता है, लेकिन अव्र तो उसकेभीलले है। मतो 
नाजीवाद दी चाहूगा । 

प्रथम भ्रेणीके एक स्वतन्त्र विद्याछ्यःके एकं नये छात्रे 
इस पत्रमे वस्तुज्ञानः आधुनिक षटनाओंकौ जानकारी; 
अवहित पर्यवेक्षण ओर चिन्तन, मनन, विवेचनदक्ति ओर 
परिष्टरृेत माघा सभीका एक साथ निदशन मिलेगा | यह 
एक अच्छे खतन्त्र विन्याख्यके अच्छे अनुशासनकी शिक्षका 
फ़ल है | यह स्मरण रखना चाहिये कि यह सारी बात 
८उचित नेतृत्व पर निभ॑र करती है । नेता एक एेसा व्यक्ति 
होना चाहिये, जो सहानुभूतिः समञ्च ओर सूञ्चयाखा तो होः 
पर साथ ही जो अपने रहन-सहन ओर खमभावमे प्रभुता 
चठनेवाला न॑ हो । विद्याख्यकी पर्षा उसके अनुशांसनसे 
होती है । यह ॒दीरधकाीन रिक्षणःपरक्रिया हैः जो आत्मवद्ची 
युव्कके उपलक्षणोके अनुरूप भाव ओर अनुभावका विकास 
करती है । यह उसे जीवनके आधाते-रत्याधातोके बीच 
अविचछ खड़ा रहनेकी राक्ति प्रदान करती है । छर््ोका 
नेतृत्व वही करः जो आदर ओर प्रेम पनिक्रे योग्य हो| 
उसे सहानुभूतिरीर रहना चाहिये ओर अपनेको सदा एेसी 
सतिम रखना चाहिये, जहसि वह अपने अधीन किदोरको 
ठोकर-ठीक समञ्च सके | उनका विश्रम्भ एक वार पाकर वह बहते 


4 भ 


ॐ वाटकोकी रक्षा ओर रिक्चाके व्यि पश्चिमी 


मी देशम क्या कुर किया जतादहै १ # २५५ 





सद्भी 1 


आसानीसे उनका नेतृत्व कर सकता दै । ठेकिन साथ ही 
बाल्कौको मी बहुत सावधान रहना चाहिये किं उन्हं प्रत्येक 
पगपर पिछलग्गू नहीं बनना है ओर अपने रिक्षकके सामने 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व एवं दाचित्वका आत्मसमर्पण नहीं करना 
हे । हम अपने बाठककोमे चरित्र-सखातन्त्यका विकास देखना 
चाहते दै ओर उनमें ेसी मनोवृत्ति छाना चाहते हैँ 
जिससे कि वे अन्ध-अनुखरण ओर दूसके पग-पग-निदेलन- 
की आवश्यकताके तिना अपनेसे सोच सके ओर कर सक्र | 
खतन्वता एक एेसी वहुमूस्य निधि दैः जिसकी रक्षा ख कु 
गेवाकर भी करनी चाहिये ओ कठोर व्यक्तित्वकी मूर-मावना- 
का दमन या शमन होने नही देना चहिये | 

गँ समन्ञता हूः अव आप यह्‌ निग्र॑य करनेकी सितिमे 
होगे करि कितना प्रय ओर परिश्रम खतन््र-विद्याख्यका आदं 
छान ब्रननेमे करना पडता हैः ठे आदं छात्रः जो 
अपनेमे अपने विद्याख्यकी छाप लेकर निकल स्के । मेँ 
आया करता दू कि भारतीय खतन्तर बि्राख्योमे इस दिशा- 


मे हार्दिक प्रयल्न होगे ओर हमारे छात्र सुद पुरुषत्व तथा 
पुष्ट व्यक्तित्वका विकास कर सकेगे | 

अव अन्तमे, छ्रोके स्थि (कुछ मत करोःकी बते भी; 
यद्यपि पह अस्यन्त अरुचिक्रर विषय दै ओर इसके खि 
सखतन्तर विन्याल्यमे कहीं खान नहीं है । अपनेको एकं क्षणके 
चि भी उदास; मनद्रूसः अवसन्न ओर परिवृप् न होने 
दो | ठीक इसके उद्टे ऊँची बरतें सोचोः बडे आदर्श 
रक्लो, सदा प्रसन्न रहो ओर अपने आप-पासकी चीरजोका 
आखादन करो । अपने विद्यार्यकी निन्दा न करो ओर 
अपने अध्यापकोंकी आलेचनामे न पडो | हम समी एक 
समुदायके अङ्ख है । हमरे आपसी मतमेद हमारी अपनी 
बात दैः जिसे बाहरी छोगोतक नहीं प्ुचाना चहिये । कुचर्चाः 
चुगद्ी जर वंदरुडकी -ये अक्षम्य अपराध है । इन 
वर्जित चीजोँसे चकर यदि हम दूर रहं कि ये हमारे मनमें 
न रह ज्व ओर्‌ यदि हम उच्च आदर्शो एवं सद्रुणोपर अपनेको 
समाहित कर सकर, तो हम सत्र भी बहुत ऊँचे उठ सकते है । 





बाख्कोकी रक्षा ओर रिक्षाके स्यि पश्चिमी देशि क्या कुछ फिया जाताहे ! 


( ठकेखक--वि्यावारिथि पं० श्रीरामनिवासजी रमा ) 


आजसे सौ बं पहलेकी अपेश्चा अव बारकोको बहुत 
अधिक महख दिया जा रहा है । प्ाश्ाच्य देशने बाल्कके 
राष्टि मूल्यको समञ्च छया है| वे अनुभव करने कगे है 
कि जिस राष्टके वाल्क निर्बलः अरिक्षित ओर चरित्रहीन 
है वह अवश्य ही एक दिन किसी दूसरे देशक पराधीनताके 
पजेमे पडेगा । इसल्यि वरे हर प्रकारसे अपने भावी 
नागरिकके शरीर ओर मनको ब्रल्वान्‌ ओर निदौष बनाने- 
का यत्न करते ह । इस ठेखमे हम उन बातौका दिग्दशंन 
कराना चाहते है जे पश्चिमका प्रत्येक वड़ा नगर अपने 
बारकोको मजवूत पुरुष ओर सियो बनानेके ल्ि कर्‌ रहा 
हे । -इसमे सन्देह नहीं कि स्कर बड़े गहत्वकी चीज है; परंतु 
आप देखेगे कि रिक्षाके अतिरिक्त बार्कौको ओर भी अनेक 
चीजें दी जाती है; क्योकि एेसे बाल्कौको पदनेसे कुछ भी 
लाम नीः जो पद-ललकर आयुम्फे स्वि रागी हो 
ज्ये । स्कृोकरे अतिरिक्त नगरमे शिक्षक स्मि पुसकाख्य 
मी एक अयन्त महपूणं साधन हे । 

आज्के बालक कल्के पुरुष ओर चिरा है । अवसे 
कुछ ही समय पठे ल््गोकी एेसी धारणा न थी । वे यही 


समञ्चते थे करि बचचोकी इच्छको तोडना ओर उनके शरीरो 
को माता-पिताके अधीन रखना चाहिये । बाख्क जिस बातके 
लवि हठ करे, वह्‌ उससे बलात छीन लेनी चाहिये ओर 
प्रसेक काम उससे डंडेके जोरसे कराना चाहिये । वे वच्चै- 
का एक खतन्त्र अस्तित्व न मन्न उसे एक खिलोना 
समन्ते थे; परंतु अब सभ्य संसार ब्राक्कके अतिशय महत्व 

का अनुमव करने ख्णा है ! उसे अव इस बातकी समञ्च 
अने च्गणीहै किहमारे ब्वौके ही हाथमे किसी दिन दे 
ओर शासनकी बागडोर होगी, वही गरहस्ीको सुखी या 
दुखी बनायेंगे ओर यदि हम अपने दशको खतन्त्र ओर 
उन्नत देखना चाहते दै तो हमे जातिक्रे बाख्कोकी शिक्षापर 
विशेष ध्यान देना चाहिये । संयुक्तराज्य अमेरिकके शिकागो, 
नयूयाङः बोस्टन आदि बड़े बड़ नगरोको यह मद्धम हो गया 
है कि यदि बह नीरोग शरीर ओर खख मनबचि नागरिक 
चःहते दँ ता उन अपने नन्हे बाछ्ककि शरीर तथा मनपर 
विशेष ध्यान देना चादिये--अर्थात्‌ उन्हें देखना चाद्ये 
कि क्या नगरफे बाख्कोको पर्या्तमात्रामै स्वास्थ्यवर्धक 
मोजन मिलता ह १ क्या शीतसे बचनेके चि उनके शरीरपरं 


२५६ 


# सीम कि र्चौपि सकह को तासु । बड़ रखवार रमापति जासू ॥ # 





[कि 1 


उचित वस्त्र है १ क्या उनके रहनेके घर साफ-सुथरे ओर 
सास्थ्य-रक्षके नियमेकरे अनुकूक ने हए दै ओर क्या 
उनकी रि्षाका यथोचित प्रबन्ध है ? नहीं तोः बार्क ओर 
उसके साथ ही राष्ट्ूके हितकी भारी हानि होगी | अनेकं 
अवसाम माता-पिता इतने निधन या इतने ज्ञानशरूल्य 
होते ह किवे अपने बाल्कोके चयि ये बति आप नहीं 
कर सकते । 

स्यूयाकंमे सदा अन्य देसे आकर लोग वसते रहते 
है जिससे उसकी जन-संख्यामे परिवर्तन हेता रहता ३ । 
इसल्वि विदेदासे आकर दसनेवाठे बाख्कोकी भिक्चाका प्रश्न 
उसके ल्ि बड़ा कठिन है; क्योकि इन वाल्कोकी भाषाः 
धमं ओर आचार-विचार भिन्न-भिन्न होते है । परंत॒ फिर 
मी यह नगर अपने कत॑ब्यका बड़ी खुबरीसे पाटन कर 
रहा है । 

न्यूयाकम सार्वजनिक स्कूलोकी पद्धति है । यह पद्धति 
यद्रपि अपने आद्ंसे अमी बहुत दूर है फिर भी जिन 
बराछ्कोके साथ इसे वास्ता पड़ता है उनपर यह चमत्कार 
कर दिखाती है । सावंजनिक स्कूखके अधिकतर बच्चे मैरे 
दरिद्रतासे दवे हए रोस अति ह स्कूढ उन लेगोमे 
उत्तम नागरिक ओर सद्ग बननेकी नीव रखता 
दै । बच्चे जव स्वूखमै भरती होते दैः तव उन घरक 
गंदगी ओर मैक-कुचेखका अभ्यास होता है । थोडे वकि 
पश्चात्‌ वे स्कू छोड जते हे; परंतु उनम कितना भारी 
परिवतन आ जाता है, उनमें शारीर खच्छताका भाव धर 
कर जाता दै। पहले वे संयुक्त राग्योकी भापरा--अगरेजीसे 
सवथा अनभिज्ञ थे, अव उन्ह इसपर अधिकार हो जाता 
है | जिस देशे वे आकर बरसे है, उसके विषयमे भी उन 
खासा ज्ञान हौ जाता दै । वे अपने स्कूक, अपने अध्यापकों 
ओर सवसे बदकर अपनी बनायी हुई माचू-भूमि--अमेरिका- 
के संयुक्त राज्योपर अमिमान करम छगते है । 

सावंजनिक ८ पच्छ्कि ) स्क जैसे भी हौ, हर प्रकारसे 
नगे बन्चोको उत्तम ओर उपयोगी नागरिक वननेये 
सहायता देते हं । जिन विषर्योको कूटी पाठः कहा जाता 
है, उनक्रे अतिरिक्त छ्डकोको वदु््का काम ओर छ्डकियो- 
को रसोई बनाना तथा कपडे सीना भी सिखाया जाता है | 
बर्चौके रारीरौको बख्वान्‌ बननेके स्यि वह व्यायाम. 
शाखर्द ओर अन्य क्षरतके चेल है । स्कूखके 
डाक्टर ओर उग्टरमिर्या सदा परीक्षा करे देखती रहती 








हं कि बाठ्केकि नेत्रः कानः दतः नाक ओर कण्ठमे कोई 
रोग तो नहीं उत्पन्न हयो गया | 

अनेकं बाखकोको हरईस्कूखमे जानेपे पहले ही स्कूल 
छोडकर मेहनत-मजदूरमे छग जाना पडता दै; परं यदि 
उनम विद्या-प्रा्तिके ल्ि उमंगहोतो वे सायंकाक भीं 
हाईस्कूक्की श्रेणियोमे पद सकते है । इससे दिनमे धन 
ओर साक्षिक षि्ा--दो्नौका ही उर्पाजन हो जाता है । हाई 
स्वूख्के ऊपर वहा दो बडे कालेन हं--एक लडकेकि ल्ि 
ओर दूस क्ड्कियेके ल्य । इनमे नगरके सरे स्कूलोकी 
तरह विद्ाथिर्योसे फीस कुछ नही छी जातीः प्रत्युत पुस्तके 
भी सुप्त दी जाती है 

साव॑जनिक स्कूकोके अध्यापक ओौर अध्यापिकां बज 
के पिताओं ओर माताओंके साथ मिलकर काम करनेका 
यल करती दैः जिससे वे बाल्कोौको अधिक अच्छी तरहसे 
सम्म सफ़र । इस उद्यसे मातांकी समितिर्यो ओर 
पिताओंकरे समाजोका सङ्गठन किया गया है। इन समानम 
माता-पिता ओर अध्यापक-अध्यापिकारठ मिलकर क्वकं 
विषयमे ब्रातचीत ओर्‌ उनके संधानेकी सर्वोत्तम विधिपर 
विचार करती द । कई माता-पिता मी एसे हेते टैः मिन्द 
रिश्चाकी आबदयकता होती है; उन्हं डक्टरौ या लू सधी 
हई धायोकी बातौको ध्यानपू्वक सुननेके स्यि कहा जाता है । 

केवढ युवती मातारं ही एकं साधन नही, जिसके द्वारा 
नन्दे बाल्कोतक पहुंचा जता है बड़ी बहिनोकी मी 
एक समा बनी हुई है । इसका नाम छोरी माताओंका 
संघः है| प्रायः बड़ी बहि्नोको ही छोटे वर्चोकी देखरेख 
करली पडती रै । कई अवयाओंमे बड़ी माताओंः की 
अपेक्षा इन (छोटी माता्ओंः को सिखाना अधिक सुगम 
पाया गया है । अनेक वार एेखाहेतादैकिमा डक्टरनी 
(नसं) की बार्तोपर ध्यान नहींदेती परंतु परर आक्र 
जब उसकी छोटी पुत्री उषे वही बाते सिखाती दैः तवर वह्‌ 
द्मट सीख जाती दहै | इसल्यि बड़ी वहिनोको रिद्यु-पाट्न- 
सम्बन्धी रिक्षा देनेसे बहुत खम हेता है । 

ग्रीष्मे स्कूख्के सकानते सभा-भ्वनका काम छया 
जाता है | य्ह मातारं सप्ताहमे एक बार सायक, आकर 
डाक्टरौ ओर नसकी हितकारी ओर मनोरञ्ञक बातें सुनती 
है । वह्यं उन्हँ बताया जाता हे कि बक स्थि सर्वोत्तम 
मोजन कौन-कौन-से है उनके छथि भोजन केसे तैयार किया 
जाता है ओर दृष पिल्छनेकौ बोलको साफ वैसे रक्ला जाता 


+ बाटकोकी रक्षां भर रिश्चाके लिय पश्चिमी दशोमे कया कुछ किया जाता है ? # २५७ 


है १ उनको दिखल्मया जाता दै किं बाठकोको कैसे स्नान 
कराना ओर केसे वलन पहनाना चाद्ये | उन्दै ताजी हवा 
ओर खच्छताका मह मी बताया जाता द । 

ये छोरी मातार्णैँ इन पार्ठोको भीति अरण कर 
ठेती है । इसका प्रमाण वे छोटे-छोटे निबन्ध दैः जो उनमेसे 
कुनै एक व्याख्यान-माखाकी समाप्तिपर चछिखिथे। एक 
छोरी ठ्डकीने छिखा था-- 

श्रीष्मते व्रच्चेको गरम कपडे मत पहनाओं । उसे 
बहुत थोडे कपडे पहनाओं । बाठ्कके ख्य सवसे उत्तम 
भोजन जौका पानी है । जव बालक बीमार दो; तव उसे एक 
चमचीभर अरंडीका तेकदे दो | बाख्ककरा पोषण उसकी 
अवद्थाके अनुसार होना चाहिये । उसे प्रतिदिन स्नान 
कराओ । उसका मलमूत्र तत्काठ साफ कर दो । उसे मैला 
कमी न रक्खो | उसे फल या अपवित्र दुध मत दो। 
उसे सेवः अवार या तरबूज या एेसी ही कोई दूसरी वस्तु 
क्मीन दोः क्योकि वह मर जायगा । 

छोरी माताओके सङ्कः से सम्बन्ध रखनेवाखी प्रत्येक 
कुडकी सदस्या होनेके चिहृके रूपमे एक विहा या चपरास- 
सी पहनती है ओर प्रत्येक समूहकी प्रधाना एक गिर्टका 
विष्ठा रखती है । यह गिष्टी-चपरास एक उच्च सम्मान 
समन्चा जाता दै । 

नयूयाकेकरे नगर-अस्यतालं ओर सार्वजनिक स्दूलोमेः 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैः एेसे चिकित्सक ओर 
जगह-जगह पफिरनेवष्धी नत हैः जो ब्चेकेि घरमे जाती 
है । अनेक मातार्ण तो उनकी सहायताके द्ि कृतज्ञ 
होती है; पर कु एेसी मी रैः जो खच्छता ओर उचित 
मोजनकी आवद्यकताको नहीं समन्चतीं । उदाहरणाथं, एक 
नसंने एक रसे वच्चेकी बात सुनायी, जिसे उसकी मा 
दिनभर तरवूजः, आदू अचार ओर जो भी चीज उसके 
हाय आयी; खिलाती रही; परंतु उसे दूधः जो वच्चेका 
एकमाच्र भोजन हैः बिस्छुख न दिया गया । एक दूसरे 
धरम नसंने देखा कि बाठ्कको एक योकरीमे छिटाया 
हुआ दै ओर वह हायते मक्छीको रोटी षि चूस रहा 
है । नरसंने बाठ्कके हाथ रोयीका टुकड़ा छीनकर मातासे 
बड़े पेरयखे पूका---"आपने बाल्कको मक्छीकी रोटी क्यो 
टीः वह उसे केसे पचा सकता है £ 

दसपर मा चिदकर बरोखी--(तो 
इसे चनेकी रोरी भाती नहीं > 


मे डहसेक्यादूं ! 


बा० अं° ३२ 


अमेरिकन मातार्ओंकी रिद्य-पाठन-सम्बन्धी अज्ञताके 
विषयमे ज। कुछ ऊपर बताया गया ; वह मारतकी माताओं- 
प्र ओर भी अधिक अंशम चरिताथं हेता दै | हमर 
यहा तो इस अज्ञानको दूर करनेक।! भी कितीको बिचार 
तक नहीं । इस देरमे सदसो बाखक माताकि अज्ञानके 
कारण अपने जीवनके प्रथम ही वपरमे काठ-कवक्ित हो 
जते द | 

साग्र्‌-तटपरं रोगी बाटकोके ण्य चदन 

कभी-कभी नन्हे बाठककी जीवन-रक्चाके च्य उसे कु 
कारके ल्थि धघरसे वाहर ठे जाना आवश्यक होता है । 
इसल्ि दरिद्र वाक्कोके चिः सागर-समीर, यक्ष्मा-चिकित्साख्य 
ओर रोगी-शिद्यु-भवनकी मतिः सदन खोटे गये है | 

सागर-समीरः यक्ष्मा-चिकित्साय केोनी-द्रीपमे बनाया 
गया है । इसमे बरहुत-ते ेसे बाख्क है जो दुरे पोषणके 
कारण उत्पन्न होनेवलठे भीषण रोगः राजयक्ष्मासे पीडित 
ह । यहो न्युयक्के तंग ओर गंदे धरते सैकड़ों छोट- 
छोटे मरियल ओर ठगड़े वच्चे लाकर रक्वे जाते है । 
उन धरम उनके जीनेकी ब्रहुत कम अशा होती है । 
यहां सागर-तटपर गरमी ओर सर्दमिं वे खुले स्थानम 
र्खे जाते दै ओर प्रतिकी उपरशमकारिणी शक्तियोको 
उनपर पूरा-पूरा कायं करनेका अवसर दिया जाता है । 


श्रीथुत जेकब ए० रूस इस सागर-समीर-चिकिप्साखयके 
एक वीर नन्दं रोगीका वर्णन इस्त पकार करते है-- 


मेक्स ग्रा नामका पचि वर्षका यहं बाक्क है | 
दरिद्रता ओर अभावे कारण इसकी यह दशा हुई । वह 
वर्षके समी दिन एक चौखय्के साथ चयोरीसे बोधा रहता 
द | इससे उसका छटा-सा रारीर कड़ा रहता हैः क्योकि 
उसकी पीठ दृसरे व्चौकी-सी नही । पिर मी वह सदा 
प्रसन्न रहता दैः कमी हताश नहीं होत। ओर कमरेके 
सिरे उाक्टरको कहता है--भै पहेते चंग हँ ।? हः 
बेचारा गरीब छोकरां | एक ओर केवर एक ही बरार 
उसकी अखिंसे ओषु गिरे ह । जघ उसे रेते देख उसकी 
धाय चैँककर उसके पास गयी; तव॒ वह सिसकी भरकर 
बोखः जिससे धायकी सीव धूकस्े मर गयी; किं जवर 
म्चे उठाकर ठे जा रहै थे तव किषीने उ्योदीमेसे कहा 
था कि पक्स चंगा नहीं होगा ।' परु मे मरना ओर 
मरकर देवदूत बनना नहीं चाहता । मै तो इस चारपार्परसे 
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र इरि व्यापक सषघ् खमाना । प्रेम तें प्रगर होषि मै जनौ ॥ .# 








उठकर पहठे खेलना चाहता द्र ।› बाक्क्के ये शब्द सुनकर 
धायका हृदय पिघठ गया । 

सभी दिन प्सागर-समीरः के खुके गैदानमें 
व्यतीत क्रिये जति हँ । यर्होतक किस्कूकका मी एक तंबू 
है । बहुत सर्दकि दिनम ही पार्ठोका समय घटाया जाता 
हैः परंतु इन रोगी बाल्कोकी अवसाम स्कूल्का समय 
सदेव ब्रहुत छोटा होता है । 

गंदे ओर तंग घरमे रहनेवाले यक्ष्मापीडित समी 
बराहकोको सागर-तरके सदनोमे छे जाया नदीं जा सकता । 
इसल्ि छतोपर तंबू लगाये गये है । वरहो बच्चे सारा 
दिन खुदी हवामे रह सकते द । रोगी बाट्क रतवृमे 
प्रतिदिन स्वरे नौ बजे आति दै} उन्दं तत्का ताजा 
दुधका एक गिखस ब्रतिदिन दिया जाता है। तव 
इन वचौको प्रायः स्कूख्की ही भाति पाठ पटाया जाता 
है । दोपहरको इन्द सादा हितकारक भोजन दिया जाता 
है ओर तीसरे पहर फिर दुधका एक गिलस पिखया 
जाता है । ठीके पोच वजे तंवू ( कैम्प ) बद्‌ कर 
दिया जाता है; परतु धरोकी आरोग्यनाशक अवसथाओं- 
को खुटी हवाके अच्छे परिणामोको नष्ट नहीं करने दिया 
जाता । नसैँ ( डाक्टरनिरथा ) ओर चिकित इन तंग 
घरमे जते ओर देखते है कि रोगीको सत्रसे अधिक 
हवादार ओर. प्रकाशवालम कमरा दिया जाता है । वे यह 
भी देखते दै कि रोगीके कपड़े ओर खानेके बतंन अल्ग 
धोये जाते रै | वे घर्वालको एक पर्ची दे आते द जिससे 
उन्हं रोगी बाख्क्केल्ि दो सेर दूध मुफ्त मिल जाता 
है । यक्षमाके मयानक रोगका सामना करनेके वि न्यूयाक- 
नगरकी ओरसे यह दिनका तंबू बड़ी ही बुद्धिमत्ताका 
साधन है । 

यद्यपि रोगी ब्राककोंको तन्दुरुसत होनेमे सहायता देना 
जुद्धिमत्ता ओर दयाका काम है; परंतु अन्तकरो देदाकी 
वास्तविक आराका आधार तो तन्दुरुस बा्क हीः जो 
बडे होकर मज्ञवूत लिया ओर पुरुष बरनँगे । नगर इस 
बातका अनुभव करता है ओर वह नीरोग बाल्कोको 
हष्ट-पुष्ट तथा प्रसन्न रखने ओर उनके शरीर तथा मस्तिष्क. 
के स्यि हितकारक धधा देन्के कामम ठग गया है | 
इस उदेद्यसेः उस्ने खटी हवा क्रीडाकषेत्रः छतोपर 
फुख्वाड़ी, सन बहलनेके खंभे या पुटः स्ञान करनेके 
ताखबः वारिकार्पँ ओर व्यायामे बनाये है ओर बाख्कोको 
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लेखना सिखानेके व्यि खुदा-मिज्ञाज्ञ ओर हितकारी युवक 
ओर युवतिर्या नियुक्त की है; क्योकि दुर्माग्यसे घनी बस्ती- 
वाखी गल्वियोमे रहमेवाले बाख्कं सादा सेक भी खेखना 
नदीं जानते ओर उन्द सिखानेकी आवश्यकता होती दै । 


तंग ओर गेदे धरोकरे वालके काम करनेवले सरकारी 
कम॑चारी छतपरकी फुख्वाड़ीको अपनी एक अतीव मल्यवान्‌ 
सहायक गिनते दै । न्युयाकके समी नवीन सार्वजनिक स्कूल - 
की छतोपर क्रीडा-धे है जिनके चारौ ओर तारका 
जगा ओर फर्दापर खपरैले है । य्ह वच्चे बेस वार 
( ८8.56 0211 ) ओर बास्केट बाढ ( ए85{:<1 9811 ) 
वरं टेनिस भी सेते ह । चको शायद यर्दा व्यायाम 
ओर उृत्यकी श्ेणिर्यो र्गती है । 

आदशं-सदर्नमिसे अनेक छतपर वायका है ओर न्यूयाक- 
नगरके अनेक दिवा-पाटन खानां ( 29 पि पाऽला1€ऽ ) 
मे वसंतकरे छत-बाग ( ऽप ्रालः 10ग-६४10<0 ) हं | 
यहा धायोकी देखरेखमे खोड हुए बाक्क खुरी हवामें 
खेकते है यर्होतकं कि यह सर्वोत्तम ओषधि उनके पीत 
गालेपर सखास्थ्यकी गुखबी चमक लना आरम्भ कर देती 
है | इन छत-बा्गोमिं शले पडे होते टदै ओर अनेक 
प्रकारके दूसरे खेछोके अतिरिक्त सुन्दर पूलोकी क्यारिया 
होती है । इनकी देखरेखका काम कभी-कभी बडे बचचोपर 
छोडा जाता है । 

फिर एेसे क्रीडाकेत्र भी है जरह बाख जितना 
चाहि चेल सकता है । य्ह छे है कटहर ओर बरे 
( 21085 871 5 ) हैः उेनिस खेठनेके ओंगन है, 
बार्के देर ओर मनोरज्ञनकी अन्य चीजे दै । बडे-से- 
बडे ठडके या ठङ्कीसे केकर छोटे-से-छोटे बच्चेतक सबके 
खेलनेके खयि बर्हो कुछ-न-कुछ चीज मोजूद है--ओर 
वह॒ सव गरमः गल्योकी धूर ओर बोरे दूर-परे दै । 

सार्वजनिक उयानोमे वेलनेसे जो छाम होता है, उसको 
मी स्वीकार किया गया है| वसंत ओर आरम्मिक ग्रीष्मे 
स्कूटी बाख्कोको वन-भोजके स्यि वरहो छे जाया जाता 
ह | वहाँ जाकर वे लूव्र नाचते-कूदते दै । अध्यापक ओौर 
अध्यापिकार्ण बड़े-बड़े सावजनिक स्कूर्लोमि जाकर भिन्न- 
मित्र देशों ओर जाति्योके बाल्कोको उनके पुरुषाओं 
ओर देशोके नाच सिखाती है । इनमे बहुत-से वच्चे 
यूरोपके जमंनीः रूस; इटयी ओर पेड आदि देशम 


# बालकींकी रक्षा ओर रिश्चाके दिये पथिमी देशोन क्या ङु किया जाता है ? # 


हुए हेते है । अव्र जव वे न्यूयाकंकी व्यायाम- 
"ओंम अपने जातीय नाच देखते है, तव॒ उन्हं वह 
घर ही मा्ूम होने छ्गता है । इससे वे भूल जति दँ किं 
दम स्वदेश छोडकर विदेशे अयि दं | 


इन सावंजनिक उश्ानमे प्रायः डके ओर कडकिर्यो 
संडोकी दविक ओर दूसरे प्रकारके देर-भक्तिके खेर खेकती 


(२ 


है । इसय्ि पुरानेकां नयेके साथ पैबंद हयो जाता है 


् 


ओर वे नन्दे-नन्है विदेशी बालक अनुमव करने छगते 
है कि हमं वास्तवे अमेरिकके नागरिक दहै। 
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अव्यन्त गरमी ओर द्के दिनम यह उन्नत नगरी 
अपने छड्के ओर छ्डकियोके नहाने ओर तैरनेके लि 
ताखरौका प्रबन्ध करती है । उनम बालक खलू जी भरकर 
ठंडे पानीमे श्लान ओर जलक्रीडा कर सकते ह । वरहो एसे 
अध्यापक रक्े हए दैः जो बाल्कोको तैरना, इबकी गाना 
ओर पानीके अन्य खेख रसिखति ह ओर बाटम्क खेले ही 
खच्छताका वास्तषिक मस्य सीख छेते है । 


इस प्रकार न्पूयाकं-नगरी अपने ठडके ओर ठड्कि्योके 
रारीरोको बनाती है ओर निदोष रखनेकी शिक्षा देती है । 
अव सुनिये कि बह उनके मनोको कैसे उन्नत करती है ! 
सावेजनिक स्कूलोमे अन्य विषर्योके अतिरिक्त गह-पबन्ध 
ओर व्यवसायोकी शिक्षा भी दी जाती है । जब सार्बजनिक 
स्कूख्की रिक्षा समाप्त हो जाती है, तब पुस्तकालय बाठकके 
सधानेका काम अपने ऊपर छेते है न्थूयाकैके समी 
पुसकाक्योमे बाख्वाचनाख्य है जिनमे वर्चोके उपयुक्त 
छोटे मेज ओर कुरिया द । इनमेसे अनेके प्रति सप्ताह 
एक घंटा बचोको मनोरञ्ञक कहानिया सुनायी जाती है ! 
कहानिर्यो सुनानेके स्थि विशेष सधे हुए पुरुष यां खिर्यो 
रक्खी जाती ह । कहानी सुननेके घटे सामान्यतः दो मागमे 
अरूग-अल्ग कयि होते है । एकमे ब्रहुत छोटे वर्बोको 
परियो आदिकी कल्पित कहानिर्यो युनायी जाती टै ओर 
दूसरेमे बडे ल्के ओर ल्ड्क्रियोको वीरताकी बाते । बहुधा 
कहानीका कोई उत्तेजक भाग ही भुनाया जाता है| तव 
सुननेवाला इन शब्दके साथ कहानीको छोड देता है - 
(वराकी कहानी पुस्तकाल्यकी आछ्मारीमे बंद पुस्तकोमे 
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मिकेगी ।: इस प्रकार वन्बोमे उत्तमोत्तम पुस्तकं पदृनेकी 
रुचि उत्यत्त की जाती है । देशभक्तिकी कहानिर्योकी बड़ी 
मोग रहती है । ईस्ट सादइडके पुतकाल्योमे (वारिगटन 
पुस्तकः ओर 'लिकन पुस्तकोः को पदृ-परदृकर धजिर्या 
उड़ा दी जाती है, क्योकि इन छोटे-छोटे विदेशी बोम 
अपने नये ग्रहण कयि हुए देशके वीरौके कायं-कखापको 
जाननेकी बड़ी उत्सुकता होती है । 


वाहे बाङक पुस्तकं पदनेके च्य कितना दही ॐत्सुक 
क्यो न हो; परंतु पुसकाख्यका एक कड़ा नियम है कि मैठे 
हा्थोवाठे बच्चेको पुस्तकं नहीं दी जती | 


८तीसरे पहर स्वूल वंद होनेके तीन ही मिनट पश्चात्‌ 
पुस्तकाख्यके डेस्कके सामने बोकी पंक्ति र्गना आरम्भ हये 
जाता है । दस मिनयमै यह पक्ति कमरेके दूसरी ओरतकं 
पहच जाती है । पद्रह मिनटमे यह सीदसि उतरकर नीचे 
बाजारतक जा पर्हुचती है । एकं वार ग्दीवाई पाके 
पुसकाख्यः के सामने प॑दरह सो बाठ्कोकी रेसी ही पंक्ति ख्ग 
गयी थी । ये सब बड़ी उत्सुकताके साथ पुस्काख्यसे पुस्तकं 
पानेकी प्रतीश्चा कर रहे ये । 


जब सब ब्राखक हाथ साफ कर चुकते हैः तब उन्ह 
वाचनाख्यमे जानेकी आज्ञा मिख्ती है । छ्डके ओर 
लड्कियोको पुस्रकल्यमे (भरती होते समय एक प्रतिज्ञा-पत्र- 
पर हस्ताक्षर करने पडते है । वह प्रतिक्ञा इस प्रकार है-- 
ध्म यहा अपना नाम ॒छिखकर इस वातकी प्रतिज्ञा करता हू 
कि म जिन वस्तुओंका उपयोग करूगा, उनका विशेष ध्यान 
रक्लगा ओर नियरमोका पाठन कर्डगा । 


इस बार एक छ्ड्कीसे पूछा गया कि एुमने जो यदह 
प्रति्ञा-पत्र छिखकर दिया है इसका तुम क्या अथं 
समञ्चती हो ? इसपर उसने उत्तर ॒दिया कि (इसका अथं 
यह्‌ है कि पुखकको हाथमे ठेनेसे पहे हाथधो लखे ओर 
इस बातका ध्यान रक्खो कि बचा इसे कहीं फाड़ न दे । 


इस प्रकार सफार्ईकी शिश्वा ओर परियोकी कदानिरयोका 
आनन्द साथ-साथ मिक्ता है । कहते ह किं न्यूयाकंके 
पुसकाव्योमे ज राखो पुस्तके दैः उनमेसे एक तिहार्ईसे 
अधिकको नगरके बालक पदते दै । 


~~ ~ श्ट ~ 


# अग जगमय सव रहित बिरागी । प्रेम तें परु प्रगरड जिमि आगी ॥ # 
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फ़रायडका काम-दमन-विरोधी अपंयम-बाद 


( ठेखक--श्रीभश्रिनीकुमारनारायणसिंहजी एम्‌ ०करम्‌ ) 


विज्ञान नहीं अज्ञान 

रहै मगरिब मे ये संडकै इट गप, ने पहुचे ओर हमसे द्ुट गए \ 

काल्की भी क्था ही करा गति है। एक वह समय था 
जवर कि इस देदामे दसो दिशार्णं शम-दमकी ध्वनिसे गूजा 
करती थीं ओर अव्र एक वह समय आगया दैः जबकि 
पाश्चा्य जगत्के मिथ्याः भ्रामक तथा धातक सिद्धान्तोका वड 
गर्वके साथ प्रचार-प्रसार ह रहा है । सत्य शाल्नीय पिद्धान्तोकी 
रिक्षा बंद हो जानेसे अव इस जगहुरु भारतकी यह दुदंशा 
हो रही है कि विज्ञानके नामपर विदेशसे जो मी वाद उठता 
है, हम अखं मूदकर उसीको श्रेयस्कर समन्नकर उसीके गीत 
गाने छगते दै | थो तो आजतक न जाने कितने अनथंकारी बाद 
पश्चिमसे निकल्कर चारौ ओर फे पर इधर कुछ वसि 
जर्मनीसे निकले 'असंयमवादः ने तो समी वादौसे बाजी मार 
खी । सष्ठ शब्दोमे यह ध्वादः कहता है कि +काम-दमन 
लायविक रोगोका हैतु होनेके कारण हेय है ।› 

जिस इन्द्रिय-दमनरूप ब्रह्मचर्यकी महर्षि चरक भआयुः- 
परकर्षकरं जराव्याधिरामनम्‌ ऊज॑स्करममृतं रिवम्‌?हइन राब्दोमिं 
स्तुति करते हैः उसीको आजका विज्ञानाचायं फ़ायड रोगोप्पादक 
वताता है, ओर छोग इसको अघे होकर मान रहे है; परंतु उसका 
यह विज्ञान सर्वथा अज्ञानमा्रहै । असर बात तो यह है कि जिस 
प्रकार अग्नि धृतकी आहूति देनेसे शान्त न होकर उल्टे ओर 
धधकती है, उसी प्रकार कामाभ्नि मी मोगरूपी धीकी आहुति 
पाकर अत्यन्त प्रज्वलित होती है । भगवान्‌ मनुका मी यही 
अदेश है 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 

हविषा कृष्णवत्मैव भूय एवाभिवधेते ॥ 

(२। ९४) 

कामना विषयोके उपभोगसे कमी शन्त नीं 
होती धृतसे अधिके समान बार-बार अधिक ही ब्दी जाती 
है | गोखामी ठरघीदास मी अपने मार्मिक राब्दोमे 
कहते है शुचे न काम अगिनि वकस करहु विषय भोग बहु 
घी ते| सर्वोपरि श्रीमद्धगवद्रीतामेः जिसकी ज्ञानगरिमके 
सामने सरे संसारका मस्तक अवनत है श्रीमगवायूका 
अदेश है- 


एवं बुधः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमासमना । 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
(२) ४१) 


£ महाबाहो ! अपनी राक्तिको समञ्चकर इक्त दुजेय 
कामरूप सश्ुको मायो । 
शक्तोतीहैव यः सोहुं प्ाक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ 
( गीता ५ । २३) 


'जो मनुष्य रारीरनाश होनेसे पहले ही काम ओर 
कोधसे उतपन्न हुए. वेगको सहन करनेमे समथ दैः वही इस 
लोकम योगी है ओर खुखी है । संक्षेपे यही यकि नव- 
युवकोकी चर्याका मूलमन्त्र रहा दै । 


बिनारकाले विपरीतबुद्धिः 


परंतु विनारकारूके उपसित हो जानेपर बुद्धि सदा भ्रष्ट- 
हो जाया करती है । एक तो इस देहका आधारभूत 
उन्न दूध-पीके भावों वकि रदा है ओर दूसरे दृध; 
घीतो दबके ल्यि भी दुर्छम हो रै दै । प्राकृतिक 
चिकित्सक गला फाड़-फाडकर कह रहै दहै कि आहारे 
फल ओर साग-सन्जियोकी मात्रा पर्यास होनी चाहिये; परंतु 
ये चीने जेसी मर्हगी हो रदी है किते छिपा नहीं दै । दूषः 
घी; फठ ओर साग-सन्नियोकी कौन कदे रूखा.सूखा अन्न भी 
पात मात्रामे ब्रहूत थोड़को ही प्राप्त होता है | ठेसी विषम 
सित्तिमे हमारे नवयुवक निरे नाममात्रके नवयुवक हो रहै है| 
सच एय तो वे बेचारे पणं यौवन प्रास्त ही नदीं करते । 
वेतो युवा होनेसे पले ही बृढ हो जाते है । उनकी दयनीय 
दशाकां चित्रण किसी कविने कैसे हृदयद्रावक शाब्दे 
किया है- 

रके गुर कु ते बहार अपनी समा दिस गए । 

हरत उन गुर्चोषेदैजो बिन दिके मृश्च गए ॥ 


परतु विपत्ति कभी अकी नदीं आती । ए ओर तो 
देदाके मावी आशाख्यल प्रायः अन्न-कष्ट भोग ही रहे थे 
तिसपर उनके सिरपर यह “असंयमवादः का वञ्जपात हो 
गया । अब उसी बकवादको गलका हार ब्रनाये हरे ये 


र क्रौयडका काम-दमन-वियेधीं भक्तंयम-वांद # 


२६१ 
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नामके नवयुवक रात-दिन काम-कुक्कुरके कंकर वने वर्ध 
गौरवके साथ उसके पीछे दौड रहे दै । 

यर यहं वता देना आवश्यके प्रतीत श्येता है कति फायडने 
तो व्रहूुत-से धक्के खा-खाकर अन्तिम दिनम अपने 
सिद्धान्तोको बहुत कुछ सुधार ख्या था | यर्हातक किं जिस 
धमं ओर उपासनाको बह आरम्भमें मानव-जातिका ससे बडा 
भ्रम कहा करता था, अन्तमे वह उसीकी दुहाई देने खगा 
था | काशीके पुविख्यात दानिके डकंटर श्रीमगवानदासजी 
अपनी पुलक "एनश्यन्ट साइको-सिन्थेसिस वसंस॒ माडनं 
साइको-अनैखिपित्‌ मे फरायडके अन्तिम भार्वोका उस्लेख 
करते हुए छिखते है - 

“(€ वृप्ट्ड्रगा, 9६ 15 € एपा-]0७€ 
11111811 116, 188 ला 25{६€त] ६7165 फ1{0प्( 
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215 फला ,..... 0011] 16118101 15 2016 ४0 375 फलः 
{€ 4्65101......{116 गा] इत्किता ग 116 
{11611 116 5665 171 {€ वल्ल) €[क्णाा 15, 32211, 
2. &1€द.71. ण धा€ 1161व 5951641 21 €] 
11९1६. 

अर्थात्‌ 'मानव-जीवनकी साथकता क्िसमे है ? यह 
परभ अनेकों बार पूछा जा चुका है; कितु इसका संतोषजनक्र 
उत्तर कमी नदीं दिया गया---केवक धमं द्वी इस प्रभा 
उत्तर दे सकता है । घोर अन्धकारके ब्रीच जीवनकी जो कुछ 
मी ज्योति दिखायी देती हैः वहं केवछ आध्यात्मिक एवं 
धार्मिक जीवनका प्रकार है | 

फ्रायडकी माति एेडलर भीः जो कि पह उसके प्रधान 
रिष्योमेसे थाः पर परीक्ठे उससे अख्ग ह गया, अनुभव 
करता दै कि-- 011] 1611701 77 € १९८६]€5\ 
5€115€ व {€ [ 17 ६1716 195६ लइ | अर्थात्‌ 
ओर कई भी अवलम्ब न रहं जनिपर तास्विक अर्थम केवल 
धरम ही सहायक बनं सकता है ।' 

उसी प्रकार उसके दुसरे प्रधान शिष्य जंगकरे बारे 
उपयुक्त डाक्टर साहब ल्खिते दहै - 
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जंग बार-बार स्वीकार करता है कि उसके पास इस 
ससे अधिकं पृटठे जनेवाले प्रका कि मेरे जीवनका या 
जीवनमात्रका क्या प्रयोजन है १ कोई उत्तर नहीं दै। 
परंतु उते प्रतीत होता है किं प्राचीन पौरस्त्य विज्ञानके पास 
इसका उत्तर है ओर व्हीसे मिल सकता है ।; इन दो-चार 
उद्धरणोसि यह बात स्पष्ट है किं प्रायड ओर उसके बड़े-बड़े 
चेले तो अन्तम श्रम-युक्त हो बहुत कुक रास्तेपर आ गयेः पर 
दुर्माग्य है करिहम हतभाग्य भारतवासी अव्र भी फ़ायडकी 
आरम्मिक श्रान्तिर्योका ही राग अरप रहे है 

यपर मँ श्रीराजाराम कुमरिथा, प्रोफेसर सेन्ट्‌ दनिंग 
काठेज खहौरकी एक गम्भीर चेतावनीको उद्ुत करता हं । 
अवसे कई वर्षं पहले पंजाब एजुकेशनल जर्नल, ल्हौरमे 
उन्होने अन्यान्य बरहुत-सी महस्वपूणं बातोकि बीच लिखा था 
कि--आधुनिक नवयुवककी खच्छन्दतावादमे आसथा दैः 
कंतु यह एक श्रान्त-मनोविक्ञान ओर दुष्ट नैतिकता है । 
खच्छन्दतावाद ८ मनमानी वासनातृप्ति ) से युलकी प्र्नि 
होगी; इसमे ब्रहुत सन्देह है । भारतवषकी यह प्राचीन 
कहावत है कि कामनाकी पूर्विसे कामना्ओंकी तरति नहींहो 
सकती । इच्छात, विशेषकर कामवासनार पूरी होनेके साथ-साथ 
ओर मी तीतर हेती जाती ह| किसी भी खनामघन्य धमः 
प्रचारक; तच्वज्ञ या दारनिकने वासनाओंकी ओर प्रधानतया 
कामवासनाकी खच्छन्द ओर असंयत पूतिका उपदेश नदीदिया 
है; क्योकि इस प्रकारकी व्यवस्थामे चलनेवाखा समाज एक 
दिन भी नहीं ठहर सकता |ˆ" “ ` "जहा कीं मी कामके 
व्यापारपर नियन्त्रण नदीं रहा; वहीं अराजकता हुई ओर 
परिणाममे समाजका विनाश तथा पतन दी हुआ । इतिदहासका 
यही निर्णय है । न केबक प्राचीन इतिहास ही वरं यूरोपका 
वर्तमान इतिहास भी इख सत्यका साक्षी दै । उपयुक्त डाक्ट 
षाह इसी पुस्तकके २६६ पृष्पर छिखते दै-- 
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अर्थात्‌ ऊुछ ही दिनो पूर्वं एक समाचारपत्रमे प्रकाशित 
इस विष्रयके अकिड़ोकी एक विकि वताया गया थाकि 
मारतकी अपेक्षा यूरोपमें परति दस सहख पागखंकी संख्या 
म्रायः दसगुनी अधिक है ओर योन-रोगि्यो तथा आत्म 
हत्याओंकी संख्या भी इसी प्रकारसे बदी-चद्ी है । 


फ़रायडके भ्रान्त असंयमवादका एेखा परिणाम अवश्यभ्भावी 
है--इस बातको सम्चकर इस भ्रान्त धारणको पुरत मनसे 
निकार देना चाहिये जर हमरे तपस्वी ऋरुषियोके जीवनका 
पदानुसरणकर सावधानीके साथ उनकी आज्ञाका पाख्न करना 
चाये । सन्मागके प्रधान प्रदशंक भगवान्‌ मनु कहते है- 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनसि बअतमास्मनः ॥ 
(२ । १८०) 
व्रह्मचारी सब जगह अकरा सोयेः बीय॑को कमी नही 
गिरये, जो कामसे वीययंको गिराता हैः वह ब्रह्मचारी अपने 
व्रतका नाश करतां है ।; 


ब्रह्मचारी ही नही, ग्हद्यतक्के ल्थि भी आज्ञा है 
कि अत्यन्त संतप्त होनेपर भी वह मासिक खावकरे वर्जित 
दिनि न स्रीके पास जाय ओर न उसके साथ एक शय्यापर 
शयन करे । ( ४।४०) 

मनु महाराजके आश्ञानुसार व्यवहार करनेसे हम इन्दरिय- 
संयमरूप सुख ओर कल्थाणके पथपर लोट पड्गे | 


काम-दमनका भारतीय खूप 


फ़ायरडने लायविक विकारोकी उत्पत्तिके भयसे काम- 
सेवनका निदं किया है ओर इसीको काम-दमनका साधन 
माना है; पर हमारे ऋषि इस बातको नहीं मानते । इसका 
यह मी तात्पयं नहीं है कि "कामके साथ मूखंतासे युद्ध ही 
किया जाय । इस प्रकारका युद्ध भी हानिकरं होता है । डा° 
एनी बेसंट अपनी पुस्तक भ्थांट पावर, इट्स कंटोक एड 
कल्चर, मे छिलिती है - 
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अर्थात्‌ (किसी वस्तुक साथ युद्ध करनेमे जो शक्ति हम 
व्यय करते है, उसीके अनुरूम प्रतिक्रिया उत्यन्न होकर हमर 
क्टकी बृद्धि कर देती है।; अतएव काम-दमनके स्थि 


त संखा परमं परमारथु एड । मन क्रम बचन राम पद्‌ तेह ॥ # 


कामनाको हठसे मारने जाना बुद्धिमत्ता नही है । कामनाके 
विषयको बदल देना ही बुद्धिमानी हैः हमरे यकि मनीषियोने 
काम-दमनका यही मागं बतखया था ओर इसका प्रयोग 
करके वे उसे एेखा परास्त करते थे किं वह फिर कमी सिर 
उठनेका साह नदीं करता था । बारीसाक्के खनामधन्य 
बाबू अधिनीड्ुमारदत्त अपनी पुस्तकं (भक्तियोगः के "काम 
दमनः शीषंक अध्याये इस दमनके अनेक उपाय बतला- 
कर अन्तम कहते रै--कामदमनका सवौच्च ओर सर्वोत्कृष्ट 
उपाय दै-"कामके द्वारा काम-द्मन ।' स्पष्ट ओर सरल 
शब्दम इसका अथं यह है कि पवित्र ओर ऊंची कामनाओं 
ओर वासना सवते पवित्र ओर ऊँची कामना-वासना 
है--परम पावन परमेश्वरके पदपङ्कजकी प्रीति । इस प्रीतिके 
जाग्रत्‌ होते ही सारी ऊुत्वत ओर नीची कामना.वासनारपं 
मागती दृष्टिगोचर होती द । जहा भगवच्वरणारविन्द्-खमकी 
कामना बल्वती हुई? वहीं अन्य कामना हार मानकर गीं । 
श्रीगोखामीजी महाराज कहते रै 


जरह काम तहं राम नहिं जह रामं नहिं काम \ 
तुरुसी कबहुँ कि रहि सके रमि रजनी एक उम ॥ 


यहो आप यह कह सकते हैँ किं “े शब्द सुमनेमे तो 
बड़ ही सुखद ओर मधुर है; पर एेखी भगवत्थीतिकी प्राति 
कोई हसी-खेर नी, जो आजकल्के बालको ओर नवयुवेकोमे 
बात-की-बातमे पेदा हो जाय । वह बड़े बङ़ोको भी दुर्छम है ।; 
यह सत्य है विषय-वासनाके दल्दल्मै फंसे हुए बड़ी उम्र 
वारक लि तो यह प्रीति अवद्य ही दुर्म है, पर कोमछ 
सररू-हृदय बारूकोमे इस भगवत्प्रीतिको प्रयज्ञ करनेपर सहज 
ही छया जा सकता है | माता-पिता; रिक्षक-समुदाय तथा 
रिष्चा-विंभाग इस ओर ध्यान दे तो बाछकोके मन बहुत 
आसानीसे ब्रदले जा सकते हँ | जैसे आजकल ध्चीनः में 
केवल साम्यवादी पुस्तकं दी पदायी जाती है । उसीपर भाषण; 
व्याख्यान होते है उर्खीके जुदूस निकठते है नाटक-सिनेमा 
आदिमे भी वही बातें सिखायी जाती दै--इसी प्रकार य्ह 
भी यदि ईश्वर-प्रीति ओर संयमका महत्व ओर लाम वताने- 
वाटी बातें ही पटायीः सिखायी; समन्ञायी ओर दिखायी 
जर्ये तो अनुकरणपरिय बालकोके जीवन वेसे ही बन जारयेगे | 
दोषतो सारा हमारा ही है । 


संयम-नियम तथा त्याग-तपस्यके-( योगदशनके अनुसार) 
अहिसाः सत्यः अस्तेय; ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः शौच; संतोषः 
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२दद३ 








तपः खाध्याय ओर ईश्ररपणिधान--यम-नियमके पथपर 
चख्कर ही जगत्‌-कल्याणकी ओर अग्रसर दूजा जा कता 
ह । कामसेवनसे कदापि कामदमन नहीं हो सकता ] जब 
हमारे बाक्क ओर तरुण इस प्राचीन निरापद पथपर चग; 
तमी वे सच्चे शूरवीर, मेधावी ओर परिवार तथा देशका सिर 
ऊँचा ओर मुख उज्ज्वछ करनेवाले होगे । मन-इन्द्ियोपर 


विजय पाये हुए. छोग ही सर्वत्र विजयी होगिः तमी उनकी 
विजयकी शङ्कष्वनि सवत्र गूंजेगी । तभी सूटे हुए देवगण 
एक बार फिर प्रसन्न हो आकाशते पुष्पवृष्टि करेगे । भगवान्‌ 
कर वह दिन शीघ देखनेमे आये । 

यहि आसा अटव्यो रहै अलि गुराब के मूर । 

है हरि बसंत रितु श्न डारन वे फूर॥ 


कन -क---द 


नामकरण-संस्कार 


(ठेखक--श्रीतारकेश्वरप्रसादजी वमौ; बी ०८०) आनसं ) 


नामकरणकी रीतिर्यो प्रत्येक देशमे मिन्न-भिन्न दै । 
कहीं परम्परकी माला जपी जाती दहै तो कीं संख्याबोधक 
दब्दसि ही काम चखा ल्या जावा है| यदि अन्तर दहै भी 
तो वहं नदीके बराबर । 

मारतम नामकरणका विशेष उदेश्य है । अधिकतर 
देवी-देवताओकि नामपर ही नामकरण होते है । इसके 
कारण मी है । बचचौको पुकारनेके साथ ही छोगोको ईश्वरके 
नामोचारणका युअवसर मिक जाता है । पुराणोके पदनेसे 
पता ख्गता है कि वेद्या भी अपने तोति रामः नाम 
रटवाकर भवसागरसे तर गयीं । कहते है पापमे इवा 
हुभा (अजामिलः भी धोखे अपने पुत्र (नारायणः को 
पुकारकर विष्णुखोकका अधिकारी हयो गया था | एेसी अनेक 
कथार्टँ है । इते यही अनुमान हता है किदेवताया 
महापुरुषके नामपर ही बाख्कका नामकरण हना उचित है । 

आजः इस बीसवीं सदमे; नामकरणसे न तो इस 
प्राचीन संस्कृतिकी रक्षा की जाती है ओर न नेतिकता- 
का पालन ही हो पाता है) कोद अपनी क्वीकौ धिः 
कहता है तो कोई भ्वेबीः ओर कई डी | धीर- 
धीरे अव्‌ ये रूप य्हतक ब्िगड़ते जाते ह कि कुर लेग 
अपने लाइलोको नेकः (जेसनः, हेनरी" ओर 'हावे-- 
जैसे नामस पुकारकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते ह | 
एसे लोग धन्य है निन्द अपने पूवंजोद्ारा अपनाये हुए 
नार्मोका ध्यान नदीं है | इधर कुछ ठेखकों ओर कविर्योनि 
तोओरभौी हद करदी दहै । रेते येग अपने वास्तविक 


सुन्दर नामको गौण बनाकर संक्षिप्त उपनामसे ही साहितय- - 


साधनामे छग हुए है । इनमे कुछ नाम तो कलित हेते 
है भौर कुछ से ह जिन्हं सुनते ही लेग नाक-भौ सिकोडुने 
लगते दहै । कुछ उदाहरण देखिये--बेकारः विकट, पागल; 


दुखितः व्यथित आदिः किंतु प्राचीन काल्ये एेसी बतं न थीं । 
शायद उवुके कविर्योकी देखा-देखी दिदीमे भी कविर्योने 
उपनाम रखनेकी प्रथा चला दी । अग्रेजी तथा संस्कृत 
ताहित्यमे शओक्सपीयरः शेखीः काठिदासः मवमूति आदिके 
नामके साथ कोई उपनाम नहीं है | 
स्वयं महाकवि सूर ने मी उपनामके अ्मेखसे दूर 

रहकर, अपने आराभ्यदेव कईष्णके इस संस्कारका बडा रोचक 
वर्णन किया है । चञ्चलः, चटक ओर चमत्कारी माखनचोर 
कन्हेयाके जन्म-संस्कारका बड़ा मार्मिक वणन हुआहै (सूरसागरः 
म | यथा-- 

विप्र बुखई नाम हे वृह्यो रसि सेधि इक दिनि धरौ \ 

आदो दिन सुनि महर जसोदा सद्िन ओरि सुभ गन करो ॥ 

जुवति महरि को गारी गावति भौर महरि को नाम स्यि \ 

त्रज घर्‌ धर आनंद बढुयो अति प्रम पुरक न समात हियो ॥ 


आस-पाखकी सख्यां जुट पड । समी ञ्युभागमनके 
साथ ही एक-दूसरेको गाली देने लगीं । रेसे अव्सरपर गाखी 
भी तो मखी ठगती है } आज नन्द-यश्तोदके पैर प्रथ्वीपर नहीं 
पडते । ऋषरराजका शुम आगमन हुआ । 


उस चञ्चछः नरखर ओर रसिक बाख्कके भी करई 
नाम पडे । जेते-गोवधंनधारीः मुरारिः माखन-चोरः 
केशवः कन्दैयाः नन्दलल, मन्द-नन्दनः सुरीधरः गोपी- 
कृष्ण, गोपीवर्छमः घनरयाम आदि । प्रत्येक नामकी निजी 
विरोषता ओर महत्ता है । भका एेसा बालकः जो दौतानोका 
नेता होः; जिसके अङ्ग-अङ्गमे बिजटीकी शक्ति भरी हयः 
जिसके मुखारविन्दपर मुसकराहट यिरक रही ह्य । पे 
बारक जिसके एक-एक तोतटे न्दम अनोखी मिश्री घुटी 
हो । तो एसी मोहिनी मूरत मुरलीवाढे श्याम अनेक नामसे 
क्यो न विभूषित हों । 


२६९ 


अन आइये विदेशी बच्ोके नामकरण संस्कारम टे चल 
आपको । बर्हो देखिये तिन्बरतकरे मा-ब्राप अपने व्चौका संस्कार 
कर रदे दै | तिब्वतकरे वके दो बार नामकरण होते ई । 
पहला नाम धर्मगुरु "माः द्वारा रक्ला जता है । 
यही गुरु-दीक्ाके समयका नाम विवाह आदिके अवसरपर 
काम आता है । दूसरा नाम केवल पुकारमेके चि श्येता है । 

तिब्बतमे जहां नामकरण केवल दो ही बार हेता है वरह 
वर्माम अनेक परिबतंन होते रहते दहै । प्रयेक शिश्युका यह 
नामकरणसंस्कारः उसके जन्मे प्रायः चौदह-पद्रह 
दिनके बादः किसी पण्डितके द्वारा होता है । नामके परिवत॑न- 
के समय उसकी सूचना बालके निकटतम सम्बन्धियो तथा 
पडोसियोको द जाती है | इस अवसरपर सभी श भचिन्तकोके 
यह एक बंडल चाय ओर एक पत्र भेजा जाता है । इस 
पतरम नये बदले हुए. नामका उछ्छेख रहता है । इस संस्कारके 
वराद बा्क इसी नामसे पुकारा जाता ह । 

चीने नामकरण पुण्डन-संस्कारके दिन होता है । यह 
सस्कार जन्मके ठीक एक मास बाद होता है । इस अवसरपर 
माता खयं बच्चेको छाछ रंगकरे व्र पहनाती है । बचेका। सिर 
मुडा दिया जाता है ओर पछेकी ओर एक चोरी छेड़ दी 
जाती है। संस्कार करनेवाला नाई भी सिर्से पैरतक ल 
पोशाकमे खूब फवता है । छाल रंगको बहुत चुम समञ्चकर ही 
चीनी मातां उस दिन गल-गछ वस्तुओंका अधिकं प्रयोग 
करती हँ । इस प्रकार सुण्डनके बाद मा अपने बचेकार्मह 
देखती है ओर उसका नाम चुनती दै । इस नामको ष्छोः 
नाम कहते दँ । इसी भोति स्कूल जानेकी उम्रमे दूसरा नाम- 
करण होता है ओर युबा होनेपर तीसरा । 

टर्कमिं वाखकके जन्मके तीन्‌ दिन बाद नामकरण. 
संस्कार हेता है । उस दिन वह अपने पितके पास खया 
जाता है । उन्दीक। चुना हुआ नाम वेके कानमे तीन बार 
जोर-जोरसे कहा जाता दै । माता-पिता अपने ब्रचेकि चयि 
एेसा नाम नही चुनते जो सुननेमे मधुर ल्मे । ठेसावे 
इसल्यि करते ह किं नाम घुननेवाछंकी नजर कदी बरच्ेको न 
खग जाय । इसी कुदष्टिकी आराङ्कसि ब्रच्ये अपनी मकरे साथ 
प्रायः षरे भीतर ही रहते है | 

गी ( यूनान „) के वच्योका नामकरण जन्मके एक-दो 
सप्ताहक बाद होता है । यह बचचोके स्यि वड़े कष्टका समय 
हेता है । उनके सम्पूणं शरीरम माल्शि होती है । फिर वे 


# रामहि केवर वैस पिआ 1. जानि ॐेड ओ जालनि हष्त ॥ 


हवामे सूत्र श्चखये ओर जलम इबो-डुबोकरर नव्ये जाते 
है । प्रत्येक बाल्कका नाम किसी महात्मके नामपर रक्ला जाता 
हे । बालक्के जन्मक्रे बाद जि यहास्मकरं जन्म-दिनि पडता 
ह, उसी महत्माका नाम रक्खा जाता दै । उसी दिनसे उसकी 
जन्म-तिथिकी गणना होने ठगती है । इस अवसरपर बाछकरके 
सगे-सम्बन्धियोके यहसि काठके रग-बरिरंगे खिलौने अति है । 
इन खिलोनोपर भेति-भंतिके मावपूणं चित्र अङ्कित 
होते है । 

आस्टेलियकि पुराने निवासियोमे नामकरण-संस्कार 
एक अनोखे दंगसे हेता दै) खुरे मैदानमे मिश्ठीके दो 
गोलाकार चबूते दूर-दूरपर बनाये जाते द । चत्रूतेरे चारों 
ओरसे धिरे रहते दै ओर एक ओर आमे-जानेके लि मागं 
बना रहता है । जिस बाटकका संस्कार हो चुका है वही 
श्रीगणेश करता है; एक उंडेकी ओर छेर्गोका ध्यान खींचकर 
वह ‹खोप-सोपः चिह्छाता हआ दौड जाता है । उपस्थित 
मन॒ष्य भी उस्के पीछे ह ठेते ह। फिर द्रत्यहतादहं। 
नाचकर समी ल्येग छोटे चवूतरेके निकट जाते हेः जहा साप 
तथा अन्य पड्युओंक्ी मिद्रीकी बनी मूर्भिर्या रहती द । समी 
जाति्योकर मुखि्यके आ जानेपर वड़े चबूतरेमे आग व्गा दी 
जाती है । फिर सभी खूब मस्त होकर जंगी नाच दिखाते 
है | कई नाटक भी दिखाये जति है । इनक द्वारा बार्कोक)। 
यह्‌ बताया जाता है किं अत्र उनके जीवनम परिवत्त॑नका 
समय आ गया ह । य्ह नाम पडयु-पक्षियोके नामपर रक्खे 
जति ह | 

दरस प्रकार हम देखते हँ कि संसारके कर्द देशोमे नाम- 
करण-संस्कारकी विकक्षण प्रथार्णे है । मारतमे दिद्‌-गदस्थोके 
यहा इसका ब्रहुत महत्व है । धनी षरानोमे इस संस्कारके 
अवसरपर धूम-धामते उत्सव हेता दै । नाम भी सुन्दर ओर 
सार्थकं चुनकर रका जाता दै । ब्रंगाङ ओर महाराष्ट नामका 
चुनाव अच्छा होता है । आयसमाज लेग भी अच्छे-अच्छे 
नाम चुनकर रखते है । 

बाखकका नाम एेसा रखना चाहिये जिसका अथं सुन्दर 
हो--उच्यारण मधुर ओर कोमल हो, जो सुननेमे ककर ओौर 
पणाजनक न हो, जो बा्कके पैतृक गुण ओर कुर्परम्परा- 
गत प्रतिष्ठके अनुकूढ हो, जो जातीय विशेषता ओर रूपरंगके 
प्रतिकूल न हौ । एेसा नहीं कि रूपवान्‌ बाख्कका नाम 
चिथरू-गुदरू हो ओर कुरूपका नाम॒ चनद्रमोहन ! मसठ 
मशषटूर दै-"लिल लोढा, पद्‌ पत्थर नाम विद्याधर ! 


प 


# वाल-जीवन खेलक! स्थाने # 
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बाट-जीवनमें खेटका खान 


( केखक--भ्रीदरिमोहनरालजी श्रीवास्तव, एम्‌०८०; एल ०2०, साहित्यरतन ) 


खे हमारे जीवनम इतना रम रहा है कि उस्करेच्यि 
कोई परिभाषा जुयनेका ध्यान हमे नही होता; परंतु मनो- 
विज्ञानका विन्रार्थी खेककी परिमा किये चिना संवुष्ट नदीं 
हो सकता । अस्तु; चेकको हम मनोवैज्ञानिक भाषामें 
बाल्कके रचनात्मक कार्यकखापकी एक अभिव्यक्ति" कहं 
सकते ह । मनोविज्ञानके युप्रसिद्ध ज्ञाता मैण्डूगठने वेल्को 
एक अकेटी प्रवृत्ति कहा दै; किंतु उनका यह कथन न्याय- 
संगत नदीं है । खेलक द्वारा बाठ्क अपने-मापकरो वातावरण. 
के अनुकूख बनानेका प्रयत्न करता है । प्राणिशाखकरे अनुचर 
उसका अपना एक उदेश्य होता है । मानवके अस्ित्वके लि 
सेका अपना निजका महव दैः क्योकि वह्‌ जीवन संग्राममे 
सहायक होता है । 

टन मामक एक विद्रानने लेल्को स्वेच्छानुरूप 
आत्म-संयमकी एक क्रियाः बताया है । जिख प्रकार युद्ध- 
का्यके चयि विविध कौशर्की आवद्यकता होती है, उसी 
प्रकार स्यनने जीवनके ल्ि चेठ्की अनिवार्यता समश्च है। 
दूसेरे शब्दोमे खेर एक उर्छपूणं,स्वेच्छानुरूपः रचनात्मक 
क्रिया हैः जिसके द्वारा मनुष्यको आत्मामिग्यक्तिका पूणं 
अवसर मिक्ता है । 


काम ओर खेरका अन्तर 


खेख बहुत-कुछ स्वेच्छानुरूप होता हैः उसमे बाह्ये 
कोई दबाव नहीं रहता; उसे हम अपनी इच्छसे करते है | 
काम प्रायः वाभ्य होकर किया जाता हैः उसमे एकं बाह्य 
दक्ति काम करती दै ओर उखका एक निश्चित अन्त होता 
है । स्कूक ओर काठेजके वातावरणमे प्रायः ध्बाध्य या 
अनिवायं खेखकी शब्दावली सुन पड़ती दे; पर खेर वही 
बाध्य क्यो है १? इसका उत्तर यही है कि इन चेटका 
समविश एक निश्चित ष्येयकी पा्तिके ल्यि किया गया है। 
यदि कालेजके विद्यार्थी कवडू खेलना चाहैः तो खेठ सकते 
है, पर बह उनके शरीरिकं विकासकरे छि उतनी उपयुक्त 
नदीं समन्ची गयी । इसल्यि नदीं कि कबङ्कीके खेले कोई 
नैसर्मिक तुरि है; परंतु इसस्यि कि हमारा शिक्षाक्रम अग्रजो 
ने अपने ही संचिमे ढास था ओर अबमी बहुत-ङुछ 
पुरानी खकीर पटी जा री है । एक विद्रानूका मत है कि 


कवड्ीसे जितनी एुरती, अंखिकी दरनिग ओर आत्मरश्चा- 
की शिक्षा मिठ्ती है, उतनी फुटर्बोख, 2ैनिस ओर क्रकरेटसे 
नहीं । उन्होने जब अपने एक जर्मन सैनिक अफसरको 
कृवडीका खे दिखाया; तव वह चक्रित रह गया ओर 
उसने कहा किं वह जम॑न-सेनामे उसका प्रचार करेगा | 
अस्तु; खास्थ्य अथवा संस्कृतिकी दिवे जिन सेको 
सर्वथा उपयुक्त समन्चा गया हैः उन्ह ही 'अनिवायं खे का 
नाम दिया जाता दै । 

खेम हमे उदेश्यका कोई ध्यान नहीं हताः ध्येयकी 
चिन्ता नदीं रहती । खेढ हम प्रसन्नताके छि खतन्त्र-रूपसे 
तरेलते ह । एक मेजीपूर्णं मेचमे हम इसीष्ि भाग छेते ह | 
हमे उससे हार-जीतका मत्व नहीं | हम उसे केवख प्रसन्नता- 
के ल्ि चेते है पर कभी किषी चेल्मे हमारी दृष्टम एक 
परिणाम भी होता हैः जेसे क्रिसी ्रूलमिन्यम भागक्ेते हुए 
हमे (कपः या (दील्डप्ाप्तिकी आकाङ्का बनी रहती है | 
हमारा यह्‌ ठश्य कामके उदेदयसे भिन्न हता दै; काम करते 
हुए हेमाय एक उदेश्य एक ध्येय होता दै जिसे हमे प्राप्त 
करनादही होगा| यदि हम असफ हेते रैः तो हमे उसके 
स्मि फिर प्रयल करना होगा। खेप हमारा उद्य एक 
प्रकारका बनावटी उदेश्य होता दै | कल्पना-निर्मित होनेके 
कारण वह हमारे अपने ही मसिष्ककी उपज है । मनोविज्ञान- 
के एक प्रमुख विद्वान्‌ डीवरके अनुसार उदेश्य खेखकी 
प्रसन्नतापूणं हल्चख्के अधीन होता है । डीवरके अनुसार 
कामम एक पृथक्‌ उदेदय होता दै ओर सदेव उसकी परमुखता 
रहती है । सेख्मे हमे अपनी बनायी हई दुनियाका दी 
सामना करना पडता है । हो; कुछ अच्छे ठंगके सेमे 
थोड़ी वासविकता भी रहती है । काममे हमे स्त्र वास्तविक 
संसारका सामना करना होता दै । खेलमै हम उस्छासपूणं 
आनन्द अथवा आनन्दमय उल्छस्की अनुमूति होती दै, 
जिसे हमने “खिलडियोका मावण्की संज्ञ दी है | इसके 
विपरीत सचाई ओर गम्भीरता कामको परिचित करानेवाद्यी 
विषते है । । 

इन सब ठक्षणोका समन्वय करते हुए हम कह सकते. 
कि कामम जब गम्भीरताकी कमी हेती दैः तव वह्‌ क्रिया 
सेढ कही जा सकती है| बात यह्‌ है कि काम ओौर 
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खेल्के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा नदीं बनायी जा 
सकती | काम ओर लेका अन्तर मसिप्कके इुकाव-विरोषकर 
ऊपर निर्भर करता है | इसीख्पि आधुनिक शिक्षके पाल्य 
क्रममे कामके गाम्भीयके साथ खेलक्रिया्ओंका समविश क्रिया 
गया है । अतः पर्हुच इस निष्करपपर होती है कि खेर एक 
करियादः जो खयं अपने ल्यि की जाती दहै ओर उसमे 
उपज ८ उदेश्य) का ध्यान नहीके वराव्रर हेता दै । 
काम एक टेसी क्रिया दैः जो अपनेसे अग किसी उदेदेय- 
केल्िकी जाती दै। 


सेके पिषयमें षिषिध धारणां 


सेल-सम्बन्धी प्रवृत्तियोकरे विदेषणके छि कंद प्रयत 
करिये गये दै ओरये इस प्रकार ह 

१, गिर स्पेन्सरका सिद्वान्त-अतिरिक्त रक्तिका 
पिद्धान्त--इस सिद्ध न्तके अनुतर वाखकमे आवदथक्रतासे 
अधिक शक्ति भरी । जिस प्रकार किसी ्सेफूटी वासवः 
दवारा ईंजनमे बरद जनेवाखी अतिरिक्त मापी निक्राखाजा 
सकता है उसी प्रकार प्रकृतिने सेख्के द्वारा बराल्केकी 
अवाञ्छित शक्तिको निकाल देनेका प्रबन्ध करियाहै; विं 
दस सिद्धान्ते यह सफष्ट नदीं हेता कि खेर किन्दी निश्चित 
धाराओं प्रवाहित क्यों होता है ओौर थक्र जानेपर हम 
म्यो खेलते है १ चेखनेवाले वाख्ककी समता उस धटोको- 
मोरिव इजनश्से की जाती दैः जिने कोयलेके दारा 
आवद्यकतमि अधिक शक्ति एकर करटी है जर इस 


भ भ क 


टेप वद्‌ माप निकटनेके चयि विवश हता ह । 


२, ऊैजारसक्रा सिद्रान्त-ताजगीका सिद्भान्त--इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन सडं कन्सने किया ओर वादमे इसे 
पटिका समर्थन प्रात हुभा । इन मदानुमावकी यद धारणा है 
किः खे थे दु वालको ताजा कर देता दैः करु कामः 
करी मेति चेख्मे ५ शक्तिका व्यय संनिदित है| जव हम थक 
जति हैः तव दम आराम करना चादिये । इस सिद्धान्ते 
परोद व्यक्तियोकरे दृकोणका परिचय मिता दै | खेट एक 
ठा साधन दैः जिसकरे द्वारा हम जीवनक कठिनाद्र्याको 
मूकं जाते हं । इसल्यि खेर वाख्कके स्नायु-संख्थानके ताजे 
स्नायुओको कामपे सक्र करे दु स्नायुओंकरो आराम 
देता दै किवे अपने भीतर एकत्र विषाक्त रासायनिक पदाथ- 
से निवृत्ति पा ठे। 

२. ऋं मका सिद्रान्त--इस सिद्धान्तका प्रतिपादन 


# सोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छादि छल हरि-जन होई ॥ % 





पहटे-पहल मेखत्राचने किया ओर वादे इसका समर्थन 
काठं ग्रूसने किया । इन महानुमावकी यह धारणा ह करि खेल- 
का उदेश्य जीवनके स्यि तैयारी करना दै ! खेलका समय 
मारी तैयारीका समय है । जीवधारियोकी निम्न श्रेणि्ेमे 
खेल्का अस्तित्व नदी; क्योकि उन्ह अपने पूवजोकी प्रेरणार्प 
ओर आदेश पृक्षे ही परिपक्र होकर प्राप्त दते टै । इसके 
विपरीत उच्च श्रेणि्ोमे अपरिपक्रतकी अवश्या बहुत छरी 
होती हैः इसल्यि उम्द सेरी आवद्यकता वनी हुई है । 
हस सिद्धान्तके अनुसार सेर प्रकृतिकी एकर युक्ति दैः जिसके 
द्वारा बाटक अपनेको वातावरणके अनुकूल बनाकर अपने 
मविष्यका निर्माण करनेमे समथं होता दै । व्रिस्छीका ब्रा 
एक गेदका पीछा करके चह पकडनेकी कठा सीखनेसे अधिक 
कु नही करता 1 जन्मक्रे समय मानव ब्रहूत ही अबोध 
होता दै ओर उसे अपरिपक्रताका ससे अधिक समय 
मिलता है । साथ ही सेक प्रवर्ति मी उसमे अधिक्र समय 
तक वनी रहती है । काठं मरुते इस सिद्धान्तके अनुसार इन 
सबका अच्छा समाधान दहो जाता है। मानवी सखेर्के 
विभिन्न रूप होते है; क्यो मनुष्यके उत्तरदायित्व अनेक 
ओर मिन्न होते है । 

४, र्टेनटी हाख्का सिद्धान्त--इस सिद्धान्ते अनुसार 
सव्र जीवधारी उन स्थितियोको दुहरते ह जिनमे होकर 
उनके पूर्ेजोका विकास हा दै । जहा कटं भूस सेकको 
परकृतिम एक प्रतीक्षा सम््घते हूए अगिकी ओ देखता हैः 
वा सटेनठी दाल खेलकर एक पुनरात्रत्ति मानते हुए पी- 
की ओर सुडता दै | सम्भवतः दाठ्को अपने दृत सिद्धान्त- 
का आश्रय हकेल्की धारणाम मिला कि ष्व्यक्तिका विकास 
वंश-परग्पराके दतिहसकरी पुनराव्रत्ति मात्र टै ` अस्तुः 
स्टेनखी हच्के अनुसार मानवी सेल्की प्रततक्रिया उसी 
ममे पायी जाती दैः जिसमे मानव जातिका विकान भा 
टै । वाटकका काटनाः करवट वदटनाः ठटक्रनाः चदना 
आदि छे खिलाड़ी जीवघरारियोका अनुकरण मावर दै | 
दोना? दिकार करनाः फैकनाः कूदना आदि क्रिये प्रारम्मिक 
सनवी पूजक ठंगपर हं । वल्के परस्पर प्रीतिकरा 
उय॒वहार मानव-जातिकरे विकासी धुमककड सितिका च्ोतक्र 


है । स्वना्मक् कार्यम वराटक दि्चसी चरवाहा- 


जीवनकी सुधि दिखती दहै । समूद या जातीय खे 
मानकर पूणं सामाजिक विकासको प्रकट करते है; प्रतु 
पूष्ठा जा सकता द करि बालक अपने प्रारम्भिके पूर्जोकी 


‰ बार -जीवनम खदटका स्थात ‰ 
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क्रियाओको दुहाते क्यो ह? इसके ल्िरं 
एक वुसरे सिद्धान्तक्री खोज करनी पड़ी | 


- 


५५ 
ष 


नटी दालक 


५. सैनटी दालक द्वितीय सिद्धान्त--खैनटी दालन 
अपने पटले सिद्धान्तसे असंतुष्ट होकर एक दृखरा सिद्धान्त 
खोज निका; जिसके अनुसार ब्राट्कर्मे जन्मकरे समयं इतनी 
अधिक अवाञ्छित प्रवृत्त्या दती द किवेदूरन्‌ कीज 
तो संसारम एक ब्रा उत्पात खड़ा हे जाय । इसल्िि खे 
प्रकृतिकी एक बड़ी युक्ति दैः जिसके द्वारा बाठ्क अपनी 
प्बृ्तियोके परिष्कारमे समर्थं होता है । मनोविज्ञानके 
सुपरसिद्ध विद्वान्‌ (्ननःका कथन है कि “मनुष्य बुराई ओर 
मेरदमीकी अति प्राचीन प्रृ्ति्योसि छुटकारा नही पा सकता; 
रितु चेक उसकी शरारतको छीन छेनेका एक उत्तम उपाय 
हैः खेक्करे द्वारा मनुष्य उन प्रदृततियोको सामाजिक विधान- 
के स्यि प्रेरक महवगृर्णं शक्तियोके रूपमे परिवतिंत करता 
है । खमवे हम लड़के दै ओर इमे डना अवद्य 
चाहिये । सभ्य मानव 'खेलमे ठ्डता है । हमारा प्रभयेक 
खेर एक नकली ल्डाई दै । आज जो बहूतेरे पहैि्यो भर- 
कर॒ धनवान्‌ होना चाहते टैः मानो वे भाग्ये कडाई 
ठाने हूए दै । 


विभिन्न सिद्धान्तोप्र बिचार 


अध्यापकोंको उचित हैकिवेदन सिद्धान्तोमेसे किसी 
एकपर आखा न ख्ख; क्योकि ये एक दूसके पूर इई | 
खेलक सम्बन्धमे हल्का सिद्धान्त अधिक आश्ाजनक है; 
क्योकि दृत्यकी भाति खेचरे मी चालक ल्ायु्भका प्रयोग 
प्रधानतः हेता दै । इसके विपरीत जहाँ खेख्का सम्बन्ध 
बद्धिसे अधिक हता है ओर शरीरम कमः वरहा भसा 
सिद्रान्त अधिक रिक्षाप्रद ओर सारगर्भित दै | पहटे 
सिद्धान्तमे जि धक्तिका उस्टेख है; वह शारीर शक्ति दै 
ओर पौचवेका अभिप्राय मानसिक शक्तिमे है | अपनी दवी 
हुं भावनाओंते चुटकारा पाकर हमे जीवनक तेयारीमें 
सष्ायता मिलती है | लेजारसकरे सिद्धान्तमे अन्य सिद्धान्तो 
मेल नदीं बेठता | दाने एक सखानपर कह दै "लेखे 
आत्माका उतना ही योग है जितना दरीरका } अतएव 
योग्य शिक्षकक यह विश्वा होता है कि चेल बाक्क माबी 
जीवनकी गम्भीर क्रिाओकरि रिदस्पे अधिक छु नही 
केरता, ओर बालके मस्तिष्कं तथा खरित्रके विकसक ध्याम- 
मरे स्कर वह्‌ सेक भावनाका सष्ुचित उपयोग करता-है | 
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अध्यापकों ओर अभिमावरककेद्रारा बाठ्क-वालिकराओकि 
खेछोका सदानुभृतिपूक निरीक्षण किया जाना चाहियेः 
उपरमे उनक! नियन्त्रण उचित नदद । 
खेरके षिकाप्रकी स्तिया 

(जडः नामक एक अमेरिकन मनोवस्ञानिकने सेख्की 
पेच अवसप वतायी है - 

१-जन्पसे पोच वरष॑तक्र रोदावका सेक--इमर अवसाम 
वाख्क अपने दाथ-पेर आदि अङ्गका एक निश्चित गतिते 
संचालन कंरता है ओर खेर केव व्राख्कके व्यक्तित्वसे 
सम्बन्ध र्ता दहै । वाल्क अपने हाथ-पैर चला-चलाकर 
दारीरके तन्तु्थको चाक्तिसम्पन्न करता है ओर उसे इसमे 
प्रसन्नताकी प्रतीति होती है | इस स्थित्तिमे यह आवश्यक है 
कि षाटक्रको चेखमेके छिथ चमकीद्टी चीजें दी ज्ये ओौर 
उसे दीठे वछ्न पहनये जार्थेः जिससे वह अपने हाथ-पेरोको 
मनचाहा चखा स्के । अतिरिक्त शक्तिके सिद्धान्तद्वारा इन 
रारीसि चेष्ठा्ओका अथं स्पष्ट हो जाता है कि वाक अपनी 
अतिरिक्त राक्तिसे वचना चाहता दै | 

२-र्पोचसे आठ वर्ष॑तक अनुकरणात्मक सेक--इस 
अवसाम वाल्क दृसरौका अनुकरण करना चाहता है । इस 
सतिम बाठ्कके चि पाठत्‌ जानवरौका प्रबन्ध अच्छा 
होगा; उसे सीधे-षदि खेर खेरतेकी सुविधा होनी चाहिये । 

२-आठसे ब्रारह वष॑तक स्पधत्मिक सेढ-आट वर्की 
अवसाम बाक्कपे अपनेको दिखानेकी प्रवृत्ति परिपक्र हो 
जाती है| मनोवैज्ञानिक शब्दाबलोमे इषे हम (जात्मर्टाधाकी 
अन्तःप्ररणाः कषणे } यहं अन्तःपरेरणा ठछडकियोकी अपेक्षा 
ल्ड्कोमे विप होती है | रिक्षचकको उचित है किं वह्‌ दृत 
सितिके वाल्कोमे लड़र्क्चगडेौ अन्तःपरेरणका 
सदुपयोग करे । 

४-वारहसे अठारह वष्रतक सामूहिक खेर--दइस अवखमें 
बालक मिल्कर लेखना चाहते है इसे हम सामूहिक 
अन्तःपरेरणा कगे यह आवश्यक है कि इस सितिके 
वराटक-बाछिकाकरि सामूहिक खेत्रे ल्प कुछ सामान्य 
नियम निर्धारित किये जार्येः जिनमे बे समूहे दुगुंणेसि 
ब्रच सकं | 

५-अढारह्‌ वपरस आगे विचारत्मक खेट--इस अवश्ामे 
व्यक्ति छु एेसे खेर खेटना चाहते ह, जिनसे शारीरिक 
खेष्टका अमाय रचा ॐ जेषे ताश ओर शतश् _ 
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ओर गोरफ-जेते सेमे भी शारीर संचालन थोड़ा होता 
हः इसख्यि उन्हं मी इस सितिके सेलमे खान दिया गया 
है| यही कारण हैकि ह्स्कूल्के बालके व्यि टेनिस 
उपयुक्त सेल नहीं समन्चा गया । रिक्षकको उचितं है किं 
वहं हस सिकतके वि्रारथियोको सेठ चेते हुए सोचनेका 
अव्र दं । इस वातपर ध्यान रखना चाहिये कि छडकौं 
ओर ठ्डविभेकरे ले प्रारभ्मिकं अवलासे ही भिन्नः 
क्योकि छडकोमे आविष्कारकी भावना चिरोष हेती है भौर 
लडकियोमे अनुकरणकी प्रवृत्ति विरोषं मात्रामे पायी जती १ | 
खेटका अभिनयात्मक स्प . 

बाल्कके व्य्तित्वको सामूहिक रूपमे विकसित कश्नेमे 
_ खेलक्रियार्ओका अपना निजका मदह्ख है । सेलक्रियार्ओका 
एकं मुख्य लक्षण मिथ्या विश्वासकी मावना है जिसका 
आश्य अपनेको दसरेके खानपर समञ्चकर अथवा अपन 
व्यि काल्पनिक परिसितिर्या खडी कके तदनुसार आचरण 
करना है । दूसरैका पाट अदा क्नेम बाल्करौको एक 
खाभाविक प्रषत्नता होती हैः के्योकि उनम अनुकरणकी 
परृत्ति विशेष मात्रामे पायी जाती हे । कारं गूर सिद्धान्त- 
के आधारपर बाख्क करपनके सहारे बहूत-सी अनमर बते 
सीखता दै । मिथ्या विदवासके इन खेलोदयारा आत्मदराघाकी 
दबी हुईं भवनाओको प्रकट हेनेका अवसर मिरता है | 
स्टेनखी हल्की सम्मतिमे जानवरोफे खे सेलनेसे वर्की 
भावनए परिष्कृत होती हं । बच्चे ज वि्छी यार 
सुगं था तीतसकी बोलीकी नकल करते दै तव घे बड़ 
प्रायः अपने धसे परान रहकर उनपर श्चछति है | 
यथाथमे वाल्ककी ये क्रियां पुनपदृत्ति ८ पुनर्जीवन ) 
की ्रियर्णे दै ओर चक्तियोको परिष्छत करना इनका 
प्रान उष्य है। 

कुछ ठेगोके मतानुसार मिथ्या विद्वासकरी भावना 
माठकके मस्तिष्ककी पूरक प्रवृत्ति है| बालके वास्तविक 
जीवनम जिन वस्तुथका अमाव होता है, उनकी पूर्तिं बह 
मिथ्या विश्वासद्वास करमेमे समथं होता है । बालक छटीको 
अपनी यगके ब्रीच उाच्कर्‌ तथा उसे अपनी सवाक 
घोड़ा समञ्कर दोडता है सौर मिथ्या विशार दवारा वह सय 
उसके लियि सचुच घोडा बरन जाती है | जित प्रकार कल. 
दवारा मानवी क्तियोका परिष्कार होता दैः उशी प्रकार क्वे 
अपनी दवी हुई भावनाओंको मिथ्या विश्वासके सहारे प्रकट 
करने समरथं हते इई | बाल्छको अपने मागमे ब्राधक 
्ृक्तियोको पराजित. . करनेमे प्रस्रताका .भनुमव होता है । 
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अपने स्यि एक दुनिया आप वसार ओर अपेको उसका 
एकमात्र अधिपति अथवा नायक समश्नकर वह अपनेसे 
बहोको हरानेका एक मागं दद निकाल्ता है । 

बालक जिस प्रोद जीवनकी प्रतीक्षा करता हैः वह बहुत 
कुछ अनिधित होता है । इसल्यि मिथ्या विश्वास प्रकृतिको 
एक बड़ी युक्ति हैः जो बाल्कको भविष्ये समी प्रकारक 
रहन-सहनकी ुछ-न-ङुछ तैयारी करा देनेका उपक्रम दै । 
इस प्रकार बराट-जीवन्ँ सवत्र पायी जनेवाटी इस प्रवेत्ति 
विशतेषका जीवशाख्रफे अनुखार एक प्रुख ध्येय है | मिथ्या 
विश्वाषकी इस भावनसि यह आदय कदापि नही किं बाख 
“मिथ्या को ध्यथाथं से अधिक समन्नता है । इ्टकी भित्ति- 
पर बाख्कका निर्माण नही होताः प्रप्युत यहं मिथ्या विश्वास 
जीवशाख्रकी एक एेसी आवद्यकता; एक ेसा सम्म दैः 
निष्तसे जीवनके प्रारम्भिकं वपरमिं बाठ्करका आत्माभिमान . 
वास्तविकतके बरो्चसे ठहने नदीं पता । 

अस्तु, मिथ्या विश्वा बाख्ककरे पूणं विक्रासका चन्देश- 
वाहक है ओर वई उसे वतावरणक्रे अनुकर बनने 
सहायक होता है | व्यो-ज्यो बचा बड़ा होकर शक्तिसम्पन्न 
होता जाता दैः मिथ्या विश्वास भी उसमे कप हेता जता 
ह । जीवने इसका एकं निशित सपय होनेके कारण शिक्षक 
ओर अभिभावक दोर्नोका यह कर्तव्य है कि वे इस प्रवृत्तिको 
परियोकी कहानियो-जैषे युन्दर कलात्मकं सूप प्रोरहित 
करते हुए. बाल्ककी शिक्षामे इसका समुचित उपयोग कएनेके 
ल्य सदैव तघर रहं । 

खेले विपरयम विविध धारणां ओर उसके विकासकी 
सितिर्थोपर विचार कसे हुए हारा अभिप्राय यही है कि 
हमरे पाठक प्रकृतिकौ इस महपू्ण प्रेरणसि पूणं रम 
उठि हुए बाल्करकी रिक्षा-दीक्षाके सम्बन्धमे अपने 
दृष्टिकोणको दुक अधिक उदार ओर व्यापक्र बनायें | खे 
जहां मनोविनोदः, शारीरक विकास तथा जीवन-संघर्षकरे 
वि आवश्यक है वहं प्रक़तिपे समन्वय यापित कलना भी 
उसक्रा कायं है | जीवन जितना कृत्रिम ओर व्ययसाध्य 
होता जाता हैः सेका ठंग भी उतना ही छरत्रिम ओर 
व्ययसाध्य हो रहा है ¡ अव कंकडियोसे “सोलह गोयिरयो.जैते 
खेलक योप कदाचित्‌ इसीलिये हो रहा है । समाजन्यवसखा- 
से चेका सीधा सम्बन्ध है | अंग्रेजी खेलः) जसे क्रिकेट 
ओर टेनिस यूरोपीय समाजकी आधिक ओर राजनीतिक 
परिख्िक्तक्ि मी ्रोतक ह । क्या हम कभी अधने खेखोको 
जीवित रनक विपि सचे हमे |" ` ` ` ` 
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# चुदटिर्या कैसे बितायी जाय ? › 


२६९ 


बुषटि्यो केसे बितायी जार्यं ! 


( टेखक--रे° कर्मार प° श्री्ुकदेवजी पाण्डेय वी ०एस्‌ सी० 


भारतवर्षमे विद्रार्थियोँ ओर अधभ्यापकको दोसे तीन 
महीनेका वारक अवकाश मिक्ता है | चाहे जिस पहटसे 
देखिये, अधिकारातः ये छे अवकाश व्यथं ही गँवाये जाते 
है । कमी-कमी यह सन्देह होने छ्गता है कि इसे अवकारा 
कडना भी चाहिये कि नहीं । पायः न तो इसमे कई उपयोगी 
कायं होता दैः न कोई विदेष परिवर्तन ओर न केर 
आराम ही मिलता है । इसख्यि यदि हम अवकागसे यथा- 
सम्भव पररणतम खम उठाना चाहते हौ तो हमे अवकाराका 
सुनिश्ित काय-क्रम बना ठेना आक्यकं है । 


(१) 

जिनका चाद वषमे खस्थ्य अच्छा नरहाहो, उन 
छा्नोको एेसी आरेग्यशाओं, खस्थ्यधामों ओर रिषिरोभि 
भेजना चाहिये जो उनके छ्य विरोष रूपसे आयोजित 
कयि गये हँ । अमेरिका ओर रूस--दोनों देशम बिदार्थियोके 
च्य नियमित सूपे अवकार-रिविर आयोजित किये जते है। 
अमेरिका ये दिविर व्यापारी दंगपर चये जते है ओर 
पतिवषं इनमे अधिकाधिक छर आकृष्ट हेते है । 

वैज्ञानिक बाहार, उचित कामः खेट-कूद ओर आरामकी 
व्यवसा उनके लि की जाती है ओर उन्द समस्त सुविधा 
सुखम की जाती रै जिनमै मनोवेक्ञानिक पथनिदेंशः 
व्विकित्सक-सेवा; उपयुक्त मोजनः व्यायामः जक ओर शर्क 
तेक कूद तथा मनोरज्ञन--समी सम्मिखित है । अमर्रकी 
शिविरका प्रयोजन करव समग्रतः ही नी, बस्कि एकान्ततः मी 
पुखका अनुमव कराना होता रै । यह पारिवारिक वातावरणसे 
विख्ग खवावलम्बन ओर खरक्षणके वातावरणका अवसर 
प्रदान करता है। यह उसके शारीरिकः भावनात्मक ओर 
चारिन्रिक मिर्माणमै योग देता है। यह उसे एेखा परिसर 
प्रदान करता दैः जिसमे उसे नूतनः ग्रीतिकर ओर तृपिकर 
प्यत्नक अवसर प्रास हय । 

रूसमे छा्ोके अवकाश-दिविर, ` वहे रिवो डके 
द्रा आयोजित होते ह । इनका मुख्य व्थ॒य-भार बोडं वहन 
रता हैः अभिभावक अपने वेतने अनुपातमें कुक अंदर 
समे देते ह-।.पर्येक विद्याख्य' अपना ओष्म-दिविर्‌ खयं 
भरायोल्ित करता दै ओर किषी खायी खलम वचौके रहनेका 


प्रबन्ध छकड़ीके मकानों या पुराने प्रामावासमे रहता है । 
रूसी शिविरफे बरिमे सवसे उल्टेखनीय वातं यह है फं 
दिलचस्प कायं-कलप, खख-विश्राम ओर मनोरञ्जन प्रस्त 
केरनेके साथ-साथ यह नागरिकतामे शिक्षित करनेका भी 
कार्यं करता है । प्रत्येक शिविर गर्म विभाजित होता दै, 
प्रसेक गुस्म पक्ति, प्रवयेक पंक्ति ओर गुर्पके अपर 
छा्ेमिसे ही एक नायक होता दै । पंक्तिनायक गुस्मनायकके 
प्रति उत्तरदायक हेता है ओर गुव्मनायक छात्र रिविरनायकके 
प्रति । रसोई बनाेके अतिरिक्त सभी काम वारी-बारीसे 
विभिन्न पक्ति्योद्ारा हाथमे ले छ्यि जाते दै प्रतिदिन 
सन्ध्या-सपय रिविरका ध्वज-उत्तोटनके अनन्तर अछखाव 
लगता है । रूसी शिविका समय-विमाजन प्रायः कुक इस 
तरह हेता है-- 

७ बजे प्रातः--सोकर उठनाः सुबहकी दिख | 

७।१५ प्रातः--नहाना-घोना ओर त्रिस्तर ठीक करना | 

७।४५ प्रातः--पंक्तिमे खड़ा हो जाना । 

८ प्रातः-जल्पान । 

८।३०से ११--खतन्र समय | 

११ से १२ दिनतक सुथंस्ञान ओर तैरना। 

१ बजे अपराह्--दोपहरका भोजन । 

१।३० से ३ अपराह--विश्रान्तिका समय । 

४ अपराह--चाय | 

४।२३० से ६ अपराह--खतन्त्र समय | 

७ बजे सन्ध्या--रात्रिकां भोजन | 

८से ९] १५ रात्रि--दिविर्‌ अरब | 

९। १५ रात्रि-पंक्तिबद्ध हो जाना | 

९।३० रत्रि--विस्तरपर जाना । 

१० बजे रात्रि-अन्तिम विगर । 

सतन््र समयमे हर एक छान अपनी मन-मोजके 
अनुसार कुछ-न-कुख कामम ल्गा रहता है । जसे किसी 
पेडकी छायाम ` पदता रदः घासपर बेऽकर बातचीत करता 
रहै; तूछिका या ठेखनीका अभ्यास करे या बागवानी, विमानः 
रिपः व्योयाम-दिक्षक्फे साथ खे या अभ्यास या रिविर 
षेचकी सफाई जसे ` घंगठितत ` कायम अपमको 'ल्गो सकः] 
सन्ध्याके पंक्तिबन्धनमं दिनके कार्योका केखा-जेखा दिया 


५.५० 
जाता है ओर अगले दिनकरे स्थि कार्थक्रमकी घोषणा 
की जाती दै | उसी समय नियमेकि उद्छङ्खनकी घटना कोड 


दई रहती है तो उसकी सूचना दी जाती दै । 

अवक्राशके अन्त हेते-दाते रिक्षा-बोडं सर्वोत्तम शिविरकरा 
निर्णय करमेके च्थि एक कमान भेजता हैः जिससे उसे 
लाटध्वज प्रदान किय जाय । खस्थ्य ओर खेल-कूदमे 
खापित उक्र रिका; प्रथम सहायता ओर तैरकीमें जीती 
हुई पठिकार्णः, दिविरम गदे नमूनेः दाये हुए पूरुकि संग्रहः 
घोघोके संग्रहः पत्तिोके संग्रहः जिलेकी वनस्पतिके बरिमे 
दैनन्दिनिर्यो, विभिन्न योटियोके कायेकरि छायाचित्र-ये समी 
जवि जाते है । नो रिविर छट्ध्यज जीतता हैः वह इसे 
अपने विन्राठयमे वर्ष॑के अन्तक गवते फएद्राता है ओर 
वर्पान्तमे जिले अगले वर्धके पुरस्कार च्वि छोय देता है । 

युद्धमे पडे छात्रौने रूसमे गरमीकी ्ुदधियोमे अपने 

घ्यपकौकी देखःरेखमे सामूहिक ओर सरकारी वेतौके कामम 

सहायता मी की थी। उदाहरणाथ १९४२ के ग्रीष्मे 
पताटीस खख विच्ार्थियो ओर आठ छख अध्यापकोने 
खेतीमे हाथ याया था। इसके अरवा छटि-खोटे बर्चनि 
विभिन्न कामेकरि ल्मि बेरी ( फठ ); कुकुरमुत्तं ओर 
ओषरधि्योका संग्रह भी किया | केवल व्रीस प्रदेशोकि वचने 
खानीय अधिक्रारियोकी कम-से.कम ३४४ टन सुखाया 
कुकुरमुक्ताः ५७६४ टन नमकीन ओर सिरकमे छोड़ा 
कुकुरपुत्ताः ३१५३ टन बेरी ओर फ ओर ११५० टन 
ओषधि संग्रह करके दिया था | 

भारतव्र॑मे खख छात्रको समाज-सेवकि उपयोगी कायमिं 
ठुष्धियोमे छ्गाना चहिये । उत्तरप्रदेशके उच्च माध्यमिक 
विद्याख्य उदाहरणं दो महीनेके स्मि वंद रहते है । प्रस्येक 
वि्याद्यको दो योम बो जा सकता है, यह रैययारा 
ऊपरसे हो ताकरि प्रत्येक रोर्खछमे समी वय ओर कक्षाभके 
छात्र आ ज्ये । इन टोख्यिको पचास-पचासके गुटोमे तोडा 
जाय । प्रत्येक गुटके ऊपर एक छात्र नायक रहे ओर उसके 
साथ एक अध्यापक संलग्न रहं । प्रप्येक गुटके स्थि अल्ग- 
अल्ग छः सप्ताहका कार्थं सोप दिया जाय 

गुोके बीचमे कामका विभाजन बहुत सरर्तापूर्वक 
करिया जा सकता है। एक गोव चुनकर कुछ्को सुधारका 
कायं दिया जा सकता है । गविके समीप एक उपयुक्त खख 
चुन टिया जाय, जहां गुट अपना पड़ाब डाल षके | दिनम 
कु मिथि धम लड्के गेवे काम करेगेसौर जाम 


५ नतर बश्च भरि बादि षिभानी । राम विमुख सुत तं हित जानी 


वासि्यौकी सहायतासे गावके इर्द-गिदं सडको ओर गिर्योकी 
सफाई करेगे । श्चोपड़को साफ़ करके उनम खिडकिर्यो ओर 
वातायन खोटे भ्रामवासिर्योको दारीरिक खास्थ्य ओर 
खच्छताकी रिक्षा दे ओर चेचकः हैना ओर मोतीश्चराका 
उन्हँ ठीक्रा छगवायं । सन्ध्या-समय साहित्यिक कार्ण गाथी 
जारे । छोटे पुस्तकाय भी सखयापित किय जा सकते है 
वार्तां प्रस्ठ॒त की जाये ओर कथा सुनायी जार्यै, जिससे 
कि गववालोको विश्वके बारेमे जानकारी बदे ओर उनका 
अज्ञान ओर अन्धविश्वास कम हो | यदि ठ्डुके अपने साथ 
एक रेडियो ख सकर तो अपनेको बहुत भासानीसे लोकप्रिय 
बना सकते ह । सन्ध्या-समय चेक आग्रोजित किया जाय 
ओर रातमे मनोरज्ञनका कार्यक्रम सरला जाय । छोरे.छोे 
ल्घु नक खुखी हवम चेले ज्ये ओर सस्ते; जासानीसे 
समञ्चमे आमे ठायक सेक सिखाये ज्ये । वादे चलकर 
सरकारका यह कतव्य हो जायगा कि वह छात्रक द्वारा प्रारम्भ 
कार्यकरो जारी रक्खे ओर उसे ठोस बनाये । यद्यपि छ््रोको 
मी इसके द्यि प्रोत्साहन देना चाहिये कि वे अपने कार्यं 
त्रम चाद वर्धमे मी बीच-वीचमे रविवारकी दुष्ियोमे 
जाकर देख-भाट करं । छात्रक व्यि दिने आराम मौर 
मन-ब्हुछवक। समय अवद्य रखना चाहिये । 

इसी प्रकार छात्रौको दुद्िथोमे बडे सेतो ओर 
वाडियोमे काम करनेके व्यि ठ्गाया जा सकता है | देदाका 
खाद्य-उपादन वदनके साथ-साथ इससे दादरी विग्यार्थीको उस 
धरतीके समीप भी ठया जा सकेगा, जिसके अं चले कृत्रिम 
रिक्षाने उन विख्ग बना रक्ला है । सम्भवतः यह्‌ भारतम 
चिक्षाके जनपदौकरणक! प्रथम चरण होगा र जिसके बाद 
पीठे ग्राम्य-विन्राख्य ओर महाविदयाल्योकी खापना भी होती 
रहेगी; जिनमे कि ग्रामीण अंशाश्च अ्राम्य-ममाज-विज्ञान 
्राम्य-पुनरनिमाणः ग्राम्य-साहूकारी ओर सद्कारिताः कृषिः 
उपवन-विक्ञानः गोदोहन ओर कपि, पञ्यु-संवर्ध॑नः माम्य 
िस्प आदि-आदि विर्योकी रिक्षादीजा सक्रे। इन बडे 
खेम खमे युवकोमें ब्हुत एेसे भी निकलठस्कतेष्ैैःजो 
वहुत आसानीके साथ प्रौद-साक्षरताका कायं भी कर सकते है । 

(२. ) 

ट्रे अवकाश वित्रार्थियोको यात्रा ओर उस भारत 
भूमिके दशनका मी सुनहटा अवसर प्रदान कसते है 
जिसके बारेमे वे साठभर पद्ते रते हैँ । बे आगरा, दिष्धी, 


पूना, इन्दर, युबनेश्वरः हैदराबाद-लेसे एतिहासिक नगरोकी 
ओर जा स्के है । वे कारी, गयाः पुरी, प्रयाण, अर्येष्वा; 


#% चुद्धियोका सदुपयोग केसे हो ! # 


च 


मथुरा ओर हरिद्रार-जेते तीर्थोमे जा सकते ह । वे जमगेदपुर- 
से यय-कारखाना; कल्कत्तमे बाया ओर हिदुखान मोटर 
कारखाना; बंगलोर भारतीय विमान-कारखानाः कानपुर 
अहपदावादः वम्बई ओर सूरतमे कपडेकी भि -जेपे प्रमुख 
भारतीय ओचोगिक केन्द्ौमे जाकर ठहर सकते है । वे प्रध्वीवी 
गरिमा हिमाख्यते प्रेरणा प्राप्त करनेके ल्य पहाडोकी यत्रा 
कर्‌ सकते हैः या नौकामे गङ्गाकौ यात्रा कर सकते है एेसी 
यात्रा जो किं भारतीय संस्कृति ओर सम्यता--पुरातन ओर 
नवीन दोनोके बरेमै उससे कदी अधिक रिक्षा दे सकती 
है, जितनी पाठशालसओके समस्त व्याख्यान नहीं वता 
सकते | वे भारतक्रे उधानो ओर सोन्दयं -खलको देख सकते 
है । इसके बडे रि्षा-केन््रौ -संग्रहालयोको जाकर देख सक्ते 
ह । वे अभिभावक अपने व्र्चोके वाहर विदेरम रिक्षा 
पयंटनक्रे लिय मेज सकते दै | उन वचचोको विदेदा मी भेज 
सकते है । विवाल्यके नित्य काथक्रमका यह अङ्खष्टेना 
चहिये कि वे छात्र नायको ओर अध्यापकेके देख-भाक्के 
अंद्र रेसी यात्रा-टोलि्योका आयोजन कर तथा दूसरे 
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सरकार अधिकारियोको उन्दै घूट भोर आवद्यकं युबिधा 
देनेके चिरे प्रस्तुत रहना चादिये । 

क्या उपरक्त प्रतता खकार करनेमे पदे ही कामके 
बरोञ्चसे ठे अध्यपिकरके ऊपर असह्य भार वद्‌ जायगा ! 
अगर इमे अच्छी तरह कार्यान्वितं क्रिया जाय तो आवश्यकं 
नहीं हे कि भार वरदे । सिविरका प्रबन्ध षि्यधि्योको खयं 
करना चाहिये । परे गुट या शिविरकी भी देख-रेख करनेके 
खयि एक अध्यापक पर्थाप्त है ओर उते खथं इस अनुभवेषे 
नया आनन्द ओर खम होगा। वडे वि्रालयोमे जह 
२५ यरा ३० अध्यापक ह वरहा प्रस्येक अध्यापको जीवन 
काठ सिप केवढ एक बार दी देखरेख करी जायगी । अशा 
हैक बरहृतसेतो एसे भी अध्यापक गे जो २५ वपके 
मीतर एके अधिक वार रेते राष्नि्माणत्मक कामे 
योग-दान देनेके टिग्रे अपने वचचौको पथनिदंश खेच्छासे 
करना चि । भ्न इस प्रथपर केवर एक वार आगा | 
दसल्यि जो उपकार मकर सर्द, मुञ्चे अभी कर्लेना 
चाहिये; क्योकि फिर इस पथपर मुञ्चे नही आना ह ।' 


~ न्वी © क-द- 


द्यो सदुपयोग कते ह ! 


( रेखक--प्रतयक्षदशौं ) 


भारतवकके स्कूख-कलिजमे वषमरम लगनग छः महीने- 
का समय च्म चछा जाता दै। इसे साख्भस 
जितनी पायी होनी चाहिये उसमे दो साक छग जति है । 
दरस प्रकार समय ओर धनक्रा अपरव्यय दोता है | यहं व्रहुत 
बी राष्टि हानिदैः पर इस ओर करिसीक्रा ध्यान नहीं 
जाता । आवद्यक मामृी दुद्ियोके अतिरिक्त पूरा समय 
पदार्दमे दे देनेसे विद्यार्थी कई साल पटे योग्यता प्राप्त कके 
जीविकरा-अज॑न करने योग्य वन सक्ते हं | दूर, जवरतक 
चिवार्थी-जीवन रहता दै, तवतक्र प्रायः घरकी चिन्ता नहीं 
रहती । हस्लो ओर वेोर्डगमं एक-दूसरेकी देष्रा-देखी 
विव्ार्थी व्ेदद खनं करने छ्गते द| गरीव पिता या 
ससिभावक्‌ ऋण टेकर, घर-जमीन वेचकर पपुत्र प्रद ठेनेपर 
सू पैसा कमायेगा--दस आगमे उसकी मग पूरी कसते 
रहते ह । इधर व्यज्य उम्र बढती हैः व्वो-स्यौ मनम 
विकार वदने छगते हैँ । क्रुसङ्ग मिक्ता दै, सिनेमकर उत्तेजक 
दृश्य देखनेको मिख्ते हैः षरफे कामो नफरत हो जाती दैः 
पैन ओर बिकासिताका दकार हौ जते हैः जिषे 


उन्छृह्ट्ता ओौर चरितरहीनता वद्‌ जाती है । चे ओर 
हानि-ही-दानि हेती है | यदि ये दुद्धिर्यो करम हो ज्ये ओर 
पदाईपे समय छो, तो मरे सारी बरुराद्या बहुत अशमे अपने 
अप दूर्‌ हो स्करतीहं। 

ददधियोमे ल्के आवारा धूते ह या आलम समय 
बिताते हैः इसदिि च्यक समयमे मनोरञ्जनके साथ दी 
ज्ञान-व्रद्धि होः इसके छम यिष्ना-मनीषिग्रोने यह सोचा 
८अवकाशकरे समय विद्यार्थीगण अपने-अपने अध्यापकरकी 
देख-रेलमे यात्रा-टोढी वनाकर देशम ज्हा-नहो उपरोगी 
खान टैः वर्ह जा्थेः सेवा कसना सीखें, ओग्योगिक केन्द्रक 
देखे, रेतिदासिक खलोका निरीक्रण करे ओर अपनी 
जानकासै बरदृविं । एसी यात्रा-टोटेकिं खि रेख्वे-विमाग 
रेका किराया कम करे ओर जर्ध-तर्ह सरकारी अधिकारी 
मी आवदयक्र सहायता करे ° प्रस्ताव उचित है ओर टीक- 
ठीक व्यवश्या ओ अनुश्ताघनमे कां है तो, समयक्रा कुछ 
उपयोग मी हो सकता ₹ै। विदेशेमे व्यवस्थितरूपसे एेसा 
होता मी दै; परंतु हमरि यर्होकी सिति दूसरी दी ₹े | यदपि 
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# जो अपराधुं भगतं करं करई । राम-रोष-पाबक सो जरई ॥ # 








उपयुक्तं निणंयकरे अनुसार यह छात्र-छाचाओंकी यात्रा-योिरया 
बनने छग है ओर उनका देश-्रमण मी आरम्भहो गया 
हे; पर इस यात्रामे जो निम्नङ्खित बुरा्या पैदा हयो रही 
ईः उनके सम्बन्धमे मी कुछ विचार करना परम 
अवेद्य दै । 

१. ज्ञान-वृद्धिकी जगह विद्र्थिर्योमे सेर-सपटे ओर 
मौज-रौककी प्रृत्ति बद्‌ रही है । 

२, धनका खचं बहुत बद रहा है । इसके अनुपाते 
खभ बहुत ही कम हेता है | 

३. दुद्ियोके दिनम विचारी जो कुछ धरका काम- 
काज देखते-करतेः उसे नदीं कर पाते है भौर धरकी 
जानकारीसे बश्चित रह जति है । 

४. यात्रा-टोखीके विन्यार्थीं अत्यन्त खच्छन्द्‌ हो जाते 
है । कई बार स्वयं ओंखों देखा गया है करि विद्यर्थियोकी 
एेसी योखी जिस रेव्के डिन्ेमेः वसमे; जहाजमे यात्रा 
करती है, उसमे अन्य य्रिथौके नाको दम आ जाता है। 
येनरिना टिकट या निम्नश्रेणीके टिकट लेकर मी उच 
भेणीके डिन्चेमे सवार हो जाते है ओर यातरियोको तंग करते 
हँ । दिष्कछगी करना; ठदहाका मारकर रहैखना; चाहे जिषका 
मजाक उडानाः बडे-बृदटो ओर गरीवोसे छेडखानी करना; 
ब्राह्मण-साधुजंको परेशान करना, राह-चछ्तोको ठंग करना, 
तरद-तरहकी बोख््ां बोलना; एेसी कई बातें रोके 
विद्यार्थी करते ह कर जिनको देखकर बड़ी ठ्जा आती है । 
पर कोई कुछ बोर नदीं सकता । अगर किसीने कुछ कहा 


तो योली-की-येढी उसपर टूट पड़ती है ओर उस बेचरेकी 
बड़ी दुर्दशा की जाती है । 


५. शोचाचारका त्यागः संध्योपासनाका त्यागः पूजा- 
अच॑ना तथा धार्मिक खाध्यायका त्याग एक-दूसरेका जून 
खाना-खिखनाः सखमीकां एक साथ खानाः अमक्षय-मक्षण 
करना आदि करई एेसी बातें दै जिनको विव्यार्थी घरमे नदीं 
क्रते, पर इस यात्रा-योखीके पहले दो्तोकि संको चसे करते दै । 
फिर उसमे अभ्यस्त हो जति दै | प्रायः तरुण अध्यापक दही 
योखि्योमे साथ रहते दै जिनका वि्यार्थियोपर कोई खास 
प्रभाव नहीं रहता । अतएब वे विद्यार्थियोको किसी प्रकारक 
रोक-टोक न करके उरनन्दीके साथ हो जति है| ये बुराइयां 
आम तोरपर बद रही है | 

एसी यात्राओंमे ज्ञानवृद्धि मनोरञ्जन ओर विभिन्न 
सखानोको देखनेका जितना छाम होता हैः उससे कदी अधिक 
धनका नाश ओर सवसे बदकर तो सदाचारका नाद हो 
जाता है | इन बुरादयोसे सर्वथा बचकर यात्रा-टोलिर्योकी 
व्यवखाश्चे तो ठीक दै नदीं तो, आजकल जेसे जीवनका 
उच्वस्तर ८ हाई-स्टैडडं ) बनानेमे खच॑ः फैरानः विकसिताः 
प्रमाद ओर असदाचार बट्‌ रहा हैः वैसे ही चुद्टियोकी 
यात्रा-येी भी बुरादइ्योके बदनेमे कारण होकर समाज 
ओर देशके ल्ि घातक सिद्ध होगी } इस विषयपर रिक्षा- 
विभागको; शिक्चषण-संस्थाओके संचाखकोंको, अमिभावकोको 
ओर संयमी विद्यार्थियोको भी गहराई विचार करना 
चाहिये | 


न~व 


भाटक 
( रचयिता--श्रीबद्रीपसादजी गुप्त 'आयंः ) 
तुम रष्टके इतिहास हो ! 


तम अग्निक्ी भीषण छषट 
जरते हए अंगार हो, 
तुम चंचरक्म युति चपल 
तीखी प्रखर असिधार हो, 
तुम खोङती जरनिधि-खृहर 
गतिमय पवन उनचास हो | 
त॒म राषट्के इतिहास हो ! 


तुम क्रातिकी आख्यादइका 
भैरव प्रख्यके गान हो, 
तुम इन्द्रके दुदंम्य-पवि 
तुम चिर अमर बलिदान ही, 
तुम कालिकाके कोप- 
पदुपति सद्रके भ्र-रसहो| 
तुम राके इतिदास हो| 


# श्रीरामचरितमानस ओर भगवहीताकमी शिक्चासे अनुपम खाभ # 


[1 
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रा पचरितमानस ओर भगवद़ीताकी रिक्षासे अनुपम खाम 


( ठेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


ब्ारकोके चरितनिर्माणकरे चयि आरम्भसे दी उनको 
एेसी रिक्षा दी जानी चाये जिसमे उनका चारित्रिकं परतन 
तोह ही नही, प्रत्युत उत्तरोत्तर उन्नति हेती रहै | इसके 
स्थि सदाचारकी ओर सव॑कट्याणकारी धर्मक रिचा 
आवद्यक द | एेसी व्यापक धार्मिक रिक्चके बिना न तो चरित्र- 
निर्माण हे गकष्मौर न देशः जाति ओर समाजका हित करमेवाठे 
वाल्क ही बनेगे। इस प्रकारके सदाचार ओर उदार धम॑की 
शिक्षक स्यि हमरे य्ह दो सर्वोत्तम भरन्थ है--एक हिदीका 
श्रीरामचरितमानस ओर दूरा संस्छृतका श्रीमद्धगव्मीता । 
हमारी भारतीय आर्य॑संस्छृति ओर धर्मी शिक्षा अभृतकरे 
ठ॒ल्य है । यह रिक्षा इन दोनों प्रन्थोमै भरपूर है । जैसे 
अमृतका पान करनेवलेपर विपका असर नदीं ह सकता 
उसी प्रकार इन ग्रन्थक द्वारा भारतीय उदार आयं दिदू- 
संस्कृति ओर धार्थिक आदरपि अनुप्राणितः चिक्षासे शिक्षित 
ओर तदनुसार भ्यवहासमै निपुण होनेपर विदेशी ओर 
विधर्मिर्योकौ अनेकों प्रकार्की रिक्षाओंमे जा कद-कदीं विष 
मरा हुआ है, उसका प्रभाव नहीं हो सकता । अतएव 
बालकोके द्वि श्रीरामचरितमानस ओर श्रीमद्धगवद्धीतकि 
आधारपर आदद रिश्चाकी व्यवस्था अवदय करनी चाहिये | 
रामचरितमानस ओर श्रीमदद्धगवद्भीता-ये दो मन्थ हमारे 
साहित्यके अनुपम रतत टै ओर विश्वसादित्यके भी महान्‌ 
आभूपरण दै । संसारके अनुमवी बड़े-बड़े प्रायः समी विद्रानोनि 
इन दोनों प्रन्थोकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है | अतः इन दोनों 
गरन्थोको बाठकके पाज्यक्रममे अनिवायंरूपये रख दिया 
जाय तो बाकका धार होकर परम हित हौ सकता दै । 

दुःख ओर शओोककी बात है कि हमारे देशम एेचे 
अमूस्य भ्रन्थ-रलोके रहते हुए भी बाठकोको अत्यन्त हानिकर 
पुरक पदा-पठाकर उनके मस्तिष्कमे कूडा-क्केट भरा 
जाता है। जब अग्रेजोका राज्य थाः तव तो हमारा कोर 
उपाय नदीं था । पर अब तो हमारा अपना राज्य हैः ह्म 
अपनी इस खतन्त्रताका विशेष छाभम उठाना चाहिये । जो 
सदाचारका नादय करनेवाटी तथा धर्म॑वियोधी पुस्तके हैः 
जिनके अध्ययनसे धिवा हान्कि कुक मी खाम नदीं है, उन 
पुसकोको हटाकर जिनमे देशः, जाति ओर खमाजकी तथा 
दररीरः मनः बुद्धि ओर आचार-ग्यवहारकी उन्नति हो; रेखे 


रिक्षाप्रद अन्थ बाटकोको पटाने चाहिये | बात बनानेके 
व्ितो बहुत लेग हैः परंतु वाठ्कोका जिसमे परम हित 
होः इस ओर बहुत ही कम लोगोका ध्यान है) किन्दी- 
किन्दीका इस ओर ध्यान है मीतो परिभ्रमश्ीक ओर 
विद्वान्‌ न होनेके कारण उनके माव उनके मनम ही रह 
जाते द । इस कारण हमारे बाख्क उस लाभसे वञ्चित ही रह 
जाते द । कितने ही शि्चितः सदाचारी, अच्छे विद्वान्‌ भी 
हैः किंतु वे मान-वङ्रके फदेमें फँंखकर या अन्य प्रकारे 
विवश हौकर अपने भावोका प्रचार नहीं कर सकते ओर 
कितने ही अच्छे शिक्षित पुरुष भी इस विप्रयमे किंकर्तव्य- 
विमूढ हयो रे है 

अतः अनुभवी विद्वान्‌ सदाचारी देशदहितैषी पुरषेसि 
तथा रिक्षाविमागकरे संचालकोसे ओर वर्त॑मानं खतन्त् 
सरकारसे हमारी सविनय प्राथंना हैकरि वे पान्य-मणायीके 
सुधारपर शीघ्र ही ध्यान देकर उसका सधुचित सुधार करे 
जोकि हमारी मावी संतानका जीबन दै। देदकी उनति 
ओर उसका सुधार भविष्ये हेनेवङे बाठ्कोपर ह निर्भर 
है । आज तो हमारे बाख्क विद्यक्रे नामपर दिन-परतिदिन 
अविद्याके घोर अन्धकारमय गडदभे ठकेठे जा रहे है| 
बालके आलस्यः प्रमादः उनच्छरह्ुलताः अनुयासनहीनताः 
निखजताः, अकमण्यता; विलसिता, उदण्डता विप्रयलोलुपता 
ओर नासिकता आदि अनेक दुगुंण बद्‌ रई है । दुुंणोकी 
इस बदृती हुई॒॑ब्राद्को यदि शीघ्र नहीं रेका जायगा तो 
अगि जाकर यह भयङ्कर रूप धारण कर सकती ३ | तव 
इसका रुकना अव्यन्त कठिन हो जायगा । इस ब्रादको 
रोकनेमे श्रीरामचरितमानस ओर शीमद्वगवद्वीता- समर्थ 
बोध भी है ओर बाद्को सुखनिमे मी बहुत सहायक है । 
दस्य बाककोको इनका अभ्यास अवद्य दही कराना 
चाहिये | 

श्रीरामचरितमानस 

बराठकरके पाल्यक्रममे आरम्भसे ही श्रीरामचरितमानस्को 
दामि कर देना उचित है जिससे बारकोके जीबनपर 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्के आदं चरिघ्रका प्रभाव पड़े ओर 
उनकरा सुधार ह स्के | श्रीरामचरितमानसे सात काण्ड है | 
पहटी-दूखरी कक्चाके बाल्कोको माप्राका शान नहीं होता, 
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#% उदासीन नित रहि गोसाई । खर परिहरि खान की नाइ ॥ # 








राज्यपद-नैसे महान्‌ सखाथ॑कां त्याग ओर वनवास-जेसे कटको 
आनन्दका रूप देना आदि आदद व्यवहार ह । इनसे 
बारकोको विरोधरूपसे रिक्षा रहण करनी चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीराम खता ओर छक्ष्षणके साथ वनम चले 
गये ओर पिता दशरथने श्रीरामवियोगमे प्राणोका परित्याग 
कर दिया | जव भरतजी ननिहाक्पे अयोध्या आये तो वे 
वहोका एसा हाड देखकर अव्यन्त दुःखित हुए. । उन्हने 
धर्पू्क पिताकी ओष्वंदेदिक क्रिया की । तदनन्तर 
माता तथा वरिष्ठ आदि गुरुजने राज्यतिलकके लये 
बहुत आग्रह कियाः कितु भरतजीने खीकार नहीं किया 
ओर कदा-- 
मेहि उष्देसुं दीन्ह गुर नीका ! प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित धरि भयु दीन्हा । अगि सीप धरि चाहर कीन्हा ॥ 
गुरपितु मातु स्वामि हिति बनी ! सुनि मन मुदित करिभ मि जानी ॥ 
अब तुम्ह॒ बिनय मोरि सुनि दु \ मोहि अनुदसत सिखाबनु दे्‌ ॥ 
उतर दे छमब भपरधु 1 दुित दोष गुन गनदिं न सापू ॥ 

पतु सुरपुर पिय रमु बन करन कहु मोदि रजु 

पष तं जानहु मोर हित कै आपन बड़ काञु ॥ 

तत्पश्चात्‌ भरत मन्त्री, गुरुजन ओर माताकि साथ 
चित्रकूट गप्रे ओर भरतने भगवान्‌ श्रीरामसे बडे ही विनीत- 
मावसे राजतिलकके स्यि प्राथना की | चित्रकूटे श्रीराम 
ओर भरतका जो परस्पर मिख्न ओर वार्ताल्मप दै, वह खाय 
त्यागपूरवक भ्रातृपेमका एक उञ्भ्वल उदाहरण दै । वे दोनों 
ही माई राज्य-पद जसे स्ाथको एक-दूसरेके च्यि व्याग रहे 
है ! श्रीराम-भरतकी प्रेममयी मिख्नाबसाका वणन करते 
हए श्रीदकतीदासजी कहते दै-- 
पहि नाथ कटि पदि गोसाई । भूतरु परे सुट कौ नाई ॥ 

बरस किए उठाई उर सए कृपनिधान 

भरत राम कौ भिरनि सखि निष्ठरे सबहि अपान ॥ 


फिर निषादराजने भगवानसे बतलाया कि-- 

नाथ साथ मुनिनाथके मातु सकर पुर लेभ \ 

सेवक सेनप सचिव स्व आए निकर बियो ॥ 

तदनन्तर शु वशिष्टमे भरत-रातरुधके स्मि यह प्रसाव 
रक्ला कि-- 


म्ह कानन ग्रनहु दोउ माद \ फेरि रषन सीय रघुराई ॥ 
इतपर श्रीमरतजी बडे प्रसन्न हुए ओर बोटे- 
सुनि सुबचन हरे दोर भ्राता \ भे प्रमोद परिपुरन गाता ॥ 
कानन करद जन्म भर बासु \ एहि ते भधिक न मोर सुपासू ॥ 
अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सए्यम्य युजान \ 
जो फुर कहु त नाथ निज कौजि वचनु प्र्रान्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामने भरतजीसे अपनी अप्तमञ्चसता व्यक्त 
करते हुए कहा-- 
रेड सारथे सत्य मोहि त्यागी \ तनु परिहरेड पेम पन सामी ॥ 
तासु भचन मेव्त मन सोचु \ तेहि ठँ अचिक् वुर्हार रतैकोचु ॥ 
भरीमरतजीने राजतिल्कके च्वि प्रार्थना की-- 
देव एक निनती र्नि मोरी \ उचित होई तस करए बहरी ॥ 
तिरक समाजु सानि पबु भना ! करिभसुफर प्रमु जौ मनु माना ॥ 
सानुज पदभ मोहि बन वौजिभ संबहि सनाथ \ 
न तरु फेरि येषु दोउ नाथ चसे मे साथ ॥ 
इस प्रकरणे हमे भ्रावृ-पेम ओर स्वार्थत्यागकी अपूवं 
दिक्षा मिलती हे । बा्कोको इसे सीकर खम उटाना 
चाहिये | 
मगवान्‌ श्रीराम जब चित्रकरूटपे पञ्चवरी पधरिः तब 
मागमे अनेक सुनिरसे भेट हई । उन मुनि्ोके साथ 
भगवान्‌ श्रीरामने वज्ञ ही रहस्यमय; मर्दः रिक्षा; नीति; 
धमः दयाः प्रेम सौ विनयते युक्त स्वार्थ॑रहितः अनुकरणीय 
आदश व्यवहार करिया | 
अरण्यकाण्डये भगवान्‌करा अत्रिमुनिके सनाथ कितना 
रहस्यपूणं संवाद दहै 
संतत मो प्र छपा करहु 1 सेवक जानि तुः जनि नेदू॥ 
धरममुरंघर प्रमु कै यानी) मुनि सप्रेम बेलि मुनि म्यानी ॥ 
जासु कृपा अज धिव सनकादौ \ चहत॒ सकर परमार्थ बाद ॥ 
ते तुमह सम अकाम पिभारे \ दीन्ेधु मृदु बचन उचारे ॥ 
अगि चलकर भगवानूने मुनियोकी हडयोके देरको 
देखकर कदा-- 
निरिचर हीन करै महि मुज उञई पन कीन्ह \ 
सकर मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाई जाई स॒ दीन्ह ॥ 
सुतीक्ष्ण मुनिस मिठनेपर जब मुमिने भगवानसे स्तुति- 
प्राथना कीः तव- 


# श्रीरामचरितमानस ओर भगवद्वीताकी शिक्षासे अनुपम छाम # 
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सुनि मुनि बचन राम मन माए \ बहुरि हरषि एनिवर उर सए ॥ 
प्रम प्रपन्न जानु मुनि मोदी \ जो बर म्ह देठ सो तेरी ॥ 
मुनि कह मे बरकबँन जाचा ! समुक्षिन पट्‌ शू का साचा ॥ 
तुमह नीक रमे रघुराई \ सो मेहि देहु दा सुखदाई ॥ 
जब भगवान्‌ श्रीराम अगस्त्य श्रुष्िकि पास जाने रगे; 
तब भुतीक्ष्णजी बोले - 
अब प्रमु संग जडं गुर पीं \ तुष्ह कँ नाथ निद्रा नादी ॥ 
देषि ङृषनिपि मनि चतुराई \ शिप संग धिहसे द्रौ माई ॥ 
ओर अगसत्यषुनिके आश्रमपर पर्हुचनेपर-- 
मुनि-पद-कमरू परे दौ भाई \ सषि अति प्रीति किए उर साई ॥ 
तब रघुबीर कहा मनि पीं \ तुम्ह सन प्रमु दुएाव कदु नाहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आय \ तति तात न कहि समुद्चायर ॥ 
भन सो मुत्र देहु प्रमु मोहौ । जहि प्रकार मारौ सुनिद्रो ॥ 
सीताहरणके बाद जटायुके साथ श्रीरामका कृतक्ञता; 
दया ओर प्रेमे भरा हुआ जो वर्ताव है, वह वहूत ही 
प्रशंसनीय ओर अनुकरणीय ह । श्रतुल्सीदासजी कहते है - 
कर सरोज पिर परसेड छृषसिंयु रघुबीर \ 
निरखि राम छबि धाम मुख भिगत भई सब पीर ॥ 
राम कहा तनु राखहु ताता \ मुख सुमुका कदी तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत मुख आरा \ अधमर मुकुतं हहं श्रुति गावा ॥ 
सो मम लेचन मोचर आ \ रल देह नाथ केहि षि 
जरु मरि नयन कहहिं रघुराई \ तात कम निज तं गति पई ॥ 
परहित अप मिन्द के मन माहीं! तिन्ह कहुँ जग दुर्म कडु नाही ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा \ देड काह ॒तुर्ह पूरनकामा ॥ 
अबिरर भाति मानि अर भीष गयडउ हरिधाम्‌ \ 
तेहि कौ क्रिया जथोचित निजकर कौन्दी रम ॥ 
कोमर चित अति दीन दयासा । कारन भनु रघुनाथ कषस ॥ 
गीघ अधम खरु आमिष मो \ मति दीन्दी जो जच्त जणे ॥ 
सुनहु उमा ते सेए अभी \ हरि तजि हिं बिष्य अनुएमी ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीरामका रबरीके साथ जो प्रेमका 
बर्ताव हैः वह्‌ बहुत ही प्रवंसा ओर आदरके योग्य है । भक्ति 
करनेवाढे मक्तोके साथ भगवान्‌ के्ा प्रेमपूणं व्यवहार करते 
है, इस शातको यहकि वर्तावसे आनकर हमे भगवान अनन्य 
रू जीर परेम करना चाहिये । भीगोसादईजी कहते ईै-- 


कंद भूर्‌ फर सुरस अति दिए राम कहँ भानि \ 
प्रेम सहित प्रमु ्ाए बसंगर बनि ॥ 
कह रघुपति सुनु भमिनि बाता 1 मानरं एक मगति कर नाता ॥ 
जाति ति कुर घर्म बड़ाई) धन बर परिजन गुन चतुराई ॥ 
भसति हीन नर सोह कैषा \ बिनु जर बारिद देहिभ जैसा ॥ 
किष्किन्धाकाण्डे श्रीराम-लक्षषणका श्रीहनुमानके साय 
मिलनका प्रसङ्ग है, घह एक अद्भुत आदं है । उषसे हमे 
भगवान्‌ रामकी विनयः निरमिमानताः छुशङता ओर प्रेम 
तथा श्रीहनुमान्‌की श्रद्धाः भक्तिः विनय ओर्‌ प्ेमका पाठ 
खीखन। चाहिये । 
्रीतुलसीदासजी कहते ई-- 


निप्र रूप धरि कपि तह गयऊ \ माथ नाई पूत अस भयऊ ॥ 
को तुमह स्यमरु गौर सरीर \ छतरी रूप पिरहु बन बीसा 


की तुम्ह तीनि देब मरह कोऊ \ नर नारायन कौ तुम्ह दोऊ॥ 
जग कारन तारन भव॒ भंजन धरनी मार \ 
की तुम्ह अद्र भुवन पति रँन्ह मनुज अवतार ॥ 
इसपर भगवान्‌ रामने कहा-- 
कोस दसरथ के जाए \ हम पितु बचन मानि यन भए ॥ 
नरम राम लछमन दोउ भाई \ संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 
इद हरी निरिचर बेदेही \ निप्र पिरह हम खोजत तेद ॥ 
आपन चरित कटा हम गाई \ कदु निप्र निज कथा जुदाई ॥ 


इसपर भीहनुमानजीने कदा- 
मोर न्याड मै पा साई \ तुम्ह पूषहु कष नर कौ नाई ॥ 
तव माया बक फिर भुखाना \ ता ते मँ नहिं प्रमु पहिचाना ॥ 
करु मै मंद मोस कुटिर हदय अम्यान \ 
पनि प्रमु मेहि बिसरे दौनधु भगवान ॥ 


अस॒ कि परे चरन अकुसाई \ निज तनु प्रणि प्रीति उर छाई ॥ 

तब रघुपति उउह उर साबा \ निज लोचन जर सचि जुङ्ञया ॥ 
तथा मगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 

दमदरसी मोहि कह सब को \ सेवक प्रिय अनन्यगति सोड ॥ 
छो अमन्य जाके भसि मति न टर हुत \ 
मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भव॑त ॥ 
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तदनन्तरः सुग्रीवसे मित्रता हुई । मित्रके साथ कैसा 
व्यवहार करना चाये, इस विषयमे मगवानका उपदेश बडा 
अलौकिक है । केवल कथन ही नही, कथनके अनुसार उनका 
व्यवहार मी ३ । भगवान्‌ सुग्रीवको आश्वासन देते हुए उनसे 
कहते है 

मुनु सुग्रीव मारि बिहि एकर बान \ 

ब्रह्म रद्र सरनागत म्प न उवरि प्रान # 
ञे म भित्र दुख होहि दुखारी \ तिन्ह भिरोकत पाठक मारी ॥ 
निज इख गिरि समरज करि जाना ! मित्रक इल रज मेर समाना ॥ 
कुपथ निवारि सुपंथ॒चरावा \ गुन प्रणटै अवगुननहि दुरावा ॥ 
देत सेत मन संक म धरु \ बल अनुमान सदा हित करद ॥ 
विपति कारु कर सतगुन नेषा ! श्रुति कह संत भित्र गुन णडा ॥ 
सल्ला सोच त्याग बल भोरे \ सब निधि घटव काज मेँ तरं ॥ 

पिर, जब बाख भेट हृदं तवर उसके साथ मी भगवान्‌ 
का नीति, घम, दया ओर प्रमका वड़ा सुन्दर व्यवहार है । 
इससे तथा बछ्कि वर्तावसे भी इमे भक्तिके तत्व-रहस्यकी 
शिक्षा रहण करनी चाष्िये | 

श्रीरामचरितमानसे बतलाया ३ 
हृद्य प्रीति मुष्ठ बचन कठोरा \ बोस चित शेम की ओरा॥ 
धम॒॑रहैतु अवतरेह गोसाई \ मारु मोहि व्याध कौ नाई॥ 
मै वैरी सुग्रीव पिभरा\ अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 

तत भ्रीरामचन्द्रजीने कहा-- 
भनुज बध मगल सुत नारौ \ सुनु सठ कन्या सम ए चारौ ॥ 
इन्दहि कु्धि बिलोकई्‌ ओ \ ताहि बे कटु पाप न होर ॥ 

तव बाख्नि विनय जौर प्रेमपूर्वक कहा-- 

सुनहु राम स्वामी सन चरम चातुरी मोरि\ 

रमु अजँ म पापी अंतकार गति तोरि॥ 

इसपर भगवान्‌ रामका व्यवहार देखिये- 
सुमते राम अति कोमल बानी \ बलि सीस परेड निज पानी ॥ 
अनवर करो तनु राखहु प्राना । 

इसपर बालिनि कहा- ङृपानिधान भगवन्‌ ! मेर बात 
सुनिये- 
जन्मे जन्म मुनि जतनु करां \ अंत राम कटि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बर संकर कासी \ देत सबहि सम गति भबरिनासी ॥ 
मम रोचन गोचर सोई आवा । बहुरि कि प्रमु अस निहि बनाव। ॥ 

भगवानूने यहां बाखिके नीतियुक्त वचनोको सुनकर 
नीतिुक्त जवाब दिया तया अद्धा, परेम ओर रस्ययुक्त 


# वायस पलिथदि अति अनुरागा । शोदि निरामिष कबहुँ किकागा ॥ # 





0 


ताखिक वचर्नोको सुनकर अपार दया ओर प्रेमका व्यवहार 
किया है ¦ ये दोन ही व्यवहार अलौकिकं है । इसको देखकर 
हमलोगोको भगवान्‌ शरद्धा-पेम करना चादिये । भगवानूने 
बालि-जैसे पापीको मी उत्तम गति दी, भगवानके से विरदसे 
हमलोगोको भी आश्वासन मिषता है ! अतः कमी निराश 
नदीं हना चाहयि; वरं भगवत्प्ा्िके स्यि परम उत्वाहित 
होकर भगवान्‌ परेम करना चाद्ये | 

अपने साथ प्रेम करनेवालेके प्रति श्रीराम किस प्रकार 
परेम करते है, यह देखकर हम केवल भगवानूम ही अनन्य 
प्रेम करना चाहिये । इस विषयमे श्रीसीताजीका प्रेम आदं 
है | शन्दरकाण्डमे श्रीदनुमानूनी श्रीसीताजीसे भीरामका 
संवाद सुनति हुए कहे द - 

रधुष्ति कर र्देसु अब सुनु जननी धरि धीर \ 

अस॒ कटि कपि गदगद भयठ भरे बिसेन नीर # 


तल प्रेम कर मम अर पोरा \ जानत श्रिया ण्ठ भनु मोरा॥ 
स मनु सदा रहत तोहि पदी \ जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
रमु स्देसु सुनत वैदेही \ मगन भ्रम तन सुधि निं तेदी ॥ 
भगवान्‌का कितना उच्कोटिका प्रेम है। पसे प्रेम 
करनेवाले भगवानूको छोडकर जो दूररेको मजते है, उनको 
धिक्कार है । 
सदह वर्की अवधि समाप्त होनेपर भगवान्‌ श्रीरामकी 
भरतकी स्मृति हू क्योकि भगवान्‌करे विरम व्याङुढ हुए 
मरत भगवान्‌ श्रीरामको याद कर रहै थे, अतः श्रीराम भक्तं 
विभीषणके आग्रह करनेपर भी टकामे नदीं गये । उस समय 
भगवान्‌ रामके हृदये भरतके प्रति अटोकिक प्रेम दिखायी 
पड़ता था | छंकाकाण्डमे जब विभीषणने यह प्राथना की कि-- 
सब विधि नाथ मोहि भपनादथ \ दनि मेदि सहित अवधेपुर जाई ॥ 
तब-- 
सुनत बचन मृदु दीनदयाला \ सज भ दौ नयन बिरसा ॥ 
फिर मगवान्‌ भरतको याद करते हुए विमीषणसे बोके-- 
तापस मेष गत॒ छृए जपत निरंतर मोहि, 
देखो वेमि सो जतनु कर सखा निर होदि ॥ 
बीते अवधि जाई जँ जित न पाबडं बीर \ 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रमु पुनि पनि पुरुक रीर ॥ 
इत प्रकारके उत्कट प्रेमको देखकर खाभाविक दही 


मतुष्यके दयम भगवान्छे परेम करनेका भष जाग्रत्‌ ! 
नाता ह-- 


# श्रीरामचरितमानस ओर भगवद्वीताकी शिश्चासे अनुपम मि # 


इसके अनन्तरः जो भरतजीकी विनयपूर्वैक विरहकी 
व्याङुखता है, पह बहुत ही प्रशंसनीय तथा हमलोगेकि द्यि 


अनुकरणीय है । उनकी उस दशाको देखकर श्रीदनुमान्का 


शरीर पुखकित हौ गया ओर भरतजीसे मिखनेपर भगवान्‌ मी 
प्रेमे विहृल हो गये । भरतक्रा भगवान्‌ रामे केवठ भ्रातू- 
प्रम ही नदीं थाः वे मगवद्धावसे भी मावित थे ओर उनम 
मगवानके विरहकी व्याकुलता ओर भगवान श्रद्धा-परेमकी 
पराकाष्ा थी । श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमे उनकी उस 
प्रमावखाका वणन करते हुए श्रीगोषाईजी कहते ईै-- 
र्हेड एक दिन अबधि भारा \ सधृद्चत मन दुख मयउ अपारा ॥ 
कारन कथन नाथ नहिं भायउ \ जानि कुटिरः किषों मोदि बिसरायउ॥ 
अह्‌ धन्य सछिमन बडमाभी \ राम पषदारत्रिदु अनुरागी ॥ 

राम निर्ह छर मरह भरत मगन मन दहेत) 

निप्र रूप घरि पवनसुत आद्‌ शय जनु पेत ॥ 

ठे देषठि कुरान जय मुकुट कृ गात \ 

राम राम रघुपति जपत केवत नयन जरूजत्‌ ॥ 
देखत हनूमान अति हेड ! पुरुक गत लोचन जर बरषेड ॥ 

इसके बाद जब भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यके निक्रट 
पुष्पक विमानपरे भूमिम उतर गये । तब भरतजी वहा 
अये ओर-- 
महे भरत पुनि प्रभु पद पंकज \ नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ 
परे ममि नहिं उत उप \ बर करि छषसिंघु उर लाप ॥ 
स्याम गात सेम भए उदे \ लव राजीव नयन जर बद ॥ 

भरतजीके इश प्रसङ्गसे हमे भगवानके विरहे 
वयाकुरताः श्रद्धाः प्रेमः दैन्य-भाव ओर निरभिमानताकौ 
शिक्षा छेनी चाहिये । 

तल्यश्चात्‌ भगवानूमे खव प्रजाजनोकि साथ कैसा उ्- 
कौटिका वर्तव करिया किसके साथ एक सथ यथायोग्य 
मिले । श्रीगोखामीजी कहते ईै-- 
प्रमातुर एब लेग निहारी \ कौतुक कीन्ह छइपारु लरार ४ 
अमित रूप प्रण्टे तेहि कारा \ जथाजोग भिक सबहि * पारः ॥ 
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छन महिं सबहि मिरे भगवानः \ उमः मरम यह काहु न जाना ॥ 


इसके अनन्तर भगवान्‌का जो प्रजाजनकरि साथ राज्य 
द्यासनका बर्ताच हैः उसकी तो उपमा मी नहीं दे सकते | 
आज क मी उत्तम-रे-उत्तम व्यवसा ( प्रबन्ध ) हेती |: 


२.७९, 


तो उसके लिये यह्‌ कदावत चली आती दै कि वहातो 

'रामराज्यः हे । भगवान्‌ श्रीरामके राज्यका वर्णन करते हृ 

गोखामीजीने बतलया दै- 

रामराज वैढं त्रेलोका \ हरित भए गए सब पोका ॥ 

बयस्‌ न कर्‌ काहु सन कोई \ राम प्रताप निपनता दोर # 
बरनाश्रमं निज निज धरम निस्त येद पथ कग \ 
चरि सदा पावहि सुटि नहिं मय सोक न रोग ॥ 

नहिं दरिट्र कोऽ दुष न दीना \ नहिं कोड अबुध न रच्छन हीना ॥ 
रमराज नमे सुनु सचराचर जग माहि \ 
कारु कमं सुभाब गुन कृत दुख काहुहि नार्हिं ॥ 

म राज कर सुख संपदा \ बरनि न एक्‌ फनीस सारदा ॥ 

एक नारि त्रत सत सन श्चारी \ ते मन बच क्रम्‌ पति हितकारी ॥ 

खम्‌ मृग सहज बयस निसराईं \ सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
इते हमे आधित जनेति साथ कैषा बरताव करेय 

शिक्षा मिकती है । इसके ब्रादः भगवानूने प्रजाको उपदे 

दिया है । भगवानके वचनम नीति, धम, विनय ओर प्रम 

भरा हुआ है । भगवान्‌ कहते है - 

सुनहु सकस पुरजन मम बानी \ कड न कदु ममता उर आनी ॥ 

नहिं अनीति निं कदु प्रमुताईै \ सुनहु करहु जे तुम्रं सोहाई ॥ 

जँ अनीति कटु माषो माई \ तौ मोहि बरज्हु भय तरिसरार ॥ 

बडे माम्‌ मानुष तनु पावा \ सुर दुर्म सब भ्रंथन्हि मवा ॥ 

साधन घाम मच्छ कर द्वारा \ पाई न जहिं परलोक सवार ॥ 
ए परत्र दुख ॒पावड सिर धुनि धुनि पक्ठितार्‌ \ 
कारहि कर्महि रस्रहि मिथ्या दोस ठमह्‌ ॥ 

एटि तन कर फर बिषय न माई । स्वर्भउ सखटप अंत दुखदाईं ॥ 

मर तनु पाई निष मन देही \ परुटि सुधा ते एठ निष रहीं ॥ 


सभी पाठक-पाटिकाओंसे तथा जनतासे प्रार्थना है कि 
श्रीमगवाय्के उपयुक्त चरित्र ओर वचनोके अनुसार अपना 
जीवन वनं । सरकारे ओर विद्वान्‌ अनुभवी शिक्चकसे 
एवं धनी-दानी सजनेसि हमारा सविनय निवेदन है कि वे 
भ्रीरामचरितमानसका खयं अध्ययन ओर अनुभव करं तथा 
जनतके दितके च्यि स्कः काठेज; पाठशाख आदि 
रिक्ा-वंस्थाअकि पाठ्यक्रमम रखवाकर इसका प्रचार करं । 
बालकेकि ल्यि रामचरितमानसकी शिक्षा बहुत द आदं 
ह! धार्मिक दष्क सिवाः काव्यकी दिस तथा नैतिक 
सामाजिक ओर व्यावहारिक दृष्टस भी यह ग्रन्थ बहत ही 
अनुपम; सब प्रकारसे उपयोगी, सरक ओर मधुर है तया 
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चित्तको आकषण करनेवाटा ओर सव प्रकारकी शिता 


प्रदान करनेवाछा है । अतः इसका हरक प्रकारे प्रचार ` 


करना चाहिये । देरेक भाई.बहिनको उचित दहे किं अपने 
घरमे मी यहं भन्थ मगाकर खख ओर इसको पठने-पटानेकी 
कोरि करें । 


श्रीमद्गवबद्रीता 


जिस प्रकार बाछकके लि पाल्यक्रममे रामचरितमानस- 
की उपयोगिता हैः उषसे भी बदकर गीताकी उपयोगिता 
है | गीताकी संसृत बहुत सरल ओर मधुर है । इटोकोके 
माव हृदयग्राही ओर पक्षपातरदित दै! उसमे थोड़मे ही 
परमात्माका तत्व, रहस्य तथा यिक्षाका सार भरा हुमा है । गीता 
नित्य-नवीन जीवन पैदा करनेवाटी तथा मनुष्यमे मनुष्यत्व- 
का भाव छनेबाी है । इसमे गागरमे सागरकी मति ज्ञान, 
वैराग्य; योगः सदुणः सदाचार आदि अध्यात्म विषय तो 
है हीः इसके सिवा शारीरिकः बौद्धिक व्यावहारिक तथा 
नैतिक रिक्षा ओर उपदेश मी भरा हुआ द । 


शारीरिक शिक्षाका अभिप्राय है शरीर-विषरयकी उन्नतिकी 
रिक्षा | सतरहवें अध्यायके आठ नवे ओर दसवें शोको 
म जो साचिकः राजस ओर तामस आहार ब्रतछाया है, 
उसमेसे राजस-तामसका व्याग करके सालिकका सेवन करना 
शारीरिक उन्नतिका मी हेतु है । तथा शठे अध्यायके १६ वें 
ओर १७ वें दल्योकम योगके प्रकरणम जो अनुचित आहार. 
विहारे व्याग ओर उचित सेवनकी बात दैः वह शारीरिक 
आरोग्य ओर संगठनकी दृष्ति भी उपयोगी है। इसी 
प्रकार अन्य जह -कदी शरीर-संगठन, आरोग्य भर आयु- 
वृद्धिके भाव है वे ख शारीरिक उन्नति लि जा 
सकते दै | 

बरोद्धिक रिक्षासे अभिप्राय हैः बुद्धिको तीक्ष्णः निमंछ 
ओर सात्विक वनानेवाटी रिक्ा । तेरदवै अध्यायके तीसरे 
ओर चोथे लोकम अजुंनको दार्शनिक विषय सुननेकी 
मरणा करके उसके बाद जो आदेश दिया है, वह बुद्धिको 
तीक्ष्ण ओर निम॑र करनेवाला है । इसी प्रकार अटारहये 
अध्यायके रण्वे, रश्व ओर ररव दटोकेमे सालिकः 
राजसः तामस ज्षानका तथा ३्वेः २९ र२बें इटोकोे 
दधिका वर्णन है ¡ उसमेसे राजसखी-तामी ज्ञान ओर बुद्धिका 
त्याग करके सातिक ज्ञान ओर्‌ शुद्धिका अ्रहण करनेसे बुद्धि 


तीण ओर नि्म॑ख होती है । भगवानने कहा है- 


# जौँ बाडक कह ततरि वाता । सुनहि मुदित मन पितु अर माता ॥ # 


सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तञ्ज्तानं विद्धि साश्िकम्‌ ॥ 
(१८ । २० ) 


“जिस ज्ञानसे मनुष्य ए्रथक्‌-एयक्‌ सब भूतम एक 
अविनाशी परमात्मभावको विमागरहित समभावसे खित देखता 
हैः उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान ।* 

प्रवृत्ति च निवृक्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साच्विकी ॥ 

( १८ । ३० ) 
हे पाथं ! जो शुद्धि परवृत्तिमागं ओर निद्त्तिमागको; 
कर्तव्य ओर अकर्त॑ग्यकोः भय ओर अभथको तथा बन्धन 
ओर मोक्षको यथाथ जानती है वह बुद्धि साच्तिकी है । 
यह्‌ बोद्धिक शिक्षा है । इसी प्रकार जरहो-करी मी बद्धि- 
के तीक्षण; निम ओर खाचतिक होनेका प्रकरण है, वह्‌ 
सव बौद्धिक रि्चाका विषय समञ्नना चषि | 

जित ॒व्यवहारसे मनुष्यकी उन्नति हो, वास्तवमे बही 
असली व्यवहार हे । इस प्रकारकी शिक्षा व्यावहारिक रिक्षा 
हे । मगवानूते अजुनको दूसरे अध्यायके ३१वेंसे ३८बें ओर - 
अठारहवें अध्यायके ४श्वैसे ४८ तक्के शोकम जो 
उपदेश दिया हैः उसमे व्यवहारको लेकर रिक्षाकी बातें 
है । इसी प्रकार गीतामे जरह कीं व्यवहारकी बातें है, 
उने व्यावहारिक रिक्षा मी लेनी चाधि | 

न्याययुक्तं वर्ताव करना नीति है ओर इस विषयकी 
रिक्षा नेतिक शिक्षा है । पहरे अध्याये तीसरेसे ग्यारहये- 
तक द्रोणाचायके प्रति दु्ोधनके वचनम राजनीति मरी 
है | दुयोधन कहता है 

परयेतां पाण्डुपुतराणामाचायै महतीं चमूम्‌ । 

ग्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव॒ शिष्येण धीमता ॥ 

(१।३) 

दे आचायं ! आपके बुद्धिमान्‌ दिष्य ॒द्ुपदपुत्र 

धृष्ुम्नके दवारा व्पूहयाकार खड़ी की हुई प्डुपुतरोकौ इस 
बड़ी मारी सेनाको देखिये ॥ 

यहा दे आचाथं | व्ूहाकार खडी की हुईं पाण्डुपत्रोकी 
इख बड़ी भारी सेनाको देखिये - इस कथनका यह माब है 
कि यद्यपि हमारी सेना महान्‌ हैः तथापि पाण्डवेन ्यूहकी 
सचना इस प्रकार की है कि उनकी सेना अव्य नेप भीमहान्‌ 
दीखती दै । {आप देखिये तो सही, उनकी कष अद्भुत 
चादुरी हे ।' 


` # श्रीरामचरितमानस ओर भगवद्रीताकी शिक्षासे अनुपम लम # 


ओौर “आपके चिप्य-¬ यह कहनेका आश्य दै कि 
हमारी सेनाकी व्यूह-स्वना तो इससे मी बरदृकर होनी चाहिये । 
क्योकि उनकी सेनाकी म्यूह-र्चना करनेवाखा धृष्टद्युम्न आपक्रा 
शिष्य दै, आप उसके आचाय है; जव अप्कि शिप्यकी देष 
स्वना है तो फिर आपकी स्वना तो उश्से भी विरेषर होनी दही 
चाहिये । तथा धृष्द्ुम्नको द्रुपद पुत्र कहकर दुर्योधन द्रुपदे 
साथ जो द्रोणाचायंका वैर थाः उप्त वैरको याद दिखते हुए 
युद्धके छथि आचार्यंको जो दिलारहादहैः जिसे किम 
तेजीके साथ युद्ध करें | 

एवं धृषदयुम्नकरो बुद्धिमान्‌ कहनेका अभिप्राय यह दै 
कि वह यद्यपि आपके मारनेकरे लि उत्पन्न हा थातो मी 
आपका शिष्य बनकर उपने आपसे ही युद्धविध्या सीखी, 
यह उसकी कैषी बुद्धिमत्ता ३ । 

नीतिक्रुशर दुयोधनक्रे वचनम इसी प्रकार आगे भी 
चोथेते ग्यारह तक्के छोकोमे राजनीति मरी हुई ह । 
तथा तीसरे अध्यय श्वेते शरवे तक्र जो बह्याजीके 
वचन है, उनम रिक्षाप्रद्‌ नीततेकरे वचन दै । ओर मी जहो 
कहीं गीतामें नीतिकी ब्रात है उसमे नीतिकी रिक्षा ठेनी 
चाहिये । 

गीतामे एेसी रहस्यमयी रिक्षा भरी हई है कि जिसे 
मनुष्य इस लोकम न्थयथुक्त अथंकी सिद्धि के 
अपना ससर-निर्वाह ओर मरनेपर परोकमे उन्तम-से-उत्तम 
गति छम कर सकता है । रेषा उपदेश.भद म्रन्थ संस्कृत 
माषमे भी दूरा कोई देखनेमे नहीं आताः फिर अन्य 
माप्रा्ओकी तो बात हीक्या है | इकी संस्छृतमाप्रा ओर 
कविताका लव्य आक्रष॑क है । जो सदाचारी विद्वान्‌ 
इसकी गम्भीरतामे गोता छ्गति है, उनको इसर्तैते नये-नये 
उपदेशरत्र मिकते ही रहते हैँ । गीता स्वर गा््लोका सार ह । 
इसकी महिमा जितनी गायी जायः उतनी ही थोड़ी हे । 
स्वयं श्रीवेदव्याखजीने कदा है-- 

गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शाख्षग्रहैः । 

या स्वथं पद्चनभस्य मुखग््द्धिनिःखृता॥ 

( महा० भीष्म० ४२। ६१) 

ध्गीताका ही मखी प्रकारसे श्रवणः कीर्तनः पठन-पाठन; 
मनन ओर धारण करना चहिये अन्य शाख्ोके संग्रहकी 
क्या आवकछयकता है १ म्योकि वह्‌ स्वयं पद्मनाभ भगवानूके 
साक्षात्‌ मुख-कमल्से निकी हई है । 

जिस प्रकार द्शनशाख्रके अवलोकनसे बुद्धि तीक्ष्ण शेती 


बा० अऽ ३६ 
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हैः उसमे मी बदकर इख गीताराख्रे अनुशीलनसे बुद्धि वीक्ष 
ओर निर्मल होती है । स्योकि गीताम दाशंनिक विषय भी 
उचक्रोटिका है । योगः सांख्यः वेदान्त आदि दर्शन-मरथोमे 
जो छाम-प्रद वतिं दैः उनक्रा तथा भ्रुति-स्मृतिरयोका मी 
सार इस गीताशाश्लमे भगवानूने का है । तेरह अव्थायके 
तीसरे चोये शोकम भगवान्‌ अर्जुनको सुननेके स्वि सर्चैत 
करते हुए कहते ह-- 

तस्त्र यच्च यादक्व यद्टिकारि यतश्च यत्‌ । 

स चयो यद्प्रभावश्च तसमासेन मे श्रणु॥ 

वह्‌ कषे जो ओर जैसा है तथा जिन विकाररौवाखा 
हैः ओर जि कारणे जो हुआ दै; तथा वह कषेत्रज्ञ भी 
जो ओर जिस प्रमाववाखा है--वह सव संक्षेपमें मुञ्चते सुन ।' 

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोमि्धिविधैः प्रथक्‌ । 

बरह्मसूश्रपकैशचैव हेष॒मद्धिभिनिश्चितैः ॥ 

यट क्षेत्र ओर क्षेत्रजा तख चऋषि्ोद्ारा बहुत 
प्रकारये कहा गया है जर विविध वेद-मन्त्रौदारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है तथा भीर्माति निश्चय किये 
हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूतके पदोद्यारा मी कहा गया है । 

गीताके रहस्य ओर त्वको जाननेवाठे सदाचारी 
विद्वान्‌, साधु-महार्माओं तथा शिक्षकोने एवं महात्मा गधीजी- 
ने भी दषक्रौ भूरि-भूरि महिमा गायी है । अतएव बाठकोके 
च्वि पाल्य-करपमे गीताका अध्ययनं अवद्य रखना चाहिये । 

गीतप्रेठ गोर्लपुरमे गीता-परीक्षा-समिति भी खोटी 
हु हैः उसके अनु्ार पाटशाखर्ओ ओर स्करलोमे बाल्कोको 
गीताकी परीक्षा दिखायी जा सकती है । ॥ 

तीतरी श्रेणीकरे बाक्कोको प्रवेदिका-परीक्षा दिखा सकते 
है, जिम केव २ रेतथा ३ रे अध्यायकरो साधारण अर्थसहितं . 
कृण्ठसख करना होता है । चौथी श्रेणीकरे बाल्कोको प्रथमा 
परीक्षा दिखवें, जिसमे गीतके प्रथमसे छठे अध्यायतक है; 
जिखका साक्भरमे अथं सहित कण्टश्य होना सहज हैः क्योकि यदि 
प्रतिदिन एक शोक मी कण्ठख किया जाय तो भी साक्मरमे 
छः अध्याय कण्ठख हो सकते ट । पोचवीं क्षामे गीताकी 
मध्यमाका प्रथम खण्ड दिकः जिसमे अध्याय १ से १२ 
तक अर्थसदित कण्ठख करना तथा गीत-तच्वविवेचनीके आधार 
पर पहठे अध्यायक्री व्याख्याका अध्ययन करना होवा है। 
इसमेसे १ से ६ तकका तो प्रथमामे अध्ययन कियादह्ी जा 
चुका हैः बाकी छः अध्याय ही रह जाते है! उनका साकम 
अध्ययन करना कोई कठिन नही । छदी कक्षामे मष्यमाका 
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द्वितीय खण्ड दिवे, जिसमै अ० १ से १८ तक अर्थपदहित 
कण्ठस्य करना तथा गीतातच्वववेचनी अ० २३४ की 
टीका है । इसमे भी १ से १२ तकका तो प्रथमा ओर सध्यमा- 
प्रथम खण्डमे अध्ययन हो दही चुका दैः बाकी छः अध्याय 
ही रह जाते है, उनका साक्मरमे अध्ययन करना कई 
कठिन नहीं । सातवीं कक्षामे मध्यमाका त्रृतीय खण्ड दिखें 
जिसमे प्रधानतया गीतातचविव्रेचनी अ ० ५ से ९ तककी यका 
है । आटवी कक्षामे उत्तमा दिखे; जिसमे प्रधानतया 
गीतातखविवेचमी अध्याय १० से १८ तकका रीका है | तथा 
नवीं ओर दसवीं कक्षाओँमे गीताविश्रारदकी परश्चा दिवेः 
जिसमे कई यकाओका तुख्नात्मक अध्ययन विशेषरूपसे 
रक्खा गया है | गीता-परीक्षा-वामतिकरि पाल्य-कमकी विरोष 
जानकारीके स्मि नियमावली गीताप्रेस; गोरख पुरे मंगाकर 
देख सकते है । 
यदि एेसा नह्योस्केतो साधारण तौरपर तो गीता 
अवद्य ही रखनी चाहिये । दूसरी कक्षामे अध्याय १ २; तीसरी 


# होहि सोह जो राम रचि राखा । को करि तक्रं बढ़े साला ॥ # 


कक्षामे अ० ३; ४ चौथी क्षामे अध्याय ५; ६; पोचवीं 
कक्षामे अध्याय ७; ८; छसी कश्चामे अध्याय ९; १०; सातवीं 
कक्षामे अध्यायं ११ १२; आटवी कक्षामे अध्याय १३; १४; 
नवी कश्वामे अध्याय १५; १६ ओर दसवीं कक्षामे अध्याय 
१७; १८--दइस प्रकार क्रम रखकर भी पदा सकते है । यह 
क्रम बूत ही साधारण दै; क्योकि साल्मरमे केव दो 
अध्यायौका ही अध्ययन करना होता है ओर इससे गीताका 
ज्ञान बहुत सहन ही हो सकता है । साथ-साथ अर्थं ओर 
भाव भी सिखलाना चाहिये; जिससे उनके जीवनपर अच्छा 
असर हो ओर उनके आचर्णोका सुधार हो । 

सरकारसे, रिक्षकसि ओर दानी सजनोसे हमारा निवेदन 
हैकिवे गीताका पठन; अध्ययन; मनन ओर अनुभव 
करके स्वयं इसके उपदेोको धारण करं तथा दुसरौको 
धारण करानेके स्यि इसका प्रचार करे एषं स्कूटः कलिज; 
पाटा आदि रिक्षा-संस्थाओंमे गीताकी पदाईदको भी 
अनिवार्यं करमे-करानेकी विशेषरूपसे कोशिश करे । 


~न © क्‌ 


तरुणो ! अपना पथ चुन से 


( लेखक--श्रीखामीजी श्रीद्धिवानन्दजौ महाराज ) 


क्या यही वह भूमि दैः जिसे चक्रवती भरतके चरणोनि 
कभी पवित्र किया था ? क्या आजके तरुण उसी भारतमाताकी 
संतान है जिसने कमी मीष्म, अर्जुनः याज्ञवस््य ओर 
नचिकरेताको जन्म दिया था ? निस्सन्देह वही है; मयोकि आज 
मी ब्राहरी संस्छृतियौके इतने समाधतोके बाद भमी; इस 
पुण्य-भूमिमे उस महान्‌ प्राचीन आध्यात्मिक संस्छृतिके 
पदचिह्न अव भी अवदोष दैः यर्होकी धरतीमे अव भी 
योगियो; संता, प्रतापी शासको ओर गहन मनीषियोके 
पद-परागकी सुरभि अभिव्या है । 

भारतमाता ! तब घम्दे कोन-सी व्यथा सता रही है १ 
तुमने क्यो रेसी निर््रैट संतान जनना प्रारम्भ कर दिया हैः 
कि जिनमे न प्रतिमा दैन नैतिक बल है ओर न है संकस्पकी 
दता ? क्यो तुम्हारे ऊपर एेसी विपत्ति आ पडी करि जि 
क्रोखने श्रीराम ओर भगवान्‌ बुद्धको जन्म दिया, उसी 
कोखसे दुवरैड संकद्यवलठे चरित्रहीन तरुण जन्मने छ्ये १ 
नही-नही, यह रोग तम्हरे अन्त्म॑म॑को प्रभावित नहीं कर 
सकता । यह्‌ तो केवल क्षणिक ज्वर है । 

मारतमाताकी तरुण संतानो ! महान्‌ योगियो ओर 
संतोके वंशजो ! उठो; तन्द्रा छोड दोः पुश्ारी माता तीव 


यातना पा रही है | जिषने पुग जन्म देकर पाल-पोाः उस 
जननीका हृदय आज व्यथित है । उसका जीवन-्वास है-- 
अध्यात्मः तुम्हारा प्रत्येक कुकमं उस इवासको अवरुद्ध कर 
देता हैः वुम्हारे प्रत्येक कुवचन ओर कुविचार उसको 
अरुचिसे उद्विग्न कर देते रै, वह अबे अधिक सहन करनेमे 
असमर्थं है | 

मारतमाताने तुमे अपेक्षा की थी कि पुम समी 
मानवतके आध्यात्मिक नेता बनोगे; पर मिकञे तुम विदे्ी 
म्रतेक्वादी संस्ृतिकरे अभागे अनुगामी ! भारतमाताने 
तुमसे अपेक्षा की थी कि तुम अभ्यात्मशक्तिकां महान्‌ विभूति 
बरनोगेः बुद्धिके अवतार बनोगे ओर पवित्रताकरी महान्‌ आत्मा 
बनोगे; पर अव योगकानापर लेते ही तुम्हारी जान कीपिती 


हैः ईवर ओर संतो नाम अति हीतुम कन मदस्ते हो 


ओर एेन्दरिय-युखकी पश्छईॐ पीडे तुम दौइते रहते हो | 
क्या माको इ तरह हताश करना वुम्हरि च्वि उचित है 
कमी नहः कदापि नहीं | 

मारतकौ तरुणाई | जागो । क्था तुमने अपना पाठ नहीं 
दुहराया है ? विदेशी सभ्यताकी राताब्दियोकी अधम दासतासे 
तुम्हे क्या मिला १ सिनेमासे, सस्ते उपन्यासौसेः होरे 
ञौर जञुमाधरसे, चायः कहवा ओर मादक पेयोसे कौन-सा 


तरणो ! अपना पथ चुन रो # 


आनन्द ओर सुख हहं मित्र दै-सिवा रोगः स्नायु- 
विश्रंल्ताः मानिकं विकृतिः चारित्रिक दिवाल्यापन ओर 
धूमिठ बुद्धिके १ जब तुम अपनी सुन्दर देहको कुत्सित 
अङ्गरागोसे आच्प्ि करते होः जब पुम ईश्वरपदत्त विशयुद्ध 
वायुके बदले तम्बाक्ूके धूम्रे अपने फफड़ंको आपूरित करते 
हो, जव घुम सूरं ओर बायुको संरुद्ध करनेवाटी ओर 
भारतीय जल्वायुसे प्रतिकूढ पर्विमीः वेशभूषा अपने शरीरपर 
लदस्ते हो ओर जव ठम भडकीी नेकयई ओर शौकीन 
हैट-बुटसे ठेस हो जादे होः तव तुम अपने ऊपर ही मूव्युदण्डकी 
ग्यव्था कर देते हे । हा, वाना ओर विलायक्रे अन्ध 
उन्मादमे घुम इसे लघ नहीं पाते । 

आओ, म पुम्दं निस्तारका उपाय बतशजं । यह्‌ 
उपाय कोई नया नदीं ह । यह तुम्हारे रक्तम वर्तमान है। 
यह एेखी संस्कृतिका अभिज्ञान है जो वुण्ारे हृदयपरल्पर 
गहरे रूपे अंकित है । केवर धुम इसे जानते नदी, मुने 
पुम सरणमात्र दिखना हैः मुञ्चे रिक्षा नदीं देनी है | 

जीवनकरा उदेश्य मरण न होकर कुछ उचतर छश्च है | 
जीवनका अन्त मृत्यु न होकर सत्‌ ओर महत्‌ प्रपि है। 
उसका उदेदय मोटरगाड़ी, सिगरेरकरे इष्बेः र्बेग्ठे ओर 
रैकके खाते नदी है । तुम्दीं एक क्वण शान्त होकर सोचो तो 
पुम्हं पुरत यहे समन्षमे आ जायगा कि इन सव विलास- 
साममिर्योने दुःखोको हजारगुना बढाया ही है । जिष सत्‌ 
ओर महत्कौ बात म कर रह ॒थः, वे दूसरे धरतङ्की 
वस्तु ह । ` 

क्या घुम अपना मन जानते ह्ये ? क्या तुम्हं विचारपर 
मी विचार करनेका अवसर मिला है ? नहीं, तुमह इसका 
अवकार कसे मिञ १ इसील्ि वम, असद्‌ विचार उठने न 
पायं, इसका निवारण नहीं जानते, जीवनम विनाशक 
क्षणोको रोकनेका उपाय वुग्दे नहीं मादूमः मनकी यान्ति 
ओर वास्तविक ुख पानेका साधन तुम नही जानते । 

मनको परिष्छरृत करनेके बिविघ्र प्रकार है | पुम्है उन 
सवको अपनाना पड़ेगा । मन ओर शरीरके बीच ब्रहुत ही 
सूक्ष्म सम्बन्ध है । जो रारीरकी स्नायुओंको उत्तेजित कर 
देता हैः वह मनके छ्थि भी अहितकर होता है। दण्हारे 
मीतर प्रचुर शक्ति ओर ऊजं है । पुम इनका उपयोग 
जानना चाहिये । स्नाययुओंको उत्तेजित करलेसे उनका 
सदुपयोग नहीं हे कता । मदिरा ओर सिगरेट कोई ओज 
नहीं हैः वे तो उद्टे पुम्हे ओजका दुरुपयोग करके विनाश 
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करते ह । इन सवते कोस दूर रहो । जव ठम मांस-मदिरापे 
विरहित शुद्ध ॒पोधक आश्र करोगेः तमी ठम अपने 
आन्तरिक ओजकी निधिम ब्रृद्धि कर खकोगे ओर वलख्वान्‌ 
एवं रक्तिराटी बन सकोे | तमी एुम्हारा मन शन्त हीगा 
ओर ए आनन्दकी प्रति देगी । 

मनकी कुपथपर जानेकी खयं ही कुरव ह्येती दै । 
उसीको लोग आदत कहते रहते है । तुम्हँ अपनी आदतीपर 
पूणं नियन्त्रण होना चाहिये, तवर वे आदतें न रह जर्येगी। 
तुम मनके ऊपर शासन करोगे; मन तुम्हारे उपर नदीं शासन 
करेगा | तव तुम खद आदते उलन समर्थं हौ सकोगे | 
लौह संकर्पके घाथ समस्त अखस्थ ओर अनैतिक आदतोपर 
विजय प्राप्त करो । तुम ठेवा कर सकते होः तुम्हीं अकेले 
कर सकते हो ओर तुम तभीतक कर सकते हो; जवतक तुम 
तरुण हो | 

ब्रह्मच्ंमे अधिष्ठित हे जाओ । वीयं वुम्हारे भीतर वह 
शक्ति दैः जिसे तुम चाहे जीवनम बड़ी सफ़क्ता प्राप्त करलेके 
ल्यिः चाहे अद्भुत चमत्कार प्रात करनेके खयि; चाह 
पाण्डित्य प्राप्त करनेके ल्म; चाहे बिभ्रत कलाकार बरननेके 
च्यिः चाहे व्यक्तिगत आकर्षणशक्ति ओर तेजश्वी खास्थ्य 
प्रात करनेके स्थि या फिर चदि दुव्यंसर्नौमिे ओर कामुक 
व्यापार्योमे तथा विङृतिरयोमे नियोजित कर सकते हो । इस 
बरातको भदीभोति समञ्च लो । भीष्म खमरमे इसलिये अजेधं 
थे करि वे ब्रह्मचारी ये । हनुमान्‌ इतना दोयं इसल्ि दिखा 
सके कि वे ब्रह्मचारी थे । ब्रह्मचयं तुमह दमकती देहः दीर्ध. 
जीवन, सशक्त मसिष्कः हृदयानन्द ओर आकर्षक व्यक्तित्व 
प्रदान करे । 

उन समी प्रकारे उपन्यासो ओर अखवारो, पत्र 
पन्निकाओं ओर चित्रोसे अपनेको दूर रक्खोः जो ठब्हार 
पाराविक प्रहृत्तियोको उत्तेजना दं । क्यातुम पुष्ये ! 
मनुष्य-योनिमे जन्म लेकर क्या तुम पका अनुकरण करना 


` चाहोगे १ कितनी लजाजनक बात है । ठुम्ह अपने निम्नतर 


संस्कारेके साथ असहयोग करना चाहिये । तमी तुम यथार्थं 
पुरुष बनोगे । यदि ठम्हारा मन पिनेमाकी ओर दौडता है 
तो अनदान ओर प्रार्थना करो । गंदे साहित्यको जला डाले | 
कामोटीपक उपन्थासौकी होखी मना डालो | यदि तुम समी 
उपन्यास न पदनेका संकतप करलक्ेते होतो मे तभ्दै विवास 
दिखाता दँ कि दुकानदार इस आतत्मावनाक्ञी व्यापारमे अपना 
कारवार द्ण्ठित होते देखेंगे । 

गीता, उपनिषद्‌ ओर धार्मिक अरन्थोका अध्ययन करो । 
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तुम्हारा मन इससे ऊर्धवोन्मुख बनेगा । तव मनम कोद 
विक्षोम न उठेगा | जबर मन शान्त हो जायगाः तव त॒म 
इसकी प्रकृति पहचान सकोगे । पुम मनके महान्‌ खोतोका 
सदुपयोग करना सीख जाओगे । तुम अंदरसे शक्ति प्रात 


करने छगोगे | वम मानसिक शान्तिका अनन्द उठाना जान - 


लोगे । पुम शाश्वत सुर ओर आनन्द-प्रा्िका साधन 
प्राल्छेे। 

जब तुम्हारा मन शान्त ओर अविचल हो जाता हैः तब 
वुश्हारा शरीर मी खख ओौर रक्तिदाली हो जायगा । 
तुश्धाया हृदय पवित्र हो जायगा ओर ठम्हारी इच्छाशक्ति 
अप्रतिहत वन जायगी । हषे एकं राब्द कहोगे, वह दोक 
रहेणा । मने कोई विचार करोगे, वह पुरत कार्यान्वित 
होकर रहेगा । तुम रिंहका अनुभाव प्राप्त कर च्ेगे | तुम्हारा 
राब्द कानून बन जायगा । घुम्हारी कामना परिपूणं हो 
जायगी हुम शुतिमान्‌ देवपुरुषकी तरह चमक उटोगे । 
त्र तुम समञ्चोगे फि जीचनका व्रयोजन अपने छोतका 
परिजञान है, मनु्यताका रक्षय ईश्वरकी परासि है ओर यह 


% अद्यपि जग दारुन दुख नाना । सव ते किन जाति अपमाना 


जगत्‌ इखि है कि तुम इसके भीतर इसके ष्टके 
पासको। 

जव मन अविचल ओर हृदय शुद्ध शे जाता दैः तथ 
टृश्वरकी ज्योति उसमे छिटक जाती दहै ओर उसके भीतरसे 
अव्याहतल्यसे प्रखत होती रहती है । तत्र तुम ईश्वरको जान 
जाओगे । तव पुम यह जान जाओगे कि वस्तुतः तम खयं 
ही ईर हो । ईश्वरकी ज्योति तुम्हरे द्वार आलोकित होगीः 
ईृश्वरकी र्ति तुम्हारे दाश कायं करेगी; ईशरका परमानन्द 
तुमसे विघ॒त दोगा । | 

तव भारतमाता आनन्द मनायेगी ओर तब प्राचीन 
ऋषि, महात्मा, योगी सौर महापुरुष भी आनन्द मनायेगे 
ओर तुम्हारे अपर अपने आशीवादकी वप्रां करगे | पम 
अमृतत्व प्रप्त करोगे वुश्ारा नाम अमर दगा ओर 
तुम्हारी कीतिं अक्षय होगी | 

भगवान्‌ करे तुम समी महापुरुष ओर प्रम मागवत 
हयी जन्ममे ओर अमी हो जाओ । यही हमारी परमास्मासे 
हार्दिक विनय है । 


~~त 


अभ्युदय ओर निःभेयस तथा उनकी प्रापकं उपाय 


( टेखक---श्रीमाधव सदाशिव गोन्वेरकर महोदय ) 


मनुष्य-तमाजके जीवनप्रवाहमं बाकका खान अनन्यः 
साधारण महत रखता है । बह अतीतका परिपाक एवं 
मावी काठ्की आदा है | अतः उखके जीवनकौ महत्ता 
कितनी है, यह समञ्ञना कठिन नदीं । जिन संस्कारे युक्त 
होकर, जिन विचररौको-भावको प्रदणकर वह पूणेरूपसे 
डा होगा, उसपर मानव-उन्नति या अवनति निभ॑र रहेगी । 
बाद्यकाठ्मे संस्कार ग्रहण करनेकी क्ति अव्यधिक मात्रामे 
विमान रहती है । इस अवसाम जैसा वायुमण्डल बाटकको 
प्रप्त होगा; जित प्रकारे विचार उसके कोमछ अन्तःकरणपर 
प्रभाव डारते रहैगेः चारौ ओरके उसे प्रिय एवं आदरणीय 
व्यक्ति व्यवहार करते रगे, वेसा ही उसका जीवन बनेगा | 
बहुत कारतक जो संस्कार उसे प्रभावित करते रगे, उनका 
उसपर अमिट परिणाम होकर उन्दीका "वह जीवनभर अपने 
आखरणमे आविष्कार करेगा । एक बार इस्त कोमठः 
संस्कारयुल्म अवसाम उसने अपने अन्तःकरणको व्रनाया 
तो फिर उत्तरायुष्यम कख प्रयज्ञ करनेपर भी उनसे 
ुटकारा पाना या उनम परिवतेन करना उसके स्थि 


असम्भव शोगा । फठतः मानवसमाजकी प्रगतिकौ दृष्टिसे 
वाठककी शिक्चा-दीक्षाका महव अध्यन्त श्रे है । इसीख्यि 
अपने-अपने समाजकी भलर्ई चाहनेवालोको इस प्रश्वको 
सर्वप्रथम खान देकर इसपर साङ्गोपाङ्ग विचार करनेकी 
आवद्यकतां है । 

जिन संस्कारोके कारण व्यक्तिका जीवन व्रनता है उनके 
दो प्रमुख विभाग किये जा सकते द } एक तो आनुव॑श्िक 
ओर दूसरे जो उसके वेयत्तिक जीवनम उच प्राप्त शेते द । 
इनमे प्रथम विमागके दो प्रकार माने जा सकते हं। जिस 
समाजमे बाखक जन्म ठेता हैः उसके सामूहिक जीवनधारके 
कारण सम्पूणं समाजके फुछ समान्य गुणधम; जीवन-दष्टि 
जीवनका रक्ष्यः इस लक्ष्यकी उपासनकि कारण सखाभाविकं 
रीतिसे सदसत्‌, गुणावगुणः पुण्य-पाष॒ आदिका सहजसिद्ध 
विवेक इत्यादिका जन्मसिद्ध संस्कार उसकी बुद्धिपर पड़ा 
रहता है | इसकी अभिव्यक्ति कम-अधिक परिमाणमे समाजमे 
जन्म पाये हूए परत्यक व्यक्तिके जीवनम होती ह। योग्य वागु 
मण्डढ प्राप्त होनेपर इन संस्कारोभेे श्रे, कनिष्ठ या मिश्र 
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पानेके स्यि सवंसाधारणको मा्ग॑सश्चता नदीं । परंतु अपने 
पजने अपनी कु्ाग्र संदोधक्र बुद्धिको शुद्ध जीवन एवं 
तपस्यासे परिष्कृत एवं तौत्रतम वनाकर उस साध्यकी ओर 
जनेवाठे मार्गेको भी प्रकट करिया दहै। इन मागेमिं तीन 
प्रसुल--क्ानः भक्तिः कम--ह । जिदं योग आदि अनेक 
उपाज्ञोकी सहायता हकर रश्च प्राप्त हता हे । तचग्रन्थोमे इन 
मार्गोका साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है | यहो केवर 
उनपर चल्नेकी पात्रता व्यक्ति-व्यक्तिमे आनेके लि भ्या 
किया जायः इसीका उस्लेख करनेका प्रयल पर्याप्त है! 
प्रत्येक व्यक्तिके गुणधर्माका विचारकर यह कहा गया 
है कि सवंसाधारण रीतिसे तीन प्रकारके व्यक्ति मानव- 
समाजमे विद्यमान द| सास्विकः; राजसिक एवं तामयिक । 
प्रत्येकं व्यक्तिमे तीनों रुण कम-अधिक मात्रामे रहते दै । 
तमःपरधान व्यक्तिके ख्य उपरिनिर्दिष्ट किसी भी मार्गका 
अवटम्ब रना असम्भव-सा है| रजःपधान व्यक्ति सत्कमेः 
स्वकतंव्यका श्रेष्ठ पुरस ज्ञान प्राप्तकर सश्रद्धं हृदये 
उसका पाटन; स्थूढरूपमे पूजा आद्कि द्वारा भक्तिका 
प्रयल्ञ-+इनमे रत हो सकता है । इस प्रकार अपने जीवनक 
दिशा निश्चितकर वह उन्नतिके पथपर अग्रषर शे सकता 
हे। सखप्रधान व्यक्ति स्वभावतः ही उत्तम गुणसे युक्त 
होनेके कारणः उदात्तमावोसे पूणं शनेके कारण ज्ञानादि 
स्व मार्गोपर चक्कर उन्नतिकरे शिखरतक प्रच सकता है । 
तीनो प्रकारके व्यक्ति्योको उनकी श्रकृति देखकर 
योग्य अनुशासनद्ारा इन मागपिर चलनेके स्थि सिद्ध 
करनेसे बह जीवनके रक्ष्यको पानेमे समथं ह्येता दै । अतः 
बास्यकाखसे दही इस सिद्धताकी ओर ध्यान देना आवश्यकं 
है । इनमेसे किसी मी माका पथिक बननेके व्यि अन्तरबाह्- 
युचिताः साधनचघुष्टयसम्पन्नता तथा अमानित्वादि सदूगुणोंकी 
उपासना अिवायं है | रिक्षाका छ्य यदी हना चदिये । 
केवर कुछ विषयोकी जानकारी [0201 के द्वारा 
बार्बुद्धिको हस-टरुसकर भर देनेसे जेखा कि आजकठकी शिक्षा- 
प्रणामे हेता दिखी देता ह ओर वह मी अधूरा ओर 
विकृत--कोई छाम नदी, उससे घुस॑स्कारोसे युक्त योग्य 
मानवका विकास कदापि सम्भव नही | इस योग्य रि्चाका 
प्रदान हौनेकी इष्टिसि सवंप्रथम आवध्यकता घरक 
वायुमण्डलका शुद्ध रहना है । माता-पिताको यह जानना 
वाहये कि उनके ऊपर बहुत बहा दायित्व है| जिस 
समय उन्होने किसी जीवको जगत प्रविष्ट कराया; उसी 


% समरथ कं नहि दोषु गोसाई । रवि पावक सुरसरि की नदं 


समयसे उनक्रे ऊपर यह मार है कि वह जीव अपना 
आत्यन्तिकं कल्याण कर सके, ठेखा ही वायुमण्डल उस्के चारौ 
ओर रखकर उसे सुयोग्य संस्कारोसे पूणं करं । इसलिये 
प्रवेक गृहमे कुक नियमोका पाटन अनिवायं दोना 
चाहिये । अपने पूरवजोने ये नियम भी स्पष्ट कर र्वे है । 


[4 


उनका कुछ निर्देश करमेका प्रयन करता ह । 

सर्वप्रथम सू्यौदयके पूवं निद्रा प्यागकरः, शारीरिक 
शुद्धिकरः चराचर शष्के खपिताः स्वामीः नियन्ता 
पसेश्वरकाः जो कोई ध्यान अपनी श्रद्धाका विपय हयो, उसका 
मनःपूर्क सरण करे । अनेक भावधूणं स्तोत्र सगुण एव 
निगंण खशूपकी आराधनके निमित्त निर्मित ह । उनको 
कण्टखकर्‌ पठन करना ओर साथ दी हृदयकी श्ुदध भावनासे 
उस प्रमात्माका कु समयतक समाहित चित्तसे चिन्तन 
करना चाहिये । ज्ञानादिक क्रियाः सूर्यनमस्कार-जेसा 
पवित्र व्यायामः सात्विक आदहार-विहारः कुकाचार-पाठ्नः 
प्रतिदिन कुकछ-न-कुछ दानः समाजतेवा इप्यादि कार्यः 
करतव्यका निरख्प पाटन; सायका तथा निद्राके पूवं ईश- 
चिन्तन इत्यादि श्रे व्यवहार अत्यन्त नियमदूरवक करना 
आवद्यक दै । माता-पिताको स्वथं इन निय्मोका पालनकर 
रका वातावरण शुद्ध संस्कार करनेके स्यि समथं रखना 
तथा केवछ शाब्दिकं उपदेदामात्रसे नदीं तो अपने प्रत्यक्च 
आदरे बाककोको सख्सगुणप्रापिद्वारा सक्तवसाक्षात्ारके ` 
व्यि सिद्ध करना अत्यन्त आवद्यंक है । एेसा वातावरण 
बरना रहा ती मनुष्यमात्रको दहीनताकी ओर खींचमेवाठे 
रुद्र॒ आकर्षण ब्राखकोपर प्रभाव नदीं डाल सफ्रेगे जर वे 
कदापि कुमागगामी नहीं गे । दुर्माम्यवश आजकं 
बरहुतेरे परिवारोँसे विरोषतः आधुनिक रिक्षाप्राप्त परिवारे 
ये सव्र नियम, कुलाचार, स्दाचरके आदरं ङ हीह 
गये ' हँ । धरके संस्कार अशदः पाटश्ाल आदिमे शिक्षा 
नाममात्र--क्योौकि वरहा तो चास्ध्यि-गटनका कोई विन्वार 
ही नहीं दीखता, जीवनके ठक्षयका किसीको न पता हैः न 
उसकी प्राप्तिका विचारः कैवछ निकम्मे नौकर 
बनानेके कारखानोसे उन्है अधिक महत्व दिखता 
नदी--चारो ओर हीन अनाचारको प्रवृत्त करनेवाेः 
्षुद्र॒पड्मावको विषयोधपताको उदीपित करेवा 
निरु सखच्छन्द खेराचारको पोस्साहन देनेवाेः 
खाथपरता, मौतिक युखोपमोगकी कामनाः कर्तन्य-विस्मृति 
आदि भयानक दुगुभोको उत्पन्न करनेबाढे, मानवता-विधातक 


# अभ्युदय ओर 


£ 


अनेक प्रबल आक्रवण--यदी आज्के बाक्क्के चारो ओरकः 
मीप्रण वायुमण्डल हे | इख भवंकर अवसाम आजका वाल्क 
अपने संस्कार प्रात करता हुआ दिखता है । इस खितिमे 
उसमं मानवताका प्रका उ्यन्न होकर वह श्रेष्ठतम जीवन 
प्रात कंसं कर सकेगा ? इस प्रक्षपर गम्भीर विचार करेरी 
नितान्त आवदयकता दै मौर अपने बाल्कोकरे माता-पिता 
द्वारा पराप्त भनुषोधिक संस्कारोमेसे अनि संस्कारेका नर 
कर योग्य संस्कातौकी अभिवृद्धि करनेके स्वि प्रका 
वायुमण्डल प्रव युद्ध संस्कार निर्माण कर स्के; इस टको 
सामने रघ्रकरं माता-पितकरो अपने पारिवारिक जीवनमें 
उक्तं अनुयामनः नियमवदता एवं दुद्धता उनकी तथा 
समाज्के श्रेठ रुर्णोका आनुवयिक संस्कार वि्चुद्ध रूपमे 
प्रकर हो, एसी चेश करनकी अतीव आवश्यकता है । 


समाजकरे आनुवंदिक संस्काररोकरा विचार खामने आने- 

परः १-आध्यातमिकः २-राष्टिय-दो दष्टियोसे विचार करना 
आवश्यक होता ह! प्रथम समाज-जीवनका आध्यात्मिक 
` संस्कार ओर दुसरा व्यावहारिक आविष्कार-राष्टिय संस्कार- 
अपने समाजका बिचार करते हुए व्यक्ति-विकासके विचारे 
समय जिसका कुछ उद्टेख किया गयाः वे जीवनके ठश्षयभूत 
आध्यास्मिक तख मुख्यतः सम्मुख अति ह । व्यक्तिके 
आध्याप्िक विकासम उसके ग्यक्तित्वकी मर्यादाओंको 
विस्तृतकर समाजके साथ व्यक्तिकी एकरूपताका अनुभव 
व्यष्ि-समष्टि-तादारम्य होना ही चाहिये । इस दिस रिक्षाके 
दवारा एेसे ही संसखकारेका निर्माण होना आवश्यक है, जिनमे 
व्यक्ति अप्रने वैयक्तिक या कौटुम्बिक स्वाथे ऊपर उटकर 
अपतको समाजके अविभाज्य अङ्के रूपमे पहचान स्के | 
दसःरभे सामूहिक खे आदि शारीरिक कायक्रम सामुदायिक 
समाजोययोगी कार्यद्वारा समाज-सेवाकी रिक्षा देनेवाले 
कार्यक्रम, सामुदायिक प्राथना आदिका आयोजन कर 
वराठकोको उक्षे सम्मिलितं करना ओर इन आये जनोदार 
उने सुसूत्र सामाजिक भावके संस्कारनिर्माण करना 
आवद्यक दह । इन संस्कारोके निर्माणसे सदजमे दही एक 
ज़ोर श्रष् ठाम होता है कि व्यक्ति निःखार्थः व्यागीः 
सेवामावयुक्तः सत्कार होकर हीन भारवोकौ स्यागनेमे 
समर्थं होता हुआ परमो आध्यात्मिकं अनुभव प्रात करनकरे 
य्ि अधिकाधिक पात्र होता है। इस प्रकार वह अपने समाज- 
जीवनकी परम्पराप्राप्ठ आध्यात्मिकं सम्पत्तिका अधिकारी 


निःश्रेयस तथा उनक्री प्रापनिकरे उपाय ॐ 
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बनकर अपने दनन्दिन व्ववहरमे गै उन अङ्खके रूपमे 
खड़ा द सक्ता दै | 


अपनी जीवनधारामं अन्तम छक्ष्व-प्रसिक्रे दतु समाज 
धारण करमेवाटे धमकः ज व्यनिके द्यि अभ्युदय तथा 
निःप्रयमका दतु दैः एन करना अत्यन्त अनिवार्य कदा 
गया है! ओर उपरिनर्दिय दिक्षा, वावुमण्डलः माता-प्रितके 
आचरणः सामूहक जवन आदिक द्वस समाजके सां 
अविच्छेच् एकाःमताक्रा संस्कार तथा कतग्य निर्देश होनेके 
कारण समाजकरी मुम्यवस्थित धारणा करमैवछि धमक्रा 
परिपालन करनेन व्यक्ति समर्थं ह्येता है । धर्म-पालनमे 
, खतःके जीवनम निःश्रेयतक्र पर्टुचनेकी पात्रता प्राप्तकर 
आव्यन्तिक अभ्युदयका मी वह छाम पा नकता है । 
आत्यन्तिकं अभ्युदयक्रा विचार धममेमे निर्माण होनेके कारण 
अप्रने राष्ूजीवनमं उसमे केवछ क्रिसी व्यक्तिमात्रके जीवनका 
देहिक उक्कष अभिपेत न होकर सम्पूणं समाजकाः रष्टका अभ्यु- 
दयः राष्ट्का सर्वपरकार सुखसम्पत्तिः वभव; े्वयं, गरिमा, 
जगत्‌.प्रतिष्ठा आदिते युक्त शरष् जीवन अभिप्रेत हैः यह्‌ स्पष्ट है । 
अर्थात्‌ अपने राट्की महिमाक्रा ज्ञानः उसके श्रे भावः 
बास्यकालमे ही अंकुरित हयौ ओर फठ्तः व्यक्ति सर्वोत्तम 
राषहितक्रारी संस्कारोसे प्रभावित होकर राष्ू-सेवामें 
काया-वाचा-मनसा संलग्न होनेकरे स्मि सिद्ध हो; इसे ठक्षयमे 
बनाकर वायुमण्डल धनाना आवश्यक है । इस इष्ट फठ्की 
प्ाप्तिके हेतु अति प्राचीन काठ्से आजकल जो श्रेष्ठ रार 
पुरुप चो गये, उनके जीवनेतिहासकी दिक्षा देकर उनके 
जन्मदिनादि पर्वोपर महोस्खहके साथ उनक्रा सश्रद्धं स्मरण 
करः उनके दीप्त पद-चिह्छोपर चेखनेकी प्रेरणा उ्पन्न होः 
एेसे अमिट संस्कार हदयपर अङ्कित करना अतीव आवश्यक 
है । वैदिक साद्ित्यते केकर आधुमिकतम इतिहास-साहित्यमे 
अनेकानेक श्रेष्ठ पुरषोंकी वाठदश्षक्रा वर्णन आता है। 
वरास्यकाख्े ही उनके द्वारा प्रकट क्ये श्रेष्ट रणः ज्ञानः व्याग; 
आमवल्दिानः खाभिमानयुक्त रष्टयेवा, धम॑भक्ति आदिका 
रपूरणं वणन विमान दै । इन श्रे्ौकी बाख्ददाका इतिहास 
पटाकर वालकोके हृदयके सद्धाव जाग्रत्‌ करनाः उनके 
अन्तःकरणमे खयं मी उनके पदुण आत्मघात्‌कर उनके 
ही समान आदं राष्टूमक्त बननेकी आकाङ्ा जाग्रत्‌ करना 
अव्यन्त आवश्यक है । आजकी खिति तो इस प्रकारकी 
रिक्षाका अमाव ही दीखता है । श्रे राष्रू-पुर्षोको आद्च- 
हूपमे वाख्कोके सम्मुख रखनेके खाने, उनके ऊपर 
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विकृत संस्कार पड, पेमा उन आदयको तोड-मरोडकर 
रक्खाजारहादहैः उनके जीवन-ठकश््यकी उपेक्ना कर उन 
उनके आदश पदसे खींचकर शुद्र बनानेकी एेसी रष 
विघात्क चे्र्णे चये रही ह करि जिससे स्वंसाधारण बाठकरके 
विकर्षो गहरी चोट पर्हुच रही दै । आनुवशिक संस्कारौके 
कारण रक्तक विन्दु-विन्दुमे जो स्मरतिर्या गूजती हैः उनको 
हृदय-सिंदासनसे सानभ्र्ट करनेके हानिकर प्रयल्ञेके कारण 
रिक्त हभ बाठ्क-हृदयः भ्रष्ट विचारौसे मर जाता हैः अपनी 
मानवताके श्रेष्व्वमे च्युत होता ह । यदी बात आज सवत्र 
दिखायी देती है । अपने दी अनुमवका एक उदाहरण देकर 


इस दुरबस्थाको स्पष्ट करना चाहता द्र | खर्गीव सरदार 


वह्टममाई परेक्करे देहान्तपर मे उनकी दवयात्रामे सम्मिछिति 
होने गया था । शवयात्रा चल पडी थर एक चौराष्टके 
निकट आयी । अपार जनसमृह साथ था । आजके प्रधान- 
मन्त्री पण्डित जवाहरललजी नेहरू आदि अनेक श्रेष्ठ पुरुप 
दुःखमें द्वे हूए गम्भीरभावसे धीरे-धीरे चर रहे थे | इतनेमे 
मेने देखा कि खोग शवथात्राकी दुःखद्‌ गम्भीरता, अपने 
मेताका सामीप्य आदि सव मृककर ऊपरकी ओर देखते 
हुए अध्यन्त आनन्दित भावसे किसीकौ जय बोर रहे हे । 
तव मै बड़ असमंजसमे पड़ गया । साथ चटनेवाछे व्यक्ति्योसे 
पूछनेपर उन्होने बताया कि पासके मकानमे ऊपरकी 
प्रजिल्पर कोई प्रसिद्ध सिनेमा-नट रावयात्रा देखनेके स्थि 


# मातु पिता शुर धरमु कै बानी । बिनि बिचार करिअ सुभ जानी ॥ # 


खड़ा दै उरसीके कारण ठग इतने आनन्दमत्त ह्यो रहे दै। 

उदाहरण सष है । अतः रिक्षामे सर्व्रमुख स्थान 
अपने रक्तके सम्बन्धसे सहज आदरः सहज अत्पीयताः 
सहज ही जिनके आदर्शंका अनुमरण करनेकी प्रेरणा होती 


दै, एेसे अपने अतीतके श्रेष्ठ पुरुपः जो करि अपने उञ्ञ्वक 


गुणेकरि कारण जगदूवन्य दैः उन्दीके इतिदासको देना 
आवदयक है | उन्होके चार्व्यि-पठनसे उक्कृष्ट संस्कारकी 
निर्मिति होकर वेय्तिकं जीवने हीन परवरृत्तियोका हृदयम 
प्रवेद होना असम्भव होगा ओर प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक 
आनुवशिक संस्कारोसे युक्तः माता-पितकरे सदण ही प्राप्त 
करेगा, उनके अनुपकारक गुणोंसे मुक्त होकर अपने राष्का 
उच्कृष्ट अङ्ग बन सकेगा जौर अपने वैयक्तिक जीवनमे भी जीवन- 
के ठक्च अभ्युदय एवं निःश्रेयसको प्राप्त कर सकेगा | 

अपने भारतक्री उज्ज्वल परम्परा वेमवसम्पन्न एेहिक 
राष्टूजीवन ओर साथ ही प्रत्यक्ष परमात्मदर्नकर सृष्ठिकी, 
समस्या छल्नानेवाल आध्यात्मिक जीवन--इन दोर्नौका 
परमोच आदश प्राप्त है । उचित संस्कारद्वारा बही श्रेष्ठत्व 
फिर भारतको प्रात होः इसी प्रकार अपने आगे आनेवाट. 
बाक्क-वाक्किओंको शिक्षित करना यदी अपने सामने्का 
श्रेष्ठतम कर्तव्य है । आशा दहै सव समक्चदार बन्धु इस 
समस्याकी महताको समन्चकर उव्ित प्ररन्ध करनेमे आगे 
बदटगे । 


-"धव्- 
निन्दक सच्चे मित्र 


मिन्नको नहि दोष द्यीखते। 
उनसे दम कुड भी न सीखते ॥ 
वे गुण गते नहीं अघाते । 
दोष तनिक भी नहीं बतते ॥ 
उनको मिनन न मानो भाईं। 
जो भमुंहपर कर रे बडाई ॥ 
दोष बडङ््ईसे न सुधस्ते। 
उद्टे आ-आकर घर करते ॥ 
निद्‌क - दोष वताते भाई । 
हमे यहपर रखते भाई ॥ 


मिज उन्दे हम सच्चा माने । 
ददद जो दोर वखानें॥ 
फूलो मत सुन बड़ी बड्ारं। 
भूलो मत॒ मनकी अधमा ॥ 
द्यूटी अधिक्र प्रशंसा होती । 
निदा अधिक्र सत्य हयै होती ॥ 
जो केवर निज गुण सुनते है । 
वे नितही जरूते-मुनते हे ॥ 
जो अपनी चाहते भराई | 
धीरज रखकर सुनो बुराई ॥ 


------- वात 


# वराक ओर भारतौय संस्छृति ॐ 
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बराक ओर भारतीय म॑स्कृति 
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८ केद-- श च गदन्दस्नी पनडया ए, \ 


याक जगत्की सोमा दैः वह्‌ ध्राणीका सवते अधिक 
मनोहर खवस्प दै । मके च्ितोवाव्क प्यार प्रस्सुदैदीः 
किंतु अन्य मनुष्योके हृदयम भी वद्‌ अपने व्रति वरत प्रेम 
उत्पन्न कर देता ह| मनुष्योको मनुष्येतर पणियेकि भी 
च्चे कितने प्यारे क्गते है ओर हिंसक जानवरोने भी 


मनुष्येकि व्ोको पाछा-पोखा है, इस्करे मी अनेकं उदाहरण 
मिलते है । भक्तौको मगवानकी यल-द्ल्ार्र न्दनः मनभावनी 


खगत त उतनी अन्य सीरा न॒ही | नुखमीद्रासतरी यर 
पूरदा्यीके गवानकी वाटर खथ यमत्‌ उन कथितः 
के मधुरतम भाग ह: प्ण मीट-जानःपैःधः स्वस्य 
उगत्‌को उतना नद रिद्यादैः शिटन श्रि उनके दध- 
माखन-चोर म्बाल-वाल राधः-एम्ठाके वढस्व्पर ` 

ब्राखककी विश्वविजविनी मोदिनी र्ति उसकी ररख्ता-- 
उसके मोलेपने है ! बह एध्वीपर सखगके दैर्वोकः निद्‌ःता- 
का प्रतीकं है | वद कामवाखनासे अद्धृता रैः इसीख्वि उसे 
नारीके स्तनौको पीमेका एवे समुद्रवसना वमुन्धरापर नग्न दी 
क्रीड़ा करनेका अधिकार दै ¦ क्रोधः, सोभः मद; मोहादि मठे 
ही उसमे भी उमड़ते ह; ठेकिन वे पानीकी रेखक्रि सदया 
तुरंत ही अदृश्य हो जाते इई । वह तनिक-ते मिद्रीके सिखने 
के ल्यि त्रिोकीके राच्यको विना चिन्ताके छोड सकता है 
ओर दुसरे ही क्षण उस मिदके खिलनेको भी तोड-पौ इकर 
फक देता है यह उसके मोद ओर अमोहः लम ओर 
अटोभके उदाद्रण हं | 

ठेकिन संतक्रे भोलेपनमे ओर वारक्के नोलेपनमे अन्तर 
३ ! पहा क्ञानजनित दै ओर विकसित वासनाओंको सखच्छ 
कर या उपान्त कर उपार्जित किया हुआ हैः जव कि वृखरा 
अज्ञानजनित दै ओर वासनाओके अविकसित (सुस ) 
रहनेके कारण दै । इसल्ि संतकरी सरलता सशक्त तथा 
जागरूक रहती है ओर अक्ति एवं जागरतिका चिह दैः जव करि 
वाख्ककी सरलता दुर्व दैः दुर्ब॑ल्ताकी सूचक दै र 
विकसित ोनेवाटटी वासनाथौमे द्पित द जानेवारी दें। 
लेकिन ्योकि बास्यावसखामे वासना अविकसित ओौर 
अदाक्तावस्यामे रहती द ओर बासनाओंका शासक मन भी 
अदद्‌ हेता दैः अतः दिष्चके द्वारा एवं उपयुक्त परिखिति्यो- 
का संग्र करके दरी वासनाभोंको विकसित यः दल्वान्‌ बनने- 
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ते रेकाजा मक्ता है अथवा उनको अच्छी वासनाभेमिं 
रवतत श्यः जा कना दहै थौर ठमी प्रकार मदिच्छार्भा- 
कः अच्छी तरह व्रिकमित्‌ क्रिया जा सकना हैः ओर साथ दही 
मनको स ठीक दिया म॑म्छत एवं दख्वान्‌ बनाया जा सकता 
ह! टर्मैन्नयि वाव्यकाल्मै दुशिक्षा ओर शुम वातावरण 
सम्संगति त॒था सत्यरिग्धिति की आवव्यकता भौर उपयोगिता 
| उनीदिये प्राचीन मारतीव संम्कृतिमे वल्कको गुरकुक- 

वित्र वातावरणमें दिक्षा देनेकी रीति थी । निस्सन्देः 
जेः दाच्क पृवे-जन्मते बुरी वानम्‌ यके अति तीव्र संस्कार 
ककिर आनि है, उनके घृरी तरहने परछ्टना दम्कर दै | छेकिन 
ठेरे तीव संस्कार कु काख्कोके ही ओर उनके भी कुछ 
विप्रयो द्यीहने दैः ओर रन मंस्कारोपर भी शिक्षा आदिका 
कुक तो प्रभाव प्रता दी है ओर येप गालक जिनके संस्कार 
दतने तीतर नदी होते दै उनके चरित्रका निर्माण तो अच्छी 
द्रहमे किया ही जा सकता दै । 


भारतीय संस्कृति वाख्कः समाजकी धरोहरके रूपमे टै 
जिसक्री योग्य शिक्ना-दीक्षा कर समाजने जो उपकार अपने 
प्रति किये है उनका वदला चुकानेका प्रास किया जाता है। 
वाक पिताकी आध्यात्मिक उक्नतिका मी साधन दै, अर्यात्‌ 
जिसके वदस्कं होनेपर उसे ग्रदस्याश्रमका भार संमरखाकर 
खुद सर्व॑तोभविन आभ्मिक उनतिरमे छग स्के | नीतिमे मी 
कहा गया है कि पपुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌" ८ पुत्रसे पराजय 
पानेकी--पुत्रको अपनेत्े ज्यादा योग्यः शाक्तिदाटी एवं 
यद्स्वी वनानेकी--इच्छा केरे ) ओर- 


प्राप्ते तु षोडशे वर्ष पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ । 


( पुत्रके सोल्ट वपंकी उप्रका दो जानेपर उसके प्रति 
मित्रके समान आचरण करे । ) अतः प्रत्येकं पुत्रको एेसी 
दिश्षा-दीक्षा दिल्ययी जाती थी कि वह सुचरित्र ओर योग्य 
हकर तनस, मनसे ओर वचनसे खख ओर रक्तिशाटी 
होकर ग्रह्थीको संभाल ठे ओर विश्वका सुनागरिक बनकर 
धमंपूर्वंक अथं तथा कासका सेवन करते दए समाज-सेवां 
तथा संत-मेवा करे ओर इस तरह जीवनके तीसरे परमै 
सर्वतोभविन आत्मिक उन्नति ( अर्थात्‌ सवेयुर्णोकी परिपूर्णता, 
यर्ववन्धनोसे धृकि तथा अवाघ पवं निच्छह ओर निश्च 
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र जोदयु -जशु ग्या अग्यानरू । जदं नदिं यमरनर परधानू ॥ * 
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८सपने त्रतको पूणं रेके ल्ि उन्दने मगवानको 
नमस्कार किया ओर मगवान्‌करो वमस्त कमके साक्षी, फलट- 
दाता ओर निखिल पापौका परिमाजंक समञ्चा ।' 

इस खीटासे हमे यह रिक्षा प्राप्त होती हैकि हमे 
अपने कत॑व्यका समुचित रूप्रते पालन करना चाहिये ओर 
पापसे बचना चाहिये; यदि प्रमाद हो जाय तो पश्चात्ताप हना 
चाहिये ओर उसके परिमाजनकरे लि प्रसुसे दयाकी याचना 
करनी चाये । मगवान्‌ सदेव क्षमारीर दह ओर शाश्वत 
दयामय दै । बे हमारी तुटिथौका नाश करते है हमारे ऊपर 
दयाइष्टि ओर आदीदंष्टि करते रहते दै । 

भगवान्‌ने व्जव्राल्काओमि कहा--“रासखीखामे तुम 
सब मेरे चरणोकी अचां कर सकती हो | ईश्स्के प्रति 
स्वानुमूतिपूणं प्रेम हमै पवित्र बनाता है हमारा उद्धार 
करता है ओर ह्मे त्राणदेता है| वह कमी देहिकं एवं 
पार्थिव वासनाका स्प वेमे ही नदीं धारण कर सकता; जेसे 
अग्निदग्ध ब्रीज कमी अङ्कुरित नदीं हये सकता । 

न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कद्पते । 

मर्जिता छथिता धाना ध्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 

( श्रीमद्धा० १०।२२।२६) 

कुर समयके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोप-बाछंको 
साथ केकर वनकी ओर गये | बर्हां उन्हे एक सामान्य 
दृष्टान्तसे सथ पटोसे सरछ्तमः परंतु पुष्ठुतम यह पार 
पटाया--उन्दने कहा-- 

भरे प्यारे मित्रो ! देखो, ये ब्ृक्ष कितने भाग्यवान्‌ है । 
इनका सारा जीवन केवल दुसरोकी मकाई करनेके स्थि ही 
है। ये खयं तो वकते श्ेकिः वर्षा, धूप ओर पाला--खव 
कुड सहते है; परंतु इमलगोकरी उनसे रक्षा करे है | मे 
कहता रँ किं इन्दीका जीवन सवसे श्रेष्ठ है; भ्योकि इनके 
द्वारा सव प्राणियोक। सहारा भिल्ता ह, उनका जीवननिर्वाह 
हेता है । जेषे किखी सजन पुरणक्रे घररसे कोई याचक 
खाली हाथ नहीं छोध्ताः वैसे ही इन वृक्षौसे भी सभीको 
ङुछ-न-कुछ मिरु ही जाता है । ये अपने पत्त, पूः फलः 
छायाः जड, छाछ ठक्कड़ीः गन्ध, गौद्‌ः राख; कायल; 
अङ्कुर ओर कपि भी ठोगोकी कामना परणं करते है । 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने मानो सभी युगो ओर 
देके युवकोका प्रतिनिधित्व करनेवाछे म्बाछ-बालको 
परोपकार ओर जन-पेवा ८ लोक-संग्रहवाद्‌ ) की महिमाका 
गान करते हुए अन्तमे कदा-- 





एतावजनन्मसाफस्यं देहिनामिह देदिषु। 
प्रणैरथर्धिया बचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा ॥ 
( श्रीमद्वा० १०।२२। ३५) 
मेरे पिय मित्रो ! संसारम प्राणी तो बहुत है परंतु 
उनके जीवनक्री यथाथं सफलता इतनेमे ही है कि जर्हतकं 
ह सके अपने धनसे, विवेक-विचारसे, वा्णीसे ओर प्राणते 
मी रेते ही आचरण सदा कि जायं जिनसे दुरौका 
कस्याण ह । 
इस सथाने कथा एक अन्य मह्वपूणं दिशाकी ओर 
चलती ३ ! ग्वाल्बाको भूख ठगी । भगवानूने समीपख 
एक आश्रमकी ओर संकेत किया जोर कहा--पव्हो जाभो ओर 
या्िक आश्रमवासियौँसे भोजनकी याचना करो । कहना किं 
मेरे मेया दाऊजीने तथा मैते पुग मेना हे । उन्होने एेषा ही 
किया; परु आश्रमके ब्राह्मणोनेः जो उस समयं यज्ञ कर 
रदे थे, मोजन नदीं दिवा प्रद्युत उन्हँ डंट-डपटकर मगा दिया। 
बालक निरा हकर लौट अये । श्रीकृष्ण महाराजने कहा-- 
(जास जर अवकी वार आश्रमको श्रुपि-पल्ियंसि मगना | 
निष्टुर-हृदय पुररोसे तुमने व्यथं याचना की ।' महिलजीका 
भगवान्के दिव्य रूपका बोध था | अतः वे उसी क्षण समग्र 
पक्वान्न छेकर यमुना-तटपर गयी, जहो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ब्रल्दाजजीके साथ ख्डे थे। वे कटने दगी--प्प्रनो | 
पुरुषौने यद्यपि हमारे ऊपर दोषारोप किया तथापि हम 
आपके चरणकमलछमे आकर उपस्थित हुई ह । आप हमे 
आशीर्वाद देकर कृताथं कीजिये ।' सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ने 
उनके द्दयके मावको जान ला आर वे अयन्त प्रसत्न हुए । 
तास्तथा स्यक्तदवराः प्राप्ठा आत्मदिक्चया । 
वित्वायाचिख्च्ष्टा प्राह ब्रहस्िताननः॥ 
( भीमद्धा° १०।२३१।२४) 
भगवान्‌ उपदे करने सगे--(अपने-भपने परतिदेवके 
पास लोट जाओ ओर यज्ञपूतिं करनेमे उनका योगदान 
करो ।› इसपर विप्र-खख्नाओंने उत्तर दिया; (आपके चरण- 
कमलोका सांनिभ्य प्राकर अब हम केसे छोट सकती है! 
हमारे पति हमपर करुद्ध दौ गये होगे भगवान्‌ बढे--५अव 
उनको तुम्हारी लीनता ओर भद्रता विदित हो चुकी है। 
अखिल विश्व ओर समस्त देवगण वुम्हारे काय॑की प्रखंसा 
करते ह । भक्ति बिरहसे ब्ृद्धिको प्रप्र होती है षम 
जाभो ओर अपना मन मुन्मे ल्ग दो) तुम्हे शीघ मेरी 
प्रपि होगी । 


‡ श्रीहष्णका थे भीर अरवदीय युधकद्धा आददः 5, ९९९. 
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न॒ प्रीतयेऽनुरागाय द्यङ्गसङ्गो दणामिह । 
तन्मनो मयि युज्ञाना अचिरान्मामवाप्यथ ॥ 
( श्रीमद्वा० १९१०।२३।३६) 


इस प्रकार मगवान्‌ शरीकृष्णने उनके अपने गाहस्थ्य- 
जीवनमे भाग टेनेके स्थि वापस मेज दिया; परंतु वे छो 
भगवच्वरणोमे तीतर अनुरागको लेकर] उन्ह देखकर उनके 
पतियोके हदय मी पिघल उठे ओर उनको बड़ा पशथात्ताप 
हआ । वे भगवानूे दयाकी भीख रमोगने च्गे ओर 
बोटे- 


८्मारे जन्मको धिक्छार हैः हमारी विद्या बेकार दै हमारा 
व्रत व्यथं हैः हमारी बौद्धिक श्रेष्ठता निष्प्रयोजन है हमारा 
कुख लक्षयहीन दै, हमारा चातुयं निष्फक है । हम मगवान्रे 
पराङ्मुख द । दम दुखरोको उपदेश देते है उनके गुर डैः 
परपु हम आस्मकस्याण न जान स्के) हमारी लि्योमे 
जगद्ुर भगवान प्रति असीम मक्ति दै । उन्दने भवपाशको ताड 
दिया । उनको पावन द्विजातिके संस्कारोका खम नहीं मिला; 
उन्होने शाश्वत सत्यका साक्चात्कार करनेके ल्यि गुरुकुले 
वास नदीं कियाः तपस्या नहीं की, दर्खन-शाख्रका अध्ययन्‌ 
नहीं किया योचाचार नदो खीला आओरन वे विविध कमं 
काण्डके ममंको ही जान सकीं जिसे हममे आप्मसात्‌ कर छया 
है। तथापि उनमें योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति अदहैतुकी 
भक्ति हैः जिसका हममे अभाव है| हमे अपनी बुद्धिका 
पाखण्डपृणं अह्कार है । ग्रसु श्ीक्ृष्णने गोप-बाठकोके मृहमे हमे 
ईश्वरकी प्रापिका मागं बताया । यह हमारा परम सोभाग्य 














हैकफि खी शुद्धात्मा चिवो हमार पलिया टै ४ 

भरीदुकदेव महाराज कदते द--यच्पि गोकुरके रोगे 
मनम सत्यका उदयदहयोगयाथा; परंतु उन्दं कंखके कोपका 
भय था ओर अपने शरीक रक्षाम निरत रहते ये । इसील्यि 
वे प्रभुके सम्पकैमे आनेसे वचते थे । 

इन तीन खीखाअंसि हमारे बाल्कोको कुछ शरेष्ठ मह. 
पूणं पाठ सीखने चाहिये- 

१-कोई अपराध न करो । यदि अपराध वन जाय तो 
पश्चात्तापं कयो ओर भगवानसे क्षमा ममि । प्रेममय प्रभु 
क्षमा करेगे ओर आशीष देगे | 

२-सवकी मलाई करो । किर्ठीकी बुराई न करो । 
प्रत्येक प्राणीकी अपने साधसे राक्तिभर पूरी सेवा करो । 

२-अपने कुक ओर वि्याका वृथामिमान न करो | 
विनीत बनो । 

अघ्न्य ओर दिंखाका जीवन न ॒निताओ । सत्य 
ओर अिसाका जीवन वनाथ । 

५-संयतः सरकः कम॑मयः अध्यवसायपू्णं, खाथंहीनः 
आध्यात्मिक जर आनन्दयुक्त जीवन वना । 

६-आत्मज्ञानः आत्मसम्मानः आत्मसंयम एवं आस्मि 
पिद्धि प्राप्त करो । इनका अभिमान मत करो । 

७-ईश्वरसे प्रेम करो । सजनत। ओर मगवद्धक्ति प्रा 
कृरो | 

<-प्रसुकी दया सबके लिये समान 
सम्प्रदाय ओर पुरुष-खीका मेद नदीं है । 


है | उसमे जातिः 





# दृष्ठ सखीणां भगवति इङ्ष्णे 


भक्तिमरोक्रिकीम्‌ । आत्मानं च तया 


हीनमनुतपा व्यगहेयन्‌ ॥ 


पिग्‌ जन्म नखिघद्‌ बिया धिग त्तं धिग बहुकताम्‌ ¦ धिक ऊुकं॒धिव्‌ त्रियादाक्ष्यं विदुला ये त्वधो्षजे ॥ 


अहो पद्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्‌ुरो  द्रन्तभावं योऽविष्यन्ृत्युपारान्‌ गृाभिधान्‌ ॥ 
नासां द्विजातिस्कारे न निवासो गुरावेपि।न तपो नात्ममीमांसां न शौचं न क्रियाः शमाः ॥ 


अथापि शयुत्तमदरोके शृषणे योगेश्वरेश्वरे । भत्ति न चासाकं संस्कारादिमतामपि ॥ 
ननु खा्थविमूढानां प्रमत्तानां गरेहया । अहो नः स्मारयामास गोपवाक्यैः सतां गतिः ॥ 
५६ ९ > > 


अह्नो वयं धन्यतमा येषां नस्ताृश्चीः खियः । सत्तया यासां मतिर्जाता असाकं निश्वका हसौ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २३ 1 ३८-३९) ४९- ४४०४९) 
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# क्षव गु ताहि अनल्ह ते तीता । जो रघुधीर-बिमुल सुत आता ॥ # 


संतान-कामनाका भारतीय आदर्शं 


( ठेलक--श्रीरामखाल्जी बी० ए० } 


वर्णाश्रम-धर्ममै अविचछ आखा रखनेवाला प्रत्येक दिव 
अपने पूर्वजेद्वारा मान्य प्रघयेक याल्नानुमोदित परम्परा पूणं 
शरद्धा ओर विश्वास रखकर संतानोधक्तिकी प्रष्ठभूमिमे पवित्र 
भावना ओर आददंसि अनुप्राणित होकर धमं, अर्थं, काम 
जौर मोक्चः सद्रति तथा परम गतिक इच्छा करता चल आ 
रहा है । इस कथनका अभिप्राय यह है किं वह ेसी संतानकी 
कामना करता है जो उसकी रेहिक ओर पारटोकिक सुख- 
वृद्धम सहायक हो, परमाप्माकी प्राप्ति ओर अनुमूतिका 
माध्यम होः जिससे समस्त संसारका कस्थाण हो, जो निष्पाप 
हो । अनेक्की अपेक्षा इस प्रकारकी एक ही संतान सवथा 
श्रेयस्कर है । इस प्रकारकी संतान धर्माचरण ओर तपस्यासे 
पराप्त होती है! भगवान्‌ श्रीकृप्णकी परम प्रेममयी माता 
वात्सस्य-साघ्राज्य-राजेश्वरी यश्तोदाको ख्श्यकर एकं कविकी 
वाणी भारतीय मातृत्वे निवेदन करती ह | 
प्यह्‌ घन धमं हीते पायो, 
नके रष जसो मेया, 
नारायण रज आयो \' 
पुत्रूपमे यरोदाने परम घन नारायणको प्रातं कर 
लयाः रेखा सौभाग्य परम पुष्यके उदय-स्वसूप हौ मि 
सका । यह पदांश संकेत करता दै करि माताके हृदये पविन्र 
वात्सल्य, तपपूणं धर्माचरणजन्य सतन्य-पानके रसाखादनके 
व्यि पुचरूपमे परमात्मा भी भिये खगराज्यमे उतरकर 
अपनी अलौकिक लील्मसे खजनोका मन अपने वशम कर 
ठेते ई; यह है धमज संतान-कामनाका पविन्रतम आदर | 
भारतमे दाम्पव्य-जीवनका लक्षय पवित्र प्रेमकी प्राप्तिः 
पातित्रव्य ओर निष्पाप संतान-सभमें संनिहित है । पुरुप 
ओर खरी दोनों प्रेमा्जनके स्थि दही दःम्पत्य-जीवनमे प्रवेश 
कृरते है काम धर्मके माभ्यमसे प्रेम हो जाता हैः उससे विपय- 
भोगम आसक्ति नही, उपरति मिती है । पाश्चाच्य सभ्यतके 
इस प्रचारसे कि दाम्पत्य अथवा विवाहित जीवनका खश 
करब विषयानन्द दै, संतानोतत्तिके पवित्र उदैश्यको बडा 
धक्का कुगा है; पर धीरे-धीरे यह बात सत्य उतरती जा रही है 
कि कामवाखनाकी पूर्तिं गोण ओर सदाचारी, निष्पाप ओर 
पवित्र संतानोप्पत्तिकी भावना मुख्य है । इससे पातितत्थ-धम- 
की च्द्धिमे बड़ी सहायता मिी है । पल्ली पतिको साक्षात्‌ 


परमेश्वर मानकर उसकी प्रसन्नता ओर सेवके वि ही काम- 
राज्यमे प्रवेश कर धर्मज संतान पैदा करती है । यज्ञ; तपः 
दानः देव-परसन्नता ओर ईशर-मक्तिसे धर्मज संतान मिलती 
है| पातिनत्यतसे ईशधरनिष्ठा ओर ईश्वर-निष्ठासे धर्म॑, अर्थः 
काम ओर मोक्षकी सिद्धि होती है। अर्थं भौर कामके धमं 
हो जनेपर मोक्षकी प्राप्ति जथवा ईश्वर बोधं सर ओर सुगम 
हो जाता है | भारतमे अथं ओर काम दोनोको सदा धर्मक 
रूप दिया गया है | भारतीय समाज-व्यवखा ओर राभ्य- 
संचालनमें इसी पवित्र कर्मको सदा प्रधानता दी गयी दै । 
महाक्रवि काकिदासने अपने रघुरवंश-महाकान्यमे प्राणप्रियतम। 
सुदश्चिणाको साथ ठेकर महिं वदिष्ठके आदेशसे संतानः 
प्रापतिके छियः पुत्र पानेके व्यि वन-वनमे कामधेनुकी पुज 
नन्दिनीकी सेवामे दिन-रात एक करनेवाठे महाराज दिीपकी 
ओर संकेत किया है, अथं ओर कामकी पूर्णं बद्धे सम्पन्न 
भारतीय इतिहासे खणंयुगकी वाणीने घोषणा की है-- 


स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्‌ परिणेतुः प्रसृतये । 
अप्यथकामौ तस्यास्तां धर्म॑ एव मनीषिणः ॥ 
( रधुवंश १ । २४) 


अपराधीको दण्ड देना राजाका धमं है | अपराधीको 
दण्ड दिये तिना राज्य ठहर नहं सकता; इस्य्यि वे 
अप्रराधियोको उचित दण्ड देते धे। वंश चलना भी 
मनुष्यका धमं है, इतव्ि संतान उत्पन्न कर वंश चलनेकी 
इच्छसे दी उन्दने विवाहं किया था; मौग-विकासका लक्षय 
नह था । इस प्रकारः यद्यपि दण्ड ओर विवाहं वावमे अर्थं 
ओर काम-दाल्के विषय है तो मी उनके हाथमे पचक 
वे धमं बन गयेथे | आदय यह है कि संतानसे धमं ओर 
धर्म॑से मोक्षकी सिद्धि होती दैः परमात्माका साक्चात्कार होता है। 


धमन संतान-प्रात्तिके व्यि शा्लोमे अनेक विधानोंपर 
प्रकाशय डाल गया है भारतीय धमम॑ग्रन्थो ओर साहित्यमे इन 
विधा्नोके अन्तगंत अनेकानेक यज्ञ; तप; बरत ओर दानके 
प्रयोग समय-समयपर्‌ क्रिये गे ह | रामायण ओर महाभारत 
तथा पुरार्णोमे इस कथनकी सत्यता सफरतापू॑क चरिताथं 
हुई है। आदशं पुत्र-परातिके स्थि अश्वमेधः पुत्रेष्टि मरत्सोम 
ओर मित्रावरुण आदि यशोकरा सम्पादन किया जाता थ। 


संतान-कामनाक! भारतीय आदरं # 


इन्द्रः सूर्य॑, वायु आदि शक्तिशाली देवताओंकी प्रसन्नता भी 
इस पवित्र कायम सहायता करती थी | 

पुत्र न होनेसे महाराज दध्रथ बहुत दुखी 
रहते थे, वे चक्रवर्ती नरे थे उनको इस वातकी 
बृड़ी चिन्ता थी कि मेः मरमेके बाद राञ्यका 
उत्तराधिकारी कौन होगा; पितरोको तर्पण करनेवाला तथा 
मुञ्चे सद्रति प्रदान करनेवाला कौन होगा | उन्दने इस 
चिन्ताको दुर करनेके छ्य अश्वमेध यज्ञ करनेका निश्चय किया | 


तस्य चैवेप्रभावस्य धर्म॑ज्सय महान । 
सुतां तप्यमानस्य नासीद्‌ वंशकरः सुतः ॥ 
चिन्तयानसखय तस्यैवं बुद्धिरासीन्महा्मनः । 
सुताथं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्‌ ॥ 
( वार्मीकि० बाल० ८ । १-२ ) 
महाराज दरारथने सामग्री एकत करने चि 
मन्त्ियोको अदेश दिया । युमन्त्रने कहा किं यक्ष 
करानेवले क्रत्विजेक्रे मुखसे मेने कथा सुनी थी, सनत्छुभारले 
कहा था किं अङ्खदेशके राजा महाराज रोमपादके जामाता; 
विभाण्डक ऋरुषिके पुत्र श्रुष्यश्वज्गं तुम्हारे पुत्र होनेका विधान 
करेगे । राजा ददारथके। समग्र राज्य पुत्रके बिना दुःखरूप 
छ्गता था । वरिष्ठने मी उनका अदेदा दिया था। 


शान्ताभतीरमानीय ऋष्यश्यङ्ग तपोधनम्‌ । 
असाभिः सहितः पुत्रकामेष्टिं रीघ्रमाचर ॥ 
( अध्यात्म ० बाल ३ । ५) 


वास्मीकि-रामायणमें कथा आती है कि महाराज दशरथ 
ऋरष्यश्चङ्खक। लिवा कानेके व्यि खयं अङ्खदेरामं गये ये| 
करष्यश्ङ्खने अयोध्यामे आकर भगवती सरयूके उत्तर तटपर 
पुत्रकाम यन्न किया | 
री रिषिहि वसिष्ठ बरवा \ पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ 
महाराज दशरथसे यक्ते पूवं शरष्यश्ङ्गने कहा-- 
इष्टि तेऽहं करिष्यामि युत्रीयां पुत्रकारणात्‌ । 
अथव॑शिरसि प्रोक्तेम॑न्तरेः सिद्धां विधानतः ॥ 
( वास्मीकि० बा० १५। २ } 
पुत्र उदयन्न हेनेके ष्य मै पुत्रष्टि यज्ञ करूगा । 
अथवेवेदमे कदे गये मन्त्रद्यारा विधानपूकंक यज्ञ करनेसे 
अवद्रयमेव सिद्धि हेती दैः इससे यदह भी स्पष्ट हो गया किं 
पुत्रे्टि यश्च सर्वथा वैदिक कर्म॒है | पद्मपुराणके उत्तरखण्डे 
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कथा आती है कि दस पुतरेटि यज्ञे अग्निङुण्डसे साक्षात्‌ 
मगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए ये, राजाने उनसे वरदान मागा 
कि (भगवन्‌ | अप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हो |; इस यज्ञके 
फठखरूप भगवान्‌ विष्णु अपने अं शोषित रामके रूपमे 
लक्ष्मणः भरत ओर शुष्के साथ दशरथके राजप्राणादमे 
प्रकट हुए । इस यज्ञका विधान आश्वलायन श्रौतसूत्र मी 
मिरूता है । 
राजा ददारथने श्रवणकरुमारके पिके शापक वरदान 
समञ्चा । भगवती सरयूके तटपर धड़ा भरते समय धोलेमे 
दद्यरथने श्रवणछुमार्को अपने शब्दवेधी बाणका लक्षय बना 
दिया थाः चाप दिये जानेपर उन्हौने श्रवणद्रुमारके पितासे 
कहा था | काल्िदासका वचन है-- 
दापोऽप्यदष्टतनयाननपश्चश्ोमे 
सादुघहमो सगदता मयि पातितोऽयम्‌ । 
ष्या दहन्नपि खद क्लित्तिभिन्धनेद्धो 
बीअप्ररोहजननीं अवंहछ्नः करोति ॥ 
( रष्वं ९। ८० ) 


८हे सुने ! आजतक युचे पुत्रके मुखकमल्करा दददानतक 
नहीं हुआ है । इसख्यि म आपके शापको वरदान ही 
समद्यता हूँ । इस वहाने मुञ्चे पुत्र तो प्राप्त होगा । जंगल्की 
लकडीकी आग एक षार चाहे प्श्वीको ही मले ही जघ दे, पर 
वह उसे इतनी उपजाऊ बना देती है कि अगि उमे अच्छी 
उपज हाती है । शाप यह था कि दै राजा { ठुम मी हमार 
समान बुदपियें पुत्रशोकते ही प्राण छंड़गे । 

आदशं पुरक लि श्रीमद्धागवतमें मरुर्सौम नामक यज्ञका 
वर्ण॑न मिर्ता है । एेसी कथा आती है कि दुष्यन्तके पु 
सम्राट्‌ मरते पुत्रकी प्तक लिये मरुद्ताम यज्ञक्रिया था । ओर 
मरुद्र्णोने प्रसन्न होकर मरतको मरद्राज नामक पुत्र दिया-- 

तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं्॑रजतः सुतम्‌ । 

मस्त्तोमेन मर्तो मरद्वाजद्ुपाददुः ॥ 

( श्रीमद्धा० ९।२० । ३२५ ) 


{क 


ुत्रोसपत्िके खयि मित्रावरुण यज्ञका भी विधान क्या 
जाता था । श्रीमद्धागवतका वचन है 
अग्रजख मनोः पूवं वसिष्ठो भगवान्‌ किर । 
मिच्रावरणयोरिष्िं अजाथंयकरोत्‌ ग्रथुः॥ 
( भ्रीमद्धा० ९।१। १२३) 


्ैवखत मनु पहले संतानहीन थे, उस समय सर्वसमं 
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भगवान्‌ बरिष्ठने उन संवान-प्रा्निके चये मि्रावरुण-यज्ञ 
कराया था । देवताकी कृपा ओर प्रस्तारे भी पुत्र हभ 
करते थे | चिरं करके पुत्र हरिश्च संतानहीन येः वे बहुत 
चिन्तित ओर उदास रहा करते थे । नारदे उपदेश्चसे बे 
वरण देवताकी शरणमे गयः पुक्े स्थि प्राथेना कीः 
बरुणकी कपास उन्हे रोहित नामक पुत्रकौ प्राति हुई । 


राजा दिीपकी बड़ी इच्छा थी कि मेरी पत्नीसे मेर 
जैसा पुत्र हे, वे अपनी पत्नी सुदक्निणाको टेकर वरिष्ठे 
आश्रमम गये । कुश पूषठनेपर उन्होने कहा कि आपकी 
कुपसि खव ठीक है, पर आपकी इतनी कपाते मी जव मेरी 
पीके गर्म॑से मेरे समान तेजम्वी पुत्र नदीं हमा, ठव रोको 
पैदा करमेवारी अपने रास्यकी एृथ्वी भी मुञ्चे अच्छी नही 
ल्ग रही है) अब तोमुद्धै रेखा जान पड़ने ख्गाहैकि 
मेरे पीले कोई पिण्डदानं करनेवाला भी नही रह्‌ उाव्रगा | 
उन्देनि काः कालिदाकी काव्योक्ति है- 

छीकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानतमुखवम्‌ । 

संततिः ुद्धवंदया हि प्रह च शर्मणे ॥ 

८ र्षु १ । १९} 

तपस्या करने ओर ब्राह्मणो आदिको दान देनेसे जो 
पुण्य मिरूता है, बह केवर परलोके सुख देता है; पर अच्छी 
संतान रेवा-शुभषा कर इस केक्मे तो सुख देती ही है, 
साथ ही तपण ओर पिण्डदान आदिसे परणोकमे मौ सुखं 
प्ुचातौ हे । विष्ठकी कृपा ओर कामघेनुकी पुत्री नन्दिनीकी 
सेवासे उन्द इदृलक ओर परलोक बनमेवाङी धामिक संतान 
प्राप्च इई । 

निष्पाप ओर यदस्वी तथा धार्मिकं संतान-पराप्तिकी 
आधारिकाका एकं आवदयक अङ्क्‌ तपस्या दै | मारतीय 
गराम-सादित्यमे भी इख पवित्र मावनाका सुचार दिग्दद्चन 
कराया गया है । गङ्गाम ज्ञान करते समय पुत्र मगन 
सौभाग्यवती भारतीय नारी परम गोरवका अनुमव करती है- 

गुंप्-जतुनकि बीच तवद्या एक तप्‌ करद्‌ दो) 

म॑गा अपनी ठहर हन देतिउ भ म्चधार द्वित हो ॥ 

निःसंतान रमणीको ओर कामनाक्या हो सकती है, 
पर गङ्कापर उसकी तपस्या प्रभाव उाल्ती हैः मागीरथी 
कहती है-- 


# ज्ञते बेणि दरवरं तै भाई \ सो ममर भगति भगत-सुखद्‌ारं ॥ # 


जाहु तेवद्या चर अपने, हम न रहर देवद हो \ 

तव ! अजक नबे हिन्व हरिर तेरे देर हो ॥ 

रमणीकरे अङ्ख-अङ्ख रोमाश्चित हो उठते दै स्वगं ओर 
अपवग उसके नयनोके सामने नाचने छगते है, उसका मातु- 
हृदय बोर उठता ईै-- 


शग गहबर पिभसै चटञ्वै, दरिः जब रहै हो \ 
गगा देहु भगीरथ पूत॒ जगत जस माबई्‌ हौ ॥ 


पुत्रका जन्म होनेके पटे उसका जीवनादशं 
खिर कर रखना भारतीय मातृत्वका ही एक अङ्ख 
हो सकता है । इसी तपस्यामृखक मातृत्व अओौर धर्म॑पर्णं 
संतानोत्पत्तिकी भावनाका प्रभाव है किं भारतीय ब्रार्कने 
अपने जीवनक्रे अरुणोदयमें व्यष्टि ओर समधिक कल्याणको 
भगवदभक्तिम टा दिया | श्रीमदद्धागवत्मँ कथा है कि जब 
उद्व केवल पोच साल्करे थे, तव वाख्कौकी तरह चेख्यँ ही 
श्रीकृष्णक्री मूर्तिं बनाकर उषकी सेवा-प्रजामें एेसे तन्मय हौ 
ज्नातेथेकिं कचिके च्य माताके वुल्नेपर उसे छोडकर 
नहीं जानां चाहते थे 


यः पञ्चहायनो सात्रा प्रातराशाय याचितः। 
तनैच्छद्रचयन्‌ यस्य॒ सपर्यां बारलीर्या ॥ 

( श्रीमद्वा० ३।२।२) 
परम भागवत बराक प्रहादने अपने सहपाठिर्योको 

सीख दी-- 

पदौ भाई राम मुकुन्द मुरारि \ 
चरन-कमर मन सनमुष्ठ रा, कहू न आव हारि ॥ 
करै प्रहाद सुनौ रे बास्क, ज अनम्‌ सुघारि \ 
को दै हिरनकतिप अभिमानी, तुम्दे एके जो भारि ॥ 
अनि इरपौ जङ्मति काहू सो, भक्ति करौ इकसारि \ 
गषनहार अहै कोड ओर, स्याम घरे मुज चारि ॥ 
पत्य स्वरूप देवनारायन, देषठौ हदय चिच्ारि \ 
सुरदास प्रयु सवर व्यापक, अयो धरनीमे बारि ॥ 
भारतीय मातृत्वने सदा इस प्रकारकी सदाचारी, धार्मिकः 


तपस्वी ओर भागवत संतानकी कामना की है | यही भारतीय 
आद्र है | 


` न्नित 


# गमीघान-नियस्नरण ओर उत्तम संतानकी प्रापि # 
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गमाधान-नियन्त्रण ओर उत्तम संतानकी प्राति 





( ठेखक-डा० श्रीशीतल्प्रसादजी चक्रवती ) 


ज्यो तिष-सम्बन्धी गमाधान-नियन््ण, 
नियमानुकूर उत्तम संतानकी प्रापिके 
सिये गर्माधान-युहृत-निणंय 

यथार्थ-साधारणतः लोग यही समन्ते टै किं 
नाना प्रकारके बाहरी उपार्योसे संतानोतपत्ति वंद कर देना ही 
जन्म-नियन्त्रण हैः कंठ रै तो यह कर्टरंगा कि जन्म-नियन्त्रणका 
अथं यह्‌ है किं मनुष्य अपनी संतानोसत्तिपर ेखा नियन््रण 
करे किं वह उसके हाथकी वस्तु हयो जाय--वह जब 
चह संतानोत्पत्ति बंद केर दे ओर जब चदि उसे 
पुनः आरम्भ कर देः ओौर साथ ही अपने इच्छानुसार--चाह 
तो पुत्र उत्पन्न करे ओर चहि तो कन्या । यथाथ जन्म 
नियन्त्रण है भी यही | 

आवरथकता--पूवंकाठमे गृहस्गण संयमी हुआ कसते येः 
अतः उन्ह इसकी कोई भी आवध्यकता नदीं थी; किंतु वतमान 
समयकरे नर-मारिरयोके अषंयमी तथा उन्छरह्ुक हनेके कारण 
जन्म-नियन््रणकी नितान्त आवश्यकता है गयी है । इसका 
कारण एक तो यहदै कि भारतवर्ध॑मे अधिकसंख्यक गृहस्थ दरिद्र 
है तथा अनेक संतानयुक्त भी है । उनके अतंयम्के ही 
कारण वे दरिद्र होनेपर भी संतानोत्पत्तिकरे कायंसे विमुख नहीं 
रहते । दुरा कारण बहुत ही इृदथस्पशीं है । वह 
यह है क्रि मातार्प दस्र भारतमे अन्नामावके कारण 
दुक, रोगग्रल्त-अतः श्चीणकाय होनेपर भी शीघीघ 
संतान उन्न करनेके कारण क्षय-रोग-गक्ता हो जाती 
है तथा अपने प्रुछित होनेवलि सुखद योवनकाल्मे ही 
काठ्का कौर बन जाती ह| तीसरा कारण यह है किडइन 
असंयमी पुरुषोद्वारा गर्माधान करनेवाखी मातार्एँ खयं अतिदुब्रड 
एवं रोगग्रस्ता हेनेके कारण जो संतान उत्पन्न करती है 
वे संतान भी असंयमी; क्षीणकायः दुबे एवे सेगग्रस 
रहा करती है ¡ उनकी अधिक संख्या भारतीय अन्नामाव- 
समस्याको ओर भी उलश्चाकर जटिल कर देती है ओर 
इन्दी दुब॑ख एवं अन्नामावग्र संतानोँपर मारतका भविष्य 
निर॑र होता है । यह देशका कितना बड़ा दुर्भाग्य है | 


जन्प-नियस्रणकी वतमान प्रचित बिधिरयोकी 
असफलता 
वतमानकाल्मे गर्मावसेधके च्ि अनेक प्रकारके 


ब्रा अं० ३८ 


यान्निक एवे भेषजीय उपाय प्रचलति हैः ओर उनका 
आधार छेनेसे वे तुरत फर देनेवाी भी होती है। 
रकित इससे भविष्य प्रायः अति दुःखदायी एवं कटु हो जाता 
है; क्योकि इन उपाये माताभोको अधिक संख्याम श्वेत 
प्रदरः जरायु-कैँसरः हिस्टीरियाः कामोन्माद इत्यादि रोग 
हो जाते ह । अतः हमे एक एेसे उपायका अवख्म्न छना 
चाहिये, जिससे हम उपयुक्त दोसे सदेव मुक्त भी रहँ 
ओर साथ-ही-साय जन्म-नियन्त्रण मी पूर्णरूपेण हो जाय । 
उन्दी उपायो मसे उ्योतिष-सम्बन्धी एक उपायको मै पाठकेके 
सामने प्रस्तुत करके आया करता हं कि पाठकं दससे 
समुचित खम उठाकर सफल होगे भौर उत्तम संतान उत्पन्न 
कर सकंगे | 


यह्‌ उपाय ज्यौतिषर-सम्बन्धी होनेपर मी इतना सरल 
है कि इसे करनेके ज्यि सथं ज्योतिषी होनेकी कोई भी 
आवद्यकता नहीं दै । केवख पञ्चाङ्ग देखकर तिथि ओर 
नक्षत्र जान लेनेसे ही काम चर जाता है| हौ, जो लोग 
इतने अपद है कि पञ्चाङ्ग भमी नदीं देख सकते; 
उन्है तो किसी निकटवतीं ्योतिषीके यर्हा कम-से-कम एक 
बरार जाना ही होगा ओर उनसे केव दो-चार बतं 
जीवनभरके च्ि जान लेनी होगी । 


नाक्षत्रिक उपाय 

माताओंकी जन्म-कुण्डदीमे कग्नः रवि ओर चन्द्रमा 
जिस जिस नक्चत्रपर हौः उन नक्षत्रोको जानना होगा । क्योकि 
छन जिस नक्षत्रपर है, उसपर ओौर उस नक्षत्रसे सातवे, 
चौदहवे ओर इक्छीसवें नक्चतरपरः; एवं चन्द्र जित नक्षत्रपर है 
उपर ओर उससे चोदहवे नक्चत्रपर; एवं सूयं जिस 
नक्षघ्रपर है उसपर ओर उससे मी चौदह नक्चत्रपर 
जव चन्द्रमा गोचस्मे आगे, तमी सष गर्माधान-मुद्ूतं बनेगा 
तथा उन दिनके एक दिन अगे ओर पे भी 
हो सकता दै । गर्माधान इन्दी नक्षत्रोके दिनम 
होगा; अन्यथा गर्भाधान होगा दही नही । 

उपयुक्त गक्षत्रोके दिन माताओंकी भी शारीरिक अवसा 
गर्भाधानयोग्य रहनी चाहिये # अर्थात्‌ मातार्प महीनमे 


# मनुस्द्तिके अनुसार महीने सरर्मे रजखल दोनेके दिन 
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# मिहि न रघुपति बिनु भसुरागा । किर्पैः जोग तप ग्यान बिरागा ॥ # 








तीसो दिन गमे-ारणयोग्य नहीं होती | इस विषये 
विद्वानोने यह निश्चय किया दै कि मातर रजस्वला होनेके 
दिनते आठ दिनकरे ब्राद वख बारह दिन अर्थात्‌ उन्नीसवें 
दिनतक ही गम धारण योग्य रहती है । इन्दीं बार 
दिनेमिं जव कमी उपयुक्त नक्ष्रोके दिन आ जर्ये-- 
केवल वेदी दिनया उरे एक दिन अगे ओर एक 
दिन पीरे-ये ही तोन दिन महीनेभरमे गभंधारणके दिन 
होते ह । 

गणना के देखा गया है कि दन गमाधानके नक्षत्रोका 
प्रायः एकं ही दिन उन वरह दिनम आवा हैः अतः 
एक मासमे केवल तीन दिन संयम रखनेसे ( रति- 
विगुख रहने) गर्भाधान नहीं ्चेगा--अन्यथा गर्माधान 
निश्चय ही दोगा | 


अनेक परीक्षाओंद्वारा बिद्वानोने यह सिद्ध किया दै कि 
मातार्भोकी जन्म-कुण्डटीके उपयुक्त नक्ष्मेसे ह उनके 
गर्भुजात संतानकी जन्म-कुण्डलीके छग्नका नक्षत्र होता है । 
अतः माता्ओकी जन्म-कुण्डलीके क्न; सूं एवं चन्द्रके 
नकषत्रेकि साथ उनके गमंजात रिद्युकी जन्म-कुण्डलीके ठग्नः 
चन्द्र एवं सूर्यके नक्षत्रोसे एक बहुत ही नियमवद्धः अय्छ 
सौर धनिष्ठ सम्बन्ध होता दै । 


हससि जिन माताओंकी जन्म-कुण्डटी न मिदेः 
उनक। ग्माधान-नियन््रण उनके ग्मजात एक रिष्ुकी मी 
कुण्डली मिल जानेसे ही पू्णरूपसे उपयुक्त नियमका पालन 
करनेसे हो सकता हैः हता भी है । इसमे संदेहके छ्यि 
भी सथान नद्दं। 


यदि किसी मातकरे दण्डी एवं संतान-दोनों दही 
नहं तो रेसी अवश्थामे उपयुक्त बारहा दिन संयम 
निवाय हयो जायगा | 

एक रमणीकी जन्म-कुण्डखछीमे लग्ननक्षत्र दस्त" दै 


कः ऋ क आन 


समेत सोह दिनका ऋतुकाल माना गया दै । इनमे पहली 
चार राध्यो तथा ग्यारहवीं ओर तेरहवीं रत्रि-ये छः रात्रियां 
ख्लीगमनके ल्यि निषिद्ध ह । रेष बची हुई दस्त रात्रि प्रशस्त 
है । इस प्रकार निन्दित छः रात्रियोको ओर अनिन्दित दष 
यत्रियोमे आठ रात्रियोको- कुल चौदह रात्रियोको छोड़कर केवङ 
दो रात्रियेमिं ख्जीगमन विया जा सकता है । इनमे भी पवव-तिथिर्या 
वित है । ( मुस्मृति ३ । ४५.४७) ५० ) 





एवं चन्दरनक्षत्र मी वही तः है ओर सूर्यनक्षत्र 
अश्विनी है । ठ्य एवं चन्द्रनक्षत्र श्ट्सतः एक ही हौ जानेके 
कारण हस्ते सर्वो नक्षत्र मूढ, चौदहर्वो नक्षत्र उत्तरा- 
भाद्रपद तथा इक्छीसरवा नक्ष अर्द्रा पडता है । सूर्य 
नक्षत्र अश्विनी दै--अतः उससे चोदहर्वां नक्चत्र “चित्रा 
होता है। 

उपयुक्त नियमानुसार उक्त रमणीका इन्दी नक्षत्रम जव 
चन्द्रमा अये, तमी गर्माधान होना चाहिये तथा इसके 
गभज रिष्ुकी जन्म-कुण्डलीमे छ्यया चन्द्रनक्षत्र इन्दी 
नक्ष्रोमिसे एक होना चाहिये । उक्त रमणी ता० १३ दिसम्बर 
सन्‌ १९५१ ई० को रजखला हुई । उसके पश्चात्‌ आठवें 
दिन ता० २० दिसम्बरसे उन्नीसवें दिन ता० १ खी जनवरी 
सन्‌ १९५२ ई० के पृहे; ता० २२ दिसम्बरको उसे 
गमाधान हा । उस दिन रमणीका ख्य एव ॒चन्द्रनक्षत्र 
सः ही था । तत्पश्चात्‌ समयपर उसे एक संतान ता० २२ 
अगस्त. सन्‌ १९५२ ई० को दोपहरके पहले ९ वजकर २५ 
मिनरपर हुः जब करि "चित्राः नक्षत्र था--जो रमणीके 
ूर्वनक्षत्रते ठीक चौदहर्वो नक्षत्र है । तथा संतानके जन्म 
ल्य्रका मी नक्षत्र “चित्राः ही दै । | 

यह उदाहरण इसख्यि दिया गया है कि उक्त रमणी 
गत सात ॒वप्र,तक सफलतापूर्वक उपयुक्त ॒शिश्ु-जन्म- 
नियन्त्रण-नियमः का पाठन करमेके बाद स्वेच्छानुसार गभवती 
हुईं थी तथा नियम-पाख्न-कालमे खद एवं स्पूर्तिमयी थी । 

स्वेच्छानुदरूख उत्तम पुत्र एवं पुत्रीका जन्म 

(पवन-विजय-खसेदयः नामक भ्रन्थमे यह्‌ छ्लिादहै कि 
य॒दि ग्माधानके समय स्ी-पुरष दोनोका ही दाहिनी नासिकासे 
श्वास चलता रहे तो पुत्र तथा यदि बोर्यीसि चरता रहे ता कन्या 
उत्पन्न हाती द । ( रिववाक्य , । 

प्रत्येक सख्य सनुष्यका श्वास प्रयः एक घंटा दाहिनी 
ओर एक घंटा वायं नासिकासे चलता है । दाहिने श्वासको 
पिंगला नाड़ी ( पुरुष्रज्ञापक ) एवं वायं श्वाषको इडा नाड़ी 
( नारी-क्ञापक ) कहते हँ । उक्त नियन्त्रण-नियमानुखार एवं उक्त 
समर्योपर यदि पुत्रामिल्प्री दम्पतिका दाहिना श्वास 
( पिंगलानाडी ) न चछ्ता रहै ते कुछ ह्य समय--पंद्रह या 
बीस मिनरोतक बायीं करवट पड रहने मात्स ही पिंगलनाङ्ी 
अर्थात्‌ दाहिना श्वास चरमे खोगा । 

ठीक पिंगला एवं इडा नाडीकी भति जीवनक प्रत्येक 


‰% परम पदको कोन पाते हे ? # 


चानद्र-मास मी पुत्र ओर पुत्रीका ब्रोतकर हेता है! माताओकि 
जन्म-कारका चान्द्र-मास पिंगला तथा उससे दूसरा मास इडा 

होता है--अर्थात्‌ विपमें पुत्र ओर सम-चान्द्रमासमे गर्माधान 
हेनेसे कन्या उदन्न हेती ह । सिद्धान्तगाख्रानुखार सूयं ओर 
चन्द्रमा एक-केन्द्रवतीं हेते है तभ अमावस्याक्रा अन्त 
हेता दै ओर तमीसे चान्द्रमास आरम्भ हंकर दूखर 
अमावस्यातक रहता है | यह सपय उन्तीस २९. ५२१९ दिनो 
का होता है। माताओंकरे जन्म-चान्द्रमासके आरम्भ-दिनसे 
( जन्मदिनके पहटेकी अमावस्यासे ) गमाधानके दिनतक 
जितने दिन हयैः उस संख्यामे २९. ५२९ का भाग देनेसे 
कुन्थ ब्रीता हुआ चान्द्रमस हौगा । उसमे एक जोड़ देनेसे 
गर्माधानक्राठकी चान्द्रमास-संख्या हेगी । 

यदि माताका जन्मदिवस न ज्ञात हो ओर उसे एक भी 
संतान हो चुकी तो उसी संतानके चान्द्रमास्से गणना करी 
जा सकती है । यदि पुत्र संतान हो तो ग्भाधान-चन्द्रमासको 
पग ओर यदि कन्याहो तो उसे इडा चान्ध्मास 
मान छे । 

इव प्रकारके सरल उपासे समी छाम उठा सकते है 
ओर उन ज्यौतिषके शञानकी खयं कोद आवद्यकता नदीं है । 
आगेकी बातें उनकेष्यि है जो छोग न्यूनाधिक रूपमे 
ज्योतिष शाञ्से परिचित इ । 

भीवराहधिदिरकृत बृहनातकानुषार- 

१-गभाधानकार्े लयम या पञ्चमगे या नवमे पुंग्रह 
सूं, मंगल ओर ब्रहस्पति रहनेसे सुपुत्र हेता दै भौर उन्दी 
खानोंपर स्री-गरह चन्द्र ओर शुक्र रहनेसे कन्या होती है । 

२-ग्माधानकाल्के छ्य सूं ओर चन्द्र॒ विषम-रारिख 
या नवांश विषम-राशिख होनेसे पुत्र एवं सम होनेसे कन्या 
होती है । 

३-गर्माधान काठके ख्य एवं चन्द्रपर पुंग्रहकी पूणं इष्टि 
रहनेसे भी पुत्र ओर सख्री-गरहकी दृष्टस कन्या हती है । 

नियन्त्रण-सम्बन्धी बारह दि नोमे? नियन्त्रण-सम्बन्धी नक्र्नो- 
के आनेपर तथा इन तीन नियमोकी मी ्रह-समविशता 


२९९ 


होनेपर इच्छानुकूक संतानोयत्ति निश्चय दी होगी। 

दीर्घायु एवं पुसंतानके गर्माधानके चि 
निश्नाङ्कित दिन वर्जित अवद्य रहमे चाहिये । पव॑-दिनः 
रवि-तक्रान्ति-दिनः द्वादशीः जयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या 
ओर पूर्णिमाः श्रादधदिन ओर बह दिनः जिव दिन चन्द्रमा 
दानि? राहु या मङ्गर्पे युक्त हँ । इन दिनेके गर्भाषान 
संतान एवं माता-पिता दोनोहीके मृ्यु-कारक हते ह । 

उपसंहार--द्रकृतिकी शक्ति अनन्त एवं अमोध है । 
मानव महाप्रकृतिकरे गर्ममे रहनेवाटा एक िद्युमात्र ३ । शिद्यकी 
मति मानव महाधक्रति मातक्रे गुण ओर शक्तियोको सम्पूण॑तया 
जाननेकी राक्ति नदी रखता । उन गुण ओर शक्तिर्योको यदि 
मानवनमी जनेतो भी वे मानवपर माव्रसनेहकी भति 
सदेव वब्ररसते रहते ह । मनुष्य एक क्षण भी उनसे वञ्चित 
नही रह सकता । जिस प्रकार एक चतुर यिष्य शष्ट मातासे 
दुर रर ताडने वञ्चित रहता है तथा प्रसन्न माताके 
समीप रहकर खड-प्यार एवं मधुर भोजन पता है लीक 
उसी प्रकार प्रतिक गुण एवं दक्तिके समयानुसार कार्यं 
करके एक प्रकृति-ज्ञानी मानव विरोष आनन्द छम करता है| 
आजकल जड विक्ञानविन्यासे गर्वित जन इस ज्यौतिषसम्बन्धी 
समयानुसार फट्प्रदायक ज्ञानकी अवज्ञा करते है; रित्‌ 
इससे इस ज्ञानकी न तो को क्षति ही है ओरन दद्धि दही। 
पक्षान्तरम जो इस ज्ञानका आदर कसते है वे खछामवान्‌ होते है । 
जिस प्रकार अग्निकी दादिका शक्तिपर कई भले ही विश्वस न 
करे रितु अभ्नि उनसे सम्पकं पाकर उन्दजलाकर ही छोड़ेगी; 
उसी प्रकार इस ज्ञानकी शक्तियोपर कोई विश्वास करे यान 
करे किंतु ये अपना फल देकर ही रहैगी | 

परिशेषमे मुञ्चे यह कहना है किं इन नियन््रण-नियर्मोको 
किसी असत्‌ कमं ( परदार-गमनादि ) मे व्यवहार करनेका 
कोई साह न करं अन्यथा प्रायः फछ उष्य होता है। 
इसका कारण मुञ्चे आजतक अज्ञात है-रितु सोचता हँ करि 
शायद यही ईश्वरी गुप्त महान्‌ शक्ति दै, जिसे मानव आजतक 
म जान सका । ( अनुवादक--श्रीप्रभुनारायणजी शमी } 


परम पदको छेन पते है ! 


येस्त्य्तो ममताभावो खोभकोपौ निरङृतो । ते यान्ति परमं स्थानं कामक्रोधविवर्जिताः ॥ 


( स्कन्द° मो० के° ३१ । ६६ ) 


जो पुरुष ममता, छोभ, क्रोधका त्याग कर चुके है, एेसे काम-क्रोधरहित पुरूष ही परम पदको प्र होते हैँ ।' 


२३०० 


% हरि सेवक्रहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापर तेहि विद्या ॥ # 


उत्तम संतानकी प्राति एदं रक्षाका शाश्चीय प्रयत 


भारतीय वाच्यम संतानका वड़ा मह माना गया दै । 
संतानके भीतर पुत्र ओर पुर्री दोनों आति ह । जर पुत्रकी 
महत्ता बतायी गयी है, वहं पुत्रः छब्द पुर्रीका मी उपलक्षण 
समञ्लना चाहिये; क्योकि धुत्रः शब्दकी जो ब्युतयत्ति दैः 
वही पु्रीकी मी है--पपुत्राम्नो नरकात्त्रायते इति पुत्रः पुत्री 
वा ।? पुम्‌ः नामक नखे त्राण करनेवाटी संतान प्पुत्रः हैः 
छ्रीलिङ्गमे उसीको पुत्री कहते है । यद्यपि पुत्रकी मति 
पत्रीका अधिकार श्राद्ध आदि करनेका नदी है, तथापि 
दौहित्र (पुत्रीक पुत्र ) को वह अधिकार शानतः प्राक्च है । 
ददिः का एक पर्याय नताः हैः जिसकी व्युत्यत्ति इस 
प्रकार है--"न पतन्ति पितरो मातामहादयो नरकमनेनेतति 
नप्ता ।› जिससे नानाका कुल नरकन न पड़ेः वह नसा है । 
मनुजीने पुत्र" ओर "पौत्रः की महत्ताका प्रतिपादन करते 
हुए कहा है किं पत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणानन्त्यमद्तुते ।*-- 
“पुत्रस मनुष्य उत्तम ल्येकोपर विजय पाता है ओर पौत्रे 
अक्षय सुखका भागी ह्येता है । संतानके प्रति मोह्‌-ममता 
सभी प्राणि्यमे ओर सव देशक लोगेमिं पायी जाती दै; 
परंतु भारतीय ऋषि-महषियोने जो पुत्र-पौत्रको महत्ता दी 
है, वह इसल्ि नहीं कि वह अपना रक्त है, अपितु इसल्मि 
कि अपना आत्मा है-आप्मा वै जायते पुत्रः ॥ 
पुत्रकी साथंकता इसमे है कि वह जीतेजी पिता-माताकी 
आज्ञाका पालन करे, मरनेपर क्षयाहं तिथिको उसके निमित्त 
ब्रह्मण-मोजन करये ओर गयामे जाकर पिण्डदान करे-- 


जीविते वाश्ष्यस्वीकारात्‌ क्षयाहे भूरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 


इस प्रकार पुत्र अपन पिताके उःथानके चयि धर्माचरण 
ओर उसके कल्याणके स्थि श्राद्ध एवं ज्ञानय्ञका अनुष्ठान 
करके उसकी आध्यात्मिक उन्नतिमे योग देता है। यही 
आर्यसंतानकी महत्ता है ओर इसील्ि आर्यं ऋषि. 
मुनियोकी दृष्टिमं पुत्र प्रम प्रिय तथा कमनीय वसु 
है--८एष्व्या बहवः पुत्राः । धम॑पलीका महत्व भी 
इसीख्यि है कि वह धर्म-परम्पराकी रक्षके ल्ि 
घंतानकी [जन्म देती है--“प्रजनार्थ महाभागाः । धम 
पीके अधीन ये पोच बातें है-संतानोतपत्ति यज्ञादि 
धर्मानुष्टानः गृहजनोँकी सेवा, पतिके ल्ि रति तथा अपने 


ओर पितसेके छि स्वर्गकी प्राति | इनमे संतानको दही 
प्रथम खान दिया गया है । वैवाहिक होममन्त्रमे देवताअसे 
यह प्राथंना की जाती है कि इस नारीकी संतान मृत्युपाशसे 
मुक्त हयो ओर इसे कमी पु्रयोकते रोना न पडे-- 
अभ्चिरेतु प्रथमो देवतानां 
सोऽस्यै प्रजां मुञ्चतु श्रव्युपारात्‌ । 
तद्य राजा वरुणोऽनुमन्यतां 
यथेय९ खी पौत्रमघं न रोदात्‌ ॥ 


गार्हपत्य अग्निसे यह प्रार्थना कीजातीहैकि वे इस 
नारीकी संतानको दीर्ायु बनाय, इसकी गोद सूनी न रहे । 
यह्‌ जीवित पूर्ोंकी माता हो । इतना ही नदीः इसे पितामही 
वननेका मी सौभाग्य प्रात हो--यह पुत्र तथा पौत्र दोनोके 
सुखका अनुभव करे-- 


इमामभ्चिल्रायतां गाहंपत्यः 
प्रजामस्यै नयतु दीर्धमायुः । 
अश्यन्योपस्था जीवतामस्तु माता 
पौत्रमानन्दमभिविदुध्यतामिय५ 


अङ्ख्ग्रहणके समय भी वरके हृदयम अनादिकाल्से जो 
धार्मिक एवं चिरङ्गीवी पुत्रके चि शुभ कामना होती दैः 
उसे श्रुति इन शब्दम अभिव्यक्त करती है- 


स्वाहा ॥ 


त्रान्‌ चिन्दावहै बहन्‌ । ते सन्तु जरदष्टयः । 


हम दोनों बहुत-से पुत्र प्रात करं ओर वे समी 
बरद्धावस्थातक जीवित रहनेवले हौ ।: 

धरुवददानके वाद भी पति इसी शयमेच्छाको श्रुतिके 
दन्दोमे दुहराता है -“मया पत्या प्रजावती संजीव रारदां 
दातम्‌ ।--“मुज्ञ पिके साथ संतानवती होकर सौ वर्पोतक 
जीवित रहो ।› 


चतुर्थी-होमके समय जो वायु-देवतके स्यि घीकी 
आहुति दी जाती है, उसमे प्राथंना की जाती है कि इस 


नारीके शरीरम जो संताननाशक तत्व हैः उसका नाश हो- 





# अपत्यं धर्म॑कायौणि 
दाराधीनस्तथा स्वग 


शुषा रतिरुत्तमा । 
पितृणामात्मनश्च ष्ट ॥ 
( मनु० ९।२८ ) 


‰ उत्तम संतनश्ी प्रापि एवं रक्चाका शदीय प्रयल्ले # २०१ 


वायो भ्रायश्ितते स्वं देवानां प्राय्ित्तिरसि यास्ये प्रजाश्ची 
तनुस्तामस्ये नाशय स्वाहा । 

पक्षादि-कर्ममे दरंपौ्ण॑माखसम्बन्धी आहुति देनेके पश्चात्‌ 
चरका रेष भाग चकर पेसे मूरतोको वलि समर्पण किया जाता 
ड; जो राम अथवा वनम रहते ओर छोटे बोम आवि 
होकर उनके मस्िष्कको विक्त कर देते दँ । उनसे प्राथना 
कीजातीदहैकिवे हमारी संतानोको सङ्कदार रहने दं- 

ये मे प्रजासुपरोभयन्ति आमे वसन्त उत वारण्ये तेभ्यो 
नमोऽस्तु बर्मिभ्यो हरामि स्वसि मेऽस्तु प्रजां मे ददतु । 

गर्माधान-संस्कारका महत्व इसीव्यि अधिक है कि 
टसके द्वारा उत्तम सं तानकी उघत्तिके चि बीजारोपण होता 
है| यदि छ्ीकि गमन रहता येतो उ्के ल्थि लाखी 
प्रयतत मी है| जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो; उस दिन उपवास- 
पूर्वक रहकर सफेद पूल्वाटी कण्टकाणकिकौ जड उखाड़ 
ओर रजस्वला स्री जव चौथे दिन ्ञान करके तो रातमे 
उस ओषधिको पानी पीकर पल्लीकी दाहिनी नाकम उसे 
थोड़-थोडा करे उ ओर खरी उते संस खचकर सूपे । 
उस समय नीचे छिला मन्त्र पठनां चहिये-- 


इयमोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 

अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः। पितुरिव नाम जग्रभस्‌ । 

सीमन्तोन्नयन-संस्कारमै पीके सीमन्तका मन्तपू वेक 
संस्कार करनेके पश्यात्‌ ग््यसूत्रमे एक विधि यह देखी 
जाती किदो बीणावादकोको बुढाकर उनसे किखी वीर 
राजाका या अम्य किसी वीर पुरुषके चरित्रका गान कराया 
जाय । इससे गभं बाल्कपर्‌ उसका सहज प्रमावे 
पड़ता है । इसच्यि ग्म॑वती स्रीको सद्धमंः हरिचचाः 
कीत॑न तथा वीरचरित उुननिकी प्राचीन प्रथा है । प्रहादने 
गर्भम ही मगवत्तत्वका बोध प्रात किया । अष्टावेने गमे 
वेद कण्ठस्य कर स्यि । वीरवर अभिमन्युने गमम ही 
चक्र्युहभेदनकी कला समञ्च खी थी | 

बाखकके जातकर्म संस्कारे उसकी बुद्धि ओर आयु 
बदनेके छ्यि एक उपाय किया जाता दै--पिता नाङच्छेदनके 
परे वरहो जाकर अपनी अनामिका अङ्कुलिको युवसे 
आच्छादित करके उसके द्वारा बाख्कको मधु ओर घी 
चये । (मधु ओर धीका मान बराबर नही रखना 
चाहिये ) । अथवा केवल धी चाये । उस समय ये चार 
मन्त्र क्रमशः पटे ओौर चार ही बार चयये--भूस्त्वयि 


धामि, भुवलूवयि दधामि; स्वस्त्वयि दधामि; भृथंवः स्वः 
सर्वं तयि दधामि । इससे वाख्ककी मेधाशक्तिः वदती दै । 
इसके पश्चात्‌ उसकी आयु बदानेके ख्य वाल्ककी नाभिके 
समीप अथव! दाहिने कानके पास मह ठे जाकर निभ्राङ्कित 
मन्त्रक्रा तीन बार उपशय उच्चारण करना चाहिये-- 


अभ्भिरायुष्मान्‌ स वनस्पतिभिरायुष्मांस्तेन त्वाऽऽ्युषा- 
ऽऽ्युष्मन्तं करोमि । सोम आदुष्मान्‌ सौषधीभिरायुष्पांस्तेन 
सवाऽऽ्युषाऽऽुष्मन्तं करोमि । ब्रह्मायुष्मत्तद्‌ ब्राह्णैरायुष्म- 
तेन ष्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि । ऋषय आयुष्मन्तस्ते बतेरा- 
युष्मन्तस्तेन स्वाऽऽ्युषाऽऽ्युष्मन्तं करो मि। पितर आयुष्मन्तस्ते 
स्वधाभिरायुप्मन्तस्तेन स्वाऽऽ्युषाऽश्युष्मन्तं करोमि । यज्ञ 
आयुष्मान्सस दश्षिणाभिरायुष्मांस्तेन स्वाऽऽ्युषाऽऽ्युष्मन्तं 
करोमि । सुद्र आयुष्मान्तस सरवन्तीभिरायुष्मांस्तेन 
व्वाऽऽयुषाऽऽ्युष्मन्तं करोमि । 

तदनन्तर निम्नङ्कित त्यायुषर-मन््रका भी तीन बरार जप 
करे | 

“न्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस च्यायुषं यदेष भ्यायुषं 
तत्तेऽस्तु ऽचायुषम्‌ ।` 

इसके सिवा--बाख्क पूरी आयुतक जीवित रहै, इस 
निमित्तसे "दिवस्परि इत्यादि अनुबाककी बारह ऋ चा्थमिसे 
प्ारम्भकी ग्यारह ऋचाओंका उचारण करते हुए बाख्कके 
समस्त ररीरका स्पशं करे । जिस भूमिपर बार्कका जन्म हो; 
उसका भी मन्त्रसे संस्कार किया जाता है; उसका उदेश्य भी 
ब्राछकके जीवनका संरक्षण ही है । तदनन्तर पुनः कुमारके 
दारीरका स्प्च करते हुए निम्नाह्कित मनका पाठ करना 
चादहिथे-- | 

'अङ्मा भव, परञयुमेव दिरण्यमल्चतं भव । आत्मा वै 
पुत्रनामासि, स जीव शारदः शतम्‌ ।` 


इसके बाद सूतिकागरहके दवारपर अग्निकी सखापना 
करके सूतकपर्यन्त प्रतिदिन सवेरे-शाम फटीकरणयुक्त 
सरसोकी दो आहूतिर्यो डाक्नी चाहिये । उस समय 
(शण्डामकाः तथा 'आछिखन्निमिषःः इन दो मन्व्ोका पाठ 
किया जाता ह । इससे वि्नकारक भूत आदि नष्ट हेते है । 
यदि बाछ्कपर किसी बाढग्रहका उपद्रव हो तो पिता उस 
वाख्कको जाल या -चादरसे ठककर गोद ठे छे ओर 
निम्नाङ्कितं मन्त्रका जप करे- 


कूरः सुकरः ङछरो बारवन्धनः । चेच्चेच्छुनक 


२०२ 





खज नमस्ते अस्तु सीसरोख्पेतापह्वर तत्सस्यम्‌ । यत्ते देवा 
वरमददुः ससं कुपारमेव वा ब्रुणीथाः । चेचचेच्टुनकं सृज 
नमस्ते अस्तु सीस्ररोखयेतापह्वर तत्सत्यं यत्ते सरमा माता 
सीसरः पिता इ्यामशबरो आआतरो चेचेच्छुनक सृज नमस्ते 
अस्तु सीसरोरूपेतापहर । 

तसश्ात्‌ बालके सर्वाङ्गका स्पशं करते हुए कहै- 

ध्न नामयति न स्दतिन हष्यति न गायति यत्र 
चयं वदामो यत्र चाभिष्रदाससि ।' 

दसस ग्रहवाधाक्री निच्त्ति दौ जाती तथा वालकं स्वस्थ 
ओर सुखी होता दै । चूढाकरण-संस्कार भी बाख्ककी आयुको 
बढाेकरे उदेव्यसे ही किया जाता दै । जिस समय कुशपत्रसदित 
केदाका छेदन करिया जाता है उस समयके उस कर्मक श्रुति 
आयुष्यवर्धक वताती है-- 

इदमस्यायुष्यम्‌ । जरदष्टिर्यथा सत्‌ । 

वयह इसका आयु वदानेवाल्म कमं हैः जिससे 
बृद्धावस्थातक यह्‌ बाक्क सकरुशकू रहे ।› निम्नाङ्कित शरुतिमें 
यह केशच्छेदन कमम जीवनः आयु, यडा एवं कलव्याणकी 
वृद्धिका हेत बताया गया है-- 

'तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे, जीवनाय सुश्ोक्या् 
स्वस्तये ।' 

उपनयन-संस्कारमे जो उपवीत धारण कराया जाता हैः 
वह॒ भी आयुकी बृद्धि तथा बृ ओौर तेजकी रक्चके ही स्थि 
ह । श्रुति कहती है- 

आयुष्यमग्रयं प्रतिसुञ्च शुरं 
यक्लोपवीत बलमस्तु तेजः। 

हस प्रकार शाख्कारोने पुत्र या संतानकी प्रासिके च्ि 
जरह पुत्रेष्टिः मेत्रावरणेष्टि आदि यज्ञो तथा अन्यान्य उत्तम 
उपा्योका प्रतिपादन किया है, वहीं पुत्रके जीवनकी रक्षाके 
च्वि तथा उसे मेधावीः सदरुणसम्पन्न एवं यदासी, तेजखीः 
वर्च्वी बनानेके ल्व नाना कारके उपाय ब्रताये द । यदि 


# भगति हीन गुन सव सुख एेसे । लवन विना बह विजन जेसे ॥ # 


ने भक कनन 





हम शासनीय विधिके अनुसार चे तो अब भी वेसे पुत्ररत- 
की प्राप्ति असम्भव नही है | संस्कारसम्पन्न वाल्क ही 
सुदुर्लभ गुणस विभूषित होता है, अतः बाख्कोके संस्कारपर 
विरोष ध्यान देना चादिये । अब यहा अमीष्ट॒संतानकी 
प्रा्तिके लये कुक अन्य शाख्रीय उपाय बताये जते दै 


यदि स्लीको ऋतु ( माधिकधमं ) न हेता होतो वह 
तीन दिनका त्रत करे | करकी प्या्ीसे एक प्याली दूध 
पीकर रहे } तीन रातकरा व्रत समाप्त होनेपर चौथे दिन लान 
करके नया वस्र पहने । शूद्र या श्चुद्रकी स्रीसे उस दिन 
उसका स्यां नद्यो । उस दिन वह अपने हाथसे धान 
कूटे । इस उपायत मासिकं ठीक हो जाता है | 


जो यह चाहता हो कि मुञ्चे गौरवणंका पुत्र प्रा्तहो 
ओर बह पूर्णाय तथा एक बेदका विद्वान्‌ हौ तो प्ति-यज्ञीको 
कुछ दिनोतक गरम खीरमे धी मिखाकर उसे खाना चाहिये 
ओर तव्रतक ब्रह्मचरय-पाठन करना चाहिये ! फिर बे वैते पुच्र 
उतपन्न करमेमे समथ हो सकते दै । बह पुत्र दो वेदोका ज्ञाता हे 
सकता है । साधारण भात ओर घीका नियमपूरवक सेवन करनेके 
बाद जव पति-पल्लीका सहवास हो तो श्यामवर्णं, स्र नेत्रवाले 
तीन वेदके ज्ञाता पुत्रकी प्रापि हो सकती है। जो विदुषी 
कन्यको जन्म देना चाह वे दग्पति तिख्युक्त मातमे घी 
मिलाकर कुछ कार्तक उसीका सेवन कर । उडद ओर 
चावठ्की खिचड़ी घी मिलाकर खानेसे सवर वेदक बिद्ान्‌ 
ओर वक्ता पुत्र उन्न करनेकी रक्तिं प्रात्र हेती है | इन 
सब उपा्योके अतिरिक्त मन्त्र-जपः शतचण्डीपाठ, पुराण- 
श्रवणः तपस्या, भगवदाराधन तथा अन्य सत्तमेकि अनुष्ठाने 
मी अभीष्टः सद्रुणसम्पन्न तथा चिरज्ञीवी संतानकरी प्रापि 
होती है । प्रवर शास्रीय पुरुषार्थे नवीन प्रारग्ध भी बनता 
है ओर दुम वस्तु भी करतक्गत हो जाती है| अतः 
शास्र एवं भगवच्छृपापर विश्वास करके सत्कम॑के अनुष्ठानसे 
विरत नहीं होना चाद्ये । रा० रा० 


र 

तीन बात 
ग्रथ पथ सब जगतके बात बतावत तीन 
राम हृदयः मनम दया, तन सेवामे डीन ॥ 


सारे जगत्‌ पंय ओर प्रन्थ तीन ही बात बताते हैहय राम हो, मनमे दया क्षे भौर शरीर सेवामे 


लीन हयो | 


# वाखोपयोगी दिनचयों 
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वालोपयोगी दिनचयां 


( टेखक--भ्रीरामल्रजी पहाड़! ) 


१-सखसख वाल्क; खमावतः सूर्योदय हौनेपर उठते ओर 
पक्षियोके समान सूर्यास्त होमेपर सो जाते ह मानो वे प्रक्ृतिके 
आदेदको मानकर रहना चाहते हं; परंतु संरक्षक अपने 
अनुचित व्यवहारसे उनके खभाव्करो विकृत कर देते हं । 

२-वाल्कोको सदा पू्की ओर सिर रखकर सुखना 
चाहिये । इसते सूर्यकी प्रथम किरण उनके मस्तिष्के प्रवे 
कर उनकी मेधाको वाती दै । 

२-वाख्कोको उठानेके समय उनके पाख एक-द्‌ा मिनट- 

तक मधुर ध्वानिसे ष्टे रामः ˆ “हरे हरेः किंवा अन्य इट 

दलेकका गायन करना उत्तम है । इससे उनम सदाचारका 
विकास हेता दे | 

४-वालकको दौचः मुखमार्जन ८ ओर यदि सम्भव हो तो 
स्नान मी ) कराकर प्राथंना ( यज्ञोपवीत होनेपर ) संध्याका 
नित्य अभ्यास कराना इष्ट है । 

८--दसके उपरान्त बाठ्क चेः पूं या घरे कामामे 
भाग ठ । बाकर अनुकरण-बुद्धि विरेष जाग्रत्‌ रदती हैः 
अतएव उखते छाम उठकर संरक्षकजन वब्राल्कोको उचित 
ओर सुखम गृह्-धंोम लगाये । सम्भव है आरम्ममे वे कु 
बिगाड़ कर तो मी उनकी भर्त्वना न केरे । मत्संनसि वे हताश 
हकर अकर्मण्य हो जति ह । ठीक तो यदी है कि उनके 
बिगाड़ दए कामको शुधारते हुए उनका अनुमोदन करं आर 
उनमे काम करनेका उत्साह बदायें । 

६-बाल्कोको सदैव प्रातःकाल दिनम पूर्वाभिुख ओर 
सायंकाठ रात्रिम पश्चिमाभिमुख बिठलाकर भोजन कराये । 
रेवा करने सूर्व.प्रकाराका प्रयश्च ओज उन्द मिक्ता दै । वे 
दीर्घायु हेते है । मोजनके घमय बाख्क पार्थी मारकर बटः 
इससे आन्वमाग सुक्त हेता ओर पाचन ठीक हता हं । 

७-वाटक खभावतः शुद्ध सात्विकं भोजन खाना चाहते 
हैः कितु संरक्षक ८ विेषकर चर्या ) थोड़ा कष वचानेको 
न्दं अपने समान मिचं-मसाले खानेमे खगा देते हं 

८-दति निकरमेके समय बर्चोका सास्थ्यं बहुत मन्द 
हो जात है । उनकी अंखिं बिगड़ जाती तथा अंति थां कमजोर 
हो जाती है । उनको ज्वर आता ओर अधिक संख्याम दस 
हेते ३ । एेसी सिति धैर्यं रखकर वर्बोको श्रद्ध मातदिर 


वस्तु खिल्ये; जिसे दारीरमे वदी हुईं ऊप्माका शमन 
ह । संरक्चकेके प्रमादसे इन दिनो अनेक वच्चे मरजातेया 
सदाके स्यि रोगी हो जते है । 

इसी तरह प्रायः सात वपंकौ आयुतक ब्चोको शीतलः 
चेचक, खसरा आदि स्वके हेनेकी सम्भावना रहती दै 


टस समय भी परयंसे काम करना चाद्िपरे । 


९-र्चोकी आवदयकताको पूरा करना यक दैः परंतु 
हठ--दुराग्रह्की प्रदरृत्ति रोकनी चये 

१ ०-वच्यकि कपड़े सदा खच्छ हौ ओर उनके रारीरफे 
मानते सदा कुछ टीट रद । बहुत चुस्त था तंग कपड्ंसे 
उनके रुधिर-सञ्चारमे बाधा शेती है । 

१ १-माता-परता या वड़े भाई-बहिन वर्चोको अपने 
साथ प्रतिदिन खुले मेदानो, वगीचोमे ठे जकर टदकये | 
प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उनके सेल-कूदमे भाग छं । 
फेखा करमेसे वे दूषित संसगंसे बचे रहते हं । 

१२-ञ्वर आदि व्याधिमे वर्बोकी (रामकवच या अन्य 
'इष्टकवचःका स्ञाड़ा देना अमोघ उपाय है | 

१२-वाख्कके मनमे यह बात मरते रहना चादिये किं 

भूतप्रेत निकट नही भग्र \ मक्षीर जब नाम सुना ॥ 

अर्थात्‌ महावीर ( अपना शुद्ध आचरण ) सव्र भूतः 
्ेतौको दूर मगा देता है; कथोकि स्वथं महावीर ( हनुमान्‌ ) 
जीते अपने शुद्ध हृद आग्वरणके बक्से सव ॒राश्चसोको 
पराजित कर दिया था) इसश्टये बा्क भौ प्रतिदिन व्यायाम 
जर संध्या कर अपना वरर वदाय ओर व्यसनोँसे दूर रहकर 
दृद आचरण रक्वं--शत्यसंध हठत्रत खघुराई का.अनुकरण 
करनेका प्रयःन करे । 

१४-बाल्क थोडा पदं ओर उसको अम्याखमे लाकर 
चरित्र सुन्दर बनानेका प्रयज्ञ करें । संरक्चकगण मी उनको 
उपदेशक बदले क्रियासक उदाहरणद्वारा सिखनेका 
प्रयत करं ] 

१५-वाल्कौमे कौतूहल अधिक रहता दैः अतएव वे 
जाननेके लि प्रशन किया करते दै । जहोतक हो, उनका 
उचित समाधान कर देना चाहिये; इससे उनमें विचारशक्ति 
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वदती है । यदि प्रर्नका समाधान नहो स्करेतो मृदुतासे 
उनको समश्चाकर धीरज देना चाये; परंतु उनके कौतूहख्को 
निर्दयतासे दवा देना अच्छा नदी | 

१६-वालकोके चित्तपरसे परीक्षाका बोक्ञा हटा देना 
चाहिये । आजकल रिक्षा-विभागमे अधिकारिवगंने बच्चौपर 
बहुत अधिक बश्च डाठ रक्खा है प्रसेक कक्षामे आवद्यकतासे 
अधिक पुसतर्कोकी नियुक्ति कर रक्ली ह| पार्यक्रमकी 
रचना करनेवाले छाग पाल्यक्रम वनाते समय वाठककी 
उभ्रका ध्यान न रखकर रेखा पाठ्यक्रम बनाते है; मानो वे 
अपने स्यि बना रई हयं । बा्कोकी आयुः बुद्धि ओर वित्तका 
बहुत कम ध्यान रक्खा जाता द । इससे बालको शारीरिक 
ओर नेतिकं पतन बदता जा रदा है । 

१७-सोते समय वब्राल्कौको पेशावर कराना चाये 
अन्यथा वे विषछछोनेको व्रिगाड़ देते ह | यदि उनके हाथ-पैर 
भी धो दि जार्यै तो उनको खक नीद आती है । 

{८-ताखकौको हर महीनेमे एक बार साधारण रेचक ओषध 
( जेसे अद्रकः ठ॒ल्सीः नीव ) देनेमे उनकी र्यतङयोम 
मर एकत्रित महीं होता । उनका पाचन ठीक हो जाता ओर 
ज्वर आदि व्याधिर्यो दूर रहती है । 

१९-प्रति रविवार बाककोंको दधः भात (रोरी ); रक्कर 
अवद्य खिखयं । खसे उनमे सूथं-रदरिमयोका प्रभाव क 
पडनेसे स्वास्थ्य ओर मेधाकी वद्धि हेती ह | 

२०-वाल्कोको प्रति सप्ताह मङ्गलवार ओर रानिवारको-- 
विरोषकर गीत तुमे तेकी मालिश करफे छु देर उन्द 
परातःकाठ धूपमे छिया दे या वेढा दे। इसे उनम अस्यिदौर्बस्य 
( २९1४5 } नहीं हता । 

२९१-ई््यां लियोके इष्टि-दोषसे सुरक्षित स्खनेके लि 
रच्चौके गठेमे राममन््र अथवा अन्य इष्ट मन्त्रका तव्रीज बध 
दे | विरोष अवसरपर उनपर राई नोन ८ नमक ) नि्ावर 
कर अग्निमे डाल दं। 

२२-भोजन करनेके पहटे ओर पश्चात्‌ दोना वार 
बाल्कोको हाथ पर, हः नाकः कपालः सिरको धोकर गी 
रखनेका अभ्यास करायें । इससे उनकी ज्ञनेन्धिर्यो- विशेषकर 
नेजव्योति दीर्घायुतक सुरक्षित रहती ट । ज बाठ्कोका 
श्वास दाहिने नधुनेसे चरुता हों ( सूर्यदेव चैतन्थ हों ); 
तब उन्हं खनको देनेसे पाचन-क्रियामे विकार नहीं होता | 

२३-पदने-ङ्खिनेमे बायीं ओरसे प्रकारा आनेका प्रबन्ध 


# भगतिचंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानपरिय असि मम बानी > 


रहः अन्य ओरसे आनेवाखा प्रकारा बाठकोकी ओंखोको हानि 
पर्ुचाता है । वाख्क रीदको सदा सीधी रखकर पदे या ङ्ख । 
पुखकपर अधिक श्चकनेसे फुपछुस खराब हो जाते दै ओर 
कालान्तरमे क्षय हनेका डर रहता है । 

२४-वाठकोको दिक्षा दनेके घ्यि सदा सुगमः स्थूर 
वस्तुओंका उदाहरण टेकर्‌ कठिनः सूक्ष्म मियमकी ओर 
ठे जाना चाहिये । उनकी ज्ञानेन्दियोका अधिक-से-अधिकं 
उपयोग करना चाहिये । उनके सामने सी स्थूल 
वस्तु र्खे जिन्हें वे दुरः सूधे, बजाय, चक्खेः देखें । वे 
अपनी सवजञानेन्दिरयोका उपयोग कर वस्त॒ओंका ज्ञान प्रास्त 
करे । रिक्षाका उत्तम ढंग यदी है | 

२५-वाख्कौके मननाथं कुक सुन्दर चौपार्यो दी 
जाती ह । मानस तो अगाध मानस है ओर निम॑ङ जले 
( सुन्दर विचारे ) परिपूणं है; किंतु यात्री अपने प्रयोजना- 
नुसार जर ग्रहण कर तृप्त हो जति है । 

वालक अपने 'खास्थ्यश्के लिये चदा इस शछकका मनन 
करते रहं । यहं केवल बाल-बुद्धिगम्य अथं छिखा जायगा- 

नीरु्बुजद्यामरूुकोमरङ्ग 
सीतासमारोपितत्रामभागम्‌ । 
महासायकचारुचापं 

नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 

मे रघुवेदके नाथ श्रीरामको नमन करता हः 
जिनका शरीर नीलकमल्के समान श्याम ओर कोमल 
हैः वाम मागमे सीताजी विराजमान टै ओर हाथमे 
महान्‌ बाण ओर सुन्दर धनुष टै । मावार्थ-- 
रामजी अपने रघुवंरकी रक्षा करते है अपने रेशवर्यसे सत 
जीवों ( रघु=जीव; वंश=समुदाय ) की रक्षा करते ह । उनके 
पास सदा गृहस्थीकी सुन्दरता रहती है ओर उनका शरीर 
मी सदा स्वस्य रहता है तथा दु्टेको दण्ड देनेके चयि 
उनके हाथमे सदा धनुप-बाण रहते हं | रामजी खल; 
उत्तम गृह ओर नीतिज्ञ ई; अतः मौ उनकी आर दकता 
हू, उनके स्वास्थ्यका उत्तम आदश मानकर उनका अनुचर 
( अनुयाय ) होनेका प्रयत्न करता हूँ । 
सठ सुधर सत्संगति पाई \ पारस परस कुधातु सुहाई ॥ 

राठ-हटः दुराग्रह । सत्संगतिनभली मित्ता; निथम- 
पूवक काम करते रहनेकी वानः पराङतिक जीवनः पारसनपरमरख 
( ओषजन ०९४९९ ): कुधाठुनविकृत धातुर जो शरीरम 


पाणौ 


# वरदान # 


& 
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सात प्रकारकी है । नियमपूर्वकं काम करते रहनेसे वा मले 
मित्रके उपदेरासे दुराग्रह सुधरता दै; वदक्कर हद्‌ संकल 
हो जाता है, जेषे परम रख ( वातावरणे चि हुए ओपजन ) 
से शरीरस्थित धातुक विकार मिट जति हे । 
व्यंग्याथं--अपने शारीरिक ओौर मानसिक दोषको 
हटानेके लि प्रतिदिन निवमपूवेक गहरा श्वासोच्छवास करते 
रहना चाहिये । यह अत्यन्त सुगम दै; परंतु महान्‌ मवसे 
बचा केता है । प्राङृतिक जीवन हवी सत्सङ्ख दै । 
बिनु सत्संग बिनेक न हो \ राम कृपा धिनु सुरूभ न सोई ॥ 
रामकृपा~माताः पिताः गुरुजनोका अनुग्रहः आत्मसंयम । 
विवेकखत्य-असत्य तथा मले.-बुरेकी पहचान । 
नियमपूक त्रिना काम कयि सत्य ओर असत्यकी 
पहचान नदीं होती । निवपपूवंक काम करना मी माता; 
पिताः गुरुजनोके अनुग्रह विना वा आत्मसंयम विना सुखम 
नदीं है । भावाथं--आत्म-संयमते नियमपूर्॑क काम करते 
रहमेसे सत्य ओर अशत्यंकी पहचान हो जाती दै । 
काहु न कोठ मुख दुख कर दाता ! निज छत करम भोग सुनु भ्राता ॥ 
करम्‌ प्रथान बिख करि राला \ जो जण करै सो तस फु चालला ॥ 
छक्ष्मणजी निषादको समञ्च रदे है । माई ! के 
किसीको सुखदुःख देनेवाला नदीं है, अपने विये हुए कम॑के 
भोग ही उपसित हेते ह; क्योकि विश्वमे मुख्य चीज कम॑ ही 
है। जो जेखा करता है वैखा फल चखता है । भावार्थ-- अन्य 
जनको दोष नदीं देना चादिये । अपने ही कमक सुधारना 
चाहिये | यही शान्तिका अमोघ उपाय दै, अन्यथा ईर््यामाव 
बदता ओर अत्याचारका प्रसार होता दै । 
बिधिबस सुजन कुसंगति परीं \ फनि मनि समनिज गुन अनुसर ॥ 
विधिवद्य=कम॑वशः अद्दयदाक्तिवः कुसंगति-बुरी 
सतिः खोकिक प्रपञ्च । किषी अज्ञातशक्तिकी परेरणासे या अपने 


प्रमादये भल मनुष्य भी बुरी सितिमे या कपियोके जामे 
फेस जाता है । देखो सपं ओर मणि साथ रहकर अपने 
गुणोका अनुसरण करते दै! इसी तरह जन भी एेखी सतिम 
अपनी स्जंमता न छोड । इख समय विधिवश्च भारतम 
अनेक वृत्तिवाछोका संधषं उपयित हो गया दै। रषी 
विकट ॒स्ितिमै आत्मगोरवको रखनेवाछे यथाथं मारत- 
वासियोको अपनी सनातन संस्छृतिका ही अनुसरणकर संसारम 
सान्ति-स्थापनक्रा उव्ित उपाय प्रकट करना चाहिये । 
उर सुमति तदं संपति नाना \ जरह कुमति तर्द विपति निदाना ॥ 

सुमति=अच्छी बुद्धिः उदारता, चरखा; ऊुमति~ 
सुरी बुद्धि, कुटि प्रपञ्च, स्वाथंदुद्धि । जरह (जिस धरः 
समाजः राष्ट, देदामे ) छोगोमे परस्पर व्यवहार करने 
उदारता ओर सरता रहती दै; वरहो नाना प्रकारे सम्पति 
एकचित हो जाती है ओर जहां कुटिख्प्रपञ्चमय खार 
बुद्धिस व्यवहार चरता है वर्ह अन्तम विपत्ति आती दै । 
लोगोमें विषमता फैककर नाना प्रकारकी बी मारिया ब्रह जाती 
है] अतः मनमे रिव-संकरस्प रखकर न्यवहार करते रहना ही 
परम धर्मं है । 
परहित सरिस धरम महिं माई \ परपीडा पम नहिं अधमाई ॥ 

परहितनपरोपकारः परम शक्तिका विका ! व्यवहारमे-- 
परोपकारके समान धमं नदीं दै । परोपकार ही शरेष्ठ कतंबय्‌, 
हे ओर पर-पीडके समान नीचता नहीं है । दुसरको दुःख 
देना नीचता है । 

अष्यात्ममे-अपनी आन्तरिक रक्तिका समुचितं विकास 


करना ही श्रेष्ठ धमं है ओर शक्तिका हास करना ही नीचता 


ह | मावार्थ--हम आत्म-संयमसे रहकर शक्तिका विकास 
करे ओर व्यस्म पड्कर ईश्वरदत्त रक्तिका हस न 
कर डे | . 


वरदन 
अर्थ न धरम न काम इचि गति न चह निरबान । जनम जनम रति राम पद्‌ ह बरदाल्ु न आन ॥ 
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । मम हिय गगन ददु इव बसहु सदा निहकाम ॥ 
सञ्च न अथकी रुचि (ङच्छा ) हैः न धर्मकी, न कामकी ओर न भै मोक्ष ही चाहता ह| जन्म-जन्ममे 
मेर श्रीरामजीके चरणोमे प्रेम हो, बस, यही वरदान मोगता ह, दूसरा नहीं | हे प्रमो श्रीरामजी | छोटे भाई 
श्रीछक््षणजी ओर श्रीजानवीजीसदहित धलुष-बाण-घारी आप निष्काम ( सिर › होकर मेरे हृदयरूपी आकाशम 


चन्द्रमावी मति सदा निवास कीजिये 


ब्रन ष्यं |. ३९ 
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# निज अनुभव अव कड खगेसा । वियु हरि-भजन न जाहि कटेखा ॥ # 





1 


ईश्वर क्या है ! 

ईर क्या हैः यह तो नदीं बताया जा सकता; क्यो क 
कौन कितना वड़ा विद्वान्‌ है यह बात उसे बड़ा विद्वान्‌ 
ही खीक-टीक वता सकता है ओर ईशवरसे बड़ा कोई है नदीं । 
पूरी तरह टीक-टीक सवराक्तिमान्‌ ईशर न जाना जा सकता 
न उसका वर्णन हो सकता दै; ठेकिन ईश्वर दै, यह बात सवा 
सोलह आने सच्ची है । जैसे क्पडेको देखकर उसका कोई 
वनानेवाढा है यह समन्ना जाता दैः वैसे ही संवारा भी 
कोद बनानेवाख होना चादयः यह्‌ स्पष्ट है । संखार इतना 
नियमपूर्वक चरता है ओर फिर इतनी आशश्वयंजनक धयनारपं 
इस संसारम होती रहती है कि उन धटनाओंका बडे-बडे 
वेरानिक मी कोई कारण नदीं समञ्च पाते | इन खव बातोसे 
ईश्वरकी सत्ता सिद्ध होती दै । 


ईर दौसा है ! 
ईश्वर सर्वव्यापक दहै; सर्वशक्तिमान्‌ है, ख कुछ भूत- 
भविष्य-वतंमानकी बातोका जाननेवाला ह; क्योकि इस 
संसार ओर संसारके खव पदार्थो तथा मनुष्यके मन ओर 
बुद्धिको मी ईश्वरने ही बनाया दहै । अतः संसारम जो कुक है 
"या होना सम्भवदहैः मन या बुद्धिम जो कुछ अतादहैया 
आ सकता हैः वह खव ईश्वरकाहीरूपहै | ईश्वर वह खव 
है ओर उससे भी विलक्षण है । ईश्वर रेखा है ओर रेखा 
नहीं हैः इख प्रकारका हठ अज्ञानकरे कारण होता है । जैसे 
घड़ेके भीतर भरा पानी धड़े-जेसा ओर लयेन भरा पानी 
लेरे-जेसा होता दैः वेस ही ओ जैसी मावना ईश्धरफे सम्बन्धमें 

कर ठे, उखके व्यि ईश्वर वैवा ही दै । 


ईर साकार है या निराकार ! 

ईर निरंण-ख्युण, साकार-निराकार स्वरूप है । जैसे 
मिद्धीमे घडा नदी दै, परंतु मिष्टीसे अख्ग घडा कोई वस्तु 
मी नहीं है इसी प्रकार ईश्वरम यह संसार नहीं दैः 
पर संघारके पदार्थ ओर गुण ईश्वरे अलग भी नहीं 
है । ईशरमे गुणनदेतेतो संसारम गुण आते ही कहे 
ओर ईशरमें निर्गुंणता न हेती तो बुद्धिम निशुणकी भावना 
केसे आती । इसी प्रकार आकाराः वायु आदि निराकार भौर 
पञ्च-प्षी आदि साकार पदार्थं मी ईरे दी बनाये है । 
ईश्वर सर्व॑यक्तिमापर्‌ ३। अतः ब एक ही साथ निराकार ओर 





वार्त 


साकार दोनों है | इसि ईश्वरे निराकार या 
साकारपनेके विपये गडना नदीं चाहिये । 


ईश्वर एक है या अनेक !? 

ईश्वरदहैतोएक ही; परंतु अनेक रूप है उसके ओर 
अनन्त शक्तियो है उसकी । जैसे एक ही मनुष्य कमी नाटकमे कुछ 
बनता है, कमी कुक बनता है ओर इय प्रकार अनेक वेश बनानेसे 
वह्‌ अनेक नहीं ह्ये जाताःवैे ही ई॑श्वरफे मी अनेक रूप दै। इसच््यि 
ब्रह्म; परमात्माः रामः ष्णः विष्णु, रिव, शक्ति, गाड, खुदा 
अछ्ह या ओर मी जो नाम-रूप ईश्वरे कटे जते है वे सब एक 
ही ईश्वरके ह । उनमेसे किसी एकक पररा करके दुसरेकी निन्दा 
केना या दुसरे द्वेष करना रईशवरकी ही निन्दा तथा ईश्वरसे 
ही द्वेष करना है; क्योकि हमारे पा एक ही मन है ओर 
उपासनाका पूरा फल मनकी एकाग्रता होनेसे ही मिरता दैः 
इसख्ि हमको मगवानका जो नाम तथा सूप परिय गे 
उसीकी हमे आराधना करनी चहिये । उसी एकमे दी 
अपनेको पूरी तरह ख्गाना चाहिये । कमी एक श्पमे ओर 
कभी दूसरे रूपमे मनको कगानेसे मन चञ्चल बना रहेगा. 
ओर उपासनाका पूरा खाम नदीं होगा | इस प्रकार मगवानके 
एक ही नाम-ख्परम ठ्गना तो हमदि छाभके स्यि है । ठेकिन 
मगवान्के दूसरे नाम ओर्‌ रूप मी भगवान ही द । उनका 
अपमान या तिरस्कार नदीं करना चद्दिये । जैसे पिताको 
पुत्र खदा पिता कहता दै; पर उसकी मा उसके पिताको 
पति कहती दै तो इसल्निि वह ज्ञगइता नदीं कि क्यों वह भी उसके 
पिताको पिता नदीं कहती । इसी प्रकार जो लोग भावके 
भेदसे भगवानूको दूसरे नाम-रूपमे मानते हैः वे भी उसी 
एक ही भगवान्‌के पुजारी दै । उनपे प्रेममाव ही रखना 
चये । † 


ईश्वर अवतार लेता है ! 


ईश्वर सव॑शक्तिमान्‌ दै, अतः बह अवतार ठे तो सकता 
ही है। अभि सर्वव्यापक रहते हुए भी अनेक खानोपर 
प्रकट होता दैः एसे ही सवैग्यापक ईश्वर सर्वैव्यापक रहते 
हुए ही अवतार ठेता है । जब एक योगी ही अपने योगबल्ये 
अनेकं रूप (कायव्यूहः नामकी सिद्धिसे धारण कर सकता 
हैः तवर भला ईश्वर अवतारसूप क्यो नहीं ठे सकेगा; क्योकि 
ईश्वर प्रम दया दै, अतः जब उसके भक्त उसे खस 
प्त्य्च देखना चाहते दै तब वे जिस सूपे उसे देखना चाहते 


‰# बाट-प्श्रोत्तयै % 


है, उसी रूपमे वह उनके सामने प्रकट हो जाता दै । उव 
किसी समय भगवानूके बरहुत-से खे भक्त उन प्रुके साथ 
पुर; मित्र आदिकं घम्धन्ध वनाकर उनकी रीका 
आनन्द लेनेको अव्यन्त उत्युक हो जति हैः तप्र भगवान्‌का 
अवतार होता है । 


अवतार ओर महापुरुषे क्या मेद है ! 
महापुरुष चाहे जितना महान्‌ हे, चदे जितनी सिद्धर्य 
या अद्भुत राक्तर्या उसमे कँ; पर उसका शरीर साधारण 
लोगेके समान पञ्चभू्ेपि ही बना होता है । उसको इुदापाः 
रेग आदि हेते है । महापुरषका जो सङ्घ करते है उसकी 
सेवा करते हैः उनका कल्याण हता दै; किंतु जो महापुरुपसे 
देष करते हैः उसे सतति है उसके प्रति दुर्भाव रखते दैः 
उनको पापका मागी हकर नरक जाना पडता है | लेकिन 
मगवान्‌का अवतार-गरीर पञ्चभूतेपि वना नही ह्येता । 
लोगेके देखनेमे साधारण मनुष्य-शरीर-जेषा लगनेपर मी 
वह्‌ दिव्य शरीर ह्येता है । उपमे मायकि पदाधकालेरामभी 
नहीं होता । उसमे रोग या बुदरापा नहीं आता । भगवान 
उस अवतार-दरीरकी सेवाः उसक्रा ध्यानः पूजन करनेवालौ- 
कातो कल्याण होताही हैः जो उससे द्रे करते हैः शरुता 
करते है, उनका-मी कस्याण हो जाता है । मयः देषः लमः 
काम आदि किसी मी प्रकारसे जो मगवान्‌करे अवतार-शरीरका 
चिन्तन करते है उनके सारे पाप भस हो जति द । उनका 
कव्याण ही होता दै । 
मूर्तिपूजा क्यो की जाती है ! 
जसे तिं धातुः पत्थर, क्कड़ी आदिकी दोती दै, वेस 
ही हमरि-आपके रीर मी हङ्ी, मास आदि जड तरवोकि 
ही ह ठेकिन जीव क्योकि इस शारीरम दै अतः किसीके 
शरीरकी सेवा-पूजा उस पुरपकी सेवा-पूजा मानी जाती हे । 
भगवान्‌ सर्वव्यापक हैः अतः वहं मूतिमे मी दं । 
इसलिये मूर्तिमे जव हम भगवद्धाव करके पूजा करते 
है, तब वई पूजा भगवान हो जाती दै । जते किसीके 
शरीरको; जो कि जडैः छोड दिया जाय तो पिर 
उसमे जो चेतन हैः उसके सत्कारका कोदं उपाय दही 
नदी रहता । हमरे मनके लिये एक प्रकट .आधार्‌ चाहिये 
चिस्तन ओर्‌ पूजनका । मूके दवारा सव॑व्यापक भगवान्‌कर 
ठीक पूजा हयो पाती है ओौर उनका ध्यान करना भी सम्भव 
हये जाता ह। जैपे शदीरका सत्कार जडक्रा सत्कार नही 
&, वैसे ही मूिकी पूजा मी पत्थर, मिद्ध आदिकौ पजान 
होकर मगवानकी ही पूजा द । 
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ईर है, यह केसे जाना जाय ! 

निवम-यद दै करि कां अपने कारणको जान नही 
सकता । कोई मी पुत्र यह नदीं जान सकता कि सचमुच 
उका पिता कौन है । इस विषयमे उसे माताके वचनोपर 
विश्वास ही करना पड़ता दै | मनुष्यकी बुद्धि भगवानकी 
वनायी हुई है अतः बुद्धिके दवारा तकर-वितकं करके ईश्वरकी 
जानना सम्भव नहीं है! महापुरुषो तथा शाख्रोके वचरनोपर 
विश्वास करना ही एक मात्रे उपाय दै । जरह तकंकी गति 
नहीं हेती, वर्ह प्रथोगसे ज्ञान होता है । कोई तके न 
मानना चाहे कि अश्रि उष्ण है तो उसे दयकरर देखना 
चाहिये । वकचानिक सिद्धान्तोपर सन्देह होनेपर जैसे ठीक 
विधि पूरी खावयानीसे प्रयोग करना आवश्चक होता दैः 
वेसे ही जिसे पूरा निश्चय करना होः उसे शासनम वतायी 
विधिसे सावधानीके साथ साधन करना चाहिये । पूरे विश्वम 
अनादिकाचपे अबतक एक भी एेसा व्यक्ति नहीं इभाः 
जिति लीक साधन क्नेपर भगवस्परापति न हुई ह्य । भगवान्‌ 
है, इसका यही सतवसे वड़ा प्रमाण हे । 


ईश्वरो न माननेसे हानि क्या है ! 

मनका खमाव है असंयमकी ओर जनका | जो लेग 
ईश्रको मानते है, उन्दं परलोक भी मानना ही पडता है । 
ठ; कपट, चो, अनाचार, हिसा आदि पाप करनेमे न्दं 
भय ह्येता है । उनका चित्त सदा उन्ह इन दुष्कमंसि रोक्ता 
ह! जो लोग ईश्वरको न्यौ मानतेः उनमें स्य आदि सुण 
हो तो सकते है; पर उन सद्रुणोका कोई आधार नदीं हता । 
फल यह हेता है कि जव प्रलोभन आता हैः उनके सहरुण 
रिक नहीं पति । ईश्वरको माननेसे जो एकर अद्भुत आत्मवछ 
मिक्ता 2, उसमे मी वे वञ्चित रह जति हं । ईधरको न 
माननेसे जीवनम अचिन्त्य ईश्वरीय खहायता्ओसि मनुष्य 
वञ्चित हो जाता है ओर परघ्मेक तो उसका नष्ट हो ही जाता 
हे । ये बहुत बड़ी हानिर्थो है । 


(५ कसे न 
$शवर्‌ मिलता कैसे ह १ 

€ १ १ > [ | 

दृ्वर है ओर वह मिक्ता है मि स्ता हैः इस 
प्रकारका पूरा विश्वास ईशधरप्रा्िके च्ि सवेसे पहले 
आवश्यक है । सय; सदाचार आदिका पाटन करते हुए 
मगवानके नामका अधिक-ते-अधिक जप करना, मगवान्‌के 
मङ्खलमय रूपका ध्यान करना, मगवान्‌के अवतार-चरित 
तथा मग्वद्धेकि चरतकी पना; स॒नना ओर सचनाः 
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भगवाय्का ध्यानः पूजन तथा कौतंन करना, ये खव साधन 


है भगवान्‌को पनेके । सची ब्रात तो यह दै कि भगवान्‌ 
एकमा सच्चे प्रेमे उन्न हुई तीव व्याकुकता हेनेपर ही 
मिरते ई; करतु सचा प्रेम निम॑ल चिन्तमे ही उदय हता दै । 
चित्तकी निमंरतक्रे लि सव्यः अर्हिखाः ब्रह्मचर्य, सदाचारका 
पूरा पाछन ओर भगवन्नामका अधिक-ठे-अधिक जप आवदयक 
है | जव आचरणकी शुद्धि तथा जप, पूजन, कीतन आदिसे 
चित्त युद्ध हो जाता दै तब उस्म अपने-आप भगवघ्मेमका 
उदय होता दै | तमी मगवानूको पानेके स्यि तीव व्याकुलता, 
जगती है ओर फिर दयामप भगवान्‌ खयं कृपा करके उस 
माम्यवान्‌ मक्तके सामने अपने दिग्य सच्चिदानन्द खसूपको 
प्रकट कर देते है| 


धमं क्या है ! 


जसे अग्निका धमं है उष्णताः वैसे दही जो विरेष्रता 


जिसका धारण करती हैः वह उसका धमं है | इस ट्त 
धमं दो प्रकारका दैः एकं मनुष्य-धमं या मानव-कर्तव्य 
ओर दूसरा जाति तथा व्णं-धमं । सत्य, अरहा, शौच, चोरी 
न करनाः ब्रह्मचयं, क्षमा, उदारताः सेवा आदि मनुष्यधमं 
ह । जो इनका पाठन नहीं कर्ताः वह्‌ तो “मनुष्यः कटलाने 
योग्य ही नहीं है । इनके अतिरिक्त अपनी जातिः अपने 
समाजः अपने वर्णाश्रमका जो धमं ाघ्लसे तथा परम्परासे 
माना जाता होः वह पाटन करनेयोग्य है । मनुभ्य पके 
मनुष्य है ओर पीछे किसी जाति या वणका है । इसच्ि 
मनुष्य-धमं तो सको पाङन करना ही चाहिये । यदि किष 
जाति या समाजे परम्परासे मनुष्य-धमंकरे विपरीत कोई बात 
हो--जैसे चोरी करना, हि करना आदि तो वह छोड देना 
चादिये । मनुष्य-घमका पान करते हुए जेषे ब्राहर्गोका 
कर्तव्य यज्ञ कराना; दान लेना तथा देना आदि ३ क्षत्रिय- 
का कर्तव्य दुखि्ोकी रक्षा करना हैः बह्यचारीका कर्तव्य 
गुरुसेवा हैः ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य इन तीनोका कर्तव्य 
सन्ध्या; तपण; वल्िद्वदेवः वेदाध्ययन; श्राद्धः हवनः 
देवपूजन आदि है, इन सभ्रकरा पाठन्‌ करन! चहिये | 
बालकोका पिष धमं क्या है ! 
बाखकोँका विशेष धर्म॑ अध्ययन करना, गुखजनोका 
आदर करना ओर उनकी आज्ञा मानना; ब्रह्मच्॑का पाटन 
करना तथा साचिकर भोजनः खादी वेरा-भूषा, पवित्र अध्ययन 
उत्तम सङ्गम दही अपनेको सीमित रखना । बाख्कोको किंषी 
भी आन्द्योकनमे पड़कर अपने मध्युुनमे बाधा नही देनी 


# खारथ सच जीव कुं पहा । मन क्रम बचन राम-पद्‌ नेहा ॥ # 


चाहिये । सितेमा देखना; मडकीला वेश रखना; चटपर्ं 
मोजन, गंदी पुस्तके तथा पत्रपत्रिका पटना, चाय-तवाकू 
आदि नशीटे पदार्थोकरा सेवन, अटी हास-परिहदाख तथा 
उच्छह्वल लेोगोका सङ्ग बाटकोको एकदम छोड देना 
चाहिये । पूरा जीवन वास्यकराख्पर ही निर है । संयमः 
सदाचार तथा ब्रह्मचयंका पालन करके शरीर ओर मनको 
जो खख वनये रक्वेगाः उसीका जीवन सफठ ओर सुखी 
होगा । जो कुमारवखामे मोजनः रहन-खहनः सङ्ग तथा 
आचारे विष्ये ध्यान नदीं देताः उसका शरीर प्रायः रोगी 
हो जाता ह ओर मनम रेस कुसंस्कार जम जते दहकिवे 
जीवनभर पुरुषरको अशान्तं बनाये रहते ई । 


भअ 


धमेकि कारण ठडाईञ्गडे श्यो होते द ! 
धमकि कारण टडाई-श्चगडे होते है यह्‌ बात ही शू 
है । ठडाई-ञ्षगदे स्वार्थक्रे कारण होते दै । स्वार्थी छग 
अपने स्वाथ॑को सिद करनेके च्वि न्षगडे करति है । जर्हा 
धर्म॑का नाम लेकर व्डनेमे उनका खाथं होता दैः बर्हो 
वे धर्मका नाम ठेते है जहा राजनीतिके सिद्धान्तौका नाम 
ठेनेखे उनका काम बनता दैः बर्हो उनका नाम ठेते है।,, 
जिन देशोमे एक ही धमं दैः वहा मी ठ्डाई-्लगडे होते है 
जओर बार-बार हेते दै खूव्र भयङ्कर होते र । वर्ह लडारफे 
ल्थि कोई यौर बहाना स्वाथ खोगवनाकेते द। जो खोग 
लइते-ञ्चगडते हैः वे धर्मका नाम चह जितना छपर वे 
धार्मिक नहीं हेते । धम॑को मानने यर पाटन करनेवाला 
कभी अन्यायपूणं अत्याचार कर दी नदीं सकता । जो इस 
लेक ओर परलोक दोनोमे सनुष्यका कद्याण करे, उसे धमं 
कहते है । ध्म॑की रिक्षा ही यह है कि मनुष्य अपना ही खाथं 
न देखे । वह दूरौपर दया करे दुसरौकी सेवा के ओर 
अपने कटको सहै, अपने अपराधिर्योको क्षमा करे । संसारमे 
लडादयो न हो, लेग ब्गड़ं नहीं, यह स्वाथंका त्याग करनेसे 
ही हो सकता दै। धर्म मनुष्यको खाथं-त्याग सिखल्मता 
ह । यान्तरा उपाय ही एकमात्र यह है किोग सच्चे 
धार्मिक बनें | 
कौन-सा धमं सबसे श्रेष्ठ है ! 
कोई धमं श्रेष्ठ है ओर दूस धर्म उससे हीन है यह 
बात दी चटी है ! मनुष्यधमं जो सव्य; दया; अरि आदि 


हैः वे तो समी मनुष्योके ल्यि खमानरूपसे पाछन करे योग्य 
है । समी धमं उनको महत देते दै । इन मानव धमेकि 


# वाल-प्रश्चोत्तसी # 








अतिरिक्त जो वर्ति धमेमिं होती हैः वेदे तथा समाज्करे 
भेदसे आचरणके सभ्वन्धकी ह । इनमे जो जिस देश तथा 
समाजमें उन्न हभ है, उसके स्यि उसी देशा तथा समाज- 
का धमं श्रेष्ठ ह । दुसरे धर्मकी निन्दा करके अपने धर्मकी 
परयसा करना अज्ञान दै। एक ध्मके व्यक्तिको भयया 
लोनसे दूसरे धर्मम दीक्षित करनेका प्रयत्न भी स्राथके कारण 
ही होता है । चमी सचे धर्मोका ट्य है-भगवान्की प्राप्ति 
ओर संसारम सदाचारपूणं जीवन बिताना } एसे समी धमं 
अपने-अपने खानपर ठीकं ह ओर श्रे दै । 


नासिक किसे कहते है ! 


जो पररोकको न माने अर्थात्‌ मरमेके पश्चात्‌ शरीरे 
भिन्न कोई तत्व वच रहता दहै ओर उसे जीषित दशे 
किय पाप-पुण्यका फल कृमी-न-कमी भोगना पड़ता दैः यह 
वात जो खीकार न करे, बह नास्तिकं दै) किसके मानने 
न-माननेसे सत्यमे अन्तर तो पडता नही, अतः नासिके 
न माननेैसे पर्क नहीं श्देगा; यह तो ह्यनेसे रहा । जो 
परलोक नहीं मानता, उसे पापपुण्यका कोई भय नहीं दै । 
वह चाहे जितना संयमी, सत्यवादी, सदाचारी हो; किंतु 
उसपर विश्वास नही किया जा सकता | उसकी खाथं्रत्ति 
किसी भी समय उसे विचछित कर सकती हे ओर उस समय 
बडे-से-बड़ा पाप वह विना हिचके कर उेगा। अपने 
पापौका फट तो मरनेके पीछे उसे भी मोगना दही पडेगा 
नास्तिकता आती ह खाधीनताका लोम देकर । धर्म ओर 
ईश्वरफे बन्धनसे दुटनेका रेसे लोग गवं करते है ! ठेकिन 
इसका फक यह होता दै कि वे अपने मन तथा इन्द्रियोके 
पूरे दास हो जति दै । उन्छर्वर होकर प्रायः असंयम करते हं 
सौर फिर उसकां फक रोग तथा अशान्ति विवन्च होकर उन्दं 
भोगना पड़ता है । छख सिर पटकनेपर भी वे रोग तथा 
अशान्ति भोगनेमे स्वतन्त्र नही हो सकते । एेसे हयी मरनेपर 
यमराजके दूतेके फदे ओर डे भी उनकी स्वाधीनताकी 
चिन्ता नदीं करते । सशी स्वतन्त्रता है--धर्मं ओर ईश्वरको 


मानकर मन एवं इन्द्ियोको अपने वदाम कर लेना | मन 


तथा इन्धिर्याका दा होना स्वाधीनता नहीं है । संयमः सत्य; 
सदाचार परलोक तथा भगवान्‌को मानकर ही टिक सकते हैः 
यह बात कमी भूखनी नदीं चाहिये । 
प्रलोक क्या है! 
परटोकके सम्बन्धे अट्ग-अख्ग धमकी अलग-अख्ग 
धारणा । इस दीखनेवलि देके भीतर देष्ये भिन कोर 
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चेतन-तत्व दै । स्वप्रकी दशाम जव शरीर चुपचापर पड़ा 
रहता है, उसके सहारे मनुष्य नानां प्रकारके शश्य देखता 
ह । मूल्ये पश्चात्‌ मी वह तद्य वचा रहता है । शरीरके 
नट हेनेसे वह नष्ट नीं हेता है । जीवित दशमे जो छ 
अच्छे-वुरे कमं व्यक्तिने विये है मूत्युके पश्चात्‌ उसे उनका 
फुर मोगना पडता ह । इख फलठ भोगनेकी व्यवसा जहो 
जिस प्रकार होती है, उसीको परलोक कहा जाता है । 


पुन्न्म केसे होता है ! 


मनुष्य-जन्म ही कमं करेवाखा जन्म द । इस मनुष्य- 
जन्ममे जो कर्म किये जते है, उनका दही फक भोगनेके लि 
देवता, पितर, पद्यः पक्षी, कौडे-मकोडेः इृक्षः वे आदिका 
जन्म जीव लेता दै । इसख्यि दूसरे किखी जीवक्रो अपने 
कर्मका कोई पाप या पुण्य नदीं होता । उसे कमंका कोई 
फल परे ८ दूसरे जन्ममें ) नदीं भोगना पड़ता । मनुष्य 
एक क्षणम ठेसा महान्‌ पुण्य या इतना भारी पापकर 
सकता है कि उसका फल मोगनेके स्थि उसे ठखों जन्म 
लेने पड़ । इसख्ियि जितने अच्छे-बुरे कमं मनुष्य करता है 
उन कमकि संस्कार उसके चित्तम एकत्र हेते जते द । 
जन्म-जन्मके जो संस्कार चित्तम इकटे है उर््दीको “संचितः 
कहते है। जो नवीन कर्म॑ मनुष्य करता दैः उसको 
(क्रियमाणः कहा जाता है ओौर.वह भी संचिते जाकर मिक 
जाता है ! केवर बहुत बड़े पुण्य-कमं या बहुत बडे पाप-कमं 
तथा विधिपूर्वक किये गये सकाम पूजनः यज्ञः अनुष्ठान 
आदिके फल्खरूप नवीन प्रारभ्ध बनकर ठुरंत फछ 
देते ह । शेष सव कमक प अन्य जन्ममे मोगनके वथ 
संचितमे एकत्र होते रहते द । जब मनुष्यके मरनेका समय 
आता ह, तव उसकी जो अन्तिम इच्छा होती दैः वह उसे 
दूसरे जन्मे छरंत भोगनेको मिलती दै । ठेकिन एक 
इच्छाका भोग कई प्रकार्ते सम्भव है । जसे कोई मिठाई 
खाना चाहे तो दूसरे जन्मे हवाई, चींटीः मक्ली या अन्य 
जीव क्ले खकता है । अन्तिम इच्छा पूरीहो जायः इते 
प्रधानता देकर उसके संचितमेसे कुछ कर्माका समूद एयक 
होता है, जिखसे उचते जन्म मिल स्के। इत प्रथक्‌ हु 
कर्मके समूहका नाम '्ररञ्धः है । उख समय यह प्रारग् एक 
ही नदीं बनता । एकके बाद दुसरे प्रार्य वनते जति ह 
जंजीरकी कडियोकी मति । यह प्रारन्धोकी जंजीर कितनी 
ठी या छोरी चयेगी, यइ उख जीवके संचित कर्मोपर निर 
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# सोह पावन सोद सुभग सरीरा । जो तयु पाह मजिभ रघुवीरा ॥ # 








ह । यह जंजीर व्हा समाप्त होती है जरो मनुष्य-जन्म 
मिलने योग्य ध्मारन्धः वन जाय्‌ । भगवान्‌ दया यहो ही 
स्पष्ट होती द | जितनी छोटी प्रार्धोकी जंजीर वन स्के; 
जितनी जल्दी जीव मनुष्यका जन्म पासके, ठेसी व्यवसा 
मगवान्‌ करते हँ । अव जीव उन प्रारब्धोकि अनुसार जन्म 
लेता दै । एक प्रारव्धकरे पूरे सुख-दुःख भोगकर वहं 
शरीर छोड देता है ओर फिर दूसरे प्रारब्धके अनुसार जन्म 
लेता है । इस प्रकार एक्के बाद दूसरा जन्मल्ते हर 
अन्तम वह मनुष्यका जन्म पाता दै | मनुष्यजन्म उसे 
माता-पिता, देश-जातिः छुल-घमं, सुखदुःख; यश्च-अयर 
आदि प्रारब्धे अनुसार मिलते है किंतु वह्‌ कर्म॑कमनेमें 
सखतन्र होता है । अव यदि वह यहा अच्छेकमं केरे तो 
मरनेषर अच्छी गति प्रयेगा | बुरे कमं करनेपरउसे नरकादिमे 
जाना शेगा । यदि भगवानक्रा भजन करके भगवत्परा्ि 
करलेता पिर यह्‌ जन्म-मरणके चक्करसे सद्क्रे स्थि द्यूट 
जायगा | 
६५ है $ 
ये खगे-नरफ क्या हे ! 

परलेक ओर पुनजन्मको स्वीकार कर ठेनेपर खगं-नरक 
तथा इन टोककरे निवपि्योंकी बात समञ्चना कठिन नहीं 
है । संसारम जितने मी प्राणधारी वे एक सीमातक दही 
सुख या दुः मोग सकते हं । सीमसि अधिक सुख सदसा 
मिख्नेपर भी प्राणी मर जुता है| फिर इन्दरियके दारा 
सुखका ग्रहण भी थोड़ा ही हता है । भोजनका खाद तभी. 
तक ल्या जा सकता दैः जवतक पेट न भर जार | बराबर 
स्वादकरे पीछे पड़ तो शरीर रोगी हयो जायगा ओर भोजन ही 
छोडना पड़ेगा । यदी बात समी सुखोकी है । इसी प्रकार 
सीमसे दुःख अधिकहोजायतो प्राणी मूर्श्छित ह्ये जाता 
हि ओरमर भीजाता दै । जित्त जीकके कमं टसं करि 
उसे बहत अधिके सुखया ब्रहते अधिकं दुःख मिद्टना 
न्वाहिये, उसे स्वगं या नरक जाना पडता हे । स्वर्गे (भग. 
देहः प्रात होता टै। इस देहम सीमातीत सुख भोगनेकी 
क्षमता होती है । एेसे हयी नरकमे ध्यातना-देह' मिलता है । 
यह्‌ देह एेसा हेता रै कि टकडे-टकडे काटनेपर भी फिर 
स्वयं एक वन जाता दै । अग्निम जलने या खौकते तेच 
पकानेपर मी मरता नहीं । सीमातीत कष्ट मोग सकता दै यह 
देह । इस प्रकार जवे जीवके पुण्य या पाप इतने रह जाते ह 
किं उनक्रा फलक सुख या दुःख किसी खासारिकर शरीरे 
मोगा जा सके; तव बहु प्रष्वीपर अपने कमकि अनुषार 


जीणो 


कोई जन्म पाता दै। प्रथ्वीके सारे शरीर सुखं या दुःख 
मोगनेके माध्यमिक साधन दँ ओर यर्होका जीवन सुख-दुःखे 
मिला हुमा है । केवल सुख या केव दुःख य्ह कोई नी 
भोगता । सुखकी अधिकताका मोग स्वर्गे ओर दुःखकी 
अधिकताका भोग नरके हेता है । 


देयता तथा प्रेत क्या सचुच है ! 

बहूत-सी बते एेखी होती ह जो केवल तसे नदीं जानी 
जा सकतीं ओर इन्द्रिय तथा यन्तरौसे प्रमाणित मी नहीं 
होतीं | टेक्रिन देवताओं, प्रेतो तथा अन्य अठक्य योनिकै 
प्राणियेकि सम्बन्धे इतनी धटनार्ठँ संसारे होती रहती ई 
कि जों सचाई जानना चदिगाः उन्हं इनकी सत्ता ती माननी 
ही पड़ेगी । जैसे स्वगं ओर नरक इस पृथ्वीसे भिन्न खोक 
है ओर वर्ह एथ्वीपर दीखनेवाठे . शरीरोसे सर्व॑या भिन्न 
अदूमुत देहम जीवको रहना पड़ता हैः वैसे ही प्रथ्वीसे मिन 
अन्यलेकभी ह। उन लोकम मी अदूुत देहके प्राणी 
रहते दै । जसे देवता खगम रहते है ओर उनके साथ वहो 
उप्रदेव-जातिके गन्धर्वादि भी सखवगक्रे एक विरोष 
सरमे रहते है । प्रेत आदि अन्तरिक्षे रहते है । 
हमखोगेके शरीरम सिद्टीकी प्रधानता है । प्रथ्वीके 
पराणियोके देह मिद्धीकी प्रधानता शनेसे स्थूढ ह ओर सदा 
प्रत्यक्ष रहते है । देवताओंका शरीर अग्नि-पधान ओर 
पेतोका! वायुतचख-प्धान दहयोता दै । इसीसे ये अटक्ष्य रहते 
ह । जेते अग्नि कमी त्रिजटी आदिके रूपमे चमककर दीख 
जाती हैः जैसे भाप बादठ बननेपर दीखने लगती दै वैसे 
ही देवता या प्रेत अपनी इच्छसे अपने शरीरको धना करके 
मनु्योके सामने प्रकट कर सकते है । ये अच्क प्राणी 
संसारी प्राणि्ोको सुख या दुःखदे स्कते हैः यह बात भी 
टीकदहैर्कितु दहेँये मी जीव ही, अतः इनकी शक्तिभी 
त्वकी एक-सी जओौर असीम नहीं है। जैमे दमलोग देशः 
काल; परिखिति ओर राक्तिके अनुसार ही किसी कामम 
सफल या असफल हेते हैः वेते हीये मी सफ या अफल 
होते द येसवकोनतो कष्ट देनेमे समर्थंहँजओरन सवकी 
समी इच्छा पूरी करनेकी इनमे क्ति है । अतएव इने 
डरनेकी तनिक भी आवश्यकता नहँ दै । यहीं यद्‌ बात भी 
समञ्च छेनी चादिये कि आजकर धूतं टोगोने खार्थवशच 
देवताओं तथा प्रेतेति नामपर दम्भ बहुत अधिक फैल रक्ला 
है | देवसिद्धि या प्रेतवाधा तथा प्रेतविधाकी ज्तिनी बति 
दनी नाती हैः उमम समे एक-माध ही सच हेती है । 


# वाल-प्रश्लोत्तरी # 


इसल्यि आजकटठ देसी बातोको सत्य मानकर किषीकर वारा ठगे 
जनेका पररा ही मव दहै | किसीको भी इन वातेकि 
फेरमे नही पड़ना चाहिये ¡ भगवान्‌क्रा भजन ही निर्द्र एवं 
निर्विघ्न दै । भगवान्‌ सर्वसमं परम दया दे | वे अपने 
भक्तकी समी अमिखपरा पूरणं कएते ह ओर जो भगवानूकरा 
मजन करता हैः भूत-पेतादि क्रिसीमे साहस नदीं क्रि उसकी 
ओर देख भी सके | 


भ्राद्रका क्या तात्पर्यं है ! 


'जीव अपने कर्मोका फट भोगता दैः मरनेके पश्चात्‌ वह 
फिर जन्मलेलेता है, उसके च्वि द्ध करनेसे क्या लम ! 
श्राद्धके पदां यहीं रह जते है या ब्राह्मणक पेट जाते टै 
परखोकगत जीवको उनसे क्या मिज ¢ आदि प्रदन वातको 
बिना सोचे क्रि जाते हं । संसारम हम सव्रका जीवन रेषा 
दै कि एककी क्रियाकरा दूषरेपर कुछ-न-कुछ प्रभाव पृड्ता ही 
है । धरम एक व्यक्ति भगवानूक्रा मजन करे तो उससे थोडी- 
बहुत शान्ति समीको मिर्ती है । एककी कमाईसे दूसरोका 
मी काम चलता है। इसी प्रकार कर्म॑मै मी सम्बन्ध तथा 
आसक्तिके कारण फठ्का भाग प्रा हेता दै | पिता-पुत्रः 
गुख-रिष्य, पति-पत्नी आदि परस्पर एक-दुसरेके कमकि 
कुछ-न-कुछ फलठ्मागी ह्येते दै । इससे जो मृत पुरुपकी 
सम्पत्तिके अधिकारी है उसके सम्बन्धी हैः उनके स्यि उसका 
्राद्ध करना कर्त॑म्य है । जीव इस मनुष्यशरीरको छोडनेके 
बाद तुरत स्थूल देहम जन्मे लेता हो, एसा को नियम 
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रखते, उन्द कुछ भी खिला दीन्यि, उन्द इससे कोई तृभि 
नदीं मिख्ती | इसके साथ दह्‌ बातभी हैकि दह्ये आपको 
कोई कुछ स्थुर पदार्थं दिये त्रिना उस पदाथके पानेका 
संतो नदीं दे सक्ता । मिठाई खाये विना पिछादई्‌ खनिकी 
तृप्ति नदीं होगी | इस्ते यह नियम निकला कि जिसका 
जिस स्थूट देहे ममत्व दैः उसे उस स्थूल देहके द्वारा ठि 
दी जा सकती है । स्थूख देहम दी स्थूट पदार्थं रह जते है 
प्राणीकेो केव तुष्टि मिट्ती है  परलेकगत प्राणीके पास 
स्थूल देह नहीं दै अतः स्थूल देहको पुष्ट करनेवले तख उसे 
चादिये दी नदीं । उसे तो स्थूल पदारथसे मिलनेवाखी ष्ट 
चाहिये । मरन््रौकी शक्तिसे निमन्त्रित ब्ह्मणके शरीरम 
परलोकगत प्राणी कुछ देरफे खये ममत्व कर पाता है, इसे 
ब्राह्मणको खिरूयि पदाथि उस ब्राह्मणकी तिकि साथ 
पितरकी तुष्टि भी हयेती है । यह वैसी ही त॒ष्टि हैः नेरी हमे 
आपको पदाथके भोजने मिलती है । पदाथं तो हमरे- 
आफ्करे मी इख नद्वर देहम ही रह जाते रैः जीवे उनका 
कोई अंश नदीं जता | इसी प्रकार वे बाह्मणके देहको पुष्ट 
करते हैः इसमे तो कोई असंगति है नदीं । 


पाप करनेवाले सुखी ओर कतंव्यनिष्ठ इखी 
क्यों देखे जाते है ? 


८मगवानूकी आराधना, देवपूजनः श्राद-तपण तथा 
कतब्यका सावधानीसे पठन करमेवाठे अजक्रढ प्रायः दरिद्र 


नकष है । उरे खग, नरक, पितृलोकः प्रतोनि आदिन ओर दुखी देखे जाते ह ओर ज लोग शठ, छल आदि 


सहलो वषं भी रहना पड़ सकता दै । इन योनि्योमे रहते 
समय यदि उसके सम्बन्धी उसके स्थि श्राद्ध करते टै तो 
उसके फरुखस्प उपे प्रत्यक्ष वृति हेती दै । यदि उसने 
पृथ्वीपर कीं जन्मलेच्या दैः तो मी श्राद्धके पठते उसे 
अनजानमे ही तृपति होती दै। हम नहीं जानते करि हमरे 
पूरवजोने कव कदां जम्म ग्रहण किया, अथवा वे अमी पितर 
लोकादि 8, उन्होने जन्म ठेखिया होतो भी श्राद्धके 
पफल्से उन्हँ तृप्ितोषशेगी ही। अतः श्रद्धतो करनादही 
चाहिये । श्राद्धमे पितरोकी तृप्ति केसे होती रैः यह बात 
अप अपनी तृतषिसे हौ समञ्च छे । हम अप जो पदाथं 
छेवन करते दैः उन पदार्थका सव॒ अंशु हमारे इख स्यू 
देहम ही चलम जाता दे । वहं इस स्थर देहके ही पुष्ट 
करता है । हमको--हमरि चित्तको केव वृति मिष्ती दै । 
ज्ञो महात्मा अपने स्थूढ देहम आसक्ति तथा ममता नदीं 


नाना प्रकारके पप करते ह संयम-सदाचारके एक भी 
नियमका पालन करते नदीं दीखते, वे धनवान्‌, खख ओर 
सुखी है| एेखा क्यो होता है? इस प्रकारकी जिज्ञासा 
खामाविक दैः ठेकिन देखनेकी बात तो यह्‌ है कि क्या सभी 
शचउः छ आदि कशनेवछे, असंयमश्ील पुरुष धनी ओर 
सुखी ही है या उनम मी दरिद्रः रोगी जर दुखी है ।,यदि 
ठेते भी लोग ह कि सव छट, कपट, प्रपञ्च करके मी दर-दर 
भरकते हैः कंगाल एवं दुखी ह तो यद केते कदा जा सकता 
है कि पाप तथा असंयमसे धन ओर सुख मिक्ता दै | सच 
ब्रात तो यह हैकि हमारे मनम यह प्रन प्रारब्ध तथा 
पुनर्जन्मको न माननेके कारण ही उठता ई । मनुष्य अपने 
प्रारम्धका फठ मोगता है ओर इख जन्ममे जो कुछ करता 
हैः उखका फल उसे अगे मोगना पड़ता है । एक मजदूर 
स्ठाहमर भम करके मजदूरी पाता दैः दूसरे स्ादभर बह बैड 
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रहा । अव दूसरे सप्तादमे पहला मजदूर काम-धाम तो करता 
नदीः पर अधनी मजदूरीकर पैोसे मौज उड़ता है । दूखरा 
मजदूर अव पूरा भरम करता है; पर जवतक सप्ताह पूरा न 
होः मजदूर मिढनेसे पहले उखे प्रायः भूखे रहना पड़ता द । 
जो लोग इन मजदूरौके पठे सप्ताहका जीवन नीं जानते 
वे ही दुसरे सपाहका जीवन देखकर आक्षेप करते द॑ कि 
मजदूरी करनेपर भूख रहना पड़ता है । इसी प्रकार जो खोग 
सुख पा रहे है, बे अपने पूवंजन्मके पुण्यका फक भोग रे 
द । यदिवे इस समय पाप करते दतो अपने व्यि आगे 
दुःखके साधन ज॒गरहे द। वेतो दयाकरे योग्य है। 
जो कर्तव्यका पालन करते है, पूर्वजन्मके कमंदोप्रसे भटे 


# छायु कि किष्कु हरि-भगति सभानां । जे गावदि श्वुति संत पुराना ॥ # 








उनको इख स्मय क्ठेश भोगना पडताहो, पर बे ठीक 
मार्गपर्‌ है| उनका भविष्य उञ्ज्वल है | वे प्रशंसनीय दै । 

मनुष्यका जन्म प्राणीको बड़े सौमाग्यसे प्राप्न दोता है । 
इस जीवनम मी सवसे उत्तम अवखा बास्यकाल्की ही है । 
इस अवसाम जीवनको जेखा बनाया जायः वह उसी दिशा 
चल पड़ता है । इस समयके संस्कार पुरे जीवनको प्रभावित 
करे द । अतः बहुत सोच-समक्चकर बालकको अपना 
जीवन-पथ चुनना चाहिये । संयमः सदाचारपूणं जीवन ही 
उन्द॑ सावधानीसे अपत्नाना चाहिये । शाख्नौपर तथा अपने 
सखधम॑पर आस्था रखकर कुसङ्ग तथा कुतकसे बचे रहकर 
ही वे अपने जीवनको सफल बना सकते दँ । घु” 





बाटकोके उपयोगकी बाते 


ब्हुत-खी छोरी-खछोटी वात होती हँ जिनपर प्रारम्भे 
ध्यान दिया जाय तो वे बहुत अधिक छाम करती ह ओर 
उनकी उपेक्षा कर दी जाय तो बहुत हानि हेती दै । पहले- 
पटले ध्यान देनेसे अनेक अच्छायो खमाव बन जाती है । 
उनके स्यि कोई विशेष श्रम नहीं करना पड़ता; किंतु 
आरम्भमे ध्यान न दिया जाय तो स्वभाव उनके विपरीत बनं 
जाता दै | फिर बुरे खभावको बदल्नेमै कठिनाई शती है । 
छेकिन अपनी भूलका जव पता रगे, तभीसे उसे दूर करने 
ओर अच्छा खभाव डाल्नेका पदधा निश्चय केर लेना 
चाहिये । जिसका निश्चय पका रै, बह अवश्य सफठ होगा | 


खास्थ्यके चिये 

१-जो गुरुजनं ( बड़ ›) का आदर करता है, उनको 
निल प्रणाम करता हैः उपके बढ, आयुः विद्या ओर 
यशकी बृद्धि होती दै । जो इसके विपरीत बडका आद्र नहीं 
करता या उनका तिरस्कार करता है उसके आयु, बलः 
विध्या ओर यशक्रा नाय हेता है । 

२-सोते समय सदा दक्षिक या पूवं सिर करके सोओ । 
उत्तर ओर पश्चिम सिर करफे सोनेसे आयु क्षीण होती है । 
दसी प्रकार दक्षिण मुख करके भोजन करनैसे भी आयुका 


^~ प्रारम्भे ह करि 
यदि परारम्भमे सर्ता न मिरे तो निरा नहं छना हष दता दे । 


चाहिये । वराबर भ्रम केरते ही रहना चाहिये । 


खास्थ्यः सम्मान ओर सुख-शान्ति--ये तीन मुख्य बते 
ह । हमारा शरीर खख रदे, हमारी सब इन्द्र्यो टीक.टीक 


काम करः वे अगे चक्कर दुवंछनदहोजा्यैः हमैसेगन ` 


हो» यद खास्थ्यपर निभ॑र है । ख लोग हमारा आदर करः 
हमे कोई बुरा न केः हमारा तिरस्कार न हो । हमारे चित्तमे 
उद्वेग न अविः मन चञ्चल न बना रहे ओर चित्त प्रसन्न 
रदे । ये तीनों बाते होनेपर ही जीवन पणं होता दै । ङु 
थोडी वातोके पाठ्नका सभाव बना ल्याजाय तो तीनों 
बाते अपने-आप आ जती दहै जो छोग तुच्छ समन्नकर 

, इन नियमोका पाठ्न नहीं करते, उनके जीवनम योग 
शोकः अपमानः अ्यान्तिके बडे-बदे कट अते हँ ओर बड़ा 
भारी परिभम करके भी वे उन दुर नदीं कर पति । 


२-भजनः पूजन, भोजनादि उत्तम कमं पूवं या उत्तर 
मुख करके करना हितकारी है । केवल सायंकाटीन सन्ध्या 
पश्चिम मुख करके की जाती है । 


४-सखसथ रहनेके लि ररीरकी बाहरी ओर भीतरी 
खच्छता तथा नियमित व्यायाम आवदयक दै ] 


(क ) दोतोको नित्य दतुअन करके खच्छ रक्ो | 
मोरसिरीका द्वुअन बहुत उत्तम है । दतुअन न हे 
तो मंजन करो | नित्य भी प्रकार ञान करो | हाथ- 
पैर धोकर खच्छ रक्लो | नल बद न रै ओर 
उनमे मै न रहै इसका ध्यान रक्लो | वरखोको 
मेढा मत रक्खो । अपने वर्तन तथा दूसरी उपयोगी 
वस्तु ओर रदनेका खान सखच्छ रक्खो । कूड़ा दूर 
फको ओर नाघ्को गंदा मत रहने दो । ज 


कश 


# बाटकौक्े उपयोगकी बातें # 


छानक्र पभ । प्रातःकाल सूयं उगनेसे पठे उटो ¦ 
हाथ-्ह धोकर एक गिलास जक पीले) 


(ख) पेट साफ रेः इसका ध्यान रक्खो । जो वस्वर्प 
सरख्तासे म प्च चके, उन्दं मत खा । कम्न 
होनेपर हरइ या चरिफला सोते समय खाकर गरम 
वध याजरूपीलो। 


( ग ) खुली बायुमे ङु दूर रोज टर आया करो । घरक 
भूमि नम मत रहने दो। कुछ दृत्का व्यायाम 
(०५ £ 
नियमपूवेक करो | 
५-मस; मछटीः अंडे; प्याज; ्टसुन तथा वासी ओर 
सड़ा भोजन बुद्धिकों निश्चय दी मलिन बनाता है ओर 
सखास्थ्यका नाद्च करता दै | 
६-ङाल मिचं, खाई तेक्के वने पदार्थ, बाजारकी 
पड़ी-मिठाई ओर चाट स्वास्थ्यके व्यि बहुत हानिकारक ३ । 
७-तम्बावूः बीड़ी; सिगरेट, चायः काफी आदि सव 
प्रकारकौ नरीटी वस्तु स्वास्थ्यको नष्ट करती है । 


८-भोजन सात्विक, युपाच्य तथा शछके अनुकूल; 
स्वास्थ्यकारक होना चष्टे | 


९- वहत गरम भोजनः चाय तथा बहुत गरम दुध पीना 
अथवा बहुत ठंडा भोजनः बरफ या बरफ़ पड़े पदार्थं खाना 
पैटको तो खराब करता ही है, हसे दोति शप्र गिर जते ह 
सोडा वाटर, ठेमन इर कही मत पी । वह जूडा तो हेता 
दी हैः खास्थ्य-ना्यक भी होता ३ । 

१०-यदि तुम चाहते हो कि तुष्दारे दति सदृ रहँ 
आर पेट ठीक काम करे तो पान-तम्बाक्र मत खाओ। 
भोजन ज्दी-जस्दी मत कयोः मदी प्रकार चवाकर खा । 
चाय, बरफः चाटः, बाजारू मिठाई ओर सव प्रकारके 
नेषि दुर रहे । 

११-खड-खड़ भोजन करना; चठते-फिरते मोजन 
करना, मोजन करते समय वाँ करना-ये हदानिकर है | 
मैटकर मोन होकर प्रसन्नतासे भोजन कयो । 

१२-मोजन पवित्रता ओर ुद्धतासे बनाया जाय; शुद्ध 
ओर पवित्र होकर शुद्ध खानपर किया जाय । भोजन एकान्तमे 
करना चाहिये । उखपर चाहे जिसकी दृष्टि पड़ना हानि 
करता दै | 

१२-कुा करके हाथ-पैर धोकर गी पैरो भोजन 
करनेसे भोजन टक पचता है । भोजनके व्यि या तो पाठ्थी 
मारकर सिर बटो या दाहिने हाथको दोनों धुटनेकि बीच 
रलकर भोजन करो | 


मा० अं ४०-- 
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१४-भोजनके वीच-वीचमे आवश्यक हो तो थोड़ा जख पी 
खकते हो, पर भोजन खमाप्त करके पुरंत जल मत पीञ। | 
आध भटे बाद जछ पीना उत्तम है । 

१५-ग्रास इस प्रकार उठाओ कि पात्रसे भूमिपर या 
वरछ्ोपर जून न रिरे । 

१६-एक थाटी या पत्तल्मे कई खोगोका खाना 
सास्थ्यके लि हानिकर ३ । छोटे वचौको भी परस्पर जुरा 
नही खाना चाष । किसीका जटा मत खाओ ओर किसीको 
अपना जृढा मत दो। 

१७-गोजन खदा दाहिने हदाथसे करो । जख्का वतन 
अपनी दाहिनी ओर रक्लो । बायीं ओर मत रक्खो । 

१८-भोजनके पश्चात्‌ भली प्रकार कुहा करके शुद्ध 
जल्से हाथ; मुख ओर पैर ५ धो डालो । जिख जल्को पिया 
है; उसी जख्ते हाथ मत धो । 

१९-एक बवारका जञ भोजन दवारा कामका नी 
रहता । जडा क्व दी जाय तो उसे पद्युओंको दे देना 
चाहिये । 

२०-भोजनके पश्चात्‌ हाथ धोकर गीठे दाय दोनो 
नपर केर खेनेसे नेत्रोकी ज्योति बदृती हे । 

२१-भोजनके समय शरीरपर कुता-कमीन आदि नदी 
हेना चाह्यि । शरीर खुला रना चाहिये; किंतु केव धाती 
पहनकर भी भोजन करना भी उत्तम नीं । कंधेषर एक 
चदर या गमछा रखना चाद्ये । 

२२-कमी मी गडि हाय छिड़को मत या धोतीमे मत 
पोखो । हाथ-मुख खच्छ रमा या गमछेसे पौखना चाये । 

२२-जल सद्‌ा वैठकर ओर धीर-धीर पीओ। खडे-खड़ 
जल मत पीञओ। 

२४-बिना देखे जक मत पञ । पटे देख लो कि 
उसमे छ पडा तो नद्य दे। इसी प्रकार विना देखे 
इलायची, पान आदि मुखम मत डालो ओर विना देखे 
तथा बिना धोये फक मत खाओ । 


२५-करीते चलख्कर अनेपर तुरंत जट मत पीञः 
हाथ-पैर मत धो ओर न ज्ञान करो । इससे बड़ी हानि- 
का मय रहता ३! पसीना सूख जाने दो | कम-से-कम 
प्रह मिनट विश्राम करोः तब पहले हाथ-पैर धोकर 
कुल्छा करके तब जल पीओ | प्राचीन प्रथा ठेखे समय आधा 
या पाव तोडा गुड-मिश्री यादेखा ही कुछ खाकर जख 
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॥ +} 


पीनेकी हे ओर यह खास्थ्यके स्यि बहुत उत्तम दै। 

२६-व्यायाम करके, माग चलकर आनेपर तुरंत भोजम 
मत करो ओर न तो भोजन करके तुरंत परिश्रमका कोई काम 
करो । दौड़ना या कोई शभ्रमका काम करना हो तो भोजन 
करने ओर भोजनके पीछे उसमे आधे षंटेका अन्तर 
पडना चाद्ये । 

२७-दूध विश्राम करनेते पचता दै । दूध पौकर मागमे 
चना या परिम करना हानिकारक द । 

२८-ल्ञानकरे समम्‌ पढे सिर धो डालो आर्‌ तव 
जखमे प्रवेदा करो या शरीरपर जल डाखे; इससे सिरे रोग 
नही होगे | 

२९-सप्ताह्मं वाट व्रनवानेका बुधवार द उत्तम दिन 
हे! सोमवार बुधवार ओर शनिवार ररीरमे तेल छगानेके 
छ्यि उत्तम दिन दै । यदि वम ग्रहौके अनिष्टकर प्रभावसे 
वरचे रहना दै तो इन्दी दिनोमे ते लगाना चाहिये ¦ 

२३०-यदि चाहते हो कि ठभ्दारे ने्ौकी दक्ति क्षीण न 
शे तो इन निय्मोका पाख्न करना मत भूढो-- 

( क ) ग्रातः-सायं भगवान्‌ सूर्यको अव्यं अवदय देना 
चाये । उगते तथा अस्त होते सूयंको सुखे नेसे 
देखना शनिकारक दै; किंतु नेत्र वंद करके उनकी 
ओर मुख किये रहना ने्-स्योतिको बढाता है । 

( ख ) तेरु छगाते समय पढे नामिको ओर हाथ-पैरकी 
अगुल्यिके नखोको मी प्रकार तेल लगा दिया 
करो ¦ 

( ग ) मुखमै जल भरकर नित्य प्रातःकाख खच्छः शीतक 
जके छीटे मारकर नेच धो लिया करो | 

( ५ ) पैरोको यथासम्भव खुला रक्लो ! गरमियोमे मोजे 

आदिसे मत ठको ओर कुछ समय प्रातःकाल हरी 

घासपर नंगे पर रहछो । 


र१- बहुत कपे हुए कपड़े पहनना सखस्थ्यके चि 
अच्छा नीं है ¦ आवद्यकता न होनेपर केव भ्फौरानः के 
छ्य शारीरपर कपड़े खादे रहना हानिकारक है | 

२२-गुख ठक्कर कमी मत शेओ । कमरेको चारों 
आओरपे बंद करके या कमरेमे अगीटी जलाकर भी मत 
सोओ । सुख खुला रक्खो ओर कमरेमे बायुके आने-नानेका 
मागं रहने दो । पुरानी प्रथा दै सोते समय कमरेमे एक घड़ा 
जठ खे सुख रखनेकी । यद्‌ जल स्वेरे फक देना चाद्ये । 
यह्‌ प्रथा बहुत उत्तम है । 








# हानि कि जग एहि सम किदं भार । भजिअ न रामहि नर तयु पादं ॥ % 


२ ३-श्वस सदा नाक्से दी शो | सखे खुला मत 
गक्खो । मुख खुखा रखना दुर्व॑ख चरित्रका चिह्न तो है हीः 
इससे फफड़े खराव हेते दै । 

२४-नाकम बार-बार अगुटी मत डछ्छो | नाक साफ 
करके हाय तथा नाक घोती या कतके छोरसे मत पोषो | 
हाथ रूमार्ते पौछो | 

२५-सौच जाकर हाथ सदा मिद्खीसे भल्कर, धोकर शुद्ध 
करो ! गंदी मिद्री कामम मत लो । अच्छी शुद्ध म्ट्रीले। 

२६-सौच या च्घुर्ोका जाकर दाथके साथ पेरमभी 
अवद्य धोना चाहिये | 

३७ -सौच या व्ुंका वैते समय पके बेठनेके 
खल्को देख छो । व्हा ची््यो या दीमक आदि कीडेन 
दौ । वह खान एेषा नहे कि शघुशंकाका प्रवाह पुम्हारे 
जूतोको गंदा कर दे । षल्न भर्छीग्रकार समेट छो । शौचके 
समय्‌ जका पाच शक सामने मत रक्खो ! एकं बगल कुछ 
दुर रक्खोः जिसमे उसयर ल्धुशङ्काके छि या उसका प्रवाह 
न पहुचे | 

३८-सन्ध्या करनेसे वचाः पैर धोनेसे बा, स्नान करनेसे 
वृचा; एक बार पीनेसे बचा ओर शोचसे बनवा जङ अपवित्र ` 
होता दै । इन्द फक देना चाहिये । किसी कामे हृन्ह नही 
ठेना चाष्िये | | 

३९-किसीके पषटिने कपडे या जूते मत पहिनो ओर म 
नीलामके कपड़े आदि स्मे । इससे अनेक प्रकारके रोग हेनेकी 
सम्भावना रहती है ¦ दूसरेके अंगोेते शरीर मत पो । 

४०-सोनेसे ण्हृठे पैर धोकर भटी प्रकार पंछकर 
सोनेसे नीद अच्छी आतीहै; परंतु गीठे पैर सोना हानि 
करता ट | 

४१-सूर्योदयके पश्वातूतक सोते रहनेवाटोका तेजः व 
आयु एवं लक्ष्मी नष्ट हो जाती है} व्राह्ममुहूतमे ही निद्रा 
व्यागनेवाठे उत्तम खास्थ्य एवं सुखी जीवन प्राक्च करते है | 

४२-रात्रिम देरतक मत जगो । जट्दी सो जारो ओर 
ब्राह्ममुदूतंमे जग जाओ | 

४३-खदा करवट सोओ । पेट या॒पीठके बढ सोनेका 
समाव हानिकारक हे | 

४४-विस्त्र समान ओर कड़ा होगा तो पाचन क्रिया 
ठीक होगी । कोम बिस्तर खास्थ्यके लवि प्रतिकूढ ह । 

४५-सिनेमा देखना नेज्योततिको नष्ट करता दै तथा 


द्राह्धकोके उषयोगकी धाते # 


उम ओर भी ब्रहुत-ते भयानकं दोघ है ¦ नेत्ोकी रक्षके 
षि तेज प्रकाम नदीं पटना च्दिये । इस प्रकार नदीं 
पटना चादिये कि प्रकाद्च सीधे पुस्तकके पृषटोपर पड़े । ठेटे- 
ट्टे भी नही पढना चाहिये ओर न ककर या पुसतकको 
नरक बहुत पास करके पदना चादिये । ब्रहुत कम प्रका 
पटना भौ हानिकारक दै । 

४६-यदि हुम तन-मनसे खख रदना चाहते हो तो 
व॒म्हं सिनेमा कमी नही देखना चादियेः लखियोंसे हसी-दिहगी 
नहीं करनी चाहिये । उनके नंगे चित्र नदी देखना चाहिये 
जर न गंदे पत्र-पत्निका तथा पुस्तक प्दनी चाये ¦ 
इन उत्तेजना देनेबङे साधनेसे रेसे अनेक रोग हो जाते 
दैः जो पीछे बहुत चिषित्वा करनेसे मी दूर नहीं हेते | 

४७-सायकिल्की सवारी खास्थ्यके ल्म बहुत 
छमदायक्‌ नहीं ३ । 

४८-ऊची एडधीके या तंग पंजके जूते नास्थ्यको 
इनि प्हचते है । 

४९-पाडडर, स्नो आदि चके खामाविक सौन्दर्यको 
नष्ट करके उसे सुश्च एवं छुरूप कर देते है । 

५ ०-जितना सादा भोजनः सादा रहन-सहन रक्खोगे; 
उत्ते ष्टी खख रहोगे । फे शनकी वस्तुओंका जितना 
पयोग करोगे या जिह्नाके खादमे जितना फँसोगेः स्वास्थ्य 
तना ही दुबल हेता जायगा । 


सम्पानके लिये 


१ -थुदि चाहते हो कि अच्छे ल्येग दमस धृणा न कटेः 
धुष्हारा आद्र करं तो गि्ठचारके नियमोका सावधानीभि 
पान्‌ कृरो | 

२-सदा सवका छभ्मान करो; किषीका कमी अपमान 
५ तिरस्कार न करो; सवते मीखी वाणी बोद्ध | अपनेमे 
रग्न; पद या भधिकारमे जोशछेटे ह; उनके साय व्यवहार 
कैरनेमे उनके सम्मानका विदोषं खयाल रक्खो । 

३-खदा सत्य बोलो । श्चुठ बोलनेवालेका रोग विश्वा 
नही करते ओर उसका तिरस्कार शेता टै । 

८-कोर बात बिना समन्चे मत बोले । जव तुम्हं किसी 
बातकी सचारईका पूरा परता शेः तमी उपे कशे । 

५-अपनी बातके पक्षे रदो । जिसे जो वचन दो; उवे 
पूरा करो ! जिसे जव मिल्नेको कदो या जो काम जब करने 
करो कहो, उसे उसी समय करो; उस्म विम्ब मत करो । 


६-अ्यवहारमे स्यष्ट रदो | जो काम तुमसे नदी हो सकता 
उमे करमेका बचन मत दो । नप्रतापूवेक अखीकार कर दो। 


७-प्रतयेक काम पूरी सावधानीसे करो । किसी कामको 
छोरा खमञ्चकर उसकी उपेक्षा मत करो । 

८-प्रत्येक काम टक खमयपर करो | एक कामके समव 
उसे टकर दूसरे काममे मत ठगो । पद्नेके समय पदौ 
चेलनेके समय खेखो; काम करनेके समय काम करो | 
नियत ॒समयपर काम करनेका खमाब हो जनेपर कटिम्‌ 
कराम भी सर वन जर्येगे | 

९-दुसरोमे जो अच्छी वाते हो उन्हे सीखो; किं 
किसके दोषकः अनुकरण मत करो ओर न क्रिसीकी 
निन्दा करो । 

१०-उत्तेजना ओर कोधको वमे रक्लो । जन तुर 
क्रोध अवे या तुम किसी बातपर उत्तेजित हे उेः तत्र 
उप खमयं ब्रोखना व्रद करदो | एकान्तम दय मिन 
रेल ओर एक ग्छास शीतल जठ पओ । जवर चित्त शान्त 
दो आयः तव विचारपूरवक काम करो | 

११-पदुनेम मन ॒ख्गाओ । विच्रप्रा्निके व्थि पूरा 
यत्न करो ¦ जो कुक ज्ानज॑न कर लोगे, बही जीवनम 
सफलता तथा सम्मान देगा । एसा कोई काम मत करो जौ 
अध्ययनमे बाधा दे । केव परीश्चामे उत्तीणं केनेके द्वि 
मत पढ़ो । ज्ञानकी दृद्धिके लि पूरी पदाई करो । 

१२-उत्तम म्रन्थोका ( रामायणः गीता, वतत 
आदिका ) नियमित रूपसे नित्य पाठ करो ओौर तत्त 
ग्रन्ोका यथाद्य खाभ्याय करो । 

१ ३-मिलने-जलनेः खेर-कूद तथा मन्हछविक दखर 
कामम दिनके दो घटेसे अधिक समथ मत लगाओ । पठने 
पूरा समय दो ओर केवव रयो मत । बो कुक पदो, -> 
समञ्लनेकी चेष्ठा क्रो | 

९४-जो तुमसे शर है, उनसे पूनम कोच मत करो | 

१५-बातचीत करना भी एक कला दै ! अर्थकरी बात 
मते करो | दख्योको क्या सुनना पसंद गाः, उनकी 
उत्सुकता किसे दै, यद समस्षकः बोना चादि । दूरौ. 
की बात वैसे सुननी चादिये । अपनी दी बात कहते रमे. 
वासे लेग ऊब जाते दै | 

१६-धमं, देवता; घंयम; शाञ्च ओरं सदाचारका 
घम्मान करो । इनकी ही मत उड़ | 
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# शाम-भगति-मनि उर वस जाक । दुल-रवटेस न सपने तां ॥ # 





याता पजान म जिम 


१७-नम्र, विनयी ओर शान्त रहो । उद्धतः उच्छ्र 
उगैर चञ्चर मत चनो । सवके साथ परेमका वर्ताब करोः 
सत्यभाषण करो ओर जरहोतक अपेते बे दूसरोके हितकरे 
लिये प्रय करो । अपना खाथं छोडकर भी दृसरेकी भलाई 
करना उत्तम आदरं हे | 

१८-सुम जसे छोगेकरि साथ उटो-वैटोगे, खेल्मेगे, धूमो- 
फिरोगे, छोग म्ह भी वैखा ही सम्षेगे। इसल्मि दुरे 
लोगोका साथ सवथा छोड दो । अच्छे लोगोके साथ ही 
णो जो ल्ेगबुरे के जति दैः तुम्हे उनम दोप नमी 
दीखे; तव भी उनका साथ मत करो । 

१९-शोकीनी तथा पौशनके वन, तीव्र सुगन्धिके 
तेर या ॒सेटक्रा उपयोग करनेवाल, सदा सजे-वजे रहने- 
वाष्छौको अच्छे लेग "अवराः समञ्ञते दै | म्ह अपना 
रहन-सहन, वे्-भूषा खादगीसे युक्तं रखना चाहिये । सिनेमाकी 
अभिनेत्री तथा अभिनेताकि चित्र छपे हुए अथवा उनके 
नामके बस्रौको कमी मत पहनो । इससे बुरे संस्कारोसे बचोगे | 


२०-अपने छोटे भार्ई-बदिनेसि प्रेम करो । उनकी 
मृरोको क्षमा करो । वे घुण्ारा कुछ बिगाड़ भी देतो 
उनपर क्रोध मत करो | अपने मितरेसि भीरेसा दही 
व्यवहार करो । 

२१-अनेक बार वरम्दारे माता-पिता पुम्हारी मोग; जो 
तुम्हं उचित जान पड़ती हैः पूरी नदद करते । वे अनेक बार 
तरह निरपराध टी टित या दण्ड देते है । एेसे अवसरोपर 
भी म्द धान्त रहना चाष्टिये । किसी वस्तुके ल्यि इठ नदी 
करना चाहिये । बुम्हारे माता-पिता सम्भव ह परिखितिव 
छुम्हारी माग पूरी नकर पते वुम्दै रने या दण्ड 
देनेमे उनका पूरा षदूभाव दै । जव उन अपनी भूख्का 
ता व्छोगाः तव वे पुम्हारा बहुत आद्र करेगे 
ओर छुमसे उनका प्रेम अधिक बदं जायगा ! पुम उनकी 
भातका बुरा मत मानो ओर न उनको उूटकर्‌ उत्तर दो । 

कमी श्दोखीः मतं मरो | अपने मुग्व अपनी प्रदंसा 
रना तुच्छताका चिह़ ह । 


सुख ओर शान्तिके लिये 


१-प्रातःकाट निद्रा खुखते ही भगवान्‌का अक्श्य- 
अवद्य स्मरण करो ओर रातको सोते समय भी भगवानका 
स्मरण करके भगवन्नाम छेते दए सो जाओ । इससे तमहं 
बुरे सपने कमी नदीं अयेगे ओर चित्त प्रसन्न रहेगा । 

२-नियमितरूपसे नित्य भगवाच्की प्रार्थना करो । 
प्राथनके समान मनोव ओर क्रिसी उपायसे प्रप 
नहीं हेता | 

-किखी भगवन्नामके जपकी एक संख्या निधित कर 
खो | उतना जप नित्य अवदय करो । जपके समान बुद्धिको शद्ध 
ओर तीव्र करनेवाखी दूसरी कोई ओषधि संसा नहीं दै । 
यज्ञोपवीतघारी द्विन हो तो सन्ध्या तथा गाप्रत्री-जप 
अवद्य करो | 

४-देवतामं शरद्धा रक्खो ओर जव किसी देवखान- 
के सामनेसे निकले; देवताको अवद्य मस्तक घकाकर प्रणाम 
करो । देवताओंकी कृपासे मन प्रस रहता दे । 

५-सदा संु्ट रहो । जो कुक भोजनः, बल या दूसरी 
वस्स पम्है मिकती दै, उनको पाकर छंुष्ट ओर प्रसन्न 
रहो । दुसरोकी वस्तुओंको देखकर रखचाओ मत । 

६-पुम्दारी कोई वस्पु नष्ट मी जायतो दुःखया 
क्रोध मत करो । वह्‌ वस्पु कमी-न-कमी तो नष्ट होती दी 
बुद्धिमान्‌ बालक सद संुष्ट रहते ई । 

छ-सद्‌ प्रसन्न बने रो । कष्टम रोग भी अपनेको 
प्रसन्न रक्खो | कष तोजोदहो रदादैः बहश्ेगा ही; कवु 
मनको दुखी करनेसे मनकी व्यथा भर बह जायगी । यदि. 
तुम चित्तको प्रसन्न रक्खोगे तो कष्टकी पीड़ा पुरर तुच्छ 


जान पड़ेगी | 
८--किसीके अपराध करनेपर भी क्रीघध मत कमै | उमे 
क्षमा कर दो । 


९-बदोकी आङ्ाका पालन कंरो । सदाचारपूषकं रहौ 
ओर भगवानूकी असीम पा पुमपर ३ दस बातपर पुर 
विवास रक्ख्रो | सु 


--~-&-*-- 


{ 
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सार 


तनं मन चन सां कीजिपः निसिदिन पर उपकार । 
यष्टी सार नर देह मे बाद विषाद भिसार॥ 
तन पविन्र सेवा किए धन पविश्र कर दान। 
मनं पवित्र हरि भजन कर शोत त्रिविध कल्यान ॥ 


"ककन 


ॐ शिष्टाचार * 








शिष्टाचार 


एक व्यक्ति दृसरेके साय जो सभ्तापूर्ण व्यवहार करता हैः 
उसे दिष्टाचार कहते ह ¦ यह व्यवहार ेखा होना चाहिये कि 
अपने रहन-सहन तथा वचनसि दुसररोको क्र या 
अयुविधा न हे । रिष्टाचारे दिखावटी नहीं होना चाहिये 
कट्‌ सच्चा होना चाहिये । रिष्टाचार सदाचारका एक अङ्ग 
ह ।म्रत्येक देश एवं षमाजके रिष्ठचारके नियम कुछ पथक्‌ 
पथक्‌ होते दै! वचपनमे ही इन नियमेको जान ठेना 
चाहिये ओर इनके पाल्नका खभाव वना छेना चादि | 

शिष्टाचारे दो मुख्य भाग रै--एक अपने चरीरः 
वचन; चल्ने-फिरेः खनि-पीनेः उठने-वैठने आदिसे 
सम्बन्धित ओर दुसरा, दूसरे व्यक्तियसे व्यवहारः बात-चीत 
आदिसे सम्बन्धित । जसे ही कचा कुछ समञ्चने योग्य होता 
है, उसे इन नियमेकि पाठ्नका अभ्यस्त बनाना चाये | 

बड़ंको अभिवादन 

१--्रडौको कमी ष्ठुमः मत कोः उन्हं आपः कहो ओर 

_ अधने लिये ष्टूमका प्रयोग मत करो, श्मः कहो | 

२-जो गुर्जन धरम है उन्हे सबेरे उठते ही प्रणाम 
कर; | अपनेसे बडे शग जब पले मिटे, ज्र उनसे भेट 
ही, प्रणाम करनां चाहिये | 

३-जहां दीपक जलनेपर या मन्दिरमे आरती शेनेपर 
सायका प्रणाम करनेकी प्रथा होः वहो उस समय भी 
प्रणाम करना चाद्ये । 

४- जवे किसी नवीन व्यक्तिसे परिचय कराया जाय; तव 
उन्द प्रणाम करना चाये । पान-इखयची या पुरस्कार 
भब कोड द; तव उस समय भीं उसे प्रणाम करना चाये ] 

५ -गुखजनोको पच-व्यवहारमे भी प्रणाम लिखना चािये। 

&-प्रणाम करते समय हाथमे कोर वस्वुदहो तो उपे 
न्ग ज्म दबाकर या एक ओर रखकर प्रणाम करना चाद्ये | 

७-चिर्छकर या पीछेसे प्रणाम नदीं करना चाये | 
सामने जाकर शान्तिसे प्रणाम करना चाद्ये | 

<-प्रणामकी उत्तम रीति दोनो हाथ जोड़कर मस्तक 
छ्वकाना दे । जिख समाजमें प्रणामके समय जो कहनेकी प्रथा 
धे; उसी शब्दका व्यवहार करना चादिये । महात्माओं 
तथा षाष-दंतोके चरण दूलेकी प्राचीन प्रथा है । 

९-जव कों भोजन कर राशेः स्नान कररहाहेः 


ब्रा वनवा रा हो; दौच जक्रर हाथन धोयेदहो तो उख 
समय उसे व्रणाम नदीं करना चाहिये | उशकरे इन कायस 
नित्रत्त होनेपर प्रणाम करना चाद्ये । 
वड़ंका अनुगमन 

१-अपनेसे बड़ा के्‌ पुकि तो स्याः "ए" ष्टः नही 
कहना चाहिये । “जी हौः "जी" अथवा “आज्ञाः कहकर बोलो । 

२-रोगोको बुखनेः पत्र छ्िमे या उनकी चर्चां 
करनेन उनके नामके अगे श्श्रीः ओर अन्तमे श्जीः 
अव्य ख्गाभ । इसके अतिरिक्त "पण्डितः (्सेठः; ववावू?, 
'लछालः आदि यदि उपाधिदह्ो तो उतेभी कणा 

२-अपनेसे वड़ोंकी ओर पीठ करके मत बैठा | उन 
के सामने पैर फैखकर भी मत बैठो ] उनकी ओर पैर 
करके मत सोओ | 


४-मा्गमे जव गुरुजनोके साथ चलना हो तो उनके 
अगे था बराबर मत चले | उनके पीछे चरो | उनके 
पास कुछ सामान हो तो आग्रहं करे उसे खं ङे 
लो ! कदी दरवाजेगेसे जाना हो तो पहठे ब्रङ्ेको जने दौ | 
द्र बंदहोतो अगे बदकर खोल दो ओर आवश्यकता 
होतो भीतर प्रकास कर दो। यदि द्वारपर परदांद्ोतो 
उसे तबतक उठयि रहो; जव्रतक वे अंदर न चरे जार्थे | 

५-सवारीपर बैठते समय वड़ोको पदे नैन देना 
चाये । कहीं भी वड़ौके आनेपर बडे दो तो खड़े टो जाओ 
ओर उनके बैठ जानेपर वेड । उनसे ऊँचे आसनष्र 
तो बैठे दी मत। बराबर भी मत वेदो । नीचे बेठनेकी जग 
हेतो नीचे ब्रैठो। स्वयं खवारीपर दो या ऊंचे चूत 
आदि श्थानपर ओर बड़से बात करना हो तो नीचे उतर 
कर वातकरो | बेख्डेदौ तो उनसे बेठे-बेठे बाति मत 
करो, खड़े होकर बात करो । चारपाई आदिपर ब्रड़ोको तथा 
अतिथिरयोको सिरदानेकी ओर बेठाना चावि  मीटर-धोडा- 
गाड़ी आदि सवारियोमे बराबर बैठना ही हो तो बङकी बायीं 
ओर बैठना चादिये। 

६-जनब कोई आदरणीय व्यक्ति अपने यौ अवे, तव 
कुछ दूर आएगे बद्कर उनका स्वागत करना चादिये ओर्‌ 
जब वे जाने लगे) तब सवारीतकं या द्वारतक्‌ उन्ं प्हुचान। 


चहिये | 


६१८ 


७- गुरः खामी आदिक भसनपर उनकी अनुपयिति- 
मे भी नहीं बैठना चद्िये। 
८-यदि मागमे चलते खमयं छता एक दही दो तो उपे 
अपने हाथमे टो ओर इसे प्रकार उन्दै खगायेरदो कि 
उसकी ताद्य उन्दै न स्मे 
९--कोई सम्मानित व्यक्ति अपने यहो अवे तो आइये 
नही फटना चादिये | उनसे "पधारियेः कहना चाद्ये । 
क रके कि 
छोरटोके प्रति 
१-वच्चोको, नौकरोको अथवा किसीको भी धूः मतत 
कष्टे । श्तुमः या आपः कहकर बो | 
२-जव कोद तुद प्रणाम करः तत्र उसके प्रणामका 
उत्तर प्रणाम करके; आयाीर्थाद्‌ देकर वा जेने उचित दहे; 
अवद्य दो ¦ 
३-व्रच्चको चमो मत } यह्‌ खास्थ्यके लिय भी दनिकारकं 
३ । मारतकी स्नेह प्रकट करनेकी पुरानी शति दै मस्तक 
सष छेना ओर यी उत्तम रीति दै । 
४-नोकरको भी भोजन तथा विश्रामके छ्य उचित 
मय दो । बीमारी आदिमे उसकी युविधाका ध्यान र्खो | 
वह मोजन, स्नान ख्णाष्े तो पुकारो मत | करिसीको 
मी कभी नीच मत स्मन्नो | 
५--पुम्हारे जानेस, पुमसे जो छोटे है, उन्दै असुविधा न 
द।--~-यह्‌ ध्यान रखना चाये | छोरोके आग्रह करमेपर भी 
उनसे अपनी मेवाका काम कम-से-कम ठेना चये | 


सियोफे प्रति 


१- अपनेख वड्धी लियोको गताः; वराचरनीन्रीक। महिन 
तथा छोरीको कन्या खमह्धो | 

२ त्रिना लान-प्ह्यानकी ज्लीसि कमी वाप करनी दी 
द्ुपतो षटि नीचे करवै वान फरनी चाहिये ! श्ियौको 
भरना) उनसे हंसी करना; उनके प्रति इयारे करः या उन 
को धुना अरसुभ्यता दै, पाप भी है । 

३-धरके भिसि मागमे स्तिया रती दः वेक विना 
सवना दिये नष्टौ जाना चदय | जिस मार्गम निर्योदही 
जाती छै; उथरसे नहं जाना चाद्ये । जर छिर्थो स्नान 
कृरती हौ, वौ नदीं जाना चदय | जिस कमरे कोर छ 
अक्तेखी देः सोयी ही, कपड़े पिन रही हो, अपरिचित होः 
भोजम कर रही हो, प्रदा करनेवाद्धी शे, खमे भी जही 
अनि चाहिये | 


# संव कर मतं खगनायकं पहा । करिम राभ-पद्‌-पंकज नेहा ॥ # 


गाडी) नाव आदिमे लियोको बैठाकर तब बैठना 
चा कही सवाय या अन्यत्र खानकी कमी हो ओर 
कोई सी आ जाय तो उठकर उसके बैठनेके लि खान 
स्राटी कर देना चादिये | 

५-नंगी सियोको या उनके चित्रको देखना ब्रहुत बुरा 
है| नतो लियोके सामने अपर्यात्त बल्लौमे स्नाने करमा 
चाद्ये ओर न उनसे स्मी-पुरुषके रुध रोगी चना करनी 
चाये | 

यही वातै लियोके स्थि भी दहै | विरोषतः उन 
खिड़कियों या द्याम खड़े होकर क्षकिते नहीं रना 
चाहिये ओर न गहने पहनकर या इस प्रकार सञधज कर 
निकलना चादिये कि खोगोका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो । 


सवसाधारणकै प्रति 

१-यदि किसीके अंग ठीक नही--कोईं काना, कुवः 
गडा या छुरूप है अथवा किरीम तुतखने आदिका को 
स्वभाव है तो उसे चिदाओ मत } उसकी नक मत करो । 
कौ खयं गिर पड या उसकी कोई वस्तु गिर्‌ जायः किससे 
कोई भूल हो जाय तो ईसकर्‌ उपे दुखी मत करौ | 
यदि कोई दूसरे प्रान्तका वुम्हारे रहन-सहन; बोखनेक्र 
ठंगमे भू करता है तो उसकी दसी मत उडाओ ! 

२-कोदं रास्ता पृषे तो उसे समन्ञाकर बताओ भौर 
पम्भव हो तो कुछ दूरतक जाकर मागं दिखा आओ । कोर 
चिद्टी या तार पदवाये तो स्ककर पट्‌ दो } किसीका भार 
युससे न उठता हो तो उसके चिना कटे ष्टी उठवा दो । कोई 
भिर पडे तो उसे सहायता देकर उठ दौ | जिसे जैसी भी 
सहायता कर सकते हौ, उमे अवद्य करो | किसीकी उपेश्चा 
मत क्रो | 

३--अंधोके। जधा कटनकं वद 'पूरदासः केहन 
यष्िये | इसी प्रकार किसीमे कोई अङ्ग-दोषहो तौ उ 
चिदाना नही चाहिये । उसे इस प्रकार बुना या पुकारम। 
विये किं उसको बुरा न गे | 

४ -किसी गी देश म्राजातिके ्चंडेः र] ष्टिय वन; धूम 
ग्रन्थ अथवा सम्मान्य महापुरुषौका अपमान कमी मत कस | 
उनके प्रति आदर प्रकट करो । किसी धमंपर मश्िप मत करी | 

५-सोये हए व्यक्तिको जगना हे तौ बहुत भीरंभे 
जगना चाहिये । 

६-किसीपे कगङ्ा मत करो | कौई बहम अपे 


४ शिण्र 





1 


मतपर हठ करे तो उचकी वातै तु्दैटीकनस्मेतवमी 
उसका खण्डन करनेका दृढ मत करो 

७-मित्रः पडोसियोः परिचितोको (भाईः (चाचाः आदि 
उचित सम्बोधनसे पुकारो | 

८-दो व्यक्ति क्षगड़ रदे हँ तो उनके स्षगड़को वद्‌! 
का प्रयत्न मत करो } दो व्यक्ति परस्पर वातं कररदेहौतो 
वहा मत जाभो ओर न छिपकर उनकी ब्रात सुननेकां प्रयतत 
करो । दो आदमीवठे याग्वदे वात करते तो उनके 
व्रीचपेसे मत जाओ ¦ 

९- आपने हमे पहचाना १ एसे प्रदन करके दृररकौ 
परीक्षा मत करो ¦ आवश्यकता न हो तो किीका नाम-गोषि 
र्विय मत पूषछो ओर कोई कट जारहा हो तो "हं 
जाते ह्यो £ यहं भी गत पृष्टौ 

१०-किसीका पत्र मत्‌ पटु ओर न केंएीकां कौं शुष 
वातं जाननेका प्रयत्न कयो । 

११-किसीकी निन्दा या चुगदी मत करो | दुसरौका 
कोई दोष बुरह ज्ञात भी हे जाय तो उसे किसीसे कदो मतं 
किसीने तुमसे दूसरेकी निन्दा की शे तो निन्दकका नाम मत 
बतलखञ । 

१२- बिना आवद्यकतके किषीकी जिः आमदनी; 
वेतन मत्त पू 

१३-कोई अपना परिचित बीमार हो जाय तो उसके 
पास कं बार जाना चाहिये वरहो उतनी ही देर ठहरन! 
चहिये जिम उसे या उसके आस-पासके शोगोको कष्ट न 
हो । उसके रोगकौ गम्भीरताकी चर्चा वह्यं नहीं करनी 
चाहिय ओर न विना पृष्ठे ओषध बताने छगना चाये । 

१४-अपने यहो कोई मृत्यु या दुषैयना हो जायतो 
बहुत चिष्छाकर शोकं नही प्रकट करना चाहिये ! किसी 
परिचित या पडोसीके* यहा मत्युया दुषटनाहेजायतो 

1 अवद्य जाकर आश्वसन्‌ देना चहिये | 

१५-किसीके घर जाओं तो उसकी वस्तुओंको मत 
छरुओ } वहा प्रतीक्षा करनी पडे तो धेयं र्खे । कोड 
तुम्हरि यह अबि आर उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेतो खमय्‌ 
काटनेके स्मि कुर पुसतक समाचार.पत्र आदि दे दो ¦ 

१६-बातचीतमे कम बोलो । किससे अपनी ही बात 
मत कहते रहो । दुसरोकी यात धैयंपूवंक सुनो । कोई ए्हारे 
पास आकर कुछ अधिक देर मी वैठेतो णेस भाव मत 
प्रकट क्रो कि तुम उव ग्येद्चे। 


२१९ 





१ ७-क्रिसीसे मिले तो उसका कम-से-कम समय खो | 
केवट आवद्यके वातं ही करो | वहसे आना हयौ तो उसको 
नम्रतापूरवंक सूचित कर दों । वह अनुरोध करे तो यदि वहत 
अलुविधा नद्य तो कुछ देर वहां शुको । 


अपने प्रति 
१-अपरते नामके ताथ छं (पण्डितः 'वावृः आदि 
मत दगाौ ! 
कोई ुग्दं परत्र छवि तो उसक्रा उत्तर अवद्यं दो । 
कोई कु पृषे तो नप्रतापूर्क उसे उत्तर दो । 
कोई कुछ दं तो बाय हाथमे मत खो; दाहिने हाथ 
खो जर दृरेको दु देना ह ते भी दाहिने हाथे दो | 
५-दूससौकौ सेवा करोः प्र दुसरोसे मेवा मत टो | 
किंसीका सी उपकार मत खै | 
५-किसीकी बस्तु तुम्रं देखते, जानते गिरे याखो 
जायतोउनेदे दो दुश्दार गिरी वस्तु कोई उठाकर दे 
तो उसे धन्यवाद दो | घण्ट धन्यवाद दे तो नम्रता 
प्रकट करो | 
-विसीफो वुष्टारापेरया घक्षा गजाय तो उससेक्षमा 
मगो ! कोई हुमसे क्षपा मणि तो क (इसमे आपे कोई 
भूल नरह दई ¦ क्षमा सोगनेकी कोई बात नहीं 
७-अपने रोग; अपने कष्टः अपनी विपत्ति तथा अपने 
गुण; अपनी वीरता, अपनी सफठताकी चचां अकारण ष्ठी 
दुसरोौसे मत करो । 
<-च्ूठ मत वेश्म; पर शयथ मत खाभो ओरन 
प्रतिक करनेका खमाव बनाओ ! 
९-किसीको गाली मत दो | अपशब्द मुखम मत 
निकाले | 
१०-यदि किसीके यहां अतिथि बना तो उस धरके 
लोगोको तुम्हारे ल्थि कोई विदेष प्रबन्ध न करना पडे एेखा 
ध्यान रक्खो । उनके यहां जो भोजनादि स्िः उसकी 
व्रशंखा करके खाओ । वर्ह जो खान पुम्दारे रहमेको नियत 
होः वहीं रो । भोजनके समय उनको ठुम्हारी प्रतीक्षास 
करनी पडे । तुम्हारे उउने-दैठने आदिमे वहके रोगोको 
सुविधान हो) तु्दै ना फः कड हिफाफे आदि 
आवदयक हौः व्ह खयं खरीद सभो | 


११-किसीसे कोई वसु ल्मे तो उसे सुरक्षित रक्लो ओर्‌ 
काम करके तुरंत छोय दो । जिस दिन कोर वस्तु छटमेकी 


म 
च, नि 
क्‌] 
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कही गयी हो तो उससे पहले ही उसे लौटा देना उत्तमह्ेता दै । 


१२-किसीके घर जाते या अति समय द्वार बंद करना 
मत भुल । कोई वस्तु किसीकी उठाओ तो उसे फिर यथा 
स्थान रख देना चद्धिये | 


मागमे 


१-रस्तरमे या सावंजनिके खलोपर न तो थूकोः न 
लघुदाकादि कयो ओर न वरहा फलके दिच्के था कागज 
आदि डटो । ख्धुंकादि करनेके नियत स्थानोँपर दी करो | 
इसी प्रकार फलरेक्रे छिरः रद्री कागज आदि भी एक 
किनरे या उनके लि वरनपि गये खलंपर डले | 

२-मागीीं करिः कनक दकैडेया कंकेडं पडे तो 
उन्दरं इया दो | 

-फीधे शान्त चलो | पैर धीते, सीटी वजातेः गतेः 
हंखी-ठद्च करते चना असम्यता दै । छी यां छन्ता धुमति 
हए भी नहीं चलना चाद्ये | 

४-रेखमे चद्ते समयः, नौकादिसे चदते-उतरते समय; 
टिकट छेते समय धक्रा मत दो) क्रमसे खड़े हो ओर 
शान्तिते काम करो ! रेखसे उतरनेवालको उतर लेने दो; 
तत्र चदो । डनम बैठे हो तो दसरोको चदनेसे रोको 
मत । अपने बैठनेसे अधिक खान मत घेरो | 

५-रेख्के डिब्बेमे या धम॑दालामे वर्होकी किसी वस्तु या 
ष्यानको गंदा मत करो । वकि नियमोका पूरा पाछ्न करो | 

६-रेके डिम्बे जक मत गिराओ । शूको मत; नाक 
भत छिनकोः फलके छिच्के न गिराओः सबको बाहर डरो; 
जलक्रो बाहर फकना हो तो हाय नीचे करके जक फैकोः 
जिसमे वूसरोपर छटि न पड | 

७-रेख्म या किसी भी सावजनिक स्थानपर धूप्र-पान 
मत करो; विरोषतः यदि वुम्हारे पासके व्यक्तिको इसमे 
आप्र्ति हो । पासके व्यक्तिसे नम्रतापूवंक पचक ही बूत 
आयदरयक हानेपर टेसा करना चष्धिे | 

८-बाजारम खड़-खड़ या मागं चठते कुछ खाने चना 
बहुत दुरा खभाव दे | एकर प्रकारकी पयता हे । 

९-जरहा जने या रोकनेके व्यि तार ल्गेहोँ; दीवार 
वनी हो; काटे डडे गये हः उधरसे मत जाओ । 


१०-एक दूसरेके केधेपर हाथ रखकर मागम मत चे | 
११-जिख ओरसे चख्मा उचित हो, मागंके उसी 


# श्रुति पुरान सव भ्रंथ कषां । रघुपति-भगति बिना सुख नाही ॥ # 








किनरेसे चरो । मागमे खड़े दोकर बातें मत करो | ब्रात 
करना हो तो एक किनारे दो जाओ । 


१२-रास्ता चरते इधर-उधर मत देखो । श्रमते गरा 
अकड्ते मत चल । अकारण मत दौडो ¡ सवारीपर हो तीं 
दुसरी सवारीसे दोड़ मत करो । 


तीथं तथा समायलमे 

१-कटीं जलम ऊुल्छा मत करो ओर न शूको । अग 
पानी ठेकर जलाशायसे कुछ दूर दौचके हाथ घोो तया 
कुह करो ओर मलमूत्र पर्या दूर त्याग करो । 

२-तीरथ.स्मानके सानपर साबुन मत ल्गणाभो । वहो 
किती प्रकारकी गंदगी मतं करो । नदीके किन॒रि टडी-पेलाव्र 
मत करो | 

२-देव-मन्दिरमं देवताके सामने पैर कफैडाकर या पेर- 
पर पैर चदाकर मत वेगो ओर न वं सोभ | बरहा शौर 
गुख भी मत करो | 

४-सभामे या कथाम परस्पर बात-चीत मत करो | 
वहो कोई पुस्तक या अखवार मी मत पदो । जो इख. 
रदा है, उसे शान्तिसे सुनो । 

५-खसिनाः छीकनाः जग्ाईं ठेना किसी दूसरेके सामने 
या चार्बंजनिकं खल्पर पड़ जाय तो मुखके अगे कों वन 
कर छो | बार-बार छक या खोसी आती हो या अपानवायु 
छोडना हो तो बहस उठकर अक्ग चले जाना चाद्ये । 

६-कोईं दूसरा अपानवायु छोड खंसि या छकि तो 
शान्त रहो । हसो मत ओर न धृणा प्रकट करो । 

७-यदि पुम पछ पहुचे हो तो भीड्मे धुसकर आगे 
बेठमेका प्रयत्न मत करो । पीडे बटो | यदि तुम अगे 
या बौचमे बैठे हो तो भा समास होनेतक बैठे रहो । बीच 
मत उठो । ब्रहुत अधिक आवश्यकता हनेपर एेसे धीरम 
उठो कि किसीको बाधा न पड़े । 

८-समभा-खस्मे या कथम नीद अने खो तोरा 
स्यौके मत छ | धीरेसे उटकर पीठे चटे जाओ ओर खड़े रो । 

९-समा-ख््मे, कथाम बीचमे बोखो मत । कुछ 
पूना; कहना हो तो छिखकर प्रबन्धकोको दे दो । क्रौच या 
उत्साह अनेपर भी शान्त रहो | 

१०-किसी समा-स्लमे किसीकौ कहीं योपी; रूमाछ 
आदि रक्खी हो तो उसे इटाकर वहा मत बेटे । 


# रिए्च्ार # 
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११-समा-खख्के प्रवन्धकोके अदेश एवं बहकि 
निवर्मोका पार्न करो । 

१२-किसीसे मिल्मे या किसी सार्वजनिक खानपर 
प्याजः लसन अथवा कोड एेसी वस्तु खाकर मत जाओं 
जिघसे तुम्हारे युखसे गन्ध अवि । एेसा कोई पदाथं खाया 
हो तो इलायची, साफ आदि खाकर जाना चाहिये | 

१२-सभामे जूते बीचमे न खोढकर एक ओर किनरिपर 
खोले । नये जूते हयौ तो एक-एक जूता अल्ग-अख्ग 
छिपाकर रख दो । 


विदोष सावधानी 

१-चुंगीः टैक्स; किराया आदि तुरत दे दो। इनको 
चुरानेका प्रयल्ञ कभी मत कसे । 

२-किसी कुखीः मजदूर तगिवाठेसे किरायेके च्वि 
षगड़ो मत । पहठे तय करके काम कराजओ । इसी प्रकार 
शाकः फल आदि बे चनेवाखसे बहुत स्चिकश्चिक मत करो । 

२-किर्खीसे कुछ उधार खे तो ठीक मयपर उसे खयं 
दे दो । मकानके किराये आदि भी खमयपर देना चाहिये । 

४-यदि कोई कदी पानः इकायची आदि मेंटक्रेतो 
उससे एक-दो ही उठाना चष्टिये । 

५-वस्तुओंको धरने-उटनेमे बहुत शब्द न हो ेसा 
ध्यान रखना चाहिये । दवार भी धीरेखे खोख्नाः बंद करना 
चाहिये । दरवाजा खोखो तव उनके अटकनें ठगाना तथा बंद 
करो तव चिटकनी छगाना मत भूलो | खवर वस्तुं ध्यानके साथ 
उनके अपने-अपने ठिकानेपर दही रक्खो, जिससे जरूरत 
होनेपर द्रंदना न पडे | 

६-कोई पुस्तक या समाचारपत्र पदता हो तो पीकठेसे 
या वगच्छे ककर मत पटो । वह पट्‌ चुके; तव नम्नतासे 
माग सकते हे । 

७-कोई्‌ तुम्हारा समाचारपन्र पदना चाहे तो उसे 
पटले पद लेने दो । 

८-जहा कई व्यक्ति पटनेमे खगे हौ, वहां बते मत 
क्रो, जोरसे मत पदो ओर न कोई खटपटका शब्द्‌ करो । 

९-जर्होतक बने किषीसे मोगकर कोद चीज मत खः 
जरूरत ही हो तो ख पर उसे युरक्चित रक्खो ओर अपना 
काम हो जनेपर सुरश्चितरूपसे घुरंत वापस छोटा दो । बतंन 
आदि दहै तो भदी्मोति मजवाकर तथा कपड़ाः चादर 
चोदनी शे तो धरख्वाकर वापस कयो । 


[1 
वनी चने ^ #9 दै 


ना 


बातचीत 

१-तुनो अधिकः वोढो वहत कम । बोले सो सवयः 
हितकारी; धिय ओर मधुर वचन बो । 

२-वात करते समय किसीके पास एकदम स्यो मत 
ओर न उसक्रे मुखके पास मुख ठे जाओ । 

२-किसीकी ओर गुटी उठक्रर मत दिखाओ । 
किसीका नाम पूना हो तो आपका चुम नामक्याहे? 
इस प्रकार पृषो । किसीका परिचय पृषना ह्ये तो पूषोः 
आपका परिचय ? 

४-क्रिसीको यह मत कहो कि आप भूल करते ह ।› 
कटो कि धापकी वात मे दीक नहीं खमञ्च सका । 

५-दो व्यक्ति वात करते हँ तो ब्रीचमे मत बरख | 
किसीकी वात समाप्त हुए विना बीचमे मत बोलो । 

६-जहा कर्‌ व्यक्ति हो, वहां काना-एूसी मत करो । 
किसी सकेतिक या ेखी माषामे भी मत बोखो जो तुम्हारे 
बोल्चाक्की सामान्य भाषा नहीं ओर जिसे वे खोग नहीं 
समञ्चते । रोगीके पास तो एकदम काना-पूवी मत क्रो; 
वाहि म्हारी बातका रोगीसे कोई सम्बन्धहोयानदहो। 

७-“जो दै सोः आदि अब्ृत्ति-वाक्य ( सखुनतकिया ) 
का खमाव मत डाले | 

८-त्रिना पडे राय मत दो । 

९-बहुत-से शब्दौका सीधा प्रयोग भदा माना जाता 
हे | मुत्र-लयारके व्यि ल्घुरंकाः मख्त्यागके स्थि दौचः 
मृत्युके स्यि परल्ोकवासः विधवके दुःख पड़ना आदि 
शरब्दोका प्रयोग करना चाये । 

१ ०-बहसमे भी शन्त-खरमे बोल । चिद्छने मत 
ठगो । दूर बैठे व्यक्तिके पास जाकर बात करोः चिल्छाभो 
मत | 

११-पीठ-पीडे किखीकी निन्दा मत करो ओर न सुनो | 
किसीपर व्यंग मत करो । 

१२-हसना हो तो भी बहुत उठाकर मतर्हयो। 
अकारण मत हंसो | 

~ अपनेसे सम्बन्धित 

१-नित्य मञ्ञन या दातौन करे दातोको खच्छ रक्खो। 
दतिपर मै न रहे ओर मुखसे दुर्गन्धि न अवि । मिस्सी; 
तम्बाकू या रेख कोई वस्व॒ न खाओ या लगाओ, जिससे 
दति कले या छढ दीदें । 
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# पूटहि नम षर षडु विधि पएूला । जीव न ह खुल हरि प्रतिकूला ॥ # 





पनया 


२-नित्य स्नानं करो । शरीरपर मेख न चदा रे। 
हाथ-पैर खच्छ रहै । कले या स्ाही आदिपे रगे हाय 
असम्यतके चिह दै । 

३-वल्र मेले-कुचेठे नहीं हने चाहिय । उनमें स्याही 
हस्दी; रग आव्किधम्धेन खोदहौ। जो मी वदः 
खच्छ ह । 

४-बरहुत भडकीटे वत्र अरिष्टतासूचक्र होते ह । वन्न 
सादे होने चाहिये । खानकरे तथा श्रतुके उपयुक्त बल्र होना 
चाहिये । मन्दिरमे; सप्सङ्खमे धोती पहनकर जाना उत्तम है । 
वरहा पतदटरूनः के,ट पहनकर जाना अच्छा नहीं । इसी प्रकार 
आपिसौमे नमे शरीर नहीं जाना चाहिये | गरमियोमे गरम 
कोट या अधिक बल्न छदे रहना तथा सर्दि्योमे परतठे वस्र 
पहनना भी अच्छा नदी । 

५-करे अस्तव्यस्त ओर मठे नद रखने चादिये ओर 
न उनमे इतना तेर गाना चाद्ये जो अधिक दीखे । 

६-हाय-पैरके नख कययाते रहना चाहिये । बे, मेख 
मेरे नख मत र्वो | 

७-मुखने गरी, पेन्सिकः चाकू? पिनः सूरः चाव्री या 
वल्लक दछयेर देना, कानमे तिनका, नाक्रमे गुटी शल्ना हाथसे 
यां दौँतसे तिनके नोचते रना, दोतिसे नख कारनाः भँओकि 
केशोको नोचते रहना- गंदी आदतें है । इन्दं न्लटपट 
छोड देना चाहिये । 





८-मुखमे अगुखी छगाकर पुकेक प्रष्ठ मत उव्यो | 
थूकं लगाकर टिकिट या छिफफे मत चिपकाओ । 

९-स्िर बेठो ओर सिर खड़े रहो । हाथ-पैसते भूमि 
कुरेदना, तिनके तोडनाः बार-बार सिरपर हाथ फेरनाः ब्रम 
टटोरते रहना, बच्ठके छोर उमेठते रहनाः मना, अगां 
चर्खाते रहना--बुरे खभावकरे चह है । 

१०-किखनेमे स्याही मत छिडको । काट-कूट मत 
क्रो । स्याही गिरे नही, एेखी सावधानी रक्लो । अक्षर साफ 
तथा सुन्दर छ्िलो | 

११-ल्ञान करते समय दुसरोपर छटि न पदः यह ध्यान 
रक्खो । हाथ धों तो पं छो, छिड्ककर छीटे मत 
उको । भोजन करके कुख्टे करो । हाथ-पेर धोकर भोजन 
करो । जूटा हाय कदीं मत क्णाओं | 

१२-व्यथ पानी मत गशिराओ | पानीका नल ओर 
वरिजलीकी रोशनी अनावश्यक मत खुखा रहने दो । 

१३-चक्रूसे मेज मत खरो चो ।पेन्षिलपे इधर-उधर चिह्न 
मत करो । दीवाख्पर मत लिखो | 

१४-पुस्तक खुदी छडकर मत जाओ । पुस्तकपर 
पैर मत रक्खो ओर न उनसे तक्रियेका काम छो । 

१५-पीनेके पानी या दूष आदिमे अंगुली मत इबायो । 

हस प्रकार जिस प्रदेशमे भोजन करनेके स्मि बैठने 
भोजन करने लान करने; वस्र पहनने आदिके जो सेकाचार 
मान्य हौ, उनका पाठन करना चाहिये |# 


"6 
बाटकके प्रति 


( स्चयिता-श्रीरूपनारायणजी बमा 'धमेविशारदः ) 


मानव-भानवीके जीवनका धिकसित-विद्युदध खरूप ! 
मानव-मानवीके जीवनङ्ी खृषटिका सुनहरा पृष्ठ! 
खली ओर पुरुपके जीवनी विकसित शक्ति ! 
वंराका विद्युद्ध कीरतिध्वज ! 

रषी आलेकमयी प्रतिभा 

संसारकी विचार अचुभूतिय्ना अविर खरूप | 
दो खरक इदयोका प्रेम-लोत ! ` 

द्धी मौर पुरुषके प्रेमका आन्द्‌-ख्रोत | 


मानव-मानवीके जीवन-पथकाः सच्चा पथिक्र । 
खी ओर पुरखुषके जीवन-मंथनका असूत ! 
शिश्वा ओर शान्तिका कल्याण खरूप ! 
खी ओर पुदषके जीवनी पृष्ठभूमि | 
भावना ओर कन्तंव्यकी अमर ज्योति ! 

दया ओर कम॑का समन्वय ! 

सत्य, रिव, सुन्दरका मूर्तिमान्‌ खरूप | 
कल्याण-पथका अभ्रदूत | 

जीवन-निधिका अनमोर स्ख | 


0 


# श्ररमनारायणजी भिश्रकी (भारतीय चिष्यचारः सामक पुस्तकके आधारपर । 


# मदासाका अपने प्रको भारतीय शिष्ठाचारका उपदेशा # 
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मदाटसाका अपने पुत्रको भारतीय रि्टचार्म उपदे 


मदारुसाने कष्ा- बेटा ! मनुष्यको सदा ही सदाचार- 

का पालन करना चाहिये । आचारदहीन मनुष्यको न इस 
लोकमे सुख मिलता है न परलोकमे । जो सदाचारकां उ्छङ्खन 
करके मनमाना वर्ता करता है उस पुरुप्रका कस्याण यज्ञः 
दान; तपस्यासे भी नहीं होता । दुराचारी पुरुषको इस 
लोकम बड़ी आयु नहीं मिकती । अतः सदाचारे पार्नका 
सदा ही य्न करे । सदाचार बुरे ल्षर्ोका नाया करता है । 
वत्स | अत्र म सदाचारक्रा खरूप वतलाती हूं । तुम एकाग्र 
चित्त होकर सुनो ओर उसका पालन करो । मनुप्यको धर्मः 
अर्थं, काम--तीनेक्रि साधनका यत्र करना चाहिये । उनकरे 
सिद्ध होनेपर उसे इस छोक ओर परल्येकमे भी सिद्धि प्राप्त 
होती है । मनको वशमे करके अपनी आयका एक चोाईं 
भाग पारलोकिक लामके स्यि संगृहीत करे। आधे भागसे 
नित्य-नेमित्तिक कायं {का निर्वाह करते हुए अपना भरण- 
पोषण करे । एक चौथाई भाग अपने दयि मूल पूजक रूपमे 
रखकर उसे बद्व । बेटा ! ठेवा करनेसे धन सफ होता 
हे । इसी प्रकार पापकी निदृत्ति तथा पारलोकिक उन्नतिके 
स्यि विद्वान्‌ पुरुष धमंका अनुष्ठान करे। ब्राहमुहू तमे उठे। 
उठकर धमं भौर अर्थका चिन्तन करे | अथके कारण जो 
शरीरको कष्ट उठाना पड़ता है, उसका भी विचार करे । 
फिर वेदक तास्विकं अ -पररह्म परमात्माक्रा स्मरण करे । 
इसके बाद शयनसे उठकर नित्यकमंसे निवृत्त हो जान 
आदिसे पवित्र होकर मनको संयम रखते हुए पूवामिमुख 
बेठे ओर आचमन करके सन्ध्योपासन करे । प्रातःकाख्की 
सन्ध्या उस समय आरम्भ करेः जब्र तारे दिखायी देते ह । 
इसी प्रकार सायं कार्की सन्ध्योपासना सूर्याप्तसे पठे ही 
विधिपूर्वकं आरम्भ केरे । अपत्तिकाख्के सिवा ओर किषी 
समय उसका त्याग न करे# । बुरी-बुरी बातें वकनाः खट 
बोलना; कटोर वचन मुहसे निकाठ्ना, असत्‌ शाख पदृनाः 
नास्तिकवादको अपनाना तथा दुष्ट पुरुषो की सेवा करना छोड 
दे । मनको वदाम रखते हुए प्रतिदिन सायका ओर प्रातः- 
का हवन करे । उदथ-असतके समय सू्॑मण्डकका दयन न 
करे । बा सँवारना, आइना देखना, दातन करना; 


# पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌ । 
उपासीत यथान्यायं नैनां जष्यादनापदि ॥ 
(३४1 १८) 


देवताथकरा तपण करनाः यह सव पूर्वाहकाल्मे दी करना 
चाहिये | 

ग्रामः निवासखानः तीर्थः कषेतरकि मागमः जेते हुए 
खेत; गोश्ाकमे मलमूच्रन करे। पराग्री ख्लीको नंगी 
अवस्थामे न देखे । अपनी विटरापर दृपात न करे। 
रजस्वला सख्रीका दनः स्यतं तथा उस्के साथ माप्रणमभी 
वर्जित है । पानीमे मल मृत्रका त्यागः मेथुन न करे। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मल-मूत्र, केश, राखः स्मेयड़ीः भूसीः कोले; 
दड्वोकरे चूण; रस्सीः वस्र आदिपरः केवट पृथ्वीपरः मागे 
कमी न व्रेठे | मनुष्य अप्र वैभवे अनुमार देवताः पितरः 
मनुष्यः अन्यान्य प्राणि्योका पूजन करके परे भजन करे । 
भलीमति आचमन करफेः हाथ-पैर धोकरः पवित्र होभपू्ं या 
उत्तरकी ओर मह करके भोजनक ख्व आसनपर ब्रठे ओर 
हाथोको धुटनोकि भीतर करके मौनमावते भोजन करे। 
भोजनके समय मनको अन्यत्र न ठे जाय । यदि अन्न किषी 
प्रकारकी हानि करनेवाखा हो तो उष हानिको ही बतविः 
उसके सिवा अन्रके ओर किसी दोपकी चर्चानकरे। 
मोजनकरे साथ प्रथक्‌ नमक लेकर न खाय | अधिक गरम 
अन्न खाना भी खीक नहीं है) मनुष्यको चादधिये करि खड 
होकर या चलते-चर्ते मल-मूत्रका त्याग, आचमन तथा 
कुछ मी मक्षण न करे । जहे मह वार्तालाप न करे तथा उख 
अवसाम खाध्याय भी वर्जित है । जूठे हायते गो; बराह्मणः 
अग्निः अपने मस्तकका स्प न करे । जूटी अवस्थामे सूयं, 
चन्द्रमा, तारकी ओर जान -बूञ्चकर न देखे । दूसरेके आसनः 
शय्या, बतनका भी स्पशं न करे | 

गुरुजनेकिं अनिपर उन बेठनेफे ल्य आषन दे, 
उठकर प्रणामपूवंक उनका स्वागत-सच्कार करे । उनके 
अनुकूढ बातचीत करे । जाते समय उनक्रे पीठे -पीठे जायः 
कोई प्रतिकरूढ बात न करे । एक षर धारण करके मोजन 
तथा देवपूजन न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुप ब्राह्मणोते बोश्च न 
दुखये । आगमे मूत्र-त्याग न करे । नम्र होकर कभी कलन 
वा रायन न करे। दोनो हा्थोसे सिरन खुजच्ये | बिना 
कारण बारंबार सिरके ऊपरसे क्ञान न करे । चिरसे ज्लान 
कर ठेनेपर किसी अङ्गम ते न छगाये । सव॒ अनध्या्योके 
दिन खाघ्याय बंद रक्ते | ब्राह्मण, अभिः गो, सूर्यकी ओर 
यह करके पेयाब न केरे ! दिनम उत्तरकी ओर ओर रात्निमे 
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# हिम ते मनल प्रगट बद हों । विमुख राम सुख पाव न कोद ॥ # 





000 + गपा काण सः के जधििक०४ क नो 


दक्चिणकौ ओर मह करके मल-मूत्रका त्याग करे । जह एवा 
करनेमे कोई बाधा होः वहा इच्छानुसार करे । गुरके दुष्कमंकी 
चच न केरे । यदि वे क्रुद्ध हौ तो उन्दरं विनयपूरक प्रसन्न 
करे | दूसरे छोग भी यदि गुखुकी निन्दा कसे हँ तो उसे न 
सुने । ब्राह्मणः राजाः दुःखसे आतुर मनुष्यः विदयाबृद्ध पुरुषः 
गर्भिणी खी, बो्षसे व्याकुख मनुष्यः गगा, अंधाः बहरा; 
मत्तः उन्मत्तः व्यभिचारिणी खरी, शत्रुः बालकः पतित-ये यदि 
सामनेसे अते हं तो खयं किनारे हटकर इन्द जनेके खयि 
माग देना चाद्ये । विष्टान्‌ पुरुष देवाख्य, वचैत्यदक्षः 
चौराहा, विचाबद्ध पुरुष, गुरः देवता--इनको दाहिने करके 
चठे । दूसरोके धारण कये हुए जते, वस्र खयं न धारण 
करे । दूसरोक उपयोगमे आये हुए यशोपवीतः आमूषण ओर 
कमण्डल्धका मी त्याग करे । चतुदश पूणिमाः अष्टमी, पवेके 
दिन तैलाभ्यङ्गं एवं छ्ीसहवास न करे । बुद्धिमान्‌. पुरुष 
कमी पैरः जोष फौलकर न खड़ा हे | पैरोको न हिक्णये 
तथा पैरको परस न दबये । कि्षीको चुभती बात न कहे । 
निन्दा-चुगली छोड़ दे । दम्भः; अभिमानः तीखा व्यवहार 
कदापि न करे । मूख, उन्मत्त, व्यसनी कुरूपः मायावी; 
हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग मनुष्योकी खिस्टी न उडये । पुत्र ओर 
रिष्यको रिक्षा देनेके स्थि आवदथकता होनेपर उन्दीको 
दण्ड देः दूसरौको नदीं । आसनको पैरपे खींचकर न बैठे | 
सायंकारः प्रातःकार पे अतिथिका सत्कार करके फिर 
खयं भोजन करे । 





वत्स | सदा पूवं या उत्तरकी ओर मह करके ही दतन 
करे | दातन करते समय मोन रहे । दातनके स्थि निषिद्ध 
बृश्चोका त्याग करे । उत्तर-पश्चिमकी ओर सिर करके कमी न 
सोये । दक्षिण या पूं दिशाकी ओर सिर करके ही सोये । 
जहां दुर्गन्ध आती ह्ये ेसे जख्म लान न करे । रात्रिम न 
नदाये । ग्रहणके समय रात्रिम भी ज्ञान करना बहुत उत्तम 
है । इसके सिवा अन्य समय दिनम ही ज्लानका विधान है । 
ज्ञान कर लेनेके बाद हाथ या कपड़से शरीरको न मठे | 
बालों ओर बस्नौको न फटकारे । विद्धान्‌ पुष विना स्ञान 
किये कमी चन्दन न छगाये । खकः रंग.तिरगेः कटि रंगे 
कपड़े न पहने । जिसमे बाकः थूक या कीड़े पड़ गये हौः 
जिसपर कुत्तेकी दृष्टि पड़ होः जिचको किषीने चार ल्या होः 
जो सार भाग निकार छेनेके कारण दूषित हो गया हो, एेे 
अन्नको न खयि । बहुत देरके बने हुए ओर बाखी भातको 
त्याग दे | पिदर, साग ईंखके रसः दुधकी बनी हई वदु 








मी यदि बहुत दिनोकी हो तो उन्द न खाय । घुयंके उदय- 
अके समय शयन न केरे, बिना नहायेः बिना बेठेः 
अन्यमनस्क होकर, शय्यापर बैठकर या सोकर, केवर 
पृथ्वीपर बैठकर, बोख्ते हुए, एक कपड़ा पहनकर तथा 
मोजनकी ओर देखनेवले पुरुषौको न देकर मनुष्य कदापि 
भोजन न करे। सवेरे-शाम दोनों समय मोजनकी यही 
विधि है। 

समश्चदार पुरुषको कमी परायी खीके साथ समागम नही 
करना चादि । परल्ी-संगम मलुष्येकि इष्ट, पूतं ओर 
आयुका नाश्च करनेवाला है । इस संसारम परस्री-समागमके 
समान मनुष्यकी आयुका बिधातक्र कायं दूसरा कोई नदी 
ह। देवपूजा, अभिहोत्र, गुरुजनेोको प्रणामः भोजन भटी्माति 
आचमन करके करना चाये | खच्छः फेमरदितः दुगन्ध- 
न्य; पवि ज लेकर पूवं या उत्तर ओर मुंह करके 
आचमन करना चाये । जख्के मीतरकी, घरकीः बोबीकीः 
चूहेकी बिख्की, शौचे बची हुरई--ये पाच प्रकारकी मिदधी 
ल्ाग देने योग्य है ! हाथ-पैर धोकर एकागर-चित्तसे माजन 
करे धुटर्मोको समेटकर दो बार महके दोनों किनारोको पः 
फिर सम्पूणं इन्द्रियो ओर मस्तकका स्पशं करके जल्पे 
मही्मोति तीन बार आचमन केरे । इस प्रकार पवित्र होकर 
समाहित-चित्तसे सदा देवताओं, पितरौः श्रृषियोकी क्रिया 
करनी चाहिये । थूकनेः खंखारनेः कपड़ा पहननेपर ुद्धिमान्‌ 
पुरुष आचमन करे । छीकनेः चाटनेः वमन करने? थूकनेके 
पश्चात्‌ आचमन, गायकी पीठका खरस, सू्यंका दशान करना 
तथा दाहिने कानको छु ठेना चाहिये । इनमे पहरेके अमाव 
दुखरा उपाय करना चाहिये । 


दिको न कटकटाये | अपने शरीरपर तार न दे | 
दोनों सत्ध्याओके समय अध्ययन; भोजनः रायनका त्याग 
करे | सन्ध्याकाख्मे मेथुन; रस्ते चलना भी मना है ! बेय | 
ूर्वाह्कार्म देवताओंकाः मध्याहकाख्मे मनु्योका 
( अतिथिर्योका ), अपराहकाल्मे पिरका भक्तिपूर्वकं पूजन 
करना चादि । सिरसे खान करके देवकायं या पितरकायतमें 
प्रवृत्त होना उचित है। पूवं या उत्तरकी ओर यह करके क्षोर 
कराये ! उत्तम कुलम उघ्यन्न होनेपर भी जो कन्या किसी 
अङ्गे हीन; रोगिणी; विकृतरूपवाटीः पीले रगकीः अधिक 
ब्रोलनेवाटी तथा सके द्वारा निन्दित होः उसके साथ विवाह 
न करे । जो किसी अङ्के दीन न हो, जिसकी नासिका मन्दर 
हो; जो सभी उत्तम शक्षणेसि सुद्ोमित हो; वैरी ही कन्यके 


थि स्र 
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व्रजनन्दनकी बाङ-रीटखा--चित्र ¢ 


# मदालसाका अपने पुत्रको भारतीय शिष्ठाचारका उपदेशा # 


साथ कस्याणकामी पुरुषको विवाह करना चाहिये । पुरूपका 
उचित है कि ्रीकी रक्षा करे। दिनमे रायन मैथुन न करे । 
दुसरोको कष्ट देनेवाला कायं न केरे, किसी जीवको पीड़ा न 
दे | रजस्रला छख्ी चार रातके स्यि समी वणेकरि मनुष्यके लि 
त्याज्य है । यदि कन्याका जन्म रोकना हो तो ्पोचवीं रातमे 
मी स्री-सहवास न करे । छटी रात अनेपर स्रीके पास जायः 
क्योकि युग्म रात्रिर ही इसके स्यि श्रे हँ | युग्म रात्नियोमे 
ल्री-सहवासपसे पुत्रका जन्म होता है । अयुग्म रा्रिर्यमिं गर्माधान 
करनेसे कन्या उत्पन्न होती है; अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवाख 
पुरुष युग्मरत्रियोमे ही खीके साथ रायन करे । पूर्वाह्मे 
मैथुन करनेसे विधर्मी, सन्ध्याकाले करनेसे नपुंसक पुत्र 
उत्पन्न होता है । 
बेटा | हजामत बनवाने, वमन होने, खरी-प्रसंग करने 
दमशानभूमिमे जानेपर वस्रसदहित स्ञान करे । देवताः वेदः 
द्विजः साघु, सच्चे महात्माः गुरू, पतित्रताः यज्ञकर्ता, तपली- 
इनकी निन्दा-परिदास न करे । यदि कोई उद्दण्ड मनुष्य 
ेसा करते षँ तो उनकी बात यने भी नदीं । अपनेसे श्रेष्ठः 
अपनेसे नीचे व्यक्तियोकी शय्या-आसखनपर न बैठे । अमङ्गल- 
मय्‌ वेश न धारण करे, मुखसे अमाङ्गढिक वचन न बरे | 
स्वच्छ वख धारणं करे वेत पुरष्पोकी माला पहने । उदृदण्डः 
उन्मत्त अविनीतः शीरदीनः चोरी आदिसे दूषितः अधिक 
अपव्ययीः लोमी; वैरी, कुल्टके पतिः अधिक वल्वान्‌? 
अधिक दुबल; खोकमे निन्दितः सबरपर संदेह करनेवाले 
लोगसे कमी मित्रता न करे । साधु, सदाचारी, विद्वान्‌ 
चुगखी न करनेवाठेः सामथ्यंवान्‌ उधोगी पुरुषेसि मित्रता 
द्यापित करे । विद्वान्‌ पुरुष वेदविद्यां एवं त्रतमे निष्णात 
पुरषेकि साथ बैठे | मित्रः दीक्षाप्रा्त पुरुष, राजा, खातकः 
धुरः ऋत्विग्‌--इन छः पूजनीय पुरुषोंका धर आनेपर पूजन 
करे । जो द्विज संवत्सर व्रतको पूरा करके घरपर अवे, 
उनकी अपने वैभवके अनुसार यथाखमय आस्य त्याग 
कर पूजा करे ओर कस्याणकाभी पुरुष उनकी आज्ञाका 
पालन करनेके स्मि सदा उद्यत रहे । बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चहिये कि उन ब्राह्म्णोके फेटकारनेपर भी कमी उनके 
साथ विबाद्‌ न करे | _ 


धरके देवताओंका यथाखान मटीमोति पूजन करके 
भभ्रि-खापनपूवेक उसमे आहुति दे । पहडी आहूति 
बह्माकोः दूसरी प्रजापतिकोः तीसरी गृह्याकोः चौथी कदयपकोः 
गचरवीं अनुमत्तिको दे । फिर पूर्वंकथनानुसार ग्मि 
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देकर्‌ वेश्वदेववरलि दे । देवता्ओंकरे वि प्रथक्‌एथक्‌ खान- 
का विभाग करके उनके छियि बलि अपति करे । उसका क्रम 
वतलाती हू; नो । एक पाचमे पटे पर्जन्यः जकः प्रथ्वीको 
तीन व्रि दे । फिर प्राची आदि प्रस्थेक दिद्ामे वायुको 
बरहि देकर क्रमदाः उन-उन दिक्ाअकि नमसे भी बि 
समर्पित करे । तयश्वात्‌ ब्रह्मा, अन्तरिष्चः सूरय, विश्वेदेव, 
विश्वमूतः उपा तथां भूतपतिको क्रमशः बलि दे । फिर 
धपित्रम्यः खधा नमः कहकर दक्षिण दिशामे अपसव्य होकर 
पितरोके निमित्त वलि दे । फिर पात्रसे अन्नका रोष भाग ओर 
जल लेकर ध्यक्षमैतत्ते निणेजनम्‌? इस मन्त्रसे वायव्य दिशम 
उसे विधिप्॑क छोड दे । तदनन्तर रसोईके अन्नसे अभरारान 
तथा हन्तकार निकालकर उन्दं विधिपूर्वकं व्राह्णको दे । 
देवता आदिके सब कमं उन-उनके तीर्थसे ही करने चाहिये । 
ब्राह्यतीर्थ॑से आचमन करना चादयः दाहिने हाथमे अगूढेके 
उत्तर ओर जो एक रेखा होती है वह बाह्मतीथंके नामसे 
प्रसिद्ध है । उसीसे आचमन करना उचित है । तर्जनी ओर 
ओंगूठेके बीचका भाग पितृतीथं कदलाता है । नान्दीमुख 
पितरोौको छोडकर अन्य सव पितरोको उसी तीथंसे जर आदि 
देना चादिये । गुलिके अग्रभागमे देवतीर्थं है । उससे 
देवकायं करनेका विधान है । कनिष्टिकाके मूख्मागमे काय- 
तीर्थं है जिससे प्रजापतिका कायं किया जाता दै । 


इस प्रकार इन तीर्थसे सदा देवताओं, पितरौके कायं 
करने चादि । अन्य तीथसि कदापि नहीं । ब्ाह्यतीथंसे 
आचमन उत्तम माना गया है । पितरोका तपण पितृती्थसे, 
देवताओंका देवतीर्थसे ओर प्रजापतिका कायतीर्थसे 
करना श्रे ब्रतखाया गया है । नान्दीभुखके पितरेक चयि पिण्ड- 
दानः तपंण प्राजापत्यतीयथेसे करना चहिये । विद्वान्‌ पुरुष 
एक साथ जल अौर अग्नि न ले । गुखजनोः देवताओंकी ओर 
पौव न पौलये | क्छ्ैको दुध पिराती हुई गायको न ठेडे । 
अज्ञलि पानी न पिये ! शौचके समय विम्ब न क्रे | 
मुखसे आग न के | बया | जहा ऋण देनेवाा धनी; वेः 
भ्ोत्निय ब्राह्मणः जल्पू्णं नदी-ये चार न हौ, बहा निवास 
नहीं करना चाधि । जहौ र्रुविजयी, बट्वान्‌; धमंपरायण 
राजा हो; वहीं विद्वान्‌ पुरुषको निवास करना चाहिये । दुष्ट 
राजके राज्यम सुख कहाँ १ जहा दुधंषं राजाः उपजाऊ 
भूमि; संयमी एवं न्यायशील पुरवाखी एवं दष्यां न 
करनेवठे लोग हयोः वहीका निवास विष्ये 
सुखदायक होता है । जिस राषटूमै किसान बहुत अधिक 
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# श्रुति-सिद्धात शहद उर्गारी । राम भजि सवं काज विसारी ॥ # 





हौः पर वे अधिक भोगपरायण नहँ, जहां सव्र तरहके 
अनन पदा हेते ह, वहीं बुद्धिमान्‌ पुरुषको निवास करना 
चाहिये । तरेटा ! जहा विजगयका इच्छुक, पहलेका शत्रु तथा 
छदा उत्सव मनानेवाले ठ ग--ये तीन सदा रहते हौ, व्हा 
निवास न करे । विद्वान्‌ पुरुषको एेसे ही स्थार्नपर सदा 
निवास करना चाहिये जहे सहवासी सुशीट हों । 

जो व्यापक बुद्धिः बर अथवा धनसे पूरे करुटुम्बकरा भार 
वहन करता है, उसी पुत्रसे उमकी माता वस्तुतः पुत्रवती 
कही जाती हे । पुरुप श्रे ओर विच्यायुक्त एक भी उत्तम 
पुत्र हो तो उमीसे समस्त कुर प्रकारित हो उठता दै, जसे 
एक ही चन्द्रमसि रजनीकी शेःमा बरद जाती है। भूसी भरे 
हुए आढक ( मापविदयेष ) कौ माति बरहुत-ते पुर््रोको पाकर 
ही कौन मनुष्य धन्य हो जाता है ! कल्को सहारा देनेवाला 
एक ही पुत्र अच्छा दैः जिससे पिताकी ख्याति एवं प्रतिष्टा 
बदती है । एक ही गुणवान्‌ पुत्र उत्तम दैः कितु सैकड़ों मूखं 
पुत्र अच्छे नदी ह| एक ही चन्द्रमा अन्धकार मिराता है, 
ताराओंका समुदाय नहदी। एकं दही सुपुत्रके भरसे सिंही 
निभय हकर सोती है, परंतु गददी अपने दख पुत्रौके साथ खयं 
मी बोञ्च टोती है। एक श्रेष्ठ पुत्रके जन्म लेनेसे मी कुलक 
महत्व बद जाता दै । करेखा चन्द्रमा ही आकादाको सदा 
उज्ज्वल ब्रनाये रखता दै । चोक ओर संताप पैदा करनेवाठे 
बहूत-से पू्रौके जन्म लेनेसे क्या राम १ कुख्को सहारा 
देनेवाला एक ही पुत्र अच्छा; जिभके आश्रमे रहकर समस्त 
कुर आरामसे रहता है । विद्याविदीन बहुत-से पुत्र हयँ ओर 





वे समी कद्पमर जीनेवठि हौ, तो मी इनसे पताका क्या 
छामदै१एक दही क्षयशील या प्रतिदिन कठा-कला बदने- 
वाला गुणवान्‌ पुत्र हो तो उससे उसको सुख प्रास होता है, 
ठीक उसी तरह जेसे धटती या ब्रहती कलावाटे चन्द्रमसे 
ही समुद्रके हृदयम आनन्दकी छहर उठती रहती ई । 


जो पैदा नहीं दुआ जो पैदा होकर मर गया अथवा जो 
जीवित रहकर मूखं हो गया--इन तीन प्रकारे पूर्वि 
आदिके दो अच्छेषैः परंतु अन्तिम अर्थात्‌ मूखं पुत्र 
कदापि अच्छा नहीं ह । पूर्वोक्त दोन अजात ओर मृतपुत्र 
एक ही बार दुःख देनेवलि हते है, परंतु अन्तिम ८ मूखं ) 
पुत्र पग-पगपर दुःख देता है । जिसका पुत्र न विद्वान्‌ दोः 
न धयूरवीर हयो ओर न धार्मिक ही हो, उसके कुलम चन्दरहीन 
रात्रिकी मति भेरा ही-अंधेरा है । दानः तपस्या, श्रूरवीरताः 
विद्या तथा धनोपाजनमे जिसका सुयश नदीं फेला, वह पुत्र 
नही, माताका मल-मूत्र ही है । जे उत्साहदीन, आमन्दद्यून्यः 
परक्रमरहित एवं शत्रुकी प्रसन्नता बद़ानेवाला होः ेसे पुत्रको 
कोई भी नारी जन्म न दे। गभं गिर जाना अच्छा; 
स्नीके पास न जाना मी अच्छः बाक्कका जन्म लेते ही. 
मर जाना अच्छा; पुत्रके बदके कन्या ही जन्म ले, 
यह मी अच्छा, पल्लीका बन्ध्या हो जाना अच्छा ओर बालका 
गभमे ही रह जाना भी अच्छा दै, परंतु रूपः गुण ओर धनसे 
युक्त दाकर भी पुत्र मृखं रह जाय--यह कदापि अच्छा नदी है| 
राण्शा° 


= नन्विति 


बाटक्का विकास 


परकृतिने प्रत्येक बारकको मानव-निमौणका काम उसके जन्मके साथ ही सौप रक्खा है । 
खृष्टिकी सारी रचनामे मजुष्यका अपना अद्भुत स्थान है ओर हमे समद्चना यह है करं वालक इसी मनुष्य 
नामघारी प्राणीका पिता है । हमे यह कमी न भूलना चाहिये किं हममेसे हर पक व्यक्तिकी, फिर वह 
मजदूर हो या शासनाधिकारी हो, सज्जन हो या दुजेन हो, मनोरचना बाटक्ने ही की है । सब- 
कुछ इस बातपर निभर है कि बाटकको अपने विकासके लि वातावरण किस प्रकारका मिला है- 
बह प्रेम भौर शान्तिके बातावरणमे पठा है या अदान्ति ओर विरोधका रिक्रार बना है! 
अतपर बाटकका विकास समाज पव सरकारकी अपनी पहटी जिम्मेदारी समद्यी जानी चाहिये । 


-डा° मारिया मोण्टीसोरी 


# खाध्यायका महत्व भर खाध्यायके योग्य साहित्य # 


पि) फी 











पायक 


खाध्यायका महच ओर खाध्यायके योग्य साहित्य 


माताके ग॑म वाखकका शरीर उस रखसे बनता तथा 
बढता हैः जो माताके खयि-पिये पदाथंसे बनता है । जन्म 
लेनेके वाद दुध एवं मोजनसे वालकका दारीर पुष्ट हेता दै । 
यदि उचित आहार न मिञ ता शरीर दुर्वह जायगा ओर 
यदि को एकदम उपवा करने छग तो अन्ततः उसका 
जीवन समा हो जायगा | क इसी प्रकार गमम मातरे 
संस्कारः विचार आदिसे बाक्ककी मानसिक स्थिति बनती 
है । जन्म केनेके पश्चात्‌ याल्क दूसरोसे ही सीखता है । 
वाल्कके अपने पात तो कु दहेता नदी । जो वह्‌ देता; 
सुनता या पदता दैः उसके अनुसार उसके विचार बनते 
है । समाचारप्रोमे अनेक बरार ठेव वाख्कंकरि समाचार छपे 
है, जिन्दै मेडियोने अपनी मदमे पाला था | एेसे बाक्क 
मेडियोके समान ही गुतः उन्दी समान हाथ-पेरे चल्ते 
जओर उन्ही-जेसा आहार पसंद करते ये । मनुष्य होनेपर मी 
उनम मनुष्योकी कोई विप्रता नदीं थी; क्योकि उन 
मनुष्योमे रहनेका अवसर नहीं मिला था । मेड्योके बीचनमें 
रहकर उन्होने मेडियोकी रहन-षहन षीख टी थी । 

एक बात यँ बहुत साफ समन्न केनेकी ह । मनुष्यका 
बालक जेते भेडिरयोमे रहकर मेडियोँकी रहन-सहन; भाषा ओर 
चलनेकी रीति सीख केता दै वैसे कोई दुसरे पु-पक्षीका 
वचा नदीं सील सकता । गाय ओर कुत्ते बच्चे अपनी 
मातसे दूर करके भके मनुष्यो रक्चे जरयः परंतु वे 
मनुष्योकी भाषा बोलना तथा दो पेरसे चख्ना नहीं सीख 
सकते; कितु मनुष्यका ब्राढक जिस पश्च या पक्षीके सद्धमे 
रक्खा जायगा; उर्खके समान्‌ आचरण करना सीख जायगा | 

ठेखा क्यो होता है १ इसका कारण यह है कि केवल 
मनुष्ययोनि ही कम॑योनि है । दूसरे सरे प्राणी भोगयोनिके 
प्राणी है । इसच्ि मनुष्यको छोडकर दूरे खव योनिकर 
प्राणी अपनी जातिमे निकनेवाछे भोगको भोगने योग्य ज्ञान 
मरातकरे पेदसे ठेकर ही उत्पन्न होते ई । उन्ह बाहर सीखनेकी 
अवष्यकता नहीं इती । बत्तक पक्चीका बचा अंडे निकटते 
ही जलम तेने कगता है । उ तैरना सीखना नदीं पडता | 
दूसरे पश्षयेकि क्चोको भी धोसल्न बनाना कई सिखाता 
नदीं । गायका क्वा दौड़ना जन्म ठेनेके दुक घंटे बाद दही 
परारम्म कर देता है । इसी प्रकार दूसरे सव प्राणी अपने 
जीवनके स्यि उपयोगी ज्ञान जन्मसे दी ध्थि अति ह। 


लेकिन मनुष्य तो केवक भोग भोगे नहीं आया है । वह तो 
कमंयोनिका प्राणी है | उसे जन्मके पश्चात्‌ अपने नवीन 
कम॑सि स्वरं ही अपना जीवन तथा अपना परट.कं वनाना 
है । इसख्यि मनुष्यके वाटक्रको भगवान्‌ सर्वथा कोरा मेजते 
ह । उसे जैसा मी वनना हो; उषके अनुसार ज्ञान उसे यहीं 
सीखना पड़ता है । 


इस वातको ओर स्पष्ट समञ्चरेके च्वि आप अपने मनपर 
ध्यान द । आपके माता-पिता जा भाषा ब्रते हैः आपने जो 
भाषाएं दूतरोसे सुनकर या पदृकर सीखी है उन मापाओकि 
शब्दको छोडकर क्या आपे कई विचार कर सकते ह १ यदि 
वे शब्द आपके पास नदौ तो आपके मनकी क्या दशा 
होगी? यह्‌ बात एक वार सोचकर देखिये ओर तव अप 
समञ्च सरँगे कि आपका शरीर जसे अन्नसे बना ओर अन्नपर 
ही जीता हैः वैसे ही आपका मनः आपकी विचारदाक्ति 
दूसरोके द्वारा सील ज्ञानसे ही वनी है । भाषराके बिना विचार 
सम्भव नही है ओर भाषा तो दुखरोसे सीखकर दी पायी 
जाती है| 


मनुष्य-बाटकका पूरा जीवन इस बातपर निर्भर है कि 
उसे क्या सीलनेको मिता है । अपने छिये, परिवारे ख्यः 
जाति तथा घमाजकरे छि बाकक हितकर बनेगा या अनिष्टकारीः 
परलोकको नष्ट करके वह नरकगामी हेणा या खयं अपने 
उद्धारके साथ अपने कुक्का भी उद्धार करेगा, यह खव बातें 
व्राख्ककी चिक्षापर ही निर्भर है ओर इखल्यि बाठककी 
रिक्षाका महत कितना अधिक हैः यह भटी प्रकार ध्यान 
देनेकी बस्तु है | 


बाक्क हो या बङ़ा-सीलनेकी दो रीति दै | हमसमीया 
तो अपने मिलने-जुखनेवालोके सङ्गमे सीखते है या फिर 
पुस्तकोषे सीखते है । इनमेसे सङ्खका प्रमाव बहुत गहरा 
पड़ता है । इसच्ि अच्छा सङ्ग मिरे ओर कुसङ्गसे दुर रहा 
जाय; यह सुख्य वात दहै । बारकोको बुरे छोगेकि सङ्खये 
सर्वथा दूर रखना चये; क्योकि बालक सव्रसे अधिक 
अपने आस-वाखके गोपे िश्चा प्रहण करता है । बिना जाने 
ही वह जो कु देखता दैः उसमेसे बहुत-सी बार्तोकरो अपने 
खभावमे ठे आनेकरा प्रयत करता रहता ह । 


रिक्चाका दूसरा मागं दै--अष्ययन । अध्ययनका प्रभाव 


३२८ 


# जह टगि साधन वेद वखानी । संब कर फर हरिभगति भवानी ॥ # 








सङ्गकी मति तत्का पड्नेवाखा मके न हो; विंतु सङ्ग- 
दोषको दूर करनेका साधन अध्ययनको छोडकर दुसरा कुख 
नहीं है । उत्तम भरन्थोका अध्ययन कुसङ्गरूपी रोगकी ओषधि 
ह । साथ ही अध्ययन व्यापक क्ञानका साधन दै। हमि 
पाख ेसे साधन नदीं हो सकते फि हम विचारशीठ श्रेष्ठ 
विद्वान, महापुरपरो तथा ज्ञानके विमिनन क्षे्ोके विदोषन्ञोके 
समीप जाकर उनके चङ्गसे उनके ज्ञानका परिचय प्रा करं । 
हम बहुत थोड़े रोगो मि सकते हँ ओर जिनसे मिरते भी 
है, उनके ज्ञानकरे बहुत छोटे अंशको उनके सङ्गसे जान पाते 
ह । ठेकिन अरन्थोके द्वारा हमे उन सव विद्रानोंका सङ्ग प्राप्त 
हो सकता दै; जिनका सङ्ग हम चादहै | अरन्थोमिं उन 
महापुरर्षोका ज्ञान संचित है ओर यह ज्ञान इम सरङ्तासे 
मिक सकता है । प्रन्थ उन सदौ वधं पठे हुए 
महापुरपरके अनुमब तथा विचारसे हमे परिचित कराते हैः 
जिने मिक पानेका अव हमारे पास कोई साधन नही है 


आज वेज्ञानिक कहते दै-रोगोकि कीटाणु वायुम 
स्व॑र भरे द । उनसे कोई सव॑था वच स्के, यह सम्भव नहीं 
है ।› तब खस्य रहनेके स्वि हमे अपने शरीरको रेखा 
शक्तिशाली बनाना चादिये किं रोगके कीटाणु हमारे देहर 
प्रभाव न डाछ सकं । यदि कदाचित्‌ रोग हो द्ी जाय तो 
उसकी ओषधि करनी चाहिये । ठीक इसी प्रकार आजका 
समाज एेसा हो गया ह कि उसमे वाढ्कोकों कुसङ्गपे पूण॑तः 
वृचाया नहीं जा सकता । असंयमः उनच्छष्धकताः मनमाना 
आचार ओर आहारः शानौ तथा गुरजनोका उपहासः धमं 
एवं ईदवरकी अवज्ञा आदि दुशुंण आज गोरवकी वस्व बन 
गये है ! अधमंरूपी रोगके ये कीटाणु स्व॑र फे गये है | 
इनसे पूर्णतः वचना सम्भव नदी रहा है । एेखी दामं 
बाखकेके मनको एेसा हृद्‌ होना चाहिये कि उसपर कुसङ्गका 
प्रभव न पडे । वह आजकी निराधारं बातोके च्छरमे न 
पैसे ओर यदि कभी उसका मन रोगी हो जाय--कभी उसके 
चित्तपर सद्खके प्रभावसे कोई बुरा प्रभाव पड़ः वह शाल; 
धम, ईदवर आदिके विषयमे संशयशीर बने अथवा संयमः 
सदाचारसे उसका चित्त विचल्ति हेमे ल्मे तो उसके 
संदे््को मधकर उसे अपने संयमपर सिर रखनेका उपाय 
शेना चाहिये । इसका एकमात्र उपाय है अच्छे अन्थोका 
खघ्याय । यदि बाठ्कको आरम्भसे धार्मिक रिक्षा दी गयी 
हैः यदि उसमे धार्मिक मन्थके पदनेकी श्चि है तो उसका 
मनिसिकं स्ष्य हृद्‌ रहेगा । उसपर भाजके दूषित 


विचारक प्रमाव नहीं पड़ेगा | यदि कमी उसका मन रोगी 
हो गया, उस्पर कुछ परमाव पड़ा भी तो उत्तम अन्थोकां 
अध्ययन उसके मनको खख कर देगा । उसका संशय दुर 
हो जायगा | 

बिना अध्ययनके ज्ञन पुष्ट नहीं होता; जैसे उत्तम 
भोजनके बिना सरीर पुष्ट नहीं होता । बाल्कमे अध्ययनकी 
सुचि होनी चाहिये । माता-पिता तथा अभिभावकौको 
प्रोसाहन देना चादिये कि बाठक अपनी पाठ्याखकी 
पुरकेके अतिरिक्त दुसरे अच्छे ्रन्थ मी पदे । उसमे 
पषटनेका उत्साह हो । आजकल किखी प्रकार परीक्षा पास कर 
लेना ही उदेश्य ह रहा है । बालक अपनी पाठ्यपुस्तक भी 
भटी प्रकार्‌ नहीं पठते । पर्षामे उत्तीणं होनेभर पद्‌ छिया 
जाय । कुनियोसेः ठीकाओं या आखोचनाओंसे अथवा नकठ 
करके; पचै चुराकरः किखी अन्यायमा्गसे परीक्वामे उक्ती हो 
जार्यै, इतना ही रक्ष्य बन गया है । आज उपाधिर्यो तथा 
प्रमाणपत्र ( सर्टिफिकेट ) अभीष्ट बन गये है । योग्यताके 
सानपर विद्य्योसे ऊची-ऊची उपाधिर्यो लेकर 
निकलनेबले बाठ्कोकी योग्यता इतनी थोड़ी होती है कि ` 
उसे देखकर आश्वयं ह्येता हे । पाण्य-पुस्तकोका मार यद्यपि 
बहुत बद्‌ गया दै, करतु बाख्कोका बौद्धिक स्तर बराबर गिरता 
जारहादै। देय एवं समाजके छियि यह खिति बहुत ही 
निराशापूणं है । अध्ययनमे रुचि हुए बिना बालकका ज्ञान 
विस्तृत नहीं शे सकता । अतएव बन्चौको अध्ययनके ल्य 
भरपूर प्रोत्छाहन मिलना चाद्ये । 

कोई भूखा हो ओर उसे देनेके लि हमारे पास मोजन 
नही तो उते ककड; पत्थर या मिट्टी खानेको नहींदी 
जा कती । कोई ब्रीमार हो ओर उसके स्वि हमारे पास 
ओषधि नहो तो हम उसे बविषथोडेदह्ीदे द्गे। लेकिन 
अध्ययनके कषेत्रम बाछ्कोके साथ यही किया जा रहा दै। 
बाल्कका जीवन उसके अध्ययनपर निर हैः यह जानकर 
मी बाल्कौको एेसी रिक्षा दौ जाती हैः उनको रेखी पुस्तके 
पदुनेको दी जाती ह कि उनका जीवन सुधरनेके खानपर 
नष्ट हो जाता दै । संयमके बदठे असंयमः, श्रद्धाके बदढे 
अविश्वासः विनयके खथानपर उदण्डता ओर शान्तिके बदछे 
अशान्तिकी रिष्चा देनेवाला साहित्य उनको पदमेको 
मिलता है । 

आजकी रिक्षा तो श्ानके बदरे अज्ञान देती दैः 
प्रकाशक बदठे अन्धकारे 8 जाती ३ आजे बाठरकोको 


लाध्यायका अहत शौर स्वाध्यायकै यीम्य साहित्य # 


ज मथ शा मि ति जि थि सि कि कि 





पटाया जाता है कि आयं भारतके वाहरसे अयि । मनुष्यकरे 
्ञानका उत्तरोत्तर विक्रास हुआ है । पकक लोग अषभ्यः मूखं 
ओर जंगली ये । धम तथा धर्मप्रन्थोको मानना मूर्खता है । 
संयम ओर सदाचारका पालन दासता है ।› इस प्रकारकी 
रिक्षा पाव्य-पुस्तकोमेः पत्र-पत्रिकाओंमे तथा साहित्यके 
दूसरे ग्रन्थोमे आज भर गयी है । बाल्कको रिक्षा तथा 
खाध्यायके नामपर एेसा दी खादिष्य आज मिक्ता दै । 


यदि कोई प्रकाद्यकी आरन चठ स्के तो अन्धकारमें 
उसे नदीं जाना चाहिये । कोई गडटेके किनारे खड़ा हो ओर 
पीठेन लोट स्के तों उसे खड रहना चाद्रे, इसके वदे 
क्रि वह्‌ पैर अगे वदवि ओर गडदेमे भिरे । आजके समाज- 
की (प्रगतिः तो गडदेमे भिरानेवाली प्रगति दै | एेसी शिक्षा 
ओर एेसे सादित्यके अध्यष्रनकी अपेक्षा वाक्कका अरिश्षित 
रह जाना कुक घुरा नदीं है । स्वाध्याय आव्यक दहै- वेते 
ही आवश्यक दै, जसे भोजनः; किंतु आवद्यक होनेसे ही -हम 
जेते मिद्धी-गोबर या संखिया-अ्छीम नहीं खाने ठग सकते; 
वेसे ही बाठकेके जीवनको नष्ट करनेवाला, उनकी बुद्धिको 
_ विक्त क्रनेवाखा साहित्य उन्हं नहीं पडाना चाहिये । 
विष केवठ दारीरको नष्ट करता दहै, परंतु मनपर पड़ा बुरा 
प्रभाव आचरणको नष्ट कखे मूत्युके उपरान्त मी नरककी 
पीड़ा देनेवाखा बन जाता है। विप्र केवछ अपने खानेवाढे- 
कोही मारता है; किंतु विक्र॒तवुद्धि पुरुष अपने देशः अपने 
समाज तथा अपनी जातिकी हानि करता है ओर अपने पुरे 
कुकको 'नरकमे ठे जाता है । 

ब्रालकोको संयमः सदाचारः पवित्रता, सत्यः गुरुजभोका 
टठम्मानः धमं तथा धमंाल्मे श्रद्धाः मगवानूमे भक्ति ह; 
देसी शिक्षा मिल्नी चाहिये । ब्राख्कोके बौद्धिक शानकी 
बृद्धि हेः वे नीतिः विज्ञान तथा व्यावहारिकं बातमे पटु 
बने, एेसी रिक्षा तो मिल्नी ही चाद्ये; कित्र इससे भी 
पहले उन्हं संयमः सदाचार तथा आस्िकताकी शिक्षा 
मिनी चाद्ये । उनके मने धमाल, मगवान्‌ तथा 
संयमके प्रति आखा एवं आदरभाव हो यह बात बाठ्कोँकी 
रिक्चामें सबसे अधिक महत्व देनेकी है । 

बालकोंको रामायणः भागवत, महामारत तथा दूसरे 
पुरा्णोके उत्तम चरितोका परिचय होना चादिये । भगवान्‌ 
भीराम तथा शीकष्णके चरितपे हिंदू-बाछ्क परिचित न हौः 
यह १६ईत दुःखकी बात दै । छोटे बकी रचि रामायणः 
महामारतः भागवतकौ कथाएं जाननेमे उत्पन्न कर दी 


करअर्४२ 


९२९ 


जाय तो वे स्वयं बड़ी उस्सुकतासे अपने ल्यि ग्रन्थ ट्दृते 
है ओर इते उनका मनोरज्ञन होनेके साथः बौद्धिक 
विकाख भी हता है । धर्मशालख्करे आचारी रिक्षा मी 
बरालकको मिनी चदिये ओर एेसा यन्न होना चाहिये करि 
उसकी प्रवृत्ति स्वयं आचारके नियमोको जाननेकी ओर हो 
जाय । भगवान्‌के अवतार-चरित, भगवानूके भक्तके चरितः 
आदश पुरुषोके चरित तथा संयम, स्दाचारकी दिक्षा 
देनेवाठे दूसरे ग्रन्थः वालकोके स्वाध्याये योग्ब हँ । माता- 
पिता तथा अभिमावकोका ही यहं कतव्य है कि वे ब्रालकको 
धार्मिक एवं आद्यं साहित्य प्रदनेको देँ ओर इस वातका 
ध्यान रक्लं किं वारक आजकटठकी कष्ानी-उपन्यासकी 
पुस्तकं तथा आचारसे गिरानेको परत्साहित करमेबाखी 
पत्र-पत्रिकाओंको पदनेमे प्रवृत्त न हो| 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । ( योगददौन ) 
स्वाध्यायसे आराध्यदेवताका साक्चात्कार होता है । यहं 
स्वाध्यायका सवते बड़ा महत्व है । यहं स्वाध्यायका अर्थं 
है--पाठ ओर जप । रामायणः गीता ओर भागवत पाठके 
क्वि बहुत उत्तम ग्रन्थ ह । छोटे ब्राखक हनुमानचालीसाः 
रामायण-युन्दरकाण्ड तथा गीताका पाठ करते रै । पाठका 
एक निश्चित नियम बना ठेना चाहिये ओर उतना पाठ 
नित्य अवश्य करना चाहिये । पाका प्रभाव सिर एवं 
गम्भीर होता है। किखी ग्रन्थक्रे नित्य पाठ करनैसे उसके 
संस्कार चित्तपर स्थिर हो जते है । इसके साथ दही गीता 
रामायण आदि पवित्र ग्रन्थोके पाटमें दिव्य शक्ति हेती है | 
इनके पाठ करनेवालेको एक मनोवल मिता है, जो उसके 
चित्तको शुद्ध करता हैः एवं उसके दुयुंणोको दूर करने 
उसकी सहायता करता है । पार प्रत्येक व्यक्तिके स्यि बहुत 
खामदायक है ओर बारकोको तो उससे स्वसे अधिक 
छाम होतादहै। जैसे ही बालकं पाठ करने योग्य हो जाय; उसे 
यह्‌ उत्तम अभ्यास करानां चादिये । जीवनमे नियमितता वह 
पद्म ओर महत्वपूणं सहुण है जो पाठ करनेवाठे बालके 
आपको स्पष्ट दिखायी पड़ेगा । पाठके साथ यदि बाछक 
भगवान्‌के किसी नामका जप करनेका नियम बना ङे तो उसे 
बहूत शीघ्र उका प्रमाव जान पड़ेगा । नाम-जपकी एक 
संख्या बना छी जाय ओर उतना जप नित्य नियमपूर्वक 
अवद्य किया जाय । भगवानके नामकी महिमा रास्नमें 


बहुत अधिक है । समी महापुरुषे नामकी महिमाका 


वर्णन किया है । महात्मा गोधीजी रामनामको शै अपना 


1. 


६३० 


# सोह कवि-कोबिद सोद रनधौरा ! ज छठ छड़ि भज रघुवीर ॥ # 








सर्वस्व तथा अपनी समस्त रक्तिका मूढ कारण मानते थे । 


केकिन्‌ जो शास्मि . तथा महापुरुषोमे विश्वास नहीं करतेः 
उनको भी यदतो जानना ही चाहिये किं जपके समान 
मस्तिष्कको शक्ति देनेवाटी दूसरी कोई ओषधि नदीं ह । 
नित्य नियमपूवंक जप करके कुछ मही्नोमिं ही इसका 
अनुमव किया जा सकता है । 

यह मृल्नेकी बात नहीं है कि पुख ओर शान्ति दही 
सवका एकमात्र उदेद्य है ओर असंयम तथा अनाचारके 
द्वारा दुःख एवं अशान्ति ही मिलती है । स्वाध्यायका उदेदय 
है ज्ञानकी प्रासि-ज्ञानकी वृद्धिः ओर ज्ञान वही हैजो 
मनुष्यको सुख-दान्तिका मागं दिखला स्के । जो मनुष्यको 
अशान्ति ओर ठे जाता दैः वह अज्ञान है। घाट्क 
अज्ञानको अपनानेसे वचँ । एेसे साहित्यका अध्ययन करं जो 
उन्हे ज्ञान प्रदान करे । उन्हें संयम तथा सदाचारपर स्थिर 
रङ्खे । भगवान्‌ तथा धर्मम उनकी श्रद्धा शद कर केवर 
देसे ही साहित्य स्वाध्याये योग्य दै । इनके अभ्ययनसे 
खाध्यायका पूरा खम प्राप्त हो खकता है । 

स्वाध्याय स्वयं एक तप दै । ्रुतिका अदि है- 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 


स्वा्यायसे प्रमाद मत करो | उत्तम प्रन्थोके अध्ययने 
प्रमाद नदी करना चाये; क्योकि उनसे सद्गु्णोकी प्राति 
हेती है, ज्ञानका विस्तार होता है दुरबछ्ताओं तथा दुरुणोको 
दूर करनेके लिय बड मिक्ता है । श्रद्धा दृद हेती है । 
विचार परिपक्र होते दै । लेकिन स्वाध्याय उत्तम ग्र््थोका 
ही करना चादिये । निकृष्ट साहित्यक अष्ययनसे दुर्णोकी 
बृद्धि होगी । नैतिकता तथा आचारा नाश होगा | इसके 
साथ ही स्वास्थ्य मी नष्ट होगा | जीवनस सख-शान्ति दूर 
हो जायगी । 


जरह दुसरे कोई उत्तम भरन्थ न मि सकर, वहो रामायण . 
तथा गीताका ही बार-बार अध्ययन एवं नित्यं पाठ करना 
चाये । धार्मिक एवं अध्यात्मिक पत्रः धार्मिक ग्रन्थः 
सदाचारकी रिक्षा देनेबादी कथाएं बालको स्वाध्यायके लिये 
चुनने चादिये । बाख्कोके संरक्षकोको सावधानीपूवंक बालको - 
की रुचि तथां दहितका ध्यान रखकर उनके अध्ययनका 
साहित्य चुनना चाहिये । सु° 


स > 


गंदे साहित्यसे बाककोके जीवनपर कुप्रभाव 


एक नगरकी नगरपाछिकाके विरुद्र समए हो रदी 
थी ओर समाचारप्बोम ठेख छिखकर उपे कोसा जा 
रहा था | उक्रे प्रबन्धकी निन्दा हो रही थी | उसके 
सदस्योंको मख-वुरा क्हाजारहा था | बात इतनीदी 
थी कि नगरपालिकाको दृूदेकी गाद्या दिनके खमयः 
जव कि रास्तेपर रोग चल्ते-फिरते होते थे, कूदेसे र्दी 
हुईं निकख्ती थी ओर उनपर कृडेको ठकनेके छ्थि टाट्के 
द्क्डे भी नदीं शेते थे। 

एक सजन खास्थ्यपर आवदयकतासे बहत अधिक 
ध्यान देते थे । इसका फल यह दभा थाकिवेमल 
तथा मूके परिमाणः रंग न्ध आदिकौ प्रायः चचां किया 
करते ओर यह बताते किवे रंग, परिमाण आदि करिव 
दशके सूचक ह । उनके साथ कोई भी भोजन करने 
बैठना नदीं चाहता था । बात करते समय छोग प्रायः 
उन्दै रोक देते थे बोलनेसे | उनकी बातं सुनकर अनेक 
बार छोग घृणके भाव व्यक्त करते थे | 

क्या आप किसी ेवे नगसमे कमी गये है जहां 
नगरपाल्काकौ भैसा-गादर्यो म दोया करती द ! किसी 


एसी गाड़ीके पासे आपको निकलना पड़ा है १ क्या दया 
होती है आपकी १ यदि बह गाड़ी सड्कपर उट पड़े 
ˆ * ”"  ““ * “| आपको यह्‌ कल्पना मी बहुत बीभत्स जान पडती 
होगी । हमरे, आपके शरीरसे दी वह गंदगी निकठती 
दै । शरीरम वह सदा ही मरी रहती है । ठेकिन स्या 
सीखिये नगरपालिकाको आप यह्‌ अधिकार कैव एक 
दिनके ल्थिि देना पलंद कटेगे कि बह नगरकी एकं दिनकी 
पूरी गंदगीका ठेर नगरे मुख्य बाजारमे चौबीस धंटेके 
च्यिलख्गादे ओर कंदै-'देखिये ! यइ सब आप्ोगोके 
शरीरसे ही निकडा हे । 

वास्तविकताके नामपर आज साहित्यमे इसी प्रकार 
गंदगीका प्रदशन क्या जा रहा है ओर आश्चयं तो 
यह है कि यह प्रदर्शन बदरे गौरवसे किया जाता ह । 
मनुष्य जैसे मोजन करता हैः जैसे चौच जाता दैः वैसे 
ही उसमे संतानोप्पादककी क्रिया भी है । उसके मनमे 
तथा चरित्रमे ब्राह्या भी है; किंतु बास्विकताके नाम- 
पर जैसे मर तथा मल-त्यागकी क्रियाका वर्णन एवं मल्का 
प्रदशन अशिष्टतके साथ निन्दनीव भी है, वैदे ह भनुष्यकौ 


# गदे साित्यसे वाटकोके जीवनपर प्रभाव # 








काम-पवृत्तिका वणन मी अरिष्ट एवं निन्दनीय है । 
मनुष्यकी आचारगत बुरादयोका मडकीव् वर्णन तो मछ्की 
प्रदशंनीके समान दै जो समाजकी रचि तथा मानसिक 
खास्थ्यके लिये अत्यन्त घातक है ! 


आज कदानीः उयन्यासः नाटक तथा अन्य मी दूसरे 
प्रकारके साहित्ये अश्चीकता भरी दख पड़ती है । वासनाको 
उद्दीप्त करनेका प्रयत ही आज जैसे (कलाः बन गया 
ह । इस मुख्य गंदगीके साथ ओर भी दूसरी अनेक गंदगी 
ह । शाखरोकाः धर्म॑काः ईश्वरका उपहास किया जाता ह | 
सदाचार एवं सतीत्वको कायरताः मूखंताः दासता आदिं 
नाम दिया जाता दै | श्चूउः चोरी, छल आदिको रेखे 
र्मम उपस्थित किया जाता है किं उनके प्रति अशुचि 
न रदे ओर सदानुभूति जाग्रत्‌ हो । व्यभिचारके त्रके 
उदादरणसदित पुलको वणन कयि जाते है । दोषोके वर्णन 
विस्तारपूर्वक किये जते है । अनेक बार उनको बड़ा भव्य रूप 
दिया जाता है | यह सब करके क्या उदेश्य सिद्ध होगा, आज 
यह पूना भी अपराध है | आजका कलाकार तो कखाका 
उपासक है । उसकी “कल्म कल्के च्यिः है, भटे बह 
समाजके व्यि (कः दी हो | 


कख कठके ल्यि हेती दो तो हुआ करे; कितु कलाकार 
अपनी कल्को अपनेतक ही कर्द सीमित रखता है । वह 
यदि उसके प्रचारका प्रयत्त न करे तो समाजको 
उससे क्या छेना-देना दै । हमारा उन लोगोसे कहो विरोध 
है, जो गंदगीका निरीक्षण करनेमे सुखी होते दै । ठेकेन 
नगरपाछिका गंदगीकी प्रदर्शनी करे या कूडेकी गाह्य 
बिना ठके बरीच बाजारसे निके तो इसका प्रभाव नगरके 
स्वास्थ्यपर पडे विना कैसे रह सकता है । जवर यह्‌ धुन 
हि कि हमारी स्वना छ्पेः उसका प्रचार-प्रसार हो, वहं 
समाजमे रक्खी जाय तो उसका प्रभाव समाजके मानसिक 
खास्थ्यपर क्या पड़ेगा, इसकी उपेक्षा केसे की जा सकती है । 


सखास्थ्यकी रक्षके छथि आवश्यक है कि गंदगी ढक 
दी जायः दूर कर दी जायः दत्रादी जाय या जलादी 
जाय । गंदगी सत्य है वास्तविक दैः छोगोके अपने 
शरीरसे द्द निकली है; किंतु उसे खुका करनाः फेना 
छ्ास्थ्यके स्वि हयनिकारक है | उसका वणन भी धृणोत्पादक 
एवं खास्थ्यके व्यि प्रतिकूख ही है । इसी प्रकार मनुष्यकी 
आचारगत्र गंदगी चाहे जितनी बास्तविक हो; पर है ह 
नभि पूर्‌ कर देने योग्य । उको शला करके घामने एखन 
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मानसिक स्ास्थ्यका ना होगा । दूसरा कोई उदेश्य 
उससे सिद्ध नदीं दो सकता । 


मनुष्यकी सहन प्रवृत्ति बुरादयोकी ओर हेती है । 
नैखे बीमार व्यक्ति कुपभ्यकी इच्छा करता हैः वैसे ही 
मनुष्यका मन॒ असंयमकी ओर छकता ३ । इस दामे 
एक हवी मार्गहोता है कि बीमार खयं बुद्धे काम ठे 
ओर अपनी कुपध्यकौ रखचिको दवावे तथा दूसरे छोग 
उसे इसके चख्ि प्रोत्साहित करं । कुपथ्यकी वसुं उससे 
दुर रक्खी जार्यै ओर उनकौ चर्चा वरहा न की जाय। 
यदि किसी रोगीको खटाई प्रिय दैः पर बह उसके व्वियि हानि- 
कारक है ओर उसके पास इमी रख दी जाय अथवा उसके 
सामने वार.बार इमदीकी चचां की जाय तो रोगीकी 
क्या सिति शेगी ! मनुष्यमे वासना तो पखे-से है, वह्‌ 
अपंयम एवं अनाचारकी ओर पदलेसे छकना चाहता है 
ओर यव उसे जो साद्य मिरता है, उसमे उसकी वासनाओंको 
उत्तेजित करनेके साधन मिक्ते दै । अपते प्रिय कुपथ्यको 
पकर जैसे रोगी दर्ित होता तथा जोरसे उसे ग्रहण करता है, 
ठेसे ही गंदे साहिव्यको आजका मानसिकं इशे रोगी- 
समाज पकड़ रहा है-अपना रहा है । इसका फठ 
केश एवं असान्तिकी इद्धिको शेडकर ओर कु हे ही 
नदी सकता । | ९ 

वाखककी सिति वयस्क पुरुषस भिन्न होती ३ । बाख्क- 
की प्रकृति सीखने ओर अनुकरण करनेकी होती दै । 
उसका मस्तिष्कं विकसित हे रहा दैः अतः प्रकृति देवी 
उसे अपने ज्ञनकी इद्धिकी ओर ल्गा रही ह| बालके 
अच्छे ओर दुरेका निश्चय करनेकी शक्ति नदीं होती ओर 
न अपनी जाग्रत्‌ रचिको नियन्त्रित करनेक्ी उनमे शक्ति 
होती है । बाख्कके सामने यदि आप किसी चोरकी निन्दा 
करते है ओर यह कहते है कि चोरी करना बुरा दैः तब 
तो ठीक है । बाख्ककी चोरीके प्रति धृणा हो जायगी 
ओर यह धृणा उसके पूरे जीवनम बहुत छु सिर रहेगी । 
लेकिन यदि निन्दा करनेके साथ अप यह वर्णन भी करते 
है कि उस चोरे किस प्रकार कितने कौरस्से चोरी की 
तो बाक्क चेरीकी निन्दापर ध्यान नहीं देगा । वह 
चोरी करनेके कोशल्पर ध्यान देगा ओर खयं भी उसी 
प्रकार चोरी करनेकी इच्छा करेगा । आश्चयं नहीं कि 
बह चोरौ करनेका प्रय भी करे | इषसे यद स्यषह 
जाता ह कि बाकके घामने बुरादयोका सप वणन उदे 
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# जो नहि करई राम-गुन-गाना । जीद सो दादुर जीह समाना ॥ # 





बुरादमिं ही प्रवृत्त करता है | आजका गंदा सादित्य वचेकि 
हृदयपर केचा प्रभाव डचेगा; यह समन्ना जा सकता है 
ओर समाजमे कीं भी उस प्रभावको देखा जा सकता दै | 


ब्राख्कके चित्तपर जिस ॒बातका जैसा प्रभाव पड़ता 
है षह बहुत स्ायी हेता ह । अपने जीवनमे बाखक 
उस प्रमावको बड़ी कटिनाईसे ह दूर कर पाता दै । 
अनेक वार कुक भ्रान्त धारण किसी कारण-विेष्से दी 
वचपनमे हम वनाल्ते है ओर वे धारणार्पँ हमे जीवनमें 
बरावर प्रेरित करती रहती ह । बचपनका यह भ्रम इतना 
इद शेता कि यदि कोई बहुत प्रबल निमित्त उसे दूर 
करनेवाला न मिे तो वहं प्रायः अन्ततक बरना दी रता दै । 


बाछ्कका मस्तिष्क ओर उसका खमाव एक कच्चे 
घडेके समान रै । उपर जो कुछ चि पडंगे, अमिट 
हो जर्यिगे । इसके साथ इतना ओर जोड़ ठेना चाये 
कि वह्‌ चिद्वक ग्रहण करनेके ल्यि सयं प्रयल्यीख 
रहता ह । अव यदि वाख्कके हाथमे गंदा साहित्य आता 
दैः तो बह उसक्री गंदगीको अपने खमभावमे ठे केगा। 
उखकी कुपरवृत्तिया शद होगी । इन प्रवृततियोसे दूटना उसके 
दये ब्रहुत कठिन हो जायगा । उसका जीचन तो दुःखमय 
बनेगा हीः समाजमे भी उसके दवाय अशान्ति एवं अव्यवसा 
फेकेगी | 


्रवृत्तिका एक खभाव है कि उसको एक बार अपना 
छेनेपर बह खतः बदती जाती है । जो पुरूष कोई पाप करता 
हैः उसक्रे पापका संस्कार उसे बार-बार पापकी आरे 
जानेको उकसाता रहता है । उससे बार-बार पाप होते 
है ओर उसका जीवन पापमय बन जाता है । यदि पुरुष 
कोई सत्कमं कर्ता दै तो उसे उस कम॑ंके संस्कार वार 
बार सत्कमं करनेको प्रेरित करते है । उसका जीवन 
पवित्र एवं पुण्यमय बन जाता है । इसव्थि (्वाटक एक गंदी 
पुकको एक बार पद॒ ही ठेतोक्या हुआ यह तकं ठीक 
नदी दै । एक वार जव वाख्कके। गंदे साहित्यके पटनेकी 
चाट ल्ग जाती हैते वड बार्वार उसी प्रकारका साहित्य 
हुटता है । अपने पदे सादित्यके प्रमावसे प्रभावित होकर वह्‌ 
वैसी ही चेष्टा करने छगता है । उसका आचार न हों जाता 
है । उसका जीवन व्यथं एवं दुःखमथ इन जाता है । 


भतयेक व्यक्ति चाहता है--पेव्यक्तिमी जओकि बड़े 
इत्सा्से गंदा सद्य कलते ई धमं तथा सदाचारका 


खण्डन करते है, चाहते यदी है किं उनकी पत्नी ओर पुत्री 
सदाचारिणी रहं । उनका पुत्र आवारा न बने | दह विनयी 
ओर सत्यवादी शे | पटनेमे मन छ्गवे तथा माता-पिताका 
सम्मान करे | ठेकिन यह हो केसे १ बाखक जब पुस्तकों 
इनसे विपरीत बातं पदता रै, तब बह उन्दीको अपना केता 
है । उसे ३ पुस्तके प्रिय हो जाती है । जव कोई पातित्रत्यको 
दासता कंडे ओर च्वि तो उसे यह आशा क्यो करनी 
चाये किं उसकी कन्या तथा प्ली शीर्वती रहेगी । जब 
धमं ओर ईध्वरपर अविश्वासकी प्रेरणा आप साहित्यक द्वारां 
बच्चेको देते ह तो वह माता-पितामे ही क्यो श्रद्धा करे ओर 
उनकी बात ही क्यो मने। 

आज पट्शाढ तथा छत्राख्योके छाचनकी सिति 
देखिये--बाखक अपने अध्यापकों तथा गुखजर्नोका अपमान 
करते है, सार्वजनिक खथानोपर अगिष्ट व्यवहार करते है, 
अन्याय ओर अत्याचार करनेमे सबसे अगे रदना चाहते दै 
ओर यह सव करके गवंका अनुमब करते ह । ठेता क्यों 
होता दै १ यह इसील्यि होता दै कि उनको इसी प्रकारका 
साहित्य पटनेको मिरुता है । 

गदे साहित्यपे बाठ्कमे गंदी आदते आती ह । अगि ` 
चलकर वद उन बरुराइयोको समाजे फैकता दै । आज एक 
ओरसे कदा जारा दै कि देशका उत्थान तवबतक नहीं हो 
सकता, जवतक ल्योगोका नैतिक स्तर ऊँचा नद्यो । शठः 
चोरी धूसरः हत्याः अनाचार आदि जबतक हमारे खभावसे 
न चले जार्यै, कोई भी शासकसंखा तथा कोई भी कानून 
केसे सुव्यवथा स्थापित कर सकता है । ठेकिन नैतिक स्तर 
ऊँचाकैते हो १ हमारा गंदा साह्य बाल्कौको भ्रष्ट भी 
करता रे ओर नतिक स्तर मी ऊँचा हयोः यद केसे सम्भव 
है । हम धर्म; ई्वर ओर संयमका खण्डन करके, इनका 
उपहास करनेवाटी पुस्तके बचोकि हाथमे देकर कैसे आशा 
करते है कि वे नीतिमान्‌ रहैगे । 

समाजके कल्पाणकी बात तोदै ही, बालके अपने 
जीवनकी बात भी है । गंदी पुर्तफरे बाल्कमे जो गंदी आदतें 
डाठती है उनके कारण आगे चलकर `बाल्ककां खास्थ्य 
नष्ट हो जाता है । उसका मन बरावर अशान्त रहता है । 
आज आत्महत्या करमेवाठे युवर्कोकी संख्या ब्द्ती जा रही 
हैः आत्महत्याका बार-बार संकल्प करनेवालोकी संख्याकी तो 
ऊुछ गणना ही नदीं है । यह निराया; थह दुःखमयं खिति 


गुदे साह्ने बछकोको दौ ह । गंदे सयक पदुकर 


# वर्तमान कुछ पत-पत्रिकाकी अनैतिक पचृ्ति, बारकोँको उससे वचानेकी आवद्यकता # ३३३ 


उनका जीवन नष्ट दहो गया है इसे वे खयं अनुभव करने सम्भव होगा, जव उन पदुनेके लि उत्तम साहित्य प्राप 


छगते ह । अतएव बालकोको गंदे साहित्यके पठन-पाठनसे 
सावधानीपू्ंक दुर रहना चाये ¦ यह सरल्तापूर्ंक तभी 





हो । उनकी इचि अच्छे; सदाचारको प्रेरणा देनेवारे भर्न्थो- 
कीओरकर दी जायया दो जाय । सु 


निषि ~ 


वतमान ऊख पत्र-पतरिकाओंकी अनैतिक प्रवृत्ति ओर बारकोको 
उससे वचानेकी आवद्यकता 


र्म भोग पड़ गहः यह एक लखोकोक्ति दै | किसी 
क्के जछको मादक बनाने जितनी मोग कमी किसी कुर्पमे 
पड़ीयानदीः यहतो पता नदी; किंतु ज्दातक दिंदीके 
सादित्यिक क्षे्की बात है-प्रायः पूरे कुर्मि दयी मोगपड़ी जान 
पडती दहै । आज्के अधिकांश पत्न-पतरिकाओंमे जो केख; 
कदानिर्योः कवितार्पँ आदि मिलती ईः वे इस बातके प्रमाण 
है । जैसे सारी मर्यादा; समस्त दिष्टाचारको नष्ट कर देना 
ही आजके केखकका परम पुरुषार्थं हो गया दै । बड़ गौरवसे 
आजका ठेखक नंगी कासुकताका वर्णन करता हैः प्राचीन 
आदशं चरिर्तोकी खि्छी उड़ता है ओर रि्टाचारको न 
करनेका प्रचार करता दै । यह सव करके वह क्या चाहता 
हैः यह सोचनेका उसे अवकादय नहीं । वह तो अपने 
उच्छद्चल तकंपर गौरव करता दै । कहानी-लेखक तो इतना 
खुखा एवं अ्टीख चित्रण करते हं कि उसेवे सवयं वुखरोके 
सामने पदनेमे दिचकेगे । एेसे केखक तथा उसके प्रकारक 
यह्‌ नहीं सोचते कि यह साहित्य क्या वे अपने पुत्र; कन्याः 
वहिन आदिके हा्थोमिं देना चाहैगे । इस प्रकारके साहित्यका 
परिणाम हेता दै अनाचार ! 


प्रत्येक चिकित्सक यह जानता दैकि यदि किसीकी 
काम-प्रवृत्ति बराबर उत्तेजित होती रहे तो वहं थोड़े ही 
दिनि नपुंसक हये जायगा । सियोके नयन या अधन 
चिच छापकर अद्खीर कहानियां तथा कविताएं देकर आजके 
पत्र क्या चाहते हैः यह सोचना कठिन दै ¡ केवल पेसेके 
च्य समाज एवं देशको अन्धकारे गङ्धमे जान-वृञ्चकर 
गिरानेकी यह परड्ृत्ति अत्यन्त धृणित है । इस गंदे प्रचारके 
प्रवाहमै बाखक बह जति दै । उनम अनेक कुपवृचि्या 
आ जाती है। थोड़े दी दिनोमे उन्ह पौष्टिकं ओषधियोकी 
आवश्यकता होने खगती है । आज सबसे अधिक विज्ञापन 
धीयवद्ध॑क ओषधियों तथा तिदाके हेते है ओर इनके सबसे 


हषिक्‌ प्राहकं युकं हेते दं । युषाबस्थमे दवी इन ओषधि 


की उन्दं आवश्यकता हे जाती है। ये ओषधिर्यो उन 
छाभकरे बदङे हानि ही अधिकं परहैचाती ह । ओषधियोकि 
चकरम पड़कर वे धन ओौर स्वास्थ्य दोनों गबा देते द । 


उत्तेजक साित्यका प्रभावं सखवसे पठे बाखकपर यह्‌ 
पड़ता है कि उसे कुतूहरु होता दै । बह उसी प्रकारकी बाते 
वार-बार पटना चाहता दैः साथ दी अपनी इस प्रदरत्तिको 
वद छिपाना भी चादता है । इसके साथ उसमे छठ ओर 
छल आता ह ¦ आगे चलकर वह धृष्ट हो जाता है । उसमे 
आवारापन आ जाता है  गुखजनोका अपमान करना, गंदे 
परिहासः मदिकाओंको ऊेडना आदि उसके खमभावमं आ 
जाते द ! उसमे अनेक कुटव आ जाती है । वह प्रयत्न करता 
हैकि जेसी कदानिर्यो या कवितार्प वह पदता दै उसके 
अनुसार स्वयं भी कायं कर सके । अपनी ङुरेवोके कारण 
तथा बार-्रार उत्तेजनकि कारण उसे बीयं-सम्बन्धी रोग 
हो जाते ईह । यदि किसी युवकमे कोई दरी गंदी आदत न 
भी पड़े, तो भी केवर वासनाको उदक्च करनेवठे ल्लोको 
बार-बार पदनेसे ही उसे बी्य-सम्बन्धी रोग हो जगे । 
बार-बार इन्द्रियम उत्तेजना आनेसे, बार-बारके मानसिक 


पापसे वह नपुंखकताके निकट अवद्य पर्हुच जायगा । 


बालकका मन तथा उसक्रे शरीरकी धातुर अपरिपक शती 
६ । इस अवस्थामे यदि वह ब्रह्मचयंका पूरा पाल्न न करे 
तो उसका शरीर तथा उसका मन--दोनो क्षीण द्ये जते ईद । . 
ज लोग बाङ-विवाहका विरोध करते है उनकी प्रधान युक्ति 
यही है कि इससे बाट्क सदाके लिय शरीरसे अशक्त तथा 
मनोबल्े रहित हो जाता है। लेकिन आजकी पुस्तकों 
तथा पत्र-पचिकाओमे प्रकादित होनेवाखा गंदा सादित्य तो 
ओर भी भयंकर है । बह बाखकको बार-बार मानसिक पापम 
पदृत्त किया करता है । उसका अपरिपक्क मन बुराहयेति मर 
जाता है ओर उसे उस कच्ची अवसाम ही वीरय -सम्बन्धी 
रोग हो जाति दै । साय ही वह धृष्टता; उन्छृह्कक्ता आदि 

£ ~ 

नेकं इरण भी सीख उता ६ । 


६३४ 


समाजको स्वस्थः तेजस्वी, सचरिजः शिष्ट तथा अनुद्ादन- 
प्रिय विश्वस्त युषक चाये । जिस समाज या देशम एसे 
युवक नही हौगे; वह समाज उन्नति कर नहीं सकता । उदं 
तो खदा पददलिति एवं तिरस्कृत समाज बना रहेगा । रि्षा 
शी बारकके चरिजका निर्माण करती है । आजके खाहित्यकार 
तया पत्र-पत्िकाओंके प्रकाशक जो रिक्षा दे रदे हैः उसका 
क्या प्रभाव होगा ? इस अटी सािष्यको पद्कर हमरि 
बाछक रोगी, दुबल; निस्तेज; चरिहीन बनते ई । उनकी 
यिति रेखी हौ जाती है किं उनपर विश्वास करना कठिनं 
होता ह । आजके विद्यालयेकि छान अनुद्ाचन नामक 
कोई बस्तु रह ही नदी गयी है अशिष्टताको वे गौरव एवं 
मनोरञ्लनकी वस्तु मानते ई । यद सब उनम कसि आता 
है १ पुस्तकोसे तया पत्न-पननिकाओकि सादित्यसे । एसे युवको- 
का निर्माण आजका साहित्य कर्‌ रदा दै । 
पत्र-पच्निका्ओमे ठेखो, कविताओं तथा कदानि्योके 
साथ ज चित्र छपतेष्ैः वे मी प्रायः वासनाको उत्तेजित 
करनेवाले होते दै । अधनग्न श्ियोके चित्र छोड़कर मेरे 
कलके स्यि दूसरा आश्रय ही नदीं रहा है । इसके साय 
पिनेमकि नट नयियोके चित्रोका प्रकाशन होता हे । आजक्रङ 
यह पैसा कमनेका एक अच्छा साधन दो गया दै | फिर 
इस साधनके द्वारा हमारे बारुकोका; हमारे समाजका कंसा 
पतन होता ह यह देखनेकी आवद्यकता कहा किसको 
प्रतीत शती है ! 
हिदीके पर्वे एकं उत्तम प्रवृत्ति परम्म हई 
अश्र विज्ञापन नदीं दिये जर्येगे । यहं प्रशंसनीय प्रडत्ति 
है ओर प्रायः उच्चकोरिके सभी पत्र इस नियमका सम्मान 
करते है | जो पत्र आर्थिक लछभके लोभम इस नियमका 
पालन नहीं करते उनके प्रति समाजकी अच्छी धारणा नदीं 
रह जाती । ठेकिन अदखील विक्ञापनसि जो हानि होती दैः 
. अद्खीक कहानियो, अशी कविताओं तथा अदटीर चिच्रोसे 
क्या उससे बहुत अधिक दानि नदीं होती १ अरेलीक विज्ञापनो- 
कौ मोततिदी स्याये सवथा छोड़ देने योग्य नदीं है! केखकः 
सम्पादक ओर प्रकाराकं एक वार सोच ल्या करेकिंजो 
फुछ वह छि या प्रकारितं कर रहा दै, उसे वह अपनी 
वयस्क अविवाहितां पुत्री या ब्रहिनको पदुनेके ल्िि दे सकता 
हेया नहीं ! यदि उस साम्ीके सम्बन्धे उनकी कन्या या 
बदिन ङु पूषँ तो उन्हे संकोच हेगा या नदी! यदि 
वह इमप्री भाप अपने षरके वाक्ककि योग्य नदीं उमश्षते 


# ज्ञाके दर्ये भगति जसि श्रीती । प्रमु तष्टं प्रगर सदा तेहि रीती ॥ # 


तो वह दुसरे किसी भी वाखक या युवकके योग्य कैसे हो 
सकती है ! 

अश्टीर--कामुकताको उत्तेजित करनेवाठे सादिप्यके 
साय दिदि ङु पत्-पतनिकाओमिं यड परदृत्ति ओर हो गयी 
३ किंवे नीति, रिष्टाचार प्रवं ष्की म्यादाओंकी चि 
उड़ति ३ । आद्यं चरितोपर अक्षिप करते ई । बदे 
आइम्बरपे आदर्शं चरितोको अपमानित किया जाता है | 
ज पुराने निन्दित चरित ट, उनकी उक्कृटता सिद्ध करने 
तथा आदं चरितोको गिरानेमे अपनी विद्रत्ताका पूरा व्यय 
किथा जाता है । इसे खोज; प्रतिमाः निर्भीक आदटोचनांका 
भव्य नाम दिया जाता है । 


अभी विजयादद्यमीके अवसरपर एकं पत्रमे एक लेख 
या-पुतला रावणका जलाना चा्टिये या रामका £ छेखकः- 
ने बडे आडम्बरसे यह सिद्ध करमेका प्रयल्ञ कियाथा कि 
रावण निर्दोष था । अन्याय रमकी ओरसे हुआ था। 
इस प्रकारके अश्षेप प्रायः प्रकारित होते रहते दै । 
एक पत्रमे सत्यवादी इरिशन्द्रको मूखं वतलया गया या । 
एक ठेखकने श्ीकृष्णको धूतं ओर महान्‌ दुराचार बताया था | 
तरुषियोके चरितको निन्दित ओर असुरौको प्रशंसायोग्य 
बताकर आजका रेखक अपनी (नयी खोजः पर गवं करता है ! 

बाखरकोपर एेखी बातोका यहं प्रभाव पडता है किव 
उदरी धारणा बना ठेते है । जब रावणकी प्रयसा ओर 
रामकी निन्दा होगी; तत्र॒ उसे पट्नेवलठे बाख्कं रावणं 
बनना चाहिगे या राम १ एक अच्छे बिद्याख्यमं बहा पटनेवाखी 
कन्याओके मध्य दीक्षान्त माषण करते समय एकं विद्रान्‌ने 
माता सीताका नाम आदर्॑रूपते छिया । वहोकी कन्यार्प 
बीचने बोक उर्टी--“यहइ तो गुख्मीका आदरं है । पुरुषोनि 
लियोको गुलम बनाये रखनेके खये पातित्रत धमंका जाल 
पौराय है | यह मनोदृ्ति बाल्काओंमे आजके सा्ित्यसे 
आती है । अव जिनके मनम पातित्रत्यके प्रति तिरस्कार ह, 
उनका आचरण कैसा बनेगा ए 


भ 


नीतिः संयम ओर िष्टताको ठकोसला बताकर अनैतिक 
एवं मर्यादित आचारकी आजे पत्र-पनिकांमे स्तुति 
की जाती है | आजके एक महापण्डितने एक खानपर 
छ्ला है--“ई्र मनुष्यका मानसपुत्र है ओर धरम मनुष्य- 
की दुव॑ख्ताओंका सद्धीमाव । यइ एककी बात नद है-- 
बहुत-हे केद्क मं तयां ईशर मान्यता खण्ड्‌ करते 


# वर्तमान कुछ प्न-यत्निकाँकी अनैतिक पवृचति, वालकोको उससे वचनिकी आवश्यकता # ३३५ 


है, उनयर व्यंग करते ह ओर से चित्रण करते ह! जिनमें 
धमं तथा ईधरमै विश्वास रखना हीनताका गोतक सून्ित 
किया जाता है । इसके विपरीत धम॑की मर्यादाओंको सष 
रूपसे तोडइना, भगवान्‌के अस्तित्वको न मानना, उद्धत 
आचरण करना- प्रदंसनीय बताया जाता है । 


बाठक-बाछिकाओंके कोम मनपर एेसे विचार्योका 
बहुत बुरा प्रमाव पड़ता दै । उनम विवेचनाकौ शक्ति नहीं 
होती । उनका अध्ययन भी बहुत थोड़ा हेता दै । वेतो जो 
कुछ पद्ते है उपे प्रायः सत्य मान छेते ई । एक वार एक 
विवार्थीने श्रीमद्धागवतपर वहुत-से अश्षेप किये । उसने 
मुञ्चे श्रीमद्धागवतका पाठ करते देखा था ! उसकी दद्‌ 
धारणा थी कि भागवत बहुत खराब ग्रन्थ है । उसने प्रमाण- 
सरूप अनेक विद्रानोके मत सुनये । मै उसका खण्डन 
करता तो उसपर कोई प्रमाव नहीं पड़ना था उसके 
विचार उन खण्डनात्मक केखोको पदकर हृद हो गये ये। 
मैने उसे श्रीमद्धागवतके वे आठ-दव अध्याय पठनेको कदा, 
जिनपर उसने ससे अधिक आश्षेप किये ये । मैने कदा- 
ध्तुम इन अध्यायोको एक बार ॒पट्कर कर आना । इससे 
दम्हारे प्रशनोका उत्तर देनेम सुञ्ञे सुविधा होगी 1 दरे 
दिन वह नदीं आया ओर तीषरे दिन भी नदीं आया। 
छगमग एक सप्ताह बाद वह आया ओर कहने व्गा--म 
बहुत भूखे था । अब मै श्रीमद्धागवतकरो पूरा पद्‌ लेना 
चादता हूं । पूरा भरन्थ पदृकर यदि कुछ पूना हुआ तो 
पूर्टगा ।? पूरा ग्रन्थ पद्‌ केनेके बाद वह खयं नित्य पाठ 
करनेमे छग गया । लेकिन इस प्रकार खयं अध्ययन तथा 
छान-बीन करनेकी योग्यता बहुत थोडे बाल्कोमे हती है । 
जिनमे होती भी हैः उन्डै भी समी बातोकी छान्रीनका 
समय मिषना अशक्य ही दै । फल यह होता है कि वाक 
जो कुछ पदता या सुनता है, उसके अनुसार धारणा बना 
ठेता है ओर वैसा ही आचरण करने क्गता दै | 


काठेजों तथा विद्याखयोके बाटक प्रायः अपने उन 
साथियो एवं रिक्चकोका उपदा करते हैः जो सादगीसे रहना 
चाहते ह संध्या करते दै भगवान्‌को मानते द । बाककोमे 
वह्‌ प्र्य॑सनीय माना जाता है, जो धमं तथा ईश्वरका उपहास 
करे, शिक्षकोको तथा दूसरोको सबसे अधिक तंग करे, अपने 
अनाचारमे सवसे अगे बदा दो ओर खान-पानमे सवसे 
अधिक नियर्मोका भंग कर सकता हो । दुगुणोके प्रति आदर 
डदि हो गयी हे । नियम यद है कि जिख बातर्मे गोरवबुदधि 


होती है, उसे हम अपनेमे ठे आना चाहते है ओर जिस बाते 
दीनताका माव हेता दैः उने हम अपनये दूर करना चाहते 
है! आजे पत्र-सादिव्यने वाल्कौम मर्यादा वं आस्तिकता- 
के प्रति हीनत्वकी बुद्धिका प्रचार किया है। धर्म॑को अन्ध 
विश्वासः ईश्वरे प्रति आस्िकताको मृखंता, पवित्रताको 
ठकोषाः संयम तथा सखदाचारको कायरता सिद्ध करनेका 
प्रयतत बरावर आज्के पत्रद्वारा होता हे । बारूकमिं इस 
सादिव्यकरे ही द्वारा दुगुणेमिं मह्-बदधि आयी है! 

आजके सादित्यने प्रचार किया है कि ऋृषिगण आचार- 
हीन ये । ध्रुवः प्रहाद प्रभति चरि्तोकोः भगवान्‌ राम तथा 
शीकृप्णकी कथाको कव्यित सिद्ध करम पूरी योग्यता खचं 
कर दी जाती है। वर्णाश्रमधमंका पाटन दकियानूसी 
विचार दवताया जाता दै । पत्रपन्निकामे बडे भम दिणण्य- 
करिपु, रावणः चिष्युपारः कंस आदिके चरितोकी प्ररंसा 
की जाती है| इसका परिणाम यह्‌ होता है कि वारक एेसे 
साहित्यको पदुकर भगवान्‌के अवतार-चरि्तोको कस्पित मान 
ठेते दै । मक्ता तथा धार्मिकोके चरितमे उनकी आखा नही 
रह जाती । उनका संयम ओर सदाचार आदशंहीन होकर 
नष्ट हो जाता दै । रावणः शिद्युपाढः कंस ही उनके आदं 
हो जाते दै । 

वालकोको इस अमर्यादित षादित्यपे बचाना अव्थाबदेयक 
३। आजके पत्र-पत्निकाओके केले, कहानी-उपन्यासोमे जे कुछ 
निकलता है, वह विषसे भी अधिक धातक दै । बाल्कका जीवन 
उससे नष्ट हे जाता है। बाल्कका मन विकृत हौ जाता 
है । उखकी बुद्धिम नाना प्रकारके भ्रमोकी एक परम्परा 
स्यापित हौ जाती है । वह अपने छ्यि तथा पूरे समाजके 
यि भी केवर अव्यराः, अशान्ति ओर दुःखका कारण 
बन जाता है । 

आपका बाख्क्‌ं क्या बनेगा १ इसका उत्तर सरणतापे 
दिया जा सकता है यदि आप बता दँ कि वह्‌ कैते सङ्गमे 
रहता ह १ केवी पुस्तके ओर प्न-पत्रिकार्पँ पदनेमे श्चि 
रखता दै । बाकको बौद्धिक रिक्षण मिले; उसके व्यावहारिक 
जानकी इद्धि हो, रेमे दही पत्र उसे पदमेको मिखने चाहिये । 
कुछ पत्र-पतिकार्णँ रिक्चासम्बन्धी होती है । इनमे प्रायः 
एकं विषरयमान्र होता है । जैसे भूगोलकी शिश्चके ल्यि 
“भूगोढ' है । एेते विशेष विषयकी चिष्चा देनेके ल्थिजो 
पत्र-पत्निका्प निकल्ती है, वे तो उन विषरयोके विद्यार्थयोके 
शि उपयोगी ३! दविघ जो सामान्य नकी इद्धिके शये 
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सामाजिकः राजनेतिकः साटिव्यिक पत्र-पत्रिकार्ण् निकल्ती 
है, उनमेसे वालकं योग्य कितनी है, यह्‌ कह पाना कठिनं 
ही है । बाल्ककरि अभिभावरकोको ही इसका निश्चय करना 


चादिये । 


जिन पुस्तकों या पचर-पत्निकाओंमे अर्टीष चित्रः 
अरटील विज्ञापन; सिनेमक्रे परिचय तथा विज्ञापन होते हैः 
जिनमे काम-प्रवरत्तिको असदाचार, असत्य ओर हिंखा-दरेषको 
उत्तेजित करनेवाटी कहानिया? कविताएं ठेख या नारक होते 
है जिनमे धम तथा ईशधरका खण्डन छपा करता दै, जिने 
भगवान्‌के अवतार-चरितः ्रूपियो, मक्ता तथा महापुरुषोके 
चरितको हीन बताया एवं सिद्ध करिया जाता है जिनमे गो- 
बधका समन किया जाता है, एेसे सभी पत्रपत्रिका एवं 
पु्तकोको बाखकेसे बचाये रखना अत्यन्त अवश्यक हे | 
बालक स्वसः सदाचारी एवं मनखी बन नहीं सकता, यदि 
आप उसे एसे साहित्यपे पणं तः दूर नहीं रखते । 


# जिन्हव रहौ भावना शली । प्रभु-मूरति तिन्ह देखी वैसी ॥ # 


ब्राछकको पद्नेके स्थि जो पुस्तके या पत्रपत्रिका दी 
ज्ये, उनम ये विेषता्ं अक्श्य होनी चदिये- 

१-भगवानूपर विश्वास करनेकी प्रेरणा द्य । 

२-घमंकी मयांदाका पाटन आवद्यक्र माना गया शे । 

३-भगवान्‌ तथा मगवान्‌के भक्त; सदाचारी, सत्यवादीः 
परोपकारी, वीरः नियमनिष्, देशमक्तः गुर एवं 
माता-पिताके मक्त महापुरुषोके चित्र एवं चरित्र ह । 

४-संयमः; तदाचारः साच्विकं भोजनः; सत्य; अहिंसा; 
दयाः परोपकारकी प्रेरणा दी जाय । 

५-किसीके मी धमं एवं आदशं पुरुषरपर अक्षेप न ह । 

६-कामुकताको उत्तेजित करनेवाली किसी प्रकारकी कों 
सामग्रीनदहो। 

७-सितेमाकरे विज्ञापन; सिनेमाके समाचार, सिनेमा- 
चित्रके विवेचन न हौ ओौर न सिनेमके नट- 
नयियेकरे चित्र हय । सुर 





सिनेमा-साहित्य एवं पिनेमा-अभिनेत्रियोके चित्रोके प्रचारसे 
बालकोका पतन 


(सिनेमा वर्तमान युगका एक अभिशाप है । उसने 
माननीय कुकी हजार कुमारियोंको नाचनेवाखी वेश्या ओर 
छ्डकोको मोड़ बना दिया है ओर उन्हे छज-दमं तथा सम्मानकरे 
गुणोसि रदित कर दिया है । सिनेमाका रिक्षा तथा नीति 
सम्बन्धी जो कुछ भी मूस्य बतलाया जाता है, वह असलम 
इसकी बीमत्सताको ठकनेके व्यि दै । सिनेमा चखनेवालको 
सामाजिक या नेतिक युधारकी चिन्ता नहीं दै उनका ढश 
तो केवर रुपये कमाना दै 

उपयुक्त मन्तव्य मद्रासके चीफ प्रेीडेन्सी मेजिस्टरेटके 
फेसटेका यद एक अं दै, जो उन्होने एक षिनेमा-सम्बन्धी 
मुकदमेमे किया । इसका प्रत्येक र्द ध्यान देने योग्य है | 

“सिनेमासे छोगोने चोरीकी नयौ-नयी कलाप सीर्खीः 
डके डाछने सीखे, शराब पीना सीखा; निर्टजता सीखी र 
भीषण व्यभिचार सीखा ।2 

्राचीनकाख्से चली आयी हई आदश-परग्पराओंको 
रूढिवादी ओर आडम्बरयुक्त कहकर अनेक चित्रम उनपर 
जमकर प्रहार किया जाता है। ओर यह सब श्येता है 


कके नामपर । प्रत्येक चित्रपरमे भौतिक तथा शारीरिक 
वौन्दयका चतुमुंखी सष्टीकरण करिया जाता है । 

प्रत्येक चित्रम एेन्द्रिय तत्वोको गुदगुदानेवाखी उदाम- 
वासनाको प्रदीप्त करनेवादी सामग्री मरपूर रहती है जिसका 
परिणाम दरदांककि मनपर पड़ता दै 

८इसे मनोरञ्जन कदना खतःको धोखा देना दै । 
यह असंयमित वासना ही समस्त दुःखो ओर कोधके मूलम 
काम करती है ।: 

देरके सम्मान्य विद्वानोके इन उप्यक्त विचारोपर कोई 
टीका-टिप्पणीकी आवश्यकता नदी है । इनके साथ आचायं 
बिनोवा मावेके सिनेमा-सम्बन्धी निम्न विचार भी ष्यानमे रखने 
योग्य दै 

(समी सच्चे साहित्यिक “सिनेमाके बढते हए खतरेश्वे 
चिन्तित टै । पुराने जमानेमे लोग . दिनभरफे काम-काजके 
बाद मजन-कीतंनमे भाग छेते थे ओर भगवानूके नामका 
सरण करते हुए सोते थे ओर कोई आश्चयं नहीं किं वे 
मले विचारोके होते ये । सिनेमाका प्रभाव इसके विस्छुढ 
विपरीत हे ।' 


# सिनेमा-साहित्य पवं सिनेमा-अभिनेत्रियके चिधोके प्रचारसे वारकोक्ा पतन # 








एमि 


८" ` "स्राज्य-प्राप्तिके वाद्‌ अगर हम अपने चारिन्यमं 
रिथिक्ता आने देगे तो उसको कमाये हुए खराञ्यको 
खोनेकी क्रियाका आरम्म समन्नना होगा । 

मद्रास प्रान्तके मुख्य मन्त्री श्रीचक्रवर्ती राजगोपाछचारी 
महोदयने अपने एक व्याख्यानमे कदा--“सिनेमा-निर्माता 
लोग ॒गरीबोकी कठिन कमार्ईका शोषण कर रहे रै ओर 
जनताको चरिजभ्रष्ट कर रहे हं | ˆ वे मनुष्यक्री कमजोरियो- 
को जानते है ओर गंदे चित्र निर्माणकर ल्येगोकी नीच 
प्दत्तिर्योको उत्तेजितक उन दुरमाग्यकी ओर प्रेरित करते ईं । 

उत्तरपदेशके महामहिम राज्यपाछ श्रीकन्हेयाखाख 
माणिकलाठ मुंशी महयोदयने चेतावनी दी दै--'रोज-बरोज 
हजारो सिनेमाघरोमे खख व्यक्तियोको अपराधः हत्याः 
कमीनापन ओर गंदे जीवनके बारक-से-वारीक साधनोकी 
रिक्षा दी जा रही है। इख प्रकार जनताके उच्च मनोभावं 
एवं सौन्दयं-मावनाको नष्ट किया जारहाहै।ः 

उत्तरप्देराके रक्षामन्त्री श्रीहरगोविन्दसिंहजीने बडे 
खेदसे कहा है “आजकल्करे विन्यार्थियोको सिस्मी अमि- 
नेताओके जीवनकी प्रत्येक बात माद्ूम है; परंतु अपने देशके 
इतिहास ओर अपने नेताओंकरे सम्बन्धमे उनका ज्ञान एकदम 
शून्य है |: 

एक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ने एक स्थानपर आलोचना करते 
हुए लिला है--“आजकर्करे छड़के अपने बापको वापके 
रूपमे नहीं चाहते । उन्हं उपन्यासके बाप-जेसा बाप चाये । 
वे अपनी माताको माता नदीं कहना चाहतेः उन्दै कदानीकी 
माता चाहिये । अपनी साध्वी पत्नी उन्दं एकदम पसंद 
नहीं । वे उपन्यासमे वर्णित पतनी चाहते हं ।› उन विद्वान्‌ 
विवेचककी बात अव॒ सिनेसाके सम्बन्धे हे गयी है ओर 
उसमे इतना ओर कि--+आजकल युवक-युवतिर्यो अपने- 
जसे अपनेको भी नदीं चाहते | वे धिनेमके नट-नटियोके 
समान अपनेको देखना चाहते ह ।: 

बहुत-से छोग अभिनेता ओर अभिनेत्रियोकी वेर- 
मूषाको दही अपना आदर्शं मानते ई । आजकल किहाफ 
ओर पदेके कपडत्रे बुशदारं तेजीसे चठ पडे हँ । इस्ते मी 
अगे 'आवाराः ओर 'वरातके बुरा-शरं मी निकले है । 
इन कपर्डोपर (आवार ओर वरसातके प्रमुख द्य छपे 
होते है| सिनेमके पोस्यरो-जैसे इन कपङंको पहिनकर बडे 
गव॑से आजके युवक चलते हँ ¦ “मधुवाराः "नरगिस प्सुरेयाः 
आदि सिनेमा-नयिययोके नामकी साड्यां बाजारमे बिकने 
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ठगी टह ओर वस्र-विक्रेताओंका अनुभ्ब दै किये सिनै- 
सितारोके नामवाठे कपडे बहुत जस्दी विकते ह । 

पुरुषरोके साधारण कपड़ोपर मी जो छेविरः होता है, 
उसपर पहटे भगवान्‌ कृष्णः, भगवान्‌ राम, गणेशसी; 
लक्ष्मीजी यादिके चित्र दहते थे; कितु अब तो उनपर किसी 
सिनेमा-नटीका चित्र होता है। साघु्नोको स्येयनेवाठे कागज 
परः तेककी बरोतल्ंपरः ओपधियोपर--जर्हा देखिये वहीं 
सिनेमा-तारिकाओके चित्र दीग्ेगे । किसी स्ीका चित्र दिये 
विना आजके व्यापारीका विज्ञापन पूरा दी नदी हता । 
वस्तुओकि विज्ञापनमे कदा जाता है कि इसे अमुक सिनेमा 
नरी अपने कामम ठेती है । परख्ठे दिनों किसी विश्ववि्याल्य- 
के छात्रक युनियनके चुनावमे पोस्टर छ्गाये गये थे कि (अमुक 
सजनका अमुक सिनेमातारिकाने समर्थन किया दैः अतएव 
उरन्दको वोट दन्य ।› वड़-से-वड़ छोकनेता ओर अधिकारी 
भी सिनेमा-नटियोके साथ खड़े होकर अपना छायाचित्र 
सिचवाते ओर उसे पत्रौमे छपवाति ह । मानो समी क्षमि 
वेदी आदा ह 

इन सवर ब्रातसि यह अनुमान कियाजा सकतादहै किं 
हमारा समाज कहा जा रहा है | संसारे जिस किसी जातिमे 
कामुकताकी गंदी प्रदृत्ति मर्यादाहीन होकर व्री, बह जाति 
अन्तमे नष्ट हो गयी । समाजका जीवन ही सदाचारः सत्यः 
अनुशासन एवं उदारतापर निर होता दै | केकिन आज 
चारौ ओरसे बासनार्ओंको बदानेका प्रयत्न हो रहा है । 

आज धरोमे भगवान्‌ तथा महापुरषोकि चित्रोंके धान- 
पर सिनेमाके नट-नयियोके चिज सजे मिखते दै । मेजोँपरः 
पुस्तकोमिं ओर सदा जेबमे युवक-युवतिर्याो इन चिर्चोको 
रखते द । इखका क्या परिणाम शेता ह निरन्तर वासनाका 
चिन्तनः बराबर मानसिक व्यभिचार । इसमे चरित्र नष्टो जाता 
है । मनोवख्का हास ह्यो जाता दै । खस्थ्य चौपट हो जाता दै। 

आज सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य, सिनेमाके नट-नरियोके 
विघ्रः सिनेमा-विज्ञापनोकी भरमार है। अनेकप्त्र टै जो 
केवर सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य ही प्रकाशित करते ह । एेसे 
परके अतिरिक्त साहित्यिक, राजनीतिक्र एवं धार्मिक प्रमि 
मी सिनेमके विज्ञापनकी बहुलता होती है । सिनेमा-सम्बन्धी 
साद्िव्यके व्यि अधिकां पत्रमे कुक खान सुरक्षित दता 
है । सिनेमाके नर-नटियोके चित्र विज्ञापनोके अतिरिक्त भी 
छपे जाते ह । 

बाजारोमे सिनेमकि अभिनेताओं तथा अमिनेत्रियोके 


चिर््ोकी बहुरूता हे । पदा्थेकि ठेबिलो एवं विज्ञापनोके द्वारा 
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मीये चित्र घरों पर्हुचते है । बाजारोमे बडे-व्डे पोरटर 
छगाकरः, नोरिसं बोटकरः गजे-वजेक्रे साथ जुस निकाङ्कर 
सिनेमावाटे जो अपना विज्ञापन कसते है! बह तो इससे भिन्न 
ही है । सिनेमकरे विज्ञापन नित्य प्रत्येक नगरमे इतने व्यापक 
परिमाणे होते ह किं देदके बडे-से-बड नेतके अनेपर मी 
उसके आगमनक्रा प्रचार उतना नदीं हो पाता । 

बरालकरौके कोमक मस्तिप्कपर इसका बहुत घातक प्रभाव 
पड़ता है । मैने ब्रहुत छोटे बाख्कोँको सिनेमाके गंदे गाने 
गाते हुए सुना ई । एक बार एक छोरी बालिका अपने 
प्रकी चौखटपर खड़ी एक बहुत ही गंदे गीतकी पंक्ति 
बार-बार गा रही थी । सम्भवतः बह उसे सिनेमा-ग्मे सुन 
आयी थी । वह यह नही जानती थी कि उस गीतका क्या 
तार्यं हैः विंतु ब्रचपनसे जत्र उचे एते गीत कण्ठख हने 
खम है, तव उनका उसके चरितपर क्या प्रभाव पडेगा १ यहं 
घटना इसछ्यि मी सरणरह गयी कि मैने देखा कि 
बराछिकाकी माता धरमेसे निकली ओर छजके मारे उसने 
बाछिकाकरे मुखपर हाथ रखकर उसका गाना बंदकर दिया | 
माता-पितके द्वारा ही बाल्िकाको सिनेमाधरमे ठे जाकर एेसे 
गंदे गीत तथा उनके साथ चलमेवछे हृद्य दिखाये जाये तो 
फिर उवे चुप करानेका अथं क्या रह जाता है ! 

यह एकदम वाहियात बात है कि सिनेमाम अच्छे ओर 
धार्मिक चित्र भीति ह । इस प्रकारतो यहमी कहा 
जा कता है कि वेष्यार्पे सूर-तुरछीके पद भी गती है । 
अच्छे सिनेमा देखने-दिखनेको जानेका एक ही फठ होता 
है कि सिनेमा देखनेका चस्का ल्ग जाता है| विशेषतः जब 
किसी बाठकको आप सिनेमा दिखाने ठे जाते दै तव वह्‌ चित्र 
वाहे जितना अच्छा हो, पर बाढकको तो उससे सिनेमा 
देखनेकी रुचि हे जाती है ओर फिर वह सभी प्रकारके चित्र 
देखेगा । प्रतिबन्ध लगानेपर चट बोलने ओर दिपकर 
सिनेमा जनेकी उसमे आदत पड़गी । आप स्वयं सिनेमा 
ज्य ओर घरफे वारूकोको न ठे जार्यै यह तो सोचनेकी 
बात ही नहीं दै। आप जर्येगेतो वाक्कके मनम मी 
सिनेमा देखनेकी लख्य जगेगी । अच्छे यादुरे किसी 
सिनेमाचिच्रको विस्कुख न देखा जाय, यही एकमात्र मागं 
है ओर इसके स्यि दद्‌ निश्चय कर केना चाहिये । वेश्या 
चाहे जसे मजन गविः उसके पास जानेपर तो बाखनाको ही 
उतच्तेजना मिखती है । इसी प्रकार सिनेमके अच्छे कहे जाने. 
वाले चित्रोसे भी दरक अपने मनकी वासनाओंका दी उद्यीपन 
प्राप्त शसते है । 


# चातक रटनि धट घटि जा । बह परेम सब भाति भख ॥ # 


सिनेमावले अपना जो प्रचार करते है उपर सरकार 
ही नियन््रण ठ्गा सकती है । अनेक नगरमे जुस बनाकर 
विज्ञापन करने, छाउड-स्पीकर तथा बाजक साथ विज्ञापन 
करनेपर प्रतिबन्ध रै । यह प्रतिबन्ध स्थ होना चाहिये 
तथा कड़ा होना चहिये | णोर्ट्रौपर सिनेमा-निययोके 
अधनग्न उत्तेजक चि्ौको देनेपर प्रतिवन्ध होना चाये । 
सिनेमा-चिनौकी वत॑मान प्रदृत्तिपर ही नियन्त्रण होना 
चाहिये । गदे तथा कामोदीपक चित्रको पचल्िति करनेकी 
एकदम अनुमति नही मिनी चाहिये | 

सिनेमा-सम्बन्धी जो साहित्य पत्र-पतनिकाओंपे निकठ्ता 
हः उसेतो वंद कर दही देना चाहिये । यदि हम-आप अपने 
धरोमे एेसे पत्र -पत्रिकाओंका आना ब्रंद करदः जिनमें 
सिनेमा-विज्ञापन तथा सिनेमा-साहित्य हो, तो पत्र-पतरिकाकिं 
संचाल्कोपर प्रभाव पड़ सकता है । आज रूपया कमानेकी 
धुनमें साहित्यक प्रचारक लेण भी थह नहीं देखरहेहै कि 
वे बाखकोको कि पतनकी ओर ठे जारे है। हमारे 
समाजका एेसा पतन हो गया है किं वह अपने क्षुद्र खाथके 
व्ि परे समाजको पतनक्षी ओर ठे जानेका घोर पाप करते 
मी हिचक्रता नहीं । इसथ्यि अपने परिचितोको भी प्रेरित 
करना चाहिये ओर स्वयं मी निश्चय कर छेना चाहिये कि 
सिनेभा-साहित्य तथा सिनेमा-नयिययोके चि्को अप अपने 
घरमे नहीं आने देणे | पत्र-पन्निकाओके अतिरिक्तं जिन 
पदाथपर विज्ञापन छेबिलोके रूपमे एेसे चित्र है, जरह तक 
हो सके; उन्हे भी नदीं खरीदना चये । 

सिनेमा-सम्बन्धी साहित्य तथा सिनेमा-नरियोके चिर्नौके 
प्रचारसे बाख्कोके चरितका घोर पतन दुभा है । आजके 
युवक-युवतियां धरोसे भागकर बम्ब जानेका बराबर खमप्न 
देखा करती है । भले धरोकी अनेकों ठडविर्यो भागती है 
ओर अपने चरितका नाश कर क्ती है । वह जानेपर उन 
छगभग वेदयाकी सितिमे रहना पड़ता है । घरसे भागे युवक 
अपनी पनी खोकर निराश लीःते ह । धरते या जसि मिरु 
सके वे उचित-अनुचित हर प्रकारसे रुपये पानेका प्रयत्न 
करते है ओर यहं धन उनकी सिनेमामे सम्मिलति होनेकी 
धुनमे नष्ट दो जाता है । 

सिनेमा-साहित्यने बाककोके मनम एक मयानक उन्माद 
भर दिया है । उनकी ठ्जा; उनका शील, उनकी शिष्टता- 
सब अच्छे गुण उनके नष्ट हो गये द । सिनेमा-नटियेकि चिर 
के पीछे जो उनका पागल्पन हैः वह उनके स्वास्थ्यको 


‰ चटचित्नके सदुपयोगसे वाटरिक्षा # 
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नी 


चौपट कर रहा हैः यह्‌ वे समञ्च दी 


व्रिप्रय है| वाल्कोके स्वास्थ्यं एवं चरितरकी रक्षके चल्ि 





नहीं पते | देदके लि यह नितान्त आवदवक हयो गवा है कि उन्ह सिमेमा-चित्रोसे 
अपने वाल्कोका इतना मयेकर परतन बहुत द्यी चिन्ताक्रा 


तो दूर रक्ला ही जायः सिनेमा-साहित्य तथा सिनेमा- 
तारिकाञकि चित्रो भी सर्वथा दूर रक्खा जाय । मु° 





चटनित्रके सदुप्योगसे बारिक्षा 


( स्खक--्रीयुतीं सुत्रह्ण्य, एम्‌० ८०? साहित्यरल ) 


संसारम अमेरिकके पश्चात्‌ मारतवर्षं हयी ठेस देशा दै, 
जहो चठचि्रौकी संख्या सवसे अधिक है । चठचित्रको 
वर्तमान सभ्यतकरे आवदयक अङ्गोमे खान दिया गया है । 
मारतवमे चर्चित्रका प्रचार बहुत-से गवितकम परु 
गया दै । इस समय भारतवरपका ठेस कोई भाग नही है 
जहां चछचित्रोका प्रचन थोडे या अधिक मात्राम न हे । 
दस वषं पूवं चछचिर्वोका प्रषार थोड़ेसे वगकि मध्य थाः 
पर युद्धने समाजके समसत वगमिं इसके प्रति अका 
उपपन्न करदीदै। क्या ग्रामीणः क्या नागरिकः क्या 
सत्री; क्या पुरुषः क्था बराः क्या दृद्धः क्या श्रमिकः क्या 
धनिक--सभी वरगके छोग इसे देखने जते हँ । इधर दो-तीन 
वसि तो इसका इतना अधिक प्रसार हो गया ह किं इसके 
व्यवस्थापरकोको दिनम चार-चार बार इसके प्रददंन करनेकी 
आवश्यकता हो गयी है । यह सव हेते हुए भी टिकट 
सामनेका दृश्य शोचनीय है । बड़े-बड़े तथाकथित सभ्योको 
िकिट प्राप्न करनेके व्यि प॑क्तिबद्ध धं खड़ा रहना 
पडता है । जहां पक्ति-मिरमाणमे किसी प्रकारका अन्तराय 
आ पड़ता है वहां तकराट पारस्परिक युद्ध होने छगता है | 
किसीका कुरता फटता देखा जाता है, तो करिसीकी धोती | 
यह्‌ सवे परिश्रम तथां अमूल्य समयका नाच एक टिकट 
प्राप्त करनेके ल्ि हता है । हमारे देर तथा वतमान पीदी 
की इससे अधिकं दयनीय दशा गया होगी ! 





पर इसका यह अथं नही है करि चटचिर््रौका उपयोग 
मलाईमे ह्ये ही नहीं सकता } संसारमे प्रत्येक वस्तुका महस्व 
है । उसके सदुपयोग या दुरुपयोगके द्वारा ही गुण-दोषौका 
परिज्ञान हेता है! विज्ञानके सम्बन्धे भी यह आरोप 
लगाया जाता है कि इसके दारा संसारका सव॑नाय हो रहा 
है | वेक्षानिक यन्त्रौके अलयधिक प्रयोगसे संसारम विनाशकारी 
यु्धोकी संख्या उत्तरोत्तर बदती जा रही हैः अणु-राक्तिके 


दुरुपयोगसे संसारके खमी भीत ओर त्रसहो रहे हैः पर इसका 


अर्थं यह नही, विक्ञानमे कोई गुण ही नदीं हैः ख दोष-ही- 
दोष है। हमे उसके गुणोकी ओर भी दृष्टिपातं करना 
पडेगा । विक्ञानकर द्वारा संसारे प्रत्येक कार्यम शारीरिक 
परिश्रमके सानपर वैज्ञानिक यन्तरौका उपयोग होने ल्गा 
है, जिससे थोडे समयमे अधिक काम हो पाता है| आज 
हमारे स्थि एक देदा दूसरे दूर नदीं है; एक व्यक्तिकी 
वात दूसरेको श्राव्य है, चदि वहं कहीका मी क्यो न होः ओर 
एक दिन एषा आ रहा है जब कि एक व्यक्तिके ल्थि दूसरे 
दूरख व्यक्तिका देखना भौ सरल हो जायगा । अणु-शक्तिके 
उपयोगसे तो हम असम्भव-ते-असम्भव कार्यको सुगमतासे 
सम्भाव्य बना स्कंगे | 

चछ्चित्रौका आज सचमुच बड़ा दुरुपयोग हय रहा है 
ओर इससे निःसंदेह समाज पतनकी ओर जा रहा है । तथापि 
यदि चाह तो इनका सदुपयोग हो सकता है । चल्चिभ्रौ- 
का सवसे सुन्दर उपयोग इस देशकी रिक्षा ओर विरोषकर 
वाढ्रिक्षामे किया जा सकता है | बाख्कोकी शिक्षाकी सवसे 
वड़ी विेषता यह है कि जो वसु उन्ह याद करायी जायः 
वह यदि प्रतथश्च दिखलायी भी जाय तो तत्कार ग्राह्य होगी । 
जिस वस्तुका जितने अधिक इन्द्रियोद्रारा उन्हं प्राह्म 
कराया जायगा, उतना ही अधिक उनकी रिक्चाकी उन्नति 
हो सकेगी । चठचित्रोका प्रभाव उनकी केन्द्रिय तथा 
नतरन्दरिय--दोनोपर पड़ता है । अतएव जो ज्ञान दोनोकि 
संनिकषंसे उनम पर्हुचाया जायगा, वह्‌ तत्काठ ग्राह्य होगा । 
इसल्यि बाखरिक्षामे जो वस्र पटे सिखलायी जाती है, 
वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणक स्यि उसके सामने प्रस्त भी की 
जाती ह । इससे बाख्कोका मनोरञ्जन तोष्ोता ही है; साथ हीः 
उनके ज्ञानकी भी इद्धि होती है । 

'्ाररिक्षाः एक व्यापक प्रयोग है । इसके अन्तरगत 
करई प्रकारकी रिक्षर्दैँ आ जाती है । साहिष्यिक शिवाः 
धार्मिक रिक्षा मोगोखिक शिक्षाः एतिहासिक शिक्षाः पै्लनिक 
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रिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि थोडे-से रिक्षाके प्रधान 
अङ्ग है; जिनपर जोर देना मनुष्यका कर्तव्य हो जता है । 
साहित्यिक रिक्षासे तात्पर्यं है--अक्चर-्ानः कुछ कविताओंका 
कण्ठाग्र कराना; व॒रठी-सूर आदि कुछ शरेष्ठ महाकवियोकी 
जीवनि परिचय प्राप्त कराना; कुक व्यावहारिक विषयमे 
सम्बन्ध रखनेवाङे लेखोसे परिचय पराप्त कराना आदि । 
धार्मिक रिक्चके अन्तगंत बठकौको रामः कृष्ण; शिव आदि 
प्रधान देवताभके सम्बन्धे परिचय प्रास्त करानाः मक्तौकी 
जीवनियोका ज्ञान करानाः संतोके उपदेशोको काय॑रूपमें 
परिणत करवाना तथा बाठकोकी दिनचर्या, खस्थ्य आदि- 
पर विशेष ध्यान देना आता है । भौगोलिक रिक्षामे ब्रह्माण्ड- 
के विविध भुवनोके सम्बन्धमे परिचय प्राप्त कराते हुए उनके 
देशः प्रान्त तथा नगरे विविध भौगोलिक ज्ञान प्रात करवाना 
आता है| एतिहासिक रिक्षके द्वारा खष्ठि आरम्भे 
अवतकके इतिहासका संक्ेपमे बोध कराते हुए अपने देके 
इतिहास तथा संस्छृतिसे परिचय प्राप्त कराना आता है । 
वेजञानिक रिक्षकि द्वारा विज्ञानके विविध क्षेमे उन्नति 
वतकते हुए देज्ञानिक अनुसंधानकि सम्बन्धमे परिचय प्राप 
कराया जाता है, जिससे किं उनम भी कुछ अन्वेषणाकी रुचि 
उत्पन्न हो । व्यावसायिक शिक्षामे विविध व्यवसायोके गुण- 
दोप तथा लम-हानिका विस्तारे साथ दिग्ददान कराना 
आता है । यह समस्त ज्ञान छोटे-छोटे चलचित्रद्वारा भड़ी 
सुगमतासे कराया जा सकता दै । 

हमारे देदकी एेसी आर्थिक परिखिति नदीं है किहम 
बड़े-बड़े चरचित्रौका निर्माण कर उनके द्वारा यह समस 
रिक्षा प्रदान कर स्के । हमै तो एेसे अस्प मूस्यवठे तथा 
छोटे चख्ित्रोका निर्माण करना हयोगाः जिनके द्वारा हम 
गोब-गबमे रिक्षाका प्रचार कर सके | 


# कनकहि घान चद्‌ जिमि दाहं । तिमि परियतम-पदं नेम निवार 


संसारके कुक प्रमुख रष्टौकी उन्नति एसे उपयोगी 
चलचित्र दारा शि्चा-प्रदानके कारण हई है । सूसने तो 
वायुयानेोकि उपयोगसे साइबेरिया-नैसे उजाड प्रदेशको उवैर 
बरना दिया ओर चलचित्रौके प्रयोगसे वर्होकी अपद जनताको 
रिष्षित कर दिया । ये दोनो कायं बहुत ही शीघताके साथ 
सम्पन्न हुए है । 

भारतव्षका भविष्य हमारे भावी वाल्कोपर निर है | 
हमर देशके नैतिक पतनका आमू उन्मूढन उन्दीके द्वारा हो 
सकता है । जो छोग वर्तमान प्रचलित रिक्षा प्राप्त कर चुके हैः 
उनका सुधार यदि असम्भव नहीं तोः कष्टसाध्य अवश्य है । 
हमे अपनी मावी संतानोकी ओर इस कार्की पूर्तिके लि 
देखना होगा । हमारा कतव्य है क्रि हम उन्द ठेसी शिक्षा 
प्रदान करे, जिससे उनका अमूर्य जीवन व्यरथकरे तथा. 
पतनकारी विषयौके अध्ययनमे न जाय | मनुष्यजन्म सव 
जन्म दुर्म कहा गया है । उसे प्राप्तकर यदि उसका 
समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो इसमे उस व्यक्तिका 
उतना अधिक दोष नीं हैः जितना किं उस समाजका हैः जिसने 
कि एेसी परिख्ितिर्यो निर्माण कर रक्खी हैः जिनमे उसे अपने 
व्यक्तित्वे पूणं विकासका अवसर उपलन्ध ही नहीं होता । 
हमरे देशकी ेसी जलवायु है कि हमारे ब्योकी रिक्षा छः 


वर्ष॑की अवयसि प्रारम्भ होकर सोलह वष॑की अवस्थातक 
समाप्त ह्ये जानी चाहिये । यदि इस कार्यम अनावर्यक 


विलम्ब होता है तो हमारी भावी संतानके जीवन न्ट होनेकी 
अधिक सम्भावना है। अतएव हम उन्हें देसी रिक्षादंजो 
क्रि चर्चिन्रोकि उपयोगसे शीघ्र बोधगम्य हो; जीवनकी विषम 
परिधितियोको ह करनेमै सहायक हो, देशके भविष्यको 
उज्ज्वल बनाये रखनेमे विच्ुत्‌का-सा काम कर्‌ सके । # 


# चलचित्रे सदुपभोगके र्य यह ठेख मननीय दै । इसमे कोई संदेह नहीं क्रि चरचित्रोके दारा समाज-विज्ञान, राजनीतिः 


खास्थ्य-विक्ान ओर धरमश्ान आदिकी शिक्षा बहुत अच्छी तरह दौ जा सकती दै ओर वहं सफल मी हो सकती है, परंतु चलचित्र 
निमौत्ताओंकी, साहित्िर्कोकी ओर सरकारकी वैसी मति ओर नीति हो तभी रेस हो सकता दै । यह सत्य है कि वतमान काल्मे सिनेमा 
इतना व्यापक हो गया है कि इसका सर्वथा बंद किया जाना सम्भव नही है, परतु इसमे पयौप्र सुधार धिया ज। सकता है ओर श्ये समाजके 
उपयोगी बनाया जा सकता है । शतके व्यि दो बातोंकी खापस्त भवर्यक्रता है । प्रथम पो इसमेसे खी-अभिनेत्रीको सवंथा निकार देना 
चाद्ये । सारी बुरा्ष्की जड़ यही है ओर दूसरे मनम विकार पैदा करनेवाली कोई भौ वात नहीं आनौ चीष्िये । एसा होनेष्र ही शके 
दोष दूर होगे । सरकार तथा चित्रनिमौता्मिं देखा करनेका साहस्र हो जाय, यह बहुत कठिन है; परंतु वे यदि समाजको बुराईसे क्चाना 
वहि तो उनको यह करना ही चाये । एकर वार होहछठा मचेगा, पर किर अभ्यास शो जायगा । क्योकि मनोरज्जनकी चीज तो रहेगी दी । 
फ बुराई निकल जायगी । सेसर-बेडं भी अवदय कुछ सुधार कर सकता है, परतु उसमे भी आखिर मनुष्य ही है, उनम भी कमजोरी शे 
सकती है ओर उनके ' द्वारा मी अवाञ्छनाय चित्रोकी अतुमति प्रप्त कौ जा सकती है! शिरि बुराक्को जड़ तो वे काट ही नदीं सकते, 
उतः भृख्का सुधार हौ अविश्यक हे । -- सम्पादक 


# वालकोँमे अभक्ष्य-भक्षणकी वदती इई प्रवृत्तिको रोकना आवह्यक दहै # 
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बालकों अमध्य-भक्षणकी बहती हई प्रवृत्तिको रोकना आक्द्यक है 


हमारा जीवन कैसा होना चाहिये ए हमारे समाजका 
आदरं क्या होना चाहिये १ हमारे देदाकी अवया केसी होनी 
चाहिये १ इन प्रश्ोके उत्तमे क्या एक भी व्यक्ति एेसा दै 
कि वह वत॑मान अवस्थो संतोपरजनक कह सके १ आज 
जो समाजमें छः कपटः श्ूढः चोरी, अनाचार चख रहा दैः 
क्या इसे चलने देना कोई भी पसंद कर सकता है १ एक 
दूखरेको धोखा देकर, एक-दुसरेको दवा-धमकाकरः किसीकौ 
दुब॑छुता या अज्ञानसे छम उठाकर जो धन एकत्र करनेकी 
धुणित खङसा सर्वत्र दिखायी पड़ रही है, उससे क्या किसीको 
भीकम हुआ है ? उससे भ्या किसी एकको भी सुख एवं 
संतोष मिला है १ 

शासकवगंमे जो चरित्रगत दुखतरं है, जो आज 
धूसखोरीकी प्रवृत्ति दै, उसकी एक सजन चर्चां कर रहे थे । 
बडे अविशमे थे बे ओर उनकी बातें ठीक नहीं थी, ठेस भी 
कहा नहीं जा सकता । एक मित्रने उनसे कहा--“आप कई 
उपाय व्रताहये ! अपके हाथमे स्त्तादहो ते अप क्या 
करेगे १ आप करिखी संस्थाका नाम बता सकते है जिससे 
आराकी जाय किं वह सत्तामे आनेपर इस 
सितिको सर्व॑था दूर्‌ करनेमे सफ़ल हो जायगी ? इस प्ररनके 
उत्तरमे उनका बोठनेका उत्साह रिथिल पड़ गया । वे कहने 
लगे--मेरे पाख कोई जादृकी छ्डी नदीं है ओर जादृकीौ 
छडके विना अव सुधारकी आद्या कहा है । किसके पास 
वह छड़ी नहीं ।› उनकी बात बहुत स्पष्ट है । जव पूरा खमाज 
ही दोधग्रस हो, तव निर्दोष व्यक्ति कसि अवे । एक 
व्यक्तिको दूर करके दुसरेको वहां ख्गाया जा सकता है; कंतु 
आज तो यह्‌ स्थिति है कि समी एक-से है । नागनाथ जर्येगे 
तो सांपनाथ अयेगे | 

अन्ततः भारतकी यह दया हई क्यो १ यह ऋषिर्योका 
वही पवित्र देर है कि जर्हा भारे व्रगीचेसे बिना पूञे एक 
फलको तोड़ लेनेके कारण वह भाई राजाके पास जाकर 
कहता है--भमैने चोरी की हैः मेरे हाथ काट लो ।› ओर जव 
राजा क्षमा करनेकी बात करता है तो उसे डर सुननी पडती 
है--ुम्ह विधान बनानेका क्या अधिकार ? वुम्हे विधानके 
पान करानेका हमने अधिकार दिया दै । तुम विधानका 
पान करो । मैने चोरी की दैः छम हाय कटवा । तु 
इधर-उधर करनेका कोई अधिकार नहीं ।' विदेरियोने 


मारतकी यत्रार्णँ की ओर यहि सत्य; यंकि धर्मः य्होकी 
ईमानदा्यकी प्रदसा करते वे थकते नहीं थे । य्ह धरौमे 
ताछे बद्‌ करनेकी आवश्यकता नही थी । आज उसी देव- 
मूमिक्री यह दुद शा है ओर यह हीनदया उत्तरोत्तर वटृती जा 
रही है ¡ उसपर प्रतिवन्ध न व्गाया जास्कातो कसी 
मयङ्कर खिति होगी, यह्‌ सोच प्राना भी कठिन है । 

जीवनका निर्माण दो तषे हेता है। १. दिक्षा; 
२. आहार । इन दोनोमं भी हमरे जीवनसे आहारक 
सम्बन्ध बहुत धनिष्ठ है | 'जैखा खाय अन्न वेसा वने मन ।' 
यह छोकोक्ति अश्चर-अक्षर खीक है| हमारा शरीर ही भोजनसे 
पष्ट होता ओर वनता हे, सो बात नहीं है । हम जो मोजन 
कृरते हैः उसके सृष्टम अंदसे हमारे मनकानिर्माण ओर पोषण 
होता है । हमारा आहार यदि सास्विक होगा तो हमारे मनकी 
प्रवृत्ति साचिक कमय होगी । यदि हमारा आहार राजसिक 
या तामसिक है तो हमारे मनमे राजस-तामख भाव वेगे ओर 
हमारी प्रवृत्ति वैसे ही क्ममि होगी । 

समाज तथा देशक आरक्रा आधार बाख्क होते है | 
वराटक जेसे बनेंगे, समाज भी वैसा ही षनेगा ओर जेसी शिक्षा 
तथा आहार होगा, बाक्क वैसे ही वनेगे । आज माता-पिता 
तथा धरके लोग अबोध वारकोको चय-काफी पिते है | 
छोटे ब्चौको केकः विस्छुट आदि दिया जाता है । एक मित्र 
विस्छुट खरीद रहे थे । म जानता था किं वे ठयं भोजनकी 
द्धताका बहुत अधिक ध्यान रखते ह । मेरे पूछनेपर उन्हने 
कहा--'यह तो वेकि व्यि ह ।? मुञ्चे आश्चयं ओर खेद 
दोनों हु । वरचोके सम्त्न्धमे जव कि सवसे अधिक 
सावधानी रखनी चाहिये; यह मान छ्य गया कि उनके 
आहारपर ध्यान देनेकी आवद्यकता ही नहीं है । चाय, 
काफी, केकः व्रिस्कुट आदिका प्रभाव बाल्कोके सार्थ्यपर 
बहुत दुरा पड़ता है । साथ दी अपवित्र वस्तुओके सेवनसे 
बाठकके मनम अपवित्रताके बीज बचपनकी कच्ची अवस्थापे 
ही पड़ जाते दै । आरो जीवनम ये वचपनके अज्ञातसूपमें 
पड़ ब्रीज बड़े-बड़े अनथं करते है । 

जर्हौ तक काठेज तथा विद्याख्यके बाख्कोकी बात डैः 
अमक््य-मक्षणकी प्रवृत्ति उनमे बड़ी शी्रतासे बदती जा रही 
है । अभी कुछ ही वषं पटे तक बाठ्क विना सान किये; 
बिना हाथ-पैर धोये भोजन करना पसंद नहीं करते थे | 
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ठेकिन अव हाथ-पैर धोने या चौके वरैठनेकी तो बात ही 
उठ गयी है । अवर तो जूता पहनकर, चरलमे मेजपर बैठकर 
या चहते-फिरते ही अभक्ष्य पदाथं खाना एक प्रियकायं हौ 
गया है वाटकोका । 


स्यर्शायशरं ( दयूभा-दूत ) आज अन्धविश्वास ही नदीः 
अपराध मी वताया जातादैः कतु हमारे छोकनेता यह नही 
देखते कि मर्यादाओंको तोडनेका परिणाम क्या हेता है । 
जव एक वार मर्यादा तोडनेका खमभाव बन जाता है, जव कोर 
मर्यादा भङ्ग करनेको उकसा दिया जाता है, तब वह कं्हौतक 
बदुता जायगा, कोई कह नहीं सकता । उसके पास फिर तकं 
एवं बुद्धिमत्ताको शान नहीं रह जाता } आज्क्रे बिद्याख्य 
( स्कर ) तथा महाविय्याल्य ( कलिज ) के छात्र केवर छूभा 
छूतके बन्धनको तोडकर ही क्या सुक गये हँ १ आज उनमें 
एक दषरेकां जूढा खाना बड़े गवकी वात हो गयी है । किसी 
भी अपरिचितकी थोड़ी देरकी मित्रताके पश्चात्‌ वे आवदयकता 
न होनेपर भमी उसके साथ एक थापने भोजन करे बैठ 
जाते दे । स्वर्थ्यके छिये यहं जञा खाना कितना हानिकर्‌ है 
ओर सभ्यताकरी इष्टिे कितना धृणाजनक दैः यह कहनेकी 
आवश्यकता नही; किंतु आजके रिष्षित बालक तो जटा 
सनेको ही मित्रता तथा परेमका लक्षण मान बैठे ह | 


ब्राकोमे निषिद्ध पदार्थाको खुठे आम खानेकी एक 
सर्धा चछ परही है । इसमे स्वास्थ्यः सदाचार एवं संयमका 
नाश होता है इस बातपर ध्यान देना उन्दँ अनावश्यक जान 
पडता है । उनसे ये बतं कही जाये तो वे इसका उपहास 
करते हं । मांस-मदिरा आदिक सेवन करके वे अपने वगमे 
गौरवका अनुभव करते है । अंडोको तो प्रायः निमिष 
आहार ह मान ल्म गया है ओर अच्छे-मच्छे धर्मासा 
माने जानेवाठे धररोमे भी उनका सेवन किया जने छ्गा है | 
दृसरोकोः जो इन अभक्ष्य पदाथोकि सेवनसे बचना चाहते दै, 
ये बालक अनेक प्रकारसे इन पदाथ कि खिानेका प्रयत्त करते 
है । जो आहारे सम्बन्धमे थोड़ा मी संयम रखना चाहता हैः 
वह वालको समूहम उपहासका पात्र बनता है । 


एकर प्रसिद्ध विद्वान्‌ अपनी पुस्तकमे पद-पदपर अपने 
मांस-मक्षणका वणन करते चकते ह । उनका तालयं है कि 
उनके पाठकौको मांस खानेकी प्रेरणा मिटे ओर वे जानते है 
करि उनकी पुस्तकके अधिकरंश पाठक छात्र दीह । एक 
प्रसिद्ध नेताने बंदरोक्ा मस्र खानेकी बात अपने एक 


# रमा-विलास्ु राम- अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ # 


व्याख्याने एक बार कही थी । पडुओके सम्बन्धे नियुक्त 
एक कमेरटीनि राय दी है कि छेोगोमे माप्त खानेकी प्रवृत्ति 
बदानी चाहिये, जिषे अनुपयोगी गौर इख कामम आ स्क | 
एक सजनने तो द्र एवं समाजके छथि अनुपयोगी मनुष्यों 
तक्को खा जनेकी सखाह दी इस प्रकारे मन्तव्य चाहे 
विनोदे द्वि गये हँ, चाहे केवर तक्रकी शति; कितु 
वारकोपर इसका भ्या प्रभाव पडता हैः यह मूखना नहीं चाहिये 


भक्षयामश्यके सम्बन्धमे बालकोकी प्रवृत्ति इतनी नियन्त्रण- 
हीन होती जा रही दै कि उनम अव गौ-सूमरका प्रतिबन्ध 
मी उठता जारहादै) अं वे अपमे धमक्री इन हृदतम 
मान्यताओंको तोडनेमे भी ग्वेक। अनुभव करने मो ह 
धमं एवं सदाचारे नियमोको जितना अधिक मङ्ख कियाजा 
सके; उतना मङ्ग ॒करनैका आजके बालक प्रयत करते है 
ओर उपे प्रकट करके बड़-बृदोकी चिह्ी उडत द । 

पुराने छोग कहा करते ये--प्वाक्क ओर वद्र एक 
समावके होते है । इन्दं छेड देने या उकसा देनेपर इनका 
नियन्जण करना सर नहीं होता ।' हमारे सम्भान्य विद्वानों 
एवं छोकरनेताओंको इस लोकोक्तिपर कुछ ध्यान देना. 
चाहिये । आज ब्रठ्कोकौ अनुशासनहीनताः उरृण्डताः 
अनाचारकी बात स्व॑र पुनायी देती है ओर हमरे लोकनेता 
उसपर ईषते मी है; किव उन्हौने खयं दी इन वातोकी 
बाछ्कोको प्रेरणा दी है । निर्दोष बालकोको इस ओर प्रवृत्त 
करनेकी जिम्मेवारी बकी ही है । अवमी वे ेखी प्ररणारणे 
देना बरद कर दँ तो बहुत ऊुख खम हो सकता है । 

अव यह्‌ निविवाद रूपे सद्र हो चुका है कि खास्थ्यकी 
हृषि मांस-भक्षण ब्रूत ही हानिकारक है 
मांसाहारसे अनेक दुश्चिकित्स रोग ह्येते है । बद्धा 
वस्थामे आयुकी प्रथमावसाका किया मासाहार बहुत कष्ट 
देता है । मांस मनुष्यके सि सर्वथा अप्राक्रत एवं हानिकर 
भोजन है । 


बाढकोकी इस अभक्षय-मक्षणकी प्रतरत्तिके कारण उनका 
मन दूषित होता जाता है । उनम आहारफे अनुरूप तमोगुणके धमं 
काम, क्रोध, छोभः ईषा; इः हषा आदि बदते है । उनका 
अपना खास्थ्य नष्ट हेता है । उनके जीवनम अशान्ति तथा 
दुःख खिर बनते है तथा साथ ही देश एवं समाजे 
लि बे अशान्ति ओर दुःखके कारण बनते है | 

बाखरकोकी अभक्षयके प्रति ब्रती रचिको रोकना अध्यन्त 


# बिलासिताकी सामभ्रियोके प्रचारसे युवक-युवतियोके धन, खास्थ्य तथा चरिरका नाशा # २४२ 


आवद्यक है ! माता-पिता तथा अमिभावकोका कर्तव्य दै करि 
ब्राटककी छोरी अवस्थासे ही उसमे पवित्रतके संस्कार उषे | 
बराकको कोड्‌ हानिकर एवं अपवित्र वस्तु खानेके खि 
कभी न दौ जाय | ब्राह्कके मनमें अम्य पदाथसे अरचिके भाव 
टद्‌ होः एेसी शिक्षा उमे षर ही भिलनी चाहिये । अमशष्य 
पदाथि होनेवाटी हानिर्या उसे समना दी जनी चाहिये | 
दके साथ ब्राखकपर निरीक्षण रहना चाहिये कि सङ्ग-दोपसे 
वह अनक्य-भक्षण न करे | 

देके नेताओं, विद्वानों तथा समाजसेवी संखाओंको इस 
आवश्यक विपयकी उपेक्षा नदीं करनी चाहिये । बाठ्केके 


आहार तथा भचार संयम रः यह्‌ अयन्त आवध्यक दै | 
वरा्कका अमश््य आहार एवं अमयादिन आचरणकी प्ररणा 
नही मिखनी चाहिये । जहा वाच्छंकि भाजनाठ्य हः वहं 
कोई अपवित्र वस्तु नदीं वतर देमा प्रवन्ध रिक्षासंखाअकि 
अधिकारिरयोको करना चाहिये । वाच्कोको एेसी प्रेरणा एवं 
प्रोत्साहन देना सवसे अधिक लानदाय्रक सिद्ध होगा; मिसमे 
वालक साच्िक भोजन करके रहनेमे गौरवका अनुभव करन 
सगे । साच्विक आहारः खादी वेदा-मप्रा ओर संयमपूरं 
जीवनमे बाक्कोकी गौर्व-बुद्धि उन्न करनेमे ही उनके दोप 
दूर हो सकते द | सु° 


--+->--9-0.द2-4-~-- 
विससिताकी सामभ्रियोके प्रचारसे युवकःयुवतियोके धन, खास्थ्य 
तथा चरित्र नाश 


एक॒ समाचारपत्रमे एक समाचार छपा था उन 
दिनो जव कि भारतकरा विमाजन हुआ था | पंजावसे 
उत्पीड़तोके दलछ-के-दल चले आ रहे थे । उन्है दिष्धीके 
आस-पास शिविरोमे ठहराया गया था। समाचार-पत्रमे 
कहा गया था क्रि एक उत्पीडित रिविरको देखमेके 
व्यि जव एक सरकारी अधिकारी वहां पर्हुचेः तत्र 
उत्पीडित रोगोमसे अनेक ल्डकिरयोने उनसे पाउडर, 
साबुन श्लो आदि न मिल्नेकी दिकायत की। उख 
समयतक रेसी प्यवस्या नहीं हो सकी थी कि उत्पीडितोकि 
ल्ि पर्याप्त अन्न एवं वलन दिया जा सके; किंतु विलासिता- 
की सामग्रियोकि प्रति इतनी उत्कट खछसा उन मोग 
करनेवाखी ठडकियोमे थी किं उन्दं मोजन एवं वल्रसे भी 
अधिक ये पाउडर आदि आवश्यक जान पड़ | 

पाठडर, सोः सेंट, क्रीमः लिपिस्टिक आदि विढासिताकी 
वसतु जब एक वार उपयोगे आने ख्गती हैः तब फिर 
इनका मोह छोड पाना कठिन शे जाता है । आज भी इसके 
बहुत अधिक उदाहरण पाये जाते दै--विशेषतः पंजावसे अयि 
उलीदित परिवासेम । आर्थिक दृष्टस उनका जीवन बहुत 
कृष्टद है | मोजन एवं वल्लकी चिन्ता उन्दं नित्य तंग 
करती रहती है; किंतु इतनेपर मी विलसिताकी ये सामभ्य 
उनका पर्याप्त धन चसेेती द। वैसे तो देशमरमे ही यह 
रोग व्यापक ह गया है! बिखासिताकी वस्चुर्ओका व्यसन 
बराबर बद्ता जा रहा है । 


इस पिछले महायुद्धे समय जव दिरखरके सैकड़ो 
हवाई जहाज नित्य इंगकेडपर वम वरसा रहे येः हंगकैडमं 
वल्लकी तथा लोदैकी कमी हो गयी । ईगठडमे उस समय 
यह आन्दोकन चछ पडा थाकि दादी रखना तथा पेबंद 
खगे वस्र पहनना उत्तम ॒पुरुषका चिह रै । एेसा इसय्यि 
कि दादी ब्रदानेसे सेप्टी रेस कगनेवाखी पत्तियां बवती 
थीं जौर कपड़ेका कम-से-कम व्यय करना देरा-हितके लियि 
आवश्यक था । आज भारतम वषसि अकाठ है| करोड 
रपयोका अन्न बाहरसे मगना पडता है। देम अनेक 
आवदयके का्येकि घ्य धनका अभाव है । खान-स्ानसे 
भुखमररीके समाचार आते दै। करोड गरीब लियो र बर्चोकि 
पास तन ढकनेको मी कपड़ा नहीं है । इतनेपर मी देका करोड 
रुपया विखासिताकी सामप्रियोके ल्मि नष्ट दहो जाता है। 
करोड़ रुपया पाउडर सेंट आदिके स्थि बिदेदमे चटा 
जाता है | बदिया फौरानके कपड़े, चाहे वे निलजताके ही बदाने- 
वाटे हौः बुरी कमाई करके मी प्राप्त करनेकी कोरि होती है | 
यह मथ इस समय धनका घोर दुरुपयोग है । देराकौ इस 
दरिद्रतके समय तो देशका पूरा धन आवद्यक वस्तुओंके 
निर्माण तथा आयात करनेम द्यी चगना चाहिये । 


जो खोग सटः क्रीम आदिका व्यवहार करते 
है यदि बे अपनी इन विलासिताकी वस्तुत व्यर्थं नष्ट 
होनेवाठे धनको बचाकर उसका सदुपयोग करें तो एक 
व्यक्ति एक भूखसे मरनेवठे प्राणीके प्राण बचा सकता है | 
अकाछः बाद आदिसे जो छोग बे-धर-बार हो गये है जिनकै 
ब्वोको एक समय आधा पेट अन्न नहीं मिता, उन्दं इनका 
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% क्रहिअ तात सो परम बिरागी । तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ # 








विखपितामे नष्ट हेनेवाला धन जीवन-दान कर सकता है । 
यदि ल्येग इसे परोपकारे न स्गा सकंतो भी यह्‌ उनके 
तथा आपके परिवारे स्मि भी अच्छा सहायक दोगा । 
एक बार हिसाब करके देखेंगे कि वपं भरम आप कितना धन 
इन वस्तुओमे नष्ट करते ह तो खयं आपको आश्चयं हेगा । 

विलछासिताकी सामगियोका स्वरसे अधिक उपयोग 
युवक तथा युवतिर्या करती ह । विन्रा्य एवं महाविच्राखयमि 
पदनेवछे छात्र एवं छनं अंधा-धरुध इन वस्तुओंका 
उपयोग करने चो है } उनके माता-पिता तथा अभिभावक 
समन्ते है कि उनके वाल्क पदते है ओर पदाईमे खचं 
होता ददै; किंतु सच्ची वात यह दहै कि छवर-छबारपँ माता- 
पिताकी गादी कमार्हका धन विलासिताकी सामग्नियोमेः 
सिनेमा तथा पाधिवोमे एवं जमक्य-मक्षणमे नष्ट करते दै । 
अपने परिवारकी थ्ितिका उन्ह तनिक भी ध्यान नहीं 
रहता । वे नदीं सोचते कि व्यथं वस्तुओमे वे जो पैसा नष 
कर रहे है वह उनसे स्नेह करे तथा उनपर विश्वास 
करनेवालोने कितने यत्नसे प्राप्त किया है । एेखा जाना गया 
है किदिष्टीमे कु छ्रां अपने सौककी साममप्रियोको जुटानेके 
व्यि दुराचरणतक करती है! पर उस ौकको नदीं छोड़ सकती । 

पाउडर सतो, क्रीम दैजखीनः लिपस्टिकः सेंट आदि 
वस्तुओके उपयोगे केवल धनका नाद हेता होः सो बात 
नहीं है । इनके द्वारा चरित्रका नाश होता है ओर खास्थ्य 
मी विगड़ता दहै | इन वस्तुओमं प्रायः हानिकर एवं अपवित्र 
पदाथं षडे हेते ह। कुछ तो चर्बी-जैसे या उससेभी 
अपवित्र पदाथं इनमेसे अनेक वस्तुओमे पड़ते है ओर फिर 
इनको सुख एवं होठतक ख्गाया जाता है ¡ जो लोग 


आचारका तनिक भी ध्यान रखते दैः उन्ह इन वस्तुकि 


उपयोगसे सवथा ही दूर रहना चाय । 

श्रीरोम्या रोखनि निःशस्नीकरणके सम्बन्धे कहा था-- 
८ युद्धके प्रतीक है । जव समी राष्ट अपने-अपने शखराखर 
वदानेकी धुनमे लगे दै! तब युद्ध अनिवायं है | इससे कोई 
मतख्व नदीं कि सभी राष्ट युद्ध न करनेके पक्षम हँ ।: इसी 
प्रकार यह भी सोचनेकी बात है कि श्ृङ्गारका ल्क्य क्या 
हे १ शृङ्गार करिया जाता है दूसरोकी दृष्टम अपनेको सुन्दर 
सिद्ध करनेके लिः दूसरोके ने अपनी ओर आकर्षित 
करनेके छथि । इस घुन्दर सिद्ध करने तथा दूसरोकी €ष्टि अपनी 
ओर आअकर्ित करनेकी चेष्टके मूलने ही काम-मावना है । 

एक बार एक परिचित विद्वान्‌ कह रहे थे--ध्ये 
ल्डुकिर्या तितल्ोंकी भति सजकर, नंगे सिरः खटी 


मुज अपने अध॑नग्न शरीरका प्रदशंन करती बाजारोमे 
निकल्ती है ओर फिर रिकायत करती है कि लोग, इन्दं 
धूरते हः छेड़ते है । अपनेको इस प्रकार प्रदशच॑नकी वस्तु 
बनानेका तात्ययं दूसरा क्या ह सकता है ! 

शृङ्खार करनेवाठेके मनमे भ्या दैः इसे कोई मतर 
नहीं । श्रृङ्गार खयं शरीरके प्रति एक आकण है | इसके 
दवारा अनजानमे ही कामुकता बदती रहती है । दूसरे 
नेत्र अक्षित शते है ओर फिर वह आकर्षण पतनका 
कारण बन जता है | जैसे राष्ट चाद यान चारैः शल्नाल्लकी 
बृद्धि हेगी तो युद्ध होकर ही रदेगाः वसे ही श्ङ्गार.प्रियता 
आयेगी तो चरित्रका नाश होगा ही | 

अङ्गरागः अधररागः नखरञ्जिका आदि श्रङ्खारके 
ग्रसाधर्नोका वणन पुराणम तथा महाभारतादिमे भी आता 
है । पुराने समयमे मी शङ्खार किया जाता था । टेकिन उस 
समयके शृङ्गारे दो बरतें थी-संयम तथा साचिकता। 
उस समयके श्ृङ्खार-प्रसाधननेमि खास्थ्यके च्वि हितकारी 
पवित्र ओषधिर्या पडती थीं । उन ओधधि्योसे युक्त शृङ्गार 
को धारण करनेसे शरीर खख रहता था; चित्त प्रफुष्ठित 
रहता था ओर मनपर साचखिक प्रभाव पड़ता था । इतनेपर - 
भी श्रृङ्गार कामोत्तेजक दही माना जता था। अङ्खरागादि 
धारण करका अधिकार केवर गृहस्यको था ओ च्री तमी 


अपने रारीरका श्रङ्घार करती थीः जब कि उसका पति उसके 


पासो । अभिप्राय यह कि श्रृङ्गार केवर पतिके सुखके व्यि ही 
किया जाता था । ब्रह्मचयं, वानप्रख तथा संन्यासाश्नममे किसी 
भी प्रकारका श्ृज्ञार-धारण वर्जित है | तेखतक छ्गानेकी आज्ञा 
इन तीनों आश्रमोमे नही है; स्योकि ररीरको सन्दर 
दिखानेकी भावना मी रहे ओर संयम भीबनारहेःये 
दोनों बातें हो नहीं सकतीं । गृहस्य होनेपर भी ख्ीके च्य 
अदेदा है कि यदि परति कीं दूर चला गया ह तो वह खव 
प्रकारके शरृङ्गारको छोड़ दे । सोमाग्बवतीके चिह सिन्दूर, 
चूड़ी आदिके अतिरिक्त बह कोद शृङ्गार अपने शरीरपर 
न र्खे | 

कोई भी अविवाहिता बालिका यदि अपनेको इस प्रकार 
सजाती है कि लोगोके नेत्र सहसा उसकी ओर जार्यै, तो यह 
उसके मानसिक पतनकी सूचना है। आज तो बात इससे 
बहुत अधिक वद्‌ गयी है। शृङ्गारी, विलासिताकी इन 
सामग्रियोका उपयोग छ्डकियोके समान दही छ्डके मी 
बहुलतासे करने खगे ह । वियाष्योके छात्रके घ्िये 


# विलासिताकी सामभ्रियोके भ्रचारसे युवक-युवतियोके धन, खास्थ्य तथा चरित्रका नादा # ३४५ 





५० 





विखातसिताकी सामग्र्य आवद्यक पदां बन गयी है। 
अध्ययनकरे यानपर उनका ध्यान अपमेकों सजाये रसनेषर 
अधिक रहने छ्गा है| फरतः उनके चरित्रके विनाशकी 


चर्चा आज सर्वत्र है | 


विवार्थीका भूषण है शीर सदिष्णुता एवं अध्ययन । 
भारतीय सम्रा्योके युवराज भी गुशकुखोमे भूमिपर सोते 
थे, भिक्षासे मिद रूखा-सूखा अन्न खाति ध | उनकी 
कमरमे ँजकी मोदी रस्सी होती थी, जिसमे कोपीन ठगाते 
थे वे । रारीरयर मृगचमं रहता ओर हाथमे एक ख्कडका 
दण्ड | मस्तक उनका यातो धुय रहता या उसपर जरणं 
होती । उनका सखस्य; सुद शरीर ओर तेजोमय मुख 
देवताभेकरि समान प्रतीत होता । इसके विपरीतः आजका 
विन्याथी “डकीठे वलोम टका; मुखपर क्रीम-पाडडर गाये? 
स्रियोके समान बालको बार-बार हिखाता, सजाता, दुवः 
निस्तेजःदयनीय प्रतीत होता दै ! बचपनमे हीनेत्रौकी ज्योति क्षीण 
हो जानेसे उसे चदमा छ्गाना पड़ता है । उसकी विकास- 
प्रियता उसके चरित्रको नष्ट कर देती है । वह्‌ युवक होनेपर 
मी शृद्ध-जेसा दीखता है । 


मञ्चे सरण है कि ब्रचपनमे हमारे यों यह्‌ धारणा थी 
कि मुखको सजाकर, भड्कीठे वछ्र पहनकर, जूते खटकाती 
पुरषोके मध्य नि्टंजतापूवैक चट्नेवाखी चख वेष्या ही हो 
सकती है; विंतु आज तो भले धरकी ठ्डुकिर्या इस प्रकार 
बाजारोमे निकल्ती है किं कदाचित्‌ वेश्या भी उतनी 
निरजतापूर्वकः उतनी सजधजसे आजते पचीस तीस वं 
पूवं बाजारोमे नदी निकलूती होगी । पे कन्या प्रातःकाछ 
ूर्थादयसे पूरव ही ज्ञान कर ठेती थीं । वे गौरी-पूजन करती 
थीं | उनका आभूषण था छ्जा । शौक ओर संकोचकी वे 
मूतिं होती थी । घरमे मातके घेद्‌ कामोंको यथासम्भव 
कर लेनेका उनमे पूरा उत्साह होता था । उनके गूखपर 
छजके साथ सोढापन होता था । ठेकिन आज तो नीद 
टूटते शेय्यापर ही चायकी आवश्यकता होती हे । इसके 
बाद तुरंत पाउडर-कीम लेकर मुखको सजाना आवस्यक 
हो जाता दै । धरके काम करने तो दूरः अपने ख्यके कामके 
स्थि भी सेवकोकी आवदयक्ता होती है । इस विखास- 
प्रियताके कारण चरित्र नष्ट हो जाता है ओर नष्ट हो जाता 
ह खास्थ्य तथा सौन्दयं । 


किसी एसे व्यक्तिको जो नित्य पाउडर ख्गाता हैः सबेरेके 
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समय जव उसने अपना श्रङ्ञारन क्रियादोः, आपदेख छ 
तो आपको उनके पीनः बदरंग चेहरेसे धृणा हो जायगी । 
पाउडर; क्रमः ल्पिस्टिक आदिमे जो पदाथं पडते &, 
उनका यह्‌ सहज रुण है कि त्रे त्वचाकी कोमख्ता तथा 
स्वाभाविक सौन्दयको नष्ट कर देते ह। एक प्रकारकी 
मनोहर सिग्धताः जो त्वचा होती हैः पाउडरका उपयोग 
करते रहनेसे न? हयो जाती दै । इस प्रकार व्रिल्सितके 
ये पदार्थं स्वाभाविक सौन्दयको नष्ट करके इस बातकरे दये 
विवशा करदेतेदै कि व्यक्ति अनेको छत्रिमरूपसे सदा 
सजाये रटे । जव भी वह इन पदा्थाका उपयोग किये बिना 
दूसरोके सामने जाता ई : उसका चेहरा; उसकी त्वचा रूरी 
तथा अनाकर्षक दिखायी देती दै । 

नखोपर, ओष्ठपर तथा शरीरपर आप जो पदार्थं लगाते 
हैः केसे सम्भव दहै किं उनका कोई भाग आपकै पेरमे न 
पटु । नख तथा ओघ रेगनेमे जिन रंगों तथा पदार्थोका 
उपयोग होता है, उनमेमे अनेक विपैले ह । वे पेम पषुच- 
कर पाचन क्रियाको दूषित कर देते दँ । अनेक प्रकारे 
रोग इख्से उन्न होते है। ररीरमे जो रोम है, उनकी 
जडम सृष्म छिद्र है । इन छि्रोसे पसीनेके द्वारा ररीरका 
दूषित द्रव्य सदा बाहर आथा करता है । पाउडर, ज्ञो 
आदिके उपयोगसे ये रोमचिद्र कंददहो जाते है| परसीनेके 
परवाहमे बाधा परदुचती है । शरीरका दूषित द्रव्य निकक 

नहीं पाता । इससे त्वचाकी कान्ति नष्ट हे जाती है | वचा. 

सम्बन्धी रोगोकी सम्भावना बरद जातीदहै। एेसे लो्गोको 
यदि कोई त्वचा-सम्बन्धी रोग ( खुजली आदि ) हो जाता 
हेतो बहुत क देता है । साधारण फुन्सिर्यो भी एेसी त्वचा- 
पर अत्यन्त पीड़ा देनेवाटी बन जाती दहै। विखासिताकी 
वस्तुओंमे पाउडरः ज्ञो; क्रमः लिपस्टिक; नखका र्ग 
आदि सेवन करनेवालको आमाशय तथा त्वचाके सेग 
प्रायः होते ह । 

आजकल अज्ञानवर माताए छोटे शिद्ुओंको भी पाउडर 
ख्गाकर खजाती ह । बाल्ककी कोमल त्वचापर इसका बहुत 
ही हानिप्रद प्रमाव पड़ता ह । बालकके लि धूम खेखना 
बहुत खामाविक तथा खास्थ्यप्रद है । शद सर्सोकि तेक्की 
रि्यके अङ्खोमे मालदि करनेसे रियुके अङ्ग पुष्ट होते है; 
किंतु ब्चोको पाउडरः क्रीम आदि नही लगाना चाहिये | 
इससे बाख्कका स्वास्थ्य नष्ट होता है | 

आवद्यकता तो इस बातकी है कि सरकार विडासिताके 


२०६ # भानरु पीटि सेम उर आगी । खामिहि सवं भाव छट त्यागी ॥ # 


पदार्थोक्रा विदे्तोसे देशम आना सर्वथा व्रंद करदे ओर चरित्र तथा खास्थ्यका ना होता दहै। प्रत्येक व्यक्तिको 
देशम इनके निर्माणपर प्रतिबन्ध छ्गा दे । मनुष्य-जीवनके इन पदाथकि उपयोगसे च्वना चाहिये ओर अपने बर्चौको 
स्यि ये पदाथं किसी प्रकार आवदयक नहो दै । इने धन; व्रचाना चहिये । सु 


-^ 02०9 
| जे वोगे अ न 
| जसा बोबोगे वेसा पाभोगे 
४ मत र्हेसो, किंसीको गिरते देख कभी तुम । 
छ मत॒ सम्रन्लो यह कि "गिरेगे कभी नहीं" हम ॥ 
‰ उस गिरे हुपके पास दौडकर जाओ, 
२८ सादर दै कर अवलम्ब तुरंत उढाभो ॥ 
९८ जो श्चरपर तुमने नहीं उडाया उसको । 


ध फिर कौन उदायेशा, गिरनेपर तुमको ॥ 

<^ रोगी प्राणीको देख, न कभी भिनाभो। 
श उस बे-सहायके खुद सहाय वन जाओ ॥ 
१ न क्रो कदापि उपेक्षा रोगीकी तम! 
५ मत सोचो कभी न रोगी ही होगे हमः॥ 
६१ टे भेम हदयका, आद्र दे अपना । 
पः अपने हाथो उसके मल-मूत उखाओ ॥ 
र जो त॒म उसकी सेवासे विमुख रहोगे। 
द| वीमारीमे, तुम भी असहाय रहोगे॥ 


र मत करो ध्रूणा तुम व्यीनोसे, दुलि्यासे। 

शर उनका हक है सुख पाना ही सुखियोसे ॥ 

य दीनो-दुखियोको कमी न भूर सताभो। 

प्रत्युत तुम उनके परम सुद वन जा ॥ 

सम्मानप्रेम-हित-साधनमे जुट जाथो। 

दरे तन-मन-घन उनका सव॒ कषर मिटा ॥ 

जो उन्हे तम्हासया नहीं सहारा होगा। 

तो दुर्दिनमे फिर कौन तुम्हारा होगा॥ 
जेला बोवोगे वीज मिलेगा वैसा। 
जेला करता जो, फट पाता वैसा॥ 
डल दो न कफिंसीको, कसे न कभी बुरा । 
सुख चाहो तो नित करते रहो भराई ॥ 
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बालक घरमे भागनेकी मूखंतापुणं प्रवृत्ति 


एक ल्ड्का दैः न्मि म जानता द्र । माता-पिताने 
ञ्मगड़ ठेना साधारण वात दै उभकरे च्य ¦ धरे भागना भी 
उसके लये बहुत कठिन नही ह । एक बार वहं परत नागा 
ओर किसी प्रकार बृन्दावन पटच गवा } रेखे व्ये क्व 
क्याक्ष्ट हुए; सौ वही जाने । जवं दद्‌ द्न्दावन पर्टूचाः 
उसका मुख सूख रहा था, रीर दुव्रस ह रहा था आर्‌ 
कपडे मेले ह्रदे थे | ऊुदाल यदी थी क्रि वह दुसरे धर 
छोडकर भागनेवाटे ठडकोकी गों 
नोकरी ददने या साधु हेन नही गवा | वह पचिम ही 
थोड़े दिन भयकता रहा ओर अन्तमं घर चैट आया | 

एक वृखरा छ्डका घरसे ज्लगड़्कर भारा धा | घरपर 
उसकी शानकरा ठिकाना नदीं रहता था । वह्‌ इमच्ये भागा 
थाकि घरपर उपे कुछ काम करनेको पिता कदत थ । उसकी 
इच्छाके अनुसार केः जूते तथा दुसरी दौकीनीकी वस्र 
उसे उसके गरीब पिता नहीं दे पाते ये । उस लडकेका यह्‌ 
ब्रात भी बहुत अखरती थी कि धरवाठे उसके मनमाना 
घूमनेपर ठीका-रिप्पणी करते ये तथा उसे उसके आवारा 
मिसे अङ्ग ह जानेको कहते थे । एक दिन वह अपने 
एक मित्रे साथ षरसे कु रुपये चुराकर भाग गया । 

इस दूसरे छ्ड्केका पता बड़ी कठिनाईसे ठ्गा । जव 
उसके पिता उसे जाकर छिवा खायेः कल्के मारे बह कगमग 
महीनेभर तक दूसरोके सामने पड़नेसे ब्रवा करता था । उसे 
एक सजनने जबख्पुरके एक होरल्में देखा था ओर पहचान 
ल्या था | उस होटल्मे बह जूी थ्या तथा तदतररिर्यो 
उठानेः मेज खाफ करने ओर वतन मल्नेका काम करता 
था | उस ्ड्केकरो वरहा सवकी जूटन उठनी पडती थी ओर 
दोटल्के ठग उसे सूत्र डति थे | वहो उसे बडे सवेरेसे 
लगभग आधी राततक काम करना पडता था । जो मित्र उसके 
साथ गये थे, वे उसके पासके पसे चच हो जानेपर साथ 
छोड़ गये ये ओर उससे ब्रहुत पहर घर छोर अयि भे | 

एकं लडका एक मेरे मित्रके पस एक दिनरेरहाथा। 
वह घरसे भागकर आया था ओर उसे एक साधने अपना 
शिष्य बना छया था | अबे वह धर नहीं छोट सकता था। 
पठे उसका घूत्र सत्कार हुआ था | उसे भोजनः वल 
आदिकी पूरी सुविधा सिखी थी | अव्र उसे बहुत अधिकं 
काम करना पड़ता था । वहं श्चाड्‌ छ्गाता थाः बतेन मता 


थाः माजन व्रनाताशानथा ओर मी जो दूरे छोटे-वड़े 
काम हति ध्र, उदे करने पड़ने थ! दृतना करनेपर मी उसे 
बहुत रदी मोजन मिल्ता था । उसके कपडे मेले ओर फटे 
दृटः थे | उमकर दख कह दिन बहुत सौमाग्वका दिन होता 
ध॒; -जन दिन वह पीटा न जाता ह्यं । डटि-डपट तथा 
गाख्या ता उमे दिनम कर-कई बार सुननी पडती थीं | 
दन सव वार्तासि भी आधक बुरी बात वहथी कि उसे बहुत 
दिनोसे अप्राङ्तरपम वासना-दृत्निका साधन बना रक्वा 
गवा था ओर अव य्‌ दोप उसे मी गयाथ) बीडी 
सिगरेट आदि पीनाः छट वोछना तथा अवसर मिलि तो कुछ 
चुरा ठेनाः वह्‌ वदरत प्रहे सी दुका था । 

घरक छ.गोसे क्गड़ा करके या धरम अपने मनोनुकूल 
परिस्थिति न होनेसे आज ठ्ड़के भाग खडे हेते ई । उनके 
मागनेसे उनके माता-पिताको, उनके घरवार्टको कितना दुःख 
होगा; कितनी चिन्ता होगी; इसे वे तनिक मी नदीं समद्चते । 
उनकी मूर्ख॑तापू्णं जिद होती दै करि घरे छोग उनकी सव 
वातं मानकर क्यो नहीं चकते ए वे यह नीं सोचते कि 
दूसरोके भी हृदय द । उनको मी अपने मनकरे अनुश्ार 
चखनेका उतना हयी अधिकार हैः जितना किसी एकको है । 
ठेकिन सव छोग अपने-अपने मनकी करने लगे तो न समाज 
चचछ्गा, न घर चख्ेगा । सुख ओर यान्ति संसारसे सर्ब॑था 
विदा हो जार्ये यदि सव्र छग अपने मनकी जिद्‌ पूरी करनेपर 
उतर जाये । सुख-दान्तिका उपाय तो यह है कि हम अनी 
पुविधाका कम ध्यान रक्वं ओर दूषरौकी रुविधाका 
अधिक । दूरोकी चिका सहनेका हम अभ्याष॒ डर यदि 
वह हमारी रुचि अनुकूल नहो है । हमारे साथ कोन कैसा 
म्यवहार करता दैः यद विना दंखे हम दूसरोके साथ उत्तम 
म्यवहार करं । दूसरोको सुविधा पटहुचनेका तथा सुखी 
करनेका प्रयत करं । इसमे हमारी सुख-युविधा धटेगी नही, 
उट बदेगी । आज हम अक्रेे अपनी चिन्ता करते ह 
ओर इस चिन्ताके साथ ईर्ष्या, द्वेष, कल्ह्‌ आदि लेकर जकूते 
रहते ह । जब्र हम दूसरोकी रुचि तथा दुविधाका ध्यान रखने 
लगेगेः तत्र अनेक दूसरे लोग हमारी रुत एवं सुविधाका ध्यान 
रक्खेगे ओर उसमे द्वेष तथा कल्हके स्थानपर सम्मान ओर 
स्नेह होगा । 

घरमे हमारे माता-पिता या खजन हमारे दितेषी द । वे 
हमरे शतु तो ह नहीं कि हमारे प्रतिकूल आचरण करं । अब 
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यदि धरम हमारी अनुकूलता नदी मिलती तो उक्र तीन ही 
कारण हो सकते ह । एक तो यह कि हम टेषी अनुकरकता 
चाहते हैः जो घरवाखकी रुचि एवं सभाषके स्था प्रतिकूल 
& दूसरे घरके लोग वैसी बात करनेमे हमारी हानि समक्ते है 
ओर तीसरी यह क्रि आधथिकया किन्दी भौर कठिनाइयेसि धर 
खोग हमारी इच्छा परी करनेमे असमथं द । तीनों ही 
दशाओं हमारा हट करना अनुचित है । हमे अपनेको घरके 
लोगोके अनुकूल बनाना चाहिये । घरके लोग हमारे अनुकूल 
बनः यह माग अनुचित तथा अविचारप्रणं है । 

जो आपके है जिनका आपसे खाभायिक स्नेह है, 
आपके अनुकूल आचरण नहीं कसते। उन लोके बीचमे 
आपको अनुकूखता नही मिकती ओर जो आपके कोई नहीं 
हैः जिनका आपसे कोई सम्बन्ध नहीं है वे अपरिचित लोग 
आपके अनुकूल आचरण करेगे, उनम आपको अनुकूढता 
मिलेगी एेखी आद्या करना कितना मूखतापूणं है । घरके 
स्ेग कुछ कहते भी ह तो अपके मलेके ल्यि ही कहते है । 
उनके मनम आपकर प्रति ममता हैः प्रेम है । दूसरसे आप 
इनर्मेसे किसी बातकी आशा नहीं कर सक्ते । 

जिन प्रतिकूरूताओकि कारण छडके घर छोडते है, उनकी 
अपिक्षा बहुत अधिक प्रतिकूटतार्पँ वाहर सहनी पड़ती है । 
यह कितनी बड़ी दुखद्ि दै कि पिताकी दो कड़ी बात आपसे 
सही नहीं जाती ओर घर छोडकर दृूसरोकी आप गाछ 
खहनेको उद्यत हो जाते ह । माता यक समयपर या आपकी 
इच्छाके अनुकू भोजन नही दे पाती तो आपके क्रोधका 
ठिकाना नहीं रहता ओर ब्राहर जाकर आप सडे-गले दुकडेके 
लये वुखरोका मुख देखते ह ओर उनकी सेवा तथा चाटुकार 
करते है । बड़े भाई तथा गुखजनोदारा हुआ थोड़ा-सा 
तिरस्कार अपकरो असह्य होता है ओर बाहर दूसरे रोज-रोज 
पीर, तो भी आप उसे सहते ह । हो सकतादहैकि घरमे जो 
प्रतिकरूकता 8 उसमे घरके टोगोकी ही कुछ भूल हो; कितु 
यदि आप उसे सह ठेगे तो कुछ समयमे वह भूल अपने-आप 
ठक हो जायगी । यह कोई बुद्धिमानीकौ बति रै कि घरमे 
योडी-सी प्रतिकूक्ता न सदह जाय ओर बराहर अपनेको 
तिरस्कार तथा नारी प्रतिकूखता सहनेको छचार बना 
दिया जाय ! 

धरसे भागनेवाटे छ्डके या तो नौकर पानेका प्रयलन 
करते हे या वाधुओंके आश्रमम जाते है । कच्ची बुद्धिके 
अनुमवदीन बालकोको टीक नोकरी भला कर मिलक सकती 


# तजि माया सतद्भ प्रटोक्रा । मिटहि सकट भवसंभव सोका ॥ # 


1 


हैः जव क्रि सुयोग्य व्यक्ति्योके ल्थि ही उपयुक्त काम 
सरलतासे प्राप्त नहीं ह्येता है । नौकरीके लिये निकठनेवाठे 
लड़के अनेक वार धूतोके चक्छपमे पड़ जते ह ओर वे छोग 
उन्हे विधमीं बना छेते हँ । म्रदि नोकरी या मजदूरी मिती 
मीहे तो वहं होर्छमे काम करनेकीः बीड़ी बनानेकीः 
घूमनेवाटी नाटक-मण्डल्की या रखी ही कोई दूसरी हस्की 
नौकरी होती दै । बहुत अधिक परिश्रमः पद-पदपर्‌ अपमान ओर 
नाममात्रका वेतन तो इनमे हेता ही हैः साथ ही खस्थ्य तथा 
सदाचारका नाच हो जाता दै । एेषी-रेसी बुरादर्या आ जाती 
है एेसी कुयवं पड़ जाती है कि ब्रालकका जीवन नष्टो जाता 
ह । उसके च्यि कही, किघी दिशम कोई आशा नहीं रह 
जाती | अपने हाथ अपने जीवनका सत्याना कर लेनेकी 
यह प्रदृत्ति क्रितनी मूख तापू ह ! 

जो चालक नोकरी पनेका प्रयतत न करके साधुओंके पास 
जति हैः उनकी दशा मी कुक अच्छी नहीं होती । कोई 
मी अच्छा साधुः करद मी महापुरुष किसी बाखककी उसकै 
धरसे अलग होकर रहनेकी सम्मति दे नदीं सकता | 
बराख्कोको दीक्षा देकर साधु बना लेनेकी जिनमे परवृत्ति दैः 
उनम अपवबादरूपसे कोई सत्पुरुष भी हो सक्ते है; कितु . 
परायः बालकोका चरित्र श्र होता है--किया जाता है ओर 
उनमे सवर प्रकाफे दुशुंण आ जति है । उन्हं वह तिरस्कार 
बहुत अधिक सहना पड़ता है तथा बहुत अधिक काम करना 
पुता है सो अलग । अनेक प्रकारके नरोका सेवन तथा 
पदाचार-सम्बन्धी दूसरे दुरुण बचपनसे ही उनम आ जाते 
है । साधु हा जानेके कारण वे घर छोट नदीं सकते; विवाह 
कर नही सकते ओर स्वमावमे संयम होता नही; फछ्तः 
गु्रूपसे पाप करने, छ एवं दम्भ करनेके अतिरिक्त 
उनके पास दूरा कोई उपाय नहीं रई जाता । उनका 
जीवन कटुषितः पापमय हो जाता है ओर नरकका द्वार 
उनकी प्रतीक्षा करता है । 

ब्रात बाठकोंतक ही नहीं है । बाछिकाओमे भी अब्र 
धरसे भागनेका रोग ख्गने खगा है । वे भी घरसे भागने 
ल्गी है । यदि पदी-ल्खी हू तो आपिम छक ददती 
हं या षिनेमामे श्थान पानेका प्रयतत करती ह ओर पदी न 
दुं तो फिर साधु्ओकि आश्रम हदे जते है । यह ठक दै 
कि प्रारम्भमे उनफो स्थान सुगमतासे मिरु जाते है ओर 
भगे हुए बाल्कोकी अपेक्षा सुविधा भी उन्दै अधिक रहती 
है; वि यह मी सत्य है किं अपना सतीत्व नष्ट करके एक 











# वालकोका दमरान-वेयग्य ओर उससे हानि # ३४९ 
दोप नहो ओर धरवारछका दही दोप ह्यः तो भी 


प्रकारकी वेश्या बन जानेके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं हता 
उनके पास | उनके सव छ्वागत-सत्कार वामनावश दही 
रोते हं ओर यह्‌ सत्र भी बहुत थोडे दिनो चरता है । पी 
उन्हें बाल्कोसे भी कहीं अधिक तिरस्कार सहना पडता है । 
वे निकाल दौ जाती दः करा दी जाती हैः धरृणित रोगि 
आक्रान्त हेती है ओर अन्तम निराश्रय श्चेकर भीख मोगने 
या स्पष्टरूपसे वेश्या वननेपर विवश हेती है । इसख्यि 
किसी भी बवाछ्काको तो भूलकर मी अपने संरक्षकसे स्वतन्त्र 
दोनेका विचार ही नदीं करना चाहिये । 

अपने घरमे जो प्रतिकूकता हैः उसे सहन करना दही 
सवेसे बड़ी बुद्धिमानी है । यदि उसमे कोई अपना 


उसे सहन करना चाहिये । धरम यहं सहिष्णुता आपमं 
सद्गुण देगीः वव्रं देगी ओर इनसे पका जीवन 
स्ख तथा सतेज बनेगा । परकी कठिनादयोसेः तिरस्कारयेः 
अमुविधासे ऊवकर भागनेवाटे बाछकका जीवन नष्ट हो 
जाता है । इत लोकम वह अमफटः दुखी ओर अपमानित 
हेता रहता है ओर परलेक तो उसका नष्ट दोही जतादै। 
रीर; सहिष्णुता; संयमः गुरुजनोका आदर एवं थैय रखना 
ही अच्छे पुरपोके गुण है ओर यह वात उस समय विरोष- 
रूपसे याद रखनी चाहिये, जव क्रिसी कारणसे आपका मन 
घरमे उद्विन हयो रदा हे | सु 


"नक 
बार्कोका श्मरान-वेराम्य ओर उसमे हानि 


एक महात्मा रामनवमीके अवसरपर अयोध्या गये । 
वहा एक सुन्दर वगीचेमे वे ठदेरे | उस्र समय वहां एक 
युवक संन्यासी ठरे हए थे । छवा गोरा सुन्दर शरीर था; 
शान्त मुख था ओर विद्वान्‌ थे संस्कतके । जव सब छोग 
. दोपहरको भगवाच्का प्रसाद पाकर विश्राम करने खगे, तत 
वे संन्यासी उन महा्मार्जकरे पास आये ओर प्रणाम करके 
बरेठ गये । उनके नेत्रेसि ओक धारा चल रही थी । वे कह 
रहे थे- (सहाराज ! सुच कोई उपाय बरतादये । मै तो कही 
का नहींरहा। मेरा मन जपः पाठः ध्यानम छगता नहीं| 
बहुत चेष्टा करता हूः बहुत खानोपर भयका, पर कोई लभ 
नहीं होता । मनमे संसारके मोगोको भोगनेकी प्रबल वासना 
बराबर वनी रहती दै । शरीरसे यद्यपि अवतक पाप नहीं 
किया है, परंतु मन बराबर पापकी बात दही सोचता रहता दै। 
पता नहीं कव मेरा पतन ही जाय । आप मेरा उद्धार 
कीजिये ! 

महात्माजीने पूषछा--+आप संन्यासी केसे हुए 

उन्होने कदा--“बचपनसे मेरी रुचि अच्छी थी । मैने 
अंग्रेजी पदते समय संस्कृत ठे रक्खी थी ओर योगदर्खन 
तथा दूसरी धार्मिक पुसतक पदा करता था । दसवीं कक्षा 
उत्तीर्णं हेनेके पचात्‌ मेरे मनमे तीव्र वैराग्य जगा ओर एकं 
दिन बिना किसीको बताये धरसे मे माग निकला । बहुत 
कष्ट उटानेके बाद मुञ्चे एक उत्तम गुर मिक गये । 

अपने रुख्देवमे उनकी पूरी द्धा थीः कितु गुख्देव 
परलोकवासी ह चुके थे ओर अब उनका कोई संगी-साथी 


नदीं था । महात्माजीने पूडा--“आपको घरपर कोई कष्ट तो 
नही था १ किषीते आप्रकी खयपट तो नदीं थी ?; 

वे बोके--“मेरे पिता धनी पुरुष थे । मेरा घर समाने 
सम्मानित था । मँ अपने पिताका अकेला पुत्र दर । घरमे 
सभी मुञ्चसे स्मेह करते थे | सत्र मेराआदर करतेये। 
मुञ्चे कोई कष्ट नदी था। मतो मागा इव्ि किं पिताजी 
मेरा विवाह कर देना चाहते थे ओर उस समय विवाहं 
करनेकरे ख्थानपर मर जाना भी मुञ्चे अच्छा ठ्गता था। ग 
क्या जानता था कि मरे मनकी यह अवसा तीन-चार 
वषमे ही हो जायगी । दुसरी बात यह मी है कि मेरे मनमें 
उस समय तपस्या करने तथा भगवान्‌का दर्॑न करनेकी 
बहुत प्रर इच्छा थी । मे ध्रुवक मति तप करना चाहता 
था | भ्रुव दी मेरे आदशं थे ।' 

महात्माजीने उन धेयं रखनेको कहा; क्योकि वे एूट- 
पूटकर रो रहे थे । जव वे कुछ सिर दए, तत्र महात्माजीने 
पूछा--“घरसे भागनेसे पहञे आपने किसीसे सलाह नहीं छी 
किसीसे अपने मनकी बात कदी नहीं £ 

वे बोले--महाराज | उस समय मे अंधा होरा था। 
मैने अपने करई हितैषियेपि पूछा । वे आज मी श्रद्धा करे 
योग्य है । एकने भी मेरे मनके अनुकूक सम्मति नदी दी | 
सव्र मुक्चे घर रहनेको कहते थे ओर ख्चेत करते थे कि 
मनकी यह वेराग्यवृत्ति एेसी ही नदीं रहेगी; वितु मुने उनकी 
बातें सुनकर हसी आती थी । मृन्ने खगता था किये डरपोक 
लोग ह । इनमे कष्ट सहनेकी दाक्ति नही है ओर इनके मनम 
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वासनारं है, इस्स्ि ये छग दूसरोको भी इराते ह 
भख मेरी हृदृता ओर वराग्यका क्या पता १ उस समप 
मने सचा वैराग्य था ओर मे समद्ता था करि चदं जितना 
कषठ मँ सह सक्ता द्र ।: 
महात्माजी कु वोत नहः वे तनिक इकर रहं गधे | 

उन युवक संन्यासीने तनिक स्ककर कह्ा-- "मेरा वंराग्य 
टा नहीं था । दो-तीन महीने मने उपवास करके या सूखी 
सूखी रोटी खाकर कटे । पिना बच्छके पूरा नाडा मन त्रिता 
दिया। गृमिपर सो रहना तो एक साधारण पात थी} उस समव 
जपथभीद्ेताथा यर्‌ सनये उमंगभी थी | ऊछकिन परता 
नही क्या हो गया येरा वह उत्खाहं । धीरे-धीरे अच्छे 
भोजनकी इच्छा होने लगी, वस्र भी रखने पडे ओर मन 
इघर-उधर भागने व्णा । अव तो परतनके अंधे कर्णे 
दोनों पैर द्यकयि वैरा दँ | पता नहीं क्रिस क्षण भिर प ॥ 

अव अपि क्रया चाहते हं ? महात्माजीने बड विचित्र 
ठ्‌ंगसे प्रा । 

निराशा थकरे हए मनुध्यकी माति वे बोटे-“आपि 
कही मुञ्चे कोई साधारण-षी नौकर दिद दं तो जीवनभर 
आपका ऋणी रहूगा | घर तो अव क्या मह केकर जाऊं ? 
प्य करेगा कापर करनेमे पूरा मन छगनेका ओर बचे 
समयमे भजन करूगा । 

हात्मा्जीके पास नौकयी कहां धरी थी । उन ` यासी 
युवकका क्या हज अगि, पता नही; टेकिन आज देशम 
देसे युवकोंकी कमी करटो है | यह तो भगवान्‌की कृपा थी 
कि उन्हे कोई अच्छे गुरु मिरे ये ओर वासनाओंके वावमे 
पड्नेसे वे तव्रतकर वचे हुए थः नहीं तो प्रायः वात दूरी 
ही होती है । वेराग्यक्रा वेग वदेत दीघर समरास्र हो जाता है। 
दम्भः छल ओर गुप्त पाप ठगकर परतन हो जाता है रेस 
अवसाम । 

उन संन्यासी युवकने तथा उनके समान दूसरे युवक 
मूढ क करते द ? विपर्यसे वैराग्य ह्येना ओर मगवानूको 
पानेको तीव्र उक्ण्डा होना तो ब्रूत अच्छे रुण ह । याख् 
तथा महात्मागण बार-बार इन वार्तोका वड जोरसे उपदेश 
करते हं । केकिन इन गुर्णोको रीक-ढीक अपनाने भूढ 
दती है । भक्तश्रेष् धरुवे तथा दूसरे भगवान्‌के मक्तौने ज 
कुछ किया; हम उन पटर सुने ओर अपने मनम भौ 
भगवानूको पानेकी वसी ही खालसा जगावे, यह तो ठीक दैः 
धरतु उनके आचरणकौ व्यो-कीःत्यो नक करनेमे बहुत 


# सुजन समाज सक्र गुन खानी । करं प्रनाम सपेम सुवानी ॥ ॐ 


सावधान रहनेकी आवदयकता है । जैसे किसी पह्वानकी 
व्रात पढना ठीक हैः वैसा पहलवान वननेकी इच्छा भी दीक 
दैः परं उख पहल्वानके समान यदि कोई पहले दिन 
ही मोजन करने क्मेगा या सैकड़ दंड-बैठक करेगा तो 

पटख्वान बननकरे खानपर बीमार हो जायगा । उसकी शक्ति 
धट जायगी । अपने देश तथा शीरकी दक्तिकि अनुसार 
उसे उचित आहार करते हुए धीरे-धीरे व्यायाम वदराना 
चाहिये । एेखा करे वह पहट्वान ब्रन जायगा । इसी प्रकार 
पुराने भक्तां तथा महात्माओकरे चरित परदते समय यह भी 
ध्यानम रखना चहिये किं वे किष युगम हुए दै ओर उस 
युगम स्ेगेके शरीर तथा मनम कितनी राक्ति थी | यह बात 
सोलह आने व्य है किं आज भी भगवान्‌का दर्शन वैते ही 
ह्ये सकता दै जे ध्रुवको हया या; किंतु ध्रुवके सप्रान तप 
करना आजे युगमे सम्भव नहीं है ओर न इतकी आक््यकता 
ही है । अज तो भगवानूके दशन उसमे बहत कम 
भ्रमसे हो सकते ह । ध्रुवके मने जो मगवान्‌को पानेकी 
तीव्र लल्सा थी ओर जो हद विवास था भगवान, बस 
बही सल्ता ओर विद्वास होना चाहिये । 


“अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ।' (योगददच॑न १।१२) - 
(अभ्यासेन तु कोन्तेय भैराग्येण च ग्यते ॥ 
( गीता ६।३५ ) 

योगदान ओर गीतामे भी कहा गया है कि मन 
अभ्यास ओर वेराग्यसे वमे होता है । लेकिन यह्‌ वात 
सदा ध्यानमे रखलनेकी हे कि अम्पा्तका नाम पहले लिया 
गया हे ओर वैराग्यका पीछे । आजके युवक इस बातको एक- 
दम भूल जाते हं । वे वैराग्य पे चाहते टै ओर अभ्यास 
पीठे । फल यह्‌ होता है कि अभ्यास हो नदीं पाता ओर 
व्राग्यके नामपर जो मनका क्षणिक जोश था; वह भी चटा 
जाता ह | 

वेराग्यका अथं क्या १ वैराग्यका अथं धर-दार्‌ छोड़कर 
भाग जाना हैः यह मानना सव्रते बड़ी मूर्खता है । वेराग्यका 
अथ हे परमः धनम; घरक छागे तथा शरीर एवं इन्द्रियो 
का सुख देनेवाठे पदाथि आसक्ति न होना । इनकी चाहका 
मनमे न रइना । जैसे एक तरकका खजांची लल रुपये 
रोज गिनता है ओर सावधानी रखता है, पर उन र्पयोका 
उसके मनम मोह नही । उन स्प्योको वह अपना नही 
मानता । कल्को बेकको घाटा र्मे ओर उसकी तिजोरीमें 
ङछ नरह ज्रः तो मी उसे कोई इख नदीं हेगा 
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# वाटकांका रमश्ान-वेयाग्य ओर उससे दानि # २५६१ 
संसारम इस प्रकार रहनेका। नाम ह्वी वैराग्य है । यह तरैराग्य अारताकी श्त मी प्रकार क्रिमी 


बाहर नहीं ह्येता । रागः मोद या आसक्ति तो मन्म दै। 
मन्ेसे उसको निकाल देना ही वैराग्य है| 

एक आदमी क्य उतारकर फक देतो क्रया कपडे 
उसका बेराग्य ह्‌ गवा १ उसके मनम अबतक कयडोकं 
आवस्यकताका अनुभव दैः वह्‌ कपडे पहने या उतार दे 
दोनों बात एक-सी है दरी बात है कि कपडे उतार 
फकनेसे मनमे जे कपड़ँकी आसक्ति हैः वह्‌ मिट जायगी | 
किसीको भी इस धोलेमे नहीं पड़ना चाहिये । प्रायः इसमे 
उख्टी बात होती है । मनसे कपड़के प्रति आसक्ति दूर हुए 
विना जा कपड़े उतार फेकेगाः उसका मन बार-बार कपङकी 
बात सोचेगा ओर उसकी आसक्ति कपड़े प्रति बढ़ जायगी । 
यदी बातत घर छेडकर मागनेमे हेती है । मनमे आसक्ति 
वनी रहती दै, भले वह उस समय न जान पड़ती ह्ये; पर पीछे 
मन उन्दी विषर्योका चिन्तन करने ठ्गता है | 

वैराग्य कैसे हे। १ आसक्ति कैसे दूर हो १ इसका उत्तर 
वहुत सीधा है--अभ्यास करना चादि । अभ्यासे ही वैराग्य 
होता है । मनका खभाव हैकि वह जबर एक विपये र्ग 
जाता हैः तव दुसरेको छोड़ देता है । मन जैसे-जैसे भगवान्‌मे 
छगता जायगा; संसारके विष्रयोसे अख्ग होता जायगा | 
वैराग्य किया या छया नही जाताः वह अपने-आप होता ३ | 
जे प्रत्येक वाल्क जघ्र अन्न खाने लगता दैः माताके दधसे 
धीरे-धीरे उसकी विरक्ति हो जाती है। 

घरपर रहते हुए भगवानूके नामका; जितना वन सकर, जप 
करना चाहिये । रामायणः गीताः भागवत तथा मगवान्‌ एवं 
भगवान्‌के मक्तोके चरितका पाठ करना चाहिये । उत्तम 
ग्रन्थोका अध्ययन करना चाहिये । जिन पदाथमे; जिन मोगकरे 
विषयौमेः जिन व्यक्तियोमे अपने मनकी आसक्ति हा; उन 
पदा्थादिते सनको हटाकर बार-बार भगवान्‌मे ही लगाना 
चाहिये । इस प्रकार धीरधीरं मन विषर्योसे हटकर भगवान 
ठगने लगेगा । संसारके भोगोकी आसक्ति अपने-आप मनसे 
दूर हयो जायगी । इसीका नाम वेराग्य है । 

जव कोई न्यक्त परलोक सिधारता है ओर छोग उसके 
दवको केकर श्मरान जति हैः त्र थोडी देरके ल्ि उन 
लोगोके मनमे संसारकी असारताकी बात आ जाती है | टेकिन 
जर्हो वरे लेग इम्ानसे षरकी ओर छोटे-प्रायः रास्तेमे ही 
उन्हे अपने धरके कामोँकी चिन्ता हो जाती है ओर ससारकरी 





सवथा गृ न्ते हं। 
कारणविरोपमे अविदके ल्पे जो ठैराग्य मने आतादैः 
वह इमदानवराग्य द । वह रिका नहीं हमा करता । इस 
आविशन धर्‌ द्रार छोडकर भागना वड़ी मार भूढ होती दै । 

आज कदी कोर्रा वन नही हैः जहौ सरकारके 
जंगक-विभागका अधिकार नदो | एेसे बनोमे प्रायः आग 
जलाना भी मना दता दै । पुराने तपोवन आज कदी नहीं ह 
ओर न उनके वननेकी निकट भविष्यमे कोई आया दिखाथी 
देती है | सरकार-संरश्चित जो वन हः उनमें भी आज कंद्‌- 
मूढ-फल्का खश्च देखना व्यर्थं दै } वधम छूर मिटाकर एक 
दो महीनोका काम वदक्रे फलसे चल सकता दै | ठेकिन 
उन फलको विना आज्ञकरे कना चोरी दी है । मनुष्यका 
दारीर आजकट एेसा दयो गया है कि वह रोगी हुए विना नही रहं 
प्राता ओर वनम मदेरिया आदि अनेक सोगोका भव रहतादै। 

जो खोग वराग्यक्रे अविशमे घ्र छो$ते है, उन्हे वहूत 
शीघ्र पता छग जाताहैकिवे तपोषनक्राजो खप्र देखते थे; 
बाल्कोको प्रायः कुसङ्ग ही मिख्ता दहै । उन्द रेमै छोग 
मिङते हं जो उनको बहकाकर अनेक प्रकरे दुगुणोमे खगा 
देते हं । उनको केव रोटी देकर सेवा ठेनेकी तो सवत्र 
प्रवृत्ति है । धर छोड़नके पश्चात्‌ मजन तो दुर रहाः दूरे 
दुर्यंण न भी आवै, तो भी रहनेके खान तथा भोजनके ल्व 
उसे दीनः चाटकार एवं तिरस्कृत बनना पडता है । उसका 
कहीं ठौर-ठिकाना नहीं रह जाता, यदि वह श्रम करते हूए 
भी चाटुकारी नही करता । 

वैराग्यक्रा अविश तो समाप्त होगा द्यी ¦ उफके समाप्त 
होनेपर मन वार.बार मंसे भोगोकी इच्छा करता दै | 
अच्छा भोजनः अच्छा वस्नः अच्छा खान तथा दूसरे भोग 
मन चाहता है । ये मोग मिखते नही, फठतः इनकी कामना 
ब्रढती जाती दै | इटः; छः कपटः दम्भ करके फिर इन 
वासनाओंको पूरा करनेका प्रयल्न होता है । अनेक प्रकारके 
गुप्त पाप होने छगते दै । इस प्रकार उद्धारफे ब्रदठे बह 
नरकके रास्ते तीव्र गतिसे ढदकता जाता दै । इसके उपर 
उठनेके मागं उसे प्रायः वंद दिखाग्रीदेते हं इसल्यि किमी 
भी युबकको आजकल घर छोडकर कहीं बाहर जाकर सावन- 
मजन करनेकी वात नहीं सोचनी चाहिये । घरपर रदकरर 
मजन करना ही आज्के युगम सव्र उपाय दै । सु 
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# सुद मंगलमय संत समाज । जो जग जंगम तीरथ राजू ॥ # 








वाठकोंकी जन्मकुण्डली ओर उसकी आवसयकता 


( ठेलक--याक्िक श्रीवेणीरामजी शमौ गौड, वेदाचायं, कान्यतीं } 


जन्मकरुण्डीमे खय्यका प्राधान्य रहता है । ठ्श्रका 
नामान्तर शरीर भी है । इस विषयमे रिवसंहिता ओर 
सू्य॑सिद्धान्तका कथन है- 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेरः सपद्रीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शराः श्चेत्राणि क्षेत्रपार्काः ॥ 
ऋषयो सुनयः स्वै नक्षत्राणि म्रहासतथा । 
पुण्यतीर्थानि पीडानि वतन्ते पीर्देवताः॥ 
( रिवसंदिता ) 
८टस शरीरके भीतर सातं द्वीपौ सित मेर पर्व॑त विद्रमान 
है ! नदिर्योः समुद्रः पर्वतः कषे्रः क्षेपा, सव क्रूपि-मुनिः 
नक्षत्रः प्रहः पुण्यतीथः पीठ ओर पीठदेवता विद्यमान हे ।' 
अथ रखष्ट्यां मनश्चक्रे ब्रह्माऽङ्कारमूतिंग्त्‌ । 
मनसश्चन्द्रमा जज्ञे सूर्योऽक्ष्णोस्तेजसां निधिः ॥ 
मनसः खं ततो वायुरश्चिरापो धरा क्रमात्‌ । 


गुणेकब्द्ध्या पञ्चेति महाभूतानि अक्जिरे ॥ 
अस्मीषोमो भानुचन्द्र ततस्सवङ्गारकाद्यः 


तेजोभूखाम्बुवातेभ्यः क्रमदः पञ्च॒ जज्ञिरे ॥ 
( सूर्यसिद्धान्त, भूगोलाध्याय २२-२४ ) 
(तदनन्तर अहंकारसूपधारी ब्रह्माजीने खष्टि स्चनेमे मन 
छगाया ¡ उनके मनसे चन्द्रमा ओर नेतरेसि तेजोनिधि सूं 
प्रकट हुए } ब्रह्माजीके मनसे ही आकार भी प्रकट हुआ । 
आकारसे वायु; वायसे अमि; अग्निसे जल तथा जते 
मूमिका क्रमशः प्रादुमाब हुआ । ये पोच महामूत उत्तरोत्तर 
एक-एक अधिक गुणवाठे प्रकट हुए है । तश्चात्‌ तेजः 
परश्वी; आकालः जक ओर वायु--इन पचसि क्रमशः अभिः 
सोमः मातु, चन्द्रमा तथा अङ्गारक आदि उतपन्न हुए है 
हून प्रमाणेसे निश्चय होता है किं ब्रह्माण्डरूपी संसारमे 
जो बु प्रह-नक्षत्रादि विद्यमान हः वे सब पिण्डरूपी मनुष्यके 
देहमे सित हं । हस्य ब्रह्माण्ड आर पिण्डात्मक मनुष्य- 
दारीर एकत्व-सम्बन्ध-युक्त है । जिस प्रकार वेदान्तके मतसे 
परमात्मा-जीवात्मामे अमेद हैः उसी प्रकार ब्रह्माण्ड ओर 
पिण्डात्मक शरीरम अमेद है ¦ अतः मनुष्य अनन्त आकार- 

भ्यापी सौर जगत्‌का नमूना हे । 

हस शारीरम सूयं आत्मा दैः चन्द्रमा मन दैः मङ्गल 


अग्नि हैः बुध पृथ्वी दै, वृहस्पति आकाश हैः शुक्र जल है 
ओर रानि वायु है । अर्थात्‌ इन पञ्च पदा्थेकरि द्वारा पाञच- 
मोतिक पिण्ड ८ शरीर ) मेँ ये ग्रह फल देते है । 
यह्‌ प्राकृतिक ब्रह्माण्ड देदकाठ्से परिच्छिन्न है आर 
कम॑के साथ काटका साक्षात्‌ सम्बन्ध है ओर ज्यौतिषरास्र 
कारके खरूपोका प्रतिपादक है तथा फलित ज्यौतिष कालके 
अन्तगंत शुमाद्चुम कर्म॑फलका प्रकारक है | जैसा कि 
वराहमिदिरने कहा है-- 
यदुपचितमन्यजन्मनि शभाद्यभं तख कमणः प्रातिम्‌ । 
म्यञ्नयति शाखमेतत्तमसि द्रभ्याणि दीप इव ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अन्धकार पदार्थको दीपक 
परकादित करता है, उसी प्रकार यह ज्योतिषशाल्न पूर्वजन्ममे 
किये हुए शभाश्चुम कम॑के फक ( सुख-दुख ) को प्रकशि 
करता है । 


ओर भी देखिये- 
यथा धेनुसहखेषु चस्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पूरवहृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ॥ 


जसे इजारँ गायके छचंडमे वडा अपनी मको दद 
ठता है, उसी प्रकार कमं अपने कर्ताको प्राप्त हेता ह । 
ज्योतिष्को वेदका नेत्र कदा गया है- -इसीष्यि वेदाङ्गो - 
म इसकी प्रधानता है । कान-नाक आदि अन्य अङ्के युक्त 
होनेपर भी यदि ओखन हो तो मनुष्य कुछ नदीं कर सकता । 
वेदचक्चुः किदं स्मृतं ज्यौतिषं 
सुख्यता चाङ्गमध्येऽसख तेनच्यते । 
संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिभि- 
श्ञ्ुषाङ्गनं हीनो न किञ्चित्करः ॥ 
( महगणितः कालमानाध्याय ११ ) 


ग्रह ओर उपग्रहोके घाथ जीवका क्या सम्बन्ध है, इसका 
विचार भी भवदयक ह । प्रत्येक ग्रह ओर उपग्रहे भीतर 
¢ मो [क ५ [भष्‌ [ब्‌ (~ = क 
आक्पंण ओर वकरिषणये दो परस्पर विरुद्ध दाक्ति विमान 
है । ससारकौ खिति दोनों दक्तियेोकर सामज्ञस्यका ही पढ 
। अतः बरहम परस्पर आकपंण-विकर्षृण बना हुआ है । 
जव ग्रह ओर उपग्रह परस्परमे आकर्षण-विकर्षण कसे हैं 
तब ्रहौके सम्बन्धमे प्रथ्वीनिवासी जीवेकों ग्रहोपग्रहोके 


ॐ बालकवी जन्मकुण्डली ओर उसक; आवदयक्रता # 


निरी 





गुणानुसार सुख-दःखकी प्राति होती है । प्रथ्वीरूप ग्रहे 
मध्याकर्षरण-याक्ति दैः जिससे प्रथ्वी माता समस्त जीवको अपनी 
ओर खीचती दैः इसी पकार समस्त ग्रहोप्रहमे समन्चना 
चाहिये, अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र आदि ग्र्ौके साथ जीवमात्रका 
ही अकर्षण-विकर्षण-सम्बन्ध प्राफतिक रूपसे विन्रमान्‌ दै | 


मनुष्यका शरीर प्रारन्ध-क्मसे ही उत्पन्न होता दै। 
पूर्वजन्म कथि हुए करमते वख्वान्‌ फलोन्पुख कमं 
परारज्ध बनकर जीवके स्थूख शरीरको उत्पन्न करता है । 
शरीरम इसी क्म॑समृहका फक सुख-दुःखरूपमे होता दैः 
जिदक्रा निव ज्योतिपर शाखे द्वारा शेता है । 


जवर कर्म॑का सम्बन्ध शरीरमे हज ओर ग्रहौका भी 
प्राकृतिक आकण-विकर्षण शरीरम हुआ, तव प्रारब्ध- 
कर्मानुसार मनुष्यके जन्मके समय ग्रहकी सिति भीसमया 
विषम होगी । जिसका गरारब्धकर्म॑जिम प्रकारका है, उसके 
जन्मके समय तदनुरूप ग्रहकी सिति नमोमार्गमे हुआ करती 
है ओर आकर्षण-विकर्षणका प्रमाव मी वैसा ही दुआ! करता 
हे । प्रार्धक्रमको सुगानेवल व्रह्मा ८ प्रजापति ) कामी 
य॒ष्टिम यह एक आवश्यक कार्य सतत रहता है । इसख्ियि 
ग्रहोके शमाद्युभ फलू देने प्रत्यक्च गतिमान्‌ ्रह मुख्य 
कारण ह । अतः जन्मकुण्डली बनाना आवश्यक सिद्ध 
हुआ । जन्मकुण्डली मुख्य सौर जगत्‌की तात्कालिक 
प्रतिकृति ही रहती है, जिसे जन्मप्यन्तके द्ुभाद्यम फलका 
ज्ञान हो सकता है । ओर किमु कामको करनेमे सफठ्ता 
मिलेगी इत्यादि विषय समज्ञा जा सकता है तथा विष्रम ग्रहस्िति- 
मे ग्रहशान्ति आदि श्युमकमकि द्वारा अहक दुष््रभावको 
टाला जा खकता है ओर अच्छी ग्रहसितिमे परिशितिके अनुषार 
कार्यारम्भ करके समुन्नत हुआ जा सकता है । 


श॒भाञुम फलका निरूपण फलित-ज्यौतिषद्रारा किया 
जाता है; परंतु फलित-ज्यौतिषमे लप्र ौर नवग्रह मुख्य हैँ । 
इन ठग्र ओर ग्रहौका ज्ञान ( राद्यादि विकलन्त ) गणितं 
ज्योतिष्रद्ारा होता है । इसख्यि गणित ज्यौतिष्रगाख्रमे 
प्रधान है । गणितक विना व्योतिपरशसख्मे परोढता नरी आ 
सकती । अतएव भास्कराचार्यने कहा दै-- 
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ञ्योतिःशा्फरं पुराणगणकेरादेश इत्युच्यते 

नृनं छञ्चबखाश्रितः पुनरयं तत्‌ स्पष्टखेटाश्रयम्‌ 1 

ते गोलाश्रयिणोऽन्तरेण गणितं गोखोऽपि न ज्ञायते 

तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोरादिक साख्यति॥ 

फठदेदके स्यि स्पष्ट म्रहकी मुख्य आवश्यकता दै | 
जसा कि भास्कराचार्यने कहा है-- 

ध्यात्राविवाहोत्सवजातकादौ 

खेटैः र्फुटैरेव फलस्फुटस्वम्‌ ।› 

आजकक्के पञ्चाङ्गोमे सष ग्रहोँमे मतमेद पाया जाता 
दै इस विपयका निर्णय वेधयाककरि चिना नहीं हो सकत । 
भारतवरप॑का महान्‌ दुर्भाग्य कहना चाहिये कि आज इस 
भारतवर्षे उन्तम वेधदाल्मकरा सर्वथा अमाव है । फल्देदकरे 
च्वि जन्म-समय मुख्य है । वर्तमान समयमे बहूधा स्येग 
जन्म-ससव्रका परज्ञान षड़ी-यन््रके द्वारा किया करते 
है । आधुनिक धडिर्योकी यह सिति है कि यदि 
प्रतिदिन घडीका समय लीक नहीं किथा जायः तो घड़ी 
प्रायः शुद्ध ( ठीक ) नहीं रह सकती । अतः घद्ी-यन्त्रके 
द्वारा अत्यन्त सावधानीसे इष्टकाठका निर्णय करना चाहिये । 
वर्तमान समयमे करिञ्चिन्मात्र भी अन्तर होनेसे घुक््म एमे 
अवश्य अन्तर होगा । खमयके अन्तरसे वहत सम्भव है कि 
सन्धिस्थानमे क्म भी वद सकता है । एेसी सितम सूङ्षम 
विचारोमे परिवर्तन हो जाना तो अनिवायं ही है। शुद्ध 
घडीके अभाव ओर यत्र-तत्र घड्ीके अमावसे मी द्ध जन्म- 
समय ( इष्टका ) का मी मिलना प्रायः दु्कम रहता दै । 
इन कारणेति टीक-टीक फर मिलने प्रायः विधटन द 
जाता है ¦ अतः इसमे व्योतिषशाल्रका कोई दोष नहो है | 

जन्मकारूमे जिस समय बालक भूमिष्ठ हेता दहै, उसको 
टीक-ठीक जाननेम अनेक वाधर्प हेती ह । जन्मकुण्डली 
बनानेवले नक्चचसूची न होकर त्रिस्कन्धं ज्यौतिषके ज्ञाता 
होने चाहिये ओर प्रह-शान्ति आदिके अवघरपर वेदमन्ध- 
रहस्यज्ञ वेदिक होने चाये, जिससे वहत कु शुद्धतकर 
अआ{ जानेचे जन्मकुण्डली अधिक्रतथा उपयोगी ओौर सम्यक्‌ 
पफालग्रद होगी । अतः बाठकोकी जन्मकुण्डली ओर उसकी 
आवश्यकता स्पष्ट सिद्ध दै | 
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# आक्रष्टराक्तिश्च मौ तया यत्‌ खस्थं गुरं खाभिसुखं सखराक्तया । 


आक्रुष्यते तत्पततीव भाति 


व्ण ॐ० ५२९९ - 


* --* “~ ~ "**॥ (ोलाध्याये ) 
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# धिनु सतसंग विवेक न होई । रामङ्कपा . बिनु खुख्म न सोद ॥ # 





ििषकिष्कोननणडिकिनिोगकगकोनकवनकोतिक र -कथोपवोककनिषकिनकिषकिेषकेकिगिनिकििग्किनकिषविषिककिकककिग्किनिदिकिवि षविक्षे नमिन ण्कि  िी 





बाटकोका प्रथम शाग्चु बारारिष्ट 


( रेखक--पं० श्रोबलरामजी पाण्डेय ज्योतिषाचार्य, पम्‌०ए०, साहित्यरत्न ) 


भारतीय महर्ि्योनि बारूकके आयु.विचारमें यह लिखा 
है कि वारुक्रौकी आयु जन्मते आट वर्प्यन्त अनिश्चित 
रहती ३ । आठ वषत ही वाखारि् योग होता हे । ज्योतिष- 
शाल्ञके आचाय महर्षिं पराशरजीमे तो २४ वषंतक 'वाढारिष्टः 
माना; किं यह कल्पना उख युगके स्िथीजनकि 
- मानवकी आयु हजार बष॑तक मानी जाती थी | ध्ाठरिष्ट- 
के कारण बर्बोकी अधिक मृत्यु होती दहै। उ्टरौ ओर 
वैद्यके मतानुसार भी अधिकं मृत्यु वच्वौकी ही होती दै। 
आयु-विमागके अनुखार आठ वष॑तक '"वबाारिष्ट; बारह 
वष॑तक ध्योगारिषटः ओर ३२ वर्षेतकं 'अस्पायु योगः होता 
है । ७० वर्षतक मध्यायु; १०० वध॑तक पूर्णायु ओर इस 
युगम १२० वर्ष॑तक उन्तमायु मानी गयी है । इस प्रकार 
त्राखारिष्टः योगम भी तीन विभाग कहा गया है । 
१-गण्ड-अरिष्, २-ग्रहारिष्ट २३-पताकी-अरिष्ट । इन तीनो 
मँ प्रथम 'गण्ड-अरिष्टः क्या हैः इसका विचार आवश्यक 
है । भारतीय स्यौतिषशाखरमे पर ब्रह्ाण्डके गेेको बारह 
रारियोमे विभक्त किया गया हैः वे १२ रारिर्यो २७ 
नक्षत्रम विभक्त है प्रयेकं नक्षत्रम ९ भाग दिये गये अर 
एक रारिमे ३० अद माना गया । इस प्रकार नक्षतरौका 
एक नवांश २ अंश २० कटका हुजा । इस विचारसे 
जव कि राशि ओर नक्ष्रका अन्त एक साथःया राधि 
ओर नक्षत्रका प्रारम्भ एक साथ हो तो वह "गण्डः कहता 
ह । अग्छेषा नक्षत्रके अन्त ओर मधके आदि भागका 
जो काल हैः उसे पर्रि-गण्डः कहते दै । स्येष्ठके अन्त 
ओर मूख्के आदि भागके दोषयुक्त काखको "दिवा-गण्डः कहते 
है । इस प्रकार रवती ओौर अरिविनीके दोष-कारको 
पन्ध्यागण्डः कहते है । दिवा-गण्डमे कन्या ओर रातरि- 
गण्डमे बाल्कका जन्म दह्ोतो दोष नहीं छगता; परंतु 
ये गण्ड-योग अपना विभिन्न फ देते हैँ । ज्यष्ठाकी अन्तिम 
एक घटी ओर मूख्के प्रारम्भकी दो षटी "अयुक्तः मूर 
कहता दहै इसमे जन्म ॒होनेपर बा्फका मुख ९ बषपर्यन्त 
पिताको नदीं देखना चाहिये । यह बाख्कं अपने पितके 
चि बहुत अनिष्ट फल देता हैः परंतु यदि यह जीवित रह 
जतादहै तो इुख्का दीपक बनता है। आचा्योनि (गण्ड 
दोषःका फल भी विभिन्न प्रकारसे छिखा है! यदि बाख्कं 


अब्िनीमे जन्म ठेता है तो १६ वष॑तकः मघा ८ वषं 
मूलम ४ वषं, आद्टेषामे २ वषै, व्येष्ठामे १ वष, रेवती- 
मे १ वर्षपर्यन्तं बालकोके ल्यि अनिष्ठका भव रहता है | 
दोष-विचार करनेके ल्मि ओर फल-षिचार कसनेके स्थि 
"गण्डके नक्षत्रौका काल-विभाजन भी किया गया है । 
जातक-पारिजातकारे च्छा है कि वैशाखः भावणः 
फास्युनमे जन्म होनेसे गण्ड-दोष आकाश्चारियोको होता 
है । आषाढः अगहनः पौषः ग्येष्ठमे गण्ड-दोष मानवको; 
चैः माद्रपद आश्विनमे गण्ड-दोष पाताछ्वासियोको ख्गता 
है । मासके बाद नक्षत्रका विचार भी बहुत बृहद्‌ रूपसे 
है । इस्त ओर मधके तीसरे चरणमे जन्म शेनेसे माता-पिता- 
के ्थि कष्ट होता है | तीनों उत्तरके प्रथम चरणभे जन्मसे 
जातक खयं क पाता दै । पूर्वाषाढा ओर पुष्यके प्रथम 
चरणका जन्म-फल पितृव्यको कष्टकारक होता है । 
चित्रा विद्याखाः हस्तमे जन्म शनेसे माता-पिताको दी गलयु- 
कष्ट होता है । मृगरिराके मध्यमे जातक-जन्म मातके लिये 
मयदायक्र हेता है । पुष्यः पूर्वाघादा; हस्त, मूर ओर 
आलेषा--इनके प्रथम चरणमे जन्मसे जातकको बहुत क्ट 
होता है | पुष्य नक्ष्के चारौ चरण क्रमसे पिताः माता 
जातकं खयं ओर मामाके स्यि अनिष्टकर कहे गये है। 
ूर्वाषादाके चारो चरण माता, जातकः चाचा ओर पितकर 
ल्यि अरिष्टकर कहे गये ह । इस्तके चारौ चरण जातकः 
चाचा, माता ओौर पिताको क्रमाः कष्टदायक हेते दै । 
मूख्के तीनो चरण पिताः माताः परिवारके चयि कष्ठ 
दायक हेते ह । मृखका चतुथं चरण उन्नतिकारक होता दै । 
आरटेषके चारो चरण क्रमसे शुमदायकः परिवारनाश् 
मातृकष्ट ओर पितरकष्टकारक होते है । 


क क (क्ष 
वाटकके यिये ्रहारिष्ट 
जातकके प्रहारिषके विचारफे पूवं, संभेपमे, अनिष्टकारी. 
जन्म-तिथि, ठका विचार इस प्रकार होता है। दोनों पक्षो- 
की पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा मौर अमावस्यकर दण्डम जन्म 
होनेे बालकोको कष्ट होता है । किसी-किरसीके मतसे वैशाख 
युक षष्ठी; च्येष्ठ कृष्ण चर्थीः आपाद शङ्क अष्टमी श्रावण 
कष्ण पष्ठी; माद्र शङ ददम, आदिन कृष्ण अष्टमी; कार्तिक 
शुङ्क दादरी, मागंदपीषं कृष्ण दशमी, पौष शुङ्क द्वितीया, माघ 


# वालकौका वरयम शत्रु बालो # 


1 यकगकन - कक्कर छकककककयककषककककाकाकाकतकववातरकाकककककातापि व 
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कृष्ण द्वादशी, फाल्गुन शङ्क चतुर्थी, चेत्र कृष्ण द्वितीयामे जन्म 
होनेसे बाख्कोवगी मरत्यु होती है । किसी-किसी आचायके मतसे 
्रस्येक माखकी कृष्ण चतुद शीकरो जन्म नेसे मत्युजन्य कष्ट 
( जातकको ) होता है । इसी ्रकारसे अन्तिम नवांशः ककं, 
मीनः बृरिचकं ओर प्रथम नवांश मेषः हि भौर धन 
जातकके ख्थि कष्टदायक होते है वयोकि ये व्र गण्डान्त- 
कीरै। 
बाठारिष्ट ओर चन्द्रमा 

'बालारिषपमे अधिक कारण चन्द्रमाद्यी द । अञ्चभ 
ग्रहयुक्तः पाप-ष्ट, निर्ब॑छः दुःस्थानगत चन्द्रमा 
कुण्डलीम बालारिष्टकारकं होता है । इतना ही नीः जब 
गोचरका चन्द्रमाः, बिष्ट अरिषटकारी प्रहके स्थानम आता 
हैः उस समय भी बालारिष्टः होता है । जन्मकाल्िकं 
चन्द्रमके सथानपर जब गोचरका चन्द्र आतादहैःतवमी 
अरिष्ट करता हैः यहं अवया सम्भवतः ९ व्ष॑मे ३९ बार 
आती दै, पर अन्य शुम ग्रह्यैका प्रमाव इस दोषका मारक 
होता है । जन्मके बाद जन्म-रून-राशिमे जब गोचरका 
चन्दर आता दैः तव भी अरिष्ट हेता है । सर्वाथ॑चिन्ता- 
मणिके अनुसार - जन्म-खमयमे मेषके २३; षके २१, 
म्ध्ुनके २२; ककके २२; सिंहके २१; कन्यके १, पुखके ४; 
वृथ्धिकके २९; धनके १८; मकरके २०; कुम्भके २० ओर 
मीनके १० अपर चन्द्रमा हौ तो अरिष्ट होता है । यदि चन्द्र 
६, ८; १२ खानमे हय ओर उसपर पापग्रहकी दृष्टि हो 
तो जातक शी ही मर जाता है। इखी दद्याम यदि चन्र 
दयभगरहसे युक्त हो; परं किसी वटी पाप-ग्रहकी षटि चन्द्र 
पर पडे तो जातक एक मासतक ही जीवित रहता है । यदि 
तीन पापग्रहकी; एक श्युभग्रहकी दृष्टि हो तो जातक एक 
वषं जीता हैः यदि दो पापग्रहः दो शुभग्रहकी दृष्टि हो तो 
जातक दो वषंतक जीता है । 


यदि दोनों प्रकारके श्रहोकी दृष्टि बराबर हौ तो जातक- 
की आयु चार वप॑तककी होती है । यदि तीन श्युभग्रहः दो 
पपग्रह हों तो जातक पोच वतक जीता है। यदि एक 
पापग्रह तीन द्युभग्रद हयं तो खात वषंतक जातक ओता 
है| यदि किसी भी पापग्रहकीदष्टिन दे तथा एक श्म 
गरहकी दृष्टि हो तो जातक आठ वधं जीता दै; किंतु 
ये अरिष्ट सवदा सिद्ध नहीं होते | यदि बाख्क कृष्ण- 
पश्चमे दिनमेः शु्क-पक्षमे रच्रिमे पैदा हेता है तो ये 
अरिष्ट फल नहीं देते दै । चन्द्रमा क्षीण होनेपर ही अमिषट- 
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कर होता है शुष्क पञ्चमीसे इष्ण पञ्चमीतक चन्द्रमा क्षीण 
नहीं रहता । यदि क्षीणं चन्द्रमा वारहवं स्थानम हे, केन्र 
म श्युमग्रह न हो ओर छग्न ओर अष्टममे पपग्रहह्े बो 
बाछक शीघ्र मरता है । एेसे चन्द्रपर पापगरहकी दृष्टि जातकके 
मृत्युका कारण बनती है। यदि यह चन्द्रमा छ्नमे ह्च 
तथा केन्द्र ओर अष्टमे पापग्रह हौ तो जातक शी मरता 
है । पापग्रहोसे धिरनेपर ४; ७; ८ यल्गत चन्द्रमा अरिष्ट 
कारक द्यो जाते ह । क्चीण चन्द्रमा बाहव धानम हँ, छम्न 
अष्टमे पापग्रह हो तो भी बाखारिष् हेता है ! एापग्रहके साथ, 
१; ५; ७; ८ ९; १२ वैँ खानमे चनद्रमाका रहना मृद्यु- 
कारक होता दै छन गुरु भी अरिष्ट भङ्ग नहीं कर 
सकते । यदि चन्द्र छन्नम, १ रकम शनि, श्वेमे सूयं, < 
मंग अरिष्ट करता है तो बटी गुरु अरिष्ट भङ्ग कर सकते 
है | यदि चार केन््रौम चार पापग्रह हौ तो जातक शीघ्र मर 
जाता है । यदि लग्नः अष्टमे पापद्ह हौ; चन्द्रमा नीका 
हये तो जातक शीध मरता हैः पर बृहस्यति केन्द्र न ह, 
तवर यह दरा शेती है | चन्द्रमसे पञ्चमः नवम सूर्यहेतो 
तीन सपताक भीतर यह अरिष्टयोग होता है । यदि लग्नपर 
द्यमग्रहकी दृष्टि तो यह दोष शमन हो जाता है| यदि 
चन्द्रमा छन हो; स्तम देष्काणमें कोई पापग्रह हो तो जाततक्र 
शीघ्र मरता है | यदि चन्द्रमा छने हौ, सातवेमे तीन पाष- 
ग्रहहोया चन्र ८ ९१० मे हः गुर केन्धमेनद्ैषो 
मी जातक मर जता है । चन्द्रमापर शनिकी दृष्टि तृतीय हो 
या शनिसे चन्द्रमा वतीय स्थानम हौ तो जातक शीघ्र मर 
जाता है । यदि जन्म-समय सन्ध्या हे ओर ग्न चन्द्रमा 
होरीकी हो, छग्नके अन्तिम नवाशमे पपग्रह हँ, तो जातककी 
री मृत्यु होती है । इसके अतिरिक्त यह भी मत है क्रि चार 
वर्तक बाखक मातके पापे, आठ व्षंतक पिताक पापै, 
बारह वतक पूर्वार्जित पापसे मरता है । 


बालारिष्टम अन्य ग्रहंका योग 

निम्नाङ्कित दशाम अरहौके योगसे मी बबालारिषटः 
होता है-- 

बाठकका जन्म यदि चन्द्रग्रहण या सूयग्रहणके समय 
हो, छग्नेश निवड ज्ञे; पर पापग्रह छमनख हाँ तो जातककी 
मृत्यु सदयः हेती है । जातक यदि पिता-कनमे पैदा हुआ 
हो, छुग्नमे चन्द्र दो पपग्रहयके बीच हो तो जातक 
मृच्छ असस्य द्येगी । गुरु छर्विक राधिमे होः वेशचुषर पाप- 
अरहौकी दष्ट हीः उक्रकी दृष्टि न ह्यो तो बाठ्क सद्यः मर जाता 
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है;। बह जातक चार मासमे ही मर जाता है जब कि गेया 
ऊग्नमे हो ओर पापग्रहोपर शयभग्रहोकी दृष्टि बिल्दछुख न हो । यदि 
२: १२; ७; ८ मै पपग्रहद्ो तो जातक शीघ्र दही मर जाता 
ह| यदि गुरु अष्टममे हो, लग्ने पापग्रहके साथ हो ओर 
उसपर रानिकी चषि होः साथ दही तृतीय सानम पापग्रह हँ 
तो जातक शीघ्र इस संसारको छोड देता है । ककरारिका 
अन्तः सिंहका आदिः बृदिचकका अन्तः धनका आदिः मीनका 
अन्त ओर मेषका आदि--यह बारकोकि जन्मके स्वि घातक 
कृ है| यदि ठगनेदा सूयं अष्टमगत हो, खग्नेश नीच होकर 
र्यके साथ दौ तो जातक जन्मसे जीवनपयंन्त रोगी रहता दै । 
यदि चन्द्र॒ नवाम चन्द्रमा हौ ओर बही सप्तमख हँ तथा 
दुभग्रहकी दृष्टि न हो तो बाक्क तीन माके भीतर अवदय 
मर जायगा । जन्पकरुण्डरे पूवाद्धमे समी पापग्रहः उत्तराद्धमे 
समी ञ्यम्रह हँ ओौर ठ्ग्न वृश्चिक हो तो जातककी शीघ 
ही मृ्यु हो जाती है। यह फल ककं कमन संघटित होता 
ह | यदि समी रह अपोङ्िम अर्थात्‌ ३ € ९ १२ में 
ह+. तो जातक ६ मास्के भीतर मर जाता हैः यदिष्मेया 
८मेहौ, मगल कनद ह्ये ओर उपर छुभग्रहकौ दृष्ट 
न पडती हे, तो जातक शी मर जाता है। तथा यदि 
दानि, मंगर विना श्युभग्रहकी दृष्ठिके सप्तमख हो तो जातक 
शरीघ ही मर जाता है । यदि इनिः सूयं एक ख्थानमे हँ ओर 
संग २; ३; ९मेसे किस्ीमेद्ो तो जातकं १५ दिनके 
मीतर मर्ता है । षष्ठ वा अष्टमे रानि, मंगः सूयं पदे 
हौ ओर शमग्रहकी द््टियायोगन हौ तो जातकं अस्पायु 
होता है । शनि सप्तमख होः ठगनेर नीचख हो तो जातक 
पोच वर्धके मीतर ही दिवंगत होतादै। यदि सूर्यः शनि 
एक साथः २८३; ७ में रहः मगल खग्नख हो तो जातक 
(वालारिषटः के कोपका भाजन बनता दै । यदि बृथिक एवं 
मीनमे पापग्रह रै, चन्द्रमा ककंका रहे तो बाच्ककी मृ्यु 
बचपनमे ही निश्चित होगी । सूयं छम्नश्य हयो, पापग्रह ५५ ८ 
९मेदहो तो बाारिका प्रभाव दुःखजनक होता दै। 
छग्नपति यदि सप्तममे हः साथमे पपग्रह शं तो जातक 
इसके प्रभावे तीस दिनके मीतर मरता है । इस प्रकारसे 
बहुत शरहद्रूपमे “बाल्रिष्टः का विवेचन शाघ्नौमे मिक्ता है | 





स्मरण रहे कि (ालारिष्टः योगने इतना व्यापकक्षेत्र बना 
ख्या है कि उसके प्रमावसे शायद ही कोई बाखक वच सके; 
कितु "वालिः के मङ्खका भी योग॒ उपयित हो जाता 
हैः उघ्का भी विवेचन शाखो बहदूरूपसे प्रात हैः 
संक्षितमें कुछ नाममात्र योग वहां च्लि जारे है। 
यदि बाछकने ध्ाखारिष्टः के घेरेमे जन्म ग्रहण किया होः रि 
र्ठ ओर अष्टम चन्द्र शुभग्रहः रुरः बुधः शुक्रके देष्काणमें 
हो तो बालक नहीं मर सकता | पूर्णचद्धके दोनों भागमें 
टयमग्रह रहमेसे बाखरिष्ट शान्त हो जातादहै । शीर्षोदय 
रारिगत समसत ग्रहसे बाकरिष्ट दोष शान्त हो जाता है । यदि 
केन्द्रित गुरुकी पू्णदष्टि पूणं चन्द्रपर पडे तो बाख्क 
ब्ालमरिषटते बच जाता है | यदि छग्नेदापर केवल शुभग्रहकी 
दृष्टि, तो बार्क इ योगसे वच जाता है । पूणं चन्दरपर 
य॒भग्रहौकी टष्टिसि भी बाखरिष्ट मङ्ख होता दै । छग्नसे 
चतुथं पापग्रह हौ, गुरु केन्द्र या अरिकोणश् हो तो भी यह 
वालारिष्ट दोष फ नहीं देता दै । कन्दर ओर निकोणख 
दभग्रहोका प्रभाव मी चतुथं ओर दमस पापग्रहौको 
्मग्रहसे धिर जानेपर शभद्‌ होता है । बृहस्पति ओर ` 
मंगख्का एक साथ रहना भी बाखारिष्ट दोषे विनाश- 
का कारण बनता है ओर तुलरारिका सूं द्वादरामें रहकर 
मी यही फल देता दे । चन््रमाजन्य अरिष्ट पू्ण॑चन्दः खण्डी, 
खनवांशगत रहनेसे बाकारिष्ट दोष प्रायः समाप्त हो जाता है | 
खणही या उच्चका चन्द्रमा बाखारिषटमे दोष निवारण करता 
है । पापग्रहौको इष्टिसे रदित चन्द्र यदि बालरिष्टका कारण 
बनतादहैतो वह दोष गुरः शुक्रः बुधके वक्री होने एवं 
केन्द्रस्य होनेपर मिट जाता दै। बृहस्पति उका केन्र 
होकर सभी दो्पोको समाप्त कर देता है! लगनेश वक्री 
होकर केन्द्र-त्रिकोणख रहकर भी दोषोका विनाशक बनता 
हे । जन्मकालिक अधिक प्रह उच्के होः खग्रहीह्यैतोभी 
बालरिष्ट नष्ट हे जाता है । इस प्रकार बहुतते अरिष्-भङ्खके 
मी योग ह । वाठारिषटका पताकी अरि मी अधिक अनिष्ट 
कारी होता किंतु पताकी अरिष्ट कम होता है। पताकी 
अरिष्ट रग्न एवं नक्षत्रोके परस्पर बेधते आधिपतियोंको सिति- 
के अनुसार संघटित होता है । 
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# दृश्षमे मासि सतवे अथीत्‌ बालकके गर्मवासकषाठकी मीमांसा # 
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अर्थात्‌ बारुकके गर्भवासकाटकी मीमांसा 


( रुखक--श्रीयुधिष्ठिरजी म॑र्मासिक ) 


लोके प्रायः देखा जाता है कि बाछ्कका जन्म ९ वें 
मासके उपरान्त दरम मासके प्रारम्भिक १० दिनों अर्थात्‌ 
२७०--२८० दिनके मध्यमे केता है । इस नियमे कभी- 
कमी विपरीतता मी देखी जाती है | कभी बालक सातवे 
आठवें मासमे ही उत्पन्न हो जाता है ओर कथी-कमी ११- 
१२ मासमी ठग जति ह | उपयुक्त नियत कार्मे पूरं 
उद्यन्न हेनेका कारण रोग तथा आकस्मिक आधात आदि 
ओर विलम्बसे उन्न होनेका कारण माताकी निर्ब॑ख्ता या 
आहारादिकी अप्राप्ति आदि माना जाता ३४ परंतु हमरे 
विचारमे इस वेपरीत्यका एक ओर प्रधान कारण है ओर 
वह्‌ है २७० दिनसे पूर्व ही बाककके गर्मकाल ८ १० मास ) 
कौ अवधिका पूरा ह्ये जाना तथा २८० दिनके उपरान्त 
भी बाठ्कोके ग्मवास-काल्का पूरा न होना । एसे वालकौकी 
उत्पत्िकी न्यूनतम अवधि २००--२१० दिनके मध्य 
( छोकिक व्यवहारानुखार स्तम मास ) तक होती है, अधिक- 
- तम अवधि ३६० दिन (१२ मास) तक । अर्थात्‌ 
बाठकोका ग्मेवासका नियत काठ पूरे दस मासका है ओर 
वह दस मासका काठ २०० से ३६० दिनोके मध्यमे 
( माताकी प्रकृतिके अनुसार ) जब भी पूरा ही जायगा 
तमी बालक उन्न होगा ओर वहं जीवित रहेगा । 

पाठक हमारे छेको पद्कस्‌ चकग कि २०० से ३६० 
दिनके मध्यका कोई मी काछ (दस मासः कैसे कहाजा 
सकता है, परत यह बात है सवथा सत्यः अर्थात्‌ २०० 
दिनम ही दत मास पुरे हो सकते है ओर ३०० दिन बीतने- 
पर मी परे नहीं हो सकते । यह बात प्राचीन आष्न्थो 
तथा गणितक द्वार निश्चित है । 

हम इस ठेखमे यही दिखामेका प्रयत करेगे कि गभ॑वास- 
का पूरे दस मासका नियत काठ न्यून-से-व्यून २०० दिनोमे 
ही केसे पूरा हो जाता है ओर ३०० दिनके उपरान्त मी पूरा 
नदीं ह्येता तथा बाछ्क त्रिना किसी रोग या आघातादि 
कारणोके २७० दिनपे पूवैः ओर ग्रिना माताकी नित्त 
आदिकेः ३६० दिनतक क्यों उन्न हेता दै । 

करण्वेद ८ १० | १८४ । ३ ) का वचन है-- 

‰ बारह मासतक बार्ककी उत्पत्तिका कारण, चरेक शारीर- 
स्थान अ० २ इलोक १५। 





ददृहामे मासि सूतवे" । इसका साधारणतया अथं किया 
जाता है कि ध्वाख्क दसवें मासमे उन्न होता है' परंतु 
हमरे विचारे इसका अथं होना चादहिये--ष्दस मास 
रे व्यतीत होनेपर बाख्क उत्प होता है ।: ( इतकी विवेचना 
आगे की जायगी । ) इससे इतना स्पष्ट है कि वेदमे बाल्क- 
उसत्तिका समय पूरे दस मासका कहा है । 

चिकित्सकोका मत है कि स्रीकी शारीरिक अवश्यके 
टक हौनेपर २७ या २८ दिनमे रजोदर्श॑न होता है, ओर 
देसी स्नीको २७० से २८० दिनके मध्यम प्रसव शेता है । 
इस प्रकार यदि हम (ददाभे मासि सूतवेः वचनम मास 
दब्दको दो रजोदशंनके मध्यकाठका वाचक सान छे तो २५९ 
१०=२७० दिन तथा २८९१०२८० दिनकी अवधिका 
न केवङ पूरणं सामज्ञस्य ही हो जाता है, अपि हमारा किया 
अर्थं ॒दख मास पूरे होनेपर बाङ्क उयन्न होता हैः भी 
युक्तिखङ्गत बन जाता हे । 
अव प्र्षे कतादहैकि २७ व दिन रजेोदर्शन 
हेनेवाढी ख्रीको २७० दिनम ओौर २८ वै दिन रनोदशंन 
होमेवायी स्रीको २८० दिनम ही प्रसव होना चाहिये । 
तव २७०-२८० दिनके मध्यमे प्रसव केसे हता है ! 

इसका उत्तर अत्यन्तं खरल है । यदि दो रजोदशंनोके 
मध्यमे पूरे २७ या २८ द्िनिका ही अन्तर्‌ रहता होः तव 
तो यह प्रश्च उन्न हो सकता है, परु वस्तुखिति इसे 
भिन्न होती है। २७ दिन पुरे होनेके अगर २४ षंटमे 
जितने घंटे पश्चात्‌ रजोदशेन होगा, उनको भी १० से गुणा 
कृरनेपर २७० से २८० दि्नकि मध्यका काक उपपन्न ह 
जायगा ! यथा--यदि किसी ल्लीको पष्ट्छा रजोदशंन १ ता० 
के प्रातः ८ बजे हुमा ओर दूरा रजोदशन २८ बीं तारीख- 
को दिनके १ बजे हुभा अथात्‌ २७ दिन ५ षंटे पश्चात्‌ 
हुआ तो उख काठ्को १० से गुणा करनेपर २७२ दिन 
२ घयेका काल उपलग्ध ह्योगा । इस प्रकार उक्त स्रीको 
गर्मलिति-कार्के ठीक २७२ दिन ओर २ धटे पश्चात्‌ प्रसव 
होगा । यदि मिनट ओर सेकण्डौका भी पूर-पूरा हिसाब 
उपठन्ध हो सके तो प्रवका पूणं निचित काठ पहर ही 
बताया जा सकता है । यह शुद्ध गणितका विषय है । 
गणितानुसार उपल्न्ध उत्तर कभी असत्य नहीं हो सकते 
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रह; गणित करनेमे पूरी सावधानता ओर सूकष्मताकी 
आव्यकता होती है । 

सम्भव दहै चिकित्सक महानुभाव मेरे इस गणितको 
कस्यनामात्र करैः परतु मैने खयं अपने दो वन्चोका जन्म- 
काठ इसी गणितके अनुसार जान ्यिथा) एक बख्क 
२७० दिनमे हुआ था ओर दूसरा २९२ दिनम । दोनेकि 
प्रसवकाल्मे क्रमशः ४ घंटे ओर ढाई षैटेका अन्तर पड़ा 
या । अतः मुञ्चे इस गणितपर पूणं विश्वा है | यदि 
मिनटोका भी पूरा भ्यान रक्वा जाता तो उपयुक्त अन्तर भी 
नदीं पड़ सकता था | हमरि इस गणितकी उपपत्तिका आधार 
प्राचीन शासख्ञ-वचन ही ह । इसव्थि अब हम उन्दी राख- 
वचनोकी मीमांसा करते हँ जिनके आधारपर हम इस 
सिद्धान्तप्र पर्हचे दै 

"दशमे मासि सूलवेः वचनम (मासः शब्द्का 
क्या अथं दै, सवसे पूर्वं दसीपर विचार करना होगा । इस 
विषयकी खारी समस्या "मासः शब्दका वास्तविक अर्थं जान 
लेनेपर खतः हठ हो जाती है । 

“प्रासः शन्द्का मुख्य अर्थं है (काल्मापकः | 
इसी युख्याथंको लेकर लोकमे विभिन्न प्रकारकी काकी 
अवधिक व्यि मा शन्दका व्यवहार होता हे | यथा-- 

१-सूयंकी एक रासे दूसरी रारिे प्रवेश करमेकी 
अवधि मास शब्दे कदी जाती हैः चहि वह अवधि न्धूनतम 
२८ दिनकी ह या अधिकतम ३२ दिनकी । इस काठका 
सम्बन्ध सूयके राशि-संक्रमणके साथ होनेसे यह मास ल्मेकमें 
(सौरमासः के नामसे प्रसिद्ध है । 

२-किसी पूणिमाके अनन्तर ८ प्रतिपद्के प्रारम्भे ) 
दूखरी पूणिमाके अन्ततक ( गुजराती पञ्चाङ्गानुसार 
अमावास्योत्तर प्रतिपदे दूखरी अमावास्याके अन्ततक ) का 
काठ भमाखः कहाता है । चाहे इस अवधि ३० दिन द्यं 
या २९ ( कमी-कमी २७ मीये जाते है) | चन्द्रकी 
गततिके साथ इस कालकां सम्बन्ध नेसे यह चान्द्रमास 
कदाता है । 

२-ईखवी खनके मासोकी न्यूनतम अवधि २८ दिन 
ओर अधिकतम ३१ दिनकी मानी जाती है 

इख विवेचनासे सिद्ध है कि किसी भी प्रकारके लोक- 
प्रधद्ध मासे दिर्मोकी निवल शंख्या नहीं है अर्थाद्‌ दिम 
न्यूनाधिकं ह्ोनैपर भी किसी विरोध निषमसे कारका मापक-- 


काठकी अबधिको बतानेवाया वषका १२ र्वा अंश लोकें 
(मासः खब्दसे कहा जाता है । 


दसी नियमके अगुसार सियोके दो रजोद्शनोके 
मध्यकाठकी अवधि भी मास दब्दसे व्यवहृत हेती ३ । 
अतएव स्मी-मेदसे रजोदशंनके नियतकाड ( २७; २८ 
दिन ) से न्यूनाधिक दिनम श्ैनेवाले रनोदशंनके लि 
'मासिकृधमः शन्दका व्यवहार हता है । यदि 
कोई कदे छि नियत कारु ( २७) २८ दिनि ) से 
न्यूनाधिक कालम होनेबाठे रजोददंनके व्थि मास शब्दका 
व्यवहार गोणीडृत्तिसे होता है तो यह भी ठीक नदीं । इम 
अनुपद ही बतायेगे कि धमंशाछ्रमे २१ से २७ दिनके मध्यमे 
होनेवाठे रजोदंनको "कालेदनः कडा है । अतः २१-३६ 
दिनके मध्यमे किसी भी दिन होनेवाछे रजोदशनके द्वि 
मासिकधमं शब्दका व्यवहार होता है । यदि मास शब्दका 
मुख्याथंक ३० दिन माना जायः तवं तो लोकम जहाज 
मास शब्दका व्यवहार दोगा, वह स्वं गोणीदत्तिसे मानना 
होगा । हमारे विचारमे नियत ३० दिनके व्यि मास यब्दका 
ल्येकमे कीं व्यवहार नदीं होता । अस्तु, जव मास शान्द्का 
मुख्याथ (३० दिन ) मेँ प्रयोग ही नदीं होता, तब गौणं 
प्रयोगकी उपपत्ति केसे शेगी ! 

इस विवेचनासे खष्ट है किं मा शब्द किन्दीमी दो 
नियत अधिके मध्यवर्ती काठकां वाचक दै । यही उसका 
मुख्याथं है ओर इसी सुख्यारथको लेकर इसका लोकमे 
विविध स्पोमे प्रयोग होता है । हमारे इस प्रकृत विचारमें 
मास शन्दका सुख्याथं है दो रजोदशंनेकि मभ्यका काछ । 
वह च दिनोकी चंख्यसे कितना ही न्यूनाधिक क्यो न शे । 


अव हम इस बरातकी विवेचना करेगे कि बाखक उप्तं 
नियम मानी जनेवाखी २७०-२८० दिनकी अवधिपे 
पूवं ओर पश्चात्‌ क्यो होता है ओर उस न्यूनाधिक कालभे 
१० मासक अवधि कसे पूरी होती है । 


आयुवदके अनुसार शुद्ध रजोदशनका काठ २७; 
२८ दिनक दै । इससे न्यूनाधिक दिनेमें हेनेवाल रजदर्शन 
वैकारिक कदाता हैः उसमे परायः ग्मसितिकी सम्भावना 
नहीं मानी जाती । गमं सर्वथा ही न रहता हे ठेस पात 
मी नहीं है | न्यूनाधिककाल्में रजेदर॑न होनेपर भी कभी. 
कमी ग्मंकी सिति हो जाती है बालक मी खश्च तथा 
दीर्ायु शेते ह । दख प्रकार दो रजोददंनेमिं न्यून-से-न्यून तथा 


# दक्तमे मासि सूतवे अथात बाखकके गभ॑वासकाटकी मीमांसा # 


२५९, 








अधिक-ते-अधिक कितने दिनोका अन्तर होनेपर भी ग॑-सितिहो 
सकती है । इसका साक्चात्‌ विवेचन मुञ्चे किसी आयुवेदिक अन्मे 
नहीं मिल ( जर्हातक भने देखा है ) । धमंशाख्रोके अध्ययनसे- 
इस बिषयपर कुक प्रकारा पड़ता है ! तदनुसार दो 
रजोदरानोके मध्यमे न्यूनातिन्यून १९ दिनका अन्तर 
होनेतक गमंखितिकी सम्भावना रहती है, उससे कम होनेपर 
गर्म सवथा नहीं रता । 

धर्मशास्लेकि अशौच-पकरणरमे रजोदर्शन-पम्बन्धी शुद्धिकी 
मी विवेचना की है । अङ्किरास्परति (१।१२७) मे ठिला है- 


आद्वादशाहा्रारीणां मूज्रवच्छीचमिष्यते । 
शष्टादेश्ाहात्‌ खानं स्यात्‌ च्रिरात्रं परतोऽञ्युचिः ॥ 


अर्थात्‌ प्रथम रजोदर्शनके १२ वँ दिनतक रजेदशंन 
होनेपर मूजवत्‌ जटस्पशंमा्रसे शुद्धि हेती है ओर १८ वे 
दिनतक स्ानमात्रसे । १८ दिनके अनन्तर तीन रातके 
पञ्चात्‌ शुद्धि होती है । 

पराशरमाधवीय भाग ३ पष्ठ १६५ मे किसी ध्मंशाख्रका 
निम्नक्चन उद्धत है- 

अष्टादशषदिनादूध्वं स्ञानप्रश्ुतिसंख्यया । 

यदुरजस्तु समुत्पन्नं तत्कारोत्पन्नमिष्यते ॥ 


अर्थात्‌ पूर्वं रजोद्नके ज्ञानक अनन्तर १८ दिनकरे 
ब्राद जो रजोदशंन होः वह कारोखन्न अर्थात्‌ खामाविक 
कहा जाता है । 

दसी प्रसंगमे माधवाचाय॑ने ८ पराशरमाधवीय भाग ३ 
पृष्ठ १६६ मे ) छ्ला है--. 

यस्याः कस्याश्चिद्‌ धातुस्वभावविदोषाद्‌ विंशततिरात्रादिकः 
कारुविशेषः प्रतिनियतो भवति [ स करोदन्न इष्यते ] । 


अथात्‌ जिस ख्ीको खभावसे प्रथम रजोदश्चंन दिनके 
२० वैँ या उसके बाद जो रजोदशंन हेता है, वहं कालेत्यन्न 
कृदलता है । 

इसे 'काोलन्न" कटनेसे विदित होता है कि न्यूनातिन्यून 
१९ दिनके बाद जो खामाविक रजोद्ंन होगा; उसमे 
गम॑स्थिति होगी । अङ्गिरा मुनिके मतमे १८ वे दिनके 
पथात्‌ रजोदरशन होनेपर तीन रात रजखलकि स्यि 
शास्जविदित नियर्मोका पालन करना हेता दहै । इन नियमोका 
उ्टेख धर्मान्न भौर चिकित्सासाल्ञ समानरूपसे करते दै 
जौर इन निय्मोका उस्छङ्खन करनेसे गर्भम क्या-क्या 


विकृतिर्यो ेती दै इसका स्पष्ट निदेश करते ह (देखो 
सुश्रत शरीरस्थान २। २१ ) । इसव्यि १८ दिन या २१ 
दिनके पश्चात्‌ हेनेवाले रजोदश्श॑नकी तीन रातमे शुदधिका 
विधान करना अर्थात्‌ तीन राततक रजखल्के नियम-पाठनका 
अदेश देना इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि इस अवधिके 
रजोदद्च॑नमे गभस्ति हो सकती है ओर १९ दिनसे न्यून 
दिनम रजोदशंन हेनेपर गर्मद्थितिकी फु भी सम्भावना 
नदीं है | इस प्रकार धम॑शाखोके उपर्युक्त वचसि षिद्‌ 
होता दै कि गर्भसितिके योग्य रजोदशंनकी अस्पतम अवधि 
१९ दिनकी है । 

गर्भ॑खितिके योग्य रजोदशंनकी अधिकतम अवधि 
कितनी हैः इसका निदेश न आयुवेंदके प्रन्थामे मिता दै 
ओर न - धर्मशासने; परंतु रक्तगुरमचिकित्सा-प्रकरणसे 
विदित होता है कि गभंखिति-योग्य रजोदशंनकी अधिकतम 
अवधि ३६ दिनकी है । 

चरक तथा युश्रतमे रक्तयुल्मकी चिकित्सामे कहा है-- 

सरोधिरः सख्ीभव एव॒ गुल्मो 

मासे व्यतीते ददशामे चिकिस्छयः। 
( चरकचिकित्सा० ५।१८ ) 

सुश्रुत दस मासकी सीमा न बोधकर सामान्यतया 

कहा है 


भवन्ति छिङ्गानि च गर्भिणीनां 
तं गभ॑कालातिगमे चिकित्सम्‌ । 
असृग्भवं तञ्ज्ञाः ॥ 


गुटमसुरान्ति 
। ( उन्तरतन्त्रं° ४२ । ९४) 

अर्थात्‌ र्तगुस्मरोगमे अनेक खक्षण गर्भिणीके हेते 
है । अतः उसकी चिकित्सा ग्॑काक्के व्यतीत होनेपर 
करनी चाहिये | 

ग्िणी ओर रक्तयुस्मिनीके कुछ लक्षणोकी भिन्नता 
होनेपर मी अनेक क्ष्णौमि मानता हेती है । कमी भरसे 
गर्मिणीको रक्तरुस्मिनी सम्चकर उसके भ्रणकौ हव्या न 
हो जायः इसल्िि ग्भ॑काकतक रक्तगुस्मिनीकी चिकित्सा 
वर्जित दै । 

चरक-शारीरस्थान अ० २ शल्क १५ के अनुसार 
कमी-कमी बाल्ककी उत्पत्ति एक वषं ( १२ मास ) म भी 
होती है । अतः रक्तगुष्मिनीकी चिकरित्या सामान्यतया 
ग्भ॑काछ=१० मास व्यतीत होनेपर ( क्योकि प्रायः बालक 
९ मार्य १९ दिनतक उन्न हेते ह ) तथा बिशेष संदेदावषर- 


३६० 


# हानिं कुखंग सुसंगति लाह । खोक बेद षिदित सव काष्ट ॥ # 








पर १२ मासक अनन्तर करनी चाहिये; रेका चिक्रित्सकोंका 
मत है| 


इससे यह व्यक्त है कि १२ मारके ३६० दिरनमि १० ` 


का भाग देनेसे ३६ दिनकी रजोदशंनकी वह्‌ अधिकतम 
अवधि निक्त ह, जिषमे गर्मसितिकी सम्भावना दहो 
सकती है । 

इसकी उपपत्ति एक अन्य प्रकारसेमी कीजा सकती 
ह । जब शुद्ध रजोदर्शानकाल ८ २७; २८ दिन ) से ८ या ९ 
दिन पूर्व॑तक रजोदर्शन होनेपर गमंसितिकी सम्भावना 
धरम॑शाख्रकारोने मानी है तव २७) २८ दिनसे ९या ८ 
दिन बादतक होनेवले रजोदरनमे मी गमसितिकी सम्भावना 
मानी जा सकती है | 

अव केव एक ही प्रन रोप रहं जाता है । वह यह 
कि जिस स्नीको जितने दिनम रजोदर्शन ह्येता है उसका 
उतने दि्नका एक मास मानकर तदनुसार १० मासे 
बाठकका जन्म क्यो होता हैः अर्थात्‌ ९ मास ८ २७० दिन } 
से पूवं ही वालक प्रसवयेोग्य पूणं केसे हो जाता है १ 


इसके समाधानकरे लि आबद्यक है करं खस ल्रीको 
२७-२८ दिनसे पूवं तथा पश्चात्‌ रजोदशेन क्यो होता है ! 
दृसपर विष्वार कर लिया जाय । 


जिस ख्ीकी प्रकृति पित्तप्रधान होती है या शरीरम 
रक्तकी अधिकता हेती ३, उ च्रीको २७-२८ दिनसे 
पव ही रजोदर्शन हो जाता है तथा जिस स्ीकी प्रकृति 
कफप्रधान होती है या शरीरम सकी न्यूनता शेती हैः 
उसको २७-२८ दिनकरे पश्चात्‌ रोदन हता है । 
अतएव माधवाचार्यने छिला है-- 
यस्याः कस्याधिद्‌ धातुसवभावविषशेषाद्‌ ्विरातिरात्रादिष्ः 
कारूविरोषः प्रतिनियतो भवति [ स कारोत्पत्न इष्यते ] । 
( परारारमाधवीय भाग ३ पृष्ठ १६६ ) 
इसमे ^धातुखभावविरोषात्‌? पद ध्यान देने योग्य है | 
इसके अतिरिक्त यदि किसी छ्ीको रोगविदोष या द्रव्यविरोषके 
भक्षणसे न्यूनातिकार्मे रजेोदशंन होता दैः तो वह वैकारिक 
कहा जाता है ( द्र पराशरमाघवीय भाग रपृ १६५; 
१६६ ) । यदि. यह वैकारिक रजोदशंन भी इतना अधिक 
दूषित्त न हो जिससे गर्मखिति ही नहो सकती होः तब 
वैकारिक रजोदशंनकी अवसाम मी गर्म रह जाता दै। 
यद्यपि यँ हमे इसके विषयमे विचार नहँ करना है तथापि 





वैकारिक रजके कारण मी बाल्कौकी उत्पत्ति न्यूनाधिक- 
काठ्मै हो सकती है | | 

अव केवल इस वातका उत्तर देना शेष है कि खाभाविक 
रूपते न्यूनाधिक कालम रजखला होनेवाटी ख्रीका गमं उसी 
अनुपातसे न्यूनाधिक कालभे केते पुं होता है ! 


छोकमें स्पष्ट देखा जाता है किं अप्युष्ण ओर अतिशीत 
देशके निवासिययोमे बाल, युवा आदिके लक्षणो्पत्ति तथा 
शरीर-संखानमे भिन्नता होती है । अस्युष्ण प्रदेशके बालक 
युबावयथके लक्षण शीतप्रधान देरके बाकककी अपेक्षा शीघ्र 
प्रकट होते ह ओौर शीतप्रधान देके बाल्कमे कुर विरम्बसे 
हेते दै । यतः उष्णप्रधान देशके बाल्कोकी युवावखाका 
आरम्भ सीध होता दैः इस कारण उनका दारीर भी उतना 
नहीं बट्‌ पाता जितना शीतप्रधान देशके बालकका वदता है; 
क्योकि उन्है शरीर-वृद्धिके स्यि उतना समय दी नहीं मिक्ता | 
यह प्रत्येक किसान जानता है कि जिस सखेतमे अन्न 
उचित कार्की अपेश्चा विम्बसे बरोथा जाता है उसके 
अन्तको परिपाकके खयि पूरा समय न मिखनेसे अपिक्षाटत 
छोटा रह जाता है | इसी प्रकार उष्णप्रधान देरकी कन्या शीत. 
प्रधान देराकी कन्याकी अपेश्चा कुछ कार पूवं ही रजखला 


हे जाती है। 


जिस प्रकार उष्णता ओर सीतताका प्रभाव मनुष्योपर 
पड़ता है, वैसा ही वर्हकी बनस्पतियोपर मी देखा जाता 
है । हिमाच्छादित प्रदेशमे बोया गहर वैशाख या ज्ये 
मासम जाकर पकता है । इसल्ि जैसा बाह्य उष्णता या 
शीतताका प्रमाव मनुष्यकरे शरीरपर पड़ता दै, उखी प्रकार 
गभेगत बाठ्कके चारीरकी रचनापर भी माताकी पिन्तप्रधान 
या कफप्रधाने प्रङृतिका प्रभाव पड़ता है । 


इस विवेचनसे स्प है करि जिस स्जीको पित्तप्रधान 
होनेके कारण रजोदर्शन जितना शीघ होगा उतना ही गभं 
गत बाछ्कके शरीरकी स्वना तथा पूण॑तामे शीघ्रता होगी । 
इसी प्रकार कफप्रधान प्रकृतिवाटी स्रीको जितने दिन 
पश्वात्‌ रजोदरशन होता हैः उतना ही अधिक काठ उसके 
गभगत बाल्कके ररीरकी रचना तथा पूण॑ताम ख्गता 
हे । यह बात अन्य छोकिक शृ्टन्तसे भी समन्नायी जा 
सकती है | दो विभिन्न वृ्हपर तवेपर रोिर्यो डालनेपर 
दोनोमेपे जिस चृष्टेकी अग्नि जितनी तेज होगी उसकी रोरी 
प्कनेमे उतना ही काठ कम छ्गेगा | 


# दशमे मासि सूतवै अथीत्‌ षारुकके ग्मवासकाटकी मीमांसा # 





इस नियमके अनुसार जिस स्रीको जितने दिनम 
रजोदर्शन होता हैः उतने दिनोँका एक महीना मानकर 
उसे दस्से गुणा करनेपर जितने दिन उपर्ब्ध होगे 
उतने ही दिनम उसके बाठकका प्रसव होगा | इसलिये 
जिस स्रीको बरस दिनम रजोदरशंन होता है उसके गभ॑ 
सितिके २०० दिन ८ छः मास बीस दिन ) पश्चात्‌ जो 
प्रसव होगा वह काटोतपन्न हेगा | 

इसी इश्व धम॑शाल्रकाोने गमेपातकी अवधि षष्ठ- 
मासतक ही मानी है । 

यथा-- 

आचतुर्थाद्‌ भवेत्ल्लावः पातः पञ्चमषष्टयोः । 


इस मीमांसासे यह भटी प्रकार सिद्ध हो गयाकि 
गर्भकाख्की अवधि पूण दस मास ह । इसीचियि भगवती 
भरुतिने कहा है--दकशमे मासि सूतवे । 

परंतु इस दस मासकी अवधिकी गणना लौकिक 
माससे नदीं करनी चाहिये, अपि खस स्रीके दो रजोदरैन- 
के मध्यमे जितने दिनोँकां अन्तर हो; उसे एक मास मानकर 
दस मासकी गणना करनी चाहिये । इस प्रकार यदि दिनः 
घटे ओर भिनर्येकी भी पूरी-पूरी गणना कके उसे द्ये 
गुणा किया जाय तो प्रसब्रकाखकी निश्चित अवधिका ज्ञान 
हो सकता द । 

यहा यह बात अवद्य ध्यानम रखनी चाहिये कि जो 
बारुक गर्भम जितने दिन कम रहेगा वह्‌ उतना ही निर््॑छ 
ओर हखकाय होगा । तथा जो बाखक गर्भ॑मे जितने 
दिन अधिक -रहैगा उतना ही पुष्ट होगा; परंतु यह्‌ नियम 
सख च्लीके विषयमे है । अख होनेसे या उचित खान- 
पान न मिलनेसे अधिक कालम प्रसूत बाठ्क भी निवड 
होता दै । इसी प्रकार खीके निब या खान-पानकी 
उचित व्यवसा न होनै्रे जो बाक्क नियमानुघार सप्तम 
मासम होगा बह उचित मर्यादासे अधिक नित्रंछ होनेके कारण 
तत्काल या कुर काठ बाद मर जायगा | 

इसी प्रसंगसे हम अन्तम विद्रानोका ध्यान एक ओर 
बातकी जर आङ्कष्ट कफे इस ठेलको समाप्त करते है । 

काल-गणनामे सौर तथा चान्द्र माख तथा वष॑का 
व्यवहार तो लोकप्रसिद्ध है हीः परंतु प्राचीन काले 
एक मानुष मास ओर वर्षका भी प्रयोग होता था मेँ 
चिरकाकतक नहीं खमन्न पाया कि यह मानुष-वषं क्फ 


शार भर डदै 
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ह १ परंतु वायुपुराणके कतिपय छोकेसे यह ग्रन्थि भी 
सुखक्च गयी । वे शोक इस प्रकार है - 


सघ्रविरातिपर्यन्ते कृस्स्ने नक्षत्रमण्डले } 
सष्षेयस्तु तिष्टन्ति पययेण शतं शतम्‌ । 
सषठर्षीणां युगं देतद्‌ दिग्यया संख्यया स्शतम्‌ ॥ 

( अध्याय ९ श्टोक ४१९ 


त्रीणि वष्हल्राणि मानुषेण प्रमाणतः । 
तरिदाद्‌ थानि तु वषौणि मतः सकर्षिवत्सरः ॥ 
( अध्याय ५७ शोक १७ } 


इन चोकम ससर्षि-युगकी दिव्य ओर मानुष वर्ध 
गणना दिखायी है । अर्थात्‌ एक सपर्षि-युगमे सत्ता 
सौ ( २७००) दिव्य वषं या तीस सौ तीस ( ३०३० ) मानुष 
वं होते दै । 

पुराणौ तथा प्राचीन संस्कृत-गरन्थोमे जहा कटी दिव्य 
वर्षका प्रयोग हुआ है बह सौर वर्दी हैः यह मी इसी 
शोकसे व्यक्त है । भ्योतिष-शास्रके अनुसार सपर्धि-युग 
सत्तार सौ वर्षका ही माना गया हैः उसे ही प्रथम 
चोकम दिव्य-पदसे बिरोषित किया हैः अतः दिष्य ओर सौर 
वषं पर्यायवाचीदहै। 


उपयुक्त छछोकोमे दिखलायी गथी दिव्य सौर ओर मानुष- 
वर्षोकी संख्याकी तुख्ना करमेपर मानुष-वषं तीन सौ पचीस 
दिन पाच घंटे छप्पन मिनट २६ क्श सेकंड८ अर्थात्‌ ठगमग 
तीन सौ पचीस दिन जर छः धटेका ठहरता है | यदि इस 
काको वारहमे भाग किया जाय तो एक मास सत्तारईस 
दिन दो घंटे २९ मिनट ४२दृध सेकंडके बरावर होता है | 


मानुष-मासके काकी सस्य ख्ीके उचित समयपर 
होनेवाठे रजोदर्शन-कार्से पूरी समानता है । इस समानतासे 
यह भी स्पष्ट दहो गया कि मानुष-मखकी गणना खख 
सख्ीके उचित कालम होनेवङे दो रजोदर्थनके मध्यवर्ती 
काल्रे आधारपर हयी की गयी है। इसष्ि दिव्य सोर 
वर्षका सम्बन्ध सूयं ( दयुोक ) के साय है, चन्द्र-वभका सम्बन्ध 
चन्द्र (पितृ्छोक) के साथु हैः उसी प्रकार मानुष वर्षका 
सम्बन्ध मनुष्य-जाति-अन्तगत च्ी-जातिमे नियत समयपर 
होनेवाली खाभाविक ( प्राकृतिक › घटनाके साथ है अतएव 
ये वषं दिव्यः पित्र ओर मातुष नामसे व्यवहृत होते ह | 


इस मानुष मासमे दका गुणा करनेपर कममग द्वो 


६६२ # गगन चद रज पवन प्रसगा ! कीचहि मिह नीच जख संगा ॥ # 








सो बहत्तर दिनका काढ होता ह, यह सामान्यतया माने जने- 
ब्धे ग्म॑-काठ्से भी मि जाता है | 

इस सारी मीमासाे पाठकोको ज्ञात हो गया होगा कि 
भुतिका "दृशमे मासि सूतवे वचन कितना सत्य ह । वेदभे 
जितना भी ज्ञान दिया है वद सवर सामान्य धरम॑को मान- 
कर दिया है । अतएव मीमांसादर॑नमे छवा है 

परं तु श्रुति सामान्यमात्रम्‌ । (अ० १ पाद १) 

जब भी हम किसी श्रुतिव्चनकी मीमांसा किसी 


छोक-प्पिद्ध या रूटिको मानकर करते ह तमी उसमे पदे-पदे 
कटिनादर्यो उन शेती ह ओर भ्ुति-क्वनकी तथ्यता मी 
सममे नहीं आती । इसच्ि वेदके पदोका यौगिक प्क्रियाके 
अनुखार ही अथं करना चाहिये, यदी प्राचीन आचार्योका 
सर्व॑सम्मत सिद्धान्त है । 

आशा है “कल्याणः के पाठकोका ्ालकके गर्मवास- 
काकी इस मीमांसासे अवश्य ही कुछ कल्याण होगा । इत्यं 
बुद्धिम्रयेषु । 
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रारणागतकी प्राथना 


मै क्षरण आ पड़ा श्ारणद्‌ नाथ ! तुम्हारी । 
मनमे कर दृद विश्वास आस ठे भारी॥ 
मुद्को अव दे सर्वख ! तुरत अपना खो। 
सव विधि करके खीकार सु-यन्त्र बना छो॥ 


मेरे जीवनमे अपनी ज्योति जगा दो 
चिर अधकारको निधित मार भगा दो॥ 
शीतल प्रकारासे हो जगमग जग सारा। 
तम मिटे सभीका सबमे हो सुल न्यारा ॥ 
इस क्ान-ज्योतिसे हो जीवन आलोकित । 
हो नाश समी अज्ञान क्ञान-तन-पुटकित ॥ 


त॒म निज सुवास दे जीवन सुरभित कर दो। 
सब जगको उस खुन्दर सखुगन्धसे भर दो ॥ 
पाकर पावन सौरभ पुनीत सब जग हो। 
सबका जीवन अति पुण्यधाम खौभग हो ॥ 


सवके जीवनमे तव॒ महिमा जग जावे। 
तव॒ कीतिंगानमें हयी जीवन खग जाबे॥ 
तुम॒ अपनी अुन्दरतासे मुञ्चे सजा दो। 
जीवनका बाह्य असार सु-रूप ठ्जा दो॥ 
इस सुन्दरतासे सारा जग सन्दर हो। 


इससे द्यी विकसित सुन्दर मन-मंदिर दहो॥ 
खुन्दर हो सतसे भरा, भर सुखसे हो। 
यह खुन्दर ही तनसे, मनसे, मुखसे हो॥ 


| 


2, + +, 4 


१, इसी प्रकारके दुष्करताय चरकाचार्यम्‌, ( यज्जु° ३० । १८ ) शरत्तिवचनकी मीमांसा काश्ीसे प्रकाशित शेनेवाटी "वेद- 
नाभी" के जनन्बर १९५२ के विदाङ्कमे कौ गवी दे, बह सी देखने योग्य दे --रेखक 


# वालक जीर उनके अभिभावकौके पति कुछ हित-परामशं # 
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बालको ओर उनके अभिभावक प्रति कु हित.परामरो 


( ठेखक-- श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका } ` 


भारतम आजकठ बाल्कोको ज रिक्चा-दीक्षा प्राप्त हो 
रही है वह्‌ भारतीय संस्कृतिके ल्ि तो धातक दहै । उन 
वालकोकि व्यि भी अव्यन्त हानिकर ओर उनके जीवनको 
असंयमपूर्ण रोगग्रस्तः दुखी बनाकर अन्तम मानव-जीवनके 
चरम क्षय भगवत्पराक्षिसे वञ्चित रखनेवाटदी है । अधिकांश 
बुद्धिमान्‌ सजन बहुत विचारविनिमयके अनन्तर इसी निणेय- 
पर पहुचे है कि हमारी वतंमान रिक्षा-प्रणाखी हमारे बालको 
के लि सर्वथा अनुपयोगी है । त्रिकाटक्च श्रुषि-मुनिर्योका जो 
अनुभव था; वह सव प्रकारे इस लोक भौर परलोकमे कल्याण- 
कारक था | पर आज हमखोग उनके अनुभककरे छामसे वञ्चित 
हो रहे है क्योकि उन महानुभावोकी जो भी रिक्षा हैः वह 
चाखोमि है जर शद्धा; मक्तिः रुचिकी कमी तथा अन्य 
प्रकारके व्यथके कायोमि खमय खो देनेके कारण समयाभावे 
हमलकोग शाख पदते नही; अतः उने प्रायः अनभिज्ञ रहते दै । 
हमारी संतान तो इस ज्ञाने प्रायः सवथा ही शल्य दहै ओर होती 
जा रही है । इसख्यि भारतीय संस्कृतिके प्रति शरद्धा र्खनेवालें 
तथा बाककके सच्चे श्ुभचिन्तकोको एेसी रिक्षा-पद्धति 
बनानेका प्रयल्ञ करना चादियेः जिससे बाल्क-वाल्कि ओम 
वर्णाश्रमधम, ईधरमक्तिः माता-पिताकी सेवाः मूर्तिपूजा, शद्धः 
एकनारी्रतः खतीत्व आदिमे श्रद्धा उदन्नहो | साथ दही 
अभिमावकोको स्ववं इनका पाठनं करना चाहिये । जो 
अभिमावक स्वयं सदृगुण-सदाचारका पालन नही करता 
उसका बच्वौपर असर नदीं होता । एेसी उत्तम शिक्षाक ध्यि 
गीताः, भागवतः रामायणः महाभारतः जेमिनीय अश्वमेधः 
पद्मपुराण, मनुस्प्रति आदि धार्मिक ग्रन्थोका स्वयं अध्ययन करना 
चाहिये ओर बाखक-बाछिकाओंको कराना चा्टिये । यदि प्रति- 
दिन अपने धरम, चाहे एक घंटा या आधा षंटाही हो, इन 
मन्थोका क्रमसे सव मिलकर अध्ययन करं तो बाखकोको धर 
बैठे ही शाख्ज्ञान हो सकता है । इस प्रकारके अम्याससे 
क्षिः सुनि; महात्मा, ाछ्र ओर ईश्वरम भद्धा-विश्वास 
बदकर बाठ्कोका स्वामाविक ही उत्थान हो सकता है तथा 
बारक आदं बन सकते है । बाटकोकी उननतिषे ही कुटुम्बः 
जाति, देर ओर रष तथा भावी संतानकी उन्नति हो 
सकती है । अतः बाठ्कोके शिक्षण ओर चरित्रपर अभि- 
भावकोको विदयेष ध्यान्‌ देना चाद्ये । 


वर्तमान रिक्षा-संखाञमि बाककोको ईश्वर-मक्ति भौर 
धर्म॑पाटनकी रिक्षाका देना तो दुर रहा, इनका बुर रहे 
विरोध किया जाता है । ईश्वर ओर धमकी खिद्धी उडायी 
जाती है ओर कहा जातादहैकिं धमंदही हमारे पतन भौर 
अवनतिका हतु है एवं वाल्कोमे इ प्रका मिया पिद्ान्त 
भरे जति दै कि 'आर्यलोग बाहरसे मारतम आये है, चार हजार 
वेषि पूवंका कोई इतिहास नदीं मिक्ता तथा जगत्‌ उत्तरोत्तर 
उन्नत हरहा है।; इन भावोसे धमं ओर रके प्रति 
अनाखा होकर उनकरा घोर पतन हो रहा है । षसील्ियि उनको 
धर्मका क्न होना असम्भव-सा होता जा रहा है | आजकल. 
की प्रणाखीके अनुसार बच्चा जब छः-खात वर्षका होता है, 
तमी हम उसे पद्नेके लि स्के मेज देते है। वहाँ भपरिपक्र 
मति तया कल्जिखे निकले हुए प्रायः प्राचीनताके विरोधी 
नये अध्यापकोके साथ उन्छद्ुल वातावरणमे रहकर 
जब वह करीव सोह वषंका हेता है तो उसे कठिने मेज 
देते ह । वह बीस व्षंकी आयुतक कठिनतासे बी° ए० पास 
कर्‌ पाता है; परु जव बह एफ० ए० या व° ए० परास 
होकर घर आता है तो अपने मा-बापको मूरखं समञ्चने छता ३ 
ओर हमारी बची-खुची भारतीय संस्कृतिके पुराने संस्कारको 
देखकर ईहसी-मजाक उड़ता दै | खी परिस्ित्िमे हमरे 
बाठ्क मरि प्राचीन अनुभवी ऋषि-सुनियोकी आयय -संस्करति- 
के छामसे वञ्चित नहीं रदैगे तो ओर क्या हेगा १ 


रिद्यु-कक्षासे ठेकर विश्वविद्याण्योकी उच कक्चा्ओंतकके 
बिद्याथीं आज धमं-ज्ञानद्यूल्य पाये जाते ई, यदह इस ि्चा- 
का दुष्परिणाम है । यहातक कि उनम भारतीय यिष्टाचारका 
मी अमाव हुआ चला जा रहा है यह बड़ ही खेदकी बातदै। 


प्राचीन भारतीय विष्टाचार या धर्मक सेवनसे लाम्‌ 


प्राचीन मारतीय शिष्टाचारका--जिसखको हम आर्य 
संस्कृति या भारतीय संस्कृति कह सकते हैः पाटन करनेसे 
हमारा इस छोक ओर परलोक दनम ही कल्याण हो सकता 
है । इसीका नाम धमं है । शाम बतलाया है-- 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म॑ः। 
( वेशेषिक्दश्ंन चू २।) 


2३६७४ 


# ष कर फर हरि भगति सु्टाईं । सो वियु संत म काट पार ॥ % 








(जिसके द्वारा अम्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि हयो, वहं 
धर्म॑ है | ४ 
अतः जिस प्रकार राजा युधिष्ठिरने भारी-से-मारी विपत्ति 
पडुनेपर भी धर्मका त्याग नहीं किया; उसी प्रकार हमे मी 
धर्मका कमी त्याग नदी करना चाहयि । महाभारतम कहा है-- 
न॒ जातु कामान्न भयान्न छोभाद्‌ 
धम स्यजञेजीवितस्यापि हेतोः, 
नित्यो धर्मः सुखट्ुःखे त्वनित्ये 
५ जीवो नित्यो हैतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
( सगौरोदण० ५। ६३) 


८मनुष्यको किसी मी समय न कामसेः न भय्तेः न छोम- 
से ओर न जीवन-रश्चके चयि हयी धमंका त्याग करना चहिये 
क्योकि धर्मं नित्य दै ओर सुल-दुःख अनित्य ह तथा जीव 
नित्य हे ओर इख जीवनका हेतु अनित्य है ।; 

धर्मं ही मनुष्यका जीवन-प्राण है ओर इस टोक तथा 
परछोक्मे कस्याण करनेवाखा है । परोकमे तो केवल एक 
धर्म ही चाथ जाता दहै; खरी, पुत्र ओर सम्बन्धी आदि कोई 
भी वहो साथ नहीं जा सकते । अतएव अपने कस्याणके दिये 
मनुष्यमात्रको निव्य-निरन्तर धमंका सञ्चय करना चाये । 
उक्त ध्मकी प्राप्ति धमंके ज्ञाता महापुरुषेकि सङ्गे ओर 
उनकी अनुपस्थिति सत्‌-शाख्रोके अनुशीरनसे हेती है । 


त्यागपूव॑क धमके पारनसे उसका दूसरे छोगोपर भी 
बहुत अच्छा असर शेता हे । उसके प्रमावसे पापी पुरुष भी 
धर्मात्मा बन जाते द । राजा युधिष्ठिरका इतना भारी प्रमाव 
था किवेजिख देशम बाख करते थे, उस देशम धस॑का 
प्रसार, धन-घान्यकी इद्धि ओर दुरभिक्ष-महामारी आदिकी 
खतः निवृत्ति हे जाया करती थी । महाराज युधिष्ठिरका यह 
प्रभाव विस्तारसे देखना चाह तो महामारतका विराटपवं 
देखना चाहिये । 

जो दूसरोके साथ त्यागपूव॑क व्यवहार करता दै उसके साथ 
दूसरोको भी त्यागपूवंक व्यवहार करना पड़ता दे । हमारी 
जो प्राचीन त्यागपूणं धार्मिक रिष्चा है उससे हमारे आत्मा- 
काकस्याण तोहोताही हैः इस ोकमे भी खव प्रकारसे 
लाभ-ही-लम होता है; परं यदि लोकिकं खम न भी होता 
हो ओर यंकि स्वा्थ॑की हानि मी होती हो पर उससे यदि 
हमारा परमा्थं॒सिद्ध हो जता हो तो हमारे स्यि बह महान्‌ 
ह्ामकी बात दे । सर्वस्व जाकर भी परमार्थं सिद्ध हेता क्षे 


षि कक कगिककणकाकिनोनकककन्किगकवकयागयकनकनिकि्ककिगककककष्काग्किषकिगककनिषकिो कको 


तो त्रिना विचारे सर्व॑स्षका त्याग कर देना उचित हैः क्योकि 
मनुष्य-जीवनका उदहेद्य आत्माका कल्याण है सांसारिक 
भोग भोगना नहीं | आत्माका कल्याण या भगवत्परप्ति दी 
धमम॑का यथार्थं फ दहै । अतएव हमरे बाल्कोमे भगवतपरा्िके 
हेतु इस धमंके पानके च्वि प्रारम्भसे ही पसे भाव भरे 
जने चहिये । प्राचीन ऋषि-आश्रमोमे यही हुञा करता था। 


उपयुक्त धम॑को दृष्टम रखकर बाखकोके छियि अव यहो 
कुछ विरो उपयोगी बाते छिली जा रही है । सनुष्यको चादिये 
कि आलस्यः प्रमाद, भोगः दुर्ग्सनः दुर्युण ओर दुराचारौ. 
को विषके समान समञ्चकर उनको त्याग दे एवं सद्रण- 
सदाचारका सेवन; विद्याका अभ्यासः ब्रह्मचर्थका पाठ्नः 
माता-पिता ओर गुरुजनोकी सेवा तथा ईश्वरकी भक्तिको. 
असूतके समान समक्कर उनका श्रद्धापूर्वकं सेवन करे ¡ यदि 
हनमेसे एकका मी निष्कामभाव्से पाठन किया जाय तो 
कल्याण हो सकता हैः फिर सका पार्न करनेसे तो कल्याण 
होनेमे कहना ही क्या है । 

छः घंटेसे अधिक सोना, दिनम सोना, अप्तमयमे सोना; 
कामं करते या साधन करते खमय नीद लेना, काममे असावधान 
करना, अस्प कालम हयो सकनेवाले कामम अधिक समय - 
खगा देनाः आवश्यक कामके आरम्भे मी विम्ब करना 
तथा अकमंण्यताको अपनाना आदि सब आलस्य फ अन्तर्गत दै। 


मनः बाणी ओर शरीरे द्वारान करनेयोम्य व्यं 
चेष्ठा करना तथा करनेयोग्य कायंकौ अवहेढना करना- 
श्रमाद्‌ है । 

एेरा-आरामः स्वाद-शोकः फैयन-विलासिताः विषयोका 
तेवनः इत्र-फठेकः संट-पाउडर आदिका छगानाः श्रंगार 
करना; थियेटर-सिनेमा आदिका देखना, विलस तथा 
प्रमादोत्मादकं बोम जाना आदि सब “भोगः है । 

बीडी? सिगरेट, गोजा, माग; चरस कोकिनः अपम; 
आसव आदि मादक वसछओंका सेवन; चौपड़-ताश-शतरंज 
आदि सेढना सव ्ुव्यंसनः है । 

कामः; क्रोधः लोभ, मोहः दम्भः दष, अभिमानः अहंकारः 
मद ई््यां आदि ्दुशंणः है | 

हिंसा; शठ; चोरी व्यभिचारः मांसभक्षणः मदिरापान 
जूञा आदि ्ुराचारः है । 

संयमः क्षमा, दयाः शान्ति, समता; सरख्ता; संतोष; 
शान) वैराग्य; निष्कामता आदि (सद्रणः है | 
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# बाटकों ओर उनके अभिभावरकाकि प्रति ङु हित-परामश् # 








यज्ञः दानः; तप ओर सेवा करना तथा अहिंसा; सत्य; 
ब्रह्मयर्यंका पालन करना आदि (सदाचारः है 


हनके अतिरिक्त विन्याका अभ्यास; ब्रह्मचर्यका पालन; 
माता-पिता ओर गुखजनोँकी सेवा तथा ईश्वरकी भक्ति-ये 
समी परम आवद्यक ओर कल्याणकारी दै | त 


इसख्यि बाख ओर नवयुवकसि हमारा निवेदन रै कि 
वे निष्काममावसे उपर्युक्त साधनों दारा अपने जीवनके स्तर 
( स्टेण्डडं ) को ऊँचा उठा, उसका पतन न हने दे । 
मगवान्‌ने गीतामे कहा है-- 

उष्धरेदात्मनत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

आत्मैव श्याव्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरास्मनः ॥ 

बन्पुरात्माव्मनस्तस्य येनाद्मेवाव्मना जितः । 

अनात्मनस्तु शभुत्वे वतेतातमैव रत्नवत्‌ ॥ 

( & । ५-६ )} 

'अपनेद्रारा अपना संसार-समुदरसे उद्धार करे ओर 
अपनेको अधोगतिमे न उषे; क्योकि यह मनुष्य आप ही 
तो अपना मित्र दै ओर अप हयी अपना शत्रु है । जिस 
जीवास्माद्वारा मन ओर इन्द्र्योसहित शरीर जीता हुआ डैः 
उस जीवात्माका तो बह आप ही मित्र है, ओर जिसके दारा 
मन तथा इन्दियोखहित शरीर नदीं जीता गया है, उसके 
स्थि बह आप ही द्रुके सदश रत्ुतामें बतंता दै ॥ 


इससे यह बात सिद्ध हो जाती हैकि जो मनुष्य अपने 
मन-इन्द्रियोको जीत केता है, बह खयं ही अपना मित्र है 
ओर जो नहीं जीतताः वह स्वयं ही अपना रु है । क्योकि 
मन-इन्दरिरयोपर विजय प्राप्त करनेवाला पुरुष ही विषये 
मन-इन्द्रियोको येककर दुर्‌ण-दुराचारका त्याग ओर सदुण- 
सदाचारका सेवन करके आत्मकल्याण कर सकता है । 

जित आचरणको श्रुति ओर स्मृति उत्तम बतलाती हैः 
तथा अच्छे पुरुष जिका आचरण करते है एवं हमारी 
आत्मा भी यह स्वीकार कर लेती है किं ये आचरण अच्छे 
है बही "धर्मः है | श्रीमनुजीने कहा है 

वेदः स्मृतिः सदाचारः श्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धम॑स्य लक्षणम्‌ ॥ 

(२। १२) 

विद्‌, स्पतिः सदाचार ओर अपनी आत्माकी ख्चिके 
अनुसार परिणामर्म हितकर--यह चार प्रकारका धर्मक 
ब्रक्षत्र्‌ उ्चण ३! 
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्रुतिस्दरव्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः । 
इह॒ कीतिमवामोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
(२।९) 
८जो मनुष्य वेद ओर स्प्रतिम के हुए धम॑का पान 
करता दैः वह निःसंदेह इस संसारम कीर्तिको ओर मरकर 
परमात्माकी प्राप्तिरूप अत्यन्त सुखको पाता है । 
अतः युवकेसे हमारा निवेदन है कि वतंमानमे जो हमा 
बहुत ही नैतिक पतन हो रहा हैः इससे निकर्कर अपनी 
आत्माको उठावेँ तथा इस ठोक ओर परलोके हमारा परम 
कल्याण होः वही आचरण कर तथा सच्चे दयसे छगनके 
साथ सभी दिसाओमिं ेखा प्रयज करे जिसमे अपनी भौतिक 
ओर बौद्धिक व्यावहारिकं ओर सामाजिकः नैतिक ओर्‌ 
धार्मिक तथा आध्यात्मिक या पारमार्थिक उन्नति हो । मानव- 
जीवन सफल हो, यहां अभ्युदयको पाप्त करं ओर अन्मे 
मुक्तिकी प्रि हो | 
= [प स॑तिक 
भोतिक, गौदिकः) व्यादहारिकि, सामानिकर, नैतिक, 
धाक ओर आध्यात्मिक उन्नतिके खूप ओर 
उनका पष्ट 
जिषसे रारीर नीरोग रहे तथा संसारम धनः धान्य 
ओर रिस्पविद्या आदिकी उन्नति ह; यह "मौतिक उन्नतिः 
दै । भाव यह कि आकाशः वायुः तेज, जक, प्र्वी-इन 
पोच भूतोके कार्यरूप पदाथेसि सम्बन्ध रखनेवाली उन्नतिको 
भौतिक उन्नति कहते ई; कंतु यह भौतिक उन्नति जव निष्काम- 
भावसे अर्हिसाः सत्य ओर समस प्राणियोके हितकी टस की 
जाती दैः तमी कल्याणकारक होती ३; इसके विपरीत 
(अणुबमः आदिसे जनताका संहार करनेगाटी मौतिकं उन्नति 
तो मयानक ओर पतनकारक ही ह । 


जिससे हमारा रोकिक ओर पारोकरिक शान बहे; 
अनेकं प्रकारकौ भाषाः ल्पि ओर्‌ शरुति-स्पति-इतिहास- 
पुराणादि सास्नीका तथा व्याकरण; श्राडकस्पः; गणितः 
नीतिः देववेन्राः ब्रह्मविद्या; निधिविद्याः नक्च्विद्या; 
सपंविद्याः संगीत, ठ्छितकटा आदि विद्याओंका ञान हो एवं 
हमारी बुद्धि सृक् ओर तीक्ष्ण हो, उसका नाम (्वौद्धिक 
उन्नतिः है; किंतु यह्‌ बौद्धिक उघ्नति रागद्ेषादि दोषे 
रदित, क्षमाः दया, उदारता, क्ञानः वैराग्य; भक्ति आदि 
गुणस युक्त हेनेपर इस खोक ओर परल्येकमे कस्याणकारक 
होती है। इससे विपरीत संसारके संहार करनेमे संछग्न 
बृद्धि तो दामि जर पतन करनेमाढी ही रै । 





ददद 


कु्ल्तापूवेक देश ओर विदेशमे व्यवसाय्ुद्धिसे 
पदार्थाका उत्पादन निर्माणः आदान-परदान ओर क्रय 
विक्रय तथा कल-कौराल्की उन्नति ओर बृद्धि करना 
आदि एवं प्रत्येक व्यक्तिके साथ कशता ओर सम्यतापूवंक 
वर्ताव करना आदि ध््यावहारिकि उन्नतिः है । यहं 
“व्यावहारिक उन्नतिः इट; कपटः चोरी बेईमानी 
ओर स्वाथंसे रहित तथा सत्यता; खमताः इंतोषः 
संयम आदि गुरणोसे युक्त होनेपर युक्ति देनेवाखी है 
ओर इससे विपरीत भजक व्यापारकी तरह अन्यायपूणं 
होनेपर देश ओर राष्ट्रके ष्ि हानिकारक तथा आत्माका 
पतन्‌ करनेवाटी है । 

वर्तमानम जाति ओर समाजमे फटी हुई ददन केने 
आदिकी @ुरीतिर्यो तथा विवाह ओर अन्यान्य अवसरोपर 
धनका अतिशय व्यथं खचं करने आदिकी पिबूटलर्चाको 
खतरनाक समञ्चकर उनका सुधार करना तथा देशः जाति 
र्‌ समाजका उत्थान ओर हित करना--यह (सामाजिक 
उन्नतिः है 

रेख-या्ाके समय जगह रहते हए मी अपने डिन्बेमे 
सरको नहीं शसने देना, तीसरे दजेका टिकट लेकर इईटसमं 
बैठ जाना अथवा इटरका रिकट छेकर सेकंडमे सवार होनाः 
कटके अनुसार नियत कयि हुए परिमाणसे अधिक बोश्च 
विना किराया चुकये ही ठे जानाः हाकिम या पञ्च बनकर 
पक्षपात करना; व्यापारमै श्ट; कपट, चोरी, वेर्ईमानी 
करना ओर श्चठे बही-खाते बनाना; सरकार ओर रेव्वेकी 
उनके कमचारियोसे मिख्कर चोरी करना; रिद्वत आदि 
ढेकर चोरी तथा अनैतिकताम सहायता करना आदि 
सब “नेतिक पतन" है । उपरक्त दोपरौको छोड़कर सके 
साथ पक्षपातरदितः स्याय ओर समतायुक्त खछोभरदित यथायोग्य 
व्यवहार करना--यह नैतिक उन्नतिः है। उपयुक्त सामाजिक 
तथा नैतिक बातोका पाड्न यदि मान-बडाई आदिके छि 
किया जाय तो मान-बड़ाई मिर्ती है ओर यदि कतंम्य- 
बुदधिसे निष्कामेमावपूवंक किया जाय तो परमाप्माकी प्राप्ति 


चे सकती द 


शठःकपटःचोरीः े्ईदमानी, मचपानःमांपमश्चणःचयूत ओर 
हिसा आदि शाख्जनिष्रद्ध दोसे रहित होकर यज्ञः दान; 
तपः सेवाः तीथं, बतः परोपकार, शौचाचार सदाचार आदि 
शाल्नानुकूख धमंका श्द्धापूवंक पाठ्न करना ध्धार्मिक 
उन्नति, है । यद्‌ धार्मिक उन्नति यदि निष्काममाक्ते या 


# राम सिशुं धन सज्ञन धीरा 1 चंदन तर हरि संत समीरा ॥ # 


मगवतप्रीतयथं अथवा भगवत्पराप्त्यथं हो तो इस छेक ओर 
परणोकमे कल्याण करनेवाठी है तथा यदि खकाममावसे की 
जाय तो इस लोक ओर परलोककी कामनाकी पूर्तिं 
करनेवाखी ३ | 

आत्मा जर परमात्माका यथाथं ज्ञान होनेके च्वि 
सत्सङ्ग ओर स्वाध्याय करनाः वैराग्यपूर्वक संसारके 
विषयमोगेे मन ओर इन्दियोका संयम करना, शद्वा- 
्रेमपूरवक निष्काममावसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌के नामका 
जप ओर स्वरूपका ध्यान करना; सख्यः दास्य आदि 
भावोसे मगवान्‌की उपासना करना; भगवान्‌की पूजा 
करना; उनको नमस्कार करना; उनकी स्ठति-पराथना करना 
यम; नियम, आखनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा, ध्यानः 
समाधिरूपम अष्टङ्गयोगके दारा तथा अद्रेतसिद्धान्तके 
अनुसार बअरह्मको यथाथंल्पे जाननेका साधन करना आदि 
सव (आध्यात्मिकं उन्नतिः के हेतु ह | अतः इन साधनोमेसे 
को्-सा भी साधन परमात्माकी प्ाप्िके उद्द्यसे करना 
(आध्यासिक उन्नतिः है | 


उन्रतिके साधन 


अव बाखकोकी. सवं प्रकारसे अधिक-से-मधिक उन्नति 
किस प्रकार हे; इस विषयमे कुछ बिचार करना है । जो 
अवसाम बालक हैवेतो बाल्क हेदी; कितु जिनके माता- 
पितादि अमी जीवित दै उनकी आयु अधिक होनेपर भी 
माता-पिताके सम्मुख तो वे मी बालके ही समान ह तथा 
निन्द कतंव्य-अकतंव्यका ज्ञान नहीं हैः वे मी बाल्कके 
समान है | पहले यहा यह विचार करते है कि बाल्कोको 
अपनी दिनचर्यां केसी बनानी चाहिये । 
कम-से-कम सूर्योदयसे एक घंटा पूवं उठना ओर उठते 
ही भगवान्के नाम-रूपका स्मरण तथा उनको नमस्कार 
करना चहिये । फिर- 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं स्वमेव 
त्वमेव सवं मम देवदेव ॥ 


अप ही माताओर आपह पिता हो, आप ही बन्धु ओर 
आपही मित्रे | अपहीविन्ा ओर अप दह्यीषन हो । 
हे देवोके मी देव | मेरे तो सब कुर आप ही हे 


इस प्रकार स्तुति करके भगवान्मे परम शद्धा ओर 


# बाख्कौ सौर उनके अमिभावकोके प्रति कुछ दित-परामश्षं # 
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अनन्यभक्ति हो तथा भगवान्‌के नाम ओर स्वरूपकौ स्प्रति 
नित्य-निरन्तर वनी रदः इसके स्थि मगवानूसे हृदय खोढकर 
पाथना करनी चादिये । इसके बादः पृथ्वी माताको नमस्कार 
करके राख्रविधिके अनुसार शौच-्ञान करना चाहिये 


मख्त्याग करके तीन बार मृत्तिका ओर जख्े गुदा 
धोवेः फिर जवतक दुर्गन्ध ओर विकनाई रदे, तबतक केवठ 
जल्से धोवे | मठ या मूत्रका व्याग करेके बाद उपसको 
मी जख्षे धोवे । मलठ्त्यागके बाद मृत्तिका अओौर अल्पे 
दस बार बाय हाथको ओर सात बार दोनों हार्थोको 
मिखाकर धोना चाहिये । मृत्तिका ओर जवे पेरोको एक 
बार तथा पात्रको तीन वार धोना चाहिये | हाथ ओर पैर धोनेके 
अनन्तर सुखके सारे छिद्रोको धोकर दतुन करके कम-से- 
कम बारह कुस्डे करने चाहिये । फिर ज्ञान करना चाये | 


व्दनन्तर यदि यज्चोपवीतधारी हो तो उसे सन्ध्योपासनः 
गायत्रीजप वेदाध्ययनः तपंणः पूजाः होम आदि विधिपूर्वक 
करने चाहिये ¦ मनुजान कहा है 


नित्यं ्ञात्वा छुचिः कयाद्‌ देवर्षिपिवृतर्पणम्‌ । 
देवताभ्यर्चनं चैव समिदाधानमेव च ५ 
(२। १७६) 


ध्वाक्कको चा्िये कि नित्य ज्ञान करके शद्ध हे देव 
तथा ऋषि ओर पितरौका तण तथा देवताओंका पूजन 
ओर अग्निहोत्र अवद्य करे ।* 


कमसे.कम प्रातःकाठ ओर सायंकाङ विधिपू्वक 
शन्ध्योपासन ओर गायत्रीजप तो हरेक यज्ञोपवीतधायं बाढकको 
अवद्य करना ही चाहिये । मनुजीने कहा है 


न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स श्रुद्रवहहिष्कायः सवैसाद्‌ द्विजकर्मणः ॥ 

( मनु० २। १०३) 
८जो मनुष्य न तो प्रातःखन्ध्योपासन करता है भौर जो 


न खायंसन्ध्योपासन करता है, बह चद्रके समान सम्पूणं द्विन- 
कोसि अख्ग कर देनेके योग्य है | 


शोच-लानसे पवित्र हकर ही सन्ध्योपाखन भौर गायत्री. 


जप करना चाहियेः क्योकि पवित्र होकर किया हुआ गायत्री 
जप ही अधिक कमदायक होता है । शाखरौमे गायत्री-जपकी 
बदु भारी महिमा आती है- 


एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहृतिपूर्धिकास्‌ । 
सन्ध्ययोवेद्‌चिदुविप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 
( मनु० २। ७८) 
{इख ( ॐ ) उक्र ओर ईस ॒व्याहृतिर्योकि सहित 
गायत्रीको दोनों सन्ध्याओंमे जपता हुआ वेदज्च ब्राह्मण वेद- 
पाठके पुण्य-फल्का भागी होता है । 


सदलङ्खत्वस्स्वभ्यस्य बटिरेतस्तरिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासास्वचेवाहिर्विमुच्यते ॥ 
( मलु° २। ७९) 


द्विज इन तीरनोका यानी प्रणवः व्याहति ओर गायत्री- 
का बाहर ८ पवित्र ओर एकान्त श्थानमें ) सहल बार जप 
करफे एकं मासमे बड़े भारी पाप्से भी वैसे ही द्ुट जता हैः 
जैसे सोप केँचुखीसे 

दसल्ि हमखोगेको एकान्त ओर पवित्र देशम आर्ष्व- 
रहितं शेकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक अर्थं ओर भावको सम्चते 
हुए गायन्ीका जप अधिक-से-अधिक करना चाये । यदि 
हम प्रतिदिन एक हजार गायत्रीमन्त्रका जप आख्स्यरदित 
होकर तीन वतक भद्धा-पेमपूवक करे तो हमारा निश्चय ही 
कस्याण हो सकता है । श्रीमनुजी कहते है 

योऽधीतेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वषौण्यतन्द्ितः । 

स॒ ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 

(२।८२) 


जो मनुष्य आलस्य छोडकर प्रतिदिन तीन वर्षोतके 
प्रणव ओर व्याहतिसदहित गायत्रीका जप करता है, बह मरनेपर 
क्रमराः वायुरूप ओौर आकाशरूप होकर पद्मक परास कर 
ठता है।' ` 


इसलिये पवित्र होकर नेत्य निष्काममावसे श्रद्धामक्ति- 
पूर्वके परमात्माकी प्रा्के 'छेये अधिक-ठे-अधिक गायत्रीजप 
करना चाहिये । अधिक नहो तो कम-सेकम प्रतिदिन एक 
हजार गायच्रीका जप ता अवद्य करना चाये । प्रातःकाल 
खड़े होकर ओर सायका >ठकर्‌ जप करना उत्तम दै अथवा 
दोनों समय बैठकर ह्वी र सक्ते दहै किंतु चर्ते-फिरते 
नहीं | बीमार हतो बिना ज्ञान क्यि भी हाथर्मह ओर 
तैर भोकर वस्र बद्ख्कर्‌ मानसिक सन्ध्या ओर गायत्रीजप 
कर सकते है | रेकः मोटर वायुयान आदिमे यात्रा करते 
समय मी बिना क्ञान विये भी मानसिक सन्ध्या ओर गायपरी 
जप आदि टीक्‌ सभयपर अवध्य करना चादिये तथा गन्वन्य 
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सखानपर परहुच जानेपर शौच-ल्ानादिसे निवृत्त हो पुनः 
विधिपूर्वकं करना चाहिये । प्रातःकाछ सू्यौदयसे पूवं ओर 
सायका सूर्याससे पूर्वं करना सवत्तम है । कदी आपत्तिकाल- 
मे समयका उछङ्कन हो जायतो भी कम॑का उछछ्घनतो 
कमी होना ही नहीं चादिये | अपने दैनिक नित्यकमंका 
त्याग तो कमी किसी अवयथर्मे करना दही नहीं चाहिये । 
मनुस्मृतिमे कदा है 

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्‌ स्थतम्‌ ॥ 

(२। १०६) 

नित्यकर्म अनध्याय नहीं है; योक उसे ब्रह्मयज्ञ 
कट हे }: 

अतएव लान; सन्ध्या; गायत्रीजप; तपंणः पूजाः हवनः 
खाघ्याव आदि नित्यकमं कमी किसी अवाम मी नहीं 
छोडना चाहिये | जन्म जौर मृप्युका अशौच दोनेपर मानसिक 
कर ठेना चाहिये | बीमारी ओर संकटः अवसम 
ज्ञान न करनेके कारण अपवित्र हेनेपर मी उपयुक्त निवयकमं 
भगवान्‌का स्मरण करफे मानसिकं कर सकते है; क्योकि 
भगवान्‌का सरण करनेसे मनुष्य वाहर-भीतरसे पवि हो 
जता है । शाल्नमे कहा है- 

पवित्रः पवित्रो वा सवौवेस्थां गतोऽपि वा; 

यः सरेतपुण्डरीकाक्चं स बाह्याभ्यन्तरः चिः ॥ 

'मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा शुद्ध-अदयद्ध सभी 
अवसख्थाओंमे विद्यमान रदते दए भी जो कमख्नयन भगवान्‌- 
का स्मरण करता हे, वह्‌ बाहर-भीतरसे पवित्र हो जाता है । 

यदि किसी ब्राह्मण, कषत्रिय ओौर वैद्यके बा्कके 
यञ्ञोपवीत नहीं है तो उसे यज्ञोपवीत-संस्कार अवद्य ही 
केरा छेन चहिये; ्योकि य॒ज्ञोपवीतके व्रिना सन्ध्या; 
गायत्रीः वेद ओर होम आदिमे अधिकार नदीं हेता । 
यश्षोपवीत फ़ काठ मनुजीने इस प्रकार बतलाया है 


गमा्टोऽन्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गम्दिकःदशे रान्नो गमात्त द्वादशे विशः ॥ 
(२।३६) 


श्राह्मणक्रा उपनयन ( जने ) गर्म आठवें वषम; 
क्षन्रयका गमे ग्यारहवैमे ओर वैदयक्ना गमते वारव वर्षे 
करना चाहिये । 
बरह्मवर्च॑च एमस्य कार्य पिप्रस्य पञ्चे । 
शो बार्थिनः षडे वैदयस्येहाथिनोऽष्टमे ॥ 
(३।३४) 


# मोरे मन प्रभु थस विखासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 


ध्रह्यतेजकी इच्छा करनेवाठे ब्राह्मणका पाचवें वषमे; 
ठ चाहुनेवाछे क्षत्रियका छठेम ओर धन चाहनेवाङे वैदयका 
आठवें वमे यज्ञोपवीत करना चाहिये 

आषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्य साचिद्री नातिवर्तते । 

आद्राविशासक्षत्रबन्धोराचतुविशते्विंशः ॥ 

(२।३८) 

(सोलह वतक ब्रह्मणके चियि; बाईस ॒वष॑तक क्षन्नियके 
स्थि ओर चौबीस वतक वैद्यके ल्यि सावित्रीके कालका 
अतिक्रमण नहीं होता अर्थात्‌ इस अवसथातक उनका उपनयन 
( जनेऊ ) हे सकता ३ |? 

इसके बाद व्रात्यः संज्ञाहो जाती है किंतु घ्राव्यः 
संञा होनेपर मी प्रायधित्त कराकर कोई सदाचारी विद्वान्‌ 
ब्राह्मण यज्ञोपवीत दिला दे तो ठे सकते है । 

जो खीर आदि यज्ञोपवीतके अधिकारी नहीं है 
तथा अधिकारी दयनेपर भी जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं 
हुभा हैः उन खोगोको भी अपने इदेव भगवान्‌का पूजनः 
नमस्कारः स्तुति, पाठः नामका जप ओर ध्यानः गीताः 
रामायणः भागवत आदि मन्थोका खाध्यायरूप नित्यकमं ` 
आत्मकल्याणके ल्य अवद्य ही करना चाहिये । उनका 
सन्ध्या; गायत्रीः होम ओर वेदाध्ययनमे अधिकार न 
होनेके कारण उन्हं हठ करके इन्द नहीं करना चाहिये । 
उप्यक्त सव तो वर्णाश्रमके कमं ह जो निष्काम मगवल्परीत्यथं 
होनेपर आध्यात्मिक उन्नतिरूम बनकर भगवप्राप्तिके साधन 
होते ह । जो वर्णाश्रम धमं रदित है, उन छोगेकी जाभ्यास्मिक 
उन्नति ओंर उसके फठ्खरूप भगवत्परा निष्काम: प्रेममावसे 
भगवान पूजन-नमस्कारः स्वुतति-प्राथना, जप-ध्यान्‌ आदिरूप 
मक्ति करनेपर्‌ हो सकती है | 

ेस माना जाता हैकि एक मिनट १५ श्वासके 
हिसाबसे दिन-रातमे प्रायः २१६०० श्वास आते है; इसल्यि 
व्रतिदिन कम-से-कम इद्ध हजार छः सौ भगवननामोका 
जप तो अवश्य होना ही चादि । इ. दषते यदि-- 

हरे राम दै रसम रम रतन दहरं दहे, 

ह्रे इष्ण हरे इष्ण छृष्ण ङष्ण हरे हरे॥ 

--इत प्रोडऽदा मन्बकी १४ माहा प्रतिदिन जमी जाप 
त; २४१९२ नामका जप हो जाता है | अतः जिनकों यह 
साधने छमदःयङ़ जर उचित प्रतीत हेः वे १४ माङाका 
अप अकयं ही करं । इख प्रकारका जप य॒दि भगवान्के 


# बाखको ओर उनके अभिभावककि भ्रति कुछ हित-परामशं # 
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खरूपका ध्यान रखते हुए या मन्त्रके अंको समश्चते हुए 
अक्षका ध्यान रखते हुए. किया जाय तो ओर भी उत्तम 
दै । एेसा जप श्रद्धा-पेमपूर्वक निष्काममावसे नित्य-निरन्तर 
किया जाय; उसके छामक्रा तो कहना द्वी क्या है । उससे तो 
बहुत ही शीघ (मगवस्परापिः हो सकती है । श्रीमगवन्नामजपकी 
महिमा शानौ सब प्रकारके यजञसे बद्कर बतलायी गयी है । 
भरीमनुस्प्रतिमे कहा है 
निधियज्ञाजपयक्तो विशिष्टो दश्मिगंगैः। 
उपांञ्युः स्यच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्तः ॥ 
(२) ८५ ) 
"विधियज्ञ यानौ `ओन-स्मात्तं॑यज्ञते जपयज्ञ दसगुना 
बदकर हैः ओर दूर -<भरनुभ्यको सुनायौ न दे--इस तरह 
उच्चारण करके किया जानेवाला उपांशु जप ८ विधियज्से ) 
सौगुना ओर मानखजप ( विधियक्तसे ) हजारगुना बदकर 
माना गया है अर्थात्‌ एक-से-एक दसरुना शरेष्ठ है ।? 
` ओ पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियक्ञसमन्विताः । 
स्वे ते जपयज्ञस्य कां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
(२, ८६) 


८जो विधियज्ञ यानी श्रौत-स्मातं यज्ञसहित चार पाकयज्ञ ` 


( वैश्वदेवः श्राद्धः बलिकमं ओर अतिथि तथा बाह्मणः 
भोजन ) हैः वे सव॒ जपयक्ञकी सोखहवीं कल्के बराबर भी 
नदीं है |; 

इसके अतिरिक्त निगंण-निराकार अथवा सगुण-साकार 
भगवान्‌ रिवः विष्णु, रामः कृष्ण आदि किसी भी इष्टदेवके 
खरूपका ध्यान श्रद्धा-भक्तिपूवंक प्रातःकार ओर सायंकाठ 
कम-से-कम एक घंटा या आधा घय यथादाक्ति अवद्य 
करं । भ्रीमद्धगवद्रीतके कम-से-कम एक अध्यायका अथं 
सित पाठ करं तथा श्रीदकपीदासजीके रामायणके चार दोहं 
( चौपाई-छन्द आदिसदित ) का अथंपर भ्यान रखते हए 
पाठ करं एवं इष्टदेवके स्तात्रोका पाठ करे । 

प्रतिदिन भगवान्‌की सूरिं या चित्रपटकी षाड्लोपचारसे 
पूजा करे अथवा मनसे अपने इष्टदेवकरे स्वरूपकं। अपने 
हदयके भीतर या बाहर आकारामे स्थित करके उनकी पूजा 
ओर नमस्कार करे तथा इष्टदेवकी स्तुति-प्राथंना करे । 


इस प्रकार नित्यकमं करनेके पश्चात्‌ अपने धरम माता- 
पिताको तथां जो अवशाः ज्ञान या पदम अपनेसे बडेहं 
उनको एवं आचाय, अध्यापक ओर रिक्षकको प्रतिदिन 


बा» शं अ 


व्रणामि करना चाहिये | नित्य प्रणाम करनेका खम बताते 


हुए मतुजी कहते है-- 
असिवादनशीख्खय नित्यं ब्रृद्धोपसेविनः। 
चस्वारि तस्य वर्ध॑न्ते आयुर्विद्या यरो बरूम्‌ ॥ 
(२१२१९) 


जो मित्य प्रणाम करनेके खभाववाखा ओर इद्धोकी 
सेवा करनेवाला है, उसके आयु? विद्या, यदा ओर कछ--ये 
चार बढते हैँ 


तदनन्तर आसनः व्यायाम आदि करके अपने अम्यासके 
अनुसार दुग्धपान करना चाहिये अथवा रात्रिम भिगोये 
हुए चौका सेवन भी दुग्धपानकरे समान ही है। इक 
बाद विच्का अभ्थाख करना चाद्ये । फिर पवित्र; साचिकः 
उचित ओर हल्का भोजन करना चाहिये | आचमन करे 
ही भोजन करे तथा भोजनके अन्तम मी आचमन करे 
(देखिये मनु° २।५३ ) । राजषी, तामसी, भाय ओर 
्षुधासे अधिक मात्रामे भोजन नदीं करना चाहिये; क्योकि 
अधिक भोजन करने _ भेग्यः आयुः सगं ओर पुण्यका 
नाश होता है ८ देखिये, मनु° २। ५७) । न्याये परास्त 
द्रव्ये खरीदे हुए तथा शाच्नानुकूढ शद्धतासे बनाये हृ 
खाद्यपदाथं पवित्र दै । सास्िकं मोजनकरे लक्षणं गीताम 
इव प्रकार बतरये गये है 


आयुःसस्वबरारोग्यसुखप्रीतिविवधंनाः । 
रस्याः ज्िरधाः स्थिरा हृद्या आहाराः साचिक्भ्रियाः॥ 
(१७1८) 


आयु; बुद्धिः बढ, आरोग्यः सुख ओर प्रीतिको 
बद़नेवाटे, रसयुक्तः चिकने ओर स्थिर रहमेवछे तथा 
स्वभावसे ही मनको प्रिय--रेसे आहार अर्थात मोजन करनेके 
पदाथं सास्विकं पुरषको प्रिय हेते दै 

षी दुध फडः साक; अत्र ओर चीनी आदि पदार्थं 
दद्ध मी है ओर सात्विक भी है; हससि इन पदाथं'का ही 
मोजन करना चाहिये; किंत घी, चीनीः मावा, मेदा ओर 
बेसन ८ चनेके अटे) की मिठाई मार हयनेते गरिष्ठ ओर 
खादु नेसे राजसी ह जाती है। इसव्यि दूध; फलः 
भूंगकी दाक चावल खिचड़ी रोटी, पूडः एक्का, साग आदि 
सादा भोजन करना चाये । 


उचित भोजनसे अभिप्राय ह क्षुधासे न अधिक हो ओर 
न कम; हस्केते मत्र है--भोजन बहुत देर पचनेवाङा 
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न्‌ हकर हस्का यानी असकाटमे ही फचनेवाल हे । तामसी 
भोजन तो कभी नदीं करना चाये । मधु, मांसः सोडावाटरः 
बर्फ? विस्छुट, डक्टरी दवा, आसवः अरिष्टः छसुनःप्याजः 
बराजारकी मिटाई आदि तथा होरछ्की अपवित्र चीजें ओर 
एक-दूसरेका खाया हज जूढा तथा रातमे बनकर रक्खी 
ई वाणी रोटी आदि तापी मोजत है| प्रायः सेडावारर 
ओर बर्फ आदि उच्छिष्ट हेनेसे; आसव-अरिष्ट मादक होनेसे; 
मधु ओर बाजारकी मिठाई अपवित्र होनेसे ओर चाहे जिसके 
स्पदासे दूषित होनेसे; वथा बदिथा विस्कुट आदिमे सुर्गकि अण्डे 
ओर डाक्टरी ओषधमे मच मांस आदिका मिश्रण हने, होरच्के 
पदाथाम मद्य-मांसादिका संसगं होनेसे तथा छहघुन-प्याजमे 
दुर्गन्ध होनेसे-ये सभी सवथा त्याज्य ह । मनुजीने भी 
कहा है-- 
वजयेन्मधु मांसं च गन्धं मास्यं रसान्‌ सयः । 
दयच्छनि यानि सवीणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 
( २। १७७) 
"दहदः मांसः सुगन्धित वस्तु, पूरके हारः रसः खरी; 
सिरकेकी मति बनी हुई समस्त मादक बस्तुणँ ओर प्राणियो- 
की हिंसा--ईइन समीके त्याग दं 
राजघी-तामसी भोजनके द्श्चषण गीताम इस प्रकार 
बताये दै-- 
कटुवम्ङकबणास्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पत्ति पयषितं च थत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
( १७ । ९-१० ) 
८कडुवेः खटः ठवणयुक्तः बहुत गरमः तीखे, सूखे; 
दाहकारक ओर दुःखः चिन्ता तथा रे गोको उत्पन्ने करनेवछे 
आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदां राजघ पुरुषको प्रिय 
होते है । जो भोजन अधपकाः रसरषितः दुगन्धयुक्तः बासी 
ओर उच्छिष्ट (जँठा) दे तथा जो अपवित्र मी डैः वह 
भोजन तामख पुरुषको भिय होता दै ।: 
भोजन करनेके बाद कम-से-कम आध षंटेतकं सोना 
नहीं चाहियेः रास्ते नहीं चख्ना चाहिये, विद्याभ्या् भी नहीं 
करना चाहिेः विशेष परिश्रम ओर खान भी नहीं करना 
चाद्ये; वर्थोकि दिनम संनेसे इत्ति भारी ओर तामषी हेती 
है ओर भोजनके बाद तुरंत ही चलनः पटने? परिम या 
खान केसे भोजन हजम नहीं होता; बस्कि विङ्घत होकर 


# शुर के बचन प्रतीति न जेही । सपने सुगम न सुख सिधि तेही ॥ # 


सवस्थ्यकी हानि करता है । इसखिये उस समय अमोद- 
प्मोदके स्यि अपने सदहपाठियोके साथ विनोदपूवक सास्िक 
वार्ताखप या पाञ्च विषयकी चर्चा करनी चद्िये । फिर 
आधेया एक षेटे बाद पाई शुरू कर देनी चाये । 
पटा समाप्त करनेके बाद कसरत; कुरू, कवायद देरी. 
विदेशी खेटः दोड-धूप आदि व्यायाम करना चाहिये | 
तदनन्तर साय॑काठमे शौच-लान करके सन्ध्या-गायत्री, पूजा- 
पाठः तथा हवन आदि निव्यकमं श्रद्धाः भक्ति ओर आदप्पूकक 
करने चाहिये । नित्यकमं करते समय उसकी विधिः अथं 
ओर भावकी ओर विशेष लक्षय रखना चाद्ये । सा्॑का्के 
बाद शाञ्नविधिके अनुसार साखिकः पवित्र ओर हल्का मोजन 
करना चाहिये तथा आधा घंटा साक्िक चर्चामे समय 
विताकर रातको ९ ब्रजेतक पदी हुं वि्याका अनुखीठन 
करना चाहिये । ब्राखकोके व्यि रात्रिम ९ से ४ वजेतक सात 
धटे शयन करना उचित है । शयन करनेके समय संसारी 
सकरल्योके प्रवाहको युलाकर भगवान्‌के नामः रूपः गुणः प्रभाव 
ओर चरित्रका चिन्तन करते हुए ही शयन करना चाहिये । 
जिससे कि रात्रिका रयनकाछ मी आध्यात्मिके क्षेमे ही बीते । 

उपयुक्त दिनचर्यां विचार्थियेक्रे व्यि बहुत ही उत्तम 
हे । इन सव नियमोका पाटन श्रूषिक्ुढः ुकुढः ब्रह्मचर्या 
भमः पाठशालाः स्कः काठेज आदिमे तथा घरपर रहकर 
मी किया जा सकता हे । ब्ह्मचय॑का पाठन करते हए घरमे 
रहै तो मी वह बालक बरह्मचारी ही है । 

अव समी ब्राक्कोके व्यि विष कर्तव्य बतलये 
जाते है-- 

वा्कोको चौपड़-ताश आदिके खेलने, थियेटर-सिनेमा 
आदिके देखनेमे अपने मनुष्य-जीवनका अमूल्य समय नही 
बिताना चाहिये | इनमे समय व्यर्थं जाता दैः इतनी दही बात 
नही, अपना खभाव खराब हता हैः जिसते अपना भविष्य 
नष्ट हो जाता है । थियेटर-सिनेमके देखनेसे शरीरकी तथा 
न्रोकी ज्योतिकी हानि ओर पैसोकां व्यथं खच तोहे हीः 
अश्छीक शद्य देखनेसे वीयंकी हानि भीहोतीरैः जे कि 
ब्रह्मचारीके स्थि कलङ्क है ओर जिससे बलः बुद्धिः तेजः 
ज्ञान ओर खस्थ्यकी मी हानि हेती है। 

बराखकोको रेश-आरामः खाद्‌-रौकका एकदम त्याग 
कर देना चाये; क्योकि ये चवर वि्यध्ययनमे बाधक तथा 
ब्रह्मचय्रतके पाठनमे कठ्ङक है । किसी मी इन्द्रियका भपने 
विषयके साथ जो रागपूरवंक संसग है, वह्‌ सरे अन्थोका 


# बाखकोौ ओर उनके अभिमावकोके प्रति कुछ हित-परामरो ॥ # 


मूल दै, अतएव सारे विषय-भोगको नाशवान्‌? क्षणमङ्करः 
दुःखरूप ओर घृणित समञ्चकर त्याग करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । भरीमनुजीने कदा है-- 


इन्द्रियाणां प्रस्नव दोषसूच्छर्यसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(२) ९३) 


"मनुष्य इन्दरियोमे आसक्त होकर निःसंदेह दोषको प्रप्त 
होता है ओर उनको ही रोककर उस संयमसे सिद्धि प्रात कर 
केता हे) 

कुछ खोग तो यह समञ्ते हैँ कि हम विप्रयोका उपभोग 
करके अपनी खसा पूणं कर लगे, उनकी यह समन्ञ ठीक 
नदीं है | श्रीमनुजी कहते है 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा ष्णवत्म॑व भूय एवाभिवर्धते ॥ 

(२। ९४) 

(नाना प्रकारके भोगोकी इच्छा विषयोके उपभोगसे कभी 
दान्त नहीं होती, बर्कि धृतसे अयिके समान बार-बार अधिक 
ही बदती जाती है ।' 

जसे फतिगे श्चणिक सुखके छोमसे दीपके निकट जाते 
है ओर अन्तमे समाप्त हे जाते हैः इसी तरह विषयेकि 
उपमोगसे मनुष्यको क्षणिक सुख मिख्ता है; किंतु अन्तमं 
उसका पतन हो जाता दै । इसलिये विवेकः विचार ओर हठसे 
चाहे जेसे मी हो, इन्द्रियौको विषयमे रोकना ही चाहिये । 

बारकोको सियोका संसगः जूञाः गाटी-गलोजः परस्पर 
लङ़ाई-क्चगड़ा, परनिन्दा; इत्रः तेल, फुकठेकः पुष्पमालाः 
अज्खनः ब्रोका श्ङ्खारः नाचनाः गाना आदिका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । मनुस्मरृतिमे कहा है-- 

अभ्यङ्गमज्ञनं चाक्ष्णोरूपानच्छन्रधारणम्‌ । 

कामं क्रोधं च छोभं च नतंनं गीतवादनर्‌ ॥ 

यतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌ 

सख्रीणां च प्रक्षणारूम्मसुपघा्तं प्रस्य च॥ 

( २। १७८-१५७९ ) 

ब्रह्मचारी विन्यार्थीके ल्य “उबटन ठगानाः ओंखोको 
ओंजनाः जूते ओर छत्र धारण करना एवं कामः क्रोध ओर 
छोभका आचरण करना तथा नचनाः गाना; बजाना एवं 
जूआ, गाली-गलोज ओर निन्दा आदिका करना तथा चठ 
बोटना एवं कियोको देखना, आलिङ्गन करना ओर 
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दुसरेका तिरस्कार करना- इन सबका भी त्याग कर देना 
चाहिये । 

इसी प्रकार विदाथ ब्रीड़ी, सिगरेटः मागः तम्बावृ 
आदि मादक वस्तुओंका भी कमी सेवन न करे | ऊपर 
वरतखये हुए विषर्योकि सेवने धनः चरित्र तथा इस ोक 
ओर परलोककी हानि होती है, इसख्ि इन सवका कतई 
त्याग कर देना चाहिये । 

विद्यार्थी हंसाः द्रोहः ईर्ष्या, शूठ; कपट; छल-छिद्रः 
चोरः बेईमानी, कामः क्रोधः छोभः मोह आदिका भी सवथा 
व्याग कर दे; क्योकि इनसे इस शोकम निन्दा हे.ती है ओर 
उसका खग विश्वास नहीं करते तथा मरनेपर परटकमें 
दुग॑ति होती है । दुराचार आदि दोसे प्यक्षमे ही मनुभ्य- 
का पतन हो जाता है| 

मनुजीने कहा है-- 

दुराचारो हि पुरुषो रोके भवति निन्दितः । 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽद्पायुरेव च ॥ 

( ४। १५५७ ) 

ुराचारी पुरुष सदा ह शोकम निन्दित ओर दुःख 
मोगनेवाला तथा रोगी एवं अल्पायु भी हेता है । 

दूसरा कोई गाखी देयानिन्दा केतो बदठ्मेन तो 
गाडी देनी चाहिये; न उसका अनिष्ट करना चाहिये, न 
उसकी निन्दा ही करनी चाहिये; क्योकि जो हमारी सच्ची 
निन्दा करता हैः वह तो हमरे गुणोको ठककर हमै शिक्षा 
देता हैः उससे हमे छाम ही हैः कोई हानि नदीं ओर यदि 
कोई हमारी इरी निन्दा करता हैया गाढीदेता हतो 
उसके निन्दा करने यागाखी देनेसे हमारी इस खोक या 
परलोके कीं किंचित्‌ भी हानि हो नहीं सकती; क्योकि 
न्यायकारी भगवान्के यहां अथेर नदीं है | इले सम्चदार 
बाक्कको दुःखः चिन्ता; भयः उदे कुछ भी नहीं करना 
चाहिये, वस्कि सहन करना चाहिये जिससे क्षमाः तितिक्षा 
ओर आत्मबल बढकर्‌ अन्तम परम शान्तिकर प्राति हेती है। 
इसी प्रकार मान ओर अपमानके विषयमे समक्षना चाहिये | 
कस्याणकामी मनुष्यक चाहिये किं वह मानक विषकर 
समान ओर अपमानको अमृतके समान सत्न | मतुजी 
कहते है-- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्यणो नित्युद्धिजेत विषादिव । 

असुतस्येव चाका्कदवमानस्पे सवदा ॥ 

(२)! १६२) 
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"ब्राह्मणको चाहिये कि सम्मानते विष्के समान नित्य 
डरता रहे ( व्योकि अभिमान बदनेसे बहुत हानि दै ) ओर 
अमूतकरे समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे अर्थात्‌ 
तिरस्कार हेनेपर खेद न करे । 

परेच्छा या अनिच्छसे कोद भी दुःख आकर प्राप्त हयः 
उसमे प्रसन्न ही हे ना चहियेः उसमे द्वेष या दुःखघुद्धि नहीं 
करनी चये । मनुस्मृति कती ह-- 

नलन्तुद्ः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकर्मधीः । 

ययास्योद्धिजते वाचा नारक्यां तामुदीरयेत्‌ ॥ 

(२। १६१) 

'अत्ति होनेपर मी दुखी नहे ओरन दूसरे द्रोह 
करने बुद्धि कूगवे । जिस वर्णीते दूसरेको उद्वेग होः एेसी 
कोकनिन्दित बाणी न बोठे । 

कितने ही वाल्क परक्षामे अनुत्तीणं ( फेर ) होनेके 
कारण तथां धरके कल्के कारण एवं देश-विदेशमे धूमनेकी 
इच्छासे ओर धरवार्लोको तंग कणेके उद्ेश्यपे मूख॑तावस्च 
घर छोडकर भाग जाते है, इससे उन वाठकोको तो तकलीफ 
होती दी हैः धरवछोको मी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है 
रुपये भी खचं हेते हैँ । इसके सिवा बाल्कोको धर लोगनेमे 
घरबालका संकोच तथा भय हो जानेसे षर छौटनेमें 
दहिचकिचाहट हो जाती हैः जिषे उन्दं मयानक परेशानी 
उठानी पड़ती है । यह उनकी बेसमञ्ची है ! इसख्यि कहीं 
जानाहो तो धरवाटकी आज्ञा टेकर दी जाना चाहिये। 
यदि आज्ञा चकर न जाय तो कम-ते.कम घरवा्ोको सूचना 
तो अव्य ही दे देनी चाहिये । क.ई-क.ई वेसमश्च बाक्क तो 
परीक्षामे पैक हो जाने अथवा धरके करट आदिके दुःखोके 
कारण आत्महत्या कर्‌ बैठते हैः जिससे उनके रोक-परलयेकं 
दोनों नष्ट हो जाते ह तथा मनुष्यका अमूर्य जीवन व्यथं 
चख जाता है | एेसा करना महामूख॑ता है । उनको 
विचारना चाये करिजो दुःख इस समय है, उससे बहुत 
अधिक दुःख विष खनेः जलकमै वनेः आगमे प्रवेश करने 
ओर फसी ठ्गाकर मरनेम हेता है ओर मरमेके बाद 
परलोकमे तो इससे मी भयानक दुःख हेता दै । शुङ्कयजवेदके 
४० वँ अध्यायके तीसरे मन्त्रम बतलाया है- 


असुयो नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽ्रताः । 
तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चाठमहनो जनाः ॥ 


'असुरोके जो प्रसिद्ध नाना प्रकारकी योनिर्यौ एवं 


# पर हितं खमि तजई जो देही । संतत संत प्रसंस्हि तेहौ ॥ # 


नरकल्प छेक हैः वे समौ अज्ञान तथा अन्धकारे 
आच्छादित ह| जो कोई मी आत्माकी हत्या करनेवाले 
मनुष्य है वे मरकर उन्ही भयङ्कर छोकोको बार-बार प्राप 
हेते है ।' 

अतएव किसीको चहि जितना भी दुःख शेः किसी मी 
हाकतमे कमी मी आत्महत्या नहीं करनी चष्टे ओर न 
धरे भागना ही चाहिये । बस्कि माता, पिताः गुरुजन ओर 
मित्रके स्वभाव, सुचि ओर परिसितिको समञ्चकर सहनशील 
बनना चाहिये; क्योकि मनक विपरीत काथं उपस्थित होनेपर 
उसे सहन करनेसे आत्मबरल तो वदता द्यी हैः इस लोकें 
कीर्तिं ओर परछोकमे उत्तम गति भी मिक्ती है | 

बालको चाहिये कि जो कायं माता-पिता ओौर गुरुजन 
वरतल्वे, उसे अव्यमेव ही करना हे; इस प्रकार कर्तव्य- 
बुद्धिस उस कायको करनेका अपनेपर उत्तरदायित्व समञ्च 
ओर उसे मटीमोति करे । जो अपने कर्तव्यके विषयमे 
अपना दायित्व नीं समञ्चता, उषकी इस छेक ओर पररेकमें 
इजत नही है ओर उखका कोई विवास मी नदीं करता, 
इसल््ि उसका जीवन व्यथं है । 

बराखकोको निष्कामभावसे कुटुम्ब; जाति ओर देशकी 
तेवा करनी चाहिये तथा ष्टौ सके तो मनः तन, धनसे 
व्राणिमात्रकी सेवा करनी चये, कितु दुःख तो किञ्चिन्मा्न 
भी कमी किसीको देना ही नदद चाहिये । श्रीतुलसीदासजी 
क्ते है 
पर हित सरिस धर्मं नहिं माद \ पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 
पर हित बस जिन्ह के मन माहीं \ तिन्ह कर्ह कटु दुरम जग नाहीं ॥ 

स्वयं भगवान्‌ गीताम कहते है “जो सारे भूतोके हितमे 
रत है वे मुक्चको ही प्रप्त होते ह ।' 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवं भूतहिते रताः ।' 

(१२।४) 

अतएव यथाराक्ति मनः वाणी; शरीर ओर धनसे 
बडे उत्साहके साथ निःसवाथभावसे सवरकी सेवा करनी 
चाहिये | | 

सत्यके पालनपर बाख्कौको विरोष ध्यान देना चाहिये | 
जेता देखाः युना ओर समश्चा हो, उसीके अनुसार निष्कपर- 
भावसे कहनाः न उसते अधिक ओर न कम ही कहना- 
यही सत्य है । तथा वह वाणी सत्यके साथ-साथ मधुर ओौर 
प्रिय हो | मधुर ओर प्रिय वही ह, जो परिणाममे दितकर 
हो । मनुजीने कदा है- 


# बालकों ओर उनके अभिभावकोके प्रति क हित-परामदां # 





द७दे 





सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृतं बयादेष धमः सनातनः ॥ 
(४) १३८) 
(सत्य बके, प्रिय बे, एेसी वाणी न वेके, जो सत्य 
तोहो पर अप्रियह्ये ओरनरेसीदही वाणी बोढे जोगप्रिय 
तो हो किंठु असत्य हों, यद्ध सनातन ध्म है |; 


श्रीमगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्री ताके सतरहवेँ अध्यायके १५बे 
रोम वाणीका तपर बतलते हुए यह अदेश दिया है- 


अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं भरियदहितं च यत्‌। 
(जो उद्वेग न करनेवाला प्रिय ओर दितकाक एवं 
€ 

यथाथ मापण है ( वह वाणीका तप कडा जाता है ) |; 


जो वाल्क असत्य बे.कता है, उसका कोई विश्वास नदी 
करता, न उसकी इस ठक ओर परलोके प्रतिर ही हेती 
है । अतएव सत्य, प्रियः मित ओर हितम वचन बोलना 
चाषिये तथा सवका विश्वासपा्र बनना चाहिय । जो किसीको 
धोखा नहीं देता, अपना दायित्व समञ्नता है कर्तव्यच्युत 
नहीं है ओर गुख्जनोके इच्छानुखार कार्यं करके उनको 
अपनी आवद्यकता फेदा कर देता दैः वदी बाख्क विशवाखपात्र 
समन्ञाजाता है | ये सव्र वात खारथत्यागपूर्वक सेवा 
करनेसे खछामाविक दी हो जाती है। इसलिये हरेक कार्यम 
सखाथंत्याग करे सकी सेवा करनी चादिये । 


विदाका अभ्याष् 


वराख्क.बाङिकाओंे माता-पिता तथा अभिमावकरोको 
चाहिये कि वे बाठकोकरो विपय-सु्खोमि आवक्त हे नेका अवसर 
नद; म्योकि विप्र्योमे दुखुकी इच्छा उत्पन्न हो जनेपर 
बरखक यथां विद्यके लामसे वञ्चित रह जाता दै । बुद्धिमान्‌ 
तरुण-तख्णिथोक भी ेसा ही समन्चना तथा करना चाहिये । 
इस समय अनेक प्रकारकी माप्रा ओर शिपि ज्ञानकी बहुत 
आवदयकता हो गयी है । हिंदी, संस्कृतः रबेगखाः गुजराती 
तथा अपनी प्रान्तीय एवं अंग्रेजी, रूसी ओर चीनी आदि 
विदेशी--अनेको भाषाओं ओर दिपिर्योका ज्ञान होः उतना ही 

अच्छा दै। 

कठिज-स्कूर्लोकी सहरक्षा अथात्‌ छडके-खुडकियोका 
एकसाथ पटना बड़ा ह खतरनाक ओर हानिकारक है } इससे 
चरित्रनारकी ब्रहुत आगङ्का है | सदरिक्षाके बहुत अधिक 
दुष्परिणाम प्रयक्षे चुके द । इसस्यि सदशिक्षाको सर्वथा वंद 


करके छड्के-छडक्रियोको अलग-अलग पाटरालाओमिं पदाना 
चाहिये । तेरद-चौदह वर्की युवती कन्याओंको ' तो अपने 
धरम रहते हए ही ग्रह्कायके साथ-साथ विधाका अभ्यास 
करना चाद्ये | वे चह नेहर (पीहर ) मँ रहती ह्या 
समुरालमः उनके च्यि धरसे बाहर जाकर स्कूलेः कलिजमिं 
पदाई करना सर्वथा हानिकर है; ्योकि उच्च कक्रा्ओमिं 
अध्यापक प्रायः पुरप्र ही रते हैः इसल्यि भी उनक्रे संघगसे 
उच्छरह्ुकताकी इद्धि ओर चरितरहीनताकी सम्भावना है । 
एेखी घटनाएँ हुई भी सुनी जाती है । 

बारक्र-वालिकिओंको एेसा शृङ्गार मी नीं करना 
चादयः जिसे देखकर मनमै विकार उत्पतन हो; सौदरय, 
सजावट, दौकीनी आदि श्रज्गारकी भावनां उत्पन्न शेनेसे 
मनेविक्रार बढता है ओर चरित्रका नाश हे जाता दे । 

पाठ्यक्रममे भी शृङ्गारः अश्छीखताः अमक्ष्यमक्षण तथा 
नासिकताका वर्णन करनेवाढी तथा इनको पोत्साहित करने- 
वाटी पुस्तके नहीं रखनी चाये; इससे समी प्रकारकी बड़ी 
मारी हनि है । अतः जिन पुस्तकके अष्ययनते बाठ्क- 
बाल्क्ओंकी भौतिकः बौद्धिक, व्यावहारिकः सामाजिक, 
धार्मिक ओर नैतिक उन्नति हो, उनम सभ्यता, दिष्टाचार, 
विनयः सेवाः संयमः बलः सद्रुण-षदाचारः विवरैक ओर श्ञान 
बहे तथा बुद्धि तीश्ण होः एेसी उत्तम शिक्षासे युक्त 
पुस्तके ही पदानी चादि । 

यह विद्याका अभ्यास छडकिगरौको चौदह वं तथा 
खढुकोको अटारह वर्की आयु हनेके तथा विवादके पूरं ही 
कर्‌ ठेना चहिये । आजक्रख्के असंयमपूणं विलासी वाता- 
वरणमे विवादके च्यि विठम्ब कलते बाल्किओं ओर 
बालकोकरि चरित्र ुसङ्गफ़े कारण ब्रिगड़ जते है! अतः इस 
समय अठारह वर्षैके बाद बाख्कका ओर चौदह वंके पुवं 
ही छडकीका विवाह कर देना चाये । डका बरह्मचयंपाखनके 
कि आग्रह करे ओर उसकी विवाह कएनेकी वाम्तवमे इच्छा 
नहे तो एेती सिति बीस बध्के बाद मी ठडकेका विवाहं 
कियाजायतो कोई हानि नहीं| आजकल स्कूढ-काठजोमें 
वपम प्रायः छः महीने चुद्विरयोमिं चे जाते हः जिनमें 
विच्याधिर्योका समय नष्ट होतादै ओर वे व्यथं इधर-उधर 
मटकते है | यह समप्र यदि पदारईमै छ्णाया जायं तो इस 
खमय जो पदाईं २० वर्की अवद्धे पूरी होती है, वही १६ 
वर्प॑की अवश्यं पूरी हये सकती है । एसा कएनेपर अगखं 
वरष॑तक काफी पदाई हेना सम्भव है | वाख्कोको अटा 


[1 


# गूढृड तत्व न साधु दुरावरं । भारत अधिकारी जरह पावहि ॥ # 








वकी आयु होरेके वाद न्याययुक्त व्यवायक्रा कायं, अपनी 
जातिके अनुसार जीविकाका कायं मन छगाकर अवश्य करना 
चादिये । काम करते हुए ही साथमे विश्राका अभ्यास 
मीकियाजायतो ओर मी उत्तम दै; क्योकि विवाह हेनेके 
पश्चात्‌ विद्याध्ययनमै मन विशेष नदीं छगताः इसल्यि 
न्याययुक्तं जीविक कामम मन लगाना चाहिये । जो किषी 
विशेष प्रकारकी उच दिक्षा प्रास्त करना चाहैः वे विवःह्के 
अनन्तर भी कर्‌ सकते दै पर साधारणतया जीविकाके कायम 
ही छगना उत्तम ३ै। 
जो बादय-अवस्थामें विच्चाका अभ्यास नहीं करता, उसको 
वदाके डिगरे पश्वात्ताप करना पडता दै । शाल्नौने विच्राकी 
बड़ी मारी महिमा गायी है | शरीमरतृहरिजी कहते ई 
विद्यानाम नरस्य खपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 
विद्या भोगकरी यज्ःसुखकरी विद्या गुणां गुरः । 
बिद्या बन्धुजनो विदेश्लगमने विद्या परा देवता 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धन विद्याविहीनः पञ्चः 
( नीतिद्चतक १६ ) 
धविद्रा हही मनुष्यका अधिक-से-अधिक रूप ओर ठका 
हआ युत्त धन है, विरा ही मोगः यश जर सुखको देनेवाी 
है तथा विद्या रुरुओंकी भी गुरु है | षिदेशमे गमन करनेपर 
विद्या ही बन्धुके समान सहायक हआ करती है । विया 
परा देवता दै राजाकरे यहा भी विद्याकरी ही पूजा होती हैः 
धनकी नदीं । इसख्ि जो मनुष्य विद्यसे हीन दै, वह पञुके 
समान है ॥* 
चाणक्यनीति कहा है-- 
कामधेनुगुणा विद्या द्यकाठे फर्दायिनी । 
प्रदासि मातृखद्शी विध्या गुप्तं धनं स्दतम्‌॥ 
(४।५) 
(विद्याम कामधेनुके समान गुण दै, यह अकाल्मभी 
फल देनेवाटी है; यह विद्रा मनुष्यका रुप्त धन समन्ञी गयी 
है | विशम यह माताके समान ८ मदद करती ) है ।: 
किती अन्य कविने कहा है-- 
न॒ चोर्यं न च राजहार्यं 
न॒ आ्रातृभाज्य न च भारकारि। 
व्यये छते वर्धत एव नित्यं 
विद्याधनं सवधनप्रधानम्‌ ॥ 


ध्वि्याको चोर या राजा नहीं छीन सकते । भाई इसका 


ेध्वारा नहीं करा सक्ते, इसका कुर बश्च भी नदीं छगताः 
तथा दान करनसे यानी दूरके पदानेसे यहं ॒ विद्या नित्य 
बदृती ही रहती हैः अतः विचयारूपी धन सब धनेमिं 
प्रधान है ॥ 


बाकक-बालिकाओंको पदृनेके समय श्चुककर या पसरकर 
नहीं पठना चाहिये तथा रात्रिम ब्िजलीकौ तेज रोरनीके 
सामने भी नदीं पटना चाहिये क्योकि इन सवते नेत्रौकी 
ज्योतिकी हानि होती है। इसी कारण वर्तमानम स्कूढ- 
कलेजो पठ्नेवठे ब्रहूत-ते बाल्क-बालिकाओमे नेत्रदोष आ 
जाता है ओर उन्दं अकालमे दही चश्मे गाने पड़ते दै । 


ब्रह्मचयंका पारन 


वास्तवमे ब्रह्मचयं रब्दका अथं है--्रह्मकरे खरूपे 
विचरण करना यानी बह्यके खलूपका मनन करना । जिषका 
मन॒ नित्य-निरन्तर सश्चिदानन्द ब्रह्मम विचरण करता दै, 
वही सचा ब्रह्मचारी है । इसमे प्रधान अवद्यकता है- 
शरीरः इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धिे बख्की । यह बल प्राप्त 
हेता है--वीय॑की र्षासे । इसल्थि सव व्रकार्से वीर्यकी 
रक्षा करना ही ब्रह्मच॑त्रतका पालन करना कहा जाता है | 
अतः बालकोको चाहिये किनतोरेखी कोई क्रियाकरेः न 
ेसा ङ्खदही करं तथान रेसे पदार्थौका सेवन हीकरंकि 
जिसे वीयंकी हानि हो । 

सिनेमा-थियेयेमे प्रायः कर्षित दृश्य दिखाये जाते 
है, इसल्यि बाल्क-बाल्काओंको सिनेमा-थियेटर कभी नही 
देखना चाये ओर सिनेमा-थियेररमे नट-नयी तो कमी बनना 
ही नदीं चाहिये । इस विप्रयके साहित्य; विज्ञापन ओर 
चित्राक मी नी देखना-पदना चाहिये; क्योकि इसके 
प्रमावसे स्वास्थ्य ओर चरित्रकी महान्‌ हानि होती है ओर 
द्कका घोर पतन हो सकता है 

लडके-ख्डकियोका परस्परका संसग मी ब्रह्मचय॑मे 
बहुत घातक दै । अतः इस प्रकारके संसर्गका भी 
न्थाग करना चाहिये तथ। घ्डके मी दुरे ठ्डकों तथा 
अध्यापकेकि साथ गंदी चेष्टाः संकेतः हषी-मजाक ओर 
बातचीत करफे अपना पतन कर छेते है, इतति भी ल्इकोको 
बहुत ही सावधान रहना चाहिये । छइके-इकियोको न तो 
परस्परम किपीक देखना चाहिये, न कभी अष्टीड बातचीत 
ही करनी चाहिये ओर न हखी-मजाक दी करना चादि; 
क्योकि इते मनोविकार उत्पन्न होता है । प्रदयक्षकी तो 


# बाटको भौर उनके अभथिभावकोके प्रति कुछ हित-परामशे # 
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बात ही क्याः सुन्दस्ताकी दृष्टस चित्रम छ्ली हुईं खीके 
चित्रको पुरुष, ओर पुरुप्रके चित्रको कन्या कमी न देखे । 
पुरुषको चद्िये क्रि माता-बहिन ही क्यो न हेः एकान्तमें 
तो कमी उनके साथ रहे ही नहीं । श्रीमनुजी कहते है-- 

मात्रा स्वा दुहित्रा वा नं विविक्तासनो भवेत्‌ । 

बरुवानिन्दरियग्रामो विद्वींसमपि कषति ॥ 

( २।२१५) 

ध्माता, बहिन या ठडकीके साथ भी एकान्तम न वैरे; 
क्योकि इन्दि्योका समूहं बड़ा बलवान्‌ दै, वह विद्रान्‌को भी 
अपनी ओर खींच छेता है । रेसे ही खरीको भी अपने पिता; 
माई ओर युवा पुत्रके पस भी एकान्तम नहीं तेना 
चाहिये | 

वालकोको आट प्रकारके मैथुनोका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये । शा्रोमै आड प्रकारके मेथुन इस प्रकार 
वतख्ये है 


सरणं कीत॑नं कलिः प्क्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्योऽध्यवसायश्च  क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 


श्रीका सरणः स्जीसम्बन्धी बातचीत लि्योके साथ 
सेखनाः लिर्योको देखना, सीसे गुप्त भाप्रण करना; सरसि 
मिलनेका निश्चय करना ओौर संकत्प करना तथा श्जीसङ्ध 
करना--ये आठ प्रकारके मैथुन मने गये है । 


जिस प्रकार बाख्कोके लि बाल्कि या स्िर्योका सरण 
आदि त्याज्य हैः वेते ही बाछिकाओकि ल्ि पुरषरके सरण 
आदि व्याज्य है | यदि कदे कि रनम ओर स बातौकातो 
परहेज किया जा सकता है; किंतु खमयपर बातचीत तो 
करली ही पड़ती दै' सो ठीक है । ठइकीका कर्तव्य है कि किसी 
पुरुष या वाच्कसे बात करनैका काम पडे तो नीची दृष्टि 
करके उसे पिता या मादफे समान समञ्चकर बात करे तथा 
बाख्कको चाहिये कि किषी घ्री या छ्डकौति बात करनेका 
कामपड़ेतो नीची हृष्टि के उसे मावा या बहिनके समान 
समञ्चकर बात करे । 


मनम विकार पैदा करनेवाठे वेशमुषा, साज-शरङ्गारः 
तल-छुटेः केशविन्यास) गहमे, कपडे-फदान आदिका विरथी 
बाख्क-बाल्कि सर्वथा त्याग कर देँ । एसी संस्थाओं, खो, 
नाय्य-मन्दिरौ, उत्सवखलो, भोजो; भोजनाल्यो ओर उच्रानो- 
मे मीन जाय जही विकार उन्न हैनेकी जरा मी अका 
हो । सदा सादगीसे रदे ओर पवित्रे सादा भोजन करे | 





इस म्रकार बाख्क-बाल्िकराओंको अप्र ब्रतये दए 
नियमोका आचरण करते हए ब्रह्मचयंका पालन करना 
चाहिये | 

श्रीहलुमान्‌जीने आजीवन बह्मचयंका पालन कियाः जिस- 
के प्रभावे वे बड़ ही वीरः तेजखीः बुद्धिमान्‌ ज्ञानी ओर 
मगवाच्े मक्त हुए । वास्मीकीय रामायणके क्रिष्किन्धाकाण्ड- 
मे आया हैः जब श्रीहनुमानूजीकी श्रीराम-छक््षणसे भेँट हुई, 
उस समय श्रीहनुमान्‌जीकी बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका 
मुख प्रसन्नतसे खिढ उठा ओर बे लक्षणत कहने को-- 
'लक्षषण [ ये वानरराज सुप्रीवके मन्त्री है जर उन्दीके हितकी 
दृच्छासे यह मेरे समीप अयि है । ये वाक्यसचनःको जानने 
वले है] ये व्याकरणक्रे मी पण्डित हैः क्योकि बहुत-सी 
ब्रातं बढ जनेपर मी इनके रब्दमि कदी अद्यद्धि 
नहीं आयी । श्ीहनुमान्‌जी बहुत दही बुद्धिमान्‌ पण्डितः 
छन्द ओर काव्यके ज्ञाता तथा उच्चकोधिके विक्षान्‌ ये। 
महान्‌ संगीतज्न थे । वे योगकरी सिद्धियोके भी ज्ञाता थे 
जिनके प्रभावे वे महान्‌-ते-महान्‌ ओर पृष्ष्म-से सुक्ष्म सूप 
धारण कर छिया करते थे । यहं बात उनके चरित्रे सिद 
हेती दै । ठंका जाते समय उन्दने विशाढल्प धारण किया 
ओर सौ योजनके समुद्रको' छोधकर ठंकापुरीमे प्रवेद 
करते समय मच्छरके समान सूक्ष्म स्प धारण कर छिया | वें 
बडे भारी बीर ओर बख्वान्‌ भी थे । इसे बतानेवाले 
बहुत-से उदाहरण संघार प्रसिद्ध॒दै । अक्षयकुमारको 
मार देना; राबणको मूच्छित कर देना; सजीवनी 
वूरटीके ध्थि स्ोदयके पूवं ही द्रोणगिरिकि उलाङ- 
कर ठे आना आदि घटनाएं रामायणादि प्रन्थम मिलती 
है । तथा श्रीरामजीके यज्ञीय अधधकौ रक्षके समयः राजा 
वीरमणिके दोनो पु्नौको रथसहित पृष्ठम ल्पेटकर प्र्वीपर 
पटक देना, शिवजजीके न्रिच्रूखको तोड़ डालना ओर उनको 
अपनी पमे ल्पेटकर मारने च्गना; वीरभद्रके द्वारा मारे 
हुए. पुष्कलको द्रोणपर्वतसे संजीवनी राक जिला देना 
आदि श्रीहतुमान्‌जीके वीरतापृणं छे.के.्तर कार्योका वर्णेन 
पद्मपुराणकरे पताललण्डमे मिक्ता है । हनुमान्‌जी श्रीभगवान्‌- 
के अटोक्क मक्त हैः यह तो सव॑प्रसिद् है ही । 
दनुमान्‌जीकी इस कोत्र प्रतिमामे भरवान्‌क्री अनन्य मक्ति 
ते। सर्वप्रधानं कारण है ही | बरह्मचर्यं भी एक अन्यतम 
प्रधान कारण है | आज मी बह बद्धनके लि व्यायाम कएने- 
वादे लोग महावीर नामका सरण करते है जौर "महावीर 
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# ते सिर कटु वुँबरि समतूखा । जे न नमत हरि गुर पद भूखा ॥ # 








तदनन्तर चाण्डाटके धरसे ब्राह्मणरूपघारी भगवान्‌ 
विष्णुने निकख्कर नशेत्तम ब्राह्मणते कहा चलो, मँ 


पतिव्रता देवीके घर चछ्ता हू ।' नरोत्तम कुछ सोचकर 
उनके साथ चङ दिये | 


दूस कथासे मा्ूम होता है कि मूक चाण्डार्‌ मता- 
पिताका महन्‌ मक्त था | माता-पित्ताकी सेवके प्रभावसे उसे 
तीनों काठोका ज्ञान था ओर बह अन्तम स्यं तो माता- 
पितक्रे सहित भगवान्‌क्रे साथ परम धाममे चखा ही गया; 
उसके घरमे वसनेवाले जीव-जन्तु भी परम धाममे चछे गये | 

मर्यादापुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने माता- 
पिताकी सेवा करके जीवोके कस्याणकरे ल्यि एक उन कोरिका 
आदं उपस्थित किया दहै | जिनकी कथा तुरुषीक्रतः अध्यात्म 
ओर वारमीकीय रामायणो तथा पञ्चपुराण ओर महाभारत 
आदि शाक्लमे प्रसिद्ध दै। 

पिताको दुखी देखकर जघ श्रीरामजीने माता केकेयीसे 


उनके दुःखका कारण पृच्छा; तवं उसने कष्या कि भराजके ` 


मनम एक बात हैः परंतु वे वुम्हारे उरसे कहते नदी 
तुम इन्दं बहुत प्यारे हः ठम्दारे परति इनके सुखे अप्रिय 
वचन नहीं निकठ्ते । इन्दौने जिघ कायकरे लि सुञ्चसे 
परतिज्ञा की हैः तुमको वह अवश्य ही करना चाद्ये । यदि 
पुम उनकी आज्ञाका पाम कर सको तो यै म्द सारी बातें 
बता दं | इसके उत्तरम भीरामने कहा-- 


अहो धिङः नाहंसे देवि वक्तुं मामीद्ं वचः । 

अहं हि वचनाद्‌ राक्ष पतेयमपि पावके ॥ 

भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे । 
(वा० रा०२। १८ । २८२९) 


८अहो | मुञ्चे धिद्छार है । है देवि ! आपको एेखी वात 
मुञ्चे नदीं कहनी चाये; भ्योकि मै महाराजा पिताकी 
आक्ञसे भगम कूद्‌ सकता हूः तीक्ष्ण विष भी खा सकेता हू 
ओर समुद्धमे भी कूद सकता हूं । 


अध्यात्मरामायणमे तो यहोतक कह दिया कि-- 


पित्रर्थे जीवितं दास्ये पिबेयं चिषुह्बणम्‌ ॥ 
सीतां स्यक्षेऽथ कोक्षस्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । 
अनाक्ञघ्तोऽपि स्ते पिततुः कायं स॒ उत्तमः ॥ 
उक्तः करोति यः पुर स मध्यमं उदाहृतः। 
उन्तोऽपि ऊष्ते नैव स पुत्रो मलक उच्यते ॥ 


अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता मम। 
सव्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विनाभिभाषते ॥ 
( २। ३ । ५९---६२ ) 
धपिताजीके लि म जीवन दे सकता र, इह जहर 
पी सकता दू | राज्यको तो मै व्याग ही रहा हः पती सीताको 
ओर माता कौसल्याको भी व्याग सकता ह | जो पुत्र अक्षन 
मिख्नेपर भी पिताकरे मनक्रे ओर षंङेतकरे अनुकूढ काको 
करता हैः वह उत्तम, ओर जो कहनेपर करता है इहं 
मध्यम कहा गया है; किंतु जो कहनेपर भी नदीं करता 
वह पुत्र तो "मढः ही कहा जाता है । इसल्यि मेरे पिताजीने 
मेरे ख्यिजो कुछ कहा है बह सभी म कर्सेगा। आपसे 
मै सत्य-सत्य कहता ह, मै उखे अवद्य कर्लेगा । राम कमी 
दो तरहकी बात नहीं कहता । 


इसके बाद श्रीराम माता कौषद्याके भवनमे गे ओर 
उनसे प्रसत्नतापूवेक अपने वन जनेका इत्तान्त कहा । 
उनके वचन सुनकर माता कौषद्याको बहुत दुःख ओर उद्वेग 
हआ । वे बाठी-- 

पिता गुख्य॑था राभ तवाहमधिक्ा ततः। 

पित्राङक्षो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्‌ ॥ 

यदि गच्छसि मद्राक्यमुलङ्घ्य नृपवाक्यतः। 

तदा भाणानू परिष्यज्य गन्छामि यमसादनम्‌ ॥ 

( अध्यात्म० २।४। १२-१३१) 

“राम ! जिस प्रकार वुम्हारे लि पिता बडे है उनसे. 
मी बटृकर मै दुम्हारे ष्ि बड़ी हू | वन जामेकी पिताने 
अक्ञादीदैतोमे ठन्न पुत्रकोमनाकर रीर | 
यदि तुम मेरे वचनोका उद्धङ्खन करके राजक्रे वाश्यसे वनको 
जागे तो मेँ प्राण स्याग करके मर जाऊंगी ।' 


बाद्मीकीय रामायणम कहा है 


यदि स्वं याश्य्ि वनं स्यक्त्वा मां श्षोकरारुषाम्‌ । 

अहं प्रायमिहासिष्ये न च राक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ 

ततस्स्वं प्राप्यसे पुत्र निरयं रोकविश्ुतम्‌ । 

(२।२१।२७-२८) 

ध्यदि तुम योकविहृ मुञ्को छोडकर न चङे जाओगे 
तो म यदौ आहार नदीं कलग जिषे जीवित नदीं रह 
सदूंगी । पुत्र } तब ठुम लोक-परसिद्ध (ख्ानविशेषर) नरकको 
प्रप्त होभेगे ॥ 

इखपर भगवान्‌ भीरामने कदा- 


# वाको ओर उनके अभिभावकोके प्रति कुड हित-परामरशं # 


नासि शक्तिः पितुर्वाक्यं समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये स्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ 
(वा० रा०२।२१।३०) 

(माताजी ! मँ सिर नवाकर आपसे क्षमा मागता 
मुञ्चमे पिताकी आज्ञाका उल्छङ्खन करमेकी साम्यं नहीं 
है अतः मै बनकर ही जाना चाहता ह |; ( आप प्रसन्नतापूर्बक 
सुञ्े अज्ञा दँ | ) 

तदनन्तर माताने वन जनेकी आक्ञादे दी | वे 
कहने लकगी--“रघुनन्दन | अवरे मैं तुम्है रोक नहीं सकती | 
ठुम इस समय जाओ; सत्पुरषेकरि मार्गपर सिर रहो ओर 
रीघ्र ही बनते छोट आ । ठुम नियमपूर्वक प्रसन्नतासे 
जिस ॒धर्म॑करा पालन करते होः वही तुम्हारी रघा करे । 
महर्षियोकि साथ सव देवता तुम्हारी रक्षा करे ॥ 


इस प्रकार माताकी आज्ञा ओर आशीर्वाद केकर भगवान्‌ 
श्रीराम प्रसन्नवदन हो वनम चङे गये! धन्य है, उनकी मातृ-पितू- 
सेवा ओर आज्ञापखन ! जो मनुष्य उनका अनुकरण करता 
हैः बह मी धन्य है; उसके उद्धारमे कोई मी शङ्का नहीं | 
मगवानके तो नाम ओर खसूपके स्मरणसे ही करस्याण हो जाता 
हैः फिर उनके अनुकरणसे कल्याण हो जाय इसमे तो 
कहना ही क्या है ! 

अतएव व्राठ्कोँको उचित है कि माता-पिताकी सेवाको परम 
धमं मानकर उनकी सेवामेःसव प्रकारसे सदा तत्पर रहँ । मनः 
वाणी ओर शरीरसे सदा उनके अनुकरूक चेष्ठा कसना; 
नित्य नमस्कार ओर परिमा करना; चर्णोका प्रश्षाटन 
करना ओर उनकी आन्ञाका पार्न करना आदि सेवाकी 
राखे बड़ी मारी महिमा बतखायी है | 


पद्मपुराणमे कदा है-- 


सवंतीर्थ॑मयी माता स्वैदेवमयः पिता। 
मात पितरं तसात्‌ सवेयत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 
मात ` पितरं चैव यस्तु कुर्याच्‌ प्रदक्षिणम्‌ । 
म्रदक्षिणीञ्ता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ 
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः। 
निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽश्चयां रुमते दिवम्‌ ॥ 

८ उशखण्ड ४७ । ११--१३ } 

“माता सर्वतीथ॑मयी है ओर पिता सम्पूणं देवता्ओंका 

सरूप है; इसल्यि सव प्रकारे यत्नपूवंक माता-पिताका 

पूजन करना चाहिये । जो माता ओर्‌ पिताकी प्रदक्षिणा 
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करता है, उसने सातो द्ीपोसे युक्त समुची प्रथ्वीकी परिक्रमा 
कर छी | माता-पिताकरो प्रणाम करते समय जिसके धुरनेः 
हाथ सौर मस्तक पृथ्वीपर यिकते है, बह अक्चय खगंको 
प्रा्ठ शेता है । 
मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं परक्षाख्येत्‌ सुतः । 
तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि जायते ॥ 
( भूमिखण्ड ६२ । ७४ ) 


{जो पुत्र प्रतिदिन माता ओर पिताके चरण पखारता 
है, उसका नित्यप्रति गङ्खास्नान हो जाता दै |; 

पतितं ष्ुधितं बृद्धमशक्तं सर्वकर्मसु । 
व्याधितं कुष्िनं तातं मात ` च तथाविधाम्‌ ॥ 
उपाचरति यः पुत्रस्स्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ । 
विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संशयः ॥ 
प्रयाति वैष्णवं खोक यदप्राप्यं हि योगिभिः । 

( भूमिखण्ड ६३ । २--४ ) 


ध्यदि पिता पतितः भूखसे व्याङुरः वृद्धः सव कार्यम 
असमर्थ, रोगी ओर कोदी हे गये हों तथा इसी प्रकार 
माताकी भी बही अवश्या होः उस समयमे मी जो पुत्र 
उनकी रेवा करता हः उसके पुष्यका माहात्म्य भै कहता 
हू--उसपर निस्सन्देह भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते है | 
वह योगि्योकि लि मी दुरम श्रीविष्णुभगवानके परम 
धामको प्राप्च होता है ।' 


नासि मातुः परं तीथं पुत्राणां च पितुस्तथा । 
नारायणसमावेताविह चैव परत्र च॥ 
( मूमिखण्ड &२ । १३ ) 


पुत्रके ल्यि माता तथा पितासे बटकर दखरा कोई भी 
तीथं नही है | माता-पिता--ये दोनो इस शोकम ओर 
परलोकर्मे भी निस्पन्देद नारायणके समान है । 


राल्लोमि माता-पिताकी सेवके ओर मी बरहुत-ते उदाहरण 
मिलते है जसे- पद्मपुराण भूमिखण्डमे रिवशमक्रि पुत्रका तथा 
कुण्डलपुत्र सुकमाकाः वात्मीकीय रामायणकरे अयोध्याकाण्ड- 
के ६३ ओर ६४ वे सरगम शभ्रवणक्रा ओर महाभारतके 
वनप्वके २०७ वैँ अध्यायमे धमेव्याधका इतिहास मिक्ता 
ह । समसत स्मतिर्यो भी एक स्वरसे {माता-पिताकी वेवाके 
महत्वको बतलाती टै । शाल्नोमे गुरः उपाध्याय ओर 
आचार्यकी सेवसे भी माता-पिताकी सेवाका महत्वं अधिक 
बतलाया है; र्योकि माता-पिता बारकके पाख्न-पोषणमें 


३८० 


# राम कीन्ह चाहरह सोइ होई । करे अन्यथा अस नदिं कोर ॥ # 
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जो कष्ट सहते है, उसका षदला किसी मी हालतमे बाख्क 
चुका नहीं सकता । मनुस्मृत्तिमे बताया .ै- 
यं मातापितरो इछेशं सहेते सम्भवे नृणाम्‌ । 
न तस्य निष्ठृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि ॥ 
(२।२२७) 
(मनुष्यकी उत्पत्तिके समयमे जो ङ्केश माता-पिता सहते 
है, उसका बदला सौ वषम मी सेवादि करके नदीं चुकाया 
जा सकता । इसव्ि- 
उपाध्यायान्दु्ाचायं आचार्याणां शतं पिता । 
सदस्ं॑तु॒ पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
(२) १४५) 
'ड्प्यनमे दस उपाभ्यायोसे एक आचाय, सौ आचार्योसि 
एक पिता ओर हजार पिताओसे मी एक माता बड़ी है ।; 
इस करियुगमे मी अनेकों मातृपितृभक्त पुरुष हो गये 
ह । उनमैसे एककी संक्षिप्त घना यहाँ छिली जाती है-- 


दक्षिणम चन्द्रभागके तटपर श्रीवि् ( विटोबा ) 
मगवानके मन्दिरे पास ही प्रायः पच सौ गज दूरपर 
'पुण्डलीकः का मन्दिर हैः ओर व्हा इसका बड़ा माहास्म्य 
है । ये पुण्डलीक परे मातापितकरे मक्त नदीं थे । एक 
बार वे प्लीसदित काशी गये ये, वरहा उन्होने काशीसे तीन 
कोसपर मातू-पित्रभक्त कुक्छुट ऋषिके आश्रमम गङ्गा-यमुना- 
सरस्वतीको क्षुद्र सेवा करते देखा । पुण्डखीक जवर उनके 
चरण-स्पशं करनेको ब तव वे यह कहकर दुर हट गयीं कि 
८तुम पापी होः हमे दूना मत ।° पुण्डलीकके बहुत अनुनय- 
विनय करनेपर उन्दने वताया कि (तुम-सरीखे पापी हममे 
ल्ञान करके ज पापरारि छोड जते हैः उस पापराशिको 
घोकर पूव॑ंबत्‌ विञयुद्ध होनेके स्यि हमखोग पुण्यपुरषोके 
आश्रमम आकर उनकी सेवा करती है | यह सुनकर 
पुण्डखीकने उनसे अपने उद्धारका उपाय पूछा । उन्दने 
कुक्कुट श्रुषिकरे पास जाकर उनसे पूषनेकी सम्मति दी । 
तदनुसार पुण्डखीकने कुक्कुट ऋूषिकरे पाक्ष जाकर अपनी 
सारी कथा नायी ओर उद्वासा उपाय पूषा । इसपर परम 
मातु-पितृभक्त कुक्कुट श्रृषिने कहा कि 'पुण्डटीक | तू बड़ा 
` मूख हैः जो माता-पिताको छोडकर य्ह कारी-यात्राको 
आया है । तुनने य क्या फल मिग ! माता पिताकी सेवा 
कारी-या्राकी अपेक्षा कदीं श्र है । जाः माता-पिताकी ठेवा 
कर । यहं सुनकर पुण्डलीक बसि टोट आये ओौर अनन्य- 
भावसे माता-पिताकी सेवा करने खगे । वे फिर माता-पिताके 





साथ पण्ठरतीमे आकर रहै । एक दिन उन्दँ दशरन देनेके 
चयि स्यं भगवान्‌ पधार । उस समयये माता-पिताकी सेवार्मे 
लगे थे । इन्होँने मगवान्के आदरातिथ्यकी अपेक्षा माता- 
पिताकी सेवाको शरेष्ठ समञ्चा ओर भगवान्‌की भी उपेक्षा 
न ह्य, इसख्यि भगवान्‌की ओर एक इंट फौककर प्राथना की 
किं आप इसपर खड रहँ। भगवान्‌ भक्तवत्सल हैँ । पुण्डीक- 
की मात-पितूमक्तिसे संतुष्ट होकर उसी ईंटपर खड हो गये । 
माता-पिताकी सेवा कर चुकनेपर भगवानकी पुण्डलीकने स्वति 
की | भगवान्‌मे प्रसन्न होकर जब वर मागनेको कहाः तव 
पुण्डलीकने यही वर मागा कि (मेरी मातू-पितृभक्ति सदा बनी 
रदे ओर आप इसी रूपमे यदीं विराजं | पुण्डलीकको 
(तथास्तु? कहकर मगवान्‌ पुण्डखीकके इच्छानुसार शरीविग्रहके 
रूपमे ईंयपर ही खडे हो गये ओर आजतक उन्दी श्रीविग्रह 
की पूजा होती है । ओर खख नर-नारी पपुण्डलीक वरदे इरि 
विष्ठकगकी जय-घोष करते हुए भगवान दशन करते है । 
पुण्डलीककी पूजा होती है ओर पुण्डीकके माता-पिताकी 
समाधि भी उन्दीके मन्दिरे पा ही विव्मान है । 


इससे यह बात सिद्ध होती है कि केवल माता-पिताकी 
सेवासे मी मनुष्यका कल्याण हो स्कता है | यदि कँ कि 
माता-पिताकी सेवासे कस्याण हेनेकी ब्रात शाल्रमे आती है 
यह्‌ तो ठीक है; किंतु यह बात युक्तिसे समञ्चमे नहीं आती, 
तो इसका उत्तर यह है कि यह. युक्तिसङ्घत मी हे । कई 
कायं माता-पितकरे तो अनुक्रढ हः पर पुत्रके प्रतिकूल हैः 
तो उस समय वह आज्ञाकारी पुत्र अत्यन्त प्रस्तापूबक 
अपने माता-पिताके अनुङकूढ ही कायं करता है; तथा जा कायं 
पुत्रके तो अनुकरूढ ह; किंतु माता-पिताके प्रतिकूढ होनेके 
कारण वे उसे नदीं चाहते तो उस परिस्थितिमे वह पुत्र उस 
कार्यको माता-पितकरे प्रतिकूरख समश्चकर उसे तुरंत त्याग 
देता है । इस प्रकारक अनुकूढ-परतिकूर परिखिति प्रतिदिन 
ही प्राप्त होती रहती है । इसका परिणाम यह होता है कि 
पुत्रकी अनुङ्रल-प्रतिकूक बृत्तियोपर नित्य आधात पडते 
रहनेसे उखकी अनुकरूढ ओर प्रतिङ्कूठ दोनो इत्तिर्यो नष्ट ह 
जाती है ओर वह माता-पिताकी अनुकरूकतामे ही अपनी 
अनुकरूरूता तथा उनकी प्रतिकूतामे ही अपनी प्रतिकूरताका 
समावेद्य कर देता है; उसकी अपनी न कटी अनुकूढता रहती 
है ओर न प्रतिकूढ्ता द्यी । तव अनुकूकतामे होनवले राग 
ओर प्रतिक्रूकतामे हेनेवले द्वेषक। अत्यन्त अमाव हौ जाता है । 
अन्तःकरणमे होमेवाढे सुख-दुःखादि सारे विकारे मू राग-देष 
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भीटष्णके वालचखि- संख्या २-७ चित्र 


+ बालको ओर उनके अभिभावकोके प्रति कुक दित-परामश # 


ीयमकोन्ययन्ाव्कन्डच्कष्क्वन की 





† है | इनका अव्यन्त अभाव होनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
| अन्तःकरणकी शुद्धिते चिन्तय प्रसन्नता हेती है ओर 
सन्नतासे परमात्मक सरूपमे स्थिति हो जाती है, जिससे 
रमात्माका ग्रथा्थं ज्ञान होकर परमात्माकी प्राति हो जाती 
! | अतएव माता-पिताकी सेवासे कल्याण होना शाख्रसङ्गत 
गो हही; युक्तिसङ्गत भी है । 
गुरुसेवा 
माता-पिताकी भोति आचा्थं या गुरुकी सेवा कना भी 
परम कर्तव्य ओर अत्यन्त आवश्यक है । क्रुषिकुःर गुरुकुः 
पाठद्याल्मः विव्याख्य; महाविद्राख्यः विश्वविद्यालय आदिमं 
पदनेवाटे विव्रार्धर्योको अपने आचायः अध्यापकः परोकेखर 
प्रिन्सिपल आदि गुरजनोका सत्कारः सम्मान उनकौ आज्ञाका 
पाठन्‌, वरणाश्मानुसार यथोचित सेवा अवश्य करनी चहिये । 
हसी प्रकार आत्मोद्धाखे लि उपदेश करनेवाठे गुरुकी 
विरोष पेवा करनी चाद्ये । एेखेसद्रुख्की सेवासे ज्ञानकी प्रसि 
होकर परम कल्याण हो जाता है । मगबान्‌ते भी गीतामे कहाहै- 
तद्धिद्धि प्रणिपतिन परिप्रश्न सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तस्वद्िनः ॥ 
(४।३४) 


८उस ज्ञानको तू तच्वद्रं ज्ञानिर्योके पास जाकर मञ्चः 
उनको मली्मोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करमेसे 
जजर कट छोडकर सरकतापूर्वक प्रन करनेसे वे परमासमतत्व- 
को भीति जननेवासे ज्ञानी महात्मा दक्षे उस तत्नरानका 
उपदेश करेगे ।' 

उपनिषरदमि मी गुणुभक्तौकी अनेक कथा मिती ईै। 
तल्यकाम ओर उपकोसक आदिको गुखकी सेवसे ही 
परमात्माका यथाथ ज्ञान हौ गया था। गुरुमक्तिकी महिमाके 
परसङ्खमे पद्मपुराणकरे भूमिखण्डमे बतखया है कि शुके 
अनुग्रहे शिष्यको लौकिकं आचारव्यवहारका चान होता है 
विज्ञानी प्रति हेती दै ओर वह मेश्च प्रात कर ठेता ह । 
जेत सूं सम्पूणं कोको प्रकाशित करते है, उसी प्रकार 
गुख रिष्योको उत्तम बुद्ध देकर उनके अन्तजंगत्‌केो प्रकाश- 
पूणं बनति दै ।% वे रिष्यके अजानमम अन्धकारका नाश 
कते ई, अतः विषम समि गर छ ~ है, अतः दिष्योके स्थि 

८ स्ेषामेव कोकानां यथा सुः प्रकाशकः । 

गुरः प्रकाराकसतदच्छिष्याणां इद्धिदानतः ॥ 
( ८५। ८) 


गुर हवी खसे उत्तम तीर्थं है । 


३८१ 


यह समञ्चकर शिष्यको उचित है कि वहं खव तरहृसे गुरुको 
प्रसन्न रक्ले | गुरुको पुण्यमय जानकर मन बाणी ओर 
ररीर--तीनेसि उनकी सेवा करे ।' 
इसल्मि बाखकोको नित्य अपने रुरुजनेकरि चरणे 
दाने हाथंसे उनके दायें पैरको ओर बाय हाये बयं पेरको 
दुकर प्रणाम करना चाहिये ( देखिये मनु ° २ 1 ७२) । तथा 
षदा गुरुके साथ बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार करना 
चाय । श्रीमनुजीने बतलाया है-- 
हीनान्रवद्चवेषः स्यात्‌ सवदा गुरसन्रिधौ । 
उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य चरमं चैव संधिदोत्‌ ॥ 
आसीनस्य स्थितः कुयीदभिगच्छस्तु तिएटतः। 
्तयुद्भम्य॒ त्वाव्रजतः पश्चाद्धावंस्तु धावतः ॥ 
नीचं शय्यासनं चास्य सवदा गुसश्चिधौ । 
„ शुरोस्त॒॒चष्चुधिषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ ॥ 
( २। १९४) १९६० १९८ ) 


शरक खामने खदा साधारण अन, व्र ओर वेषसे रहे 
तथा गुते पह तो उठे ओर पीर सेवे । बैठे हुए गुखसे 
डे हेकर ओर खड़े हुते उनके सामने जाकर तथा अपनी 
ओर अति हे कुछ पद आगे जाकर ए दौडते हुप्से 
उनके पौरे दौडकर बातचीत करे । गुरुके समीप रिष्यकौ 
रय्या ओर आसन सदा नीचा रना चाहिये । रारुकौ 
अखिकि सामने रिष्यको मनमाने आसने नही बैठना 


चाहिये ॥ 


गुरुके साथ कमी अ्द्व्यवह्यर नहीं करना 
चाहिये । असद्व्यबहार करते दुग॑ति हेती है | श्रीमनुजी 
कहते है -- । 


परीवादात्‌ खरो भवति श्वा चै भवति निन्दकः । 
परिभोक्ता कृमिभंवति कीटो भवति भस्सरी ॥ 
(२।२०१) 
गुरुको श्चा दोष क्गानेवाल्म्‌ गधा होता दैः उनकी 
निन्दा कसेवाला निस्सन्देहं कुत्ता होता है, अनुचित रीति 
उनके घनको मोगनेवाख कृमि होता है ओर उनके साथ 
डाह रखनेवादा कीट होता है - 
अतएव इस प्रकार कमी भी गुरुके साथ बुरा बर्तीव न 
द्रे, बल्कि उनकी आक्ञका पाडन क्रे ओर उनकी इच्छाके 
अनुसार कार्यं केरे । उनकी इच्छाका पता न खगे तो उनके 
संकेतके अनुसार करे, संकेतका पता न रगे तो उनकी 


२३८४ 


# चर न बह्मङकुर सन बरिआईं । सत्य कहडं दोड भुजा उडादई ॥ # 





बरह्ादने पाठशाखमें पढते समय भारी-से-भारी अत्याचारौको 
सहते हुए मी भगवान्‌की भक्ति करते ओर बाख्कोंको कराते 
हुए भगवदरान प्रास्त किये । उसकी भक्तिका प्रभाव देखिये 
जहरीठे सपेकरि विष तथा अग्निकी छपटौका मी उसपर कोई 
असर नही हभ । इसके सिवा उसपर ओर भी ब्रहुत-से 
अत्याचार हुए; कितु प्रह्ादका बार मी बका नदीं हुआ । 
परह्ाद मनसे सर्वत्र भगवानूको ही देखते ओर भगवान्‌फे 
नाम-युर्णोकरा कीठ॑न किया करते थे । दहिरण्यकरिपुके भयः 
लम ओर जास देनेपर मी प्रहवाद अपनी मक्तिपर उटे ही रह 
तथा प्रेमपूव॑क अत्याचारोको सहते रहे । अतः किसी अत्याचार- 
का प्रतीकार बिना कियेही भक्तिके प्रभावसे सब अत्याचार 
निष्फल हो गये । यह समञ्चकर बाठकोंको बड़े उत्साहक 
साथ भगवानके नाम॒ ओर रूपको याद रखते हुए ही सब 
काम करते रहना चाहिये । भगवान्‌ने अजंनको भी यही 
आदेश दिया है कि- 


तस्मत्सथघु करेषु मामनुख्रर युध्य च । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमामषष्यस्यसंशयस्‌ ॥ 
(गीता ८। ७) 


'इसचञ्ि हे अजुन ! तू सब समयमे निरन्तर मेरा स्मरण 
कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुक्षमै अर्पण क्वि दए 
मन-बुद्धिसे युक्त होकर तृ निस्न्देह सुक्को ही प्राप्त होगा । 

सव्कमौण्यपि सदा क्वाणो सहःयपाश्रयः। 

मस्प्रसादाद्वाप्नोत्ति ह्ाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ५६ ) 
भेर परायण हूजा कमयोगी तो सम्पूणं कमेःको सदा 
करता हुआ मी मेरी पासे सनातन अविनाशी परमपदको 
प्राप्त ह्ये जाता है।; 

अतएव बाख्कोको भी सवर समय भगवान्‌का आश्य 

लेकर ही सब काम करना चाहिये | 


यहा बारुकोके सम्बन्धम जो बातें कही गयी है वही 
तर्णके ओर प्रायः बड़ी उग्रवालेके स्िभीहै। मेरा 
एेसा विवास है कि इस प्रकारसे यदि वास्तवे बारूकोका 
ओर तरुणौ, परोर्टोका जीवन बन जाय तो मनुष्य-जीवनकी 
सवाङ्गीण सार्थकता हो सकती है । 


9 । / 





वाख्कको उद्रोधन 
( स्चयिता-महात्मा श्रीजयगौरीरंकर सीतारामजी ) 


खनो-खुनो पे प्यारे बालक ! करो सदा श्रभुका गुण गान । 
आरुस ओ आडंबर छोडो, छोडो व्यथं कपट अभिमान ॥ 
भेम सहित विद्या पढ़ निदिदिन, पुरुषारथपर दो अव ध्यान । 
साधनसे निमेल भन बनकर, हो अर्जुन भीम समान ॥ 
खाथं छोड परमार्थं साधकर, करो बद्का नित सम्मान । 
विधया पद्‌ बन येम-पुजारी, खूब बढ़ाओ बरु ओ ज्ञान ॥ 
अपनाओं यदह महापुण्य है, दो सबको सत्‌ रिक्चा दान । 
त्याग अविद्या अवगुण आर्स, धरो हृदयम पभुका ध्यान ॥ 
चठ कपट भ्यवहार छोड़ दो, इनसे मिखता दल अपमान । 
मधुर वचन प्रिय वोरो प्यारे, खुश होगे केदाव भगवान ॥ 
रोकर कहो प्रेमयुत प्रतिदिन, दया करो हे द्यानिधान । 
कवल्वास' परमार्थ करके, वनो जगतमे पुरुष महान ॥ 
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# बाटकके सुख-दुःख बारकके राष्दोमे # 


२८५ 


बालककं सुखदुःख बारकके शब्दम 


( रेखक--वि्यावारियि पं श्रीरामनिवासजी रामौ ) 


कहा जाता है- वाल्क खमभावसे हठी ह्य प्रिय ओर 
मनकी वस्तु दै | उसका क्रोध ओर हठ भी आनन्ददायक 
& । उसका धूछ-धूसरित शरीर एवं निराटी चाडाल किस 
सहृदयको अपना वशंवद नहीं बनाती । बारुकके सम्भुख 
बूर ओर हंसक प्राणी मी अपनी क्रूरता ओर दिंसाको छोड 
देते दँ । मेडियोके मदम मी मानव-बालक पठता हआ देखा 
गया है । 1 
यह भी कहा जाता है कि सनकादि तो बारूपपर 
इतने मुग्ध हुए कि उन्होने पितामह ब्रह्मसे सदेव बालरूपमे 
रहनेका अपने स्थि वर ही प्राप्त कर छया | 
परपु इस स्तुतिवादसे मुञ्च ष्याम मेरा तो इससे 
` इछ बनता नदीं । मुञ्चपर तो अपने जन्म-एमे ही जहा 
वर्पो चोबीसों घंटा रहना पड़ता हैः प्रतिक्षण ओर प्रतिपछ 
ओ बीतती है ओर वह भी सुकुमार नन्दे व्यक्तिपरः मै ही 
-जानता हूँ । सुनिये, मुन्चसे कष्य जता है- 
१. त्‌ मूर्खं है| 
२. तू मुखर है। 
२. त्‌ दीठदहै। 
४. तू पागल है । 
५. तू उस्द्‌ हे। 
६. तू अयोग्य दै । 
७. तू मरादहीमखा। 
८.तूपेदा हीन हू हता तो अच्छा होता। 
९, तू पेदा होकर मर जाता तो भी अच्छा होता| 
१०. है! मारिया दुष्टतूनेहमे। 
इतना ही नही, अपितु अदखीक ओर ग्रामीण राब्दौमे 
मी मे याद करिया जाता रहता ह| हाथ-खत ओर ङंडेसे खबर 
लेनेके अवसर भी आते रहते है । क्या यह मनो वैज्ञानिक बात 
ह १ ओौर भी सुनिये--मेरे साथ जो सट्क हेता है 
१. मेरे खास्थ्यका पूरा ध्यान नदीं रक्ला जाता | 
२. मेरे चरिज-निर्माणकी परवा नहीं की जाती । 
३. मेरी सुचिकी भी कोई नहीं सुनता । 
४, मेरा व्यक्तित्व स्वीकार नदी किया जाता | 
सारांश यह है कि एक बराह्मण अपनी गोमुखी, क्षन्निय 


बा° अं० ४९-- 


घोड़े, वैश्य तराजू किसाम बेर ओौर अंग्रेज कुत्तेकी जितनी 
परवा करता दै उतनी मी मेरी परवा नहीं की जाती । 

जिस जातिको परमात्मक द्श॑न बाछसूपमे हुए दैः उसी 
जातिका बाठक-कृष्णके सखा-साथीके साथ आज छखो घरमे 
यह व्यवहार ! विशेषतः एेखी दशाम जव कि विदव-दुखम 
नाक-वार्सस्यके महाकाव्यका रचयिता सूर इसी जातिका 
महाकवि दैः जिषे अपने महागन्थने मनस्तवातमक- 

अ. बाल-व्यक्तित | 

आ. बाट-मनोचरत्ति | 

इ, बार-चिन्तन । 

ई, बाल-सखभाव । 

उ. बाल-क्रीडा | 

ऊ. बाल-सुषरमा । 

क्र. बाल-चातुयं । 

क्नु, बाङ-रुचि । 

ल्ट, बार-प्रतिमा | 

ल. बाछ-सारव्य । 

--आदिका बड़ी ही मनोमोहक रोली ओर सरस पदमे 
विष्टेषण किया दहै । यह असले वाल-मनोविज्ञानका 
लोकोत्तर विश्चकोप्र है | इसका एक-एक शब्द ओर भाव 
बाक-मनस्तच्वकी अभिव्यज्जना है । यद्यपि सूरसागर कृष्णात्मक 
है; परंतु है तो उसमे बाटकका ही व्यक्तित्व, न कि युवक 
ओर वृद्धका | बार्केतर अवयथा्ओमिं परमात्मरूम बाङ- 
सौन्द्यकी संकी लेना तो कल्पनाकी बात कैसे दो सकती 
ह १ परंतु उसी बाङकपर गजब ढाया जाता है । फिर इकी 
किसीको परवा मी कहा है १ यही कारण दहै कि आजका 
बाछक इन दयनीय शूपोमे देखा जाता है- 

१, अस्पायु | 

२. निबंङ । 

२. रोगी | 

४, कुरूप | 

५. दीन । 

६. दुखी | 


घ्रसे निकरूकर बाछक द्विजन्मा बननेके लिये प्रारम्भिक 
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पाठ्याढाम जाता है; वरहो भी इसके इन दुःोका तोता बना 
ही रहता है। इसे नित्य दी गुस्जनोके मुखस ये शब्द 
सुनने पडते द 

क, तुक्चमे अहक जरा मी नहीं है। 

ख. छिखना-पढना विच्छ नही आता । 

ग. निरा मूखं है | 

घ, गधा कर्हीका | 

ङ. साथ ही दो-एक बेतोकी मार भी । 

क्या यह व्यवहार-- 

१, आस-विश्वास | 

२. आ्म-सम्मान | 

२. आस-निण॑य । 

४, आत्मनिरीक्षण । 

--के विकासका सहायक हो खकता दै १ कदापि नदीं । 
इस अमानवीय व्यवहारे तो उक्त रुके अङ्कुर ही नदीं 
जम पाते ¦ प्रत्युत बालठ-मानवमे समाज-घातक प्रतिक्रिया 
हेती दैः जो इन बुराह्योके पनपनेका अवसर प्रदान 
करती है-- 

नच, क्रोध | 

छ. निन्दा | 

ज. अविनय । 

ञ्च, तुच्छता । 

जञ, अनुशासनहीनता | 

अव माध्यमिक-पाठयाखाकी बात सुनिये ओर मेरे 
क्रमोन्नत केका पता लगदये- 


यहो पुस्तकोँका ठेर सिरपर सवार रहता है । डर ओर 
मार भी पक्के मित्र बने रहते है । एेसी दश्चामे तन-मनकी 
दक्तिर्यो भी क्षीण हो जाती द ओर अन्धी प्रकृति संतुखन 
रखनेके च्वि उन्छृह्वल होकर नेतिक रक्ति्योसे युद्ध छेड 
देती है ओर ये दुःख बार्कको बहुत छबे समय॒तक सहने 
पडते है । 

अव कदाचित्‌ कलेजमे प्रवेश हआ ' तो वरहो समी 
अशा समाप्त हो जाती द । कठेज वस्तुतः भारतीय 
वाठकके लि एक अभिशाप है; क्योकि वरहो इसकी किशोर 
ओर तरुण-अवख्था्पे बराद दहो जाती द| साथ दही 
आचित मानव-व्यक्तित्वके मिर्माणका अवसर भी नहीं 
अता ओर भारतम पदृते हए मी बारुककी अमारतीय 


# संत उदय संतत सुखकारी । बिख सुखद जिमि इदु तमारी 


मनोष्त्ति बनने लगती है । पहला चमत्कार दी देखिये- 
वरहो हमे सुनाया; पदाया ओर सिखाया जाता है- 

१, आर्यं भारतम बाहरसे अये दै | 

२. तीन-चार हजार वरसि पू्वंका इतिहास नहीं मिक्ता 

३. जगत्‌ उत्तरोत्तर समुन्नत होता जा रहा है । 

यही नही, प्रत्युत काठेजके वातावरणमे दुक लोमहर्षण 
अमारतीय तोका मी दौर-दोरा रहता दै उनमें मुख्यतः 
येदै- 

ट, भारतीय खग विज्ञान नदी जानते थे। 

ठ. विज्ञानम ईधरका खान नहीं है। 

ड. हिदू-राख्र कयोखकटिपित दै । 

ठ. धर्म-कम पुराने खमयकी चर्चा है | 

ण, दिदुओंका आदर्शवाद क्रियात्मक नहीं दै । 

इसपर अंग्रेजी भाषाका माध्यमः राष्-भाषाकी अवहेटना 
पाश्चाच्य रहन-सहन ओर चिन्तन.प्रणार्ट--सचमुच बाटककं 
अवाजञ्छित मानव ही बना छोड़ती है । यह ीक दै कि इसे 
नाकुकका एक नवीन रूप तैयार होता दै किंतु यह आत्म 
संस्कृति-षातक होता है; इसि कि इसमे- 

त. अपनापन नदीं होता । 

थ. जीवन-संखपक तच्च नदीं पाये जाते । 

द. परप्रत्ययनेय बुद्धिका दौर रहता है । 

ध, जातीयताका दिबाङ निकर जाता दै । 

न. भारतीय लखो वषं ओर सदसो पीदियोका 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रायः नष्ट हो जाता है । 

साथ ही वाल्कके वशक्रमागत संस्कारः वर्गोचित 
मनोढृत्तिः वैयक्तिक रचि पूर्णतः नष्ट होकर एक छरत्निम 
कितु अमारतीय विचार.पद्धति बनती रै, जो मानवता, देस 
ओर जातिके च्य अहितकर सिद्ध होती ३ | स तरह मै 
देखता हूँ काठेज-रिक्षके नामपे वाल्कका सांस्कृतिक ओर 
जातीय व्यक्तित्व तो सवथा नष्हीह्ये जाताहै ओर मण 
मेकाठेकी मावनक्रे अनुसार पह रुधिरसे भारतीय किं 
दिमागसे अंग्रेज बन जाता है । 

यह मी एक अत्यधिक दुःखप्रद बात है क्रि काठेजमे 
छाने यदि हिंदी या संस्कृतम एम्‌० एण्कियातो उसे 
साहि्य-सोन्दयंसे वञ्चित नदीं रहना पड़ता; वितु यदि 
अंग्रेजीमे क्यातो इने-गिने प्रतिमासाटी बाटकोकरे सिवा 
वुसरोमे अंग्रेजी साहिः्यको टीक.खा समन्षनेकी शक्ति भी 
उत्पन्न नहीं हेती, उसका आखरादन तो दूर--पररेकी बात दै । 


# बाटकके सुख-दुख वाटकके राब्दोमे # 


ओ भ भाम का जा ०० भमः नः 


^~~--~~~~~-~------~--------------~-~-~~----~------ ~ ^-^ म. रिरि 0 त पठ । च 


आश्चयं यह भी है कि विज्ञानके स्नातकौकी भी वैज्ञानिक 
रुचि ओर वैज्ञानिक विचारपद्धति नदीं बन पाती । यही सब 
कारण है कि प्रायः कड़े बादमे पुस्तके बेचे देखे जति दै। 
दम सबका परिणाम यह होता है कि-- 

१. धम-मीर बाक्क | 

२, वीर्‌ ब्राछक | 

३. ईश्वर-भक्त बाठक । 

४. मातू-पितर-भक्त वारक | 

५. गुरभक्त बाक | 

६. परोपकारी बाठक । 

७, देर-भक्त बालक 

८. व्यागी बाक्क । 

९. सेवा-तती बाङक । 

१०. सत्यप्रेम ब्राछक | 
११. विश्वासी बाढक । 
१२. साधु-भक्त वाल्क । 
१२. उदाराशय बाठ्क । 

--इनमेसे हम एक प्रकारफे बारक भी नहीं बन पते। 
उर्टा अपने पूजका परम्परागत सांस्कृतिक व्यक्तित्व नष्ट 
करके घर अति है । महात्मा गोधीने एक बार पुरक अपने 
भाषणमे प्रकारान्तरसे यही बात कही थी- 

८लोकमान्य तिक यदि अग्रेजी न पदे हेते तो दूसरे 
रिवाजी होते |; 

गत॒सितम्बरम अपने ददरावादके भाषणमे प्रधान 
मन्त्री श्रीपण्डित जवाहरलाल नेहरूने भी विश्व-विद्याटयोकी 
रिक्षापर अपने उदार इस प्रकार प्रकट क्िये- 

{इस समय तो विश्व-वि्याल्येति कोई छाम नहीं | मेरे 
सामने उपाधियोका कोई महल नहीं । म उस आदमीको 
पिगरेषता देता हँ जो बी° ए० एम्‌० ए० नहीं है |? 

यहो एक दुःखद उ्टेखनीय बात यह मी है कि इस 
रिक्चासे हमे समाजकी ओरसे यह पदविर्यो भी मिकती रै - 

प, विरस | 

फ. उन्छहंर | 

ब, उद्‌ण्ड | 

म. अकमण्य | 

म. अधार्मिक । 

यदि दुर्भाग्य या सौभाग्यसे हेम विखायत भेजे गवे तो 
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हमसे अधिकांश पाश्चाच्य बातावरणके शिकार होकर अति 
है | उनका मत ओर धर्म-कर्म खाना-पीना ओर मोज उड़ाना 
रह जाता है | यह गति उस देके बाछककी होती हैः जिसके 
पूर्वजेन जीवनको प्रडृत्तिपरक किंतु निदृक्तिमूलक माना था 
जर यह उद्घोषणा की थी-- 


एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिष्यां सवंमानवाः ॥ 
( मनु० २।२०) 


मूमण्डलमे निवास करनेवाले खव मनुष्य इस ( भारत ) 
देशम उन्न विद्वान्‌ ब्राह्मणसे अपने-अपने चरित्रकी रिक्षा 

ग्रहण करे । 

यह यह कह देना मी अनुचित प्रतीत नहीं होता कि 
हमारे वन्धुजन एवं गुरुजन बाछ-मनोविज्ञान-सम्बन्धी मूढ 
सिद्ध न्तसि अनभिक्ञ हेते दै । यही कारण है कि वाख-मानव 
उल्टी दिशामे बहनेको मनवूर होता है । पया वे इस क्षण 
ही उन्हे सुनकर इस दिशम सक्रिय माग छे । वे कुछ इस 
प्रकार है 

१. बाछ-निर्माण-दिक्षण एक अनिवार्यं बात दै । 

२. बाखककी मानसिक मगिकी पूं भी आवद्यक दै । 

३. वाखककी विकास-भरेणियोके सम्बन्धे सम्मान-दृत्ति 
अपेक्षित है | 

४, बाङक सर्वगुणसम्पत्च नहीं हः उसे खव॑गुणसम्पन्न 
मानकर चना ठीक नहीं । 

५. बालकके व्यक्तित्वका आद्र करना मनोवेश्ञानिक 
रिक्षणकी बात है 

६, बालकके साथ आयु-खम्भत मनोवैज्ञानिक दष्ट 
व्यबहायं है । 

७, बाछकको परस्पर-बिरोधी बातो, भावो ओर चिन्ताओं- 
मे डालना दीक नही; इससे वह पथ-श्र्ट होगा । 

८. बाखककी बुरादयोको मनोवैज्ञानिक टंगसे ठीक 
करो | उसकी हिसा-वृत्तिको क्रीडाकी प्रतियोगितासे वीरता 
रदो । उपरुक्चणसे अन्य ब्ुरादयोको मी इसी तरह ठीक 
करो | 

९. यह बात प्रतिक्षण याद स्खनेकी दै कि बाख्क 
अनुकरण-प्रिय-प्रकृति है । इसे आप जो दग वही वह ठेगा । 
दूसरे शब्दम बह आपका फोयो है । आपकी आकृति जेसी 
होगी वैसे ही उसकी प्रतिकृति होगी । 
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१०. बाखकके ल्य नेतिक ओर आध्यात्मिक वातावरणका 
निमांण करना मी परम हितकर बात ह । साथ ही सत्सङ्ग 
मी बाढ-रिक्षण-बिज्ञानकी अनोखी वस्त॒ है । 


यहा मेरा यह नम्र निवेदन है कि कोई यह न समने कि 
भाखक अपने पक्षम दूनकी हक रहा है । असल बात तो 
यह है कि बराहक तो एृ्वीपर असहायरूपमे माताकौ गोदे 
आया था | यदि उ समय ढगसे काम छया जाता तो आज 
आक्षप-योग्य उसकी दशा न होती । विशेषतः हिदू.बाल्कः, 
जो जन्मना वर्णोचित ओर्‌ सामाजिक व्यक्तित्व छाया था, 
यह तो तहस.नहस न हेता । यदि यह कथन असत्य ह 
तो षिरोधी बाल-मनोविज्ञान आहनेमे अपना मुख देखे | 
आइना इस प्रकार है-- 


। (आपने बाछकके व्यक्तित्वका अपमान किया है । हखी- 
मख रुः दण्ड इत्यादिके ह्वारा उसे हीनताका अनुभव कराया 
गया है । इन कठोर व्यवहारोके कारण वाखकमे समाज- 
विरोधी पदृततर्यो उस्न हो गयी ह अर्थात्‌ वह समाजका 


# सतसंगति दुखंभ संसारा । निमिष दंड भरि एकड वारा ॥ # 


सहयोगी, आत्म-विश्वासी ओर निर्भय व्यक्ति होनेके सखानमे 
समाज-बिरोधी बन गया ओर अपना भी नाश कर बैठा | 
्रोढ-नीवनमे देखी जनेवाटी ईप्या-णा-देषकी अग्नि 
बाख-जीवनमे दमन कौ हुई इच्छाओं ओर प्रवृत्तियोकी 
चिनगारि्ोका प्रज्यछित रूप है । एेसे ही उपलक्षणे उसके 
अन्य रोग-दोष मी |' 

अव गै अधिक न कहकर अन्तम राषटरपति डा 
रजेन्द्रप्रसादके शब्दम यही कहना चाहता हू कि- 

हेम चाहे अपने सामने जितने भी महान्‌ घा उच 
आदर्शोको लेकर जिस-किसी तरहकी राज्य-व्यवसा क्यो न 
खापित कर के हमार आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा 
कितनी भी समान एवं उदार क्यों न होः पर जव्रतक हमारी 
अगदी पीदमीका शारीरिक एवं मानसिक सोष्टव वा गठन 
रिद्यु-जीवनमे ही ठीक नहीं बनता; तबतक हम देशम 
चिरखायी सुख ओर शान्ति थापित करनेम सफल नहीं हय 
सकते । 


पछ 


प्राचीन ओर अर्वाचीन विदयार्थीपर एक रषि! 


( स्वयिता-भीष्युदामाः ) 


आभो | दखल, बतला तुमको 
गत भारतके बरह्मचारीकी, 

एक अपूर्व संकी, 

दशन करते ही जिसके 

उमङ्‌ पड़ंगे आनन्दके दिष्य स्नोत- 

तुम्हारे मन-मन्दिरमे 

जिनकी चाह घनी है तुमको वर्षौस-सदियोसे । 
त॑पोभूमिका बह ब्रह्मचारी, 

जिसके मुख-अण्डपर 

आमा थी, प्रतिमा थी- 

दशन करते ही पैरो जिसके- 

खष्टिकी सुषमा छचुक जाती-ुर जाती थी 

जिसके सुखड़पर भोखापन था 

दशन करनेको जिसे देव तरसते- 


१, प्रो० एप्त° प° कन्‌ । 








इन्द्रासन इर जाता- 
ल्याद्‌ा क्या | 

यदि आवरयकता पड़ जाती तो- 

ईेभ्वर भी हि जाता 

उसके भोटे-भाले सत्य सर जीवनसे 
बहुत धनी या विल्करुर निधनः 
भू-खामी या भूखा ब्राह्मण 

सारे भू-शाय्यापर सोते, 
कुरिया सेवन करते 

ओर फिर वे- 

निष्कामी गुरुओंकी सेवामे 
शसखरोका--शास्रोका 
वेदौका--श्ुतियोका 

पञ्चीस वषंतक अध्ययन करते । 





२, गते सितम्बर मासमे कन्या-गरकर, देहरादनके दीघ्नान्त माण्ये । 
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इस तरह- 

उस युगक वह्‌ प्राणी 

जिसका नेक चरित्र पव॑तसे डवा था 

सेवा-वत भी जिसका- 

चट्वानोसे अधिक कड़ा था-- 

त्याग-तपस्यामे ही जिसका जीवन रत था- 

अपने भाषी पथपर बद्नेको-- 

हर प्रकारसे तत्पर होकर 

कम्मे उतरा करता । 

फिर, उसके ही भुजदण्डोपर 

भार धरा जात- 

भारत भूका--रोक-सेवाका 

इसलिये तो भारतने पद पाया था बिभ्व-पिताका । 
> >€ †,4 

आज | 

उसी देशके--उसी धराके 

विदयार्थाका चित्र बननिको उद्यत होता 

तो-तूलिका थर्य॑ती-सकचाती चलती 

वणेन करलेको जी चाहता 

पर ङेखनी असभंजसमे पड़ जाती 

कहती, भरे ! छख कया १ 

जिसकी पीटयी या मुर्दटी चमड़ीपर, 

जिसके पिचके गोट कयोटोपर 

फोखा है-्यरयीका जार पवल- 

जिसकी धंसती ओंखोपर 

दृष्टि भी कुछ नहीं प्रखर 

पेनककी जोड़ी चदु हुं 

जो चरुता-फिरता पदृता-छिखतां 

केवट उसके बखपर-- 

पश्चिमका पुजासी बनकर- 

कोट-पैट-टारई अपनाकर 

सूखे तरुके डंखट-सा- 

घन सलये-गेहक दाने-सा 

वीस बरसमे बुदेके दक्षण देकर 


पुस्तकोका ढेर बनाकर 

पत्ते चाटता सड़कोपर 

या--हदोटख्का आदी बनकर 

मरका करता--दधर-उधर 

शोकीन सिनेमाका इतना- 

कि कऋरषियोके सामवेद-सा- 

उसके होटोपर नाचा करता- 

हरदम कोद फिट्मी गाना । 

वसती रहती उसकी ओंलोमं- 
चित्रपटो या सङ्कोकी 

न मालूम कितनी--पथश्चष्र तितियो 
न जाने कितने सहगल भौर सुरया 
वह "छव मैरिजः की फिरमी दुनियाका दीवाना | 
दसील्यि तो- 

योवनके आरम्भसे पूरव 
मन्दाभ्निका--धातुष्ष्यका 

रोग रगा है दुनियाभरका 

फिर भी जैसे-तैसे गिरते-पड़ते 

कुर (दम्पोटट' कुक 'टीप-रप' 
या--हङ्तारोका सहारा छेकर 
सर्टिंफिकेड प्राप्त कर ठछेता बी० एण का पम्‌श्पण्का 
ओर एक तरफ बिना फीस ही 
बृद्धापनका-दक्ते यौवनका । 

शरद्धा लोकर-- 

नैतिकता इकराकर- 

पुतखा वादोका-फैरानका-- 

ेला ही यह द्विपाद्‌ पद्यु 

मार उंडाता--अपने दुब॑र्‌ कंथोपर 
जातिका--जगतीके जीवनक(- 

आगे चलकर । 

केवर इसकी चिन्ता- 

किं भारतका यह नव निमीता 

क्यो बटृता जाता षडे वेगसे 
महानाश्तके इस अन्ध गतैमे-गोख मीचचकर अब भी । 


२९० 


| [१ १ (५ | 4४ = क 
‰% संत बरिखप सरिता गिरि धरनी । पर हितं हेत्‌ सबन्ह कै करनी 


भारतीय बाट-साहित्य 
ृष्ठमूमिकी भावना 


( ङेखकर--पं० भ्रीबनारसीदासजी चतुवैदी ) 


कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ उकुरसे किसी विदेरी विद्रान्‌ने 
पूछा था--“जिस देशम भगवान्के बाल-गोपाछ रूपकी पूजा 
दोत्ती हो, बरहा बचोकी देख-माख तथा पाटन-पोषणकी समुचित 
व्यवस्था तो होगी ही ¢ 

कवीन्द्रने सखेद उत्तर दिया-- 

'दुभाग्यव हमरे देम बच्चे तथा स्री-समाज--दोनों 
ही उपेक्षित है 

सआजसे कई वषं पूवं जब मिस भ्यूरिय खीस्टर ( निन्द 
विखायतम महाप्माजीके आतिथ्य केका सौमाग्य प्रात हुमा 
था ) कठकत्ते पधार, तव मैने उनसे प्रार्थना की “रूस 
आपको जो-जो अनुमव हुए हौ उनका सारांश मुञ्चे मी 
सुनानेकी कृपा कीजिये । उन्होने उत्तर दिया “रूसमे मै धिक 
दिन नहीं ठहर खक, पर उस बीचमे मेने वकि व्चौकी रक्षा 
ओर रिष्चा तथा मनोरज्ञनके जो उपाय देखे, उनसे मै इस 
परिणामपर पर्हुची कि रूखमै वाट्क-बाछिकाके रूपमे जन्म 
ठेना अयन्त सौभाग्यकी बात है । उनके ल्यि वहाँ सवोँत्तम 
गरवन्ध दहै | 

रूपी तथा चीनी पत्रौमे बालक-बालिकाओंकी संस्थाओं तथा 
स्वथ ब्योके चित्र देखकर ही तबीयत खुश हो जाती दै | 
छिद्रान्वेषी आल्येचक्र छोग भले ही उसे प्रचारका्यं सक्च 
पर हमे तो उस प्रकारकी अविश्वासी मनोशत्ति सर्वथा 
अनुचित प्रतीत होती दै । 

रूससे हमारा राजनीतिक मतमेद महे ही हे-- 
तानाराहीके हम पोर-से-षोर धिरोधी हौँ--पर इसका 
अभिप्राय यह नहीं दहैकिसरूसतेजो भी कुछ शुम काय॑ हो 
रहा हो, उसकी अकारण निन्दा ही करं । भौर चीन तो 
हमारा पड़ेषी ही है । उर्फ़ ओर हमारे प्रदम बहुत कुक 
साम्य है | 

डाक्टर जगदीराचन्द्रजी जैननेः जो चीन ग्ये हुए दै 
घ्नया समाजमे छिवा है- 

नये चीन निर्भाताओने अपने बाढकेकि स्थि थोडेसे 
धमयम ही बहु शाधन-सामग्री जुय दी ३ । चीनी जनतन्त् 
सरकार उनकी रक्चाका -पूरा ध्यान रखती दहै जिसे 


बालकोँकी मप्यु-संख्या बहुत घट गयी है । बहुत-सी जग्होमे 
मावर ओर रिष्युख्ह खोढ द्यि गये है ओर वर्को 
पहटेे ही चेचकः हैजा, यादइफाइड, क्षयः डिप्यीरियाः काटी 
सी आदिके विरुद्ध प्टीकेः छगवाकर अथवा इंजेक्शन देकर 
उनकी बीमारियोको कम किया जाता है | यह सव कायं 
सरकारकी ओरे सुप्त होता दै माता-पिताको छु खचं 
नही करना पडता । 

कारखाने गभ॑वती माताओंका विशेष ध्यान रक्खा 
जाता है। शंघार्दकी कपड़ेकी मिम गभ॑वती माताओंको 
हस्का काम दिया जाता है । उन्दै छ्य (५६ ) दिनकी पूरी 
तनख्वाहके साथ चुरी मिकती है ओर ऊप्रसे कुछ सरकारी 
सहायता भी द्धै जाती है| कारखानेमे काम करते समय 
उनके बको खिलनेके लि नसैँ रक्खी जाती ह । चीनकी 
खतन््रतकरे बाद चीनकी शिद्यु-शाखओंमे १२ बारहगुनी 
द्धि हुई ३ ।*  रेखी रिद्यराखाओकि स्यि पाकं आदिके 
पास कोई रम्य स्थान चुना जाता है जहा बच्चे खतन्त्रता- 
पूवक खेल-कूद सफ । १५-२० रिष्युओके साथ एक 
उत्साही परिचाल्िका रहती है जो विविध प्रकारसे बका 
मनोरज्ञन करती दै । वे बहुत साफ-घुथरे ओर प्रखन्नपुल 
दिखायी देते द । गुलाबी गालवा अपने नन्दे-ते सुखोसे 
राष्ट्रिय गीर्तोका गान करते हुए ये "नन्दे सिपाही? कितने प्यारे 
ठ्गते ह | छोटे-बड़े सभी छोगेके वच्चे इन शाखओमिं 
प्रविष्ट किये जाते है | ° "चीनकी जनताका अटक विश्वास 
है किं (अपनी उदीयमान मावी संततिकी दुख-खमद्धिके घ्ि 
उसे कुछ मी न उठा रखना चाहियेः तथी संसार अधिक 
सुखी ओर उज्ज्वख बन खकता है ।› भारतवष॑मे बाछक- 
बराछ्िकामकि ल्ि किन-किन खानोपर स्या-क्या कायं हये 
रहा हैः उसका पूरा तो क्था अधूरा दृत्तान्त भी हमे ज्ञात 
नहीं | यह हमारे ल्ि घोर छजाकी बात दै | इसी कारण ज 
कस्याण-सम्पादककी यह आज्ञा हमे प्राप्त हदं कि हम मी 
बाटकाङ्कके व्यि कुछ छिस; तवर हम बड़ संकोचे पड़ गये 
ओर कुछ नदी तो निर्खजतापू॑क केव यही खीकार करनेके 
च्ि कि चालीस वषंकी कलम धिसा बाद भी इस विषयमे 
हमारा ज्ञान नगण्य है हमे ये पक्ति्या छिलनी पड़ी है| 


# भारतीय बार-साहित्य # 


हा, समय-समयपर इस विधयकी ओर हमारा ध्यान 
अवश्य गया है । फीरोजाबाद हमारा जन्म-खान है ओर 
उसके बारेमे युक्तपरदेशकी किसी सरकारी रिपोरंमे यह छपा 
था कि बाल्कोकी मृत्यु-संस्याका सव्रते ऊचा ओौयत 
फीरोजाबादमे रहा | माद्रूम नहीं कि यह कलंक-काल्िमा 
अबतक उतनी ही गहरादके साथ हमारे नगरे मायेपर लगी 
हुई है या नरह; पर इतना हम अवश्य जानते दै कि इस बीचमे 
जहा उस नगरकी अवराद तिगुनी हो गयी है, वचोकी 
देख-भाक्के व्यि कोई विरोष प्रबन्ध नदीं किया गया । 

इससे भी ज्यादा दुःखप्रद अनुभव हमे विन्ध्यप्रदेशमे 
अपने निवास-सान रण्डेश्वर [ रीकमगद्‌ ] के आसपासके 
ग्रामोमे हज । दमने ब्रीियों बच्ोँको वहां चेचककी बीमारी 
म काल-कवलित होते देखा ओर दो-तीन बार उस बारेमे 
'विन््यवाणीःमे लिखा भी | 

हमारा यह खयाछ है कि इस बरिमे हमे पहले माता- 
पिता तथा रिक्चकोको रिक्षित करनेकी जरूरत दै । जो 
पत्रकार बद्चोके विषयमे कमभी-कमी कुछ छलि भी देते है 
खयं उनका ज्ञान अत्यव्य होता रै | 

बच्योके वरिम कलम उठाना ससे अधिक जिमोषारीका 
काम है; पर हमरे छेखकोने उसे खे ही समञ्च रक्वा है । 
ब्योकी रिक्षाके लि दरअसल हमे उनकी नानि्योसि शुरू 
करना चाये । युना जाता है कि अमरीकमे एक महाशय 
अपने पाच वके बचेको ठेकर किसी शिक्चा-विरोषज्ञके पास 
गये ओर उनसे उसकी दिक्षाके विषयमे स्मह मोगी | 
उन्होने कहा-आप जनाब छे वर्ष॑की देरी करके अयि दै । 

बच्चोकी अकाल-मृष्यु; अशिक्षा अथवा शारीरिक 
निर्ब॑छताके कयि कितने अंशम हलोग जिम्मेवार है ओर 
कितने अंशम हमारी सरकार या भ्यूनिस्पिष्िटिर्यो, इस 
विवादग्रस प्ररनको हम यह नहीं उठाना चाहते, फिर भी 
इतना तो कहना ही पड़गा किं दोनों ही समानरूपसे अपराधी 
है ओर दोनों ही घोर निन्दाके पात्र है । 

जो छोग अपनेको सुशिक्षित समक्चते हैः वे मी अज्ञानके 
गहे गदेमे पड़े हुए ह । चार बर्योके पिता होनेषर भी हमने 
प्रसूतिः नामक बीमारीका नाम मी तवतक नहीं सुना थाः 
जबतकं कि स्वथं हम उसीके कारण पत्नीषियोगका दुःख न 
सहना पड़ा ! ओर उसके सारमरके बाद बह ब्रा मी चर 
वसा । सिरज्ञरलैड-प्रवासी एक वयोषद्ध॒ अंग्रेज-महिषाने 
जव यह घटना सुनी, तब उह बोधी “सिटज्ञरलडरे तो प्रस्येक 
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वेके अन्मे ठेकर उसकी आकस्मिक मूस्युतककी समी 
बातोका पूरा-पूरा व्यौरा रक्ला जाता है, ताकि वैसी घटनार्ण 
फिरन घटे, किसी भी दशके स्थि यह्‌ सवसे बड़ा कलंक 
है कि उसमे जचो ओौर व्वोकी मृप्यु-संस्याका भसत 
ङचाहो ।' 

आज हमारे देशम नाना प्रकारके एनो या अयोगोका 
निर्माण हो रहा है | माटूम नहीं कि इस बरेमै कोई विरेष 
प्रयत्न कियाजारहाहैया नहीं । हो, एक बार रेडियोपर 
हमने राजकुमारी श्रीअगरेतक्रुवरिका भाषण अवदय सुना था 
ओर उनसे कुछ पत्र-व्यवहार भी किया था | 

यों आयोजनाओंके बनानेमे तो कागज; कठम-स्याष्ठी- 
काही खच हेता है; पर तदनुवार काम करना कठिन है | 
यद्यपि हम सिद्धान्ततः अराजकवादके पक्षपाती रै तदनुसार 
आचरण न कर सकनेपर मी [तथापि कभी-कभी हमारे 
मनम यह विचार अवद्य आ जाता है किं कभी-कभी 
आपत्काले जोर-ज्ञबरद स्तीका प्रयोग भी क्षम्य माना जाना 
चाहिये । जो माता-पिता अपनी ल्परवार्हीपे ब्रच्चोके जीवनको 
खतम डाक रहै हौ, उन्द कुछ-न-कुक दण्ड अवश्य मिना 
चाहिये । जो पिता नालीमे अपने बचेको सोच पिरा रहा होः 
उसके एकाध थप्पड़ जमा देनेका अधिकार प्रत्येक खच्छता- 
प्रेमी मलेमानसको होना चाहिये । 

वचोके लि जैसे सुन्दर पाकः रूख देदम बनाये जा र्दे 
ह क्या वैसे हमल्येग अपने यहा नदीं बना सकते १ अमी उख 
दिन दिहछीके बाज्ञारमे घूमते-धूमते हम एक प्रगतिरीठ 
पुसक-विक्रेताकी दुकानपर जा पर्हचे ओर हमने इख विषयक 
साहित्यकी मांग की | पुरत ही दूकानदार महारायनेः जो 
सम्भवतः साम्यवादी दके सहायका या श्ुमचिन्तकेमिसे हैः 
कड पुस्तिकां हमारे सामने खाकर रख दीं । 

१-मदर एंड चाडष्ड केयर इन यू रेख *एेस*आर 
( रूसमे माताओं तथा बकी देख-माठ ) 

२-पच्लिकि एेजुकेरन इन यू°एेस°शेस°आर ( रूसमें 
रिक्षा ) 

र-चिस्डरन इन न्यु चादइना ( नवीन चीनके बच्चे ) 

इनके सिवा 'सोवियट वोमेनः तथा "पीपस्स चाहनाःके 
कदं अङ्क भी उन्दने हमे दिये; जिनमे इस विषयका विशेष 
विवरण छपा था । पुस्तिकर्ओकी छपाई; सफाई तथा 
सस्तेपनको देखकर हम चकित रह गये । क्या हमारे देशमे 
कहीपर मी इस प्रकारका कायं नही ह्वे रहादहै१यदि दहो 
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# भगति तात अनुपम सुख मूखा । मिह जो संत होहि अनुद्कूखा ॥ # 








रहा है तो उसका वृत्तान्त स्वंस्ताधारणतक क्यो नहीं 
पटच पाता ! 

यदि हमशेग सचमुच ही अपने व्चोके खास्थ्यः 
मनोरञ्जन तथा देख-माल्फरे विष्रयमे इतनी अधिक उपेक्षा 
कर रेः तो हमारे ल्यि यह इव मरनेकी बात है | हमारा 
अनुमान है कि जो थोड़ा बहुत कायं हे मी रहा है उसको 
भी उचित प्रोत्साहन नदीं मिर्ता । अमी २२ अक्टूबरकी 
बात है । अमरकंटकके पवित्र तीथंसानके दरांन करके हम 
शछोग भोजन कर रहै थे । माननीय गृहसचिव डाक्टर 
कैखारानाथजी काटलूते कहा-- 


ध्यद्यपि मै अपने देशकी अनेक सुशिक्षित महिखओंका 
प्रशंसक हूः पर मेरे हृदयम सर्वोच्च यान एक बंगाखी बहिनका 
है, जिन्हने बचोके स्यि बड़ा उपयोगी कायं कर दिखाया है | 
इमलो्गोने उनका नामः धाम तथा वत्तन्त पृछा तो 
काटजू साहवने बड़ी श्रद्धासे सारा हा संक्षेपे कह सुनाया । 

“कोई चौ तीस-प तीस वषं पदठेकी बात है | एक सोखह- 
सत्रह्‌ वर्षीय बंगाली बाछिकाका विवाहं चौबीस-पचीस वर्षके 
एक शुदिक्षित युवकरसे हआ था । उनके एक कचा हुञा | 
ह साङभरका न होने पाया था कि पिताका खगंबास हो गया | 
उस अभागी विधवाने सोढ वर्षतक महान्‌ साधना करके 
बच्चेको पाल-पोस; पद़ाया-छ्िखाया । वह बी °ए० मे पदता 
था किउसका मी देहान्त हो गया | अव वह बिच्छुख. ही 
निराधार हो गयी ओर उका मस्तिष्क अत्यन्त अशन्त हो 
गया । किसी श्यमचिन्तकके परामनुसार उह विल्मयत गयी 
ओर वहं बच्चौकी रिक्षाके विषयं पूरे-पूरे अनुभव पराप्त कयि 
बर्हो किसी विचारशीर व्यक्तिने उनसे कहा-आप एक 
बच्येके बजाय पेच सौ वर्चोकी पूज्य माताजी बन सकती दै | 
आप उसकी योग्यता विद्यमान है ! कठ्कत्ते छोटकर उन्होने 
छोटे-छोटे ब्यक छि एक छोटा-सा स्कूर खोा । पहले तो 
उसमे पाच-सात वच्चे ही दाखिर एः पर बदते-बदते आज 
बह चार पच सौ वकी संधा बन गयी है ! ठाई वसे केकर 
पोच वर्ष॑तकके वच्चे उसमे भतीं किये जाते है ओर सातः 
सादे सात बर्षके बच्चे अगेकी पद्ाईैके स्यि वहसि अलग 
कर दिये जाते है । कितने ही मातृ्ठीन या पिवृहीन वच्चे 
बहो रिक्षा पाते ह ओर कुछ तो बिस्छुख ही अनाथ ह, 
आज उस आश्रम या बिद्याठ्यका भवन्‌ दादर छाखमे निर्भित 
हआ है । म्बके करिसी परोपकारी इंजीनियरने छगतके 
मूस्यपर ही उसका निर्माण कर दिया दै } उस भवनकी 


एक शाखाको खोलनेका सौभाग्य क्षे भी प्राप्त हुमा था ।' 

डाक्टर साहवकी सेवामे मेने निवेदन किया "क्या आपने 
उन महिकके विषयमे कहीं छिखा भी है ? उन्दने कहा- 
'अभी तो नदीं छ्लिा। आप दिष्टी चल्हीरेदै। वदी 
किल कर आपको दै दंगा |: 

यदि कोई दसरा देश होता तो उप्र तपसिनी महिल- 
का विस्तृत जीवन-चरित कभीका प्रकाडित ह्यो गया होताः 
पर हमल्येगोने उनका नाम भी नहीं सुना । 

हमारी वे प्र-पत्निकार्णः जो सेकड ही उद्दीपक किस्से- 
कहानिर्याो छप-छापकर पाठकोकी रुचिको विकृत 
किया करती हैः क्या कमी एेसी मदिलओंका वृत्तान्त मी 
छपेगी १ 


ओर स्या इस देमे दस-बीस एसे ठेखक नहीं हो सकते 
जो ब्चोके साहिप्यका विरोषरूपसे अध्ययन करके संसारके 
सर्वोत्तम दृष्टान्त हमारे व्र्ौके सामने उपस्थित कर देँ | जिस 
देशम नौ हजार बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रदे हँ, वह उनके 
विषयमे उपयोगी साहित्यक प्रायः अमाव हमारी अदृरदरिताः 
कोही प्रकट करता है । जव बचचोके सादिप्यकी बात आती 
हैः तब सहसा हमारे मनमे कई प्रश्र उपयित हते दै । 


आखिर इस विषयके ठेखकका शष्टिकोण क्या होना 
चाये १ उसके निजे जीवनमें कोई दशन दैमीया नहीं! 
ओर भावी समाज-व्यवसाके विषयमे उसके क्या विचार टै ! 

यदि हम "गो-सम्यताः का पुनर्निमाण करना चाहते 
हतो हमे अपने ब्चौको गो-पूजा तथा तपोवनोकी महिमा 
सुनानी होगी । पर यदि हम षैगरोक-सम्यताके उपासक हैँ तो 
हमे ध्वनस्पति-षी' ओर टक्टरोके गुणगान करने हेगे । दक्टरोके 
हम विरोधी नदी | उनका भी उपयोग हमे करना है; पर यदि 
वे गोवंशके विनारक सिद्ध हौ तो उन्दै दूरे ही नमस्कार 
कर देना खक होगा | 

निरदे्य एेर-गैरे पचकस्यानियोके हाथमे शिश्यु-साहित्यके 
निर्माणका कायं नहीं छोड़ा जा सकता । हम अपने मसिष्क- 
के कपाट खुङे रखना चाहते ह । बिदेशेमें जो कुछ अच्छा 
कार्य बके लि हो रहा हो, उसे देश-काठ तथा परिस्ितिके 
अनुसार रहण करमेमे हमे कोई एतराज नदीः पर फालनू 
नकल हम किसीकी मी नदीं करना चाहते । उदाहरणायं 
दससे चार बजेतकका र्कूक हमारे देशके ब्योके छ्िये सबसे 
अधिक हानिकारक दैः पर हमलोग अभी भी ठकीर-के-फकीर 


‰ जनक ओर जननीसे # 
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धनान्यादाय सत 
कणकण्क्काग्किग्वकषककनकरिककमकयष्यिििगिदिकिियेिियि 
गक्किष्याणरिगषकणकककरष्यष्व का रिरि 


भने हुए खद ुस्कोकी नकल कर रदे दै जौर शसो वके 
छ्वार्थ्यकी मय्कर हानि । 

हमरि देशम बीसियो ह जंच-कमौशन कायम होते 
रहते द॑ । क्या छोटे-छोटे बकी चिक्षाके विषयमे कोर 
क्मेरी खापित नहीं शे घकती ! 

महाराष्ूमै अथवा गुजरात या दक्षिण्य जहाज जे 
कुछ कायं हस विषयमे हे रहा हो, उसका चिच्र विस्तृत 
व्यौरा हमारे सामने सरख मनोरञ्जक स्छूर्तिप्रद भाष आना 
चाष्धिये । विदेशी बासाहित्यके विषयमे हसी जानकारी 
अत्यव्प है | उसते मी परिचित होनेकी जरूरत ३! लापानकी 
जनतामे सौन्दयंकी जो भावना दैः उखका बीज इमे व्हकि 
रि्च-साहित्यमे ट भिढ सकला ३ । सुप्रसिद्ध अभे ठेखकं 
चैश्टरटनने किरी द्चेको एक किताक भट करते हुए 
उस्पर टिखा था-- 

डन विीव इन पैनी थिम दैटकेन नौट बी 
इटरदे2ेड इन पिक्चसं ! 

अर्थात्‌ किसी भी रेशी बात विश्वार न करो जो 
चित्रितिनकीजा स्फ; 

कमी-कमी हमरे मनम आता है किम खयं उन स्ष 
सखानौकी तीथं-या्रा कर, जदा बाल्गोपष्टेके शि कोई 
महत्वपूर्ण शिक्चा-सम्बन्धी प्रयोग हो दे हौ ओर उन्‌ संख्यां 
तथा व्यक्तिर्योका परिचय ददी पाठकोको दं | पर्‌ एक तो 
हम रिश्चा-विदयेषन्ञ नही; ईसर्ि ममम खामादिकं संकोश 





ह यदि कोई अन्य सौम्फवशाी लेखक इस कायको अपने 
हाथमे छे सकं तो उनके भावी मरन्थका नाम-करण-संस्कार एम 
अभीय कर सकते ६-- 
हमारी तीथं-यात्रा 

मिस्छन्देदह वह पुस्तक हा्थो-हाय बिक जायगी ओर 
सेलकके लिय, पण्य जौरधन तीनो की पासि करयेमी । ओर 
इन स्के ऊपर हेमा सहस माता-पितार्ओंका आरीबांद ! 

ठेठ दमत केके बाद हमे खयारू आयाः फान्सके 
सुप्रसिड सादित्यिक ख० रम्यां रोक एकं प्रलावकाः ज 
उनकै पुर रसं ( अग्रगामी ) नामक भन्ये प्रकारित 
दमा था | रेया रखने रेखी अन्ताराष्िय पास्य-पुत कोके 
ननिमाणकौ वातं की थीः जो संसारके बारकोको प्राथमिकं 
शिक्षे काञ्ये दायी जा सके ¦ यदि जगतूमे शन्ति शापित्‌ 
करनी 2 सो शस प्रकारक रडसं तैयार करके इम 'वरुधेव 
उुटुम्बकम्‌, फी मावनाको पुष्ट करना होगा । 

संखारको रमेयोग्यं बनामेके स्थि हमे क्या-क्या करना 


&- इसका नका हमरे ब्वेकि सम्पुल रहना ही चाये । इस 


विषयमे प्रतिभासा कमि जबरदस्त काम कर सक्ते ई | बे 
कंस्थित खर्गका चित्र हमारी ओंखोकि सामने लीच सकते हं । 
अपने बाठ्क.बलिका्कि सामने हमे एक लक्ष्य रखना ह 
सौर उन स्ट माराम यह मी बताना दै कि वे उसकी 
एूरिके चयि किर प्रकार अग्रसर हं 1 


-+- “8 © क ~ 


जनक ओर अननीपे 


८ स्वयिता---शववद्रीप्रसदजी शुं (आयः ) 


इतना दुरा बालको, हो अनुद्ासन-हीन नही, 
हतना प्यार करो, हो जिससे, निष्किय,कम-विहीन न्दी, 
इतना सुख दो, जितमनेसे कर सके बुदखिका वह्‌ विस्तार 
होन कमी तिमद आलसी, उपे शुद-विवेक-विचार। 
इतना सु करो, जितनेखे, तं्ताका भलुभव हो, 
इतनी दो न मुक्ति, जिससे उच्छंलटताका उद्भव हो, 
इतना परेम दिखाथो, जितनेसे भपना सम्मान रहे, 
इतनी करो ताद़ना, भिसरसे उस्म ह न शुमान रे । 


वह डालो संस्कार, फि जिससे पुण्यात्मा सद्ञानी होः 
वच॑सी, वाग्मी, बिदेकी, वीर, धीर बलिदानी होः 
मत-पिताका आ्ठाकारी, शुर-चरणाका मक्त रेः 
धम, खजाति, राट्-सेवमि, जीवनभर अनुरक्त रदे । 
पेखी दो प्रेरणा, कि जिससे नित बहुनेका ही क्रम हो, 
पेखा दो विश्वास, कि प्राणम हद्ता हो, संयम हो, 
षे जिधर मोड छो, कोभट सङिरुधार-सा बाखक-मने, 
अनक भर जननीपर निर्भर, वारकका उत्थान-पतन 


0. (9 1 
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कि म (म द जनन्य 


॥ 
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# साधु असाधु सदन सुक सारी । खुमिरदं राम देहि गनि भारी ॥ # 


व 4 अ गीवीनक्कृथं > >» 





परियासभके लिये अदरुष्न्‌ 


सरस्ती देवी वि्याकी अधिष्ठात्री देवता दै । विद्यालम्‌ 
कै ल्य सरखतीकी आराधना आवध्यक है । सरस्व्तीकी 
आराधनासे क छोगोको विलक्षण बुद्धि तथा प्रज्ञासपन्न 
होते देखा-सुना गया ह | एक जेनी विद्ठानूने देतखाय 
था कि उनके एक स्पत्य अचां सरस्वती देवीकौ 
उपासनासे शतावधानी हये गथे ये | यहा सरस्वतीकी 
परसन्नतासे विदयालाभके ल्ि कुछ प्रयोग छिलि जाते दं । ये 
प्रयोग कुछ महानुभाव द्वारा अनुभूत ई 

(4 
बरह्मी-प्रयीग्‌ 

माध शङ्क १३ को सन्ष्याके समय ब्राह्यीको निमन्त्रणं 
दे अवि | निमन्बरणके सम्य- 

ॐ कुमाररज्जनायै समः) इस मन्यको २१ बार पदट्कर शुद्ध 
धोये दए चाषे बराह्मीके एक बहुत छोटे-से पेडकी धेर दे । 
राभिको पवित्रतासे कुशाख्मपर या कम्बरूपर्‌ सो रई । 
चतुदशीको प्रातःकार चार बजे अहमवेखामे उठकर बिना 
किसी कुछ वोट चुपचाप जाकर आक्षीके निमन्नितं पेड़की 
ॐ ए बुद्धिषद्धिन्यै नमः 1*---इस यन्नको २१ वार पद्‌- 
कर्‌ जडसे उखाङ छे } तदनन्दर उसे बेदी 
खरल्मे डाल-डार्कर “ॐ पे दी श्रादम्ये भमः” मन्धकी २१ 
बार पटठकर पीस ठे ओर उरुका रख निकाषटकर छन्‌कर 
किसी शुद्ध बत॑नमे रख ठे ! तदनन्तर गङ्खातटपर जाकर 
% ए हीं श्रीं वाग्वादिनि सरस्वति मम जिद्धाभे व्‌ वदु 
मां स्वैविच्छं देहि दे स्वाहा ।! 


हसं मन्त्रको १०८ बार जपे । पश्चात्‌ जकषमे प्रवे 





~" 


५. 





दसं युगं 





दरक नाभिके ऊपरतक जलम खड़ा होकर प्रस्वती दे वौकी 
टपा मुञ्चे अवध्य विद्याकी प्राति होगी मन्म पसा निश्चय 
करकै उ मद्छीकरे रसको पी जाव ¦ 
(२) 
जिह्ाषर टिखनैकी विधि 

आधाद शस्य जवे उत्तराषादा नक्षत्र होः तब-- 

ॐ ६ ही शरी छी दाग्बादिनि सरस्वति सम जिहर 
वद्‌ वेद ॐ रँ द्वी श्रीं ह्वी दडः स्वाहा ।' 

इख मन्ध्रको १०८ बार दिनम जप ठे । फिर रा्िकर 
मय ११ बलैते १२ बके भीतर-भीतर जीमपर खढ- 
चन्दने श्ट" सन्तर लखि दे । जिसकी जीभपर वह मन्न 
इस विधिसे लिखा जायगाः बह बहुत बड़ विद्वान्‌ दोगा । 


(३) 
वियाप्राहिके स्थि सिदध इयग्रीवमन््के साथ 
शुडुव्यादिग्रयोग 


गुरि, अपामागैः बायविडंगः दंखिनीः ब्राह्मी; वः 
हठ ओर शतावरी--्न सब्रको वराबर-बरावर लेकर उसका 
रणं कर, तदनन्तर गोपत मिलाकर उसकी आदा? 
अनिभरकी ४४ गोि्यो बनाकर रस्ल॒ले जओर-- 

ॐ हीं है इयभ्रीवाय नमो मां चिद्य देहि हि 
इद्धि वद्धंय वद्धंय हुं षट्‌ स्वाह । 

दर मल्धको प्रतिदिन ६०० बार पट्करः मन्म 
विद्या-बुदधिकी प्राति जर ब्रद्धिका विशवास कुरे एक 
गी खा रे । 


य 


र चह 


१ ५५ ५, आकि क ९ 
इस युगक्या चिद यह है कि मनुष्य अपने सवा्भकतो आरे ल रखकर सिद्धान्तको आगे रक । 
पर सिदान्तका मतङव ह खार्थवःद्‌ ¦ खिद्धाव्ठशकछः विचि कश्चण यह ट पछि जिसे वह खुद्‌ मानता हैः 
उसे षी सिद्धान्त कहता है; ओर जिसे दृखया भानता दै, उसे वष्ट सिद्धान्त नह। कदत । 


हस युगका यह भी पक चिह्न है कि 
लेकिन बाना करतां डे समाजहितका । समलहितवादं 


मचुष्य कर्ता ते है अपनी धारणाके अलुसार 
अथीत्‌ व्यस्िवाद्‌ । दसस दिचि् ठ्षण 


यह है कि जिसे बट समाहित कहता है उसके अलावा सवक लमाजविरेधी हे । दुसरे शाब्दोमे समाज 


अथौत्‌ व्यक्ति ) 


---स्द ० गिजुभि 


¦ ~ & अ= 


कनिकाष्किन्किष्िि क की कक ४,। 


ॐ# भाता-पित 


ग्र शिद्च-संरक्षण # 
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पाता-पिता तथा रिद्च-संरश्चण 


( रेखक-श्रीरामनारायणजी दुबे -साहित्य-रब्' ) 


हिंदु -संस्कृतिमे मनुष्यके व्यि धर्मानुकूर पुबोत्यादन्के दवारा 
“पितृ-रृणःसे उण होकर सदाचारका आचरण करते हुए 
मोक्षको प्राप्त करना प्रधान कर्तव्य माना गया दै 

वेद भगवान्‌-- 

क्रीडन्तो पुत्रेन॑प्तृभि्मोदमानौ स्वे गृहेः 

( ऋकसरिता १० । <५। ४२ } 

'पुत्र-पौत्रः ेवते-पेवतियोके साथ धरम आमोद-पमोदं 
करते हुए रदनेकी आजा देते ह 

संसारके समी लोकिकं व्यवहार पुत्रको ही प्रधान बनाकर 
चरते द । तृप्तिः संतोषः प्रीति, बलः युखः जीविका; धनो- 
पाजनः वंश-वि्तार, कुल-कीति-यरः लोक-परलोक---अभिप्राय 
ग्रह करं युखके प्रयोजनसे किये जानेवाटे समी कायं प्रायः 
पुत्रके व्यि ही हेते ह । 


पु भारतीय ग्ह्थाश्रमका प्रधान पदाथं ह । 
पुच ही पिण्डदाता जर पुत्र ही जनक-जननीके परम सुखका 
करण ३ | निःसंतान दभ्पतिके नीरस जीवनम सजीवता 
लानेके किये यदी शक्ति है । मारौका पदलीरूमसे अधिक 
मह्पू्णं ओर गौरवराी खूप उसके प्मातृमे दै । 
स्मृतिकारोके मतमे "माता सबसे बटकर्‌ दै । 


उपाध्यायान्‌ दश्ाचचायं आचार्याणां श्तं पिता । 
सहल्लं॑तु पितुन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
( मनु० २ १४५) 
'एक आचाय गौरवम दस उपाध्यायोसे बदृकर है 
एकं पिता सौ आचार्यसि उत्तम है एवं एक माता एक 
पहल पितासि भी श्रेष्ठ है |? 


घी चाहे कितनी दी अबला एवं कुरूपा हो; कितु 
मातके रूपमे उसका सरवो्कृष्ट सूप दिखायी देता दै । 
संतानको नौ-दस महीने गर्म॑मे धारण करने एवं विषिध 
कृष्ट सहकर भी उका पाटन-पोषण करेके कारण माताकी 
पदवी सबसे ऊंची दे । 

भारतके वीर परक्रमशाखी पुरुषौ; वीरक्षत्राणियों तथा 
अभिमन्यु-नैसे बीर बाठ्कोको जन्म देनेका श्रेय प्राचीन 
भारतीय माताओंको दी ह । कहा भी है-- 


साता जने, तोदो लनैः कदत के दुर्‌ \ 
नहिं प रहै बंद ही, घटे न मुष्कः नूर ॥ 

गोस्वामी वंछसीदासजीने मी सुन्दर सब्दो प्रशा 
की है-- 
पत्रती जुबती जम सेई \ रघुपति भग्तु जसु सुतु होई ॥ 

नत बद मकि बादि विनी \ राम विमुख सुत तं हित जानी ॥ 

(संतानः रन्दमे जो पवि ओर उन्नतिकै भव 
निदित है! उस भकास्की संतान पैदा करना वास्तव परम 
पुण्य ई । 

संतान-उत्पत्तिक्े ल्यि पहले समयमे बड़े-बड़े विचर 
डोते थे, पुवरेष्टियज्ञ कयि जाते ये; पर अवे कुछ भी 
नदीं क्रिये जते | कामवस देकर खोग अंघाधुंध दजन 
बृरसाती मेढककी तरह निरपयोगी, हइतवीयं, अकमण्यः 
देराको कलङ्कित करनेवाली; प्रायः विकलाङ्ग, मुदु विङ्त- 
मस्िष्कः अन्य दोषोँसे युक्तः निस्य नये रोगोसे पीडितः 
पिजराक्येष तथा भूतयुके मुलभं जानेवाखी संतान उपन् 
कर॒ भारतकी बाट-मूष्यु-संख्याको वहा रहे र । उनकी 
संरक्चिका माता दुबली-पतली, जज॑रित एवं कईं रोगे 
प्रसित दष्टिगोचर दो रदी दै । इसका एक प्रषानतम कारण माता. 
पिताका अक्षानसे संतान उन्न करना दै तथा संतान 
उत्पतन करनेके पर्चात्‌ पुनः गठतीकर अपने -अपने कर्तव्यो 
की भूकर अज्ञानसे रिद्युका सलन्‌-पालन तथा उसकी 
विर्कित्सा आदि न क्रना दै | 


अतः माता-पिता तथा संरक्षकका कर्तव्यं दै ते 

हाखोक्त विधिके अनुसार सर्वभावसे रि्युकी रक्षा करे । 
सेवकं सुत पितु मातु भरे ! रहै थसेच बने प्रभु पसे ॥ 

मानवजातिका सार धन रिश् ट| शिद्य॒ राष्की होन 
हार सर्वो्ृष्ट सप्पत्ति दै । इनके लालन-पाल्नम बहुत ही 
सतकं रदनेकी आवद्यकता है । शिञ्यकी रक्षा करना संतति. 
परम्पराकी रक्षा करना दै । 

आजके बच्चे ही कठ्के राष््के कणधार्‌ द॑ । उन्दीपर 
जाति, समाजः देश एवं रष्टकी उन्नति निम॑रदहै ! वेदी 
राष्ट्के भावी स्तम्भ रै; अतः उनकी पसत्रता; खास्थ्य; 
शिष्ठा; विचारधारा आदिका ध्यान रखना चाष्ट । ओर 


९६ 


उनकी क्रमोन्नति तथा रक्षके निमित्त दम्पतिको प्रतिदिन 
दृदवर-परार्थना करनी चाये । 


प्रसव-काडर 
लगभग बालक ९ महीने १० दिनके करीब मातके 
गर्भ॑ रहता ३, परपु बालक ओर माताकी परिथितिके 
कारण इस अवधिमे कमी कमी.वेशी हो जाया करती है | 
शुद्ध शुक्र ओर आत॑वसे उत्पन्न शि ही नीरोग रह 
सकता है । इससे भिन्न अवसथमिं बाक उत्पन्न हौ तो बह 
अद्पायु तथा जन्मसे केकर मरण-पयंन्त रोगी हवी इता है । 


नर्वौ महीना छगते ही सुविधाजनक सानम आवश्यकं 
सामान तथा साधोसे युक्त रको 'प्रसूतिका-ण्हः नियुक्त 
करना चाहिये । वहंकी भूमि शुष्क होनी चाहिये । आद्र 
ओर वछेदधुक्त भूमिसे बड़ी शनि होती है । प्रसूतागासम 
प्रकाश ओर वायुका प्रबन्ध प्रसूता स्री ओर नवजात चि्ुके 
लि हना आवस्यक दै; किंतु वायुका उपसर्ग, जरह प्रसूता 
घ्नी तथा बाख्क ठेटते 8 कदापि नदी हेना चाद्ये | 


सुतिकाग्द बननेके चयि पूवंकी ओर द्रारवाख कमरा 
वंद करना चाहिये । अपने मकानके मीतर खच्छ-साफः 
वायु-प्रवेराके कमरा होः जो तृतिया डारकर कलसे पुतबाया 
गया हो ओर उसकी धरती फिनायल डालकर धुरा दी 
गथी हो । उसे कपूरः लोहवानः गंघककी धूनी देकर कीटाणु- 
रशि बना देना च्टिये | 

परसूत्िका-गृदमे, जर्दोतकं हे सके, मदान्‌ पुरुषो ओर 
देगवाकि चिघ् छे ने चादिये । उसमे उक्तम चारपाई 
[जसे खटमल इत्यादि न दः प्रसूता होमके पटे दही तैयार 
रश्नी चाये । साय ही अन्य आवश्यक सामग्रियां मी रहनी 
वाहये । प्रतिवधं २० छख यच्चे तो प्रसूतिका-ग््की भट 
सै जति ई । कमी-कमी प्रसव-दुःखसे र्यो प्रायः मरतकं 
आसी ४ जिससे दोनो जीवोकी हानि हेती ३ । 


शि्चु-जल्म्‌ 


प्रवववरेदनकरे प्रारम्भसे ही प्रथमावसथा श्र होती 
ह। श्सी समय एेयी अनुभवी दारको बुलवे, जो भपने 
कार्यमे दश्च टो, किसी रोगसे संक्रामित नदो | ज्ा- 
से स्मे ओर मधुर क्चवनेसि बके ओर उसको धै बैघवे । 
दाक नाखून आदि मर्छीभाति कटवा देने चाहिये तथा 
उसकै हाथ भी साबुनसे धुख्वा देने चाहिये | 


# धूम कुंसंगति क्ारिख दोर । लिच्लिथ वुराम मंजु भसि सों ॥ # 


दके अतिरिक्तं धरकी प्कयादो चुर ल्ियौकाः 
जिन्होंने बहुत लियोको प्रसव करवाया हो; ओ मेत्रीकुशश्, 
निरन्तर अनुरागवाषटी, प्रेम रखनेवाली, प्रसूतके श्य 
अनुकूल आचरण करनेवाली, कमे दक्ष, कुशः इशरिसे 
समह्मनेवाली, सखभावसे प्रिय; विवादरदितः भेयंवती ओर 
सेवा-परायण हँ; प्रसूतिके पास परिचयकि द्ये उपस्थित 
रहना अत्यन्त आवश्यक ६ । 

ज्होतक हौ वे छ्जी प्रसूताकी मा या स्मद्‌ 
सुम्बन्धिनी हौ ओर दो-चार ब्वोकी माता हौ जो कि प्रसूताको 
हरसमय प्रसन्न रख के ओर धेयं दे सकर । बहूत-यी खियीकी 
भीड़ वहा दकष नहीं शेनी चाहिये । विरोधी भावकी या 
रेष रखनेवाली ल्जीका वरहा न रहना ही श्रेयस्कर है | इस 
समयः प्रसव-विशेषन्च चिकितसककी उपस्ति मी उत्तम दै । 

गभ॑से लिद्धके बाहर अति ही धीरे -पीरे उसे वुरंत प्- 
कर उसके मुख एवं नायिका आदिसे; महीन धुटी दई 
मरूमख्के इक्देये अंगुीके सदर, इङेष्मा आदि पदारथ 
हटाकर उनको साफ़ कर देना चदिये | पिर धीके सहरिशै 
मलूख्यानको भी साफ़ कर दै यदि श्स कार्यये सनकं मी 
भूख हे जाय तो रिश्चके जीवम-मरणका प्रभ आ उपस्थितं 
हो जाता है । इक पश्चात्‌ विधिवत्‌ शाज्ञोक्त क्रियानुसा 
ना्छोत्कतन्‌ करें । 

बहुत-घी छिर्या तथा अन्य मिच दस-बार्‌ई दिनोपरक 
राधिको जागरण करते हुए प्रसूता एवं नवजात शिद्चकी र्चा 
मे तत्पर रहने चादि ! इ कमि घरमे स्तुति, गीतः 
वाद्व होते रने चाद्ये । घ्‌ खाच-पदाथेसि परिपूणं; इ- 
भित्रौसे युक्त रटे तथा अथवेवेदके ञाता ब्राह्मणको वर्हौपः 
मङ्गक्ाथंक शन्िष्ठौम दोनो समय करते रहना चाहिय । 


शिष्यु-जातकमं 

मेधाजनन क्रियाके पश्चात्‌ मबजातं शिद्युको विषम भाभा 
मधु ओर धृतम $ रत्ती खर्णमस्म मिचछाकर चटा देनी 
चष्िये । 

महषिं दयानन्द सरस्वतीने छ्खिा 2 कि पिता संतानके 
कानमे धवेदोऽसीतिः अर्थात्‌ तेरा नाम बेद दैः सुनाकर घी 
ओर श्हदको छेकर सोनेकी शलाकासे जीमपर (ॐ 
अक्षर लिखकर चटवे | 

कदी-कदहीं अन्थोमे दाहिने इाथकी अनामिका अगुण 
के अग्र मागमे मधु सीर भृतक साथ धिसा हआ खणं लगा- 


माता-पिता तथा शिष्यु-संरक्चषण # 


गनतोोनृकोकवनि 


कर्‌ रिद्युकी जीभ छगानेका विधान मिता दै । कहकर 
फा ल्खिा दै करि बालककी जि्वा तथा ककाटम मोरपङ्खके 
सिरेसे ब्राद्ीः धृत ओर शहदसे (ॐ शब्द छख दे 
छणसे परिस हुए धृत ओर मधुको संतानकी जिद्वापर 
लगानेमे अनेक रुण ई । खण बायु-दोषको शान्त करता 
हैः मूत्रको षाफ करता है तथा रक्ती ऊर्वं गतिके दोष- 
को शान्त करता हे । धृत शरीरम तापको बद़ाता है, बरकी 
रक्षा करता है ओर खुलासा दसत छता है ¦ मधु मुखमे 
लारका संचार करता दै, पित्तकोषकी क्रियाको बदाता है 
ओर कफ-दोषको दूर करता है अर्थात्‌ वह वायु-दोषको 
दान्त करनेकी, गलनलिका; उदर ओर अतोको सरस 
वनानेकी तथा सरल्तासे मल-मूतर निकालने भौर कफको 
कम करनेकी क्रिया है | 

डाक्टर छोग भी सदयोजात शिषे द्यि मधुमिधित 
रेडक तैटकी व्यवसा करते दै कितु एरंड-तैटकी अपेक्षा 
छण॑संयुक्तं मधु-मिधित धृत अधिक उपकारी हेता ३ । 

इय संस्कारे द्वारा उपपातक अथात्‌ पितृ-मातृ-शरीरज 
कर्‌ एकं दोर्पोका नाश भी हेता रै, ेसा आर्यशास्नका 
ण्डन्त दै। 





दुग्ध 

स्तनपान कराते समय्‌ यदि बाटकका मुल पूवंकी भर्‌ 
धे पो अच्छा दै। रिद्धकी माता दाहिना सनं गरम पानी- 
ते धोकर रिषुको दुग्ध पित्दाये, जव इुग्ध परकाये तबे पले 
गोड़-सा प्रध्वीमे गिरा देः क्योकि ये प्रथम बुदं बालकको दानि 
मैरती द ! इसी प्रकार बे सनको भी धोकर ग्ध पिले | 
नन्पके छः या आट धटे पश्चात्‌ रि्चुको स्तनपान कराना चारे 

शतन पिलनेके पूं निश्नाङ्कित मन्त्र बोलना आवश्यक दै- 

चत्वारः स्ागरास्दुभ्यं सनयोः क्षीरवाहिनः । 

मवन्तु सुभगे नित्यं कस्य बङवृद्धये ॥ 

धथोऽष्तरसं पीवा मारस्ते दभानने । 

दीघंमायुरवाप्मोतु देवाः प्रार्याष्रूतं यथा ॥ 

जव दुग्ध पिल्ल चुके; तव सनको धो-पौछ डले | 
इससे सन पएथ्ते नहीं ई । षस्वेकि यहो भी भोकर खच्छ 
करदं । 

चली दिनतकं रिद्चको दो-दो धटेके अन्तससे दूब 
पिले; इससे जल्दी नी, जैसे किं बहुभ मूलं निरया 
किया करती दै | 


६९७ 


मातके लि रिष्युको बैठकर ओर धुटर्नौको ऊच 
करके या लेटकरः ऊुहनी टेककर दुग्ध पिलाना चाहिये | 
दुग्ध पिषठाते समय सनौका सम्पूणं भार दिश्चके मुखपर नं 
हो; इस बातका श्यान रखना चा्टिये ! खडे-खडे चते. 
चलते या छातीपर लिटाकर्‌ बच्येको दुध कभी नदीं पिलखना 
चाहिये । 


सच्चा प्रेम रखनेवाखी ऊुख्वती माताका दुग्धं संतानका 
भावी जीवन्‌ श्रेयस्कर बनानेके स्यि कल्याणकारी एवं अमृत- 
पुस्य होता दै जो इस अमृतसे शिद्य-जीवनमे वञ्चित 
रहता है वह बड़ा अभागा दै । जिस शरीरे शिशयुकी उत्पत्ति 
होती है उस शरीरका साररख दुग्धं द्वी है । अन्य किसी 
नीच कुकी खी, धाय या उन्वेका दुग्ध तथा प्यक दुग्ध 
छामदायक नदीं हे सकता । अतः अ्याक्दथक खितिके 
किना बच्चेको भौर कोई दुर्ध पिलाना भ्हुत हानिकर ६ै। 

माताके दुग्धे जीवनीका प्रचुर परिमाणमे होना आवदयक 
है | इसल्ि मातके खाद्मे भी--फृखः, ताजा दुग्ध, मक्खन 
अदि होना चाहिये ! खायकी कर्मके कारण दी बहु-धिग्य- 
मृसयु हेती है । 


माताके दुग्धसे अश्थि जितनी इद्‌ शेती दैः अन्ध 
दुग्धे उतनी शद्‌ नहीं हो सकती । शरीरका निर्माण अशि 
पर्‌ ही निर्मर है एवं बलः बुद्धिः आयु आदि सव अशि 
प्र्‌ ही अभित है| बके ल्मि अपनी मक दृष्टी 
उत्तम ओर पौष्टिक भोजन है परय मात्‌-दुग्धका प्रचुर 
मामे निकछना एवं श्रद्ध होना निठान्त्‌ आवश्यकं ६ । 
दुग्ध पिते शमय निम्नलिखित बारतोप्र्‌ विद्धे भ्यान 
रखना चाधियि- 

१-अपमे शिष्को, मन्यि पिच कर्‌ पएकन्तभः 
जयिखकी ओरकर; प्रसन्न-चित्ते दुग्ध पिाना श्वय । 

२्-दुग्धे पीते समगर चिष्यका पूण आसम मिहना 
चाहिये । 

३-रिद्चका नासामागं खुला रहना चाहिये ताकि शवसन- 
कार्यम वाधा न उदन्न हो । 

४ दुग्ध पिानेके बीचमे तीन-चार बार रिद्युको उटाकर्‌ 
यपथपा देना चाये ताकि दुग्धके साथ गयी हुईं वायु 
इकार या नीचेके मागंसे निकट जाय । 

५-जव बार्ककी मके सिरयर्‌ क्रोघका भूत चदा शेः 
तब्‌ वृह बाककको दुग्ध न पिये । क्रोधफे समय जीका दुग 


ए. 
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निषके समान होता दै । क्रोधके समय माताका दुग्ध पिखनेसे 
बच्चे भयानक रोगोमे प्रसित हो कते ३ । 


६-दुग्ध पिछनेवष्टी माताको गरिष्ट एवं अपथ्यकर 
भोजन न स्वयं करना चाहिये ओर न बश्चेको द्वी कराना 
चाहिये । 


७-मासिकधर्मंके समय माताको न तो वाछ्कको दुग्ध- 
पान कराना चाहिये ओर न उसके साथ अधिक सम्पकरदी 
रखना चाहिये । 


८-जवतक वेके पूरे दोत न आ ज्य, तबतक माताको 
सदाचारिणी रहकर रिद्युको दुग्ध पिलाना चादिये। स्तन-पन- 
अवधिके भीतर यदि माता-पिताका समागम होगा तो दुग्धमें 
विकार उत्यन्न होगा ओर कच्चेके खास्थय ओर आयुका 
हास होगा | 


९-यदि कभी सन-पान-अवधिके भीतर पुष-प्रसङ्ख 
दये ही जाय तो उख समयसे एक पर्‌ (३॥ षंटा ) पीठे 
अपने स्नोमेसे कु दुग्ध निकाछकरः धरतीपर डाष्टकंर 
वाटकको दुग्ध पिलये- सा करनेसे दूषित दुग्ध निकल 
जाता ह । 


पूतना-व्याधि म भी वाकं निभ्रहिखित कारणस फंस 
जति है, जैसा कि विद्वान्‌ आचायं छेखकोनि छिखा ३ै- 


१०-जो ल्ली सोते समय बराङ्ककी ओर पीठ देकर सोती 
ड, हीं मैथुन कराती है ओर फिर निज बाल्कको दुग्ध 
पिठाती दै उका बालक उपयुक्तं व्याधिक्रा द्विकार हो 
जाता दै | 


११-माताको कुमार-भरण-काल्मे केम-से-कम चारर्पोच 
र्घ॑तकं मैुन-कमंसे विरक्त रहकर ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये। 
साथ ही मैथुनी सगं ( ए0€1€7601 ५1569865 }) के 
परिणामोसे भी परिचित रहना चाहिये । 

१२-गर्मावखमे माताको गोदके बाछकको सनपान 
नहीं कराना चाद्ये । इसे "पारगभिकः रोग हो जता दै । 
उसकी निडृत्तिके स्थि माताको पुनः गभिणी हते ही गोदके 
बालकृका दुग्धपान वंद कर देना चाद्ये । 


१२३-माताको बालके प्रति पूणं युद्धः वित खने- 
पि्ानेम मर्यादित प्रेम रखना चादिथे । नियमानुवर्तिनी 
माताओंके वारक अनुशासनग्रिय, स्पूर्तियुक्त ( 216६ ) 
सख्य ओर खच्छ ( 162६ 21 धव } मिते ई । 








९८ # संत विसुद्ध मिखदि परि तेदयी । चितवष्टिं राम कृपा करि जही ॥ # 


यनक 
जान ० कि १ 


एक संतानके पधात्‌ दूसरी संतानकी उत्पत्ति 
अन्तर्‌ 

गृहस्थको एक संतानके बाद दूरी संतानकी उसप्तिमं 
कम-से-कम पच वपंका अन्तर आवर्यकरूपसे रखना चाहिय । 
अन्यथा संतान दुब विकठङ्ख एवं अस्पायु होगी । मावा- 
पिताक भी खास्थ्य नष्ट होगा| अधिक संतानः यदिवे 
अयोग्य हौ, तो भारस्वरूम गी । योग्य कम संतान भी 
गाहस्थ्यको उज्ज्वल ब्रना सकेगी । जेते कि एक चन्द्रमसे 
सारा जगत्‌ ग्रकादित होता हैः किंत लयौ तासे भी प्रकारित 
नदीं होता । 

प्राचीन समयमे, माताओंके करीव पचपच वर्पके वादं 
संतान हुआ करती थी । इस पोच वरषके अन्तरके कारण वे 
दीर्जीवी, बलवान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ हआ करती थी; ओर 
गोदीवले बच्चेको विकाररदित ओर पुष्टिकारक दूध भी 
तमी मिख्ता था। साथ ही माताओँका शरीर भी नीरोग 
रहता था | 

कम-से-कम तीन व्षकी आधुके पटे दूसरे बन्चेका 
जन्म हो तो वह रिद ओर माताके वि मृद्युकरे नरावर दै । 


दन्त ओर प्रचित किंदन्ती 

दिद्युके दो तकि विषयमे रेखी किंवदन्ती प्रचलितं है विः 
यदि शि्यु सदन्त उत्पन्न हो, अथवा पेदा हते ही उसके दात 
निकर आये तो उसे राक्षस जानना चाहिये । कहते है किं 
उसकी माता सीघ्र द्यी मर जाती है। प्रथमः द्वितीय 
अथवा तृतीय मासम दत वदा हयौ तत्र वह ध्यमरामः 
होता है। उसका पिता शीघदह्ी मर जाता है। चुं 
मासमे दत पैदा हं तो उसका माई मर जाता है पोचवें 
मासमे दति पैदा हेनेसे माता ओौर भा्ईकी मल्यु हेती 
३ । छ मासमे दोँत पैदा नेसे बाककके नीकर तथा गुर 
दुखी देते द । आठ मासे केकर चौदह मासतककी उग्रे 
दति पैदा हेना गुणकारी एवं शुम माना जाता है । 

नीचेके दत ऊपरके दोतते पहले निकल्ते ह | दुधके 
दत १। वष॑से २॥ कपरंतक निकलते द । एक वषे बच्चेके 
लगमग £ दति, डद वषैके वच्चेके ठगमग १२ दतिः दो 
वरषके वच्चेकरे लगमग १८ दातिः ढाई वके बच्चेके ठगभग 
२० दत होवे है। छठे वर्मे प्रायः २८ दत होते ई। 
युवाबखामे प्रायः ३२ दति हेते इं । 

मदि कश्यपने दतिकी संख्या ३२ वतायी है; किप 


# माता-पिता तथा शिद्यु-खेरक्षण 


२२ की संख्या सवत्र निशित नहीं है । संसारे प्रायः २८- 
३०--३२ तीन प्रकारकी संख्याम दत दृष्टिगोचर हैते ह । 
वाग्म्यै छ्ला है 
णृष्टभङ्खे ब्रिडारानां बर्हिणं च शिखोद्मे | 
दन्तोद्धवे च बारानां न हि किञ्चित्न दूयते ॥ 


विह्छीकी पीठ दरटनेमे, मोयेकी द्विके उपने ओर 
वाठकक दत निकलनमे सम्ब देहे पीड़ा होती ३ । 

जितने मासमे दिका निषेचन होता ह, उतने ही 
दिनौम उनक्रा उद्भव होता है । इसी मकार उदत्न ए 
दति जितने मासमे उपपन्न होते है उतने ही षषम उनका 
पतन हयकर्‌ फिर पुनरुद्धव होता है | 


शिका वजन्‌ तथा शिन्ु-सम्बन्धी परतयुत्यनन क्चान्‌ 


सेगरदित व्व्वोकाः जो कि खख माताका विकार 
रदित दुध पीते दैः वजन आयुकै अनुसार नियमित 
हो सकता है जो प्रायः निम्नलिखित 'हाब्छः नामक विद्वान्‌ 
दवारा प्रदत्त ओर शेष्डनद्रारा उद्धृत -ताछिकारे जाना जा 
सकता है | 


> 
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मि १. ~ ॥ 


प्रसेक माता-पिता तथा अभिभावकक्ा यह्‌ यरय कन्य 


२३९९. 


है कि वह अपने रिश्युकी गतिविधियोपर तथा शारीरिक एवं 
मानसिक व्यापापर पूर्णं निगरानी रक्वे ओर उसे देश तथा 
समाजके खये उपयोयी बननेम अधिकाधिक प्रेरक बने | 


दिद्रान्‌ छेखर्कोदाय निधासिति ज्ञातन्य तथा 
िश्ु-अवस्थाके बिषिध पहटुओंका अध्ययन 
१-तीन मासकी आयुमे बाछक अपने सिरको साध सकता 
है ओर दोनो नेर्वाकी सहक्रिया ( € 2६€ 1110 *€ 
1©ा# जं < 6७ ) सथिररूपसे प्रकट होने रुगती है। 
२--चार मासतफ वालके रोनेमे ओस्‌ नदीं निकल्ते ¦ , 
यदि पाच मासमे ओषून निकटं तो उस बालकको 
रोगी जानना चाहिये ¦ 
३-छः मासुकी वयमे बारूक व्रिना किसी सदारेके बैठ 
सकता है तथा उदकी बस्वुभंका षान्‌ भी पक्छा होने कगता है । 
४-नौ माकी आयुते वह पैरोके वल पिसरने लगता है | 
५-एकेः वर्षका वारुक खड़ा होने लगता है तथा छोरे- 
छरीरे शब्दों (1{01105118116 ++008 } का उच्चारण कर 
सकता दै | 
६-सवा वर्णका बाख्क सरलतासे दौड़ सकता है ओर 
-छोटे सरल रब्दौका उचारण कर्‌ सकता है । 


निषे 


छ 
५ वर्प ¢ शं १ ठ युः ५ अ 
७-दो वर्की अवश्यमिं उसे कु बोलना आना 
चाद्ये | 
८-तीन वर्पये, बाहक पूणं बोलना; 
सर्वेष गुण ह, सीख छेता है । 


जो कि मनुष्यका 


९-र्पाचि वर्पके बाद; सच्चे विद्यारभ्भ करने योग्य हो 
लाते 8 | य॒ पोच वर्धं ष्टी िश्यु-जीवनकाल दै | 


शि्-पाठन 


8 एवः क[ दै | विना इस क्ञानके जो बाछक 
जकर हमरि देश्य पाले जाति है वे केवर पञयु-भेणीका 
जीवन-निर्बाह कशेयोग्य्‌ होते ६ । 


आयुवंदीय मन्थे बालम्रद--स्कन्द्‌; पूतना, अठारह 
भकारे देव-दैत्यः गन्धर्ध यश्चः ब्रह्मराक्षस आदिसे रश्चा करनेकै 
द्यि तेकःधूपः विःलानःमन्ौपचार तथा धारणीय ओषधियोका 
प्रयोग लिख ३। प्राचीन समय सुयोग्य मातार्पैँ उनका 
यथाशरूपसे पालन यती थी | वर्तपान एण्य, आदी 


+>}: 


नारि रिद्ु-संरक्षणकला तथा चिश्य-पाठनके छि शतारे 
एकश भी नदीं जानतीं ¦ यह बड़ चेदकी बात दै । 
माता बरनमेके पडे द्यः प्रस्येकं नारीको; देर भावी 
क्ण॑धासेकै पाल्न-पोषणका गाल्लोक्त शान होना अनिवायं 
ह । विशरुरश्ता करना संततिकी प्रग्पराकी रक्षा करना है | 
शिष्ु-संरक्षणसं ज्ञातम्य 
प्रथम मासम शिक अन्य लिखिते कायकरे अतिरिक्त 
प्रमाय सूयोदयका दशन तथा रात्रिम चन्द्र-दशम अव्य 
कराना चाहिये 
भथ खु धिको जोतस्छ त्वकर्मण्यमिनिचतते प्रथम एव 
मासि कतरक्चाहोमसङ्गरस्वश्स्ययनस्यं सूर्यो्यदक॑नोपस्थानं 
प्रलौषे चन्द्रमसः । ( बयपः ) 
१-सू्यौदयका वषत आजके विद्वान्‌ शमक्षते १ । बाल- 
धूय॑की रगरिपयोये प्रसंख नीरुछोहितातीत किरणै रिदयुके चम॑मे 
प्रबेश्च करके शिष्की अधिय पीषके तवका निर्माणं 
करती है ¦ 
र२-चतयं मषसे रिद्युको अम्तरयदसे बाहर कना 
चाहिये ओर ठर्व्रयम देषमन्दिरम छे जाना चाहिये । 
चतुथं मासै जाताङुछ्ृतस्याहतवाससा * "° ` ` 
धाठया सष्न्तगहनिष्कमणं देवतागारभरेशमं च । 
२-छठे माष याख्कको बिटानेका मुहूर्वं करना चादिये। 
शिक दैरतकं भिटानिकां निषेध ट ¦ 
धपरिकि शुचौ दरो शखतोयाभिवर्धिते । 
खयविषटं सङ्ृष्चैनं ते चिरात्‌ श्थापयेहधः ॥ 
प्तभिष्यं कटिदौव॑स्यं पृषठसङ्गः श्रमो अबरः! 
विषमृत्रानिरसंरोधाध्मानं चाल्युपवेकनात्‌ ॥ 
( क्यपः ) 
लि दए पवित्र शयानम जर करं शख, जरे अथवा 
कषप्नि न दो--दुद्धिमान्‌ पुरुष बाल्केकौ एकं बार बिठा रै 
परु अधिकं देरतक विटाया न क्ले । अधिक्‌ देरतकं 
बिठये रखनैसे शरीरके अकड़ जाने; कमरा भाग दुब॑छ हो 
जनिः रीढकी इङ्खी रेदी दै जानः थकावेट आ जाने, ज्वर हो 
जने, टद्धी-पैशाब आर श्वासके सक जने अथवा पेट पल 
जनिका डर रदत ३ 
४-छटे मासम दी शिद्युको विविधं फोद्वा प्राद्यनं 
सदवानेका भी णान्‌ ३ | 
तसमिन्नेव ग्व विरदधिशण्नां कानां प्र्यनस्‌ । 


‰# तवि होड सव संसय भंगा । जब बह काठ करिअ सतसंगा ॥ # 


५-्दौत निकक आनेपर दसवें गरासमे अन्नप्रारान 
कराना चाहिये; क्योकि-- 

यथा सुराणामदतं नगेन्द्रणां यथ्रा सुधा। 

तथान्नं प्राणिनां प्राणमन्नं चाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ 

जैसे देवताओं स्थि अमृत एवं नागपतियोके स्वि युधा 
ड वैसे & मनुष्योके व्थि अन्न दी प्राण है| अन्नको ही 
प्रजापालक का गयः द | 

माता-पिताकरा तम्य 

१- वका अख होना माता-पिताके अज्ञान सौर 
कन्तन्यकी उपेश्चाका ही सूचक रै ! वचोके ख्यि ससख रहना 
खामाविक ही ३। 

२-बारूकोके रोग रोकनेका सदन उपाय तो यद्दी है किं 
घूतिरका-ग्रहसे ही बाछकोको खच्छ रक्खा जाय । 

३-रान्निको सोते समयं मको बालकके प्रति पीठ देकर 
नही सोना चाहिये । सौर-णृमे तो कदापि किसी मी दामे 
पीठ देकर मही सोना चादि | 

४-मादक द्र्व्योका मी बदवोको देना निषेध दै; जैसे 
अषफ्ीम देकर बुखाना } मादक द्रन्योके सेवन कराने 
दारकोके मस्तकं निर्व ओर शुष्कं हो जाते ३ । 

५-वाछकके सोकर उठते ही एकदम प्रकाक्षमे नीं 
ठे जाना चाष्टिये | इससे बाखककी अखि कष्ट होता है 

६-बाल्कोको दृध पि्कर य। भोजन कराकर उनका 
मुख जरूर धो देना चाद्ये । जिसमे मुखम दुर्गन्ध न अवि 
जर नं मुखे रोग दी उत्पन्न हं | 

७-बाटरकोका नित्य-प्रति तेखाभ्यज्ग ( माश ) करना 
चदिये तथा सिरः कान ओर पैरके ताङ्भमिं तीस 
दिन कड़वा ८ सरसाका ) तेर डानां चादिये | 

८-गे्चौको कमी राना नदीं चाद्ये । भचपनका भय 
उनके दयसे जन्मभर नदीं निकर्ता । उनका हृदय निर 
दो जाता दै, दूसरे, उन्दं बीमारी मी हो सकती है । 

उसको क्षिडंकना या ससा प्रतिबोधन करना भी त्याग 
दे; क्योकि उससे वारक बहुत घबरा जाता दे | चरकने 
ल्वा है-- 

दिके रोने, आहार न लेने या अन्य किसी मी कारणके 
दोनेपर मी राक्षसः पिद्याच; पूतनादिका नाम टेकर्‌ डर 
दिखानेका प्रयतत न केरना चाषे । 

९-बन्नो फे उलछाड्नाः युका माश्नाः गैदके मान अपर 


# माता-पिता तथा शिद्यु-संरश्रण # 
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उछाककर न्ेकना, सिर थपद्ी मारना, गाङ खीचना, कान 
खीचना आदि प्रकारका व्यथंका जास देक प्रेम प्रदशित 
नहीं करना चादिये । ब्चोके हे मह देना ओर उन्ह जूटा 
खिलाकर प्यार करना मी बड़ा हानिकर है । 

१ ०-बरच्चोका चुम्बन करना उनके स्ास्थ्यके ल्य बहुत 
हानिकारक है । आजके खास्थ्य-विशेषक्ञ भी बडे कठोर 
शब्दे ब्चोके चुभ्बनका निषेध करते है । इससे संक्रामक 
बीमारियां हो सकती है । भारतीय रिष्टचारमे तो चुम्बनके लि 
कोई खान ही नहीं है । वह "काम-ाख्रः का ही अङ्खमाना 
गया है । माता-पिता तथा दूसरे सम्बन्धी, जिनका किसीपर 
वात्सल्य-स्नेह है उसे गोदे लेकर या जङ्कमार देकर उसके 
मसतकको सूघ छेते थे । मस्तकको सूघ लेना बात्सस्यकी 
अभिन्यक्तिका उल्ृष्ट बाह्य प्रतीक दिदू-समाजमे है । 


१ १-बाख्कोंको खेल्नेके स्मि सुन्दरः धुः सिरेपर 
अतीक्ष्ण; मुखमे न प्रवेश कर सकने योग्यः जो मूत्युके 
कारण न बन सके; जिनसे रिञ्यु डरे नर्ही--एेसे खिषोने 
देना चाहिये । 

१२-उसको खिरनेवाठे माता-पिता या कुमार-धायको 
सैकड़ों प्रिय बातेसि बाकका अनुनय करना चाहिये तथा 
आनन्दपूणं सरस संस्कृतनिष्ठ हिंदीमे प्रेम ( दुकार ) करना 
चाहिये । एेसा करनेसे उसका मन बढता है | वह्‌ उक्कृषट 
तत्रसम्पन्न ओर खस्थ एवं सुप्रसन्न रहता है । 

१२-रिद्को सदी, वर्षा, कड़ी धूपः ठंडी हवा 
ब्रिजलीकी चमक; इष्वः वेक, कुओंः तालाब; नदीः शून्य 
स्थानः निम्न-खानः ग्रहच्छाया; भीड़ या जन-सम्पकंके 
खानोसे बचाना चाहिये । 

१४-गिद्युको सदेव खच्छ रखना चाहिये । ऋरूत॒ओके 
अनुसार कपडे पहिनाना चाहिये । उसकी नाक सिंधाडसे 
मरी हुई अखे गीड--कीचडसे बहती हुई न रहनी 
चाहिये । कानके छेदोको धूक्ते भरनेसे बचाना चाहिये । 

१५-रिष्चको मद्री खानेसे रोकना चषि; क्योकि 
नित्य मिद्ध खनिसे पाण्डुरोग शोथः श्वाखः कासः जीवाणुजन्य 
अतिसारः छर्पि, मृच्छ, अभ्रिमान्यः सनदेषताः भ्रम आदि 
रोग उस्न हो जते है । ५ 

१६-चेचकके बचावके छ्य घरमे ऊँटकटाराका एक 
पधा श्म नक्षत्रम जड़ समेत उखाड़कर छ्टका देना 
चाहिये या स्द्राक्चका बड़ा दाना गेम बोध देना चाद्ये | 
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१७-दिदयुके माता-पिता या अभिभावकमे प्रव्युतपन्न-ज्ञन 
( (०771011 3€115€ ) कौ प्रचुरता होनी चहिये । इसकी 
कमीसे बड़ी-ते-क्ड़ी ज्ञानवती धार्यो मूखां हयो जाती है, 
जेसे--बिजलीके हीटर या स्टोवको जठ्ता छोड़ देना 
दियासखारईकी डिग्बी खुली पड़ी रहने देना, कमरेम किरासिन 
तेख्की खाख्टेन ओर जलती हुई अंगीखी रखकर किंबाड्‌ 
बंद कर देनाः छत या छजोपर बाकोंकी विरोष सावधानी न 
रखना । सदी खासीपर्‌ ध्यान न देकर न्यूमोनिर्यो बना लेना । 


१८-बाखक तथा बालिकाओंके नाम भी सुन्दर रखने 
च्य ओर उन बिगाड़ना न चादिये । 

भीषणः नक्षत्र; ब्ृक्षः नदीः पक्वी, सपं एवं अ्युभ 
नामसूचक नाम कमी नहीं रखने चाहिये, जेसे--चण्डिकाः 
कालीः रोहिणी; गदा, विन्ध्या कोकिलाः भुजंग आदि 
क्योकि ये नाम त्वित ओर अन्य पदाथेकि भी है । 

१९-शि्ुका निवास-स्थान ेसी जगह दो; जहो 
खच्छ वायु सदा मि सके | स्थान रमणीक हो | कमरे 
सूर्यकी किरणोका प्रवेश होता ह्यः कमरेमै दीवालोपर साखिक 
परमाव डाठ्नेवाठे चित्र बनेहोँयारंगे हो, चिन्ररेसेश्ं 
जिससे किसी प्रकारका भय न उत्पन्न हौ सके । मकान दृद 
होः द्रूटा-पएूटा न हश तथा मकानमे एकाएक कुत्ते; बिह्धी 
आदि धातक जीव प्रवेश न कर पावः एेखा समुचित 
प्रबन्ध हो | 

चिज्लु-विश्राम तथा निद्रा 

रिद्यको शान्तः खस एवं सुखपूर्वक निद्राका आना 
अत्यन्त आवद्यक ओर महत्वपूणं है । बच्चे जितना अधिक 
सो्यगे, उनका उतना दी खास्थ्य अच्छा रहेगा | प्रायः बचचोका 
विश्राम सोनम ही सम्मिलित होता है। 

जन्मके बाद प्रथम दो-चार सप्ताह स्लान ओर सनपान 
करानेसे बचे अधिक सोते है, अर्थात्‌ ठगभग २१ षंटेतक 
शयन करते है । जेसे-जेसे उनकी आयु बदती है उसी 
प्रकार उनकी निद्रका समय भी क्रमराः कम होता जता 
३ । तीसरे महीनेमे २० घंटे, छठे महीनेमे १८ घंटे ओर 
वर्ष पश्चात्‌ नित्य १६ घंयेमे निद्रा पूरी हेती है । 

रिष्य॒ओंको खख-दान्त निद्रा अबे, इसकी चिन्तापूर्वक 
सावधानी रखनी चाहिये । 

एकं सखस बाखूकको सोनेकी डक्टरौके मतानुसार 
आयुके अनुसार क्रम-ताछ्िका-- 
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# राम-कथा के तेदह अधिक्रारी । जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ # 





~~~ 


१-दूध पीते बर्चोके लि दिनभरमे २२ ते १६ षंटेतक । 

२-दो वसे ४ वेर्षतककी आयुवाले १४ से १२ घंटेतक । 

३-रपोच वर्पसे ९ वर्षतककी आयवे १२ से १०१ 
घंटेतकं | 

४-दस वष॑से १५ वर्पतककी आयुवाठे १० से ८१ 
धंटेतक | 

एक सख मनुष्यके वि ७ घटेकी निद्रा पर्याप्त हेती है। 

शिद्युके ओदने एवं विछानैके कपडोपर विशेष ध्यान 
देना चाहिये । मल-मूत्रके बचावेके स्यि खस्की चादर 
डालकर बर्चोको सुलाना चाहिये । 

ओदनेके व्यि भारी या हस्के कपडे तुके अनुसार 
गरम या ठंढे उपयोगमे लने चाहिये । ओदने एवं बिछाने 
के कपदुौको नित्य धूपमे डाख्ना चाहिये ताकि उनकी 
गंदगी दूर्‌ ह्यो जाय । कषड़मे भी खरम, पिस्पू, जुं न रहने 
पाये ओर वे खच्छ रै । 

चि्यु-शयन-सम्बन्धी महश्चपूणं बाते 

१-रिद्धके सोनेका खान शान्तः, खच्छ ओर वायु- 
प्रवेशक हो । 

२-उसे अपने द्यी पर्ठेगपर युखाना चाहिये | पर्टग 
खोहेका हये तो सवोत्तम है । पर्टेग धरतीपे पर्याप्त ऊँचा क्ष 
ओर उसके चारौ ओर कटदरा छगा हो, जिषे बह परठेगपर- 


से गिर न पड़े। परग सखटमछ इत्यादिसे रहित शेना 
चाहिये । 


२-मच्छरः, डसि, आदिसे वचानेके खयि, बर्बोको 
मच्छरदानी छगाकर सुखना चाहिये । 

४-वर्चोका बिद्छीना नरम ओर सुखदायक होना चाहिये । 

५-रिद्युकी अखोपर प्रकारकी किरणें नहीं पड़ने 
देना चाहिये । 

६-रिद्यओंको कोई वस्तु महम रखकर नदीं सोने 
देना चाधि । 
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७-रिद्युको रह ढोकिकर नहीं सुकना चाहिये । 

८-बाल्कोको ओंधा याएक दम सीधा कमी नहीं 
युखाना चाये | 

९-रातको सोते हुए बर्चौको तीन-चार बार अवद्य 
ही संभार लेना चाहिये तारि वे ओढनेके वस्र अख्गन 
कर्‌ सके, साय ही, उनके वस्र प्रत्येक दामे खच्छ रखने- 
का ध्यान रखना चाहिये । 

१०-बाककको उठाकर रात्रिम तीन-चार बार मुता देना 
चाये, जिसे कपड़े न खराब हौ । बाठकोंको सुखाते समयः 


कुछ मनोहर उपदेशपद गीतः लियो या कहानिया 
सुनानी चाद्ये । 


उन्दं यद विदितन दहो कि आप उनसे पिंड शुडानेके 
व्ि ही उसे सुला रहे ई । 

११-सोते हुए बाख्कोको सहसा जगाना नहीं चाये 
या अकेला छोडकर कदी नही जाना चाहिये । 

बाखकोकि शारीरिक ओर मानसिक खास्थ्यपर ही उनके 
माता-पिता, देशः जर रष्की समस उन्नति निर्भर हे 


शरेष्ठ संतानका पैदा करना ओर बाक्कको निब या खव 


रखना प्रायः मातके ही ऊपर निर्भर है । 

इसख्यि खवसे पदञे-माता.पिता बननेके पूवं ही रिच 
सम्बन्धी सव प्रकारका पूर्णं ज्ञान प्राप्त कर केना चाहिये ओर 
उनका पाक्न-पोषण राल्नानुसार करना चाद्ये । 


एेसा बच्चा ही सच्चा देशका सेवक या नागरिक बनकर 
देशः जाति; समाज ओर ध्म॑की रक्षा कर सकनेके योग्य 
होगा तथा अपना ओर अयने माता-पिताका नाम उज्ज्वछ 
कर सकनेमे समथं होगा । तमी हमारा ओर हमारे खतन्ते 
भारतका कल्याण होगा | तभी हमारा ओर हमारे खतन्त्र 
देशका अभ्युदय होगा | 

अव गै विदवभरके सम्पूणं रिष्युसंसारके ल्ि द्यम 
कामनाकर इस ठेखको समन्त करता हू | 


~ ई 


कपना 
राम, ष्ण, भीष्म, भीम, पार्थस वीर बने, रन्तिदेव, हरिश्न्द्र-जैसे उपकारी हौ । र 
न्यास, बादमीकि-जेसे क्ञानी कलाकार बने, धुव प्रहखाद्‌-जैसे प्रथुके पुजारी दय ॥ ¢ 
(अङुश' सरल, शीर, सत्य, सद्भाव छिये, चन्द्रकी कलासे सवदहीको खुखकायी हो । 
केव, शिवाजी, राणा, वदा, हरिसिह-जैसे, प्रमु ! भारतीय शिदयु धर्मधलु-घारी हो ॥ द 
|° । 


--भोमखरसूप “अंकः 


"नन -क््िष्यी- 


# गभंवती माताके आहार, आचार-विचार, सङ्ग, खाध्याय आदिका गभंपर प्रभाव भै 
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भा 1) 


गर्भवती माताके आदार, आचार-षिचारः, सङ, खाभ्याय आदिक 


# 


गभेपर प्रभाव 


( रेचिका- भ्रीशृरिवारदेवी °विश्चारद' ` 


प्रतिदिनका हमारा यही अनुभव है किं कुछ बच्चे 
संसारम पैर रखते ह अपनी प्रतिमासे जगत्‌को चकाचौँध 
कर देते है ओर कुछ जन्म छेनेसे पूर्वं ही कूच कर जति 
है । कोई-कोईं बच्चे अङ्गटीनः अपे, विङकत-अङ्ख या 
मूग हेते ह । एेखा भी देखनेम आता है कि कतिपय बाक्क 
जन्मके कुछ दिनके पश्चत्‌ पागछ हो जते दै या उन 
दुसरी मयंकर बीमारियां धर दवाती हँ । डु जन्मसे ही 
कमजोर, दुबले-पतठे ओर सुस पये जते हँ । इसके विपरीत 
किसी-किसी बाकको देखनेमाचसे उधकी बुद्धिमत्ताका परिचय 
मिता है । उन्नत खलाट; कमल-नेत्रः सुडौक शरीरः 
हसमुख चेहरा देखमेवाङेका मन हमा छेता है । 


क्या आपने कमी सोचादैकिं ये सवे बात गर्भवती 
मातके आहार, आचार, विचार आदिके प्रमे हुई ह ! 
इनके लि हम व्यथं ही ईश्वरको कोते या अपने भाग्यका 
रोना रोते दै । 


आहार्‌ 


गर्भवतीका आदार बिल्कुल दस्काः सादा; चुगमतसे 
पचने योग्य तथा परिमाणमे अद्य हेना चाहिये । ग्भ॑ख 
रिद्धका खास्थ्य; सोन्दयं आदि गर्मवतीके आहारपर निर्भर 
करता है । इस अवस्थामे विरोषतया, अधिकां शिरया 
दुबल हो जाती है, उनका चेदरा पीला पड़ जाता दैः पैर 
सूज जाते है तथा ॒रक्तात्पता ( 3000; ) जैषी बीमारी 
हये जाती है । इस अवयखामे यदि उत्तम मोजन नदी मिल 
तो प्रसवकाले बहुत कठिनाय होती ह । गमंवतीको 
ेसा भोजन करना चाियेः जिसमे यथेष्ट परिमाणमे प्रोरीनः 
विटामिन ए (^ ),बी (8), सी(€),डी(7) ओर 
खनिज रवण आदि विद्यमान हों । पवित्र दुष एक पूणं 
भोजन है । इसल्ि ग्म॑वतीको पर्या माताम दुध मिलना 
परमावदयक ह । बहुधा यह देखनेमे आता है कि चर्यो 
अपने परिवारे ोगोके स्यि तो भोजनपर विरोष ध्यान 
देती ई, पर खयं उस ओरे ठपराह रही दै । दसरको 
अच्छे-से-जच्छा देना ओर खयं न ठेना-यह उसकी त्यागदरत्ति 
तो षराहनीय अर आदं ह, परंठु शरीरकी खस्तके लि 


मी ध्यान रखना आवदयकं है । एेसी परितम परिवारे 
सयारनोका यह्‌ कर्तव्य हो जाता है कि वे गभ॑वतीके भोजनपर 
पूरी निगाह रक्खं ताकि उके भोजनम किषी भी आवद्यक 
विटामिनकी कमी न रहे । 

विटामिन “एः से बच्चैका शरीर सुगठितः नेत्र सुन्दर 
जौर फेफड़ा मजबूत बनता है । पार्क शाकः बंदगोभीः 
टमाटर मूख; पूलगोमी, गाजर ओर नीवुमे पर्या 
विटामिन ए मिक्ता ह । मक्लन, दधः दही; घी, ममे 
भी यह विटामिन प्रचुर मात्राम मिक्ता है ¦ विटामिन ध्वी 
से पाचनशक्ति बदती ओर मजबूत होती है, जिससे अचचौको 
पेटकी बीमारी नहीं होती । जिन माताओके मोजनमे इस 
बिटामिनकी कमी पायी जाती है, उनके बच्चे सर्वदा पेटकी 
बीमारीके शिकार बने रहते है । यह बिटामिन॒ चोकरदार 


अटेमे सबसे अधिक मिक्ता है । स्व प्रकारकी दामैः 





शरजमकी कोमठ पत्तयो, बधु पाठकः मृी आदिमे 
बहत मिरुता है । विटामिन भ्वी भी अव्यकं हे । 
किंसी-किंसी ख्रीको प्रसवके बाद अधिक रक्तपात होने ख्गता 
है ¦ उससे वचनेके निमित्त विटामिन श्खीः की आवश्यकता 
३ । चना तथा गहू अङ्करोम यद सरसे अधिक मिता 
ह । टमाटर, नीबू, संतरा तथा अन्य फलोमे तो मिलता 
ही है, पलक राक तथा शलजम मी मिक्ता है । फर 
तथा शाक खाना कितना श्रेयस्कर होगा; इससे स्पष्ट ३ । 
विटामिन (डी से बकी हड़ी मजवूत बनती है तथा दति 
सुन्दर होते है । इसीकी कमीसे बचयोको महान्‌ अनर्थकारी 
रिट ( 141४5 ) रोग हो जाता है जिषे अच्छा होना 
कठिन है । बस्चे जल्दी चख्ना नदीं सीलतेः देखनेमे सुः 
कमजोर तथा मरियल-पे ठगते है । शुद्ध मक्खन; पवित्र 
दूष एवं इरी.दरी सन्नियोमे पर्याप वियामिन ीः हेता 
ह । सूर्यकी किरणेषि मी इते सुगमतापूर्क प्राप्त कर खकते 
है| नंगे बदन धूपम बेखकरः विरोषतया प्रातःकाठके 
समय खरसोका तेः जिसमे रवि-रद्मि कुछ देरतक पड़ 
चुकी हौ, मालि करनेसे इस विटामिनको पा सकते है । 
गर्भवती सिर्योको अधिक उपवास तया व्रत भी कमिकर 
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ह । इससे मा तथा बच्चे दोनोकी हानि होनेकी सम्भावना 
रहती दै । पेटमे बच्चेका लालन-पान माके आहारपर निम 
करता है । अधिक उपवास्से गर्मपात शेनेका मय रहता 
ह । कहीं ई्वरकी दयात ठेखा न हआ तो बा या तो माके 
परमे मर जाता है, जन्मता है तो दुरब॑छ रहता है । प्राचीन 
ऋषि-महर्षियोने भी यही सलाह द है तथा ग॑वतीके व्यि 
उपवासका निषेध किया है | इससे मेरा तात्य यह नहीं है कि 
पेटको सव॑दा गरिष्ठ भोजनसे भरे रक्खं । जिस प्रकार उपवास 
हानिकर है, उसी प्रकार अधिक खाना तथा गरिष्ठ पदार्थोका 
सेवन भी हानिकर है । सारांश यह किं जो भोजन किया 
जाय बह शुद्ध प्राकृतिकः संतुलित, परिमित एवं हितकर 
हना चाये । 
आचार 

ग॑वतीकां सोना, उठना, बैठनाः खाना; पीना; 
पहनना--ये समी बाते नियमानुकूढ होनी चाद्ये । सात 
घंटेकी नीद ठीक है । कपड़ा दख; साफ ओर खच्छ 
हो । थोड़ा व्यायाम मी अनिवार्यं है । जिन च्ियोको धरके 
काम-काज करना पड़ता दैः उनका तो व्यायाम हो हद जाता 
ह; पर जो चुपचाप बेटी रती रै उन्दै थोड़ा हत्वा 
व्यायाम खछामप्रद होगा । प्कदो मील्का प्रातःकालीन 
टदृना हितकर होगा । 

गभ॑वतीको सर्वदा सुप्रसन्न रहना चाहिये । आनन्द- 
संवाद-श्रवणः धार्मिक चर्चाः सत्सङ्ग तथा सदगरन्थावलोकनसे 
बज्चेके सूम शरीरपर बहुत सुन्दर प्रभाव पड़ता है । बडे 
तथा छटोकि प्रति उचित व्यवहार करना चाहिये । पूज्य 
ज्नीको नित्य_अभिनन्दन करनेसे उनके शछभ-आशीवादसे | 
अहश्यरूपसे बच्चेकी उन्नति हेती है । छोटोके रति प्रेमः 
स्नेह तथा दुर बतनेसे भावी संतान मृदुभाषी तथा मेल्से 
रहनेवाखी होगी | 


विचार 

गभवतीको अपना समय सुख-शान्तिपू्व॑क व्यतीत करना 
चाहिये | उसे अपने मस्िष्कमे किसी प्रकारकी चिन्ता; 
शोकः क्रोधः द्वेष या क्ठेशको खान न देना चहिये । 
वच्चेके विचारोंपर उस समयके माके विन्वारौका यथेष्ट प्रभाव 
पड़ता दै । केवर बच्चेके खास्थ्वपर ही नही, वरं मके 
स्वास्थ्यपर भी उन विचारोका परमाव पड़ता है । यह देखा 
जाता ६ फि सर्वदा प्रसन्न रहनेवांका खमाव मृदुर, 


# बडे भाग पाद्व सतसंगा । बिनहि भयास होहि भव भगा ॥ ॐ 


आकर्षक एवं परिय हता है तथा खास्थ्य सुन्दर रहता है | 

इसके विपरीत चिडचिडे खभाववछे दुव॑ः रम्ण प्व 
क्षीणकाय होते ह । लिया खमावतः कोमल प्रकृतिकी होती ई 
अतः उनपर बाह्म वातावरणका रीघर प्रमाव पड़ता है । 
गवर्तीके ल्यि अधिक बोलना; रोना, छडना-क्षगडना 
सरवंदा हानिकर है । इनसे कुविचार उन्न होकर उनका 
कुप्रमाव पड़ता है । उसे सर्वदा नम्रः सहनी; शन्तः 
युद एवं प्रयुमक्तः मधुर तथा मृदुभाषी होना चाये 
ताकि गमंश्य शिद्युपर सुप्रमाव पडे । “ख्रीणां भूषणं छा }; 
महर्षिं चरकका विचार है कि जो स्री शोकः चिन्तामे फेसी 
रहती हैः उसकी संतान निरत्साही, दुरं तथा उरपोक 
होती है । गर्मबतीके बिचारमर ही बाठ्कका भल-बुरा होना 
निर्मर करता है | नेपोखियनकी माता एकं वीर रमणी थीं | 

जिस समय नेपोलियन पेटमे थाः उ समय उसकी माता 
ठड़ाई, विजय तथा संधषंकी बातें सोचा करती थी । परम- 
पूज्य महामना माछ्वीयजी तथा विदववन्य महात्मा गोधीकी 
भाता परम स्वरिता एवं साचिक भाववाटी थी; जिसका 
प्रभाव उन महापुरषोकि जीवनसे स्पष्ट हो जाता है । विश्व- 
मानव पण्डित जवाहराठ्जीकी माता मी शुद्ध तथा राष्टि 
विचारोकी थीं | 


सर्ज 
गर्मबतीके स्थि सदा अच्छी संगतिमे रदना कमपद ३ । 
उसे कलहकारिणीः चुगली तथा परनिन्दा करनेवाखीः 


व्यभिचारिणी, उदण्डः कठोरभाषिणी; दष्टा एवं छ्डने- 


क्षगडनेवाटी स्ियोकि बीच कमी नहीं रहना चाहिये । उसे 
निर्मल्मति; साध्वी; सच्रिाः सुशीला तथा मेक सिये 
सत्सम्भाषण करना च्धिये । उसे भक्तिरसकीः त्यागमावक्री 
तथा वीररसकी एेतिहासिक कथा पटनी चाहिये । छजाहीन 
तथा गुणहीन क्ियोकि समीप भूलकर नहीं बैठना चादिये । गंदे 
नाटक; अर सिनेमा भूलकर मी नदीं देखना चाहिये । 
काम-सम्बन्धी चचाँ कमी नदीं करनी चाहिये । पतिखहवास 
सर्वथा हानिकर है । अन्यथा संतान निजः बुद्धिहीन तथा 
कामुक हो जायगी । इस विषयमे पद्यसे शिक्षा ठेनी 
चहिये । मा पञयु ( मादा ) नरको अपने पाख उन दिनों 
अआनेतक नहीं देती । महापुर्षोकि ओर भगवानके दो-एक 
चित्र अपने कमरेमे अवद्य रखने चये । उन एकाग्रचित्तसे 
देखने मारते भी सत्संगतिका छम होगा । हरिचर्चा 
हरि-कथा तथा सत्सङ्खसे विशेष खभ होगा | 





चारं कअर चद़ये बाण । किया छष््यपर सर संधान ॥ 
धयुवंदकी ठेते शिचा । यह श्षन्नियकी पावन दीश्चा ॥ 
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आयी जब ताद्कां करा । पक बाणसे बीघा भाट ॥ 
दिया उसे मी अपना धाम । परम दयामय दहै श्रीराम ॥ 
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राम-रुखन अिभुवनके भूप । इनकी अद्धा अमल अनूप ॥ 
जिनका ध्यान देवपति धरते । बे गुरी पद-सेवा करते ॥ 





सधे हप चारोके ग । दौड रहे कंदुकके संग ॥ 
धोषौपर चदु भारं साथ । खेर रहे दहै आीरघुनाथ ॥ 
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(८. ध जरकयुरके खजमागग्िः 





राम-रुखन ये दोनो माई । देखं जनक-नगर सुखदे ॥ 
प्रेम ॒विवश ॒पुर-वाटक साथ । सवका मन॒ रखते रधुनाथ ॥ 


हयचयंकी 
नै ब महिमा ॐ 
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साश्यय 


ऊपरकी सव बातोके साथ-साथ सखाघ्यायके स्यि भी 
सुन्दर, साच्िकःसदाचारपूणं पुस्तकोका चुनाव होना आवश्यक 
ह । अश्छीक पुसतक, मदे गनेकी किताबें गर्भख रिक 
मस्तिष्कपर कुसंस्कार तथा कुविचार ख्ती है । भगवान्‌ 
राम; भगवान्‌ श्रीकृष्ण; हरिश्चन्द्रः युधिष्ठिरः भीष्मः 
ऋषि-मुनिः महाराणा प्रतापः वीर शिवाजी, महात्मा गधी एवं 
अन्य महापुरर्षोकी जीवनी पटनेसे खम होगा । कामः 
सिनेमा? फिस्म-चित्र-सम्बन्धी पुस्तके घोर अनथं करंगी 


बाखकके जीवनम आध्यात्मिकताका पुट डख्मेके ख्व 
सदूग्रन्थोका अध्ययन अति आवश्यक है । एक धार्मिक 
संतान स्फ अपना हयी कल्याण नदीं करती, वरं अपने 
पूवंजोतकका उद्धार करती है । नित्य श्रीमद्धगवद्भीताः 
रामायणः महामारतः पुराणः योगवाशिष्ठः उपनिषद्‌-परभ्ति 
धार्मिक पुस्तकके अध्ययनमाजरसे आध्यात्मिक स्पन्दन 


बाककके सूक्ष्म विचारोपर पड़ेगा । उन सद्भरन्थोमे कथित 
विचारोपर मनन भी नितान्त आवदयक है । 

भगवान्‌ श्रीकष्णने अपने सुखारविन्दसे विश्वके महाकान्य 
धीमद्धगवद्धीतामे खयं कहा है-- 

प्राप्य पुण्यकृतां रोकानुषिखा शाश्वतीः समाः । 

चीनां श्वीमतां गेहे योगम्रष्टोऽभिजायते ॥ 

(&। ४१) 

इससे स्पष्ट है करि शुद्ध साचिक जीवन बितनेबा्टी 
मातार्णं ही महान्‌ आत्साको अपने उदरमे रखनेका दावा 
कर सकती है । उच आत्मा विशेष कार्यके खयि जगते 
अवतार छेती है । | 

मातार्प अपने आचार-विचार तथा जीवनको पवित्र 
बनाकर संसारका बहुत बड़ा कल्याण कर सकती है तथा 
स्वतन्त भारतकरे भावी संतानको वीरः बुद्धिमान्‌ चतुर तथा 
विश्वदितैषी बनानेमे सदायता प्रदान कर सकती है । 

भगवान्‌ सबको सन्मति ओर शान्ति दं । 


-- “नीवी > 


ब्रह्मचयकी महिमा 
( रचयिता-कषिरक श्रीलक्ष्मीप्रसादजी मिली रमाः ) 


भाग्यके भरोसे कभी भूल्के न बैठते है, खोते नहीं व्यथं वक्त अपना नादानीमे ।, 
मुख्से जो बात कँ पूरा उसे करते है, धवबराते नहीं कभी बड़ी परेदानीमं ॥ 
चूर कर डारते है बड़े-बड़े पहाडोको, खघ जाते सात महासागर आसानीमे । 
हरते नही है किंतु कामयाब हुए बिना, आग छगा देते “रमाः बीयंवान पानीमे ॥ १॥ 


>€ >€ 


>९ >< 


बद्ध द्रोण कौर्वोकी सैन्यके सेनानी बनें, पेखा था महान शोथं ताकत जिस्मानीमे । 
भीष्मके श्ायोसे कोपिता था वीर पारथ-सा, कामयाब इभा था न खतः पासवानीमे ॥ 
बार-बार उटा-उडा कंदुक मान तात, पतैकते थे भीमसेन वारण आसानीमं । 
राखो "रमा पानी बात पतेकी बखानी यह, पेसी है असीम शराक्ि मानवके पानीमे ॥ २॥ 


९ > 


® र >< 


पानी राख हनूमान, रुखन प्रसिद्ध इण, पाया नाम॒ मीष्म-भीम ताकत जिसमानीमं । 
पानी राख अञ्जन ओ अभिमन्यु इष वीर, हन डे बड़े-बड़े सैनिक आसानीमे ॥ 
पानीसे ही ममूर्ति, गामा जग जाहिर थे, बरवाद पानी श्रात | कीजे न जवानीम । 
रासो "समाः पानी बात पतेकी बखानी यह, पेसी है असीम शक्ति मानवके पानीमे ॥ ३॥ 
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# प्रम-मगति जख विचु रघुराई । अभि्ंतर म कवहुँ न जाई ॥ # 
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वाटकके आहार-पिकासका क्रम 


( ठेखक--खामी श्रीविश्ुद्धानन्दजी परि्ाजक महाराज ) 


बाटर्कौका शलन-पाठन किस प्रकार करना चाहिये 
ओर उनका आहार-विहार कैसा हना चाहिये इस सम्बन्धे 
नारी-समाजमे बडा अज्ञान फटा दै। हमारी आधुनिक 
नार्य्या प्रायः न तो यह जानती है कि उन्ह अपना खान-पान 
कैसा रखना चाहिये ओर न यदी जानती ह कि रिष्युओंको 
केव दृध पिखाना चाद्ये, एकं ब्ारका पिया हुआ दूध कव 
पचेगा ओर कितने समय बाद उते पुनः दूध पिखनेकी अपेक्षा 
होगी । मौर जो छक बु अन्नकेने ख्ये हः उन्ह किस 
प्रकारका एवं कितना अन्न दिया जाना चाद्ये । 


उचित यह है कि माता बननेके पूर्व उनको इस बातका 
ज्ञान होना चहिये कि माताका क्या कर्तव्य दैः कितना 
उसपर उत्तरदायित्व है ओर उसे किस प्रकार पूणं किया 
जा सकता है | यदि बाकका पालन-पोषण उचित ढंगपर 
करके उन्द उत्तम दूध ओर आहार नियमसे दिया जाय तो 
वे अत्यन्त दृ्ट-पुष्ट प्रसन्नचित्त तथा दुल ओर देशका नाम 
उज्ज्वल करनेवाले हो सकते ह । किसी देदके बालकोकी जन्म- 
मृत्यु, खास्थ्यः चरित्र ओर रिक्षा-ग्यवस्थासे दम उस राष्ट्कौ 
शक्ति ओर उत्रति--विकासका सहज दी अनुमान कर सकते 
है । अतः बाख्कौका पालन-पोषण बड़ी ही तत्परतासे 
करना चाद्ये । 


जिस समय बाठ्क उत्पन्न होता 2, उसौ समयसे उसके 
खास्थ्यः शिक्षा) चरित्र ओर लठन-पाठनकी ओर ध्यान 
देना चाहिये । ओर यह उत्तरदायित्व विशेषतया माताका 
है; क्योकि बाक्क माताका दूध पीता है इख कारण यदि 
माता असावधान रहेगी ओर कोई ऊुपथ्य करेगी तो उसका 
परमाव बालकपर अवदय पड़ेगा । अतः माताको पूणंठया 
सावधान एवं संयमते रहनेकी आवदयकता दै । 


नवजात रिश्चका आहार 

नवजात रिका नाक कायनेके बाद शीतल 
जल्ते गह धकर आश्वासन करे ओर आयुर्वेद 
( सुश्रुत ) के अदेशानुसार अनन्तमू १ रत्ती; 
्ाक्षीका खरस २ रत्तीः गोत ३ रत्ती ओर मधु 
( शद ) ६ रत्ती मिलकर ॐगुखीसे चटा दे । जबतक 
माताके स्ननमं दुध न आ जाय; तवतक यदी भोजन दिनम 


छः वार ओर रात्रिम चार बार देना चादिये। इन सभी 
वस्तुओंको यथावकादा पू्व॑से ही एकत्र कर रखना चाद्ये | 
बारक उत्पन्न होनेके तीन रात्रि बाद मातकरे सनम यथेष्ट दुघ 
आता हैः एेसा आयुवेंदका सिद्धान्त है । अतः बाल्कको 
मातक्रे स्तनपर पुरत नदीं ख्गाना चाहिये । दुघ अनेमं 
यदि कोई बाधा दिखायी प्डेतो मातके खस्थ होनेपर 
बालकको एकाध बार सनसे गाया जा सकता है; क्योकि 
रिष्ुके सरणः दशनः; स्पशं या उसके सन ग्रहण करनेसे 
स्तने दुधकी प्रृत्ति हो जाती दै | जिन चिर्योके पास 
वालकके च्वि पर्याप्त दुध नदी द्योता, उनम अधिकांश 
बाख्कसि प्रेम न करनेवाखी ही होती ह । ओ माता बाल्करसे 
स्नेह रखनेवाखी हेती है उनके सने धिष्चुका स्मरण करते 
ही दुघकी धारा प्रवाहित होने गती हे । 


बालर्कोका भोजन 


बाख्कका प्रारम्भिक भोजन दुध ही ह । प्रकृतिने 
चिद्यमात्रके स्थि दूधका ही पिधान किया दे । समी प्राणीः 
दोर, चीताः भेड़िया आदि रंक जीव भी अपने 
बच्ेको अपना ही दूध प्किते दै; किंतु मनुष्यलोके 
खास करके आजकल इख नियमका कुछ उछद्न होने छ्गा 
ह। सम्पन्न या रिक्षित घरोकी कुछ आधुनिक मातार्प 
अपना दुघ अपने शिडुको नहीं पिलार्ती, वे अपना उत्तर 
दायित्व धात्ीपर छोडकर निश्चिन्त हो जाती है; पर यद 
अप्राङृत होनेसे माता ओर संतान दोनोके व्ि ही हानिकर 
होता है । शिघ्यको दृष न पिखानेसे प्रसूता नारीका स्वास्थ्य 
वरिगड़ जाता हैः इस बातको अव वेक्ञानिकोने भी खीकार 
कर्‌ छिया दै। अवश्य ही यदि मा अस्व हो या उसके पर्याप्त 
दुघ नहो तो उस्र अवदाम नीरोग धायका दुध या पानी 
मिखाकर उबाखा हुआ शद्ध गुनगुना गो-दुग्ध दिया जा 
सकता है । ओ नारयो किसी कारणवद्च बच्चेको स्न पिलाना 
बिल्कुल पसंद न करती ह, उनको भी रि्युपर दया करके 
उसके कल्याणक छथि कम-से-कम दो सप्तादतकर तो अवद्य 
सन पिलाना चाहिये; क्योकि नवजात शिद्युकी आतमिं 
काटा म चिपया रता है ओर उखे निकालनेका प्राकृत 
साधन मावृदुग्ध ही है । स्यःपरषूता लियोँका दृघ रेचक 


# बाटकके आहार-विकासकां कम # 








होता है, उसको पीनसे वह मर सहज ही निकल जाता ३ । 
इस अयुमे जिन बाछ्कौको माताका वृध नहीं मिताः 
उनको विरेचन ओपधिकी आवश्यकता होती दै ओर नन्दे-पे 
रिद्यको विरेचन ओषधि देनेसे हानि होती है | यदि किसी 
कारणसे रिद्युका म सक जाय तो उसे तीखा जुखाव न देकर 
बाल्घुटी श्या गुदामे ग्ीसरीनकी बत्ती छगाकर ट्री करा 


देनी चाहिये । 
दूध पिखनेकी विधि 


जिस किसी सित्िमे बाल्कको दुध नदीं पिल्मना 
चाहिये ओर न प्रत्येक समय दृध पिते ही रहना 
चाहिये । जव्र॒वालकको दृध पीनेकी अपिक्षा हो, तव 
सन धोकर ओर थोडा-सा दूध गिराकर पिखना 
चाद्ये । रिष्को सदेव बैठकर ही दूध पिखाना चादिये । 
जो नारियों ेट-लेटे अपने बाख्कोको दूध पिलाती हैः उनके 
कान बहने ठगते हँ ओर अधिक दिन ध्यान न देनेसे जीवन 
रके व्यि वे बरे द जाते ह । स्तन धोनेकी आवद्यकता 
इसल्यि दै कि उसमे पसीना छ्गा रहता है । जडा ओर 
गंदापन दूर करके ण्थि यदि प्रमाद ओर असावधानीसे 
` सनको धोकर दृध गिराया नहीं जायगा ओर यो हवी रि्यको 
पिला दिया जायगा तो कफका अंश अधिक होनेसे एवं 
दुषित दुध न निकटनेसे प्रायः बाख्कको वमन; कासः श्वास 
आदि कई व्याधिर्या उत्यन्न हो जायेगी । यदि किसी कारण- 


वद्य माता या धात्रीको क्रोध आ गथा हो तो जबतक प्रकृति 


शान्त न हो, तव्रतक दुध नहीं पिना चाहिये । प्रायः 
मातर ग्रके अन्य व्यक्तियोसे अप्रसन्न होकर रिद्ुओंको 
सलनपान कराती ह इसका कुपरभाव बाकर्कोपर पडता है । 

# काकडासिगी, सुलहठी, सुनक्घा, कायफल, मिश्री, हरे 
अमर्तासका गृदा-ये सभी वस्तुथँ ४-४ रत्ती ओर काडा नमक 
२ रत्ती ( वुटकर ) आधपाव पानीमे परकाये, जव एक तोला रहं 
जाय तबे छानकर शिशुको पिखा दे, ससे कन्न नहीं रहेगा । 

कमी-कमी मातारं बारकको अधिक संकाने तथा अपने 
खच्छन्द रहनेके हेतु बालधुटीमे अफीम दे दिया करती है । यद 
ब्हुत ही हानिकर होती है, क्योकि अत्यन्त कोमङ मस्तिष्कं 
बाल्वोके अदर नरीछी वस्तु पहुंचकर उसके बुदधि-विकासको 
नष्ट कर देती है । अफीम मङ्रोधक होनेके कारण मलक सुखा 
देता है, जिससे बारकको अनेकों उदर -व्याधिर्योका शिकार होना 
पडता ह । अतः एेसी वस्तुं शल्कोको भूलकर भी नहीं देनी 
चाहिये । 


@०\७ 


अर्थात्‌ क्रोधके कारण रक्तक विषे परमाणुओंद्यारा वित 
हुआ दुध उनके शारीरिक खास्थ्यके ल्ि तो हानिकर 
होता ही है उससे बाख्कोके कोमल मस्तिष्कपर एसे 
कुसंस्कार पड़ जाते है ज उन्दै साधनकालमे निवड बनाकर 
पथभ्रष्ट कर देते है | 
बाटकको जट पिलाना 

प्रायः अरिक्षित नार्यो षदं होनेके भयसे रि्ओंको 
पानी नहीं पिल्छतीं । ठे करना ठीक नहीं है । एक मासक 
आयुके उपरान्त उवाह हा शीतल जल वबृंद-दो-वृद 
रिक कभी-कभी देना चाहिये । पानी प्रकृतिकी देन है, 
उससे डरना न चाहिये | हँ, इसका अधिक ओर अयुक्त 
दंगे प्रयोग हानिकर हो सकता है | प्रायः कईं मातां 
एक डेढ साकतक शिद्युको जठ नहीं देती जिसका 
दुष्परिणाम यह हता है किरि जो कुछ खाता है, पानीके 
अमावके कारण उका ठीक परिपाक नहीं हो पाता ओर 
अन्त वह व्याधिग्रस हो जाता दै । इस प्रकारकी युवती 


महिकओंको सावधानीसे यिष्युपाठनकी विधि सीखनी 
चाहिये । 


कितनी बार फिंतना दृध पिलाना चाहिये 

शि्धके किंचित्‌ रोते माता दृध पिलाती है । यदि एक 
घटेमे बहं चार बर रोताहै तो वे चारों दी वार रिद्को सन 
परिखाती है । इस प्रकार बाछक सखस्य रहनेकी अपेक्षा अधिक 
दुब हो जाता है । ब्रिना पचे बार-बार वृध पिखते रहनेषे 
वह दृध डालने छ्गता दहै । केवर भूख छगनेपर दी 
समयानुकरूढ दूध पिलाया जाय तो दूष डालना बद्‌ ह्यो 
जाय । नने शिद्यओंको अधिक बार दूध पिखनेकी आवश्यकता 
होती दैः क्योकि वे एक बारमै असपमात्रामे ही दूध पी 
पाते ह ओर वह रीघर ही पच मी जाता है । व्यो-व्यौ आयु 
बद्ती जाती दै, स्यो-ही-स्यो दुधकी मात्रा बदति जाना 
चाहिये साथ दही दूध पिलानेका समय भी बदति रहना 
चाहिये । वस्तुतः दूध पिखानेका ठीक समय बही दैः जब 
रिद भूखा होः इसका कोई निश्चित समय नदीं बोधा 
जा सकता ओर न परिमाण ही निशित किया जा सकता 
दे। दुष पिलनेका जो समय निर्धारित किया जाता है, उखका 
अभिप्राय यह नही होता किं यदि बाढकको उस समयसे 
पूं मूख छग जाय तो मी उषे दृध न परिाया जाय ओर 
नतो यह्ेतादैकि यदि दिष्युको भूखनल्गेतो भी ठीक 
उखी समय दुष पिढाया ही जाय } भूख छनेपर भी 
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# उमा राम सुभा जेहि जाना । ताहि भनु तजि भाव न आना ॥ # 








रिष्युको दुघ नहीं दिया जायगा तो उसका पित्त कुपित 
शे जनिसे वह रक्तको जखयेगा ओर विम्बसे पीया हज 
दुध ठीक-टीक पचेगा मी नहीं । ठीक इसी प्रकार विनां 
भूख छ्गे दूध दिया जायगा तो अपच-अजीणादि करई 
व्याधिर्या हो जर्येगी । नन्हे रिद्यओंको जिस प्रकार दिनम 
भूख छगती है उसी प्रकार उन्ड रान्न मी ख्गती है । 
अतः उन्हें रात्रिम भी दुध देना चाहिये । उ्यो-ज्यो उनकी 
आयु बदृती जाती दैः वे खथं रत्रिको दूध पीना कम 
करते जते ह#। 


अन्न देनेकी विधि 


मारतवर्षमे छः माकी आयुतक प्रायः रिश्युओके 
दाति नहीं निकठते । प्रकरृतिके नियमानुसार जब 
आमाशयमे दुधके अतिरिक्त अन्य पदा्थोके पचानेकी कुछ 
शक्ति आ जाती हैः तमी दाति निकलते रै । यदि किसी 
बाठकके दात एक वेर्ष॑तक न निकटं तो उसे दुधके 
अतिरिक्त कुर मी खनेको नही देना चाये | दत 
निकलनेपर भी मनमानी वस्तुं नही खिखानी चाये; 
क्योकि आमाशयके निर्ब॑ख होनेसे अश्नादि पदाथौका ठीक पाचन 
नही हे सकता । आरम्ममे रिद्युको जो आहार दिया 
जाय बह पतला; नरम; खस्प, बल्कारक ओर किसी 
विकारके उसन्न किये व्रिना पच जनेवाा होना चये | 
प्रायः युवती नारियां बिना दात निकठे ही बिख्छुटः पेडा; 
ल्डड्कः मिराई अदि गरिष्ठ मोजन बाठ्कोको देने छ्गती 
है पर एेसा करना नितान्त हानिकारक है । छः महीनिके 
बाद दही अन्नप्रा्न-संस्कार प्रायः भारतवर्पमे होता दै, 
बह मी इसी सिद्धान्तका निर्देश करता है; क्योकि दत 
निकल्नेकी आयु छभ्े आठ मासतक रै । जव बाठकके 
दो दाति निकल अयिं तो दुधकी मात्रा बदा दे अथवा 
दुधमे साबूदानाः गेदहूका दरिया, चावख्के छावां या चावलका 
मोड़ ब-कार देखकर देना चाह । प्रारम्भमे एकाएक 
बाछकको रोदी नहीं देनी चाये, क्योकि बिना दँतिके 
वह भटी प्रकार चबायी नदीं जा सकती ओर उसके मेदामे 
भी रोरी-जैसी कड़ी वस्त पचनेकी शक्ति नदीं होती । प्रथमसे 
ही बाखकको अन्तके पदार्थोपर निर्भर नदीं करना चाहिये | 
अपितु एकं बार अनन मिला दघ ओर यदि सम्भव हो 
तो एक बार संतरा, टमाटर माल्टा, अंगूर आदिका रख ओर 

# दूध पिरनेके समय ओर परिमाणकी ताञ्कि इसी अंके 
वर्का भोजन, श्ीषेक केखमे दी जा रदी है । 


सम्पादक , 


रोष समयमे दुध ही देना चाद्ये । जो गहः चनेकी रोटी 
ओर रसयुक्त फलोंदयारा परनेवाछे बालके सदेव द्ट-पु 
ओर खस्य रहते है एवं अरारोटः बिर्कुट, चायः चावल ओर 
बाहरसे आनेवाठे सूखे दृते पठे हुए. बच्चे षदेव निं 
रोग ओर दुबरे-पतठे रहते दै । कारण इन पदार्थमिं 
अयि-समूहको इद करनेवाला तत्व प्रायः नहीं हेता । 
इससे उनकी कमर छक जाती ओर पेरकी इडया भी 
टेदी हो जाती है । प्रारम्भसे बालकोको मीठा बिर्कुख 
नहीं देना चाद्ये । दति निकर्नेपर दुधमे किञ्चित्‌ 
मिखाया जा सकता है । अतः अधिक मीड जिन 
बालकोको दिया जाता हैः उनके शरीरम रक्तविकार 
फोड़-फुंसी तथा उदरमे इमि हो जाति ओर यङृत भी 
बद्‌ जाया करता है । जव चार दात बालके निकड 
आये, तव रोके साथ पतली दा ओर नरम शीघ्र पचने- 
वे शक दिये जा सकते है वितु गरिष्ठ पदार्थ--खोवे 
आदिकी मिगई, चिवड़ाः आदः धुर्या, शकरकंदः उवाखी 
मटरः मुने चना आदि बिल्कुल नदी देना चादिये । सड 
गे, बासीः कए ओर चाय आदि अति गरम तथा 
दूषित पदां भी नही देने चाहिये । शि्धको उच्छिष्ट 
कमी नहीं खिलाना चाये । इससे भयंकर गहा उसन्न 
हो जाता है । प्रारम्भे कमी-कमी बाख्कोको आहार अनुकूख 
नदीं पड़ता; उस समय बड़ी सावधानीसे दृटः रामदाना 
ओर धानकी खीर प्रयोगे छाना चाहिये । 


दूध कृब द्ुडाना चाहिये 

ब्राख्कको दुध कतक पिलाना चाहिये । इसका ज्ञान प्रत्येक 
नारीको होना चाहिये ओर तदनुखार व्यवहारमे खना चाहिये । 
प्रायः माता तवतक दूध पिटाती है, जबतक उनके स्तनेमि 
दूध रहतादै अथवा दूसरा बाख्क उदर नहीं जा जाता दै । एेषा 
करना बाठ्क ओर माता दोनौके थ्थि हानिकर दै । यदि 
अवधिसे अधिक दिनतक माता अपने शरीरका अत्यावद्यकं 
पोषक पदाथं व्यय करती रहेगी तो अनेक व्याधियोके छश्षण 
उत्पन्न हो जार्यगे । मेरुदण्डमे कुछ सिचावर-सी जान पड़ना; 
हृदयम धवराहटः केोष्टवबद्धता, च्यः वमन, अरुचि; धिर- 
मे मारीपनः कानोद्वारा नाना शब्द्‌ सुनायी देना, अख 
भ्रमसे हृदयकी गति बद जानाः शरीर दुख होना, रा्निमे 
पसीना आना अथवा नेत्र-उ्योत्तिका कम दोना आदि छक्षण 
जान पड़ते ही चिष्युको ऊपरके दुधपर नि्म॑र कर सन- 
पान विच्छ दुड़ा देना चादिये । अतएव यदि उपय 


# आदश बालकं # 


व्याधिर्यां माताको न दँ तो कवतक माता रिशुको दुध 
पिखये ! इस विषयमे वे्ञानिकोका मत॒ एक वर्षं दुध 
पिलनेका है; किंतु मारतवरषम तीन वर्प॑तक बालक दू 
पीते देखे जाते हैः इससे अधिक हानि होती है । भारतीय 
विरोषर्ञेके अनुसंधानसे उद वषं माता स्तनपान करा 
सकती है । दूध दछुडानेका यह अभिप्राय न समञ्च ठेना 
चाद्ये कि डेद्‌ वर्षके उपरान्त बालकको दूध देना ही 
वंद कर दे | दुध तो जीवनभर पीनेकी आवद्यकता 
है । उक्त कथनका अभिप्राय इतना ही है किमाताया 
धायीको अपना दृष ड्‌ वषंसे अधिक एक बाठकको नहीं पिकानां 
चाहिये । डेद्‌ वर्धके उपरान्त गाय या बकरीका दृध; जो सुखम 
होः पिलाना चाहिये | 


दूध हुडानेकी बिधि 

प्रायः देखनेमे आता है कि दूध चुडानेके व्यि कोई-कोई 
मातार्णँ अपने सनम मिर्च या अन्य धृणात्मक पदार्थोको छगाकर 
बाककका दूष चुड़ाती है । यह क्रिया बाख्क ओर माता दोनोकि 
ल्ि कष्टदायक दै । यह कष्ट उन्दी माताओंँको उठाना पडता है 
जो बाठकको नियमानुसार दृध नहीं पिखतीं । इन कृत्रिम 
साधनोसे यदि वारक दूष छोड़ भी देता है तो आरग्ममे छः-सात 

' दिन आहार बि्छुरू नहीं करताः जिससे अनेक कठिनाइ्थोका 
`` सामना करना पडता है । यदि माता नियमसे प्रथम 
सप्ताहमे एक बार दृध पिलाना कम कर द दुसरे सप्ताहमे 
एक बार ओर कम करके स्वस्य अनाहार अथवा ऊपरी 


७०९ 


दुधकी मात्रा कुक अधिक बदा दं तो अनायास ही बाखकका 
दुघ विना किसी कठिनाईके चू जायगा । 
दघ छुडानेके बाद बालकका आहार 

बालकको दूध ट जनेके बाद जोगे, चनेकी रोटी मगः 
मसूरः अरहरकी दाः दूधः थोड़ी चीनी, गोभी, टमाटर, भिंडीः 
परल, ढोकी; तरोई आदिकी तरकारी देनी चाहिये । कड़ी 
वस्तु, जो विखम्बसे पचमेवाटीः बास्ी तथा बाजारकी मिटादर्यो 
आदि तो विष्छुल नहीं देनी चाहिये | प्रयः लोग 
बालकोके मोजन ओर वल्नौकी खच्छतापर भी ध्यान 
नहीं देते, इससे उनकी दिनचर्यां ओर आचार-विन्वारौ- 
पर कुसंस्कार अपना अधिकार जमा लेते है इसि 
जिस प्रकार अपनेसे वडेके प्रति खच्छ ओर मर्यादाका 
बरताव किया जाता हैः ठीक उसी प्रकार बाककोके प्रति 
मी होना चाहिये । बारह बष॑तकके बालक माता-पिताके खयि 
बालक ही है, इतनी आयुतक उनकी रिक्षा-दीक्षा, खखन- 
पालन; आहार-व्यवहार ओर चरित्रवान्‌ बनानेका उत्तर 
दायित्व सर्वथा माता.पितापर रहता है । इसल्यि उन्हं इस 
योग्य अवद्य बनाना चाहिये; जिससे वे सश्थ-रारीर 
रं खसख-चित्तवाटे होकर समाजका कटव्याण कर सके | 
बाछकको योग्य बनानेमे ही माता-पिताकी उदेश्यपूर्तिं निहित 
ह ओर यदि बाख्कौको सुयोग्य बननेकी व्यवस्था न हई 
तो वे खमाज ओर परथ्वीके भार होकर पूरवजोकि नामको 
कृढङ्कित करेगे । 
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£ 
आदद बारछक 
( रचयिता--श्रीगोरीकषंकरजी युस ) 
किसने कहा देश-भक्तौसे करना तुम सवख प्रदान ! 
किसने कहा दान-बीरोसे दान करो तो होगा मान ! 
किसने कहा संत तुरुसीसे कये रामक्षा तुम शुण-गान ! 
कौन कभी कहता मातासे-समस्ो शिद्युको अपना धरण ! 
किसने कहा कभी बादलसे-रान्त कये धरतीकी प्यास ? 
किसके कहनेसे पुषष्पोसे निकटा करती मधुर सुवास ? 
कौन भरेरणा रषिको देता खर्ण-किरणका दे बह दान ? 
कौन चन्द्रमासे कहता है, छबि छिटकाभो खुधा-समान ? 
किसके कहनेसे दीपकसरे अंधकारका होता नारा 
कौन कमी जठसे कहता है, शीतर्ता दो खुधा-समान ? 
कोई कभी न कहता इनसे, फेसे अञुपम काम कयो । 
कोई कमी न कहता इनसे, यों सेवा निष्काम करो ॥ 
ये सज्लन है ओर सज्ञनोको निरि-दिन यह चिता प्क-- 
'दुखियोौको सुख मिरे ओर वे पूटे-फे रहं सविवेक ॥' 
ध 


1 4 4 4 333 
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# साधघु-अवग्या तुरत भवानी । कर कटयान अखिल कै हानी ॥ # 








रोता है तवतव दुध पिखाती दै; परंतु यह गलत तरीका है । 
लङकेके रोनेके करई कारण हो सकते हैः व्यक दुध पिकक्रर 
बहलने-ुसलानेकी अपेक्षा उन कारणोको दुर्‌ करना अधिकं 
अच्छाहै। एक खातर्ैषे हुए समयपर खानेकी आदत. 
का तंदुरस्तीपर बहुत बड़ा ओर अच्छा प्रमाव पडता है । 
वर्चो छडकपनसे ही यह आदत डाकनी चाहिये | 

यहा उत्तरप्रदेश ( यू° पी० ) के खास्थ्य-विभागकी 
सिफारिशके मुताबिक 'इण्डियन रेड कस सोसाइ्ीष्रारा 


प्रकाशित ध्चाइटड वेरुफेयरः नामको छोटी पुस्तिक्रामे दी गयी 
तालिककरी नकल दी जाती है । अगर इसी ताछ्किके अनुार 
ल्ड्कोको दूध पिलाया जाय तो उनके खास्थ्यके ल्य यहं 
बदा उपयोगी सिद्ध होगा| यह तालिका दुध पिखनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाी प्रायः ब्हुत-सी समस्याओंको हल करती 
दे । जेसे-किस अवखामे, कितना; कितनी बार ओर 
कितनी देरपर दुध पिलाना चाहिये । यहं नियमः चाहे 
र्बोको सनसे दूध पिखाया जाय या बोतठ्पे--दोनों हाकतमे 
समानरूपसे समू होगा | 



























































दिनम रातमे २४ घंटेमे एक वारम 
वच्चेकी उस्न |कितनी-करितनी देरके बाद | कितनी वार दुध | छु कितनी वार दूध | कितना दुध पिलाना 
दृध पिलाना चाहिये पिना चाहिये | पिखाना चाहिये चहिये 
पहले व्वार दिनोम | प्रति दो षंटेपर २ व्रार | ६से१० बार | एके दो जसितक 
५ धैओरज्वेदिन| ;; २ ‰ 1 ५" 2) ॥ १० 3: ९ ल 
दुसरे सप्ताहमे 21 | ८ २३२६» ` 
तीरे साहम | » २ | २५ | ८» स््षे२» ` 
५येते८वेसताह्यं| =» २६ | ६४ | ७५ | इते 
तीसरे महनिमै | » रहै | १९५ (1 + 
` चौये महीनिमे ११ र ११ 1 १ ४ । ध द. ॥ त ५ से ५१ ११ 
पचवमहनेमे | » ३» | १५ । ६०४ | प्वृचेदण 
दसेश्व्वेमहनेमे। » ३ » | आ 4 -८ ` 


नोट--एक ओंस कणभग आध छर्टोकके बराबर होता है | 


दुध पिलमनेके समय इख ब्ातका ध्यान रखना चाहिये 
कि चुलुक ओर वस साफ हौं । यह भी देखना चाहिये कि 
व्या धीरे-धीरे दृध परीता दै । चुुकको हाथसे पकड़े रहने 
ओर उसको धीरे दबानेसे बच्चैको दूध पीनेम सुभीता होती 
है । एक सनका यथाशक्ति समूचा दुध पी लेनेके बाद ही 
दूसरे सनका दूध वच्वेको पिना उचित है । 


बर्चोको कव ओर केसे द्ध हुडाना चाये 
जैसा कि पहर भी बतखाया जा चुका दै, ब्चोको ९ या 


१० महीनेके वाद माका दुध ब्द कर देना चाहिये! दघ 
चुड़ानेका अनुकर मोम जादा है! गरमौके दिनोमि 


दूध द्ुङाना एक तरहसे खतरनाक दै । इन दिनों 
धृल्वाली बीमारियों ओर म्यक तेजी रहती है सौर 
काफी धूल उड़ा करती ह । सम्भव है कि इन दिनों दू 
छुडानेसे उत्करे स्थानपर चिखने-पिव्छनेकी चीजे किसी प्रकार 
दूषित हो ज्ये | 


स्तनपान बद्‌ कर देनेका यह मतख्व नदीं है क्रि बचोको 
केवल अन्न ही खिखाना शयरू कर दे । माका दुध ब्रंद कर देनेके 
बाद भी दुध दी व्रच्चेका मुख्य आहार होना चदे । थोडा 
बहुत दुध-मात या दुधमे पकाय हुई सूजी दी जा सकती है । 
माका दृध बंद कर देनेके बाद कम-चे-कम तीन पाव दध 


वश्चक्रा भोजन # 


हर रोज पिखना चाहिये । इसके अलावा थोड़ा-बहुत जक 
ओर फलका रस पिखाना मी बहुत जरूरी है । 


किन हालरतोमे माताका दृध नहीं पिलाना चाधि 


कुछ खास हालतौम ब्रच्येको सनपान कराना वच्चे या 
उखकी मके चि हानिकारक है । वे इस प्रकार दै 


( १ ) गभेवती ल्ियोका दूध पिना, खरीक खास्थ्य 
ओर गर्म बार्कके खाश्थ्यकी द्वि मना दै | 

(२) जिन च्ि्योको क्षयः नासूर ८ केन्सर ); कुष 
इत्यादि भयंकर रोग होः उन्दँ अपने बच्चेको दुध नही 
पिलखना चाहिये | 

(३) वच्चोको बार-बार या बहुत देरतक दुध पिल्ानेके 
कारण या चुचुकको दूध पिलानेके वाद गी छोड़ देने या 
असावधानीे दूध पिलनेके कारण उसमे प्रायः ददं पदा 


(9) ऋक तिमे 


छे जाता है । रेस परिखितिमे भी दघ पिाना मना है । 


(४) यदि स्तनम किसी खास कारणसे ददं या छहर 
अथवा उसमे किसी खास तरहक नाजुकपन मादूम हो तव 
मी दृष पिलाना मना है । 


वर्चोको धायका दूध पिलाना 


माताके दुधके अभावमे बर्चोको धायका दुध पिलाया 
जता; परु याद रहे कि बरचोको धायके हाथमे सुपुदं 
करनेके पठे धायकी खास्थ्य-परीक्षा मखीमोति करा लेनी 
चाये । दुधका असर बर्चोकि खासथ्यपर पड़ता है । धायके 
दुघे किसी प्रकारकी चरुटि अथवा विकार बके खास्थ्य 
ओर तंदुरस्तीके स्थि अहितकर है । विकरारग्रत वुध-पानसे 
बच्चे खिन्न ओर रुग्ण हो जाते हँ तथा अनेकानेक रोगेकि 
चंगुखमे फंस जते है परिणामतः वे अकाल्मे ही कालके 
गाख्मै चले जते ह । किसी-क्रिसी धामे पुश्तेनी बीमारी 
पायी जाती दै जिसके कुप्रभावसे बच्चे वञ्चित नहीं रहते । 
अतएव माता-पिताको सावधानी रखनी चाहिये कि वच्चौको 
किसी धायके जिम्मे सोपनेके पहले उसकी पुश्तैनी भीमारीकी 
जोच-पड़ताट किखी युयोग्य डाक्टरसे कण्वा ठे, ताकि बर्चोको 
किसी प्रकारकी क्षति न हो । इसके अतिरिक्तं यहं बात 
बहुधा देखनेमे आती दै कि धाय गंदी रहती है ओर बिना 
सनको साफ़ कयि ही बच्चेको दूध पिलाती है । यह बहुत 
बुरी बात है । माता-पिताको चये कि वे धायका ध्यान 
सपर्दकी ओर आकर्पित कर । दुधका सम्बन्ध खान-पानसे 
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भी है | दुध पिनेवाखी धायको उत्तेजक पदार्थः जैते-- 
खटाई, मिठाई, सिचं? राई आदि नहीं लाना चाहिये । साछिक 
मोजन ओर फल-मूलका प्रयोग दूध पिखनेवाली धायके छि 
पर्याप्त है । इन चीजेोके व्यवहारसे दूध शाक्तिवद्रेक ओर 
विद्युद हेता दै; जिसकी बच्चौके च्वि नितन्त आवद्यकता 
है । धायका आचरण ओर खभाव केषा है उसमे कोई कुटेव 
या कुचेष्टकी आदत तो नहीं है । यह मी मलीर्माति जांच 
देख केना चाहिये । घाडइयोकी कुचेष्टासे छोटे बाठ्कोमे ही 
बुर आदतें आने ख्गती है ओर अगे चठ्कर्‌ उनका 
सर्वनाश हो जाता दै । 

माता ओर धायके दृधके विषयमे हम पहले बता चु 
है । अव्र जानवरोके दुधकरे विषयमे भी कुह कहना 
अत्यावश्यक है | इषे साय-खाय मातकरे दूध; गायके दूध; 
मैरे दू तथा वकरीके वधम रासायनिक भिन्नता क्या हैः 
दसका स्पष्टीकरण निम्नङ्खित तालिका हो जायगा-- 


तालिका 
(न चि न चिकन तशा नगक नमक पनी 
१-माताकादूष | २.९७ | २.९ | ५.८ | ०.१६ | ८८.० 
र्-गायका दुध | ४. ० | ३.७ | ४.८ | ०. ७ | ८६.८ 
र-मेसका दूध | ४. ४ | ९.० | ४.८ | ०, ८ | ८१.० 
४-वकरीका दूध ३. ६ | ४.२ | ४.० | ०.५६ | ८७.५ 





मातके तुधः गायके दध ओर वकरीके दुधकी अपेक्षा 
भेखके दधमे मोसनवृद्धि ओर चिकनई अधिक है । शवेतञार 
मातके दुधमे सत्रसे अधिकः गाय ओर भके दुधमे समान 
रूपमे तथा वकररीमे इन सबसे कम पाया जाता है | माताके 
दूध पानीका अंश विरेषर पाया जाता है। वकररीके 
दुमे माताके दूधके बरनिस्रत कयः गायके दुधमें 
वरकरीके दधसे कम तथा मैँसके दूधमे सवरस कम पाया जाता 
द । मातके दृधके अभावमे ब्यक वकरीकः दूध पिना 
चाहिये । बकरीका वृध न मिठनेपर गायका दुध भी पिकाया 
जा सकता है । लेकिन भैसका दध पिकाना बिस्कुख 
अनुचित हैः चँकि भेंसके दुधम मांसवद्ध॑क पदां ओर 
चिकनई विष है; जिसको बच्चे भाखानीे नदीं प्रचा सकते | 

बोतरसे दूध पिलाना 

अगर माता किसी कारणे ब्रच्चेको सनका दूध पिलने- 

से छाचार दौ | अथवा यह अच्छी तरह सिंध हो जाय कि 
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उसको दृष नहीं होता है तो गाय था ब्रकरीका दूध पिखायाजा 
सकता है । यहं बात हमेशा याद्‌ रहे किं जवतकं ब्यक 
दात न निकल आये दूधके बदटे दूसरी कोई चीज नही 
देनी चाहिये । दूष चाहे माका हयो था जानवरका । माके दृघके 
बदले किसी दुसरे जानवरका दूध पिलनेवा्लौको उसकी 
सफाई ओर शुद्धिमे पूरा खयाक रखना चाहिये ओर उसकी 
कोरिदा रखनी चाहिये कि दूसरा पिखाया जानेवाला दूध 
मातके दुधके समान सुपाच्य ओर पुष्ट हो | 


शुद्ध ओर खष् दूध प्रप्र करनेका तरीका 

१-बन्चोको पिलाया जनेवाला दूध ब्राजारसे कमी नहीं 
खरीदना चाहिये | 

२-दूध गागर या ब्रकरीके थने अपने सामने दुहाना 
चाहिये | 

२-दुधको लणमग तीन षंटेतक्र ध्थिर मावसे पड़े रहने 
देना चाहिये | उन तीन षंटोके बाद उसको दूसरे बर्तनमे 
दस प्रकार टा ठे कि नीचेका हिसा हिखने-दुलनेसे फिर न 
मिरु जाय । इस निचछे हिस्सेवाले दुधको बच्चेको पिानिके 
अयोग्य समक्न! चाहिये | 

४-दुधको केवल पोच मिनटतक उब्ाल्यि अर 
उवारते समय बराबर चरते जाइये, जिस मलाई न पड | 
, ५-दूध गरम हो जानेपर दूधमरे गरम बत॑नको शी 
ठ्टा होनेके ल्व ठंढे जके भरे हुए एक बडे वर्तन 
रक्खं | जवतक वह अच्छी तरह ण्डा नहो जायु; उसे 
चलाते रहना चाहिये । 

६-दुधवाखा वतन एक साफ-युथरा धे हए बर्तनसे 
ठका रहना चाहिये; जिसमे धूर ओर क्ली न पड़ने पवे | 
ऊपर वताय गये तरीकेसे दिनभरमे दो बरार दृध तैयार 
करना चाहिये । 


बञ्चौको पीनेके छिये दिये जानेषाे पके दूधको 
माताके दृधके समान भनानेके तरीके 

माताके दूधकौ अपेक्षा जानवरौका दूष छु भारी 
होता है । छोटे बच्चेको उसे सुपाच्य भौर हल्का बनाकर 
पिलाना चाहिये । चछर मातारथँ जानवरोके दृधमे एक तिहाई 
शुद्ध ओर खच्छ उवा हुभा जर फेटकर पिकी है | 
इस प्रकार जठ मिखनेपे दूधकी मिठास कम हो जाती है| 
वह कु वेखाद ह जाता है; अतः उसमे थोड्-सी चीनी र 
माद्ट किया हुआ पदां मिल देते वह अधिक पुष्ट ओर 
अधिकखादिष्ट हे जाता है । 


# नयनन्हि संत-दरस नहि देखा । रोचन मोर-पंखं कर छेखा ॥ # 


मार्ट बनानेका तरीका 

चावठ ओर गेदहको छोडकर बाजरा, मकई, चनाः 
लंमार या मड़आको २४ षटेसे ३६ धंटेतकं खच्छ 
पानीमे धुल्ने दं इस ब्रीचमे प्रानीको कम-से-कपम छः 
वार ब्रदल्ना च्य । आखिरी व्रारः पानी फेकने- 
के वाद उसको एक दूसरे बतेनमे रख द । बु समयके 
बाद उसमै अङ्कुर निकछ आर्थगे । अङ्कुर निकल आनेके 
बाद अनाजको साफ कपड़ेपर बिद दं ओर उसपर थोड़ा. 
थोड़ा जछ इस तरहसे दं कि अन्नम नमी बनी ररः परंठु मीगे 
नदीं । ज्र अङ्कुर आधा इंचसे एक इंच ठेवा हो जायः तव 
उसको छायाम छः षंटेतक सूखने दं ओर अन्तम थोडी 
देरतक धूपमे मी सुखा छ । 

इस तरह सूखे हए अनाजमे फिर पानीके वु छटि 
छगाकर, जिसमे नमी पेदा हो जाय, हाथसे या मोटे कड- 
से रगड़कर अङ्कुरको प्रथक्‌ कर दं । यदि आपकी इच्छा 
हो तो उस अन्नको छटकर उसके छिख्केको भी हर्य 
सकते है । अव्र अनाजको धीमी ओंचपर उरकर जते 
पीसकर आदा या सत्तू बना टे | यही माद्ट कदाता है | 
इस तरह तैयार कयि गये अयेका हख्वाः खीर या रोरी 
बहुत खादिष्ट होती है | प्रस्येक बनावटी दूध पीनेवछे वचेको 
दूसरे महीनेसे संतराः नीबू जमीरीः चकोतराः अंगूर 
यापक हूए टमाटर ( विष्ठायती बेगन ) का रस बीच- 
बीचमे परिखना आवश्यक है | दुधम लेहा ओर जीवत्व 
( विगामिन सी ) का अंस ( शरीर-इृद्धिके खयि जिसकी सस्त 
जरूरत रहती है ) कम रहता है । 

जो माता-पिता गरीबी या अन्य कारणसे शुद्ध वुधका 
हंतजाम करनेमे असमथ हो, वे मलाई या मक्खन निकले हुए 
दुधका भी इस्तेमाल कर सकते दै । दुधके सर्वथा अमावकी 
उपेश्चा यह अधिक कमदायक होगा । बाजारोमे बिकनेवाठे 
“टेक्सोः हारकिक्सः जेते माब्ट किये हूर दृधकी ह्ुकनीका 
पेय भी बर्ोके पीनेके घ्िकाकी सृफीद है। एक छर्टोक 
गरम पानीमे ख्गमग दो छोय चभ्मचके बरावर बुकनी 
घोरनी चाहिये । इसमे चीनी या कोई चीज मिलनेकी जरूरत 
नदी होती । 

दूध पिकानेबाी बोतल 

ये वाजारोमे मिर्ती हैः ये कई तरह्की ओर 
कदं कारखानोंकी बनी होती हं । दसमे हाराजन 
मार्कावाखी बोतट स्वरसे अच्छी मानी गी दहै | 


# बश्चोका भोजन # 


बोतलमै दुध पिलानेके व्यि चुदुक-जेसा लगा हुआ सवर 
अच्छी जातिका होना चाहिये | उसका छेद इतना काकी 
छोटा हो कि उघकरो चूपनेभर वच्वेके मुंहम उचित मत्रामें 
ही दूध जाय | 
दूध पिरनेवारी बोतलकी हिफाजत 

बचेको दुध पिलानेके घाद्‌ बचे हुए दुधको फक दीजिये 
ओर बोतख्को तकार गरम जक्ते अच्छी तरह धोकर 
साफ कर दीजिये । दूधका चिकनापन दूर करनेके लि 
जल्के साथ नमके या वैसनका भी प्रयोग कियाजा सकता 
है । खरलि चुदुकको भी वड़े यत्नसे अच्छी तरह साफ 
कर देना चाय । इसके अलावा बोतर ओर चुचुकको 
हर रोज एक या दो बार गरम जलम उवा देना चाये । 
उबालनेके तरीके नीचे रिप्पर्णीमे देखिये }# 

इस बातको सदा याद्‌ रखना चाहिये कि बोतल- 
मे किषी प्रकारकौ गंदगी रहनेे दृध खराब होकर बुरा असर 
डेगा । इस तरह सावधानीपू्ेक साफ की गयी बोतल 
ओर चुचुकके रखनेमे मी काफी सावधानीकी जरूरत है । 
उन्दंयातो पानी भरे हूए बत॑नमे रखना चाहिये या किसी 
साफ़ जगहूपर वत॑नमे इबाकर रखना चाहिये अथवा किसी 
साफ-खच्छ जगहपर ठंककरः जिसमे भूल वगेरह नदीं पड़ने 


पवि । ऊपर बतायी गयी सफादयोकी सख्त जरूरत दै; 


करयौकि वामे तरह-तरङ्के जीवाणु, जिन्दँ हम अपनी अंखोसे 
नहीं देख सकते, ओर तरह-तरह्की बीमारी पेदा करनेवाले 
होते ह । दूधकौ थोड़ी-खी मी गन्ध पाकर उसमे अपना वंश- 
विततार करते द । दूध पिखाते समय ब्रोतङ्को मोटे कपदेसे 
दककर रखना चाहिये जिसमे दूध जल्दी ठंडा ने । 
९-१० महीनेके बाद वल्येको दिये जानेवाठे 
मोजन ओर उनका तरीका- 

इसके पले हम ९ या १० महीनेके क्वोको क्या? कितना 
जर कैसे खिछाना-पिखाना चाहिये यह्‌ बता चुके ह । इस 
प्रकरणम उसके बाद दी जानेवाली खाने-पीनेकौ चीजें ओर 
उनका तरीका बताया जाता दै । 

# एक बडे बर्तनमे जिसमे इतना काफी जल अंस्ता हौ किं 
दूष पिलनेवारी बोतर अच्छी तरह डूब सके, बोतर ओर चुचुक- 
डालकर आगपर चा दैः । जव पानी काफी गरम हो जाय तो पोच 
भिनथ्कै बाद निकारु छ । इस तरह उवानेसे बोतल्के एटनेका 
डर नदं रहता है 
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जब ब्रचा९या १० महीनेका हो जायः तव उसको 
एक यादो वार सूजीः चावल या दाठकी व्रनी पतली चीजें 
दे सकते है ¦ खयाल रै कि ये सारी चीजें खिाते-पिखिते 
रहमेपर भी प्रतिदिन उपे तीन पाव दुध पिढाना अत्थावद्यकहै | 
समय-समयपर थोड़ा बहुत पानी ओर फलोका स्प मी पिना 
कमी नहीं मूलना चाहिये । चलनीमे रगड़कर छिलके द्ुडयि 
हुए सेवके दो-चार कतरे भी खिल्ये जा सकते द | 


वारहसे अढारह महीनेके अंदर दिये जनेदे 
[१ षर [१ 
भोजन, उनका समय ओर परिमाण- 
दी जनेवाटी 








-वीनें प्रनाप्र तरीका 
१-तजादूघ | एक पाव | ङ्त परी 
| ठखगाकर 
छः बजे | । र 
सुबह | र-चीनी | अण्न्नी मर वुधमे अच्छी 
~ तरह मिखकर 
र-रोटी | माग 
का ञ्चोछ | २ पाव | न्रिना मघाेका 
२-अद्ू 
सोवा . 
पालकका | थोड़ी-सी | थोड़े मे तेयार 
ग्यारह |साग या दूसरी किया हुआ 
ब्रज तरकारी 
३-दुधमे 
मिलयाहुज| एक 
साबृदानेका | छर्टोक 
गुख्युल 
४-प्रट द ११५ 
त न 
चार्‌ चज दूष २ छटा 
शम | रोदी | दाधौ 
५ लगाकर 
१-सूजीः एक 
सात बजे | दाछः चावछ | छट 
शाम | षा साबूदाने- 
की फुटोड़ी 
२-ताजा दृध | एक पवि 
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अटारह महीनेके बाद दिये जानेवाले भोजन 
ओर परिमाण 


हन बचचोको भी ऊपर बताये गये तररीकसि खिलानां 
चाहिये । ठडका सह सके तो चार बजे शामका नादता बंद 
कर देना चाहिये । म्यारह बजे दिनके ओर सात बजे शामके 
मोजनकी मात्रामे थोड़ी ब्रद्धि कर देनी चाहिये । सबरह छः बजे 
ओर सात वजे शामको पावभरफे बदले आधा सेर दूध पिलाना 
चाद्ये । इस समय दार ओर दहीका व्यवहार भीकर 
सकते है । अन्ते हम बच्योको पर्या दूध ओर सोयाबीन 
देनेके बारेमे दो शब्द ओर लिखकर इस ठेखको समाप्त 
करते दै । प्रायः देखा गया है किं कुछ परिवार जिनकी 
आर्थिक अवसा अच्छी नदीं होती तथा जिनं थोडी-खी 
आमद्नीसे ही धरका दंतजाम करना होता है, वे दृध-जैसे 
आव्ध्यक पदार्थमे ही कटौती करते है । उनका ओर सभी 
खन्चं जेसा-का-तेखा बना रहता है । हमारी आर्थिक हकत चाहे 
जितनी भी हीन हो, हम हर येज कुक पेसे बेकार कामोमिं 
८ जसे पानः बीड़ी? सिगरेट; चायः शारा अथवा सिनेमा 
सके ) जरूर खचं कर देते ह ! एेा न करके तथा पहरे- 
की अपिक्षा कुछ अधिक मोगा कपड़ा पहनकर भी दूध-जैसे 
अभरत पदाथंको मोजनका एक आवश्यक अंश बनाना 
ाहिये | बच्चोका शरीर हर रोज बदढनेवाटी चीज हैः जिसके 
स्मि पौष्टिक आहारकी बहुत जरूरत होती है । दूष अधिकांश 
जरूरतोको पूरा करता है । चोप प्रयोग करके देखा गया 
हैकिजो चह दूध पिलाकर पोसे गये दैः बे अधिक मोरे 
ओर तंदुरुसतत निकटे ह । माश्ट बनानेके खयि सोयाबीन 
सबसे अच्छा अनाज है । इसमे ओर अनाजोकी अपेक्षा 
मां बढानेवाखा प दाथं ज्यादा हता है । सोयाबीन सस्ता 
अनाज हे | सोयाबीनसे दूध ओर दही भी बनाया जा सकता है| 


वव्चोके खाने-पीनेके सम्बन्धमे बतायी गयी समी बार्तोका 
उदेदय यही है कि वे खय रहै ओर उनके शरीरकी समुचित 
बृद्धि हो। वचोके शरीरकी ब्द्धि दो ही बातोपर निमंर करती 
है--एक खाना-पीना ओर दूसरा वंश-संस्कार । बच्चा बासव - 
म उचितरूपसे बद्‌ रहा है कि नही, इसके स्थि साख 
दो था तीन बार उका तौर ओर नाप ठेना चाहिये । 


# कृ हनुमत षिपति प्रु सोर । जबर तव सुमिरन भजन न होई ॥ # 


सोयाव्रीनका दृध 

मारवाड़ी रिखीफ सोतायरी कलकत्ता प्रकृति 
चिकित्सा-विभागके प्रधान चिकित्सक डा० कुखरंजन 
मुखर्जी मह्येदय छिलते है-- 

यदि पृथ्वीम कोई देखी वस्तु हैः जिसमें प्रकृतिने खादक 
खमी त्वोका समविश किया हैतोवह दुध ही है; पर 
दुःखकी बात है कि दूध आजकल दुकंम-सा ह्ये गवा है | 
उखका मूल्य मी बहुत बद्‌ गया है । इसमे साधारण आयके 
लोगोके ल्ि तो दुधका व्यवहार असम्भव-सा दौ गया है; 
पर दृध जितने तत्व दै वे समी सोवावीनसे बनाये हूए 
दूघ.दहीम प्राप्त कयि जा सकते द ¦ सोवावीनमे प्रोरीन ४२ 
भागः चिकनई १९ ओर दाका २० है । इममे ए, वी, डी 
ओर ई विटामिन तथा कंटशियमः फासप्रोरस तथा ह 
आदि धा मी विशेपरूपमे ह । साथ ही इसमे एक गुण यहं 
हैकि यह क्षारधर्मीं ( 211:21;८ ) खाय ह| इन्दी सव्र 
कारणस चीन ओर जापानमे इसके दृधका वड़ा प्रचार दै । 
ब्योके ल्थि भी यह बहुत उपरोगी द | रघ्राईमे तो यह्‌ 
दुघ गायके दुधकी तरह बोत्खमि विकता दै । 

दूध बनानेका तरीका 

दूध बननिके स्यि काला ओर पीठे रंगका सोयाव्रीन 
लेना चाहिय । सोयावीनको पके अच्छी तरम धोयी ओर 
साफ़ की हुई सिक्पर पीस लेना चाहिये ] फिर उस प्रमे हु, 
सोयाबीनमें तीन गुना पानी मिद्कर उसे छान ठेना चाद्ये । 
इसके वाद धीमी ओचपर व्रीस मिनटतक गरम करनेमे ही 
सोयावीनका दुध बन जाता दै। इमे चीनी मिलाकर 
पिया जाता दै । 

इससे भी उत्तम स्वादिष्ट दूध व्रननेकरे तरीके है 
सोयाचीनका बडा सुन्दर दही बनता हं । पट्टम्‌ वताया न 
जाय तो कोई देखकर ओर खाकर यद न्ट बतला खकता 
कि यह गायके दूधकरा दही नही दे । सवावरीनका वृध छगमग 
एक अने खेम बन सकता हे । सवावीनका दूध; दही, 
मञ्म, छेनाः स्देयः दृषुभा तथा अन्यान्य चीने वनानेके 
तरीके बतछनेवाटी श्ूधके व्रदलेम॑ नामक एक छोरी-सी 
पुस्तिका (मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी ३९१; अप्र चितपुर 
रोडः कलकत्तेसे प्रकारित दई है ! पाटक वहसे विना मूल्य 
मेगवाकर देख सकते हँ | 


~क 


# रि मानवका जनक है # 


१.७ 


रिश्च मानवका जनक है 


( ठेखक-डा० श्री कै° सी° वरदाचारी एम्‌० ए०) पी-एच ०डी ० ) 


हिंदू- विचारधारा रि्युकरे उचित खख्न-पाठनको बड़ा 
महत्व देती है । रिय॒ खी-पुरुषके प्रसका ही साकार परिणाम- 
मात्र नदीं हैः अपितु सवके ल्यि एक नया संसार बननेके 
हैत उस रिष्युके रूपमे उन दोनोके बीच एक नये व्यक्तिका 
आविर्माव हेता है । इतना ही नही वरं यह्‌ त्व भी सत्य 
हैकि जब हम आश्वर्यसे प्रश्न करते है कि यह्‌ नवजात रिय 
करोसि आयाः तब इसका उत्तर ध्प्ाक्तन क्के आधारपरः 
देनेके सिवा ओर कोई मागं नह रह जाता । वासवम परस्येक 
रिद अपना भौतिक शरीर तो माता-पितासे पाता है; परंतु अपनी 
विलक्षण मानसिक विरोषता ( संस्कार ) बह अपने पूवजनमसे 
लाता है । पूवंजन्म ही उसके वतमान जन्मका नियामक है 
ओर तदनुसार ही अपने ब्त॑मान वातावरण ओर सङ्गतिके 
प्रति बालककी प्रतिक्रिया होती है । अतः जिस प्रकारका पुरुष 
बनना उसने अपने प्राक्तन कमकि अनुसार निर्धारित कर 
छ्य है शिष्य बद्कर उसी प्रकारका मनुष्य बनता दै; 
परंतु प्रन ये दै--इसमे रिक्षासे कर्हातक सहायता मिल 
सकती है १ किन साधनोसे हम रिद्युको एेसा पुरुष बननेमें 
सहायता कर सकते रै जो समाजे ल्ि ही नदी, किंतु अपने 
्यि मी सामाजिक दृष्टिति श्रेष्ठ ओर आध्यात्मिक दष्से 
सहायक सिद्ध हे १ क्या रिश्युको श्रेष्ठ पुरुष बनानेमें 
सहायता देनेकी कोई सम्भावना दै ! 


दैववाद या प्रारग्धवाद शिक्षण-विधिके ल्यि घातक दै । 
यद्यपि प्रस्येक बालकं सहज ज्ञान-संस्कार ओर इृत्तियोकी 
निधिकरे साथ दही जन्म छेता है । ठेकिन उनको एक 
वातावरण मिक्ता हैः जिसमे बे विकसित होनेकी चेष्टा करती 
है । उनकी क्रियाविधिका अज्ञान ओर संसारका सामना 
करनेमे दिद्युकी अयोग्यताके कारण रि्यु घोर संकटमे जा 
पडता है । धीर-धीरे मनुष्य ८ एक बाल्क मी ) समस्त 
परिखितिको समश्चने छगता दहै, यदि उसे न केव अपने वरं 
दूसरोके भी विचारक मूढ कारण ओर फलका निरीक्षण 
करनेमे सहायता प्रा होती रहे । इसीख्विि अध्यापकोको चाये 
कि वे प्रयेकं बाख्कको इतना जिक्ञामु ओर उन्युक बना दें 
कि वह अपने आख-पासके समस्त विषर्योका चाहे वे पदाथ, 
प्राणी या आन्दोलन हँ, निरीक्षण करने रगे; उनके निमित्त 


बा० अ० ५६- 


एवं परिणामोको समञ्चने खे | इस निरीक्षणके खभावसे 
एक ओर इन्द्र्यो शक काम करना सीख लेती दैः दूसरी 
ओर बालक वैानिक दंगसे सोचने छगता हे । प्राङ्तिक 
नियमोका ज्ञान वेज्ञानिक निरीक्षणात्सक रिक्षा-विधिसे ही 
सम्भव हो सकता है । 


इस प्रकार ठीक देखनेः सुनने सूघनेः चखने आर 
स्पशानुभव करने ( यानी रूप, शब्दः गन्धः, रस आर स्परं विषयो 
को यथावत्‌ अनुभव करने ) प्रवीण होकर वारक अपनी 
सत्यानुखन्धानकी परहृत्तिको विकसित करता है ओर अज्ञानके मूक 
कारण अस्पष्ट, अस्थिर एवं विधिविदहीन इन्द्रियानुभूतिपर विजयं 
पराप्त करता है । परोद निरीक्षक ओर यथार्थं वक्ता होनेके 
ल्यि बाछ्ककी शारीरिक तथा भावनात्मक अवसा निर्दोष 
होनी चाहिये । अहिंसा; सत्य्‌; ब्रह्मचर्य, अस्तेय ओर 
अपरिग्रह ८ पतज्ञलोक्त यम ) वासवम सर्वोत्तम निमाणकारी 
साधन है ओर व्यवहार-ञद्धि एवं मनः वचन ओर कमे 
सत्यनिष्ठाकी प्रडत्तिके पोषक ह । 


अर्वाचीन अध्यापकका भगवान्‌के सामने बड़ा 
उत्तरदायित्व है ओर विद्राव्य एवं रिक्षा-संखाअकि 
संख्ापककोने धमंको उनके पाज्यविषोसे पथक्‌ करके प्रचुर 
अपुण्यका संचय किया है ! मेरी समश्चसे प्रत्येक अध्यापकको 
निःसंदेह रूपसे सङ्खीतः कराः ददन, आचार-ास्नः विज्ञानः 
अर्थराखरः इतिहासः भूगभंविच्या, ज्योतिष अथवा गणित 
इत्यादि अपने पाव्य-विषर्योमे ओर उनके द्वारा मगवाच्की 
मदिमा ओर उघकी रचनात्मक सत्ताका ज्ञान बाककौको अवश्य 


करा देना चाहिये । घमंनिरपेक्षताका खमथंन करनेवाले 


संविधानके सामने वतमान रिभायाख्नी नेरपेक््यका आदेश 
उर समर्थन करता हैः वह जीवनके सवौत्छृ्ट तथ्य; जिससे 
मरणोत्तर जीवनके स्थि योग्यता प्राच होः उसके प्रति 
सम्मानको अधिक प्रश्रय नदीं दे सकता । स्च बात तो यह 
३ कि राजनीतिज्ोका धमं नियेक्षतासे चाहे कुछ मी सबौत्तम 
अभिप्राय रहा दो; परु बिना सोचे-विचारे इतरजनेके द्वारा 
उसक्रा आचरण किया जानेसे बहुधा अत्यन्त निकृष्ट परिणाम 
ही होगा । 

गहन सिद्धान्तके रूपमे नदीः षरं रहस्योद्घायनके सपमे 


४१८ 


सयमिन न 
॥ 


धार्मिक विचार बाख्को ओर विदाथि्योको बताना चे । 
विज्ञाने गौरखमय बिवरणसे, धमौपदेशकोके उञ्म्वर संघं. 
से ओर सभ्यते प्रसारकी तथा रेतिहासिक प्रगतिकी गम्भीर 
महिमासे . सर्वो तस्वका ददन कराया जा सकता है - 
जिसका जानना ओर जिसमे प्रवि हना परम कतव्य है | 


सत्यके पास पर्हुचेके विविध मागां अथवा उपायोमेसे 
किखी एकं अथवा स्के दारा धमं मनुष्यको प्राप्त ह्ये सकता 
ह; क्योकि इको उपनिषद्‌ या गीता प्रमपुखषा्थं या ईशरकी 
प्राप्ति अथवा साक्षात्कार कहते रैः ज सव पदार्थो, क्रियाओं 
जर पुरुषरम निषाख करता ओर जिषे सवको अपना 
आश्रयः आधार ओर एकता मिती है । इमे उपनिषद्का 
यह संदेश अधिक-ते-अधिकर तत्परताके घाथ बाखुकोतक 
पहुचाना चाये जिससे वे सव्रमे उस एक ईश्वरकी शक्ति 
ओर सत्ताको देखनेका प्रया कसे रहै ओर इष महान्‌ 
अनुमूततकरे छियि अपने प्रयजञोको सरणं रल स्के | 

जीवनका ध्येयनतो मानववाद है ओर न अर्था्िवाद | 
मौतिक गौर ओर शुखके परे, मानव-भावश्यकताकी पूर्वि 
ओर जीवन-सरे ऊपर वह तत्व है जिसके लि अतीत 





कालम मनुष्य जये ओर मर दै । वही ईश्वर अथवा खराज्य 


है किंवा जीवनकी पूर्णता अथवा सत्य है । पुराणोकी 


कथा बताती है कि मनुष्य मोक्षः सत्यः प्रेमः धर्मं इत्यादिकी 
प्रा्िके स्यि कित प्रकार उग्रतम तपस्यामे निरत रहते थे । 
क्या इसपे यह प्रकट नदीं हेता किं धनः खरी, चुखः यक्ति 
ओर पद अथच पुण्य ओर पापसे मी बदकर कोई विलक्षण 
दूसरी वस्तु है, जिवकी प्रातिके छथि आत्मा विकर रहती है । 
दुःख ओर संतापे कार्णोका अवलोकन करके मनुष्य धीरे. 
धीरे इस रहस्यको जान ठेता है कि मनुष्य केवल रोपर ही 
नदी, वरं भगवानके स्नेहे हयी जीवित रता ३ । ओर शान्ति- 
की प्रापि केवर कमफल ओर लोकिकं ( निम्न ) उदेश्योके 
त्यागसे दी दयेती है । यदि हमारे माता-पिता शिक्षक ओर 
विश्वविदयाख्योके अध्यापकः न केव विधार्थियोम ही वरं 
अपने सहयोगियो ओर साधारण जनतामे भी अपने व्यवहार 
कठापसे उस अनन्त दाक्तिे अस्तिप्वकी भावना अनुप्राणित 
करदं तो बा्कगण सचमुच खख वातावरणमे ब्रढमे 
छगेगे । प्रबन्धकों ओर विश्वविद्याठ्येके पदाधिकारियोको 
इसका बहुत करम भान होता है कि उनके श्रुद्र इृत्योको 
( बाछ्कगण ) देखते रहते ह ओर मन-ही-मन उनकी 





भारतीयोने उसका ह ब्रहमचर्याश्रमकी प्रणाठीसे क्रिया था, 


0 त | 


# रामबिभुख संपति प्रभुताई । जाई रषी पार बिनु पाई ॥ # 


॥नकानविववा्वविितिभनिवीकिकानिकवििकविवषवयिकिन्किकानयषकवकिकननन्वयािि ज, 110 1 क््ककककाकाण्छकककककययके 








आलोचना करके उनपर अपना निण॑य दिया करते है । उनकी 
आलोचना जितनी ही मूक होती है, अन्तम उसका उतना 
दी पोर दुष्परिणाम होता है । बडे-बुदौको सचेत रहना चाहिये कि 
बिया ओर बाख्क उन्दै पाखण्डी न समञ्चन लगौ; क्योकि 
इसमे उनकी दृष्टिमै उनका मान धट जाता दै | बालक 
सबसे वड़े आलोचक ओर सम्रसे बड़े वीरपूजक भी हते ई । 
प्रम; सत्य ओर बन्धुत्वसे उनकी सामाविक प्रसन्नता होती 
है; किंतु बद़ोकी उच्छृह्कता तथा दग्भसे उनकी खामाविक 
प्दृतिर्यो विपथगामिनी हो जाती ह ओर उनके मानसिक ओर 
नैतिक जीवनम अन्यवसखता उत्पतन हे जाती ३ । 

आ्डस -इकस्टे ( 4100०८5 प्णश्ल् ) ने एक बार 
घरमं बराख्कोके आधिपत्यकी कड़ी मत्संना की थी । उसने 
इसको नवीन 'कुमारोपासनाः का नाम दिया था | माता-पिता 
ब्रलकके इरारेपर नाचते ह ओर बह एक ल्घुकाय निरङ्श 
शासक बेन जाता है | छुमायेपासनाः कौ अतिशयतामे 
वच्चेका आध्यासिक खरूप नष हो जता है | यद्यपि बराक 
को खच्छन्दताकी मूखंता समञ्ञायी जा सकतो दै । परणं 
खतन्त्रतामे बाककके अति खठ्नसे उसके बिगड़ जानकी 
लेकोक्ति अवद्य प्रसिद्ध है परंतु आध्यात्मिक समाजमे 
( यदि उस्का एक बार फिर संस्कार क्रियाजास्केतो) 


बारे निर्बाध विकासकी चेतनाको प्राकर निरालम्ब अपना 
उद्धार खयं कर सकता है | उसकी जो प्राकृतिक सीमा 


है उनको देख ओर मानकर वह उनसे अमित लम उठता 
है ओर उन्के दवारा ही मी प्रकार परणं ओर समग्र जीवनकी 
ओर अग्र्र हो सकता है । 

विञ्यु-सवद्न एक महखपृणण समस्या दै । प्राचीन 
जिसमे रिक्चा-दीक्षा एते आचाथके हाथमे रदती थी, जो 
धर्मारूढ्‌ः संयमशीट, तपखीः आचारछुदाल ओर सत्यनिष् 
हेते थे । यदि यह यवा वर्तमान अवखके अनुकूल 


ब्रनाकिर्‌ आज्केठ मान टी जाय तो इसे उत्तम इस प्रनक्रा 
दूखरा समाधान सम्मव नहीं । शासन-व्यव्ामे अधिक आदा 
नहीं है क्योकि इन परमावश्वक दिशाओं बरे उदका 
पाचन नहीं कर रहे हं ¡ अष्यापकगण ही वरयक्तिक दंगे इत 
कायक सम्पादित कर सकते ह । 

विरिष्ट रिश्चक ओर परमाचार्यं एेसी संखा बना सकते 
६ ज रिक्षप्रणालीको फिरसे प्राचीन भारतीय सचिमे टा 
सकती हं । यह ख्ष्ट है करं ठेसी रि्चापद्वतिका व्यवहार 


, # तुम्हारा कतव्य # 
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शैशवसे वयस्कतातक अर्थात्‌ ५ वर्षकी आयुसे ठेकर २१ 
वषंकी आयुतक होना चाहिये । यह निर्विवाद ह । अर्वाचीन 
भारतके ल्म सस्कतिक परम्पराओंकी दरव्यवखा मुख्यतम 
समस्या है । इसका दल अर्थात्‌ संस्कृति परम्परामे 
सुव्यतेस्थाकी पुनः थापना एसे सच्चे गुरकुल-संखानोसे ही 
सम्भव दैः जो तन्त्र हँ, जिनकी व्यवखामेः अधुनिक 
मनुष्यौको समीचीन आददोके स्यि तैयार न करके 
स स्कृतिक परम्परा्ओसे दीन सांसारिकं ध्येयसे रिक्षा देने 
विश्वविद्याट्थोकाः जिनसे सस्कृतिका उद्धार सम्भव नहीं दैः 
हृसतक्षेप न हो । मन्दिर आदि आध्यात्मिक सखासि मी 
इस बातका भयहो गया हैकि वे सांस्कृतिक पवित्रतासे 
विहीनः केबढ छोकिक शिक्षाका प्रसार अपने हाथमै न ठेने 
लगे । यह मय उन कुछ धार्मिक मर्ठोमि प्रत्यश्च रूपसे 
उपस्थित हो रहा हैः जिन्हौने अपनी निधिको इस आधारपर 
सांसारिकं प्रयोजनों ठ्गाना प्रारम्भ कर दियादैकिरि्चा 
एक सुन्दर वस्तु है चाहे बह धम॑निखेश्च ही ह । परंठ॒ रेषे 
न्ययसे धार्मिक उत्थान ओर संस्कृतिको सहायता मिढना तो 
दूर रहा प्रत्युत इसे धार्मिक संस्ृतिके सारे मवनकी नीव 


हिक जाती है । जव वहकि निवासियोके आचरणमे ओर 
उनके द्वारा ापित संस्थाओंकी दैनिक चर्यां ओर विधानमे 


व क 


आध्यासिक आदशकि पारनं करनेकी ब्राध्यताकी वास्तविक 
मान्यता न्‌ हेगी, तव वे धार्मिक संस्कृतिकी रष्वा केसे कर सके | 
पश्चिमके धर्मप्रचारकोकि उन्रोगकी सफ़कताका यही रहस्य है 
ओर इखीका अमाव हिदू-पयासोकी असुफकताका कारण हे । 
हम यह्‌ जान लेना चाहिये कि दिद्यु अनेक जन्मौकी परम्परासे 
आध्यार्मिकताके पथपर अग्रसर हेता हुआ प्राणी है ओर 
उसका अपने परिवारके निकर सम्ब्रन्धियोसे मित्त विरिष्ट 
अधिकार है । समाजके दूसरे लोगोसे तो ओर भी अधिक 
उसका यह अधिकार है । इस आध्यात्मिक व्यक्तिके साथ 
व्यवहार करनेमे आध्यात्मिक उपार्योका ही प्रयोग होना 
चाहिये । केवर अष्यात्मनिष्ठ पुरुष ही आध्यात्मिक नियमो 
को कामे खा सकते है ओर बालकको उसके उन्नति-पथपर 
लुद्धिमामीसे ओर विलक्षण रूपसे अग्रसर कर सकते ह । वे 
ही उसकी आभ्यन्तर उदात्त राक्तियोको उन्नत कर सकते है । 


. निम्नगामिनी प्रडृततिर्योको वे ही सोधितकर निम॑ढ ओर 


उदार बना सकते है उन्ह रूपान्तरित कर चकते हँ अथवा 
धीरे-धीरे समसत विधियोसे उनका सवथा परित्याग करा सकते 
ह । वि्राखय मानव-निर्माणकी प्रयोगज्लाला दै ओर मानव- 
व्यक्तित्वमे धार्मिक श्रद्धा दही विशाक आयंसम्यताका 
पुनरुद्धार कर सकती है । 


0 । 


तुम्हारा क्त्य 


( रचयिता-भरी्दैमीप्रसादजी मिस्त्री माः कविरत्र ) 
पाटो वत ब्रह्मचयं विपै-वासनार्प त्याग, ईश्वरे भक्त वनो जीवन जो प्यारा है। 
उध्यि प्रभातकाङ रहिये प्रसन्न चित्त, तजो शोक-चितार्प जो दुखका पिटारा है ॥ 
कीजिये व्यायाम नित्य रात ! शक्ति अनुसार, नहीं इन नियमों पै किसीका इजारा दै । 
देखिये सौ शरद ओं कीजिये सुकमं ^रमाः सदा खस्थ रहना ही कतव्य वु्हारा है ॥ 


>€ 


> > 


संय गया पौन-पूत ब्रह्मचयंसे ही सिशु, मेधनाद्‌ भार कीतिं कखन कमाई दै । 
छंका बीच अगद्ने जध जब रोप दई, हटा नही सका जिसे कोद बरदा है॥ 
पाडा चत ब्रह्य गाममू्ति-गामाने भी, देश अर विदेशो नामवरी पां है। 
भारतके वीये ! तुम पेसे बीयैवान वनो, ब्ह्मचयं महिमा तो वेदनम गाई दै॥ 
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# सोद गुनभ्य सोई बड़ भागी । जो रघुबीर-चरन अनुरागी ॥ # 





नन नाया क 





पुपुप्रके रक्षण तथा उसकी प्रापिका उपाय 


कुलोद्धारक शर्ट पुत्र 


श्रीमद्धगवद्वीतामे मगवानूते कहा है-“अंन ! योग- 
्र्टका न तो इस लोकम नाश ८ पतन ) होता दैः न परलोकम 
ही | वह कस्याण-कम ८ मगवदथं कम ) करनेवाला दुग॑तिको 
नहीं प्रक्ष हेता । वह योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानौके उत्तम 
लोको ( खर्गादि ) को प्रात होकर वहां बहुत समयतक 
निवास करके तदनन्तर. पवित्र आचरणवे भीमान्‌ 
पुरुषरके धरम जन्म लेता ह | अथवा ( उन लोकम न 
जाकर › ज्ञानवान्‌ योगि्योके ही कुलम जन्म रेता है; परु 
इस प्रकारका जन्म इस संवासे बहुत ही दुलभ हे ।` 


पार्थं नैवेह नात्र विनाशस्तस्य चिद्यते। 
न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुगतिं तात गच्छति ॥ 
भ्राप्य पुण्यछरतां छोकालुषित्वा दाश्वतीः समाः । 
छचीनां श्रीमतां गेहे योगश्चष्ठोऽभिजायते ॥ 
अथवा योगिनामेव शरे मवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुरभतरं रोके जन्म॒ यदीदम्‌ ॥ 

( गीता ६} ४०-४२ ) 


हससे यह सिद्ध हे कि पूर्वं-जन्मका सुसंस्कृतः उन्नतः 
साधनरत पुरुष पवित्राचार श्रीमानोकिे अथवा ज्ञानवान्‌ 
योगियोके धरम जन्म लेतादै। एेखाद्वीया इसी श्रेणीका 
भक्तिमान्‌ पुत्र ही दुम पुच्र हैः ओ अपने चित्तको अपार 
संवित्‌-युखसागर-पर ब्रह्मम छीन करके कुख्को पवित्र, माताको 
कृतार्थं ओर प्रभ्वीको पुण्यवती बनाता है । 


कुं पवित्रं जननी ताथा वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
अपारसं वित्सुखसागरेऽस्मि्टीनं परे ब्रह्मणि यख चेतः ॥ 
( स्क° महि० कौ० खण्ड ४२ । १४० } 


श्रीतुरखीदासजी महाराजने एसे मगवद्धक्तको भगवान्‌से 
मी बदकर बतलाया है ओर कहा है कि जो भगवद्धक्त पुत्र- 
को जन्म देती है बी पुत्रवती युवती हैः साधारण 
पु्रांको जनना तो पञ्च-मादाकी तरह व्यथं व्याना मात्र है । बह 
कुछ जगत्‌-पूज्य ओर सुपवित्र धन्य हैः जरह श्रीमगवानूके 
परायण विनीत पुरुष प्रकट होते ह । 


मोरे मन प्रभु अस बिसखाक्षा \ रम तँ अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु धन रजन धीरा) चंदन तरु इरि संत समीरा ॥ 


पुत्रवती जुबतौ जण सोई \ रवुबर ममत जासु सुतु हद ॥ 
न तसरवोञ्ञ भलि बादि बिन \ राम विमुख सुत ते हित जनौ ॥ 
सो कुरु घन्य उमा सुनु जम्त पष्य सुपुनीत \ 
्ररघुबीरपयायन जिं नर उपज विनीत ॥ 
श्रीमद्धागबतमे धमंराज युधिष्ठिरे संत बिदुरजीसे कहा है 
भवद्विधा भागवतास्तीथंभूताः सवयं विभो । 
तीर्थीकुवंन्ति तीथानि स्वान्तःस्थेन गदश्ता ॥ 
( श्रीमद्धा० १।९३। १०) 
प्रमो ! आप-जेसे भगवानकरे प्रिय भक्त स्वयं तीरथ 
रूप ह । आपल्लेग अपने हृदयम विराजमान भगवान्‌ 
गदाधरके द्वारा ती्थौको महातीथं बनाते हए विचरण करते 
है 2 देवर्षिं नारद तो यर्होतक कह देते है - 

"तीर्थी ुवरेन्ति = तीथौनि सुकर्मीङु्वैन्ति कर्माणि 
सच्छाश्रीकुवंन्ति शआाखाणि 1 'तन्मयाः, “मोदन्ते पितरो 
चृत्यन्ति दैवताः सनाथा चेयं भुभंवति ।' 

( नारदमक्तिषन्न ६९-७१ ) 

रेचे भक्तं तीर्थोक्रो महातीर्थं, कमक सुकमं ओर 

शास्रोको सत्‌-शास्न बना देते है, क्योकि वे मगवान्के साथ 

तन्मय ईह एेसे भक्तोका आधिर्भाव देखकर पितरगण प्रमुदित 

हो जते है देवता नाचने छगते दै ओर यह प्रथ्वी 
सनाथा हो जाती है | प्यपुराणमे कहा दै-- 

अर्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पित्तामहाः। 

मद्वशे वैष्णवो जातः स नखाता मविष्यति ॥ 

पित्र-पिताम्हगण अपने वंदमे भगवद्धक्तका जन्म हुआ 
देखकर--यह हमारा उद्धार कर देगा, इस आशा प्रखन्न 
होकर नाचने ओर तार गेकने लगते है । 

जिनके धर एेखा मक्तिमान्‌ पुत्र ह्येता है वे ही भाग्यवान्‌ 
है परंतु एेखा भक्तिमान्‌ ज्ञानवान्‌? योगी पुत्र उन्दीके होता 
है, जो पवित्र; ज्ञानवान्‌ भक्त हयौ ओर जिनपर भगवान्की 
कृपा हो । भगवान्‌क्री कृपे बिना एेसा पुत्र नही ह्ये सकता | 
महर्षिं वशिष्ठ कते है-- 

संसारे यस्य सत्पुत्र सक्तिमन्तः सदेव हि ॥ 

सुशीरा क्ानसस्पन्नाः सत्यधर्मरताः सदा । 

सम्भवन्ति गृहे तस्य यस्य विष्णुः अरसमीदति ॥ 
> 1 र) 


नैः सुपुघ्रके लक्षण तथा उसकी प्रापिका उपाय # 
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विना विष्णो; प्रसादेन दारान्‌ पुत्रान्‌ न चाप्नुयात्‌ । 
सुजन्म च कुरुं चिप्र तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
(पद्मपुराण, भूमि-खण्ड ) 
जिसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते 8 उसीके घरमे 
सदा सुशीलः ज्ञानवान्‌ भौर सत्य-धर्मपरायण पुत्र होते 
ह । संसारम उसीको भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुत्रकी प्राति हर 
हैः जिसपर भगवानूकी कृपा है । ८ जैसे मगवत्‌-कृपा 
बिना सत्‌-पुत्र नदीं भिख्ताः वैसे ही मगवत्कृपके विना 
उत्तम जन्मः उत्तम कुर भी नहीं मिक्ता । इसल्यि 
वरिष्ठजी कदते द कि ) (भगवान्‌ विष्णुकी कपाक्रे बिना 
को भी उत्तम घ्नी, उत्तम पुरः उत्तम जन्मः उत्तम 
दुख ओर श्रीविष्णुके परम धामको नही पा सकता ।' 


रष पुत्रके र्षण 

उत्तम पुत्रके पवित्र ठछक्षण बतलते हुए वरिष्ठजीने 
कहा है कि जिखका मन षदा पुण्यमे ल्गाह; जो सदा 
सत्य-धमके पालने तपर रहता हो, जो वुद्धिमान्‌ ज्ञान- 
सम्पन्नः तपखीः शरेष्ठ वक्ता; सव कममोमिं कुश, धीरः 
वेदाभ्ययनपरायणः सम्पूणं शार््लोका व्याख्याता, देवता 
ओर ब्राह्मणोका उपासकः समस्त यज्ञोका अनुष्टान करने. 
वाखा; ध्यानीः त्यागी, भियं कचन ब्रोखनेवाखः भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानम तत्पर; नित्य शन्तः जितेन्द्रिय, खदा 
जप करनेवाखः पित्रुभक्ति-परायणः, सदा सवर खजननोपर 
स्नेह रखनेवाखाः कुठ्का उद्धार करनेवाखा, विद्वान्‌ ओर 
कुरुको संतुष्ट करनेवाला शे-एेसे गुणोसे युक्त सुपुत्र ही 
यथाथं सुख देता है । इसके अतिरिक्त अन्य मोतिके 
पुत्र तो सम्बन्ध जो$कर केवर शोक ओर संताप हीदेते है - 


अन्ये सम्बन्धसंयुक्ताः शोकसंतापदायकाः । 
८ प्पुराण, भूमिखण्ड १७। २०-२५ ) 
विद्रान्‌ एक पुत्र मी श्रेष्ठ हैः बहुत-पे गुणहीन पुर्रसि 
क्या खम, क्योकि सुपुत्र एक ही वेदाको तार देता 
है, दूसरे तो केवर संताप ही देते दै 


एकः पुत्रो व विद्वान्‌ बहुभिर्निशुणेस्तु किम्‌ । 
एकस्तारयते वेश्ामन्ये सताप्रकारकाः ॥ 
( प० भू० ११। ३९) 


पोच प्रकारके पुत्र 
पुत्र पोच प्रकारके होते दै--१-धरोदर रखनेवालः 


२-ऋण देनेवाला; ३-राघरुता रखनेवाला, ४-उपकार तथा 
सेवा करनेवाला तथा ५-उदाखीन । 

१. जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर डप टी है, 
वह उसी मवसे उसके यौ जन्म केता है । धरोहरका 
माछिकि रूपवान्‌ ओर गुणवान्‌ पुत्र होकर जन्म छेता है 
ओर धरोर हरण करनेका बदल्म लेनेके लियि दारण दुःख देकर 
चला जाता है | 

२. जिसने पिष्टे जन्मगे ऋण दिया थाः वहं ऋण चुकानेके 
च्य जन्म ठेता दै | वह सदा ही अत्यन्त दु्टतापूणं बर्तीव 
करता है| गुणौकी ओर तो बह कभी देखता ही नहीं | 
भूर खभाव ओर बड़ निष्ठुर आङ्ृति बनाये अपने खजनो- 
को ठोर-फटकार ओौर गाली-गलौज सुनाया करता है | 
खयं सदा मीटी-मीटी वस्तु खाया करता है | घरमे रहकर 
बल्पूरव॑क धनका उपमोग करता हैः रोकनेपर क्रोध करता 
है ओर ऋण चुकानेके व्रयो दुःख देकर मर जाता है 
या खयं वामी बन जाता है । 

३. पूर्वकाख्का रातु बास्यवस्थासे ही शत्रुभंका-सखा वता 
करता है | सेख-कूदमे भी माता-पिताको बुरी तरह मार-मार- 
कर मागता है ओर बार-बार हैषा करता है क्रोधी 
खभावको लेकर ही वडा होता है ओर सदा वैरे 
कामम ठ्गा रहता है । प्रतिदिन पिता-माताकी निन्दा 
करता है | नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता दै। 
सव-कुछ हथियाकर पिता-माताको पीता है । उनके 
मरनेपर न शाद्ध करता है ओर न कमी उनके लि दान 
करता है । 

४. पूवंकार्मे उपकार पाया हुआ पुन बचपनवे ही माता- 
पिताका प्रिय कायं करता है । बड़ा होनेपर मी उनको 
सुख परहुवानेमै छ्गा रहता दै ओर अपनी भक्तिसे सदा 
माता-पिताको संतुष्ट रखता दै । स्नेहे, मधुर बाणीसेः पिय 
कगनेवाटी ब्रात-चीत ओर सेवासे उन्ह प्रसन्न रखनेकी 
चेष्टा करता है । मचा-पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ विधिवत्‌ श्राद्ध 
ञओर पिण्डदानादि कमं करता रहता है तथा उनकी सद्रतिके 
व्यि तीर्थयात्रा भी करता है | 

५ .पोच्व उदासीन बाकक सदा उदाखौनमावसे रहता दै; 
वह नकु देतादःन ठेता हैः नरष होता हैः न संतु 
होता है । 

जिनकी धरोहर रख टी गयी हो; जिनके ऋणका घन 
दृडप कर ख्या गया हे ओर जिनसे वैरमाव रक्खा गया 
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# देह धरे कर यह फट भारं । भजि राम सव काम विहार ॥ 





शे--देसे छोग बदला चुकानेके यि पुत्र होकर खदा दुःख 
ही देते है । जिनका उपकार किया गया शेः वे सेवा करते- 
सुख प्हुचाते ह ओर जिनसे कोई खास सम्बन्ध न रहा हो 
वे उदासीन होकर रहते द । पूर्वोकी यदी गति है । प्रायः 
श्णानुवन्धसे ही य्ह सभ्वन्ध हुआ करते है । शाघ्र कहते 
हैकि पुत्र ही न्दी, ऋरुणानुबन्धते पिता; माता, पत्नीः पतिः 
बन्धु-बान्धवः नौकर व्हदोतक कि हाथी, घोड़ेः भैष, गाय 
आदि बनकर भी अपना-अपना षदा चुकानेका जीव- 
सम्बन्ध जोड़ा करते टै । 


वस्तुतः मनुष्यको मोक्ष या भगवस्प्रात्नि तो उसके 
अपने साधनसे ही प्राप्र होती है । पुज यदि पुण्यात्मा ओर 
भक्त होता है तो उषसे भी सहायता मिर्ती है; पर॒ 
पुत्रके मोहम फँंख जानेपर दुर्गति भी होती दै । पुण्यात्मा ओर 
मक्तिमान्‌ पुत्रकी प्राप्ति कठिन है ही--अतएव पुत्र न होनेपर 
दुखी होना ओर अपनेको भाग्यदीन मानना कदापि बुद्धिमत्ता 
नदीं है । तथापि जिनको पुत्रन होता हयो ओर पुत्रकी बड़ी 
प्रर चाहं शे--उनको शारीरिक रोगके स्यि ओषधोपचार 
करानेके साथ ही निश्नट्खित कायं करने चये । पुत्रे 
यज्ञे तो यज्ञ यथाथरूपसे सम्पन्न होनेपर नवीन प्रारब्ध 
बनकर प्रायः पुत्र होता दी हैः इन उपायोसे भी सहुण- 
सम्पन्न पुत्रका उत्पन्न होना माना गया है । 


पुत्र-पाप्तिके साधन 


( १) भरद्धा-मक्तिके साथ पति-पत्नीको--दोर्नोको मन 
छगाकर श्रीहरिवंशपुराणः मूख, अ्थ॑सदित श्रवण करना 
चाहिये । कथावाचक पण्डित सात्विक प्रकृतिके सदाचारी, 
बयोतरद्ध तथा मगवानूमे एवं इस अनुष्ठानमें विश्वास करनेवाले 
होने चादिये । उन्हँं यथाकति दक्षिणा तथा सम्मान देकर 
संतुष्ट॒॒करना चाये । एक वारम फल नषे तो तीन बार 
भ्रवेण करना चाहिये । पुराणकथा-भरवणं समाप्त होनेपर 
दवादशाश्चर ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) मन्तरसे दंश 
हवन तथा विधिपू्ंक तपंण-माजंन करके ब्राह्मणभोजन 
कराना चाद्ये । 


( २ ) एक 'संतान-गोपाक मन्त्र है-- 


देवकीसुत गोविन्दं वासुदेव जग्पते । 
देहि मे तनयं इष्ण ! स्वाम शरणं गतः ॥ 


हो सके तो इस मन्वरका जप श्रद्धा तथा विश्वासके साथ 
पति-पत्नी दोनोको करना चाहिये । प्रातःकार स्नान करके 
पुरुष अपने सन्ध्या-बन्दनादि नित्यकमं करने तथा घ्री 
नियमित दैनिक जप-पाठ आदि करनेके वाद पुखषी- 
की मासे मनका जप कर | अपके खमय सामने किसी 
पवित्र धोयी हुई चौकीपर या दीवा्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सुन्दर चित्रपट कोच मदाया हुआ रखना चाहिये ओर 
मगवद्धावसे उस भगवान्के चित्रपरकी चन्दनः एकः धूपः 
दीपः नैवेद्यः आचमनः पानः इायची आदिके द्वारा पूजा 
करनी चाहिये । फिर कपूरसे आरती करके पुप्प चदाकर प्रणाम 
करना चाहिये । इख प्रकार पूजा करनेके बाद भगवानूसे 
कातर प्राथना करनी चयि तथा यह द्द्‌ 
विश्वास करना चाहिये कि भगवान्‌क्री कृपासे सत्पुत्रकी 
प्रापि अवश्य होगी । प्रा्थनामे यह भाव दना 
चाहिये कि प्रभो ! आप दयामय है, हमे पुत्र देनेकी कृपा 
करे । आपका दिया हुआ वह पुत्र सद्धाव-सम्पन्नः सात्विकः 
सुन्दरः सचरित; सदाचारी, दीधजीवीः मेधावी तथा आप- 
का प्रिय भक्त हो| इस प्राथ॑नाके बाद तुर्खीकी माछसे 
जप करना चाहिये । प्रतिदिन ५५ मालका जप अवद्य 
होना चाहिये । इस प्रकार पुरे एक मद्ीनेतकर जप करनेपर 
जप सिद्ध हो सकता है; क्योकि हसे १५०००० जप तथा 
१५००० दर्शांश होमके व्ि-कुख १६५५००० जप 
पूरा हो जाता है | पत्नी न कर स्के तो पतिको ही 
करना वचािये । एक महीनेके बाद प्रतिदिन यथासाध्य 
नियमित रूपते जप चाद रखना चादिये । मन्त्र सिद्ध नेक 
ब्राद्‌ जब पत्नी श्रूतस्नाता छेः तब शाख्नानुखार श्चुम मृहूतं- 
मे पुत्र-प्र्तिके ल्ि--काममावसे न्ही--युग्म तथा 
अनिन्दित पर्ववर्जित रात्रिम ग्माधान करना चाये | 


“श्रीरामचरितमानस मन््रमय है । इसके भी बहुत-से 
सिद्ध प्रयोग दै । निभ्रठिखित दोदैके द्वारा सम्पुटित करके 
सात या इष्कीख नवाहृ-पारायण करनेखे सदुणी पुत्रकी पराति 
होती है । ेखा कुछ सजनोंका अनुभूत कथन है । 


दोहा यह है 
दानि धिरोमनि कृपानिधि नाथ कदय रतिम \ 
चाद तुम्दहि समान सुतर प्रभुलन कवन दुराड ॥ 


न छ 


# हमारे देशम बालमूत्युकी भयानकता # 
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हमारे देशम बालमृल्युकी भयानकता 


हमारे देशम बालमृत्युकी संख्या दूसरे देशोकि मुकाबले 
बहुत ही अधिकं है । नीचे तीन साठ्की संख्याकी तालिका 
दी गयी हैः इससे यह मलीमंति प्रमाणित है।% हमारे 
यहाकी बाखमृत्युकी अधिकतामे निम्नङ्खित प्रधान 
कारण है 

१ बहुत छोरी अवसखथामे गर्भाषान । बाङविबाह । 

२ प्रसवक्री दुषित रीति। 

३ प्रसूतिगहोके दोष । 

४ माता-पिताके असंयमपू्णं जीवन । 

५ माता-पितामे गर्भाधान तथा बाल्पोषणके ज्ञानका 

अभाव । 

६ दरिद्रता । 

७ शुद्ध खाद्यद्रन्यका अभाव । 

८ गोदुग्धक्रा अभाव । 

इनमे प्रधान कारण है--माता-पिताका अज्ञान तथा 
दूधका अमाव । हमारे यदा पुओोकी संख्या बहुत अधिक 


हि 


हैः पर दूध उतना ही कम है । बन्लोका प्रधान भोजन 
दूध है । भारतवर्षकी ३६ करोड़ जनसंख्यामे १५ वंके 
अद्रकी आयुके १४ करोड बार्क है । इनमे १ करोड एक 
वर्षे अंदरफे शिष्य है ४। करोड़ १ से ५ वर्धके बीचके ह 
ओर ८॥ करोड़ ५ से १५ वके बीचके है । इन सवको 
दूधकी अत्यन्त आवद्यक्रता हैः पर यहो तो दुधका अमाव 
दिनोदिन ब्दृता ही जा रहा है! गौओंकी नस्छ सुधर 
यथारीति गोरक्षणः गो-पाकनः गो-संव्ध॑न ह्य, तमी दुधका 
अमाव मिट सकतादहै । अभीतो यहो गो-वधही बंद 
नहींहो रहा है । अभाव यर्होतक बद्‌ गया है कि वच्चे 
दुध बिना रहं जते ह । ओर हमारे देबमन्दिरौमे मी आज 
वेजीटेबल--जमाये हुए अद्युद्ध तैत प्रसाद बनाया जाकर 
भगवान्‌को नैवेद्य चदाया जाने लगा है! यदी दशा रही 
तो आगे चठ्कर दूध-घीका दर॑न भी दुलभ चे जायगा । 
देशके मनस्वियोको सब प्रकारसे विचारकर बाढमर्युकी 
संख्या घटे, इसकी ओर ध्यान देना चाहिये । 


भारतं ओर दूसरे देशोके शिद्य-जन्मक्षी तालिका 
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# वालकका विपथगामी स्वभाव # 





बाखकका विपथगामी स्वभाव 


( केखक--श्रीमेरिया मटिसरी ) 


शरारत शब्द बाख्कोके दो प्रकारफे हठको प्रकट करता 
है | जव हम उसकी सहायता करनेका प्रयत्न करते है! तव 
वह उसका प्रतिरोध करता रै ओर उसमे अपने-आप 
काम करनेका दद किंतु ज्ञान्रून्य निश्चय होता है। यहं 
बालकका एेखा क्रियारमक प्यन है जो वाताबरणः सगे- 
सम्बन्धियों ओर वयस्कोसे मुक्त होनेके च्वि करता दै। 
बिलगताका यह भाव कुक आश्वर्यं उत्पन्न करता है, पर 
बाढकका जन्म भी तो एक विख्गता ही दै | अपनी मके 
दारीरसे बिलग होता हैः जो उसके ल्य जन्मके अन्तिम 
क्षणतक काम करता रहा है । जन्मके पश्चात्‌ वह्‌ सस ठेनाः 
पाचनः रक्ताभिसरणकी क्रिया सख्यं करने छगता दै । जव 
छोटा बाकक बिख्गावका नया प्रयत्न करता है ओर एेसे 
काम खयं करनेकी कोशिश करता हैः जिनको उसने पठे 
कमी नदीं किया है, तव उसका नया ओर दूसरा जन्म समञ्चन 
चहिये । यह जन्म उसे सामाजिकं अस्तित्वभे पर्हुचाता है ओर 
सखतन्त्र कार्य॑की र बदानेका श्रीगणेश करता है। यह 
उसीसे मिुता-जुता प्रयत्न है, जो तितटी अपनी भरंथिसे 
निकलकर प॑खका उपयोग करते समय करती है । उसका 
अंडेसे बाहर निकलना तो जन्म था | जव वहं उड़कर 
घोसलेमे गयी; तब उसका दूसरा जन्म हुआ । 

यह एक विरिष्ट तथ्य है कि सारे संसारके बारकोमे यह 
प्रवृत्तिः अकेठे काम करनेकी यह सुचि पायी जाती है ओर 
यह्‌ निश्चित दै कि यह प्रवृत्तिः मुक्तिक ल्यि किखी तकं 
अथवा सचेत क्रियापर निभ॑र नहीं करती, प्रदयुत यह तो 
बाल्ककी स्वामाविक बुद्धि-रक्तिकी मोग दहै 1“ 
* * "शरारतमे वयस्केकिं विसद्ध प्रतिरोध करनेके दो सूप 
होते है ओर उनसे एक यह दै । दुसरे प्रतिरोधमे समी 
कुछ स्पशं करनेकी इच्छा निदितं होती है । बारूकोमे अपने 
वयस्कोकी वपु चरूनेकी इच्छा होती है । बाख्कको किसी 
वस्तुका स्पदां करनेसे रोकना किसीके भी स्यि व्यथं होता 
है न तो उसे समन्चाना-बुल्ञाना काम देता हैः न खिलोनों 
आदिसे ही बह संतुष्ट होता है । उसमे दुलेकी जे हर्पूणं 
आकाङ्क्षा होती हैः उसे कोई दूर नही कर सकता । वह्‌ 
कभी कुछ ओर कमी कुछ चाहता है ¦ वह रेखी वस्र 
चाहता है, जो उसके श्यि आवश्यक नदीं होतीं । जो वस्तुं 
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उसके ल्ि नहीं होती, उन्हं ही वह चूता ओर केता ह ।' ' 
प्र्येक बाछककी यह खतः प्रद्ृत्ति होती दहै । जिस तरह 
चिंडियाके ल्ि उड़ना, मरके लि तैरना खतः ग्रदृत्ति 
हैः उसी तरह बाक्कके ल्यि काम आबद्यक हो जाता है | 

प्रयेकं नवजात प्राणी अपने दंगकी त्रियारीकता 
अपनाछेता है ओर मनुष्यके छि तोकाम ही वृकी 
समुचित क्रियारीरूता है । हम प्रागेतिहासिक मनुष्यकी 
खोज-उसकरे ठचिके प्रकारसे नही, उन पाल्शि क्रिये हुए 
पर्थरो ओर आभूषणेसि करते है, जिनका उसने निर्माण 
किया है | यदह विलक्षण बात हैकि संसारके सभी बारक 
जो ढुछमी चू सकते हैः उसे दयुलेके द्यि प्रइत्त होते है । 
यह प्रदृन्ति न तो विचारका परिणाम है ओर न पू्वकाटीन 
इतिहासके परिचय ओर मानवीय भाग्यके अध्ययनका फल 
है। यह एक एसी मोग हैः जिसे कोई नदीं दबा सकता | 
इस रक्तिका उदूरेक तकवबल्से नही, सख्वामाविक प्रेरणासे 
होता दै । 

इन दोनों प्रेरणाओं--खतन्त्रताका प्रयत्न ओर काम 
करनेकी आकाङ्क्वा--के दारा बाल्क अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता दै। उसकी इस क्रियाशीरतामे प्रयोजन 
उपक्षाङृत अधिक मदच्वपूणं है ओर बह वास्तवमे इस 
क्रियाशीकताद्रारा अपने व्यक्तित्वके सर्वाङ्गीण विकासकी 
प्रक्रियामे प्रगति करता है! यदि उसे इस प्रकार काम 
करनेका अवसर नहीं दिया जाताः तो बह तीन वष॑से बाद- 
की अवसाम मानसिक विपथुगामिताका शिकार बन जाता 
है । वह प्रतिदिनके जीवनम संघं करता है ओर वयस्क 
लोग उसकी इस विपथगामिताको जितना कम समञ्च पायेगेः 
वह उतनी ही बद्ती जायगी । ध 

जब कोई बाखक अपने व्यक्तित्वके नि्मांणमै बाधाका 
अनुमव करता दैः वह विपथगामिताकी ओर शकता है । 
यदि वह विपथगामी बन जाता दैः तो निषेधास्मक लक्षणो. 
दवारा अपनी विपथगामिता व्यक्त करता है। इस प्रकारके 
लक्षण बहुत-ते हते दै । ङु तो नितान्त स्पष्ट रहते है - 
अधिकारभावः विनाशात्मकमावः पड़े रहना; क्रूरता प्रकट 
करना आदि । अन्य लक्षण कम ध्यान देने योम्य होते 
है । वासवम ये बातें बारकोम सामान्य समक्ष जाती हैः 


८२दे 





# सुनहु उमा ते छोग अभागी । हरि तजि होहि बिषय अनुरागी ॥ # 


नयम 








पर ये विपथगामिताके ही लक्षण है । सुस्ती, भय, अवज्ञा; 
उकता जाना ओर शोकापुरता आदि इनमे ही सम्मिलित 
ह । दूसरे कुछ क्षण रेषे मी है, निन्द बुर्के बदङे गुण 
समक्ना जाता है! अति सजीव कल्पना-रक्तिः अतिदाय 
ममता आदि देसी विरेषतार्प्‌ है जिनके कारण माता-पिता 
अपने बाढकोपर ग्वं करते है; पर ये एेसी परिखितियोके 
परिणाम दहै जो चिकासकी बाधक होती है । ये बरुधि्यौ समी 


बराछकेमिं पायी जाती है “ये सामान्य अवक क्षेत्रसे बाहर- 
की वस्ुर्णँ है । ये समी विरेष॑ताएँ अपनेको असामान्यरूपमै 
तव प्रकट कर देती है, जब वाल्क उन अवामि रक्ला 
जाता है, जो सामान्य विकासके घ्यि आवद्ेयक होती दै 
तव॒ वासवम वे सभी विरेषतार्टैँ नौ-दो-ग्यारह हो 
जती है ओर बाछ्कका नया सूप स्पष्ट हो जाता है। 


( संकलित ) 


~नौ वसन कील 


तरुण-तरुणियोकी सद्रिक्चा ओर शिक्षा-पडति 


( ठेखक--दीवानवहादुर श्री्ष्णलारु मोहनरार कवेर एम्‌० ८०; एर पल्‌ ०बी ०; जे०पी० ) 


अवसे पचास वषं पूवं तरुण-तरणियोकी सह-रिक्षाके 
प्र्रमे इतना उम्र खरूप नदी धारण किया था इस समय 
तो देशभरके मनसियोके सामने यह्‌ विचारणीय प्रभ हो 
गया है ओर बहुत-से विचारशीर पुरुषोका यह निश्चित मत 
हे कि सह-रिक्षाकी यहं पद्धति सर्वथा अनिष्टकारक है ओर 
सीघ.से-शीधर इसे तिलाञ्चलछि देनेमे ही देराका कल्याण दै । 
कारण खतःसिद्ध है । जातीय शान, जातीय खमावः 
प्रङृति--समी यदी कहते हैकि इस अवस्थामे प्रायः युवक- 
युवतिर्यो, शिक्षित ह या अशिक्षितः) संयमकी रक्षा करनेमे 
असमर्थं होते ह । इसील्ये इनका निर्बाध अनियन्ितरूपमे 
मिख्ना-जुख्ना वर्जित है; क्योकि इनके भिल्नेका परिणाम 
ब्रडा भयानक होता है । इसख्यि इनकी पद्ाई सवा 
अलग-अलग होनी चादिये । इस समय तो युवतियेकि स्थि 
भी पर्याप्त शिष्षण-संखार्प मी यापित छे चुकी ह । कठकत्तेका 
बेथून केनः जालन्धर कन्या महविद्यालयके अतिरिक्त बडोदा? 
पोरन्दरः बनखणी, बंवईः पूना ओर पिलानी आदि 
अनेकों नगरमे बडे-बडे महाविय्याल्यः विद्याख्यं ओर कन्या- 
पाटशाखर्पं है । जद नदीं है? बह बनायी जा सकती है; परेतु 
कन्याओंकी पदां होनी चाये पथक्‌ ही । ओर बह पदाई 
भी होनी चाहिये कन्याभोके योग्य ही | 


बाठरकोकी रिक्षा-पद्तिमे भी अब परिवत॑न हना चाहये | 
त्रिटिशच शासनके समय दरो ओर आक्सफोडंकी पद्तिका 


अनुसरण करे बहुत-षी एेसी बातें हमारी रि्षा-पद्तिमे 
आ गयी र्थी, जो बिना विवादके मारतकी वस्तुसिितिके 
अनुकूढ नहीं थी; पर अब तो अपना खशासन है! अतएव 
अपनी पुरानी रुरुकुर-पद्वतिको भ्यानमे रखते हुए उसमे 
समगरानुसार आवद्यक परिवतंन करके उसका प्रचरन्‌ कर 
देना चाहिये । आचाथं सांदीपनिके आश्रमम गरीब ब्राह्मण- 
कुमार सुदामा ओर राग्यारूढ्‌ यादववंदक्रे यशखी कुमार 
शीकरष्ण-जेते विरोधी स्थितिके बाठ्क एक साथ एक-सी 
सतिम रहकर पदते थे ओर रिक्षा प्राप करके गदसेवाः 
समाजसेवा, भ्रातृत्व मातृ-पितृ-भक्तिः आश्चापाठनः नम्रता; 
धीरता; साधुता आदि गुणोको ठेकर कायं-्चेत्रमे आते ये। 
ये गुरुकुखके विद्यार्थी गुरू-पलीकी आज्ञाको शिरोधार्यकर 
जगते समिधा, फठ-पूठ-मूर छनेरमेः किसी भी प्रकारकी 
सेवा करमेमे हीनता नदीं समद्यते प्रे ओर “भिक्षा देहिश्े जो 
अन्न मिल्ताः उसे गुरुके चर्णोमिं अपण करके गुरु जो कु 
मी खानेको दे देते, उसीमे संतोष करते थे! इनकी दि्चाकी 
यही सररिफिकिट थी क्रि ये अमुक आचार्थके आश्रमम भली- 
मेति पदे है | गुरुका नाम ही उनकी योग्यताका परिचायक 
था} यदि किसी प्रकार एसी पद्धतिका प्रचार हो स्के तो 
वतंमानमे जो शिक्षाका बेहद बरोश्च बद्‌ रहा है उससे समाज- 
की तथा विद्याथिर्योकी रक्चा हो सकेगी | उनका स्वास्थ्य भी 
उच्नत होगा ओर मन-बुद्धिः मी । तमी देशका भी सच्वा 
उद्धार दोगा | 
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# भारतीय बाटकोकी प्राना # 
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केवट एक बात 


( ठेखक--पं ° ्रीगणेशदत्तजी पन्त ) 


बाकको ! मुञ्चे पुमसे केवल एक वात कहनी दै, 
केवल एक । उसका सहारा केकर यदि एम अगे ब्रढोगे तो 
जीवनम तुम्हारी उन्नति होगी ओर छम एक दिन महान्‌ 
व्यक्ति वनोगे । कहू म अपनी वात १ ठम उषे मानोगे 


न १तो खो; सुनो-शछेना चाहते हो तो आशीर्वाद छेः | . 


आशीर्वादमे कितनी शक्ति है यह्‌ घुम सम्भवतः नहीं जानते 

ओौर दसीष्ि इसे प्राप्त करमेका प्रयास नहीं करते । 
[ [९ [#१ 

यह गुप्त सक्ति है जो सदैव हमारी सहायता करती रहती है । 


पुमको यह भटीर्मोति ज्ञात है कि भारत .देशके 
वासियोकी आयु सौ वर्षते कम नहीं हुआ करती थी । 
जीवनको चार भागेमि विभक्त कर दिया गया था । बह्मचयः 
गृहः वानप्रय ओौर संन्या् । मृत्युपर हषं मनाया 
जाता था, पर आजके युगम विपरीत है। बाल्यकाले 
ही कितने जीवन नष्ट हयो जाते है ओर अवस्थाकी तो कौन 
कहे । अवस्था जेसी ह, वह किसीसे छिपी नहीं है । पर 
क्या कोई इसके तथ्यतक परहुचनेका प्रयास करता है १ 
चरित्र-सम्बन्धी रिक्चाका धरसे लेकर समस्त क्षेजमे अमाव 
है | यही कारण दै कि आजके घाटकमे आस्मवल नहीं 
है ओर एक उसीके अभावमे उसका शरीर पनप ही नदीं 
पाता । बह आत्मबल दूसरोकौ छपा ओर आरिषते ही 
मि पाता है। धीः दुघ ओर भोजने तो शरीरकी पुष्ट 
होती है; पर आरीर्बादसे आत्माको वल मिलता है । म्योकि 
उत्तम आरिष अनन्तकी दयसे ही मिरूती दै; अतएव 


बाख्को | उसे प्राप्त करनेका प्रयास करो । देखो, एम्ारी 
दुनिया द्यी बद जायगी । नो आज तुमपर लाञ्छन छगाते 
है वे ही कठ तुम्हायै प्रशसा करी | घरः बादर, देर 
वा विदेशमै भारतीय बराख्कोंका मान होगा केव पुम्हारे 
तनिकसे भद्र-व्यवहारसे । इससे पुम्हारा दी नही, अपितु 
सारे संसारका भल हयेगा । 


होः तो मैक्हरहाथा कि हमारी आयु सौ वर्षकी 
हुआ करती थी; जब हम बड़का आशीर्वाद छया करते 
थे । हमे आशीर्वाद मिखता था “चिरं जीकःदातायुः भवः परु 
आज क्या हो रहा हैः जानते हो १ आजका वारक कहता 
है कि सन्ने तो पिताजीको प्रणाम करनेमे जा आती है । 
जव पिताजी ओर माताजीको प्रणाम करनेम छल्ला आती 
ह, तब आजकरे अभ्यापकके सामने नत-मसक हनम तो फिर 
मादूम क्या आवेगा १ यही कारण है किं आज उरृण्डता 
ओर अनुशासनहीनता दहै | केव आशीर्वाद न ठेनेकी 
मावनाकी कमी हैः क्योकि आजका बालक यह समश्चता है 
कि "किसीके कुर कहनेमात्से ही कुछ कल्याण नहीं हो 
सकता । हम जो चाहैगे वही होगा ।› पर यह उसकी भूदै। 


बाछको ] आज मुञ्चे भी पुमेसे यही कहना है कि य॒दि 
लेना चाहते हो तो आशीर्वाद लो । धनः यौवन तथा 
अन्य सांसारिक पदाथं साथ नदीं रते, पर बड़की तथां 
अन्य सभीकी श्म कामना सदैव साथ रहती है । अतएव 
उन्हें प्राप्त कयो | 
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भारतीय बारकोकी प्राथना 


( स्चयिता-श्रीमुरखीधरजी एडवोकेट ) 
ॐ पता देवसेना सूर्यकेतवः सचेतसः । अभिराजो जयन्तु खाहा ॥ (अ०५।२१।१२) 


हम आर्य हँ हमाया इतिहास दहै पुराना । 
हे सूं ध्वज हमारा किरणे असंख्य नाना ॥ १॥ 
प्रातः सवनमे हमने विक्षन वेद पाया। 
जिसकी विभा प्रमासे संसार जगमगाया ॥ २॥ 
शोभा ह विदवकी हम, हम देवके दुखारे । 
बसु है वसुन्धराके, हम है गगनके तारे ॥ ३॥ 


जीवनकी जान ह हम, हम प्राण है पवनके | 
रविकी है रदविमर्या हम, हम मान हैँ खुमनके ॥ ४ ॥ 
भूपर सदा हमारा शासन सखुचक्र धूमा । 
हम ही रहे सदासे इस भूमिके खु-भूमा ॥ ५॥ 
संसारको हमारा गौरव गुमान भाया) 
सद्धमं सभ्यताका हमसे विधान पाया ॥ ६ ॥ 


अपते भतीतको अव हम वतमान कर दे। 


हम फिर दयासे जगमं आनन्द ज्ञान मर देँ ॥ ७॥ 
। -००->2&~=* , 
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# भूजं तरू सम संत कृपाढा । पर हित निति सह.बिपति विसाखा 


निरथंफ दिसासे बाटकोकी रक्षा 


( ठेखक--पं ० श्रीशिवनाथजी दुबे साहित्यरज्ञ ) 


जि प्रकार खच्छ जलठ्ते कोई मी इच्छित रंग बना 
ल्या जातादैः किंतु एक रंग निमित हो जनेपर उसी जपे 
दूसरा शुद्ध र्ग बना लेना कठिन हता है जिस प्रकार 
स्वच्छ कागजपर स्वेच्छया कोई भी सुन्दर चित्र 
जङ्कन कर ख्या जता हैः परपु एक बार एक चित्र बन 
जानेपर उसी कागजपर दूसरा इच्छित चित्र बनाना सम्भव 
नहीं रह जाताः ओर जिघ प्रकार कच्चे लोहेको इच्छानुसार 
किसी ओर मोड़ सकते हः विं पक्के लोहक मोडना 
सम्भव नहीं रह जाताः वह वलप्रयोगसे दू जाता है ठीक 
उसी प्रकार धूटमे धुटनोके बछ सरक-सरककर अगे बदने- 
वङे गिशुकी बुद्धि अयन्त खच्छ ओर निम॑ख शती है । 
उसपर प्रारम्भिकं संस्कार अमिट चिह अङ्कित कर देते है, षे 
संस्कार आजीवन जीवित रहते है । रिका जीवन हमरे हाथमे 
होता हैः उसके जीवन-निर्माणका सारा दायित्व हमपर होता 
है । हम सतत सावधानी ओौर अथक प्रयक्तते रिक 
विर्वका महामानव बना सकते हँ ¦ संसारका सबसे बलिष्ठ 
पुरुष बना सकते है, विद्वान्‌ बरना सक्ते है ओर अपनी 
सजगतपि चाहं तो उसे जगदुद्धारक देवता वना सकते हैः 
रितु हम न चाह तो वह एक अति तुच्छ तृणसे भी हीन हो 
सकता है । मूखं, रोगी, चोर, दिंसक ओर पतित हो घकता 
है वह । मानवके नते, रिक अमिभावकके नते या लीला 
मय प्रकी दी हु थातीके नाते हमे अपने दायि्वका 
निर्वाह करनेके ल्यिः रिष्धुका जीवन-निर्माण करनेके छयि 
निरन्तर घजग ओर सचेष्ट रहना चाहिये, जागल्क रहना 
हमारे छथि नितान्त अपेक्षित दै । 

उक्छुछ छुसुम-सुकुमार रिद्यको देखकर हम मुदित 
हेते है ओर उसकी किल्कारियोपर प्राण अर्पित-सा हेता 
जाता है । उसकी रक्षा जीर कल्याणक छि हम चिन्तित 
रहते हैः उसका उन्नत जीवन ही हम अमी हैः यह सर्वथा 
सत्य है किंतु मोहमय शिद्यके करडा-युख-प्वाहमे हम प्रायः 
निदिचन्त रह जाते द ओर वहीं दायित्व-च्युत शेनेके घ्ि 
अवकाश है । 

हम अबोध रिद्युको देखते है जवर उसमे अपने 
खानसे चार अंगुर भी अगि बदनेकी क्षमता नहीं श्चेती | 
वह्‌ समीपके जूटे जलम बार-बार हाथ धुमाता रहता 


जैसे वर्होकी उतनी भूमि ीप रहा हो । अति छ्छु पिपीलिका- 
को देखकर उसे बार-बार रगड्ता है । रिश्च कितना भी 
कोमल ओर अनजान होः पर उस अवस्थ भी उससे 
सर्व॑था-निरदोष अति लधु पिपीलिकाका संहार तो होता ही दै। 
जीषित प्राणीकी हिंसा तो बन दही जाती दै। 

किञ्चित्‌ अगे घरकनेवे बाकर अत्यन्त मंदगतिसे रंगते 
हुए केुओं ओर अपने पासके छोटे-छोटे जन्तुओंको हाय- 
पैरसे मसलकर चेरते है । कुक ओर बडे हो जानेपर जब वे 
देला"आदि उठा सकनेकी रक्ति प्रात कर लेते दैः तव तो उनसे 
उन्मुक्त हिसा आरम्भ हो जाती दैः निर्वय ही बालक्रीडाके 
ही मिखसे निरपराध प्राणियंका वध करते ह ओर उक्त 
वधसे उस प्राणीकी कोई हानि हो रही हैः प्राणान्तके समय 
उसे दारुण यन्त्रणा मिख्ती है ओर मेरी इस क्रीडसे उसके 
जीबन-पुखका दुःखद अन्त कषे रहा हैः यह स्रवे कुछ नहीं 
जानते । वे तो यही समक्षते हैकि ध्म चेक रहा ह| 
मेरे खेल्म कोई विन्न नहीं आना चाहिये |; उसका यह 
सोचना सत्य ओर स्वाभाविक भी हेता है | अपनी इस 
स्वाभाविक क्रीडामे वह चाकूसे कितने चीरौको काटता दैः 
देकेसि कितने मेढकोका प्राणान्त करता ओर कितनी रंगीन 
तितखि्योका पंख नोच फकता हैः संख्या नही, गणना नहीं । 
इस साधारण क्रीड़ामे होनेवाखी हिंसासे बाख्कके विद्युद 
मरितष्कपर निदंयताकी एक छाप पडती जाती हैः वह्‌ क्रमशः 
निम॑म असर बनता जाता है ¦ अबाध गतिसे इस प्रकार 
उसकी क्रीडा चङती रहनेपर वह पूणं वयम कठोर ओर 
दारुण वन जाता दै । क्षमा, दया ओर उपकार प्रमति दैवी 
गुणोसि वह दूर, दूरतर होता जाता है । फिर परमाथ॑की 
कत्पना उसके लि व्यथंकी बात हो सकती है ] अनजानके 
ये संस्कार उसे जन्म-जन्मान्तरमे पता नही? किस दीर्धकाटतक 
शाश्वत शान्तिके स्पंसे वञ्चित रखते है । 

हमारी थोड़ी निरिचन्तता ओर थोड़ी-खी उपेश्चा हमरे 
ग्राणप्रिय बालकको कितने भयानक गतम डाल सकती दै, 
स्यष्ट है | किंतु यदि हम थोड़ी-खी सावधानी रक्खें 
तो वह भर्थकर बिपत्तिसे रक्चित रेः वह सौमाग्यकी सुकोमछ 
सिनिग्ध स्वर्णिम रम्यम उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाय | 

रिष जलम या ल्घु पिपीलिकाको पकड़कर हाथ धुमातरा 


# बारकांसे निवेदन % 


है, उसे पीसता हैः यह देखते ही उसे चरते गोदमे ठे छे । 
उसका हाथ घो ड्ध तथा साफ वससे पौछकर धुमा-फिरा 
दे । जहा दो-चार बार इस प्रकार किया गया कि निश्चय 
ही वह इस प्रकार भूमिपर जल्पे हाथ छीपना छोड़ देगा । 
इसी प्रकार रेगते हुए कचुए या चीटे आदिको चाकू 
से लेकर काटने या मेढकं आदिको पत्थरसे मारने ओर 
तितच्ोके पंख नोच फैकनेकी क्रीडसे हम बाठ्कको 
विरत कर सकते ह । समय ओर कायंके अनुसार बाख्कको 
स्नेह ओर युक्तिसे इस प्रकारकी दिंखामय बीमत्छ क्रीड़ासे 
बचाना चाहिये । तनिक मी समञ्चनेवाछे बाककको बार- 
ारके प्रयसे समञ्चाया जा सकता है कि व्यह पापकर्म 
है । किसी भौ प्राणीको कष्ट होनेसे भगवान्‌ अप्रसन्न होते 
है । मगवान्‌की प्रसन्नतसे ही बिदाः बुद्धि; ब्र ओर 
शकर प्रा्ि.होती है।? हस प्रकारकी बात बार-बार सुननेपर 
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बार्कं निर्दोष प्राणियोकी व्यथं हसा नदी कर पयेगा । 

कुछ अधिक आयु हो जनेपर तो ब्रारुकको सररूतासे 
समक्षाया जा सकता है कि इस प्रकारके खेकसे उन असहाय 
प्राणिर्योको असह्य पीड़ा हेती है । मृ्युके समय उन्हं दारुण 
दुःख होता ह ओर जीवन-युखसे वे बल्गत्‌ बच्चित ह्यो जति 
है ।; इस प्रकार ध्यान रखकर समञ्ानेसे बालक इस निरथंक 
हिसासे सरछतापूंक विमुख हो सकता है । सब उपाय 
इतने टी नहीं है । समय ओर सुविधाके अनुसार जिन 
सनेहमय सास्िक उपासे अनजान शिद्य हिंखासे बच सके; 
उन्हं छोचनाः विचारना ओर करना आवश्यक है । “अहिंसा 
परम धमं हैः; यह तो सर्वसम्मत दै ही | उचित तो यह दै 
कि बारकोको केवह दहिंसासे ही नहीं बचाना चाहिये । विश्वके 
सभी प्राणियोके प्रति उनके मनम दया तथा सहानुभूतिकी 
बृत्ति पैदा करनी चये । 


बारकोसे निवेदन 


( ठेखक--भक्त भीरामहरणदाक्तजी 


१-प्रातःकाछ सूयोदयसे पूर्वं ह उठ बैढो, सूर्य-उदय 
होनेतक सोते मत रहो । पूयौदय होनेपर मी सोते पडे 
रहना बीमारीको निमन्बण देना है । 

२-खिं खोख्ते ही खारपर बैठे-बेठे ही पढे राम- 
रामः कृष्ण-कष्ण; रिव-रिव आदि भीमगवन्नाम उच्चारण 
करो | श्रीभगवन्नामामृतका पान करोः श्रीमगवन्नाममे बड़ी 
ही मिठास है, इसे याद रक्लो । श्रीमगवन्नामकी मिठासको 
बाढकं मक्त श्रुवः बाख्क भक्त प्रहवाद जानते थे । खख 
प्रयत्न करनेपर भीः छख कष्ट सहनेपर भी उन्होने भी- 
भगवन्नाम केना नही छोड़ा था | श्रीभगवनामके बल्पर ही 
बे छोटे-छोटे बालक आज जगत्‌-पूज्य बन रये ई । धी- 
भगवन्नाम छेनेसे एम॒ आस्तिकः ई्वरमक्तः धमात्माः 
पुण्यात्मा बरन सकोगे ओर नासिकतासे बच खकोगे। 

२-खाटसे पैर नीचे रखनेसे पहले यह मन्त्र बोखो-- 

समुद्रवसने देवि पवंतस्तनमण्डङे । 

विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पदां क्षमस्व मे ॥ 

ओर भारतमाता प्रश्वी माताको हथ जोड़ो; सिर 
नवाओ, तब इसपर पैर रक्खो | एेसा करनेसे युम 
भारतमाताके सन्चे भक्त बन खकोगे । भारतका प्रत्येक 
कृण परम पवित्र है, इसल्यि बड़ श्रद्धासे सिर नवाओ । 


४-खाटसे उतरनेपर सीधे घरमे यदि श्रीठकुरजीका 
स्थान है पूजाकी कोठरी है तो वरहा जाओः बड़ी ्रद्धासे 
नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करो । भगवान्‌ 
भरीरामः कृष्णः रिव, दुगा? हलुमानकी प्रतिमाभके सामने 
मत्या टेको ओर धरम श्रीषुख्वीजी शँ तो उन्द हाथ जोडोः 
प्रणाम करो, गाय हो तो उन खिर छकाओ ओर पूज्य 
ब्राह्मण सामने आये तो चरण छूकर्‌ प्रणाम करो ओर माता- 
पिताके चरण चू उनका आशीर्वाद प्राप्त करो ओर यदि बवा- 
दादी हं तो माता-पितासे भी पहले उनके चरण दछुंओ । 
जो भी मिक, उन्हँ राम-रामः जयरामजीकी करो । 

५-सौच जर्होतक होः जंगख्मे जाओ ओर साथ ही 
हाथमे छोटा भरकर जरू अवद्य ही ठे जाओ | शोच भूष 
कर॒ भी पीपच्के नीचे गा्योके बेठनेकी जगह न करो । एेसा 
करनेसे तेज नष्ट हो जाता है । भूरुकर भी सूयके सामने 
मू्नत्याग न करो, नहीं तो कुष्ट-रोग हो जाता है । शौच 
होते समय मोन रह--बोखे मत | 

६-टद्धीके दाय मिद्टीसे मछ्कर्‌ धोओः भूषकर 
भी साबुनते हशाथ मरकर मत धोओ । साब्ुनसे टद्टीके हाय 
धोनेसे हाथ पवित्र नहीं, उष्टे अपवित्र हो जाते ई ओर 
पाप छगता है । 
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७-रदोपुनसे या शुद्ध धरके मंजनसे दात साफ करो 
भूखकर भी सूअर बाते बने ब्रिखायती दद्ीके बेटेके ्रशसे 
दत साफ मत करो; एेखा करना घोर पाप करना है भौर 
नरकका मागं तैयार करना है । दोन नीमकी या बवूखकी 
होनी चाधि ओर दुन तोते समय इ्षौको क्ट नहो 
इसख्ि मन्त बोख्कर दापुन तोडो ओर जितनी चाहिये 
उतनी हीः ज्यादा नही । इक्षोमं भी जीवैः उन्हे मी कष्ट 
होता हैः इसे याद रक्लो । दोन बैठकर करो--खडे 
होकर या धूमते-फिरते नही । 

८-स्नान श्रीगङ्गा, श्रीयमुनाः श्रीसरयूमे करना तो महान्‌ 
पुण्यदायक है ही; यदि श्रीगङ्गाः यमुना, सरयू न मिक सकें 
तो पासमे कोई नदी हो, नदीं तोः नित्य कूपपर स्नान करना 
चाये । स्नान करते समय श्रीगङ्खासरण ओर श्रीमगवन्नाम 
उचारण करते रहना चाहिये । अपवित्र तथा चर्वीकां साबुन 
मत छगाओ । साबुन खुद्की पैदा करनेवाला दै । शरीरको 
खह्रके अगो्ठेसे रगड-रगड़ कर पोना चहिये । 

९-स्नानकरे पश्चात्‌ आजकलठ बहुत-से लोग धोतीका तहमद्‌ 
करफे बंध लेते टैः रेखा नदी करना चाहिये । तहमद घना 
पाप है ओर राख्रमे छ्लिादहै कि बिना कगकी धोती 
बोधकर चलना बड़ा पातक करना है । मेकर, पतद्धून या 
पाजामा भी नहीं पहनना चाहिये; पठे दिनक धुरी शुध 
धोती पहननी चाहिये | 

१०-अपने मस्लकपर व्रजरजः श्रीयोध्यारजः श्रीगङ्गारजः 
भ्रीयमुनारजका तिलक छगाना चाहिये । तिल्क-~चोरीकी 
रक्षके स्थि श्रीरुरुगोषिन्दरसिंहके बाख्क जोरावरसिंहः 
फते्हासह दीवारोमे चुने गये थे, वीर हकीकत बल्दिान द 
गये ये, हमे भी तिलक ठगने दमं नहीं करनी चाहिये । 

११-सिरपर छवी चोरी हनी चयि । चोटी कटाना 
पाप हैः जिसके सिरपर गोटी नहीं, बह हिंदू कह्लनेका 
अधिकारी नहीं । चोटीमे गोठ खगानी चाहिये | 


१२-स्नानकरे पश्चात्‌ एक ल्येटा जल भगवान्‌ श्रीसूयदेव- 
को मन्त्र बोकर अवदय देना चाहिये । सूयं भगवानूक्रो जल 
दिये बिना जल पीना मू्र-पानके सदस माना गया है । 
भगवान्‌ श्रीसूर्यदेवको जक देनेसे तेजकी प्रापि शेती है ओर 
सूर्यदेव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते ह । 

१ ३-नित्य-परतिः यदि यज्ञोपवीत हो गयां हो तो 
सन्ध्यावन्दन करके गायत्रीकी माला जपनी चाहिये ओर 


# संत सहि दुख पर हित छागी । पर दुख हेतु असंत अभागी ॥ # 


यज्ञोपवीत नहीं हआ हो ती मगवान्‌ रामः कृष्णः 
शङ्करके चित्रके सामने माखपर श्रीरास-रामः कृष्ण-ङृष्णः 
रिव-रिव अवश्य ही जपना चादिये ओर श्रीरामायणजीका 
पाठ करना चाहिये । पाठ अधिकन भी कर सेतो 
कम-से-कम पोच चौपाई तो अवद्य ही पद्‌ लेनी चाये 
ओर श्रीदुकसीजीको जल दे परिक्रमाकर प्रणाम कर 
लेना चाहिये । 

१४ भूलकर मी रोपः, नकटाई, पतद्ूलन नहीं पहनने 
चाहिये ओर तेरू-फुटेखः; चटक-मटकसे भी बचना चाहिये । 
सीधा-सादा ओौर उ जीवन होना चाहिये । 


१५-भगवान्‌को स्मरण करके पोच प्रा निकार्कर तव 
भोजन करना चाहिये । भोजन जूते पहनकर नहीं करना 
चाहिये । भोजन एक साथ एक थाम बैठकर नहीं करना 
चाहिये । भोजनम खटाई-मिचं नहीं होनी चाहिये । प्याजः 
लहसुन; सलजमः अंडे, मांस-मचटी मूखकर मी नहीं खनि 
चहिये-धोर पाप लगता है | होटख्का बना भोजन नही 
करना चाहिये । चमार-म॑गी, ईसाई? मुसस्मानेकि हाथका 
कुछ मी खाना-पीना नहीं चाहिये; घरके चौकेका पवित्र 
भोजन करनेसे ही आध्यात्मिक उन्नति होती है ओर 
सुद्धि द्द छ्येती है । 

१६-मूकर भी विस्कुटः डवल रोटी, चाय नहीं खाने 
पीने चाहिये । चाय पीनेसे ब्रह्मचर्यं नष्ट हो जाता है ओर 
मनुष्य मृतप्रायं तेजहीप्न हो जाता है । चाय पीनसे घनः 
धर्म, शरीर-सव कु स्वाहा हो जाता है ओर मनुष्य सतव्रकी 
चायकी जूँखी प्याया चाटनेवाला चयोकरा छुत्ता-जैसा 
वन जाता है ओर धनः घमं, शरीर-- सबको खोकर नरककीौ 
सैर करता है । .. 


१७-भूषकर भी पानीका व्रफ नहीं पीना चाद्ये । इसे 
हर जातिके छोग हर अपवित्र हाकतमे बनाते है । इसके पीनेसे 
धरम नष ह्येता हैः पाप छगता है ओौर साथ ही यह खुश्की पैदा 
करता हैः शरीरको हानि पर्ैचाता है । इसी प्रकार सोडा- 
ठेमनेडसे भी दूर रहना चाहिये । 


१८-बीड़ी-तिगरेव्से मी कोस दूर रहना चाहिये; यह 
बहुत बुर छत है । इसे मनुष्यका जीवन बरवाद हो जाता 
ह | दमेकी बीमारी हो जाती है ओर शरीर जजर हो जाता है तथा 
सवका जडा पीनसे धमते भी हाथ धो बैठते है । मोग-श्राकके 
भी हाय नही छ्गाना चाहिभे ! खरावके खम्बन्धमे तो यर्होचक 


# बाखकोसे निवेदन % 


+, 
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पापख्ला है कि भ्यदि अँगुखीके भूलते मी शराब रग 
जाय तो अगुी का फकनी चाहिये । 

१९-संस्करृत पदना चाहिय ओर पदानेवाला गुरु ब्राह्मण 
होना चाहिये । वयोद्रद्ध, व्यागी, तपसी होना चाहिये । बड़ी 
श्रदधा-मक्तिसे गुरुदेवको प्रणाम करना चाहिये ओर उनकी 
सेवा-यश्ूपा करनी चादिये । पद्नेसे पे नित्य श्रीगणेशजी 
ओर सरखतीजीका स्मरण अवश्य करना चाहिये । गुरुक 
आज्ञा मानना परम धमं मानना चाहिये ओर गुर-सेवासे 
मुख नहीं मोडना चाहिये | 

२०-त्रह्मचयंका पाड्न करना चाहिये । ब्रह्मचयं किसी 
मी प्रकार नष्ट न होः इसलिये कुसङ्गसे दूर रहना चाहिये । 
लडकियोके साथ कमी मी चेखना-पठना नहीं चाहिये । 
गदे कड़कोसे बचना चाहिये, गंदी पुस्तके नहीं पदनी चाये । 
अपने गाछ्र-रामायणः गीता; महाभारत देखने चाहिये | 

२१-चोरी कमी नहीं करनी चाहिये, चोरी करनेवाले 
बराककेकि पास नहीं बैठना चाहिये, किसीकी कोई मी चीज 
अच्छी-से-अच्छी पड़ी हो, नदीं उठानी चहिये ओर बिना 
मगि किखीकी चीज नदीं छेनी चाये । 

२२-गंदे शन्द नहीं बोख्ने चहिये, गंदी बातें नही 
करनी चाहिये, गी नदीं देनी चादिये, ठ नदीं बोख्ना 
चाहियेः क्रिसीका अपमान नहीं करना चाद्ये । कगड़ेः दके, 
अंधे, कान; गरीब दीनः दुखीको देखकर हसना नदीं 
चाहिये । दीन-दुखियोकी सेवा करनी चाहिये । 

२२३-नाटकः सिनेमा, टाकीज भूलकर भमी नहीं 
देखना चाहिये, इनसे बचना चाहिये । इन्ं देखनेसे मन 
गंदा होता दैः व्यथं ही रुपया खच होता हैः अखि 
कमजोर होती हः समय नष्ट होता दैः पाप ख्गता है, बुरी 
आदतें पडती दै । जिसके धर्मपर महान्‌ घोर षिपत्ति होः 
जिसके देरके टुकडे-टुक्डे हो ग्ये हो, मातार्णे मगा री 
गयीं हौ; क्या जव मी दीदी करके हसना, गुल्छरं उड़ानाः 
सिनेमा देखना शोभा देता है १ 

२४-खडे-खड़ मूत्र करना पद्यओंका कायं दै, इसख्ि 
भूलकर मी खडे-खड़ मून्-त्याग मत करो । बैठकर करो 
ओर बादमे मिद्धे हाथ मकर धोः कुद्छे करो । 

२५-व्यायाम करो, खेखो-कूदो पर॒ अपने देशी खे 
खेखो ओर हर जातिके ख्ड़कोके साथ मत खेको । अंग्रेजी 
खे मत चेलो; खेल-कूदकर बख्वान्‌ भनो, देश-धमकी 
रक्चाका व्रत खे | 


वः वु ० 


२६-कथाः कीर्तनः सत्सङ्गः ती्थयात्रामे बड़ चावसे 
जाओ; देवपूजनम आलस्य मत करोः धम॑रक्षाके कारयोमिं 
लूव्र माग खो, दान-पुण्य करते परसन्नताका अनुभव करोः 
धमविरुद्ध कायं होते देखो तो अइ जाओ, उटकर विरोध 
करोः डके छक्के कुडा दो । 

२७-बाजारे चाट, पकौडियोकि पत्ते चाट-चाटकर 
चटोकरे मत बनोः जूते पहनकर खडे-खड़े मत॒ खाओः 
चाहे जिसके हाथका ओर चदि जो चीज मत खाओ, 
राद्ोक्त खाओ 

२८-अपने पदठनेका उदेद्य नोकरी करना, सरकारी 
अफसर बनना ओर बाबू बनना मत समश्च । संस्कृत ओर 
हिंदी पदो तथा पद्नेका उदेदय वरेद-शास्र पद्कर ईदवर-प्रापि 
करना समञ्च | 

२९-कायर, नपुंसकः हिजडे मत वनो; बलवान्‌ धीर- 
वीर बनो ओर रंडसि उरो नही, बस्कि गुडौको अपने 
तेजसे भसम करनेवाठे बनो । गुडे देकर थर-थर कपि-- 
पसे तेजस्वी वीर बनो । उरो मत, निभंय रहो; उरो-पाप 
करते डरो; परघनः परछी; बुरे कमोक्रे करनेसे उरो; 
गुंडोसे नही | 

३ ०-मूलकर मी गोभक्षक ओर विधर्मकि साथ बैठकर 
मत खाओ, उनके हाथका मत॒ खाओ, उनसे कोसौ दूर रो । 


३९-प्रतिज्ञा करो--हमे कोटः बूट; टोपः नकटा 
पहननेवालाः खड़-खड़े मूत्र करनेवाखा; बीड़ी-सिगरेट 
पीनेवालः स्वकौ जूढी चायकी प्याखी चाटनेवाला बाबू 
नदीं बनना है । हमे धरुवः प्रहादः वीर हकीकत; अभिमन्यु 
वनना हैः वही हमारे एकमात्र आदरं है । 


३२-म दिद हूः दिदुखान मेरा देश हैः दिंदी-संस्छृत 
मेरी माषा दैः वेदः शाल; पुराण मेरे प्राण दैः सनातन 
वर्णाश्रमधमं हमारा धमं हः इसे मत भूखे । 


३२३-राखोकी आज्ञाका पालन करो; गङ्काः गीताः 
गायत्री, साधु, गौ, बाह्मणः मठ-मन्दिरः छठरुसीः पीपख्को सिर 
नवाः इन्द सीधे हाथपर खः पूज्यदृष्टिसे देखो; इनके 
अपमान करनेवालोको अपना शत्रु मानो । ष 

र४-मेद्िदु हः द्‌ ही रहगाः मेरा देश हिदुखान 


अखण्ड था, अखण्ड बनाकर्‌ रगा, मै गोवध न शनेर्दशा 
मंदिरोकी मर्यादाओंकी रक्वा करूगा, माताओंको सतानेवालो- 


४७३२ # पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥ 


को दण्ड गाः सनातन वरणांश्रमधम॑का इंडा शानसे 
फहराजगा, अपने देशम हिदूराज्य ख्ापित करूगा, घर- 
धरम कथा-कीतंनकी धूम मचाऊँगा; स्वको वर्णाभम- 
धर्मानुसार चलागा-रेखा इद्‌ निश्चय करो । 


३५-मै चोटी-जनेऊकी रक्षा बीर हकीकत, जोरावरसिंहः 
फतेहसिंहकी माति करूंगा | धमकी रश्चा भगवान्‌ श्रीरामः कृष्णः 
महाराणा प्रताप; शिवाजी, गुर गोविन्दसिहः वंदावीरकी 
तरह करगा । ज्ञानी जनक-जेसाः ध्यानी श्रुव-जेसा, भक्त 
प्रहाद-जेसाः सत्यवादी हरिद्चन्द्र-जैसाः, माता-पिताकी 
सेवामे भ्रवणुमार-जैसाः दानी कर्ण-नैसाः भजनम पुरसी- 
सूर-नैसा ओर बीर अबुंन-जलेसा बरनूगा-रेखी अमिलखाषा 
करो, एेसे बनमेकी सोचो ओर एेसे बननेके ल्वि प्रथुसे कातर 
हेकर प्रार्थना करो । 


३६- पुसतक पदनेसे पहले श्रीगणेश-सरखतीका स्मरण 
करो, पुस्तकके गंदे हाथ मत गाओ; पुस्तकके भूक मत 


छगाओ; वैर मत लगाओ, उसे श्रद्धाकी दृष्टिसे देखो । 
३७-राणा प्रताप-शिवाजी-जैसे देर बनो, धम॑पर मर- 
मिटनेवाठे धर्मवीर बनो; माता-बहिनको, मठमन्दिररोको, गो. 
ब्रह्मणोको कोर छेडे तो उसका परब प्रतीकार करो । रास 
चना सीखो ओर देश-ध्म॑पर मर-मिटना सीखो । 
३८-धमं-विरोधी बातः चाहे माता-पिता कर, चाहे 
नेता करैः चाहे मास्टर कै--किसीकी मत सुनो । धम-विरुद्ध 
कायं चाहे प्राण जार्यै; कमी मत करो; धरम॑-विरोधी कोद भी 
हो उसे त्याग दो, उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर दो । 
२९-खधरम॑का पान करो, जिस जातम पैदा हुए 
होः उसीके अनुसार कायं करो, जो शाकी अक्ष हो उसे 
सिर छकाकर मानोः शाख्रकी मर्यादाओकं अनुसार चरो | 
४०-खदेरी वलन पहनोः खदेशी वेष-भूषा धारण 
करो, खदेशी खान-पान करो, खदेरी भाषाः खदेशी बोली 
बोको, विदेशियोकी नकल भूखकर भी मत करो । 
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 छाभ-हानि-मानापमानमे अपना सरूप 


न 


प्रदान 


रुद्र खाथंका नाह करो प्रमु ! कर दो मनको अभी महान । 
श्राणिमात्रका खार्थ, खाथे है मेराः इसको ठे मन मान ॥ 
'ख'की सीमा अखि विश्वके खः मे जाकर मिर जाये । 
"सबके हितमं ही अपना हितः यह निश्चय नहिं हिर पाये ॥ 
सब भूतोमे तुम्हीं भरे हो, सभी तम्हारे ही है देह । 
सबकी पूज्ञामं तव॒ पूजा, सबका नेह तुम्हारा नेह ॥ 
छोटे-वड़े, देव-दानव-मानव, पशयु-पक्षी है तव रूप । 
बृक्च-पहाड्‌, नदी-नद्‌-सागर, व्योम-वायुमे वही सखरूप ॥ 
वही पूर्णं हो तुम पृथ्वीम, तुम्हीं अधम छये हो 
सूर्य-चन्द्र-नक्चच्र ज्योतिमे, सवमे सदा समाये हो ॥ 
तुम्ही चराचर सकर विश्वम, सद्‌ा तुम्हारा यह परिविय । 
सभी दिक्ाभां, सभी दशाभो, सब देशम तुम निश्चय ॥ 
समी रसोमे, रूप समीमं, सभी हदय दशरनम तुम । 
तुम ही दष्टा बने सदा दी तुम्हीं देखते तुममे तुम ॥ 
तम्ही खपर-जाप्रत्‌-खुषुपिमं, ठम्दी तरीय रूप म्यारे | 
भूत-भविष्यत्‌-वतेमानका तुम्हीं विचित्र रूप धारे ॥ 
जीवन-मत्यु, मिटन-बिद्ुडन बन तुमही सवम आति हो । 
छिपाते हो ॥ 
सदा सभीमे तुश्हे देखकर सबका सदा करः सम्मान । 
नाथ ! छृपाकर सु्े आज हीदे दो यह संदर वरदान ॥ 
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# बाटकोक्व उन्नतिषशीर स्वावटस्बौ संस्था. # 


मितिमा 


७२द 





बारकोंकी उननतिरीर खावटम्बी संखा 


'चर-सस्था' 

आश्रुनिक थुगके बारक-बाछिकाओंके जीवनको सुखी 
सरस ओर खायलम्बनपूर्वक आदं बननिकरे कायम (चर 
संस्थाः % ८ स्काउरटिग ) का मह्वपूणं स्थान है । 

हस संसथाका जन्म सन्‌ १८९९-१९०० ई०्मे दक्षिणौ 
अपीकाके "बोऽर-युद्धः मे हुआ या । वँ सेनापति रोषं 
बेडन पावलने सैनिकोकी कमीके समय बाकेको आवदयक 
सैनिक.यिक्षा दीः जिससे इस ॒व्वाख्चर-पेना'ने युद्धके 
चर-कायमि सहायता पहचायी ओर इनकी विजय हुईं । 
इसी समयसे (ाखचर-सेनाः ( पए87-500८78 ) की नीव 
खापित दुई । 

लोग कते “जव रत्र बेडन पाव भारतम सेना- 
पति येः तव उन्ह हृष्दारके जंगल्मे एक महात्मासे 
सम्भापणके समय टेसी संस्था बननेका आमास मिला थाः 
जो विश्वशान्ति ओर. सेवा-भावको बदाये |; बरोअरयुद्धमं 
प्राक्च आश्चर्यजनक सफढतासे प्रभावित दो रबर बेडन पावल- 
ने खन्‌ १९०७ मे अपनी विचारधाराको संसारके सम्मुख 
प्रस्य॒त क्रिया 

दसी विचारधारके अनुकूर उन्दने सन्‌ १९०८ ई०- 
मे कुक मिले-जठे वाख्चरोका धवाडन-सीः नामक द्वीपमे 
धिष्षण-रिषिरः क्रियाः जो विश्वका पद भ्वार्चर- 
रिक्चण-रितरिरः ८ स्काउट-निं ग-केम्प ) था । यहो दिये गये 
उपदेशो तथा रात्रिको (रिषिर-ज्वाखाः के समय कही गयी 
कहानिर्योको टिपिषद्ध करके सन्‌ १९०८-९ मे 'चर-रिक्षा 
बाछकेके सिः ( 5००८४48 {0 205 ) नामक पुस्लके 
तैयार की गयी । | 

इसी पुसकके आधारपर सम्पूणं विश्वमे बारचरोके दक 
ले जाने छग | सन्‌ १९११ मे ख दर्छै ओर 
दाखाओंको संगठित कर 'अन्तारष्टिय चर-संध" बनाया गया | 
भारतम सर्वप्रथम सन्‌ १९१० ई०मँ विदेशी बाठकोके लि 
(्चर-संस्ाः आरम्भ हई । भारतीय बाख्चरोका पहता दक 
श्रीतारापुरबाखाद्रारा "थियासोकिकलक हासकः बनारस मं 


ओर दूसरा दल पं° श्रीराम बाज्पेयीदधारा सन्‌ १९१४ ई०मे 
0 


# इसी संस्थाको बाङ्चयं, गलचर-संशा, चयं, स्काउट- 
हंसया आदि कर नामय पुकारा जाता है--केखक । 


बा० अं० ५५-- 


( 90०प६0 ) 


शाहनहोपुरमे खोला गया । सन्‌ १९१७ डा° 
प्नी वेसंटने (भारतीय बाख्चर-संथः तथा महामना श्रदेय 
प° श्रीमदनमोहन माल्वीयने पं श्रीहदयनाथ कुंजरूकी 
सहायतासे खन्‌ १९१८ ई₹०मे 'सेवासमिति-बालचर-मंडः 
स्थापित किये । इस प्रकार (भारतीय बाङ्चर-संखाग्के जन्म- 
दाता श्रीमती एेनी बेस ओर महामना माख्वीयजी मने 
जाते हँ । इन संघो महान्‌ परिवतंन होनेके बाद अव्र खतन्त्र 
मारतम ७ नवम्बर १९५० ई०मे (भारत स्काउरू्र व 
गाइसः नामक एक संखा खापित हो गयी है । सम्पूणं 
मारतीय बाढचर इसी संस्थासे सम्बद्ध है । इस समय विश्वके 
लगमग ९० प्रत्िदात देमि इस संखाका प्रचार. दै । 
इसका उदेश्य प्वाटकेमिं मगवद्धक्तिः धर्मानुरक्ति; विश्व- 
बन्धुत्व, कतंव्य-पाठनः आदरभावः, आत्मसम्मान, आत्म- 
निग्रहः आत्मावलम्बन, अनुशासन; निःसा्थं सेवा-मावः बुद्धिः 
बलः सासः देशमक्तिः रिष्टाचार आदि सद्गुणौको बिकषित 
कर उन्हं अपनी मातृभूमिके सचे सुपु ओर सुनागरिक 
बनाना है 

म्यादापुरुषोत्तम मगवान्‌ रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुष्नः 
ीलखापुरुषोत्तम श्रीकृष्णः बलरामः पितामह भीष्म; वीरषर्य 
पाण्डव, अभिमन्युः सावित्री, दमयन्तीः सीता; सकिमिणीः 


द्रौपदी तथा माता कुन्ती परभृति इस संस्थके आदर्च है | 


वरश्रेष्ठ हनुमान्‌जीका खीतन्वेषण तथा महाराणा प्रताप एवं 
महारा्-केखरी शिवाजीका खातन्त्य-संग्राम इस संस्थाके 
आधार दै। 

बाख्चर-रि्चा मानवको व्यावहारिकं जीवनम पूणसूपेण 
कुशल बना देती हैः जिससे उसे जीवनकी सामान्य 
करिनादयेकरि समक्ष नत-मस्तक नीं हना पडता । इन्दी 
उदेश्योकी पूर्तिके स्थि खेल-दी-खेखमै बाखकोको उपयोगी 
रिक्षा दी जाती है ! इस िक्षाका उपयोग बालिका छि 
व्वालिका-चर्यः ( @11-3 07; ) के नामसे फिया गया है। 

इस संखामे सात वपे वर्चसे ठेकर बड़े-बड़े नवयुवक मी 
सम्मित हो सकते ह । आयु ओर रिक्षण-स्तरके विचारे 
ध्चरसंस्थाके सदरस्योको अल्ग-अल्ग नामस पुकारा जाता है- 

(८१) ७ वर्ष॑से ११ वरषकी आयुवले बाल्क-- 
धशिद्युचरः, (शओेर-बचवेः, ८ (18 ) "वीर-बाककः । 


छद 


% राख गुर ज कोप विधाता । शुर विरोध नहि कोड जग चता ॥ # 





(२) ११ से १५ वकी आयुवि बाख्क- 
(्रालचेरः ( ००८४७ ) | 

(३) १५ से १७ वरषृकी आयुवटे “कियोर-चर 
( सीनियर स्काउट ) | 

८४ ) १७ से ऊपर्की आयुवाट--श्युवक्रचरः ( रौबर 
स्काउट ) | 

वालिका उपर्युक्त क्रमसे ष्वुल्घुखः या ववीर-वालःः 
'वालिका-चरः ( ) (उच्च वाचिकरा-चरः ( सीनियर 
गाढ ) तथा ध्युबती-चरः (रेजर गाइड ) कहखती है । इनके 
दरछोको अंग्रेजीमे (€05 40 ( कनच्स पक ); बुलु 
पछाक ( ८४1४] 0०्८ुर ); स्काउट-दप ( §८०८६ ६.00 ) 
गाहृड-कपनी ( @;4€ (०1781 ) '्रोचर्‌ कोरः ओर 
८ेज कोरः कहते है । 

एक द्मे ३२ या २४ बाख्चर हते है । प्रव्येक दल 
मै ४ रोय ( 2401 ) होती दहै योीका नेता 
'टोलीनधकः ( पेगर कीडर ) होता है । सम्पूणं दलका नेता 
द्टनाय॒कः ( दप लीडर ) तथा दछका शिक्षक “चर-दिक्चकः 
८ स्काउट मास्टर ) कहलाता है । दकि नाम अपने-अपने 
ग्राम ओर नगरपर तथा योखियोकरे नाम किती वीर याप्य 
पक्षि्योके नामोपर र्खे जाते दै! एक मण्डट ( जिका ) 
के सारे ब्राख्वर “माण्डल्िक-चराधिपतिः ८ जिला सकार 
कमिदनर ) तथा प्रदेश्मरके ब्राख्चर प्प्रदेशरिक चरा 
धिपतिः ८ प्रान्तीय या प्रोचिंशियक स्काउट-कमिध्नर ) के 
अधीन हेति है । ये सव अधिपति राष्टि चरधिपतिः के 
प्रतिनिधि हते द । एक छोटे-से-कछोटे बाख्चरसे लेकर “प्रमुख 
बराल्चरः ( चीफ स्काउट ) तक्र समानता ओर माई-माई 
का व्यवहार करते है | 

समी बाख्चरोकी बेष-मूषा , समान हाती दै । प्रत्येक 
बाछ्चर खाकी रगके साफ या टोपी; कमीजः 
नकर ओर मोजे पहनता दै । जूते बादामी या कले तथा 
"केका रूमाकः ( स्काफं ) दख्के अनुसार विभिन्ने र्गका 
हेता है । प्रयेक्रके पास लाटी, सीरी, श्ंडी, रस्सी, चाकू 
तथा अन्य उपयोगी सामान रहता है । प्रस्येक बाख्चर 
अपनी-अपनी दिनचर्था ष्देनन्दिनीः मे छिलकरर सपने व्चर- 
रिक्षकः को दिखठता द । 

संखके प्रवेशके समय बाटचस्को तीन प्रतिज्ञा करनी 
पडती है-- मान-मर्यादापूर्वक पतिज्ञाकरता ह कि मैं 
यथाशक्ति- 


~^ ^ 





(१) ईदवरः धर्म ओर देके प्रति निज कतव्यका 
पालन करूगा। 

( २) हर समय प्राणिमाचकी सेवा कूगा । 

( २ ) चरनिवर्मोका पाख्न कसूगा । 

तीसरी प्रतिज्ञा उछिखित 'चर-नियमः य है--बार्चर-- 

( १ ) विश्वासपात्रः( २) भक्तः ३) सदायकः (४) 
मिन; ( ५ ) विनम्र; (६) दयाः (७) अनुशाखनशीखः 
(८) बीर, ( ९ ) मितव्ययी जौर (१०) वि्युद्ध होता 

इन निथसोका पान करते हुए बाट्वर खेर-दी-खेख- 
म प्राथमिक चिकित्सा, कख-कौशर ८ चित्रकला; दस्तकडाः 
कपडे सीना आदि ); अनुमान ८ ऊहापोह ) छगाना; 
अन्वेषण; सदेशवाहनः तार देना ( 17161880 ); 
प्राकृतिक वस्तुओंसे आग जलाना, िबिर-जीवन ( 01117 
11 ); वन-विदया ( प्०.€5% ); मानचिच्र ( नकद ) व्रनानाः 
मोजन तैयार करना तैराकीः बेमौत मस्ते हुएको बचाना आदि- 
आदि महान्‌ कायं सीख जाति दै ! इनक्री शिक्षा प्रकृतिदेवीकी 
सुरम्य गोदमें हयोनेवाछे शिविरः ( ८4110 ) मे तथा 
वन-भ्रमण ( प्राप्तं ) मे होती है। 

वराख्चर-संख्ा भीड-भाड्‌ ओर मेके अवबसरपर 
सराहनीय कायं करती है । छोटे-छोटे वा्चर खयंसेवकोके 
रूपमे अनेको अनभिर्ोका पथ-पदशंन करते दै । यथाप 
प्राथमिक चिकित्सा तथा घायख्को अस्पताल पहचानैका 
परवन्ध करनाः अनेका लियो, वच ओर अआमीणोको धूतोके 
दथकडमि वचनाः विदवुडे हुए वाख्क ओर बाल्किर्थोक। 
उनके माता-पिताओके पास पहुचाना मी ब्राङ्चरोका काव 


है । जख्मै इवते दुर्जीको वचाना ओौर आगको सुगमतासे 


५ 
१ 


बुञ्ञाना मी बाढ्चर जानते ई । वाल्चर सदैव जनता- 
जनार्दनकी सेवा करते रहते ह । 

इस संस्थाका श्रेत्र विशाल दै । इसका सम्बन्ध एक 
योखीमाच्रसे ही नही? वरं मनुष्यमात्रसे है । (सेवाः; (तत्परता 
'्वसुधेव कुटुम्बकमः इसके मूक सिद्धान्त ह । इसकी सवं 
प्रियता एक खुखी हु पुस्तकके समान है ! इसीसे अभिभावक 
अपने वाखकोको सहपं दस संस्थामे प्रविष्ट करति द | इसका 
मिष्य उज्ज्वछ तथा सफ है | 

अन्तम मगवार्मे पाथना दैक्रि वे इस संस्थाको सदा 
पाठती-पएूखती हू सुमा्गगामी वनाकर्‌ वार्कोका दित-साधन 
करनेमं अग्रसर करते रह ।# 


"मि ® चिक्र. 
# विरोष क्ञानके उियि--+भारत-स्कराउटस व गाहदस' रष्टय प्रधान कायोकय, पोरक्स सं° १२७, कनाट स्रंस, पारियामेन्ट 


सरीर, नयी दिला" से पत्र-व्यवहार कर ।-- लेखक 
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भाई-बहन समी मिख आते । पानी देते, पेड खगाते ॥ 
खनते पल भूथते हार 1 इनका पुछोसखि अति प्यार ॥ 
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सक व 
मिखकर आये बालक सारे) बना जुद्रख रखुगाते नारे ॥ 
देद्ा-जातिकी जय-जयकार । इनका है उत्सद्‌ अपार ॥ 









वाखचरका स्यन्द्र वेशा । इनपर मौरव करता देशा ॥ 
खेवाके ये व्रती उदार । यश्च नमाता इनका संसार ॥ 





गुव्वारंसे खेलें बश्च । देखो, खुगते फितने अच्छे ॥ 
कभी नदीये गडा करते । इससे नहीं किसीसे डरते ॥ 


(1 ¶ं श) (1) 
"५ ॐ 4 विण ् 


(1 





कितनी सुन्दर इनकी क्रीडा । नहीं किसीको देते पीडा ॥ 
पद्यु-पक्ची सबसे कर मेर । खेर र्दे सब मिरू-जुख खेर ॥ 





वेत चीरकर अनं चटाई । कुरसी कखी मदी बनाई ॥ 
कः दोकशीका टै काम । ये पा्यँगे प्रथम इनाम ॥ 


नामो यी = 
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वार-रोगोकी ङ -अदुभूतं द्वोद््या # ` वि ४ 


३९ 


वि 


कुछ बार-रोग 


( >ेखक--सखवामी श्रङ्ृष्णानन्दजी चक्रवतीं ) 


प्राचीनकाले बाठरोग-निदान ओर उसको चिकित्सा 
आयुर्वेद शाख्का अङ्ग मानी जाती थी | वन्यकके अन्य 
अङ्खोकी माति आज इसकी मी दुर्दशा दै । पररमरागत वेचोमेः 
पुरानी बद्धा लियो ओर साधु-संन्यासियोके पास इस अङ्गका 
विखरा दुआ कुछ ज्ञान उपटन्ध हो सकता है । यँ हम 
वाख्रोगोकी कुछ चिकित्सा छि रहे है | 

बदहजमी-निवारणाथं पानक 

अजवाइन ५ तोला 

सोयेके ब्रीज 29 

नागौरी असगन्ध 

ायबिडंग 9 

सब द्रव्योका जौकुट कर ४ सेर पानी पकाना | 
चतर्थाश दोप रहमेपर उतार छनकर अनबुञ्चा खानेका 
चूना ४ तोल उसमे डाक देना । उंडेसे चला देना । २४ 
धंटेके बाद्‌ उसमें पोदीनेका रस ऽ। मिका देना । इसे २४ पटे 
समाप्त हो जानेपर नितरा हुआ जल संभाककर निकाल ठेना | 
तदनन्तर | चीनी डाक्कर शरत बना लेना । यह 
बाठकोकी पाचनशक्ति सुधार कर उन्हे पुष्च करता दै | 


| ऋ ग 
वृगदन्‌ ववषर्‌ तद 
2।ङ्गवर-संहिताका जाव्यादि तैल गले-सडे, खराब-से- 


प्वराब्र घावोको निमूंख कर देता ह । चमत्कारक योग दै | 


मियादी बुखार 

ल्मीनारायण-रस व्चोके चयि बहुत उपकारक हे | 
मियादी ब्ुखारफे अतिरिक्त प्रसूतज्वरः धनुर्वातः बाठकोकी 
मृगी? अतीसारः श्रू आदिको मी दूर करता है । मारवाडमे 
होनेवाठे अकडिया नामक रोगमै मी यह लमप्रद है। 
स्कन्दापस्मारमे; जिसे विहारमे तड़का रोग कहते हः यह बड़ा 
लाभ कर्ता है | 

सिरके फोड-फुसी 

रसोत ओर मेहदीकी परत्ती--द।नो पीसकर सिरे फोड़पर 

लगानेसे वे समू नष्ट हो जति है । 
पेदददं 

( १ ) भुनी अजवाईन पीसकर गुडे मिला -कर देनी 
चाहिये । 

(२) एक तोला सोँठ पावमर रंडके तेमे तककर 
छान रकं । आवश्यकता पड़नेपर तेल सेवन करायें । 

(३ ) साडा-वाई-काव्रैः काल्य नमक ओर गेरू समान 
भाग चूणर रक्खँ १ से ४ रत्तीतक माताके दृघसे प्रयोग 
करं | 


[००० १ 


बाररोगोंकी छ अनुभूत दबाहरयो 


८ ठेखक--वैच श्रीवदरुदीन रणपुरी )} 


न 


बाककोके छिये यहां कुछ ेसी दवादयोके नुस्खे छ्खि 
| जिनको हम अपने दबाखानेमे वपरसि काममें 
खाति ह ओर जिनका निमयरूपसे वाककेकी बीमारीमे प्रयोग 
करनेसे निश्चित छाभम होता है । जहां वेद्य-डक्टर नहः 
वरहा तो इनसे काम होता ही है । साधारण रोगौपर ये दवारं 
बहुत काम करनेवाली होनेके कारण डाक्टरबेद्ोकी 
आवद्यकताको कम कर देती ह । जब्दी आराम होता है 
ओर पसे बचते द । विश्वासी पसारी ओर दवा बेचनेवालो- 
के यसि दवा ब्रननेकी असखी चीजें खरीदनी चाहिये 
( १ ) ब्यक पद्धी या उ्वारोग ( त्को न्यूमोनिया ) 
मै--फुलाया हआ सुदहागा छः स्ती गुनगुने पानीके साथ 


क 


` भ र 


<| 


बरीमारीकी परवटछताक्रे अनुसार बार-बार देनैसे भयंकर िति- 
मे पर्हुचा हुमा सेग भी मिट जाता है । ओपधि बिच्छुख 
सादी है; पर खम बहुत अधिक | 

( २ ) खान तथा फोडे-न्सीके लि अवंसीर मन्हम- 
घी असी १० तोटेः जिक-आओक्सादृड २॥ तले, संगेज- 
राहत २॥ तोः वबररिक एसिड २॥ तोः कपूर खूव 
महीन प्रीसा दुभा आधा तोलाः हाइडोजरी ओकसाश्ड- 
खबरी छः आमे भर | घीके सिवा सव्र चीजोको कपदेमे 
छानकर धीमे मिरछाकर मरहम बना ठे । नीमकी पत्तयो 
उबारुकर उस पानीपते घायकी जगहको पहले धो-साफकर दवा 
लगानी चाद्ये । 


धेरै 


# सत्यक संवं सुकते सुदाय । वेद्‌ परान विदित मँ गोपं ॥ # 
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(३) महम गरमीसे घाव हो जनेषर--ग्छीसरीन ४ 
तोके, 2ेनिक एसिड १ तोख-दोरनोको खरल्मे सूद घोटकर 
एकरस करके शीशीमे मर ठे । रूर फषिसे वाख्कके महम 
ठगाकर उसे गोदमे उष्टा युख केः इससे छर श्चर जायगी । 
दो-तीन दिनम आराम द्ये जायगा | दवा दिनम दो-तीन 
बर्‌ गवि । दवा पेम चली जानेपर भी नुकसान नहीं है । 

(४) बाटकोके दस्त-मरोडमे- तज १ तलाः 
जायफाठ ३ तेः छग १॥ तोद्यः इलायची १ तोलः 
चीनी २५ तोके; खड़या मिरी ११ तोटे-सबर चीर्जोको 
महीन कूटकर कपड्छान कर शीशीमे भर ठे | मात्रार से 
३० रत्तीतक अवस्थानुसार पानीके साथ । दिन-रातमें 
तीन बार । 

( ५१ चूनेका नङ ( [€ फलः )-कटटीका चुना 
४ तोदः चीनी ८ तोटेः खच्छ जल ६० तोलेमे मिला 
कर हिलाकर रख दे । जव चीनी जघ गल जाय ओर चूना 
नीचे बैट जाय; तवर ऊपरसे नितरा हुआ जठ अटग शीरीमे 
मर ले । मात्रा--३ महीनेके वच्येको ५ से १० बद्‌, एक 
वर्षतकरके बालकको २० से २५ बूंद दृध या जस्के साथ 
मिखाकर दे । इससे बारकोको चाहे जेस उस्टी तरत बैद 
हो जाती दै । दूष पचने लगता है । पेरदरदं ओर कन्न मी 
दूर होता दै। 

८ ६ ) विसपंकौ सूजनके ट्यि--जिक ओक्सादडः 
संखजीरा ( संगेजराहत ); खणं गेरू ओर सफेद कम्था 
बरावर महीन व्वृणं करके गुखबजटम मिल्यकर दिने 
५ या ७ बार रूईके फराहैसे ख्गावे । इससे गेट गल जायगी 
ओर बच्चेको आराम हो जायगा । 

( ७ „) बाल्कोकी अमूस्य दवा--पीपरः नागरमोथा 
अतिविष; काकड़ासिंगी-इन स्वको बरावर टेकर वारक 
चूणं कर ले । मात्रा-१ से ३ रत्ती दिनमेरयार बरार 
माताके दुधमे या शहदके साथ चटा दे । इससे बाल्कोकरे 
बुखार, दस्त; कफः उक्टीः खसः जुकाम आदि रोग 
मिरते है । यह दवा बाख्कोकरि घरमे बाल-वै्का सफल कारय 
करती दै । 

( ८ ) बाछ-वरिका--जायफठः जाचित्री, तज; लोग 
इलायम्वी, अजमोद) सफेद ` सिच? कटभी ( करी ); वाय- 
किंग; सोयाः संचल नमक; दरङ्ेकी छाठः चिरायता; 





सका हुभा करंलका बीजः अतिषिधः अनारकी छलः पीपखा- 
मूढः बोकपूर, हीमेज, हीराबोट, खसः लोवान ओर केसर- 
सवको बरावर लेकर महीन चूणं करके कपड़छान करं ठे । 
फिर राहदमे मिलाकर मूगके आकारकी गोटी वना ठे । बारह 
महीनेके धाक्कतककं। १ से ४ गोटी दे । वड़े वाख्ककौ अधिक 
माराम देनी चाहिये । इस वाछ-वटिकासे बरच्छोके पतल 
दसत, उद्टी, अजीगणः वायु, मन्दापनिः निर्व॑ल्ता ओर कम्ज 
आदि रोग दूर होते है | दृध ठीक पचता दैः वालक नीरोग 
रहता है । 

( ९ ) बाल-पुष्योग-अभ्रक-भस१ तोकः माण्डूरभस 
२।॥ तोला, गिलोय-स्ल २॥ तोला; अतिविप; बसकपृर 
मिचं, सटः पीप, बायव्रिडंग--ये छः चीने प्रवेक १ तोलः 
मुख्टटी २॥ तो, सेके हुए करंजके बीज आधा तोल --सव 
चीर्जोको महीन कूरकर कृपडछान कर ठे; तदनन्तर ३० तोट 
दाहदमं मिलकर वोटकर शीरियोमे भर सक्ते । मात्रा रस 
१२ रतीतक दिनम दो वार देनेसे बाछकेके जी्ण-उ्वरः 
पेटकी दिकायते, रक्तहीनता आदि रोग मिटकर बाढ्क दृष्ट 
पुष्ट होता दै कान्ति बदृती है ओर दडडर्यो मजवृत होती दै । 


( १० ) जलनेपर-तिख्का ते ४ तोके सूय्र॒ उवा 
ठे, उसमे कपड़ेसे छाना हुआ राठ्का सू महीन चूं 
१ तोला डाल्कर चूर्दसे नीचे उतार कर दिखा दे ओर तुरंत 
कपडसे छनकर एक थारे डारुकर ठ्ठादानिदै | फिर 
उसमे थोडा-थोड़ा जठ डालकर फटता जाय ओर्‌ जल 
बदछ्ता जाय । कुछ देसे भेखके मक्लन-नसी सफेद म्ट्म 
बन जायगी । तवर उसे कोचकरे वतन भरकर उमे पानीने 
भर दे । महम जलम दरूवी रहनी चादि । प्रानी रोज 
बदल देना चाहिये नहीं ता मरहम विगड़ जायगी | 
इसका जछे हुए धावपर लगाना चाहिये । यदह निश्वत लभ 
करती है । ठगनेके साथ दही जल्नका मिटा दती है भौर 
थोडे दी समयमे जले एका घाव सूच जाता द । 

( ११) कानकी कीमारीके स्वि--एक ताखा तिच 
तेम खहसुनके टुकड़े ।) आने मर तथा मरवाक्रे पत्ते ५ से 
१० तक डालकर उस तलका घछूत्र गरम कर छे | फिर 
चृद्देते नीचे उतारकर कपड़े छन ठे | इस तटको थाड़ा गुन- 
गुनादो तत्र इसकी कुछ बूदें कानमे डालकर कानक्रा सूदे भर ट| 
वालकोके कानका ददं मिटाने यह तल अकुत कां करता ६ । 


"3 
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बच्चोके दति भोर उनकी रक्षा 


( ठेखक--वैय भाऊराव हरी वरे, वैबःविञारद, साहित्य.विदञारद, संछृत-विारद, आयुवेद -भास्कर्‌ ) 


एष्ठभगे विडाङनां बर्हिणं च रिखोद्गमे । 
दन्तोद्धवे च बारानां न हि किंचिन्न दूयते ॥ 


(वरिल्लीकी पीठपर चोट लगनेके समयः मोरकी चोरी 
उत्पन्न होनेके समय तथा बाटककि दन्तोद्रमके समय उनके 
नेच सिर भादि सर्वाङ्गे अत्यधिक पीड़ा हेती रै वासवे 
देखा जाय तो दिका निकलना शरीरका स्वाभाविक धर्मं 
ह । रिश्चरूपी दारीर माताके स्तनपानसे पुष्ट हेता दै, उस 
समय उसे को कड़ा पदार्थं चवाना नदीं पड़ता । केव 
ओर, जीभ ओर गार्योकी सदायतासे चूसनेकी क्रिया करनी 
पडती है, उस अवाम दतिकी उसे कोई आवद्यकता ही 
नहीं होती; वितु व्यो-ज्यो .वह बदता दैः अपने जीवन 
निर्षाहके ल्यि उसे कंडे एवं पुष्टिकर पदार्थाको चवाकर 
खानेकी आवद्यकता होती है । इससे उस समय बद्धिके 
अनुसार तमाम रारीरमे परिवर्तन होने स्गता है । जवडे 
मजवूतः हका फोट बडा एवं मसूद मोटे तथा सवल हो 
जते ह ओर धीरे-धीरे सव पदार्थको चबानेकी उसमे राक्ति 
आ जाती 8 एवं बह खवाभाविक ही इधर-उधर हाथ-पैर 
फोष्मकर जो कुछ मिटता है उसीको सुखमे डाठकर चवाने- 
क्पे चेष्टा करता है ! अतः जैसा कि हम ऊपर कह आये रै 
इस अयखथामे दतिका निकख्ना एक प्राकृतिक क्रिया दै । 
दसम बाखकको किसी प्रकारका कष्ट नदीं होना चाद्ये तथा 
देखा भी गया दैक्रिजिम बाठ्ककी प्रारम्भसे दी सावधानीके 
साथ नियमपूर्वकं आदार आदिकी व्यवखा कौ जाती दैः 
उसे दन्तोद्रमके समय किषी प्रकारको विशेष पीडया 
विकारसे ग्रस्त भी नदीं होना पड़ता । 

खेद्‌ है कि आज मारतम शिद्यु-रक्षणके मामू 
नियमोका भी पाटन नदींह्ये रहा है एवं हमारी मातां 
सौर ब्रहिनमे धातृरिक्चाका अभाव होनेसे, प्रायः ९० प्रति- 
दात बाल्कोको इस अवखामे अनेक मयङ्कुर कषक सामना 
करना पडता दहै ओर शरीरका एक खामाविक धर्म 
(दन्तोद्रमसोगः के नामसे प्रख्यात हो गया दहै; वितु सक्त 
एवं खख वच्चोको तथा जिन बचकी माताओंको दुग्ध- 
सदश पदारथ, जिनमे चूनाक्षार अधिक रहता है खानेको 
मिलता है, उन्हे दन्तोद्रमके समय कोद विशेष कष्ट नहीं 
उटाना पडता] जिन बच्यौकी आहास्प्रणाखी एवं बाह्याभ्यन्तर 


शुद्धिकी ओर सावधानीके साथ ध्यान नही दिया जाता 
उनकी जठराग्नि दन्तोद्रमकाल्मे विशेष मन्द पड़ जानेपे 
कारण विकार पैदा होकर नीचेके छक्षण प्रकट हने ख्गते हं 
तथा वह करई रोगोका कारण दो जाता दै | 


दन्तोददश्च रोगणां सदषासपि कारणम्‌ । 
विशिष्य ज्वरविडभेदकासच्छर्दिरिरास्जाम्‌ ॥ 


पटी अवश्था-पएुखके अंदरकी गरमी कम हो जाती 
हैः छार अधिक बहती है मुखसे खद्धी गन्ध आती है, 
रात्रिम हल्का उ्वर-- कभी-कभी तीव्र ज्वर मी हो जाता है । 
नीद टीक-टीके नही आती? बच्चा नीदमे चमकताः बार वार जाग 
उठता दै | मवृदोमे दाहयुक्त सोथ ओौर खुजल्यीके कारण 
दुध परीते समय सनोकों मसूष्सि दवाता हे । प्रायः हैर, पीटठेः 
सफेद फटे दस्त होते ह । दस्त दिन-रातमे ८-१० बार 
या इससे भी ज्यादा होते ह । कमी-कमी साथ-साथ उल्टी 
मी ह्येत है । घिर गरम रहता दै । दति निकलनेके कुछ 
सप्ताह पूर्वं छार रपकने रगतती है | समि पीडाः पर्कोमि 
रोहि तथा नेच्ठावः कर्ण-पीड्ाः व्वचके विकार विस, 
चट आदि भी देखे जाते हे । जुकाम होकर नाक वहने गताः 
छीक अधिक आती है ओर खोसी भी हो जाती है । 


दुसरी अवस्था-एख ओर मसृदोमे दाहकी भधिकता 
होती है तथा मूके ऊपर कुछ रुखवी रंगकरा एूला हुआ- 
सा दाग दिखखायी देता है । उसे दधानेते वड़ो वेदनां होती 
है । अतः बालक इस अवसाम किसी वस्वो मुखमे नही 
डालता; किसी बस्तुका महम स्पशं हेते ही चह रोने ठ्गता 
है । वेचैनीः निद्रानाश होती दे । चुपचपर माताकी गोदे पड़े 
रहना चाहता हैः बीच-वीचमे दूध पीनेकी कोशिश करता दै; 
विषु पीड़के सारे पी नहीं पाता 


दन्तोद्रमसम्बन्धी उक्त ठक्षणोको देखकर घवरानेकी 
कोई आवद्यकता नहीं दै । कारण ये कृष्टदायक लक्षण 
सखामाविक ही होते है । इनको रेकनेके य्थि विरशेध तीतर 
उपचार हानिप्रद होते दै । तोके सम्पू्ण॑तया निक 
आनेपर ये कष्टदायक छक्षण खयमेव शान्त हो जाते है; 
परंतु दन्तोद्मकाल्मै बाल्ककी दश्षतापूरव॑कं देख-माल्की 
विशेष आवश्यकता होती है कारण इस अवस्थामे बाल्ककी 
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दाक्ति चिरोप्र क्चीण होनेसे थोड-सी भी असावधानी अन्यान्य 
सांधातिक व्याधियोको उस्न कर देती दै। अतः इस 
अवखमे दक्षता एवं पथ्यापथ्यको ध्यानम रखते हुए सौम्य 
उपचार करनेमे दत बहुत सुगमतासे निकट अति द ओर 
बराल्कोको किसी प्रकारका क मी नही हने पाता | 

दृक्षता-इस हाख्तमे माताक्रा अहारविहार पथ्यपूवक 
होना आवदयक दै | जव्रतक बाख्क मतक दूध पीता होः 
तव्रतक माताको चाहिये कि वह्‌ गेहूकौ यो; भूगकी दाद! 
दुध आदि हसे शी प्रचनेवले पदाथं खि; गुड्‌? तेटः 
ख, म्ि्चं आदि गरम पदुथंसि तथा मैथुनसे परज सखे 
एवं बाछ्कको नियमसे दूध पिये । यदि बाछ्क अनादि 
खातादोतो उसे बहुत ह्का एवं सुपाच्यं आहार दै 
चाये जो सहजमे ही प्रच जाय ओर दस्त सफ द्ये। 
मुरमुरंकी वीरः, साबृदानाः अशूर, अनारः सेव आदि 
फलका रस देना अक हं । यदि आमका मांसमहं ता 
प्के मीठे आमोका रस दूध मिलाकर देना छाभदायक हैः 
रितु अधिक माराम नहीः एके तीन चमभ्मच--इस प्रकार 
दिनमे तीन याचारबार दे सकते ह| कोई भमी आहार 
अधिक मात्रामे नदी देना चाहिये, मिग आदि गरष 
पदाथ देना तो जहर ( विप्र ) देनेके समान है । कद्‌ भी 
गरम दवा या गरमी पदा करनेवाले पदाथं खाने या पीनेको 
नहीं देने चाहिये । यायः दन्तोद्रमके समय ्रालकोक दूध 
भी नही पफचताः बे उस्यी कर दिया कस्ते ह एेसी हारते 
दुधमे किञ्चित्‌ चूनेका नि्मठ पानी मिलकर उसे थाइ 
थोड़ा पिलाना चाहिये । 

दन्तोद्मके समय मस्मि एक प्रकारकी सनसनाहट या 
खुजली-सी पैदा होती हैः जिसे मिटनेके लि बालक मिद्टीः 
ठेर; ककड आदि जो भी उफ हाथ ठग जात है उसीको 
तुरंत मुखम डाक, मसूष्ौमे दव(कर चवाने लगता है । यदि 
बाल्ककी यह आदत अआररम्भमें हौ न दु दी जवगी तो 
अगे चलकर उक्ते पाण्डु अदि भयङ्कर रोगोका 
सामना करना पड़ेगा । अतः दाति निकलमेके समय वच्चेक। 
मिद्व आदिके खनेसे बचाते रहना चाद्ये । जो बाख्क 
प्रतिदिन कई धेटेतक वाहृरक। खच्छ वायुम रहता हैया 
खुरे हुए ओर खच्छ वायुके आने-जानेवाठे कमम रहता 
है तथा जितं मात्रासि अधिक भोजन नहीं कराया जाता; 
उस बाख्कको दाति निकठते समय कोई कष्ट नहीं होता| 
रारीरिकं असियोकी वनावरमे चूना अत्यन्त आवद्यक 


# जोग श्ुगुति तप मंच प्रभां फंलद तबहिं जंवः करिअ दुरा ॥ # 


है । चूनेकी कमीसे दत एवं अन्यान्य शारीरिक 
परिपुष्ट नहीं हो पातो । इसल्ि काश्चा्य वज्ञानिक 
चके दुग्धमे चूनेका जल ( 1.106-पथलः ) मखकर 
नेकी योजना करते ह तथा वर्चौकी पुष्क लि जितने 
ब्ालममृत आदि श्रै स्पकी दवारो बनायी जाती दैः 
उनमे चूनाप्रधान द्रव्य अधिकरंशमे डाला जाता दै । 


[के 


॥ 
दड्या 
1; 

† 


~| 
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एक संतानकरे पश्चात्‌ दुसरी संतानके मध्यमे पोच वषंका 
समय स्रीको मिना चाहिये कि जिसमे वह्‌ अपने शरीरके चूनेकी 
कमीको पूरा कर सके । जिनके बहुत शीघ-दीघ संतान होती 


है, उनके रक्तमे जर पश्वात्‌ अधिग्रोमे चूनेकी मात्रे कम 


हो जानेसे उनका शरीर निर्व ह जाता है, अस्िर्थो कमजोर 
हो जाती दह ओर सूतिकादि विकार हों जाता है। मुक्ताः 
मुक्ताद्क्तिः युक्तिः श्भुः कपदिकः गोदन्तीः प्रवा 
संगयहूदः जवाहरमोहराः अकीक आदि सव मक्मौमे तथा 
सतराः नीबू, सेवः अनार, नासपाती आदि फटमिं चूनेकी दी 
मात्रा अधिक होती है| गमावखामे उपयुक्त द्रव्योँका यथा 
विधि सेवन करते रहनेसे शरीरम चूनेकी माचा बद्ती ह । 
मनुप्यसे मुगियां ही बुद्धिमान्‌ दजो अंडे देनसे धृव 
चूना खाकर अपने शरीरे चूनेका संचय करल्ती हं। 
दतिका सुगमतासे निकलना बच्चे आमाशय ओर स्वास्थ्य. 
पर मी अश्रित है| चूनेके जक्पे ब्चौका हाजमा अच्छा 
रहता हे जिगर ठीक काम करता ड रक्तमे घ॒द्धि होती 
ओर रहती है। इस्ट्यि भी चूना व्क दन्तोदममे 
सहायक द । 


उपचारबिधि 


१. उत्तम पत्थरका असी चूना विना बुञ्ञा दुभा 
पाच तेटे नवीन भिदे पाच्मे तीन पाव जल्में रात्रिक समय्‌ 
मिगो दे । प्रातःकाक ऊपरका साफ नितरा हुभा खच्छ जक 
मोटे वश्नमे छान ठे इसी जलम एक सेर चीनी डाख्कर 
एकतारकी चास्नी बरना केः फिरटठंढा होनेपर छानकर 
रीरशीमें "मर ठे । यह उत्तम वाल्मयृत शबत तैयार ह गया। 
मात्रा-१० बूदसे ३० बृदतक प्रातः-सायं चवे | दति 
निकन॑के समय कष्ट दस्त, वमनः पेट पलना; दूघका न 
पचना, खासी; कफ बुलार आदि सव॒ विक्रार इससे द्र हो 
जातं ह । 


२. अतीसः काकड़सिंगीः पीपछ--इनका महीन चूर्णकर 
दहदकफे साथ चयनेसे छभ होता दै । 


न चूनेकी कमीको पूरी कर्नेके छिये मुक्तका प्रयोग ॐ 


३. चूना विना बुश्चा एक तोदा ओर जर एक सेर एकत 
मिलाकर नीठे रंगकौ रीशीमे भर काग वरद कफे बारह धटे 
बाद एक बार दिखाकर जब पानी नितर आयेः त्र धौरेसे 
उस जलको मोटे वख्रमे छान ठे यर यह निर्म खच्छ जढ 
दूसरी नीली शीशीमे भर रक्ले | मा्रा--१० से १५ ूदतक । 

४. दन्तोद्धेद-गदान्तक-रस एक रत्ती जलम धिक्तकर 
देनेसे दोतिोंकी सव बीमारि्यो, ज्वरः अतिसारः आक्षेप आदि 
दूर हो जति है । 

दन्तोद्मजन्य प्रमुख व्याधि 
वभमन-- १. सुहगेकी खीर एकसे चार रत्ती सातकरे 
दूधमे मिलाकर दे । 

२. अक॑-पोदीनाः अक॑-्सौफ ओर अक-इलायन्ी सममाग 
मि्छकर एकमे दस बृदतक दूधमे मिल्मकर पिलाना चादिये। 

३. प्रवाल ओर वंशटोचनको राद या दूधकरे साथ 
देना चहिये । 

ज्वर-१. अतिविषः काकड़ासिगी, नागरमोथा समभागका 
महीन चूर्णं पीसकर एकसे तीन रत्तीतककी मात्रसे राहद या 
माताके दुधके साथ दिनम तीन बार देः इससे वमनमे मी 
काभ होता है । 

२. सुदशंन घनवरी माताके दुग्धमे किञ्चित्‌ धिसकर 
दिने तीन बार दे। 

अतिसार--१. जायफठ, अतीस, अनारका छिर्काः 
काकड़ासिंगी ओौर जवाहरमोहरा समभाग महीन चणक 
एक रत्तीसे दो रत्तीतक राहद या दूधके साथ तीन वार दे । 

२. धायपुष्पः बरेलगिरीः धनिर्यो, खोषः इन्द्रनव ओर 
वाल्य समभाग महीन चूणंकर दोसे चार रत्तीतक हटसी- 
रसकरे साथदे। 

३. वुटीप्रका चण दो या तीन रत्ती रावर॑त अनारके 
साथदे। 

४. महागन्धक-रस मी परम खामदायक है । 


५२९ 


कोष्टवद्धत!- युद्ध रेडीका तैल डेढ माससे तीन मामे. 
तक चरवे । 

आध्मान--यंखवरी मूंगक व्रराषर मातृदुग्धकरे साथ 
दे | पेपर रेडीका पत्ता रेडीका तै चुपड़ गरमा कर 
रक्वे ओौर उसपर्‌ रूई गरसकर रके तथा कपड़ा रवि दरे | 

कास-भ्वास--१. मुरेटीका सत, छोरी हरड ओर सधा 
नमक समभाग घोटकर मटर-जेसी गोलि्यो बना दिनम तीन वार 
मावरदुग्ध या जले घोककर्‌ पटायें | 

२. सुटेडीका सतः अतीत; काकड़ासिगी, नागरमोथा; 
पीपल--इनका सममाग चू्णंकर मात्रा एक रत्तीके प्रमाणम 
दह्दके साथ दे | 

२. चतभ॑द्विका चूर्णं शहदके साथ दे । 

सिर-दद-सोँठः कपूर धतम घोटकर धीरे-धीरे सिर. 
पर मलना चाद्ये | 

ने्ज-कष्ट--गवती चायकी पत्ती छः रत्ती एक छर्योक 
गरम पानीमे डालकर रख दे । जवर पानीमे रंग उतर आये 
तव छान ठे । उसमे फिट्करीका पूख दो रत्ती मिलाकर 
रख दे । यह उत्तम ने्विन्वु है । इसकी एक-एक द 
डाटी जाय | 

पथ्यपथ्य्‌ 

दन्तोद्मके समय वाल्कको कोईदमी खद्धीया मीरी 
नवीन खनेके ल्य न दी जाय । मुरमुरकी खीर, सावूदानाः 
ग्हूकी रोटीका पूखा हुञआा माग दुग्धक्रे साथ देना चहिये | 
चुहर चवानेके स्थि छमदायक द । गरमीके दिनम तो 
वाङ्कका सिर रीतख जच्ते कई वार धो दिया जाय तथा 
उसक्रे सिरपर बादामका या तिर्टीका तेर लगाया जाय 
तथा कानमे बादामक्रा तेठ छोड़ते रहना चाहिये । माताकरो 
चाहिये कि यदि बाल्क उसका दुध पीता हो तो परहेजसे रहः 
मिर्च? गुडः तैर, खटाई, गरम प्रदाथं एवं मेथुनसे दूर रहे । 


~~~ ~= ज~ 


् 
चूनेकी कमीको पूरी करनेके लिये मुक्ताका प्रयोग 
ब्रस्नेको एक-दो सती मुक्तापिष्टि नित्य द ना सके, जव वह घुटने सरकने या बैठने कगे तो बहुत उत्तम है । एक 
वरप अवसखातक इसे देनेसे वच्येका दारीर पुष्ट बनेगा । दत निकर्नेके उपद्रव मी उमे तंग नहीं करेगे | क्योकि 
दससे चूनेकी कमी दूर्‌ हो जायगी । मुक्तापिष्ठिन दी जा सफरेतो मोतीके सीपकी भस पकस दो मारोतक नित्य _शहदके 
या मात्र दूधक्रे साय दी जा सकती है; किंत वच्चैकौ साधारण सीपकी मस्म नही देनी चाहिये । वच्चेको तीन मादे वंश- 
छोचनका कपड्छान किया चणं प्रातः ओर तीन मारो सायंकाठ दुध या श्हदसेदे दिया करतोभी उसके | शरीरम चूनेका 
अमाव पूरा हो जायगा । व॑चलेचन उते कोई हानि नहीं प हचवेगा; परंतु उसके चर्ण कण न रह जाव? चूण खुत्र॒ बारीक 


हो; यह सावधानी रखनी चाहिये । सु° 


--- च~. 
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# शिरि सरि सिधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुभ पक परदोदयै ॥ # 


रिञ्यःचिकित्ा 


( केखक--भ्ीमनबोषनलालजी श्रीवास्तव पम्‌०ए० वी °एस्‌-सी०, पी ०६०स्‌० ) 
( होमियोपेथिक-प्णारी ) 


भारतवर्षे रिञ्चुओकि पाठन-पोषणकी ओर जो उपेक्षा 
कौ जाती है, वह रा्टिय दष्टिकोणसे धातक ही कष्टौ जा सकती 
ह | देशे क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेके विचारसे जो विकाठ- 
योजना निर्मित ओर कार्यान्वित की जाती है, उनका मोखिक 
आधार आधिक सुधार होता है । देशकी दरिद्रता दुर करनेसे 
ही सचमुच र्ट विका सम्भव हो सकता दै, यह तत्व 
निविवाद दै । गोधी-जयन्तीके दिन देशभरभं जिन सामुदायिक 
विकास-योजनाभौका श्रीगणेद्य किया गया, उनका उदेश्य 
दरिद्रतके विरुद्ध भीष्ण संघं करना दै | इन विक्रास- 
योजनाभेकरि कार्यक्रमको देखनेसे प्रतीत होता दै कि रिं 
ञौर बारकोके पाटन-पोषणके ल्ि उचित ध्यान नहीं दिवा 
जा रहा है । शिदयु-शालभों तथा नरस॑री-संखाओंकी खापनाकी 
अर उपेश्चाकीजारहीहै। हमारा विचारहै कि हम देशक 
आर्थिक सुधारक वतमान महच्वके भारसे द्रकर राष्ट्रिय 
उत्थानकी दूरगामी नीतिको विस्सरण कर रहे ई । इम वहुधा 
भूर जते ह करि भावी राष्‌ आजकरके रिश्यभौकी सम्पत्ति 
है । यदि वे समय आनेपर अपने उ्तरदायित्वका भार न 
संभार स्के ओर अपनी सम्पत्तिकी रक्षा तथा वद्धि करनेमे 
अक्षम ओर अयोग्य सिद्ध हुए तो राष्ट्रे मविष्यका कट्याण 
न होगा । अतः हमारी र्ट नीति जो युदूर मविष्यकी 
कस्पनामय सत्ये अनुप्राणित नदीं हैः अधूरी ओर अपणं दे । 
इसके प्रमाणके द्वि पाश्चा् उन्नतिशीट र्का उदाहरण 
ल्या जा कता है | सन्‌ १९४२ मँ जव द्वितीय मदासमर- 
की मीषणता चरम सीमापर प्च चुकी थी ओर जम॑नीके 
बायुयानेकि निम॑म आधातोके कारण ईंगकैडके सम्पुख जीवन- 
मूम्युकी संकटपू्णं परिखिति उपपन्न हो गयी थी तथा अग्रेज- 
जातिका अस्तित्व संकटे था, उस समय हंगलेडके प्रधान 
मन्त्री चचिल्के सामने एक मुख्य चिन्ता थी कि अंग्रेन-नाति- 
के शिघ्य्भौ ओर बारू्कोको किसी सुदूर देशक सुरक्चित यान- 
म पहुंचा दिया जाय । वायुयानौकौ बमवरषसि बालको 
रचाका विरोष प्रय करिया जता था! युद्धकाख्ये तथा युद्ध- 
के उपरान्त ब्रहुतं दिनोतक जब खाय पदार्थापर कोर 
नियन्त्रण था तब दूध तथा अन्य पौष्टिक पदार्थं केवर शिच्यभों 
ओरं धाल्कोके दयि दिये जते थे । प्रायः षभ पश्वा 


उन्नत देरयोमिं रिश्चु-शालार्ओ ( नसंरी-संखाओं )की प्रचुरता 
३ जहाँ रि्युकि पालन-पोषण; खार्थ्यषुधार तथा उनकी 
रिक्वा-दीक्षाकी समुचित व्यवस्था रहती ३ । ये बाहक 
नवोफुल्ट पुष्पौकी भति सैन्द्यं एवं हासकी मधुरिमा ओर 
सौरमका प्रसार करते रहते द ओर रष्टय जीवनम प्राणदान 
करते है । रिच्यओं ओर वाख्कोौके सम्यक्‌ चिकासके श्ये 
वाञ्छनीय वातावरण उत्पन्न करना राष्टि उत्तरदायिप्व दै । 
इस उत्तरदायित्वका भार समाजके प्रत्येक व्यक्तिपर व्यष्टि तथा 
समष्टिरूपमे है ! ओ माता-पिता रि्यु-स्वास्थ्य तथा बाककके 
विकासकी ओर ध्यान नदीं दे सकते, वे अपने कतव्यका पाटन 

नदीं करते ओर उन्हं माता-पिता वननेका कोर्ट अधिकार 
नहीं । जन्मकरे समय प्रस्येक भिञ्चु सुन्दर ओर आकरपर॑क होता 
है; किं चार-छः महीनेके पश्चात्‌ दशाम जो विपमता उन्न 
हो जाती है उसकी कट्पना भी अव्यन्त करण है । किसी . 
सम्भ्रान्त घरमे आप ज्ये तो आरक्त कपोखयुक्त नीरज 
पुष्पकी भोति हसते हुए बाछ्क अपनी क्रीड़ाेसि आपका 
मन्‌ मुग्ध कर ठेगे; परंतु अधिकां घरेम रूतरे-सूखे श्सर- 
के दुब॑र वाल्क मयानकता उन्न करते हुए आपके मनँ 
ग्छानिका माव जाग्रत्‌ करते द । देदातेरमे ९० प्रतिशत रिश्च 
ओर बाठक र्ण एवं दीन-क्षीण दिखायी देते ह । समाजके 
निम्नशरेणीके षरानोमे दशा ओर अधिक शोचनीय होती है । 
अस्वास्थ्यकर वातावरणे रहनेके कारण तथा पुष्टिकर भोजन- 
के न पानेसे उनके बाख रोगी ओर सूखे हुए पये जाते है । 
इन बाखकेकि लिये सामान्य रोग भी घातक रूप धारण करं 
छेते ह । यदि अपनी आन्तरिक शक्तिके कारण कोई ब्राखक 
रोगेसि संघर्षं करके काठकवल्िति दोनेसे बच गया तो 
उसका दारीर रेखा क्षतिपूणं हो जाता है करि फिर जीवनभर 
वह्‌ नहीं पनपता । शिष्य-संखारमे रोगेके व्यापक प्रभाकर 

कर्‌ मुख्य कारण दै अर्थात्‌ (१) शुद्ध खास्थ्यवरद्धक 
वातावरणकरा अभावः (२ ) पुष्टिकर भौजनका न मिटनाः 
(३) उचित चिकित्सकि साधनकी कमी । गविमे 
दक्ष उक्टरौ ओर वैका वेषे ही अमाव है! अतः 
रोगी ईश्वरके भरोसे पड़ा रहता है । बहुधा यद भी देखनेमे 
आता है कि वेद्यकी या डाक्टरी दवा बालक वङ़्ी कटिमतासे पीते 


# शिष्यु-चिकित्सा # 


है । फिर धनामावके कारण इस प्रकारका उपचार सामान्य 
परिवारके छि असम्भव रहता है । शि्चु-चिकित्साके क्षेमे 
होमियोपैथी चिकित्साप्रणारीसे विरो उपकार हो रहा दै । 
वे्यक ओर हकीमी प्रणाि्यो दीरष॑काटीन होनेके कारण 
प्रचलति है यद्यपि उनकी छोकप्रियता कम होती जारही है । 
हम इन प्रणाल्योके वैज्ञानिक आधार तथा उनकी सम- 
कारिताके सम्बन्धे कुछ नहीं कहते; क्योकि उनसे मानव- 
जातिका जो उपकार हुआ दै, बह जगपरसिद्ध है । बात यह है 
कि रस्य-चिकित्सा ८ सजंरी ) से संयुक्त एेढोपेथी प्रणाली 
राज्यसंरक्चित होनेके कारण सर्वत्र प्रचछ्ति एवं टोकपरिय दै । 
एेोपैथी चिकित्सके अस्यता सखान-खानपर श्थापित है 
जर वैज्ञानिक उन्नतिके साथ.खाथ चिकित्सा-विज्ञानमे जो 
आश्चर्यजनक उन्नति होती जा रहीहै, उससे एेरोपेथी निरन्तर 
लाम उठा रही है । एक्सरे तथा अन्य परीक्षाविषयक नवरीन- 
तम अन्वेषर्णोने एेकोपेथ डाक्टसके ल्ि बड़ी सरल्तां उध्पन्न 
कर दी है। शरीरके अन्तरंग प्रत्येकं अवयवकी परीक्षाः 
हदयकी गतिविषयक विजटीके यन््रोसे बने हूए ्राफः रुधिर. 
के छार तथा खेत अणुओंकी प्रतिशत गणना आदि यन्तर 
खर्म परीक्षाफ्द्वारा डाक्टर रोगका जीवित स्पष्ट चिर 
सामने रख देता है । इस प्रकार रोगका निदान हो जानेपर 
चिकित्सा-कार्थमे सुगमता हो जाती दैः यही मुख्य कारण 
वतमान कालम देलोपेथी प्रणाटीकी टोकप्रियताका है; परु 
व्यो-ज्यों यह प्रणाठी वेजञानिक उन्नतिके प्रसादको प्रस्तकर 
उन्नत होती जाती दैः त्यो-तयो वहं सवंसाधारणकी परहचसे 
मृगमरीचिकाकी मति दर होती जाती ३। धनाभाव ओर 
दरिद्रताके कारण सामान्य व्यक्ति विज्ञानके परदानसे वञ्चित 
रहता है । इसी विप्रमताका निराकरण बहुत अंशमे होमियोपथी 
चिकिप्सा-प्रणाी करती है । यह प्रणादी भी दिन-प्रतिदिन 
उत्तरोत्तर ठोकप्रिय होती जाती है । 


यूरेप ओर अमेरिकामे पर्याप्तरूपसे प्रचङ्ति होनेसे 
हमरे देशमे भी शेमियोपेथीका काफी प्रचर्न हुआ है । इस 
प्रणार्छीके साथ-साथ लोक-तेवा ओर दानका भाव खतः 
सम्बद्ध हो चुका है। यद्यपि शान-ष्यानपर होमियोपेथिक 
डाक्टरोके चिकित्सालय है तथापि उनसे कदं गुनी संख्या 
उन शिक्षित तथा उच्च शिक्षित सजनोकी है जो परसेवाके 
भावये निःद्यस्क ओषधि देते है ओर खाखो गरीबोका मला 
करते ह । दो दशक वषं पूवं रेलोपेथ डाक्टर इस प्रणाटीके , 
कटर शत्रु थे; परपु उसकी आसोग्यदायिनी अमोध श॒क्तिने 
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सिद्ध कर दिखाया कि रोगग्रस मानवताका सबसे अधिक 
उपकार ओर छम इस चिकित्सा-प्रणाखीद्रारा ही हो सकता 
हे । इस इष्टिसे इस प्रणाछीके प्रणेता एवं आविष्कारक डाक्टर 
तेमुए हैनिमैन एक महान्‌ पुरुष ये । होमियोपथी चिकित्सा- 
प्रणाटीकी कतिपय विरोषतार् है -( १ ) यह ओषधि न्यूनतम 
मामि दी जाती है । आवश्यकतानुसार उसकी उतर रक्तियों 
( ए0ध्टपत्फ ) का प्रयोग किया जाता है। (२) प्रसेक 
रोग केव ओषधिके सेवनसे अच्छा किया जा सकता दै | 
चीरफाडकी आवरयकतां नहीं रहती । (३) दरिद्र एवं 
निरध॑न व्यक्ति मी अत्यल्प ्ययसे इसका सेवन कर सकता । 


स्वंसाारणमे एक सामान्य विश्वास है किं होमियोपैथिक 
ओषधि शिद्युओं ओर वालकोके स्थि विरोषरहूपते उपकारी 
सिद्ध होती है । अनुभव भी यही कहता है; ्योकि ग्रकृतिकी 
पहायिका तथा रारीरकी सञ्खीवनी शक्तिके माध्यमद्वारा प्रति- 
करियापूरणं होनेके कारण होमियोपैथिक ओषधि बालजीवनको 
यदध एवं पवित्र प्रकृतिको अविरुम्ब प्रभावित करती है । इस 
आओप्रधिसे रसाक्तं एक-एक मीटी गोखी खादपूरणं होनेके साथ- 
ही-साथ अमोध रामबाणका काम करती है ओर बके स्वास्थ्यके 
व्यि अग्रत बन जाती है| बालकेौकी पीड़के इरन, उनके 
अज्ञात कषटोके निवारण करने तथा संतक्ष दरामे शान्ति ओौर 
शीतलता प्रदान करनेम जिस शीघतासे होमियोपैथिक ओषधि 
सफठ होती है बह वास्तवम कत्पनातीत है । पीड़से व्याकु 
रोते-चिर्खते वच्चेको; जिसके रोगके कारणका पता ख्गाना 
मौ असम्भव है, एक लूराक होमियोपेथिक ओषधि खाते ही 
शान्त होते देखकर किसको विश्वास न होगा कि इस प्रणाद. 
मे सचमुच जादूकी-सी शक्ति है । ठेखक यह बात अपने यत 
तीष वर्षके अनुमवके आधारपर कहनेका साहस कर रहा है | 


होमियोपेथीका वर्तमान काख्मे इतना प्रचार हो चुका 
है ओर इस चिकित्सा-प्रणाटीने अपनी प्रभावोसादिका राक्ति- 
के आघारपर इतनी सव॑प्रियता पराप्त कर खी है किं इस बात- 
के बतानेकी आबदयकता नहीं कि यह प्रणाली क्या है तथा 
उसकः। वैशञानिक निरूपण क्या है । इस प्रणाटीके प्रमावका 
प्रत्यक्षीकरण प्रतिदिन हेता रहता है जिसे सखीकार करनेके 
ख्यि उसके कट्टर विरोधियोको मी बाध्य होना पडता है । 
इस चिकित्याशाख्रका छोकिक आधार समञ्चनेके व्थि हमे 
केवर यह स्मरण रखना चाहिये किं इसके द्वारा शरीरकी 
नैख्िक प्रकृति एवं प्राणसञ्चारिणी खामाविक शक्तिको 
सहायता एवं प्रोत्साहन प्राप्त हेता दै। 
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दारीरिकं प्रकृतिकी नेसर्भिक प्रदृततिके कारण हआ करता है। 
अनेकं कारणोसे हमारी सङ्गीवनी रक्तिमे जव विक्रार उपन्न 
हो जाता दैः तब इरीरके विभिन्न अङ्गो सामान्य खास्थ्थके 
प्रतिकरख लक्षण उ्यत्न हो जाते है ओर यरीर रोगक्रान्त 
कदलाता है । यदि सद्खीवनी यक्तिका विकार दूर्‌ कर दिया 
जाय तों लक्षण तिरोहित हो जते है शेगका निवारण हो जाता 
है ओर पुनः खस्थ्यखम हता दै । इस विचारसे ओषधिकी 
प्रतिक्रिया दो सरूपोमे हयेती है | प्रथम वह्‌ उन ब्राह्म चिकारों 
एवं विषाक्त दूषित प्रभावोको दूर करती हैः जिनके कारण हमारे 
शरीरकी घज्ञीवनी शक्तिम विकार उन्न हौ जाता ह । दुसरे 
आपरि स्थं सञ्जीवनी दाक्तिको सवलता प्रदान करती दै 
जिससे वह रोगसे संघर्षं करके विजयिनी सिद्ध होती दै । 
टे पैथिक आओप्रभिर्यो अधिकतर प्रथम प्रकारसे कारं करती 
है । एक उदाहरण लीजिये । किसी विषैठे जन्मुके काटनेसे 
तथा किखी दूषित पदाथके प्रवेश करनेसे दारीरमे आमास 
उन्न हो गया । यह सूजन क्रमशः व्रण बन गयी ओर मवाद 
उन्न हो गयी । साधारणतया इस व्रणकों चीर देते. 
मरवाद निकल जाती है तथा दक्ष सजन निजीव तन्तुओंको 
निकाल देता है । चीर-फाड्के पश्चात्‌ जिस आओषधिसे मरहम. 
पट्टी होती है उसका काय॑ धावको भरना नहीं वरं बाह्म 
विषाक्त प्रभावसे आन्तरिक अति कोमल तन्वुओंकी रक्षा 
कृरना है । धावके भरनेका कायं शरीरकी नसर्मिक प्रकृतिद्वारा 
होता है । प्रकृतिक नियमेके अनुसार ररीर्की प्राणयक्ति 
या सज्ीवनी शक्ति निरन्तर यारीरिक विकास एवं खास्थ्य- 
रक्चकि स्थि क्रियारीक रहती है । इसी सक्रियताके कारण 
शारीरिक विकास सम्भव होता है । इस शक्तिकी गतिम मन्दता 
उन्न शते ही विकास अवश्द्र हो जाता दै। जवर एषी 
ओषधि रारीरम जाती दै जे प्राणराक्तिकौ मन्दताको दूर कर 
देती है ओर उसे पुनः अनुप्राणित करती है तव शारीरिक 
बिकास पुनः द्रृतगतिपे ह्येने ठ्गता दै । आरोग्य प्रदायिनी 
आओषधिका वास्तविक कायं यही हना चाहिये । इसी रुणके 
करण होमियोपथी मानवताका अमित उपकार कर री है । 
मुख्यतः होमियोपेथिक ओषधि रारीरकी खामाविक प्रकृतिकी 
सहायिका है । वह शरीरी प्राणशक्तिको उत्तेजना प्रदान 
करती हे । 

एक ओर उदाहरण खीजिये । कतिपय रोग कौटाणुओं- 
दारा उत्पन्न हेते ह । मलेरिया ज्वर भी इखणी प्रकारका रोग 
३ । इखे उत्यन्न करनेवठे कीटाणु शरीरके रुधिरमे मच्छरौ. 


# जेहि के जेहिपर सत्य सनेह । सपे तेहि मिलद्‌ न कदु संदेह ॥ # 


द्वारा प्रविष्ट किये जते ह । ये कीयाणु रुधिरमे प्रजनित हेते 
ओर कस्पनातीत परिमाणमे बृद्धि करते है | रुधिरकी 
सामाविक शक्ति जव्रतकर इतनी क्षमता-सम्पन्न रहती है कि 
वह्‌ इन बाह्म चान्रुखकि साथ संध केरे ओर उन नष्ट करती 
रहै तवतकर दारीर नीरोग रहता दै । जब यह शक्ति निर्ब॑ख 
पड़ जाती है तवर राघरु उसे पराजित कर देते है ओर शरीर 
मदेरिया ज्वरसे आक्रान्त हौ जाता है । इसी प्रकारकी क्रिया 
हैज्ञाः क्षयः प्टेग आदि रेगमें होती ह। अव रोगके निवारण- 
के ष्यिदो प्रकारके उपचार है-(१) या तो शरीरकी 
प्राणराक्तिको सवर ओर उत्तेजित किया जायु जिससे वह 
अपने कार्यम क्षमता प्राप्त करे! (२) या रुधिरे कोई 
पेखा विष प्रवे कराया जाय जो कीयएु्ओको नष्ट कर दे। 
एलोपेथी-व्रणाखी प्रायः वृर प्रकारके उपचारके अनुसार कायं 
करती है; परु होमियेपेथी प्रथम प्रकारके उपचारको अगनाती 
है । सष्टै कि होमियोपे थीकी प्रतिक्रिया अधक कट्याणकर है । 
होमियोे थीकी प्रतिक्रिया अत्यन्त सूक्ष्म रूपते हेती है। 
वहो स्थूख्ताका निराकरण हो जाता है । यही कारण दै किं 
सथू भौतिक इ्टिवारे लोग इसका उपहास करते ह । जहो 
सीरी ओर बोतल्मर दवा पिलायी जाती हये वहो शक्तरकी 
दसर्पोच गोष्यिमे किस प्रभावकी कल्पना की जा सकती है । 
परंतु जब्र रोगी पीडासे व्याकुल चिल्छाता हो ौर लक्षणा- 
नुदानके अनुसार 'रेथीरिया फासः अथवा "एकोनादट'की 
दो-चार गो््िके जिह्वापर पडते ही रोगी शान्त दनि खो 
ओर वात-की-बातभे उसे चेन मिर जायः तव इस ओषधिके 
प्रभावका उपहास करना केवल दुराग्रह कहा जायगा । 
होमियोपे थी लक्षणोको सर्वाधिक महत्व देती है । इषी 
कारणसे दिद्ओं ओर बाककक स्वि वह अधिक उपयोगी 
हे | रोग केवल श्क्षणेदाराही स्पष्ट होता है । रोणके निदान- 
के लिये इन लक्षणौका ही महव है । रोगके नाम जाननेसे 
कोई विदोप छम नहीं | चिकित्सकका उद्देदय रोगग्रस 
खयौस्को आरोग्य प्रदान करना है । अतः उसे रोगीके सभाव; 
उसकी प्रकृति तथा उसके लक्षणोपर ही विरोष ध्यान देना 
चाहिये | एक ही रोग अनेक व्यक्तियोमे अनेकं प्रकारके 
विभिन्न लक्षण उलन करता है, अतः कुराल चिकित्सक 
ओषधि देनेके स्मि रोगीका अध्ययन करता है, केवठ सेगका 
नाम नहीं जानना चाहता । उदाहरण लखीभिये-्खोसी करई 
व्यक्तियोको आ रदी दै, परपु उसके उठनेका समय भिन्न-भिन्न 
ह अर्थात्‌ किखीको अद्धंरा्निको व्यथा होती है, किसीको 


# शिट्यु-चिकित्सा # 


सन्ध्यासमयः किसीको प्रातःकाठ | अब प्रत्येकं रोगीको एक 
ही ओपधिसे लाम कदापि नहीं दो सकता । अतः होमियो पथिक 
डाबटरको सोगीका सम्यक्‌ अध्ययन करना अवन्त आवश्यक ह । 

रि्ओं ओर बाल्कोको बधा यङ्ृत्‌का रोग हो जाता 
ह | यह रोग बहुत शीघ्र घातक सिद्ध होता है । इसी प्रकार- 
काएकं धातक रोग सूखक्रे नामसे प्रसिद्ध है। बाल्कका 
दारीर सूखने छगता है ओर दु समय उपरान्त उसकी दया 
शोचनीय हो जाती है। इन दोनों रोगमे होमियोपेथी 
चिकिन्सा-प्रणाखीसे अघ्यन्त अधिक लाभ होता है । ठेखकका 
अनुमव है कि टीक समयपर चिकित्सा आरम्भ कर देनैसे 
को बालक नष्ट नहीं हो सकता । अनेक तीव्र रोगोमे होमियो- 
पथिक ओपधि रामवाणका काम करती है । बराक स्वयं 
अपनी पीड़ाको व्यक्तं नहीं कर सकता । वह केवल रुदनके 
दारा अपना कष्ट प्रकट करता है । अन्य प्रकारे चिकिस्सक 
केवल अनुमानकरे सहारे आप्रधि देते है| हेमियोपेथको 
अनुमानकी आवद्यकता नदीं । वह केवल रुदनकी ग्रतिसे 
लछाभ उटठक्रर ओपधिका चयन करता है ओर शीघ्र छाम 
प्ुचाता है । 

होमियोपैथीकी एक विरोपष्रतां यह है कि चीरफाडके रोग 
मी केवल ओषधिकरे सेवने शीघ्र ठीक हो जति है । दो-चार 
दिनम फरेडौका खतः पूटकर सूख जाना तो सामान्य अनुमव 
ह | मांपपेशियोंकी गट मी बहुत री ओषधिकरे सेवनसे 
घु जाती द । इस चिकित्सा-रणाखीते रोगीको मी सुविधा 
हेती है ओौर तीमारदारको भी । लेखकका विचार दै कि यदि 
रिक्षित खिर्यो अस ध्यान दँ ओर होमियोपेथीका साधारण 
अध्ययन कर टं तो ये अपने बरचचोके कष्टक शीघ्र दूर कर सकती 
है ओर डक्रोके खव. विते अपनी रक्षा भी कर 
सकती ह । वर्तमान काल्की आधिक संकीषतःक देखते हु 
इस बातकी आवश्यकता है कि प्रत्येक मद्र परिवारमे एक 
होमियोपैयक बरक्स ओर एक-दो साधारण पुस्त% होः जिस 
घरमे उत्पन्न होनेवठे रो्गोकी चिकिसा अविलम्ब आरम्भ 
कौ जा स्के तथा पास-पडोषके गरीव्र परिवारोको सहायता 
देकर समाज-चेवा की जाय । दृसरेकी पीडाकरो हरनेसे बद्कर 
ओर दूमरा सेवा-कार्यं नदीं । लोेक-ठेवा ओर्‌ समाज-खेवाके 
ुण्य-कारयके सम्पादनमे होमियोपैयक चि;क.खा-प्णाढी बहुत 
सहायक ह पकती है । 

यहं ङु ओपधि्योकी सूची दी जाती है जिनसे अनेक 
तेमोमि प्राथमिक सहायता दी जा सकती है । आरम्भे यदि 


५४८द्‌ 


यही ओषधिर्यां क्रयं कर छी ज्ये तो प्रत्येक परिवारे सामान्य 
रोगोसे बाछको की रश्चाका कार्यं सुगम हो जाय । ठेलककी सम्मति 
हे करि अमेरिकाकी बोरिक एण्ड टेफिल कम्मनीकी ओप्रधिरयो 
मेगाना अच्छा हयेगा; क्योकि उनकी पतिक्रियामे निश्चितरूप- 
से विश्वास किया जा सकता दै | 

१-एकोनादइट ३० तीव्र पीडाः बेचैनी, ठंडी हवसि 
बुखार, जुकाम; ओ 
दुघ भिराना; वमन 
खरखराष्टटदार दीखी खस 
अख अना, पित्ती 
अओखके रोग 


२-एथूजा ३० 
२-एन्थ्मि यार ३० 
४-एपिस्त ३० २०० 
५-आजंन्टम 
नाददिकम ३०२०० 
६-आनिका २०० 
७-आसँनिक ३०२०० 
<-वेलोडाना ३० 
९-तवेरिक्स ३० 
१०-त्रायोनिया ३०२०० 
१९-कत्केसिया कात्र ६१३० 
१ २-कस्केरिया फास ३० 
१ ३-केमोमिखा ६;३० 


चोट 

ज्वरः कमजोरी द्प्त 

सूजन; ज्वर, मूत्रावरोध 
महा-सकेद 

सूखी खख, बुखारः खसरा 
तूखाःरोत निकलनेके सव कष्टम 
हरे दस्तः सूखा 

पेटकी पीड़ा; हर प्रकारकी पीडा 


जिसमे शिद्यु गदीसे न उतरे 

१४-चाइना ०५२०० यकत रोग, पतले दस्त; मलेरिया 
१५-सीना ३० कमि 
१६-क.टोसिंथ ३० गरूर 
१७-क्रोटन ३० दस्त; जो परिचक्रारीकौ म्भतिहो 
१८-क्यूम्रम मेटेखिकम ३० बोययाः मिरगी 
१९-इसेरा ३० कूकरखासी 
२०-यूफरदिया ३० जुकाम, जिसे ओंसू निकटे ओर 

नाके पानी बह 


ज्वर, सिरकी वेदनाः खषी 
व्रण; सूजन; कफदार खोसी; 
कान बहना 

दस्त ज्वरः, खोखी ( कूकर 
खस ); वमन 

यजतः अपराह्न ज्वर 


२१-जस्सेमियम ३० 
२२-हपर सस्फ ३० २००) 
१००० 


२ ३-इपीकाकं ३० 


२४-खादकंपोडियम ३०) 


२०५७० 
२५-मेभ्रीदिया कात्र ३० हरे दत्त 
२६-मेश्रीरिया फास ३० शू 


14. 


२७-मरक्यूरियस सर ३० अविः ज्ुकामः ओंखके रोग 
२८-नेद्‌म म्योर ३० उ्वर, मठेरियाः सूखा पाखाना 
२९-नक्सवमिका ०; २०० जुकामः कम्जः कविर 

३ ०-फास्फोरस ३० निमोनिया, कवर, यक्त 
३१-पोडोपादखम ३०२०० दस्त, काच निकठ्ना 

२ २-पल्तेटिला ३० दस्त; कानकी पीड़ा, खसरा 


# तृषित वारि बिनु जो ततु त्यागा । मुए करई का खुधा तड़ागा ॥ # 


मोच मियादी ज्वर, वातका द्द 


२ ३--रसटमर्ख २० 

३४-सादटीरिया २०० मवादका बननाः धाव 
१००० 

३५-स्पजिया ३० खासी 


फोडे-फुंसिर्याः खासी; ज्वरः 
जुकाय 


३ ६-सस्फर २०; २०० 


प्रसवके समयकी अनुभवी भषधिर्यो 


( रेखक---भीवैजनाथदासजी वकील ) 


प्रसवके समय ददं पैदा श्ेनेपर सवसे पदे कलो फादल्म 
( 371६८ ) एक-दो खुराक १५ मिनटपर देनेसे 
अगर टा ददं है तो बंद हो जायगा । यदि ददं सचा 
ह, तो तीसरी-चौथी खुराक देते-देते बनवा फौरन बाहर आ 
जायगा । इस दवामे विशेष गुण यह दहै कि प्ैसेन्या 
( 2140९08 ) अंदर टूटने नहीं पाता । अतः सेष्टिक 
( 50८९0५८ ) हयेनेका डर नहीं रहता । 

अक्सर मल्के रेक्टमम रक जानेसे बचा नीचे नहीं 
आता । अच्छा यहहेता हैकि ददे पेदा हेते दही 
एक या आधा ओँस शुद्ध रेंडीका ते गरम वृधे 
मिलाकर पिम दे ओर हाय पकड़कर ल्ीको जरा टदखवे | 
इससे दस्र आ जाता दैः वचा नीचे उतर अता दै। 
उसके बाद एक यादो घुराकं ऊपरी दवा देते ही ब्वा 
बाहर आ जाता है । 

पस्सेटिखा ३ ( ८५152118. 3 ) मी काम करती 
ह, परंतु इससे बादमे खून ज्यादा जानेका डर रहता है । 

बच्चा हो जनेके बाद यदि खून ज्यादा जाय ओर 
हाथ-पैर ठंडे होने छो ओर कमजोरी भी ज्यादा अनि 
लगे; तो चाइना ३० ( 119 30 ) दो-तीन खुराक आध- 
आध धंटेपर देनेसे कमजोरी दुर हो जाती है ओर 
शरीरम गरमी आ जाती दै । यह हमारी अनुमव की हुई 
दवा है । 

अक्सर वच्वा हो जनेके ब्राद च्ीको ठेसा अनुमव 
होता है कि बच्चेदानी बाहर निकठ अयेगी, उस हारतमें 
सीपिया ३४ ( 598 ॐॐ ) दो-तीन खुराक एक-एक 
घटेपर देनेसे वच्चेदानी अपनी जगहर बैठ जाती दै 
ओर भविष्यमें ब्रच्चेदानीका कष्ट ख्रीको नहीं होने पता । 


बच्चा हो जानिके बाद ख्ीको प्रकृतिके नियमानुसार 
कुछ समयतक सून आता रहता है । यदि १५ या २० 
दिन बाद भी खून आता रहे तो उस सतिम एकोनाइट 
अ. ( ^€001€ 3 ) धंटे-घेटेभरपर चार्पोच खुराक 
दे देनेसे सूल अनेम कमी हये जाती है । यदि एकोनाइय 
देनेपर मी खून उचित समयके अंदर वंद नहो जायतो 
चाइना ३० ( (1118 30. ) तीन लुराक पु्हः दोपहर 
शाम दे देनेसे बहुत छाम होता है । 

यदि खून समयके पहछे बंद हो जाता है तो खरीफे 
सिर ओर छतीम ददं होने छ्गता है ओर सिरका दर्द 
तो बहुत बेगसे होने गता है । उस हाखुतमें ्रायोनिया 
३० ({ 55008 30 ) दो-तीन खुराक दे देनेसे खूल 
जारी हो जाता है ओर उसका ददं दूर्‌ हये जाता है । 

बध्वा होनेके आठ-दस दिन बाद अक्सर सिके 
पेशाबमे जलन पैदा हो जाती दहै। यदि केन्थरिख २३४, 
( ©8.0६1445 ॐ ) दो-तीन खुराक दे दी जाय ती 
काफी खम होता है | 

अक्सर बर्ोको पेदा होनेके महीने-दो-महीने बाद 
टिटेनिक फिट ( 1५६५; ८५४. ) होने छगते दै । 
कैमोमिखा ३० ( (दवणप्ा०पा119 30 ) दो-तीन 
खुराक दे देमेसे यह मजं ब्चोको फिर नदीं होता । 

कैमोमिखा ( 8.111710001118 ) व्योका मित्र 
(1117605 116) कहा जाता है । कमी-कमी इसका 
प्रयोग करते रहना चाहिये । क्च्वे इससे सखस्य रहते है 
ओर उनके बहुत क दूर रहते है । 

यह्‌ मेरा अपने जीवनके पिखे ३७ वर्घोका अनुभव 
हैजो मै 'कस्याणके पाठक-ृन्द तथा सर्व॑साधारणके सम्पुख 
रख रहा हू । 


पण पस 


# बाटकोकी कूकर्खोसी # 


५७५५ 


बारकोकी कूकरखोसी 


( ठेखक-~-डा०गोपीङृष्ण शमौ एल.एम्‌.णसर.. ( होमियो ) 


बरच्चोके छथि यह बड़ी भयङ्कर बीमारी है । संक्रामक 
रोग होनेके कारण यदि इस रोगसे ग्रस वके साथ खय 
बच्चे खेटं तो उन्द भी यह बीमारी हो जाती है। रोगकी 
परारम्मिकं अवसाम व्योको सदी ओर खसी होती है तथा 
्वोखते समय कुत्ते भूकने-जैसी आवाज होती रै । इसी 
कारणसे बहुधा लोग इते (कूकर्लोसीः कहते दँ । पटठे 
वोसीकी संख्या दिनमे चारर्पोच बार ही रहती ह तथा खासते- 
लोसिते कभी-कभी उस्टी भी हो जाती दै । यदि प्रारम्भे ठीक 
उपचार न किया जाय तो रोग जटिक रूप धारण कर ठेता 
ह । खोसिते-खोसिते उर्टी, दस्त तथा कमी-कमी मुहः नाकः 
फेफड़से रक्तललाव मी हो जाता है । इख रोगमे जीवनी- 
रक्तिका हास क्रमदाः होता जाता है । अन्तम मृत्युतक हो 
जाती है । इस प्राणघातक बीमारीसे हजारो बके प्राण 
प्रतिवषं जति दै । 


ठेलपैथिक-चिकित्सामे इसके ण्थि पटंषिनका प्रयोग 
करते ै तथा पटंसस वेक्छीन ( 05505 २20८116 ) 
का इंजेक्यान देते है । उनकी धारणाके अनुखार यह एकं 
मियादी खोसखी है, जिसकी चिकित्सके ख्य कम-से-कम तीन 
महीनेकी आवद्यकता है । हमारे देशकी गरीश्र जनतके छ्य 
इतना मर्देगा ओर खवा इलाज उपयुक्त नही हो सकता । 
इसकी चिकितसा सटश-विधान-चिकित्ा ( प्०160एध0 ) 
से अर्प समयमे तथा कौदियोमे सफक्तापूवक की जा 
सकती है । 

यह निदान होनेपर कि बच्चेको शूकरर्लोखी हैः उसे 
सुबह खाटी पेट इसरा ( {21056 ) ३० राक्तिकौ 
२ गर्यो आधा ओंस चुजयि हुए पानी ( 015्116व्‌ 
8८. ) म गलाकर पिदा दीजिये । तथा चार दिनतक 
दूसरी कोई दबा न दीजिये । आप इसीसे देखेगे कि रोग 
बहुत अंशम घट गया । 

यदि बचा र्यौरते-्वोसति दसः उद्टी कर 
देता है तो द्टुपिकाकः ( {९०९५ ) ६ शक्तिकी ८ 


गोखियो २ ओंस चुभये हए पानीमे गकर दिनमे चार बार 
दीजिये ओर इससे व्वा आरोग्य हौ जायगा । 

यदि खोसीका बार-बार तेज दौरा होः गह या नाकसे 
लून निकले चेहरा नीला पड जाय तो कोरेखियम रनम 
( (गथाल्य (रपण ) ३ राक्ति २ बद ४ ओंस 
चुभयि दए पानी, जदतक खँसीका दौरा न घटे, २-२ 
घटेसे एक-एक चम्मच देते रह । 

य॒दि गलेन घर-घर आवाज हो, दिलने-डोढनेषे खासी 
बः बच्चा दति कड्कडये तो सिना ( ५;०९ ) ३० रक्ति 
की ८ गोरिया ४ जस चुआये हुए पानीमे गलाकर दिने 
चार बार दं । 

यदि खोसी आधी राके बाद बदेः ग्म ददं र 

तो बेलेडेना ( 821120०8. ) ३० शक्तिकी चार गोरिया 
२ ओँख चुये हए पानी गखकर ४ बार दं । 

इसके अतिरिक्त कूप्रम मेटः, ्रोमियमः नेपृथेकिन अदि 
द्वण मी इख खसीमे फायदा करती द । 

दवा ठेते समय चवीयुक्त पदाथः धी या तेम तली 
चीजे, सड़-गठे फलः गरिष्ठ पदार्थः आइस-क्रीमः पिपरमटकी 
गोि्यो आदि न देनी चादिये । यदि बच्चा माताका दघ 
पीता हो तो उखकी माताको मी उपयुक्त पथ्यसे रहना चादे । 
खुदावूदार तेर, सेट, क्रीम, पाउडर आदिका व्यचहार 
निस्कल बंद कर देना चाहिये । जिन बर्चोको यह बीमारी हो 
उनके मातापिताका परम कर्तव्य दै कि वे अपने वर्को 
लस्य बम न सेकने दे जितस कि रोग दुसरोको न फैल 
सके । वचना स्कूल जाता हो तो उ स्क न जाने दं । 

यदि उपर्युक्त बातोका पणंरूपेण पालन किया गया तो 
निश्चय ही इस भयङ्कर ब्रीमारीचे चुटकारा मिर सकता हे। 
विदेपकर रोगकी प्रारम्भिक अवखामे होमियोपेथिक 
पद्धति उपचार क्रिया गया तो आठ-दस दिनमे रोगी अच्छा 


हो जायगा । 


+ ग दुद्र ` 


द 


ॐ बडे सनेह टघुन्ह पर करीं । गिरि निज सिरनि सदा दन घरही ॥ # 


वाटश्क रोगनाशक् मान्िक साधनं 


[ यह प्राचीन स्तोत्र ३ । बालक रोगनाशे लि इसका प्रयोग किया जाता दै। अनुभूत है । मा्जनकी विधि यह दैवि 
युद्ध जल ओर इद्छीस कुम इसे पट्‌-पद्‌कर प्रतिदिन एक या तीन वार बाल्कपर तव्रतक माजन करे जवतक कि वहं ख 


न हो जाय । इससे बड़ा छाम होगा ।--स्यामुन्दरद्विवेदी | 
प्रणम्य शिरसा शान्तं गणेशानरतमीश्वरम्‌ । 
बाटभ्रहस्तवं क्षये समस्ताभ्युदयप्रदम्‌ ॥ १॥ 
तपसा यजसा दीप्त्या दपुषा विक्रमेण च। 
निर्दे यः सदा स्कन्दः स नो देवः प्रसीदतु ॥ २॥ 
रक्तमाटयाम्बरघरो रक्गन्धानुठेपनः। 
रक्तादित्योज्ज्वलः शान्तः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ३॥ 
यो नन्दनः पञ्युयतेमीटणां पावकस्य च। 
गङ्गोमाृत्तिकानां च स नो देवः प्रसीदतु ॥४॥ 
देवसेनापरिटतो देवसेनाचतः सदा। 
देवसेनापतिः धीमान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥५॥ 
हकतिः शकतिधयापूरः कुमारः रिखिवाहनः। 
सुरारिहा महासेनः स नो देवः प्रसीदतु ॥ ६॥ 
प्रत्या सुन्दरो दान्तो देवेश्व्योदयान्वितः। 
नानाविनोदसम्पन्नः स नो देवः प्रसीदतु ॥७॥ 
प्रवोधा सुप्रवोधा च बोधना सुप्रव्रोधना। 
प्रबुद्धा च प्रवोधा च सुप्रीता सुमनास्तथा ॥ ८ ॥ 
मनोन्मनीति विख्याता योगिन्यः पान्तु वाटकम्‌ । 
खुबता खकिमिणी चेव मन्दवेगा विभीषणा ॥ ९ ॥ 
विदयुज्िह्ा महानासा शतानन्दा तथाप्य । 
बदा प्रमदा चेति योगिन्यः पातु बारकम्‌ ॥१०॥ 
हरिणी चाथ वाराही बानयी क्रष्टुी तथा । 
कुवेरी कोटाक्षी च कुस्भकणों च चण्डिनी ॥११॥ 
बद्धाद्धिकारिणी चेति योगिन्यः पातु वाटरम्‌ । 
शद्धा विदुद्धा द्धा च योगसिद्धा मितंवदा ॥१२॥ 
सममा शुभदा गौरी बला विक्ररिणीति च। 
नानाविन्ञानविख्याता योगिन्यः पान्तु बारकम्‌ ॥१३॥ 


टम्बा प्रखस्बा च तथा टस्वकणो च ठस्विका । 
ज्वाखा करटी कािन्दी कालिकेति यथोदिता ॥१४॥ 
खच्छन्दाचारसम्पन्ना योभिन्यः पान्तु बालकम्‌ । 
प्रणीता सुप्रणीता च मालिनी विश्वमाटिनी ॥१५॥ 
विमला कमला माटी खोखा सैद्री च विश्वदा । 
विचरन्त्यो यथाकामं योगिन्यः पान्तु बालकम्‌ ॥१६॥ 
वायुवेगा महावेगा सुवेगा वेगवाहिनी । 
शरिनी हंसिनी हष्निः पुष्टिः पौश्रकिसिद्धिदा ॥१७॥ 
दिव्यानुभावा वाहिन्यो योगिन्यः पान्तु बार्कम्‌ । 
्रमिणी भागिनी नित्या निमिना सुभगा गहा ॥१८॥ 
क्केदिनी द्राविणी वामा योगिन्यः पान्तु बालकम्‌ । 
शुद्र श्क्तिविनिष्कान्तमेफारीतिक्रमोदितम्‌ ॥१९॥ 
योगिनीन्न्द्र्तद्धि सिद्धविद्याधरार्चितम्‌। 
स्कम्दग्रहाधिदैवं तद्वाटकं पातु सर्वदा ॥२०॥ 
शाङ्कनी रेवती देवी शिखा च मुखमण्डिका । 
प्ररम्बा पूतनाख्या च करिपूतनिका पुनः ॥२१॥ 
विजया गोसुखी धूम्रा मुण्डमाटा तथाप्य । 
अधोढम्बा च पद्मा च छुमुदाध्यथ चाम्बिका ॥२२॥ 
भामिनी चेव काटी च देवी पेतमुखी तथा। 
पेन्द्री माजौरिका भूयः करणी च शुभा दा ॥२३॥ 
काररात्रिश्च माया च लोहिता पिदिपीचिका । 
भीतारिणी चक्रवादरा भीषणा दुज॑या परा ॥२४॥ 
तापनी कटकोली च मुक्तकेशी महाबला । 
अहकारी जया तद्वदजमेषा बरिदण्डिका ॥२५॥ 
रोदनी मुङकरटाभिख्या टाटा पिङ्गट तथा। 
शीतला बलिनी चेव तापसी पापयाक्चसी ॥२६॥ 


# बाटकके रोगनादाकः मन्निक साधन % 


मानसा धनदा देघी बलनावर्तिनी तथा । 
यमुना जातवेदा च मानिनी कटदंसिनी ॥२७॥ 
बालिका देवदूनी च वायसी यक्षिणी तथा| 
खच्छन्दा प्राछिका चैव वासिनी चाभ्विकेति च ॥२८॥ 
पश्चारात्ु ङुखोत्पन्ना चतुष्ष्टिः समीरिताः। 
योगिन्यो नित्वसंतुश्ः स्कन्दाप्साएेवताः ॥२९॥ 
ननारक्षाधिरारस्था बालकं पान्तु सवेदा । 
महालक्ष्मीमेहानङ्गा महसेना महाबला ॥३०॥ 
महाकम्पा महाभीमा महातेजा भरोत्सवा । 
महासेना महाचण्डा मोहिनी वीरनायका ॥२१॥ 
एकवीस विद्याटाश्ची सकेी सुमनास्तथा । 
सुकेरिनी च संतुश्ठा दण्डिनी च विटम्बिनी ॥२२॥ 
भामिनी चाथ सौवणीं सिहवक्त्रा करङ्किनी । 
श्रमसय चश्च चम्पा सिद्धिदा च तथापरा ॥२३॥ 
दरातिदयी धृतिः खाहा खधास्या च सनातनी । 
काम्बरा च तथा देवी नीग्रीवा तथाम्बिका ॥२४॥ 
वितला गन्धिनी वामा क्रीडती चेव वाहिनी । 
क्षिणी माटती दुहा काकणीं च चण्डिका ॥२५॥ 
चिच्रानना गुहा चेति पावंतीसंगति गताः। 
पञ्चारान्नव सम्पन्नाः रशाङ्खनीदेवतप्रियाः ॥३६॥ 
योगिन्यः कामरूपिण्यो बालकं पान्तु सवेदा । 
विश्वंतपा प्रभावज्ञा स्वश्च सवगा गुहा ॥२७॥ 
दुगौ सरखती ज्येष्ठा धेष्ठा पद्मा परापरा । 
प्रमदा रोहिणी सीता प्रह्यी प्रह्नादनी विभा ॥३८॥ 
विभूतिर्विततिः प्रीतिः प्रङृिः प्रमतियंया । 
एता भगवता खृष्टा योगिन्यो योगत्तिद्धिदाः ॥३९॥ 
पञ्चविद्ातिराख्याता रेवती शक्तिगोचरा । 
जगदाप्यायनकरया बालकं पान्तु सवदा ॥७०॥ 


५८५७ 


नन्दश्चैवोपनन्दश्च गोमतिः सखुमतिस्तथा। 
विघुजिद्धो महाकालः छुद्राटस्तिमिलोचनः ॥४१॥ 
तेजो होडा विरूपाश्च गोमुखो वडवामुखः । 
कोलाननः कराल्श्य शङ्भूकणों बिभीषणः ॥४२॥ 
पते शहृदनोत्पन्ना वीरः षोडशा राक्षसाः । 
पूतना देवताजु्र बालकं पातु सव॑दा ॥४२॥ 
वज्रिणी शकिनी चैष दण्डिनी खड्िनी तथा । 
पारिनी ध्वजिनी देवी गदिनी श्रुटिनी परा ॥४४॥ 
पविनी चक्रिणी चेति स्वीक़ारामयप्रदाः । 
एता दिङ्निरमता देव्यो योगिन्यो देवकीर्तिताः ॥४५॥ 
अधिभूतप्रधाना या पयात्‌ सा शान्तपूतना । 
प्रसन्ना मातरः स बारकं पान्तु स्वंदा ॥४६॥ 
अर्थकरो जखको भूमा उः स्कन्दश्च कीततः। 
रिशा पिभिः सृ नेजमेषाधिदेवताः ॥४७॥ 
पञ्चदाकिपध.नास्ते बवाटकं पान्तु सर्वदा । 
आदित्या वक्षवो रद्राः पितये मख्तस्तथा ॥४८॥ 
सुनयो मनवः काला श्रहयोगाः सनातनाः । 
सिद्धाः साध्याश्च गन्धवा देव्यश्चाप्सरसां वराः ॥४९॥ 
विद्याधरा महादेत्या बालकं पान्तु सव॑दा । 
सहजा योगजा चेव वीरजा मन्त्रा तथा ॥५०॥ 
योगिन्यो योगवनिता नानाविभवगोचसाः । 
मवानीनाम्संतुषएटा वालकं पान्तु सपरंदा ॥*५१॥ 
भूछोके च भुवसफे खलके याश्च मातरः 
अधश्चोध्यः च तिर्यक च करीडश्त्यो ऽनन्तमूतेयः ॥*२॥ 


योगसम्पन्ना दिव्येश्वर्यसमन्विताः। 
परिवारिताः ॥५३॥ 


प्रस्ना 

भै स 
खच्छन्दपदसम्भूतेभस्वः 
रक्षन्तु वालकं धौताः शहान्तिनौपैतु चेतसः 
दिन्यस्तोचमिदं पुण्यं बाटरक्चाधिकारकम्‌ ॥५४॥ 
जपेत्‌ संतानरक्चाथं॑बा्द्रोहोपश्तान्तिदम्‌ ॥५५॥ 


वि 


८८ 


‰ सोचिञ पिन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बं विरोधी ॥ * 








रोगशान्ति, पिपत्तिनारा एवं भगवदरनके साधन 


बालकके रोगशान्तिके एिये कवच 
दामोदरः पातु पादो जानुनी विष्टरश्रवाः । 
ऊरू पातु हरिनौसि परिपूणेतमः स्वयम्‌ ॥ 
कटिं राधापतिः पातु पीतवासास्तवोद्‌रम्‌ । 
हृदयं पद्मनाभश्च भुजो गोवद्धंनोधरः ॥ 
मुखं च मथुरानाथो द्वारकेशः शिरोऽवतु । 
पृष्ठं पात्वसुरध्वंसी सवतो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
गङ्ञा-जर था गोमूत्र हाथमे अथवा किसी शुद्ध पातम 
केकर उपयुक्त शोकोको पठता हआ उस जख्को बाखकके 
प्रत्येक अङ्खसे कगाकर थोड़ा-सा उसके मुखम डाल दे ओर 
बाकी जखूको उसकी राय्यके चारो ओर छिड़क दे | फिर 
गायकी परूछसे बच्चेको क्चाड्‌ दे । इस प्रकार करनेसे बच्येके 
सभी रोग ओौर प्रह-बाधा आदि यान्त हो जते है | 


श्रीबाङृष्णके घ्यानसे सवेविपत्तियोका नाच्च 


तथा भगवानूके दशच॑न 
बालं नवीनशतपत्रविशारूनेन्न 
विम्बाधरं सपजरूमेघरुचिं मनोज्ञम्‌ । 

मधुरसुन्दरमन्दयानं 

श्रीनन्दनन्दनमष्ं मनसा नमामि ॥ ¶॥ 
मज्ञीरनुपुररणन्नवरलकाञ्ची- 

श्रीहारकेखरिनखावख्ियन्त्रसङ्घम्‌ । 
इष्टयातिंहारिमषिविन्दुविराजमानं 

वन्दे कछिन्दतनुजातरबारुकेरिम्‌ ॥ २ ॥ 
पर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कञ्िता्राः 

केशा नवीनघननीरुनिभाः स्फुरन्तः । 
राजन्त॒आनतशिरःकुपुदस्य यस्य 

नन्दास्मजाय सबखाय नमो नमस्ते ॥३॥ 


मन्दस्ितं 


श्रीनन्दनन्दनस्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ । 

तन्नेन्नगोचरं याति सानन्दो नन्दनन्दनः ॥ 

श्रीनन्दनन्दनके नेत्र नवीन कमलके समान विशा हैः 
पके हुए बिम्बफख्के समान खलखल ओट रैः जल्पे भरे 
हुए मेषकी-खी अङ्ग-कान्ति हे । मन्द-मन्द्‌ मुखकराते हुए वे 
अत्यन्त मनोहर जान पडते द । उनकी धीमी-धीमी चार भी 
अत्यन्त आकषक ओर सुन्दर है; उन बाखगोपार्को मै मनसे 
प्रणाम करता दह । उनके चर्णोम पायजञेव ओर नूपुर 
सुरोभित ह । नवीन रल्निर्मिंत करधनी खन-खन शब्द कर 
रदी है। बक्षःखछ्पर सुनहरी रेखाके रूपम छक्ष्मीजीः सुक्तादारः 
बघनखोकी पंक्ति तथा यन्नोका समूह शोभा दे रहा है । 
छलाटपर दष्टिदोषजनित पीड़ाका निवारण करनेवाखा काजल- 
का डिटौना विशेष शन्दर .ख्ग रहा है । कछिन्दतनया श्री- 
यमुनाजीके तटपर बालोचित क्रीडा करते हुए श्रीकृष्णकी मै 
वन्दना करता हूँ । नीचेकी ओर छका हुआ जिनका रिरोमाग 
प्रह छखुदकी-सी शोमा धारण करता हैः पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भति सुशेमित परम सुन्दर श्रीमुखपर नवीन 
मेके समान नीके र॑गकी शँषरारी अच्क ख्या रही है | 
बक्दाऊ भैयाके सहित उन नन्दक सडिकठे अपको मेरा 
बार-बार प्रणाम । 

प्रातःकाछ उठकर जो इस नन्दनन्दन-स्तोच्रका पाठ 
करता है, आनन्दमूतिं श्ीनन्दनन्दन उसके नेत्रौके अगे 
नाचने ख्गते है । 

बाख्कों (ओर बड़ोको मी) को प्रातःकाठ शय्यासे 
उटते ही हाथ-मुह धोकर श्रीदयामसुन्दर नन्दनन्दनके उपयुक्त 
बाङरूपका नित्य नियमपूवक प्रेमसहित ध्यान करना चाहिये । 
इससे तमाम विपत्तियोंका विनाश हयोकर भगवान्‌ बाङ्कृष्णके 
द्च॑न प्रास्त होते हं । ( प्रेषक--श्रीकृष्णगोपाल ) 





बार-ज्वरको नाश करनेवास सिद्ध धूप 
परुकषा वचा ष्ठं दोखेयं रजनीद्वयम्‌ । निम्बस्य पत्रं माक्षीक सर्पिंयुक्तं तु धूपनम्‌ । 
ज्वरवेगं निहन्त्याद्यु बारनां तु विशेषतः ॥ 
गूढ, क्च, कूट, मैनसिल, शिकाजीत, हल्दी, ओंबी हल्दी, नीमके पत्ते ओर शाहद-इन सवको बराबर 
मात्रामे करूटकर धृते भिखकर धूप बना ले ओर ज्वर होनेपर वह धूप दे तो सबके, खास करके बाख्कोके 


ञ्वरका वेग तुरंत न्ट णेता है ओर बाङ्क नीरोग हो जाता है | 


॥ 


( प्रेषक--पं० भीरामजी तिवारी ) 





# बारुकोके जनन-मरण-सम्बन्धी आदहौच ॐ 


४४९ 


बाटकोके जनन-मरण-सम्बन्धी आच 


८ रेखक---याज्ञिक पं० श्रीवेणीरामजी रामां गौड, वेदाचार्य, कान्यतीथं ) 


दे 
जननञ्चाच 


( १) प्रथमः द्वितीयः त्रतीय ओर चतुथं मासमे 
गर्भिणी सरीका गर्भं नाश हो तो उसको "गर्मछलावः कहते 
है । उसमे प्रथमः द्वितीय ओर तृतीय मासमे गर्भ॑ल्लाव 
होने ग्भिणीको चिरा ओौर चतुथं मासमे गभ॑खाव होनेसे 
चार अहोरात्र आग्नौच ८ असप्दयत्व ) हेता है । पिता 
आदिकी लावमात्रमे सलानमात्रसे शुद्धि हेती दे । 

( २) पञ्चम ओर षष्ठ मासमे गमका नाशहोः तो 
उसको (पातः कहते ह, उसमे पञ्चम मासमे गमपात हो 
तो पोच दिन ओर षष्ठ मासमे गर्भपात दहो तो छः दिनका 
आरौच ग्भिणीको होता है । पिता आदि सपिण्डको 
त्रिरात्र जननादौच होता हैः मरणाशौच नहीं होता दै 
( यह आद्यौच चारौ वणमि समान होता है ) | 

(३) सक्षम माससे प्रसवमे माता-पिता आदि 
सपिण्डको दशाहं आद्योच होता दै । 

(४) जनन ओर मरणम संपिण्डको दशरात्र 
सोरदकको त्रिरात्र ओर संगोत्रको एक रात्र आसौच होता 
हैः यह कमलाकरका मत है | 


( ५ ) सपिण्ड ( सात पीटीतक ) को दशरात्र ओर. 


आटे दक्ष पुरुषतक त्रिरात्र; तदनन्तर जर्होतक जन्म- 
नाम॒ माद्भूम हो बर्होतक क्ञाति-मरणमे रप॑क्षिणी ओर 
जिनकी जन्मपरम्परा न ज्ञात हो किं यह हमारे गोरी दै, 
ठेसे ज्ञानम ख्लानमाच्रका आद्यौच होता दैः यह शुद्धि 
विवेककारका मत है । इसमे प्रथम मतको दाक्षिणात्य ओर 
द्वितीय मतको पञ्चगोड मानते दै | 

८६ ) चयौ वर्णेकी दहसे शयद्धि होती हैः यहं 
पश्च अधिक प्रचलित है| कर्ही-करहीं वणमेदसे भी आशौच 
कुछ ल्रेग मानते है । जेसे-सतम माससे प्रसवे 


ब्रह्मणौको दशाह-आरौचः क्षत्रियौको दादशाहः वैश्योको 
परञ्चदग्ाह ओर द द्रौको एक मास आशौच होता दै । 

(७ ) जननायौचमे माता दस दिनतक अस्पृश्य 
हैः परंतु सूतिकाकी शुद्धि दस राचरिसे होनेपर भी सूतिका 
पुत्रजननी हो तो बीस रत्नि व्यतीत होनेपर ओर कन्या- 
जननी हो, तो एक मास व्यतीत होनेपर उसका स्मातं 
ओर गह्यकमंमे तथा पाकादि ठोकिक कर्मोमिं अधिकार 
होता है | श्रौतकर्म॑म तो दस राचरिके अनन्तर ही अधिकारिणी 
होती है । पुत्रो्पत्तिमे २० दिन ओर कन्योत्पत्तिमे एक 
मासपर्यन्त किसी कर्म॑मे भी माताक्रा अधिकार नहीं है । 

(८ ) वाल्कके होनेपर पिता सचे ज्ञान करनेर 
स्प्योग्य होता है ओौर सपल माता मी खानानन्तर स्पृदय 
ह । ल्लनके पूर्वं माता-पिता दोनँ ही असशय है | 

(९) कन्या होनेपर मी पिता ओर सपनन माताको 
सान करना चाद्ये, यह कमलाकरका मत है । 

(१०) जननाशौचकी परदृत्ति नाखच्छेदनके अनन्तर 
होती है । अतः नालच्छेदनके पूवं पिताको पुत्र-जनननिमित्त 
आभ्युदयिक शद्ध, जातकमं एवं दानादिमे अधिकार दै 
तथां षष्ठी रश्निमै मी षष्ठी देवीकी पूजा ओर दानादिमे 
अधिकार है । 

(११) मरणादौचमे भी यदि पुत्रजनन हो; तो पुत्र 
जनननिमित्त आभ्युदयिक श्राद्ध एवं जातकर्मादि आरौ. 
्वान्तमे करना चाहिये, यह मी किसी आचायंका मत है । 

मरणासोच 

८ १ ) मरणारौचमे अस्पृश्यता ओर कमम अनधिकार 
होता है । 

८ २ ) नाख्च्छेदनके पूवं बालक या बाकल्काकी 
मृद्युमै माताको दशाह ओर पिता आदि सपिण्डको त्रिरात्र 


"“* जननारौच होता है मरणाशौच नहीं होता हैः केवछ 


१. सात पीदीतक "सपिण्ड" कहे जते हैं । 

२. आण्से चौदह पीटीतक (सोदक कहे जते हे । 

३. पंदरहसे श्कीस पीदरीतक 'सगोत्र' कहे जते हं । 

४. एक रत्नि दो दिनि यादो दिन एकर त्रि इस प्रकार 
डेढ दिनको 'पक्षिणी' कहते हे 
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लाम होता है । 

( ३ ) नाखच्छेदनके अनन्तर दस दिनतक ब्रा्कं 
या बाल्िकाकी मृव्युमे माता-पिता ओर समस्त सपिण्डको 
जनननिमित्त दशाह-आदौच हेता दै, मरणारौच नी 
होता है । मरणनिमित्त ख्लानमात्र होता है । 





यानाय 


८ ४ ) ददशाहानन्तर नामकरणके पूवं बाखकके मरणम 
स॒पिण्डको ल्ञानमात्र ओर माता-पिताको त्रिरात्र आसौच 
होता है | बाल्िकाके मरणम माता-पिताको एकरात्र आरौच 
होता है यह शुद्धिविवेककारका मत है । कमलाकरके 
मतसे ददाहानन्तर प्रस्येकं अवसाम कन्याकी मृत्युम 
अयहारौच ही होता दै । इसमे प्रथम मत पञ्चगोडसम्पदाय- 
सिद्ध है ओर द्वितीय मत दाक्षिणात्य-सम्परदायसिद्ध है | 

८५ ) नामकरणके पूवं बालक या बालिकिाकी मृत्युम 
खनन ही हेता है, दाह नदीं । गङ्गा आदि नदकि सानिध्ये 
प्रवाह भी होता है । 

( ६ ) नामकरणके अनन्तर वालकका तीन वर्ष. 
पर्यन्त यदि चूडाकरण ( मुण्डनं ) न हुआ हो, तो दाह 
ओर खनममे विकल्प है । यदि मुण्डन हो गयाहोः तो दाह 
नियत है । 

८ ७ ) बाखकके वधरत्रयानन्तर चूडाकरण नं होनेपर 
भी दाह नियत हैः खनन नदीं । 

(८ ) तीन वेके बाद कन्याकी मृ्युमे कन्याका 
दाह नियत दै, उसका वाग्दान हुम हो अथवा न हुमा श्े। 

८ ९ ) नामकरणके अनन्तर दन्तोतपत्ति ( सप्तम मासके 
पूवं ) बले पुत्रके मरणम दाह हआ हयोः तो सपिण्डौको 
एकाह ओर माता-पिताको त्रिरात्र-आशोच शेता है । 
लननमे सपिण्डको ज्ञानमात्र ओर माता-पिताको त्रिरात्र 
आदौच होता है । 

(१०) नामकरणानन्तर दन्तोदयत्ति ( ससम मास ) के 
पूर्वं कन्यके मरणमे दाह या खननमे सपिण्डको लछानमात् 
र माता-पिताको एकाह आदरौचे होता है । ८ दाक्षिणात्य- 
मतसे न्रिरा् आशौच होना चाहिये । ) 

(११) दन्तोतप्िके अनन्तर तीन वषंपर्यन्त पु्के 
मरणमे उसका दाह या खनन क्या हो, तो सपिण्डको 
एकाह ओर माता-पिताको त्रिरात्र आद्रोच होता है । 

(१२) दन्तोस्तिके अनन्तर तीन वध्यन्त कन्थाके 





मरणे दाह या खनने सपिरण्ठोकी क्ञानसे ओर माता- 
पिताकी त्रिरात्रसे शुद्धि हती है। 

(१३) प्रथम वर्षमे चृडाकरण-संस्कार कयि हुए 
पुत्रके मरणमे पिता आदि समस्त सपिण्डोको चिरात 
आरौच होता है ओर दाह मी नियत होता है । 

(१४) तीन वर्षके बाद उपनयनके पूर्वं ब्रार्कका 
चूडाकरण हज हो यान हुमा हो, उसके मरणम पित्रादि 
सपिण्डको ब्यहाश्ौच होता है । 

(१५) तीन वर्षके वाद्‌ छः वर्ष॑तकेकरे पुत्रके मरणम 
दविजोको च्यहारौच होता दै । तदनन्तर ख-स्वजात्यक्त 
ूर्णांशौच हेता है । उपनयन शब्दसे उपनयनका काठ 
छ्य गया हैः जो कि छः वर्षतकेका माना गयाहै। 
अतः सप्तमादिवष॑मे उपनयन न होनेपर भी पूण आश्तौच 
होता हैः यह्‌ द्ुद्धिविवेककारका मत है । निर्णयसिन्धुकार 
उपनयन शब्दस उपनयनकाक नहीं मानते है, अतः जबतक 
उपनयन न होगा तवतक अ्यहाशौच ही द्विजातिको रहेगा । 
इनके मतम छः वर्का कोई नियम नहीं है । इसमे प्रथम 
मत ही उत्तम प्रतीत होता है। 

(१६) वषंत्रयके अनन्तर बाग्दानके पूर्वं कन्यामरणमें 
तनिपुरुष सपिण्डोको एकाह ओर माता-पिताको चिरात्र 
आरौच होता है । 

(१७) वाग्दानोत्तर विवाहके पूवं कन्थामरणमे भवकुल 
ओर पितृक्ुख्मे सप्तपुरष सपिण्डको त्रिदिन आशौच 
होता है, यह पञ्चगोडमत है । यही मत युक्त है । दाक्चिणात्य- 
सम्प्रदायमे एकरात्र आरन है । 

(१८) उपनयनके अनन्तर समस्त ॒वर्णोका दशाह 
अरौच होता है । अथवा ब्राह्मणको दराह क्षतधियको 
द्वादशाहः वेश्यको पञ्चदशाह ओर शूद्रको एक मासका 
आरौव होता है | सोदकौकी त्रिरात्र ओर गो्रजोकी 
ल्ञानमात्रसे शुद्धि होती है । 

(१९) अनुपनीत भ्रावरमरणमे भगिनीको आदौच 
नहीं हता है । 


"2" 


प्राचीन काल्मे हमारे देके गृहस्थ धनका उत्तरदायित्व सखीकार करते थे । उचित काटः खान ओर यत्रिमे दान 
देनेसे वे अपने आपको धन्य मानते थे । जो रोग अधिकारी थेः वे स्वेच्छासे ्ञानके वितरणका उत्तरदायित्व समश्चते थे | वे 
जानते थे कि उन्दौने जो कुछ पाया है उसे देनेका सयोग यदि नहीं मिखा तो पाना ही अपूणं है । गुर ओर शिष्यके ब्रीच 


--महाकवि श्रीरवीन्द्रनाथ रङ्कर 


~ -- क 


दस परस्पर सहज सपिक्ष सम्बन्धको ही मैने विद्यादानका प्रधान माध्यम समन्चा है । 





# कुष्ठरोग आर बारकं # 


४५५१ 


फुष्ठरोग ओर बाखक 


( टेखक--वाबा भीराषवदासरजी ) 


हमारे देशम समाजके जो अत्यन्त दुखी अङ्ख है, उनमें 
कुरोगी सबसे अधिक दुखी दैः समाजम वे जीवित रहते 
हए भी मृतक ही समञ्च जाते है । परिवारके रोग भी इन 
दुखियोसे जल्दी-से-जल्दी द्ुटकारा पा सके, एेखा प्रयत 
करते है । इसील्यि हमारे यहोके संतोने इन दुखि्योकी सेवा 
करना अपना कर्तव्य माना दै । प्रसिद्ध महापुरुष श्रीचेतन्यदेव 
जर महात्मा गोधीने अपने हासि इन दुखिर्योकी सेवा कर 
अपनेको धन्य समस्चा है । 


इस॒रोगके बारेमे अलग-अलग कल्पना है । इस 
समय जो रेगियोकी छेवा करनेमे खगे हूए हैः उनका ओर 
उनके साथ काम करनेवाके विशेषन्ञोका यद कथन है--भर 
स्पष्ट ही उनका वह कथन अनुभवकरे आधारपर है-कि 
यह रोग अधिकारा संसर्गजन्य है ओर इसका अधिक प्रभाव 


बाठकौपर पड़ता है । कैसे तो इसके कीटाणु समीके शरीरम - 


पाये जा सकते दै; पर वह अपना प्रभाव तमी जमा पाते ह 
जब कि मनुष्यम रोगोके प्रतीकार करनेकी शक्ति धट जाती 
ह | बालकका शरीर विकासशील अवध्थामे होता दै, इसख्ये 
जो बालक कुष्ठरोगीके अधिक सम्पकम आता हैः 
` अर्थात्‌ जो उसके बिस्तरेपर सोता हैः उसके साय भोजन 
करता है या अन्य प्रकारे उसके सम्पकमे अता हैः 
उसको यह रोग सरलतसे अपना दिकार बना केता 
शै अर यही ब्रार्क अगि चख्कर इस रोगको 
कखानेमे सदायक होता है । इसल्यि , इन, । रोगि्योकी 
सेवामे खमो हुए सेवक यह मानते ह कि चारकको न केवढ 
पसे रोगि्यसि अरग रक्खा जाय बस्कि जो बाछक इस 
तेगसे पीडित हो गये है, उनको रोगमुक्त करके लिये 
तत्काङ उपाय किया जाय ! श्सल्यि विदेर्ोमि बाठकोकि 
रगोको दूर करनेकी व्यवस्था खान-खानपर की गयी दै ठेकिन 
हमरे देशम एकाध जगह छोडकर इसका सर्वथा अमाव है। 


. इस उत्तरप्रदेशमे काशी, प्रयागः मधुराः अयोध्या; 
हरिद्वार, ऋषिकेश एसे मारतप्रसिद्ध प्रमुख तीर्थखान दैः 


जह सैकङडकी संख्यामे ल्ली-पुरुष इन रोगोको लेकर पर्हुचते 
है | उनके साय उनके बाल्क मी रहते है । उन दुखी 
बालकेके ल्यि आज कोई भी प्रबन्ध नदीं है। जिस प्रकार 
सरकार बाख्क अपराधियोके सुधारकी ओर ध्यान देना 
जरूरी समञ्चती है या गुगिः बहरेः अंधे बालक खि 
संस्थाः खुल्वानेमे सहायता करती है, या अन्य वाके 
विकास या उनकी रिक्षकरे छि करोड़ों पये खचं करती हैः 
उसी प्रकार क्या वहं ओर अन्य दिक्षा-संखा-संचात्क 
समाजके इस अत्यन्त दुखी अङ्ग, असहाय महारोगी 
बालके च्ि कुक न करंगे ! 


हमरे देशे १५ छाखसे मी अधिक कुष्ठरोगी है, जिनमें 
ब्राहक रोगिर्योकी संख्या अधिक है। इस देशम इतने 
रोगियेकि होते हए भौ देशके कुर अस्पतारछमे मिलाकर 
केव २५ हजार ही रोगि्योक रखनेकी व्यवस्था हे । बाखकको 
अगसे रखनेकी कोई 4्यवस्था की गयी हो, यह कम सुनने 
आया । 


हम यह “मिशन टू खेपसं" नामक संस्थाकी विदोषरूमसे 
चर्चा करना चाहते है, जो हमारे देशमे एकमात्र एेसी संस्था 
है, जिसने एेसे रोगियोके रहनेके ल्ि खानका प्रचन्ध करिया 
ह | इस संस्थाके छथि जो पेखा एकत्र होता हैः बह रिक्षा- 
संस्ांकि बाछकेके दानसे तथा धार्मिक संखाओंदारा इका 
किया जाता ह । प्रत्येक ईसाई-परिवार अपना यह कर्तव्य समश्चता 
है कि अपनी आयमेसे > दानमे दिया जाय । मिशन 
लेपर्दको प्रतिदिन हजारो, छाखोका दान प्रा होता है ओर 
इन स्पयेसि संसारके समी कुष्रोगप्रस्त देशम यह ससा 
सेवाकार्यं करती है । क्ष्या हमरे देरके सद्दय स्नी-पुरुष 
मानव-तमाजकी सेवा करनेवाटी इस संस्थाके कार्यक्रमको 
अपनानेकी तथा इस संस्थाको अपने साच्िक दानसे सेवा 
कुरनेका अवसर देनेवाले दाताओंके उदाहरणक्रा अनुसरण 
करनेकी प्रथा न डा सकेगे १ 


"भ्ल 
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# बररे बालकः पु खुभाञः । इ्हहि न संत बिदुषहि काड ॥ # 


कुषट-रोगियोके नीरोग पारक 


( ठेखक--श्रीषमैदेवजी राखी, दशेनकेसरी ) 


दुखियों ओर रोगि्योकी सेवा म॑ है उसमे मी कुष्ट 
रोगियोकी सेवा परम धमं है । जिनको धरवाके भी छोड 
देते है उन्हं अपनानाः उनकी निःखाथं सेवा करना साक्षात्‌ 
नारायणकी सेवा दै । अन्य रोगे समाज तथा परिवारके 
सदस्य रोगीके प्रति सहानुभूति दिखते है परं ऊु्- 
रोगीके साथ धृणाका व्यवहार होता है । अतएव इस 
रोगको मिटानेके लि सामाजिकं दृष्िकोणको बदलनेकी भी 
आवद्यकता है ओर यह कायं महान्‌ स्चनात्मक है । 
प्राचीन धरमग्रन्थोमे कुष्ट-रोगिर्यौको अन्न-वल्नका दान तथा 
उनकी सेवा प्रतिदिन करनेका धर्म बताया है । 


हमरे देशम $्ट-रोग बहुत है । पंजावको छोडकर 
सव प्रन्तोमि यह रोग फैखा हुमा है! अनुमान है 
भारते करीब पंद्रह छख कुषट-रोगी ३। उत्तरप्रदेशमे 
यह रोग सवसे अधिक दै । हरिदरारः शुषिकेश ओर दूसरे 
तीर्थखानोमे इष्ठ-रोगी बड़ संख्याम अति है ओर 
भीख मोगकर पेट भरते है । इन तीथ॑श्यानोपर देशके 
कोने-कोनेसे खख यात्री परहुचते है ओर इस प्रकार यहं 
सग उचित व्यवसा; चिकितसा तथा निरोधक उपा्योकि 
अभावमे रैर्ता दै । ती्थ्नोमे कुष्ट-रोगी भीख 
मगनके अलावा इसथ्यि भी अति ह कि गङ्खा-माताके 
अतिरिक्त उनका कोई सहारा नदद । यदि समाज ओर 
सरकार इस रोगकरे उन्मृकनकी योजनां बनव तो कुछ 
वषम ठेषा सम्भव हैः कम-से-कम रोगकी बरृद्धिको रोका जा 
सकता है | 

हमारे देदामे यूरोप ओर अमेरिकासे ईसाई धर्मप्रचारक 
आकर अबतक कुष्ट-रोगियोंकी सेवा करते थे । यह भारत-जेसे 
धर्मप्राण देरकरे खामिमानके ष्ि बुरी बात है। दषकी 
बातत है अव मारतीर्योका ध्यान इस ओर गया है | 
गधी-सारक-निधिने कुष्ट-रोगके उन्मूखनकी एक व्यापकं 
योजना बनायी है; परंतु यह कायं तवतक पूरा न होगा; 
जवतकं सामाजिक दृष्टिकोण न बदले ओर सब इस कायक 
ल्व्यि यथाशक्ति कुक करनेको तत्पर न हँ | 


जो इक्टर ओर संखा ुष्ट-निवारणका कार्यं करती 
उनका सुनिश्चित मत है कि यह रोग बचचोपर दी अधिक 


प्रभावे डाक्ता दै । मद्रासकरे पस सेदपिटर्म---:सिल्वर 
जुबली चिस्डन्स छ्ीनिकः नामक वच्यौका चिकित्सार्य 
हैः जो १९३७ ये ापित किया गया था । इस चिकित्साख्यमे 
व्चोके कोटके बरसे खव खोज की जाती है । इस खोजक 
परिणामशवल्प मादरम हुभा है छः ओर तेरह वके 
वीचकी आयम ही कुष्ट-रेग अधिक लगता दै । यह 
रोग अधिक समयतक धनिष्ठ सम्पक्रसे ही छ्गता है ओर 
उसमे भी बचचौपर अधिक प्रभाव उक्ता है । इष 
कारण वाखकोको कुषट-रोगीके सम्पकेसे बचनेकी पूर चेष्ठा 
करनी चादिये । टिहरी, गदवाक ओर जोनसार बाबरमे 
ेसे अनेक इुष्ट-रोगी परिवारोका सुने निजी ज्ञम है जो 
पहठे खश्य थे, परपु परिवारका बालक बाहे यह संसगं- 
जन्य रोग लया ओर उस वच्चेके मोहके कारण तथा 
गरीवीसे वधो निकट सम्बन्ध रहनेपर बालक्के माता-पिता 
तथा अन्य व्यक्तिं भी रोगी दहो ण्ये । पहाड़ी भागम 
ल्जी-पुरुष दोनो वेतीके कामपर जाते समय छोटे वको 
घरपर रहनेवाले पङ्क कुषठ-रोगियोके पास सौप देते दै । परिणाम 
यह होता दै कि वह बचा शीव कुष्ठी हो जाता है ओर 
शिर धीरे-धीरे शारा परिवार योगकरे मुखगे चछा जाता 
है । ऋषिकेरके पास मुमिकी रेतीमे एेसे अनेक परिवार 
आ वते है| ये लोग लक्ष्मण्चूलातक सङ्कर बैठकर 
भीख र्मागते रहते है । मुनिकी रेतीमे रहनेवले इन 
कुष्ठ-रोगी माता-पिताओकि यं बाककोका जन्म हेता है । 
म गतवपरं जव कुष्ट-रोगि्योकी इख बरस्तीको देखने गया 
था; तब रेते पच .बाठकये जो सवंथा नीरोग ये; 
ओर यदि उन्द उनके मातापितासे प्रथक्‌ किया जाय 
तो वे इस महारोगसे बचाये जा सकते ह ¦ 

ङुष्ठ-रोग वंशानुगत रोग नहीं हैः यह बात अनुभवके 
बाद सिद्ध हो चुकी है । वैज्ञानिक खोजसे भी यह बात 
प्रमाणित हो चुकी है। 

कुष्ट-रोगी माता-पिताके घर जन्म लेनेपर मी यदि पैदा 
होते ही अथवा ङु मास बाद्‌ बालकको पृथक्‌ रखनेकी 
व्यवसा हो जाय तो उसमे ङुष्टरोगका कोई भी बिह 
नही हये सकता । खे अनेक बन्चे कुछ सद्दय संतान 
दीन व्यक्ति गोद ले ग्ये ह ओर वे पूर्णं खख ह । 


# बाटकोके प्रति महात्मा धीरूपकलाजीके उपदशा # 


कुष्ठ-रोगियोके इन नीरोग वके पालन-पोषण ओर शिक्षण 
आदिका प्रबन्ध अवद्य होना चाहिये । यहं शरद मानवीय 
कायं है|. 

ऋषिकेश ओर देहरादूनमे वसे दए कुष्-रोगी-परिवारोमे 
म अनेक वार गया हँ । नीरोग वर्चोको ये लेग छोडते 
हए खामाविक दुःख अनुमव करते ह ! फिर भी अथते 
परचौके सुखके लियि वियोगजन्य दुःख सहन कलेको उद्रत 
दैः परंदु किसी मी दामे अपने वच्चे शखाई मिदनरियकि 
हाथमे सोपनेको उधत नही; क्योकि ये भिदनरी ईसाई 
वननेकी शत॑पर ही इन वर्को छेते है| कु-रोगसे 
मुक्त होनेके च्थि अपना धमं छोडुना पडे यह हिदु-षमंपर 
भद्धा रखनेवाले धमभीर महानुमाबोकरे स्थि चुनौती दै। 
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इस ओर दिंदू-उमाजका व्यान नदी गया ! आया करनी 
चाहिये कि अव आवदयक्र ध्यान आङ्कषट हेगा । 

वाठकोको कुष्ट-रोगियोकरे सम्पक्र॑से बचानेके लिये 
विद्यालयों ओर मन्दिरोमे आवश्यक प्रचार करना चाये । 
म्यः मांसः मस्ये सेवनपे सर्वसाधारणको हटनेकी 
भरणा देन चाहिये । जा खाना_ ओर्‌ जला देना, रुके 


वखरौका सेवन करना; एक ही हुक्केमे सवका मह छ्गाना 


आदि बुरादयेसि नीरोग भी रोगी हेते है| कु्-रोगकरे 
प्रसारमं भी इन बुराद्योका बडा भाग दहै । इसथ्ि इहै 
छोडनेका व्यापक प्रचार करना चाहिये । बाठकंमिं हन 
सवं आवश्यक आचार-सम्बन्धी नियसोके प्रति श्रद्धा उत्पन्न 
करना अभिभावकों ओर अध्यापकोका कर्तव्य टै | 


"अ 


ाटकोके प्रति महात्मा श्रीरूपकलाजीके उपदेश 
( संमद्कत --भरीजच्तू वमेनाथसदायजी बी० ८०? वी० एल्‌० ) 


प्रिय बालको ! सवेदाक्तिमान्‌ परमङ्ृपाड़ क्षमामन्दिर भीमगवानूको समी देश.काले सरण क्रिया करो ओर नाम 
जपो । हा्थोसे काम कयि जाओ ओर सुरति भ्रीमगवाचूपर रक्ते रहय । पदनेम मलीमति परिश्रम करो ओर परीक्षां 
उत्तीणं होनेके निमित्त श्रीमगवानूमे अन्तःकरणसे प्रार्थना किया करो । शरीहरिसे विनय, कतंव्यपरायणताः उ्योग ौर 
सद्धा थे सिद्धिके लक्षण ह । दम्भ बहुत बुरा है । टाक बनो तो बनो, पर तख्वार न बनो । जिहते साधान रहोः 
अर्थात्‌ कव, करदो, क्या, कितना, कैवा ओर कैठे बोढ्ना भौर खाना चाद्य, इससे सचेत रहो ¡ अभिमानः आख्स्य; 
वेरः पएूट ओर डके निकट न जाओ । सत्यवाद्‌ौः सत्यन्यवहारी, यशखीः ददग्रतिजञः दयाशीलः शुचिः, निर्मल, धीरः 
विनीत ओर उपकारी वनो । बहुत सोच-षमचकर कोई परति करो । उसका सोच ही क्या जो बीत चुका । मनमे कमी 
नदी हारनेके प्रमावका अनुमव करौ । मन-चित्तको बुद्धिके अधीन रक्खो । विराग तथा शान्तिम सुखको जानो } अम्यासके 
वर ओर्‌ प्रमायको समन्नोः प्रेमकी महिमा तथा प्र्ुताको विचारो । किसी साय ठेसा व्यवहार मत करो किं जैसा तुम 
नदीं चादते कि कोई तुम्हारे परति करे | कत॑व्यपालन करनेम ठोस परिश्रम करने न चूको । जो कायं अभी-अभी कर 
सकते होः उसे आगेके व्यि नदीं उठा खलो । सोच.विचारका सदा अभ्यास करो । प्रतिरात्रि भूत तथा भविष्य दिनके 
कायक मनन-चिन्तन करते हूए श्रीमगवानूसेपराथना करना उचित दै जिसे कुमार्गकी थोर हकनेरे या अनुचित वस्तुक 
खा्चसे बच सको । अचर सुखके षि श्रीमगवद्धक्तकी बड़ी आवदयकता दे । दुःखकी जड़ पाप है जौर विषया- 
सक्तिका फठ नास्तिकता । अनात्मा; आत्मा, धर्मात्मा, महात्माः परमाप्माकी पहचान सविवेकं हो । गृ्युको मत भूख | 
मृत्यु निश्चित दै ओर काठ अचानक ( अकस्मात्‌ ) आ पडता दै । विद्या सव अथि बकर है । इन्दियोके बिपर्योको 
हितकर न मानो । धन ओर धमंका योगक्षेम साथ-साथ मीरभोति हयो सकता है । रीर केव चलता घर, रथ या मोरर- 
मात्र है, आत्माका । समयकी महिमा मत मूल्ये । पमह्ञनेवाला अन्तःकरण ही है, ओर समज्ञ स्यि जानेके योग्य मी अन्तः- 
करण ही दै । चद्ते-बद्ते चठे चले । भ्रीमगवद्भकतौसे सादर मिलो । अन्तःकरणमे शरीमगवान्‌ रहै, श्रीमगवान्‌ ही मन, 
चित्तः बुद्धि प्रेमसेल्गे रं । 

+ ॐ द च 
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# रेट जानि सब बंद काहू । वक्र च॑द्रमषि भ्रसदह्‌ न राहू ॥ # 


भारतम मूक-बधिर बारकोंकी समस्या 


( केडक--भ्रीसूरयकान्तजी मिभ ) 


शिक्षाकी समखा 

आज करीव ५ छाखकी आव्रादी मूक-बधिर बालकोकी 
द, जिसमनेसे मुरकिरसे दो हजार शिक्षा पा रहे है । उनके 
स्यि भी कोई चार्पच यानोको छोडकर सुव्यवस्थित स्कूल 
नहीं है । किसी-किसी प्रान्तम तो मूक-बधिर बिद्याल्य ही 
नहीं हैः जेते पंजाब | यदि है तो उसकी दद्या शोचनीय है 
ओर नर्हीकि बरावर हैः जसे बिहारमान्तमे । एशियाका सबसे 
वड़ा मूक-बधिर विद्याख्यं कल्कत्ताका हैः जिसमें पुन्दर एवं 
सुचारुरूपसे ्ररिक्षणकी व्यवस्था भी की गयी है ओर मूक- 
बधिर बाककोको रिक्षा देनेकी भी सुन्दर व्यवसा है । 

भारतवषं मूक-वधिर बाटकोका दूसरा केन्द्र; जिसपर 
कि प्रान्तीय सरकारने मी थोड़ा ध्यान दिया है उत्तरप्रदेश 
ह । बेगाख्को छोडकर यहो सव्से अधिक स्कूक हँ ओर 
उनकी संख्या तीन दै-प्रयाग-मूक-बधिर.विद्याख्यः 
छखनऊ एवं बरेखी, इन विद्यालयमे विद्याधिर्योकी संख्या 
करीब ७५ कौ है । हम सरकार ओर पाठकको यह बता देना 
चाहते है कि जव उत्तरप्रदेशमे मूक-बधिर बार्कोकी संख्या 
छः हजार दैः तवर खयं पाठकगण ओर सरकार सोच 
सकते ह कि कै फीसदी विदाथीं पदते दै । 

पर मृक-बधिरस्कूरु सव शरम ही दै जव कि ९० 
फीसदी मूक-बधिर विद्यार्थी देहातके ह । आजकी रिक्षा 
कितनी खचीली है कि सव लोग आसानीसे मूक-वधिर 
बारूकको नहीं पदा सकते | ग्रामीण श्ष्रौमि प्रायः लोगोको 
माद्म ही नहीं कि गूगे-बिरे बाठक मी पद सकते है । उन 
छोगोका तो यह विवास दै कि जवर ईदइबरमे ही उनको गगा 
बहिरा बना दिया तो वे केसे बो सकते है । यद्यपि इस 
भ्रमका निवारण धीरे-धीरे प्रचारद्रारा हो रहा है ओर शोगो- 
को क्रमशः विश्वास होने लगा है किये ब्राक्क बोल भी 
सकते है । हमारा सरकारे यह अनुरोध है कि मूक-बधिर- 
शिक्षाक प्रोस्साहन दे ओर जिस तरह किं प्रत्येक जिलेके 
अंदर मुननेवाटे बर्चोके व्यि प्रारम्मिक स्कूढ खोठे गये हैः 
उसी तरह मूक-बेधिर बाठकोकी रि्चा-व्यवसखाका प्रबन्ध 
अवद्य प्रत्येक जिम कर दे । इसके साथ-ही-साथ मूक-बधिर 
बाल्कोकी दिक्षा ६ वर्ष॑से १२ वर्षतकं अनिवायं कर दी 
जाय । य मूक-बधिर-रिक्षक-विरोषन्ञोकी राय है । 


क्योकि यह देखा जाता है कि प्रायः मुक-बधिर बालक 
दे वष॑की अवखकर पश्चात्‌ ही स्कूल जा सकते ह । डा० 
एस्‌० एन्‌० बनजीं मूक-षधिर-शिक्षककी यह राय है कि 
(नैसर्गिक प्रत्तियोका स्पष्ट अध्ययन जर्होतक मूक-बधिर 
वाठकोका है, पौच-छः वर्धकी अबखामें होता है ।' क्योकि 
वातावरण एवं कुटुम्ब ब्राख्कके रिक्षा-विकासमे ही ष्हायक 
होते है ओर उसीके अनुसार बालक विकास करता दै । 
वङिनके विद्वान्‌ श्रीअल्वद बूटमेनने भी यह बताया है कि 
बोखनेसे विरोष प्रभाव बारुकके केफड़पर पडता है । इसील्ि 
यदि मूक-बधिर बालक ६ वषकी अवखामे स्कूढ आअयेगे तो 


उनकी बोखी आसानीसे खु जायगी । 


सारांश यह है कि मूक-बधिर बाल्कोकी रिक्षा रूम 
ही शीघ्र प्रारम्भकर देनी चाहियेः जिससे वे राब्दोका उच्चारण 
आसानीसे कर सके; क्योकि बाद्मे बड़े हो जानेपर इनकी 
आवाज साफ नहीं ही पाती । इसलिये सरकारको रीघ्र-से-शीघ्र 
इस कार्यपर कदम उठाना चाये; ्योकि ये बाख्क न तो 
बोर ही सकते ह जीर न सुन ही । 


मारतवर्ष॑मे अमी मूक-बधिर बारकको उच्च शिक्षा देने- 
का कोई प्रबन्ध नहीं हो पाया है, पर स्कूर्लोमिं इनको केवट 
रिक्षा ही नहीं दी जाती अर्थात्‌ केव बोलना ही नदीं 
सिखाया जाता, बरिकि दस कारी भी सिखल्मथी जाती है, जिससे 
ये अपना जीवन-यापन कर सके । इसख्िये प्रायः समी मूक 
बधिर विदया््योम जो कहीं भी भारतवषमे दै कुछ-न-कुछ 
दस्तकारी पदानेका प्रबन्ध है । प्रायः इनको सिल्मई, छपाई, 
काष्टकलाः चित्रकार पदायी जा सकती है ओर आसानीये थे 
इनमे सिद्धहस्त हो जाते हैः क्योकि इन बाछकोंका जीवन-साधन 
दस्तकारी हैः जिसे ये रोज कमा सकते ह पर्‌, क्या हमारी 
अपनी सरकारने इन स्कूकोसे रिक्षित निक्ठे हुए बारकके 
च्य सरकारी नोकरीका प्रबन्धं किया है १ नही; ओर 
सरकारी विभागमे कहीं भी नहीं | इन बाल्केके लि 
खास तौरपर सरकारी विभागमे खान निधित होने 
चाहिये जेसा अमेरिका, च्रिरेन; रूस, फंस आदि सम्य 
देशोमे है। अमेरिकाके तो मूक-बधिर बाल्कोमेसेजो शिक्षा पराप्त 
कर लेता दै, वह कमी-कमी सभाओमि जनताका प्रतिनिधित्व 
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भी करता है| यह हम मान सक्ते दै फि मारतकी 
मूक-बरधिर-संखाए अमी अपने बाख्कोको एेसा पूणं योग्य 
नहीं बना पायी है, फिर मी सरकारको चाहिये कि दसकारी-- 
सिखाईः छपाई, कताई ओर बद््ईके कायेकि ल्यि अपने 
यहां इन्दं थान दे । 


हम सरकारका ध्यान मूक-बधिर बाल्कोकी शिक्षा 
म्यवस्थाको प्रोस्साहन देने ओर इन बारुकोको रोजी देनेके 


व्यि आकर्षित करा देना चाहते रै । ये बालक बोल ओर 


पद्‌ अवरस्य सकते है, इनको सहायताकी जरूरत है ओर 
नोकरीकी मी । ये बालक असहाय होते 8 इनका पदाना 
कठिन हैः क्योकि न बोल ही सकते है ओर न सुन ही। 
जिस तरह कि अमेरिका, रूस एवं चीन आदि खतन्त्र देशोमे 
मूक-बधिर बाल्कोपर विरोध ध्यान सरकारका रहता है ओर 
उत्तरी अमेरिकामे तो खास तौरसे इनके लि खरकारकी ओरसे 
स्थान निशित रक्खा जाता हे । जिस तरह कि पिछड़ी हुई 
जातियोके उद्धारक व्यि भारत-खरकारने कदम उठाया दैः 
उसी तरह इन मृक-बरधिर बाखुकोकी स्वतन्त्र भारतमे जो 
समस्या है, उसको मी दुर करनेका श्र उपाय करे ओर 
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मूक-बधिर संस्ार्ओको विशेषरूपसे प्रोत्साहित करे । 
जनताका भी कर्तव्य एवं धमं है कि ेसी संखाओंकी सहायता 
करे | इन बार्कोको पदानेके स्यि श्रवण-यन्त्र एवं मशीन 
है जिससे इनकी सुननेकी शक्तिकी जच की ज्ञाती दै। जो 
वाल्क थोड़ा-बहूत सुन सकता हैः उसके ल्थि ये मशीन 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुई दै । इससे मूक-बधिर वालकोकी 
श्रवण-दाक्तिमे काफी सहायता मिटी है जितसे यह 
आसानीसे किसी वस्तुको समञ्च सकते है । इस 
मशीनका उपयोग हर एकं प्रान्तके मूक-बधिर-विद्याल्ोमिं 
होना चाये; क्योकि उससे हम मूक-बधिर-समस्याका 
समाधान आसानीसे कर सकेगे । सरकार इस मदीनको 
मेगानेका प्रचन्ध करे, जिससे मूक-वधिर असहाय राषट्के 
बाकक छाभम उठा स्कं । आशा है सरकार इन मूक-बधिर 
बाककोकी रिक्षा; समस्मा एवं मजदूरीपर अवद्य ध्यान 
देकर सरकारी स्कूक खोल्नेका प्रयत्न करेगी; जैसे कि 
बोलनेवाठे बाककोका प्रबन्ध हर चिलम हभ है । यदि 
निलेम सरकारी स्कूढ नदीं खुले तो एक प्रान्तमे अव्य हय । 
ये मी राके आवश्यक अङ्ग ह ओर सरकारका कर्तव्य है कि 
इनकी सहायता करे । ( भारत^से ) 


उपेक्षित आदिवासी ओर उनके गारक 


८ ठेखक--भ्रीअखिल विनयजी ) 


आदिवासियोका नाम छेते ही हमरे सामने देशके करोड़- 
ते कुर ऊपर उन भाइयोका दृश्य अखोके अगे नाच 
उठता है, जो आज उपेक्षितः अनपद ओर पिछड़ दै। 
ये लोग दरिद्रतामे हरिजनोसे भी बदकर दै । आज भारत- 
की आवादीमे २० व्यक्तियोमे एक व्यक्ति आदिवासी दै, 
जो शेष १९ व्यक्तियोसे कीं अधिक पिडा, अज्ञानी ओर 
दीन-दीन है । आदिम जतियोके ये लेग भारतके सभी 
राज्ये, वन्य ओर पवंतीय मागमे क्से हुए द । भारतकी 
आदिम जाति्यम ४० से ऊपर एेखी है, जिनकी जनसंख्या 
अलग-अलग एक-एक खसे अधिक है तथा कतिपय 
प्रमुख जातिर्यो-- गोड; संथाछ ओर मीठ आदि तो क्रमशः 
३२; २७ ओौर २२ छखसे कुछ ऊपर दै । 

यदि हम मारतके विभिन्न खानों ( राज्यों ) मे वसने 
वाटी आदिम जातियोको निवास-ख्यानके दृष्टिकोणसे देखें 
तो व्रिहारराञ्यमे संथाङ रोगोका भागकपुर डिविजनमे 
एकं अग ही जिला है, जो (संथाल परगना, कहलाता दै 
ओर ये वहो ५०.५६ प्रतिद्यत दै । इसी प्रकार छोटा नागपुर 


डिविजनके तो सभी जिलोमे ये अधिक संख्यामे अवाद है । 
सन्‌ १९४१ की जनगणनाके अनुसार तो विहार रव्यर्मे 
ये कुक अवादीका १३-९१ प्रतियत अर्थात्‌ संख्याम 
५०१५५; ६४७ ये | आसाममे तो घन्‌ १९४१ मे इनकी जन- 
संख्या २७६०११०२ थी जो कि उक्त राज्यकी कुर 
आबादीका चौथाई भाग है। इसी प्रकार उडीसा-राज्यमे 
इनकी जनसंख्या ३५१०९४५८ थी ओर उस राज्यके 
गंजाम एजेंसी तथा कोरापट ज्लिमे तो इनका अनुपात 
क्रमराः ८०.७ प्रतिरात ओर ८३.४९ प्रतिरत था । 
१९४१ की जनगणनके अनुखार मद्रास-राज्यमे भी 
आदिवासियोकी संख्या कुर आबादीका १.१ प्रतिशत थी । 
हसी भाति बम्बई राज्यम ये खोग ७.७ प्रतिरात थे । 
मध्यप्रदेशमे इनकी जनसंख्या २९ लखसे ऊपर थी | 
राजखान, मध्यमारतः दैदराबाद, रूवणकोर-कोचीन संघ 
आदि राज्योमे भी ये काफी संख्याम आबाद है । 

५ रीति [रि 

विचित्र रीति-खिाज 

समस्त देराके विभिन्न रा्योमें फेठे ए इन आदि- 


७५६ 





वासियेकरे भिन्न-मिनन रीति-रिवाज ओर एक-से-एक विचित्र 
परम्परा है । प्रायः एक जातिका रहन-सहन, खान-पान 
दूसरी जातिकरे रहन-सहन ओर खानःपानसे एक्‌ ही दैः 
लेकिन ये सर-के-सरे लेग अज्ञानः अन्धविश्वास जर अन्ध- 
परम्परासे ग्रसित है । अरिक्चाः बाहरी ठेगोसे असम्पकं 
सौर हीन आर्थिकावस्थकरे कारण ये रेप मारतीयोसे भी 
सभ्यताकी दौडमे पिछ्ड गये दै । इन लेोगोकी अपनी 
विविध समस्या है । इनमे सुधार किया जाना आवद्यक दै 
ओर वह इसल्ि कि ये मी भारतभूमिपर जन्मे है । आज 
इनके नन्दै-नन्दे बाककोको सुशिक्षित किया जाना आवश्यक 
ह; क्योकि वे मारतके खाडठे खल ह ओर बडे हकर रष्- 
निर्माणके छ्य एक मदस्वपूणं शरंवसकी कडि्य साबित 
होगे । बाख्कका मन कोमछ होता है ओर उसपर बचपनमें 
नेसे संस्कार पड़ जाते दै वह जन्मभर उसे वोधे रहता दैः 
हसल्यि आदिवासियेके बाठकोका प्रश्न नगण्य नही; 
अव्यन्त मह्वपूणं है । ये बाठ्क ही यदि सुनागरिकके 
रूपमे प्रतिष्ठित चियि जा सफ़ँतो देदकरे गौरव सिद्ध हो 
सकते दै । 
गोतुरगृहमे निवास 

भारतके आदिवासियां या आदिम जातियोमे गोंडोकी 
संख्या ससे अधिक दै। सन्‌ १९४१ की गणनानुसार 
इनकी कुर अवादी ३२००१००४ थी; ये मध्यप्रदेशे 
अतिरिक्त बंगाल विहारः मध्यमारतः उड़ीसा ओर 
हैदराबादमे भी वसे है । अकेले मध्यप्रदेशे ही इनकी 
संख्या २४८८४४२ थी | गोडोमे बाक्कोके टख्न-पाठनकी 
एक विचित्र प्रथा है । विवाह हेनेसे पूवं समस्त बाटक- 
ब्रालिकार्ए एक विशाक भवनम रहते रैः जिसे "गोतुग् 
कहा जाता दै । 

गोतुखगरह प्रलयेक रामे हचेता है भौर इसे एक प्रकारे 
समाज-रिक्षाका रिक्षण-केन््र दी कहा जाना चाहिये | 
गोत॒ख्गरह प्रत्येक गावमे एक प्रकारफे विरोषं मकान होते 
हैः जरह क्रिस भी व्यक्तिके सारे अविवाहित युवक ओर 
युवतिर्यो विरेषरूपसे रात्रिम रहते है । यह धर आयताकार 
आङृतिका बनाया हुमा एक बड़ा कमरा ( “ठोरमेररीः ) 
होता है; बोसके बड़े-बड़े खंभोपर घास ओर शूसकी छत 
छायी जाती है ! अंदर पर्हुचमेका केवल एक ही दरवाजा 
होता है ओर उसके अतिरिक्त दीबाल्मे न कोई छेद भौर 
न कोई खिड्की ही होती है । गबके समी अविवाहित 


# चारि पदारथ करत ताक । भ्रिय पितु भातु प्रान सम 
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बग्चे ओौर कड्किर्या व्हा खेरते-कूदते, नाचते-गाते ओर 
सोते है । 
गोड माता-पिता समी बर्बोको प्रसन्नतापूवक गगोवके 
गोतुखग्रहमे येजते दहै; ेसा न करना जातीय अपराध 
मी मञ्चा जाता दै । वर्ह प्रबन्धकी सुन्दर व्यवस्था होती दैः 
एक चुना हुआ नेता हेता हैः जो सव कार्योको देखता है । 
उसके विवाह कर छेनेपर दूसरा नेता चुना जाता है। 
युबक-युवतिययां साथ-साथ रहते-रहते जब अपना योग्य साथी 
चुन छेते रैः तब उनका विवाह हो जाता है। विवाह हो 
जानेके उपरान्त ये छोग एक दिन मी 'मोतुलग्रहः मे नहीं 
ठहर सकते । कहा जाता दै कि समाजके छि ये गोतुलगरह 
सामाजिकः आर्थिक वा व्यावहारिक ष्टिकोणसे प्रत्येक रूपमे 
उपयोगी सिद्ध हते है । 
आसायके नागा ेगोकी जनसंख्या सन्‌ १९४१ ई०मे 
२,८०,६७० थी । इनम मी गडके गोतुखृगहकी भोति 
अविवाहित नवयुवकोके लिये सखतन्त्र घर रगकीः अथवा 
दकछ्ंगः होते ह । अषिवादहित क्डकिर्योका धर शदिलेकीः 
कहा जाता है । इन रोम कषर अनुशासनका पाठन्‌ होता 
है । इसी प्रकार अधिकांश आदिम जातिर्योम बाल्क- 
बरालिकाओके अपने अनुशासनविदोष्के अनुसार रहनेकी 
व्यवस्था है । उररोब जातिमे एसे ग्रह॒ शधुमकुरियाः कहे जाते 
है । आदिवासी बाठ्क वैसे ही वातावरणमे पठकर बड़ा 
होता है ओर जव वह किषी हरमे आता है तथा वहकि छोगोके 
सम्पकंमे विचि्ताका अनुभव करता हैः बह अपनेको हीन 
अनुभव करता है तथा एक विचिव्र ही सितिमे अपने-आप- 
को पाता है । ठंगोटी ठगानेवाला वह वाक जब वल्राठंकृत 
किषी व्यक्तिको देखता रैः तव दैरानीका आमास पाता दै | 
भूत-प्रेत ओर अंधविरास 
प्रायः समी आदिम जातियोका जादू-येनाः भूत-प्रेत 
ओर सुड़े छपर विश्वास दै । रोगी चाद वृद्ध हो या बालकः 
प्रत्येक ब्रीमारीपर श्ाङ-पूक होती है । भूत-पेतौके निवारणाथं 
अपने इष्ट देवताओंको सुग आदिकी बलि दी जाती है | 
छ्गमग समी जातियोके पथ्‌ पथक्‌ देवी-देवता है । बिहार- 
की उर्व जातियें व्वंडीः नामक देवता शिकार ओर युद्धका 
अधिष्ठाता माना जाता है तथा अविवाहित उररोव नवधुवक 
इसका पूजन करते ह । इनका एक अन्य देवता ष्द्रहाः 
ह, जिसका निवास शाख्रक्षमे मानते है । 
कुछ समय पूवं उर्येव जाति कन्यके ७ वर्षकी होने. 


# उपेक्षित आदिवासी भर उनके वारक # 





४५७ 


न 





पर प्रत्येक छड़कीके मस्तकपर अग्निद्रारा जखाकर आयताकार 
निशान बना देते थे ओर इसी प्रकारका एक चिह बालकेके 
बाय दण्डपर भी अङ्कित करना जातीय संस्कार समञ्चा 
जाताथा । इनमे शधुमद्रुरियाः में प्रायः १२ वरष॑के बाद 
ही भेजा जता है ओर ये लढ़्के-ख्डकियोकि च्थि 
अख्गहीवबने हेते है। मुण्डा छोगमे मी पहले ८-१० 
वर्ष॑के बच्चेकी र्बाहिपर गरम शखोहेके निशान बना देने-सा 
प्रचलन था | 


दक्षिण भारतकी टोडा जातिको छोड़कर, सरे देरके 
आदिवासि्योमे मांस ओर मदिराका अतिशय प्रचार है। 
उङ्ीसके लु्भग जातिके खोग तो सव तरहका मांस खा 
ठेते है । चृ बदरः शेर, भादः संपि, मेढक--य्हो तक 
किं अखाद्य समन्चकर फक दिये जनेवाङे मांसको भी खा 
लेते दै । जहरीले संपोंका मांस विषदहीन करके खा जाते 
है । उड़ीसाकी एक अन्य जाति बोण्डा परजा है । इनमें 
चिर्यो तथा पुष दोनों ही नग्नावखमें वास करते है| ये टोग 
'जंगारौ सुन्ताह नामक २० मीखके श्षेजमे बसे है । ये 
श्ोखोषोः नामक शराब पीते है ओर भयंकर पियद्छड़ दै । 
इनम कभी-कभी तो शरावके थ्थि पिता पुत्रकी ओर 
पुत्र पितवाकी हत्या मी करते सुने गये है । 


आदिवासी बारुकं 


हम देख चुके है कि आदिवासी भाई किन परिखिति्योमे 
जीवनयापन करते हँ । बाखुक अपने माता-पितासे ही जीवनका 
पदा पाठ पठता है ओर आदिवासियोके गारुकेकि ल्ि तो यह 
ओर भी सत्य दै; क्योकि बे परायः जीवनमर द्वी अपने माता- 
पिताके साथ रदते दै । बाल्यावश्ाके बाद युववेखा मी 
उनकी उसी वातावरणम व्यतीत होती है ओर इस प्रकार 
अन्धपरम्पराओंके पे खामाविक विकासमे मक्त बन जाते 
है तथा कद्र रूदिवादी हो जाते है । चकि ये बाहरी स्येगोके 
सम्पर्के भी नहीं अति, इनमे परिवतनकी गांजाइश भी कम 
ही रहती है । एक बार जो संस्कार युद हो जते हैः 
वै इटानेका प्रयज करनेपर भी मुदिकिख्से इटते हैः फिर इनमें 
तो प्रयः की सम्भावना ही नदीं होती | 


आदिवासी बाछक खाधीन भारतीय राष्के स्यि एक 
चुनौती है । जवतक उनकी उन्नत्तिके ल्य कुछ क्रियात्मक 
योजना बमाकर ओर उख्पर अमर न किया जायगा, इस 
दिामें कुछ भी न हे सकेगा । उन बारकोके ल्य रिश्चा- 


बार अं० ५८ 


की कोद ठोस योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये } यष 
स्च है कि पिछठे कितने दी वप॑सि आदिम जातिर्योमिं 
ईसाई मिदनरी रिक्चा-परसारका कायं कर रही है, केकिन 
क्या व्ह रिष्ठा उनके स्थि हितकर ट सकती है १ को 
भी समञ्चदार व्यक्ति कहं सकता दै कि कदापि न्दी 
क्योकि वे भारतीय संस्कृति ओर सभ्यताके विरुद्र॒विषैले 
कीटाणु इनमे भर रहे ह वे भगवानूके खानपर ईसा ईमान 
लाना सिखखते ह । राम ओर कृष्णकी जगह वे यीसूके 
गुण बखानते है तथा उनके द्वारा बनायी गयौ षल्य 
पुस्तकोमे भी यही भरा है । बे ल्येग गरीब ओर भोञे-भाठे 
आदिवासी बाठकोमे पाश्चाच्य सभ्यताके प्रति रुचि जाग्रत्‌ 
करते ह | भूतपूवं॑न्रिरिश् सरकारने इस कायक लिय हमि 
ही देशका करोड़ों रुपया व्यय किया था | 


शिष्षाकैसीदह्ो? 


हमारा यह दद विश्वास दै कि आदिवासी भाई अपने 
वतमान रीति-रिवाजेसे दिंदुओंके अधिक निकटदहै या 
भीर आदि भादयोके रहन-सहनसे हम कह सकते हँ कि इस 
देशम बसनेवाठे आदिवासी हिंदु दी हँ ओर इन्द वदी रिक्षा 
दी जानी चाहिये जो हम अपने ब्राछकको दिना पसंद 
करेगे । उनको दी जनेवाटी रिश्ना-पणाहछीमे उखसे भी 
कुछ विशेषता शयेनी चये, जो कि इन्दं सखावलखम्बी वना 
सके | ये खोग बहुत गरीब हैः अतः इन्दं एेसी शिक्षा 
दी जायः जिखसे ये आर्थिक चिन्तासे मुक्तं हो सके ओर बह 
ख्चीी न हो । उड़ीषाके कतिपय क्षत्रौमे बुनियादी ताटीम 
काफी हदतक सफल हुई है । इनमे मनोवेशनिक पद्धति- 
पर-मयेसरी प्णाखीसे मी शिश्वा प्रारम्भ की जानी 
ष्वा, ताकि बके मानसका प्रारम्भसे ही विकास हय | 


आदिवासी बाख्ककि स्यि माज साक्षरता-प्रसारवाणटी 
रिक्षा उपयोगी नहो खकेगी ¦ आज देशम दही पदे-किखे 
बेकारोकी संख्या अधिकदै ओर यदि हम उन्दं मी कोरा कितात्री 
ञान दिखाकर रिश्षित बनविंतो कुक मी कमि न दहेगा। 
आवद्यकता यह दहै कि उनकी रिक्षा एसी हो, जिससे वे 
सही अथमिं मनुष्यताका पाठ सीखें, तहजीब सीखें, उन्दँ 
धर्मका भी यथेष्ट ज्ञान हो; भारतीय संस्कृति ओर सभ्यतासे 
वे परिचित दहदौ । आदिवासी बाक्कोको एेसी शिक्षा दी 
जानी चाहिये, जिखसे हाथसे किये जानेवङे कायंके प्रति 
उनकी अर्चि नही; प्रत्युत भक्ति हो तथा उन्न शिक्षा 
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भि पापका का योय निक. 





प्रान कर छेनेपर भी वे शिस्पकलामे अभिरुचि खलं तथा 
ठेसे कायं करनेवाले अपने म्यो घृणा न करं । 


हमारा अपना ख्या यह है कि आज देम नास्िकता 
ब्रदती जारहीहै भौर उसे रोकनेके छ्ि प्रयल किया 
जाय । आदिवासियोमे तो विभिन्न आदिम जातिर्योके अपने 
पृथक्‌ परयक्‌ देवता ह मौर बे उनकी उपासना करते ह 
तथा उन्ह खुश करके ल्थि अपने त्यौहार ओर मनोतियोके 
ल्य विभिन्न पञ्युपक्षियोकी बलि वे आमतौरपर देते दै । 
इस प्रकार आदिवासी बाछ्कोमे रिष्षके साथ-दी-साथ 
उचित धार्मिक संस्कार डालने चाद्ये । गीताके अन॒सार-- 
सधर्म निधन श्रेयस्कर है ओर ईइसीष्यि उन लो्गोको 
संस्कार-सम्पन्न किया जाना चाहिये । इनमे बहुत-सी बाते 
अच्छी मी हैः उनका विरोध न किया जाकर उनके बाठको- 
म अच्छे संस्कारोका प्रचकन प्रारम्भ किया जाना चाहिये | 
आज मारतीय सरकार धम॑के मामलेमे ्तकयुलरः है, 
ठेकिन इससे ब्रहुत हानि हई है! इस धर्मनिरपेक्च नीतिसे 
हदू-संस्कृतिपर कुठाराघात किया जा रहा है । दि्लीमें 
बैठकर कानून ना देनेमात्रसे कुछ नहीं हे जाता, आजर 
धार्मिक संस्कार शतान्दियोमे बने है । इसल्ि आदिवासी 
बारकोमे धार्मिक सुसंस्कायँको चाद क्रिया जाना चाये । 

चिक्षाफा माध्यम 

विभिन्न प्रदेशके आदिवावि्योकी विभिन्न बोरलि्यो ह 
ओर ये कुल मिलाकर सैकड़ों होगी । इस कारण हमारा 
विनम्र मत है कि साधारणतया प्रत्येक प्रदेशमे आदिम 
जातियोके बाठकोंकी रिक्षा उत्त प्रान्तकी भाषामे होनी 
चाहिये, जिसमे वह प्रदेश हो । प्रायः आदिम जातिवालको 
अपने प्रान्तके आदमियोसे छु काम पडता ही रहता है 


# जे शुर चरन रेन सिर धरी । ते जतु सरकं बिभव बस करीं ॥ # 





ओर बे अपनी जातिगत बोखीके अतिरिक्त प्रान्तीय भाषाको 
थोड़ी-बहुत समञ्च सकते दै । प्राइमरी रिष्चके बाद 
राष्रमाषा हिन्दीके माध्यमसे उनमें शिक्चा-प्रसार किया जाना 
चाहिये । छ्पि ओर पास्य-पुस्तकोका प्रन मी विवादास्पद 


है । आदिवासी बाख्कोकि व्यि एेसी पाञ्यपुरके होनी 


चाये, जो उनके धमं, रीतिरिवार्जोपर प्रका डारते हष 
उनमे सुधरे दए विचारोका प्रचार मी कर स्के | 
भारतीय महापुरुषोकी जीवनिया उन्हँ पदायी जानी चाये । 
ईसादयोने इनमे रोमन-ल्पिकि दारा शिक्षा देना प्रारम्भ 
कियाथा ओर माषा उनकी दही र्ली थी तथा बादमे 
अमरेजीको माध्यम रक्ला गया । ठेकिन जरह तकं छिपिका 
प्रभ हैः वह्‌ तो अब देवनागरी दी शनी चाये | 

आदिवासी बाठकमे शिश्चा-प्रचार करनेके लिय अध्यापक 
भी योग्य होने चाहिये । उस अध्यापकमे सबसे बड़ी योग्यता 
यह्‌ होनी चहिये कि वह उनसे सहानुभूति रक्खे उनमें 
मिक-लुठकरः उनका होकर रई! बह उनकी कमी या बुरादर्योको 
धीरे-धीरे दुर्‌ करनेको अपने जीवनका उदेश्य समन्ने । एसा 
ही कायंकर्तां भी होना चाये जो सेवाभावनापे प्रेरित होकर 
उनमें कार्यं करमेके लि जाय । उसके रहन-षहनः व्यवहार 
ओर घर तथा सामाजिकं जीवनका दूसरोपर्‌ खयं ही अच्छा 
प्रभाव पडेगा । अध्यापक ओर का्यंकर्तां रेखा होना 
चाहिये जो द्ृत-छात न मानता हो ओर सुभाखादी इष्टिकोण 
रखता हय । जर्होतक ह स्के प्रारम्भिक स्कूलों तो हिंदी 
रिष्षित उन्दी जाति्ोके अध्यापक होने चाहिये । अमी 
ठेसे अध्यापकेकी बहुत कमी हैः लेकिन एेा प्रयत्न किया 
जाना चाहिये ओर उन्दं इस ओर आङ्कष्ट किव 
जाना चाद्ये । 


नर 
उद्रोषन 


( स्वयिता-धीखवामीआनन्दमुनिजी महाराज ) 


चरण अपना आगे बढाता चला जा। 
सवा प्रेमके गीत गता चला जा॥ 
तेरे मागमे वीर ! कटि क्डे रहै, 
व्यि तीर शाथोमे वैरी खड़े है, 
बहादुर | क मिराता चटा जा॥ 
तू दै आयवंश्शी छषीङुर्का वालक 
प्रतापी यक्ास्वी सदा दीनपार्क, 


तू संदेश खुखका सुनाता चला जा॥ 
डे आज तूफान उठ करके आये, 
बलापर चली आ र्ही हौ बलर्पे, 
युवा वीर है दनदनाता चटा जा॥ 
जो ब्दड़ि हप है उन्हं तू मिटाजा, 
जो सये पडे हँ उन्दे तू जगाजा, 
तू आनंद इका बजाता चला जा॥ 


~ @ कू 


# शिडयु-वत्सला मरेसरी # 


१९, 


रिष्च-बत्सला भयिसरी 


( रेखक--भीरामराछ्जी ) 


मेरिया मारेसरीका जन्म॒ सन्‌ १८७० ई०्मे रोभके 
एक सम्पन्न परिवारमे हुआ था । उन्हैने २४ साखकी 
अवस्थामे रोमके विश्वविद्ाख्यमे डाकटरीपरीक्षा पाच की | 
वे इटीकी पहली महिखा थी; जिन्हे विश्व-विद्याट्यकी 
परीक्षामें सम्मिलित होकर इस प्रकारकी सफखता प्रा दी | 
उन्दने दके, कगड़े, बहिर तया अव्यतुद्धिवाठे रिष्चभकि 
एक विद्याख्यमे सहकारी डाक्टर रूपमे काम करना आरम्भ 
किया । इस अवधिमे ब्योके मनोवि्ञानके अध्ययनका 
उन्हं अच्छा अवसर मिला । इन्दी दिनो डाक्टर गुडो 
बेसखीने दुर मस्तिष्के रिडुओकि शिक्षणके खयि एक 
संखा खोखी जओौर उसमे डाक्टर मटिसरीनि धीरे-धीरे अपने 
रिय-सम्बन्धी प्रयोगको क्रियात्मक रूप देना आरम्भ कर 
दिया । कमजोर ओर मोरी बुद्धिवाले शिद्ुओंकी परीक्षसे 
उन्दने यह सिद्धान्त सिर किया कि यदि उन नये दंगसे 
पद़ाया-छ्खाया जाय तथा काम करनैकी स्फूतिं दी जाय 
तोये साधारण शिद्छओंकौ अपेक्षा शीघ्र ही रिक्षित ओर 
का्॑-कुशख तथा संस्कृत वनये जा सकते है । वे इस 
तरहक प्रयोगमे छग गयीं । उन्होने रिद्युकी मनोविज्ञान- 
सम्बन्धी पुस्तकौका बड़ी तत्परतासे अवलोकन किया । 
" " "रोमके सालार नामक गोम वेजञानिक प्रणाीके दंगपर 
दिद्यु.वियाङ्यकी स्थापना हुई । मटेसरीने इसी समयसे 
अपना सम्पूणं जीवन रि्य-रिक्षाके पवित्र उदेद्यमे रग 
दिया । तीनसे चार साख्के ब्ोकी रिक्षा आरम्भ हई | 
उन्दने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मटिषरी.प्रणाटी' प्रकाशित 
करायी | शिद्यको अपनी शक्ति ओर स्पूतिंके विकासका 
अवसर मिला । माटेसरीके नये प्रयो गने सिद्ध कर दिया कि 
शिष्च प्रणस परिपूणं हे । वह सदा क्रियाशीर रहना चाहता 
है । शिद्चु खतन्बताप्रिय है ओौर उसे अपने व्यक्तित्वके 
विकास आनन्द मिलता है । खमावसे ही मौखिक होनेके 
नाते उसे दूसरेकी प्रेरणामूखक क्रियके अनुरूप काम करनेमे 
उत्साह नहीं होता है । उसे अपनी चेष्टाओके प्रदश॑नमे ही 
संतोष मिख्ता है । खतन््रताके प्रयत्न ओर काम करमेकी 
आकक्चद्रारा बाठक अथवा रिद्चु अपने व्यक्तित्वका 
निर्माण करता है। उसकी इस क्रियारीरुतामे प्रयोजन 
अेश्ाकृत अधिक महवपूणं है ¦ वह वास्तवे ह क्रियाः 


शीरताद्वारा अपने व्यक्तित्वकी सर्वाङ्गीण विकास-परक्रियामें 
गति करता है अन्यथा तीन साल्के बादकी अवश्यासे बह 
विपथगामी वनता जाता है | जव वह व्यक्तित्वके निर्माणे 
बाधाका अनुभव करता हैः तव विपथगामी बन जाता है ओर 
निषेधात्मक छक्षणदरारा उसे व्यक्त करता दै । 


मटेसरी-प्रणारीमे रिशयुके वियाख्यको ध्वर्चोका धरः 
कहा जाता है ओर उसमे उन्है सेलने-कूदने तथा अपना 
व्यक्तित्वं विकसित करनेकौ पूरी ट दी जाती है । इख घरमे 
वस्चे अपनी आवदयकताके सारे कायं अपने आप कर छिया 
करते हं । मेज, कुसी, खिलोने आदि उनके वयके अनुरूप 
छोटे-छोटे होते दै । वच्चे उन्है वड़े आसानीसे अपने कामम 
ठेते ह ओर उनकी स्पूरतिं तथा क्रियाशीलता दिन-प्रति-दिन 
बढती जाती है | इस तरह काम करनेकी रिक्षा भी उन 
मिलती रदती है । ष्वद्चोके घरमे रिद्यु अपने दायर 
खयंधोलेतेरैः बाम कंधी फेर छेते हैः कपड़े पहन ठेते 
ओरक्षादल्गा देते है! आराय यह है किं उनके षामने 
कोई ठेसा काम नहीं रहता है, जसि बे श्यं नहीं कर पाते 
है या करने कठिनाईका अनुमव करते दै । एेसा हेनेपर 
तो उनका व्यक्तित्व ही नहीं विकपित हो सकता । यह तो 
माता-पिता ओर बडे-वूट तथा अभिमावककी कमजोरी है 
कि व्यौको मनानेके च्य उनका काम खयं कर देते ह 
ओर यह नहीं समञ्ते है कि रेषा करनेसे उनकी क्रिया- 
दीखता कुण्ठित ओर मन्द हो जाती दै । मटिसरी-प्रणाखीमे 
बच्यकि लि घर ओर विद्याख्यं दोनो एक-समान हेते ह । 
मरिसरीने अनुमव किया ओर प्रयोगकी कंसौरीपर अपने 
विचारको केसकर देखा कि बरच्चेको काम करते रहनेसे ही 
आराम मिलता रैः वह किसी भी खमय बेकार नदीं बे 
रहना चाहता है ! बह किसी विशेष उद्यसे नरी, आनन्द 
ओर आराम पानेके ल्ि ही काम करना चाहता है ओर 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि काम करते-करते उसको 
थकावट ही नदीं होती ह । बह थकना जानता ही नहीं । 


व्योमि काम करनेकी रचि होती दै। इस रचिके 
विकासके छ्य उसे वैज्ञानिक ठंगके भने खिलीने दिये जाते 
ह ¦ इन खिदोनेसि क्ञनेन्द्र्यो विकसित हेती ह । रिश्च 


‰९५९ 


६० 


इनकी सहायतसे वर्णमाला; रेखा-गणित आदि खेरूते-खेकते 
सीख जति द| उन्दै धीरे-धीरे स्प्य-बोधः रंग निणयः 
भ्रवण-राक्तिः खाद ओर घ्ाण-बोधः ताप-बोध आदिसे 
परिचित कराया जाता दै । प्रत्येक आवश्यक विकासकी 
ओर ध्यान दिखाया जाता है । व्वच्चौके घर, म शिक्षकका 
काम रिक्षा देना नही हैः बह तो शिष्चुकी प्रत्येक चेष्टका 
निरीक्षण करता रहता है । उखका काम गठती सुधारना 
नहीं है ¦ वे खिखोने ही इ प्रकारके होते है कि दो-चार 
बार गलती करनेपर बच्चा उनकी सहायतासे क चेष्टा 
करने ल्ग जाता है ओर सीखनेकी वस्तुक प्रति उसकी 
जानकारी वदने छगती है । यदि शिक्षक भूल-संसोधन कर 


# धरमु न दुखर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बस्राना ॥ # 


देता है तो बच्चेकी क्रिया-शक्ति मर जाती हैः नष्टो 
जाती है । 

मरिखरीने अपनी शिक्चा-ग्रणाीको त्रियात्मक रूप देनेके 
स्थि योरपके करई देरोका भ्रमण किया। उनकी शिक्षा 
पद्धतिका अध्ययन किया । दारैडः इग्टैड तथा अन्य 
बहुत-ते देशम माटेसरी.रणाखी अनिवायं कर दी गयी हे । 
विश्वका एक बहुत बड़ा भाग उनके नये रिष्च-रिक्षा- 
प्रयोगसे छमान्वित हआ है । वे भारतम मी आयी थीं । 
थियोसाफिकटढ सोसाइटीके तत्वावधान उन्होने अपनी 
शिक्षा-प्णाखीपर भाषण दिये ये ओर मद्राषमे माटेसरी- 
संघकी एक शाखा भी खापित की थी । 


--"- 


नकरचीकी प्रतिज्ना 


( ॐेखक-खामी धीजयरामदेवजी ) 


एक बार मँ अपने एक अन्तरङ्ग मिजसे मिखनेके छि 
गया था, यह बहुत दिनौकी बात है । मेरे मित्रजीका नाम 
था--खी० आर० गुता । जिस समय भ उनके रवैगढेपर 
प्टुचा तो दरवाजा खुखा हुभा थाः सामने कमरेमे बैड हृए 
मित्रजी अपने प्रिय पुत्रको हिंदी छिखना-पटना सिखखा रहै 
थे । उनका पुत्र इतना सुन्दर ओर भोढा था कि उसे देखते 
ही मन प्रफुष्छिति हो उठता था । उस बाख्ककी आयु थी 
केवल पोच वर्षकी ओौर उसका नाम था--ुकुन्दः । 

मरं मित्र सी° आर० गुक्षाजी अपने मुङकुन्दको पद्मे 
इतने तन्मय हो गये थे कि उन्होने मेरा आना नहीं जाना | 
म जाकर उनके पीरेकी ओर रक्खी हई ऊुरसीपर चुपके-से 
बैठ गया । उस समय मित्रजी कह रदे थे--'देखोः मुकुन्द | 
अव तुम सवके नाम॒ लिखना सीखो । बाक्कने भोटे खरसे 
कहा--भ्वावृूजी ! किछका नाम छख १ बाचूजीने कहा- 
८सवसे पठे मेरा नाम छिस ।› सुद्ुन्द--“केे छिद 

बाबूजीने दुलार करते हुए कहा--“छ्खो मेरा नाम-- 
सी° आर० गुता । बालक मुकुन्दने बडी कठिनतासे सोच- 
समञ्चकर छिखा--“सियारः, ओर कहा--'देखो बाबूजी 
यक है ।' वावृूजी नाक सिकोड़कर कहने रगे--“घत्तेरेकः 
यह क्या छिख दिया सियार 

टीक-टीक क्यो महीं छिखता ! सी आरण० गुप्ता । 


यह सुनते दी मुङन्द कुर ॒हिचकिचाहृटके साथं बो 


उठा-- र्हः बावृजी | मै भूक गया था, लाओ छि दँ-- 
सियार-कुत्ता | 

यह सुनते ही मै खि-खिलाकर ख पड़ा । चौककर 
आश्चयंसे वाबृजीने मुख फेरकर मेरी ओर देखा । कुछ 
छजित नेत्रोसे देखते हुए कने ठ्गे- “अच्छा ! आप किस 
समय अये सुने तो पता ही नदीं चल ।› मैने मुसकराते 
हुए कहा--अव यै योगी-वियोगी बन-बनाकर्‌ उडाकू बरन 
गया हूं । जहां चाहता दँ वहीं उड़कर पर्ूच जाता हू । इस 
समय मै आकारामागंसे आकर र्हा प्रकट हो गया दहं 
इसीष्िये मेरे आगमनका आपको पता नदीं चस | 


बाबुज्ी हंसकर बोठे-आप तो हास्यरसमे मेरी बातको 
घसीर ठे गये | सच-पच बतखाहये | 


मैने कहा-“आपके यहाँ मेरा इस प्रकार आना आज 
सफर हुआ--आपके बालक मुङ्कुन्दके सुखारविन्दसे आपके 
अंग्रेजी नामका हिंदी अनुवाद सुनकर जो आनन्द मुञ्च 
मिला है, ठेसा आनन्द खगम इन््रको मी नहीं मिख्ता 
होगा ।--“धन्य-घन्य अंग्रेजी माखा । व्रनि ियार कुत्ता रख 
चाखा ॥ 

बाबू साहब अत्यन्त छित होकर बोे--क्या कै | 
हमारा नाम ही एेखा है कि बोखनेमे गड़बड़ हो जाता है |: 

मैने कहा--“आपका नाम तो बडा दी सुन्दर हैः 
न्वन्द्ररमणः । अहा | एेखा नाम तो लखोम खोजनेसे भी 
नही म्लिगा, किंतु, आपने अग्रेजीकी नकल करके अपने 


कल्याण 


भ्रीरामकी षाट-रीखा--१ 
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खेर खिलौनोम लवलीन । जिनके सारा जग आधीन ॥ 
ये चाये चैया सखक्मार । धन्य इन्हे जो करता व्यार ॥ 
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ये दहै इनके बाल्चरि्वि । देखा अये है कुड मिनन ॥ 
ट उट दौड भोजन-त्याग । यह अनुपम पावन अज्ुराग ॥ 


व+ || । क) || 
॥॥ ॥ ॥ तः ष 


1 ॥॥ 
011 


- (0 


र 
^ 


||| 





भोजन करते चाय भाई । ये है सखवको हयी खदा ॥ 
इनकी मूरति ही सुखरूप । ये बालक भूपोके भूप ॥ 
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श्रीरामकी बार-लीरा--२ 





५. "तं 
{+ ५५ + ॥ | (0 > 4 ५ (4 || & 
` "क ४ ‰ जः 5 ८ १. |} + 
५ ॥ ९१: णो ; ५.५ ६. | (1111 ४ 
ध ॥ ६ ५ ¢ 1 
१ 


= उ-- ~~ ---~~ ~ ~^ 
1 


[१ का 





३ 5 स १ ^ 1 ¦ ध 


॥ र | [\ ‰,६ | स) (ड ) --- 
॥ क) न (| ८ | २ स => ` = क । 


= ल्षटूका खेल < = न 










नचा र्दे है ल्ट आज । ये चासो रघुक्कुख युवराज 
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इनम जिसका मन खग जवे । उसे कार भी सीस इुकावे 
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सरद यररकेल ----- 


अवध च्रपतिके राजङ्कमार । चारों यूर पुनीत उदार ॥ 
खेर रे सय्यू तर खेर । हो भामे रेखा मेर ॥ 
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भरत रचन छष््मण सम । पठने आये गुखक्ुर धाम ॥ 
ख्चिर ब्रह्मचारीका वेदा । धन्य धन्य है भारत देदा ॥ 


# जिन्होले जीवन ही बदल दिया # ४६१ 
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नामको बिगाड़कर यह छीछलेद्र करा डी | अपनी बोे--वस, आजसे नँ प्रतिज्ञा करता हँ करि इस अंग्रेजी 
छलित-मधुर भाषा देषवाणीको छोड़कर परायी भाषाको भााका नामके साय प्रयोग कभी न करेगा ओर्‌ अपने समी 
आपने अपना रक्खा है, इस नकठ्चीपनको क्यो नही मिरे इस वातका प्रचार करसगा कि इस प्रकार अग्रेजीका 
छोड़ते ! यह सुनते ही बावृ साहब पानी-पानी हौ गये। प्रयोग सदाके णि समाघ्च हो जाये 

| ज 


जिन्हने जीवन ही बदछ दिया 


८ छेखक--श्रीयशपालज जेन ) 


( बड़ोके भचपनशी इछ सच्ची घटना ) 


[ जिस प्रकार छोये-पे बीजके भीतर विरार दृक्ष समाया रहता है, उसी प्रकार वालकके भीतर भी विकसित 
मानव समाविष्ट रहता ३ ¦ कदाचित्‌ इसी सत्यको शश्यकर अंग्रेजीके महाकवि वडंखयथ॑ने कदा था--““चाइ्ड ईज 
दी फादर ओंफ दी मैन }2 अर्थात्‌ बालके मानवका जनक पिद्यमान है । आवद्यकता इस बातकी है कि बार्ककी 
अन्तर्निहित बृत्तियो ओर शक्तियोको सहनमाबसे विकसित होनेका अवसर दिया जाय | कौन जानता दै कि बार्क 
कित बृत्तिके विकासे क्या-ते-क्या बन जाय ! अमिभावकोको चाये कि बके प्रति अपने व्यवहारम वे सजग एवं 
सावधान रह । 

नीचे इम कतिपय महापुरषोके बचपनकी कुछ शेयी-छोय घटनाय दे रहे है । पाठक देखेंगे कि छोरी हेनेपर 
मी उन्होने उन महापुरषोके जीवनपर कितना गहरा प्रभाव डाडा | उनके जीवनको एक नयी दिदे मोड़ दिया । 
इन धटनाओसि यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वचचोपर दवाव डाख्कर्‌ उनका निर्माण करनेकी ्रचछित परिपारी अत्यन्तं 
दोषपूणं हे । समश्च-वह्चकर स्वेच्छासे गती करके मी बारूक अपना जितना विकास कर सकता है, उतना 





अभमिभावकोकी सख्ती या जोर-जबरदसतीसे नदीं । ठेखक | 


१, संकर 

वह एक सम्पन्न घर था | घर क्या, आशटीशान मह 
किये | बैभवके जितने उपकरण हे सकते दैः ये सव वही 
मौजूद ये । मूल्यवान्‌ मेज-कुषिर्यो, रंग-बिरंगे एक-षे-एक 
बदकर आवरण, द्रिर्योः मखमखी कीन; पियानो; 
रेडियो । वहकि समूचे वायुमण्डल्मे आभिलात्यकी माबना 
व्याप्त थी ओर यह खामाविकं ही था।कारण कि उख 
, भवनके सवामी सामान्य व्यक्ति नहीं थे | देशके बड़े-बड़े 
लोगोमि उनकी गणना हेती थी । देवयोगसे पली भी उन 
बडे घरकी मिली थी । प्रकी साज-पल्जमे उनका बड़ा 
हाथ था | 

धरमे कई बाछक येः जिनका पाठन-पोषण घरके वेम 
ज्र प्रतिष्ठके अनुरूप ही हेता था । उनके रहन-सदनः 
शिक्चा-दीश्चा, बोक-चाछ; सवम धरका वड़प्पन श्जल्कता 
था | ठेकिन उन्म एक वाल्क थाः जो अन्य बाकी 
उक्षा कहीं अधिक सुन्दर ओर प्यारा क्गता था । रंग 
तो दूसरे बचोका भ साफ़ थाः परं इ बाक्ककौ आङृतिमे 


कुक एेसा आकषण था किजो भी उसे देखता या, सुग्ध 
हो जाता था। धर ओौर पड़ोस बका उक प्रति भसीम 
परेम था संयोगसे बाढकका खभाब भी अन्य बालके 
कुछ भिन्न था ¦ उस वैमवदाली वायुमण्डले उसे विदोष 
रख न था। वह सीभे-खदे ढंगसे रहता था ओर्‌ बिना 
भेद-भावके सबसे मिलता-जुरता था । 


एक दिन अनायास धरम कोखाहर मच गया । बाति 
बड़ी नहीं थी । नौकरसे चीनीकी कुछ मूस्यवान्‌ रकाबिर्यो दर 
गयीं | अपराध नौकरका नहीं था । वह रकाबिर्या लेकर आ 
रहा था कि यैर फिखछ गया जौर रकाबि्यो धरतीपर गिरकर 
चूर-चूर हो गयीं । ण्ह-खामी ओर दविणी दोनोने देखा 
तो आग-वबृूखा हौ गये । उन्होने कहनी-अनकहनी खव 
त्रहकी बाते उससे कहीं ओर जव नोकरने धीमी आवाजमें 
इतना कह दिया धि उने जान-बृन्चकर थोडी तोड़ डी १ 
तो उनका पारा ओर भी चद गया। ग्हस्वामीने कटाः 
(अच्छा; घुम यों बाज नदीं आगे तो ग पुम्दे थने 
मेज देता हं | 


७६२ 


इतना कहकर उर्न्हौने अवरम थनेके अधिकारीको 
पत्र छिखा ओर उसके साथ नौकरको थने भेज दिया। 
बेचरेको जाना पड़ा । न जाता तो करता क्या | 

थानेमे उसपर कोाडोकी मार पड़ ओर इतनी कि उसकी 
देह नीटी पड़ गयी । पिट-पिटाकर शामको जब वह्‌ धर 
लटा; तष एेसा गता था मानो महीनोका बीमार हो | 
उसका चेहरा पीठा पड़ गया था ओर कोड़ोकी मार तथा 
अपमानके कारण उसके पैर टीकसे नदीं उठते थे । ज्योँददी 
उसने घरमे प्रवेश कियाः वही बाक्क सामने आया । अपने 
प्यारे नौकर ओर उसके मुरञ्चाये चेहैरेको देखकर बाककं 
ठिठककर खड़ा हो गया ओर क्षणभर उसकी ओर देखता- 
कादेखता रह गया | नौकरकी अखिं सूजी हई थीं ओर 
वह इतना विवश दीख पडता था मानो अमी रो पडेगा | 

बाठकको देखते ही नोकर मी खड़ा हो गयां ओर 
एक बार उसने निगाह मरकर उसे देखा । वह कुछ 
कहना चाहता थाः पर होठ नहीं खुटे । देखते-देखते उख्की 
ओलोकी बेबसी कोधे परिणत हे गयी ओर उसने मुह 
जरा टदा करके धीम पर अविशभरे खरम कहा-“देखते 
क्या हो वाबृ | एक दिन छम भी एेसे ही बनोगे । 


बाख्कका सारा शरीर काप उठा, जैसे किसीने उसके 
शरीरे त्रिजखछीका स्पद्ं करा दिया ष्टे । उसका हृदय 
रो पड़ा | मन-ही-मन उने कहा कि दे मगवन्‌ ! धरती 
फट जाय तो मै उसमे समा जां ॥› 

नोकरके साथ जो हुआ; उससे वाछक पहेषीसे 
बहुत क्षुब्ध था ओर बह प्रतीक्षा कर रहा थाकिकव 
नौकर ढोटे ओर कव वह उसका हाथ पकड़कर बार-बार 
चमे ओर उसे ढादस वधाय | केकिन नौकर छोटा तो 
उसके महसे एसे शब्द सुनकर उसका बाछहृदय एकं 
साथ चीत्कार कर उठा | नौकर मूिवत्‌ खड़ा था मानो 
स्न्दनहीन हो ओर बाल्कके भीतर भारी तूफान उठ 
रहा था | 


नौकर फिर बोला; कयौ बाबू ! मै शठ कहत रँ ¢ 
बाख्कने अपने चिरको ठ्टका दिया । बोलनी; 
महीः म कदापि एेषा नहीं कगा । 


इतना कहकर पह तेजीसे अगे बढा ओर नौकरकी 
अपनी पतली ब्रहम भरकर उसके कपड़मे उसने अपना 
मइ छिपा छया | 


# संभावित कहँ अपजसख लाह । मरन कोटि सम दाख्न दाह ॥ 


बाखकके इस सदय व्यवहारे नौकरका हृदय उमड़ 
आया । वह अपनी व्यश्को मूर गया । 


बचपनका वह संकल्प रूसके महान्‌ अराजकवादी 


विचारक स क्रोपोटकिनको आजीवन सरण रहा ओर उन्होने 


बडे.से.बड़ा अपराध होनेपर भी अपराधीके प्रति सदा 
सहानुभूति ओौर करणाका भाव रक्खा । करुणाका बीज 
उनम पहलेसे मौजूद था । उक्त घटनासे उसे जीवन मिला 
जओौर वह अगे जाकर रूहट्हा उठा | 


२, प्रायश्चित्त 


वह॒ बारह-तेरह वषंका बाख्क ही तो था | की 
बुद्धि थी ओर साथ अच्छा न था | उसके एक सम्बन्धी 
सिगरेट पीते ये| उसे मी शौक ठ्गा | सिगरेरसे फायदा 
तो क्याः धुमा उड़ाना उसे अच्छा ख्गता था । समस्या 
आयी कि सिगरेट खरीदनेके ल्य पैसे क्से आवें । बडकि 
सामने न तो वह्‌ पीयी ही जा सकती थी, न खरीदनेके ल्ि उन- 
सेपैसेहीमेगिजा सकते ये | तवःक्या होट क्यः 
नोकरोकी जवे टटोखी जाने र्गी ओर पैसा-घेखा जो भी 
पछ्ठे पड़ता; उड़ा छया जाता । बडे सिगरेट पीकर पैक 
देते तो वे टुकड़े बीनकर इक कर ल्य जाते । किन 
कह दिया कि एक पेड्की डंठल होती दैः जिसे जलाकर 
पीनेसे सिगरेटका-सा आनन्द आता दहै । उसका भी प्रयोग 
किया गया, ठेकिन मजा नहीं आया । मजा तो सिगरेट 
पीनेमं भमी नही आता थाः पर उससे क्या । यह्‌ सिरसिला 
कुर दिनतक चलाः अचानक एक दिन विचार उठा 
कि ेषा काम क्यो करनाः जो बड़ौसे छिपाना पड़े ओर 
जिसके च्वि चोरी करनी पडे १ बात उढली। उल कि 
वही -की-वहीं दब गयी | 

फिर उभरी ओर पराधीनता दिन-पर-दिन खलने 
ख्गी । यह भी क्या कि वड़की आज्ञके बिनाकुछन 
कर्‌ सकं १ एेसे जीनेसे छम क्या १ इससे तो जीवनका अन्त 
कर देना ही अच्छा। 

पर मरं कषे १ किसने कडा था कि धतूरके बीज 
खा छेनेषे मत्यु हो जाती है । बीज इक किये गथेः पर 
खानेकौ हिम्मत न इदं | प्राण न निक्ठेतो१फिरिमी 
सहिस करके दो-चार ब्रीज खा दही डे छठेकिन उनसे 
क्या होता था । मौतसे वह डर गया ओर उसने मरनेका 
विचार छोड दिया | 


# जिन्हने जीवन ह्य बदर दिया # 


जान वची; साथही एक छाम यहं हा कि बीड़ीकी 

जूठन पीने ओर नौकरोके पैसे चुरानेकी आदत चट गयी । 
दो वषं बाद 

बाख्कके उस सम्बन्धी-साथीपर २५) का कजं हो 
गया । वह कैसे निकटे १ जव कोद उपाय दिखायी न 
दिया, तब सोचा गया कि साथीके हाथमे सोनेका जो ठोष 
कड़ा थाः वरयो न उसमे थोड़ा-खा सोना काटकर्‌ बेच 
दिया जाय ओर करजं॑चुका दिया जाय १ अन्तम यी 
किया गया । कड़ा कटा; शेना बिका ओर ऋणसे मुक्ति 
हो गयी | 

शणसे भुक्ति तो हई पर वह घटना बाखकके लि 
असह्य हो गयी । उसने अगे कमी चोरी न करनेका 
निश्चय किया । साथ ही यह मी कि अपनी चोरीको अपने 
पिताके सामने खीकार कर लेगा । यहडर तोनथाकि 
पिताजी उसे पीरेगे, ठेकिन इतना तो था कि वे सुनकर 
बहुत दुखी हँगे । अगर उन्हने खयं अपना ही सिर 
पीरचिया; तो जदो; पर भूढ सखीकार कयि विना 
मनकी व्यथा दुर्‌ न होगी । 

पितके अगे र्गह तो खुर नहीं सकेता था) तव 
बाकने चिद्धी छि कर अपना दोष खीकार किया । चिद 
अपने हाथो ही पिताको द्य । उसमे खारा दोष कबूढ किया 
गया था; खाथ ही उसके छथि दण्ड मागा गयाथा। 
अगे चोरी न करनेका निश्चय भी थ 

पिताजी बीमार थे। वे बिसतरपर लेटे थे । चिद्ध 
पद्नेके व्यि उठ वेठे । चष्ठी पदी । ्ओँखोसि मोतीकी 
दे टपकने छ्गीं। थोड़ी देखे ल्थि उन्होने अखे बद 
कर छी । चिद्धके टुकडे-डकडे कर डे ओर बरिसतरपर 
पुनः ठेट गये । 

महसे उन्हने एक शब्द मी नही कदा । बाख्क अवाक्‌ 
रह गया । पिताकी वेदनाको उसने अनुमब किया ओर 
उनकी पीड़ा तथा शान्तिमय क्षमसे वह रो पड़ । 

बड़ होनेपर उसने छिखा-“जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति 
ॐ सामने श्वेच्छापूर्वक अपने दोष शुदधहदयसे कह देता 
ह ओर फिर कमी न करनेकी प्रतिज्ञ करता डैः वद मानो 
दधतम प्रायथित्त करता दै ।' 

इख बाढकषे भारत ही नही, वारा संघार परिचित दै । 
वइ था मोहनदास करमचंद गधी । 


७८३ 


२. द्या 

बाछ्क क्सि कोट रहा था । सन्ध्या हो चुकी थी ओर 
मार्गं जंगल्मे होकर था। बाठ्क सेल्ता-कूदता आ रदा 
था | अचानक एक पेडकी नीची दहनीपर देखता क्या दै 
किएक छेये-पे घोसल्मै दो अंडे र्खे दै ओर उनपर 
एक विड़या बैदी ३। वाल्क स्कं गया। उसेबे उडे 
बड़े अच्छेकमगे | देखनेमे सुन्दरतो थे दही; साथ दी बाल 
सुखम कौतूहल मी था । उसने सोचा किं इन अंडोको छे 
चू ओर माको दिखाऊं तो वह बहूत खुश होगी । वह 
धौसलेकी ओर बदाः फिर ठिठका | चिड्या एक खथ 
फुस्ते उड़ गयी । पेंसकठेके बीचमे जरा-सा गङ्ा था; जिसमे 
एकदूसेसे स्टे दोन अंडे रक्ले थे । चिड़्िया उड्कर 
ऊपरकी डाल्पर जा वैदी ओर ची-चीं करने छगी । बाछ्क- 
ने धीरेधीरे षोसिकेकी ओर हाय बढाया ओर फिर सी 
ख्या | नी, उसे अंडे नदीं उठाने चाहिये । पर क्यो ! 
मा उन्हे देखकर कितनी प्रसन्न होगी १ ओर माई-बहनें ! 
कगे कि वाहः क्या वदिया चीज काया है । 

उसने जी कड़ा किवा ओर दोनों अंडे हाथमे उग 
छिया । चिडिया जोस्ते चीत्कार कर उटीः पर बाटक रका 
नही । अंडे धीरेसे शुद्धे दबाकर ओर हाथको कोटकी जेव- 
मे डाछकर्‌ पह गया; वहं गया । 

धर आकर उसने संख खी | हफता हुआ बोल; 
ओ माः ओ मा | देख, केसी बदिया चीज खया हूं |; 

माने अंडे देखे ओर बाकूककी आदाके विपरीत उनका 
चेहरा एकदम गम्भीर हो गया । वोखी--ाय | तूने यद 
क्या किया) 

बाछकने कहा-द्देवती नदी केसे सुन्दर दै। 
मा कहती गयी, (तूने यह नहीं सोचा कि विडय कितनी 
हैरान हेगी ! वह बार्बार घोसटेपर आकर इन्दं खोजती 
होगी ओर अपना सिर पीटती होगी । हाय ! तेने यह क्या 
किया १००५०. ओर 1 | ओर "° अगर खना ही था 
तो एक ठे आता। कम-से-कम एक तो उसके खि डो 
ही आता | 

बाछकको अपनी भूष माद्ूम हई, पर अव बह म्या 
क्रे ्देरजेो हो चुकी थी। 

मा रावभर नहीं सो खकी ओर बाख्क मी सारी रात 
सपनेमे चिड़याका भयंकर आत्तेनाद सुनता रहा, उसका 
फड्फड़ाना देखता रहा । 


५द४ 


# नहिं असत्य सम पातक पुंला । गिरि सम होदि क्षि कोटिक गुंजा ॥ # 








सवेरे उठते षी वह दौड़ा-दोड़ा गयां । ब्रड़ी मुदिकले 
उसे बह जगह मिदी । 

उसने देखा कि चिड्धिया सूने र्षोसलेके एक द्वारपर 
सुस्त-सी बेठी है । शायद रातमर रोते-रोते थक 
गयी थी | 

ब्राकेके अगे ब्रदृते ही वह उड़कर दूसरी शाखापर 
जा बेटी । बाल्कने दोनों अंडे घोँसठेमे रख दिये ओर 
आम खड होकर देखने ख्गा कि आगे क्या होता है १ 

चिडिया आयी रषोसिलेपर बैठ गयी । उसने तिरी 
गदंन करके अंडको धूरा | बरालकको दषं हुमा; ठेकिन 
उसने देखा कि चिडियाकी ओंखिम वह इलार नदी दैः 
लो पहठे था | वह्‌ चुपचाप षोँसलेके किनारेपर रिकी रही, पर 
अंढोपर नी बे | 

बाखूकं देरतक खडुा-खड़ा इस द्ुदयस्पशीं दश्यको 
देखता रषा; देखता रहा । उसफे जीभ आता था कि वह्‌ 
उस वेदनासे विहर चिड्याको पकड के ओर के कि 
मेरे अपराधको क्षमा कर दे ओर अपने इन पेटके जार्योको 
स्वीकार कर ठे । मेर छ्यि नदी, भगवानूके स्थि तू एक बार 
फिर इन्दं अपने पखोके सथेमै समेट ठे । 

पर॒ चिडियाकी खोयी ममता फिर नहीं ठो; 
नहीं छोटी । 

निरादा बाख्क धरकी ओर चछा तो उसका इदय 
महूत भारी था | 

जीवदयाका यह एेसा पाठ था कि वहु वाकके हृदय- 
परषपर गहरा अङ्कितं हो गया जर जवतक जीया प्राणि- 
मात्के प्रति सदा दयावान्‌ बना रहा | 


पाठक इस बाकको जानते है । वह ये दीनबन्धु 


एण्डूधज--भारतके अनन्य मित्र ओर हितैषी | 


४, प्रदुःखकातरता 
पि्वविद्याखयके प्राध्यापक अपने उपुटपतिसे 
षटुत हैरान थे । वे विद्याथिंयोको ज भी दण्ड देते, विव्ा्थी 
उपञ्कख्पतिके पास जति ओर माफ करा छते | यों 
अनुशासन केसे चठेगा १ विद्याथीं उनकी बात कैसे मानेगे! 
नही, हससे विव्ववि्याल्यमे उच्छरह्ता पैदा हो जायगी । 
बे काफी दिनतक सहन करते रदे; ठेकिन जब्र उन्दोनि 
देखा किं उपकरुल्पतिके व्यवहारम कोई परिवर्तन होनेवाखा 


नहीं हैः तब उन्न एक दिन उनके पास जाकर शिकायत 
कौ | का कि 'आप जो करते है! उसका प्रभाव संस्थापर 
अच्छा नहीं पड़ेगा । विया्थीं "आपको छोडकर किसी मी 
अष्यापक्रकी बात नहीं मानेंगे ओर हमटोगोका काम करना 
मुरिकट हो जायगा | 

उपङुरपतिने उनकी बात ध्याने सुनी | फिर 
कुक गम्भीर होकर बले--“आप टक कहते हैः पर क्या 
आप मेरी विवशताके लियि मुञ्चे क्षमा नदीं करेगे £ 

“कसी विवराता £ एक अध्यापकने पू । 

उपञ्कुलपति थोड़ी देर मोन रदे, मानो वह वर्ह न ह्यं । 
फिर कुछ संभलकर्‌ बोले--८अपने वचपनकी एक बात यैं 
भू नदीं पाता । जव मै छोटा था, मेरे पिता नदीं रहे थे। 
मा थी ओर घरमे बेहद गरीबी थी । मेँ स्कूल्मे पदता था । 
फीख उन दिनों नाममात्रकी ख्गती थी; ठेकिन बह भी 
समयपर नदीं निकर पाती थी ! मा चाहती थी कि मै दंग- 
के कपद्धे पहनकर स्कूढ जाऊँ, पर खाती करसि १ एक 
दिन ष्म साद्ुनके स्थि पेखा न था । मैँ मेढे कपड़े पहन- 
कर स्कूर चला गया जर कजासे सिकुड़कर ्वासके एक 
कोनेमे बैठ गया । अष्यापक आये । उन्होने ज्काखपर 
एक निगाह डाटी | भन्ने भी देखा । देखा ओर उनकी 
निगाह पुञ्चपर खक गयी । बेटे, “षडष्टौ जाओ | मँ 
क्या करता { खड़ा हो गया । बोठे “इतने गंदे कपड़े पहन- 
कर स्कूर अनेमे पुम्दं शमं नदीं आती १ मै मपर 
आठ आना लु्माना करता हू ।; 

आठ आना | मेरे पेरोके नीचेसे धरती खिखक गयी । 
सुमने अपमानकी उतनी चिन्ता न थी जितनी कि इख बातकी 
कि जव धरम साबुनके स्वि एक आना पैसा नदीथातो 
मा आठ अने कहसि खयेंगी । 

कहते-कहते उपछुल्पतिकी अखि चमक आयीं । 
फिर ङु सुखिर होकर बोरे--^तवसे मुञ्चे बराबर इस बात- 
काध्यान रहतादै कि विचयार्थीकी पूरी परिखिति जाने 
बिना यदि हम उसेदण्ड देते हतो परायः उसके साथ 
अन्याय कर बैठते है, दूसरी बात यह कि जबतक आदमी 
खयं कष्ट नष पाताः दूसरेके कष्टको नदीं समञ्च सकता 


अध्यापक निरुत्तर होकर चछे गये । 
य्ट॒ घटना भारतीय राजनीतिके पण्डित माननीय 
श्रीनिवास शाखे बास्य-काठकी है । 
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# उश्च आदर्रकी न्यावहारिकता # 
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चवं आदशाकी व्यवहारिकता 


( ठेखक--श्रीत्रिलोकीनाथजी मेदरोत्रा, बी ०८०, पएर-एक० बी०› एल्‌ ० पस्‌ °जीण्डी° } 


राजपूत वीराङ्गनाओंकी अपूवं वीरता, उनके असीम 
साहस तथा आद शं सतीत्वके अनेक प्रमाण भारतीय इतिहास- 
मे मरे पड़े ह । राजपूत-प्थके अनुसार रणक्षे्रसे भागकर 
लोटे हुए. पतिको मी खिर्या तिरस्कारकी दृष्टिसि देखती थी । 
उनकी सदेव यही अभिकषा रहती थी कि यातो उनके 
पति ओर पुज रणक्षे्रसे विजयी होकर धर छट या फिर 
रणक्षे्मे ही कडते-ख्डते अपने प्राण त्याग दे । 


जिस प्रकार राजपूत-रमणियां अपने प्राणप्रिय पतियोका 
मोह छोड़ सकती थीः उसी प्रकार प्राचीन स्पार्टमिं मातार्प 
तथा बहनें रणपर जानेबठे योद्धाको ढाङ देकर कहती ्थी-- 
(0०6 पत ४6 इप्रालात्‌ म 0 £ ( युद्धम विजय 
पराप्त करके इस ढाख्को खयि हुए छौटना अन्यथा वीरगतिको 
प्राकर इसपर ख्दे हुए आना ) । छगमग २८५० वषं 
हुए ईसासे पूवं नवीं सताब्दीमे स्पार उत्कट वीरौका एक 
देडा था | वर्तमान म्रीस देशके दक्षिणी भागे जो मोरिया 
प्रायद्रीप दैः बही पे स्पार्य कहा जाता था सार्गाकी 
शासनप्रणाली 1.0५ ८5 ( सरईकरगस ) नामक महान्‌ 
विद्रान्‌ने बनायी थी । उन्होने देशम सोने-चादीके छ्य कोई 
खान दही नदीं रक्खा था। उनके देशम लोहेका सिक्छा 
चरता था । उन्होने सारे देशका रहन-सहन सेनिक आधार- 
पर बनाया था । देशम विखसिताकी चीज बनती दीन थी 
ओर न लोग उनको काममेदह्यीलकति ये| स्पाट॑न लेग 
परम आज्ञाकायं ओर अस्यन्त दद्‌ होते थे | व्यायामसे 
उनका शरीर ॒वञ्रवत्‌ टद हो जाता थाः जेसा किं आजकल 
जर्मन सेनिकोमिं पाया जाता दै । वे बहुत दी सादा भोजन 
करते ये ओर बह मी सामूहिकरूपसे । स्पाटके छोग अपने 
बरारुकोके स्वास्थ्यका विरोष ध्यान रखते थे । उनके यदहं 
एक राजनियम थाः जिसके अधीन समी बच्चे राज्यकी 
सम्पत्ति होते ये ओौर राज्यके ही द्वारा उनका लार्न-पाकन 
होता था। अस्थः कमजोर ओर रोगी बचोको वकि 
लेग एक राष्ट भार ओर कठंक समक्षते थे, अतः वे 
उनको मार डक्तेये। यही कारणथाकिसभी स्पार॑न 
बालक पूणं सखस्य एवं हृष्ट-पुष्ट हेते थे । स्पार्ाकी यह दया 
खगभग पोच सौ वर्घषौतकं इसी क्रमसे चती रही ओर इस 
कारम स्पाटके लोग किसीसे पराजित नहीं हुए । 


बा० अं० ५९-- 


ग्रीस देदामे ही मेसेडन प्रान्तका राजा प्रसिद्ध वीर 
^+16द7त्‌ल. ( सिकन्दर ) हुआ है । यह राजा आजसे 
ठगमग २३; २४ सौ वपं पे हुभा था । इसने वचपन- 
से ही अदम्य उत्छाह ओर बुद्धिमत्ताका परिचय दिया | 
इसमे विशा ईरानी राज्यको विजय किया । खेद हैक 
करीव ३३ वप॑ंकी आयुते ही इसका देहान्त हो गया । यह्‌ 
अपने साथ बड़े-बड़े विज्ञानवेत्ताओं तथा दारंनिकोको ठे 
जाता थाः जिसके कारण पूर्वं ओर पश्चिमके देशम विचार- 
विनिमय होने ठ्गा था। सिकन्दर बड़ा गुणग्राही था ओर 
उसमे एक खा गुण यह थाकि वह अपनी माताका 
अनन्य भक्त था | जिस समय सिकन्दर एरियके देशोपर 
चटाई करनेके स्यि चखा तो उसने अपनी माता ओढिम्पिया- 
को मेसेडनका राज्य षपुर्दकर एन्दीपेटसको उनका मन्त्री 
रख दिया था । एल्टीपेटर बराबर अपने प्रम ओङिग्पियाके 
हस्तक्षेपकी शिकायतं छ्िखा करता थाः जिनका उत्तर 
सिकन्द्रने यह्‌ दिया-411178॥0 | णप 00 00६ 
{10 ६118 016 {€ 9 ङ 11001 15 87016 ६0 
2.51 203 2 1101587त 9 धार €[015016€5. 
^एन्टीपेटर ! छम नहीं जानते कि यदि दुःखमे मेरी माताका 
एक आपू भी गिरा तो उसमे तुम्हारे दजारो पत्र बह 
जार्येगे ।' एेसी थी सिकन्दरकी उत्कट मातृभक्तिः जिसने उसे 
महानताके उतम शिखरपर पहुंचा दिया ओर मातृमक्ति- 
का आदरं एक इतना पुनीत ओर उच आदर्च॑दैजो 
हर देश ओर कालके बारकौके स्थि सर्वथा अनुकरणीय है । 


इसी प्रकार रोमका इतिहास भी उच आदशेसि भरा 
प्ड़ादहैः जो हमारी आनेवाखी पीदीके ल्ि खास्थ्यपथ- 
प्रद्शनका काम कर सकते ह । रोम-खाग्राज्य ख्गभग एक 
हजार वषंतक अपनी ऊर्जितावखमे था । यूरोषके 
छगमग समी देश ॒उके अन्तर्गत थे ओर उख्से दही 
उन्हौने अपनी सैनिक अनुशासन-प्रणाटी सीखी । रोम्करे 
लोगो अनेक दुरंण भी थे; प्र उनम आ्ञाकारिताकां 
एसा कठोर अनुशासन था कि उसके कारण यह राज्य 
इतना फला-पूल्ा । ईसाक्रे ७९ वषं बाद्‌ पाभ्पियायी नामकं 
एकं प्रसिद्ध नगर विसूनियस नामक ज्वाखामुखीके विस्फोट- 
के कारण नष्ट हो गया । उसके ध्वंसावरोष प्रायः १८०० 
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वृषके घाद निकले । इख ध्वंसावरोषम उस समयके एक 
सिपाहीका पंजर निकला जो कि अपनी ब्युटीपर खड़ा पाया 
गया । इसी प्रकार अनुशासनके ओर भी उदाहरण मिकते है । 
यथाः ईससे छगमग ५०९ वषं पूरं एल्‌ ब्ुटस ( 1. 
पप ) नामक एक प्रशासक ( 015४] ) ने अपने 
दो पुर्वोको राजद्रोहके अपरधमे खयं मृत्युदण्ड दिया था । 
सी सिसिल्मे ईसासे ५०८ व्ं॑पूरवं खसं पोसंना 
( 1,2.75 2056718 } कै; जो रोमका घेराडठे पड़ा थाः 
कैम्प सी° म्पूषियस ( 0. 100८5 ) नामक एक नव- 
युवकने उपसित होकर उसके मन्त्रीको दुरा भोककर मार 
डाला | वह पकड़ छि गया ओर कसं पोसंनके सामने 
उपस्थित किया गया । पहले तो उसने यह पृछा कि भ्मैने 
जिसको मार डाला है वह कसं पोसेनाथा या नहीं|; जब 
उसको मादूम हूभा कि वद तो एक मन्त्री था, तव उसने 
खेद प्रकट किया ओर कहा किं भ्यैने तो उसे छसं 
पोना समन्चकर मारा था | तव्र सं पोसनाने उसको 
छलकारकर कहा कि राजा मेँ ह; ठम्हारी क्या हिम्मत है जो 
तुम मुञ्चको मार सको | उस समय एक तिपायीपर एक 
जलती हुई अंगीठी रक्खी थी; क्योकि जाडेका अवसर था । 
म्यूसियसने अपना दाहिना हाथ आगमे डल दिया ओर 
खड़ा-खड़ा उसी तरद बतं करता रहा । उद्रेगके कोई 
भी चिह्न उसके चेहरेपर न दिखायी दिये | हाथ जकर 
राख हो गया ओर उसने उसे क्षटकारकर गिरा दिया | उसने 
छासं पोसेनासे कहा कि 'उसीके समान तीन सौ नचयुबक 
परतिज्ञा करके उसको मारनेके ल्यि रोमसे आये ह| इस 
बातको सुनकर ओर उख नबयुवककी हृदताको देखकर 
छासं पोना रेखा डरा कि दुसरे ही दिन उसने रोमघे 
सन्धि कर खी । इस सन्धिम कई युवक ओर युबतिर्यो रोमसे 
खसं पोठँनाके पास भेजे गये | इनमे एकं छडकी ङ्कीण्या 
( 1०6; ) नामकी थीः छलिया छसं पोसंनाके कैम्पसे 
भागकर टावर नदीको पारकर रोममे भ गयी । रोमवाले 
अपने वचनके बहुत पक्के थे, अतः उन्दने ्वीटिथाको पुनः 
लास पोसंनके कैम्प भेज दिया । रोमके इख व्यवहार तथा 
क्वीलियाकी बीरता प्रभावित होकर खसं पोसंनाने उसे 
अमानतसेमुक्त कर दिया ओर कहा किं अमानतके युवकों 
ओर युवति्ोमसे जिखको बद चि ठे जा सकती है । 


इसी प्रकारके सैकड़ों उदादरणसि रोमका इतिहास भरा 
पडा है । ईखापूवं ३६२ सनम रोममे बड़ी महामारी केटी 


# सब बिधि सोचिभ पर-अपकासी । निज तदु पोषक निरदय भारी ॥ # 


जिसमे बहूत-से बडे छोग भी मर गये | रोमके पास 
बहमेवाल्ठी शइवर नदी भी इतनी बदु गयी कि बादुसे 
नगरके इब जानेका संकट उपस्थित हो गया । बारंबार 
भूकम्प अनि लगे ओर फोरम ( प्रण ) नामक भवने 
एक बड़ी-खी दरार निकठ आयी । इसपर ज्योतिषिर्योने यद्‌ 
बताया कि यह दरार तभी बंद हो सकती है, जब रोमकी सव्से 
मूल्यवान्‌ वस्छु उसमे डाली जार्ये । इसपर कर्टियस ( 14. 
(प्प्तण5 ) नामक एकं नवयुवकने आगे आकर कहा कि 
रोमके पास उसके वीर नागरिकेके अतिरिक्त ओर क्या 
है १ रेखा कहकर उसमे अपना पूणं कवच धारण किया 
ओर घोडेपर चद्कर उस दरार कूद पड़ा ओर देखते-दी- 
देखते अदृश्य हे गया । इस बहुमूल्य एवं सादसपूणं 
बलिदानके उपरान्त बद दरार बंद दो गयी | करटियसके 
इय अपार देश-पेमके अगे किंखका मस्तक श्रद्धासे नहीं 
दुक जायगा । 

इसी प्रकार सन्‌ ३४० ईसा-पूवेके ठगमग योख्वाटस 
नामक एक सेनापतिके छडकेने फौजकी आ ज्ञाके विरुद्ध एक 
टसकुख्न अष्सरसे एकाकी युद्ध किया ओर्‌ उसको मार ` 
डाला । षह अपने बापका इकटोता बेटा थाः पर अनुद्ावन.: 
भंग करतेके अपराधमे उसके पिताने उसे मृव्युदण्ड दिया | 

ईसापूवं तीषरी शताब्दी हेनीवाख ( 78111921 ) 
फिनीशियन सेनानायक दब ( 35.081 ) कानी 
वर्षका पुत्र था। उख समय हैनीबारके पिताने अग्निके 
सम्मुख उससे यह्‌ शपथ धरा छी कि वह सदा रोम-साम्राज्य- 
से ख्डता ही रहेगा; कमी मित्रता नदीं करेगा । इस हद्‌ 
बाख्कने अपनी उस प्रति्ञाको अश्चरद्चः निमाकर आज 
संसारके सुप्रसिद्ध सेनानायक अपना नाम अमर बना 
ल्या है । न जाने किन-किन कठिनाद्योसि वह अपनी 
बड़ी फोज स्पेनमे पिरेनीज पव॑तपर होकर, फरंसमे रोन 
(२४०८९) नदी पार करके ओर हिमाच्छादित आस्पस पवेत- 
को पार करता हुआ इ््छीमे के आया । उसने रोम- 
साप्राज्यकी फौजोको दो बार समू नष्ट किया ओर 
बारह वषंसे अधिक रोम-साम्रा्यमे ही जमा रहा | पीर _ 
उसकी हार अवश्य हुई, पर अन्त समयतक वइ अपनी " 
प्रतिन्ञासे परभरे भी पीडे न हय । 

इस प्रकारके आदं चरित्र किसी एक दी देदाकी धरोहर 
नदीं है । १८ वी शतान्दीरमे फंसके नेपोकियन बोनापार॑का 
नाम आज भी बच्नाबन्ना जानता है । उसने यूरोपके प्रायः 


# हमारी प्राचीन संस्कृति # 


प्रत्येक देदापर अधिक्रार कर खया था | उसका कहना था 
कि जो कुछ भी मैने सीखा है वह सव मेरी मातके ही कारण 
है यह वीर बड़ा ही मातृमक्त था ओर अपनी माताको 
देवीकी तरह मानता था । उसकी वीर जननीने उसे बचपन- 
से ही वीरताकी रिक्षा दी थी ओर इसी कारण नेपोखियन 
इतना बड़ा विजयी हआ । 

इसी प्रकार अमेरिकाकरे इतिहासे अब्राहम ल्िकिन 
( १८०९-१८६५ ) का नाम अमर है । अव्राहम किन 
अमेरिकाका एक बहुत प्रसिद्ध प्रेसिडेंट हो गया है । इसके 
समयम दही रुख्मोको खतन्त्रता दी गयी थी | इसके 
जीवनचरित्रमे अदम्य उत्ाह तथा उग्रोग अनुकरणीय है | 
यह एक ज्ञौपडेमे पेदा हुआ था । दिनभर खेमं काम 
करता ओर रातको कोयलेसे फावड़के पृष्ठपर छिखकर सवा 
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करता । धीरे-धीरे उन्नति करते-करते वह एक कुराल वकरीर 
हो गया ओर फिर अमेरिकाका प्रेसिडेंट । 

उपयुक्त उदाहरणोमे बीर-माताओंका अपने पुत्रकी 
मृत्युपर शोक न करफे उनकी विजयपर गौरव करना? देदा- 
भक्ति; पितर एवं मातृभक्ति तथा अदम्य उत्साहके कारण 
उच्तर सफरूता तथा अमर कीर्तिं खम करना दिखाया 
गया है । जिनका ऊपर वणन किया गया है वे समी ईश्वरम 
दृद विवास रखते थे तथा अपनी धुन ओर खगनके पक्के 
थे । उन्दने अपनी ही युकीतिं इतिहाधमे नदीं छोडी हैः 
वरं अपने देशक मौरवको भी अमिट बनाया है । गन एक 
एेखी वस्तु दै जो मनुष्यसे क्या नकीं करा सकती । ठीक ही 
कहा है 'सिद्धसंकस्प ईद्वरः ओर साथ ही यह्‌ मी परम 
आवद्यक है किं एेखी ठगनवाठे जगत्‌का नियन्त्रण करने 
वाखी परम सत्ताको भक्तिपूवंक माननेवले हौ । 


> # कद 


हो, पुनजन्म-विधानपूर्वक, 
हो, बणे-आश्रम 


- किंवा न स्पश्चौ ऽस्परके 


हिदुत्व-हित 
हो बरह्मचयं 


तथा 





धम-कम-कलापकी सम्मानता । 
परमेश्च-सत्ता-सहित भीतिकता 


होवे न जिसमे टेशमाच्र प्रवेश 
मौलिक निदेश-निवेराका ॥ 
होवे न भेद-पमेद मिथ्यावादं या 
निभूंल भूख-विवादिता, कवा न 
होती जर्टोपर नित्य नैमित्तिक क्रियाओंकी प्रथा। 
हो विश्वव्यापी धमंके विक्ञानकी चचौ तथा॥ 
गुरु क्षान-गौरव हो जह, हो माद्‌-पित्‌-पदाचंना 1 
पति-पल्लि-प्रेम प्रधानता, हो अतिथि-देव-समचंना ॥ २॥ 


हो भारतीय विशिष्ट-रिश्चाचारिता। 
सदाचाराऽचरण-संचारिता ॥ 
उखको दिजेन्द्र प्रमाणते, प्राचीन संसृति आज हे । 
जिसके स्यि पाता समादरः, 
---4-द्कि- 


हमारी प्राचीन संसृति 
( र्चयिता--्रीषरयू प्रतादजी राखी दिजेन्द्रः ) 
अभ्यात्मवाद्‌ विवाद्-विरहित, विश्व-हान्ति बिधानता । 


आ्यंधमं प्रधानता ॥ 


समेत समानता ॥ १॥ 


देष्यो -दवेषका । 


जडवादका । 
मायावाद्‌का ॥ २॥ 


भारतीय समाज ह ॥ ७॥ 
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देखने आये जिसे षह तो श्यं 
देख लो, तुममे सभी बह वस रहा । 
भूल जाता सिल क्यो उस स्मनोतको 
उमड़ करके घुमड़ वह॒ भिससे बहा ॥१७॥ 


मेधमाखाकी तरह क्यो भूटते 
नीरनिधिसे अलग निजको मानकर । 
अमल गंगाजल हृष तो क्या हुआ 

हो कमी हिमसे पृथक कया बाटवर ! ॥१८॥ 


# आरत कहहिं विचारि न काऊ । बृञ्च जुभरिहि आपन दा ॥ # 


रूपका द्यी भेद है संसारमें 
पक ही तुम ओर हम दो देहमे। 
है बड़ा छोटा यहाँ कुछ मी नहीं 
किंतु मायां मोह दहै जग गेहमं ॥१९॥ 


बाल | कस्तूरी-हरिणकी ही तरह 
गंध पाने किर रदे हो क्यो यहो । 
सुमन हो करके महा मकरंदको 
सुमनसे तुम ददते हो यो कर्हा ॥२०। 


"रद 
हर बाटकका कृत्तम्य 


( र्चयिता-श्रीभारखीप्रसादरसिंहजी ) 


जहो रहो, जो काम करो तुम, 

परमेश्वरका नाम न भृटो। 

चाहे, मिटे उच्च पद्‌ जितना, 

कितु न अपने मनमे पलो ॥ 
जीवनम जितने भी सुख-दुख , 
सब उसकी दच्छासे थति। 
चीरीसे लेकर हाथी तक, 
जीव-जंतु गुण उसका गाते ॥ 


राम कहो या इष्ण कहो, कुछ 

भी उसको तम क्षयां न कटो 

फकः नहीं कुछ भी पडता, त॒म 

निर्भर होकर सिप रहो॥ 
वह पिता ओर माता, विधा, 
धन, बंधु ओर सर्व॑ख वही । 
वह॒ जीवनका मी जीवन है, 
वह प्राणांका भी प्राण सही॥ 


जगम जो भी सौद्यं अरे, 
वह उसरी रूपकी छया है। 
आनंद बरसता जो इतना, 
उस दिव्य मूर्तिखे आया हे ॥ 


सागर, घन, पवंतकी शोभा, 
धरतीकी प्यारी हस्यिादी। 
उस चिच्रकारसे ही निर्मित, 
किरणांसरे भरी गगन-थाली ॥ 


पावकम उसकी ज्वाला है, 
जटमे उसकी दहै शीतखता | 
दिनकरमे ज्योति खयं ही वह , 
है वही वायुम चंचटता॥ 


उसकी आज्ञाके विना एक 
तिनका भी डे नहीं सकता । 
जवतक वह वाणीदे न, एक 

रिद्यु भी संह खोर नहीं सकता ॥ 


बह परम द्याद्यु, विधाता है , 
सवका वह पक सहारा है। 
वह हृदय-वेहामे रहता है , 
सबकी ओँखोका तारया दहै ॥ 


क @ क~ | 


£ ब्रह्मच्यं ही जीवनं है # ७७३ 








। ‡ 
४ मह्यचयं ही जीवनं है ६ 
९ ( र्बयिता-शरीनयनजी ) 5 
स (6: ९ 
८ ब्यचयके भिना जगतमे--नहीं किसीैे भ्यः वाया । द 
बरह्मचर्यसे परञ्युरामने रः 
श इङ्धिस वार धरनि जीती । द 
द त्रह्मचयंसे वा्मीकिने र 
८ रच दी रामायण नीकी !! रः 
द ब्ह्मचयके विना जगतमे--किसने "जीवन-र्स' पाया ? द 
स बह्मचर्यंसे रामचन्द्रने ५ 
क 'सागर-पुखः बनवाया था | १ 
८ ब्रह्मचर्यसे छक्ष्मणजीनं र 
रः मेघनाद मरवाया था! दण 
5 ब्रह्मचयेके विना जगतमे--सवहीको "परवशः पाया ! अ 
२ ह 
द गह्यचयंसे महावीरते | 
प सारी खक जखई थी) $ 
& बरह्मच ५ [ २7 
& यसे अंगद जीने रः 
प अपनी भ्वेजः जमाई थी प 
४ बह्मचयंके बिना जगतमे--सबने ही “अपयदाः पाया ! ४ 
द बह्यचयंसे “आठहा-ऊदटः' | 
६ वावन किंे गिरये ये| स 
{ ^ २1 
द पृथीराज दिदलीश्वरको भी द 
दण रणमे मार भगये ये! ४] 
९६ बरह्मचयंके बिना जगतमे-केवट विष दही "विषः पायां! 
५ बरह्मचर्यसे भीष्म पितामह २ 
र (लर-दौयाः पर सोये थे) ५ 
बह्मचासै वर !शिवावीर'से धु 
यवनोके दर रोये थे! ८ 

ब्रह्मचर्थके रसके भीतर--हमने तो षटरस' पाया ! 
मूते समिन २ 
| ब्रह्मच राममूतिने ् 
$ छातीपर पत्थर तोडा! 
जंजीर सोड ५ 
खोदेकी जंजीर - दीः ८ 
रोका मोटरका जोडा | ए 





अह्मचयं है “खरसः अगतमे--वाकीको “करकश्च' पाया | 


भ 
५,५.५५ 
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७७४ % सहज सने स्वामि सेवकाई । स्वार्थ छट फट चारि बिहार ॥ # 


ब्ह्मच्यंसे सयं देवता 
बाटकसे दिखते है! 
ब्रह्मचर्यंसे सुधर चन्द्रमा 
नयनानन्द पिखते दहै! 
ब्ह्मचयेके निना बदनमे--नदीं किसीने "कसः पाया ` 


कोद बा काम करना है, 
अथवा नाम कमाना है ! 
भारत माका श्ंडा ऊँचा 
अगर तुम्दै फहराना दहै || 
ब्रह्मचर्यं बिन जगमे--बच्चो ! कोन सफल बन "हंसः पाया १ 





रशिश्चु-समयके उपदेशपरद गीत 


( रचयिता--श्रीरामनारायणजी दुरे ) 


[ शूलेपर रोरी |] 
ठम तो शूलो बारे वीर ! 
घीरको लाओ .सखी जमुनाके तीर । 
इस लेमे, इल चुके है; हरि्चन्द्र प्रण-वीर॥ 
राम-छृष्ण-से इष्वर यूः बुद्धदेव गंभीर । 
पाट अर्दिसाका सिखलाया; टे महावीर ॥ 
मूक प्राणिपर करुणा खये; बहा रहे इग नीर। 
राणा, शिव, नानक भी श्चुः हरी धर्म॑क्पी पीर ॥ 
यवनोका फिर नादा किया था; छे करके शमसीर । 
केशव, तल्सी, सूर भी टे; शरे दास कबीर ॥ 
गधी, तिक, जवाहर इयूखेः जगी हिद तकर्‌ । 
बन जाभो, बर्शाखी भयाः नेताजी-से वीर ॥ 
मातभूमिकी सेवा करनाः धरकर भमनमे धीर] 
तुम तो चूलो वारे वीरः 
वीरको दयुखामो सखी जमुनाके तीर ॥ 
कमी न> 


पालाशा 
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१. महाराणा प्रताप २, हिवाजी । 


# बाटकका मनोरथ # 


( रचयिता-खला भ्रीजगदख्पुरीजी ) 


ओ बालकः तु अति प्यारा! 
तेरा चंदा-सा समुखडा दै, 
हर टेता मनका दुख्डा है, 
वञ्चको "खुनीति'ने जन्म दिया-- 
तु भञ्न-हदयका टुकड़ा दहै 
नीखाम्बरका धवः ताया है! 
ओं बारक, तू अति प्याया है ॥ 
जग-ज्वाखामे जट कर, तपकर, 
'प्रहलादः बना पभुको जपकरः 
दैहिक-हिरण्यके घरमे भी- 
तेय दहिरण्य-जेखा अंतर 
ज्ञगमे है, जगसे न्यारा हे! 
ओ बाकक, तू अति प्यारा है 
अपने हाथोसे बना लिया, 
अपने हाथो ही मिखा दिया, 
रच चेर धरौदेका तूने- 
देश्वरताका संकेत किया; 
कटपुतला-सा जग सारा है | 
ओ बालक, तू अति प्यारा है || 


तुञ्चमे "अभिमन्यु" महन्ता है, 
तू 'जयमल दहै, तु पत्ता है, 
तू “याय हकीकत "चन्द्रहास'- 
दयाम तेरी सत्ता दहै, 
तुद्चसे अस्तित्व हमारा है! 
ओ बालकः, तू अति प्यारा ह | 
तू अवतारी रघुनंदनः दै, 
दीखाधारी "यदुनंदनः दहै, 
तेरे चरणो संसार दका- 
किसने न किया पग-वंदन है; 
तूने भू-भार उतारा है, 
ओ बालक, तू अति प्यारा है || 
तू सुकवि सूर को भाया है, 
"तुलसी'ने तद्चको गाया दै, 
ह पक अलोकिक आकषंण-- 
जिसने इस भति रिद्चाया है; 
जिससे तू गया संवारा है, 
ओ बालकः तू अति प्यारा है ॥ 


बारकका मनोरथ 


मैया ! म अव खुब परदृगा । 
कभी किंसीसे नहीं करदगा ॥ 
पद्-छिखल दोगा होरियार । 
सभी करेगे मुद्चसे प्यार ॥ 
पसे खूब कमाङेगा मं। 
बिया धर बनवाङगा में ॥ 
माई-बहिन प्राणसे न्यरे। 
सुखी रहगे मुश्चसे सारे ॥ 
उनसे कुछ न छिपाञगा मेँ । 
सबको हृदय लख्गाङगा मे ॥ 
मेरा सब कुछ दोगा उनका । 
अलग नहीं रक्खंगा तिनका ॥ 
सबको मे अपना समर्ंगा । 


धनम हिस्सा सबको ईदूगा ॥ 


मेरी बाडीके फल-मूर । 
छुद्र भर खुगंधित फूट ॥ 
सबके वे आयेगे काम। 
सबको दंगा मै आराम ॥ 
पर-पीडामे मे रोङगा। 
पर-सुख देख सुखी होऊगा ॥ 
अपना सुख मै सबको देकर । 
सुखी बर्नूगा पर-दुख छेकरः ॥ 
भृखोको दूंगा निज-भोजन । 
सखस मै कर दंगा अनदान ॥ 
निज-पर भेद मिटाञ्गा मैँ। 
यो परमेश रिद्चाञ्गा सै ॥ 
कोख तुम्हा सफर करूंगा । 
सुखसे जीकरः सुखी भरूगा ॥ 


८७५ 
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# अग्या सम न सुसाहिव सेव! । खो प्राड्‌ जन पावै देवा ॥ # 





पारकके प्रति 


( रचयिता--श्रीबह्लमदासजी विन्नानी (्रजेरःः साहित्यरलः साहित्यालङ्कार ) 


(१) 
विधिक्री सुधर क्रीडास्थलीमे जन्म तेरा बार है । 
पराणी समी तमको निरख होते मुदित सब कार है ॥ 
शिशारूपम होता ठम्हाय प्रथम जव अवतार दे । 
उस खमय खर्मिक सुख सभी मिकता अपूव अपार है ॥ 
(२) 
मृदु यकम जब अम्बके तुम लेते हो मोदसे । 
होती जननि पुखकित अहा सौभाग्यपूणं विनोदसे ॥ 
सुखमय तुम्हारा दित्य जीबन परम शोभाधाम ह । 
ह संष्टिके वर रज्ञ बालकं दिष्य तेरा नाम दै ॥ 


(३) 
वह बारपनकी सुखति अनोखी प्यारकी ध्या अहा । 
वह मंद मधु युसकान चितवन सरस मिरुती ह कहा ॥ 
दीपक शिखा-सी करती आशा तुम्दीमे सवेदा । 
चृप-र्ककी मी काममा तुमसे बनी रहती सदा ॥ 


(४) 
गम्भीर सागर-सा तुम्हारा मन परम अभिराम है । 
वुमपर कमी होता निद्धावर कोटि शात-शत काम है ॥ 
होते तुम्हीं हो देशके विख्यात नेता मी कमी । 
इख दूर तुमसे ही सद्‌ा सब भोति ्ोते ह समी ॥ 
(५) 
चिता तुम्हारे दयसे रहती सदा अति दूर है । 
छगता तुम्हार लेलमे मन सुग्ध हो भरपूर ह ॥ 


जीवन सरस आमोदमय भाता तुम्हे सब काल हे । 
होता नहीं प्रभुकी पासे एक बका बाल है ॥ 


(६) 
वर वीर हीकर देशका करते तुभ्दी कल्याण हो । 
हो दीनजन-रक्चक तश्दीं होते सभीके प्रण हो॥ 
विद्या विनय साहस तुम्हार ध्येय दहता ह अहा । 
तुम पूज्य होते देव-से विख्यात होते हो महः ॥ 
(७) 
निज देशक तुम वीरवर भावी खद संतान हो । 
आशा तुम्हीं हो सफरूताकीः तुम भनोखी शान हो ॥ 
तच नित्य निमंल प्रेमसे परिपूणं हदय महान्‌ द । 
विद्धेष-दष्यौ-भावका तुमको जरा न शान दै॥ 
५८) 
संस्छृति तुम्हाये जिस तरह पावन परम होती महा । 
इस जन्मभर दढ नीव उसकी कभी डिगती है कहं ॥ 
यह भूमि अपनी जन्मकी तुम खगं रचते हयो कमी । 
बनकर पुजारी रके तुम कायं करते हो सभी ॥ 
(९) 
प्रिय | एक दिन बापु तुर्दीं बनते परर मतिमान हो । 
ईसा मुहम्मद बन कभी रखते धराकी श्चन हो ॥ 
इख प्रङृति-पांगणके खिलोना तुम्हीं हषं अपार हो । 
लेते कभी बन वारु ! तुम ही रामके अवतार हो ॥ 
(१०) 
शुचि संत-सा होता कमी निमंल तुष्य भाव ह । 
जव दूर हो जाते हदयस कपटपृणं दुराव है ॥ 
होता तुम्हार तमी जगसे वीर बेडा पार ह। 
हे बाल | हृदय विरा तुमको नमन सौ-सौ धार हे ॥ 


1" 


% न विद्यार्थी, तै सप्राण | # ८७७ 


थें विद्यार्थी, मेँ महाप्राण ! 


( स्वयिता-श्रीजयशंकरजी तिपा शास्र ) 


तै मानवताका पक सखा, 
राषट्-युद्धका रक्त-दान , 
मै विद्यार्थी, मै महाप्राण | 


मै विष्णु-चरणकी तीन डगें 
॥ ह्य-क्ंडख्का उपान , 
मै सुद्र-नयनकी आग ओर 
सागरमे बाडय महापाण । 
मेरी बहिमे रुकी इषं, 
उच्चुंग-तरें सागरकीी 
मेरे पेरोमे अचल खड्‌ , 
ये कंट-घोषणां बादरकी 
आप्टावित करनेको जगती , 
यह सिधु-हदय करता प्रयाण | 
भानवताकोा० ॥ १॥ 
वहे नील-गगन, यह इरी धरा , 
खेतोकी पसक उभार , 
निश्रिणीके सरके अपर 
मेरी बिधयाके खुखे दार । 
नै शेल-दिखञंपर वेटा- 
नभकी बतं सोचा करता, 
मुद्चसे इतद्त्य हुआ पव॑त , 
उस अंबरको कोसा करता , 
वन-आभ्नरम विद्याके निकेत , 
मेरा वह नैसर्गिक-विहान । 
मै मानवताका० ॥ २॥ 
तुफानोसे ठड्नेवाखा 
मुद्चमं अद्खीम अञ्जुराग त्याग , 
वाणी-मंदिर, आचार्य-हृदय , 
है जान सके उत्सर्ग-याग, 
मै आरुणि द्वः मै पकटन्य , 
संकल्प हमारा नेता है, 
मिद्धीका भी आचायं मुञ्चे, 
तो अग्नि-ज्ञान दे देता है) 
भचाय-निदेशोसे तोड़ा, 
पाञ्ाछ-भूपका गवं-क्षान | 
भानवताक्रा० ॥ ३ ॥ 


खोखो इतिहास, उलट देखो- 
मेरे श्ोणिवकी राट-धार ; 
हे तक्षदिखामे गज रहा 
भेरी इंङूतिका रव ॒ अपार । 
चाणक्य रहे आचार्यं वरौ , 
५ चन्द्रगुष्त टधु-क्ञान रहा 
दे याद्‌ सिकन्दरको वह दिन , 
इतिहास जिसे पिर जान र्हा । 
चमचमा उटी ईरान तरक , 
तव चन्द्रगुत्तकी बह छेपाण | 
मरै सानवताका० ॥४॥ 
युगने अपनी करवट बदली 
खंडहर थे गुश-ङ्ुखके निकेत , 
जीवनके संगरं लडते 
आचाय हमारे रटे खेत, 
मै दीन-हीन, मै पंगु हआ, 
आदश्षं हमारे हुए शमन ; 
मेरे हदय-स्थलमे निमित , 
हो गया खार्थका राज-भवन । 
अव नहीं राषट्का प्रेम रहा, 
स्वरं सूखे थे साम-गान । 
मै मानव्ताका० ॥५॥ 
संतोकी बाणीमे फिरसे, 
मेरे गुखुकुखने कसा ठार ; 
है याद मुञ्चे नानक, समथ , 
पंजाव भौर पञ्थिमी-घार। 
दिष्टीकी दीवारे कपी- 
जिनका श्चण सिह-नाद सुनकर 
वह सिक््व-मरयोका जीवन , 
हा, चखा गया बस बदन कर । 
गुरुङ्रके ट्टे शिखा-खंड ; 
निक्छ॑रमे गाते रुदन-गान ¦ 
मै भानवताका० ॥६॥ 
तै गिर-गिरकर उटमेबाला 
तै चेतनताच्छी दौप्त-ञ्वाल , 
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# सहज सेहे स्वामि सेवका । स्वारथ छलं फट चारि विहा ॥ # 


म साहसका उनचास पवन ; 
दोनों मिरकर म महाकाल । 
कवलित करनेको व्यश्च जगत ; 
मै होषनागं पुकार रहा, 
युग-जगत हमारी ससोपर 
कैपता ही बारबार रहा। 
ठंदनमे पका नया-ज्ञान; 
मै मालवीय, गधी महान्‌ | 
पानवताका० ॥ ७॥ 
मेयै शंहोपर गिरि टे; 
मेरे मानसमे बुद्यी गाज, 
पर आज चरातलमे होता 
मेरा सब वैभवकां स्माज। 
यदि खुदीरमका रोष नहीं , 
बरसा होता शस धरतीपर , 
यदि नहीं निछावर भू होती ; 
आजाद चरकी मस्तीपर। 
आयंदेश्का विद्यार्थी , 
मै विश्व-दय-सः मूर्तिमान्‌ । 
मानबताका० ॥ ८ ॥ 
वासना बसी थी भानसमे , 
ज्ीवनमे छया व्यष्ि-राग , 
हो राख उडी होती नभमे, 
चेतनताकी जागती अग, 
यदि नहीं गजं करके सुभाष , 
गते क्षण राग प्रभातीका 5 
यदि नहीं भूंजता जय-रवसे , 
वह देश ब्रह्मकी धाटीका। 
मै वीर जवाहर सेनानी 
मै विश्व-कान्तिका हं निदान | 
मै मानवताका० ॥ ९॥ 
मने प्रथ्वीको थाम छखिया, 
मैने डि गिरिविर उखाड़ , 
मैने तोडे न्षत्र-कुखुम , 
अंवरॐ द्ुम-दर तोड़ फाड़ । 
जव असहयोरकी क्रांति मची , 
हम खयं छीड्‌ काटेज चदे , 
अस्ययीकी छअतीपर हम, 
प्रख्यकि-ज्वालसे तेज चले । 


भ सज नीति बिनु घन बिनु घमो । हरहि समपे विसु सतकमो ॥ # 


कोपा शासन भू शान्त इद , 
युगने बदली करवट उतान | 
मै मानवताका० ॥१०॥ 
सन बयालीसकी महाक्राति , 
मेरे जीवनका भव्य-रूप, 
जव जन्म-भूमिको सौपदिया- 
गुरु-शान, रूप, वैभव अनूप । 
माताका मुद्चको मोह नहीं › 
था पिता-प्रमका नाम नही; 
जव र्र-पिता हो बन्धनमे , 
क्षण भर हमको आराम नही 
मै खतन्धताका अग्रदत , 
मेरा खरूप कितना महान्‌ | 
मै सानचताका० ॥११॥ 
मै विध्ा्थी आचार्यं इञा , 
मै इभा देराका कर्णधार , 
तै जिटखाधीश, मै महामहिम , 
मेरा जीवन कितना अपार । 
मै क्लोषक ह, मै पोषक ह, 
मै रान्ति-द्ान्तिका कता ह , 
मै राजतन बन सकता हं; 
मै प्रजातन्त्र, मै जनता ह) 
म प्रय सषि दोनोका धर , 
ज्ञेसा मनम घस गया ज्ञान | 
मै मानवताका० ॥१२॥ 
पर आर्यदेषाका विद्यार्थी , 
अभिमान मुने यह नदीं शेष , 
चलते चित्रोने ठृट लिया, 
मेरा चरिज-वैभव अरोष। 
मँ जाग रहा ह जीवनम , 
पर मतवाला-सा श्चूम रहा, 
खक गयी हमारी प्रगति य्ह : 
धरणी-अबरतक धूम रहा । 
परभुता-यश्ञ खा्थं-महोदधिमे › 
बुद् रहा सय-सा भासमान 
मरे जीवनका यह बिष्टन ॥ 
मै मानवताका पक सखा, 
मै शष्ट्युद्धका रक्त-दान , 
मै विद्यार्थी, मे महाप्राण || 





# श्रीकृष्णकां शेराव ओर अन-सेवा # 


श्रीकृष्णा शशव ओर जन-सेक्‌ 
( र्चयिता-धीराभेद्यामजी द्विवेदी ) 


क्या वीरो तुमने नहीं सुनी; गाथा अद्भूत नट नायरकी । 
वूज बार कन्हैया रनैदनंदन, उस मुरलीधर शुण आगरकी ॥ 
बालक ही वालक सब मिलकर, उद्धार देशका करनेको । 
यख खेट-वेरमे पृथ्वीका, अति दारुण संकट हरनेको ॥ 
वे अपनी रोली बना-बना, विचरण करते थे जर्टो-तर्हो । 
मानवता अभय वनःना दही, माना जीवनका धेय महा ॥ 
सव भिवे निज हदयदार, श्रीड्कष्ण चुने थे निज सेता । 
ज जन-जीवनके भूतं रूप, थे सकल राषट्के शुभचेता ॥ 
बाखकपनमे ही प्रथम रोक-माता गोका परित्राण किया। 
वन स्वा उनका पेट मरा, जनताने अस्त पान किया ॥ 
दधि-दृधकी मडुकी भर-भर कर, जीवनका खरोत बहाया था । 
निज देश बनाने बख्दाली, जन-जन नीयेग बनाया था ॥ 
उन दिनो सभी वजके वासी, जल-कष्ट भोगते रहते थे । 
विषधरके विषसरे यमुना-जर, सब बिषसम देखा करते थे ॥ 
वह महाबली बालक जनके हित क्रदं पड़ा तत्का वर्ह । 
फणि-एणको छचद्ध देख त्वरित, विसयमे सखव थे रोग अर्हा ॥ 
यम्रुना-जठ निमेर हआ सभी पद्यु-पक्षी गणको आण मिला । 
टदरोॐ मधु कल-कङ खरसे, प्रिय शोरवको सम्मान मिटा ॥ 
देखो फिर जन-संकट आया, आकस्मिक वनमे आग खगी । 
थे बाल भित्र गौभोके संग, गो एक-एक कर शीघ्र भगी ॥ 
गौ तृण ओं नष्ट हुए पादप, ्वाखोका मंडल व्ही धिरा। 
वह अश्च तेज, आं शीघ्र निकर, जरती ज्वाखमे दौड़ गिर ॥ 
उस महातेजमे तेज छिपा, दावानरू शत इद वनमे । 
फिर चेनकी वंशी बजी वरौ, सब ग्वाक वाकी मश्रुवनमे ॥ 
उनका बर निबंखका ब था, जन-सेवाका पावन चत था। 
वह गोप बाल्कोका मंडल, मानवकी रद्चामे स्त था॥ 
उस वरूप ऊन-मेतासे, अत्याचारी सब धबराये । 
नाना रूपमे छट क्रे बारी-बारीसे सब आये ॥ 
पर समी विषम बाधाभोसे वह॒ बार साहसी नहीं हया । 
वह्‌ वीर मुदित मन, दुज-दमन-हितः भुजा उठा रणक्षे्र डखा ॥ 
वस॒ लेख-खेलमे दानव-दरु सायं ही उसमे नशर किया । 
पर्हुवाया सत्यु धार उसको, जिसने जनताको कष्ट दिया ॥ 
निज कुलका मोह छोड करके जन जीवनसे नाता जोडा । 
प्रिय देश शांतिमे दकि जाने, अपना मुख कमी नही मोडा ॥ 
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% विधा धिय विधेक्ष उपजापः । श्रम फर प किप अर परथ ॥ # 


केप नन नागि 








„रि 
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वह युग भारतमे आया था, हराने खी थी भग्र । 


आ, राजनीति भी उस बालकके रोम-रोभमे थी आईं ॥ ` 


जो शैशव पहिले भारतमे था रष्ट्मेमका मूर घन । 
बह गोरय रहना खाभाविक, यदि आज वही अयुष्रुख बना ॥ 
श्रद्धेय रदे चिर अपना, बह वार विजेता यदुलंदन । 
शम भावी भारतके प्रतीक, शौशवका करते हम बंदन ॥ 


बालकोको रिक्षा 
( स्वयिता-श्रीरामचन्द्रजी राल्नी "विद्यालङ्कारः ) 
माता ओर पिताकी सेवा करना परम धर्म॑ मानो, 
सिद्धि इसीसे तम्दे मिदेगी जीवनमे यह सच जानो । 
फृहो न च्ुभती वात किसीको, कभी न जीव सताओ तुम , 
कृमी न रूढो, कभी न अकड़, जीवन सर बनाओ तुम ॥१॥ 
स्थासीका-सा निज खभाव मत होने देना जीवनम, 
नरटलर मत बनना, रखना गुरू-दैभ्वर-देश-भक्ति मनम । 
फैवटः बनना भारत-नौके, शुम स्वी धुनके होना , 
दातो यः गष्पोमे अपना व्यथं न पठ भी तुम शोना ॥२॥ 
लड़को | आपसमे मत लड़ना, दुव्यंसनोसे रहना दूर , 
कठः उत्खाही, श्ुदुभाषी, बनना सभ्य, सुजन अर दुर । 
अङ्कशमे अपने पूज्योके रहकर व्यवहारश्च बनो , 
कख, ज्ञानः विन्ञानः नीति, सत्‌. रिष्षाके मर्मज्ञ बनो ॥३॥ 
गीत, नाच, पदान, वहुन्ययसे वचो, भ्राह्य सव शुणले लो , 
ताश तथां चौपड़, चरभर, शतरंज वगैरह मत खेरो । 
प्रेम, सत्य, ओदाय, शीटता,¡ द्या, चैयं अपनाभो तुम , 
सखरित्र, निभीकः मनखी, धमौत्मा बन जायो तुम ॥४॥ 
गो द्विज-देरा-जाति-रस्षक बन करना अपना उज्ज्वल नाम , 
रल देशके कला तुम पेसे अचे करना काम, 
खलकी संगति कमी न करना, सज्ञन संगतिमे रहना , 
युज कषा कैर भारत मा के, इसकी भअपङति मत सहना ॥५॥ 
र्व सत्काव्य समाज हद्यमे भरना तुम नित नूतन भाव , 
कीट समान न जीना जगमे, युण-संद्रहमे रखना चाव । 
चिश्षाहीन दीन दुखि्योको शिक्षित कर दुख हरना तुम , 
क्षान्तिमान बन इस भारतको ड़को | ुखिया करना तुम ॥६॥ 
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‰ विश्वगत व्यवस्थामं बारुकका हाथ # 
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विश्वगत व्यवयामें बाख्कका हाथ 


( छेखक्र--श्रीयुत के० यू० भभा, एम्‌० ए० दिप्‌० मांट० ) 


मानव-इतिहासके आदिकल्सि ही प्रयेकं दाशंनिकः 
विचारक एवं वैज्ञानिक प्रकृतिगत नियमानुवरविता, व्यवसा 
संतुन ओर सामञ्ञसके प्रति आश्रयः भय एवं विस्मय 
प्रकट करता आया है । मनुष्यने प्रकृतिका जितना ही अधिक 
अध्ययन ओौर अवगाहन किया दैः वह उतना ही विश्वगत 
व्यवसथापर चकित हुआ है, जो पष्ठ आरम्भे अबतक 
ओर अगे मी निरन्तर क्रियाशीर रदेगी। इस व्यवस्थाके 
उटेश्यके विषयमे हमारी धारणा स्वाभाविक ही सदोष एवं 
अपणं रही है तथा हमने इसके पीछे किसी व्यक्तिषिरोषका 
हाथ माना है । तब मी एक निष्कपरं तो स्पष्ट अथच अनिवायं 
ह करि विकासः परिवर्तन ओर प्रगति भी इस व्यवस्थाके अङ्ख- 
मातर दै; वासवम तो इस म्यवस्थके विना क्रिंसी चस्तुकी 
सत्ताकी भी कल्पना मी नहीं की जा सकती । यह विश्वगत व्यवस्था 
जर उसकी भावना इतनी साधार एवं ठोस है कि व्यावहारिक 
एवं वेक्ञानिक दृ्िकोणवारके ल्य यह आवदयक हो जाता 
है कि वे स॒जनात्मक जओरभ्वसात्मक--दोनें प्रकारकी रक्तियो- 
की--सत्‌ ओर असत्‌, समर ओरं सभ्यता, खास्थ्य तथा 
रोगः प्रेम एवं धृणाकी पहलेसे कोई व्याख्या न करके यह 
समञ्चतेकी चेष्टा करं कि ये उपयुक्त ग्यवस्थाको चखनेमें 
सहायक दै, जिस व्यवसाके (चरम खक्ष्यःका पता लगानेमें 
मानव-बुद्धि सदा ही कुण्ठित रही है । 

किप मनुष्य इन सब दन्दरौकी व्याख्या करने एवं उनके 
पठि किसी व्यक्ति-विरोषका हाथ माननैसे विरत नदीं हय सकता | 
उसके च्वि सोचना, अनुमव करना? क्रियाशील होना ओर 
निष्कं निकाटना स्वामाविक है । उसका एेखा करना उस 
विश्वगत व्यवखके अनुद ही हैः जो जीवनको क्रमशः 
विकासकी ओर ठे जाती है; जिससे कि प्राणी इस व्यवस्थाके 
कार्यमे अधिकाधिक समन्चदारसे तथा बोधपूवंक भाग ठे 
सके । मनुष्य यद्यपि इस विकासकी चरम सीमापर परहुचा हुआ 
प्राणी हैः फिर भी उसे अपने कायंका अत्यन्त ही अस्प ज्ञान 
हे । अतएव मनुष्यका अधिकांश कायं आज भी अवोधपूवंक 
ही होता ह, ताकरि उप्ुंक्त व्यवस्था कटोरतापूवक किंतु साथ 
ही सम्पूणं नगतूके हितके ल्य चरती रदे । मनुष्यका दुःख 
ही ओर उसीके परिणामरूपमे उसकी शुखके यि लोज उखे 
अपने कार्यको अधिकाधिक समश्चने तथा उसे प्रकृतिके व्यापक 
हितकी दृते सम्पन्न करनेमे प्रदत्त करती दै; क्योकि प्रकृतिके 
हितके साथ उसके अपने जीवनका आनन्द भी जुड़ा हुभा है । 

दूसरा तथ्य जो विकास्रमसे एषं वतमान प्राणि-जगत्‌की 


बा० अण ६१- 


निम्नतम तथा उच्चतम योनि्योके अन्तरसे प्रकट है-यह ह 
करि एक ओर तो नवजात रिद्चकी दुर्बलता, अपूर्णता ओौर 
यिक्षणपिश्ताक्रमदाः बदु हुई पायी जाती दै, दूसरी ओर वयस्क 
प्राणियोका वात्स्यः संरक्षणशील्ता तथा संभाट भी उसी 
माराम बदु हुई देखनेमे आती दै । ेसा प्रतीत होता है करि 
परकृतिकी प्रवृत्ति जनन-पक्रिया तथा भ्रुण एवं दिशयुकरे संरक्षण- 
की पद्तिको क्रमः पृणताकरी ओर ठे जाने ओौर साथ-ही- 
साथ उच्चतर योनिके रिश्चुओंको अपने बड़से तथा वातावरणसे 
शिक्षा एवं पूणता प्राप्त करनेके स्वि अधिकाधिक संवेदन- 
रीर ओर अपू छोड देनेकी रही है । बौद्धिक विकासकी 
तथा आस-पासकी विषम परिश्ितियोके अनुकूढ बन जानेकी 
क्षमताकी सम्भावना जिस योनिम जितनी अधिक हैः नवजात 
शिद्यु उष योनिका उसी अनुपातमे अधिक संवेदनरीछ 
अपणं ओर शक्तिसम्प्न होता है| एेसा छगता है कि 
परकृतिने मानो यह जान लेनेके वाद कि उसक्री व्यवखाके 
अनुसार जगत्‌के सबौच्च प्राणी मनुष्यके द्वारा उसके कार्यम 
बोधपूवंक योगदान दिये जानेकी सम्भावना दै, अपने चरम 
लक्षयपर प्ुंचनेकी प्रक्रियाको बदल दिया दै । आस.पासकी 


. बदल्नेवाखी परिस्िति्योके अनुकूखः; एक दृसरेसे अधिक 


विभिन्न एवं उच्चतर प्राणि्यँकी खष्टि करनेकी अपेक्षा उसने 
जन्मके बाद भी मानव-दिष्ुकी भ्रुणावखाको चाद रका है, 
जिससे कि वह उक्र समय भी काम करनैवाखी अपनी मानसिक 
ग्रहणशीक राक्तियेोद्रारा मनुष्यकी तत्काटीन सभ्यता ओर 
संस्कृतिकरो ग्रहण ओर परम्परागत रूपें प्राप्त कर स्के ओर 
आगे चलकर प्रकृतिको बोधपूवंक सहयोग देता रहे । अतएव 
धिश्वगत व्यवस्थकरे संचाटन एवं विकासको आगे वदनम 
वाककका भी मुख्य एवं सरल हाथ हे | 


उच्चतर बोध, अधिक विकसित बुद्धि ओर आश्र्य- 
जनक कार्यक्षमता तथा कुशकतासे सम्पन्न हाथ मनुष्यकी पृथ्वीके 
अन्य ली्वेसि स्पष्टलूपमे विरोषता प्रकट करते है । यर्होतक 
किं उसने प्रकृतिको सभ्यताकी चादर उदा दी है ओर वर्तमान 
अन्य योनिर्योके अधिक खस्थ एवं सन्दर रूपान्तर उपस्थित 
कर उसे वैभवशाली भी बना दिया है; किंतु मनुष्य अधिकांश 
मे इस ब्ातसे अनभिज्ञ है किं विश्वगत व्यवश्थाके एक 
अन्य ॒राक्तिमान्‌ कायकताकि विना वह अपनी आदिकालीन 
सिति अर विकासते आगे कदाचित्‌ ही बद सकता था। वह 
शक्तिमान्‌ कायकत बाक हैः जो मानवकी सम्पूणं सष्ठ 
संस्कृति ओर सम्यताको आत्मसात्‌ करके अपनेमे मूतं करने 
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# तपबल स्च प्रप विधाता । तप बट विष्मु सकं जग त्राता ॥ # 





7, इ ^, 


ओर हस प्रकार उन्नतिके सार्गको परम्परा-क्रमसे चाद रखने. 
की अनन्त शक्तियोसे सम्पन्न होकर आता है | 

आज संसारे सभी देशोन खभ्य ओर संगठित जीवनके 
विभिन्न कषे निर्माणकौ योजनार्प बनायी टै । समी जगह 
पञ्चवार्षिक ओर दशवापरिक योजनाकी बात सुनायी पड़ती 
ह । इससे प्रकट ह्येता दै किं मनुप्य दूसरोका अनुकरण 
करनेमे तथा कुछ अंरतक विश्वगत॒व्यवस्थाके अनुकू 
आचरणे बुद्धिपूर्वक प्रयलश्चीर है । प्रकृतिपरर विजय पानेकी 
धुनमे वैज्ञानिक गवेपणाके द्वारा पठे प्रकृतिको समश्चनेके 
छिथे उसने नाना प्रकारकी प्रमरोगासर्प खापित की है विदु 
भिक्चाकषेच्रमे अव्र भी अस्पष्टः घटी एवं अनिध्ित भावनाओं. 
का ही साम्राज्य दै आज मनुष्यकी सव्रसे बड़ी आवद्यक्रता 
यह दै कि वह्‌ वैशानिक विंतु साथ-ही-साय अयन्त श्रद्धापूणं 
मनोव्रृत्तिसे तथा विनप्रतापूर्वक बराखककी सेवा करे एवं उसके 
भीतर क्रिथासीक विश्वत व्यबस्थाको समञ्चनेमे उसकी 
सहायता करे । आज मनुष्यको मानव-प्रयोगश्ाछञंकी 
आवश्यकता है-जिनका उदेश्य हो ेसे रघु संसारकी पष्ट 
करना; जिसे संसृति ओर सभ्यताका सत्तम रूप देखनेको 
मिले ओर जो भिदु विकासकी नेसर्मिक आवद्यकताओं; 
संतुखन जर निश्चित कायक्रमकी पूर्तिमे उपयुक्त सतिप 





सहायक बने । मनुष्यको उदात्त मावनकरे साथ-साथ अन्वेषककी 
विवेक-बुद्धिको लेकर बाख्ककी रेवामे प्रस्त॒त॒ होना 
पड़ेगा । इसी क्रियासे वह अपने मभूत बाल्कके प्रति अपनी 
चेतनादीन आर आवेगजन्य प्रदृत्तिके ऊपर उठ सकेगा । 

मनुष्यने ज्ञानः विज्ञान ओर आत्मसंयम प्राप्त करक 
प्रकृतिपर विजय पायी । उसे अपनी संस्छति ओर सम्यताकी 
रक्षके छियि शिक्चाकी समस्यापर भी देक्ञानिक प्रक्रियासे बिचार 
करना होगा जौर बालके प्रति उदात्त एवं आत्मसंयमयुक्त 
भावना ठेकर बदना होगा । वयस्क व्यक्ति यदि संस्कृति ओर 
सभ्यताका निर्माता है तो बाटक मानव-व्यक्तित्वका बनानेवार 
हे | बालकका बकी अपेक्षा मी अधिक महत्वपूर्णं एवं 
टो कार्यं है; परंतु बङ़को चाहिये किं उसके लि साधन 
जुट । मानवताके निर्माता बाछकको बिना पहचाने ओर 
बिना उसकी सहायता किये मनुष्य व्यथं ही अपनी (आत्मा 
की खोजमे ठग है । बालक संस्कृति अौर सभ्यताको 
जत्मसात्‌ करता है ओर इस प्रकार मानवक ब्यक्तित्वका 
निर्माण करता है । 

मनुष्यको यदि विनाशे बचना है तो उसे चाहिये कि 
विश्वगत व्यवस्थामै बाल्कका जो कायं हैः उसे बह समश्च 
ओर उसमे बाछ्ककी सहायता करे । 


मानसे बाटक 


( टेखक--श्रीषाक्षीराम भावसार "विशारद" ) 


जिन्ह कर मन इन्द सखन नहिं रता 

त॒ जन ्ब॑चित करिए बिघता॥ 

मानस--श्रीरामचरितरूपी मानसयोवसमे स्या नदीं है ! 
समी कु है ओर सवके ल्ि है । मानव कहनेवाला 
कोई मी प्राणी एक बार डुबकी तो ख्गाये इसमे; फिर तो 
८जिन्ह खोजा तिन्ह पाद्या । हसने भी बार-विन्यार्थी बनकर 
इसमे मजन किया । जो कुछ प्राप्त हमः बही अपने बार- 
साथियोके समक्ष प्रस्तुत है । 


बाल-कवि तुलसीदास 
सर्वप्रथम हमे जिन महापुरुषका बारल्पमे दरशन हज 
वे ह प्रातःस्मरणीय पूज्य महात्मा, मानसके अमर रचनाकार 
महार्कवि स्वयं श्रीपु्ीदासजी । आपकी बाल-विनय सुनिये-- 
संत सरस चिते अगते हित जानि सुमाड सनेहु, 
याक निनय सुनि करि छपा रम चरन रति देहु॥ 
संत तो उरे सदाके जगत्‌-हितकारीः उह परदोष 
द्याने क्या प्रयोजन । मये तो है उन कवि-कोविदौ-- 
कविपुङ्खवो--का; जो बार ( केश तथां बाखक ) की खाढ 


निकाला करते है । असु, उनते भी सुरचिपूणं कृपके णि 
श्रीुसीदासजीने कच्चे-बच्चे बनकर विनती कर ही ली है-- 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मरार \ 

बार निनय सुनि सुरुचि सुखि मो पर दहु कृषरु॥ 


भ्रीतुल्खीदासजी कोई नयी ८ मौलिक ) कहानी तो 
ग्ने जा नहीं रहे थेः किंतु वही बचपनकी 'सुनी-सुनायीः 
कथा कहं रहै थः जो उन्हौने अपने गुरसे सोरोमे सुनी 
थी | यथा-- 
म धनि निज गुर सन भुनी कथा सो ` सूकुरसेत । 
समुज्ञी नहि तक्षि बारुपन तब अति रदे अचेत ॥ 


दूसरी बात यहं है कि हौ वरषोतक तपस्या करनेवाले 
त्रिकालज्ञ वृद्ध महर्धियो--व्यासजी तथा वास्मीकिजीके 
समकक्षमे कलियुगी अस्प-आयु पुरुषीदासजी निरे बाछक दी 
ठरते है इस हेतु उनका बराछु-कविके रूपम विनती करना 
उचित ही है; फिर कलियुगमे अगि होनेवे कविर्न, 


कवि-सम्रायौः महाकवि चाः नन्ना, दहा; बब्बके अगे--जी 


खड-छन्द, कैँचुआ-छन्द आदि स्वगे; दोहिचौपा्ईकी 


‰ मानसमे बालकः # 


ल्वनाको काव्यकुञ्ञमे खान न दैगे ओर उश्षके-एेसे 
प्वनाकारको कः खः ग सीखनेवाखी शाका वाक 
मनेगे-पूर्वसे ही बाख वन जाना त॒लप्ीदासजी-जेसोका 
काम है । वे कहते रै 


कनि न देँ नहिं चतुर कावर \ मति अनुरूप राम गुन मायड ॥ 
ओर साथ ही यह भी कि-- 
छमिहहिं सजन मोरि ठिठाई \ सुनिदहिं वारु बचन मन सई ॥ 


सष्ट एवं ञयुद्ध शब्दोका उच्चारण बाछ्केकि ल्य सम्भव 
महीं । वे खमभावतः ही तोतद्ी वाणी बोखते दै जसे क्षेत्रको 
सेत; तिसपर भी- 
ज यास्क कह तोतरि वाता \ सुनहि सुदित मन पितु अरु माता ॥ 

-- दूसरे भी उनके राब्दौकी कोई विरोध आलोचना 
नहीं करते । ह; तुक्सीदासजीके तोतले चब्दोपर ठहाकां 
मारकर रसनेवालो--रष्टूमाप्रा हिंदीके विरोधियो-- की 
आज कमी नहीं है । गनी गरीब, गुनहः गुलाम आदि यावनी 
भाषके शब्द तोही; ओर मी कद एेसे शब्द है, जिन 
कोई अवधीः कोई मागधी, कोई व्रजमापाः कोई शौरपेनी 
जर कोई माप्रा तथा प्राकरेत कह उनके तोतलेपनपर्‌ विवाद 
क्रिया करते दै । असावधान छ्पिकारोका प्रमाद भी एक 
कारण हयो सकता दै । अस्तु, जो ऊर मी हो- 


नो प्रथ बुध नहिं आदरं \ सो श्रम बादि बार कनि करीं ॥ 


मेरे प्रबन्धको बुद्धिमान्‌ मनुष्य आदर नहीं देगेः यह 
जानते हुए भी एक (वाह कविः श्रमको श्रम न मानकर श्रम 
करता है । एुरसीदासजीने भी वही किथा है । क्यों किया 
है यह अगेकी प॑ंक्तियोपे ज्ञात होगा | 


मगदान्‌ रम बारकरूपमं 


कहते है कि चित्रकूटमें मौनी अमावास्याके दिन भगवान्‌ 
श्रीरामे बाखकलरूपमै पुरूुधीदासजीके सामने प्रकर 
होकर “बाबा ! हमे चन्दन दो } यौ कहकर चन्दन मागा 
था । उ अद्भत बार-छविको निहारकर तकसीदासजी 
शरीरकी सुध-बुध भूल गये थे | 


बरिनय-प्निकामे श्रीराम भूपाल बने हुए सिंहासनपर 
विराजमान ह । शीसीताजी तथा अन्य भ्राता मी विराजमान 
ह । श्रीदनुमान्‌जी सेबामे उपखित हैँ । दखार छ्गा हुआ 
ह । इस दरबारमे पुखषीदासजीने अपनी (अनी, बालक 
बनकर पेश नहीं की है। वे वहा गरीबः गुखमः दास 
बनकर पर्हुचते है; किंतु मानसम तो बे अपने प्रभुका 
ब्रररूप अधिक देखते है । वे ही क्या, मानसम तो-- 


४८२ 


निन्द के रहौ मगना जेषी । प्रमु मूरति चिन्ह देखी तैस ॥ 
--वाला सिद्धान्त पूरा-पूरा निमा है | 


>९ >< >< 
-चरुकर देखिये जनकपुरीमे । राजा जनक खयं पृ 
रे दै | 


नाथ सुद्र 

निकुर तिरक मि नृप्र पारक ॥ 
वर्हकी चियोको श्रीराम किोर-अवस्थावले भृप- 

कुर प्रतीत हप; पर्ठु वाखकोके ब्रीच वे बाख्क ने 

+ । 

पुर वारक कटि कटि मुदु वचना \ सादर प्रि देखि रचना ॥ 


दोर बास्कर \ 


कुह 
१॥य ््‌ 


मृदु; मधुर, मनोहर वचनद्वारा बालकोसे पूरा-पूरा 
परिचय रेषा गँठा गया है, मानो ठँगोयिया यार हं । विचयुडे 
मी तो इस प्रकार-- 


कहि यर्ते मृदु मधुर सुहाई \ किए निदा बारुक बरिभाई ॥ 
श्रीरामजी जवर धनुपर॒तोडुनेके स्थि चे; उस समय 


सीताजीकी माताके हृदयम जो विचार उत्पन्न हुए वे इस 

प्रकार है-- 

कोउ न वुञ्चाई्‌ कह गुर पदीं \ ए गारक असि हे मलि नाहीं ॥ 
सवयंवरम आये हुए महीपने अपनी-अपनी भावनाके 

अनुसार श्रीरामको भिन्न-मिब सू्पोम देखा । सयानोकि 

भावसे वे दशरथके रणर्बो्रे ओर जगत्पिता रघुपति थे । 

अव मटकी अमिसन्धिपर विचार कीनजिये-- 


रेहु कडा सीय कह कोऊ \ धरि र्बु नूप बास्क दोऊ ॥ 
ओर तो ओर, बाख-बरहमचारी पर्॒रामजी जव आति है, 


उनका बाख्क ( लक्ष्मण ) पर क्रोध करना ओर 
श्रीरामका बाटकपर परेम पश्च ठेकर वन्तावं करना मनन करम 


योग्य है | यथा-- 


परदराम-वचन-- 
रे नृप बालक कार बक बोर्त तोहि न रमार ॥ 
>८ >८ > >८ 
बारनु योरि गध हं तोही \ 
> >< >९ >८ 
कष्ट्वादौ बालकं वथ जोगू । 
>< >< >६ >< 


बार बिलोकि बहुत भें वँतचा \ 


>९ >€ >< > 
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क तपवट संभु करदहिं संहारा । तपवबरु सेषु धरई महि भारा ॥ # 








कोसिक सुनहु मंद यहु बार । 





>< >< >< >< 
देख, जनक दि ट्‌ 
>८ >< >< >< 
राम-वचन-- 


नाथ करहु गारक पर छोहु \ सुध दूघमुख करिअ न कोह ॥ 
> >€ >< >< 


ज लिका कु भचगरि करी! गुर पतु मातु मोद मन भष ॥ 

न. > > > 
बालक बन्चनु करिअ नहिं काना \ 

6 ` ५ >< > 

बर बकु एकु सुभाङ \ इन्दहिन संत बिदषि काऊ 
> > > > 

नेषु, बिक क्देसि कडु बार्कहु नहिं दोसु। 
४९ ध >८ >८ 


विवाह हो गया ओर वनवास मी हो गया । श्रीरामजीः 
भरीटक्षमणजीः श्रीषीताजी श्ज्गवेरपुरमे आ गये है; बहि 
नर-नारियोनि जब इन्द देखा, तवर ररे ग्राममे शोर मच गया-- 


ते पितु मातु कषु एलि कंसे \ जिन्ह॒पठए बन वारक पेसे ॥ 
निषादपति ओर केवटके किय वे बालक नदीं थे-- 

सखा येः अपने प्रयुथे; परंतु जब वे यमुनातीर पर्हुचः 

तत्र॒ आस-पाषके निबासियोने फिर उन्हीं शब्दौमे हो-हया 

मचाना शुरू कर दिया- 

ते पितुमातु कहु सखि कैसे \ जिन्ह पठए बन बरक पसे ॥ 


नरकी अपेक्षा नारियोमे बाहकपर मातृत्वके कारण 
ममताका अंश अधिक होता है| वे नहीं चाहती कि कोई 
बाख्क जंगलोँम मटकनेके ख्ये षरसे निकार दिया जाय 
इसीष्ि प्रवेक नारीने दूसरी नारीसे यही प्रभ किथा है 
किं (सचि ! वे माता-पिता केसे द जिन्होने १ 
हाः कलियुगी माता-पिताकी बात दृ्री है- 


मतु पिता नारकन्हि बोर \ उद्र मरै सोई धमं सिखावदि ॥ 
अस्सु-- 
>< > >९ >९ 
परञ्चवरटीमे श्ूपणखाको युगख-कुमार पह "पुरुषः दीख 
पड़ते ह ओर नाक कट जानेके बाद ्वालकः । कन्या किसे 
व्याही जाय १ यह एक प्रक्र है जिसके उत्तरम कहा जाता 





है कि पुरुषको; अर्थात्‌ जिसमे पुरुष्व पौरुष या पुरुषां 
हो । रावणकरी बहिन कहती है-- 

तुम्ह सम पुखखन मो स्म नरौ \ | 

> >< >< >< 


मम॒ अनुरूप पुश्प जग माहीं \ देखे खोजि रोक तिहुँ नाहीं ॥ 
>< >€ >< > 


बड़े भैयसे चुगली करते समय भी पहे-- 


पुरुष सिंघ बन खेरन आए \ 


ओर फिर बादमे-- 
देखत बारक कारू समाना \ 

कहा है । नकरी बहिनके भेजे हए खर-दषरणको 
श्रीराम जिस रूपमे मिलते है, वह उर्न्दीके मुखसे सुनिये- 
यह्‌ कोड नप्‌ बरक नरभूषन 


>९ > >< >< 
देखी नहिं असि सुंदरताई \ | 
>< >< >< >€ 


वैरी भी जिनके बार-रूप-सुधा-सर्वस्पर मोहित हो 
जाते है एेसे प्रमुको हमारा कोटि-कोटि नमस्कार ! मन्दभाग्य 
तोवे हैः जिनका मन इन श्यामयुन्दरकी ओर अकर्भित 
नही होता । 

> ९ >९ > 

रक्षसौकि दृतको बाखक रामने जो उत्तर दिया हैः वह 
सभी दष्िथोसे बाखकोके लि हृदयङ्गम करने योग्य है | वे 
ठेसे बालक हैँ जो- 
रिपुं बरत देखि नहिं डरदीं \ एक गार करहु सम ररहीं ॥ 
जद्यपि मनुज दनुज कुरु धाक \ मुनि पारक स सारक बालकं ॥ 

क्या ही अच्छा होता यदि आज भारतम रएेसे ही 
नाछकौका बाहुल्य होताः जो गुंडोके स्यि (सालः ओर 
मठेकि खयि (ढाः बने होते। कौन-खी एेसी बुराई नहीं है, 
जो + स्थि वतंमान कालम प्रलोभन नहीं बनी 
हुईं १ 


मनहिं मातु पेता नहिं देवा \ साधुन्ह सन करषायहिं सेवा ॥ 


>९ > >८ २८ 
जो सुग्रीवके सखा; हनुमान्के प्रयु, बाख्कि समदर्शी 
ओर विभीषणके प्रणतपाल दै वे ही राबणके छि तापस या 
लधु तापस बने हए है-- 
मम पुर बि तपरिन्ह पर प्रीतौ \ 
>९ >९ >९ > ` 


# भारतीय कटामे बालकः ‰ 
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रघु तापसं क्र वाग्‌ बिसासा \ 


>< >< >< >< 
नित धरहु तापस द्रौ माई । 

>< >< >€ >< 
भिरि तपपिम्ह्‌ तँ भएसि स्मार \ 

>< > >€ >€ 
सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं । 

>< > >< > 


अवे म्यांदापुरुषोत्तम॒ भगवान्‌ श्रीरामकी द्म 
लङ्कापति क्या है - महात्मा या महापण्डित ? युद्धे पूवं 
उन्होने- 
भिप्र चरन पंकज पिर नावा \ 

ओर होः विद्वान्‌ रावणने भी-- 
कौ रामु रन हतौ पचरी \ 

--अन्त समय रामका नाम छेकर अपना उद्धार कर 
च्या है| 

चाट-चरित 
, इस विषरयपर जितना भी छिखा जाय ओर जितनां छिपि- 

बद्ध किया जायःफिर मी इति होगी या नही--यह बताना कठिन 
है | मानसका थाह पाना तो दूरकी कौड़ी हैः छृहरियोपर ही 
सारे जीवनकी बलि चदं सकती है । 

लोमश मुनिने काकयुद्युण्डिजीको मगवान्‌ रामके जिस 
रूपका ध्यान करनेका अदेश दिया हैः वह उन्दीके मुखसे 
सुनिये- 
बाजक रूप रामं कर ध्याना \ कडेड मोहि मुनि कृषानिधाना ॥ 

अच्छा, तो अबहम भी ओरकुछन बनस्केतो इन 
बालके भगवान्‌की--ग्रन्थकार व॒ महादेवजीकी मति- 
वन्दना तो कर ही ठे-- 
बेदठ बार रूप सोई रामु \ खुब बिधि सुरूभ जपत जिसु नाभू ॥ 

जब-जब अयोध्यामे श्रीरामका अवतार होता है 
काकयुदयुण्डिजी ओर महादेवजी अवधघ-वीथिर्योमे बाछ्क रामके 
दर्शन -खीखाः; चरितः विनोद-के ल्यि फिरते रहते है - 


इष्ट देव मम बार्क रमा \ 


>९ > > > 
देखडँ बार चरित बहुरंण , 

>4 >< ४८ > 
बार बिनोद करत रघुराई \ 

>९ >९ > >< 


देष बार निनोद रस्ाआ \ 
>< >< >९ > 


यारु भिनोद्‌ अपास्‌ \ 
भगवान्‌का बारचरित बहुरंगा है, अपार हैः रसमय है । 
तभी तो राजा खायग्भुव मुनि ओर रानी शतरूपने वरदानमे-- 
जो सरूप बम सिव मन माहीं \ 


देखडे 





>८ > >< 4 
जो युसंडि मन मानसं हंसा \ 
र: >< >८ >< 


देखि हम सो रूप भरि लोचन \ 
--र्मोगा है | मक्तेके प्रेमी मगवान्‌ने राजा दशरथ 


ओर कौसल्याको जो सुख दिया हैः बह निम्नपंक्तियांसे 
५ विदित हेगा । 

अनुपम बारुक देखेन्हि जाई \ 

१८ >९ ९ ५९ 

सूत स्नेह बर माता बार चरति कर गन \ 

>< १८ १८ म: 
इह उर दुद वारक देखा । 

> >< १९ >< 
बार चरति हरि बहुबिधि कीन्हा \ अति अनंद दाखन्ह करट दीन्हा ॥ 

` > १९ २९ ९ 


'बारत्वसिति अति सरल सुहा \ सारद रेष संमृ श्रुति माए ॥ 
जिस सुन्दर चरितका गान शारदाजीः शेषजीः शम्भुजी 
एवं चारो वेद कर चके है उनकी नामे ईन पक्तिरयोके 
छेखकका इतना कुछ छिखना एक बहुत बड़ी धृष्टता ही है! 
मानसमे अन्य करई प्रसङ्खोमे बाल्कका उद्धे है; जेसे 
दिवजीकी बारातके समय-- 
नारक सन लै जीव प्राने \ 
अयोध्यामे राजतिर्कसे पूव-- 
बार सटा सुनि हिय हरषीं \ 
भरतजीके वाक्य-- 
जे अध तिय बालक बध कीन्ह \ 
मगवान्‌ श्रीरामके व्चनामृत- 
निमि बरक राखई महतारी , 
ासके सुत सम्‌ दास अमानी \ 
--आदि-आदि ! इनका विशद विवेचन करके ऊेखका 
विस्तार ब्रदाना उचित नहीं| हम तो यहीं “मानस को 
नमस्कार कर छेते है । 


~+ 
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£ तप अधार सव खृष्टि भवानी । करहि जाई तपु अस जिर्ये जानी ॥ # 


भारतीय कामे वारक 


( लेखक--राय श्रीयानन्दकृष्णजी ) 


भारतीय कामे बा-खभावके अनेक चित्र मरूते है । 
कुछ बालष्कष्णके रूपमे, कुक वाल्क रामके रूपमे; कुक 
उनके सखायं आदिक | 

कवियोकी भति भारतीय कखाकारने भी अपने हदयकी 
भक्ति-भावनाको अपनी कृतियोमे उंडेल दिया है । व्ह तौ 
एसे प्रसङ्ग खोजता रहता है । जब उसे मगवान्‌ बुद्धका आदे 
मिल कि मेर आकृति मत बनाओ, उसकी उपासना मत 
करो, तव उसका मन मुरञ्चा गया र उसने सोच-विचारकर 
उनके पाद-पद्मौमात्रको प्रतीकरूपमे अङ्कितकर अपनी 
भक्ति-भावनाको संतोष दिया । वह मावनां कितनी उत्कट 
रही होगी; जिसने कोई पोच सौ वषं बाद सरि बन्धनोको 
तोड़ भगवान्‌ बुद्धको साकार कर दिया | 

अजता भी वाल्केके दो-एक चित्रण बडे मार्मिक 
है | एक चिच्रका विषय निम्नलिखित है--मगवान्‌ बुद्ध 
बुदधत्व-प्रा्निके बाद जब कपिख्वस्तु आधेः तव वे भिक्षा मोगते- 
मोगते यशोधराके द्रारपर भी अये ओर यशोधराने अपनी 
अखिके तारे राको भगवान्‌ चरणो समपिंत कर 
दिया । इस हथ्यमे रा्ुख्के बारोचित सखभावका--जिसमं 
भय ह, तह है ओर द न जाने कितने मनोमाव--बड़ा ही 
व्यज्ञनापूणं चित्रण हभ हे । 

बेस्संतर जातकके वि्रणमे भी बाछ-खमाव बहुत 
स्फुट हुआ है । एक चक्रवतीं राजकः जो अपनी दान- 
शीकताके छिये प्रसिद्ध थाः कुमारको एक भिक्षुक ब्राह्मण 
दात निपोर यम बहि देनेके ल्िर्मोग रहा है) इस 
अनपक्ित विपत्तिको देखकर राजा ` हतबुद्धि हो उडा दै । 
भोल-भाखा कुमार अपने पिताकी ओर देख रहा है कि ये 
आज्ञा दे ओर मै उसे पूरी कर | 

हमार सगुण-उपासनाके समी सूपोमै कही-न-कहीं 
बाकक भगवान्‌की पूजा अवश्य आती है । रुप्तकाल्में 
स्कन्दका माहात्म्य इतना बदा था कि पिछले गु 
महासम्रायोके नामतक कुमारगुप्त ओर स्कन्दगुप्च आदि 
होते थे । स्कन्दका खरूप सेनानी होनेके साथ-साथ कुमार 
वयका माना गया है | गु्तकाटीन मूरतियोमे इसी रूपमे अङ्कित 
हुए दै। ययपि सेनानी हेनेके नते उनकौ बैठनेकी युदरा वीरोचित 
है, फिर भी रशवका सूचक वधनखा उनके गठेमे पड़ा है । 
यह्‌ निश्चय ही बाख्कोकी अनेक रोग-व्याधि्येसि रक्षा करता । 

गुतकाष्टीन मूर्तियोसे ही श्रीकृष्णखीरकि सुन्दर उदाहरण 


मिलने छग जाते है । देवगद्के भग्न मन्दिरिकी कुरसीके नीचे 
मूतियोके जो भवरोष है उने श्रीकृष्णा एवं श्रीरामटीलके 
बहुत सुन्दर अङ्कन यघ्र-तत् वच रहै है । इनम गोप-गोपियोके से 
जसे वल्र-विन्यासमे ययोदा ओर नन्द कदी कृष्णको पुचकार 
रहे है कहीं दधि-हरग-टीला है, कही माखन-चोरी है आदि- 
आदि । खेद हैः इनमेकी कई बहुत सुन्दर मूरतिर्यो खण्डित 
हो गयी है; परंतु (सर्वाबखायु रमणीयत्वमाकृतिविरोषाणाम्‌ः-- 
विशिष्ट आङृतिवारे प्रयेकं दशाम सुन्दर छते है 


माखन-चोरीका एक श्य मारत-कल-भवन-संग्रहमे 
मी देखनेयोग्य है, पर गुप्तकाटीन मूर्तिकार श्रीकृष्णको केवछ 
इसी रूपमे देखता होः यह बात नहीं । की-कहीं उदात्त रूपमे 
मी उनका चित्रण हज दै । गोवर्धनधारी -शरीकृष्णकी 
भारत-कला-भवनवाली मूतं ठेस दयी है । इस मूरतिके आकार 
प्रकास्से ही इस भावनाका संकेत हो जाता दै ¦ फिर सारा पर्वतः 
जिसकी कछंहम सारा विश्च आ सकता दैः अनायास ही 
उनके ऊपर रिक गया है । इस मूरति भी शौपावके म्यञ्ञक 
बघनखा आदि गले पहनये गये है । इस मूतिमे कलाकारने 
श्रीकृष्णकी त्रिवखी आदि बनानेमे तो कमार दी कर दिया दै । 


वस्तुतः श्रीरामचरितमे बाछकल्पका उतना स्फुटीकरण नहीं 


- हआ जितना श्रीकृष्णचरितमे | यद्यपि गोस्वामी पुखसीदासजीने 


मगवान्‌ श्रीरामके बाख्कजीवनका बड़ा संश्छिष्ट चित्रण कियाहै 
एदं परवती कविययोँने उसके आधारपर अथवा श्रीकृष्णटीलावाी 
बरहुप्रसिद्ध मावनाओं ओर्‌ रचनाओंकी जोड्पर रामचन्दरजीकी 
बारीलका वर्णन किया हैः तथापि रामचरितका प्रमुख अंस 
एसे अवसरोपर व्रस्फुटित होता है, जवर श्रीरामचन्द्र विश्वामिच्के 
साथ जाते है| बहु उनके कैशोरकी अवसा थी; शोशव 
या बाख्पनकी नहीं | 
इधर श्रीकृष्णचरितका मुख्यभाग नहीं तो अधिकांश बाल- 
ठीलओंमे बीतता है। वस्तुतः श्रीकृष्णचरितको दो अख्ग- 
अलग मार्गम बोट सकते ह । बार-लीलखावाठे श्रीकृष्णसे 
मथुरावाठे श्रङ्ृष्णका व्यक्तित्व भिन्न प्रकारका दै। अतः 
कलाकारने श्रकृष्णकी बाढ-लछीलाको विकसित करने कों 
केसर न रक्खी | 
यों तो बाक-गोपाल-स्तुतिकीः जो बरिस्वमङ्गख भक्तकी कृति 
है, १६ वीं शतीवाखी प्रतिमे श्रीकृष्णके चित्र सिने छगते 
है; परंतु मुख्यतः उन चिमे अपभ्रंदाकी इतनी छाप है किं 
उसे कंठकृति न कह कके इतिहास्की एक कड़ी 
मानना चाहिये । सप्रार्‌ अक्बरमे-जो मारतीय धमं; शान 


£ मारतीय कटमि बाटक # 


ओर संस्छृतिका महान्‌ उपासक था--महाभारतका रञ्मनामेके 
नामसे फारसीमे अनुवाद कराया था । यह ग्रन्थ चित्रित 
था | इसके एक पृष्ठपरः जो अमेरिकके मेदरोर्णेलिरन 
संग्रहाख्यमें है, गोवधंनधारणका उदात्त आलेखन है । यहं 
भी अपनी करके अमूल्य रलोमसे एक है । चि्रकारने 
इसमे सारा-का-सारा दद्य ेखी सजीवतासे खड़ा किया है, जो 
देखते ही बनता ३ै | एक ओर सारा जगत्‌ त्रस हो उठा 
है । इन्द्र अपने सरे प्रयत्न कगाकर जनखाधारणको एक बार 
डिगादेना चाहते है, पर जगत्‌-रक्षकके रूपमे श्रङ्भ्ण आकर 
सारे संसारकी रक्षा करते ह । इख अङ्कनमे कलकारने भी 
अपनी कस्मनाको खूव विस्तृत किया है । यहो चिद्य कृष्ण 
नहीं है, वरन्‌ दै ल्येकोद्धारक कृष्ण-जिनकी छत्रच्छाया सारा 
समाज आश्वस खडा है । लोगोका त्रास दिखलनेमे 
चिच्रकारने बड़ी मार्मिकताका पस्चिय दिया है । 

यह यह ध्यान देनेकी बात है कि मध्यकाल्म श्रीकष्ण- 
की इस ल्पमे उपासना बहुत प्रचलित हय गयी थी । नाथद्ररे- 
मै जो श्रीकृष्णकी काले पत्थ्की मूं है-जिसे आजकल 
नाचते हुए $ष्णकी मृतिं मानते है विद्रानोकी मतिम 
वह्‌ गोवर्धनधर कृष्णकी ही मूतिं दैः जिसका गोवर्धन पर्वत- 
वाखा अंश निकट गया है । यह मूति रु्तकाटीन मूतियोकी 
परम्परामै हयो घकती है । इधर मीराके उपास्यदेव भी 
गिरिधर गोपक दही थे | उनके भक्तिकाव्यमे श्रीकृष्ण प्रायः 
सर्वत्र “गिरिधर गोपारभ्के रूपमे ही सम्बोधित हूए दै | 

व्रजमाप्राकी कवितामे गिरिधारणका एक विशेष रूप देखने- 
मे आता हैः जो विहारीके शब्दम इस प्रकार है 

डगमगत इडगुलत भिरि सुखि व्रज सब वहार \ 

कपु क्षर दरस के शरे सजने सार 

इसी भावकी सूर एवं अन्य परवर्ती कबिर्योकी स्चनार्पे 
भी मिलती है । 

>९ २९ >< 

१७ वीं श्तीके प्रारम्भसे राजानम एक उक्कृष्ट शैटी- 
के चिन मिमे कगते ह । इनमे श्रीकृष्ण-लीरके चित्र भी हैः 
परंतु अभी इन चित्रम आरम्मिकता है । इस दैटीवाडे चित्रौ. 
म १७ वी शतके अन्त अथवा १८ वीं रतीके प्रारग्भवाखी 
्रकृष्ण-लीटकी एक चित्रमाला तो अपूव है । शैटीकी इष्टिसे 
यह्‌ मेवाडकी शैीके अन्तगंत दै । इसमेके तीन-चार चिन्न 
प्रकादम आये है जिनमेसे दो-एकका उच्छेख करना आवद्यक 
है। एक चित्र गोवर्घन-धारणका है# | ऊपर देरावतपर 


# कलानिधि भाग १; सं० २; फलक १। 
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बरेठे इन्द्र अपने गणो अर्थात्‌ मेको बयोर्‌बगोरकर 
अंधाधुंध वृष्टि कर रहे है । गोवर्धन पर्वतपर वरे बुछ 
योगी विचि्र-विचि्र मङ्िमा बनयेः वर्षामि भीगते अपनी 
तपस्यामे रत ह । वस्तुतः इनकी भङ्खिमामे जो विचित्रता 
ह, उससे यह स्ण्ट है कि वेष्णव कटाकारने इनमे व्यङ्गघयका 
पर्याप्त अङ्कन किया है, जसे तत्कालीन भक्त-कविर्योनि--जिनमे 
सूर ओर ठुकखी मी सम्मिलित ह--योगमार्गपर व्यङ्गय कसे है| 
यह्‌ व्यङ्गय ओर भी तीखा हो जाता दै, जव एक कन्द्रामे 
वकं उरते छिपा हुआ पर्युराज भी उनकी ओर बडे 
आश्वर्यसे देखता हु दृष्टिगोचर होता ह ! गोव्ध॑नके नीचे 
सारा समुदाय एकत्र दहै ओर श्रीङुप्णने गिरि गोवर्धनकरो 
उठाकर सवके ल्य शरणकी व्यवसा कर दौ है 
सवेधमीम्‌ परित्यञ्य मातेकं शरणं वरज । 
इस चिच्रकलाका एक दूसरा प्रभावन्ताठी चित्र श्रीभारत- 
कला-मवन-संग्रहमे है । इसमे दावानर-पानका सुन्दर इश्य 
है । इस चित्रम हर्यकी भयंकरताका जेसा सुन्दर चित्रण 
हुआ हैः वहं अन्यत्र दुलंम है । आगकी लपने सरि 
समाजको धेर ज्या है, ग्वाठ-बाठ चकित हो देख रदे दै 
गोः घबरायी हुई है अकरठे श्रीङृप्ण अगे बढ्कर्‌ उसे 
पानकर सारे दुःखोसे समाजको मुक्त कर रहे है । इस चित्रम 
हदयके पीछे जो तेज पीला रंगदैः बह दर्शनीय है। 
उसने आगकी छपयोको इतना तेज बना दिया है कि उनकी 
गरमी द्कको अनुमव होती है । रगोदारा इतनी तीव्र 
व्यज्ञना कमी-कमभी ही सम्भव होती है । सूरने इसे इन शन्दोमे 
व्यक्त किया है-- 
दमहरात महरात दाबानर आयो \ 
बरत बन र्वे, थरहरत कुर कसि, 
अरि उडत है भो, अति प्रस धायौ ॥ 
इपटि ्षपटत रपट) फूरपर चट- 
चटकि फटत, कट रूटकि दरुमन्ुम नवायौ \ 
अति अमिनि इरः, ममार धुधार 
करि उचटि अंगार शंह्ार्‌ 
भए बेहर सब स्वार त्रजयारः तब, 
सरन मेपार्‌ कहि कै पुकास्यौ \ 
मुठी मरि स्यौ, सव॒ नाई मुखीं दयौ, 
सूर प्रमु ॒ श्रियौ व्रजजन बनमायौ॥ 
सूरसागरकी तनिक ओर बादवरी अर्थात्‌ १८ बीं 
रतीके अन्तवाखी एक सचित्र प्रतिमे श्रीकृष्ण-छीलका एक 
द्य देखनेयोमग्य ३ै। इसमे बत्सासुर-वधका इश्य बड़ी सजीवता- 


छायौ ॥ 


७८८ 


# कौसल्या कह दोखु न काहू । करम विषस दुख सुख छति खाह ॥ 








से अङ्कित है; पर राक्षसका वत्ससे जो साम्य इस चित्रम 
दीखता दै, वैसी कल्पना भिरटे कलाकार ही कर सकते है । 

राजस्थानी रखीके अन्तिम काल)अर्थात्‌ प्रायः १८०० ई° 
की अङ्कित रामायणकी एक प्रतिमे मगवान्‌ श्रीरामकी शेशव- 
क्रीड़ाओंका सुन्दर चित्रण दै; परंतु प्राथः अन्तःपुरतक 
ही सीमित रहनेके कारण इनमे बह चाख्ता नदीः जो धीङृष्ण- 
लीलाव चिन्नौमे दीखती है । फिर मी उसमे बारुक्रीड़के 
अनेक मुन्द्र प्रसङ्ग चित्रित हुए दै । 

> >९ > 

१८वीं इतीमे पहाडके कांगड़ा आदि र्यके 
खमाश्रयमे पहाड़ी रोटी नामक जितत लोकविश्रुत चित्र 
शैटीका जन्म हुआ, उसमे मावनाओं--विरोषतः कोमल 
मावनाओके व्यक्तीकरणकी अद्भुत क्षमता थी । सुगल्शैलीकी 
परिपक्रता एवं श्रीङृष्ण-टीखा; श्रीरामचरितः नायिकामेदःः 
महामारत आदि-भादि अनेक कथा-प्रसङ्खोका विस्तरत 
वातावरण केकर इस रोखीके चित्र बने | इन चित्रकारोकी 
कर्पनाशक्ति इतनी ऊंची थी कि कोद भी विष्य चित्रित 
कर डाख्ना उनकी सामर््यके बाहर न था | पाताललोकके 
प्राणी, मानवघ॒ष्टिः साक्षसोका छोकः देवजगत्‌--सव उनकी 
लेखनीसे श्चरते रहते । प्रत्येककी खष्टिमे वे अधिकाधिक सफर 
होते । एेये कडाकार्यौने मी श्रीकृष्णलीडापर ककम उरखाथी। 

वस्ततः श्रीकृष्णरीकाके चित्र पहयड़ी रोलीके सर्वाधिक 
सुन्दर चित्रौमेसे दै । इनमे गोका वातावरणः सुन्दर 
गोप-गोपिकार्णै, घने वन एवं चरती हुई गोण, छल्कती 
हुई यमुना नदी, वंशीकी ध्वनिका आकषक वातावरण 
होता है; पर इन सबसे मोहक होती है श्रीकृष्णकी सख्येन 
छबि । पहाड़ी शौलीवले एेसे कुछ चिघ्रोका इवास देना यहो 
अनुन्नित न होगा । 

यो तो पहाड़ी रैटीवठे मामूटी द्य भी--जेपे भश्रीकृष्ण- 
का जन्मोत्सव सिद्युपरिवतनः सनपान आदि ही सश्िष्ट है; 
परंतु जिन चित्रम घयनार्े हैः बे बड़े ही आकर्षक बने दै। 
बर्बरक एक सेठ श्रीमोदीके पा एेसे चि््नोकी एक बहुत 
ही सुन्दर चित्रमाला है | 

कलामवनका माखन-चोरीवाखा रेखाचित्र भी अपूर्व 
है । कर्द सखाओंको एकपर एक खडकर बालकृष्ण 
किसी प्रकार छीकेतक पर्हुच गये है | उसमेसे निकाकते 
समय थोड़ा माखन गोषेकि मुंह ओर द्रौरमर छक्ति हेता 


ज क 


हुआ भूमिपर मी गिर गया है । कर्द गोप उसे मुखस भी 
कररहे है ओर खिडकीके बाहर एक वृक्षपर बैठे कु 
वानर अपने इन अनुकरणोको देख प्रसन्न हो रहे दै । 


प्रायः यही द्य ठखनञऊ-संग्रहाल्यवाञे ऊखलख्-बन्धनमे 
आयाहै | इसमे माखन पनेके च्वि आतुर बाख्कोके 
चित्रणमे तो कठाकारने एेसे सुन्दर निरक्षणक्रा परिचय 
दिया दैः जो कम कतिर मिक्ता है । इस इश्यको 
यमल्यजुनवे बक्से अल्गकर चित्रके दुसरे भागमे कथाका 
दुसरा हर्य उपसित होता है । योदाने श्रीकृष्णको पकड 
च्या दैः वे उन्हं ताडना दे रही दै । इस अनपेक्ित विपत्तिे 
भयमीत हौ उनकी ओर श्रीकृष्ण सकटकी छगम्रे जिप् प्रकार 
देख रहे है, बार-मनोविनज्ञानके ब्रहुत सूद््म अध्यनसे ही उनकी 
कव्यना हो सकती है । श्रीकृष्णकरे सलागण बगदरूट माग गये 
है । उनमें दो-एक मुकर श्रीकृष्णकी ताडना देखते 
दीखते ह | एक द्रवबाजेकी आमे सुरक्षित हो एक ग्वाङ 
सहसा उपस्थित इस विपत्तिको देख रहा है ! पडे गोशाखमें 
रधी गाये भी बडे गम्भीर मोनके साथ दस दृद्यको देख 
रही है । इस चित्रके तीसरे दद्यमे हम रंसि श्रीकृष्णको . 
ऊखलसे बधते देखते ह । ` ˆ“ “ ““ " ““ ˆ * ˆ“ ` श्रीकृष्णटीलके - 
उदात्त स्वरूपका पहाड़ी चित्रण मी वैसा ही तीतर होता है । 
उदाहरणके छ्य वत्ासुर-वधको खीजिये । एक ओर 
फुफकारता हुआ, खल-खार ओंखिं निकराठे ओर डरावनी 
सूरत व्रनाये यह राक्षस आ रहा हैः जि मयते भीत हो 
गौर्णँ ओर गोप आदि मागे जा रहे है। दूखरी ओर श्रीकृष्णने 
आगे ब्रदृकर उसके सींग पकड़कर एेता दबाया है कि वह 
वदहीसे टूट गया । अव्र उसकी अखोमे मृल्युका भयैः 
कातरता है । 

श्रीकृष्णलीखके तीसरे पक्व--माधु॑भावके भी अनेक 
सुन्दर चिन्न इस दोटीमे अने । दानटीकवाला एक चित्र 
बटुलेका एक चावल होगा । इस चित्रम गतितो दै दीः 
गोपीके अन्तसृक्री एक अदृश्य मुसकानको भी चित्रकारने 
कैसी मार्भिकतासे प्रकट कियाहै। ~ 

वस्तुतः कडाकारके मनम जो छायार्दँ उठती रहती है 
उन्हँ उसकी ठेखनी कभी-कभी व्यक्त कर देती है; पर 
उसकी मूक है यह विराट्‌ खष्टिः जिसे पुराने लेगोने 
ईश्वर्की काव्य याकृति कहा है) यदि हम खे खो 
तो घर-घरमे बाटगोपारुकी ठीखा प्रतिदिन दीखे | 
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बालक श्रीराम 


मन क्रम बचन अगेचर्‌ जई 1 दसरध्‌ अजिर बिच प्रभु सोद ॥ 

भतिर्यो “नेति-नेतिः कहकर जिस परमात्माका वण॑न 
करती हः जो मन तथा वाणीम परे हैः सम्पूणं धिश्वका जें 
मूल कारण दैः जो सवैश्वर ओर सर्वाधार दैः जिसके विपयमें 
वेदवाणी कहती है 

तत॒ तल. कश्चिजनिता न चाधिपः | 

“उसे कोड्‌ उत्पन्न करनेवाला नहीं ओर उसका कोई 
सामी भी नहीं| 

परमम रेष क्ति है करि बह उसी निरुणः निराकारः 
अनादिः सनन्त, अव्यक्त प्ररम ब्रह्मको मी उत्सुक बना देता 
है | वदी सर्वशक्तिमान्‌ प्रेमे वरम होकर नन्हा-सा 
बालक रन जाता दै अपनेको समर्पित कर देता है वह 
निखिलग्रह्माण्ड-नायक ] 

महाराज दशरथे पुत्रे यज्ञ किया ओर अग्निदेवने 
उन्हँ प्रकट होकर चर ( पायस ) दिया, यह सब तो एक 
निमित्त है। यह भी छीलमयकी वैसीही खीखादैः जये 
दुसरे नरनाण्य उन्हाने किये । महाराज दशरथ तो सकरेतके 
निभ्य पिता ह ओौर माता कौसस्या नित्य माता ह । पशघ्पर 
परमनब्रह्म सक्रेतविहारी श्रीराम सदा-सर्वदा श्रीदश्चरथनन्दम 
एवं कौव्यानन्दवर्धन ही ह । अतः प्रध्वीपर्‌ उनके प्रकट 
होनेके जितने कारण कड जाते है--सव्र लीकामात्र है| 

मर्यादापुरुषोत्तमने माता को्स्याको पसूतिग्रहमे चतुर्भुज- 
रूपये दर्शन दिया । माता कौसस्याने वह्‌ ज्योतिर्मय; सर्वाभरण- 
भूषितः सायुध चतु्ुन रूप देखा ते वे प्रार्थना करने छगी- 
८तजटु तात वह रूपाः ओर “कौजे सिषुखील्ाः श्रीराम नित्य 
द्विज ठहर । उनका वह्‌ भुवनसुन्दर्‌ द्विपुज रिद्यु-रूप प्रकर हों 
गया । 'चौधेपनःमे--ुदषिमे चक्रवती महाराज दशरथकरो पुत्र 
प्रात हुआ । सम्राट र युवराजका जन्म ओर वह भी 
प्रजा; पुरजनः परिजनकरे आतुर प्रा्णोकी दीं प्रतीक्चाके 
पश्चात्‌ । युवराज भी कोई साधारण नहो | महाराज खयं 
कहते है-- 

जाकर नाम सुनत सुभ होई \ मोरे गृह आवः प्रमु सेई ॥ 

मङ्गक-महोत्सवः धूम-धामका वर्णन य नहीं करना दै । 
रषि-मुनिः सिद्ध-गन्धर्वः देवता-देषिर्थो- समके स्तवन सफल 
हो गये आज । अयोध्यामे आज अखिद्रह्माण्डनायक 
राजसदनके मीतर नन्हे शिष्च बनकर पधे है । भगवान्‌ 


व° अण ६२- 


दाङ्कर कैलदापर नदी रट स्के ओरन काकशुद्याण्टजीका 
मन अपने नीखगिरिपर छमा | माटे वावाने अपन विधय 
वताया है-- 
भौर एक कहं निञ चोय \ सुनु गिरिज अघि व्द मतितेरी॥ 
काकमुसुडि संम हम दोउ \ मनुज रूप्‌ जन्‌ मर्ह को ॥ 
प्रमानंद्‌ प्रेम सुद पू \ बीथिन्हे पिरह ममन भन भूरे ॥ 
चोरीकी तो ब्रात ही थी । अयोध्यां जवे स्वाधार 
तवेश्वर ही नन्दैमे राजद्ुमार बन गये येः तव वहो क्या 
मस्तकपर चन्द्रमा सजाकर, रलम नगेन्द्र मूप्रण धारण करकः 
नन्दीश्वरपर बेठकर जाया जा सकता धा ? 
जातकर्म-संस्कार हाः पष्ठीपूजन हुमा आर यथावसर 
दूसरे सव संस्कार हुए । नामकरण -संस्कासका समय आया 
ओर गरुदेवमे नामकरण किया । मलम इन अनामका नाम 
क्या १ कौननताएेषानाम दैजो इनका नहो है १ टेकिन 
फिर मी इनका नाम है जीर गुर घदिष्ठफो उसक्रा उच्चारण 
करनेमे सुख हुआ । जो मी उस नामका उच्चारण 
करता है, उसके सारे दुःख सदाको दूर शे जाते हं । वह नाम 
है-“रामः | गुरुदेवने कहा-- 
ज्‌ आनंद कषु सुष् रदी । सतर तं त्रेलेक सुप ॥ 
सो सुखव्रम राप ऽस नामा \ अश्िर लेक दायक विश्राम ॥ 
रिश्च भ्रीराथकी शची 
कोद भाम्यशाल्िनी अयोध्याकी मान्य नागरिका बड़े 
सवेरे उखी ओर राजमहस्की ओर दो श्जी | यहा सवके प्राणोमे 
एक ही गकपा रात-दिन जगत हं †क महारानी कोषस्याके 
काठ्की एक क्चकी मिल जाय । आज उसके जन्म-जन्मके 
पुण्य उदित हए थे | वहं जव अपने नेत्रँको सपढ करके 
छोटी, तत्र अपनी बात खयं अपनी सदेटीते कह रही है-- 
अबधठके द्वरे सकारे गं सुत मोद कै भृप्ति रै निकसे \ 
अवलोकि हो सेच बिमोचनको उणि-षी र्दी, जेन स्गधिकसे॥ 
तुरसी मननसंजन रंजित-अंजन नेन सुखंजन-जातक से\ 
सजनी सुषि मं समीर उभे नवनीर सरोरुहे धिकसे ॥ 
केवल नेत्रोपर उसकी दृष्टि गयी थी अर वही रह 
गयी थी वह कहती ही दै--ध्ठमि-खी रीः ओर उसकी 
हस ब्ातको कौन अस्वीकार करेगा--श्े न ठगे धिक से |: 
म्यापक ब्रह्म निर्जन निगुन विगत भिनोद । 
सो अज प्रेम मगति बस कोसस्या कं गेद्‌ ॥ 
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श्रीराम ओर उनके साथ उनके नित्य अमिन्न बन्धु 
श्रीभरतः ठक््मणखाछ ओर रत्रध्नकुभार । महाराज दद्रथ 
तो सुकतके साक्षात्‌ खूप हं | उनके आगनमे यहं सच्चिदा 
नन्द ब्रह्म चार रूप रखकर किलक रहा दै | 
चारिड सीरः रूप गुन धामा \ तदपि अधिक सुख सागर रमा ॥ 
माताओका प्रेमः उनका उद्छास, उनका आनन्दः 
उनका वात्सस्य--कोदं कैसे वर्णन करे १ गोखामी ठकसी- 
दासजी भी इतना ही कहकर रह गये- 
कबहु उम कबहुँ बर्‌ प्रन ! मातु इुरएद्‌ कटि प्रिय रुना ॥ 
भरीकोसलराजकरुमार कु ओर बडे दए । अव वे 
महाराजके मणिमय अंगनमे धुनोके बर सरक ठेते है । 
उनके कर-चरणोमि मणिपरय आभूषण आ गये है | त्वाछ्क 
रूप राम कर भ्यानाः श्रीकाकमुद्युण्डिजीके ये आरध्यदेवः 
दाङ्कर-मानस-मरालः इनकी शोभा अवर्णनीय है । ध्यान करने 
योग्य है यह वाल-छबि-- 
काम्‌ कोटि छवि स्याम सरीरा \ नीर कंज बाख गंभीरा ॥ 
भ्न चरन पंकज नद्ध जती ! कमर दरन्हि बैठे जनु मोत ॥ 
रेख कुरिस ध्वज अकु सेहे \ नपर धुनि सुनि मुनि मन मोदे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा \ नामि गीर जान जहिं देखा ॥ 
मुज धिसास मृषन जत मूर । दिर हरि नख अति सोमा सूरी ॥ 
उर मनि प्डिककी सोभा! विप्र चरन देखत मन सेषा॥ 
कवु कंठ अति चिुक सुहाई \ आनन अमित मदन छबि कईं ॥ 
दुद्‌ दुद दसन अधर अस्नारे \ नासा तिलक को बरमै परे ॥ 
सुद्र श्रवन सुचारु कपोसा \ अति ग्रिय मधुर ततरे सा ॥ 
चिक्कन कचं वंचित गमुभरे \ बहू प्रकार रचि मातु सैँबरे ॥ 
पीत द्गुलिमा तनु परादै \ आनु पानि बिचरनि मोहि माई ॥ 
ओर सच्ची बात तो यह है कि- 
रूप सकहिं नहिं कटि श्रुति सेष \ सो जानः एषनेहँ जहि देखा ॥ 
एक वार इन नेत्रँसे न सही, घप्नमै भी जिन्हौने उस 
अपरूप रूपक देखा दैः धन्य है उनका जीवन । उन्दने ही 
संसारम जन्म लेनेका फर पाया है । कवितावटीमे गोखामी 
त॒लसीदासजी कहते दै 
पग नूपुर भौ पुची कर कंजनि मंजु बनी मनि मार दिए \ 
नननील कठबर पीत क्वण श्र्वँ पुस्कै नृप गोद लिए ॥ 
अरनिद्‌ सो अनन रूप मर्द अनंदित रेचन भंग पिए \ 
मन मोन बस्यो अष वारक जों तुरुसी जगम फर कौन जिए ॥ 


खयं उनकी एकमात्र अभिलाषा है- 


दुखदाई । जिमि अंस धयु उरण बिलाई ॥ # 


तनकी दति स्याम सरोरुह लोचन कंजकी म॑जुर्ताई हर \ 
भति सुदर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनगकी दूरि धर ॥ 
दमक दतिर्यौ दति दामिनि-सी फिस्के कलर बास निनोद करं \ 
भवधेषके गारक चारि सदा तुरी मन-मदिरमे बिहरं ॥ 
इन्दीवरघुन्दर मुखम लाल-लाल पतठे अधर रै ओः 
उनपर मूदु-मुसकान छायी रहती दै । छोटे-छोटे दृधं 
बदो-ते दोत चमकं जाते है, जव हसते है । तोतटी वाणीमे 
छोये-कोटे राब्द अव्र बोलने चमो हं । माता-पिताकोः 
परिजनोको आनन्द देनेके च्िदह्ी तो ये नित्यं आनन्दघन 
रिश्च बने है| 
सु ॒स्दोह मोहपर म्यान भिरा गोतौत 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ 
वह पुनीत बालचरित-- 
कब ससि सौगत भारि कर कह प्रतिजिव निहारि इर \ 
कब करतार बजा कै नाचत मातु सत्रे मन मोद भर ॥ 
कबं रिक्िआई कहँ हडि कै पुनि हेत सोई जेहि रमि अर \ 
अवधेसके बालक चरि सदा तुरुपी मन-मंदिरमे भिद ॥ 


इन रोभासिन्धुके बोलनेकीः हठ करमेकी; खीश्चनेकी 
एक दोणा है--अपूर्वं शोमा । अरुण अधरौसे निकली 
तोतली वाणी-- 
बर दंतकी पंमति कुद कठी अघराधर पट्सव॒खोरनि की \ 
चपला चक्रे घन बीच ज छथि मोतिन मार अमोरनि कौ ॥ 
धधरारी स्ट रुरक मुह उपर वड लोर कपोरनि कौ \ 
नेवङेषर प्रान करै तुरसी बि जाद रस इन गोरुनि कौ ॥ 
अयोध्याकरे नरनारी धन्य हँ | कोई महारानीकी 
महाभागा सखी इस शोभाको देखकर उनसे ही कह रही है- 


नकु बिलोकु धां रघुबरनि \ 
चारि फल त्रिपुरारिं तोको दिये कर नृप-धरनि ॥ 
बार भूषन वतन, तन सुंदर सुचिर रज भरनि \ 
पश्सपर्‌ सखेन अजिर उडि चनि गिर-भिर परनि ॥ 
्युकनि, सकन, छोह-से किसकनि, नरटनि, हि रूरनि \ 
तोतरी बरनि, निलोकनि मोहिनी मन हरनि ॥ 
श्रीकाकमुञ्युण्डिजी अयोष्याकी वीथियोमे तो जन्मके 
समयसे ही (मगन मन मूलः फिर रहे थेः अव अपना खरूप 
( काकरूप ) धारण करे महाराजके ओआगनमे ही धूम- 
फिरकर रहने च्म । ओँगनकी भूमिपर ही बैठते ओर कोई 
पास आता तो एुदककर यसि वर्ह हो जति | भक्तवत्सल 


# शरक श्रीराम # 


भ्रीराम सदासि भक्तोकी सुचि रखनेवष्े ह । वे इनके साथ 
क्रीड़ा करने ख्मे-- 
राज मर निराजत चिदरत ओ ह्र-ह्दय-तडाम \ 
ते नुप अजिर जानु-कर धाप्रेत धरन्‌ चटकं चर काम ॥ 
तिद्ध सिहात, सराहत मनि गन; क सुर किन्नर नाग । 
ह यर्‌ बिग्‌ बिलोकिय गारक वति पुर्‌ उपवन बाग ॥ 
इस रिङु-चरितमे भी श्रीरामभद्रका दीरः सौष्टवः 

भ्रावृवास्सस्य पद-पदपर व्यक्त होता है ओर माताओंको मुग्ध 
केरता रहता है । वे गिर पडते है उठनेके प्रयक्मे; किंतु रोते 
नही, सम्हुख्कर उठनेका प्रयत करते हे । माता चुकी 
वजाती है तो उसका हाथ पकड़कर नाचते है ओर कोई 
मीरसी वस्तु जननी देना चाहती दै तो उसे ठेनेको हाय 
बदानेके बदले मादयोको बुलने लगते है | 

किलि फिंरकि नाचत चुकी सुनि इर पति जननि णनि दुटकयि ॥ 
शिरि घुदुरुवन रकि उ8ि अनुजन ततरि बरत भूप देये ॥ 

श्रीरामका दिव्य देश्वथं 
साधारण बाक्ककी मंत्ि चारौ माई माताओको 

आनन्द दैते क्रीडा कर रहे है; वार्चरित दिखा रहे दैः 
किंतुये क्या साधारण रिष है १ साधारण रिश्ुका मोह 
प्राणीको संषारम बधिता है ओर इस दिव्य-रिद्युमे यदि 
अनुराग हयो जाय--आवागमनका यह दुर्निवार चक्र कब 
कैसे समा हो गयाः यह पता भी नहीं लगता । ये नन्दे 
रिद होकर मी अनन्त है अमी चलने-उठनेकी का सीख 
रे है ओर है सर्वसमर्थः ब्रह्मा-रिव-इन्ध्रादिसे केकर नृणतक 
` खचराचर-जगत्‌को अपनी इच्छामात्रसे नचानेवले ये मेया 
कौसत्याकी चिटकी सुनकर नाचते ह । इनका रेवं 
अचिन्त्य है ओर एक दिन वह मातक्रे अगे मी प्रकट हो 
गया-एक दिन माता कौसस्याने श्रीरामको स्नन कराया; 
शुगर किया ओौर देखा कि पुत्रकोनिद्रा आरहीहैतो 
पालनामे सुला दिया | अव्र खयं स्नान किया ओर अपने 
आराध्य श्रीम्नारायणकी पूजा करके उन्हं नैवे अपिंत 
किया | नैवे ठ्गाकर माता रोर्ईधरम गयी तो देखती ह 
कि वर्ह उनके भुवन-युन्दर कुमार रतपीठपर बैठे भोजन 
कर रे है। जो सर्वाराध्य सर्वेश्वर दै वे मातकरे मोग ठ्गनेकी 
प्राथना सुनकर उसे सार्थक करनेमे लगे है किं माता कदा 
जानती है इस तत्वको । उन्द तो ब्रहूत आश्चयं ह्ये रहा है । 
उनके पुने इस प्रकार तो कभी भोग लगाया नहीं| वे 
गयीं उस पानेके समीप । उनके रामभद्र वर्ह शान्त सो रहे 
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है । जननी फिर भोजनाख्यमे आ्यी--श्रीराम ही तो हये 
भोजन करते । एक बालक यदह ओर एक वौ १ राम-नेसा 
मी कोई दूसरा रिय त्रिशुवनमे है १ सृञ्ने आज यह फेण 
बुद्धिभ्रम हो गया है ? माता व्यकुरु हो गयीं ओर इसी 
समय वे सुकुमार इन्दीवर-सुन्दर धीरेसे मुसकरा उठे | 
देखा मावहि निज अद्रूत रूष अखंड \ 
रम योम प्रति रुगे कोटि कोटि ब्रह्ंड॥ 
भगनित रवि ससि सिव चतुरानन \ बहु भिरि एसित षिधु महि कानन 
काल कर्मं गुन भ्यान सुभार \ सउ देखा जो सुना न काड॥ 
देखी माया एव विधि गदी \ अति स्मत जरे कर उदी ॥ 
देखा जीव मच जादी \ देखी मगति जे रई ताही॥ 
तन पुरत मुख बवन न आवा \ नयन मृहि चरननि सिर नावा ॥ 
टेकिन यदि माता कौस्याको यह बोध बना रहे तो हो 
चुका नरनास्यः तत्र तो वह अपने श्रीरामको न गोदमे ठेगीः 
न दूध पिलयेगीः न चख्ना प्खियेगी ओर न नचायेगी 
ही | फिर तो वात्सस्य-भाखादनका सारा रुख आया गया 
हुमा । जननी तो श्रीरामको मन्दिरमे सिंहासनपर्‌ तेठायेगीः 
धड्-घंट बजाकर पूजा करेगी, भोग लगायेगी ओर खबरी 
चौड़ स्तुति करिया करेगी हाथ जोड़कर । यही सव अभीष्ट 
होता तो सकेतमे इसकी कमी कहा थी । श्रीराम अयोष्या- 
मे पूजित होने तो अयि नीः वे तो पूजा करने-सेवा करे 
अयि है । उन वात्सद्यके रघका आखादन करना है । 
उन्होने अपना ेडवयं समेट ला ओर मातासे अनुरोध 
करने कगे- 
"यह्‌ जनि कतहु कसि सुनु म्र \' 
>< > > 
इस बाछ-चरितके परम प्रेमी श्रीकाकमुशयुण्डिजीने भी 
अपने आराध्यका अपार एेश्वयं देखा । उसका वर्णन वे खयं 
गरुड़जीसे करते ई - 
नुप मंदिर सुंदर सव भेत \ खचित कनकं मनि नाना जती ॥ 
बरनि न जाई रुचिर अगाद \ जर्हु खेरि नित चारिड माई ॥ 
यारु निनोद कण रघुराई \ बिचरत अभिर जननि सुखदाई ॥ 
मरकत मृदुर करेव्र स्यामा \ अंग अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ 
नव राजीव असन मुदु चरना \ पदज रुचिर नख रसिदुति हरना॥ 
रुरिति अक कुभ्सिादिक चारौ \ नूपुर चार मधुर रखकायै॥ 
चार पुरट मनि रचित बनाई \ कटि किंकरनि करु ९खर सुहाई ॥ 
रखा त्रय सुंदर उदर नामी रुचिर भीर \ 
उर आयत भ्राजत निर्विष गरु बिभूषन चीर ॥ 
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असन पानि नष करज मनोहर \ यद्वु शिखाय विभूषन सुंदर ॥ 
कव बार केहरि दर्‌ ्रीया \ चाश चियुक आनन छवि सीता ॥ 
कटर गचन भ्रघर अनार \ दुर दुई दमन विकट वर बार ॥ 
रसित कथरः मनोहर नासा \ सकर सुखद सि कर सम दसा ॥ 
नीर कज लोचन शतं मोचन । भ्राजत भार तिरक गोरोचन ॥ 
निकट भुुटि सम श्रवन सुहाए \ दुं चित कच मेचक ठि छाए ॥ 
पीत स्ीनि इरी तने सेह \ किठकनि चितःनि भावति मोहौ ॥ 
रूप रापि नुप अभिर निद्र \ नाचि नि3 प्रतिं निहारी ॥ 
मोदि सन करहि विदिधि विधि क्रीडा \ बरनत मेहि होति अति त्रीड॥ 
किसकत मोहि घरन जब धावं \ चरुर मागितेव पूप देखि ॥ 

आवत निकट हए प्रर भागत सूदन कयं \ 

जाई दमीप गहत ष्ट फिरि पिरि चित पराह ॥ 


यह सौभाग्यः यह क्रीड़ा-दर्थन ओर वह मी एक वारः 
दो बार नष । जव-जवः जिस कल्पे, जव भी श्रीरामावतार 
होता है तमी श॒टण्डिजीने तो नियम बना स्वा है-- 
जब जब राम मनुज तनु रहीं \ मक्त देतु सीसा बहुं करी 
तव॒ तव अवधृ मै जँ \ बार चरित बिलोकि हरषऊँ ॥ 
जन्म॒ महत्य देखर्द जई \ बरस पच्च तह र्डं सोमार ॥ 
दृष्देव मम॒ वारक रामा \ सोभा बपुप्र कटि सत कामा॥ 
निज प्रभु बदन निष्टारि विहारौ \ केचन सुक कर्डं उररी ॥ 
रुचु बयष्ट वपु धरि हरि संगा । देष बार चरित बहरा ॥ 
लपिकाई जरह जह किरि तदं तहँ सग उडद 
जूनि पर्‌ अजिर मर्ह सो उञ करि खड ॥ 
एक . बरार श्रीशुद्धण्डिजीको म्यादापुरुषोत्तमकी इस 
रिद्-कीडाको देखकर मोहः हो गया । वे सोचने खो-- 
{आनन्दकन्द प्रभु यहं कैसी टीला कर रहे है कि मुञ्च-जैसे 
कौवेको देखकर भी. डरते ह ओर मेरं दूर भागनेपर रोने 
सुगते दै | अव्र क्रया दुभा ? युद्ण्डिजी दी कहते दै-- 


जानु पनि धाए मेषि धरना \ स्यामछ मात भरून कर चरना ॥ 
तब मे मागि चके उरमरी \ राम गहन कं भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दरि उड भकाघा \ तर भुज हरि दें निज पक ॥ 
ब्रह्मलोक रमि गयं भ चितयड पाक उडात , 
जुग अंगु कर्‌ थीत्व छम राम जहि मोहि तात ॥ 
स्ताबरन मेद करि जद कणं गति मेरि) 
गये तद प्रू भुज निरलि न्याकरुरु मयर बहोरि ॥ 
अपकरो सरण आ सकता है कि माता यशोदाने जघ 
अपने द्रयामसुन्दरको ऊखलसे बोध देना चाहा था, तवश्रत्येक 


# भयदायक् खल द पिय बानी । जिमि अकार के कुसुम भवानी ॥ # 


बार उनकी रस्ी भीदो अगुरु ही दी पड़ जाया करती 
थी | श्रीराम--धुटनों चलनेवले श्रीरासकी वे ननी पूजां 
कुरु क्वीनदींदहोगयी थो वे तो वैसीद्ी नन्दी थी; 
किंतु रिश होकर भी जो विथु हैः उनके विभुत्वे बाहर को 
जा भी केसे सकता दै ! 
काकभुद्यण्डिजी उडते-उडते थक गये | उमके अजर- 

अमर दिव्य-पक्ष गतिहीन होने ठो । भय-व्याङ्रुख हकर 
उन्होने नेत्र वंद कर च्ि| नेत्र किरि खोे तो देखते है 
कि वे अयोध्यमि चक्रवर्तीं महाराज दशरथके उसी मवन- 
प्ाङ्गणमे पर्हुच गये है उन्ह देखकर रिच श्रीराम हंस पड़े 
ओर उनके र्ैखते ही विव्य भुश्चुण्डिजी उनके मुखमे चले 
गये । अव वय क्या हुआ सों वे वति है - 
उद्र माह्च सुनु अंडजराया \ देखेडं कह ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति निचित्र तहँ सेक अनेका \ रचना अधिक्र एफ़तेएका॥ 
कोटिन्ह॒ चतुरानन गौरीसा \ अगनित उडगन रे रजनी ॥ 
अगनित लोकषास जम काला \ अगनिते भूथर भूमि विसार ॥ 
साग सरि घर बिपरिन अपरा) नाना भति दृष्टि विह्धस॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किर \ चारि प्रकार जीब सचशचर्‌ ॥ 

जो नदिं देखा नहिं सुना ओ मनहु न समाई \ 

सो सब अद्रुत देसे बरनि कयनि निषि आई ॥ 

अपनी समञ्नसे ब दो वर्षः युग दो युग नदीं भौर दो. 
चार मन्वन्तर मी नही; पूरे सो कल्पततकं भद्ुण्डिजी उस 
विश्वात्मा चिद्युके उदरमें यहे वरहा धूमते रहे । अनेक ब्रह्माण्डः 
वहकि अनेक प्राणी, वहकी नाना प्रकारकी ष्टि देखते रहे ` 
वे | अन्तम श्रीराम पिर हसि ओर तत्र वे उनक्रे मुखम 
बाहर निकर पड़े । निकछ्नेपर उन्हें परता ल्णाकरिकुकदो 
घड़ी वे इन ठीलामयके उदरमे रदे है । अब्र तो वे वाहि- 
त्राहि आरतजन वाताः कहकर बालक श्रीरामके श्रीचरणेमे 
गिर पे । कितने उछ्छससे मुञ्यण्डिजी कहते टै - 
कर सरोज प्रभु मम सिर धेरछ \ दीन दयार सकर दुख हंध्छ ॥ 

कुमार-चसतिं 
राजकुमार कुछ बडे हो गये } गुरुदेवने चारो भाईके 

चूडाकम॑-संस्कार करा दिये । अव बे छोटे वयस्य बाकि 
साथ राजसदनमे खेरते रहते दै } माताओकरि भवननम दौड 
जते है ओर अधने बाछ-विनोदधे उन्ह आनन्दित कर्‌ 
अति है । ये महाराज दशरथकरे प्ाङ्गण-विहारी-- 
मन क्रम बचन भगेचर जोई \ दसरथ अनिर विचर प्रभु सोई ॥ 
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श्रीरामके बारचसिि्र & चित्र 


# बाटखक श्रीराम # 


महाराज बहुत चाहते दँ कि चारो भाई उनके साथदही 
बेठकर भोजन करं । श्रीरामको गोदमे गैठाकर मोजन कराये 
बिना महाराजफो किसी पक्षान्नमे कोई खाद ही नहीं जान 
पड़ता । लेकिन चिं राजकुमार अभी बहुत छोटे दै । बहुत 
चपल ह | 
भोजन कस्त बोर जब राजा \ नहि आत्रत तजि यास समाजा ॥ 

राजकुमारोको करीं दास-दासियोँदारा बुखवाया जा सकता 
है | ख्यं महाराज पुकारते है पुचकारकर बुलाते दै ओर 
जव श्रीराम नहीं अतेः तत्र वात्सव्यमयी महारानी खयं अपने 
कुमारक पकरइने उठती हैँ } 


कौसल्या जब वोन जाई \ मुक दमु प्रभु चमहिं पराई ॥ 
प्ररे जननी दि धाता ॥ 


निगम्‌ नेति पिमे अतन पावा \ ताहि ' 

निगम पत्रे या न पवि, योगीन्द्र-पुनीन्द्र हारे या थकः 
शिव-सनकादि अपनी जानं; किंतु श्रीराम जननीसे मागकर 
मला कहा जा सकते है १ माता उन्ह पुचकारकर दौडाकर 
पकड़ ठेती है ओर गोदमे उठा छती है । महाराज अपने 
चपर युवराजको अङ्कमे ठेकर मोजन करने बरेठते है । ङु 
धुले-पुंे खच्छ युवराज नहीं हँ हस समय । इस समय तो 
इनकी छया ही दूसरी है-- 
धूर धुरि भरे तन आप \ भूयति बिहैमि गद वेगए॥ 

भोजन करत चग्टचित इत उत भ्रतरं पाद्‌ \ 
माजि चे फिसकत मृष्ठ दधि ओदन रपट ॥ 
>८ >€ >९ 

श्रीराम कुछ ओर बडे हो गये । अवर नगरफे महाभाग 
वालक सवर ही राजभवनकर द्वारपर आं जति है । वे प्रतीक्षा 
करते है अपने प्राण-सर्वख स्वके आगमनकी | भीतर 
श्रीमरतखालजी अनुरोध कसे है-- 

खेसन्‌ चस्थि भानंदकट्‌ \ 

रला श्रिय नृप्र ठरे चिपुरु बार्करवुंद ॥ 

तुति तुम्हरे दर्पं कारन चतुर चतक-दास \ 

यपुष बारिद्‌ बरषि छबरिजर हरहु रोचन-प्यास ॥ 

वधु बचन भ्िनीत मुनि ॐ मनहु केहरिा । 

तस्ति ठ्घु सर्च कर उएनयन-बाहुं निसारु ॥ 

मातार्पँः नदीं चाहतीं कि उनके ये सुकुमार कुमार उनके 
ने्रोके अगिसे दो क्षणको भी दूर हो । मला रेखा कौन 
चाहेगा; किंतु इनकी क्रीड़ामेः इमके आनन्दम बाधा मी तो 
नहीं दी जा सकती | 


४९२ 


निरखि परम विचित्र सोमा चश्रिति चितवहिं मतु 
हरषनिबस न जात कदि “निज भवन विहरं तत, ॥ 


वह परम विचित्र योभा--एक श्चाकी गोखामी तुकमी- 
दासजी कवितावटीमे उसकी कराते है-- 


पदकंजनि मंजु बनीं पनदीं धनुं सर पंकज पानि लियि । 
ररिका सैन खेसत डोर दं सरजू-तट चट हाट हिय ॥ 
तुससी अस बास सौ नहिं नेह कटा जप जोन समाधि किय, 
नर वे ठर सुकर खान समान क] नगम फर कोन जयि ॥ 
की अमी पूरी नही हू । उसीका आगे वणेन 
करते दै-- 
सरजू वर तीरं तीर पिं रघुबीर सला अरुर्बर समै, 
धनुं कर तीर निष्म कसे कटि पीत दुकृतः नवीन फवे ॥ 
तुरसी तेहि अवसर सवेनिता दस चारि नौ तीने इकीस सै \ 
मनि भारति-षु भ जो निहयारि बिचार किरी उपमा न फे ॥ 
युग-युगकेः, जन्म-जन्मके साधनोका जव परिपाक होता है, 
तवर कहीं बड़े-बड़े योगीन्द्र-पुनीन्द्र अपने निष्पाप निम एकाग्र 
चित्तम उस सौन्दर्यसिन्धुकी एक न्चख्क पाते हँ एक श्चणके 
व्यि ओर आज वह सकल कद्याणरुणगणेकधाम परमानन्द- 
चि्मूरतिं अयोध्यामे सरके कोम उज्ज्वल मुरम्य पुलिनिपर 
बाककोकरे साथ हसता, बोरताः किलकता इधरसे उधर दौड़ 
रहा है । अपनी असीम करुणसे बह इतना सुलभ-सुगम हो 
गया है । "अस बालक सो नहिं नेह कहा जप जोग समाधि 
क्रिये ।› अवे यदि एेसे कुवल्य-सुकुमार कुमारक प्रेमे हृदय 
यम नदी उखा तो फिर साधनोका अनन्त पिस्तार किस 
कामका १ सब साधर्नौका फट तो इन कोसल-राजकरुमारमे 
परेमहोनाद्ीहै। 
श्रीराम नित्य मर्यादापुरपोत्तम है । उनकी मर्यादाः 
उनका शीलः उनका सौहा्रः उनका बरन्धुवात्सस्य उनके 
इस दौगवमे मी पद्‌-पदपर्‌ प्रकट होता.दै | माद्य ओर 
वाठकेके साथ रामभद्र नाना प्रकारके चेल चेल ह । दो 
दछ हो जति हैक श्रीरामके साथ ओर दूसरा श्रीमरतलल- 
के साथ | प्रतिपोगितके खेर चकते दै; किंतु कितनी आदशः 
कितनी मधुर है वह प्रतियोगिता-- 
"हारे हरष होतु हिय भरतहि जिते सुच सिर नयन नए \” 
न रोषः न विवाद ओर नस्पर्घांकी भावना | श्रीराम 
सदा प्रय करते टै क्रि विजय उनके छोटे माईकीः 
सखाओकी हो । बहुत दिन पीछे भी भरतलाल्करे हृदयम 


[भीभीम 


अपने वड़े भार्हका यह ओदायं सजीव रहता है । चित्रकूरमें 
भरी समामे आंखो षू मरकर वे कहते ह - 
मे जान॑निम नाथ तुभाञ \ अपराधिहुं षर को न काञ॥ 
मो पर छपा स्नेह निसेधी \ खेस्त खुनिस न करव देख ॥ 
सिसुषन देँ परिदधे न सं \ कवं न कौन्ह मोर मन भम्‌ ॥ 
मै प्रमु कृषा रीति निरथं गदी! हरेह खेर जितावहिं मेद्य ॥ 

यह गृदुताः यह असीम उदारता श्रीरामका सहज 
समाव है । क्चपनमे करडा मी कमी रेष उनके मुखपर 
नहीं आता ! अपराध करनेवाठे सखाओंपर भी उह क्रोध 
नहीं । एक-दो दिनकी बात नदीः सदा साथ रहनेवाले छोटे 
भादयोकाः युद्दौका सदा (मन रखतेः है मान रखते दै 
ओर खयं हारकर उनको खेटमे विजयी वनाति है । 

अन्ययन्‌ 

पचसे सात वप्र॑की अवसा वब्राह्मणके बाककके 
यक्ञोपवीतकी उत्तम अवसा दहै | छः से आठ व॑तककी बय 
्षतरियकरुमाके स्थि ओौर सातसे नौ वर्षतक वैद्य-पुत्रके 
छ्यि । ब्राह्मणके बाठकका यज्ञोपवीत अधिक-से-अधिक नौ 
रुकी अवस्थातकं हो जाना चाहिये, क्षत्रिय-कुमारका दस 
वर्षकी वयतक ओर वैश्य-पुत्रका बारह वर्ष॑तक । इस सीमा- 
तक यज्ञोपवीत न हो तो आगे व्रात्य संज्ञाहो जती है ओर 
फिर प्रायश्चित्त ( एक गोदान एवं पञ्चगव्य-पान ) करके 
तब यज्ञोपवीत-संस्कार कराना चाहिये । यज्ञोपवीत होते ही 
सन्ध्या; तपण, गायत्री-जपः नित्य हवन आवद्यक हो जाता 
है । यज्ञोपवीत हो जानेपर सन्ध्या न की जाय तो पाप हेता 
है । वेदाध्ययनः श्राद्धादि समी वेदिक कमेक करनेका 
अधिकार यज्ञोपवीत हो जानेके पश्चत्‌ ही होता है | जबतक 
यज्ञोपवीत संस्कार नही होताः तबरतक वेदौका अध्ययनः 
गायत्रीजप या किसी भी वैदिक कमंके करनेका अधिकार 
नहीं हता | 

श्रीकोसल-राजकुमारोकी अवसथा छः व्पंकी हो गयी | 
महाराज दशरने रुरुदेवसे प्राथ॑ना की । श्चुभ मुहूत 
विधिपूर्वकं चार कुमारोका यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ । 
राजकुमारके वस्राभरण छोड़कर वे कमरगे मंजकी मेखलाः 
वस्कल्की कोपीन पहनकरः मग्वमं कक्षम दबाकर ओर 
हाथमे पल्ाशका दण्ड छेकर्‌ ब्रह्मचारी हो गये । चारो कुमार 
गुरुदेवके आश्रमम विद्याध्ययनके ल्य गये । 
शुर गृह गए पठन रघुराई \ अरप कार विद्या सब भाई ॥ 
जाकी सहज खास श्रुति चार ) सो हरि ष्ठ यह कौतुक भारी ॥ 





# परहित वस जिन्ह क मन माहीं । तिन्ह करं जग दुरम कदु नाही ॥ # 





चक्रवर्तीं महाराज दशरथके सुकुभार कुमार ओर वहं 
मी छः वषरैकी उबरोध अस्म वयम राजसदनका सुख छोडकर 
गुरु वशिष्टके आश्रमम चे गये । आज हम-अआपको यह 
बहुत विचित्र एवं कष्टकर ल्ग सकता है; किं भारतकौ 
अपनी संस्कृतिमे वह गोरवकी बात थी । राजछकुमारोके 
स्यि आश्रमम महाराजकी ओस्से या गुरुदेवकरी ओरसे कोई 
सुख-सुविधाका विशेष प्रबन्धं हो; यह तो ब्रह्मचर्याश्रमका 
अपमान ह्येता । माइयोके साथ श्रीराम दुसरे आश्रमवासी 
ब्रह्मचारि्यीके समान प्रातः ब्राह्ममुहूतंके प्रारम्भमे ही उठ 
जाते ओर नित्य सौच्से निषत्त होकर स्नानः सन्ध्याः तपण; 
हवन आदिमे छग जाते | दिनम वनसे फकः पुष्प, जकः 
समिधा एकत्र कर छते रुख्देवकी सेवके च्ि ओर 
आश्रमकी समी छोरी-वड़ी सेवा उत्साह तथा श्द्धापू्क करते 
थे । कौपीन, मजकी मेखल ओर मृगचरम इतने ही वल 
ये | रात्रिम अर्ध॑राधनिके पश्चात्‌ सिद्धीकी वेदीपर मृगचमं 
बिङ्छाकर सो रहते । इस प्रकार आहार तथा निद्राका संयम 
करके; गुरु-सेवाका ध्रमपू्णं त्रत लेकर मारतीय बाखक 
अध्ययन करता था ओर चारौ राजछुमारौने पूरी हृदतासे 
टन नियमोका पारन किया | 

ुतिर्यो श्रीरामकी सहज श्वाससे निकी दै । समस्त 
विधाः समी कठा उनके श्रीचरणोकी छाया पाकर साथंक 
होती है; किंतु ठोकमे बरह्मचर्याश्रमकी मर्यादा रखनेके छ्यि 
उन परम प्रभुने गुरुकुमे निवास करके गुरुदेवसे अध्ययन 
किया । विद्या गुरमुलसे प्राप्त ही फलप्रद हेती दै । उन 
सौन्दय॑चिन्धुकी काटी स्िग्ध अलके रूखी बन गयीं । 
ब्रह्मचारी वेषमे उनकी शोभा ओर मी बिमोहक हो गयी । 

बहुत अस कामे ( छु मते केवर चौसठ दिनम ) 
राजकरुमरोमे चारौ वेदौको उप्वेदकि साथ साङ्ख-सरहस्य 
सीख च्या | सभी कलाम वे पारङ्गत हो गये । गुरुदेवने 
उन्द आज्ञा दी- धूम-धामसे सविधि समावतंन-संस्कार हुभा | 
दिव्य वल्नाभरणोम सजे चाभ राजकुमार राजषदन खोट आये । 

दिनचयां 

ब्हमुहूतंका प्रारम्म हेते ही श्रीराम शय्या त्याग देते 
थे | आचमन करके वे आखनपर बैठ जाते | वे नित्य 
आनन्दघन परात्पर प्रु किस्का ध्यान करतेथे; सोतो वही 
जाने; किंतु उन्दने संखारको यह सिखलाया अवद्य करं यह 
समय भगवच्चिन्तनके ल्य सत्तम है । इसे निद्रा या प्रमादे 
खो देना महती हानि दै | 
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आसनसे उठकर दोचः, खान तथा सन्ध्या कर लेते वे 
सू्योदयके पूवं ही । सूर्यविम्बके क्षितिजपर उठते ही 
सूरयोपसान करके नित्य हवन करते ओर तव॒ मङ्व्दर्व्योका 
स्पदं करके वस्राभूषण धारण होता | 
्रातकार उठि कै रुनाथा ! मातु पिता गुर न्वहं माघ ॥ 

माता कोौसस्याकी बन्दना कफे महारानी कैके्थीके 
चर्णोमिं प्रणाम करने उनके भवन पधारते ¦ माता सुमित्राको 
नित्य द्रूदना पड़ता । वे ठ््री राजसदनकी साज-छम्दाल 
रखनेवाखी । पता गकर श्रीराम उनके चरण-वन्दन करते ओर 
तब पिताजीको प्रणाम करने बाहर आते । महाराज पटे 
ही ब्राह्मणोका पूजन एवं आगतौका सत्कार करने बाहर आ गये 
होते । गुरुदेव पधारते इतनेमे मुनिमण्डलटीके साथ | 
भरीरामके श्रीमुखके। देखे बिना नेच धन्य नहीं होते ओर यदि 
गुरुदेव छपा करके सयं न पधार तो श्रीरामभद्र भादयेकि 
साथ उनकी चरण-बन्दना करने आश्रमम अवदय पहुंच 
जर्येगेः यह गुरुदेव मी प्रकार जानते है । 
आयसु ममि करहि पुर काजा \ देहि चरित हरषई्‌ मन राजा ॥ 

महाराजसे आज्ञा ठेकर नगरवासियोमे युवराज पधारते 
है । उनकी बात सुनते ह ओर उनको जैसे युख हो, जैसे 
उनकी सुबिधा रक्षित हो, वैसी व्यवस्था करते है । 
जेहि बिधि सु हेदि पुरसेगा \ करहि कपानिषि सेई संगोग ॥ 

अभी अवस्था ही कितनी है १ नन्हे-नन्दे राजकुमार; 
कितु ये सवके हदयहारी राजकुमार अभीति सवक सेवाः 
सबके सुखः सवके आनन्दके संवधनमे छग गये है | 
बिद्या बिनय निपुन गुन सीर \ रुहि खेर सकर नृप सीसा ॥ 
कतर बान धनुष अति सोहा \ देखत रूप चराचर मोष्टा ॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई \ थक्रित होहि सब को लुप ॥ 

कोसरुपुर बसौ नर नारि बद्ध असु बाल \ 

प्रानहु ते श्रिय समत सब कहँ राम कृगरस ॥ 

इस क्रीडा ओर पुरजनसेवामे मध्याह हो जाता है । 
मध्याहृ-कालमे फिर खान करके मध्याहृ सन्ध्या करते ह ओर 
तब-- “अनुज सखा संग मोजन करीं । मायौ ओर 
बाङखाओंको साथ बैठाकर भोजन करते है । 

दिनका दूसरा ओर चौथा प्रहर क्रीडा तथा नगरजनोकी 
सेवके लि है | दिनका प्रथम ओर रात्रिका प्रथम प्रहर 
पूजनः सन्ध्या; जपः गुर-बन्दना आदिके ल्यि । दिनका 
तीसरा ओर रात्रिका दूसरा प्रहर है-पुराण-इतिहासके श्रवण 
कथनके व्यि | 
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पुरान सुनि मन लर \ भ कदं अनुजन्‌ समुदं ॥ 

मोजनकरे पश्चात्‌ महाराजके समीप वेट्कर सुनिसे 
श्रुति या पुराणोका श्रवण करते हँ अथवां खयं मायो तथा 
सखाओंको पौराणिक कथा दुनाकर उनका ममं 
समन्ते हं । 

सायंका ल्लानः सन्ध्य तपण ओर हवन करते हं ओर 
पिर भोजन करके मध्य रात्रितक महाराजकरे खमरीप या मातके 
पास पुराण-श्रवण करते हं। माके बारव्रार अनुरोध 
करनेपर्‌ मध्य रात्रि हये जातरपर दयन ख्मि सय्यापर पधारते 
हँ ओर भायां तथा सलाओंको सेदपूर्वक सो जानेके ल्य 
विदा कसते हे | 

आज यह दिनचर्या वहत कटिन जान पडती हैः 
कितु भारतीय गृदखकी यह साधारण दिनचर्यां रही ह 
युगोसे । हमारी संसृति न मोगग्रधान दै ओर न अथं 
पधान । उपाज॑नकरे छ्यि दिनका एक प्रहर ८ तीसरा प्रहर ) 
हमारे आहिक ( दिनचर्या ) में पर्या्त माना गया है ओर 
निद्रा तथा प्रामसुखोपभोगके स्यि रात्रिकरे तीसरे प्रहरसे 
अधिक समय देना भारतीय समाजको अभीष्ट नदीं था। 
दिनम नीदलेनाते प्रप ही माना जता था] यह दिनचर्या 
कुक ऋषि-मुनि या वड़े नियमनिद्र पुरप्रकी नहीं है। 
यज्ञोपवीतके पद्चात्‌ पोच या अधिक-पे-अधिक बारह वर्की 
अवसे ही द्विजाति बालकरको इ दिनचर्थाका पूरा पालन 
करना पड़ता था । छः वर्षकी अवद्यासे भाइक साथ श्रीराम 
निष्ठापूवक इस प्रकारकी दिनचर्या व्यतीत करने कगे थे । 

महिं पिशवामित्रके साथ 

अयोध्याका आनन्द दिन दूना रात चौगुना बदृता जा 
रहा था । आनन्दकन्द श्रीरुचन्द्र॒पुरजनः परिजन सबको 
अपने शीठ-स्वभाव' एवं विनोदे हर्पित कर रदे थे | इतनेमें 
एक दिन परम तपस्वी महर्षिं विदवामित्र पधारे । महाराज 
दशरथे उनका सविधि पूजन किया । महररने बडी विचित्र 
मोग की- 

राजन ! रम-सूष्न जो दौज \ 

जस रारो, रान ढेयनिहू मुनि सनाथ सब कौज ॥ 
डरपत हौ सचि सनेह घस सुत-प्रमा् चिनु जनि\ 
बकचिय बामदेव अश कुस्गुरु, तुम पुनि परम सखयने ॥ 
रिषु रन दरि, मख रषि, कुतस ऽक्गि अलब दिननि घर पै \ 
तुरुशिदास ` स्घुब॑सःतिस्ककौ कमु करति रैर ॥ 
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मदक यज्मे राक्षसराज रावणके अनुचर मारीच ओर 
धुवाहुं उपद्रव करते ह । वे दु यज्धूम देखकर दौड़ अति 
है | राश्चसी रेके साथ भौर अपवित्र व्तुओंकी वर्षा 
करफे यज्ञको दूषित कर देते दै । महिं समथ ह । उनकी 
भूकरुटिटे्रह्यो तो यमरजमी सीधेहो जार्यै; किंतु अनेक 
बार उनके तपमें विघ्न दुखा है । अव पिर क्रोध करके अपनी 
तपस्याको वे न्ट नदीं करना चाहते । अयोध्या आनेमे दूरा 
मी हेतु है उनका । श्रीरामको देखकर, उन समाधि-सोमाग्य- 
को साधके आकर महर्धिको अपना आश्रम तथा जीवन भी 
धन्य करना है| 
देह प्रान ते श्रिय कटु नादी \ सेड मुनि व्डं निमिष एक माहीं 
सब सुत श्रिय मोहि प्रान कि नाई \ राम देत नहिं गनै गुखाई ॥ 

लेकिन महाराज दग्रारथकी यह प्रेमकातरता मान टेः 
ठेसे विदवामिव्रजी रै नदी । कुल्गुर महिं बरिष्ठ उनकी 
तेजस्विता मही प्रकार जानते है । संहि वामदेवजी भी 
विद्वामित्रजीका ही समर्थन करते ह । जो अपने तपोधल्पे 
दूसरी स्॒ितकं बना सकते है, उनके आश्रये पुत्रको देना 
किसी प्रकार आंकाग्रद नहीं है जौर उन परम तेजोमयको 
रुष्ट करनेसे पता नदी क्या हो । कुख्गुर वरिष्ठजी तकके 
पुत्रका जिनका वियेध करनेमे नास ह्ये गयाः, उनको 
असंतुष्ट करना करंसी प्रकार मी अच्छा नहीं है। महाराज 
दद्यरथने स्वयं बहुत कुक सोचा ओर उन्दै कुटु 
वरिष्टजीने मदी प्रकार समन्चाया । अन्तमे महाराजने भ्रीराम- 
लक्ष्मणको ब्ुखकर महर्षिको सोपते हुए. बड़ी कातर वाणीमे 
प्राथंना की-- 


मेरे प्रान नाथ सुत द्यो \ तुम्ह्‌ मुनि पिता आन महिं कोऊ ॥ 

पिताकी आज्ञा ठेकरः माताके भवनमे जाकर जननीकी 
चरण-वबन्दना करे छोटे माई श्रीटक्ष्षणजीके साथ श्रीराम 
महर्षिं विश्वामित्रके साय उनके यज्ञकी रक्वा करने चल 
पड़े | जिनका अवतार ही गौ, ब्राह्मण एवं धर्म॑की रक्षके 
ल्वि हआ हैः वे अपनी वाल्यावखामे ही मुनिकी मख- 
रक्चाको सन्नद्ध होकर अयोध्याके राजसदनतसे तपोवनको 
चले । 

महिं विश्वामित्रजीके साथ मागम चलते श्रीराम-लक्षषण- 
की एक की-- 

मुन्कि संग बिराजत चैर \ 
ककपच्छषर, कर कोदड-सर, सुमग॒पीतपट कटि -तूनीर ॥ 
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बदन इदु, अ॑मोरह सेचनः स्याम-गैर सोमा-एदन सरीर \ 
पुकत ऋषि अवलेक्रि अभित छनि उर न समाति प्रेमकौ भीर ॥ 
खेष्त चरत, वरत मम्‌ कौतुक, बिलयेत सरित-एरोवर तीर \ 
तोरत र्ता युभन, सरसीरुहे, भियत सुथासम संतर नीर ॥ 
वेउ बमस सिठनि निय्पनि तर, पनि पुनि बरनत छह, समीर \ 
धरूलत नस्त केकि कर सायत मधुप, मरार, कोकिराः कीर ॥ 
ओर मागकी क्या दा है-- 
करत छह घन, बं सुभन युर, छनि बरनत अतु्ित अनम ॥ 
श्रीराम अन्ततः अमी बाख्क ही हैः बाल-सुरुम चापल्य 
उनमें नहीं हैः एेखी बात नही । अपने वाल-विनोदते मागें 
वे महर्धिकी हर्पित करे जते दै । 
पेव्त सरनि, सिरनि चि चितवत खग-मृग-बन रचिराई \ 
सादर सभय, स्प्रन पुरि मुनि पनि पनि रेत बुसा ॥ 
महूर्पिकरे प्रति मनम अत्यधिक आदर है ओर ये 
भयको भी भय देनेवाठे भक्तवत्सक उनसे उरते भीदै 
किंतु पहले-पहटे वनम हस धरकार आये ह । कणी सतेवरेमे 
कम लेने प्रविष्ट हो जति हं ओर कमी आस्पाषकी ऊँची 
शिापर चदकर इधर-उधर वनकी रोमा देखने खगते 
हे । श्रीविश्वामित्रजी इस विनोदको दे-देखकर आनन्दम 
होरहेदै। 
यज्ञ-रक्षा 
चेर जात मुनि दीन्हि देखाई \ सून ताडका मो करि घाई ॥ 
एकि बान प्रान हरि ठीन्हा \ दीन अनि तहि निञ पद्‌ दन्द 
श्रीराम कमी प्रमाद नही करते | वे सेहे, विनोदमं 
मी असचधान नहीं होते | मागमे वन-रोभा देखते; 
पुष्प-पत्र चयन करते अनन्दमन्न दोना भाई मुनिकरे साथ 
चठे जा रहे थे। उनका शाब्द सुनकर राक्षसी ताइका 
रोधसे चिग्धाड मारती दौडी । महर विश्वामिचको केवल 
यह बतलाना पड़ा कि यह राक्षसी है आततायिनी है, अतः 
वध्य है । दोनों राजकरुमारमषे न तो कोई चौका ओर न 
किसीने कोई अकुल्ता या हड़वड़ाहट व्यक्त की । ञे 
एक नन्हा मच्छर उडता मनमनाता आता है तो हम- 
आप २ विरोष ध्यान नदीं देतेः केवल तनिक हाथ हिद 
देते हैः वैसे ही श्रीरामने रेते केसे धनुप उतारा, 
धीरेसे एक बाण क्थ तखसते ओर मनसे छोड दिया 
उसे--वस ! ताड़काका इतनेखे दी काम हो गया | सचमुच 
उका काम ही ब्रन गया | उसकी छाती फट गयी; बह 


र बाङक श्रीराम # 


घड़ामसे गिर पड़ी; यह दूसरी बात, किंतु दयामय श्रीरामने 
उसे अपने धाम मेज दिया | सदके ल्थि आवागमनके 
चक्रसे मुक्त कर दिया | 

महि विश्वामिच्रकी पहके धारणा थी करि सर्वेश्वरने 
श्रीदश्षरथराजकुमारके रूपमे अवतार धारण क्रिया दै । 
अव वह धारणा विश्वा वन गयी | इतना तेजः इतनी 
स्फूर्तिः इतनी शक्ति ! महाराक्षसी ताड़काको इस प्रकार 
मार दिया जैसे कोद बात हूर ही नदीं | महर्पिनं 
कठोर तपस्या करके जो भूख-प्यासपर्‌ विजय करनेवाटी 
विद्या ( बलः; अतिबला ) प्राप्त की थीः जो दिव्याख्न 
उन्दने तप्ये पये थे; वे स्व श्रीरामको समर्पित कर 
दिये | अपने आरध्यके चरणो यह्‌ महषिकी मंट थी | 

श्रीराम महर्षिके आश्रमम अवि | रूपिने उनका 
स्वागत-सतकार किया । जिस कामके छ्य उद्यत हुआ जायः 
उसे सर्वत्रे प्राथमिकता मिट्नी चाहिये; यह्‌ श्रेष्ठ पुरुषका 
सदा इष्टिकोण रहता हे । आश्रमम पहुचे ही श्रीरामभद्रने 
महर्षिसे कहा-- “आप सब निय होकर यज्ञ प्रारम्भ करे ।; 
वह रात्रि आयोजन करनेमे व्यतीतं हुई । मुनिमण्डलीको 
य्ञ-सामग्री प्रस्तुत करनी थी | राजछुमारोने विश्राम 
किया } प्रातःकाल महपिं विश्वामित्र अपने आश्मवासी 
मुनिगणेके साथ यज्ञ करनेमै ठग गये ओर श्रीराम तथा 
क्ष्मणजीने धनुष्पर ज्या चदायी | वे सावधान खड़े 
हो गये | 

यज्ञका सुगन्धित घओ आकाशम वासे मर फटने ल्गा। 

# विश्वामित्रजीने श्रीरधुराजकुमारको ५५ दिव्य अख दिये । 
ह्न सबके नाम वास्मीकीय रामायण बाल्काण्डके २८ वैँ अध्याये 
है । ये अख को टेदे-तिरछे-तुकीटे-मडकीठे हथियार नहीं थे । 
सव मन्त्रमयं ये ओर सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भे । 
उन सवके अधिष्ठाता देवता ये । 'दिन्यभाखरदेदाश्च मूतिमन्तः इख- 
प्रदाः 1" (उनके शरीर अलौकिक तेजोमय ये, वे ्रीरधारी ओर 
सुखप्रद थे ।' उन्होंने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रसे हथ जोड़कर मधुर खरमे 
कहा--“इमे स नरशादूछ शाधि किं करवाम ते {* हे नरश्रेष्ठ ! हम 
रोग सेवाम आये है, आप आज्ञा दीजिये हम क्या वरे ।' भगवान्‌ 
रामने कहा-“आप मेरे मनमे सदा सित रहं ओर काम पडनेपर हमारी 
सहायता कर ।' अथौत्‌ हमे सदा आपका ८ मन््रमय अश्च तथा 
प्रयोगविधिका ) स्मरण बना रहे । श्ससे यह स्पष्ट हो जाता हे किं दिन्यास्र 
मन्त्रमूति ते दै । मन्त पदनेते बे प्रकट हो जाते हैँ ओर साधारण 
धाणपर ही मन्न-जप करये उनका संभान-प्रयोग भिया जाता है । 

बा* अं ६३- 
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वेदमन्त्रौकी पवित्र ध्वनि दिाओंमि गूजनने लगी । करूर 
प्रकृति नीच पुरुप किसीका भी सत्कमं सह नहीं पाते | 
मारीच ओर सुबाहु अपनी राक्षसी सेनके साथ तपोवनं 
यज्ञ होते देख टूट पड़े । श्रीरामने घोर गज॑न करते उन 
अपुरौको अति देखा ! एक तिना नोकका बाण मारीचको 
खेक-चेल्मे मार दिया उन्हँने । उस ब्राणकरे आधातसे 
वह सौ योजन दुर समुद्रके करने जा गिरा | वचारा 
मारीच--वह भला फिर क्या आता । बहुत दिनों पीछे 
जब रावण खीताहरणमे उसे सद्योगी बनाने उसके पाख 
प्टचा था; तव भी मारीचको इस बाणकी चोट व्याकुल कर 
रही थी | उखने रावणमे कहा था- 
मुनि मह रान गयर कुमाय \ चिनु फर सर रघुपति मेदि मार ॥ 
सत जोजन आयं छन माहीं \ तिन्ह एन वय्‌ फिरै मर नहीं ॥ 
मद्‌ मम कीट मुंग की नाई) जद तरह मे देख दोऽ भाई॑॥ 

राक्चख दोडे आ रहै ये| यज्ञम विध्र तो नहीं ही 
पड़ना चाहिये । अब विनोदके स्यि अवकाश नहीं था| 
श्रीरामने अपने धनुष्पर आग्नेयाछ्रका संधान किया ओर 
सुबाह राक्चस उस अछ्रकी ज्वाखमे भस हो गया । जितनी 
देरमे श्रीराधवेन्द्रने दो बाण चये, उतनी देरमेँ उनकरे छोटे 
माने पूरी रक्षी सेनाका सफाया कर दिया । यक्ष तो उसी 
समय निर्विध्ने हयो चुका था; जवर उसे निर्विध्न करनेके ख्य 
इन अयोध्यके राजकरुमारोने अपनी कमर तरकस बेधि थे | 

अहल्पा-उद्रार 

यक्चकी रक्षा हो गयी | उसमे विष्न करनेवठे दुसरे 
लोक जा चुके । महरि विश्वामित्र जिस प्रयोजने कोसल- 
राजछुमारौको ठे आये थे; वह राजकुमारोके आश्रम 
प्हुचनेके दूसरे ही दिन पूणं हो गया । ठेकिन महिं कुछ 
ओर मी चाहते है! मिथिला ओर अयोध्या ये दोनों 
राजवंश मूर्तः एक ही हैँ । इक्ष्वाकौ वंशपरम्परामे ही 
दोनो ह महाराज निमि ओर महिं वरिष्ठके विबादमं 
दोनों प्रथक्‌ जा पड़े । अव दोनोको एक सम्बन्धसूर्रमे 
आबद्ध हो जाना चाहिये । मिथिकनरेश महाराज सीरध्वज 
८ जनक ) की भूमिजा पुत्रीका स्वयंवर है । श्रीषिदेह- 
नन्दिनीका पाणिग्रहण यदि ये अवधके युवराज कर लेः * ^ 
मिथिा जानेके ल्ि निमन्त्रणका कोई प्रश्न ही नहीं, 
ब्ाह्ममोकोः च्रष्रियौको कहीं जनके च्ि निमन्त्रण 
आबदयक नहीं ओर ये युवराजकुमार तो महर्षिके सा 
जर्भेगे । मैच भी मिथिल जो श्रीमिदेहनन्दिनीके लि 
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धनुर्भङ्गकी घोपणा हुई है बह घोषणा है | वह शूरमानी 
समस्त नेयो एवं राजकुमारोके च्वि घुला आह्वान है । 
उसमे किसीको व्यक्तिगत निमन्त्रण दिया नहीं गया है 
ओर न दिया जा स्कृता है। प्रस्येक शूर क्षत्रिय उसमे 
सम्मिखिति हो सकता है ओर तव इन सुकुमार अवधे 
कुमारसे अधिक अद्भत शूर धरातर्पर ओर कर्द पाया जा 
सकता है । 
तैः पूनि कुक दिवस रघुशाया \ रदे कीन्ह चिन्ह पर दाया ॥ 

आश्रमम श्रीराम अपने छोटे माके साथ ठु दिन 
रहै ! आश्रमवासियोको उन्हयैने अपने शीसे संतु किया | 
एक दिन महिने प्रसाव किया- 
तब मुनि सादर कहा वुद्साई \ चरित एकं प्रभु देषिभ जाई ॥ 
धनुषजग्य सुनि रुकुर नाथा \ रषि चरे मुनिबरके साथा ॥ 

पितने भिन लोकपूजित महामुनिको सौपा हैः जो 
विद्रा एवं शख्रदाता रुख क्षे चुके हैः उनकी आज्ञाही 
तो एकमात्र कर्तम्य है! जव्रतक वे खथं आज्ञा नदे 
अयोध्या छरनेका प्रश्न ही करौ आता है । मुनिने मिथिल 
चलनेका प्रसाव किया ओर श्रीरामे उसे गुरु-आन्ञा 
समद्यकर खीकार कर लिया | 

अयोध्यासे विश्वामित्र-आश्रम ८ वतमान बकरे 
समीप) की यात्राम केवल महिं साथ ये | अवर उख 
तपोवनये मिथिलाकी यात्रामे पूरी स॒निमण्डली साथ हो 
गयी ! अब दोनों राजङ्कुमार विप्रवगकी रसेवामे संख्य 
हो गये; 
मगति हेतु बहु कथा पुराना 1 कदे निप्र जदयपि प्रभु जाना ॥ 

रषि-सुनि प्राचीन कथा सुनते प्रसन्न शकर ओर 
बड़ी नम्रता एवं एकाग्रतासे दोनो भाई सुनते । हम इन 
परसंगोको जानते रै एेसी अविनयपू्णं चञ्चछूता उनम 
कमी संकेतसे भी प्रकट नदीं हूर | भला श्रीरामसे भधिक 
आदरं शरोता कोई कहो पा सकता दै । 

यात्रामे दही एक बड़ा सुन्दर आश्रम दीख पड़ा] 
पुष्पित कतार फस ल्दे वर्षः यज्ञोकी वेदि्यों ओर 
हृवनकुण्ड--सव लक्षण पेते थे क्रि वह्‌ किरी ऋषिका 
आश्रम ह | 
आश्रम एक दीव मम माहीं) ह मृग जीव जतु तर्द नाहीं ॥ 

इतना सुन्दर आध्रम ओर उसके आसपास कोई 
पञय-पश्ची नहीं । इतना सुनसान । बड़ा कुवृहल हुभा ओर 


# ऽमा दार जोषित की नाई । सबहि नधावत रामु गोसाई ॥ # 


भिम, जिति निन) जि कि ति 








वह ओर भी बद गयाः, जव एक शिलाकी नाररमू्विं दिखायी 
पड़ी । वहं कोट पूजित प्रतिमा नदीं जान पडती थी । 
एेखे जनदीन आश्रमम वह मूतिं क्यो १ श्रीरामने महर्से 
इन व्रातोको जाननेकी इच्छा प्रकट की | महर्धिने इन्द्रका 
छर ओर महं मौतमद्वारा अदव्याको शाप दिये जानेकी 
कथा सुनाकर अनुरोध किया-- 

गौतम नारि श्राप बमत उपल देह घरि धीर, 

चरन कमर रज चाहति कृपा करहु र्ुबीर ॥ 

एक सुनि-पतनीको चरण-स्पश्चं कराना होगा, यहं 
सुनकर आनन्दकन्द श्रीरघुचन्द्रका क्मरपुख छजाबनत 
हो गया ) महर्षि-आज्ञासे बडे संकोचके साथ उन्दने धीरेसे 
चरण उठाकर उस प्रतिमाका स्पशं किया | 

समपद्-प्दुम-पराण परौ \ 

ऋषितिय तुस त्याभि पादन-तनु छमिमय देह धरौ ॥ 

प्रर पाप पति-साप दुसह दब दासन जरनि जरौ \ 

कृपा-सुधा सिंचि बिवुधेसि ज्यो फिरि सुष्व-फरनि फरी ॥ 

>< > >< 

मूरिमाग-माजनु भई \ 

रूपासि अवसेक्रि बथु दोट प्रिमन्सुरंग रई॥ 

कहा करै, वेटि मेति सराह, नहि करतूत नई , 

बिनु कारन कश्नाकर र्वुबर केहि केटि गति न द्द 

महिं गोतमका शाप अहस्यकरे ल्ि दिव्य बरदान 
बन गया | उसने इन दिव-समाधिके मूर्तिमान्‌ सौभाग्यको 
भर लोचन देखा । इनकी बन्दना की | मक्तिका परम 
दुभ वरदान मिला उसे ओर श्रीरामकौी आज्ञासे बह अपने 
पतिदेवके समीप उनके छोकको चली गयी । यह स हुआ, 
कितु परम संकोची श्रीरामको इस बातका संकोच बना 
ही रहा कि उन्होने एक सुनिपलीको जान-वृक्चकर चरणौसे 
स्पशं किया । एेसे उदार, इतने संकोचीः इतने शीलनिधि 
ये कोसलराजकरुमार | 

आगे त्रिुवन-पावनी भगवती भागीरथीका प्रवाह 
देखकर श्रीराम उछछसित दए । इसलिये भी उष्टसित 
हए वे भक्तवत्स भावमय संकोच नाथ कि सुरसरिमे स्लान 
करनेसे ऋृषिपलीको चरणस्पशं करानेका दोष्र दूर हो 
जायगा । बड़ी उमंगसे गङ्गाजीके प्रकट होनेकी कथा तथा 
उनकी महिमाका वर्णन विश्वामिव्रजीसे उन्होने श्रवण किया | 


¢ 
सग्र्‌-दश्चन 
महिं विश्वामित्र मिथिला प्हुच गये । नगरे बाहर 


# कारक श्रीराम # 


एक आके उपवनमे उन्होने आसन छ्गाया मुनि- 
मण्डर्खकरे साथ | महाराज जनकको समाचार मिला ओर 
वे अपने कुटपुरोहित भ्रीरतानन्दजी एवं मन्विधोके साथ 
महर्पिका खवागत करमे पधरे | 
तेहि अवसर आए दोउ भाई \ गए रहै देन कुरवा ॥ 

आके उपवनमे आसन पडते दी श्रीरामने प्रथम 
काम यह किया कि पुष्प-वायिका कहँ हैः यह देखने चके 
गये छोटे भाईके साथ । रुरुदेवको पूजके समय पुष्पोकी 
आव्यकता होगी । उस समय विम्ब हो; यह्‌ उचित 

नहीं है । यात्राके श्रमकी चिन्तान करके वे कोसलराजढुमार 

रुर-सेवाकी सावधानीमे छग गये थे | 

महाराज जनकने यदीं श्रीराम-रक्ष्मणकरे प्रथम दरान 
किये । उस दिव्य छविको देखकर महाराज आत्मविस्मृत हयो 
गगरे | वे अपनी प्रेमविहृट्ता खयं सूचित करते दै - 
कहु नाय सुंदर दोड वारक \ मुनि कुरु तिरक रि नुप कुर पाक ॥ 
ब्रह्म जो निणमनेति कहि गारा \ उमय वेष धरि की एोड आवा ॥ 
सहज बिराणरूप मनु मोरा \ थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
तति प्रमु पूर सतिमाऊ \ कषु नाथ जनि करहु दुराञ ॥ 
इन्दि बिलोकत अति अनुराग \ गरब ब्रह्मि मन त्याग ॥ 

जव सहज विदेह आत्मज्ञानियोके मी उपदेष्टा महाराज 
जनककी यह ददा हैः तवर दूसरे नगरजनो की बात तों कैसे 
कही जाय | 

महाराज जनकने आदरपू्क महररंको साथ च्या 
ओर नगरमे छे जाकर एक उत्तम मवनमे आवास दिया | 
वहीं मध्याहके समयका भोजन हुआ ओर कुछ समय सवने 
विश्चाम किया यात्राकी थकान दूर हौ गयी।| अवे भी 
एक प्रहर दिन शेप था। श्रीटश््मणजी षिदेहपुरी देखना 
चाहते थे; किंतु सकोचवश कहते नहीं थे । श्रीरामने 
छोटे माईका भाव समञ्च लिया । उन भ्रातृवत्यलने महषिको 
मस्तक हकाया ओर आज्ञा पाकर व्राथना की- 
नाथ रखनु पर्‌ देखन चदृहीं \ प्रमु सकोच इर प्रणट न कहीं ॥ 
जँ राठर आयस मे पायो \ नगर देषाई्‌ तुरत के भवो ॥ 

महर्षिं विश्वामित्रजी जानते है करि इस नगरदशंनका 
तात्पयं क्या है | परम सौभाग्यशाखी मिथिटावासियोके 
न्नोको ये करुणासागर धन्य करना चाहते हैँ । महर्षिने 
बात स्पष्ट कर दी- 
दरम सेतु पारक तुम्द ठता \ प्रेम बिबस तवक सुदाता ॥ 
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जाई देखि आवह नमर्‌ सुखनिधान दोड भाई \ 

करहु सुफर सखब के नयन सुंदर बदन देखा ॥ 

अव यहां जनकपुरवासियोकी अद्भत उत्सुकता, अनुरागः 
आनन्द आदिका वणन करके प्रसङ्ग नहीं बढाना है 

श्ीरामका सहज शीट, अलोक्रिक सौन्दर्यं सचराचरको 
मोहित करता दै। राम किसके पराये नदीं द| वे 
करिसीके अपरिचित भी नदीं ह । वे सवके अपने है । स्के 
जन्भ-जन्मके सुपरिचित रै । जनकपुरके बाककोको कोई 
संकोच नहीं हुआ इन अयोध्याके राजकुमारोके 
समीप जामेमे | उन्हैणेादह्ील्गाकिवे दोनों भाई 
उनके परम सखा दै । वालकौने उन घेर ल्या । 
पुर बारुक कटि कच्चि मृदु चन! \ सादर प्रभुहि देखाचहि रचना ॥ 

सब सिसु पि मिष प्रिमवस परसि मनोहर गात्‌ \ 

तन पुरुक अति रष, हरे देहि देष दोउ भ्रात ॥ 
सिसु सब रम्‌ प्रेमबस जनि, प्रीति समेत निकेत बहनि ॥ 
निज निज सचि सब हेहि बोसार \ सहित स्नेहं जिं दोड माई॥ 
राम देखाबदहिं अनुजहि स्वना \ कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥ 

गुरु-सेवा 

कौतुक देखि चरे गुर पीं \ जानि निरनु त्रास मन माहीं ॥ 
जासु त्रा डर कहुँ डर होर \ मजन प्रमाड देषाबत सोई ॥ 

गुरुजनोका मय मानना भारतीय रशिष्टाचारका सहज 
अद्ध दै | यह भय प्रमादसे रक्वा करता है । योडी-सी देर 
हुई थी नगर देखनेमे ओर श्रीराम गुरुदेवसे मन-ही-मन 
डररदेथे; कीं महषिं अप्रसन्न न दयौ । किसी प्रकार 
वड़े स्नेह एवं आग्रहसे पुर-बाख्कोको विदा करके दोनों 
माई छोटे | 

समय सुप्रेम विनीत अति एकुच सहित दोउ भाई \ 

गुर पद्‌ पंकज नाह पिर बेटे आयसु पाद्‌ ॥ 

वडोके समीप उनकी आज्ञके बिना असन-ग्रहण नही 
करना चादिये । गुरुजन ख्डे हौ तो खड़े रहना चाये 
सौर उनके बैठ जानेपर उनकी आज्ञासे बैठना चाये । 

उस समय सायंकाल हो रहा था । महिने आज्ञा दीः 
सवने घायंकाढीन ज्ञान; खन्ध्याः हवन आदि किया | 
त्ुषि.मुनि तथा बरह्मचारी एकाहारी हेते है । सायंकाल 
भोजन करनेका कोई प्रभ् था दी नदीं | अयोभ्याके युवराज 
मुनियेकि साथ आश्रमका संयमपूणं आदद्यं॑जीवन बिता 
रदे ये, 
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कत्‌ कथा इति पुरानी \ रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिवर स्यन कौन्हि तव जाद \ सगे चरन चापन दोऽ माई ॥ 
जिन्ह्‌ के चरन सरोरुह रामी \ करत निनि जप जोष चिरभी ॥ 
तेद्‌ दोउ बधु श्रेपं जनु जति) गुर पदर केमठ पलोटत प्रैते ॥ 

आधी राततक तो प्राचीन इतिहास एवं पुराणोकरी 
चर्चा होती रही । अधरात्रि होनेपर महर्षिं शयनके ल्ि 
मासनपर पधारे । श्रीराम-छक््मण बडे परेमते गुरुदेवके 
चरण दवाने कमे । आज यात्रा करे आधे है इसलिि 
यह चरण नहीं दबाया जा रहा है | यह तो नि्यका क्रम 
ह| यात्राकी थकान ती महर्षिकी अपिक्षा इन सुकुमार 
राजकुमा्यौको अधिक होनी चाये; किंतु प्रश्न थकानका 
नहीं है, यह तो श्रद्धाः प्रेम ओर सेवाकी बात दै | जिनके 
श्रीचरणोकी एक क्चकीके स्थि मुनिजन वर्पो, धुगोँतक 
ध्यान-धारणा एवं तप करते दै वे ही श्रीरंम अपने पद्यपल्छव- 
भृदुख करसे शुरुके चरण बडे परमसे दवा रहे ह । इ सेवामें 
तना स्नेहः इतना आग्रह है उनका कि महरि मना 
करनेपर भी वे रकते नदीः उठते नही; चरण दवति दही 
जा रदे ह। 
बार बार मुनि भग्या दीनी \ रघुबर जाई ठयन तब कीन्ही ॥ 

बार-बार स्नेहसे ्ृषिने सो जानेकी आज्ञा दी । बरार 
बार मना किया | जव यह्‌ ख्णाकि अब महर्षिकी निद्राम 
बाधा पडेगी) तव देनं माई वहसि उठे । 
चचापत्‌ चरन इनु उर सर्पे \ समय सेप्रम पम पु पर्दे ॥ 
पुनि पुनि ग्रमु कट सेब ताता \ पदे धरि उर ष्ट जस्जाता ॥ 

यहो यह ब्रात ध्याने स्खनेकी दहै कि आधी रत हो 
जानेपर तो मदर्पिं विश्वामित्रजी ही शयनकरे चयि आसनपर 
गये थे । कुछ देर दोनों माद्योने उनके चरण दाये ओर 
फिर श्वीरामके चरण दवति रहै श्रीकलनश्यल । राका 
केवल यह तीसरा प्रहर निद्राके ल्िदै ओर इस प्रकार 
उसका भी ठगमग तृतीयांश इस प्रकार व्यतीत हो जाता 
दै । नित्य नियमपूर्वक निद्रके चि कषिनाईते कुक दो 
थंटे बच रहते है | 

ॐ र्खनु निि नरिग्त सुनि असनि धुनि कान \ 

गुर ठं परेहि जगतपति जगे रामु सुजान ॥ 

रिष्टाचार यदी है कि दिष्य गुरसे, सेयक वामीसे पीछे 
छोये ओर पठे जाग जाय । मुरगेने शब्द किया, राधिका 
चपुथं पदर--त्राह्मुह्ूतं प्रारम्भ सचे रहा है, यह जानकर 


ॐ दामिलि दमक रह न घन माहीं । खल दै प्रीति जथा भिर न्य ॥ # 


भ्रीटक्ष्मणजीने दशयनका आखन्‌ छोड दिया । श्रीरामकरी 
बात भिन्न दै। वे वड़े (सुजानः है । गुरदेवसे पहठे उठ 
जाते दवे; किंत यदि लक्षपणसचे पटे उठ जार्येतोष्छोे 
भारईको -म्कोच दोगा । वे शसुजानः जान-बृश्चकर छोटे भाईके 
उट जानेपर ही उप्ते है! उनके शील्मे व्क सम्मान 
एवं छोटोके संकोचकी सहज रक्षा दै । 
सकर सौच करि जाद्‌ नद्यां \ नित्य निबाहि मुनिहि प्र नाए ॥ 
खथं पचित होकरः स्लान-सन्ध्यासे निदत्त होकर ठउरंत 
गुरदेवको दोनों मादइयोने प्रणाम किया; जिसमे गुरुदेवके 
पूजनादिकी वेवामे योग दिया जा खक | 
समय जानि गुर आयमु पदं \ केन प्रसून चके दोड माई ॥ 
अव यद्य बहुत विवेचन आवद्यक नहीं है । महर 
महाराज जनके अतिथि थे | उनकी पूजाके उपकरण 
महाराजकरे सेवक आदेश होते ही उपस्थित कर देतेः वितु 
आराध्यकी सेवा इस प्रकार नहीं हुमा करती । आराध्यकी 
पूजाकी सामग्री अपने दाथ एकत्र करनैकी वस्तु है । यह 
तो महषिंकी असीम कृपा थी कि अपनी पूजाके ल्म पुष्प 
छानेकी उन्दने आज्ञा दी । जिसपर उन तपोधनका परम 
स्नेह न होः वहं एेखी सेवाका अदेश ॒मागनेका साहसतकं 
भी कर नहीं सकता था | 


सरु चित्त 

श्रीराम-छक्ष्मण महष्रिकी पूजाके स्यि पुष्य लेने महाराज 
जनककी पुष्पवादिकामे गये | सरिताः पवतः वनः स्वरम 
आदि तो निसगं सम्पत्ति दै । इनपर सबका अधिकार है | 
ठेकरिन उपवन तो एेा नही है । उचते तो जिसने लगाया 
है, सचा हैः उपक वह सम्पत्ति है । उपे पृषे त्रिना वहसे 
दो पत्ते भी तोड़ ठेना अनुचित है! अतः- 
चहुं दिति चितः षि मारीगन \ रे रेन दर कूर मुदित मन ॥ 

संयोगकी बातःउसी समय उस पुष्पोद्यानमे सित भगवती 
पावंतीका पूजन करनेके च्यि श्रीबिदेहनन्दिनी सखियोके 
साथ पारी | कन्या्ओकी परमाराध्या उमा दै, माता 
सुनयनाने अपनी पुञरीको उन गिरिजाकी आराधना करनेको 
भेजा था । श्रीजनकङ्कुमारीकी एक सखी उनसे पथक्‌ 
पुष्पवारिकामें धूमने चली गयी । उसने अयोध्यकरे राजक्ुमासे- 
को देखा ओर उन शओोभारिन्धुका दर्शन अपनी प्रिय सखी 
भीजामकीजीको कराने ठे आयी । श्वीरामने श्रीजानकीको 
ओर भीजानकरने क्रीरामको देला । उस समये ्ुरागका 


दालक श्रीराम # 


वणेन यहो करना नहीं है | ध्यान देनेकी बात दै श्रीरामकी 
सरर्ता । साधारणजन जब्र ठेसे अवसरोपर भरपूर चेश 
करते हँ कि उनके मनके भावको कोई किसी प्रकार ताड 
नले; कोई उनके विकारको लक्षित न कर ॐ, श्रीराम 
अपने छोटे मादे बड़े पवित्र चित्तसे कह रदे है - 
तात जनकतनया यह सोई \ धनुषजग्य जहि कारन हेर ॥ 
भूमन गौरि रीं ठै आई \ करत प्रकासु (फेर पुरुवार ॥ 
जासु बिलोकि अलौकिक सोमा \ सहज पुनीते मोर मनु छोभा ॥ 
सो सब कारन जान विषता \ फट सुमद अंग सुनु भ्रता ॥ 

तनिक मी दुराव-छिपाव नहीं है । (मोर मन छोभाः मेरे 
मनम क्षोम हो रहा हैः यह बात बडे सहजमावसे कह दी 
गयी है ओर साथ ही (सहन पुनीत मोर मनः मे कितना 
हद्‌ आत्मविश्वास दै-- कितनी वड पवित्रताका आदरं 
दिया है यहाँ उन मर्यादापुरुषरोत्तमने । अगे इसी बातको 
ओर अधिक बक देकर पुष्ट कर रहे दै - 
रथुब॑सिन्ह कर सहज सुभार \ मनु कुरप॑य पगु धरह्‌ न काज ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी \ जहिं एपनेहँ परनरि न हेरी ॥ 
जिन्ह के रहि न पपु रन पडी \ नहि प्रहि परतिय मनु डीटी॥ 
मगन रुददहिं न जिन्ह कै नारीं \ते नसवर थेरे जग मादीं॥ 

'रधुवंशी सहज खभावसे कुमागपर पर नदीं रखते ¢ 
कितना उदीप कुल-गौर है । बहत दिनेपि हम पद्तेः 
सुनते ओर गते है 

जिनको न निज गौरव तथा निज देकका अभिमान दै \ 

बह नर नहीं नरप्लु निरा है ओर मृतक समान है ॥ 

लेकिन यह गौरव कैसे मिलता है १ केवट बातोसे तो 
यह्‌ मिलेगा नहीं । गौर तो तवर प्रात हेता हैः जब हमारा 
सखयंका आचरण उस गौरवकरे अनुरूप हो । जो अपने वदपर 
गोरव करता हैः वह अपने आचरणके बिषयमे इदृतासे 
कह रहा दै 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी \ ञि शपनेहँ पनरि न हेरी ॥ 

प्रकारान्तरे श्रीरामने यह मी कहा--दाध्रुमके सामने 
युद्धम राम कमी पीछे नहीं द्टेगा । मेरे नेत्र परायी खीकी 
ओर नदी उठते ओर मेरा मन मूखकर मी परल्नीका चिन्तन 
नदीं करता । याचकोको उनकी याचनाके उत्तरम मैने 
षोः कहना हौ सीखा है प्नाः कहना नदीं ।' यह्‌ दै 
भासतके युवकका उर्वङ आदशं | 

- ह सरठतु) विततक्री यह शताः इतनी निविवाद्‌ है 
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कि इसमे शंका-खन्देहको धान. ही नहीं है ! छोटे माईसे ही 
श्रीरामने अपने मनकी सिति इत प्रकार प्रकट की हेः रेसी 
ब्रात नहीं है । जव चित्तम दोष नहीं होता; तव चित्तकी बात 
कहनेमे कहीं मी हयक नह होती । मर्यादापुरुषोत्तमने 
गुरुदेवृसे मी दुराव नदीं किया । वैसे नई आवश्यकता नहीं 
से यह सव कहमेकी;. किं मर्यादा यही है करि रुरू 
स्वामी एवं अभिभावकसे अपनी कोई बात छिपायी न 
जाय |` अतः-- | 
राम कहा सतु कोसिक पीं \ सरल सुभाड छंभत छर नादी ॥ 
धुम 
दूसरे दिन प्रातःकाल ही धनुष-यज्ञकरा महामहोस्छव 
आ गया | मिथिल्-राजपुरोदितत श्वीश्रतानन्दजीने आक्र 
प्रार्थना की अर मुनिमण्डली तथा शीराम-लक््मणके साथ 
महर्षि विश्वामित्र य्ञमूमिमे पारे । महाराज जनकने उनका 
स्वागत किया । उचित आसन दिया उन्ह। जैवे एक 
तरख दर्यक वेठता दैः महर्षिं बेठ गये सवके साथ | 
महाराज जनक्के प्रणकी समा-खय्मे षोषणा हुई | 
भरीविदेहराजछुमारी सखि्योके मध्य॒ अपने कमल्करोमं वर- 
माछ द्यि यज्ञभूमिमे पधार । आगत नरेशोमे खल्बली 
मच गयौ | उत्साहः उमंग; ठंवी-चोड़ी आत्मपरदांसा ओर 
फिर आतुर-उद्रोग--केकिन भगवान्‌ राकरका पिनाक न 
कोई तिनका था भौर न छोरी-मोरी ठ्खिया ही | उस ॒महा- 
धनुषरको देखकर च्रिभुवन-विजयी देव्येश्वर बाणासुर एवं 
राक्षसराज रावण भी उटानेका व्यथं परयल्ञ किये विना ही धीरेते 
खिसक दुके थे । नर्योकी उखुक-कूदका कोई अथं ही नहीं 
था । उत्साह चहे जितना हो; शाक दिमाट्यरको उठा तो 
सकता नहीं | सवके प्रयक्चका एक ही परिणाम हना था-- 
सब पसीनेसे ख्थपथ अपने आसनोंपर सुख ठथ्काये बैठ 
सुकरे थे । सबकी उचछल-कूद समाप्त हो गयी । 
बडी निराया दुई महाराज जनकको । उनकी प्रतिज्ञा 
पूरी करनेवाटा शूर क्या पृथ्वीम है ही नदीं १ निराशाः क्षोम 
एवं उत्तेजनमि वे बहुत बु कह गये | व्वीर ब्रिहीन मही 
म जानी का उनका व्यंग श्रीरक््षणलर सहन नदीं कर 
सके । उन्है महाराज जनक्रके वचनम अपने खामीका-- 
अपने अग्रजका अपमान जान पड़ा | बे उठ खड़े हुए ओर 
उनकी तेजोमयी वाणीने खमाको सन्ध कर दिया । उनकी 
तेजोमयी बाणी श्रीरामचरितमानसे दी पठने योग्य द | ठेकिन 
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जो तेजोमय स्वाला उगछ रहै येः वे बडे भाईके केवट 
संकेतको देखकर नन्दे बाल्ककी मति संकुचित दयक्‌ बैठ 
गये } यह रधुवंदाका शरीक था । अव महर्पिने आक्ञ दी- 
उठहु राम म॑जहुं मबचापा \ मेरु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिद नावा \ हरष विषाहु न कलु उर आग्रा ॥ 
उदे मए उहि सहज सुमार्पे \ ठनि जुबा युग्राजु सजर्पि ॥ 

जदो समस्त नेरा ्मुदकी खा चुके दैः वरहा पराक्रम 
प्रकट करनेका अवसर आया है } श्रीजनककुमारीके भ्रति 
चित्त पन्ते आकर्षित हो चुका दै | छोटे भार्ईकी तेजग्डिता- 
ने ममि उञ्ञ्वछ कर दौ दै | ठेकिन श्रीरामे आतुरा नदी 
आ सकती | उन सहज धीरकी स्थिरता चञ्चल होना नही 
जानती । धोर्‌ विपत्तिम ओर आनन्दातिरेकके चरम क्षणम 





भी जो अविचल शान्त रैः वही तो धीर पुरप्र दै । ताडका 
ओर मारच-सुवाहूके क्रमणके समय जो चौके नही येः 
उनम इस अवसरपर मी कोई आतुरता नहीं आयी | 
गुर पद्‌ बेदि सित अनुराग \ साम मुनिन्ह एन आयमु ममा ॥ 
सहजहिं चे यक जग स्वामी \ मत्त मंजु बर कुंजर गमी ॥ 
ओर मत्तगयंदके समान मती मन्द गतिसे जव धनुष 
के पसि परहुचे-- 
गुरि प्रनामु मनहिं मन कीन्हा \ अति सायँ उउई्‌ धनु रीन्हा॥ 
श्ीगोखामी वुलीदासजीने गीतावलीके एक पदमे 
बहुत ही सुन्दर वर्णन क्रिया है-- 
मुनि-पदरेनु रषुनाथ मये धरी है \ 
रामर ॒निरणठि, रषनकी रजद्‌ पाद्‌, 
धरा धरा-धनि सुसावेधान करी द ॥ 
सुमिरि गनेकषगुर, गेरि-हर, भूमिसुर, 
सोचत सकोचत सकोची बानि धरी है \ 
दीन्॑षु, कृपाधिषु, साहसिक, सीरसिथु, 
सभाको सकोच कुर्क रज पर है ॥ 
पलि एुरषारथ, पहि पन, पेम, नेम, 
सिय-दियकौ बिसे बड़ी हरभरी हे \ 
दाने दियो पिनष, सहमि भयो मनुः 
` गहान्यारः यिकर बिेषि जनु जरी है ॥ 
पुर दृप्त, बरत पूर बार बार, 
तिद्ध-मुनि कहत, सगुन, सुम्‌ धरी है , 
रामबहु-बिटप ब्रिसार बडी देदियत, 
जनेकनमेशथ करपयेि फरी हे ॥ 





५ बरं जलब्‌ भूमि निभरार्पः। जथा नवि बुध बिद्या पारप ॥ # 


रुख्यौ न चद्ावतः न तानत, न तेरह 
धोर धुनि सुनि सिवकी छमाधि री है \ 
प्रमुके चरित चार तुरुसी सुनत सु, 
एक ही सुराम सबही कौ हानि हरी रै ॥ 
परशुरामे प्रति षिनय 


का कणर नृपालन्टके धनुभेण मुने फरसा र्थि धाय \ 
सक्लन-राम निरोकि प्रेम महारिस ते फिर ओह देखये ॥ 
धीर पिरोमनि बीर बड़े विनयौ विजयी स्थुनाथ सुदाय \ 
सायक हे भृगुनायक से धनु-सायकर सोपि सुभाय सिये ॥ 
मगवान्‌ परद्युरामने इक्ीस वार पृथ्वीको निश्षत्निय कर 
दिया था | उन प्रचण्ड क्रोधी परदयुसतके सामने महं सखोल 
सक्रेः एेसा साहख भिसुवनके क्रिसी श्रूरमे नहीं था । वे अपने 
आराध्य भगवान्‌ शङ्करके धनुषरका टूटना सुनकर करो धोन्मत्त 
होकर अयेथे | कोई उत्तर नहीं दरहा थाकरि धनुष 
किसने तोड़ा । जो कुटि नरेश श्रीरामके द्वारा धनुम॑ङ्घ 
होनेपर र्ट हो रहे थे, उनमे भी बोखनेका साहस नही था | 
एेसे अवसरपर भी श्रीराम सहज धीरता एवं विनये 
कहते है- 
नाय॑ संमुधनु मैजनिार \ ददि केड पक दास तुम्हार ॥ 
आयसु काह कटिभ किन मोहौ व 0 
भरीलक्ष्मणजीकी तेजस्िता तो अनुपमेय है; दिं जव 
अविराम वै परद्यरामजीके प्रति कु अधिक कठोर वचन 
कह जाते हैः ततवर छोटे भाईके अपराधको अपना अपराध 
मानकर श्रीराम खयं क्षमा मोगते है 
नाथ करहुं गारक पर छु । सुध धूघमुष कशिम न कोह ॥ 
जपै प्रमु प्रमां कटु जाना \ तौ कि बराबरि करत अयाना ॥ . 
जं रिका कद्रु अचगरि करीं \ गुर पतु मातु मोद मन भरी 
करिभ कृषा ससु शेक जानी । तुम्ह्‌ सम सीरू धीर मुनि म्यानी ॥ 
ओर यह विनयः प्रार्थनाका उदार एवं सहज क्रम 
चरता रहता है- 
भति निनीत मृदु शीतर यानी \ बेते रामु जेरि जुम पनौ॥ 
सुनहु नाथ तुमह सहज सुजना \ गारक बचनु करिथ नहि काना॥ 
रर बार्कु प्कु सुभाऊ \ इन्दि न संत बिदूषहिं कार ॥ 
तेहि नादी क्कु काज निगारा \ अपराधौ म नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोयु बघ घम्‌ गाई \ मो पर करिभ दास की नाई ॥ 
कहि मेमि जेहि निधि रिस जाई \ मुनिनायक सोई करो उपाई ॥ 


भीसमकी यह विरदयीखता ओर परद्यरामजीर दौड 


# क्षारक श्रीराम ऋ 


इसके विपरीत भाव । वे भ्रीरामको ही कठोर वचन कहने 
ल्मे | ठेकिन-- 
मृगुपति बकहं कुर उर्वि \ मन मुपुकाहिं रमु हिर नर्द ॥ 

क्रोधके बदले क्रोध; अपद्न्द्के बदरे अपशब्द; 
चपतके बदके धूसा, यदह कोई सप्पुरुषोकी नीति नदीं है । 
इसमे कोई गौरव नदीं । गोख तो इसमे है कि श्रीराधवेन््र 
अपशब्द कहते हूए पर्युरामजीसे नप्नतापू्व॑क हाथ जोड्कर 
प्रार्थना करते है- 
राम कड शसि तजिभ मुनीष \ कर कुह आं यह्‌ सीरा ॥ 
जहिं रिस जाई करिभ सोई खामी । मोहि जानिभ आपन अनुगामी ॥ 

परभुहि सेबफटि समर कए तजहु विप्र रेयु \ 

येषु. भिोकं केकि कटु बार्पदु नहिं दोषु ॥ 
देहि कुर बान धनु धारौ \ मै स्रि रिस बीर बिचारौ ॥ 
नामु जान पै तुम्हहि न चीन्हा \ बंस सुभार्यै उतर तेहि दीन्हा ॥ 
ज तुम्द शैतिहु मुनि की चाई \ पदरम पतिर किसु धरत भेष ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी \ चदि निप्र उर इषा घनेरौ ॥ 
हमहि तुर्हि एशिबरि कसि नाथा \ कहु न कहौ चरन करै भाथा 
राम मात्रस्चु नाम इभारा \ प्रसु सित बड नाम तोहार ॥ 
देब ष्ठु गुनु धनुष हमरे \ नब गुन परम पुनीत तुम्हारं ॥ 
एब प्रकार हम तुम्ह एन हरे \ छमहु निप्र अपराध हमरे ॥ 

क्षमाः सहनरीख्ता ओर विनय कायरके धमं नदी दै 
ये श्ूरे--शक्तिार्खीके धमं ह । जो इनमे कायरता देखते 
है भ्रमवद क्रूरताकौ ही श्रता मान च्या है उन्हे । 
वस्पुतः मीर एवं कायर ही शीघ्र करूर बना करते ह| 
भ्रीरामकी विनयमे भीरुताका ठेश नदीं था । परश्रामजीने 
भी उसमे भीरुता नहीं समञ्चा; किंतु उन्हें भ्रम हो गया कि 
श्रीराम व्यंग कर रहे ह उन्ह विप्र कहकर । उनके इस 
भावसे उत्तेजित होनेपर उन परम ब्रह्मण्यदेवने अपने मावे 
स्पष्ट कर दिये-- 
राम कहा सुनि कदु विचारी \ रिस अति बड़ सु चचुक हमारौ॥ 
छुभतहिं ट धिनक्त पुराना \ मे केहि देतु करो अभिमाना ॥ 

जँ हम निदरहिं निप्र बदि सत्य सुनहु मृगुनाथ \ 

तौ अको जग सुमद जेहि मय बस नावं माथ ॥ 
देव दनुज भूपति मट नाना \ समनस अधिक होउ बरूवाना ॥ 
जो रन ॒हमहि पचारे कोज \ कहं सुखेन काठ किंन होऊ ॥ 
छृत्रिय तनु घरि एमर सकाना \ बुस करक तेहि पौवर आना ॥ 
कष सुभाउ न कुरुहि प्रसंसी \ कास्ट रहि न रन रपुरजसी ॥ 
निप्रन॑स कै भसि प्रभुताई \ अभय होई ज तुम्दहि डर ॥ 
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कायरता नही, भीर्ताका ठे नही; किंतु ओदत्य दु 
नदीं गया हे | परथुरामजी मूल्छे ही यह कर रदेयेकिवे 
अपने श्षघ्व्ररपे उराना चाहते थे | श्रीरापने स्पष्ट कर 
दिया--ष्टमं उराया नहीं जा सकता | क्षत्रिय मृत्युसे 
भयभीत नही दहते । हम आप्रे परुके कारण 
आपका सम्मान करते दँ; सोनदींदै। आप व्राह्मण हैः 
पूजनीय ह । आदरणीय गुरुजनोँका तिरस्कार हमे कमी भी 
सखीकार नदीं है। गुरुजन अकारण भी टे या ताडन 
कर तो उसे सहन ही करना चाहिये | जो ब्राह्मणके ब्राह्मणल्- 
का सम्मान करता है, उसका भय मानता है वद ॒च्रिभुवनमं 
निर्भय हो जाता है | 

जहां निर्भयतक्रे साथ विनय है, बरहा निव्य विजय है| 
प्रीरामने परश्रामर्जके सम्मुख नम्रता धारण कफे तेजस्वी 
युवकेकरे स्मि यही आदर्शं प्रदान किया है । 

पित्‌-दशेन 

श्रीपरडुरामजी मर्याद्‌पुरुषोत्तमकी स्तुति करके; उन 
अपना वैप्णव धनुष्र देकर तपस्यके निमित्त महेनद्रपरव॑तपर 
चङे गये | उनक्रे चटे जानेपर महाराज जनक तथा जनक- 
पुराखियोके देहमे प्राण आये । अवतक तो सवके हृदय धकर 
धक्‌ कर रदे थे । अव्र महिं विश्वामित्रजीसे अनुमति लेकर 
महाराज जनकने अयोध्या दूत भेजा महाराज दशरथको 
बुलनेके ल्ि | 

दूत अयोध्या पहुचे | जनकपुरके संवादने अयोध्या- 
को आनन्दमग्न कर दिया | श्रीचक्रवरतीं महाजने धूमधाम- 
पे बारात सजायी । महषिं वशिष्टको अगे करके अयोध्याका 
वैभवपूणं सप्राज श्रीरामका विवाह करने जनकपुरको चक 
पड़ा । बारात जनक्रपुर पर्हुची । बड़ी अद्भुत बारात-- 
दरहा पक्षे ही नगरमे आया था ओर अव भी बारातसे 
उसकी मँट नहीं हई थी । महाराज जनकने बड़े उसाहपे 
सखागत किया नगरे ब्राहर आकर । पहकेसे सुसनित 
जनवासेमे सपरिकर महाराज दशरथ आकर उतर गये । 
पितु आपमनु सनत दोउ भाई \ हृद्ये न अति आनंद अमाई ॥ 
सवुचन्ट्‌ कटि न सकत गुर पी \ पितु दरसन सस्चु मन माहीं ॥ 

मरे राजसमाजमे जिन्दोने धनुर तोडाः भगवान्‌ 
परद्राम जिनको मस्तक छ्चकाकर चले गये; उन श्रीरामका 
यह शठ है । पिता जनकपुर आ पहुचे हैः उनके दशंनोकी 
उत्कण्डा मी भरपूर्‌ है; कितु महिं विश्वामित्र जीसे संकोचक 
मरे कई नदीं पाते । यदी संकोच श्रूरताका भूषण ३ । 
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महर्पिं विश्वामित्रनी दोन भादयेकरे शीछ-संकोचपर मुग्ध 
हो गये । दोनों रजकरुमररोको साथ केकर बे महाराज दशरथसे 
मिख्ने चले } अवर वह्‌ मिलन वणंनका विपरयतो है नही । 
सहृदय भाबुकजन उसका कुछ अनुमान कर सकते 

व्राखक श्रीरामक्री शोभा) उनका लीक उनकी नम्रता 
उनका आद्--भारतीय युवकका सदा-सवंदाका मङ्गल 
आदद है वह ओर श्रीराम--उनकी तो यह वाख्छवरि ही 
भगवान्‌ ाङ्करफे मानसम नित्य निवास करतौ दै । 

न्वेरिठ राम अड़ाई करटी 

प्रजा-पुरजनकी तथा खजनोकी वात छोड दीजियेः 
शत्रु मी श्रीरामके ओदायंकी प्रयसा करते थे । उनक्रे हृदय- 
मे भी कक उठती थी--यदि किसीसे शत्रुता ही करनी 


% दद्‌ अथात सहं गिरि कैत । खर के बचन संत सह जसँ ॥ # 


हो तो रमसे यत्रुता करना मी भला ।› श्रुता हो या स्नेहः 
होना चाहिये वह भी श्रीरामसे । शीरामसे हृदयका सम्बन्ध रहै-- 
फिर वह कोई भी सम्बन्ध वयो न हो । ओर यदि श्रीरामसे 
हृदयका सम्बन्ध नदीं है कोई कुछ भी कर ठे, कोड अथ 
नदीं उसकी किसी मी क्रियाका | 
बास्क स सहि नेद 
कहा अप जोग समाधि किय \ 
नरे वर सूकर स्वान शमन 
कहौ जग्मे फर कौन 
जीवनकी परम सफलता तो इसीमे है-- 
मदि सुमिरिभ गाइभ महि \ संतत सुनि रामगुन प्रामहि ॥ 
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"तुरी अस 


जिये ॥, 





बाढक श्रीराम तथा नारदं 


( स्बयिता-महाकषि पं ° श्रीशिवरत्नजी शङ्क “सिरः सादिव्यरत्न ) 


अयध नारद आकर रामको, 
निरखके रिरा-रूप महा हसे 
प्रकृति पास पडे अव आज हो, 
पकड्मं किसकी तुम आ सके॥ 
रि्यु-दरा वदा टार बहा रहे, 
मचर्ते बहु सेखन धूमे । 
स-रज-भग-निहग निहारते , 
वसनं ओं जननी रख भागते ॥ 
जगत, जीव हिताथ, दुखान्त है , 
सुजनको जग-मुक्ति प्रदाने । 
प्रथु पडे फिर क्या इस जालमे, 
यह रहा जन--अन्य ल्यि सदा ॥ 
विजन--ब्रह्म-खरूप--विरारता , 
मधुरता-मध्ु-मध्य समा रही । 
अजगसे तल-षस्तु पडे रहे, 
जन-समागम-चाह इई तुम्हे ॥ 


दुल- दुखी कहता, अगमं महा , 
पर, सुना कब, आप छिपे रहे । 
अव परीक्षण नाथ स्वयं करे, 
गिरि, विरोक महाङ्ग विषाद्‌ हो ॥ 
खिरुखिखा करके हंस भागते , 
दैतुलियाँ सुखम शुचि सोहतीं। 
घुटखुबौ चख्ते कर-कजम , 
सजल प्क भरे सुख मातु दो॥ 
जननि अक खयि फुसखा रही; 
अवन धूल धरो निज भंगमे। 
जग-पिता तुम, बालक द्यो बने, 
कटित--कौतक कौतुकि क्यं करो ॥ 
मथुर-मंद भरी समुसकानमे, 
निरल नारदका सुख दहेरते। 
मुनि कहा मुख बंदरका नहीं, 
नमत नारद दह प्रहचानिये॥ 


॥ बण 9 ~ 





१, ऊट | 
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श्रीभरतखट्जी 


भरत रामदहीकी अनुदार ) ससा रि न सकं नर नारौ ॥ 
भगवान्‌ चार खरूप मने जाते है व्यूषके रूपमे 
वासुदेवः प्रद्युश्न, अनिरुद्ध ओर संकपंण । श्रीरामे रूपमे 
इसी व्यूहरूपको श्रीरामः मरतः लक्षण ओर शत्रुर कदा 
जाता है । श्रीभरतलालजीका सरूप मर्थादापुरुपोत्तम 
श्ीरामसे इतना मिक्ता है करि लोग दोनों भादर्योमिसे एकको 
सहसा पहन्वान नहीं पाते ये| केवछ सूपकी ही एकता 
हो, एेसी बात नहीं है | सच्चा भक्त--अनन्य प्रेमी अपने 
परमास्पद प्रथुका चिन्तन करते-करते बादर-भीतर सव प्रकारे 
अपने आराध्यसे एकाकार हो जाता है ओर-- 
भरते सरिस को राम नेद \ जगु जप राम्‌ रामु जप जही ॥ 
अतएव श्रीमरतलालजीके ल्य दोहावरीमे गोस्वामी 
पुरषीदासजीने कदा है-- 
भरत स्याम तन राम सम सब गुन रूप निधान । 
सेवक मुषठदायक सुरम सुभिरत सब कल्यान ॥ 
शेशवसे ही श्रीमरतजीकी अपने बडे माईमे अपार प्रीति 
थी।| वे क्षगक्षण अनुभव करते येकि मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामकी उनपर असीम कृपा है । चित्रकूटकी भरी समामे 
उन्होने कहा-- 
भ जान निज नाथ सुभार \ अपराधिहु पर कोह न कार ॥ 
मो पर कृपा सनेहु बिरेषी । खेस्त खुनिस न कवरं देखी ॥ 
सिसुपन तं षरि न संगु \ कबहुँ न कीन्ह मोर भन भगु ॥ 
प्रमु कृपा रौति जर्थँ जोह \ हरेह लठ निता मोही ॥ 
ब्रारुक जब खेलने छ्गते हैः तवर अपनी जीतके चये 
उनमे बहुत अधिक आग्रह स्वाभाविक होता है। वै अपने 
मित्रोसे >+ अगड्ने लगते हैः टेकरिन सची मित्रता ओर 
सच्चा स्नेह तो वही हैः जो खेल्मे भी अपने वरदे अपे 
प्रिय बन्धुकी विजयते प्रसन्नता ह्यो | महराज दरारथके चायो 
कुमार खेलने जाय्‌। करते थे । ज कोई एेसा खेक होता 
कि उसमे दो दक बनकर प्रतिस्पधकि रूपमे खे, ततवर इन 
भाइयोकी जोड़ी बन जाती- 
“रम-रूखन इक ओर, भरत-रिपुदवन सल इक ओर मये \ 
यह्‌ दका विभाग तो ह जाता था; परंतु श्रीराम चदा 
यही प्रयल किया करते ये किं उनके छोटे माई भरतजीका दल 
दी विजयी हो । उधर श्रीमरतजीकी यह अवस्था थी-- 
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हारे हरष हात हिय भरतहि जिते सकु भिर नयन ने) 
जव भरतजी खेटे हार जातेः तव वड प्रसन्न हति कि 
उनके बड़े मारईकी विजय हद दै ओर जव स्वयं विजयी हेते, 
तव छसे मस्तक श्चुका ठेते | सको चफ़ मारे उने नैर ऊपर नदी 
उठाया जाता। छोटा माई ब्रडे मार्दसे खेम भी जीत 
जाय; यह बात भरतजीको प्रपन्न नही करती थी कितना 
सम्मानः कितना संकोच करते थे वे अपने बडे भार्ईकाः यह्‌ 
उनकी चित्रकूटे कही बातमे ही प्रकट है । वे कहते है- 
महु एनेह सकोच बशर सननुख कही न बैन) 
द्रसन तुषित न अञ्जु लगि उम विभाते नैत॥ 


श्रीभरतजीका अनन्य अनुरागः उनका त्यागः उनका 
नन्दिम्राममे चौदह वतक केवल इसछ्िये कठोर तप करना कि 
श्रीराम वनय मुनिवेप्र धारण करके रहते दै--यह सब तो 
श्रीरामचरितमानमे ही प्रदे जर निल पाठ कसे योम्य दैः 
लेकिन बाल्यकाले भी जब अवसर आया हैः भरतजीका 
उज्ज्वल प्रेम प्रवयक्च हो गया है । महर्षिं विश्वामित्रजीके साथ 
श्रीराम-छक्ष्मण उनके यञ्चकी रक्षा करने चे गये ] पर्याप्त 
समय बीत गयाः सदसा एक दिन जनकपुर्से दूत अयि 
अयोध्यामे । उस समय भरत-दान्र् ब्राकोके साथ खेल रदे 
धे | समाचार पाते ही वे दौडे अये-- 

पूत अति सने सकुचाई । तात करा तं पतौ आई ॥ 
कुखस प्रानप्रिय बंधु दोउ अदिं कदृहु किं देस । 
सुनि सनेहट॒सने बचन बाची बहुरि नरेस ॥ 
सुनि पती पृक दोर भ्राता \ अधिक सनेहु समात न मता ॥ 

अयोध्या बारात सजी ओर जनकपुरम चास राज- 
कुमारका विवाह हभ । चाय माई अयोध्या अगे ओर 
अपने उदास्चरिति महाराज तथा माताओंको प्रसन्न करने 
ल्मे | किसे अनुमान था उक्त समय कि इस अनन्दसिन्धुमे 
विषका बडवाय्नि भीचिपादहै। टेकिन यही विपम प्रसंग 
मरतके निम चरित्रको संसारे सामने ज्योतिमंय करके रख 
देता है | इस वि्ोगकी अथिम तपकर वे चमक्र उठते हैँ | 

भरतजी छोटे माई रतरुघ्के साथ ननिहाक गये थे । उन्हे 
इसकी गन्धतक नदी थी कि अयोध्यामे उनका निमित्त बना- 
कर क्या कुकाण्ड हो रहा दै । अवश्य वे उन दिनों नाना 
प्रकारके दुःखप्र देखते थे ओर प्रातःकाछ माता-पिता तथा 
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भादईयोकी कुश मनाया करते थे | जव उनके पास 
अयोध्याके दूत पर्हचेः कु वाकी नही था । अयोध्या सूनी 
हो गयी थी उस समयतक । अयोध्यामे आनेपर भरतको 
चारौ ओर सुनसान दिखल्बी पड़ता था। सव उनको देखकर 
चुपचाप सिर क्वकाते ओर खिसक जाना चाहते । सव्रके 
नेमि सन्देह ्चल्कता था | भरतको यह देखनेका अवकाश्च 
नहीं था । माता कैकेयीने उनका स्वागत किया ओर बे अपने 
भवनम उन्ह ठे गयीं । मरतने मातासे सवसे पहला प्रश् किषा-- 
बहु कहँ तात करौ स माता \ कर क्षिय राम रुन प्रिय भ्राता ॥ 

अब कैकेयीने अपनी करतूतका वणन प्रारम्भ क्रिया | 
पिताक परलोकगमन सुनकर भरत मूच्छित होकर गिर पड़े; 
किंतु कैकेयीका पिवरण तो यदीं पूरा नहीं हेता था। भरत 
विखाप कर रदे थे- 

"तात न रामहि स्ट मोदी" 

लेकिन वहं राम करा थे । जव केकेयीने उत्षाहपूवक 
वह्‌ वर्णन सुनाया-- 

भरतहि चिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गोनु । 

चेतु अपनपड जनि जियें थकित रटे घरि मौन ॥ 

कैकेयीने जब इतनेपर भी उपदेश देना बद नहीं किया 
तव भरत-जसे सुखीठः शान्त प्रको भी क्रोधा गया 
उन्होने माताको धिक्कारा ओर वहसे उठकर वे माता कौसव्या- 
के पास चले गये । भरतने अपनी माता केकेयीके। जो यहं 
छोड़ा सो छोड़ा । श्रीरामने तो केकेयीका सव माताओंसे 
अधिक आदर किया चित्रकूरमे मिलनेपरः कितु भरत तो 
पूरे चौदह वपं केकरेयीसे नही बोले । ठेकिन इतनी व्यथा; 
इतना रोष होनेपर भी भरतजी सदा सिरचित्त एवं दयाटु 
रदे । सारे उपद्रवकी जड़ मन्थरा व्हा आयी ओर शनत 
कुमारे उसकी खवर लेना प्रारम्भ कर्‌ दिया तो भरतजीको 
दया आ गयी । उन्होने श्रुघको मना कर दिया | 

कैकेयीके पाससे मरत माता कौसल्थाके पास गये। माताने 
उन इष प्रकार गोदमे भर ल्या, जेसे उसके ब्रवु हुए राम 
ही फिर मिल गये हँ । इस समय मरतजीकी जो व्थथा है, वह 
वर्णंनसे बाहर है । कितना पश्चात्ताप है उनकी इस वाणीम -- 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतु \ मै केर सब अनस्थ त्‌ ॥ 
धिग मोहि मयर नु बन आभी \ दुह दाह दुख दूषन भाभी ॥ 

मरतजीने अनेक शपथे करके रोते हूए बताया कि उन 
कुछ पता नहीं था । माता कौस्याको भरतपर तनिक भी 
संदेद नहीं था। उन्दने बडे स्नेहे आश्वासन दिया | 
अव भरतजीने विधिपूर्क पिताके दारीत्का अन्तिम संस्कार 
करानेकी तेयारी की । मातार्पे महाराजके साथ सती ह्ये जाना 
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चाहती शीं; रितु भरतने उनके चरण पकइकर रो-रोकर 
किसी प्रकार उन्ह रेका। पूरी साज-सजासे विधिपूवक 
महाराज दशस्थका ओध्व॑देहिक कायं पूरा हो गया । अब 
राजसभा एकज हुईं । राजसिहासन खाखो नदीं रहं सकता | 
महाराज ददारथने भरतको राज्य देनेका वचन दे दिधा थाः 
अव्र कुख्गुरु वशिष्टजीने ही प्राव किया कि भरत िंहासन- 
पर बैठे मन्तियोने गुरुदेवकी बातक्रा समथ॑न क९ दियाः 
माता कोसल्याने बड़ रनेहसे मरतको समन्चाया कि वे गुरुदेव- 
की आज्ञा मान टे। अव भरत भ्या करं १ एेसी विषम 
सतिम भरतको बोखना पड़ा । वे कहते दै-- 
हिति हमार सियपति सेवकाई । सो हरि सीन्ह मातु कुटिसई ॥ 
मे अनुमानि दील मन माहीं \ अन उपा्थँ मोर दित नादी ॥ 
सोक समाजु रजु केहि रें \ रन राम क्षिय चिनु षद देखे ॥ 
बादि बसन निनु भूषन मारूं \ बदि निरति निनु ब्रह्मनिचारू ॥ 
सखन सरीर बादि बहु भोणा \ बिनु हरिमगति जार्यै जप जोषा ॥ 
ज्य जीव बिनु देह सुई \ गदि मोरसयु नु रुर ॥ 
भरतका परिताप उनके एक-एक दब्दमे परणं है । वे 
कहते है - 
मोहि समान को पाप निवासु \ जेहि रि सीय रान बननासु ॥ 
मरतका प्रस्ताव था कि उन्हं श्रीरामके पा घनम जाने 
दिया जाय । उन्हयने दूरे ही दिन स्वरैरे चित्रकूट जानेका 
विचार प्रकट कर दिया, जेसे अयोध्यामे उत्साहकी बाद आ 
गयी | जो लोग भरतजीको देखकर पे मुख छिपाना 
चाहते थे, वही उनकी जयध्वनि करते थकते नदीं थे । पूरा 
समाज श्रीरामके द शंनके। उत्सुक था । अयोध्याका सुप्रबन्ध 
करके सके साथ भरतने चित्रकूटकी ओर प्रान किया । 
बन पिय रामु समु्चि मन माहीं ! सानुज भरत पयदिहिं जादी ॥ 
लेकिन पहले दिन तो माता कोसस्याकी आज्ञा मानकर 
भरतजीको रथपर चद्ना पड़ा । निषादराज गहने मी पहरे 
संदेह किथा ओर युदकी पूरी तैयारी कर छी; किंत समय 
रहते यह बात वह सुञ्च गयी कि पे मिक्कर भरतके भाव- 
को समञ्च लेना ठीक होगा । निषादराज भरतजीके पाख आये 
थे उनके भावका पता लेने, ठेकिन जिन भरतजीका स्मरण 
करके अज भी मलिनहृदय पवित्र हो जाते है उनका दर्शन 
हो जानेपर तो फिर हृदयका द्वित हे जाना खाभाविक ही है। 
जव रात्रिम निषरादराजको केकर मरतजीने उष खक्करे दर्शन्‌ 
किये; जहा रात्रिम श्रीराम-जानकीने शीरामवृक्षके नीचे 
विश्राम किया था ओर वर्होकी ऊुश-घाथरी देखकर व्यथित 
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हो उठे; तव निपादराजने ही उन्हे आश्वात्तन देना प्रारम्भ 
किया । गङ्गा पार होकर तो भरतजीने कई सवारी छेना सखष् 
अस्वीकार कर दिया । उनकी स्ट वाणी ह-- 
रामु पयदिहि पर्थ स्षिषाए \ हम कहं रथ गज वाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाँ उचित अस मोरा \ प्व तं सेवक धरमु करे ॥ 
उन सुकुमार राजकुमारने श्रङ्खवेरपुरसे प्रयागतककी 
ओर फिर आगे चिच्रकरूटतककी मी पैदठ ही यात्रा की | 
यद्यपि प्रयाग परचनेमें ही उनके चरणोकी यह दशा थी | 
द्यरुका इ्म्कत पायन्ह कैसे \ पकज कोस ओद कन नस ॥ 
भरतकी अनुपम अनन्य भक्ति--दु्रा कं.ई उदाहरण 
इस प्रकारका मिलना कठिन ही है । वे प्रयागमें त्रिवेणीखान 
करते खमय प्रार्थना करते है - 
अरथ न धरम्‌ न काम रुचि मति न चहँ निए्मान 
जनम जनम रति रम पद्‌ यह बरद्ानु न आन ॥ 
यह भक्ति भी भरतजीको एकाङ्धी चाहिये । वे यहं भी 
नहीं चाहते क्रि उनकी मक्तिफे बदले श्रीराम उनपर कृपा 
करे, उनसे प्रेम करें या उन्ह सप्पुरुष ही मानें । ठग उनकी 
प्ररंसा करं या उन्द भ्राव्रमक्तमनेः सो भी उनकी इच्छा 
नही । वे कहते है-- 
जान रामु कुर करि मोही \ लोग कड गुर साहि द्रोही \ 
सीताराम चरन रति मोर \ अनुदिन बढृड अनुग्रह तोर ॥ 
। महि मरद्वाजके आत्रे परईुचनेपर महिने भरते 
सवंथा ही उचित कहा था-- 
तुह तौ भरत मोर मत णहु धरं देह जनु राम स्ने्‌॥ 
भरतजीमे कितना आदश देन्य था-इसका परता उनके 
इन राब्दोसे लगता है- 
मोहि रजु हरि देहु जबहीं \ रसा रसातरु जइहि तबहीं ॥ 
मेहि समान को पाप्निवासु \ जेहि रमि सीय राम बनबासू ॥ 
मुञ्चे हठ करके जिष्ठ क्षण राज्य दे दंगे; उसी क्षण यह्‌ 
पृथ्वी पातालम चद्टी जायगी । मेरे समान पापका घर कौन 
हैः जिषे कारण सीताजी ओर रामजीको वनवासी होना पड़ा । 
परपु वासवम भरतजी केसे थे--इसका पता मगवान्‌ 
रामके इन राब्दोपि च्णता दै-- 
करई सुभा सत्य क्वि साठी \ भसत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तीनि कार तिमुबन मन मरं \ पुन्यसिलेक तात तर रोर ॥ 
भरत ! मै खभावसे ही तथा शिवजीको साक्षी करी 
कहता हँ कि यह परथ्वी वुम्हारी ही रक्खी रहती है । मेरे मतसे 
तीनों काक ओर तीनों भुवनम समी पुण्यात्मा सजनः है परिय | 
तमसे नीचे ही है | 
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भ्रीमरतजीकरे सेनासहित वनम अनेका समाचार सुनकर 
जव लक्षमणजीमने उनपर सदेह प्रकट किया तव भगवान्‌ 
श्रीरापचन्द्रजीने भरतके सम्बन्धमे जो कुछ कदा; उसीसे 
भरतजीके मदखका पता छगता है । भगवान्‌ श्रीरामने कहा-- 
सुनहु रन भल भरत सरीसा } विधि प्रपुच मर्ह सुना न दीप्त ॥ 

'लक्षण ! सुनो, मरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकौ 
पुष्मि न तो कदी सुना गया दैः न देखा ही गया है । 

भरतहि हेद्‌ न राजमदु विधि दहरि हर पद पा) 

कनहर कि कभी सीकनि छीर सिंधु बिनसाद्‌ ॥ 

[ अयोध्यके राञ्यकी तो वात ही क्रया है] ब्रह्माः 
विष्णु ओर महादेवका पद्‌ पाकर भी भरतको राज्यमद नी 
ठोनेका । क्या कमी कौँजीकी बुँदोसि क्षीरसमुद्र नश हो 
सकता ( फट सकता ) है ! 
तिभिद तखन तरनिहि मक भिर । शण्नु मन मकु मेषि भिरूद ॥ 
गोप जल बुङह्‌ घटजोथी \ सहन छमा बर छडे छोनी ॥ 

अन्धकार चाहे मध्याहृके सूरय॑को निग जाय । आकाश 
चाहे बादल समाकर मिल जाय । गोके खुर्‌-जितने जलम 
अग्त्यजी इव नार्यै ओर ए्थ्वी चादे अपनी खवामाविक क्षमा 
( सहनशीलता ) को छोड़ दे । 
मसक पूक मकु म उड़ाई \ होई न नुपमटु मरनहि भाई ॥ 
रन तुम्हार सपय पितु भना \ सुचि सु॑घु नहं मसत समना ॥ 

मच्छरकी पकसे चाहे सुमेर उड़ जाय; परु ह माई | 
भरतको राजमद्‌ कभी नदीं हो सकता । लक्षण | मे तम्हारी 
रापथ ओर पिताजीकी सौगंष खाकर कहता हू, भरतके समान 
पवित्र ओर उत्तम भाई संसारे नदीं है । 
समनु सीर अन्गुने जहु ताता ^ भिर्ड रद्‌ परष॑च निधाता ॥ 
भरतु दंश॒रमिब्त तद़ागा \ जनमि कीन्हुन दोषव्रिमागा ॥ 

हे तात ! गुणलपी दूध ओर अवगुणरूपी जछको मिलकर 
विधाता इस दद्य.प्पञ्च ८ जगत्‌ ) को रचता है परं 
भरतने सू्वंशरूपी तालम हंसरूप जन्म केकर रण ओर 
दोषका विमाग कर दिया ( दोनोको अलग-अलग कर दिया )। 
गहि गुन पय तजि अबगुन बोरी \ निज जस जगत कीन्ह उजिआरौ ॥ 
कहत मरत गुन सीहु सुभाउ प्रेम पयोधि मगन रघुराञ ॥ 

गुणरूपौ दूधको म्रहणकर ओर अवगुणूपी जचख्को 
त्यागकर भरतने अपने यशसे जगत्‌म उजियाला कर दिया हे । 
मरतजीके गुणः शी ओर खमभावको कहते-कहते श्रीरघुनाथ- 
जी प्रेमसमुद्रमे म्र हो गये | --इ° 


~~गत नपकन 
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‰ समि समिटि जख भरि तलछावा 1 जिमि सदगुन सज्ञन पिं आवा ॥ .# 


श्रीरक््षणजी 


बरहि त निज्‌ हिन १ति जानी \ र्ञ्िमन रम चरन सति मानी ॥ 

अनेक लोको सन्देह हो जातादहै कि श्रीटश्मणजी 
क्रोधी समाक ये; किंतु यह भ्रम है| कुमार ठक्ष्षणजी 
बडे हीक्षमाशीक एवं मृदुल स्वभावके थे । यहं दूसरी बात 
हैकिवे तेजस्वी यौर निर्भय थे । तेजसिता ओर निम॑यता 
तोसहुणद्कितु क्रोधी होना दोषदै। अपने सम्मान या 
अपनी हानिके ट्य श्रीटश्णजीने कभी कहीं क्रोध नहीं 
किया । मगवान्‌ श्रीरापमे उनका अनन्ध अनुराग था। 
इसल्यि अव्र कदी उन्द्र श्रीरामके अनादरकी गन्ध 
आती थी तो पे उपे सदन नहीं कर सकते थे | वे अपने बडे 
भाईके अव्यन्त विनम्र सेवक थे ओर जवतक अपने खामीकी 
उपेक्षा अनादर आदि उन्दं कहीन दीख पडे, उनका 
स्वमाव शान्तः सहनशीर ओर दयापूणं रहता था । उनके 
मृदुल खभावका उनके जीवनमे बार-बार परिचय मिलता है। 

जेसे छाया मतुष्यके साथ ही रहती है, वेसे ही लक्मणजी 
भ्रीरामसे प्रथक्‌ नही रह सकते थे । सेल्मे भी वे श्रीरामकरे 
साथ उनके पक्षम ही रहते थे ओर प्रवासमेः वनम, युद्रमे-- 
सर्वत्र वे बेड भारे साय ब्रने रहै। चकते समय वे श्रीरामकरे 
चरणचिह वचार उनफे पीषठे-पीछे चटा करते थे तथा 

हों कोई सेवाका कायं आता, कोई कष्ट उठानेकी बात 

होती, वे आगे दीखते ये| 

पिताकी आज्ञासे महरि विश्वामिन्रके यज्ञकी रक्षके लि 
भीराम चे । उश्ष्मणजी भला बडे माईको छोडकर प्रथक्‌ 
केसे रह सकते थे । आश्रमे. पहुचकर मर्यादापुश्पोत्तमने 
त्प्रियोसे यज्ञ करनेको कहा ओर खयं छोटे मारके साथ 
धनुप्र चदाकर यज्ञकी रक्षा करने ठे । यक्ञका धुओं उठता 
देख मारीच ओर सुत्राह मामक राक्षस बड़ी भारी सेना टेक 
यज्ञ ध्वंस करने चदं आये । ध्यान देनेकी वँ यह बात दै 
कि जितनी देरमे श्रीरामजीने दो बाण छोडकर एकसे छुबाहु- 
को मार दिया ओर दूसरे मारीचको सौ योजन दूर समुद्र 
तटपर फक दियाः केवल उतनी ही देरमे छक्ष्मणजीने समूची 
राक्षसी सेनाका सफाया कर डाला | 

जिन लक्ष्मणजीकी तेजखिताका वणन करते हुए जनक 
पुरसे अयि दरतौने अयोध्यामे कहा था-- 
राजन रामु अतुसवस जसं \ तज निघान हनु पनि तै ॥ 
वंह भूप चिलेोकत जाक \ जिभि गज हरि करिसोर कै तां ॥ 


उन्दी कुमार लक्षषणका यह्‌ रील, यह संकोच है कि 
मनम जनकपुर देखनेकी इच्छा होते हुए भी महभि विश्वामित्र- 
के संकोचवरा कह नदीं पते । छोटे माईफे हुदयकी बात 
जानकर श्रीरामने ही व्राथ॑ना की-- 
नाथ रुषनु पुट दे्ठन चदं \ प्रमु सकोच उरं प्रगट ने कदी ॥ 

गुरुजने यह संकोच ओर यहं “इरः ही उत्तम वाठक- 
का प्ररांसनीय गुण है| इस गुणके साथ सेवा-परायणता इतनी 
हैक दिनमर याजा करके दोनों भाई जनकपुर पहुचे थे 
ओर वहं परहुचनेपर मी उन्दीको पुष्पादि छाना पडा था । रात्रि 
होनेपर॒मुनिमण्डटी अधरात्रितक तो कथा-सत्सङ्ग एवं 
मगवान्‌की चर्वामे ठगी रही । आधी रात हो जानेपर सब्र 
लोग विश्राम करने उठे । अव दोनों भाई महिं विश्वामित्र 
जीके चरण द्व्ाने छो । जब बहुत आग्रहं करकेः बार-बार 
अनुरोध करके महषिने सोनेकी आज्ञा दी तो श्रीरामने विश्राम 
किया | ठक्ष्पणजी अव ब्र माईके चरण दवान खो | 


चापत चरन रछनु उर सर्प \ सभय सप्रेम परम सच पारदे ॥ 


जब बार-बार श्रीरामने अक्ञादी तो कुमार छक्षण 
अपने आसनपर जाकर लेटे । इस प्रकार रात्रिके तीसरे प्रहरमें 
तोवे विश्राम करने गये ओर रात्रिका चौथा प्रहर प्रारम्भ 
होनेपर सव्रसे पटले वे ही उठे- 

ॐ र्खनु निसि नित सुनि अशनसिखा धुनि कान \ 

यह कुछ एक दिनकी बात नहीं है । पुरे पवासकाल्की 
यही दिनचयां थी | इस सेवाके साथ मर्यादाका पूरा निर्वाह 
भी श्रीरक्ष्षण्जके द्वारा होता था जव महाराज जनककी 
फुक्वारीमें दोनों भाई गुरुदेवकी पूजके लिये पुष्प लेने आये 
आर वीं पावती-पूजनके लिये सखियोके साथ आयी श्री- 
जानकीजीसे उनका साक्षात्‌ हुआ तवर श्रीरामने ठश्षणजीको 
श्रीजनकटुमारीका परिचय दिशा ओर अपने मनम जो पूवं 
रागका उदय हुआ था उक बात भी कड़ी; किंतु छक्षमण- 
जीनेन तो देखा श्रीवेदेहीकी ओर ओर न एक शब्द मी वे 
ररे । वे तोपेसेहो गये येः जेस उन्दै बना आता 
ही नदी | 

धनुषयज्ञमे तबतक ठश्मणजी चुपचाप द्ंकमात्र हैः 
जवतक सव राजाओंकि असफक हौ जानेपर दुःखित होकर 
महाराज जनक यह नहीं कहते-- कि हमने समञ्च छया कि 
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१ तीनों माईसहित .मगवान्‌ श्रीराम । २ ठव-ङुशकी अच्चिक्षा 


# श्रीटक्ष्मणजी # 


परथ्वीमे अव कोई शूरवीर रहा नहीं] आपलोग अपने 
अपने घर पधारं । आजे कों अपनेको वीर समन्रकर टा 
गवं न करे | महाराज जनकने किसी एकका नाम नही ल्वा 
था वे समी उपरथित छोगेके प्रति यह्‌ वचन्‌ कहू रहै थे | 
छक्ष्मणजीको क्गा कि यह तो मेरे स्वामी श्रीरामका अपमान 
है । श्रीरामका अपमान उनसे सहन नदीं हो सकता था | 
मखे रनु कुल भद माहँ \ रदषट फरकत नयन रिस ॥ 

उन्होने महाराज जनकको चुनौती दी--्स पुराने 
धनुप्रको तोडनेकी तो बात ही क्याः मेँ सुमेरूको उखाडकर 
मूलके समान दटुकडे-टुक्डे कर सकता दहर |; इतने ओज 
तथा अवदाम लक्ष्षणजी वोक रहे थे | समस्त राजसभा 

सन्ध बन चुकी थी; किंत श्रीरामने तनिक-सा संकेत ओखसे 
किया ान्त हो जानेका ओर वे चुपचाप संकुचित होकर डे 
मा्हके पास वरेठ गये । इसी प्रकार जव परशचरामजी पधरे 
तव मी श्रीटक्ष्षणजी अपनेकौ रोक नहीं स्के ] परद्युरामनी 
एक ओरसे समस्त नरेशोँको पुच्छ समञ्च रहै थे । वे सबको 
मार्‌ डाल्नेकी धमकी दे रहै थे। उनके द्वारा श्रीरामका 
अनजानमे ही तिरस्कार हो रहा था । परद्ुरामजीको उत्तर 
देनातो एक बात थीः उनकी युद्धकी चुनौती तकका 
लक्ष्मणजीने उपहास किया । 
पारी पिनाके सरीकता कहा रही \ 

धपिनाकमे आपका क्या हक-हिस्सा थार्कि आप इतने 
लाल-्पीटे हो रहै हैँ यह बात निता ओर तेजसिताकी 
चरम सीमा सूचित करती है । जिन परदयरामजीने पूरी प्रथ्वी- 
को इक्छीस बार प्षत्रिय-दीन कर दिया थाः जो जन्मजात 
्षत्रिय-यत्रु एवं परम क्रोधी थेः उनसे एेसी बात केवट 
भ्रीठक्ष्मणजी ही कह सकते थे | 

ध्रीकक्षषणजीकी निशको पूरा स्वरूप उक्त समय प्रकट 
होता हैः जब श्रीराम वनको जाने छगते है । केके्ीके मुश्वसे 
पिताका चचन सुनकर श्रीरामने उसे स्वीकार कर लिया । 
माता कौषस्थासे वे विदा ठे चक्रे | श्रीजनकनन्दिनी साय 
चलनेको प्रस्तुत हो गयीं । इतना सव हो जानेपर तो रक्षमण- 
जीको समाचार मिखा । 
समाचार जब रूङिमन पाए \ व्याकर बिरह बदन उढि घए ॥ 
कंप पुरुक तन नयन एनी \ शे चरन अति प्रेम अधी ॥ 
कहि न सकत कु चितेत उदे) मीनु दौन जनु जरते कदे ॥ 
सोचचु चदर्ँ बिधि का हेनि हारा सनु सुखुसुष्तु सिरान हमारा ॥ 


ह 
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मे करहु काह कव रघुनाथा \ रत्रिं मन कि केहरि साथा ॥ 

भ्रीरामने देखा करि अध्यन्त व्याक्ु ष्देह गेह सव सन 
तृन तोरेः उनके छोटे माद हाय जोडे आज्ञाकी प्रतीक्नामे 
उनके सामने खडे दहं। वड़े स्ने्मे मर्यादापुरुपोत्तमने 
समन्ञाया-- ध्माता, पिताः गुर तथा म्वामीक्री आज्ञाजो 
मानते ह, उनका जन्म-धारण करना ही सफल है ! माई 
लक्ष्मण ! ' तुमको यह बात ध्यानम स्खक्रर माता-पिताकी 
तेवा करनी चाहिये । मरत ओर राच यां ह नही? मे वन 
जा रहा इस समय ब्द पिताजी मेरे वियोगमे व्याकु शे 
रदे है, अतः तुम्हे मेरे साथ चलनेका आग्रह नहीं करना 
चाहिये. । तुम्हरे जानेमे अयोध्या आश्रयहीन हो जायगी | 
त॒म यहीं रदो ओर माता-पिता तथा प्रजाको संतोप दिटाओ। 
राजाका कर्तव्य प्रनाको सुख देना है । व्रजक्रो कष्ट दुभा तो 
वड़ा दोप होगा । 

बडे भार्ईकी यह व्रात सुनकर तो छश्मणजीका मुख 
सूख दी गया । उनके मुखसे ब्द निकर्ता ही नदीं था | 
उन्होने श्रीरामके चरण व्याकुल होकर पकड छथि सौर ब्रह 
दीनतासे बोठे-- 

“नाथ दासु मे खमि तुष्ट तजहु त काह बाई \' 

कितनी विवश कातरता है इस वाणीम । आगे अपने 
हृदयको खोलकर वे रख देते है-- 
दीन्हि मोहि सिख नरि गोखाई \ ठाभि अगम अपनी कदराद्‌ ॥ 
नरवर घीर धरम धुर घरी \ निगम नीति करहुं ते अधिकारी ॥ 
म पिु प्रमु सने प्रतिगसा \ मंद मसं फ ठेदहिं मरा ॥ 
गुर पितु मातु न जानै काहु \ कै सुभाड नाथ पतिभाद्‌ ॥ 
जरह कमि जगत स्नेह समद , प्रीति प्रतीति निगम निजु मई ॥ 
मोर सब एफ़ तुम्ह खामी \ दीन्॑वु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उष्देतिभम तादी ) कीरति मृत सुगति श्रिय जादी ॥ 
मन ऋम बचन चए्न रत दई \ कृपसिवु परिहरिभ फ सोई ॥ 

एेसे परम तेजस्वी, अमित-पराक्रमः उदार-च््रचूडामणिः 
भ्रीरामके अनन्य अनुरागी श्रीक्ष्मणजीके गुर्णोका वणन 

कर्होतक किया जा सकता है। वे चौदह वषं वनम बिना कु 

खाये तथा चिना निद्रा लि निरन्तर श्रीरामकी सेवमिं हे 
रहे । अपना दुख, अपना विश्राम क्या होता हैः सो उन्दने 
जाना ही नहीं | उनके श्रीचरण त्रिटोकीके निध्य प्रणम्य है| 
बंदर रकछिमन षद जस्जाता \ सीतरु सुभण भगत सुखदता ॥ 
रघुपति कीरति विमर पताका \ दंड समान भयउ जस जका ॥ 
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‰ खोजत कतहु मिलद्‌ नहि धूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दुरी ॥ # 


श्रीराबुघ्कृमार 


नाम॒ सत्रुसूद्न सुभण मुष्मा सीर निकेत । 
सेत सुमिरत सुरुम सुख सकर सु्मगस हेत ॥ 


एक महापुरुषका कहना है--श्रीशनुप्रजीके विषयमे 
कुछ न कहना ही उनके विप्रयमे सव कुर कह देना है ।' 


्रन्थामे श्रीशन्रुघ्कुमारजीके पूरे जीवनके विषयमे ब्रहुत 
ही कप वर्णन मिल्ते हैः फिर उनक्रे बालचरितकरे वर्णन तो 
मिरु दही करसे सकते दै । वचने वेयर सुशीर भरत 
अनुगामी हं । चुप्चाप सेवा कसा ही उन आता है। 
गरोखना ओर अपनेको लोगेके सामने ठे आना वे जानते 
ही नदीं । वे मूक कम॑योगी कहे जति द ओर उनके समान 
निरपेक्ष कम॑योगीका दूस आदश मिलना कठिन ही दै । 


जीवनकी परम सफठ्ता है भगवान्‌को प्राप्त करनेमे 
ओर उसका सबसे सुगम उपाय है किसी सच्चे संतका 
ूर्ण॑तया अनुगामी बन जाना । श्रीशत्रु्रजीके जीवनम यह 
आदा अक्षरशः पाया जाता है । वे बचपन जव शुटनों 
सरकते थे तव्रसे पूरे जीवनमर श्रीमरतजीके पीछे चलनेवाले 
ओर उनके आज्ञापाखुक रहे । उन्दे अपनी ओरमे कुछ 
कहना नदीं था । मरतजी जो कः जैसी व्यवसा करे, बस; 
उसे चुपचाप किये चलना; यही उनका सर्वदा आदरं 
रहा । उनका यही पूरा जीवनचरित है । मरका जीवन ही 
दात्रुष्नका जीवन है । श्रीमरतजीकी समस्त विदोषतार्प उनम 
है ओर इसके साथ उनम आज्ञापाठनकी बहुत अधिक 
विशेषता है । उनकी निर्भरता तो अनुपम ही दै। घु०- 
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बाटक श्रीकृष्ण 


( रेलक--भीसुदरोनसिंहजी ) 


कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


उस दिन भाद्रपदकी अष्टमी थी] अ्ध॑रा्निका सप्रय 
था । रोदिणी नक्षत्र था। चारौ ओर घोर अन्धकार फेढा हुआ 
था । मथुराके चिंहासनपर अपने पिता उग्रसेनको कारागारमे 
डालकर जो असुरपरकृति कंस राजा बना बेडा था; उसके 
अन्यायः अव्याचारसे जो संसारे अन्धेर मच रहा थाः 
मानो वही अन्धकारके रूपमे इस समय मूर्तिमान्‌ हो उ 
था । कसके कारागारको सशस्रे भयंकर आकारके प्रहरी 
घेरे थे । कारागारे द्वार बंद ये ओर उसके भीतर हथकडी- 
बेड़ीमे जक्डे दो महाप्राण व्रदी थे। वे थे श्रीवसुदेवजी 
ओर महामागा देवक्रीजी | एक चमत्कार हुआ उसी समय । 
दिशाओंकरा अन्धकार फट गया ओर ध्वस्त हो गया 
कारागारके उन वंदियोकी कोऽरीका अन्धकार भी । क्षितिजपर 
पूवं दिशामे चन्द्रोदय हो रहा था ओर वसुदेव-देवकीके 
सामने राङ्ख-चक्र-गदा-पड चयि चतुुंजख्यमे प्राप्पर 
पुरुप कृष्णचन्द्र प्रकट हो गये थे | 

जव जीवनमे सर्वत्र अन्धकार हौ जाता है, जब संसारे 
मोगोकी, संसारके लोगोकी सवर आशा निराशामे इव जाती 
हैः जव कई अपने अन्तःकणणमे ही बंदी हो जाता है, उस 
समगर मठे वह अपने अहंकाखे ही कारागारे हे; कि 


जो सव ओरसे निराश हकर उस सर्वश्चरको पुकारता हैः 
उसके हृदयके कारागारे वे अन्तर्यामी वासुदेव अवश्य प्रक 
हो जाते ह । हृदयकी वह अन्धकार-रजनी उनके आलोकसे 
आढोकरित हो उठती है । 

श्रीकृष्णने .जन्म ही कारागारमे छया । अपने 
दारणागतोके बन्धन छिन्न-मिन्न करनेके स्थि ही उनका 
अवतार दै । प्रेमियोके प्यारके सदा बंदी हवे ओौर यदि 
वे अखिठेश्वर स्वयं मव-कारागारमे पधारकर जीवको इससे 
मुक्तन करे तो जीवकेल्ये दूसरा सहारा ही क्या रह जायगा । 

माता ओर पिता--हायरे हुभाग्य ! जो पूरे विश्वके 
ख्य सम्मान्य पिता है जो सर्वदेवमयी त्रिभुवनकी माता दै, 
वे अपने पुत्रका जन्मोत्सव मी नहीं मना सक्ते थे | सुखकर 
उसे हृदयसे छगानेका मी अवकाश नहीं था । "कृक् आता 
होगा ! हत्यारा कंस समाचार पति दी दौडा अयेगा 
इस भय ओर आशङ्कसे उनका हृदय धकू-धक्‌ क रहा 
था | उनके आनन्दका वह क्षण भी व्याकरुरूताका क्षण 
हो गथा था। 

श्रीकृष्ण न बाख्क हैःनश्रद्ध। न चतुर्भुजैः न 
द्विज । बाल्क-ढृद चतुर्भुज द्विभुज सव वही ह | बे पर्थ 
ह । माताकी इच्छा थी ओौर खयं नरलीला कणेके चयि 
ही वे धराधामपर पधरि थेः अतः माता-पितके देखते-देखते 
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उनके अस्राः वख्राभरण अन्तर्हित हयो गये । अव चतुर्भुज 
देवता बहा नहीं थे । माताके सामने नीट कमलके रंगकरा 
एक प्ररम सुन्दर नवजात चिद्य भूमिम खे रहा था । 


जिनके सरणमात्रसे मायके सम्पूणं बन्धन द्रूट जाते 
द, जिनका नाम लेनेसे संसारके चयतापकी कडर्यो बिखर 
जाती है, उन्दी सदक्रे बन्धनछेत्ताको गोदमे उठाकर जव 
वसुदेवजी काशगारसे निकलनेको हुए उनके हाथ-पैरकी 
जंजीरे अपने-आप खुलकर गिर पड़ीं | कारागारके द्वारक 
ते; सकट किसी अज्ञातने खेर दिये । सब-के-सव द्वार 
पुरे खुर गये । सभी प्रहरियोको गाद्ी निद्राने दवा छया । 
वे इधर-उधर छुटके खरे ठे रहे ये 

अपने दयक टुकडेको हृदयसे छगनेका भी अवकाश 
नहीं था । वसुदेवजी एक सूपमे उस नवजात शिद्युको स्थि 
कारागारसे निकटे । "कीं कोई आन जाय | कोई देख 
न ठे । उन्हँ किसी प्रकार गोकुल पर्ुचना था । अन्धकार 
पर्णं रत्निः आकाशम घने बादल, वर्षा हो रही थी ओर 
विजटी चमक रही थी; कितु वसुदेवजीको तो भादोकी 
वदी; उभड़ती-घुमडइतीः गर्जन करती यमुनाजीकी ओर भी 
ध्यान देनेका अवकाश नहीं था । उन्न मार्गं दीखता था 
न घाट । उन्हं ता बस गोकुख-ही-गोकुढ दीखता था । 


वसुदेवजीके सिरर जो नवजात रिष्यु था, शिच हेनेसे दी 
तो उसका एेश्वयं कहीं चखा नहीं जायगा । योगमाया उसके 
भ्रूभंरपर सष्ट-पल्य किया करती ह । मगवान्‌ देष अपने 
उस परम सेव्यपर अपने सहत फणका छत्र ठगये वसुदेव- 
जीके पीछ-पीठे रुपचुप्र च रहे थे । श्रीयभुनाजी 
अपने आराध्यको देखते ही धुयनोसे मी नीचे जठ्तक हो 
गयीं । जो श्री्ष्णको मस्तकपर लेकर चठता है उसके मागमे 
पड़ा हिमाख्य-जेसा विद्र मी नन्दी कंकड़ी बन जाता दै । 


योगमायाने गोक्रुल्मे भी सव्रको खला दिया धा। 
नन्दमवनके दार बुले प्डेथे। गोप तोक्याः श्वानतक सो 
रहे ये । वसुदेवजी मवनमे गये ओर सीप प्रसूतिगरहमें 
चले गये | वहो मीसखव सो रहे ये। श्रीयशोदाजीके पास 
वह अचिन्स्य खीलामयी योगमाया एक गोरी-गोरी नन्दी नवजात 
बाखिका अरनी पड़ी थी वयुदेवजीने अपना बाठक धीरेसे रख 
दिया ओर कन्याको उठा ल्या | वे जैसे आये वैषे ही 
लोर चछे । 

मायाका खभाव ही बन्धन देना है । वसुदेवजी जेसे- 


जसे कारागारके द्वारो प्रवे करते गये, द्वार अपने-आप 
वरद हते चे गये। अपने स्थानपर पर्हुचकर वाछ्कि 
देवकीजीकी गोदमें धर दी उन्ह्मे ओर अव उनके दाथ-परर 
फिर जजीरामे जकड गये | ग्रहं व्रालिक्रा जो अवतक्र गुम 
घुम प्रदी थीः पूरे ठेगमे रोने ख्य गवी | 

कृसको देवकीके विवाहे दिन ही आकाव्वाणीने कटय 
धा--इसकरा आवां गभ तुद्चे मारदेगा!: वहतो तभी 
देवकीका मस्तक काट देनेके चि खह्ध खीच चुक्रा था; 
कितु वसुदेवजीने परतिज्ञा कौ---“मै इसके बच्चे उपपन्न दयेत 
ही ठम्है दे दिया कलूगाः व्रसुदेवजीकी बातपर विश्वास करक 
वह देवकीको उस दिन छोड आवा । तभीमे उमे खता 
था--भेरा मारनेवाखा विष्णु आतो नीरा दै? उसने 
अपने पिता उग्रतेनको कारागरमे डाल दिया | खयं नरेद 
बना ओर असुर सहायक एक किये । देवर्कीके पुत्र जैसे. 
जसे होते गये, वह उन उयन्न होते ही पत्थरपर पटककर 
मारता गया । छः पुत्र उसने मार दिये दै । छोग कहते 
कि देवकीका खातर्वो गमं गिर गया । किसीको क्या पता करि 
अपने प्रभुके अदेशे योगमाथाने सात्र गभ॑मे आयि 
अनन्तको देवकीके उद्रसे सीचकर गोकुटमे श्रीनन्दरायके 
यह कंसके भयसे टिकी वसुदेवजीकी पल्ली रोदिर्णीके उदरमे 
पहुचा दिया ओर अव तो वै श्रीरोहिणीनन्श्न छगमग एक 
वषकेहो चुके द। कसको पूरा विश्वास वमुदेवजीपर भी 
नहीं । उसने उनको सपक्तीक कारागारे डल रक्खा है । 
अव तो यह आखव गर्भका समय है । कंस खयं देख चुका 
है देवकौके दुधपं तेजक। । वह जानता है इसी ग॑ने 
1 
उसका मारनेवाला दै । कारागारपर सेनिक बदा दिये गये 
ह| कंस अब स्वयं उस रिष्ये जन्मकी प्रतीक्षा करने 
च्गादै। 

मायावी विष्णुका क्या ठिकाना । वे दत महीनेपर ही जन्म 
ठेगे; मानव-रिद्यु दी बनकर आयेगेः इसका क्या पता । 
कंसने टृसिंहः मत्स्यः वाराहादिके चरित सुने हें । वह ब्रहूत 
सशङ्क है । पता नहीं कवः करहोसे, किंस रूपमे विष्णु आवें 
ओर उसे दबोच टँ । उठते-बेठते, खाते-पीतेः सोते-जागते 
उसे सदा भय ल्गा रहता है ! मन्त्रयोः सेनिकोः ल्ली? पुत्रः 
सेवककी तो बात क्या, उसे तो अपनी छाया; अपने वलः 
अपने खङ्गः यर्होतकं किं थाल्मे आये भोजनसे भी भय 
लगता है । वह बारबार चौँकता है--करीं विष्णु तो नही 
आ गया { सम्पूणं संसार उसे विष्णु ही दीखता है । 
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देवकीके गर्भका समय पूरा हो गया | कंसको न भूख हैः 
न प्यास । वह दोक्षणमभी सो नहीं पाता। अपने रानुकी 
प्तीक्ना--व्स एक ही बात रही है । इसी दामे कारागार 
रक्षकोने दौडकर समाचार दिया--'देवकीके कोई संतान 
हद है ।; कंस नंगे सिर, खुटे केशः गिरता-पड़ता तख्वार 
ल्ि दौड़ा । पुत्र है या कन्याः इससे निदय कसको क्या | 
उसने रोती.वरिरखती बरहिनको क्चिडक दिया । कन्याक्रा पैर 
पकड्कर छीन खाया ओर पत्थरपर पटकनेके चि धुमाया 
उसने | 

"मूख .| तेरा मारनेवादा कीं प्रकट हो गया ।› कंस 
कित देखता रह गया । उसके हाथतसे वह नन्ही बालिका 
छिटककर ऊपर उड़ गयी । वहाँ आकाराम वह ज्योतिमंयी 
अष्टमुजा महारक्तिके कूपे खित थी । देवताः गन्धर्वादि 
उसका पूजन कर रदे थे। कंसको ईटकर अदृश्य हो 
गयी वह्‌ | 

अव करंसकौ पश्चाताप हुआ । व्यथं ही उसने अपनी 
बहिनकरे पुत्र मारे । वसुदेव-देवकीको उसने कारागारसे मुक्त 
कर्‌ दिया | उनके चरणे गिरकर अपने अपराधकी क्षमा 
मोगी उने । मला स्वमूर्तिं श्रीवसुदेवजी ओर माता देवकी 
क्या मोगनेपर्‌ मी किसीको क्चमा न करे, यह असम्भव है | 

तेरा मारनेवाला रात्र उसन्न हो गया ! कंखको उस 
कन्याकी यह बात चैन नहीं ठेने देती प्रातःकार ही उसने 
अपने सहायक असुरोसे मन्त्रणा की । (दस दिनसे छोटे ओर 
दस दिनसे बड़े भी जितने नवजात रिश्च हुए हौः वे चिना 
देः जातिः कुल्का विचार किये मार दिये जायं | कंस 
ओर उसके सहायकोकौ मन्त्रणा तों उनके अनुरूप होनी ही 
थी । खभावसे दिसाप्रिय असुर इस कार्यपर नियुक्त 
हो गये | 


पूतना-पसिराण 


नजराज श्रीनन्दरायको चौथेपनमे पुत्र हभ था। 
वरजने सुदीषं प्रतीक्षाके पश्चात्‌ युवराज पाया था। अब 
वकर आनन्दोत्सवकी क्या खीमा । गोप ओर मोपिर्यो वो 
क्या पञ्-पक्षीतक नाच रहे थे, थिरकं रदे थे । एक दूसरेपर 
दूधः दही; नवनीत उदछालउछछाछ्कर लोगो पूरे त्रजको 
रस-पिच्छछ बना दिया । गोरसकी कीच ह गयी व्ह | 

कंस बड़ा ब्र एवं अहंकारी नरे है । उसका कुछ 
सीक नहीं कि कव क्रया करे । अवतक व्रजराजने उघकी 


कमी चिन्ता नही की राजा रूढेगातो अपनी जागीरले 
लेगाः सो नन्दबाबाको जागीरकी अपिक्षा कटां थी । ठेकिन 
अब त्रजका युवराज आ गाथा | अब्र व्रज तथा त्रजकी 
सम्पत्ति सुरक्षित रहनी चाहिये । कंसको संतृष्ट रखनेमे दही 
अव्र लाम है | यह सव सोचकर अपने पुत्रक ष्ठी करके दुसरे 
दिन अंधेरे ही छकडे जोड़ दिये गये | गोक्ुख्की रक्षाम 
तरुण गोपोको नियुक्त करके अन्य प्रणुख गोपोके साथ 
त्रजराज कंसका वार्षिक कर देने मथुराको गये | 

मथुरामे कंसको उन्हौने कर दिया ओर उससे बिदा 
होकर अपने पड़ावपर छौटे तो वहा श्रीवसुदेवजी आकर 
मिरू गये । दो परम बन्धु बहुत दिनपर मिले थे ओर वह 
भी कसके मयस रुपचुप ही मिलना था | कुशल-संवादके 
पीछे वसुदेवजीने कह दिया--श्रजराज ! आपको यौ बहत 
नदीं कना चाहिये । गोकुल्मे उत्पात हो रदे दै । 

गोकुले उत्पात-- नारायण रक्षा करे । श्रीनन्दबाबा 
मगवान्‌का सरण करते गोपौके साथ छकडे दौड़ते यथा- 
शीघ्र गोकुख्की ओर बड़ी ही आतुरतापूर्वंक चट पड़ । 

कंसने नवजात रि्यओंका वध करनेके ल्ि जिन 
उमुरको नियुक्त किया था, उनम पूतना सतसे प्रधान थी | 
यहं राक्षसी इच्छानुसार रूप बनाकर अबोध बारकोका वध 
करती घूमा करती थी । कमी यह उदकी बनती ओर कभी 
बरुली । रात ओर दिन दोनो-षब समथ रिद्ु- 
हत्यामे ही लगी रहती । श्रीकृष्णचन्द्रके जन्मके पोचवेँ दिन 
षष्ठीदेवीका पूजन करके छठे दिन कुछ अपेया रहते ही 
शरीनन्द्राय मथुराको चरे थे । उसी दिन प्रातःकाल कुछ 
दिन चद्नेपर पूतना धूमती हुई सदसा ्रजमे पहुंची । उने 
देख ख्या कि वल्वान्‌ गोप धनुषबाण ल्य; बड़ी 
सावधानीसे गोकुख्की रक्षा कर रदे है । आकाशमार्ग॑से 
जानेपर मी गोपोके द्वारा बाणसे मारे जनेका मय था। 
राक्षसीने मायासे अत्यन्त सुन्दरी क्लीका रूप बनाया | 
आमूषरणोकी ्लंकार करती; हाथमे एक कमल लेकर उसे 
नचाती जव पूतना चली, तब वह्‌ सक्षात्‌ छश्मी जान पड़ती 
थी । गोपने उसे रोका नदीं । बह सीधे चटी गयी नन्द 
भवनम । त्रजके किसी दूसरे धरम भगवान्‌की ठीलाशक्तिने 
उसमे जानेकी प्रेरणा ही नहीं होने दी । 


एक शग्यापर सुकोमल विछछठावन पड़ा था दध-जैखा 
उञ्ज्वङ आर उसपर नीलमके समान सुकुमार शिद्य सो रहा 


र बीटक श्रीङ्कष्ण # 


था | श्रीकृष्णचन्द्र आज ही प्रसूतिग्रहसे बाहर खये गये 
थे । अभी वे हाथ-पैर भी दिद्य नदीं पाते । चुपचाप पड़े 
रहते दै ओर कमी देखते दै तो सिर देखते रहते है । अवर 
पूतना आयीः उन अद्भत रिष्युने सहज भावसे सोनेके बहाने 
अपने नेत्र बंद कर ल्ि । मला एेखी राक्षखीका मुख कौन 
देखे, जिसने वेश तो पलीका ८ लक््मीका ) बनाया डैः 
कायं माताका ( दूध पिखनेका ) करने आयी है ओर इच्छा 
मारनेकी लेकर हत्यारिणी बनी है । 

पूतनाने अपने स्तनोमे हह विष ठ्गा रक्ला था । 
उसकी हृष्टि भीकृष्णपर पड़ी । रस्सीमे सपंका भ्रमः यह तो 
दार्खनिकोका इृष्टन्त दै वास्तविकता यह है कि संसारके 
माया-मुग्ध जीवोको सर्पमे ही भ्रम होरहदादैओरवहमभी 
रस्वीका नही; मालका | इस विषय-विषसे भरे स्पंको वे 
गल्ेमे खयं डज है ओर उनको पतातक महीं कि इस 
सर्पका मन्दविष उन्हं क्षण-क्षण जला रहा है । पूतनाको मी 
भ्रम हआ ओर बह मी सपमे रस्सीके भ्रमके समान दी; 
। पर उसका भ्रम भी धन्य था। गोपयां तथा माता रोहिणी 
ओर यरोदातक रक्षसीके कृन्म सोन्दर्यके प्रमावमे आ 
गयीं | कोई न उससे बो सका; न रोक सका । उसने 
बाहरी स्नेह दिखाते हए बाल्कको गोदे उडाया ओर 
उसके मुखमे अपना विषक्त स्तनाग्र दे दिया । 

जिसका नाम हखहठ्को अमृत कर देता ह, उसे 
विषका क्या पता ठ्गना था। श्यामसुन्दर दोनों हाथोसे 
पूतनाका वक्ष पकङ्कर्‌ दुध पीने कगे ओर पीने गे साथ-खाथ 
उसके प्राण । राक्चसीके ममंखान फटने खगे । बह रोयी 
चिह्छायीः हाथ-पैर परकती भागी । रि तो उसके दुङये चयूटनेसे 
रहा । व्यथके मारे तड़फड़ाती अपने वास्तविकं रूपमे 
गोङकुख्ते दूर जाकर गिप्री ओर समाप्त हो गवी । 


पूतनाकी चिछ्ाह वन्रपात-जेसी थी । खव गोप-गोपिरया 
व्याकुल हयो गये थे । वे त्रके जीवन रिद्यको उसे छीनने 
उसके पछि ही दोडे थे। रक्षखी मरी पड़ी थी। उसका 
कोसौ विशाल शरीरः वरिखरे केशः हछ-जेसे दातः सूखे 
सरोवर-सखा उदर अओौर नये खिले कुवख्यके समान उसकी 
छातीपर नन्हा-सा श्याम दोनों होसे सनको अपनी समक्चसे 
पीट रहा था। गोपिर्यो दौड़ती आयीं ओर दौड़ती चद्ी 
ची गयीं राक्चसीकी देहपर । उन्दने कृष्णक श्चपटकर 
उठा छया ओर लाकर मैया यसोदाकी गोदमे रख दिया । 


बच्चेको इतनी बड़ी राक्षसी के गयी तो उसकी रक्षाका 
बा० अ° ६५-- 


५१द्‌ 


प्रबन्ध मी होना चाहिये | जो गोपाल बनकर आया हैः 
उसकी रक्षा गये दही तो करेगी । गोपियोने गोमूत्रसे 
नहलाया, गोरजमे नहलाया ओर फिर गायकी पछ दारीरपर 
घुमाकर अङ्गमे गोबर लख्गाया । खयं अपने शरीरम 
मन्न्या् करके शष्के अङ्गम ब्रीजमन्त्रौसदित 
भगवन्नामोंका न्यास किया | जो अपनी इच्छसे ही 
नजिलोकीकी रक्षा करता दैः वह गोपियोके प्रेमसे इस प्रकार 
रक्षित किया गया | जव वाल्कने माताका दृध पीचिया 
ओर सो गयाः तब सबको संतोष हुआ कि बह खस्थ ह । 


उधर नन्दवावा गोपोके साथ छकडे दौड़ाये चले आ 
रहे थे । मागमे परवंत्तकाय पूतनाका मृतदेह पड़ा था । वहकि 
वृक्ष चूर-चूर श गये थे। बड़ा विसय हुआ स्वको | 
इतमा बड़ा साकार उत्पात १ अव मरी पूतना एेखीतोथी 
नहीं कि उसे दस-बीस मनुष्य उठा खक । एेसा प्रबन्ध 
करना पड़ा कि कुर्हाडोसे उसके शरीरके इकडे किये ज्य 
ओर अल्ग-अख्ग चिताओंमे रखकर वे जल दिये जय | 

वरजराज ओर गोपगण गोर अये । पूतनाका आगमन 
तथा बच्येका ङुदाक शुनकर उन्हे बड़ा आश्चयं हआ । 
इससे भी अधिक आश्चयं होरहा था स्वको कि आज 
अगुरुकी बड़ी भारी सुगन्धि अकारण दिशाओम भर गयी 
थी । यह दिव्य गन्ध जते हुए पूतनाके शवसे निकल रही 
है, यह स्या मनये अनिकी बात थी १ ठेकिन ध्यामयुन्द्रने 
पूतनाका दूध पिया थान। 

म॑ मारन पूतना कुच काबू रूगाई \ 

मातुकी गति द्द ताहि कपास जादव्र॥ 

कोई कैसा रै, किस भावसे आया दै अपने पास 

यह क्या उदार-चक्र-चृड़ामणि श्रीकृष्णचन्द्र कमी देखते दै ! 
पूतना छोकबारुष्नी राक्षसी रुधिराशना । 
जिघांसयापि र्ये स्तनं दस्वाऽऽपं सद्तिम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १०।६।३५) 

पूतनाका कमं तो यह था कि वह निरपराध चिद्युौकी 

हृत्या करती-फिरती थी । रिद्यधातिनी थी बह । जन्मसे 

राक्षसी थी ओर आहार था उसका बाल्कोका रक्त | 

श्रीकृष्णके पास किसी सद्धावसे नदीं गयी थी । कपटवेश्च 

बनाकर उन्दै मारने गयी थी; कितु केसे मी गयी; किसी भी 

भावसे सहीः नन्हे नन्दकुमारके सुखम उसने अपना स्तनाग्र 

तो दिया था! उसे उन व्रजनवयुवराजने माताकी गति दी। 

उसका कुत्सित स्थूक देहतक दिव्य गन्धसे पूणं हो गया । 


५१४ # उदित अगस्ति पंथ जर सोषा । जिमि रोभटि सोषदइ संतोषा ॥ # 


श्रकष्ण जिसे स्पर्शं कर ठेते है उसके द्वारा संसार ओर 
खमाजमे दुग॑न्ध नहीं फौठ सकती; यह तो विश्वको सुरभि 
ही देतादै। 
स॒कट-मंजन 

आज नन्दनन्दनका जन्म-नक्ष्र है । आज ही श्यामने 
अपने-आप करवट मी बदली है । दो महीने दस दिनका 
हो गया यह्‌ नीटुन्दर रिश्च । आज नन्द-मवनमे शिश्चुके 
करवट ब्रदलनेका ओौत्थानिक महोत्सव है । ब्राह्मण वेद-पाठ 
कर रदे हे । हवन-पूजन हो रहा ह | गोपिर्यो गाती हुई 
छंड-वींड आ रही है | बहुत भीड़-माड़ दै । त्रजेश्वरीने 
अपने पुत्रको स्नान करायाः ब्रह्मणोने सखस्िवाचन किया; 
दुध पिलाया उसे ओर तव बह अपने सुन्दर नेत्र बंद करके 
सो गया इतनी मीडमे रिष्यु निर्विघ्न सो सकेः इस विचार 
से मेयाने गोरस आदिपे षदे एक छकडेके नीचे पलना 
बिष्ठाकर धीरेसे श्यामको सुखा दिया । कुछ बाख्कोको वहीं 
खेल्नेको कह दिया ओर खयं आगतौके सखवागत-खत्कारमे 
रूग गयी । 

कृष्णचन्द्रकी निद्रा कितनी १ जव नेत्र खु, भूख छग गयी 
थी । मेया धरके काम्ये, आगतके खागतमे छगी थी | ये 
पालनेमे रोने ओर चरण उकछलने स्मो । दिद्यु श्यामयुन्दरके 
नन्दे-नन्हे किसख्य-ते कोम चरणः किंतु उन मृदुल चरणेमे- 
सेही एक तनिक द्भ गयां उछाल्नेमे छकडसे । छकड़ा 
घड़ामसे उल्टा गिरा । उसके प्यः धुरः ज॒आ--सब 
बिखर गये । बतंन मड़मड़कर्‌ पएूट-दरुट गये । मनँ गोर 
चारौ ओर फक गया । 

सव ल्येग दोड़ आये वहो । ख परस्पर पूषठने छगे- 
(छकड़ा खयं कैसे उकट गया १ वरहो खेलते छोटे बने 
कहा--दखी खाखने रोते-रोते अपने पैरसे मारकर उट 
दिया है ।› ठेकिन बचचोकी बातपर कौन विश्वा करता | 
गोप छकंडेको फिरसे ठीक करनेमे छम गये | मैयाने अपने 
लाल्को गोदमे उढा ल्या । वजराज बराह्णोके द्वारा ्रह- 
शान्ति करानेमे ल्ग चुके थे । 

तृणावतज्राण 

श्रीवसुदेवज्ञीकी प्ररणापर यादवोके कुख्पुरोहित गर्गा. 
चायंजी गोुढ पधरे । श्रीनन्दरायकी प्राथ॑नापर एकान्तमे 
उन्होने बलराम एवं श्रीकृष्णका नामकरण-संस्कार किया; 
क्योकि गुसरूपसे यद संस्कार हआ कंसके भयके कारणः 


इसमे कोई उत्व नहीं किया गया । समथपर दोनों बा्कोँका 
अन्नग्राशन-संस्कार भी विधिवत्‌ सभ्पननन हो गया | 

द्याममुन्दरः अव धुटनोके सहारे सरक्ने खगे | श्री 
बरख्राम अपने छोटे भाईसे दो क्षणको भी एथक्‌ होना नदीं 
चाहते । दोनो बाकक अत्यन्त चञ्चल ह| कमी अग्नि 
पकड़ने दोडते हैः कमी कौचडुमे खेखते हः कमी मयूरके 
कण्ठमे भुजा डाल देते हँ ओर कमी छुरी-कथर पड़ी मिली 
तो उसीसे खेलने छगते ह । देही पार कर लेनेकी अब 
शक्ति आ गयी है इनमे, सो कदी कंयिंकी ओर भागते है, 
कदी बछँकी पू पकड्ते ह ओर कीं किसी बिल्टी या 
कुत्ते मुखमे हाथ डालने लगते दै । दोनों मातार्प इन 
चञ्चल बारखकेको रोक नदीं पातीं । इनकी सम्हाल्मै धरका 
कोई काम कर नहीं पातींवे। माताओंकी तोबात क्या; 
ब्रजकी सभी गोपियां घरका काम-धंधा छोड़कर इनकी रुचिर- 
क्रीड़ा ही देखती रहती है । 

जो वेदमन्त्रद्वारा आवाहन किये जानेपर भी बड़े-बड़े 
यजञोमे प्रतयक्च नहीं पधारते? वे दही दिद्यु बने; गोबर ओर 


कीचदमे ठ्थपथ बड़ी आतुरतासे धुर्न सरक्ते मेयाकी ,. 


गोदमे अनेको ख्पकते ह ओर बजरानी दोनों हाथ बदाकर 
उल्छाससे अपने लाख्को गोदमे उठाकर दूध पिस्छमया 
करती है | । 

एक दिन मेया यशोदा इी प्रकार कृष्णचन्द्रको गोदभें 
केकर दूध पिला रही थीं ओर उनके सुन्दर मुखको देख रही 
यीं । सदसा च्यामसुन्दरने जम्हाई खी । अपने पुत्रके खुङे 
हुए खमे मैयने जो ङक देखा, बह कल्पनामे भी नदी 
आता । आकाशः दिशार्पः नक्षत्र; सूं, चन्द्र, अग्नि तथा 
समस्त समुद्र, पवतः नदिर्योः बन-सचराचर पूरा ब्रह्माण्ड 
दीख पड़ा कन्हाईके मुखमें । मेने चकित-मीत हकर 
नेत्र बंद कर द्यि । उसके वात्सस्यके सामने रेशचरयके 
अधीश्वरका एेशवयं भी दो क्षणम ङ्प हये गया | 

इसी प्रकार एक ओर दिन मैया श्यामको गोदमे स्यि 
बेटी थी | वे अव एक व्क हो चुके ये । अचानक श्री- 
करष्णके देहका भार इतना बद्‌ गया कि वह उसे सण्हाङ न 
सकी । भ अपने पु्को ही सहा नहीं पाती ह|; इस 
प्रकार वड़ा आश्चयं हुआ उसे । गोदमेसे कन्हाईको भूमिपर 
रखकर भगवान्‌ नारायणका स्मरण करमे छ्गी वह | 

कंसका सेवक तृणावतं नामक राक्षस आ रहा था 
कंसने भेजा था उसे! अव यदि श्यामयुन्दर मैयाकी गोदे 


# बालकं श्रीङ्कष्ण # 


रहै तो असुर मैयाको भी कष्ट देगा । इसख्यि अपने देह्का 
भार बढ़ा दिया उन्होने । मेया उनको अओंगनमे बैठाकर 
घरके काममे छग गयी । 

पूतना व्यक्तरूपसे आकर मार गयी थी ओर शकटासुर 
अनव्यक्तरूपसे आकर नष्ट हो चुका था | वृणावतैने बवेडरका 
वयक्त-अव्यक्त उभय रूप धारण किया | धूलि ओर कंकडि्ोसे 
छोगोके नेत्र भर दिये उसने ! गोकुल्म दिनके समय ही 
रातरि-नैसा अन्धकार छा गया । अपना हायतक तो सूञ्जता 
नदीं था | एेसी आंधी ओर धूटिकी वषसि सबको व्याकु 
करके आगनमे भूमिपर्‌ बेड श्रीकृष्णको उड़ा ल्या उसने | 


आधी आते दही मैया अपने श्यामको उठने दौढी; 
कितु श्रीकृष्ण वहा हँ तो मिटे । पुत्रको ओंगनमें न पाकर वह्‌ 
करन्दन करने छगी । उसका रुदन सुनकर ओर गोपिर्यो मी 
दोड़ आर्य; पर विलाप ही करना शेष था] असुर नन्दनन्दन 
को आकारा्मे ठे जा चुका था | 

तरृणावतं उठनेको तो उठा ठे गया त्रनके सुकुमार 
युवराजको; छेकरिन उन अनन्तको ढो छेना सहज नहीं था | 
उन ब्रह्माण्ड-नायकके भारसे उसकी गति सुक गयी | उसे 
खगा किं उसके गलेमे नीटमणिकी बड़ी भारी चद्रान बोध 
दी गयी है । बहुत चेष्टा की उसने उस चद्ानको फक देने- 
की; किंतु श्रीकृष्ण उसका कण्ठ दोनों हार्थो पकडे हूए थे 
ओर ये एसे देवता टै कि पकड्ना ही जानते ई, छोडना 
जानते ही नहीं । अन्तम गख दवनेसे असुरे नेत्र निकल 
आये । उसके कण्ठसे शब्दतक नदीं एूट सका । श्यामको 
उसने चदान समक्ा सो उसे चद्रान मिली । गोढुख्मे 
नन्द-मवनके सामने पड़ी च्ानपर उसका मृत देह आकाशसे 
गिरकर चिथडे-चिथड़ हो गया | 

दो घड़ीमें ही गोकुले दिनका प्रकारा हो गया फिरसे | 
गोपियोने उस्र असुर-देहपर खेरते कन्हार्दको देखा । वे 
दौडकर उठा खायीं उन्हँ । वावा ओर मैयाको जैसे अपना 
मृत-पु्र ही फिर मिखा होः इतना आनन्द हा । 

बाट-कीड़ा 

सन्चिदानन्द आनन्द-कन्द परमत्रह्म अपने मक्तौको; 
अपने प्रियजनोको सुख पर्हुचानेके स्थि ही तो इस पएरथ्वीपर 
पधारे ई । अपने छित चरितसे बे खव व्रजवासियोको सदा 
आनन्द देनेमे ही कगे रहते है । कोई कहता है--कन्देवा । 
तनिक नाच तो छल ! अप दुमुक-टुमुककर वृत्य करने 
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र्गते है । दोनो हाथ फककर माव बतति है ओर तोते 
खरम गाते हँ । कोई गोपी कुक उठा छनेको कहती ह तो 
पीदे, बार हाथसे उठाकर किसी प्रकार मस्तकपर रखकर 
ठे जति है उसके पाख । मैया कमी कहती है-पलला | 
बावाके खड़ाऊं तो उठा.ला # जिनकौ पद्-रज्के लि सष्टि 
कर्ता ब्रह्मा भी तरसते रहते है वे ही बडे उत्साहसे व्रजराजके 
खड़ाऊं मस्तकपर उठाकर ठे अति है| कमी मेया षीम 
ब्धे बार मागती है तो-दोनो हाथ छगाकर उठत हँ । बार 
उठता नही, मुख छठ हो जाता है । कमी किसीको मथानी 
देते है, कमी दोनी; कमी रस्ी । कभी गोवर उटवाते है, 
कमी जख्का छोया ला देते है । जो सचराचरका सेव्य दः 
वह॒ वरजम प्रेम-परवशा प्रत्येकं त्रजवासीका सेवक वन 
गया दै | 

एक दिन एक फक बेचनेवारी नन्द-दरारपर 
प्हुच गथ; उसका शब्द सुनकर समस्त फलोके एकमात्र 
दाता अपनी नन्दी हयेखीमे अन्न भरकर फल लेने दौड़ पड़ । 
फल्वालीने देखा; श्यामयुन्दरकी हयेीमेसे सारा अन्न मार्गमे 
ही गिर गया है। बडे स्नेदसे वह अञ्चछि उसने सुन्दर 
सुखवादु फलेसे भर दी । उसकी फलकी टोकरी रलोसे 
अपने-भप भर गयी है, यह तो उसे अपने घर प्हुचनेपर 
पता लगा । इ्यामसुन्दर देकर भी संकुचित होनेवठे दाता 
जो ठदरे । 

श्रीकुष्णचन्द्र अवे बडे भाई श्रीबलराम तथा गोप 
बालकोके साथ अपने भवनके समीप खेलने लो दहै । एक 
दिन खवर वच्चे घरोदे बना रहे थे जिसकी इच्छा केोटि- 
कोटि ब्रह्ाण्ड बनाया-बिगाड़ा करती है उसका घरोदा 
किसीसे भी अच्छा नहीं बन पारहाथा। श्यामपुन्दर हठपर 
आ गये य-म अच्छा घरोँदा बनागा | वे अपने ओर 
दुसरोके भी बार-बार व्रिगाड दे रदे थे | बहुत समय बीत 
गया । कठेऊका समय हो गया । वकरामजीने भोजन 
करनेको चख्नेका आग्रह किया तो खीञ्चमे ठ्गे--“म यही 
मिद्ध खाङजगा ओर धरौदा बनार्जगा | जबतक अच्छा नहीं 
बनेगाः उदगा नहीं ° हठमे आकर स्चसुचम्द्र खा खी 
आपने । बाखक दौड़े ओर मैयासे जाकर कह दिया उन्नि। 

'्वालक मिद्ध खायगां तो रोगी हो जायगा ।° मेया एकं 
छ्ड़ी ष्थि दौडी आयी । आकर हाथ पकड़ लिया उसने 
अपने कुमारका ओर डगि--्कयो र, तू अव्र मिद्टी खाने 
ख्गादै | । 
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सच-चचूठकी बात छोडिये | डेद-दो वके बच्चेके स्थि 
ये शाख्र-विचार नदीं है । जिसके भ्रमण्डल कठोर होनेपर 
महाकाठकी मी यसे हड़ी-पसली दीटी हो जाती हैः मैयाके 
भयसे उसके अधर सूख गये ये । उसके ने भय-बिहृख हो 
रहे थे ओर उनसे बड़ी-बड़ी वृदे कपोलपर इख्कती जा रही 
थी अंजनकी काटी रेखा बनाती | मेयाने यद्यपि पुत्रको 
भयभीत देखकर छड़ी फक दी थी; विंतु वही सवंखमथं 
वात्सस्यसे विवश भयके कारण कह रहा था--भ्ैया | मैने 
मिष्ट नहीं खायी | ये सवर सु्चते ष करके श्चूठ बोर 
रहे टै । पश्चे विद्वाख न हो तो मेरा मुख देख छे ।' 


८अच्छा खो मुख † मेयाने बिना तनिक मी संकोचके 
आज्ञा दे दी । लेकिन यह क्या १ श्यामके मुख खोूते दी 
यह्‌ क्या दीख रहा है उसमे १ एक वार पूरा ब्रह्माण्ड दीखा 
था, अबकी बार तो व्यक्त-अव्यक्त पूरा विराट्‌ ही दीखने 
छगा उसमे । प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, देवगणः इन्द्र्यो, 
मन बुद्धिः त्रिगुणः, जीवः कारः कमं; प्रारब्ध आदि 


अभूत त्व भी मूतं दीखने छे । पूरा भिश्ुवन ओर उस्म ` 


यह्‌ व्रजः व्रजमे मी यशोदा ओर बह श्रीकृष्णका हाथ पकडे | 
बड़ा विखय हुआ माताको । उसे संदेह हुआ--यह दै क्या ! 
विकल्प उठे ओर अन्तम ज्ञान हे गया श्चीकृष्णके खरूपका। 


यह एक रही । यदि मेयाको यह ज्ञान बनारहे तो हो 
रुकी बार-खीला; मिल चुका माके वात्सल्यका सुख । 
वह्‌ स्तुति करेगी ओर पूजा करेगी । शीक्ष्णचन्द्रके अधरो 
पर मन्द हास्य आया । वेष्णवी मायनि मेयके ज्ञानको दक 
दिथा । वात्स्यचे पूणं मेयाने अपने खक गोदे उट 
छया ओर स्मेहपूर्वक सिर घने कणी । उसका रोष दर हो 
चुका था } श्यामको धर ठे जाकर दूध पिखनेकी रीघरता थी 
उसे । | 

माखन-चोरी 


द्यामयुन्दरकी क्रीड़ा चख्ती ही रहती दै । रजकी 
गोप्यो रायः नन्दमवनमे ही टिकी रहती है । "मोहन 
कमी हमारे घर मी अयेगा । कमी हमारे यहा भी वह कुछ 
खायेगा । जसे मेयासे खीक्चता, है वैसे हमसे भी क्षगड़ेगा- 
खीक्नेगा ।› बड़ी-बड़ी ठसार्पँ उठती हँ उनके मनमें | 

श्यामसुन्दर भक्तवाञ्छा-कस्पतरु है । गोपि्योका 


वात्सल्य-स्नेह दी उन्द नित्यधामसे य्ह सखीच छया है । 
न्द अपने प्रति की गयौ प्रमपुणं शाखसाको सार्थक करना 


# सरदातप निसि ससि अपहररं । संत दरस जिमि पातक टरं ॥ #£ 


है । एक दिन एक गोपिकाकी अभिलाषा सफर हो गयौ । 
उसने छिपकर देखा कि नन्दनन्दन उ्के धरम आ गये 
है | नवनीतके पात्रके पास बैठ गये है; विंतु मणिस्तम्ममे 
अपनी पराई देखकर उसे कोई दूसरा वाखक समञ्च रे 
ह । उस बाठकको मना रदे हैः चोरीकी बात वह न कटेः 
इसके ण्य फुसला रहे है ओर माखन खिव्ानेका प्रयत कर 
रहे दै । 

उस गोपीने दसरोसे चर्चा की । सबकी ल्पा ओर 
तीत्र हो गयी । अब सखाओकरे साथ श्यामपुन्दर भी उनके 
धरो धूम करने कगे । एक ओर गोप्या तरसती रहती-- 
८नन्दनन्दन कव मेरे घर आयेगा ।› दूसरी ओर मेयाके पास 
उलाहना देने भी परहुचतीं । कृष्णचन्द्रकी माताके समीप 
भयभीत मुद्रा; बात बनानेकी का; मोखा मुखं प्रदग्ध 
करता उन्ह उखाहनेके बहाने उस शोभाके दर्शन करनेके ध्थिि। 


किसीका कहना है-ध्यह असमयमे ही गायके बख्डे 
खोर देता है | वछड़े सव दुध गार्योका पीक्ते है या माग 
जाते ह । डनेपर मुख बनाकर ओँगूटा दिखाकर चिदाता 
है ओर हैखता हे ।; | 

दूसरीका कहना है--“यह ताक छगाये रहता है किं कब 
कोई धरके कामम उलक्चता है। दबे पौव चुपचाप घुस 
जाता है! माखन-दही खाठेतो कोई बात नही, बाल्कोको 
भी खिखेः यु्होतक ठीक; किंतु बं दरोको ढटाता हैः भूमि- 
म फेकाता दै ओर बर्तन फोड़ जाता है ।' 

एक कहती है-गैने षब प्रयत्न कर स्यि । ऊपर 
रखनेपर ऊखल्पर पाटा ओर पटेपर किसी बाछ्कको 
दाकर उसकी पीठपर चद्कर यहं गोरस उतार ठेता है । बड़ी 
पकी पहचान है इसकी कि किस पात्रमै क्या है। बहुत 
ऊपर रखनेपर ख्छुट्से मारकर वर्तनोम छेद कर शिया 
करता है । अंधिरेमे रखना तो कि्ठी कामका ही नही; क्योकि 
एक तो हमने इसे ज्योतिम॑य मणि पहना रक्ली हैः दूसरे इसके 
शरीरसे ही क्या कम प्रकार निकछ्ता है । तनिक ईस 
देताहैतो पूरे घरमे ्वोदनी छिटक जाती है । 

इससे भी अधिक वड़ा उलाहना है एकका--“ने रेखा 
किया किं इसे छु न मिछे | कुक न ॒मिख्नेपर लिपा-पुता 
घर मिन कर आया । वतन फोड़ दिये । सेये शि्युको 
रुखा दिया ओर इतनेपर भी संतोष न हुआ तो हम सवपर 
रुद्ध हो रहा था । कता था--प्यह कैसा गोपका धर कि 
इसमे गोर ही नदीं ।' बहुत अश्परी बातें बकता था ।› 
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मोहन माखन-घरमै चेडा । सखा संग टे जमकर बेडा ॥ 
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नाच जमुना-तीर कन्देया । अंग चलाव मुदं रब॑केया ॥ 
संग सखा नाचे कर हैया । जो देसे सो जाय बया ॥ 





दवर कन्देया ॥ 
सेवा करते सस्रा सुजान । पखा र्ते भर्ते तान ॥ 














क॒नमै अप्ये है सव ग्वाङ । संग खसा श्नका गोपा ॥ 
मीटडा फट पाते । छृष्णचन्द्रको खय खिखते ॥ 


नन अक व. । ६, 0 
(1 
५, 5. ~ ८ 


वि ० 


नन्ही-सी ये तेय वेय । कैसे उख पहाड़ कन्दैया ॥ 
छगी दाथ सदने भैया । दस देख यद दाङ भया ॥ 


‰ बाङक श्रीकृष्ण % 


उल्राहनौका कोई ठिकाना नहीं । कीं मोहन किसीकी 
चोटी खारसे बोध आया है कदीं किसीके पूरे मुखम काजल 
र्गा आया है । यह चच्चर इतना सावधान रहता दै कि 
पकड़ पकड़ा नहीं जाता । कदाचित्‌ पक्डं छो तो हाथ 
जोड़ता दैः विनय करता दै ओर चछुटनेपर किर वही 
धृष्टता | 

मैया सव्रकी सुनती है; किंतु अपने पुत्रका छका हआ 
मोढा मुख देखकर खी आ जाती है उसे । उसने देखा है कि 
जव वह्‌ अपने ृष्णको डना चाहती हैः तव ये उलाहना 
देनेवाढी उश्टे उससे अनुनय करने लगती है ! श्यामको 
कुक न कहा जायः इसकी प्रार्थना करती है सव । इनके 
उद्हनेका अथं मेया जानती है । उसके सुन्दर छख्को 
देखना चाहती हँ ये सब । 

उत्खल-वन्धन 

यह माखनयचोरीकी अन्तिम लीहा है । उस दिन 
कार्तिकं शुक यरतिपदा थी | श्रीकृष्णचन्द्र दो वषं दो 
मास आढ दिनके हौ चके थे ¡ अभी वे माताका 
दूध ही रचिपूरवक पीते थे । रकी दासिर्या अन्य कार्यम 
व्यस्त थी; क्योकि आज गोकु्ट्मे इन्द्रयाग होना था । 
मैया यरोदा स्बेैरे ही उट । उनके पुत्रको उठते ही 
तत्का्का मिकाला ताजा मक्खन चाहिये, अतः वे दधिमन्थन 
करने ठम | 

मैया दही मथती जा रही थी ओर अपने पुत्रके चरित 
गाती जा रदी थी | श्यामसुन्दर अभीखोरहा था! वह 
कब उठ गया; यह मैया देख न खकी । अपने आप शय्यासे 
उतरकर आया ओर मैयके पास आकर नपान करमेके चयि 
हठ करने छ्गा | दहीकी मथानी पकड़कर रोक दिया उसने 
मैयाको । जननी पुत्रको अङ्के लेकर दुध पिलाने छगी । 

सामने पद्मगन्धा गौका दूध अमिपर चढ़ाया था। 
यही दुध छाछ पीता है । मेयाने देखा कि दूध उफनने- 
वाला है । यदि यहं दुध उफनकर गिर गया तो मोहन 
पियेगा क्या ? स्तनपान तो पीके भी कराया जां सकता 
है । मेयाको बड़ क्षोम हुआ । वहं श्ञटसे श्रीकृष्णको मूमिपर 
रखकर दूध उतारने दौड़ गयी । 

श्याम अमी मातके सनपानसे वप्त नहीं हुमा था । 
स प्रकार मैया उसे ॐड़ गयी, इससे बड़ा रोष आया । 
पतले-पतठे लालस अधर फड़कने छगे । दोतसे अधर 
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दनाया उसने । नेतरोमे अश्रु आ गये । पास पड़ा एक 
पत्थर दे मारा दहीके मट्करेपर । इतना करके वहसि खिसक 
गये । गोरस रखनेवाछे घरका द्वार खुला था | उसमे 
एक ऊख उख्या रक्खा था । आप ऊखल्पर चद्‌ गये | 
इनकी ओर बंदरोकी तो नित्यः मैत्री ३ै। एक मोटा-सां 
बंदर कर्हीसि कूद आया } छीकेपर धरे पाजमेसे निकाल-निकार- 
कर उसे आप भरपूर मक्खन खिखाने रगे । बीच-वीचमे 
द्रारकी ओर देखते जतेथे कि मैया आ तो नहीं रही है। 


मेया दूध उतारकर टी तो देखती है कि देके 
टुक्डे हे गये है । पूरा घर दधिमण्डसागर बन रहा है ओर 
यह सव करके उसका ्डेता कदं खिसक गया है । 
मेयाको सी आ गयी । फिर उसने सोचा, एेसे तो बाख्क 
बिगड़ जायगा । उसे धमकाना चाद्ये । एक छड़ी उठा 
ली हाथमे | दहीमे सने द्यामके चरणचिह्न उनका पता अपने- 
आप बता रहे थे | 

दइयामयुन्दरने जो देखा मैयाको खड़ी लेकर अपनी 
ओर आते तो ऊखलख्से उतरकर ओंगनमे भागे । मेया दौड़ 
उन्दं पकड़ने । चञ्चर कन्दाईके पछ दौड़ रही थी मैया | 
उसके केर खुढ गये येः वल्ल अस्त-व्यस्त हो रदा थाः 
मुखपर पसीना आ रहा था; किंतु आज वह अपने इस 
नटखट छह्छाको पकड़कर रहेगी । अन्तमं कृष्णचन्द्र खड़े हो 
गये । सुकुमारताके कारण थककर कदिये तो, ओर जननीके 
भ्रमको देखकर दयावश्च किये तो । खड़े होकर दोनों 
हाथोसे नेत्र मख्ते दए रोने छे । अज्ञन मिली सकी बड़ी- 
बड़ी वदं गिरने लगीं कपोल्छौपर । भयसे विहृ हो गये नेत | 

मेयनि पुत्रको बहुत डरा देखा तो छ्ड़ी दूर फक 
दी हाथसे । श्यामका हाथ पकड़कर उसने दू 
बहुत ऊधमी हो गया है । ठहरः आज तुचे बधि देती 
हू । देखं कैसे चपठ्ता करता है । सचमुच मैयाने 
हाथमे रस्सी उठा ल्ी ओौर खींच लायी मोहको उसी 
ऊखल्के पास । मेयाने सोचा-+“आज सदैरेसे इसे खिन्चाया 
हैः डया है । अवे पता नहीं कह भाग जाय | अमी 
बोध देना है । दूखरा दही मथकर मक्खन निकाछरदर 
तब खोकर मना दूगी | ठेकिन सैयके इस सौभाग्य 
ओर श्यामघुन्दरफे इस भक्तवात्स्यका सरण देवी कुन्तीको 
कमी भूता नहीं । महामारतका युद्ध शे जानेपर जे 
श्रीकृष्णचन्द्र हस्तिनापुरे द्रिका छौट रहे येः तव वै 
सतुति करती कहती है - 
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गोप्याददे व्वयि कतागति दाम तावद्‌ 
या ते दुकराश्रुकङ्िलाज्नसम्भ्रमाक्षम्‌ । 
वक्त्रं निनीय भयभावनया सितस्य 
सा मां विमोहयति भीरपि यद्िमेति ॥% 
( भ्रीमद्भा० १।८।३१) 


दयामयुन्दर रोते जा रहै थे | मयके कारण स्पष्ट 
शब्दतक मुखसे नही निकलता था । मैयाने रस्षी घी 
ओर बोधने लगी । रस्षी दो अंगुढ शरी शे गयी | 
मेयाने दूसरी रस्वी ओड़ी; किंतु फिर दो अंगु छोरी । 
तीसरी जोडी चौथी जोड़ी; रपोचवीं जोड़ी, एक-प्र-एक 
रस्या जोड़ती चली गयी; वितु वह दो अगुखका अन्तर 
न घटाः न षटा । मैया आश्चयचकित रह गयी । उसके 
पुत्रकी सुष्ठीभरी कटि तो मोरी हुई नहीं । श्यामकी 
कटिमे पड़ी करधनी ज्यो-की-त्यौ है । पिर इतनी रस्सि्या श्यो 


पूरी नहीं पडती १ गोप्यो ईस रही दै । वे कहती है-- 


श्रजरानी | जाने दो | इस छलक भाग्यमे विधाताने बन्धन ` 


नहीं छ्ला है} अच्छा रहा यह विधाता। यदि मैया 
कन्हार्ईको आज छोड़ दे तो बह क्या फिर डरेगा | 
बच्चेको भिगडने देना तो गीक है नहीं | मैया तो तुख 
गयी हैः कुछ भी हे वह्‌ कन्दैयाको आज बोधकर रहेगी । 
कृष्णचन्द्रने भी देखा कि मैया धना ही चाहती है 
ओर अब थक गयी है । यही खणिमक्षण होता है। 
जव॒ उपासक साधन-श्रान्तिकी सीमापर पहु जाता 
हैः जबं चलनेवल्के चरण थक जाते है । वह कितना 
चलाः; सो कुछ नही--कैवछ इतना कि ह थक कितना 
ग्या । ओर जब वह पूणंतः थक जाता दै भगवन्निष्ठ 
कपा जाग उठती है । दयामय खयं बध जाते ह उसके 
प्ेमपारमे । मेयाकी रस्सी पूरी हो गयी थी ओर विश्वको 
मुक्ति ॐ स्वयं बेधा खडा था ऊखङ्से | श्रीशुकदेवजी 
कहते है - 





# (जेव वचपनमे आपने दूधकी मटक फोड़वार यञोदामाताको 


खिक्षा दिया था ओर उरन्होने आपको बेधिनेके ल्ि रस्सी हाथमे टी 
थी तन आपकौ ओखोसे ओप. स्षरक आये थे । कपोर्टोपर काजक 
बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे धे ओर भयकी भावनासे आपने 
अपने सुखको नीचेकी ओर इका च्या था। आपकी उस रीला- 
छविका ध्यान करके मे मोहित हे जाती हूं । जिससे भय भी भय 
मानता है, उसकी यद दशा 


# मसक दंस बीते हिम रासा 1 जिमि द्विज द्रोह किप क नासा ॥ # 


नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिकासुतः । 
ज्ञानिनां चास्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह ॥ 
( भीमद्भा° १०।९।२१) 


गोपियोमि देखा कि ब्रजेश्वरी आज उनकी अनुनय- 
विनयपर ध्यान ही नदीं दतीं तो वे खीञ्चकर अपने धरोको 
चली गयीं । गोपोकि साथ नन्दवाबा इन्द्रयागमे कगे 
थे ओर श्रीवलराम तथा बडे बाछक भी यज्ञ देखने चे 
गये थे | कुछ छोटे बाछक थे सही; किंतु वात्सल्यके ज्लिग्ध- 
करोकी गोठ उनसे तो खुर नहीं सकती थी । मैया मोहनक 
बोधकर चटी गथी दही मथने । आज उसीको पूरा धर 
सम्हाख्ना था । इधर शीकृष्णकी दष्ट पड़ी द्वारके सामने 
रगे ऊँचे-ऊंचेः एकमे स्टे दोनौ अजंनके इक्षोपर । जोर 
रगाकर ऊखल गिरा ठ्वा उन्होने ओर हाथ तथा शुटनेकि 
बर उसे खीचतेः कटिमे रस्सी ( दाम ) से धेये दामोदर 
चरने छो उन्ही यमलाज्ञ॑नकी ओर । 


कुबेरके पुत्र नख्कूबर ओर मणि्रीव सुरापान करके 
नंगे होकर युरसरिमं सियोके साथ जलक्रीडा कर रहे थे | 
उसी समय उधरसे देवषिं नारद निक्ठे । खि्योनि तो 
ठजित होकर बखर पहन ल्ि; किंतु ये दोनों वैते ही 
खड़े रह॒ गये । इनके पतनपर देवर्षिको दया आ गयी । 
(टोकपाल्के पर्रोंका यह पतन | इनपर अनुग्रह करके 
उन्होने शप दे दिया--“तुम दोनों धनः; पद तथा शक्तिके 
मदमे अन्धे होकर ब्रक्ष-से खडे हो, अतः इृक्च हो जओ। 
दिव्य एकं सहल वषंके पश्चात्‌ जब गोरोकविहारी अवतार 
ठेगेः तब उनका सान्निध्य पाकर तुम्हारी वृक्ष-योनिसे ओर 
अज्ञानसे भी सक्ति होगी । ठ्हे भगवद्क्ति प्राप्त होगी । 


ऋषिका शाप-पता नदीं क्यो इसे राप कहा जाता 
ह । जिस भूमिम ब्रह्माजी कोई तृण हेनेका वरदान चाहते 
है वर्होका उक्ष वननेका शाप क्यौ शाप है १ ठेकिन 
आज श्रीकृष्णचन्द्रको देवर्धिकी वाणी सत्य करनी दै । वे 
ऊख खीनचते चछे जा रहे है बृक्षोकी ओर । 

दोनों ब्क्षौके ब्रीचसे श्याम तो निकछ गये, किंतु 
ऊखल तिरछा होकर अटक गया | अब जो खीचा उन 
सरवेश्वरने तो दोना इक्षोकी जडं उखड़ गर्यी । वे बड़ा भारी 
शब्द करते हुए दो ओंर गिर पडे भूमिपर । दो तेजोमय 
दिव्य बख्न एवं आभरणोपे भूषित देवता ब्ृक्षेसि निकटे | 
दोनोने हाथ जोड़कर ऊख रस्ीसे ्पैषे पुराणपुरुष 


‰# बालक श्रीकृष्ण # 
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दामोदरकी स्तुति की । उनकी प्रदक्िणा की ओर 
उनकी आज्ञा ठेकर आकाशम चठे गये | 

गोपने बृ्षोकरे गिरनेका शब्द सुना तो दौड़े । (इतने 
बडु-वडे इक्ष गिरे केसे न धी आयी थीः न 
बिजली गिरी थी ओर न ब्ृक्षौकी जडं खोखली ही 
हई थीं । चारौ ओर धूम-धूमकर सबने देखा । वहां 
जो छोटे बाछक येः उन्हौने कहा-ऊखछू टेदा करके 
ृक्षोको इस कन्दैयाने दी गिराया है । इन वब्क्षोसे दो 
चमकते पुरषोको भी निकर्ते हमने देखा है । यह नन्दनन्दन 
उनसे जाने क्या कह रहा था 

टेकिन किसीने विश्वास नहीं किया । करको सन्देहं 
अवद्य हुः पर निश्चय यही हुजा कि यह कोई भारी 
उत्पात था । नारायणने ही वच्चेकी रक्षा की । नन्द्‌ 
बानाने रस्सीमे धे ऊखछ घसीटते अपने लालको ईसकर 
खोल दिया ओर गोदमे उठा छिया | 


वन्द्‌ वनताममन 

त्रजराजके यहा सायका समी प्रधान गोप एकत्र 
हुए । गोुख्मै त्रजके प्राणसवंस्र नन्दनन्दनको पीड़ा 
प्हुचानेवाठे इतने उत्पात हो रदे है । अव करना क्या 
चाये । वयोद्रद्ध उपनन्दजीने प्रस्ताव किया--“अब इस 
सानको छोड ही देना चाहिये । बच्चाकी रक्षके ल्ि हम 
सबको अब करीं अन्यन्न वना चाहिये । बृन्दावन नामक एक 
सुन्दर बन है । व्हा पर्याप्त जक दैः फठे-पूठे वृक्ष हैः 
पडुओंके छथि मरपूर घास हैः अतः इम खव आज ही 
वह चलनेको प्रस्तुत हयो जार्ये । 

नन्द-व्रजमे दो मत तो कमी दभा नही | 
गोपोका एेक्य अवतक प्रख्यात है । सबने स्वीकार कर 
ख्या प्रत्ावको । छकडे सजये जाने रगे । षरकी सम्पूणं 
सामग्री छक भरी गयी । लक्ष-खक्ष गायं अगे की 
गयीं ओर उनके पीछे ब्रह्मण छकडोे बेठकर्‌ चङे । 
वृद्धः बाठ्क तथा चर्या मी छकड़मे वटीं । तरुण .गोपोने 
धनुष-बाणः मज़े ओर खङ् सम्हाठे ओर पुरे सुमूहको घेरकरर 
सबकी रक्षा करते चके | 

एक ही छकडेमे माता रिणी ओर यशोदाजी राम- 
द्यामके साथ बैठी । दोनों बाठ्कोकी कुतूहर्मरी वार्ता 
उनको आनन्दम विभोर कर रही थी । श्रीनन्दरायजीका 


समूह ङु छोटा तो था नरी, खलो गायो तथा सहँ 


गोपोंका समुदाय था वह ! नन्दर्गोवः गोवधंन होते इन्दावन- 


तकं अर्ध॑चन्द्राकार यह मण्ड अवसित हुआ । त्रजराज 
नन्द्गोवमे विराजे । अव्र बरसाना ( बृहत्वानु ) पड़ोसमे 
पड़ गया । वकि गोपनायक श्रीञ्रपभानुजीसे नन्दवावाकी 
पहक्ेसे ही मेत्री दै दो प्रधान मोपतमुदाय एकत्र 
हो गये । अव इस दुगुनी शक्तिके कारण कंसके उत्पातका 
मय कमहो गया । मथुरा दूर भी हो गयी । राम- 
द्याम तो गिरिराज गोवधनकी वराई कालिन्दीकी जख्धारा 
ओर बृन्दावनकी शोभा देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए । 
असुर-उद्वार 

बृन्दावन आकर श्रीकरृप्णचन्द्रको एक दुसरा ही उत्पात 
सूञ्चा । अव माखनचोरीको तो उन्होने छोड दिया 
प्र मचल्ने खगे है कि म गाय चरने नाया कर्सेगा। 
कहीं ठाई॑वर्भका वाल्क गाय चरा सक्ता हैः तु 
श्यामको जो हठ सञ्च जाय; उसे दुर कर पाना अशक्य दी 
प्रायः होता है । बाबा समन्चा-फुखलाकर हार गये, मैया 
वारबार ने््ोमे जल मर ल्ेती है कितु मोहन तो 
रोता दैः मचल्ता दै ओर खीञ्चता है । उसे रात-दिनि 
यही धुन चदी है । अब्र गोपकुमारोको अपनी क्रीडसे 
सर्वथा अपनाना है उस आकर्षणके परमाश्रयको । अन्तम 
व्रजराजने अनुमति दी-प्लाठ | तू छोटादहै, छोटे-छोटे 
बछडे चराया कर ।› भरीकरष्णचन्द्र प्रसन्न हो गये । 

छोटे-छोटे सहां गोपकुमारोसे धिरे श्रीक्ृष्ण-वलरामं 
प्रातःकाठ कठेऊकर श्ंड-के-द्ंड ` बछडोको चराने निकरकते 
है । खमी बाठकोको उनकी मावार्पँ सजा देती है ।केयमे पुष्पः 
नत्रौमे अङ्गः वक्षपर मोतियोकी माढा, भुजाओं अगदः 
हाथमे कङ्कण आदि आभूषणेसे भूषित बाख्क वंशी; वेतरः 
छुट; श्रद्ध, छीके व्यि हंसतेः कूदतेः ताली या श्ृङ्ख 
बजातेः कोटाहर करते निकल्ते ह । उन्दं यह क्रीड़ाका 
अच्छा अवसर मिट्ता दै । 

वनके ` पत्तः पुष्पः गुञ्ञा आदिसे गोपकुमार अपना ओर 
उन रास-द्यामका श्रङ्गार करते दै जिनके चरणोमे पुष्पाञ्चछि 
समपिंत करनेका सौमाम्य लोकपालोको मी कदाचित्‌ ही 
मिट्ता है । वे उनके अज्ञोपर गूः रामरजः खडिया 
आदिसे चित्र बनाते है । उनके साथ खेलते है, दौड़ते ई 
ओर मछयुद्ध करते ह । भक्तवत्सर श्रीकृष्णचन्द्र इन 
बारुकोम इनके दी समान नाना ग्रकारकी बालक्रीडा करके इन्द 
प्रसन्न करते है | 

१. इ प्रकार गोपदुमारोकी क्रीडा चरती रहती थी 
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# काद्र मन कडँ एक अधार । दैव दैव आलसी पुकारा ॥ # 








नित्य ! एकं दिन एक असुर बछडेका रूप बनाकर व्छड़में 
आ मिला । सोचा, बढेके रूपमे रहनेसे यह पहचान 
नहीं सकेगा । अवसर पाकर वह श्रीकृष्णचन्द्रपर आघात 
करना चाहता था । श्यामसुन्दर उसे देखा ओर बड़ 
मार्ईको संकेतसे दिखला दिया । दोनो भाद्योम अंखोँ- 
अओखिमे ही कुछ वतिं हो गयीं ओर दबे पैर धीरे-धीरे 
मधुसूदन उस वछ्डेके पास जा पहुचे । उन्होने उसकी 
पछ ओर दोनों पिच्े पैर एक हाथसे पकड लिया ओर 
सिरे चारो ओर धुमाने ख्ये । अमुरका भयंकर रूप प्रकट 
हो गया | धुमनेमे ही उसके प्राण विदा हो गये । श्यामने 
फक दिया एक ब्रृक्षकी जड्पर उसे । बाठ्क दौड़ 
आये ओर अपने इस अद्भूत साकी प्रशंसा करने रगे | 
देवता आकादासे पुष्पवर्षं कर रहे थे । 
“ २. इसी प्रकार एकं दिन पूतनाका माई बकापुर 
पर्दतकाय बगुखा बना बृन्दावने एक हृदके किनारे आ 
बैठा था | बछ्दको जल पिनि गोप-बाख्क बर्हा अये 
तो उसका आकार देखकर दही भयभीत दो गये । बकने 
शीघ्रतासे मुख फाड़कर श्रीकृष्णचन्द्रको टपसे उठा ल्या । 
स्यामदुन्दरको बगुलेने सुखमे ले छया, यह देखकर बाकक 
तो शोके मूच्छितप्राय शे गये | 

द्म्भ जब सत्यको न्ट करनेका प्रयत्न करता दै, तब खयं 
नष्ट हो जाता है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिसके मीतर 
पुच्छ धूलिकिणो-से उडते-पडते रहते दै उसे अमुर बक 
निग लेना चाहता था } आसुरी सम्पत्तिका चिह्न दी 
हे अन्ध अहङ्कार । ठेकिन बकको जान पड़ा कि उसका 
मुख भस हूजा जा रहा दै । श्रहकष्णचन्द्रका रारीर 
उसे तप्त अङ्कार जन पड़ा । उसने श्चटसे उगल दिया 
उन्दै ओर फिर चोचसे प्रहार करके स्यि स्षपटा | 
अब केशबने उसकी चच पकंडकर खोढ दी वपूवंक | 
नीचेकी चोचपर चरण रख दिया ओर ऊंपरकी चच 
हाथसे अपर उढाकर्‌ चीर फका तिनकेके समान उस दुष्ट 
असुरको । अब बाटकोके प्राण आश्वस्त हुए । वे दौडकर 
लिपट गये इयामसुन्दरसे ओर उनकी प्ररंसा करे घ्म | 
जब बाखकनि घर छोटकर्‌ यह खमाचार सबको सुनाया; 
गोप ओर गोप्यो आश्वर्थसे चकित रह गये । 

३. पूतनाको नन्दनन्दने छर्ठीके दिन ही मार दिया 
ओर अब बक भी मारा गया । इन दोनोका छोय भाई 
अपायुर अब व्रनमं आया । अष सचमुच दी अघ था- 


पापकी घनीभूत मूतिं । अमृत पीनेपर भी देवतां उसके 
भयसे बेचैन ही रहा करते ये ! बृन्दावने आकर उसने 
अजगरका रूप धारण किया ओर जिस मा्गसे सेते हुए 
गोपबालक ओर व्डे आगे बद रहै थे, उसमे मुख 
फोलाकर पड़ रहा | 

बाह्केने देखा कि एक बड़ भारी गुफा है सामने । 
उसमे उज्ज्वल नुकीले श्रज्ग दै । उसमे जानेको खाल पत्थरका 
चिकना माग भी है । कहीं उसमे मीतर अमि छ्गी जान पडती 
है । गुफके ऊपे दो छेद जले रहे ह ओर दावाभिमें 
ससे पद्यजोकी दुर्गन्ध भी आ खी है । उन्दने कहा-- 
पित्रो ! यह कोई इन्दावनकी अद्भुत शोमा है । गुफा 
होनेपर भी यह टीक-टीक अजगरका मुख जान पड़ती है | 
आओ इसमे भीतर चर्कर देखें ।: 

किंसीने कहा---“मित्र | कदी यहं सचमुच अजगर हआ 
ओर हम सबको निगल गया तो 

८्तो कन्हैया क्या कदी चखा गया है । यह मी बरुखेकी 
मति मरेगा ।' बड़ा दृद विश्वास था उन सवरका । आज 
बलराम तो साथ अये नही थे | स्याम अकेले पीछे 
पुष्प चुननेमे खगे थे | बाख्कोने पीछे मुखकर देखा 
एक बार शरीकृष्णके सुखकौ ओर ओर ताखी बजतेहैसते-कूदते 
अघके मुखके भीतर खयं चे गये । उनके साथ बछ्डे भी 
कूदते-फादते धु गये | 

पाप सभी प्राणियोको अपने भीतर आमेफे धि छ्ठचाता 
है! जो इस प्रलोमनसे वच सक, वे तो महापुरुष ह; कु 
ओ अ्रोध हैः बालकं हैः वे बच नहीं पते। अष पचा 


जाता उन्। ठेकिन जो श्र्कष्णकी ओर देखते हए 


उसके सुखम जति हैः कन्दाई उनसे प्रथक्‌ कैसे रह 
सकता है ओर जव श्याम वहाँ आता हैः तव अधका मस्नक 
फटकर ही तो रहेगा । 

भीकृष्णचन्द्र चौके ओर चाहा कि पुकारकर बाखकोौको 
रोक देः तु वे तो दोडते हुए प्रविष्ट हो गये असुरके 
मुखम । वहकि विषसे मूच्छित होकर गिर भी पडे 
अघायुरने उन्द निगल नही, खो केवर इसल्यि कि वह 
भीकृष्णके मुखम आनेकी प्रतीक्षा कर रहा है । श्यामसुन्दरने 
एक क्षणम निश्चय कर ल्वा ओर वे मीउस असुरके 
मुखम प्रविष्ट हो गये । जहो उनके अनन्य प्रियप्रेमी हैः वे 
भक्तवत्सर वहा प्रथक्‌ केसे रह सकते है | उनके 
अधके भुखमे प्रविष्ट शेते ही देवताओंमे हाहाकार मच गया 


# वाङकः श्रीङष्ण # 


विश्वात्मा श्रीङ्ष्ण अंघासुरके मुखम पर्हचते द बह्ने 
खगे । वामनसे विराटृरूप धारण कर ठेना तो उनका पुराना 
स्वभाव ठहरा, पर इस बार उनका शरीर इस प्रकार वद 
रहा था करि उससे असुरके मुखके समस्त रनर (छिद्र ) बंद 
हो गये । श्याममुन्दर सदासे छिद्र दूर करनेवाले है । अब 
श्वास निकलनेको कोई मागं नहीं था। अन्तम रुका हुआ 
वायु सिर फोड़कर ब्रह्मरन्ध्रके मार्गे निकल गया ओर 
निकल गये अघुरे प्राण मी । देवताओने देखा कि अघासुरके 
शरीरस एक अद्भुत ऽयोति निकली है । दिशाओंको आखोकित 
करती वह आकाशम थित शे गयी है | रककर प्रतीक्षा-सी 
कर्‌ रही है किसीकी | 

अव श्रीनन्दनन्दनने अपनी अमृतवर्षिणी दृष्टिसे गोप- 
वाको ओर बछङँको देखा । उस दकि पडते दी वे सवर 
जीवित हो उठे | उन सव्रको साथ ल्थि अधाघुरफे मुखसे 
निकले वे व्रज-नवयुवराज ओर जैसे दी वे बरार निकठे, अकर 
शरीरे निकठी ज्योति उनके श्रीचरणोमे अकर छीन हो गयी । 

सकरद यदङ्गप्रतिमान्तराहिता 

मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ । 
स॒ प्व नित्यात्मसुखानुभू्यभि- 
व्युदस्तमायोऽन्तगंतो हि $ पुनः ॥ 
( शीमद्धा° १० । १२। ३९ ) 

केवल एक बार जिनकी मनःकल्पित मृतिं मी हृदये 
आनेसे प्राणी परमगति प्राप्त कर छेता है, वे सचिदानन्दघन 
खयं जिसके भीतर प्रविष्ट हुए, उसका मवान्‌ लीन ह 
जाना तो ठीक ही था | साक्चात्‌ अध मी श्रीकृष्णके स्पशंसे 
उनके सायुज्यको प्राप हो गया; यह देखकर देवताओके 
आश्चयं एवं आनन्दका पार नदीं रहा । वे श्ुति, जयघ्वनिः 
वाद्य एवं पुष्पत्रष्िसे प्रभुकां अभिनन्दन करने खगे । 


सृष्टिकर्तापर अयुग्रह 


अपामुरके मुखसे निकलकर सब बाखक तथा बड बहुत 
प्रसन्न हुए । उनकी क्रीड़ा किरि चलने छ्गी। अववे 
यमुनापुटिनपर आ गये थे | श्यामसुन्दरने प्रस्तावं किया- 
घ्दिन चद आया दैः हम सव भूखे रै ओर यह खल भमी 
अच्छा हैः अतः बछ्डको ज पिखाकर चरमेको छोड़ दिया 
जाय ओर हम सब भोजन करे ।: सबने कछड़ँको जल 


पिलाया ओर फिर पत्त, एूल, छा, फलके छिलके, पत्थर - 


या छीकेका ही पात्र बनाकर एक अद्भुत मण्डल बनाकर्‌ बेठ 
गये भ्रीकष्णचन्द्रको मष्यमे करके मोजन करने । 


बा० अ० ६६ 
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श्रीकृष्णचन्द्रने कोड पात्र नदीं ल्ियाथा। वायं हाथकरी 
हृथेखीपर एक खिग्ध मधुर दही-मातका वड़ा-सा प्राच धर 
च्या था ओर दाहिने हाथसे उसमैसे थोड़ा-थोडा खाति जा 
रहे थे । अद्भुत छवि है उनकी यह-- 
बिभ्रद्‌ वेणुं जठरपटयोः श्चङ्वेत्रे च कक्षे 
वामे पाणो मसृणकवलं तस्फकान्यङ्कखीइ । 
तिष्न्‌ मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नम॑मिः समैः 
स्वे रोके मिषति बुयुजे यज्ञयुग्‌ बारकेछिः॥ 
( श्रीमद्धा० १०।१३।११) 


सष्िकर्ता ब्रह्माजी अघासुरे मरनेपर देवताभोकी जय- 
ध्वनिकरा जो बड़ा भारी कोलाहल हुआ थाः उसे सुनकर 
अपने धामे आ गयेये। उन्दने अधासुर्फी ज्योति 
श्रीकष्णचन्द्रम मिलते देखा था ओर अब देख रहे थे कि 
गोपकुमारोके मध्यमे बेड वे पुरुषोत्तमः यज्ञपुरुष हास-परिहाख 
कर रहे है । मोजसे खा रहे ह भौर एक-दूसेको खिला रे है। 
बह्माजीको अधोद्धारका पूरा चरित देखनेको नदी मिखा था | 
वे ्यामगुन्दरका कोई ओर मञ्जुचरित देखना चाहते थे । 
उन्दं भ्रम भी दहो रहा था अव--भ्ये परम पुरुष गोपवाङकेकि 
साथ इस प्रकार केसे खा-खिला रे ह । उधर यह मी सृष्टिकर्ता 
जानते थे कि जीव्‌-ज्योति मगवानूको छोडकर दृसरेमे मिरूती 
नहीं । इख असमज्ञपमे पड़कर श्रीकृष्णकी महिमा देखनेके 
लि बड़ सद्धावसे उन्होने चनम चरते बछ्डे हरण कर लिये 
ओर मायसे एकं गुफाम ऊ जाकर सुला दिया उन्हे । 


भोजन करते-करते गोपक्ुमारोकी दृष्टि वनकी ओर 
गयी । सहो बछड़मेसे एक मी नदीं दीखता ¡ वे चिन्तित 
हो उठे । श्यामुन्दरने कदा--भमि्ो ! भोजन वंद मत 
करो । मे स्वको अभी स्थि अता ह| मेरे पुकारनेसे वे 
दौड़ अ्येगे ओर दुमछोगोके जानेपर देर गी ।' हाथपर 
राख लिये-दी-ख्यि वे भक्तवत्सल, अपने सराओ भोजनम 
बाधा न पड़ इसलिये खयं वड ददने चङ पड़े | उनके 
जाते ही ब्रह्माजीने बासकोको भी मायासे युखाकर उशी गुफामं 
रख दिया । 


लिन्द शरुतिर्यो अनादिकाख्ते द्द्‌ रदी ई जो दीर्घकाल 
तक तपसे शुद्ध मनवाङे ऋषियोके मी अन्वेषणीय दै मुनि- 
जन ध्यान-धारणादि करके जिन्द पाना चाहते है, समसत 
साधन जिनका पता ठगानेमे व्यसन है, वे ही श्रीनन्दनन्दन 
हाथपर भास रस्खे वन-वन वड दद रदे ३ । बष्डे नदीं 
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मिटे तो पुछिनपर छोट आये । अव्र वर्ह गोपवाख्क भी 
नहीं मिरे । एक-एक ञ्ञ प्रयेक गुहा ओर खडः वनका 
एक-एक कोना श्यामसुन्दर छान डला । पुकारा बार-बार 
श्ङ्ग बजाया ओर द्रढते गये । सची बातदहैः वे ही ददते 
है । वे करुणावरुणालय ही दते ह । बेचारा जीव उम 
क्या दरद सकता है ] उन स्वका यह मधुर टीलानास्य चला 
बहत देर ओर अन्तम उन सरवन ब्रह्माजीकी करतूत जान 
ली । व्रजकी माता्ओंको पुत्रवियोग तथा गायको बछ्डकरे 
वियोगका दुःख नदं हना चाये | साय हवी वृदे सधक 
को मी प्रसन्न करना था। जो खथं विश्वरूप हैः वे एक वार 
फिर स्वयं सव बछ्डे ओर बारुक बन गये । वालक ओर बख्दे 
ही नही" वे छ़ः सगः रबोसुरी, पत्तेः छीके सवे कुछ बन 
शये | र जिस बलकके जैसे वल््राभूषण येः उनके शीट; 
स्वमाबः गुणः नामः क्प, अवसा, खान-पान, चाल-ढारः 
सव्र कु वैसे ही बनकर श्रीकृष्ण प्रकट हो गये | 
वरजकौ सव्र मातारं निरन्तर सोचतीं--“्यामसुन्द्र मेरे 
पुत्र हेते ! वे मेर गोदमे बैठकर मेरा स्तनपान करते । मँ 
उनका शृङ्गार करती; खाटन करती । समी गकर सतनेसि 
जो मोहनको देखते ही दुधक्री धारा क्षरने क्गती थी; वह 
क्या उनके चित्तकी बात नहीं बतछाती  श्रीकृभ्णसे छगकर 
मीक्या कोई कामना कमी अधूरी रही है १ कस्पदृक्ष तो 
अपने नीचे आनेवलेकी इच्छा ही पूरी करता है ओर नन्द- 
नन्दन १ आज व्रजकी माताओं ओर गायो कीः पिताओं एवं 
सुदृदोकी-सवकी इच्छा पूणं हये गयी । 
बात तो कुछ नहीं ओर बहुत कुछ है । वैसे ही गोप- 
कुमार दैओर वेसे ही वेदै वैसेदीषे धर अति हैँ 
सायंकाल ओर वैसे ही पातः गोचारणको जति है; कितु 
इनमे ब्रजकरे रोगोका जो प्रेम है-- निरन्तर बढता प्रेम; वह 
कहा वेसा है । श्रुति कहती है-- 
न वा अरे सवस्य कामाय सवं प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सवं प्रियं भवति । 


ओर जब वही आत्मा सरुण साकार होकर मेक 
अगिआ जताः गोदमे आबैघ्तादै; जव उसे देखा; 
दुभा जा सकता हैः जबर उससे बोला जा सकता है उसका 
खाड्-प्यार क्या जा सकता है- कोई सीमा रह जाती 
हे परेनकी | 

परतिश्चण बधंमान इस अनुपम अनुरागका एक उदाहरण 
श्रीबलरामजीने देखा । गायको वयस्क गोप गोवर्धनके 


# प्रिय बानी ञे सुनहि जे कहीं । पेसे नर निकाय जग अहह ॥ # 


शिखरपर चरा रहै ये } व्ही उन्दने नीचे चरते बहडौको 
देखा ओर हुंकार करती, पूं उठये अवन्त दुगंम मागे 
दौड़ पड़ीं । गोपने बहुत प्रयज्ञ किया, बहुत दौड, पर रोक 
न सके उन । वे फते हुए पसीनेसे छ्थपय क्रोधमे भरे 
तमतमाये पीछे दौड़ते आये । गौओंकि दूसरे बडे हो चुके 
थे? किंतु वे इन व्छड़ौको दूध पिला रही थी, चार रही थी । 
गोपोकी दृष्टि मी, जो बडे चरानेवाे अपने पुत्रौपर गयी 
तो सहसा समसत क्रोध पठ्मरम माग गया । छपककर उन्हौने 
वश्चोको गोदे ठे लिया । आनन्दके मारे उनके नेत्रसे अश्र 
गिरते लगे । रारीर रोमाञ्चित हो गया । बड़ा कष्ट अनुभव 
रहे थे वे बरचोपे प्रथक्‌ दोनेमे, ओर गाये मी बड़ी कठिनां 
से दूर चरने जा सकीं । श्रीबलरामजी यद सत्र देखकर चौक 
यह्‌ क्या है १ जेवा अनुराग श्रीकृष्णमै होना चाहिये, बसा 
सभी वारको ओर बछृडोमे क्यों १ उन अनन्तकी इष्टि ठका 
नहीं करती । एक परमे उन्दं रहस्यका पता छग गया । 
पूनेयर उनके छोटे भाईने ब्रह्माजीकी खीला बता दी | 


ब्रह्माजी अपने हिसाक्ते एक पठ्के स्यि व्रजते गये ओर 
किर गोट आये; किंनु परथ्वीपर तो पूरा एक वरं हो गया 
था। उक्तानि बन्दावनमे जो कुक देखा; उससे ठक- 
से रह गये । सव बछ्डे ओर ग्वाट-बाल यहो ओर गुफामे 
मी १ कई बार यहो वह देखकर भी वे निश्चय नहीं कर सके 
कि कौन सच्चे दै तथा कौन कृतिम । इतनेमे उन्होने देखा- 
व्रजके सहश्चशः ग्वाल-बाल तथा बडे एकाएक चतुभज हे 
गये । राङ्-चक्र-गदा-पद्मधारीः दिव्याभरणभूषित परम 
प्रक ये शुश्च-छश्च रूप ओर सव सचिदानन्दघनः, सप्रके पास एक- 
एक ब्रह्माः रुद्र॒ आदि हाथ जडे स्तुति कर रहे द । सबका 
वैभव अचित्य है । सबका तेज अपार है । ब्रह्माजीकी समस्त 
इन्द्रर्यां थकित हो गयीं | नेत्र बंद कर स्यि उन्दने 
व्याक्ुढ होकर ! 

जब युष्टिक्ताने फिर नेच खोढे-देखा कि वही 
इन्दावन है, वही यमुना-पुलिन है वही फैटमे पुरी खसे, 
काखमें बत तथा सींग दबाये; बाय हाथपर दही-भातका भ्रा 
व्यि गुञ्चाओंका कर्णामरण धारण किये श्यामसुन्दर बन-बन 
अपने बड तथा सलाओंको हद रे दै । अव रहा नहीं 
गया ब्रह्माजी वे अपने दंसते कूदे ओर सोनेके उंडेके 
समान व्रजेन्द्रनन्दनके आगे पृथ्वीपर गिर पड़े | आरो नेसे 
अश्रुधारा चरने ख्गी । बहुत देरतक बार-षार उठते ओर 
फिर गिर पड़ते सुषिक्तं । विहृरतापूवंक उन्दने सदं 


बारक श्रीङ्कष्णं ॐ 


बार दण्डवत्‌-प्रणिपात किया ओौर तव हाथ जोड़कर स्तुति 
करने ठगे । वेदमय ब्रह्माजीने देरतकं स्त॒ति कीः क्षमा मोगी; 
भरीकृष्णचन्दरकी परिमा की ओर तव ब्डौँ ओर गोप- 
वालरकोको यथाखान पर्हुचाकर्‌ अपने टोकको पधारे ! 

अव श्यामसुन्दर बडे छ्य पुलिनपर अये । गोप- 
कुमारोको इन मोहनकी मायासे एक वघंका समय वीत गयाः 
यहं पता ही नही । वे बडे उस्छस्से बोले--"कन्हाई, तू 
बहुत रीघ्र आया । आ श्चटपटः; हमने अबतक एक भ्रा भी 
नह खाया है । एक व॑ पूवं परारम्म हा मोजन आज पूरा 
हुआ ओर जत्र बे त्रजमे सायका लयने गे, श्यामसुन्दरने 
अधासुरका मृतदेह दिखाया--“मितरो [हमने इसे मार दिया ह । 
अब इसकी पूखी देह हमारे खेडनेके लि अच्छी गुफा हो गयी 
है।' सखा्ओंने अधासुरको गुफा समश्चा था ओर उसमे धुसकर 
खेलना चाहते थे | उनका उदार सखा संकेत कर रहा था 
कि मेरे युृदोकी इच्छा तो पूर हकर ही रहती दै। 


भ्रीकृष्णकी अवसा चार वकी पूरी हो चुकी थी, जव 
.अपामुरको उन्होने मारा था ओर आज वे छ्ठेमे प्रविष्ट हो 
द है; पर उनके खा कहते टै--आज धूप बहुत कड़ी 
थी । यह्‌ दिनमरमे हौ चूल गया ।; 
काणिय-म्द॑न 
भ बड़ा हो गया दूँ | अव मेँ गाये चरा्जगा |° श्यामसुन्दर 
अव बडे चराकर संदष्ट नहीं । गौ तो पूजनीया है । उनकी 
सेवाके स्यि बालकमे उत्वाह होना उत्तम लक्षण हे कृष्णचन्द्र 
अपनी हठ छोडना जानता ही नहीं । कर्तिक सुङ्काष्टमी- 
को जव नन्दनन्दन पोच वधं ठाई मासका था; महर्षिं 
शाण्डित्यने उससे गो-पूजन कराया ओर उह विधिपूर्वक 
गोपाठ बन गया | 
गायको छेकर अवर ब्राख्क वनम दूर-दूरतक जाने ल्गे 
उनको खेलनेका पयांप्त अवकाश मिर गया । उनके बीचमे 
उनका मित्र बनकर परमानन्दघन चिन्मात्र ब्रह्म उनके साथ 
क्रीड़ा कर रहा था, उनके सोभाग्यका क्या पूषठना | 


गरमीके दिन आये | एक दिन गा्योको छेकर्‌ गोप- 
बाटक काछियदहकी ओर निकर अये । वे इस हृदकी बात 
युन चुके थे; किंतु धूप तीत्र थी, प्यासे थे वै, उनको कुछ 
सरण रहा नहीं । गायं ओर बालक साथ ही दौड़ आये ओर 
काछियदहका विषेखा जठ पी छिया उन्होनि। पी छया कहना 
टीक नहीं है स्पशं किया कहना चाहिये । गाने मुखसे 
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ओर बाठकोने अज्ञछ्ि दुभा भर ओर गिर पड़े वहीं तटपर । 

ध्यह क्या हुमा ¢ श्यामसुन्दर पठि रह गया था | 
गायो ओर वाछकोको गिरते देखकर वह दौड आया | सव- 
के अधर नी पड़ गये पे | किखीके ररीरमे प्राण नहीं थे | 
योगे श्वर श्रीढष्णचन्द्र सिर खड हो गये । अपनी अमत 
वर्षिणी दृष्िसे वे देखने खगे एक ओरसे सबको । वे उदे 
वालकः वे उटीं गवें--वे उठते जारे ह सवर । जिस- 
जिसपर वह दृष्टि पडती ययी, निद्रा जैसे वह जाग पड़ा हो । 
सबने घेर ल्या मोहनक । किसीको कोई संदेह नही था कि इस 
कृष्णचन्द्रने ही आज मर जानेपर भी न्ह फिरसे जिला दिया 
हे । सव श्यामसुन्द्रको हृदयये खगा रहे ये । अव श्रीकृष्णकी 
हृष्टि इृदपर गयी | 

हस हृदकी भी एक कथा है-सोभरि ऋषि यदी जल्मै 
तपस्या कर रहै थे । एक दिन देवता्ओसि युद्ध करके जव 
गरुडजी अमृतकल्या स्यि आ रहै थः बहुत भूख गी 
मागमे उन्ह। इस हृदके तटपर कदम्बके ऊपर कटश 
रखकर उन्होने जल्मे श्चपश्च मारा ओर मीनराजको हंडप 
लिया । ऋषिने मना कियाः पर क्षुधातं गर्डजीने अपना 
आहार छोडना टक नहीं समञ्ा । क्रुषिने जलचरोके कस्याण- 
के विचारपे शाप दिया-“यदि गरड फिर य्ह आ्यँगे तो 
मृत ह्ये जार्येगे । 

गरुडजीकी नासे दुता ठर ओर नाग उनके सुख्य 
आहार ह । नार्गोका मुख्य निवास है समुद्रका रमणक द्वीप । 
वहा गरुड़जीका धावा होता ही रहता था । एक धावेमे वे 
सहसौको उदरखय कर ठेते थे | अन्तमं ब्रह्माजीने मध्यखता 
की | यह्‌ निश्चय हआ कि प्रत्येकं अमावस्याको एक वृक्षके 
नीचे नागखोग गरुडजीके ल्यि उपहार रख दिया करं ओर 
गरुडजी उसे लेकर नगोपर दया करं । यह क्रम चलता 
रहा; पर काल्ियनागने इसमे बाधा दी । उसके एक सौ एक 
मस्तक ये | अपने विषके गस गरुड़जीके मिमित्त रक्खा 
उपहार वह खयं खा गया । गर्डजीने जव र्ट होकर 
आक्रमण किया? तब वहं अपने सिर उठाकर फूत्कार कर उठा 
लेकिन भगवान्‌ विष्णुके अमोघविक्रिम॒ वाहन गरुड्जीके 
नायँ पक्षकी एक दही चोमे उसे खगा कि अब प्राण गया | 
समुद्रम कूदकर भाग वह । उपे सौभरि ऋषिद्वारा ग्डजी- 
को शाप दिये जानेकी बातका पता था; अतः घीधा बृन्दावन- 
के पाख उसी दमे वह आ गया । उखके पीछे उखका पूरा 
परिवार मी वहीं आ बसा | 
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भगवानूका खभाव अत्यन्त विचित्र दै । जो उनके दैः 
उनकी तो उल्टी भी सीधी, ओर जो उनके नहीं हैः उनकी 
सीधी भी सन्दिग्ध ही है| भगवानके भक्तोका तिरस्कार करके 
क््‌कैसा भीषयेः विफल ही हेता दै। मक्तका मी कुछ 
दोष है; इसे वे भक्तवत्स देखना जानते ही नहीं । महिं 
तौभरिने निन जल्चरोका पक्ष छेकर गरड को शाप दियाः 
उन जल्चरोके कारण उनकै तपका नाश हयो गया | शाप देकर 
गरड्को आसे रोका तो हंदमे आ गया काल्ियनाग । 
जलचरौकी तो चचां क्या; हृदके ऊपरसे उडनेवाले पक्षीतक 
विषसे खोलते हृदकी वायु छगनेसे मरकर गिर॒ पडते थे । 
अमृत रखनेके कारण एक कदम्ब तो तटपर अबद्य वचा 
था; पर तटके रेष वृक्षतक कभीके जल चुके थे | 

आज गौओं तथा गोपुमारौने काछियहृदका जरू पी 
ल्या भौर उनकी यह दसा हो गयी । अब इस इदको 
निर्म होना चाहिये | व्यामके जन जह कीड़ा करना चाः 
उस खर या पदार्थको निर्म॑रू होना ही पड़ेगा । श्रीकृष्णचन्द्र 
ने अलय समेट छी, पटुका कथिम कसा ओर दौड़कर 
कृदम्बके ऊपर चद गये । कोई कुछ सोचे-समञ्चेः रोके- 
सम्चये, तबेतक तो ताछ ठोककर श्रमसे कुद पड़ वे जख्मे । 


नन्दा-सा कन्दाई, उसकी सुकुमार नन्दी भुजा, वहं 
हाथ-पैर पीटकर हृदमे तैर रहा था ओर एेसा छ्गता था कि 
पूरा हृद मथा जा रहा है । उत्ताक तरङ्गं उठ रही थी । बड़ा 
भाय शब्द होरा था। महानाग कालिय यह देखकर 
एूत्कार करता उठा । उसने श्यामक मृदु अङ्गपर फणसे 
आधात किया ओर अपने भोगम उद छ्पेट छिया । सपंके 
भोगम निर्वे पड़ा श्याम ओर उसके मस्तकपर क्रोधविहढ 
एक सौ एक फण फैखये पूत्तार करता स्थिर खड़ा महासपं- 
गाये डकराने छगीं ओर गोपञ्ुमार तो यह देखते ही मूर्छित 
होकर तटपर गिर पड़ | 

वहां बजे बडे-बदवे उत्पात होने रगे, आकारसे दिनम 
उत्कापात होने खगाः श्रगाढ तथा श्वन रोने लगे अभ 
अङ्ग बार-बार फड्कने ल्मे । सब आव्राल-बृद्ध गोप- 
गोपिकार्प्‌ चिन्तित हे गीं । (आज श्रीकृष्ण वनम अकेले 
गये ह । बहराम आन त्रजये ही है । यह बात जबर ध्यानम 
आयी सवके हदय धक्‌-से हो गये | प्रेमे अनिष्टकी अधिक 
आदाङ्का शेती दै । पूरा ब्रज सूना शे गया। सब गिरते-पड्ते 
दौड़े वनकी ओर । गो तथा मोप-बाकककि पद- 
ववह्ौके बीच-बीचमे ध्वज; अकु; यवः; केम आदिके 


# बचन परम हित सनत कठोरे । घुनदि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे ॥ # 


चिहसे युक्त श्रीकृष्णकरे चरणचिह्न देखते वे यमुनातटपर 
पहुचे ! अपने छोटे माईका प्रभाव जाननेवाटे श्रीबखरामजी 
यदि सावधान न होते, अनथ हो जाता । वे छगमग सात 
वरषके अकेठे दाऊ किसीको समन्चाते; किसीको रोकतेः 
किसीको पकडते | ब्रडा कर्ण हर्य था । सव क्रन्दन कर 
रहे ये | सवक नेत्र नागभोगमे लिपटे निश्चेष्ट श्यामसुन्दरके 
मुखपर स्थिर थे । सब शोकसे उन्मत्त होकर बार-बार हृदं 
कूद पड़्नेको क्षपट पड़ते थे | 

अपने खजनोंकी यह व्यथा करणावरुणाख्य श्रीकृष्ण 
सह नहीं सकते थे । एक मुहूतं स्के बन्धनम रहनेके पश्चात्‌ 
उन्दने अपना शरीर बढाया । स्पको छ्गा करि उसका देह 
दरया जा रहा है । श्चटसे नन्दनन्दनको छोड़कर वह फण 
उठये अख्ग खड़ा हो गया | अव श्रीकृष्ण ओर सपं जल्पे 
एक दूसरेपर आधातका अवसर पानक षयि चक्कर काटने 
छे । बेचारा सपं अनन्तशक्ति स्वशवरके साथ कबतक 
धूमता । चञ्चर कन्दार्ईदके साथ चक्कर काटना कुछ सरल 
नहीं था | वह थकने र्गा | उसकी गति मन्द पड़ने ख्गी। 
इतनेमे हाथ बदाकर श्यामने उसका एक मुख नीचे छकाया 
जओौर कूदकर चट्‌ गये उसपर । देवताओंने देखा किये 
चिभुवनके स्वामी अब दत्य करना चाहते है तो उन्हौने 
पुष्पाञ्जलि सम्हाीः गन्धर्वौने वाद्य उठये, अप्राणे गाने 
लगी; सिद्धलोग स्वति करने ख्यो ओर सपके फरणोपर 
भ्ीकृष्णचन्द्रका व्रत्य प्रारम्भ हो गया । 

तक्वारकी धारपरः सूतपर तथा अभिमं भी कुक 
कलाकार दत्य कर छेते है; पर यह सप्रे फरणोपर शत्य हो 
रहा था । भगवाम्‌ शङ्कर तो ताण्डव करते हैः विं शरी. 
व्रजराजकुमार आज चित्रताण्डव कर रहे है । उनका पत्येकं 
चरण स्प॑के फणपर--उस फणपर पड़ता हैः जिसे खपं उठाना 
चादता है । गीटी अलके सूखती जा रही है; कटिभे भीगकर 
चिपकी कनी तनिक-तनिक उडने ठगी है ओर दोनों हाथ 
उठाये नाच रहा है कन्हादई । उसके पदाधातसे सपके फण 
फटते जा रहे है । नाग युखसे, नेजसे विष एवं रक्त उगष् 
रहा है । श्यामके अरुण चरण सर्पे फणकी मणि्योके 
प्रकाशसे ओर मी अवण हो रह द ओर उनपर रक्तक वदे 
बेदती जा रही है । 

बेचात॒सर्प--बह्‌ इस धमाचोकङ्सि मरणासन्न हो 
रहा है । चिथ हो रदे दै उसके एण । ज्म शिद्चओंको 
आगे करके नागपक्ञिया हाथ जोड़े बड़ी व्याक्ुखतासे स्पुति 
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श्रीकरष्णके बाटचरखि- सख्या ३-& चित्र 


# वाटक धीङष्ण % 


करने ठगी ह ! वे अपने पतिका प्राणदान चाहती ह । 
अन्तम दया करके श्यामपुन्दरने अपना उदाम मृत्य ब्रेद 
किया } जलम कूद पडे वे । मृक्िति सपं धीरे-धीरे चेतनम 
आया । उसने क्षमा मोगी, उसे अदेश हुभआ--“अपने पूर 
परिवारके साथ अव यहसि चले जाओ रमणकद्वीपमे । यहं 
अव मेरे खजन क्रीडा करगे | उरे मत | ्म्दारे मस्तकपर 
मेरे चरणचिहन र । गरुड अव वुम्दं नही सतायेगे | 
नाग एवं नागपलियोसे पूजित होकर दिव्य वल्लः दिव्य मालः 
अद्भुत रलाभरण धारण किये त्रजका जीवनसर्वंख हृदसे 
निकला । स्चपथकर सबने उसे हृदयसे गा लिया । सवको 
लगा, श्रीकृष्ण उसीसे पहले मि रे है ¡ इस मिलन 
महोप्सवभे सायंकाल हो गया । अओँरेश हो चुका था ओर सब 
लेग दोड-धूप तथा बहुत देर शोकं उठनेसे थके थे । 
भ्रीयमुनाजीसे कुछ हटकर उपकूषपर ही उन्होने रात्नि-विध्राम 
किया । सहसा अर्ध॑राचरिम लोग चौककर उठे ओर भयातं 
क्रन्दन करने खो | वनमे दावाभ्नि छगी थी । चारो ओरसे 
आगने घेर छया था उन्ह ओर वह बदती आ रही थी । प्राणीका 
जो मयमे एकमात्र चाता है उस अपने त्राताको वे एक खरे 
पुकार रहे ये--^कृष्ण | श्रीकृष्ण | सवंसमथं श्रीकृष्ण | इस 
अभ्निसे हमलोगोकी रक्षा करो । 

श्रीकृष्ण तो सदाके अभिपायी ह । संसारका विषम 
त्रयताप वे अपने शरणागतोके छिये पी ठेनेको खदा समुरसुक 
रहते है । उन विश्वात्माने अभ्िको, उसके कारणरूप अपने मुखम 
टीन कर छखिया । जव प्रातःकाल हभ व्रजवासी गौभंको 
अगि करके श्रीनन्दनन्दनके साथ आनन्द मनाते ब्रज 
टोट मये | 


क 


धेनुक-उद्भार 

वर्षाकी छरुु, हरा-मरा वनः गायं शीघ्र चरकर तृप्त हो 

गयीं | गोपत्राकक बहत देरतक चेते रहे ओर्‌ फिर एकत्र 
होकर वे राम-श्यामकरे पास अयि । उनको पके तारफलकी 
सुगन्ध मिक रही थी ओर उनके मनम यह माव था-- 
(कदाचित्‌ मोहन इस नये फल्को पसंद करे ।' उन्होने आकर 
कहा--'दाऊ दादा | त्‌ तो बहुत वीर है ओर श्यामसुन्दर | 
त्‌ मी बहुत चुर है । देखः यह कितनी अच्छी सुगन्ध पके 
ताक्फलेकी आ रही है । यसि थोड़ी ही दुरपर ताख्वन 
३ । वहो पके हए ताक गिरते ही रहते है; ठेकिन एक धेनुक 
नामका राक्षस गधा बनकर वहा रहता ह । वह बहुत दुष्ट 
३ भौर बड़ा भारी बख्वान्‌ है । बह मनुष्योको खा ठेताहै । 
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उसके साय उसके-जेसे हौ उसके व्हुत-से भारई-वन्धु है । वे 
सव्र असुर न तो खयं फल खाते, न दसरोको खाने देते है । 
केवर पक्षी ही कुछ खा प्रति द ¦ वरहो मार्करे स्थि खुत्र 
बड़ी-बड़ी प्रास है | हमारा मन वहे ताकफर खानेका दै । 
यदि तुम दोनोँकी इच्छा चे तो चले चलें वहां |; 
अपनोकी इच्छा ही तो इन दोनो भादयोकौ इच्छा 

हेसकर श्रीवल्राम उठ लड़ हुए । स्यामटुन्दर बडे माईके 
साथ हो गये। ताख्वनमे प्टरुचकरर उन नीलम्बरधारी 
रोहिणीनन्दनने हासि ताल्रकषौकरो इस प्रकार दलानां 


प्रारम्भ किया; जैसे मत्त गजराज छोये-से बृक्षको हिता 


हो | ममि फलस पट गयी । अमुर धरनुक यह देखकर 
सकता दौड़ा आया ओर अपने पिछले पैसे श्रीवलरामजी- 
की छातीपर एक दुल््ती श्चाइकर भागा । जव दुधारा लोट- 
कर वह मारने आया, दाजने उसके दोनो पिष पैर पकड- 
कर आकाशम धुमा दिया उसे । धुमानेसे ही अकुरके प्राण 
निक गये । उसकी देह एक ब्रड़े ताख्वृक्षपर फक दी तो 
वह तार टूटकर गिरा ओर उसने पासके दृक्षको मी तोड़ 
दिया | अत्र घेनुकके बन्धु-बान्धव असुर-गदंम दौड़ | 
राम-श्यामको एक खे मिक गया । दोनों भाई उन गधोके 
पिले पैर पकड़कर धुमा-घुमाकर वृ्षौपर फंकने चे | 
उन वनकी भूमि फन; दरू बृक्षौ ओर असुर-गदं करि मृत 
शरीरौते ढक गयी । अब वहके फल समीके ल्ि सुल्म हो 
गये | वर्होकी घाप्च पञ्च॒ खच्छन्दतापू्वेक चरने रगे । 


प्रटस्ब-उद्भ(र 


कंसके प्रधान सहायकोमे प्रखम्बासुर था । इसका शरीर 
वृहुत ही छवा था । इसे कंसने बृन्दावन मेजा राम-द्यामका हरण 
करनेके खये । कंसके इतने बलवान्‌ अनुचरोको श्यामसुन्दरने 
मार दिया था कि उसे पूरा ही सन्देह हो गया था--शश्रीकृष्ण 
ही मेरे मारनेवङे हो सकते ह । इसीसे बह बार-बार उनको 
मार देनेका उद्योग कर रहा था। उसकी चिन्ता बद्ती जा 
रही थी । श्रीङृष्ण अव छगभग सात वके हो चङे है । 

इतना तो प्रम्ब पहठेसे समञ्च गया था कि राम- 
देयामको मारना सरक नदं है । वह उन्दं हरण करके मथुरा 
ठे जानेके विचारसे आया था । गरमीके दिन थे । गोपबाखक 
गाय चराते हए वनम खेर रे थे । प्रस्् भी एक गोप- 
कुमारका वेश बनाकर आया ओर साथ चेखनेकी प्राथना 
की उखने ¡ श्यामघुन्दरमे पहचान तो ल्या ही उखे; पर 
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उसकी प्रार्थना स्वीकार कर खी उन्हौने । अव गोपालको 
दो दल खेलनेके ल्ि वने | एकके प्रधान हुए श्रीबलराम 
ओर दूसरेके श्रीकृष्ण । यह निश्चय हुम कि जो दल हार 
जाथ, वह विजयी दल्के अपने प्रतिद्रन््धीको पीठपर बैठाकर 
माण्डीरवरतक दोषे | 
दयाममुन्दर सदासे अपने सुद्यदोका मान स्खते आये ह 
जो भायके मी खामी, है का भी जिनसे डरता रहता है, वे 
नित्य अपराजित अच्युत अपने सखाभसे खेले हार गये । 
उनका पूरा दल हार गया । उन नन्दनन्दने अपनी 
पीटपर श्रीदामाको बेढाया ओौर उसे ठोने लगे | उनके 
दके दुसरे बाखक भी षिजयी दल्के अपनी जोड़ीके बाखक- 
को पीठपर बैठाकर ठे चे । प्ररम्ब खेख्म सम्मिलित हते 
ही समक्ष गया किं श्रीकृष्णको वह्‌ हरण करनेमे समथं नही 
है | इससे बह उनके दलम ही सम्मिङित हो गया । अवे उसने 
भ्रीबलरासजीको अपनी पीठपर बैठाया ओर सभी बाखकौसे 
आगे दीघतापूर्वक दौड चला । 
प्रलम्ब जवतक भाण्डीरवरतक दौढडता गया, तवतक 
तो कोई बात हई नही; किं जसे ही वह सीमासे आगे बदा; 
उसे खगा कि उसकी पीठका भार बद्‌ गया है| मगवान्‌ 
अनन्तके मारसे उसकी गति मन्द्‌ पड़ गयी | अव उसने 
अपना रूप प्रकट करिया ओर आकाशमाग॑से उड़ने खगा वह । 
बटरामजीने देखा कि यह तो बड़ा मारी काटे पवेतके 
समान देहवाल्ा राक्षस दै | उसके नेत्र अङ्गारके समान जठ 
रहै थे । बड़ी-बड़ी दादू निकली थी । खल रंगके केश €्खे 
ओर विख हुए थे । अङ्गम सोनेके चकते दरुए आमूषण 
पहिन रक्खे थे उसने । वह दाऊको आकाशमागंसे छेकर एसे 
मागजारहा थाः जैसे चोर किसीका धन चुराकर भागाजा 
रहा हय । इसे श्रीकृष्णने अपना सखा बना ल्या है ।; इस 
विचारसे दाऊ हिचक गये एक बार । इतनेमे उन्होने सुना 
कि द्रयामसुन्दर पुकार रहा है-दादा ! राक्षस दै यह । मार 
इसे | ओौर तव एक धूसरा केसकर अयुरफे सिरपर धमक 
दिया उन्हने । जेसे इन्द्रका व्र पर्वतपर पड़ा हो- बड़ा 
मारी शब्द हुआ । प्रटम्बरका सिर चकनाचूर्‌ हो गया ! बह 
मूमिपर गिर पड़ा । गोपङ्कुमार दौड़ पड़े अपने दाऊको 
अङ्कमे भर छेन । 
दावा्षि-पान 


आजका दिन ही कुछ बुरा था । सवेरे-सयेरे तो वनमें 
प्रहटम्न आ भया था ओर उसके मारे जानेपर जव गोपालक 


# हरि हर निदः सनद जो काना । होई पाप गोधात समाना ॥ # 


चेच छग गये, तव गाय चरते-चरते दूर चली गयीं ओर 
मूजके वनम प्रविष्ट ह गयीं । वरहो पर्हुचकर वे मागं भूल 
गयीं । चि्छाती हई इधर-से-उधर भागने गीं । इधर जव 
बाख्कोका ध्यान गयाः, गायका कीं पता नहीं था । वनम 
चात ओर दूरतक कोई गाय दीखती नही थी । गाये ही 
व्रजकी आजीविका ट्री । उनके न मिलनेसे बाख्कोके तो 
प्राण ही सूख गये | वे अत्यन्त व्याकर हौ उठे । गोओकि 
खुरोके चिह्न तथा उनके द्वारा चरी गयी घास देखते हुए वे 
मूज वनम पहुचे । माँ डकरा रही थीं । श्रीकृष्णचन्द्रने 
उन्हं नाम ले-ठेकर पुकारा । उस मेघगम्भीर वाणीको सुनकर 
र्षित देकर वे हंकार करने लगीं । 

गोपक्कुमार गायको प्रेरकर लोरनेवले हयी थे कि वनम 
दावायि फैट गयी । गरमीके दिनः सूखा हभ मूँजका वनः 
कितनौ देर छ्गतीहि अग्निको वह व्यापक होनेम । भागनेका 
कोई मागं नहीं था। चारौं ओर भयङ्कर अमि वदी 
रही थी । गाय आतं-कन्दन करने छ्गीं ! बाखक पुकार 
उठे--(श्रीकृष्ण | रक्षा करो ! बचाओ श्यामसुन्दर ॥ 

जव कोई कातर होकर पुकारता है कमी विम्ब किया 
है यामसुन्दरने १ उस अमयदाताका स्थिर शब्द सुनायी 
पड़ा - “डरो मत्‌ | नेत्र बंदकर टो । बाककोनि नेत्र वंद 
कर्‌ ल्यि ओर अथ्चिकी पी छया चयतापहारीने । जव ने 
खोटे गोपक्रुमारौने; उन्दै मूंज-वनसे यमुनातटतक आनेका 
कष्ट भी नही उठाना पड़ा । उन्दने देखा कि गायके साथ वे 
मणण्डीरवरके पास खड़े ह । श्रीकृष्णचन्द्रकी शरण लेनेके 
पश्चात्‌ समी भरम अपने-आप निदत्त हो ही जाते है | 

व्योमासुर-उद्भार 

मायावि्योके परमाचायं दानवेन्द्र मयका एक महा- 
मायावी पुत्र था व्योम | कंससे उसकी मित्रता थी | अपने 
मित्रकी सहायता करमेके विचारसे वह व्रजमे आया ओर जब 
वने गोपङ्कुमार खेख रहे थेः वह भी एक गोपवाखक बनकर 
उनम मिक गया | भीकृष्णको तो अपने मि्रोकी संख्या 
बठानेकी धुन रहती है । कोई उनसे मेत्री करना चाहे तो 
वै कमी अस्वीकार नदीं करते । 

ब्रालकौने आज अपनेमे तीन द बनाये थे । कुछ 
बाठक भंड बने थे, कुछ उनके रश्चक बने ये ओर कु 
चोर बने थे । चोर बने बाक्क रश्चकोसि बचकर मेड बने 
बालकको अख्ण हटा ठे जाते ये । श्रीकृष्णचन्द्र रक्षक 
दस्म थे ओर व्योमासुर चोर बना था। वह भेड्‌ बने 


# चालक श्रीङ्कष्ण ‰ 


बाखुकोको तो उठाठे जाता दही थाः रक्षक वने बाठककोमी 
उठा ठे जाता था अवसर पाकर ओर एक गुफामे रखकर 
उसपर बड़ी भारी शिखा बंद कर देता था। 


खेरके अनुसार भंड बने वाख्क ही चुराये जाने चाद्ये 
ओर वे भी थोडी देर धूम-फिरकर आ जति है । यहा मेड 
बने बाख्क तो रहे नही, रक्षक बने बाख्क भी दो-चार ही 
रह गये । अब श्रीङृष्ण चौँके--प्यहहोक्यारहादहै? 
उन्हे चुपचाप व्योमसुरका तव पीडा किया, जवर बह एक 
वाककको उठाकर छे जा रहा था। जव बह गुफामे बाटकको 
रखकर रिख रखने कणाः श्रीकृष्णने उतस्े धर दबाया । 


पूरे रजके चरिघ्रमे केवर आज श्यामरसुन्दरको क्रोध 
आया था । आज उनके भ्रूमण्डलं टेदे ह्यो गये थे अधर 
फडक रहे ये ओर शरीर कोपने छ्गा था क्रोधके मारे । 
कमटखोचन आज अङ्गारे उगर रहे थे । वब्रह्माजीने भी 
बारकोका हरण किया था; पर किया था सद्धावसे | प्ररम्बा्ुर 
भी गोपक्कुमार बनकर आया था; पर इयाम्के युद्ृदको 
सतानेका विचार भी नदीं किया उसने ओर यह अधम दानव 
आज श्री्जराजकरुमारके सखाओंको पीडा देनेका प्रय्ञ करने 
चला । नन्दनन्दन अपना अपराध सह छेता है, पर अपने 
मि्रौके प्रति किया गया अपराधं उसे असह्य है । आज 
करोधमे वह्‌ खातः धसे, थष्पड़ते पीट रहा दै, पयता जा रहा 
है दानवको । कोई कुत्तेको भी जैसे न मे; वैसे सुटा- 
सटाकरः कुचल-छुचलकर मारा उसे श्रीकरष्णचन्द्रने | उसके 
पूरे शरीरको लोथड़ा बना डला उन्होने ओर तव शिटा 
हटाकर गोपक्ुमारेको उन्दने निकाला । अपने मित्रौको 
हृदयसे छगाते समय उनके बड़े-बड़े नेसे टप्‌-2प्‌ बूदे 
गिर रही थीं । गोपत्राछक अपने इस जीवनदाता सखाको 
पाकर नित्य निमय है । निमय ह वे मी जिनका चित्त इत 
नव-जकधर सुन्दरके श्रीचरणेमे खगा है । 

गोवर्धन-धारण 

श्रीकृष्णचन्द्र सात वषं दो महीने सात दिनके हो चके । 
कार्तिक कृष्ण अमावस्या-- दीपावलीक दिन सायंकाल उन्होने 
देखा कि गोपगण किसी वड़े भारी यज्ञकी तेयारयीमे व्यस्त 
है । छक्ष्मपूजनमे तो एेसा यज्ञ होता नर्ही, यह इन्द्रयागका 
समारम्म ह । इन्द्र अपनेको तरिलोकीका खामी मानते ह ओर 
अव त्रजके लोगे मी अपना पूजन कराने लो है। 
द्यामयुन्दरके माता-पिता, बन्धु-बान्धव तो शुवनपूज्य है । 
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वे खयं किसीकी पूजा करे, यह दूरी बात ओर कोई उनसे 
पूजा पाना चादै--देवराज गव॑के वमे हो रद हैः गर्वह्यरीने 
उनका गवं चूर करमेका संकल किया । 

वावा | यह किसके पूजनकी तैयारी है १ कौन-सा यज्ञ 
होनेवाख दहे? क्या उद्य दै इसका १ इसके करनेते क्या 
फल होता है ? › श्रीवरजराजकी गोदमे वेटकर श्यामघुन्द्रने 
ठेरे प्रभ पृष च्ि | 

सनेहपूरवक व्रजेश्वरने समक्ञाया--षेटा ! देवताओकि राजा 
हँ इन्द्र । वेदी मेषेके खामी हैँ | हइमस्मेग य॒ज्ञ करके उन 
धसन्न करेगे तो वे अच्छी शवर्पा करेगे |: 

अव वजके युवराजने मुख वना लिया--ध्वावा ! मेघ तो 
जल्पे वनते द } रजोगुण ओर बायुकौ प्रेरणसे व॒र्षा करते 
है । खव प्राणी अपने श्रारन्धके अनुसार ही सुख-दुःख पाते 
ह । इसमे भला इन्र क्या करेगे । हमलेग ठहेरे गोप । गाये 
ही हमारी देवता द ओर बही हमारी जीविका है । ये गिरिराज 
गोवर्धन हमारा तथा हमारी सायका पाठन-पोषण करते है 
अतः हमारे देवता यदी है । ये जड़ नहीं है, अपने भक्तौपर 
ये करेपा करते हँ ओर दुटौको मार देते द । अपने-अपने 
देवताका ही सरको पूजन करना चाहिये । मुन्ने तो यह 
अच्छा ख्गता है कि इस इन्दरपूजामे कुक धरा नहीं है । 
इसके छि जो सामग्री एकत्र दई दै, उससे अमिदेवताको 
आहूति दी जाय । ब्राह्मणोका पूजन करके उन्हें गायं तथा 
मरपूर' दक्षिणा दी जाय । गोर्ओको भरे ध्यर्वसः 
( अङ्कुरित अन्न ) खिाया जाय ओर उनका पूजन करके 
उन्हं जाया जाय । फिर गिरिराजका पूजन करके उन्ह 
नाना प्रकारके पकताननका मोग लगाकर हम सव गायको 
अगे करके उनकी प्रदक्षिणा करं । कठ सभी दीन-दुखियो- 
को; पञ्य-पक्षियौको उत्तम अन्न खिाया जाय ओर हम सव 
मी वहीं गिरिराजके पास एक साथ भोजन करें | अग्नि 
ब्राहणः गौ, गिरिराज तथा समस्त प्राणियोका पूजन करके 
उन्हे तृप्त करनेवाला यज्ञ दी उत्तम यज्ञ है | 


द्यामयुन्दरके सखा तो व्रसन्न हो गये । कन्दैयाने खूब 
धूम-धङ़ाकेका यज्ञ बताया ओर इतने वड़े देवता गिरिराज । 
गोपोने भी अनुमोदन कर दिया । बाबने भी देखा कि यक 
तोही रहा हैः गौ.बाह्मणोकी पूजा मी होगी | यह 
श्यामसुन्दर हठी हैः इसकी बात न मानी जाय तो पता नहीं 
क्या उत करे । यह सव सोचकर उन्दने मी खीकार 
कर छया | 
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मूर ्रजमे रात्रिमर कदां चदी रीं । नाना प्रकारके 
पक्तान्न बनते रे | प्रातःकाल छकंडे ते भौर स्व गिरिराज- 
के पास एकत्र दए. । हवनः विप्रौका पूजनः उन्द दक्षिणा- 
प्रदान; गोपूजन आदि करके ज्र गिरिराजका पूजन शेन कगा; 
तव श्रीकृष्णचन्द्र एक दू्तरा विशाल खूप धारण करके प्रकट 
हो गगरे | गिरिराज गोवर्धनके अधिष्ठाता देवता वे खयं है । 
प्रकट होकर उन्होने पूजन स्वीकार किया ओर गेपोदरारा 
अपिंत सव्र नैवेद्य आरोग ल्या | देवताने प्रत्यक्ष भोग 
रूगाया, इसमे गोप वड़े आनन्दित हुए । सबने साष्टाङ्ग 
प्रणिपात किया | 9 

पूजनक्रे अनन्तर गोप प्रसाद ग्रहण करने बेढे । गोपियो- 
का समुदाय भी पृथक्‌ वेढा । सवने आनन्दसे भोजन किया । 
आज सव्र उत्तम वल्नाभरणोसे सजित हुए थे । भोजनके 
पश्चात्‌ छकडमे ब्रैठकर जय-जयकार करते गाते-बजाते 
गिरिराजकी परिक्रमा की उन्हँने ओर फिर घरोको खोट अयि । 

प्राचीनकाख्से चठी आती इन्द्रपूजा बद्‌ हयो गयी । सत्य- 
संकस्प श्रीकृष्णने जन संकल्प क्रिया, सदक्रे खयि बंद हो 
गयी वह तो | इन्द्रको ब्रड़ा क्रोध आया | उन्द खगा कि एक 
चपल व्रारुकके वहकानेसे गोपौने उनका तिरस्कार किया 
है । प्रल्यकालीन मेधोको उन्मुक्त करके उन्होने आज्ञा दी- 
'गोपौको ब्रह दो | उनके पञ्चुओको नष्ट कर दो ! देबराजके 
अपमानका फक चखा दो उन्ह | इतनेपर भी संतोष न 
हुमा तो- सख्यं बन्न लेकर एेराबतपर चदुकर चर प्रडे | 

प्रचण्ड वायु चल्ने लगी । दिश्षाओंमे अन्धकार छा 
गया । बड़ी-बड़ी बृदोसे मूलाधार वृष्ट हने छग । ओके गिरने 
लगे । क्षण-क्षणपर वज्रपात होने ख्णा । घरमे रहना अशक्य 
हे गया । गाये कोपने छ्मीं थर-थर ओर करने लगीं । 
गोपियां रिद्यओंको गोदमे छिपाये नन्दभवनकी ओर भागीं । 
गोप पुकारते भागते अयि--शश्रीकृष्ण | रक्षा करो | अपना यज्ञन 
होनेसे इन्द्र बरजका नाश कर देना चाहते र । अब वु 
व्रजको व्रचाआओ ।' 


द्यामसुन्दरके अधरोपर मन्दहास्य आया । षे घरसे 
निकलख्कर दौड ओर गिरिराजके पस जाकर बे हाथसे 
सहज ही उन्होने गोवधंनको इस प्रकार उठा ख्या; जैसे 
वालक बरसाती छन्तेको उखाड़कर उठा ठेते है । गोप उन्है 
वामे निकरे देख उनके पीछे दौडे अये ये । उनसे श्री- 
कृष्णने कहा--“मैने सबकी रश्चाका उपाय कर दिया दै | 
डरो मत कि यह्‌ पवत मेरे हाथसे गिर जायगा । छकड़मे भरकर 


४ साम दान भ दंड विभेदा । चुप उर बसि नाथ कह बेदा ॥ # 


अपने घरोकी सब्र सामग्री ठे आओ | पूरा गोधन हक 
छाज । यह पर्याप्त खान दै । स्र लोग सुविधानुसार इसके 
नीचे आ जाओ ॥ | 

गोप दौड गये घरौको ओर सपरिवारः समस्त 
गोधन एवं गृहसामग्रीके साथ उनके लक्ष-लक्ष छकडे थोडी 
देरमे पर्वतके नीचे आ गये । सात दिन ओर सात रारि 
वर्षा होती रही, वश्नपात होता रहः ढे पड़ते रह | 
श्रीकृष्ण बाय हाथकी कनिष्ठिकापर पव॑त उठाये सिर खड़े 
थे । गोप, गोपिर्यो, बाक्कः गोर, ब्रृषभः बडे सब एकटक 
उनके श्रीमुखकी ओर देख रहे थे | उन्हं भूख-प्यास तो 
दुरः अपने शरीरतकका पता नहीं था । 

प्रखयकाटीन बादलोका जल समाप्त हो गया | वञ्च 
फकते-फकते इन्द्रकी अजर-अमर भुजा थक गयी । गोप 
जब घरोसे नन्दण्ह गये येः जब नन्दगरहसे शिरिराजतक 
आयिः जव फिर धरौको गये थे वामग्री ओौर गोधन 
लेने तथा जब सबको ठेकर आये येः इन चार बाफे समयो 
मै जव वे खुले आकाशके नीचे येः तब तो इन्द्र उनका 
कुछ बिगाड़ हीन सके अवं तो वे गिरिराजके नीचे थे। 
गोपो तथा गोपियोकी हानि तो दुरः बरजके किसी भवनका 
एक कोनातक नहीं द्रूा । इतनी ओधीः इतनी वर्षा, एेसे 
ओडे ओर इतना वज्रपात; किंतु इन्दावनके किसी इृक्ष-ख्ता- 
का एक पत्ता द्रूट नदीं सका । कोई बनपद्य या पक्षी आहत 
नहीं हुआ । प्रख्यकाडीन मेष रिक्त शये गये ओर भीयमुना- 
जीमे बाद्‌ नदीं आयी ¦ इन्द्रने भले न देखा हो कि गिरिराज- 
के ऊपर घूमता श्रीकृष्णा महाचक्र समस्त जछको सोखे ठे 
रहा है; पर उन्हौने अपने उदोगकी विफलता देख खी । 
उनका गर्व नष्ट हो गया । मेधोको रौटाकर वे खयं छोर 
गये | आका खच्छ हो गया । इ्यामसुन्दरके कहनेसे गोप 
सपरिवार समस्त सामग्रीके साथ अपने परमे आ गये । श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने गिरिराजको यथाखान खापित कर दिया । 


(कहां सात वर्का बाखक ओर कहा इतने बड़े पर्बत- 
को उठाये रहना } यह कोन है १ हम गर्वोर गोपे रचे 
अद्धुत बाक्कका जन्म केसे शक्य है ¢ गोपौको यह संदेह 
हो गया । उन्होने व्रजराजसे कहा । व्रजराजने बताया- 
(महर्षिं गगने इसके नामकरणके समय ही कहा था कि इसमे 
भगवान्‌ नारायणके समान गुण होगे । यह ब्रजको समस 
विपत्तियोसे बचा ठेगा । अतः बच्चेके विषयमे संदेह नही 
करना चाये । गोपौको संतोष हो गया इसे । 


# कीटक श्रीकृष्ण # 


उधर देवराज इन्द्रको अपने कामपर ठ्जा आरही 
थी । वे खयं श्रीकृष्णचन्द्रसे क्षमा मांगने अनर्मे मी संकुचित 
हो रह थे | गोोकसे कामघेनुको ब्रजमे आते देख ये उ छोक- 
पूज्यके साथ आये | अकेलेमे उन्होने स्ति की श्यामसुन्दर 
की ओर क्षमा मोगी । कामधेनुने कहा--“मेरे गोपा ! 
ठ॒मने मेरी संतानोंकी रक्षा कीहै। हम गायके वदी खामी 
हो | ये इन्द्र हमारे इन्द्र रहने योग्य नहीं । मै तम्हँ गायोके 
इनद्रत्वपर अभिषेक करने आयी हूं › कामघेनुके पावन 
दुधसे एेरावतक्रे पँडद्रारा उठाये आकारगङ्खाके जल्से 
श्यामसुन्दरका गौओंके इन्द्रपदपर अभिषेक हुआ । देवराज 
इन्द्रने “गोविन्दः कहकर प्रथम बन्दन किया उन्दं। इस 
प्रकार श्रीव्रज-नवयुवराज गोविन्द हो गये | 

नन्दबाबाको वरुणलोकसे ठे आना 

पता नहीं क्यो बहुत-सी एक प्रकारकी घटनाएं कगमग 
साथ ही आने ठगती दै । कार्तिक शक ्रतिपदाको तो इन्द्र 
यागके बदरे गोव्ंन-पूजन हआ ओर उससे करुद् होकर 
देवराज वर्षा करे ल्मे | सप्तमीतक यह ब्रष्टि दती 
रही । कार्तिक शुङ्ककी देवोष्थानी एकादसीको त्रजराजने त्रत 
किया ओर गोपोके घाथ रन्रि-जागरण किया । रात्रिम 
हस्के बादल ओर उनम छिपे चन्द्रमके प्रकादके कारण 
उन्हे ठेवा खगा कि प्रातःकाछ हो गया । ब्राह्मुहूते समञ्च 
कर राधिके तीसरे परमे, जो कि आसुरी समय है, उन्होने 
सनानके ख्य भरीयमुनाजीमे प्रवेश करिया । उस समय बह 
ज्म वरण देवताका कोई सेवक धूम रहा था | अपने 
सम्र्मे एक मनुष्यको जलम उतरते देख उखने बाबाको 
पकड़ ख्या ओर वरणल्ोक ठे गया । बाहर गोप चीत्कार 
करने टगे--(्रजेववर इब गये ।› कुक लोग जलम उतर- 
कर द्रँदने लगे । गोर्पोकी पुकार सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र दौड़ 
अये ओर कूद पड़े काछिन्दीमे | वे सीधे वरूणलोक 
पटच गये | 

प्रमो | मेरा तेवक बड़ा मूखं हे । यह उवित-अनुचित 
कुछ नहीं जानता । मेरे इस अपराधको आप क्षमा कर दं | 
आपके एूज्य पिताको मेरे कारण व्यथं केश हुमा । अब 
अप इन्द अपने साथ ॐ जार्ये | वरुणजीने श्यामयुन्दरके 
चरणोमे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया; सिंहासनपर बे ठाकर उनका 
पूजन किया विधिवत्‌ ओर पिर हाथ जोड़कर बड़ी ही 
नम्नतासे यह प्राथना की | श्रीकृष्णचन्द्र उनका सत्कार 
खीकार करके नन्दबाबाको केकर शट आये | 


बा» अण £७-- 
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श्रीतरजेदवरको वड़ा आश्चयं हा था ल्मेकपार वरुण- 
जीका टेदवयं देखकर ओर उन्हँं यह देखकर ता अवयन्त 
आश्वयं हु कि इतने बड़े देवता उनके पुत्रके सामने 
तुच्छ सेवककी भति दाथ जोड़कर खडे होते ट उसके 
चर्णोमे मस्तक रखकर प्रणाम करते टैः उसके 
मयते कोपते-से ह । बजराजने गोपते यह सव॒ वाते कीं 
तो उन्दं मी वडा आश्चयं हा । उनको निश्वयदहो गया 
किये श्रीङृप्ण ही साक्षात्‌ परमपुरुष दै । 

गोपोके मनमें एक लारसा उत्पन्न हूई--ध्ये श्रीकृप्ण- 
चन्द्र॒ हम भी अपने खधाम एवं खरूपका दसन करा दे 

श्रीकृष्ण भक्तवाञ्छकल्यतद ह । गोपो नेत्र सहसा 
वंद हो गयं । जन्म-जन्म योग करके; युग-युगकरी साधनासे 
कदी कोई ऋषि-मुनि निरविकत्प समाधिम जित अवार्मनस- 
गोचर अनिवंचनीय पूर्णानन्द सितिका अनुभव करते है 
एक क्षणम स्व-के-सव्र व्रजवासी उसी सतिम पर्टुच गये। 
जव उस अवस्थासे उनका उत्थान हुआ; श्रृष्रियोका वही 
समाधि-सोमाग्य मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने मन्द्-मन्द 
मुसकरा रहा था | 

यज्ञपलिर्योपर अनुग्रह 


गरमीके दिन थे । आज गोपवालक अपने साथ दोपहर 
का भोजन छे नहीं अये थे ओर गाय चरते हूए वे इतनी 
दूर्‌ नवीन दिशामे बद्‌ आये कि धरोसे कठेऊ ( छाक ) 
छनेवाले उन्हे दरद्‌ न सके । मध्याह होनेपर स्वको मूख ट्गी। 
वालक एकत्र हयेकर अयि ओर राम-र्यामसे कहने ल्गे-- 
'दाऊ दादा ! ध्यामयुन्दर ! हमटोगोको बड़ी मूख ल्गी 
ह । इसे दूर करनेका कोई उपाय करो कुम दोनो । 


भ्रक्प्णचन्द्रने कहा--^देखो, वह जो धुओं उठ रहा 
है, वरहो मथुराके ब्राह्मण यज्ञ कर्‌ रहै है! ठमखग वहो 
जाओ ओर मेरा तथा दाऊदादाका नाम लेकर उनसे भोजन 
मगो । केवल सौत्रामणि यज्ञम दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं 
खाना चादिये । इन ब्राह्मणोका अन्न लेनेमे कोर दोष 
नहीं है ।" 

भूखे गोपङ्कुमार दौड हुए गये । उन्होने भूमिमे मस्तक 
रखकर विप्रौको प्रणाम किया | श्रीवखरामजी तथा श्रीकृषप्ण- 
चन्द्रके क्षुधित होनेकी बात कद्कर भोजन मांगा | क्सेमी 
कोई भूखा अवि तो गृहस्थको उसे अन्न देना ही चाहिये । 
यन्चमे दयीश्चित होनेपर तो अतिथियोका विशेष रूपसे सत्कार 


९१० 


करना चाहिये ओर यहा तो साक्षात्‌ यज्ञपुरुष अन्न गवा रे 
थे; कितु जब किंसीको धनः वरल या विद्याका गवं हो जाता 
हैः तव्र उसे भगवानूकी याचना मी सुनायी नदीं पड़ती । 
ब्ह्मणोने ह याना कुछ नदीं कहा | उन्हने देखा ही नी 
साठकौकी ओर | बेचारे बाक निराश होकर छोट आये । 

मिनो ! एक वार ओर कष्ट करो । इस वार ब्राह्मणौकी 
लियोके पास जाओ । वे मुद्घसे स्नेह करती टै । त्वे 
यथेच्छ अन्न देगी | श्रीकृष्णचन्द्रने फिर स्खाओंको भेजा । 
धसे व्याकर बाटक दुबारा यज्ञश आये ओर इख 
बार यज्ञपति्योको प्रणाम करके उन्होने मथना की | 


राम-श्याम यहे पास ही दै ओर भूखे है, यह सुनकर 
विप्रप्रिय बड़ी रीघ्रतासे उठी ओर बडे-बडे थाम नाना 
प्रकारके पक्तान्न भरकर खयं ठेकर बाककेके साथ चठ पड़ीं | 
उन्होने श्यामयुन्द्रके भुवनमोहन रूपः, अद्भुत पराक्रम आदि- 
की बहुत प्ररंसा पुनी थी | भरीकृष्णचन्द्रके दशंनोकी तीतर 
उत्कण्ठा थी बहुत दिनोसे उनके मनमे । पतिः, पुत्रौ, 
भाईयों, पिताओंने उन्ह पुकारा; रोकना चाहा; किंतु जो 
नन्दनन्दनकी ओर चछ पड़ा, जित्तका चित्त उस कष्णन 
लीच लिया, उसे कौन रोक सकता है । वे तो दौडती चटी 
गयीं सबक उपेक्षा करके । एकको उसके पतिने पकड ल्या 
तो पतिके हाय केवल मिष्टीका यहं देहं ही आया | बह तो 
नश्वर देह छोड़कर श्रीकृष्णके चरणो एकाकार होने पर्ुच 
गयी | विप्रपि्यां आयीं, देखा उन्दने उख तरिभुबनघुन्दरकी 
बड़ी ही मोहक सोक थी-- 
इयाम हिरण्यपरिधिं वनमाल्यबहं- 
धातुप्रचाङनटवेषमनुबतांसे । 
विन्यस्तहस्तमितरेण धूननमम्जं 
कणोंखरारुककपोरुमुखाग्जहासम्‌ ॥% 
( भीमद्धा० १०।२३।२२) 


नेत्र सफल हो गये | धन्य हौ गया जीवेन | भोजनक 





# उनके दयाम शरीरपर सण॑वणं पीताम्बर क्लमा रहा है, 
गेम वनमा। सुदोभित है, मस्तकपर मोर-युषुर है, अगमि धातुसि 
चित्रकारी केर रखी है । नये-नये कोपरके यच्छे शरीरम र्गाकर 
नटका-सा वे बना रक्खा है । एक हाथ अपने सखा ग्बारबाल्कके 
मन्धेपर रक्खे तथा दूसरे हाथसे कमल्का एर नचा रहे है । कानि 
नमर्के कुंडल दै, परारी अलके कपोरलोपर रहरा रदी है जर सुख- 
मोम भम्द-मन्द मुसकानसे प्रफुछित हे रश ३ । 





# सन्मुख मरन वीर कै सोऽ ! तव तिन्ह तजा धरान कर लोभा ॥ # 


थाक सम्मुख रखकर मू्िकी मति वे खड़ी रह गयीं । 
श्यामसुन्दर बोङे-“आप सकरा स्वागत ! आप यह पधार 
वड़ा अच्छा हुआ; किंतु आपके पतियोका यज्ञ आपके साथ 
ही पूरा द्यं सकता दै। वे आपकी प्रतीक्षा करते हेगे । 
आपको शीघ्र यज्ञभाकमें जाना चाहिये । 

रो पड़ बेचारी। इन भुवनयुन्दरसे वियोग * "उन्दं 
ने प्रार्थना की ओर आशंका भी प्रकट की कि उनके खजन 
अव उन्है खीकार नहीं करगे | श्रीकृष्णचन्द्रने कहा- 
नरे प्रति अनुराग होना कई दोष नहीं है । लेकिन यह्‌ 
अनुराग दूर रहनेपर ओर बढता है । आपके सजन आपका 
अपमान नही करेगे । जोभेरेहो गये है पूरी त्रिलोकी 
उनका सम्मान करती है । उनका तिरस्कार करनेका किसी 
साहस नहीं ॥ 

ब्राह्मणपलिर्या विवर होकर छो । अब जो यज्ञशाखमें 
पहुयनेपर उनके बन्धु-बान्धवोने उन्हं देखा तो भीकृष्णचन्द्र- 
की करपाप्राप्त इन खिर्योक्रो देखते हीः इनका दन करते 
हुए उनकी बुद्धिका दोष नष्ट हो गया | उन्है अपनी मूल 
स्पष्टं दीखने लगी । (हमने अज्ञानवश साश्चात्‌ जगदीद्वरकी 
याचनका अपमान किया ओर बनते दै वेदज्ञ। बड़ा 
पश्चात्ताप हु उन्दं । लियोकि सोमाग्यकी भूरि-मूरि प्ररंसा 
की उन्हने | एेखी शिरया पनेका हषं भी उनको हुआ । 
इच्छा तो उन ब्राह्मणोकौ मी बहुत थी श्यामपुन्दरे दशन 
करनेकी; वितु कंसके भयके मारेवेजा नदीं सफे | जब- 
तक देहका, धरका, धनका, खलननोका मोह रहै इनके 
कारण भय है, तबरतक तो पैर जकड़ दै इस मोदकी बेडम | 
तबतक मला कोई कैसे श्यामघुन्द्रफे समीप परहच 
सकता है । 


अञगरसे त्रनराजकी रक्षा 

रिवरत्रि आयीः ब्रम गोपने उस दिन व्रत किया | 
छकडे जुते ओर श्रीनन्दबाबके साथ राम-ध्यामको लेकर सवर 
गोप अम्बिका वनमे गये । वहा सरखतीके पवित्र जल्मे लान 
करके सबने बड़ प्रेमसे भगवान्‌ शङ्कर एवं भगवती जगदम्बा- 
की विधिपूवेक पूजा की । ब्राह्णोको गायका, अन्नकाः 
वस्नका, खणंका दान किया | सबने उसं दिन केवर जक 
पिया था । रात्रि-जागरण हभ था। जवं रान्रिके चौथे 
प्रहरकी पूजा हयो चुकी; थके एवं उपवासे गोप वहीं सरसखतीके 
किनारे मन्दिरे आस-पास विश्राम के स्मो | निद्रा 
आ गबी श्बको । 


# बाटक भीष्ण ‰# 


कसि बड़ा मारी अजगर सरकरता हुआ आया । 
निद्रित गोपेकरे वीचमे होकर वह सीधे आकर नन्दबाबके 
चरण निगलने छ्गा । बाबा चौककर जगे । अजगर धीर- 
धीरे पेरौकी रसे उन्हं निगल रहा था | उनकी पुकार 
सुनकर गोप दोडे ओर जल्ती ख्कडि्योसे उसे पीरने लो । 
सपं खान-खानपर इल् गया; किंतु उस्केर्दात तो रेपे 
होते ही नदीं कि किसी वस्तुको पकडुनेके पश्चात्‌ वह छोड 
सके । गोपने ओर बावाने मी पुकार की--ङष्णचन्द्र ! 
दयामसुन्दर ! बय | देखो सन्ने यह सरपं निगठे जा रहा है । 
किखी प्रकार इसे मून्चे बचाभों ! 

श्रीकृष्णचन्द्र निद्रासे चँककर उठे । आर्स्यमरे-8े 
अये ओर अजगरको एक लात जमा दी उन्होने | उनके 
श्रीचर्णोका स्पशं होते ही अजगर तो व्योतिमंय दिव्य 
दारीरवालाः; रल्लाभरणभूषरित विच्चाधर हौ गया | उसने 
बताया कि उसका नाम 'सुदरांनः है । अङ्किरा गोतम उस्न्न 
कु कुरूप क्रुषरियोको देखकर एक बार वहं हस पड़ा था | 
क्रष्ियोतने शाप दे दिया । उस्र शापसे अजगर होना भी 
कल्याणकारी ही हुआ । श्ीङृष्णचन्दरके पादस्परासे निष्पाप 
हुआ वह विच्राधर सुदर॑न उनकी बन्दना तथा परिक्रमा 
करके; उनसे आज्ञा ठेकर सखगंलोक चला गया । गोरपोको यह 
सव देखकर बड़ा आश्चयं हुम । वे व्रजरान एवं श्रीव्रजराज- 
कुमारकी बार-बार प्रशंसा करने खगे | 


शंखचूड-उद्भार 

श्रीकृष्णचन्द्र आकप्णके केन्द्र है ओर व्रज्केतोवेही 
जीवनस्व॑ख है । फालुन पूर्णिमाका दिन था। रात्रिम 
नवान्नेष्टि यज्ञ एवं होलिका-दहन मदयोत्सव होना था । बड़े 
भाई श्रीबकरामजीके साथ इ्याममुन्दर उत्सवकी प्रसन्नतामें 
धूम रहे थे । चन्द्रोदय होनेपर दोनो भाई चन्द्रिकासे धुले 
वसन्तके पुष्पित बनकर शोभा देखते कु दुर निकल गये | 
उन दोनों भाद्योको वनकी ओर जते देख त्रजकी कुमार्यो 
भी उनके पीछे चख पड़ीं | परस्पर हंसी-विनोद करते वे 
इधर-उधर वनशोभा देखते हुए घूमने रगे । 


कुबेरका एक सेवक शंखचृड नामक यक्ष उस समय उस 
वनमे कहीते धूमता-धामता आ परहुचा था । उसने त्रजकी 
कुमारि्ोको देखा । इतनी शोमा तो खगंकी देविर्येमिं भी 
कमी देखी नहीं गयी । यक्षके मनमे विकार आ गया । राम- 
इयाम जव ङु एक्‌ हे गये ओर. कुमारिका समूह उनसे 
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थोड़ी दुर पुप्प चुननेमे छग गया; तवर यक्षे सव कुमारिर्याको 
वल्पूचक उठा छया ओर भागा पूरे वेगसे । निदोष 
कुमारियां कऋन्दन करती हई पुकारने टमी--अमित 
पराक्रमी राम ! प्यारे इयामघुन्दर ! हमारी रक्षा करो ॥' 

यहा वनम उन बालके एकमात्र सजन वे दोनों 
भाई दी थे । दूसरा कोई उनका रक्षक नदीं था। अपने 
आश्ितौकी आर्तं पुकार वैसे भी इयामसुन्दर कमी अनसुनी 
कर नदीं पाते। दोनों माइयोने गाल्के विशा वक्ष मूर्टीके 
समान उखाड लि ओर उन्है उटये दौड । मेधगम्भीर 
वा्णीसे उन्दने कुमारियोको आश्वासन दिया--!इरो मत { 

यक्षने एेसी गम्भीर ध्वनि जीवनम कमी नदी सुनी थी । 
उसने जव मुख धुमाकर देखाः तब प्राण सूख गये उसके | 
अव ज्लयपट कुमारियोका तो छोड दिग्रा उसने ओर अपने 
प्राण बचानेकी इच्छसे पूरी दाक्तिसे भागा । लेकिन कोई 
श्रकृप्णकरे आशिका अपराध करके भाग कर्हा जायगा | 
राधिके समय अव ल्ियोको इस भयमीत दशाम उकेखा नहीं 
छोड़ा जा सकता था | श्यामने बड़ माईसे कहा--ष्दादा | 
आप इनके पास रहो । मै देखता हूँ इल दुष्टको ।› 

श्रीबखरामजी हाथमे शाटका महाब्क्ष उठये कुमारियौकी 
रश्चा करनेके च्य उनके पास सावधान खडेद्े गये। 
शरकृप्णचन्द्रने वृक्ष फक दिया ओर दौडते यक्षके पाव 
पहुंचकर पीछेसे उसके मस्तकपर एक धूंखा जड दिया | 
यक्षका सिर फट गया । उक प्राण विदा हौ गये। उषके 
मह्तकमे एक बहुत सुन्दर तेजोमय दिव्य मणि थी | बह 
मणि श्यामसुन्दरे निका छी । रक्तसना अपना कर ओर 
मणि निद्न॑सफे ज्म धोकर वे बड़े माईके पास अयि । सब 
गोपियोके सामने दही वड़े स्नेह एवं आदरसे व्ह मणि 
श्रीवलरामजीको उन्होने मेंट की | 


अरि-उद्भार 

कंसकी चिन्ता बदती जा रदी थी । बह किसी भी प्रकार 
अपनी मृत्युकरो राठना चाहता था । अब उसने अरिष्टसुरको 
वरजम मेजा । यह असुर संड़के रूपमे रहता दै | बडे मारी 
काठे पवते समान इसका शरीर था । इसका क्छुद ( डील) 
इतना ऊँचा था फि उसपर बाद छ जाया करते थे । बह 
हकडता हुआ खुरसे पृथ्वी कुरेदता, सीगोसे खेतोकी मेद 
उखाइता दोडता वरजम आया । उसके ने अंगाके समान 
जल रह थे । क्रोधके मारे बार-वार थोड़ा-थोड़ा मूत्र-त्याग कर 
रहय ा। 
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सायं काच्का समय था | श्रीकृष्णचन्द्र गोर्ओको 
लेकर वनसे ब्रजमे प्रविष्ट हो रहै थे । दुष्ट अरिष्टसुर सीगौे 
नहारदीवारी गिराताः गज॑न करता दौडता आ रहा था 
सामनेसे । उसकी गजना सुनकर गाये भयसे कराती दुई 
इधर-उधर भागने कगीं | गोप एवं गोपियां धर छोडकर 
मयके परि भागे । सव एक स्वरे रक्षाके ल्य भीकृष्णचन्द्र 
को पुकार रहे ये | 

श्रीकृष्णचन्द्र सबको आश्वासन दिया- “कोई उयो 
मत } इसके पश्चात्‌ असुरको उन्हे टल्कारा-'मूखं | 
पद्युओं ओर गोपौको भयमीत करफे तक्षे क्या मिलेगा १ 
तेर-जेसे दुक वर्का घमंड चूर-चूर करनेवाला मे यहा 
खड़ा हूँ | चल इधर आ ! टट्कारके साथ बड़ जोरसे तार 
ठटौककर फिर ताटी बजायी उन्हने ओर एक सुखके कन्धेपर 
बायीं सुजा रखकर इस प्रकार सिर निश्चिन्त खड़ हे गये 
जैसे कोई तमाशा देखने खड हँ । 

असुर क्रोधमे भर गया | सीग अगे करके परेम 
भूमि दुरेदकरः टेदी दृष्टस श्रीङष्णको देखताः फफ 
करता वह द्रूट पड़ा । मधुसूदन शरीङप्णचन्द्रने दोनों हाथोसे 
उपरे सींग पकड़ स्थि । बख्पूवंक ठेककर उसे अठारह पद 
पीके ठकेटकरर गिरा दिया उन्होने । अव्र फिर असुर उटा | 
उसका शरीर पीनेसे ठथपथ हये रहा था । वह फिर श्चपटा | 
दस वार श्रीकप्णने सींग पकड़कर पैर उसके परमे मारकर 
भूमिपर शिरा दिया उसे । जैसे कोई गीखा कपड़ा निचोडता 
होः एसे सींग पक्डे-पकडे उसकी गर्दन उमेठ खी उन्दने 
ओर सींग उखाडकर उससे पीट दिया । असुरफे नेत्र निकर 
अयिः मुख ओर नथुनेसि रक्त चलने छ्गा । पैर परकने 
लगा वहं | गोवर ओर मूत्र कर दिया उसने ओर अन्ते 
ठंढा हो गया । इ प्रकार उच दिन बजमे ही उस असुरको 
मारकर तव द्याममुन्दरने गोष्ठे प्रवेश किया | 

केशी -उद्धार 

देवर्षिं नारदकी खटा ही विचित्र है। वे भक्तोको 
आराधना बतखते है भगवान्‌की ओर अपुरोको भगवानसे 
राता करनेकी सामग्री देते रहते द । उनका उदेश्य एक ही 
हैमो जेसे शीघधर भगवान्‌को पाके; वह उसी मार्गपर 
शीघ्रतासे चले । सो जव अरिष्टका उद्धार हो चुकाः तब बे कंसके 
या पधार । कंते उन्होने स्र भेद खोक दिया कि 
कड प्रकार भीकृष्णचन्दक़ो वसुदेवजीने गोडुड पूर्टुवाया । 


# पर उपदेस कुसल बहुतेरे । जे आचरि ते नर न धनेरे ॥ # 





वह्रमजी भी बसुदेव-पुतर है, यह भी बताया उन्होने । कंस 
तो उसी समय बसुदेव-देवकीको मार डाटनेके छिये त्वार 
खींच चुका था; पर नारदजीने समश्चाया--“ेखा मत करो | 
ता करनेसे तो राम तथा कृष्ण क्रोधित होकर तुम्हारे ऊपर 
अक्रमण ही कर देगे, उन्ह छसे बुखाकर मरवा डालो; फिर 
जो मनये अवेः करते रहना । 

देवर्षिं तो अपना काम करके विद्‌ा हो गये | अव कंसने 
अपने प्रधान श्रूर महादानव केशीको बुखाकर राम-इ्यामको 
मारनेके छ्य व्रजमे भेजा । केशी बड़ा भारी घोड़ा बनकर 
वरजम पर्हुचा । केशीका ररीर अरिषटासुरसे भी बड़ा भारी 
था । वह्‌ विकराठ काट घोड़ा पूरा पर्वत-खा ख्गता था । त्रजमें 
यड सबेरे वह पर्चा । श्यामभुन्दर गोचारणको जानेके स्यि 
परस्युत हो रह थे | उन्दौने देखा कि दुष्ट असुर उन्हे द्द 
रहा है ओर इधर-से-उधर दौडते हुए बरजवासियोको डरा 
रहा है तो वे रसे मागम निकर अयि ओर सिंहनाद करके 
उन्होने केशीको पुकारा । 

केशीने श्रीकृष्णचन्द्रको देखा । अपना भयङ्कर मुख 
फेलकर दौड़ा ओर पास आकर पीछे धूमकर पठे दोनों 
पेरौसे आधात किया उसने । तनिक तिरछे होकर गोविन्धने 
उसके पैरोका आधात वचा लिया ओर दोनों पिष्टे पैर 
पकड्कर उसे चार सौ हाथ दूर एसे फक दिया जसे गख्ड़ नन्दे 
सपंको फक दे | 

थोड़ी देरमे केशी सचेत हुमा । अव वह मुख फाड़कर 
दौड़ा । श्रीकृष्णचन्द्र सिर खड़ रहे ! उन्होने मुद बोधकर 
अपनी भुजा केशीके मुखम पूरी उल दी । केदक्रि दाच तो 
उस भुजे स्पंसे ही स्च गये | उसके देहम वह्‌ भुजा 
ठेसी बढी कि असुरका श्वास रुक गया । वह गिर पडा ओर 
पैर पञछछाडने लगा । मुखस लेकर पिछले भागतक उसका 
पूरा देह एेसे फट गया जे वर्षां कतक ककड़ी ( एूट ) 
पकनेपर फट जातत है । उस मृत असुरके देहसे श्यामसुन्दरने 
सपनी भुजा निकाठ खी | 

अब देवपरं नारदजी त्रम पधारे । उन्दने श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी स्तुति की ओर उनके आगामी असुरविनाशक कार्योका 
वणन कके प्रकारान्तरसे स्मरण कराया--“प्रभो ¡ आप इन 
असुरविनाशसूप कार्योको करके धराका भार दुर करने ही 
यहां दिव्य धामसे पधार है । अव्र इन कार्योका समय आ गया} 

अकरूरका त्रजागमन 
कंस केशीको भेजकर निश्िन्त नही हे गया | उक्मे 


(न ीणौीणौी 2 8.71 


# वारकः श्रीङरष्ण # 


वसुदेव-देवकीको तो दथकड़ी-वेड़ीसे जकड़कर कारागारमें 
डाल दिया ओर अपने असुर-मन्त्रियोको दुलखकर षड्यन्त्र 
करनेमे छग गया । च्चतुद॑शी ( फाल्गुन कृष्ण चदश 
शिवरान्नि ) को मथुरामे धनुषग्ज्ञ हो ! महयुद्ध हो । इस 
उत्सवके बहाने नन्दको बलराम-कृप्णके साथ घुाया जाय | 
उस दिन गोप व्रत रहते ह । वे दुर्बल रगे उस दिन । 
रगराखके द्वारपर, कुवख्यापीड नामक गज उन छ्डकोको 
मार दे ओर कदाचित्‌ वहसि वच निकै तो मह्ुद्धके 
बहाने मुष्टिकः चाणुर, राः तोदा आदि मह उन मार 
डालें ।; यह सवर योजना बन गयी | 


कंसने अव॒ अपने दानाध्यक्ष अक्रूरजीको इुलया । 
उक्रूरजी यादव दैः धर्मात्मा प्रसिद्ध है यौर वसुदेवनीके 
नातिमे माई भी ख्गते है । वे वरज ज्ये तो कोई सन्देह नहीं 
करेगा | यह सोचकर कंखने अक्रूरजीको आदरपूवंक पास 
बैठाया । उनसे उसने कुक छिपाया नदीं । पूरी बात बताकर 
बोखा--“आप यज्ञ-दशंनके बहाने गोपोके साथ वरदेवके 
दोनों पुर्बोको ठे आदये । यहा उनको मे मरवा डर्दगा । 
उनके पश्चात्‌ जितने देवपक्षी यादव तथा दूसरे नेश है 
उनका अपने सहायक जरासन्धादिकी सहायतसि ष्वंस कर 
दगा । निष्कण्टक प्रथ्वीका राज्य अप्रना हो जायगा | 
अक्रूरजीने चुपचाप खव सुन छ्िया | उन्दने केव इतना 
कहा--“राजन्‌ ! होता तो बही है जो माग्यमे होता है; विंतु 
आपने अपनी भलार्हकी योजना यैक ही बनायी है । मै तो 
आज्ञापाछक ठहरा । आपकी आज्ञाका पालन करूंगा | 


सायंकार यह सव मन््रणा हुई । अक्रूरजी प्रातःकाढ 
अपने सन्ध्यापूजनादिसे निदत्त होकर स्थम बैठकर वजके 
स्यि चले । वे भाव-विमोर्‌ थे । श्रीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ 
परमात्मा है यह उनका इद विश्वास था । वे सोचते जा रदे 
ये--५आन मेरे धन्य भाग्यं ह । आज मेरे जन्म-जन्मके 
पु्योका उदय हुआ है । कंसने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की । 
उसकी आके बहाने आज मुञ्चे त्रिटोकीनाथक्रे दशनोका 
सौभाग्य प्राप्त होगा । मै मला कहाँ इस योग्य हूँ । कहो 
इस अधमके एेसे साधन ओर पुण्य हँ कि उन योगीन्द्र 
मूनीन्द्रौके च्यि मी दुम प्रसुके पादपद्मौमे मस्तकं रख 
सक | लेकिन वे करुणावरणाख्य है अकारण कषा ह । 
त मुञ्चपर अवद्य कृपा करेगे । मूगोका समूह मेरे दाहिने 
जा रहा है, यह द्भ श्न कहता है कि मुञ्चे भाज अपने 
आर्ये दर्यनका वौमाग्य मिलेगुं | नेषि अरु गिर ए 
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थे, शरीर रोमाञ्चित हो रदा था! हृदयम भावकरा समुद्र 
उमड़ रहा था | 

मै पापी कंसका सेवक हूँ | उसके मेजनेते त्रजमे आया 
हू । कही " “` छेकिन प्रभु सर्वज्ञ है| वे मेरे हृदयकी 
बात क्या नहीं जान जार्येगे १ वे मुञ्चे खजनके समान स्नेहसे 
मिख्गे | मेरा नाम केकर मुञ्चे पुकारेगे | मुञ्चे हृदयसे 
ठगायेगे । सुञ्चसे खजनोँका कुक पूष्ठेगे । आन मेरा जीवन 
कताथ हो जायगा ।` अ्रूरनी मला रथ तो क्या होकतेः वे 
तो नाना प्रकारके भावके समुद्रमे इव-उतरा रदे थे । जव 
वनभूमि् उन्हं ध्वजः वन्नः अङ्कुश आदिके चिरे 
युक्त श्रीकष्णके चरर्णचह दिखायी पडे, तव विहृ होकर वे 
रथसे कूद पड़े । ध्ये मेर खामीके चरणचिह ह इस 
मावसे वर्हकी भूमिम वे लोट-पोट होने ल्मे । वर्हकी रज 
उठा-उठाकर शरीरम मख्ने ल्ये । 


बार-बार रथपर्‌ बेठते ओर बार-वार भूमिम लयते 
धूष्सि षने अक्रूरजी विचित्र विहृङ दशाम सायंकाल नन्द- 
दवारपर पहुचे । उन्दने दूरसे देखा कि नीलाम्बरधारी खणे 
गोर भ्रीवलरामजीके साथ पीताम्बर पहने दुर्वादल्मुन्दर 
श्रीकृष्णचन्द्र गोष्टे गाये दुहवाने अयि ह ¦ स्थ छोड़कर 
अक्रूरजी दौड़े ओर उनके चरमं गिर पड़े ! एक शब्द 
भी उनके मुखसे नहीं निकटा । उनके नेचौकी धारा 
भ्रीकृष्णचन्द्रके चरण धोने गी । 


(्वाचाजी | अक्रूर चाचाजी आये है ।› श्यामयुन्दरने 
बिना परिचय दिये उनक्रा नाम ठेकर्‌ हर्षपूरव॑क उन्है उडाकर 
हृदयसे रगा ख्या । उन्हे टेकर दोनो भाई भवनम अये । 
व्ह विधिपू्क अग्रूरजीके चरण घुल्वये, ज्ञान कराया 
मन्द्र वल्नामरण दिये ओर मोनन कराया । भोजन करके 
जव अक्रूरली विश्राम करने खगे; तव श्रीकृष्णचन्द्र उनके 
पास आ बैठे ओर उन्होने अपने खजनोका कुश-समाचारः 
कंसका उश्ोग तथा अक्रूरजीके आनेका प्रयोजन पूछा | 
अक्रूरजीने बड़ी नम्रतासे कंसका पूरा षड्यन्त्र बता दिया । 


व्रजसे मथुरागमन 
श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीनन्दबावाको बता दिया कि मथुरामे 
चदुदशीको धनुषश्च एवं मस्ल्करीड़ा है । महाराज कंषने 
अक्रूरजीको भेजा हे ब्रजराजको गोपोके साथ आमन्तित करने- 
के छथि । ब्रजेश्वरने उसी स्य पूरे व्रजसे घोषणा करवा दी । 
सीषे-तर्छ गोपने इस यात्रामे कोई छढ-क्एर नदी समक्ष | 
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वे रात्रिम ही वड़े उत्साहसे चल्नेके ल्य छकडे सजाने खगे । 
ठेकिन गोपियेके प्रपणं निम हृदयम भविष्यकी स्पष्ट 
छाया पड़ने ठगी । उन्हे यह वात असन्दिग्धं जान पड़ने 
लगी कि अव श्रीब्याम तथा श्यामसुन्दर वरजम छोटकर 
नहीं आयेंगे । वियोगकी आशङ्कसे वे व्याकुल हो उदीं। 
उनका हृदय फयने-सा ट्गा । उनकी रात्रि परस्पर एक 
दूसरीसे अपनी व्यथा कहते ओर क्रन्दन करते बीती । 
फाल्गुन कष्ण त्रयोदशीका वह निष्ठुर प्रातःकाछ भी 
हुआ । गोरपौने उत्साहपूदक राजाको निवेदित करके चयि 
भटे सजायीं ओर छकंडे होक दिये | व्रजेश्वर भी गोपोके 
साथ ही पधारे । गोपराटक भी मथुरा देखनेकी उत्सुकतासे 
साथ चले। राम-द्याम मेयाकी चरणवन्दना करके अक्रूकेरथमे 
मरैठे ।% गोपिर्या नेमे अश्चमरे देख रदी थीं । श्रीकृष्णचन्द्र 
रथसे उतरकर उनके पास गये । उन्हे समन्नाया, धेयं दिया | 
हाय ! अव्र इस कोरे आश्वासनके अतिरिक्त रह म्या गया था । 
रथ अन्ततः चट पड़ा । रोती, बिल्खती देखती रह गयीं वे 
बरचारी परेमके उज्ज्वल आदर्शकी मूर्विर्या । 
अक्रूरजीको शीघ्रता थी | ्जमे जो वियोगका अनन्त 
समुद्र उमड़ पड़ा था, उससे किसी प्रकार शीघ्र बाहर होना 
था | रथ हयंककर वे यमुना-तथ्पर आये । यहो रथ रोककर 
राम-श्यामसे आज्ञा टेकर, उनको रथपर बैठाकर वे लान 
करने उतरे । यमुनाजीमे इवकी गाते ही उन्हं जलम वही 
भ्रीबखराम ओर श्यामसुन्दर दीख पड़े । बड़ा आश्चयं दुम 
अक्रूरजीको । निन्द वे रथपर छोड़ आये थे, वे यहां जलमें 
कैसे पर्व गये {सिर उठाकर उन्दने तकी ओर देखा । 
दोनों भाई रथपर स्थिर बेठे थे । तब क्या जलम भ्रमसे 
इनका रूप दीख पड़ा १ यह सोचकर फिर अक्रूरजीने 
डुबकी ठ्गायी | 
मृणार्गोर सहल फण मगवान्‌ शेषके मस्तकोकी मणियो- 
का प्रकाशय जगमग कर रहा है | उनके भोगपर नीर कमलके 
समान सुन्दर वण, पीताम्बर पने दिव्य रतामरणोे 
आभूषितः चुभंज परमपुरुष आध कटे हँ | उन परम प्रयु- 
के मुखपर मन्द्‌-मन्द्‌ सुसकान है ओर शोचनं कृपाका समुद्र 
उमड़ रहा है । वे बडे अनुग्रहपूणं भावसे देख रहे ह अपनी 
ओर । मगवान्‌के समी पाषंद, ब्रह्माः शिव तथा इन्द्रादि 








# नक्षन्र-गणनासे ११ वषे ६ मास ५ दिन अथात्‌ वर्तमान 
सौर व्॑से १० वषं ४ मास ३ दिनकी अवस्यातक श्रीङ्ष्णचन्द् 
त्रममें रहे । - 


# नर ससीर धरि जे पर पीरा ! करहि ते सहि महा भवभीरा ॥ # 
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लोकपा, सनकादि ऋषिगणः प्रहादादि प्रमुख मक्त उन 
पुरषोत्तमकी स्तुति कर रे है । समी मगवदीय राक्तिया 
मूर्तिमान्‌ होकर सेवम उपयित टै । यह अद्ुत दश्च 
देखकर अक्रूरजीका शरीर रोमाञ्चित हो गया । उनके नेत्रौसे 
अश्रु गिरने ठगे | गद्गद वाणीसे उन्होने अपने आराध्य 
श्रीमन्नारायणकी स्तुति की । 

अक्रूरजी स्तुति कर ही रहै थे कि भगैवानूका बह दिव्य 
विग्रह अर्हित हो गया । अव जाकर वे सावधान हुए । 
रीघतापूव॑क स्ञान-पन्ध्यादि करके रथपर छोटे । ्यामयुन्दरने 
पूछछा--भ्चाचाजी ! आप चकित-से जान पडते हँ । आपने 
जलम क्या अद्भुत बात देखी है £ 

अक्रूरजीने सिर ज्चकाकर कहा--प्रमो ! आप विश्वात्मा 
है । प्रथ्वी, जल, आकाशम जो कुक दै, ख आपे ही दै । 
मै आपका इन चम॑चक्षु्ओसि दर्शन कर रहा ह, इससे वड़ी 
उद्धृत ब्रात ओर क्या हेगी । 

रथ वेगपूव॑क चख । त्रजराजके साथ गोपने नगरे 
बाहर एक उपवनमे जलकी सुविधा देखकर छकडे खड़े किये 
थे ओर श्याममुन्दरकी प्रतीक्षा कर रहे थे । अक्रूरजी चाहते 
थे कि दोनों माई उनके घर पधारं । अपनी चरणरजसे 
उनके गृहको पवित्र करं । श्यामयुन्दरने रथ खड़ा कराया 
ओर बोटे--भ्वाचाजी | अव आप पारे । कंसको मारकर 
फिर हम दोनों अके धर आ्येगे |; इच्छा न हनेपर भी 
अक्रूरजीको राम-श्यामको वहीं छोड देना पड़ा । खाली रथ 
लेकर बे नगरम गये । कंसको व्रलराम तथा श्रीकृष्णचन्ध्रके 
मथुरा आ जानेकी सूचना देकर वे अपे घर चञे गये | 


नगर-दशेन 

बड़े माईके साथ श्रीकृष्णचन्द्र श्रीनन्दबाबाके पाख 
छकड़के रिबिरमे आ गये । व्रजसे भोजनकी पर्याप्त घामग्री 
छकडमे आयी थी । सखाओके साथ दोनों भादयोने मोजन 
किया ओर दोपहरीमे थोड़ा विश्राम किया | दिनके तीसरे 
प्रहरम गोपबार्कोके साथ दोनों भाई मथुरा-नगर देखने चे | 
श्री्रजराज नहीं चाहते थे कि बक नगरमे अकेठे जार्यै; 
कितु द्यामसुन्दरने किसी प्रकार किसी गोपको साथ छे 
जाना खीकार नहीं किया । 


नगरमे प्रवेश करते ही एक धोबियोका सरदार मिख 
गया । बह कंसका निजी धोबी था ओर वल्को रगनेका 
काम भी करता था । उसके साथ बहुत्‌-पे ओर धोबी राजकीय 


# बाठक श्रीङ्कष्ण % 


धुले-रंगे उत्तम वल्र च्ि जा रहे ये | श्रीकृष्णचन्द्र उसके 
पास चले गये ओर सहज भावसे बोरे-“माई ! तुम हम- 
लोगोके योग्य उत्तम वल्न इन बह्मोमेसे दो दिनके ल्िदे 
दो । इससे तुम्हारा कल्याण होगा ।' 

राजा कंसका वह धोवरी दुष्ट एवं घमंडी था } उसने 
डटकर कदहा-(तुमलोग बडे उद्धत जान पडते हो । वनीं 
ओर पवतोमे धूमनेवाले जंगली गोप क्या एसे ही वलन पहिनते 
ह ! बड़े मूखं हो तुम जो महाराजके वघ्र मोगने च्छे हे । 
यदि जीनेकी इच्छाहो तो यहि भाग जाओ । एेसी बात 
फिर कमी मुखसे मत ॒निकाल्ना । वुम्हरे-जेषे मदोन्मत्त 
लोगोको हमारे महाराज बंदी बना ठेते दै उनका सब धन छीन 
ठेते हँ ओर उन्ह मार त्ते है।' 

ब्रकवादी धोबी वरकता ही चखा जा रहा था | श्रीकृष्णचन्द्र 
ने अपने दाहिने हाथको तिरा करके उसे मारा । धोषियो- 
के उस सरदारका मस्तक मुटटे-सा कटकर दुर जा गिरा | 
उसकी मृत्यु देखते ही उसके संगी-साथी सव कपडोके गर 
वहीं पर्ककर प्राण बचाकर इधर-उधर भाग गये । अब 
बलरामजीनेः श्यामसुन्दरने तथा गोप-बाखकोने अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार कपडे उठा स्यि उनमेसे ओर पदिन ल्ि । 
रेष वस्रौको छोडकर वे अगे बरद | 

तरे वेल्ल बाछकोके नापके बने नदी थे । सभीके अङ्गोमे 
वे दौले-ढले आ रहे थे | एक दजन यह देखा तो केचीः 
सुई आदि लेकर वह मार्गमे आ गया । हाथ जोड़कर उसने 
वञ्च ठीक कर देनेकी आज्ञा मोगी ओर बड़ी शीघ्रतासे उसमे 
दोनो भादयो तथा गोपढुमारके वलन उनके अङ्खोके अनुरूप 
बना दिये । श्रीकृष्णचन्द्रने उसे सारूप्य मुक्ति तथा इख छखोक- 
मे अखण्ड सम्पत्ति प्राक्त होने एवं मरणप्य॑न्त सबल-खसथ 
हरीर रहमेका वरदान दिया । 

श्री्नराजकुमार सदासे अपने दीन अनुरागियाकी 
सुधि ठेते अयि ह | मथुरा परहुचते ही उन्ह अपने सरक भक्त 
सुदामा माढीका सरण हुआ । वड़े माई ओर सखाओंकि 
साथ वे उसके घर पटच गये । सुदामा आनन्द प्रेम एवं 
अकुलाहयसे लब्ध रह गया । उसने स सखाओंके साथ दोनों 
भाइयोको बैठनेके ल्ि आसन दिया । फिर सत्कार तथा 
पूजन करके बड़ी मुन्दर-सुन्दर मासर्प ओर पुष्पगुच्छ 
समर्पित किये उस धन्यभागने । इ्याममुन्दर तो उसपर कपा 
करने परे ही ये! बोटे--पुदामा ! अव्र तुम जो चाहो 
दलो बरदान मोग छो | सुदामाको भला अब मोगना क्या रहा 
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था । उसने श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोमे अविच भक्तिका 
वरदान मागा । उसे उसका अमीष्ट तो मिला ही, साथ-दी-साथ 
वल, आयुः कान्तिः यद ओर वंदापरम्परामे बरावर बद्नेवाटी 
लक्षमीका वरदान ओर प्रास्त हुआ । 

राम-द्याम नगर देखने अयि है, यह समाचार परे नगर- 
मेदो क्षणम फर चुकाथा | जो नगरवासी जसे ये, वेसे ही 
दोड अये थे माग॑पर्‌ । मे)जनः सानः घस्रामरण-पारण अधूरा 
छोडकर लोग भाग अये थे | भवनोकी अद्राल्का्भपर 
नार्यो ओर मागकरे दोनों ओर आवाल-वृद्ध पुर्षोकी भीड 
ल्गी थी । पुष्यः दुर्वा, छाजाः अक्षतः चन्दन आदिकी वपां 
दो रदी थी दोना भाद्योके ऊपर । ब्राह्मण स्वस्तिवाचन करते 
हुए आशीर्वाद दे रदे थे । नगरे व्यापारी हाथमे बरहुमृह्य 
भेट लि नप्नतापूव॑क अभिवादन कर रहे थे । सवका खागत 
सखीकार करके उनका यथोचित सम्मान करते ये मत्त गजराज- 
के समान च्छे जा रहै थे। 

कंसका वह पूज्य धनुष उसके कुलम परम्परासे पूनित 
होता आ रहा था | बडे मारी भवनमे वह ऊचे सिंहासनपर 
सजाया दुभा रक्वा था । सशल्न सैनिक सावधानीसे उस 
मवनकी रक्ता कर रहै थे । श्रीकृष्णचन्द्र अपनी पूरी मण्डली. 
के साथ सीघे उसी भवनम परहूच गये । जवतक रक्षक सेनिक 
रोके या सावधान हौः तव्रतक तो वे श्रीघततासे धनुषके पास 
प्च गये | उस बड़े भारी धनुषरको वायं हाथसे सहज भाव 
से उन्होने उठा यिया, उसपर डोरी चदा दी ओर सीचकर 
बीचसे एेसे तोड़ दिया; जेसे गजराज गन्नेको तोड़ दे । धनुष 
टूटनेका शब्द ॒वञ्रपातसे भी भयङ्कर हु । उससे सम्पूणं 
दिशा गज उदीं | 

८पकडो | पकड़ छो /' इस प्रकार चिर्छाते हुए. धनुषके 
रक्षक टूट पड़े अव श्रीकृप्णचन्द्रको पकड़ने । अवतकश्याम- 
ने बिना श्ल उठये ही सव्र असुर मरे थे | त्रजमे उन्ने 
क्रिसीको मारनेके ल्ि ठाठीतक नदीं उठयी | अ मथुरा- 
मे पषिली बार धनुषका एक खण्ड उन्दने हाथमे ला ओर 
दुसरा खण्ड भ्रीबठरामजीने । अपने ऊपर श्षपटनेवाठे 
आततायी सैनिक्रौकी पिययी प्रारम्म कर दी उन्हने । किसी- 
कासिर एूटाः किसीका हाथ टूटा । वे रक्तमे सने घायठ 
होकर भागे ओर कंसके पास नाकर हाय-तोवा मचनि खे | 
कंसने एक पूरी सेना मेज दी; किंतु उखके सैनिक वेच द 
धनुष-खण्डंकी मारके अगे थोड़ी देर भी टिक नहीं खक] 
चिथडे उड़ गये सबके | 
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धोवीते लूटे दए वस्र रक्तमे सन रये थे । सम्भवतः वे 
इसी अवसरे लि दटे गये ये । उन तो सबने उतार फेंका 
ओर उस भवनसे निकल्कर धीरे-धीरे नगर धूमते दए 
सायंकाठ सिविरम छोर अयि । दोनों माद्योने नगरम कु 
किया भी है, इसका कोई पता तजराजया गोपोको छ्गा नदी। 


कस-उद्भार 


धनुष टूट गया मेने हुए सैनिक मरे गयेः इन समाचारो 
ने कंसको बहुत उदधि कर दिया । रात्रिम एक तो उसे 
निद्रा नही भयी मौर जव आयी भी तो बड़े भयङ्कर खम्न 
दीखे । बड़ सवेरे ही उठकर वह म्लशालमे पर्हुच गया । 
सभासदोके आनेके पीछे नेशको आना चाहियेः यह नियम 
मी आज उसमे नहीं रक्वा । दुन्दुभि्यां बजने गीं । मल्छ 
एवं सभासद्‌ शीधतापूर्वक आने खगे | खव लोग कसको 
अभिवादन करके, भेट देकर अपने खयि निश्चितं खानँपर 
वेऽने कगे । श्रीनन्दवाबा भी गोपोके साथ अये ओर राजा- 
को उपहार देकर एक सानपर एकत्र बैड गये । 


बालक देरसे उठते ही है । गोप-बाकंकि साथ राम- 
द्याम कुक देते उठे ओर लानादिसे निदत्त हुए । जव वे 
सखाओके साथ रगरालके समीप प्च, तव देखा कि हार 
रेके एक वड़ा मारी हाथी श्चम रहा दै । गजराजके नेर खाल- 
खाक हो रहे है । उसे सुरा पिलाकर उन्मत्त कर दिया गया 
हे | श्रीकृष्णचन्द्रने महावतको छलकारा--'हस्तिप ! अपने 
हाथीको द्वारे ्टपट हटा ठे, अन्यथा हाथीके साथ धद्य भी 
यमराजका धर देखना पड़ेगा । 


महावत अपने सहख हाथियोका बर रखनेवाठे कुवट्यापीड 
महागजको कुछ हया लेनेके ल्थि तो द्रारपर ठे नहीं आया 
या । उखने अङ्कुश मारकर गजराजको उत्तेजित किया । ट 
पड़ा हाथी ओर एक वार तो उसने सूंडसे श्रीकृष्णचनद्रको 
पकड़ भी ल्या; कितु एकर थप्पड़ मिरी, उसे पुरस्कासे । 
उसकी सूते सरककर केशव निकठ गये ओर उसके पेरौके 
बीचमे ही हो रदे | दूखरी बार श्रीकृष्णचन्द्र भूमिम लेटे ओर 
हाटसे उठ गये | गजने उन्हें ए्वीमं पड़ा समक्चकर भूमिम 
दात मार्‌ दिया । अव एक ओरसे बछरामजी ओर दूसरी 
ओते श्रीकृष्ण हाथीकी पूंछ ओर चूड पकड़कर सीचने 
छग । गज एक ओर कता तो दूसरी ओरसे उसपर थप्पड़ 
पड़ता } ये वञ्रके समान तङ़ातड़ पड़नेवाले थप्पड्-- गजराज 
व्यङ्कुर हो गया । वह सड उठाकर चिग्धाड़ मारने छ्गा | 


# नदिं दरिद्र सम दुख जग मार्ह । संत मिलन सम सुख जग नारदी ॥ # 


अन्तमे दूड॒पकड्कर श्रीकृप्णचन्द्रने उमेठ दी ओर पटक 
दिया पर्वतकरे समान उस हाथीको भूमिपर । मस्तकपर पैर 
रखकर दोनों दति बरल्मूर्वक उखाड़ ल्ि । उन दतोंसे हाथी 
जर हाथीवान तथा उसके सहायकोको समाप्त कर दिया 
उन्होने । अव दोनो माई एक-एक हाथीर्दोत कन्धेपर रक्खे 
रगशालमे प्रविष्ट हुए । स्वेदके विन्दु, रक्तके छीटे ओर 
हाथीके मदविन्दुओके पड़्नेसे उनक्रे अङ्गौकी अत्यन्त अद्भुत 
शोमा हो रही थी । रगाखके छोगोने अपनी-अपनी भावना- 
के अनुसार उनके दर्दान क्रिये; क्योकि उन सव॑रूपक्रा रूप 
तो नित्य भावलूप ही है | 
मछछानामरनिनृंणां नरवरः दखीणां सरो मतिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शासा खपित्रोः रिद्यः । 
सरदयुर्भोजपतेरविंराडविदुषां त्वं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदैवतेति विदितो रङ्ग गतः साग्रजः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ४३ १७) 
रगशाखके मध्यमे मद्ठभूमि थी ओर उसमे महाकाय 
मस्क छेगोट कसे व्यायाम करनेभे रगे ये । उनमेसे चाणूर- 
ने श्रीकृष्णचन्द्र कहा--“नन्दकुमार ! एम दोनों भाई 
बड़े बख्वान्‌ हो । महाराजने दुम्हारे परक्रमकी प्रासा 
सुनकर ही छ बुखवाया है ! अव अपनी मछविद्यासे घुम 
महाराजको प्रसन्न करो ।: 
८हम वारक है अतः अपने समान बाल्कोसे मछ्युद्ध 
करगे |› यह्‌ कहकर श्रीकृष्णचन्द्र तनिक मुसकराये | 
धुम भला बालक कैतेहो सकते हो | अभी तुमने 
सहृख हाथि्योका अछ रखनेवाठे कुवल्यापीडको मारा है । 
अतः दग्हारे साथ मै मद्ट्युद्ध करूगा ओर बलरामके 
साय चाणर्‌ | मुषिकने कहा | 
"जेसी पुम्हारी इच्छा | ककर दोनों भाई महभूमिमे 
उतर गये । दोनो जोड़ परस्पर रथ गयीं । नाना प्रकारके 
दवि-पेच, खींचतान चछ्ने खगे | 


वहा बेड नगरवाखी व्याकुल हने खगे । उन्द राम- 
क्यामके सुकुमार अङ्ख अत्यन्त आकर्षित कर रहै थे भ्रम 
पड़नेसे वे अङ्ग अरुणाम हयो अये थे ओर उनपर स्वेदके 
विन्दु चमक रहे थे } पर्व॑तके समान विरा; वचर समान 
कठोर शरीरवाले मस्छोको सुकुमार बाठ्कोके साथ 
भिडा देना उन्है बडा भारी अन्याय प्रतीत होता था। 
भयके मरे बे विध महीं कर सकते थे; किंतु परस्पर चर्चा 


# वाटक श्ीदरष्ण # 


कर्‌ रहे थे इस अन्यायकरी | उनके हृदय व्याकु हो 
रहे ये | 

नगरवासी तो व्याक्कुख थे स्नेहे कारण; विंतु चाणूर 
मुष्टिक मी कम व्याकुल नदीं थे । उन्हँ ठ्गता था कि आज 
उनको वञ्जकी वनी मूर्वियेसे भिंडा दिया गया है । उनका 
शरीर पसा जा रहा था | बार-बार वे मूह्ित-से हए जा रै 
ये । ग्याङ्कु हकर चाणूर कूदा ओर दोनो हासे धूसा 
बोधकर उसने पुरे वेगसे श्रीकृष्णचन्द्रके विशार वक्षपर आधात 
किया | कई हाथीपर दो पएूक पट्कदही देतो शेता जाता 
क्या है । ्यामघुन्दर तो दिलेतक नहीं । उन्होने चाणुरके 
दोनों हाथ पकड लि ओर उसे अपने धिरके चारो ओर 
घुमने कगे । अन्तम प्रथ्वीपर पटक दिया उसे उन्होने | 
उसके केश बिखर गये; वछ्रादि अस्तव्यस्त हो गये ओर 
प्राण निकठ गये | 

बड़े भेयाने देखा कि कृष्णचन्द्रने तो जोड समाप्त कर 
दी | इसी समय मुष्टिकने मी उनके वक्षपर धूसा मारा, सो 
उन्दने उसकी कनपरटीपर एक चपत जड दी | मुखसे 
छन फकता मुष्टिक धूमकर गिर पड़ा ओर ठंढा ह्ये गया । 
अब कूट नामक मर्क वरूरामजीपर क्चषपया सो उसे उन्होने 
बाये हाथका एक धूसा धमक दिया । उनका धूसा मि 
जनेपर फिर क्या कोई इवास क्ता है उधर रक ओर 
तोश श्रीङ्ृष्णपर क्षपटे थे | पैरकी एक टोकर ठ्गते ही 
शल्का सिर धड्पे दूर जा गिरा ओर तोशढ तिनकेकी 
भोति चीरकर फक दिया गया । अब जो मद्छ बचे थे 
वे माग खड़े हुए | 

यह अच्छी रहीः राम-श्यामका अभी न्यायाम मी पूरा 
नहीं हुआ ओर महारज कंसके मर्क तो मद्छभूमिसे भाग 
ही गये । दोनो माइयोने अव अपने उखाओंको हाथ पकड़- 
कर खीचा | मस्कमूमिमे उचित ओडोकी न्यायपूणं 
मनोहारी सद्ख्करीड़ा चलने लगी । समी नागरिक हषंसे जय- 
जयकार करने ठ्गे । सव राम-कृष्णकी प्रशंषा करने ल्ये | 


कंस क्रोधके मारे अपने मञ्पर खडा हे गया । 
चिस्छकर दुन्दुभयो तथा परदियां बजना बंद करवाया । 
अव वह बकवाद करने ठ्गा--इन दोनों दुष्ट॒ठ्डकोकों 
यहसि निकाल दो । गोपोका सारा धन छीन खो । नन्दको 
मार डालो | वघुदेवको ओर शत्रुओंका पश्च ठेनेवाले मेरे 
पिता उग्रसेनको भी सहायकोके साथ मार दो । 


कंस जिस मञ्चपर बैठा थाः वह बहुत ऊंचा था। 
बा° अं० द८~~ 
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श्रीकृप्णचन्द्रने उसे वक्वाद्‌ करते देखा तौ वे कूदकर मञ्चपर 
परटुच गये । वैयपू्क कंसने मी दाल-तव्वार उठा खी 
ओर्‌ पेते बदलने खगा; किंनु अमुरनिकन्दन श्रीकृष्णने 
उसका मुक्रुट फक दिया । उसके वाठ पकड़कर मञ्चे नीचे 
पटक दिया उसे ओर खयं वे जगदाप्मा उसके ऊपर कूद 
पड़ ¦ कंस मर॒ गथा इतनेसे ही, पर श्रीकृष्ण कैश्च पकड़कर 
धसीटने लगे भूमिम उसकी देहको । नन्दबावा, वसुदेवजीः 
उग्रसेन आदिको दुवचन कहनेवलेपर उनका रुष्ट दोना 
उन भक्तवत्सच्के अनुरूप ही था | 

कंस तो भये कारण सदा सर्व॑त्र भगवानको दी देखता 
था अतः वह उनमे ही एकाकार द्य गया | उसके कंकः 
न्यप्र आदि आठ माई उसकी मूद्युषे क्रंद होकर दौड; 
किंतु वलरामजीने पास पड़ी एक परि उठा छी ओर उन 
श्रक्रप्णतक पू्हुचनेसे पूवं ही समाप्त कर दिया । 

वन्दिर्योकी शुक्ति 

कंस मारा गया । श्रीकुष्ण-वल्देवके जयनादसे मधुरा 
का आकाश गूजनेल्गा। कारागारके द्वार खुल गये। 
उग्रसेनः वसुदेव ओर देवकीकी बेडियोके साथ समस्त 
बन्दियोकी बेडिर्यो कट गवी | जो आवागमनकी भयङ्कर 
बेडीको काटनेवाठे है उन्दने माता-पिताकी बेडिर्या कारी 
ओर गिर पड़े उनके चरणौमे | 

ध्ये असित परक्रम साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम { माता- 
पिता खड़े रह गये । उनका साहस नहीं हुजा श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं बरामको उठाकर दयते छ्गानेका; कितु स्यामसुन्दर 
कहीं इस प्रकार अपने निजजनोसे बड़े वनकर्‌ दुर्‌ रहा 
करते है | उन्होने पिताजी) माताजी, हमे क्षमा करं | 
कंसके भयके कारण दम आपसे दूर रहे । आपको हमारे 
कारण वड़ा ङ्केश हुआ । हम आपकी सेवा नर्ही कर सकः 
आदि ममत्वपूणं वचनोँसे साता-पिताकी प्राथना की | उनकी 
वैष्णवी योगमायाने वात्सल्य उँडेख दिया हृदयमे । अव 
अपने चिर विदु पु्रोको हृदयते कगायेः नेतरोके आपू 
उनकी अलके मिमेति; पुटकित तन; रद्ध वचन उन 
वि्यवन्य दम्पत्तिका ध्यान करके आप भी अपने हृदयके 
भावोको पवित्र करठे। 

मथुरामे उत्सव मूर्तिमान्‌ होकर बैठ गया है । 
श्रीकष्णचनद्रने राजसमाज जयायाः खमासद्‌ एकतर हुए ओर 
तब सवके बीचमे उन्होने बृद्ध महाराज उग्रसेनसे प्राथना 
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# पर हित सरिस धम नहि भारं । प्र पीड़ा सम नहि अघमा ॥ # 


ति वानि नताननानषयोगन्यननानकनगिकनिनिनतनकननिधाया पीनो 11 णा 








की--'महाराज ! सिंहासनपर बिराज । ययातिके शापको 
मान्यता देनेके कारण हम तो राज्यके अधिकारी ह महीं 
र आपके ल्थि कोई शङ्का केकी बात भी नहीं 
द| मे सेवक बनकर आपके समीप उपित ररहगा | 
नरे्यौकी तो च्चा क्या; बदे-वडे खोकपार देवता भी आपके 
चरणोमे भेट रखकर मुकुट छकयेगे ।› इसे कहते दै केगाल- 
को सप्राट बना देना। जो कटतक केसे कारागारमे थेः 
३ वृद्ध महाराज उग्रसेन आज यादव-चक्रवतीं हे गये ओर 
किसीका साहस दै जो उन राजरजेश्वर न घवीकार करे । 


यह मङ्खछ-महोत्सव--अव इसमे त्रजकी चर्चां कलना 
अच्छा नहीं | बडे आदरः बड़े स्नेहके साथ ब्रडे-बडे उपहार 
देकर ्रजशजको विदा किया गया; किंतु बिदा होना पड़ा 
उन्हें अपने राम-द्यामके पाससे । अव उनकी, गोपोकी ओर 
उनके व्रजकी व्यथाकी चचां करके मथुराके इस 
आनन्दोरसवको मन्द नहीं करना है | स्च तो यह है किं उस 
वियोगके महाबाड्यकी चर्चा करना वसकी भी बात 


नही है । 
गुरु-गृहमं 


मथुराकी शासन-ग्यवख्या महाराज उग्रसेनके सिहाघना- 
रूढं होनेसे श्रीकृष्णचन्दरके संरक्षणमै सम्पन्न हो गयी । 
कंसके भयसे विदेमे जो छोग भाग गये येः उन्हं आदर 
पूवक आमन्त्रित किया गया । धनः भूमिः भवन आदि देकर 
उन्हं बसाया गया । उनकी पक्षतिपूतिं तो की ही गी, 
उन्हे राजकोषसे पर्याप्त धन देकर संदष्ट किया गया । 


नगरम, देशम शान्ति हयो जानेपर श्रीवसुदेवजीने अपने 
दोनो कुमारोका उपनयन-संस्कार कराया । श्रीबल्याम एवं 
स्यामयुन्दर अव कटिमे मंजकी मेखला तथा कौपीन 
पहिनकर) बगलमे मृगचमं दवाकर, हाथमे पलाशदण्ड 
लेकर ब्रह्मचारी बन गये । द्विजातिमान्नके बाखकं बारह 
वषंकी आयु पहले ही यज्ञोपवीत संस्कार प्राप्त करके गुरुके 
आक्नममे रहने चले ज्ये भर वहो ्रह्मचर्याश्रमके नियमो 
का पाटन फरते हुए संयमः ठप, तिविक्षाका जीवन चिताः 
गुरुसेवा करे ओर वेदाध्ययन करे, यह ाल्ञका अदेय 
ह। ओ परमप्रभु लोकमर्यादाकी रक्षके व्थि ही अवर्तीणं 
हुए हैः बे खयं उसका पूरा पालन करे मनुष्येकि सामने 
आदशं उपथित करते ई। 


विद्याका प्रधान केन्द्र सदासे भगवान्‌ विश्वनाथकी 
कारीपुरी रदीहैः विषु उन दिनोंजो काशीनरेश ये, षै 
पोण्डुकके मित्र थे ओर पौण्डूक कंकर पक्षका राजा था | 
ेसी ददाम श्रीङृप्णचन्द्रका काशी पदने जाना नहीं हो 
खकता था | सान्दीपनि नामके एक मुनि कारक ही विद्वान्‌ 
थे ओर उज्जयिनी पुरीम आश्रम बनाकर रहते थे । सर्वत्र 
उनके तपर एवं बिचाकी स्याति थी । अवन्तिका ( उज्जैन ) 
की राजमाता थी वसुदेवजीकी बहिन राजाधिदेवीजीः अतः 
वसुदेवजीने अपने कुमारोको अध्ययने स्थि अवन्तिका 
ही मेजा | 


कोई सप्राट्‌का कुमार हो या कंगाखका बालकः ऋृषि- 
कुख्मै दोनो समान होते थे । किसके धरते या खजनेषि 
कोई छोरी सहायता भी बाल्कोको मिलनेका नियम नही 
था | बारुकको इस छोटी अवद्यामे ही त्याग, तपः तितिक्षा 
नम्रता; सेवा ओर खावरम्बनकी पूरी-पूरी शिश्वा देनेकी 
इतनी उत्तम व्यवधा संसारके किसी भी दूसरे समाजे 
कमी नही की । 


मृगचमं बिाकर मिदधीकी वेदी ( चूते ) पर रत्नि 
तीसरे पहरमे सो जाना ओर चौथे प्रहे प्रारम्भमे ही 
उठकर आश्नमको खच्छ करने, छीपने, जल भरने आदिमे 
ख्ग जाना | सू्ौदयसे पूवं ही स्नान करके सन्ध्या-वन्दन 
तथा हवनादि करना ओर फिर दिनके पहले प्रहरमे बेदाम्यास 
करना । दुसरे प्रहरमे समीपकी बरह्िवोमे भिक्षा मोगने जाना 
ओर जो कु मिरे; उसे लाकर गुरुदेवकी सेवामे उनके 
सम्मुख रख दैनां । उसमेसे जितना जो कुछ गुरुदेव दे दे, 
मध्याह-सन्ध्या करके केवछ उतनेसे संतोष कर उना । यही 
एकं बार मात्र दैनिक भोजने । जूते न पहननाः सुरमा न 
छगानाः पठगपर न सोनाः छाता न छगानाः सादगी रहना, 
गुरुपजीको छोडकर किषी मी ल्के; न देखना, जब गुरुदेव भोजन 
करके ठेट जाये, तत्र उनके चण दवाना या उनके पार वरैठकर 
पला क्ष्ना आदि सेवा करना । इसी समय गुरुदेव जो 
ङु पदाति ज्ये, उपे एकाग्र मने पद्‌ छेना | दिनके 
तीसरे पहरम वनम जाकर्‌ फल, पुष्प; समिधा; कुर आदि 
ठे अना । आश्रमवृक्षौको सचना तथा रुगे सेवाकार्यं 
करना | सायंकाठ स्नानः सन्ध्या; हवन आदि ओर फिर 
आधीराततक गुखयेवा करना । गुरकुखमे रहनेवलि. ब्रह्मचारी. 
की यह जीबनचर्थां थी । उसके पाख कौपीन; दण्ड, 
मुगचमं ओर जल्पात्र-चस इतनी सामभ्री शेत थी | 


# शूलम जसुमतिजीको काट # 


श्रीकृष्णचन्द्र एवं श्रीबलरामजी बड़ी श्रद्धा एव तत्परतासे 
इन सभी नियमोका पूरा-पूरा पालन करते ये | 


एक दिन द्यामसुन्दर सुदामा नामक एक सहपारी 
बराह्मण ब्रह्मचारीके साथ वने दिनके तीसरे प्रहर गुरुदेवकी 
पत्नीके अदेशते सूखी लकङर्यो लेने गगरे थे | वनमे पर्ुचनेपर 
बडे जोरकी घटा छा गयी | धी आयी ओर वर्पाेने 
ल्गी । दोनों नम मागं भूखकर भटक गये । रत्रिहो 
गयी | घोर अन्धकार छा गया | वरषासि भीगते, थर-थर 
कोपते, दोनों सिङकुडे हुए एक वृक्षकी जडम परस्पर सटे 
पूरी रात बे रहे प्रातःकारु रुरुदेव अपने रि्ष्योको 
हदते पहुचे । प्रसन्न हो गपै वे तपोधन । उन्होने आशीवांद 
दिया--(ईस टोक ओर परलोकमे भी तमहं पूरा वेदिक 
ज्ञन सदा सरण रहेगा । 

जिनके इवासते ही शरतिर्याो निकल्ती है, उनको 
अध्ययन क्ष्या करना था । गुरुदेव एक बार पाठ कर देते 
ओर राम-दयाम दोनों उस विषयको उसके अङ्ख, उपाङ्गः 
रहस्ये साथ सुना दिया करते । केवल चौसठ दिनमे दोनो 
ने सब वेद; उपवेद; वेदाङ्ग आदि शाख सिद्धान्ततः तथा 
धनुद, आयुर्वेदः खापत्यवेद, गान्धवेवेद आदि क्रियात्मक 
रूप्से मी सीख स्यि । इन्द चौँसड दिनम चोर कलर 
भी अभ्यस्त वना खीं उन्हने । 

पैठ दिन श्रीक्ृष्णचन्दरने बड़े भाईके साथ गुरुदेषके 
चरणोमि मतक रखकर गुरुदक्षिणा माग लेनेकी प्राथना 
करी | एेखी अरोकिक प्रतिमा, रेखा अभूतपूवं ज्ञन- 
गुरुदेव अन्ततः इन भुवनवन्य दोनो भादयोकि वन्दनीय 
गुरुदेव थे, उनसे यह छिपा नीथा क्रिये सेश्वर ही 
रिष्य बनकर उन्दै गौरव दे रहे है । अपनी पत्नीसे 
गुख्दक्षिणके विषयमे उन्दने मन्त्रणा कौ । बराह्मणीके एक 
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ही पुत्र हुआ था ओर पर्वल्लान करते सपय वह्‌ प्रमासक्षेत्र- 
मे समुद्रम इव गया थाः वह अपना पुत्र पानेको बहुत 
उत्सुक थी । गुख्देवकी आक्षा पाकर दोनों भाई रथमे वरेठकर 
समुद्रतरपर पर्हच गये | 

भ्रीरामावतारमे समुद्रको जो रिक्षा मिखी थी, बह अव 
भी उसे भूरी नदीं थी। अव फ़िर धृष्टता करनेका उसमे 
साहस नहीं था । बलराम-द्यामके पर्हूचते दी मतिमान्‌ 
होकर रत्नोका उपहार स्थि सागर उनके चरणोमें प्रणत हो 
गया | पूनेपर उसने बताया कि बाखकका हरण उसका कारय 
नहीं है । एक शङ्खरूपधारी अयुर जलम रहता दैः उसीकी 
दुष्टता यह हयो सकती है । श्रीकृष्णचन्द्रने ज्म प्रविष्ट होकर 
असुरको मार डाल । उसके शरीरसे निकल शङ्खं ठे छया 
उन्होने । बाख्क उसके उदरमे भी नहीथा। अव दोनों 
मादर्योनि यमराजकी संयमनीपुरीको रथ हक दिया | 

धर्मराज ब्रारह प्रधान मागवताचायेमि है । श्रीकृष्णचन्द्र 
के राङ्खकी ध्वनि सुनते ही बे द्वारतक दौडे आये | आज 
संयमनीपुरी रम-द्यामके वधारनेसे धन्य दहो गयी । 
यमराजने बड़ी श्रद्धासे दोनों मा्योका पूजन करिया ओर 
आज्ञा पाकर ब्राह्मणके पुत्रको दे दिया उन्हें | गुरुपु्रको 
लेकर दोनों भाई छोट अये । 

गुख्देवसे श्रीकृष्णचन्दरने ओर भी कुछ मोगनेकी 
प्राना की; कितु उन परम संतोषीको तो प्हरे ही कोई 
कामना नदीं थी। पत्नीकी इच्छते हौ उन्होने पुत्र मागा 
था । फिर इन आनन्दकन्दको पा लेनेपर फिर ओर पाना 
रह क्या जाता है । गुर-आश्षषे विधिपूर्वकं दोनों भादरयोका 
परत्यावत॑न संस्कार हुआ । सुन्दर बहुमूस्य वस््राभूषणेसे 
अलंकृत होकर रथम बैठकर वे मथुरा छोटे । मथुरावासिये- 
फे आनन्दका कोई आरपार नहीं । वहो घर-घर, गछी-गीमे 
गगनमेदी ध्वनि गूंजी दै-“मगवान्‌ बासुदेवकी जय ! सु 





टेम जसुमतिजीको शट 


( स्वयिता-कान्यरल प्रेमी" साहित्यरतत ) 


रेलमकी डोरको हिंडोर खु पर्थौ ह तम, ९ 
मरही खखायो नन्दरानी हथियनि ते। 
्जमि-दि श्ूठनि सो चमिके कपोठ गोल › 
मातु बतरावै तुतरानी बतियानि तै ॥ 


श्चूमर खु शूट रही इलि रही छलना मं , 
कान्ह सो पकरि दावं देक देतिर्योनितें। 
धूंघरु बजावे पलनाके, पटना मै पोदि, 


प्रमी जसुमतिजीको खाढ रतिर्योनि तै ॥ 


-----थ्ोिरिी ------ 
व | ध-; 7  । 
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# परम धरम श्रुति विदित अला । पर निदा सम अघ न गरीसा ॥ # 


बाटकं नचिकेता 


( रचयिता-परोफेखर श्रीसीतारामजी श्रमासः एम्‌० ए ) 


ऋषि-गण, यज्ञ, तपोदन, चितन 
के युगकी यह कथा पुरानीः-- 
अखूण-पुत्र उदारक मु 

किया बिश्वजित यज्ञ॒ महा धा। 
उसमै भ॒निने दान दे दिया 
सव॒ कुछ अपने पुरोहितोको , 
दुवखी-पतली गायं भी दीं 
जानि ल्मी, तभी नचिकेता, 
उद्दालकका पुत्रः खिन्न मन 
छमा सोचने-“यह तो अनुचित ! 
पापकर्म हो रहा पितासे। 
मुशे दानम देतेः तो उद्धार 
पापसे उनका होता ; 
र तो धन अनमोर पिताका\' 
नचिकेतनि कहा पितासे-- 
सुच दान दे दं । किसको 
देगे १ बताये, तात ' पिता पर › 
करुद्ध हो गये, मौन रे; ठेकिन 
वह॒ पुत्र अशान्त बना था। 
सते बार-वार यह पृड्ा-- 
(किसको देगे दान ? सखीजमे 
उत्तर मिला--“यमोके रजा 
को ! श्र मृत्यु इद बाटककी । 
नचिकेता यम-छोक प्च 
यमराज-दारपर भूखा-प्यासा 
तीन दिनतक पडा रहा, कारण › 
राज्ञा अस्यत्र गये थे। 
तदनन्तर आ मृत्यु-देव 
बराह्मण बारकको नमस्कार कर 
दोढे-^्तू बर मंग तीन; त्‌ 
तीन दिनसे विना अन्न-जलं 
बाट जेोहता रहा यप्र !' 
पिव-भक्त, उस पिता-हितेषी 
नचिकेवनि पित्‌-स्नेहके 
्रातिद्ेत् घर पडा मोगा। 


'एवमस्तु यमराजने का । 
वर मोगा दुसरा अग्नि-विद्याका 
जग-कल्याण-विधायक 
वह निज सुखके लिये नदीं ॐ 
मग रहा है, समन्न देवतान 
खुदा हो वर अत्य दे विया-- 
(अग्नि आज्से नचिकेताके 
नाम ख्यात हो, विद्व-विदित हो ! 
नहीं इथ संतुष्ट, वरन्‌ उसकी 
जिङ्ञासखा जगी ओर भी। 
वह ॒कछृतीय वर मग उटा--े 
देव ! बताये, रहता मानव 
अरनेके पश्चात्‌ 2 या नदीं! 
भप सत्यु देवता, ज्ञात दोणा 
यह॒ तो सम्यक्‌ प्रकारसे 
आश्चर्थित यमराज हए खन 
पेखा किनि प्रश्न बालकका; 
लगे प्रहांसा कसे उसकी 
ओ बोे--'प्रिय नचिकेता ! तू 
मग ओर कु, पर उत्तर इस- 
का न पृ, यह बहुत गूढ है। 
अतिदाय कटिनार्से पाते 
समश्च श्से देवता-चृन्द भी। 
मग शतायु पु्र-पौचोको $ 
अगणित प्य, घोडे, हाथी ले; 
ॐ छे खर्ण, धरा विस्तृत ले, 
ज्ञी छे जबक जगमे चाहे; 
विपुल सम्पदा तुद्चे मिेगी 
भोग अमित ठे मग जगत्के , 
पर, दे छोड प्रश्च तू अपना 
विचलित नहीं हभ नचिकेता , 
लभा सका उसको न प्रलोभन । 
अति श्रसन्न हो यमपति बोठे- 
"जच हो चुकी, सफल इभा दु; 
ब्ह्म-्ानका सधिकायै दै। 
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# पकं ष्टी ध्येय # 








मंगलप्रद-प्रिय भिन्न जन टे, 
सुख सांसारिक क्षणिक सम्य तू । 
सव कुछ कर निष्काम-भावसे , 
ट्क्ष सिद्ध कर नित्य तत्वका । 
जसा करता, बेला पाता, 
जीव अमर हैः काया नदवर। 
आत्मा प्राप्त करे उस विभुको, 
सारे दुख मिट ज्यं जीवके। 
जगका जाट छिन्न हो जाता, 
स्वराक्तिमयकी समाधिमे । 
वह॒ तो पूणे, अजन्म, सृक्ष्मसे 
सृष्षम स्थूलसे स्थुल, चिरंतन , 
मिता नही बुद्धि, व्याख्यासे , 
शाखर-्रवणसे । ब्रह्म प्राप्य उस- 
की निज दुरम बड़ी पासे! 
तनके रथपर चदा जीव, हक 
विवेक इन्द्रिय-अद्वोकी , 
मनकी खिची ङ्गाम अगर हयो, 
रथी शीघ्र पचे उस प्रभुतक । 
समी वस्तुभओमे पौली है 
वही अखण्ड, पक सत्ता है । 
रूप-रूपमं वही प्रगट दै, 
सभी कार, स्वं सनातन ! 
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वही शक्ति वाहर-भीतर है, 
उसका लोक ॒निराखा, अदूमुत ; . 
स्यं, चन्दर, विद्युत्‌, पावक कव 
व्हा चमक्र सक्ते पठ भर भी! 
चिर पकरशस्ा मूल स्नोत , 
प्रज्वलित प्रखरतम प्रभा-पुञ्ज वह !' 
>९ >< > 
>८ > >९ 
परम रहस्यमयी ये वातं 
सुन श्रोताक्तो बोध हो गया 
नयी चेतना, नयी स्फूर्तिं 
दौड मानसमे भवर वेगसे। 
हदय-ने् खु पडे, दिव्य 
आरोक छ गया, बरसा अम्रत , 
शकार्पः सव शान्त हो गयी, 
नचिकेता अब मुक्त हो गया! 
छट गया माया-बन्धनसे , 
पर्हुच गया वह बह्म-लोकमे । 
हम भी कालक नचिकेता-से 
पित्नशभमैषी, वलिदानी दहो। 
स्थिरमति, निमी; खट, निभंय 9 
विनयरीरु, लजिक्ञासु, शुद्ध मन, 
परम ज्ञानके पाच्च बनं हम, 
खत्यु-द्ारपर सत्यु्य दां! 





एक दी ध्येय 
( स्चयिता--भ्रीमती विद्यावती मिश्र ) 


पंथ अनेकों पथिक अनेको है अगणित पाथेय , 
कितु एक ही ध्यान चिरंतन ओर एक ही ध्येय ; 
प्रथु तेरे मंदिरं आनेके रलो ही दार, 
मनकी गति तरणी दवासोका विस्तृत पारावार ; 
तेस कृपा साधकोके हित बनकर दिव्य विवेकः ; 
सयं छारपर है अंघेकी ठख्कड़ी देती टेक; 
ज्ञान-चक्ु ङेते बह सीधी पगडंडी पहचनि , 


जिसपर दुरीके पत्थर है गीता वेद्‌ पुराण; 
मै भीतो भटी भरक्ी-सी रही अभीतक डोर › 
जनि कितने द्वार अमीतक श्रमवशा चुकी टरोख ¦ 
मेरे प्रभु पये विन तेरी उंगीका संकेत ; 
नहीं पा सर्कुगी मै तेय भगवन पुण्यं निकेत ; 
करछेनेदो पराप्त मुञ्चे अव तो दृश्छंनका धेय 
पंथ अनेको पथिक अनेकों है अगणित पाथेय | 


क ८ ~, 


प क 1 
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# मोह सकर व्याधिन्ह कर सुला । तिन्ह ते पुनि उपज बह शला ॥ # 








सत्यकाम जावरा 


महिं हरि्ुमके पुत्र गौतम ऋरुषिके आश्रमम एक 
दिन एक छोटा-सा बाल्क आया । उख बाल्कने बड़ी 
नम्रतासे महर्िके चरणन प्रणाम करके प्राथना की- 
ध्मगवन्‌ ! मै ब्रह्मचयंका पालन करते हुए आपके श्रीचरणो- 
की तेवा करना चाहता हू आप मुञ्चे खीकार करें 
महर्षिने स्नेहपूर्वक पूछा--“्सौम्य ! पुम्दारा गेत्र क्या दै £ 

वालक बोला--भ्यैने अपनी मातासे यह वात पूषछी 
यौ | मेरी माताने कहा है कि जब वह्‌ युवा थीः तव मेरे 
पिताक्रे घर बहुत अधिक अतिथि आया करते थे | मेरी 
माता अतिथि-तेवामे ही बराबर छग रहती थी ओर इससे 
वह मेरे पितासे गोत्र नहीं पू सक्र । मेरी शैशव-अवस्धाें 
ही पिताजी परलेकं चरे गये । अतएव भगवन्‌ ¦ मुञ्चे 
तना ही पता है फि म जवासका पुत्र सत्यकाम हूं |; 

गोतम श्रुषिने प्रसन्न होकर कदा--त्स ! आद्यणको 
छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरख्माबसे सच्ची बात नही 
कह सकता । इतनी सच्ची ओर कपटहीन वात कहनेवाे 
छम निश्चय दही ब्राह्मण हो । मै घुम्हारा उपनयन-संस्कार 
करंगा । जाओ थोडी-सी समिधा ठे आ । 


विधिवत्‌ उपनयन्‌-संस्कार हो जनेपर गोतम ऋषिने 
अपनी गोशालामेचे दुब्री-पतलखी चार सौ गाये चुनकर 
सत्यकामसे का--श्रेटा | इन्द चराने बनमे टे जाओ | 
जबरतक इनकी संख्या एक सहल न दहो जायः तवतक 
खटकर मत आना । 


छोरे-से बालक सत्यकामे गुरुदेवकी आज्ञा सहर्ष 
खीकार कर ली । जिसे ज्ञानको प्राप्त करमेकी सच्ची अभिरष्रा 
दैः उसमे हिमाख्य-जैसा धैयं अपने आप होता दै | जिष 
वनम चरि.पानीकी प्यास सुविधा थीः वहाँ जाकर सत्यकामने 
अपनी स्लौपड़ी बनायी ओर गायोकी सेवा करते हुए करई 
वधं भ्यतीत कर दिये | फठ तो सदा क्के पीछे चला करतां 
हे । श्रद्धाः तितिक्षाः पेयं ओर सेवा जिसमे हेती है, उसपर 
कृपा करनेके छिव समस्त देवता उत्सुक रहते है । जव 
गार्योकी संख्या एक सहस हो गयी तब एक दिन एक 
बरषमने आकर मनुष्यवाणीमे पुकारा--सत्यकाम | 


धके साक्षात्‌ खूप इषभको बोलते देख सत्यकामने 
नजतापू्रक कदा-- (भगवन्‌ | क्या अङ्गा है ? 


बृषभने कहा- “वत्स ! हमारी संख्या एक सदस हो 
चुकी है । अव हमे ुरुदेवके धर ठे चो । मै तुमं ब्रह्मके 
एक पादका उपदेश करता ह| सत्यकामने श्द्धापूवक दृषभसे 
बह्मके एक पादका उपदेश ग्रहण किया । दृष्रमने बताया-- 
८इसका नाम प्रकारावान्‌ है । आगेका उपदेदा अमिदेव 
करगे | 

दुसरे दिन प्रातःकार गृयोको लेकर सत्यकाम गुरुके 
आश्रमकी ओर चे । मागमे पड़ाव डालकर उन्होने गायोको 
रोका ओर जख पिलाकर रत्रि-निवासकी व्यवसा की । 
वनर्मँसे सूखी छ्कडि्यां एकत्र करके अमि प्रज्वलति की 
उन्होने ओर फिर वदं पूर्वकी ओर युख करके बेठ गये । 
अग्रिकी उवास साक्षात्‌ अभिदेवने सल्यकामको पुकारा 
ओर अनन्तान्‌ नामक ब्रह्मके द्वितीय पादका उपदेश करके 
कहा-पआगेका उपदे टस करेगा}? 

सत्यकामने रात्रिमर उस उपदेदका मनन किया । 
दूसरे दिन स्बेरे गौओंको केकर वे आगे बद ओर फिर 
सायका एक जद्ाशयकरे किनरे राच्रि-विश्रामके ल्ि 
टहेरे । व्हा जव वे अश्रि जलाकर बरेठे थे; तव्‌ एक हंस 
उपरे उडता हआ आया ओर सत्यकामके पास बेट गया । 
हसने सत्यक्रामको खम्बोधित करके ऽयोतिष्मान्‌ नामक ब्रह्मके 
तृतीय पादका उपदेश किया | अगला उपदेश जल्मुगं 
करेगा, यह्‌ भी वह्‌ वता गया । उस रा्निमे भी सत्यकामने 
उपदेशका मनन किया । अगे दिन गौको लेकर पे 
चले ओर सन्ध्या समय एक वरवक्षके नीचे ठरे । वर्ह 
जत्र बे अधिके पास बेठे येः तव एक जलमुरगं उनके पास 
आया । उसने उन्हं आयतनबान्‌रूपये ब्रह्मका उपदे किया | 


गुरुसेवा ओर गो-सेवाके प्रतापे इस प्रकार वृषभरूपमे 
वायुदेवता, अप्िदेवता, हंसरूपमे सूर्थदेवता तथा जलपुरग॑रूपतें 
प्राणदेवतासे सत्यकामने ब्रह्मज्ञान प्रास किया । एक 
सहस्त गायं केकर जब वे अपने गुरुदेव गौतम क्षिके 
आश्रमम पहुचे, तब उनके मुखपर ब्रहतेज छा रहा था | 
उनके चिन्तारहित तेजगृणं मुखको देखकर रुर नरोे- 
वत्स | तू ब्रहमज्ञानीके समान दीखता है। तञ्च किसने 
उपदेश किया है ? | 

बिना किसी अभिमानके सत्यकामने कदा--"मगवन्‌ | 
क्षे मदुष्यतरहे उपदेश प्रास हुमा द । परी बादर, 


# दैवेतकेतुं # 
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बताकर गुरसे वे बरे (आपके समान आचा्यद्रारा प्रास 
हुई विद्या दही श्रेष्ठ यती है। अव भप मुञ्चे उपदेश करं 


अपने सेवापरायण विनम्र रिष्यक्रो ऋरृषिने दृदयसे 





लगाकर आदीवांद देते हुए कहा--त्स ! तूने जो कु 
जाना हैः वही ब्रह्मत है । अव्र तेरे लि कुद भी जानेना 
शेष नहीं है ।; घु” 





र्वेतकेतु 


अरुण ऋषिके पुत्र आरुणि उदाल्कके पुत्रका नाम था 
दवेतकेतु | श्वेतकेतु यद्यपि बुद्धिमान्‌ थाः तो भी उसका मन 
पट्नेमे नही ठगता था । बारह वधंकी अवखातक वह खेल- 
कूदमे ही लगा रहा । ब्राह्यणके बाखकमे अपने आप ब्रह्मज्ञान 
पराप्त करनेकी इच्छा होनी चहिये; किंतु जवर श्वेतकेतुमे 
विद्याकी सुचि खयं नहीं जगी, तत्र एकं दिन पिताने उसे पास 
बुलाकर समन्चाया--बेटा | अपने वंदे ब्राह्मणके गुण तथा 
आचारे रहितः वेदोका त्याग करके जीनेवाखा कोई केवल 
नामधारी ब्राह्मण नदीं हमा दै । दम भी वे्दोका अध्ययन 
करक ब्रह्मको पाना चाहिये । तुम सुगोम्य गुरुके पास ब्रह्मचारी 
होकर रहो ।* 


पिताका मीठा उखाहना शवेतकेष्ुको कग गयां । वह्‌ 
बारह वर्तक गुरग्हमे रदा । व्हा उखने छदौ अङ्गोषहित 
सम्पूणं वेदौका पूरा-पूरा अध्ययन किया । चोरी वधंकी 
अबखामे जब वह अपने धर रोद, तव उसे बहुत अधिक 
गवं हो गया था--भ्मै सम्पूणं वे्दोका विद्वान्‌ ह| मेरे 
समान दूसरा कोई विदान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ नदीं है ।› घमं डके 
मारे वह उद्धत हो गया था । पिताके पास आकर उन्द बिना 
प्रणाम किये ही खड़ा रहा | उसने अपनेको पितासे भी बद्कर्‌ 
षिद्रान्‌ मान स्लवा था। 


विन्या विनय देनेवाटी है । यदि विद्वान्‌ होकर कोई 
विनयी नदीं हेता तो उसका विद्या पना व्यथं दै । बिदा 
पाकर असप्पुरुष ही धमंड होते ह । अपने पुत्रके गर्बको 
उदाखक ऋषिने समञ्च लिया । इसपर भी उन महात्माको क्रोध 
नहीं आया । उन्श्ैने उससे कदा-“खेतकेतु ! अहंकार 
सरे दोरषोका धर दै । अभिमानी पुरषके सारे गुण नष्ट हो 
जाते दै ओर उसमे सखव दोष आ जाते है। निष एकके 
सुननेषे ख वस्तुं सुन व्यै जाती है, जिस एकके विचारसे 
सब वस्तुभका विचार हो जाता हैः जिस एक्के ज्ञाने 
सम्पूणं वस्तुर्ओका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यदि तुम उसे 
जानते हे तो बतला 


पिाकौ बात युनते शै श्वेतदरुका गवं न द्ये गया | 


वह नम्र होकर पिताके चरणोपर गिरकर्‌ हाथ जोडकर 
बोखा-- भगवन्‌ ! जिस एक वस्पुको सुनने, सोचने ओर 
जाननेसे समस ॒वस्तुओंका कान हो जाता दैः उसे मे नहीं 
जानता । आप कृपा करके उस वस्पुक्रा मुञ्चे उपदेश करे } 

आरुणि मुनिने कहा--सोम्य ! जसे मिद्रीको जान 
लेनेसे उसके द्वारा वने घडे सकोर; बरवे आदिका ज्ञान हौ 
जाता हैकियेसवर म्िद्रीही द| जते सोनेको जान ठेनेषे 
यह पता कग जाता है क्रि सोनेके बने कुण्डलः कंडे आदि 
सव आभूषण केवल नाम-रूपे ही पृथक्‌ पथक्‌ है वस्तुतः 
सव॒ सोना ही दैः ओर जैसे टेको पहचान लेनेसे तल्वार 
भाला आदिकी मूढ धाह लोहा जान खी जाती है, वेषा ही 
वह ज्ञान है ।' 


अब शवेतकेषुकी जिक्ञासा पूर्णतः जाग्रत्‌ हो गयी । उसने 
कहा-“पिताजी ! मेरे विद्वान्‌ गुर इस बातको अवद्य नहीं 
जानते । वे जानते होते तो मञ्चे बताये विना नदीं रहते । 
अब आप ही मुन्चे उप्त बस्वुका उपदेश कीजिये; निष एकको 
जान टेनेसे सवका ज्ञान हो जाता दै ।' 


आरुणि मुनिन अव पुत्रको उपदेश देना प्रारम्भ 
किया । उन्न कहा--“यह जो जगत्‌ दिखायी पड़रहा है, 
जब्र यह उप्पन नदीं हुआ थाः तत्र एक दी सत्‌ क्व था | 
उसीको ब्रह्म कहते ह । उसने संक क्िया--भम एक द 
बहुत हो जाऊ ।; एेसा संकरस्य करके उसे पले तेज उसन्न 
किया । उष॒ तजे जल तथा फिर अन्न उन्न हभ | 
जगत्‌की सव वस्ुर्णं तेज ( पित्त या उष्णता ), जल ( कफ 
या द्रवतत्व ) तथा अन्न ( ठोष तच )--इन्दीं तीनसे बनी 
है । अभिकी लाठी तेजवे, सफेदी जरते ओर कालिमा अन्न 
या पृथ्वी-तस्वसे हे । इसी प्रकार सूं; चन्द्रमाः विद्युत्‌ 
आदि समी पदाथमिं यही तीनों तव ह । खाये हुए अन्नके 
स्थूल भागते मर; मध्यम मागे मांस तथा सूक्ष्म मागे मन 
बनता ह । जलका स्थूल भाग शरीरम मूच, मध्यम भाग 
रक्त ओर सुक्ष्म माग प्राण बनता है । तेढः घी आदि तैजस 
पदायोका स्थूढ भाग इङ, मध्यम भाग मजा ओर सुषम 
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माग वाणी बनता है। अतएव मन अन्नमय, प्राण जलमय 
ओर याणी तेजोमय है । जसे दही मथनेसे उसका सूक्ष्म सार 
माखन निक आताः एेसे ही खि हुए अन्नका सार 
माग मन, जका प्राण ओर तेजका सार भाग वाणी बनता 
है । ये मनः प्राण ओर वाणी तथा इनको बनानेवाठे अन 
नट तथा तेज मूख्मे सत्‌ ही हं । वह ब्रह्मरूप सत्‌ पदाथं ही 
सनका मूढ कारण हैः स्वका आधार ओर आश्रय है । उससे 
बनी जगत्‌की नाना प्रकारकी आकृतिथोँ केवर नाममाच्र है । 
वह सत्‌ अप्यन्त सूक्ष्म है । वदी समस जगत्‌का आत्मा दै । 
उसीमे यह जगत्‌ कल्पित है । श्वेतकेतु ¡ वह सत्‌ पदार्थं 
छम खयं हो--(तत्वमसिः 

जेसे राहदकी मक्खी अनेक दृक्षकि पुष्पौसे मधु एकत्र 
करती है ओर उनको एकरस बना देती है । शहद बन 
जानेपर कोई रख नदीं जानता कि मै किस इ्षक्रा स हं | 
एसे ही सभी जीव गाद्‌ निद्रा ( सुषुप्ति ) म उस सतू मिल 
जाते ह । निद्रासे जगनेपर ही उन्ह मनुष्यः परुः पक्षी आदि 
भेदका ज्ञान होता है । यह जो गाढ़ निद्राम रहनेवाखा सृष्ष्म 
तत्व दैः वही आत्मा है ओर च्वेतके ! वह खयं पु्दी 
हो--त्वमसिः 

समुद्रका ही जल वाप्य बनकर बादर बनता है | वर्षा 
होनेपर नदिर्योमे जानेपर वष्ी जल उन-उन नदियोका जढ 
कहा जाता है ओर फिर नदि्योके समुद्रम मि जानेपर उख 
जटके अख्ग-भल्मा नाम नदीं रह जते। वह उसी एक ह 
जाता है| वसेद ये जीव मी सत्स निकछ्कर उसमे 
छीन होते ह । इतनेपर भी ये अपनेको नहीं जानते कि हम 
त्‌, सै अधे है । ये अपने बाध, सिह, शकर आदि रूपको 
ही जानते हं । इन सव प्राणिर्योका आत्मा ज सृष््मतल हैः 
चही सत्‌ दै, वही आत्मा दै गौर स्येते ¡ बह खयं हुम 
हो--(तत्वमसिः 

रक्षके तने या चाखाप्र चोट करमेसे वृक्ष सूख नही 
जाता; येह जीवित रता है, उसके छेदमेसे रस टपकता है | 
जवतक दृक्षमे जीवात्मा दै वृश्च हरा रहता है ओर अपनी 
जड्के द्वारां एृथ्वीसे रस चता रहता है | इृक्षकी जिस 
डाट्पे वह जीवात्मा हट जाता हैः बह छ सूख जाती है | 
जव जीव सारे इृ्षको छोड़ देता हैः तवर पुरा इश्च सूख जाता 
&ै। इसी प्रकार जीव जव शरीरको छोड देता है, तव 
शरीरकी मस्यु शे लाती है | मयु शरीरकी दयी रोती है, जीव 
कमी मरता नही ! यह जीवरूप सूष्ष्मतख ही आत्मा है | 
द्वेतकेु | यह सत्‌ आत्मा दुम खयं ह्--+तल्वमघिः 


# कवं कि दुख सब कर हित ताक । तेष कि दर्द्रि परस मनि जाकं ॥ # 


द्वेतकेतुने फिर समञ्चानेकी प्राथ॑ना की } पिताने उसे 
एक वटका फल छनेको कहा ओर पूछा कि इसके भीतर 
क्या है १ फल तोड़कर जब बीज शवेतकेतुने दिखा दिये, तब 
एक ब्रीज तोड़कर उसके भीतर क्या है, यह देखनेको मुनिन 
कहा | धवेतकरेतुने बीज तोड़कर देखा ओर कहा-“इसके 
भीतर कुछ नहीं है ।: मुनि बेठे--“वत् ! तू इस बीजके 
भीतर सूषक्ष्मभावको नदीं देखता । जिसे तू कुक नही कहता 
हे, वही तो बड़ा भारी बयबृश्च बनता है ! इसी प्रकार सूक्ष्म 
आत्मा इस जगत्‌का आधार है | यह सूक्ष्म त ही सत्‌ है, 
यही आत्मा है ओर श्वेतकेषु । वह त्‌ खयं पुम शे- 
(तत्वमसि 

फिर समन्चानेकी प्राथ॑ना करमेपर सुनिने एक नमकक 
ली छोटेके जलम डाककर जठ दूसरे दिन छनेको कहा | 
दूसरे दिनि जल छनेपर उन्होने जरम वह॒ उम 
निकाल्नेकी आज्ञा दी; किछु वह तो ज्म श्ुल्कर 
एक हो चुकी थी शवेतकेषुको उन्होने थोड़ा-सा नछ 
पीकर देखनेको कहा } जलका खाद्‌ खारा हये चुका था | 
युनिने समन्ञाया--“जलको चह जिधरसे पीकर देखो, उसमें 
अब सद्‌ा सव्र नमककी सिति है यद्यपि नमककी उली 
उपमे अखसि नदीं दीखती । इसी प्रकार घुम यद्यपि उस 
(सत्‌? तत्त्वको नेर्वसि नहीं देख सकतेः कितु वह सव॑ सदा 
वि्यमाभ है । वह सूक्ष्म सत्‌ ही आत्मा है ओर खेतकेतु ! 
वह एम खयं हो--(तखमसिः 


अव्रकी वार पुनः पूनेपर दृ्टन्तके द्वारा उद्ाख्क 
सुनिने भ्रद्धाका मागं बतठते हुए. कदा--“मान छो कि 
किषी पुरषके नेत्रौपर पद्ध बोधकर डाकू उसे उचकौ जन्म- 
भूमि गान्धार देशस बहुत दूर निजंन जंगल छोड दँ यर 
वह वहा व्याकुल होकर पुकारने छम । कोई दयाड़ पुरुष 
उखकी पुकार सुनकर अवि ओर उसके नेघ्रोकी पदौ खोककर 
उसे उखकी जन्मभूमिका रास्ता बतला दे । बह व्यक्ति उस 
दया पुरुषकी बातपर विश्वास करके उसके बताये माग॑पर 
चके तो अवद्य गान्धार देश पर्हुच जायगा इसी प्रकार 
अज्ञानकी द्वी बोधकर जीवको कामः क्रोधः लोम आदि 
चोरोने इस संसाररूपी भयानक बनमे छोड दिया ३ । अब 
यदि जीव ब्रह्मनिष्ठ सद्ुखके दयाव क्रिय हए उपदेशका पाटन 
करे तो षह अविद्यक फंदेसे चयुटकर अपने मूढ खूप (सत्‌? 
को प्रा्हो जाता दै। यह सूक्ष्म सत्‌ ही आ्मा है ओर 
दयेतकेपु ¡ बह पुम स्वयं हे-“ त्वमपि 


५ 
# उपरकासर > 
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पुनः पूष्ठनेपर मुनिने कदा--मृद्युके निकट पहुचे 
रोगीसे उसके सम्बन्धी पूते ह कि वहं उन्हं पहचानता 
या नहीं । जवतक रोगीकी वाणी मनमे; मन प्राणमेः प्राण 
तेजमे ओर तेजका ब्रह्मम ठ्य नहीं हौ जाता, तवतकर वह्‌ 
सको पहचान सकता है । ज उसकी वाणीः मन आदिका 
क्रमशः ख्यहो जाता हैः तब वह किसीकों पहचान नीं 
पाता | यह्‌ जो सवके ख्य हो जानेपर बचा रहनेवाख सूक्ष्म 
भाव हैः बही आत्मा हैः वही सत्‌ है ओर श्वेतकेतु ¦ वह घुम 
सयं हो--“तच्वमसिः 

पूष्ठनेपर उदाक्क मुनिने एक ओर हृष्टान्त देकर 
वताया-“चोरीके संदेहमे कोई पुष्प पकड़ा जाय ओर 
अपना अपराध खीकार न करे तो राजपुरूष अग्निसे तपाकर 


उप्तके हाथपर कुद्हाड् रखते दै । अव यदि उसने चोरी 
कीटे ओर चुट वोच्कर्‌ ्ूटना चादता दै तो आत्मक 
अपत्यकरे साथ जोडनेके कारण उसका दाथ जट जायगा 
ओर उने अपराधका दण्ड प्रात्त होगा; परंतु यदि बह चोर नदीं 


हे तो सत्यके साथ आत्माको संयुक्त रखनेके कारण उसका 


हाय नहीं जछेगा ओर बह छोड़ दिया जायगा । इस प्रकार 
स्य व्रोटनेकरे कारण स.वरवक्ता जलती कुस्हाइीते वव जाता 
है । यह वात वतलाती दै करि जीव (सत्‌? दै, बही आत्मा है 
ओर स्वेतकरेतु ! वह तुम खयं दौ--पतत्वमसिः 
पिताके द्वारा इस प्रकार उपदेश प्राप्त करफे शेतकेतुको 
आत्माका अपरोक्ष ज्ञान हो गया ओर वे कृतकृत्य हो गये । सु” 





उपकोसटं 


बेचारा कमरल्का पुत्र उपकोसठ बहुत दुखी था। 
उसके मनम अनेको कामनार्प थीं । वह ब्रह्मचयाश्रम समाप्त 
करके गरहस्थाश्चममे प्रवेश करनेके चि बहुत उ्घुक था; 
किंतु उप्तके गुरुदेव सत्यकाम जवा उप समावतन-संस्कार- 
की आज्ञा ही नक देते थे । उसने परे बारह वषंतक रुर्देव- 
के अग्नियोकी सेवा की थी । उसके सहपाटि्यको गुरुदेवने 
समावतंन कराके धर मेज दिया था; किंतु उसे आज्ञा नदीं 
मिक रही थी । गुरुपल्लीने दयावश्च अपने पतिदेवसे कदा 
मी-- सने श्द्धापूवंक आपकी इतने दिनोँतक सेवा की 
है, अतः अब इसका समावतेन करा दीज्यि ।' किं गुरुदेव- 
ने कोई उत्तर नही दिथा | वे बिना छु कहै यत्रा करने 
चङे गये । वात यह है कि योग्य अधिकारी रिष्य पूणं ज्ञानी 
हुए बिना चखा जाय, यह गुरुको खीकार नहीं था ओर 
जञान-प्राधिके स्यि उचित अधिकारी होनमे उपकोसक्के छ्य 
कुछ प्रतिबन्धक ये । थोड़ी ओर तपस्या करनेसे उसका चित्त 
लद हो सकता थाः जो अमी रोष्रं थी | गुष्देवकी आज्ञके 
बिना आश्रमसे चे जानेकी बात ही उ समय कोई सोच 
नहीं सकता था । श्रद्धाट्ध एवं गुरुभक्त उपकोसच्के मनमें 
गुखदेवके ग्रति दोषलुद्धि भी नदीं आयी | ठेकिन अपनेको 
अनधिकारी समन्चकर वहं दुखी हौ गया ओर अनशन 
करके रारीर छोड़ देनेका उसने निश्चय किया । 


उपकोषलने अन्न-जल छोड दिया । गुरुपल्लीने भोजन 


करनेके लि कहा तो उसने सरलता तथा नम्रतासे कहं 
दिया मानसिक दुःखोसि व्यकरुट हँ । मेरे मनम 
अनेकों कामनर्पे हँ । मे भोजन नदीं करछगा ।: आजके लेग 
कामनाओकि पीछे अन्धे वने रहते है । वासनाओंकी पूतिके 
खिये अनेक प्रकारके पाप करते भी हिचकते नही; किं बाख्क 
उपकोसल अनशन करके प्राण व्याग देना ठीक समञ्षता थाः 
लेकिन गुरु-आज्ञाके चिना अनुचितरूपसे गहस्थध्ममे प्रवेद 
कृरनेकी कद्पना भी उसके पवित्र हृदयम नदीं उम । 

उपवाससे उपकोसख्के रहे-तहै पाप भी नष्ट दह्ये गये। 
उसका हृदय पूणं शुद्ध हो गया । अव उसपर कृपा करहवन- 
कुण्डकी अग्नियोँने उसे ब्रह्मविन्याका उपदेरा किया। कु 
दिनों पीछे सत्यकाम यात्रासे छोट आये | अपने शिष्यकरा 
बरह्मतेजपे प्रकादित मुख देखकर उन्दने पूछा--“वेटा 
उपकोस | तरा मुख ब्रह्मज्ञानियोके समान प्रकारित हो 
रहा हैः वुञ्े किसने उपदेशा किया है £ 


उपकोसल्को किसी मनुभ्यने तो उपदेश किया नहीं था; 
अतः उसने संकेतिक भाषामें नम्रतापूर्वक उत्तर दिया- 
ध्मगवन्‌ ! मुञ्चे आपके अतिरिक्त ओर कौन उपदेश करेगा ? 
ये अग्नि पठे मानो डुक ओर प्रकारके येः अब आपको 
देखकर ये डर्से रहै है । 


गुख्देवके पूछनेपर अग्नियेसे नो उपदेश प्राप्न हुआ 


# प्राचीन समयमे विश्वास किया जाता था किं सत्यवादीको अभ्चि जाया नहीं करती । अतएव ॒सत्य-असत्थके निणेयके चयि 


सन्दिग्ध व्यक्तिके हाथपर जरूता खोहा रखनेकी उस समय प्रथा थी। 


ना° भ० &९-- 
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# परद्रोही कि होहि निसंका । कामी पुनि कि रहहिं अकटंकां ॥ # 


8 ए । 








थाः उसे उपकोसलने सुना दिया । अग्नियोने उसे अग्नि- 
विद्रा--यज्ञ-रहस्य तथा जीवका गति-करम समञ्चाया था। 
यह विन्या छोकं एवं परटोकमे हितकारिणी थी; किंतु अव 


गुरुदेवने उसे व्रह्मतच्चका उपदेश किया । आस्मन्चानकां 
उपदेश करके तव उसे समावतंन करक घर जानेकी गुरुदेव- 
ने आक्ञादी। घु 





तानी बाल्क सुतन 


देवरं नारद भगवान्‌ नारायणकरे मनोऽवतार है । भगवान्‌ 
जो कुछ करना चाहते दैः नारदजी उसीके व्यि चेष्ठा करते 
है । भगवान्‌की इच्छा हुईं कि मारतवषमं कलापे प्रामके 
परम पवित्र ब्राह्मण वसाये जाथे, सो नारदजीके मने भी 
उत्तम ब्राह्मणको मूमिदान करनेकी इच्छा हई | पवित्र 
मूमि दते दए नार्दजी महर्षि भृरुके आश्रम ( भृगुकच्छ ) 
मे अयि । पूनेपर श्रुजीने उन्द दानके योग्य सर्वोत्तम 
मूमि, जरह मही नामक नदी समुद्रम मिलती है, वह सम्भ- 
तीथं ८ खम्भात ) बतदया ।. ृयुजी ओर नारदजी उस 
लखानपर अये । उस समय वहा भये ऋष्रियोसे पता लगा कि 
उस प्रदेरके राजा धरम॑वरमाने खप्नम एक शोक सुना है । 
शछोकका तादय बहुत कठिन दहै । जो कोई राजाको 
श्छोकका अथं वता देगा; उते राजने सात गेव ओर 
बहूत-सा धन देनेकी प्रतिज्ञा की दै । नारदजीने सोचा किं 
यह अच्छा उपाय दै । राजाका दान छेना तो एक व्रकारका 
पाप है; परु यह तो विद्रके भूस्यसे भूमि ओर धन मिरु 
रहा है । देवं राना धम॑वमकि पास गये ओर छोकका 
ताखयं तथा राजके प्रशौका उन्हे उत्तर दिया । इस 
प्रकार उन्हने महीसागरसंगमपर सात गोव तथा बहुत-सा 
धन प्राप्त किया | 

भूमि ओर धन तो मिक गया, पर बहू दिया किसको 
जाय १ दान सत्पा्को ही देना उत्तम होता है । यदि कोई 
दानका दुरुपयोग करे तो उसके पापमे दान देनेवालेको 
मी माग मिक्ता है । अतएव दान सूर सोच-विचार करके 
देना चाहिये । देवर्षिं सर्वोत्तम ब्राह्मणोको भूमि देना चाहते 
थेः इसलिये ब्राह्मणोके स्ञनकी परी्षाके स्थि उन्दने बारह 
परश्च पूछने प्रारम्भ किये । उनके प्रका उत्तर देना खरछ 
नही था । जवर कदीं कोई उनके प्र्भोका उत्त नदेखका; 
तवर अन्तम वे कलप प्राममे गये । यह कलप माम सौ योजन 
दिमाख्यके मध्यमे है । वह कोई सामान्य व्यक्ति नदीं पटच 
सकता । युगोतक तपस्या करनेवाले दिव्यदेहं पुरुष वहं 
निवास करते है । वहां या तो आकाशमागंसे विचरण 


करनेवलि श्रुष्रिगण जा सकते हँ या दक्षिण दिशामे स्थित 
कुमार स्कन्दकी अन्न-जलछ छोडकर आराधना करनेवाे 
उपासक उन्करे द्वारा वतथे गुप्त भूगमं मागंसे पर्हुच सकते 
हं । उस कलप प्राम ज देवरं पचे, त वेकि तपसी 
एवं यज्ञनिष्ट विद्वान्‌ ब्ह्मणोने उनका यथोचित सत्कार 
किया । देवर्षिं कुछ प्रर पना चाहते है यह जानकर 
उन्हं बड़ा संतोष हुआ; किंतु देवर्षिके प्रभोको शुनकर 
उन्हे कदा--श्रह्मन्‌ ! आरे प्रर तो बाल्को-जेसे है । 
इन छोटे प्रश्रौका उत्तर आप हमरो गोम जिसे सबसे छोय 
ओर ज्ञानहीन समक्षते हौः वही दे देगा ।› देवर्रिको यह 
सुनकर वडा आश्चयं हुआ । उन्होने उन ब्राह्मणोमे जो 
सवसे कम अवयखाका बाठ्क था, उसे अपने प्रभोका उत्तर 
देनेको कहा । उस बाख्कका नाम सुतनु था । वह क्रमराः 
देवकि प्र्भोका उत्तर देने ल्गा। 

देवर्षिका पहला प्रश्र था--मातृकाको कौन विरोध 
रूपसे जानता दै १ वह कितने प्रकारक ओर कपे अक्षरो 
वाली हे १ 

सुतनुने कहा--चोदहं खरः तैंतीस व्यज्जन, अनुखारः 
विसगं, जिह्वामूरोय तथा उपप्मानीय आदि मिलाकर बावन 
मातृका वणं माने ग्य है । इनमे पहल अक्र ॐ्कार दै । 
जितनी भी जानने योग्य बातें दैः सब्र मात्रका वेति ही 
जानी जा सकती है । 


ॐ्कारके सिरपर जो अनुखाररूप अर्धमात्रा हैः बह 
मगवान्‌ शिवका रूप है | अकार ब्रह्मानीः उकार भगवान्‌ 
विष्णु ओर मकार मदैश्वरका रूप कहा गया है । ये तीनों 
वणं त्रिगुणमय ह । अ्कारकी महिमा तो अपार ही है । 

मातृका जो (अः से ठेकर “ओः तक चौदहसखर हैः वे 
चौदह मनुअकि खूप है । [ स्वायम्भुवः खारोचिषः 
ओत्तमः रेवतः तामस ओर चाक्षुष-ये छः मनु हो चुके । 
यह्‌ वैवखेत मनुका मन्वन्तर चख रहा दै । सावर्णि, ब्रह्म- 
सावर्णिः सद्रसावणि, दक्षसावर्णिः धमंसावर्णिः रौच्य तथा 


# कानी वाक सुतनु # 


मौव्य- ये सात मनु क्रमशः आगे हँगे। इस प्रकार ये चौदह 
मनु ह| ] कः ते लेकर ष्ठः तक बारह आदित्यः 'डभ्से चः 
तक म्यारह रुद्र “मः से “घः तक आठ वसु ओर न्स" तथा दः 
दोनों अश्विनीकुमारः इस प्रकार “कः से ह" तक तैंतीस देवता है 

अनुखारः, विसर्ग, जिह्वामूटीय अओौ९ उपष्मानीय--ये 
चार अक्षर जरायुज, अण्डजः स्वेदज तथा उद्धिज--ये चार 
प्रकारके जीव ह । चार प्रकारे जीवेमेसे कोई मी जव मन 
वाणी तथा कम॑से तैंतीस देवताओंका आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान 
करता है तव चित्त शुद्ध होनेपर बह अधमात्राखरूप 
नित्यपद्‌ ८ शव-तत्व ) मे छीन हेता है । जिस मागम पापी 
मनुष्य इन देवताओंको नहीं मानते, उसे कदापि नही मानना 
चाहिये । वैदिक मार्गमे देवता सर्वत्र प्रतिष्ठित द । जो इन 
देवताओंको न मानकर कर्मानुष्ठान करता हैः वह अधःपतित 
होता है । मातृका ८ अक्षर ) पदनेका फल देवताओंका 
ज्ञान होना ही है । 


दुरा प्रशच देवर्षिका था--कौन द्विज पीस वस्पुओषे 
बने घरको मटी प्रकार जानता है ! 

सुतजुने बताया-रपच महाभूत ( आकाराः वायुः 
अभि; जठ ओर प्रथ्वी ) पाचि ज्नेन्द्र्यो ( कणं; नेत्रः 
त्वचा, नासिका ओर रसना ) पोच कमेन्दर्या ८ हाथ, पेरः 
जिह्वाः मूत्रेन्दरिय र गुदा ) पच विषय ८ रूपः रसः गन्धः 
शब्द ओर स्य ) मनः बुद्धिः अहंकारः प्रकृति ओर पुरुष 
मे पीय त्व है । इन पन्चीस तच्वोसे बना यह शरीर ही 
धर है! जो इसे इख प्रकार जानता हैः वह परमात्माको 
प्राप्त करता है । 

तीसरा प्रश्न--अनेक रूपवाली ख्रीको एक स्पवाली 
बनानेकी कला क्सि ज्ञात है १ 

उत्तर-वेदज्ञ विद्वान्‌ बुद्धिको ही अनेकं रूपवाटी खरी 
कहते है | अनेक प्रकारके पदार्थकि सवनम ख्गकर यहं उन 
उन विषर्योका रूप धारण किया करती है । यह केवर धके 
संयोगसे धर्मम गकर ही एकरूपा ( निश्चयात्मिका ) 
रहती है । जो इस बातको जानता दैः बह धर्म॑का अश्रय 
लेनेके कारण कमी नरकमे नही पड़ता । 

चौथा अ्रक्र-संसारमे रहनेवाला कोन पुरुष विचित्र 
कथावाटी वाक्यस्वना जानता है ! 


उत्तर-जो वात शषियोने नहीं कदी है तथा जि 
वचनम देवताओंका अस्तित्व नहीं माना गया हैः बह विचित्र 


॥\-1५। 


ब्रात है। जो कामनायुक्तं वचन दः वे भी विचिच्रदहं। 
ठेसे वचनोको नहीं मानना चाहिये । इनको माननेसे वन्धने 
पड्ना पड़ता है । 

पाचवँ प्र्न-- कोन स्वाध्यायदीट व्राह्मण समुद्रवासी 
महान्‌ ग्राहको जानता है ? 

उत्तर-यह संसार ही समुद्र है ओर उसमे लेभ ही 
बड़ा भारी राह ह ! लोभसे ही मनुष्य पापम लगता है । ब्येमसे 
ही कामनाः मोहः क्रोधः शठताः भमिमान आदि हेते है} 
दूसरेके धनका हरणः हत्याः दम्भः डाहः निन्दा आदि 
दुगण लोभे ही अति ह । व्रड़-वड शाघ्नोको जाननेवाे 
विद्वान्‌ मी छोभके वशम होकर पतित हो जते है| खो 
ओर क्रोधके वश होकर पुरुष सदाचारसे गिर जाता है । 
लोभी मनुष्य धूतं होता दै । वहं श्चठे तकं करके धममका लोप 
करता है, मीठी बाते बनाकर दूसरोको ठगता है तथा लोभवशा 
अपने सखजर्मोतकसे कूरताका व्यवहार करता है । स्येभमे 
द्वे रहनेवाले महान्‌ पापी दै । जो लोमको जीत ठेते हः 
बे इस संसार-समुद्रसे पार हो नाते है । 

छडा अश्र-आखठ प्रकारके ब्राह्मणत्वका किसे ज्ञान है ! 

उत्तर-मात्रः ब्राह्मणः भोत्नियः अनूचानः भ्रण; ऋषिः 
कृल्प; ऋषि ओर मुनि-ये आठ प्रकारके ब्राह्मण कहे गये 
है । जिसका जन्म तो बराह्मणम हुआ ह, परंतु उपनयन 
संस्कार ओर वैदिक कमेसि जो हीन रह गया है, वह (मातरः 
कहल ता है । जो व्यक्तिगत खाथं छोडकर वैदिक आचारका 
पाटन करता है सरल, एकान्तप्रियः सत्यवादी ओर दया 
है, वह श्रह्मणः है | जो वेदकी किसी एक राखाको कख 
तथा छो अज्ञोषित पदकर आह्मणोचित कमं करता हैः वहं 
(शरोन्रियः है । जो वेद एवं बेदाङ्गोका तत्वज्ञ, पापरहितः 
शुद्धचित्त तथा श्रोनिय विद्या्ियोको पदानेवाखा दै वहं 
(अनूचानः ३ । जो अनूचान होकर खाध्यायमे ही लगा 
रहता है ( पदाता नदीं ); यज्ञ॒ करके यज्रेषका ही भोजन 
करता है, अपनी इन्द्ियोको वशम र्खता हैः बह ॒शभरुणः 
कृता है । जो सम्पूणं टोकिक एवं वेदिक विषयौका ज्ञान 
पराप्त करके मन एवं इन्द्रिथको वमे करके आश्चममे ही निवास 
करता हैः बह शछषिकल्यः है । जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, जिसे 
किसी विषयमे कोई सन्देह नदीः जो शाप ओर वरदान देनेमे 
समर्थं चत्यप्रतिज दै, बह ऋषिः है । जो निचर्तिमागमें सित 
है, सम्पूण तत्वोका ्ाता हैः काम-कोधरे रहित हैः ध्याननिष्ठः 
जितेन्द्रिय तथा सोने एवं मिद्ठीको समान माननेवाला हैः उसे 


५५३८ 


मुनिः कहा जाता है । वंशः विद्रा ओर सदाचारे ऊचे उड 
राह्मण 'तरिशुङ्कः कंदे जति है । वे ही यके पूजनीय हेते है । 

सातौ प्रक्ष-चारे युगोके मूल दिन कौन बता सकता दै ! 

उत्तर~कार्तिक मासक शुङ्कपक्चकी नवमी सत्यथुगकी आदिः 
तिथि कही गयी ह । वैशाख शुक तृतीयाको चेतायुगका प्रारम्भ 
हुआ । माघके इष्णप्चकी अमावस्यां द्वापरके प्रारम्भकीौ 
तिथि है ओर भाद्र कृष्ण ्रयोदशीसे कलियुग प्रारम्भ हआ । 
इन चार युगारम्भकी तिथियों किया हुआ हवन, दानादि 
अक्षय हेता है | 

आवौ परक्ष-चौदह मनुओक मूढ दिवस कौनसे हँ १ 

उत्तर-आश्चिन शङ्का नवमी; कार्तिक श््का द्वादशीः चेत्र 
तथा माद्रपदके शुङ्खपक्षकी तृतीयाः फाल्गुनकी अमावस्या; 
पोष शङ एकादशी, अषाद शुक ददमी, माध शुष्क सतमीः 
श्रावण कृष्ण अष्टमी; आप्रादे; कार्तिकः फाल्गुनः चैत्र तथा 
जये्ठकी पूणिमा-येमन्वन्तरोके आरम्भकी तिधिरयो हँ । दानः 
पुण्यको ये अक्षय करनेवाखी है । 

नर्वौ प्रक्ष-मगवान्‌ सूयं किंस दिन पहे-पहठ रथपर 
सवार दए { 

उत्तर-माध शङ्क सप्तमीको भगवान्‌ सूं पले-पहक अपने 
रथपर आषूद्‌ हुए थे । विद्वान्‌ छोग इसीसे इसे रथसप्तमी 
कहते है । इसमे किया गया दन-पुण्य अक्चय फल देनेवाल 
होता है । 

दसो ्रभ्-जो काले सरपके समान प्राणिथोको उदवेगमें 
डले रहता है उसे कौन जानता है ! 

उन्तर-जो प्रतिदिन याचना करता ह, वह खगं जानेका 
अधिकारी नहीं | वह पापी हे ओर चोरके समान सबको 
उद्वेगे शख्नेवाला है। उसे अवव्य नरके जाना पडता ह| 

ग्यारहवो मरक्ष-द्रस भयङ्कर संसारम दश्च पुरुषोंसे भी 
दक्ष कौन दहै! 


--*"- कति श~ 


‰ बंस करि रह द्विज नहित कीन्ह । कमे कि होहि खरूपदि चीन्हं ॥ 


उत्तर-जो यह बिचार करता है--“ुञ्ञे इस खोक किस 
कर्मसे सिद्धि प्रात द्योगी । मूत्युके पश्चात्‌ सुक्षे कर्द जाना 
हे ? यह सोचकर जो आगामी ्केधको दूर करनेके छ्य ठीक 
उपाय करता है, वही खवसे दक्ष पुरुष है । नो पुरुष अपनी 
आयुते कुछ काठ या सम्पूणं जीवनभर एसा कमं करता 
है, वही परम सुख पाता है । 


बारहवा प्र्न-दोनोँ मार्गोको कौन ब्राह्मण जानता है १ 


उनत्तर-राल्नौमे जीवे ऊर्वगतिके दो मागं बताये गये 
है--अचि ओर धूम । सकामभावसे यज्ञादि करनेवाद्य धूम- 
मार्मसे जाता है ओर खर्गमै पुण्यफट भोगकर पिर ई 
संसास्े छोट आता है । निष्काम कर्म करनेवले ज्ञानी तथा 
भगवद्धक्त अ्चिमार्गे जाकर मुक्त हो जाते दै। इन दोनों 
मासि भिन्न जो माग हैः वे पालण्ड (कुमागं) है। जो 
देवताओं तथा शाछ्लीय धर्मको नदी मानता, वह इन दोनों 
मागको न पाकर भ्रष्ट हो जाता है। 


इस प्रकार देवर्परिके प्रभोका उत्तर देकर बार्क सुतनुने 
उन्हे सन्न किया ओर फिर उनका परिचय पूछा । देवषि- 
का प्रिचथ जानकर व्हके समी ब्राह्मणोने बडे आदरसे ˆ 
उनका पूजन किया । उन बआह्णौँसे देवर्षिने मदीसागर- 
सङ्खगमपर भूमिदान छेकर बसनेका अनुरोध किया | देव- 
दुछ॑म पुष्यभूमि मारतवर्षमै रेखे उत्तम॒तीथंमे निवासकी 
बात उन ब्राह्मणोमिते हारीतपुनिते खीकार कर खी । उनके 
परिवारे छन्बीस सह तपस्वी? वेदज्ञः पवित्र बराह्मण थे । अपने 
तपोबछ्पे वृष्ष्मदेह धारण करके वे सव्र नारदजीकी बीणके 
दण्डपर्‌ बैठ गये ओौर देवि नारदजी आकारामागंसे उन्द 
उस सम्भतीर्थमे ठे अये । वरहो हारीतमुनि तथा ब्रह्मणोका 
पूजन करके नारदजीने वह भूमि तथा राजा धमेवमसि मिला 
सव्र धन उन्हे दान करके वहीं उनको वसाया | सु° 


|. - 
जन्मसिद्ध बालकं एेतरेय 


महीागरसङ्गम तीथ॑मे देवधिं नारदजीदारा बय 
गये ब्राह्मणोके प्रमुख हारीत सुनिके गोतम पीर ` एक 
मण्डूकि सुनि हुए । ये केद-वेदाङ्गमे निष्णात विद्रान्‌ थे । 
इनकी भती इतराके गमे ठेतरेय नामक पुत्र उत्पन्न हुभा । 
बाछ्क देतरेयको पूवंनन्ममे ही दवादशाश्चर मन्त्र ( ॐ नमो 
भगवते बायुदेवाय ) की रिक्चा मिखी थी । बह बास्यावसासे 
निरन्तर दसी मन्ञका जप किया करता था | इस जपे 


अतिरिक्त बह नतो किसीकी बात सुनताथा ओर न खयं 
कुछ बोक्ता दी था । सबको निश्चय हो गया कि वहं गगा 
है | पिताने उसे अनेक प्रकारे समक्चाना, सिखाना ओर 
पदाना चाहाः पर उसने छौकिक व्यवहारमे कमी मन नी 
लगाया । इससे पिताने भी उसे जड समश्च या । उन्दने 
पिंगा नामकं दूसरी ल्लीसे विवाह कियाः जिससे चार पुत्र हुए। ` 


बाछ्क रेते प्रतिदिन तीनो समय नियमपूवेक 
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म ज के छ + छ 





ज्ञानी-भक्त बालक सुतनु, एेतरेय, कोद, कमर 


# जन्मसिद्ध बालक पेतरेय ‰% 


भगवान्‌ बामुदेवके मन्दिरमे जाकर उसी मन्त्रका जप करते 
थे । एक दिन उनकी माताने अपनी सौते पुत्रके विद्वान्‌ 
देखकर अत्यन्त दुःखसे उनसे कदा-“अरे ! तू तो मुच 
हेश देनेके व्यि ही उन्न हुभा है । उ ल्रीका जन्म 
व्यथं है जे पतिसे तिरस्कृत हो ओर जिसका पुत्र गुणवान्‌ 
न हो । मै बड़ी अमागिनी ह | मेरा महीसागरसंगममे इव 
मरना ही अच्छा है ।' 

माताकी बात सुनकर धर्मज्ञ एेतरेय खुलकर हंस पड़े | 
उन्होने पहटे मगवान्का ध्यान किया ओर फिर मातक्र 
चरामि प्रणाम करे वे बोले--“मा | तुम ढे मोदमे पड़ी 
हो । अज्ञानको ही तुम ज्ञान मान रही ह्ये । जो शोक 
करने योग्य नहीं हैः उषीके व्थियोककर रही हो ओर 
जो शोचनीय है, उसके ल्थि घुम्हारे मनमे तनिक भी शोक 
नहीं होता । इस शरीरे व्यि पुम क्यों शोक करती हे ! 
यह तो मूर्खोका काम है । इस शरीरम है क्या १ रक्त 
मांससे भरा है यह । हड़योके ठचिपर खडा है ओर नसि 
वेधा हुआ है । विष्ठा ओर मूत्रका बर्तन है यह | केशः 
नखः रोम आदि समी अपवित्र वस्तु इसमे लगी है । 
केव पुन्द्र चमसे ठका हीनेसे ही यह सुन्दर दीखता 
है । शूक; पीव आदि दुग॑न्धित मल इससे निकला करते 
ह । इस अपवित्र वस्तुओकि मण्डारमे आसक्त जीव इसे 
अपना मानता है, यह क्रितने दुःखकी बात दहै । अपने दही 
शरीरसे निकले मखः मूत्र, थूक्से छू जानेपर मनुष्यका 
हाथ अपवित्र हो जाता है ओर उसे मिद्ठीसे द्ध करना 
पड़ता है; किंतु इतनेपर भी इस दुर्गन्धे दकेरेसे वैराग्य 
नहीं होताः यह कितने आश्वयंकी बात है । सुगन्धित तेल) 
मद्री आदिते कितने मी यलपूर्वक शद्ध किया जाय; शरीर 
तो स्वभावसे ही अपवित्र है, बह क्या पवित्र हो सकता है १ 
जो अपने देहकी दुर्गन्धे विरक्त नही होता, उसे मला 
ओर कैसे वैराग्य होगा । दुर्गन्ध तथा मल-मूत्रके पको 
दूर करनेके लि ही जल.मिद्ठी आदिसे शुद्धिका विधान है । 
हस शुद्धिके पश्चात्‌ आन्तरिक शुद्धि होती है । भावकी 
शुद्धि ही मुख्य है । भावये अन्तःकरण शुद्ध होता दै । एक 
ही स्रीको उसका पुत्र तथा पति दोन दयूते है पर दोनोके 
चूनेमे दो माव होनेसे बहुत भेद है । भावहष्टिते जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध दैः वही खगं ओर मोक्ष प्राप्त कर सकता 
है | उसे इस अपवित्र शरीरमे बार-बार नहीं आना पडता । 


८इस दारीरम चमड़ा ही जो कुछ है सो है । चमड़ा 
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उधेड देतो कोद इसके पाम मी फटरकना नही चदेगा । 
जो वुद्धिमान्‌ व्यक्ति इम यरीे मोहको ड देता हैः 
वह॒ जन्म-मणके चरमे घ जाता है। जो इस देहमै 
आसक्त श्दता है, उमे नाना प्रकारे ङ्के शोगने पड़ते दै । 
शरीरके मोहम ही जीव गमे आता है । वह वह्‌ क्चिद्धीमे 
वेषा दो पर्वतेकरे मध्य दतर प्राणी-जेता कपर पाता है, समुद्रके 
जल्मे इवनेकरे समान ग्मकरे जच व्याकर रहता है ओर 
जठरा उमे एेमे तपाती है, जसे किपीको जीते-जी कडि तेल्मे 
खौलाया जाय । आठ महीनैतक उपे रेभ वेदना हेती दै, 
जेते तपायी हई सदश सुदया सारे अङ्गो छेद रदी ह । 
यही जीवको अपने पूवजन्मोकरा सरण होता है । बह अपने 
पूवेजन्मोकि कमक्रि च्वि पश्चात्तापं कर्ता है ओर अगे 
एेसे साधन करनेका निश्चय करता दहै, जिसे फिर गमम 
न आना पड़े | 

'गमंवाससे भी करोड गुना अधिक कृष्ट जन्म छेते 
समय होता दै | गमम जो स्प्रृति एर्वं सद्बुद्धि जाग्रत्‌ 
होती है, बह जन्म ठेते ही न्ट हो जाती है । बाहरकी हवा ख्गते 
ही मूदता आ जाती है ¡ मोहमरस्त होकर जीव इसी देहम 
अनुराग करने ठगता है । राग ओर मोहके वश ह्येकर 
संसारम न करने योग्य पापकम वह करता है । विद्वानेते 
समञ्चनेपर भी वह अपने कद्प्राणक्री बात नहीं समश्चता ] 

(ाल्यकालमे इन्धियौकी वृत्तिर्या अमं रहती ह । 
शिश दूसेके अधीन रहता है । मूख-प्यासः मच्छर आदिक 
काटने तथा दूसरे कष्टक वह वता नही पाता । छु बड़े 
होनेपर दाति उठनेसे कष्ट होता है । माताके खान-पान 
दोप्रकाङ्केश भी उसे भोगना पडता है। वह केवर रोता 
रहता है । कुछ करने समर्थं नदीं होता । 

्युवावसथा आनेपर काम ओर रागक्रे कारण पु 
मतवाला हे जाता दै | ईर्प्या ओर आसक्ति उसे उद्विग्न 
किये रहती है । कामीः केःधी ओर मोहपक्तको मख सुल 
कहा, उसे तो निद्रा मी नदीं आती । दिनम द्रव्यके 
उपार्जनकी चिन्ता ओर भरमसे व्याकुल रहता है । ओर 
चिर्यौ सवर दोषंका आश्रय दै यह जान केनेपर भी वह 
उन्दीके पीछे पागल बना रहता है । 

जवानी एक दिन जानेवाखी ही उरी । शरीर तो 
बूदा होगा ही | बुदपिम शक्ति न्ट हो जाती है) कोद 
काम किया नह जाता । रूप कुरूप हो जाता है । नेत्र 
देख नहीं पतेः कानेसे सुनायी नदी देता, दात गिर जाते 
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# काहू सुमति किं खट संग जामी । खुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ # 








है ओर लायी हूं वस्तु ठीक पचती नदीं । स््ी-ुतर, सगे- 
सम्बन्धी तथा सेवकं बार-बार अपमान करते हँ । बृद्धावसथामे 
रोगवेर छेते है। उस समय पुरुष अथं, धमः काम या 
मोक्च किसीका साधन नहीं कर सकता । अतएव धम॑का 
आचरण तो युवावस्थाम ही करना चाहिये | 


` प्वात पित्त ओर कफसे यहं शारीर बना है। इनकी 
विषमता होनेपर रोग हते दै । यह देह येगकरा घर है। 
अनेक प्रकारके रोग इसे घेरे ही रहते ह । ओषधिः संयमसेः 
जप्‌, हवन ओर दानपे दृष रोग तो मिटये भी जा खकते 
है; त॒ मूृद्युका कोई दूर नहीं कर सकता । मयु सदा सबके 
सिरपर स्वार है वह चह जव आ सकती दै । धर.द्रारः 
खी-पुत्रः धन-दौक्त सबसे एक क्षणम वह अढ्ग 
करदेती है| वैसे तो मनुष्यकी आयु सौ वषं मानी 
जाती हैः पर साठ-पैठ वषं जीवित रहना दही आजकर 
बड़ी वात है। मृत्युतो जन्मते ही या बरख दो बरसके 
बाल्कोकी भी होती है । जो जीवन मिक्ता भी हैः उसमें 
आधा तो रात्रिर्या े ठेती ह । बास्यकाटकी अबोधावखा 
ओर बुद्पिकी असमथंतामे बीस वषं ठे जाते ह जो किसीफे 
काम नहीं आ सकते | वची आयुका मी आधा भाग रोगः 
शोक तथा भयके कारण नष्ट हे जाता है । इन ससे जो 
वच रदे बही मनुष्यका सचा जीवन दै । 


(जीवन जब समाप्त होता है मृत्यु उसी प्रकार प्राणीको 
निगलने लगती ह, जेते मेढकको सोप निगल्ता है । उख 
समय असह्य कष्ट होता है । शरीरके सारे मर्म॑स्ान फटने 
लगते है | कफवे कण्ठ रुक जाता है ओर वद कषस धर- 
धरं शब्दके साथ श्वास निकठ्ता है । हाथ-पैर पछाडता दै 
पुरुष ओर बेदनासे करवट बदख्ता ई । छ्जा दयूट जाती 
है, वस्र खु लाते है मल-मूत्र निकठ पडता है ओर वह 
व्यार होकर अपने प्रियजनोको पुकारता दै । कण्ठ ओर ताद्‌ 
सूख नाते ह । इतनेपर भी बह अपने क्ली-पुत्की चिन्ता करता 
रहता दै । यमराजके दूत उसे बखत्‌ शारीरे निका ठे 
जति है । 

“मृत्युका दुःख तो कुछ क्षणोका हैः प्र जीवनम ही 
नाना प्रकारके दुःख भरे पड़ है । सबसे बड़ा दुःख है याचना 
करना । किसीसे कुछ मागना तो मू्युसे मी बड़ा दुःख है । 
वृष्णाका दुःख कमी दूर नहीं होता । भिर भूखका रोग 
नित्य खगा रहनेवाखा है । यह्‌ क्षुधा बका नारा करनेवाखी 
है। अन्नरूपी ओषधिसे इसे नित्य दूर करना पड़ता ह । जिनके 


पास धन नही, जो कंगाक है वे वेचरे जीवनभर 
्ुधासे पीडा पाते रहते है ओर जिनके पास धन हैः उनके 
पीछे अभिमानका दुःख ठगा है । घनकी चिन्ता ओर गवं 
उन्हे निरन्तर जछाया करते है । 

८सुख धनम तो क्या होगाः खर्गम मी नहीं है । वहसि 
मी पुण्य समाप्त हेनेपर गिरना पड़ता है । नरकके प्राणिर्योा 
दुःख तो प्रसिद्ध ही है। जो जीव वृक्षादि योनि्योम जाते रैः 
उन खेग मनमाना तोड़ते, काटतेः कुचठ्ते है । वे धूपे 
सूखते ओर दावाग्निमे लछ्ते दै । सर्पादि जीवको भूख- 
प्यास ओर क्रोधे निरन्तर कष्ट भोगना पडता दै । उन 
अचानक ही कोई मार देता है | पञ्च-पक्षियोको खोग बोधते 
है उनसे काम ठेते हैः कठिनतासे दही उनका पेट कमी 
मरता है । परस्परके युदधकी पीड़ा भी उन्द सहनी पडती है । 


'अकाढः दुर्भाग्य; मूखंताः दरिद्रता, राच्योका परस्पर 
युद्ध परस्पर अपमानः आपकी श्या; मयः क्रोधः लोम 
आदिके दुःखि यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ व्या्त है । इस 
संसारम ुखका नाम भी नदीं है । जैसे कोई षिरके .भारको 
केथेपर रखकर अपनेको सुखी मानेः वैसे ही दुःखका 
थोड़ा कम होना ही यदयं सुख माना जाता दै। बुद्धिमान्‌ 
वहीदहैजो एेसे संघारसे मनको- विरक्त कर ठे; क्योकि 
बैराग्यसे दी ञान होता ह ओर श्चानसे भगवानूको जानकर 
मनुष्य मश्च प्राक्च करता है । 


ध्मा | जसे को्ओकि अपवित्र सानम राजहंस 
नहीं रहं सकता, वैसे ही मेँ इस दुःखमय संसारम आसक्त 
केत हो सकता दँ १ इस अविद्यक वनमें कर्ममय बश्च 
है संकस्पोकि मच्छर है शोक-दषंरूप सर्दी-गरमी ओर मोहका 
अन्धकार है यहा । ठोमरूपी सपं यहा भरे ह तथा काम-करोधरूपी 
कर्‌ इसमे डरा डले दै । म इस दुःखमय घोर बनको पार करे 
जिस दिव्य देदमे पहुचा हँ उखे ज्ञानी पुरुष ही जानते है । 


तेज; अमयदानः अ्रोहः कौर, अचपलता; अक्रोध ओर 


प्रियवचन--ये खात वके पव॑त ह । हद्‌ निश्चयः सवरके 
साथ समता, मन-इन्द्रियोका संयमः गुणसंचयः ममताका 
अमाव, तपस्या तथा संतोष--ये सात बहा हृद है । भगवान्‌ 
की भक्तिसे उनके गुर्णोका श्ञानः वैराग्य; ममता-त्यागः 
मगवानकी पूजाः भगवद्पण बुद्धिः हमन्ञान ओर सिद्धि--ये 


सात वरहोकी नदिया ह । शान्तः जितेन्द्रिय भगवानके भक्त 


महात्मा ही वर्ह पर्हूच सकते दै । 


# तं्वदशी बाटक कमरे # 


ध्मा | मैने ब्रह्मच्-बत धारण किया है । हृदयम विराजमान 
अन्त्यामीको ही मैने अपना गुरं बनाया है । वे परमात्मा 
ही सवके सच्चे बन्धु ह| मै उन्हे नमस्कार करता हं | 
माता | प्म दुखी मत होओ । म उस पदको प्राप्ठ करूगाः 
जहा सेकड यज्ञ करके मी जाया नहीं जा सकता । 


अपने पुत्रकी बात सुनकर इतराको बड़ा आश्वयं हुआ । 
वह सोचने ठगी-“जव मेरे पुत्रकी दृट्‌ निष्ट एवं विद्या. 
काटोगोको पता ल्गेगाः तब इसकी कीतिं चारौ ओर 
फर जायगी ओर मेरा भी बहुत यद्य फैठेगा । 


ठीक इसी समय मूर्तिमेसे शङ्खः चक्र गदाः पद्मधारी 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये । करोड़ों सूक समान उनकी 
अङ्गकन्ति थी । भगवान्‌को देखते दही रेतरेय॒दण्डकी 
मेति उनके चरणोपर गिर पडे । उनके शरीरम 
रोमाञ्च हो आया । नेसे असूकी धारा चलने 
गी । उठकर हाथ जोड़कर गद्गद खरसे उन्दने भगवान्‌ 
की बहुत ही भावधूणं स्तुति की । उनकी स्त॒तिसे संतु 
होकर भगवामूने उनसे वरदान ्मागनेको कहा । एेतरेयमे 
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का-, प्रम | मञ्च संसार-खागरमं द्ववते हुए असहायके 
कृणेधार वन जार्ये | 

भगवानूने ेतरेयको प्रसत होकर रेश्वयं प्राप्त 
तथा उत्तम बुद्धिका वरदान दिया तथा विवाहं कर 
आदेश दिया । भगवान्‌ आदे देकर उसी मूरतिमे पुनः 
हयो गये । एेतरेय जन्मसे ही जीवन्मुक्त थे | भगव 
अदेरकरे अनुसार उन शीहरिद्रार निर्दिष्ट कोटितीथ 
गयेः जरह हरिमेधा ऋपि यज्ञ कर रहै थे वरहो हरि 
ऋरूषिने इनकी विद्रत्ताका परिचय पाकर इनका वड़ा स 
किया । इन्ह वहुत-सा द्रव्य दक्षिणाम दिया ओर 
पुत्रीसे इनका विवाहं कर दिया | 

एेतरेयजीने अपनी मातासे वताया था--भ पूरव 
मे संसारके दोषोसे भयमीत होकर एक दिन 
धर्मात्मा बाह्मणकी शरणमे गया । उन परम 
विप्रने मुञ्चे द्वादशाक्षर मन्वका उपदेश क्रिया | उसी २ 
जपके फटस्वरूप उत्तम ब्राह्मणकरुखमे मेरा जन्म हभ 
पूवंजन्मकी स्मृति ओर भगवान्‌ वादुदेवमे अनुराग भी 
मन्त्रके जपका ही फर है ।--पु° 





तत्द्दीं बाटक कमट 


एक दिन जब देवर्षिं नारद धूमते हूए सू्लोकमे 
पहुचे, त सूर्यं भगवानूने उनसे पूछा--'नारदजी | आपने 
जो महीसागरसंगम तीर्थम ब्रह्मण बसये है! वे केसे है ? 


देवर्षिने कहा-'भगवन्‌ | क्योकि मैने उन्है बताया 
है, अतः वे मेरे खजन हुए । आत्मीयजनोंकी प्रसा करना 
तो सत्पुरुष उचित नदीं व्रताते ओर निन्दाके वे पात्र 
नहीं है । उन महात्मा ब्राह्मणोकी महिमा आप स्वयं 
चलकर देखें ।: 

सूयं भगवान्‌ उन ब्राह्मणोके दशन करनेको उत्सुक 
हो गये । उन्हौने नारदजीको विदा कर दिया ओर खयं 
एक रूपसे आकारामे तपते हुए? अपने योगप्रमावसे एक 
दूरा तपसी ब्राह्णका खूप धारण करके उस 
पवित्र कषेत्रम पहुचे । अतिथिको आया देखकर वहकि 
ब्राह्मण अपनी य॒ज्ञयाठसे दौड पडे । बडी प्रसन्नतसे 
उन्होने अतिथिका स्वागत किया | उनसे विश्राम करने 
एवं भोजन कृरनेकी ब्राह्मणेन प्राथना की | 


तपखी वेषधारी सूयं भगवानूने कहा--पविप्रो । 


भोजन दो प्रकारका होता हे-एक प्राकृत भोजन 
दुसरा परम भोजन । मै आपरोगोका दिया उत्तम 


मोजन चाहता हू ।' 

अतिथिकी ब्रातं सुनकर उन ब्राह्मणोके अग्रणी; 
मुनिने अपने आठ व्षफे पुत्र कमठे कहा - 
क्या एुम अतिथिक्रे कहे भोजनको जानते हो £ 

कमठने कदा--प्पिताजी ! म आपको प्रणाम 
परम मोजनका परिचय दगा ओर इन विप्रदेवको 
संतुष्ट करूंगा । प्रकृति आदि चौबीस तत्वमसि बने 
दरीरको जो तृप करता है, वह प्राकृत भोजन रै । व 
रसवाखा ( मीठाः खडः नमकीनः कड़वा; करैला 
तीखा- तिक्त ) तथा पाच प्रकारका ( भक्ष्यः भोज्ये 
लेह्य तथा चोष्य ) होता है । दूसरा मोनन वह ` 
आत्माको तृप्त करे । आत्मा ही परम हैः अतः उ 
करनेवाला मोजन परम कहषछता दै | अनेक प्रकारके ४ 
सुनना ही बह परम भोजन है विप्रवर ! आपः 
पूजना होः आप पष्छिये । अपनी शक्तिके अनुप 
आपको संतुष्ट करनेका प्रयज्ञ करगा । 
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वाङ्क कमटकी वात सुनकर अतिथे परूढा--“जीव 
केसे उसन्न होता है £ 

कमठने गुरु एवं धमंकरो नमस्कार करके कहा--+जीव 
पुण्यः पाप तथा दोनेोके मिले-जुटे कमक फर्छरूप जन्म 
लेता है | पुण्य सास्विकः पाप तामस ओर दोनों मिटे 
कमं राजस होते दै । सास्विक ८ पुण्यात्मा ) पुरुष श्वम 
जाता है ओर वर्ह अनेक प्रकारके सुख भोग करके 
संसारम मनुप्ययोनिभे जन्म लेता दै । यह भी वह धनवान्‌? 
धर्मात्मा ओर सुखी चेता दै । तमोरणी ( पापी ) पुरुष 
पहरे नरकमे जाकर नाना प्रकारके भयंकर कष्ट भोगता है । 
वहसे दछूटनेपर वह संसारमे वृक्षादि श्थावर ये नियमे जन्म 
ठेता दै | फिर धीरे-धीरे कीड़ा-मकोड़ाः पञु-पक्षी आदि 
होते हए अन्तम मनुष्य हेता है | यहा भी बह अधाः 
टेगड़ाः रोगी; दरिद्र होता है। जे पुण्य-पापमिशित कमं 
करनेवाखा है, उका यदि पुण्य अधिक ओर पापकम 
हुए तो पे बह दुःख भोगकर तवर सुखी हेता है ओर 
यदि पाप अधिक ओर पुण्य कम हुए तो पहठे पुण्यका 
फर सुख मोगकर तब दुःख भोगता है । 

'छी-पुरुषका संगम हयनेपर सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय; मन; 
बुद्धि तथा श्युम-अश्ुभ कम॑-संस्कारके साथ जीव मातके 
उदरमै उस रज एवं बीयके मिश्रित कल्ये प्रवेदरा करता 
है । एक महीनेतक वह मूर्ठित रहता दै । दूसरे महीनमे 
वह॒ गादा होता दै ओर तीसरे महीनेमे उसके अङ्ग बनने 
लगते है । सातवे महीनिमै उसका देह पूरा हो जाता है 
ओर वह माताके खाये-पिये भोजन तथा नकका नामिनाक्के 
द्वारा सार भाग ग्रहण करने छगता है । आरवे-नपे महीने 
चेतन्य रहता है ओर गभ॑के अस्य दुःखका अनुमव करता 
है । यदि ग॑म वाल्क हआ ते वह ग्भाशयमे दाहिनी 
ओर अधिक रहता है । कन्या बायीं ओंरः नपुंसक बीच 
अधिक रहता है | गभ॑के जलम ज्वा, शचष्ीसे बेधा; सिर 
नीचे तथा पैर ऊपर ठग, जठरामिसे बराबर जलता भौर 
बहक कदस मोचा नाता रि्चु दारुण यातना भोगता 
रहता ह | उसे बर्हो अनेक प्रका रोग भी हेते है। 
माताके खाये तीखेः चपर, नमकीन पदार्थं उसकी कोमल 
त्वचाको जखते रहते हैँ । इतमेपर मी बस नहीं है । उसे उस 
समय अपने सैकड़ पिछले जन्मोके कर्म सरण हो जाते 
है ओर बह उन कमेकि व्ि पश्चात्तापकी मानसिक अथिमे 
मी जलता रहता है । सत्कर्म करने ओर मनन करके 


£ भव कि परि परमात्मा विदक । खुली फ दोहं कबहुँ हरि निदक 


मनसूतरे वह वधता रहता है । उसके पिछले दो मासका 
प्रत्येक क्षण दारण पीड़मे बीतता है । प्रसवका समय होनेपर 
प्रसूतिवायु उसे बलपूर्वक वराहर ठे देती है । बड़ी भारी 
पीड़से वह निकल पाता दहै । उक ग्भ॑का सवर ज्ञान भूक 
जाता है! वह विवशा एवं अज्ञानी हो जाता है| इतने 
केसे जीवको ज शरीर मिता हैः वह भी भ्या है! हडः 
मांसः रक्तः स्नायुः मकः मूत्र आदि अपवित्र वस्तु्जक यह 
एक देरी मिलती है उपे । रेषे शरीरम आसक्त न होकर जो 
इसके द्वारा उत्तम कम॑ करे, उसीका जन्म ठेना सफर दहै । 

अतिथिने बाख्ककी प्रशंसा करके कदहा--पुम्दारे 
प्रतिपादनकी दौखी बहुत सुन्दर है । ठम सुनने शरीरका 
ठक्षण बतलओं । 

कमठने कहा--विप्रवर ! जैसा यद ब्रह्माण्ड दैः वेसा 
ही देह मी दै | पैरेके तल्वे पाता; पैरौका ऊपरी भाग 
रसातल; दोनों रखने तलातल दोनों पिण्डकिर्यो महातछ 
दोनों घुटने युतः दोनो जंधोका निचला भाग वितः 
जोघोंका ऊपरी भाग ( नितम्ब ) अतलः नामि सूर््लैकः 
उद्र भुवललौकः वक्षःखर खर्गरोकः कण्ठ महकः मुख 
जनलोकः दोनों नेत्र तपटोक ओर मस्तकको सत्यटोक कहा 
जाता है | पूरथ्वीके सात द्वीपके समान दारीसमे त्वचा; रक्तः 
मांसः मेदाः ही, मजा ओर वीर्य ये सात धातर हं । 
दरीरम तीन सौ साठ हङयां तथा तीस छखाख छप्पन हजार 
नाडिर्यो ह । सादे तीन करोड़ स्थूरं तथा सूक्ष्म रोप इसे 
ठके हुए है । सथू रोम दीखते है कि्ठ सूष्षम दीखते नदीं 
हँ । शरीरके ६ प्रधान अङ्ग है -दो हाथः दो पैर, मस्तक 
ओर धड़ | पुरुष देहके भीतर सदे तीन-तीन व्यामक्र्की 
ओर सखत्रीके भीतर तीन-तीन व्यामकी तीन अति होती है । 
हृदयम एक कमल हैः जिसका नाक ऊपर ओर मुख नीचे 


है । हृदयकमख्की बायौ ओर पीहा ओर दाहिनी ओर यजत 
है । यरीरमे मजाः मेदः वाः मूत्र पित्त कफः विष्ठाः रक्तं ` 


ओर रस्के दो-दो अञ्ख्कि गड है । इन्दं गङ्धौसे प्रदत्त 
होकर मजा मेद आदि शरीरकों धारण करते ह | शरीरम 
सीवनी नामक सात विशेष नाद्यो है जो हदथकमलसे “ 
चठ्ती दै । इनमेसे पोच मस्तकतक, एक जिह्वातक ओर 


एक छिङ्गतक गयी है | मस्तकको जानेवाटी पंच नाडिर्योमेसे 


# दोनो हाथ दोनों ओर पूरे फैला देनेपर एक हाथकी 
अंयुरि्योके सिरेसे दूसरे हाथकी अंगुख्के सिरेतककी जो दूरी 
होती है, उस रबाको व्याम कते है । 


# त्वदर्ी वालक क्ख 


सुषुभ्ना इडा ओर पिङ्गला प्रधान है । ये इडा-पिङ्खसर ही 
शरीरकी इद्धि तथा पुष्टि करती ह । 

८्ारीरमे वायु; अधि तथा चन्द्रमा पचपच मागमे 
विभक्त होकर सित हैँ | प्राणः; अपानः समानः उदान ओर 
व्यान--ये पोच वायु ह | श्वास छेना ओर छोडना तथा 
अन्न ओर जर शरीरम पर्हुचाना प्राणवायुका कायं ३ । 
यह्‌ कण्ठसे मस्तकतक रहता है | मरः मूत्र तथा वीरयका त्याग 
ओर गभ॑का प्रसव--ये अपानवायुके कर्म॑ है । ` इसका 
सान गुदासे ऊपर है । समानवायु षार दाररमे घूमता दै । 
यह खाये हुए मोजनको पचाता है ओर उसके अशोको प्रथक्‌ 
करता है । यदी रीर रसोका संचार करता है । बोखनाः 
जग्दाईं लेनाः डकार लेना तथा कमकि च्वि प्रयल करना 
उदानवायुक दवारा होता है । इसका यान कण्ठसे मुखतक दै । 
व्यानवायु हृदयमे रहकर शरीरका धारण-पोषण करता है । 
धातु बहाना, पसीना; खार आदि निकालनाः नेत्र खुल्नाः 
बंद होना प्रभति कर्म व्यानवायुके दी है । 

८अभ्नि पाकाशयमे पाचक अभिक स्पमे खाये हुए अन्नको 
पचाता है | रञ्जक अभिक रूपमे आमारायमे रदकर अन्तके 
रसको रंगकर रक्तं बनाता है । साधक अथिके रूपमे हृदयम 
खित होकर बुद्धि तथा उत्साह बढाता दै। आलोचक 
अथिके नामसे नेत्रम ' रहकर देखनेकी शक्ति देता है तथा 
भ्राजक अग्निक रूपमे व्वचामे रहकर शरीरको निमंख एवं 
कान्तिमान्‌ रखता है । 


ध्चन्द्रमाका क्केदक रूप पक्राशयमे सित होकर खाये 
अन्नको गकाता है | बोधक रसनाम रहकर रसोका अनुभव 
करता है । त्पणचन्द्र॒ मस्तके रहकर नेत्ादि इन्दियोको 
पष्ट करता दहै । ्ठेषण सरीरकी सन्धियोमे खित होकर उन 
मित्ये रहता दै ओर आलम्बक रूपमे हृदयमे सित होकर 
चन्द्रमा शरीरके सष अज्गौको परस्पर अवटम्बित रखत। है । 

८इन्द्रियोके छिद्र रोमकूप, उदरका खाली भाग आकास- 
जनित हँ । नासिका केः नखः इङ्कीः धीरता, भारीपन; 
त्ववा; मांसः हृदयः नामि, गुदाः मेदाः यकृतः मजा, अतः 
आमारायः स्नायु; शिर तथा पक्राशय पृथ्वीके माग है| 
नेत्रम जो दवेत माग है, वह्‌ कफका अंश पितासे उसन्न 
ओर कालम भाग वायुका अंस मातासे उत्पन्न है| पर्ष्म- 
मण्डल; चर्ममण्डटः) शुङ्कमण्डढः; क्ष्णमण्डक ओर हइङ्ख- 
मण्डल--ये नेत्रके कमः पोच मण्डल ह । दोनों अण्डकोष् 
मेदा; रक्त; कफ ओर मांससे युक्त हेते ह । जिह्वा रक्तमांस- 
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मयी होती ह । दोनों हाथ, ओष; गला ओर छिङ्ग चम॑प्रधान 
मांस तथा र्तसे होते है । शयरमे लचा; रक्त ओर माऽ 
मातकरे अंशे ओर मेदाः मजा ओर अशि पिताके अदसे 
वनते हं । सात धातु तथा पच्चीस तर्वोसे वने हुए इस देहम 
जीव निवास करता है । 

` (मनुष्य जो अन्न खाता दै, प्राणवायु पटे स्थूलशयमे 
उत एकत्र करता दै फिर उसमे प्रवेश करके ५६े जख्को 
पृथक्‌ कर देता ह । तव॒ जलको अग्निके ऊपर रखकर 
अन्नको जल्करे ऊपर करता ह ओर स्वयं अग्निके नीचे रहकर 
उसे उदीप करता है । इस प्रकार अग्निके दारा जह उष्ण 
होकर अन्नको पकाता दै । पकनेपर मोजनके दो भाग हो 
जति है; मैक अक्ग हो नाती है ओर रस अलग । शरीरमे 
म निकलमेके बारह मागं हदो कानः दो ओखः दो 
नाकः जिह्वाः दतः लिङ्गः गुदाः नल ओर रोमकूप । इनके 
दवारा मर शरीरसे बाहर हो जाता है ¦ भोजनके अन्न-रसको 
व्यानवाथु नाडिययोमे ठे जाता हैः जहा वह अग्रिकी उष्णतासे 
पककर रक्त बनता दै । इसी रक्तसे तचा, रोम; केशः मांसः 
ज्ञायुः शिरा, असिः नखः; मजाः इन्द्रियोका शोधन तथा 
वीर्यकी बृद्धि-ये कायं क्रमशः होते है । 

(इस प्रकार यह जो शरीर जीवको मिला दै वह पुण्य 
क्रनेके ल्यि मिला है; जेते च॒न्द्रं रथ भार ढोनेके लि 
होता है । जो यह पुण्यरूपी कायं न कर स्के तो इसकी 
सेवासे क्या छाम । जिख समयः जिस देर्मे; जिस आयुसे 
लुम या अञ्चुम क्म जीव करता है, उसी काख्मे, उसी दे मे 
ओर उसी अबयामे उसे उसका फल भोगना पड़ता दै । 
इसि अक्षय घुखकी इच्छा रखनेवाठे पुरुषको सदा दयुम 
कमं ही करने चाये ।' 

इसके पश्चात्‌ कमठने प्राणीकी कैसे मूल्यु होती है, यहं 
ब्रतलाना प्रारम्भ किया--“जब मनुष्यकी आयु पूरी दो जाती 
है, तव यमराजके दूत जीवको बल्पूव॑क शरीरसे बाहर 
निकाङ्ते ह । पञ्चतन्मात्र; मनः बुद्धि तथा अहंकारको 
साथ छेकर जीव शरीर छोडता है । योगीके प्राण ब्रह्मरन्ध्र 
फोड़कर निकल्ते दै पुण्यात्मा पुरषरके प्राण गलेसे -ऊपरके 
सात छिद्रोसे निकरते है ओर पापी मनुष्यके प्राण गुदामागंसे 
निकल्ते ह । 

“मृत्यु होते ह जीव अंगुठेके बराबर आतिवाहिक 
शरीर धारण करता दै । इस शरीरका निर्माण अपने दही 
प्राणोसे होता ह । इस शरीरम सित जीवको यमदूत बोधकर 
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# शाज्जु कि रहई नौति वियु जने । अधकि रहि हरि रित बखानें ॥ # 








1 


यमलोक ठे जाते ह । यमलोक प्रथ्वीसे छियासी हजार योजन 
दुर है । य माग कटं तपे छेके समान है तो कदी इसमे 
भयंकर शीत पड़ता है । सप, विच्छ, मच्छर, मकयोः 
मांखमक्षी पक्ची तथा राक्षस इस मागमे भरे दै ओरवे इस 
मागंसे जानेवा़े जीवको नोच-नोचकर खाते रहते ह । रोता; 
चि्याताः बार-बार मूरित होता नीव यमदुतोद्वारा धसीटा 
जाता दै । यद्यपि यह मागं वह केवल चार धेम पार करता 
हः परंतु उसे यह खमय एक व्पके बराबर जान पडता है । 
पापी जीवको इस पथमे वैतरणी नदी पार करनी पड़ती ह, 
जिसमे रक्त ओर पीवकी धारा बहा करती है । 


ध्यमलकमे केवल मनुष्य ही मरनेपर जाते द । दूसरे 
पराणी तो मोगयोनिमे है अतः मरनेपर शीघ्र वे दुसरी योनिम 
चठे जाते है । धर्मात्मा पुरुषको यमलोकका मागं मी सुखकर 
बन जाता है । यमराज उसे बडे सौम्य रूपमे दर्शन देते है 
ओर उसका सत्कार करते है; किं पापिर्योको यमराज इतने 
भयंकर रूपमे दीखते दँ कि उन्हं देखकर ही पापी प्राणी 
मूर्छित हो जाता दै । 

'्यमराजके यहा चित्रगुसजी प्राणिर्थोके पाप-पुण्यका 
विवरण रखते ह ओर बे ही यमराजके सामने जीवको उपसित 
करते द । एक वर्षतक मृत प्राणी प्रेतल्ोकमें निवास करता 
दै । इसी वर्षमे उसे भोगदेह मिख्ता है । मृत व्यक्तिके 
ययि उसके भाई-भन्धु ज अन्न तथा जल्युक्त ऊुम्भका दान 
करते £ उसीको खाकर वह वहां पुष्ट हेता है । उसने जो 
खयं जीवनम अन्नदान आदि किया ह, वह मी उसे वहा 
मिक्ता है । जिसने खयं दान-पुण्य नदीं किया है ओर जिसके 
सखजन मी उसके व्यि अन्न या जल नदी देते, वद यमलोके 
भूख-प्याससे पीड़ा पराता रहता दै । जिसके ध्ि षोडश 
्राद्धपूव॑क प्रतिमा मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता; वहं 
परेतयोमिसे मुक्त नदीं होता । जब एकं वष॑तकं मासिक श्राद्ध 
करे मृत व्यक्तिके खजन मटीप्रकार सपिण्डीकरण श्राद्ध 
कर देते हैः तब जीवका मोगदेह पूरा हे जाता है। यदि 
ये राद्ध खजन न करं तो युगोतक जीव प्रेतयोनिमे ही रहता 
है । पापी जीव भयंकर यातना-देह पाता है ओर पुण्यात्माको 
उत्तम दिव्य देहकी प्रापि होती है । इसके पश्चात्‌ पापी जीव 
नरकौमे जाता है तथा पुण्यात्मा खर्गादि ऊपरके आनन्दमय 
लोकमि । खगं हयो या नरक; लीव अपने कमोकि अनुसार 
वहां भी नियत समयतक ही रहता है । जिन्हौने अश्वमेधादि 
यज्ञ किये हैँ याजो वीर सम्मुख धम-युद्धे मरे गये है अथवा 








जिन्दौने भगवान्‌का मजन कियाहैः वे कमी प्रेतलोकमें 
नदीं जाते । 

अतिथिने कहा--“कमट ¦ तुमने परलोकका जो स्वरूप 
शाख्रीथ मतके अनुसार बताया दै वह टीक वेखा ही दै । 
अव पुम यह वताओ कि किस पापसे मनुभ्यको कोन-सा 
फ भोगना पड़ता है ओर वह किस रूपमे जन्म ठेता है £ 


कमठने कहा--ब्रह्मन्‌ ¦ ब्राह्मणकरी ईइत्या करनेवाला 
क्षयकरा योगी ह्येता हैः शराबीके दत काले हो जते दै, सोनेकी 
चोरी करनेवाठेके नख ओर गुरुपल्लीगामीके श्यरीरका 
चमड़ा खराब हो जाता है तथा इन पापियोका सङ्घ करने- 
वञ्को मी यही रोग हेते टै ये पच महापापी दै। 
सत्पुरुषो की निन्दा सुनमेवाह्ा बहरा, अपनी कीर्तिका वर्णन 
करनेवाला युगा तथा गुरुजनोंकी आल्ञाका उर्छंघन 
करनेवाढा मुगीका रोगी होता है । गुरुजनोका अपमान करने- 
वाला कीड़ा होता है । पूज्यपुरुषोके कारयकी उपेक्षा करनेवाले. 
की बुद्धि दुषित हो जाती दै । सत्पुर्षोका धन चुराकर चोर 
जितने पद चठता है, उतने जन्मोतक पंगु होता रता है । 
जो दान देकर फिर छीन ठेता ह, वह गिरगिट हेता है । जो 
रोधित पूज्यपुस्पोको प्रन नहीं करता, उखे सिरददेका 
रोग होता दै । रजखखा सख्ीसे समागम करनेवाख चाण्डाल 
होता है । कपड़के चोरको श्वेत कुष्ट हेता है । आग कगाने- 
वाला गल्ति कुष्टका रोगी होता है । ्चोदी चुरानेवाा मेदक 
होता है । शटी गवादी देनेवाछेको मुखका रोग होता है । जो 
परस्नीको कुदृष्टिसे देखता हैः उसे नेचरोग होता है । जो 
देनेको कहकर नदीं देताः वह अस्पायु होता है । जाद्मणकी 
बृत्ति हरण करनेवाला अजीणंका सोगी होता ह । मैष्ठिक 
अद्मचारीको भोजन करानेसे मना करनेवाला ग्रहस्य सदा रोगी 
रहता है } यदि कई पकञियां हौ ओर पति उनमेसे एकमे दी 
पेम रक्खे तो उसे क्षयरोग होता है | खवामीने जिते धमंके 
कायम छगाया हो; बह सेवक यदि अन्याय करे या खामीका 
धन खयं खा जाय तो उसे जलोदर रोग होता दै | बल्वान्‌ 
होकर सताये जते दुव्रखोकी उपेक्षा करनेवाला अङ्गहीन हेता 
है । अन्न चुरानेवास्म भूखकी पीड़ा पाता रहता है व्यबहारमे 
पक्षपात करनेवाखा जिह्वा-रोगसे दुःख पाता है| धमं-कारयमे लगे 
मनुष्यको मना करनेवाखा पल्ी-वियोग भोगता है । अपनी बनायी 
रसोईमे खयं पहछे मोजन करनेवाकेको कण्ठके रोग होते 
ह । पञ्चयज्ञ कयि बिना भोजन करनेवाा गौवका सूअर 
होता ह । पवेकि दिन खी-खङ्ग करनेवाञेको प्रमेह होता ह । 


# ज्ञानी कोदी बालकं # 


वह मनुष्य सदा जीविकाके ल्ि कष्ट पाता हैः जो अर्थ 
संकटमे पड़ मित्रः बन्धु; खामी तथा सेवकोका त्याग करता 
३ । खामी, गुरु तथा माता-पिताकी छल्से सेवा करनेवाल 
बड़े कष्टे धम पाकर मी उससे वञ्चित हो जाता है | विश्वास 
करनेवाले व्यक्तिका धन हदपनेवाखा सदा दुःख मोगता है ! 
धार्मिक पुरषोसे क्ुद्रतापू्णं बतौव करनेवाखा वौना हेता है । 
दुबे बैक द या गाड़ीमे जोतनेवाटेकी कमरमे दूताः 
( मकरी ) रोग होता है । गोह्यारा जन्मसे अन्धा होता है । 
गार्योको दुःख देनेवाखा पशयरहित हेता दै । गायको पीटने- 
वाटा मार्गम कष्ट पाता है । समा पक्षपात करनेवलेको 
गख्गण्ड ( वेषा ) हता है | सदा क्रोध करनेवाला चाण्डाल 
होता ३ । चुगल्लोरके सुखसे दुर्गन्ध अती है । ककरी 
बेचनेवाल बदेिया होता है । परपुरुषके संयोगे 
उन्न व्यक्तिका अन्न खानेवाला दास होता दै । 
नास्तिक पुरुष तेली होता है । भरद्धाहीन मनुष्य मुदके समान 
बना रहता है । अमक्षय-भक्षण करनेवाठे कण्ठमा्यके 
रोगी होते ह । सबको दुःख देनेवाला सदा शोकम वा 
रहता दै । अन्यायसे विद्या ग्रहण करनेवाढ मूखं हेता है । 
शास्र चुरानेवाला राक्षस होता है । पवित्र कथि द्वेष करने- 
वल्के मुखम कीड़े पडते द । तालाब ओर बगीचेको न 
करनेवाला दा होता है । व्यवहारमे छर करनेवाला अपने 
सेवकोदारा मारा जाता है । परस्रीगामी प्रमेहका, खोया 
वैद वातका ओर गुरुपत्तीगामी कोटका रोगी होता 
है। जो दुरात्मा परल्ली-तंगम करते ह, वे नरकयातना 


५५५ 


मोगनेके पश्चात्‌ नपुंसक ८ हिंजडे ) देकर जन्म छेते 
है । तप्र मनुष्य सभी कायम असफल होता है । पपी 
मनुष्य नरककरि दारुण कष्ट सहलो वषं भोगकर तव बृक्षादि 
लावर तथा कीट-पतंगः पञ्यु-पक्षी आदि योनि्वोमे जन्म ठेते 
रहते है ओर जव वे अन्तमे मनुष्य हेते है तवर भी उन्द 
उपयुक्त दुःखः सेग आदि मोगने पड़ते दै । धमसे सुख ओर 
अधर्मे दुःख प्रात होता है। इस रोक ओर ॒परप्येकमे 
नितना सुख ॐ, स्व॒ धर्माचरणसे ही मिलता है । अतः 
मनुष्य धर्म॑पूवैकं दो घडकरि जीवनकी इच्छा करे, पर दानं 
लोकका नाश करनेवाे पापकर्म ठगकर कव्पमरका जीवन 
मिल्वाहो तो उघकीभीश्च्छानकरे। 

आठ वके वाल्क कमठटकी ये ज्ञानपूणं बातें सुनकर 
भगवान्‌ सूर्यं बहुत ही प्रसन्न हुए । उन्दने हारीत मुनि तथा 
वके ब्राह्मणोकी प्रसा की ओर उनसे अपना परिचय देकर 
वरदान मोँगनेको कदा । साश्चात्‌ भगवान्‌ भुवनभास्कर अपने 
यहो पधे 8 यह जानकर ब्राह्म्णोको अव्यन्त आनन्द 
हुमा । उन्न पाच्च, अघ्यं आदि देकर मगवानूका विधि- 
पूर्वक पूजन किया ओर यह वरदान मोगा कि (आप हमरे 
दस खानका कमी व्याग न करें ।› मगवान्‌ सुर्यं उसी समयसे 
उस पवित्र तीथमे (जयादित्यः विग्रहके स्पम निवास 
करते ई; क्योकि बारक कमटपर प्रसन्न शेकर भगवान्‌ वहो 
जयादित्यके रूपमे प्रकट हुए थे, इसल्ि इस रूपमे भगवान्‌. 
की स्सुति तथा पूजन पदले-"दठे केमठने ही अपने पिता 
हारीत मुनिकी आज्ञासे किया । इ 
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तानी कोदी बाटक 


प्राचीन कालम विदिशा नगरमे एक ब्रह्मण रहता था । 
वह वेद-वेदान्तका पण्डित ओर धम॑शाखनोका अथं जाननेवाखा 
विद्वान्‌ था | धम॑का उपदेश तथा शासख्रकी व्याख्या करनेमे 
वह अद्वितीय था । दूसरको वह बरावर धमका उपदेश 
किया करता था । इतना होनेपर भी स्वयं वह अव्यन्त 
दुराचारी ओर पापी था। मांस-भक्षणः मदिरापान एवं पर- 
ल्ीसङ्ग उसका स्वभाव हो गया था। वह इटा; दम्भी; 
दष्ट, लोभी, शठ ओर दुरात्मा था । स्वयं बह कोई सत्कमं 
नहीं करता था | इसस्यि जो छोग उसके इस पाखण्डी 
स्वरूपको जानते ये, उन्दौनि धम॑का जाछ करनेके कारण 
उसका नाम श्धमंनालिकः रख दिया था | 
- प्रारग्ध समार होनेपर धम॑जाल्िकिकी मयु हे गवी | 


यमदूत उसे मारते-पीरते-षसीटते अत्यन्त कश्पद भयंकर मागंसे 
यमलोक ठे गये । वरँ बह कूटशास्मलि नामके नरकमें दक्ेठ 
दिया गया । वज्जके कषे मरे उस नरकम सदसो वषंतक 
उसे इधरसे उधर धसीया जाता रहा । कुत्ते उसे नोच- 
मेचकर खाया करते थे ओर बार-बार वह तख्वारसे इकडे- 
टुकड़े काय जाता था । दीषंकारतक इस प्रकार रोता- 
चिह्टाता; अपने करमौपर पच्वात्ताप करता वह नरककी 
कल्पनातीत दारुण यातना मोगत्ता रहा । 

नरकर्का मोग समापन होनेपर वह सावर ( इश्च ) हभ 
जर इस योनिम भी उसे बरावर कष्ट-ही-कष्ट रहा । सावर 
योनिते दटटनेपर वह सरस्वती नदीके किनारे कीड़ा हय । 
एक दिन वह कीड़ा मागमे खो रहा था कि उसने मागंसे 
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# पावन जस कि पुन्य विन हो । वियु अघ अजस कि पाव कोद ॥ *# 





आते रथकी धरघराहठ सुनी । उस शब्दको सुनकर वहं 
मागने लगा । ब्राह्मण रहते समय उसने छोगोको धर्म॑का 
उपदे किया था । कुछ शोग उसके उपदेशसे सन्माग॑पर 
चले भी हौगे | धम॑का पवित्र उपदेश करनेके पुण्यसे इस 
समय उसे मगवान्‌ व्यासे दर्शन हए । व्यासजी उसी माग- 
से जा रहे थे । कौडेको भाते देखकर उन्होने पूछा--(तुञच 
इस शरीरसे इतना क्यो मोह है कि मत्युसे डरकर माग 
रहा है ¢ 

सर्वज्ञ व्यासजीकी कीडेकी माषामे कदी गयी बाते समञ्चकर 
कीड़ने कहा--'भगवन्‌ ! मै मत्युसे नदी डरता । मक्षे तो 
यह भय है कि कहीं इससे भी अधम योनि न प्राप् करनी 


पदे | 

परम दया व्या भगवान्‌को दया आ गयी । उन्दने 
कदा--तू डर मत ! जवतक पुश्ञे अह्मणकरा दारीर न मिक 
जायगा, तवरतक भ पुने दुसरी योनि्योसे शीघ चु«कारा 
दिलाता रदूगा ॥ 


यड आदवासन मिक जानेपर कीड़ा मागमे निभ॑य होकर 
चला गया ओर रथसे कुचखकर सर गया । इसके पश्चात्‌ 
उसे कोभ सियार आदि कई योनिर्यो मिर्टी; विंतु सव 
कहीं व्यासजीके दशंन उसे होते रहै । आटवी बार बह 
ब्राह्मणके धरम उत्पन्न हुआ । पिछले पा्पोके कारण जन्मसे 
ही माता-पिताने उसका त्याग कर्‌ दिया ओर उसके शरीरमे 
गलित करु्ठका रोग हो गया । जव वहर्पाोच वष॑का हआ तव 
व्यासजीने आकर उसे सारस्वत मन्त्रका उपदेश किया । उस 
मन्त्रके प्रमावसे बिना पदे ही उसे वेदः शाख तथा सम्पूणं 
धर्माका ( जो उसने पहले ब्राह्मणशरीरमे पदे थे ) स्मरण 
हो गया । मगवान्‌ ग्यासने उसे आज्ञा दी --प्ठुम भगवान्‌ 
कातिकेयके कषत्रम जाओ ओर वहां नन्दमद्र॒ नामक भगवद्‌- 
भक्तको आदवासन दो । वहां बहूदक तीथन प्राण त्याग 
करके महीसागरसङ्गममे अपनी इडया डख्वा देना ॥2 

बहूदक तीथे ही एक नन्दमद्र नामके वैश्य रहते थे | 
ये तीनो समय आदरके साथ भगवान्‌ रिवके कपिखेदवर 
लिङ्गका पूजन किया करते थे । ये बड़े शुद्धचारी, धर्म॑शाल्- 
के रहस्यको जाननेवाठे तथा सत्यपरायण थे । एकं दिन इन्दे 
संसारके चरिोपर बड़ा दुःख हुआ । ये कहने खेगे--प्यदि 
भगवान्‌ शंकर मिल जाते तो पूछता कि आप चेतन है, शुद्ध 
हैः राग-देषरहित है, आनन्दस्वरूप द ओर अपने ही इस 
संसारकी स्वना कौ दै; फिर इते अपने अपने समान दही 


क्यो नदीं बनाया १ यहो अपनित्रता; राग-दवेष, वैर-विरोध, 
पाप एवं मछिनिता तथा नाना प्रकारके क्लेद क्यो हवे 
अपने आप कहने छगे--भमै अवे कीं नहीं जा्जगा । न रै 
भोजन कर्टगा ओर न जकर पिंगा । मृ्ुपर्यन्त मै यह 
स्थिर खडा रगा । जब मेरा घमाधान नदीं होताः तवर मेरे 
लीषितं रहनेसे मही क्या? 

जिस समय नन्दभद्र उपयुक्त बाते कह रहे ये, उसी 
समय वह कोद बाख्क भगवान्‌ व्यासक्रे अदेशे वर्ह 
पहुचा । पीड़के मारे वह बार-बार गिर पडता था ओर्‌ मूर्छित 
हो जाता था | नन्दभद्रकी बाते उसने सुन ठी थीं । अपनेको 
किसी प्रकार सम्हालकर वहं बोला--(आपकरे चमी अङ्ख 
सुन्दर ओर खख है, फिर भी अप दुखी है यह आश्चरयकौ 
बात हे | 


नन्दभद्रने अपने दुःखका कारण वतलाया | उनकी 
ब्रात युनकर कोदी बाख्कने करदा--“यइ बडे कषटकी बात है 
कि विद्वान्‌ पुरुष भी अपने कर्तन्यको समञ्च नदीं पति | 
आपका शरीर खख दै, इन्द्र्यो बलवान्‌ ई फिर भी अपि 
मरनेकी व्यथं इच्छा करते ह । मुञ्चे देखिये, मेरे माता-पिता 
कोई नदीं ह । मेरा सर्वाङ्ग इस दुष्ट रोगसे गल रदा दै पिर 
मी मै मरना नदीं चाहता । राजा खटवाङ्गं दो बद्धम मुक्त 
दो गये थे | यदि मेरा शरीर नीरोग हो जाय तो मे एक-एक 
क्षणे एेसे सत्कमं करू जिनका फर एक-एक युगतक 
मोगा जा सके । जिसका शरीर खण हो ओर इन्द्रिया वद्यमे 
हौ, बह साधनं करनेके सिवा ओर किसी वस्तुकी इच्छा करे, 
हसे बड़ी मूखंता ओर क्या होगी । 

“जो कमं विचारक विद्ध ह जिनमे नाना प्रकारके 
विष्नोकी सम्भावना दै तथा जे मूल ( साधनक आधार शरीर ) 
का दी नाश करनेवके हैः उन्हं आप-जेते विद्वानोको नहीं 
करना चाये । जिनकी बुद्धि ध्मगास्रेकि अनुकूढ चलने 
वाटी है, उन्हँ दुगंम संकटो तथा खलजनोंकी विपत्तियोमे 
भी व्याकुल नदी होना चये । विद्वान्‌ पुरुष किसी वस्पुकी 
असिलखषा नदीं करते, नष्ट हई वस्तुक ल्य शोक नदीं करते 
ओर विपत्तिमै घथराते नीं । 

आधि ओर व्याधि-मानसिक दुः ओर शारीरिक 
दुःखसे यह समस जगत्‌ व्याप है । अप्रियका संयोग ओर 
प्रियका वियोग--ये दो हतु मानसिक दुःखके द । मन दुखी 
होनेपर शरीर भी पीड़ा पाता है! इसल्यि अप्रिय एवं 
प्रियमे समान भाव रखकर मानसिक दुःखि छुटकारा पाना 


बराक अष्टाचक्री # 


चाहिये । शरीरम रोग होनेपर मन मी ङ्गेश पता ह। 
ओप्रधि आदिसे शरीरफे दुः्खोकी निवृत्ति होती है । मनके 
दुःखकी जड़ है स्नेह । मन शान्त हो तो शरीरका दुःख भी 
पीड़ा नहीं देता । स्नेहे आसक्ति होती है ओर उससे दुःख 
तथा मय उत्पन्न होते ह । शोकः हषं, आयास--सव स्नेहे 
होते है| स्नेदसे इन्द्र्यो तथा विष्योमिं राग शेता है । 
ये दोनों ही राग श्रेयकरे विरोधी है । जो स्नेह या आसक्तिका 
त्यागी, निर्वैरः निष्परिग्रह हैः बह कमी दुखी नदीं हेता 
ओर जो इनका त्याग नही कर सकता; वह बार-बार इस 
जन्म-मृ्युके चक्रये भटकता क्छेश भोगता रहता है । 


८ागसे कामना होती है । कामनासे भोगकी इच्छा होती 
हे । इस इच्छसे तृष्णा उत्पन्न होती है । तृष्णा सबको सदा 
उद्वेगे डाल्नेवाली; छोभकी जननीः अधमंकी जड़ ओर 
कमी वप्त न होनेवाखी है ¦ शरीरके बद्ध होनेपर भी यह 
वृष्णा बृदी नदीं होती । प्राणान्तक रोगके समान इस तृष्णा- 
कोजो छोड पातादैः वदी सुखी होतादै।' 


नन्दभद्रने पूछा--ुद्धबुद्धि बालक | पापी मनुष्य 
भी बिना किसी वाधकरे खी ओर धन पाकर आनन्द भोगते 
क्यौ देखे जते है १ 

बालकने कहा--*जिन लोगोने पूर्वजन्म तामस भावसे 
दान किया हैः वे इस जन्मभे अपने उखी पुण्यका फल 
मोगते है; ठेकिन तामस मावसे जो कमं किया गया; वहं 
बुद्धिको धममे नीं ख्गाता । इससे एेसे ले्गोका धर्म॑ 
अनुराग नहीं शेता । ेसे मनुष्य अपने पुण्यका पढ 
मोगनेके पश्चात्‌ नरकमे ही जाते टै । जिसका पूवंजन्मका 
पुण्य शेष है ओर उसका फल सुख भोगते हुए जो नवीन 
पुण्य नहीं करते, वे मन्दबुद्धि एवं भाग्यहीन मनुष्य 
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केव इसी छोकमे सुखमोग पाते है; परलोके उन्हे अनन्त 
दुःख भोगना पड़ता है । जिसका पू्वजन्मका पुण्य नहीं हैः 
अतः इस लोकम जो कष्ट प रहा हैः परंतु ध्म॑का आचरण 
करता हैः तप करता है, वह परटोकम अनन्त पुल भोगता - 
है । रेसे भाग्यवान्‌ कोरई-कोईं ही होते टैः जिनको पूर्वजन्मके 
पुण्यसे इस खोकमे सुख भी मिक रदा हयो ओर जो यहो भी 
धमंका आचरण कर रहै हौ । उन इख जन्मके पुण्यसे 
परलोकमे भी सुख-दी-सुख प्राप्त होगा । ठेकिनि टेसे 
अभागोके स्यि श्या कहा जाय; जिनका पवंजन्मक्रा कोई 
पुण्यनष्ेनेसे य्ोतोवेक्ष्टणहीरहेदैः यह भी नाना 
प्रकारे छल-छिद्र ओर अधमं करते ह । उन्हं तो परलोके 
मी अनन्त दुःख ही भोगना है । इसच्यि बुद्धिमान्‌ पुरुष 
वही हैः जो अपने मनोरथोके नष्ट होनेपर भी शोक मही 
करता । जो कु मिटे, उसीमे तृप्त रहकर अपने धम॑का 
पठन करते हुए भगवानूका भजन करना ही मनुष्यका 
एकमात्र कर्तव्य है । इसीमे उसका परम हित है 
नन्दभद्रका सन्देहं दुर ह गया । पे क्डे प्रसन्न हुए । 
कोदी बाढकने इसके पश्चात्‌ मोन धारण कर्‌ छिया | बहूदक- 
कुण्डम स्नान करके किनारे एक वबृक्षके नीचे बैठकर वह 
भगवान्‌ सूरयंके मन्तरका जप करने ठ्गा । सात दिनं ॒सात 
रानि एक आसनपर बेठकर वह जपम ल्गा रहा । सातवी 
रात्रिम उसका शरीर छूट गया । बाटकने जैसा वताया थाः 
उसके अनुसार नन्दमद्रने ब्राह्मणोद्रारा उसके दारीरका 
विधिपूरवक दाह-संस्कार कराया । उसके शरीरकी असया 
तीर्थजल्ये उल्वा दीं ओर जदो उसने सात दिनोतक 
ूर्यमन्त्रका जप किया थाः व्हा बालदित्य नामसे भगवान्‌ 
सू॑की प्रतिमा खथापित की ! कोदी वाल्क दुसरे जन्ममें 
मैत्रेय नामक विख्यात मुनि होकर मुक्त हो गया । सु० 





भाटक अष्टावक्र 


महिं उदालकके पुत्र इेतकेतु मन्त्राछ्के ोकपूनित 
विद्रान्‌ थे । उनको भगवती सरस्वतीने साक्षात्‌ दर्शन दिये 
थे । उदाछ्क मुनिके कहोड नामक एक रिष्य थे । उन्होने 
अपने गुरुदेवकी एकाग्र मनसे सेवा की । उनकी सेवसे 
प्रसन्न होकर गु उदारक सुनिने उनको समस्त वेद पटा 
दिये ओर अपनी पुत्री सुजाताका उनके साथ विवाह कर 
दिया । प्लीके साथ वे उसी आश्रमम रहने गे । समयं पाकर 
सुजाता गभ॑वती हूई,। एक दिन कोड वेदपाठ कर रहे थे; 
उस समय सुजाताके गर्भद्य बाटकने कहा--“पिताजी ! आप 


व्राषर वेदपाठ करते तो हँ, पर यद ठीक-टीक नदीं होता 

शिष्ये ब्रीचमे गर्म॑ख दियुद्धारा तिरस्कृत हौनेसे 
कहोडको क्रोध आ गया । उन्होने शाप दे दिया--्रह गम॑से 
ही एेसी टेढी बाते करता है अतः इसके अङ्ग आठ श्थानसे 
टेरे द्ये ज्ये । 

प्रसूतिका समीप आनेपर सुजाताको कष्ट होने र्गा । 
उसने पतिदेवसे किसी नरेदके पास जाकर कु धन ठे आने- 
को कहा } माग्यके मरे कहोड मुनि महाराज जनकके पास धन 
लेने गये | उस समय महाराज जनक बारह वष॑व्यापी यज 
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गव्या 





कर रहे थे । महाराजकी राजषमामे उन दिनं बंदी नामक 
विद्वान्‌ आया हुआ था । उत्तका नियम था कि उससे जी 
शाखराथमै हार जायः बह समुद्रम इवा दिया जाय । 
बड़े-बड़े विद्वानोको पराजितं करके उसने समुद्रम इबवा 
दिया था कहोड मुनि भी शाल्नार्थमे उससे हार गये ओर 
समुद्रम डवा दिये गये ! यह समाचार जब उदाख्क ऋषिको 
मिल तो उन्हे अपनी पुत्रीको सान्स्वना दी ओर समञ्चाया 
कि नवजात बाल्कको कमी यह बात न ब्रतायी जाय । 
जव अष्टवक्रलीकी आयु बारह वषंकी थी; वे अपने नाना 
उदाल्कजीकी गे दमे बैठे थे । अव्रतक उन अपने पिताके 
विषयमे कुछ पता नदीं था । उसी समय वहो व्वेतकेषु अये। 
उन्दने अष्टवक्रको अपने पिताकी गोदसे नीवै खीचते हए 
कहा--“यह गोद तेरे पिताकी नहीं है ।› शेतकेठुके वच्नसि 
अष्टवक्रको बड़ा दुःख हुभा! घर जाकर अपनी मातासे 
उन्दने पूछा--भमरे पिता करं गये ¢ सुजाताने अपने 








तेजसी पुत्रके शपके मयसे स बातें बता दीं। उसी दिनि . 


रातके समय श्वेतकेतुसे मद्ाराज जनकका यश्च देखमे चल्नेकी 
अष्टावक्रने सलाह कौ ओर वे दोनों मामा-भानजे मिथिदा- 
पुरीको चख पड़े | 

मिथिलाम यज्ञशालखके द्वारपर द्ारषाखोने इन्हे बाखक 
समन्षकर रोक दियर क्योकि वह इद्ध एवं विद्वान्‌ बा्षणो.- 
को ही प्रवेश करनेकी आज्ञा थी | अष्टवक्रजीने द्वारपाछ्े 
कटा--(अधिक आयु होनेसेः केश पक जानेसे, धमसे या 
ुटम्ब बड़ा दोनेसे कोई बड़ा नदीं माना जाता । ब्ह्मणोमे 
वही षडा दहै, जो वेदौका वक्तादहो 

द्वारपाख्ने जव यह सुना कि राजसमके महापण्डित बंदीसे 
ये शास्नाथं करने आये है, ततवर उसने दोनों बाख्कोको महाराज 
जनक्के पष ॒पर्हुचा दिया । महाराजके पास पर्हुचकर 
अष्टवक्रजीने बंदीसे शाख्राथं करनेकी इच्छ प्रकर द| 
पे तो जनकजीने इसे बाठ्चापस्य समन्ना ओर शन 
समञ्नानेका प्रयज्ञ किया; फिर इनकी परीक्षके ल्ि पूढा- 
धसोनेके समय कौन नेत्र बंद नदीं करता १ जन्म ठेनेके बाद 








# अध किं पिसुनता सम कदु आना । धमं कि द्या सरिस हरिजाना ॥ 


मीम 


णी 


किस्म गति नहीं होती १ हृदय किसमे नदीं है १ वेगे 
कौन बढता है £ 

अष्टावक्रजीने बताया--“मछढी सोते समय नेत्र नहीं बद 
करती; अण्डेम जन्मके बाद गति नहीं हेती, पत्थर हृदय 
नहीं है ओर नदी वेगे दती है ।› 

महाराज जनकं इस उत्तरसे संतुष्ट हो गये। उन्दने 
अष्टावक्रका सम्मान किया ओर बंदीसे उनका परिचय करा 
दिया । तदनन्तर बंदीसे शाख्राथं हुआ ओर उसमे बंदी 
हार गया | 

शाख्नाथमे हारनेसे बरंदीका मुख सूख गया । अष्टावक्र 
जीकी विजयसे ब्राह्मण हषष्वनि करने लगे । अष्टावक्र 
जीने महाराज जनके शाच्रार्थके नियमानुसार वंदीकरो 
समुद्रे इवा देनेको कडा । वंदि बताया--मे टोक्रपाख 
वर्णका पुत्र दर| मुञ्चे जलम इवनेसे कोई भय नदीं 
है। जेते यदा मिथिलाम बारह वध्रका यज्ञ हो रदा थाः 
वैसे ही मेरे पिता वरुणदेव मी बारह वर्षभ्यापी यज्ञ कर रदे थे। 
उस यज्चको करानेके व्यि विद्वान्‌ श्चुत्विजौकी आवश्यकता 
थी । ममे इसीते विद्वान्‌ बाहमर्णोको याला हराने बहाने 
जलम इुबवाया है । वे विप्र मरे नहीं ह । मेरे पिताका यश 
पूरा हो गया है । अव मेरे पिताद्वारा पूजित शचेकर अष्टावक्र 
जीके पूज्य पिता तथा अन्य ब्राह्मण भी यहा आनेहीवाठे ह 

यह बातचीत हो ही री थी किं समुद्रम इत्रये गये समी 
ब्रह्मण वरुण देवति पूजित होकर जते बादर निकल अये। 
महाराज जनककी सभाम आकर कटोडने कदा--“मनुष्यको 
एसे ही कामेकि लि पुत्रकी इन्छा करनी चाहिये } 

इसके बाद बंदी समुद्रम कूदकरर वरुणलोकं चला 
गया । ब्राहमर्णोने अष्टवक्रका सम्मान -किया । अष्टवक्रजी 
अपने पिताके चरणोमिं गिर पड़ । वहसि अपने पिता तथा 
मामा खेतकरतुकरे साथ अपने आश्रमपर अये । वरहो आकर 
पितके अदेशानुसार जव समंगा नदीम उन्होने लान किया, 
तव उनके सव टदे अङ्ग सीधे हो गये । इन्दी अ्टवक्रजीने 
प्रसिद्ध अष्टावक्रगीताका उपदेदा किया है ! सु” 





भगवती उमा 


एक दिन देवर्षि नारद धूमते-घामते पर्वतराज उमाने उनके चरणेमि प्रणाम किया । पर्वतराजने देवषि- 


दिमाचर धर परैव गये । हिमाचकने देवर्षिका खागत॒से उमाके भविष्य जीवनकी बात पष्ठी । देवर्षिं नारदजी 


करिया, उनके चरण धोये ओर्‌ उनका पूजन किया । ब्योतिष-शलके प्रथम आचायमिं है ओः सर्वज्ञ है । 
जव नारदजी खस्थ बेठ गये, त पव॑तराजकी पुश्री उन्होने क्ा--'हिमाचजी | आपकी पुत्रीमे समी 


॥ 





भोय 
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सती बाणिकापें 
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पुन्दर छक्षण है । यह नित्य सौमा्यवती होगी 
ओर इसके कारण आपका भी यर बेग । सम्पूर्ण 
संसार इस्तकी पूजा करेगा । पतिव्रता किँ ठो इस्तका 
स्मरण करके अपने कलेर्‌ त्रतका पाङ्न केम सफर 
हामी । इतना सब होनेपर भी इसे रसा पति मिलेगा, 
जिसकेिन माह्ोगीओर न बाप दही होगा | बह नंगा 
एहनेवाला, अमङ्गख्वेरधारी, संशयरहित, असंसक्त-चित्त 
कों योमी होगा ।' 

नाटदजीकी बात सुनकर पर्वतराज तो घबरा गये । 
उन्होने देवर्षिके चरण पकड़कर अश्चुम फरोको दूर 
करनेका उपाय पा । देवषिं बेले--श्रार्प मियय 
नीं जा सकता; किंतु इस कन्यके वमे जो दोष मैने 
बताये है, वे सव शाङ्करजीमे है । भगवान्‌ राङ्कर परम 
समर्थं है | उनमे तोयेदोष भीगुणदी है । अतः 
यदि इसे परतिषपमे शाङ्करजी मिरु जा्यँ तो बत बन 
जाय | श्करजी आड्युतोष हँ । यदि आपकी पुत्री तप 
करे तो अव्य भगवान्‌ शिव उसे अपना छेगे 

देवधिं चरे गये । पर्वतराजने अपनी प्त्री मयना- 
जीको सत्र बाते समञ्चायीं । ठेकिन परम सुकुमारी उमा- 
से तप करनेको कहा कंपे जाय । माता जब अपनी 
बाछिका पुत्रीके पास गयी, उसका हृदय मर्‌ आया | 
उसने उमाको गोदमे बे च्या ओर नेत्रीसे ओंसू 
बहाने छमी बह । एक राब्द भी उससे बेला नह्य गया। 
बाछ्का उमाने मातके आँसू पि ओर बोटी--मा | 
मैने आज एक खप्र देखा है । खप्नमे एक गौरवं 
ब्राह्मणे मुञ्चसे कहा है कि तुम जाकर तपस्या करो । 
मा | तपस्या समी उत्तम फलको देनेवारी है । तपस्या- 
से असाध्य भी सिद्ध दहो जाता है । तुम स्ते आङ्ञा दो, 
मरै तप करने जागी ॥ 

बडी कठिनतासे माता-पिताने आज्ञा दी । बाकि 
उमा एक उत्तम स्थानपर्‌, जह जर पुष्प आदिकी 
घुविधा थी--तप करना प्रारम्भ किया ओर बड़ा 
कठोर तप क्या | 





तपस्या पूरी हई । आकारवागीने आश्नासन दे द्विया- 
अब मिटिहहिं त्रिपुरारि । ठेकिनं इतनेसे दी बात पूरी 
नहीं ह्यो गयी | मगवान्‌ शङ्कने सतपर्षिरयोको भेजा 
पार्वैतीकी परीक्षा करनेके ल्ि । स॒पतर्पियोने आकर 
इनसे कहा-- तुम व्यर्थं नारदके भुखवेमे आ गयीं । 
नाद तो सदासे लोगोँको बाबाजी बनाकर चौपट करते 
अये है | शङ्करजीके पास धरा क्या है £ चमड़ा ख्पेदते 
है, बृढ वेखपर चदते है, धुंडोकी माख धारण करते 
है, न धरदारका ठिकाना, न सुन्दर खूप । तुम हमारी 
बात मानो, हम तुम्हारा विवाह सु्वगुणसम्पन्न निक 
सौन्दर्यराि वैकुण्ठधीश्च भगवान्‌ नारायणसे करा देगो 
यह सुनकर पावैतीजीने उत्त दिया- 
नारद्‌ बचन न भँ परिदरड। बसड भवनु उजरउ नर्द डरऊँ ॥ 
गुरं के अचन प्रतीति न जे । सपने सुगम न सुख सिधि तेदी ॥ 

महादेव अवगुन भवन बिष्नु सकर गुन धाम । 

जेहि कर मनु रम आहि सन तेहि तेही सन काम ॥ 

आगे वे अपनी दद्‌ निष्ठाको स्प प्रकट करती है-- 
जन्म कोटि छगि रगर हमारी। बरडं संयु न त र्ट कुभासै॥ 

सप्षषियोने इस द्द ॒निष्ठाकी प्ररंसा की--बन्दना 
की भगवती उमाकी; ठेकिन जव भगवान्‌ शङ्करे कामदेव- 
को भस्म कर्‌ दिया, तब वे फिर आये । उन्होने कदा-- 
(तुमने उस समय तो हमारी बत मानी नी; पर्‌ अब 
क्या करोगी ? अब तो रिवजीने कामको द्वी नष्ट 
कर दिया ॥ 

उमा हस पड़ी । बे कहने कगीं---महषियो | आपलेग 
क्या यह सम्षते है कि भगवान्‌ शङ्करे अब कामको 
नष्ट किया है ओर इससे पूर्व उनम कामना थी ? ओर 
आप क्या यह समञ्लते हैँ कि मेने वासनाके वश्च होकर 
भगवानूकी आराधना की है ? 
हमरे जान सदा तिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 

जह इतनी दद्‌ निष्ठा, इतना निष्काममाव है, वहौँ 
भगवान्‌ तो प्रसन ही ह| भगवान्‌ राङ्करे मगवती 
उमाका पाणिग्रहण किया विपिपूर्वक । अपने नित्य 
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# चन्य देस सो जद खुरसरी । धन्य नारि पतित्रत असुसरी ॥ ५ 


आराध्यको उमाने पाया । भगवती उमा बल्काओंकी श्छ पर्णं होती है, उसके घुख-सीमाग्यकी बुद्धि 


आराध्या है--आदर्शं हैँ | गौरी-पूजनसे नारीकी समस्त 


होती है ।--सु° 


सती सात्र 


मद्रदेशमे अश्वपति नामके एक धमौत्मा, जितेन्दिय, 
उदार तथां प्रजाका पाठन करनेवाले राजा राञ्य करते 


थे । राजा अस्पतिकरे कोई संतान नहीं थी । उन्होने | 


संतान-प्रािकी इच्छसे सावित्रदेवीके मन्त्रो हवन 
कराया । सगवती. सावित्रीने उन्हं संतानकी प्र्तिका 
आरी्वाद दिया; रजाकी बडी रानीके गर्भसे यथासमय 
एक कन्याका जन्म हआ । भगवती साव्त्रीकी कृपासे 
वह॒ कन्या उतपन्न इई थी, अतः राजाने उसका नाम 
सावित्री रक्वा | 


जब सावित्री विबाहयोग्य हो गयी, तव राजाको बडी 
चिन्ता इई ¦ वे चाहते ये किं उनकी पुत्रीको उसकी 
स्न्छाके अनुप पति मिले । उन्होने पुत्रीसे कहा-- 
बेदी | अव तू विवाहके योग्य हो गयी है, अतः अपने 
योग्य व्‌ तू खयं खोज ठे, मेरे बे मन्त्री तेरे साथ 
जार्येगे |' तपद्चिनी सावित्री बडे संकोचके साथ पिताकी 
आज्ञा खीकार्‌ कर डी । एक उत्तम रथम बहे मन्तियों- 
के साथ बैठकर वह बरहि चर पडी । जो जैसा होता 
है, उसे वैसा ही साथ चाहिये । धर्मनिष्ठा, तपखिनी 
साबित्री धमोत्मा एवं संयमी पति चाहती थी, अतः 
बड़ी-बड़ी राजघानियोमे न जाकर वह राजर्षियोके आश्रम 
तथा तपोवन देखने समी | 


एक दिन राजा अछपतिके यह देवधिं नाद आये हए 
थे | उसी समय सावित्री मन्त्रियोके साथ अपनी यात्रा 
समाप्त करके ठी । उसने देवं तथा पिताके चरणो 
मे प्रणाम किया | नारदजीने राजसे पूछा-पयह आप- 
की पुत्री कर्हा गयी धी | अब यह विवाहके योग्य हो 
गयी, आप इसका विवाह क्यां महीं कर देते £ 


राजने कहा---मैने इसी कामसे इसे मेजा धा | 
अब आप खयं पूष छे कि यह किसे वर चुनकर छोटी है |' 
सावित्रीने कहा--“शात्वदेशके धुमत्सेन नामके एक 
धर्मात्मा राजा ये| पीडे वे अघे हयो गये। पड़ोसके 
शत्रुभे देखा कि उनकी ओँ चली गयी ओर उनका 
पुत्र अमी बाठ्क है तो उनके राञ्यपर्‌ आक्रमण करके 


उसे हड़प छिया । महारज धुमत्सेन अपने पुत्र तथा पती- 


के साथ वनम चले आये । अव वे वरह बडे-बडे त्रत 
करते हृए निवास करते है । उनके कुमार सत्यवान्‌ अब 
बडे हो गये है ओर पिताके परास्त वनम ही निवास 
कते हैँ । वे मेरे अनुप है । मैने उन्हं ही पतिरूपसे - 
वरण किया है | 

देवषिं नारदने कहा--दस कुमारके पिता सव्य 
बोकते है ओर इसकी माता भी सत्यवादिनी है, अतः 
उन्होने अपने पुत्रका नाम सत्यवान्‌ रक्खा है | यह कुमार 
खयं भी तेजेखी, क्षमारील, दानी, सत्यवादी, ब्राह्मण- 
भक्तः उदार, ख्पवान्‌, नितेद्धिथ मृदुख्खमाव, शूर 
ओर ष्यारहित है । इसके रीक ओर तप बहे हुए है 
तथा यह अत्यन्त सरल है । इतना होनेपर भी इसमे 
एक दोष है ओर वह रेसा दोष है जो इसके सब गुणो 
को दबा देता है । इसे छोडकर उसमे ओर कोई दोष 
नहीं । वह दोष यह है किं आजसे टीक एक वर्ष बाद 
सत्यवानूकी आयु समाप्त हो जायगी । उसकी मृत्यु 
निश्चित है ॥ 

देवर्षिकी बात सुनक राजने कहा--्वेदी सावित्री ~ 
ये नारदजी कहते हैँ कि सत्यवान्‌ अल्पायु है । त्‌ 
फिर जा ओर किसी दूसरे उपयुक्त व्रकी खोज कर ।' 


कृटर्याण =< ` 


४ 


1 


1 


41. 
2 ५ ५. च 

च १, न 

भ~, १५ 


१ क ८५ 


^ 
< 
11 
(0 
‰ 


3) 





सती बारठिका-सापित्री, दमयन्ती, सीता, द्रौपदी 


# खती साविन्नौ # 


सानित्रीने कहा--"पिताजी ! ख्कडी या परत्यक 
ट्कड़ा उसमे एक ही बार अख्ग होता है, कन्यादान 
एवः ही वार्‌ किया जाता है; इसी प्रकार आत्मसमपण 
भी ण्कदही वार होता है| वात पहले मनम आती है, 
फि्‌ कही जाती है ओर तव की जाती है; श्सख्यि मन 
ही इस विषयमे प्रमाण है | सत्यवान्‌ दीर्घायु हँ या 
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अन्पायु, मैने अपने मनसे उन्हं पति मान छया है; अब 


~~ ~ 


भिंसी दूसरे पुरुषका मँ वरण नहीं कर सकती ।' 
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देवि नारदजीने सावित्रीकी बातका संमथन किया | 
राजा अखपतिने भी देवर्षिकी आक्ञा मान ङी । एकः 
वधं पीडे ही वैधव्य प्राप्त होगा, रेसा जानकर भी केवर 
मनसे पति मान सेनेके कारण अपने मंकल्पपर दद्‌ 
रहनेवाटी कन्या ओर कन्यके पातित्रस्यको समञ्चकर 
उसका समर्थन कएनेवठे पिता दोनों दी धन्य है । राजा 
अश्पतिने विबाहकी सामग्री सजायी, पुरोहितको साथ 
न्ध्व ओर तपोवनमे शुमत्सेनके पास आये । वँ उनका 
यथोचित सत्कार इआ । जव राजा अछ्पतिने अपने 
अनेका उदेश्य बताया; तब दुमत्सेनजीने कहा--"राजन्‌ | 
पहले तो आपके यहा अपने पुत्रका सम्बन्ध कंरनेकी 
मेरी व्डी इच्छा थी; किंतु अव तो हमं राञ्यच्युत 
वनवासी ददि हैँ |! 

रजा अश्चपतिने कहा--“आपरको रचसे एेसी बात 
नहीं कहनी चाहिये | ये राज्यः पुख, भोग तो नदर 
है । सुखदुःख तो आते-जाते हयी रहते हैँ ।' 


वँ आश्चमके पास रहनेवाले ब्राह्मण बुखये गये । 
वरिधिपूवैक सस्यवानूने सावित्रीका पाणिग्रहण किया | 
पिताके चले जनिपरर सावित्रीने सव आभूषण उतार 
दिये | बह वल्करवस्रे पहनकर तपोवनमे रहनेयोग्य 
वेश्म रहने लगी । उसुकी सेवा, विनय, गुण तथा 
संयमसे सभीको संतोपर दभा । पति नधा सास-सष्ुरकी 
सेवा बह खण गयी । इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत ह 
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गये | अन्तम वह समय आया, जव सप्यवानूकी म्रदयु 
होनी धी । तीन दिन पहले दही सावितरीने त्रत धारण 
किया । बह रात-दिन धिर होकर त्रैदी रदी । चौथे 
दिन प्रातःकाठ चानादि पतत्र होक उसने वहवो 
समी ब्राह्मणों था गुषजनोको प्रणाम किया । सने 
उसे अवेधव्यसूचक आरीर्वाद दिया । इसी समय 
सत्यवान्‌ कुल्हाडी लेकर समिधा लेने वनमे जाने लगे | 
सावित्रीने उनके साथ जानेकी इच्छा प्रकट की | परे 
तो स॒प्यवानूने कहा---“तुम उपवासते दुर्॑क हो गयी 
हो, थक जाओगी ।' वितु उसका अग्रह देग्वकर्‌ 
खीकार कर लिया ¦ सास-ससुरने भी उसे अक्ञादे दी; 
क्योविः विंवाहके पश्चात्‌ सावित्रीने यह ॒पहटी प्राना 
उनसे की थी । पतिके साथ सावित्री बनमं गथी | बह 
उपरमे प्रसन्न दीखते हृए भी उस दिन व्याकु धी । 

बनमे सत्यवानने पततीके साथ फट एकतर विये ओर 
ल्कदियौ कादीं । उनके मस्तकमे इसके बाद दर्द होने 
ल्गा ओर बे एक वृक्षके नीचे पत्लीकी गोदे सिर 
रखकर ठेट गये । इतनेमे वरहा सावित्रीको दल त्ख 
पहने, मुकुट धारण किये, सूर्यके समन तेजघवी एक 
भयंकर पुरुष दीख पड़ा । उसे देखते ही पतिका 
मस्तक पुथ्वीमे रखकर सावित्री खडी हो गयी । हाथ 
जोड़कर कातरशरसे उसने पूछ---आप कौन हैः ? 
यह किंसल्ि आये है ? मुञ्चे तो आप कोई देवता 
जान पडते है ।' 

उस पुरुषने कहा-भमँ साधारण मनुष्योको न तो 
दिखायी पडता ओर न बोखूता ह, ञेकिन तुम पतित्रता 
ओर तपिनी हो, इसपे मेँ तुमपे बते करेगा । मेश 
नाम यम है । तुम्हारे इस पतिका आयु समाप्त हो चुकी 
है । सत्यवान्‌ धर्मात्मा तथा गुणवान्‌ है, इससे मेरे दूत इसे 
नहीं ले जा सकतेये। मै खयं इसे लेने आया |: 

यमराजने सत्यवानूके रारीरमसे अगूेवे बराबर 
जीवको पारमे वोँधक्र निकाला ओर उसे ॐकार 
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# धन्य सो भूप नीति ओ करं । धन्य सो हिज निज धमं न रई ॥ # 





ज भणि का =. मकम 


दक्षिणकी ओर्‌ च पड़े । दुःखमे व्यकुरु सावित्री 
भी उनके पीकि-पीरे चरने रूगी । यमराजने उसमे 
कहा--^्त छोट जा | अपने पतिकी देहका अन्तिम 
संस्कार कर । पति-सेवाके शणसे त्‌. पुक्त हो गयी | 
पतिके पीडे तत्ने जर्होतक जना चाहिये था, वतक 
तु.आं चुकी |: 

सावित्रीने कहा--मेरे पतिदेव जहाँ जाथे, वहीं 
मदे भी जाना चाहिये | तपस्या; गुरुभक्तिः पतिप्रेसः 
त्रत तथा आपकी कृपे प्रभावसे मेरी गति कदीं स्क 
नहीं सकती |: 

यमराजने कहा--तुम्हारे खर्‌ तथा सत्यमाषणसे मेँ 
संतुष्ट ईह । तुम सत्यवानके जीवनको छोडकर कोई 
एक वदान मोगल | 

सावित्रे वरदान मगा कि भेरे अंधे श्वह्ुको 
तर प्रा हो जा्थं ओर वे ब्धान तथा तेजघखी हो 
जार्यै › यमराजने यह वरदान दे दिया ओर उसे छट 
जामेको कहा । सावित्री बोटी--*जहँ मेरे पतिदेव रहः 
मुच्चे भी वहीं ना चाहिये । स्पुरुषोका एक बारा 
भी सङ्ग निष्फर नहीं होता, फिर उनसे प्रेम हो जाना 
तो ओर भी उत्तमहै । सप्पुरुषके पास दही सदा 
एना श्र है | 

यमराजने देखा कि यह ॒तो अपने परतिके पास 
सदा-स्दा यमपुरी भी रहेको तैयार है ओर बहौका 
रहना यमराजके पासं रनेसे सप्पुरषके पास रहना 
बता रही है । अतएव यमजे सत्यवानूके जीवनको 
छोडकर कोई एक ओर वरदान मोँगनेको कहा | 
सावित्रीने इस बार मोग कि भेरे श्रश्युसका जो 
रा्य शुने छीन छिया है, बह उन्ह निना उधोगकरे 
मिक जाय ।' यमराजने वरदान देकर छोटनेको का 
तो वह बोी-- “मन, वचन ओर कर्मसे सभी प्राणियो- 
पर कृपा करना, उनसे द्रोह न करना ओर्‌ दान देना 
तो सत्पुरुषोका सनातन धर्म॑है । अपनी शक्तिके 





अयुसार तौ सभी कोभक्ताका बरताव करते है; तितु 
सत्पुरुष तो अपने पास अये शल्ुपर मी दया कते है । 

सावित्रीका तात्प स्पष्ट था कि सद्पुरुष होकर भी 
आप मुञ्चे मेरे पतिकरे पासे क्यो खट जआनेको कहते 
है । यमराजे सावित्रीके वचनकी प्रशंसा की ओर 
स्यवानके जीवनको छोड़कर एक वरदान ओर मोगनेको 
कहा । सावित्रीने कहा--“मेरे पिता अश्वपतिके को$ 
पुत्र नही है । उन्हे वंशकी बृद्धि करनेवाले सौ ओश्स 
पुत्र प्रप्त हों | यमराजने वरदान देकर जब छट 
जानेको कहा, तव सावित्री कहने लगी-“आप विवक्वान्‌ 
८ सूर्य ) के प्रतापी पुत्र हेनेसे वेवखत कहटते है । 
रान-मित्रका भेद छोडकर सबका समानरूपसे न्याय 
करनेके कारण आप्रका लाम ध्धर्मश॒जः है । संप्पुरुष 
स्वे सुद्‌ होते है, अतः मनुष्य स्पपुरुषोसे प्रेम 
करता है ओर उनका अपनेसे भी अधिक विश्वास 
क्रता है | 

एक सप्पुरुष जो धर्मराज कहा जाता है, एक 
पतिव्रता नारीको उसके पतिम प्रथक्‌ होनेकी साह 
दे--यह कैसे उचित है । सावित्रीने सूचित कर दिया 
कि मँ आपका विश्वास करती ह | यमराजने सत्यवान्‌के 
जीवनको छोडकर उसे एक वरदान ओर मागनेको कहा | 
सावित्रिने मँग--सत्यवानके द्वारा बल्वान्‌ ओर 
पराक्रमी सौ ओरस पुत्र मेरे हों | यमराजने इस बार 
भी बरदान दे दिया ओर्‌ छैटनेको कहा ` । सावित्री 
बोङी--.सपुरषोंका चित्त सदा धर्मम ही खगा रहता 
है । वे कभी दुःखित नहीं होते । सप्पुरुषका सङ्घ 
कमी व्यर्थं नहीं होता । उनसे किसीको कोई भय 
नहीं होता । वे अपने सत्यके बर्पे सर्यको भी 
पाप बुला सकते है । बे दही प्रध्वीको धारण किये हए 
है । संत ही मूत-मविष्यके आधार है, उनके समीप 
रहकर किसीको कभी खेद नहीं होता ` । सुरुष 
परोपकार करते हैँ ओर कमी यह नदीं चाहते कि 


` ~# -भगवतौ -धीसीताजी # 


को उपकारके बदले उनके साथ भी उपकार करे ' 

इस बार साक्त्रीका संकेत बहुत ख था | वह 
कहना चाहती थी विं (अपके पासं आकर मेरा दुःख 
चचा नहीं रहना चाहिये । आपने मद्ये पुत्र हेनेश्न 
वरदान दिया है, इसमे भी पतिका जीवन मिख्नेसे ही 
वह्‌ धर्मतः पूर्णं होगा ओर आप कोई अधर्म कटनेको कह 
नहीं सकते | अप समर्थं हैः प्राख्ध पूर होनेपर भी 
मेरे पतिको जीवनदान दे सक्ते है । यदपि म आपका 
कोई उपकार नहीं कर सकती; कितु आपका तौ खभाव 
उपकार करना है ।' सावित्रीकी बात सुनकर यमराजने 
इस बर उससे कोई भी वरदान मँगनेको कहा । 

बडी ही नम्रतापे सावित्रीते कहा-आपने मुञ्च 
जो पुत्र होनेका वरदान दिया है, वह बिना पतिक पूरा 
नहीं हो सकता । आपका बचन स्य हो, इसख्यि र 
यह वटदरान चाहती ह किं मेरे पतिदेव जीवित हो 
जार्थँ । पतिके बिना पुसचे सुख-मोग तो क्या, खगैकी 
मी इच्छा नहीं है । पतिके रना मँ जीवित भी नही 
रहना चाहती । 

प्रसनन होकर यभराजने कहा-प्सा दी हदो । 
उन्होने सत्यवान्‌के बन्धन खोर दिये । सावित्री अपने 
पतिक्षे रारीरके पस खट आयी । थोडी देसे ही 
सत्यान शरीरे चेतना आ गयी । वे उठकर बैठ 
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गये ओर बातें करने कगौ । उस समय सूर्यास्त हो चुका 
था, अन्धकार पैठ रहा था; अतः सीघ्रतासे वे अपने 
आश्रमके ट्ि चड पडे | 

वँ आश्रममे चुमत्सेनको इष्टि प्राप्त हो गयी थी | 
उन्हे सब वस्तु दिखायी पड़ने छगी थीं | पुत्रके न 
ठीटनेसे वे बहुत दुखी हो रहे थे । वर्होके ब्राह्मण 
उनको आश्वासन दे रहे थे । इतनेमं पक्लीके साथ 
सत्यवान्‌ वह आ गये । उनको देखकर सव्को कड़ी 
परस॒त्नता इई । ब्रह्मणेति पूषनेपर सावित्रीने वनम॑जौ 
कुछ हुआ था, सव वताया । सभी लोग उसके धेय 
एवं पातित्रत्यकी प्ररंसा करने ल्मे । 

दूसरे दिन शा्वदेशाके राजवर्मचारी आश्रमम 
आये । उन्होने धुमत्सेनसे कहा--“महराज | व्हा जो 
राजा था, उसे तथा उसके खजनांको उसीके मन्तरीने 
मार्‌ डाल है| श्रुवी सेना भाग गयी है | प्रजाने 
एकमतते आपको ही राजा बनानेका निश्चय किया है 
ओर हमे आपके पास भेजा है । अव आप कृपा करके 
राजधानीको पधारं ओर हम सवका पाटन करं | आपके 
ख्ि सवर्य तथा सेना भी आयी है] आश्रमम 
रहनेवाये वृद्ध ब्राह्मणोकी आश्ञा केकर बुमत्सेन राजधानी- 
को लौट आये । पुरोहिते उनका राजतिर्क किया । 
यथासमय सावित्रीके पिताको भीसौ पुत्र इए तथा 
सानित्ीको भी सत्यवान सौ पराक्रमी पुत्र दए । 
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मगवती श्रीसीताजी 


जगज्नननी श्रीजानकीजी सकितविंहारी परात्पर 
पुरमन्रह्म मर्यादापुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी नित्य 
दाक्ति है ओर उनसे सदा ही अभिन्न हैँ | अब पृथ्वीका 
भार दूर केके लिय ओर ध्म-मयांदाकी खापनाके 
दिवि भगवान्‌ श्रीरामने चक्रवत महारज दरारथके यं 
अयोष्यापे अवतार धारण किया, तव उनकी नित्यञ्चफ्ति 
्रीजानकीजीको भी प्रकट होना दी था। जैसे अपने प्रकट 


होनेके छे श्रीरामने यञ्खके हविष्यको निमित्त गनायाः 
रेस ही श्रीजानकीजीके प्रवेट होनेका भी एक निमित्त 
बना । रक्षसराज रवणने अपरने दूत भेजकर वनवासी 
पुनियोसे रा्य-कर्‌ मगा । मख, तपखी सुनि्ोके पास 
कए देनेको धरा क्या था; उन्होने एक घडेमे अपना 
थोड़ा-थोडा रक्तं एकत्र करके वह धडा उन दूर्ताको 
देकर कहा किससे रवणके नाराक कारण उत्पन्न 
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होगा । घडा देखकर ओर्‌ दूतौकी वात सुनकर रवण 
डर्‌ गया । उसने घडेको ठङ्कासे वहत दूर्‌ मिथिल 
प्रदेशमे भूमिभे चुपचाप गवा दिया । उन दिनों 
मिथिखके राजा थे महाराज सीरध्वज जनकः । अचानक 
उनके राज्यम अकाक पड़ गया | वर्णक उदैर्यमे 
महाराज जनकने यज्ञ॒ करनेका निश्चय किया | 
विदान्‌ बाणेन यज्ञके छिये संयोगवडा वही भूमि बतखयीः 
नहँ वह म॒नियोषे स््तसे भरा धडा रावणने गडवाया 
धा | यज्ञे पूर्वं यजमान उस भूमिको जोतता है ] 
मोनंका हठ बनवाकर महाराज जनक जव्र उस भूमिको 
जोतने रगे, तबहठ्के अगले मागमे रगे छेहे ८ सीत ) 
त्रो छगनेमे घडा षएूट गया । इसी वबहानेसे आदिराक्ति 
श्रीजानकी नन्दी वाटिकवि ख्ये वरहो प्रकट हो गयीं | 
सीत ( हछ्की नौक ) से निकटनेकै कारण उनकां नाम 
"सीताः पड गया | प्रथ्वीसे उन्न होनेके कारण उन्हे 
मूमिषुता कहते है । महाराज जनक उस्र ज्योतिर्मयी 
ब्राह्मो उठा खये ओर अपनी रानी घुनयनाजीको 
दे द्विया | अपनी पुत्री मानकर वे उनका वह प्रमे 
प्रखन-पोषण करने छमे | 

मगान्‌ राङ्करने जिस धनुषको ठेकर प्रजापति दक्षके 
यज्ञका ध्वंस्‌ किया था, बह धनुष उन्होने प्रस्न होकर 
देसाभँयो दे दिया था । निमिवंसमे उत्पल महाराज 
देबरापको बह धषुष देवपताभोभे दिया ओर तभीसे वह 


# स धने धत्य प्रधमं गति की । ध्यं पुन्य रतौ मति क्त्र पाकी ॥ > 


उस वंशम बडे आदरसे पूजित होता था । वहं इतना 
मै था कि उसे बूत वर्धान्‌ अनेकों योधा मिलकर 
भी उठा नीं सकते थे । अपने पूजनीयकी सेवा सेवको- 
से नहीं करायी जाती । महारानी सुनयनाजी खयं रहँ 
वह धनुष खला था, उस मवन प्रो खच्छ किया कर्ली 
थीं] एक बार किसी कामम वे र्गी थीं उन्होने 
अपनी बालिका श्रीजानकीजीसे वह भवन खच्छ करनेवो 
कटा । श्रीजानकीजीने देखा किं धनुषके नीचे वहत 
काटे सथान खच्छ नहीं हुआ है । उन्होने एक इथपे 
धनुषको उछकर दूसरी ओर्‌ मवनमे रख दिया ओर 
स्थान खच्छ कर द्विया | जवर महाराज जनर्ककौ इस 
वातका पता ठ्गा, त्र उन्हे प्रतिज्ञा कर खली 
कोई इस धतुषको प्रत्यञ्च चदाकर खींचकर तोड देगा, 
उर्ीके साथ जानकीका विवाह होगा ।' 

लव महष विश्चामित्रजीके साथ श्रीराम छोटे भाई रकषमण. 
जीको लेकर जनकपुर पधारे ओर्‌ महर्षिकी पूजाके ल्य 
पुष्पचयन करने पुष्पवाटिकाभ गये, तत्र श्रीजानकीजी भी 
वह पार्वती-पूजन करने माताकी आज्ञासे सखियोके साथ 
आयी थीं । यही उन्होने श्रीकोसल्याजकुमारकी प्रथम 
क्षोकी की । धनुष-यक्ञकी श््भूमिमे श्रीरामने उस महान्‌ 
घनुषको तोड डाल ओर तत्र श्रीजानकीजीने उनके 
कण्ठभे जयमार डाल दी । सीताजी मानवीटीखमे भी 
अतुख्नीय आदर्श ्थापित कानेवाी इहं । इनका एक- 
एक्‌ चस पथित्रतम तथा जगषखो पविघ्र करेवा है | 


~+“ कगै ~~ 


सती दमयन्ती 


बिदमदेदके राजा थे भीष्मक | उनके तीन पुत्र तथा 
एक कन्या थी | पत्रोके नाम थे दम, दन्त ओर दमन तथा 
कलन्याका नाम था दमयन्ती । दमयन्ती इतनी घुन्दरी थी किं 
इन्द्रादि देवता भी उससे विवाह करना चाहते थे | 
उन्हीं दिनों निषधदेरामे नक नामके एक महान्‌ 
गुणवान्‌ राजा राज्य क्रते धे | त्रिदर्भदेरासे निषधदेश- 
को आने-जानेवाले गोसे एक दृसरेके गुरणोणी प्ररांसा 


सुनकर नरू तथा दमयन्तीके हृदयम परस्पर अनुराग उत्पन्न 
हो गया | 

राजा भीष्मके देखा कि मेर कन्या विवाहके योग्य 
हो गयी है तो उन्होने उसका खयंवर करनेका निश्चय 
किया । ख्॑वरका समाचार पाकर जौँ वृसरे नरेश 
तथा नर आनेको उचत हए; वही इनदर, वण, अगमि 
ओर यम भी दमयन्तीको पिमे छ्य चे | देवत्ताओं- 
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कोपताथा क्रि राजा नखो दमयन्ती चाही है। 
सूयक समान कान्तिमान्‌ प्रम सुन्दर नर्धो देखकर 
वे चकित हो गये | मार्ग ही नठके पस आकर 
उन्होने कहा--:राजन्‌ ! आप वड़े सत्यव्रती है | आप्र 
हमारी सहायतके टिमे दूत बनना खीकार कर ढीजिये ।? 
नठने देवताओंका दूत बनना खीकार्‌ कर ल्या ¡ अव 
देवेताभने कडा--+अाप हमारे दूतक रूपमे दमयन्तीके 
पास लाकर किये कि हमलोग उसमे विवाह करना 
चाहते है । हममेमरे किसीको भी बह पति बना ठे 
नठ्न नम्रतापू्क कदा--(आपलोग जिस देश्ये 
दमयन्तीके पास जारहे है, उसी उदेश्यसे भैमी जारहा ह | 
अतः मय बहौ दूत बनकर जाना उचिते नहीं है | 
द्वताभाने कहा---*आप पहटे ही दूत बनना खकार 
कर चुके हँ | अब अपनी बान इूटी न करं ।' विवश 
हकर नख्को देवताओंकी बात दीकार करनी ५३ | 
इनद्रने वरदान दिया कि दमयन्तीके यह जाते समय नन. 
को द्वारपा्लदि नहीं देव सकेगे | 

नङ देमयन्तीके भवनम गये । दमयन्वी तथा उसका 
पशियां परम सुन्दर युवा पुरूषको अपम समोप 
आया देखकर चकित तथा छ्नित हो गयी | 
नने अपना पस्विय देकर कहा--पे इन्द्रः, वरुण, 
पम ओर अनिका दूत बनकर आया ह | ये लोकपाल 
तुमसे विषाह करना चष्टे है । तुम इनमैसे किसीको 
वण क्र ले । 

दमयन्तीने परिविय पाकर कहा--^नेद्र | म तो अपने 
मनमे आपको वरण कर चुकी है, मैने आपके चरणोमे अपना 
सर्वख चढ़ा दिया है | आप इस दासीको खीकार्‌ करे। 
आप ृङ्चे खीकार नहीं करगे तो मै विष खाकर, आग- 
मे जरूकर, जलं इूबकर या फसी खगाकर्‌ प्राण त्याग 
कर दंगी | 

बड़ी सासे नख्ने दूतका कर्तन्य पूरा किया | 
यद्यपि षे खयं दमयन्तीषो चते धे, फिर भी उन्होने 








न = + च ण ~ = म = मा > न 


1९६५, 
लौकपालोरकै रेखवर्यः प्रभाच आदिका बणन करके दमयन्नी- 
को समञ्चाना चाहा । जव दमयन्ती खर्गवे रेखर्थकं 
लोभम मी महीं पड़ी, त नछ्ने कडा--देखो, देवता 
को छोडकर तुम मुञ्च मनुष्यको मत चाहो | तुम अपना 
मन उन्म लगाओ | देवताओंका अग्रिय करनेसे मनुष्य- 
वी म्युहो जाती है| तुममेरी रक्षा करो ।' 

नख्की वात सुनकर दमयन्ता इर गयी | उसके नेत्रो 
से ओंपू गिरने खो | उक्तने कष्टा“ देवताभीकौ 
प्रणाम करके आपको दी पति वरण करती ह |; अत्र 
कोई उपाय नहीं था | फिर थी नलम खयं देवताभीवः। 
ही वरण कसनैकी सलाह दकर्‌ बसे विदा छं ओर टकर 
देवताओंको दमयन्तीका निश्चय सुना दिया ! श्यी 
समामे चार देवता न्प समान श्प अनाकर्‌ उने 
पास ही वैठे । जवे दमयन्ती खयंमर-समामे आयी; तथे 
उसने पास-पास् वैठे नरके समान पच पुरुषोको देव | 
नरको न पहन्वानकर्‌ वह वब्रडे सोचे पड़ गयी । उसे 
व्रडा दुःख हणा । अन्तमे देवतांकी रारणमे अनेका 
निश्वय करके उसने कष्टा-- भ मनसे ओर बाणीसे नङ- 
को छोडकर किसी ओरको नहीं चाहती । नक्की प्रा्ति- 
कैख्यिदह्दीमत्रत कर री ह| मै यदि पतिव्रता दहतो 
मेरे सत्यके कारण देवताढोग सुङ्षे नरको दिख द । 
ठ्या छोकपाखो ! आप॒ अपनेको प्रकट कर दं, 
जिससे मे नरपति नरको पहान सश ।' 


पतित्रताका तिरस्कार करनेका सास देवतामे भी 
नहीं होता । दमयन्तीकी प्रार्थनासे प्रसन् होकर देषताओं- 
ने उसे देवता तथा मनुष्यका भेद समञ्चनेवीं राक्ति दे 
दी | उसने देखा कि पोँचनैसे चार पुरुषोके शरीरपर 
न तो पसीना है, न धूलि | उनके शरीरकी छया नही 
पडती । बे प्रथ्वीको स्पश नहीं कर रह हैँ | उनकी 
माला तनिक भी कुमहढायी नहीं है । दमयन्तीने उन्हे 
देवता पह्वानकर प्रणाम किया | पौँ पुरुषके शरीर- 


पर कुठ धूरि पदी थी, कुठ प्रसोना आया था, उस्तयै 


५दद 


% भुर बिं भव निधि तर न कोर । जौ विचि संकर सम शदे ॥ # 








दरीरकी अया पड रही थी, वह मूमिका स्परा कर एहा 
था ओर उसकी माखके पुष्प कुछ इुम्हख गये थे | 


नसो वकपयगयााककोवयृां ककन 
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उनके गलेमे जयमाखा उङ्‌ दी | इस प्रकार अपनी द्द 
निष्ठा तथा पातित्र्यके प्रभावसे उसने पतिरूपमे न्को 


दमयन्ती पहचान छया किं ये हौ राजा नल है | उसने प्राप्त किया । देवताओने संतु होकर उसे आरीरवाद दिया । 


सती द्रोपदी 





आजकल युक्तप्ान्तमे फरंखाबाद्‌ जिले फतेहगढसे 
अदास मीर दूर ईशानकोणे काम्पिल्य नगर है | 
द्रापरके अन्तमं यह नगर पंजा्र-प्रन्तकी राजधानी था 
ओर उस समय इस्तका एक नाम छत्रवती नगरी भी 
था | महाराज प्ृषतुक्रे पुत्र द्रुपद यके राजा थे। 
दोणाचार्थने अपने शिष्य अर्जुनक द्वारा दरपदको युद्धमे 
पराजित कराया था ओर इनका आधा राज्य छीन ल्या 
धा | यपि दोणाचाथने पराजित द्रुपदसे मित्रता करनी 
चाही परिरं भी किंसीका अपमान करके उसे मित्र 
नहीं बनाया जा सकता | वह तो घ्री बन जाता 
है । दुपद्‌ इस पराजयसे बहत दुखी हुर ओर बराबर 
णाचार्यसे बदल ठेनेका चिन्ता करने ल्गे | वे 
जानते थे किं युद्ध करवै द्रौणाचा्यको पराजित नहीं 
विया जा सकता, अतः इस्‌ धुनमे खगे किं कोई तपल्ी 
ब्रह्मण रसा य्न उनसे कराये, जिससे द्रोणको मारने- 
वाखा पुत्र उन्हे प्राप्त ह| 

दुपद महषिं याजके पास गये ओर याजने उनकी प्रार्थना 
खीकार कर री | विषिपूर्वक उन्होने पुत्रेष्टि यज्ञ 
कराया । यज्के अन्तमं अभिमन्नित हविष्य म्रहण 
करनेके ल्य उन्होने रानीको बुखया । रानीने कहा-- 
मेरे मुखम दिव्य सुगन्धकी वस्तं कमी है मेरा अङ्ग 
अङ्गरागसे छ्पि है, विना स्ञान किये यज्ञका हविष्य म 
केसे ग्रहण कर सकती दरं | भप थोडी देर स्क जाथ |, 

याजको बर्हे जानेकी शीघ्रता थी | वे बोले-- 
तुम आभो या मत आओ, मेरे यजमान ( दुपद ) का 
कर्थ तुम्हारे जिना र्वेगा नहीं | मै हविष्य अग्ने 
डाल रहा दं ।' यह कहकर उन्होने हविष्यको दो बारे 


परि 


अग्निम उर दिया | उसी समय अग्निमते देवताके 
समान तेजखी विरीट-मुकुटधारी, कवच पहने, धनुष- 
बाण तथा खड्ग च्य एक कुमार उत्पतन हभ | 
आकारावाणीने उसका काम धृष्टवृन्न बताया । इसी 
कुमारके हाथों द्रोणाचार्थकी मृत्यु हई । इसके बाद 
अभ्िकुण्डसे एक नीर कमर्के समान रगवारी परम 
सुन्दरी कन्या प्रकट इई । उसके बडे-बडे नेत्र ये, धँधराठे 
कदा थे, खक-खार उमरे नख थे । उसके ररीरका रंग 
संबि था, अतः उसका नाम (कृष्णाः रक्खा गया | द्रुपद 
की पुत्री होनेके कारण उपे प्रौपदीः कहा जाता है | 
उन दोनों बाछकोको देखकर द्रुपदकी रानी याजके 
चरणोपर्‌ गिरकर प्रार्थना करने ल्गी--ये दोनों सञ्च 
ही अपनी माता समञ्चं ।' प्रस होकर याजने कह 
दिया "सा दी होगा ।' दौपदीका एक नामध्यज्ञसेनीः 
भीहै। 

महाराज रपद चाहते थे वि उनकी पुत्रीका विवाह 
अञैनसे हो; वितु उन दिनों पाण्डवोंका पता नहं 
था | वारणावतम लक्षागृहके जख जानेके पश्चातु वे 
जीवितभीदहैया न्ह इसमेभी सदेह था अतः 
हुपदने द्वौपदीके विबाहके खयि मतस्यवेधका नियम 
बनाया । वे जानते थे कि यँ खे हुए धनुषको केवट 
अय॑न दही चषा सकते है ओर वेदी ठकष्यको बण 
मारकर गिरा भी सकते है । प्रौपदीके खयंबरमे बहुत-ते 
राजा आये थे | पाण्डव भी ब्राह्मणो-जैसे वेशम आये थे 
जर ब्राह्मणोके साथ ही बैठे थे । जब सब नेरा उसमे 
असफ़क हो गये, तब अनने धनुष चढाकर्‌ यन्त्रे 
पूमती नकली मछरीको बाण मारकर गि दिया | 


जियो तितत 
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क्रोधे भरकर राजाओनि अरजुनपर आक्रमण किया, परंतु 
अन तथा भीमसेनने उन्हें युद्धम पराजित कर दिया | 
वर्हौमि द्रौपदीको लेकर पाण्डव उस नगरम उस कुम्हारके 
घर गये, जह्य वे ठहरे ये | 

द्रौपदीको साथ ठेकर अर्जुन तथा भीमसेन अपने 
निवासपर पर्वे । भीमसेनने कहा--“माता हम भिक्षा 
केकर आये हैँ |; देवी कुन्तीने बिना देवे ही कह 
दिया--“सब भाई मिख्कर उसका उपयोग करो ।› 
जब उन्होने द्रौपदीको देखा, तब बडा ही पश्वात्ताप इ 
उन्हं । उन्होने युधिष्टिके पास आकर कहा--बेध | 
मैने जीवनम कमी लूटी बत नहीं कही । आज भूलसे 
मेरे मुखसे एक अट्पदी बात निकङ गयी । अव्र कोई 
एेसा उपाय कते कि मेरी बात ह्ूटी न हो । द्रौपदीको 
तथा तुमलोगेको अधर्म न छो, यह मै चहती ह| 

महाराज दरुपदको जब यह परता ल्णा कि उनकी 
पुत्रीको खयंवरमे पाण्डवनि ही जीता है, तब उन्हें बड़ी 


परस्ता हरं । लेकिन देवी कुन्तीवी बातका समाधान 
किसीकी समञ्मे नहीं आता था | भगवान्‌ व्यासने बह 
आवे बताया किं द्रौपदी खर्गलोककी च्दमी है । 
भगवान्‌ राङ्करका तिरस्कार कालेसे खगके पाँच इन््रको 
अपने अंरासे मर्व्यलोकमे जन्म छेनेका शाप इभा था | 
पाण्डव उन्हीं इन्द्रके अंडसे उत्पन्न इए है; अतः 
्रौपदीके साथ रपत्वं भाह्योका विवाह होना अधरम नहीं 
है | भगवान्‌ शङ्करी आज्ञा ही द्रौपदीको पहे 
जन्ममे पाच पति मिल्नेकी हो चुकी है। इपदने 
भगवान्‌ व्यासकी बते खीकार कर्‌ री । युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन, नकु तथा सहदेवने क्रमराः दोपदीके साय 
पाणिग्रहण किया । प्रत्येक विवाहके समय द्वौपदी 
कन्यामावको प्राप्त हो जाती थी | इस प्रकार पच प्रति 
होनेपर भी द्रौपदी सदा उन्हं एक ही रूपम देखती थी। 
भगवान्‌ ग्यासकी वाणी, शाख तथा अपने पतियोंकी 
धर्मनिष्ठापर उसकी अविचछ श्रद्धा थी। द्वोपदीका विराद 
चस्ति “कल्याणे गतवर्षं निकठ चुका है | 


भक्तराज श्रीहलुमार्‌जी 


बंदडं पवन कुमार खर बन पाचक ग्यान घन । 

जासु हदय आगारं बसि राम सर चाप धर ॥ 

त्रेताधुगमे जव मर्यादापुरषोत्तम सगवान्‌ श्रीरामने 
ृथ्वीप्र अवतार लेनेका निश्वय किया, तब उनके पृथ्वीपर 
आनेसे पहले ही समी देवता अपने-अपने अंशोसे वानर 
तथा भाटक रूपमे पृध्वीपर अवतीणे इए । भगवान्‌ 
शङ्कर तो श्रीरामके अनन्य भक्त ठहरे, अतः वे भी 
अपने आराध्यकी सेवा कानके छि अपने ग्यारहवें सदर 
खूपके अंसे वानरश्रेष्ठ केसरीकी पती अन्ना देवीसे 
प्रकट हृए । अञ्जना देवीको पवनने पुत्र होनेकीं सुचना 
दी थी ओर्‌ श्रीराङ्कजीके अंरासे पुत्र हआ, अतः यह 
अन्ननकुमार शङ्करघुवन तथा पवनपुत्र भी कहा जाता 
है | चैत्र श्छ १५ मंगल्वारको श्रीहनुमान्‌जीके रूपमे 
राङ्करजीने अवतार ग्रहण किया ।*# इस केसरी-ङमार- 


स 
# किवी-करिसीके मतम हनुमान्‌ जीकौ जन्पतिथि कार्तिक 


का रंग प्रातःकाठीन सूर्यके समान खल था ओर जन्म 
से ही यह. अद्यन्त बख्वान्‌ तथा तेजखी था । 

माता अन्नना अपने बच्वेको घरपर छोडकर कहीं 
गयी थीं } प्रातःकाल्का समय था | वच्वेको भूख 
र्गी थी | वह अभी एक महीनेके छगमगका ही था | 
ूरव-दिशामं खढ-लाठ सूर्यका विम्ब निकला तो कच्चेने 
उसे कोई सुन्दर परु समञ्च ख्या ओर खाने दौड़ा । 
वायुने पहले ही उडनेकी रक्तिं उसे देदी थी। 
नारुक पासं पटंचकर्‌ सुथैके रथपर जा चदा | 
उस दिन सूर्यग्रहण खाना था । राह जन सूर्यका प्रास 
करने पद्रैचा, तव उसने सूर्यैके रथपर वानररिष्को 
देखा । उसने उस बाट्ककी कोई परवा नही की ओर 
सर्यपर ट पडा; वितु ज्र बाख्कने अपने कठेर हासे 


त 
कष्ण १४ या कार्तिक शङ्क १५ है । कस्पभेदसे तीनों जन्म- 


तिथिर्यो ठीक दै । 
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उसे पकड़ लिया, तव षह खा छटपटा । किसी प्रका 
अपनेको डाक वह इन्द्रै पस पचा । उसने 
क्ा--आपने सूरये ग्रसनेका अभिका किसी दूसरेकी 
द दिया हे क्या ?" इन्रने रकौ ल्क श्वि भेजा । 
जग उस्‌ बारने राहृदो देख, तव उसे अपनी भूख 
या आ गयी | वह रपर दूट पडा, र्का कोई वस 
तह च शहा था । गटकने उसे पक्षड ट्य था। 
अतः बहरेरहाथा ओर्‌ हदवो पुकार सा धा। 
नर रहुकी संहायतके लिये रेवत हाथीपर वैटकर 
अये । बते रेरबतको कोई सपैद रगका ९ 
समञ्च छिया ओर रको छोडकर देरावतको पकडने 
लपका बह । अव्र इन्र धरये \ उन्होने अपना कञ्ज 
उसकर्‌ बारकको मारा । चत्र नेसे बालकवी ईडी 
(हतु) तनिक दरू गयी | इसे उसका नाम हनुमान्‌ 
पडा । वन्न ठगनेसे बाक्क ठित होक पृ्वीप 
गिर पड | 

ददेय वारको उठकर यमे छे गये | उन्ं 
द्रप बहा क्रोध आय । उन्होने अपना बेग वरद्‌ कर 
दिया । बुक वेग वंद होनेसे सवका शरास रक शना | 
अव सब दवता व्याकुल होकर ब्रहमाजीरकीशिल आये । 
्हमाजीने गुफामे आकर अपने सपर्शे बाख्कको जीवित 
कर दिया | बायुदेव इसमे बडे प्रस इए | वे फिर 
यथावत्‌ चरने कगे । इन््ने वरदान दिया--मेरे वे्रसे 


यह बक नही मेगा }' सूर्येन अपना रतार तेज 
"€> 


+ क्िषय करुपथ्य पाद्‌ अरे । सुनि हृद्य का नर बापुरे ॥ # 


कात विक 


्राठकको दिया । बरुणने जठ तथा अपनी ओरसे निभैय 
होनेका वरदान द्विया । इसी प्रकार अशनि, यम विश्रकमा 
तथा ब्रह्मजीने मी अपने प्रमाव तश्रा राक्षोसे वारको 
निर्भय कर दिया । 
एवा तो बानर, दूसरे बक ओर तीसरे रात्तिराटीः -- 
अतः; जचपतमे हतुमानूजी वहत च्च तथा न्ट 
ये | श्यषियोके आश्रममे जाकर उनके आसन पेडपर 
नग देते, उनके कमण्डदुका जर दका देते, आश्चम- 
क दृष्षोवो हिलकरं उनके फर गिरा देते । को इनको 
रेक पाता नही था\ ऋषियने देखा किं बाढकको 
अपने बका धमंड है, अतः उन्होने यह्‌ शाप दे 
दिया--पयह अपे बरुको मूख रदेगा । जन भो हसे 
याद दिरयेग, तमी इसे अपने बस्का पता ठ्गेगा ।' 
जब हलनुमानूजी विधा पदन योग्य इए, तथ मात 
पितने स्वार करके हृद सू्वे पास भेजा । ये 
मगान्‌ सू॑की ओर पुख काक पैकी ओः सूर्थ-रथरकी - 
गिते बहते भी जते थे ओर पढते भी थे । थोडे ही 
दिनेमि सरण वेद तथा उपवेदोको इन्होते उनके अङ्गी 
क साथ मही प्रकार सौख लिया । गुरुदक्षिणाके सपमे 
सूरन इनसे अपने पत्र सु्रीवी राका कचनं ठे लिया 
धा, अतः अध्ययन करे छौटनेपर ये माता-पिताकी 
आज्ञासे विष्किन्धामे दुग्रीवके पास एने ख्ये । यही 
हे शरीरम दर्शन इए ओर पिर तो ये सदा भगवान्‌ 
्रीरामकी सेवम दी कमे टै । 


मकतभ बाटक प्रहाद 


जिते समय दैष्यराज हिर्यकरिपु तपस्या कले 
गये थे, उस समय इृ्रादि देवताभेने दैपयोको 
नायवहीन देखकर उनपर अक्रमण कर दिया धा । 
य, दानव ओर असुर देवताओंसे हारकर्‌ इधरउधए 
मरण गये ये ओर्‌ देवतानि उनकी सम्पत्ति ट छ, 
उनके धरार नष्ट कर्‌ दिवे । हिरण्यकरिपुकी पनी 
कयाधूवो इनद्रने पकड़ ल्या ओर वे उसे बलू्ववा खरग 


ॐ जने छो । उस समय कयाधू गवती थी । इन 
सोचते ये कि जब इसके क्वा हौ जायगा तव बच्येको 
मार अरेने ओर इषे छोड दंगे । मापन देवर्षिं नारदजी- 
ते दुःखते व्याकुलं होकर गेती हू कयाधूको देखा, 
दवरो दथा आ गयी । उन्होने इनद्रको बताया 
सके गर्भम भगवान्‌कां भक्त है । तुम उते मार नही 
सकते । इते अभी छेड दे { इन्रने देवर्षि भात 


# भक्तशचेष्ठ वारक ग्रहाद्‌ # 


मन छी ओर कयाघूके गर्भम भगवरानूका यक्त है, यह 
पुनकर उसकी परिमा की तथा प्रणाम किया । देवराज 
इन्द्र कथाघूको छोडकर खगं चरे गये । देवर्षिं नारदने 
पुत्री कहकर उन देत्यराजकी महारानीको आखवासन 
दिया ओर उन्है अपने आश्रमे ले आये | जवतक दैत्यराज 
तपस्ये नहीं छोटे, कथाधु श्रीनारदजीके आश्रमम ही रीं | 

दैत्यराज जब तपस्यते लौटकर आये, तव उन्दै 
देवताभोकी निष्टुरताका पता लगा । सभावे ही वे 
देव-रात्र थे ओर्‌ अब तो उनकी शत्रुता ओरमी बढ़ गयी | 
रसातरपरे प्रथ्वीको ठे आते समय भगवान्‌ वाराहने 
दैत्यराज हिरप्यकशिपुके छट माई हिरण्याक्षको मार 
दिया था | हिरण्यकशिपु क्रुद्ध होकर भगवान्‌ नारायण- 
से श्रानृवधका बदडख छेनेके चल्यि दही तपश्यामे ङ्गां 
था | अब कदान पाकर व्ह मदान्ध हो गयाथा। 
भगवान्‌ तथा देवताभंकी राल्रुताके कारण वह भगवान्‌- 
के भक्तो, ब्राहमणो, गों तथा वेद ओर धर्मकाभी 
दात्रुद्ो गयाथा। 

यह सब्र तो था; किंतु त्रिभुवन-विजयी हिरण्यकरिपु- 
के ल्यि उसका पच वषैका छोटा-सा पुत्र प्रहा 
हीं चिन्तका कारण होरहाथा। बात यह धीक 
ज्र कयाधू देवधर नरदके आश्रमम थीं, तव प्रहाद 
ही उनके गर्भम थे | माताके आहार, विचार तथा सङ्गका 
गख रशिष्ुपर गहरा प्रमाय पडता है । उन दिनों 
कयाधू कन्दमूढ-फल्का भोजन करती थीं, देवषिं 
तारदकी सेवा करती थीं ओर देवपरं उनके सामने तथा गर्भस्थ 
रिष्ुको श्य कके नित्य भगवानूके दिव्य गुणका 
वर्णन करते थे । इसका परिणाम यह इभा किं जन्मसे 
ही ग्रहादजी विनयी, शान्त, धर्मपएयण एवं भगवान्‌- 
कै अमन्य भक्त हो गये । उनका मन निरन्तर भगवान्‌- 
मेद्टी छ्णा रहता था । कमी वे भगवानूके ष्यानमे 
शान्त बैठ जति, कमी मगवानके विरहका अनुभव 
करक रोने खाते, कमी मगवानूकता हृदयमे दर्शन करके 
अपने-आप हसते ओर कभी मगवानका गुण गाते 
हृए नाचने गते । हिरण्यकरिपुका अपने पुत्रसे बडा 


बा० अं० ७२- 
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स्नेह था | प्रहादजी जवतक बहुत छोटे ये; तवतक 
उसने इनकी चेष्टओंकी ओर ध्यान ही नहीं दिया | 
जव ये पौच वर्धके हो गये, उसने इन्दं श्ुकाचार्थजीके 
पुत्र षण्ड तथा अमक॑के पास पदनेके लिये भेज दिया । 

एक दिन प्रह्ादजी गुख्े आश्रमसे घर आये | 
माताने चिला-पिलाकर उनको वल्ल तथा आमूषण 
पहनाये ओर पिके पास भेजा । प्रह्ादजीने पिताको 
नम्रतपूर्वक प्रणाम किया । हिरण्यकरिपुने उन्हं 
गोदमें तरेक पूष्ठा--श्वे ! तुमने जो कुछ पदा हैः 
उसमैसे तुम्हे जो बात अच्छी कती हो, वह सुनाओ ।' 

ग्रहादजीने कहा-- "पिताजी | संसारके सभी 
प्राणी इस ॒दुःखमय संसारे मोगामे आसक्त रहकर 
सदा दुखी रहते है; अतः मै तो सबके लिये यही 
अच्छा मानता ह कि वे तृणादिसे अच्छ कुपंके समान 
इस प्रपञ्चके एदेसे निकर्कर्‌ मगवानूका भजन करं ।' 

हिरण्यकरिपु प्रहादकी बात सुनकर जोरसे हंस 
पड़ा | उसे ल्गाकि उसके शन्रुभने उसके पुत्रको 
बहुका दिया है । गुरुपुत्रोको बुलखकर उसने विरेषरूपपे 
सावधान किया--ष्वच्चेको दे्यक्कुरके अनुरूप अर्थ, 
धर्म ओर कामकषी शिक्षा दी जाय । 

षण्ड ओर अमर्कं विद्यान्‌ होते इए भी हिर्यकरिपु- 
के अधीन ये! उन्होने ्रह्ादको वहत अंग ओर 
धमकाया । वे उन्हं अरथ॑राल्ल, दण्डनीति; राजनीति 
आदिकी शिक्षा देने ठे । प्रह्ादजी गुरुदेवका अपमान 
नहीं कर्वे थे } वे उनकी रिक्षा ध्यानपूर्वकं ग्रहण 
करते थे; वितु पठ-सीखकर भी उसं विबाके प्रति 
उनके मनम आस्था नहीं थी | उन गुरुपुत्रोने समश्च 
ख्या कि प्रह्ादने मठी प्रकार पढलियाहै, तबवे 
उनको दैत्यराजके पास ऊ गये । हिरण्यकरिपुने अपने 
विनयी पुत्रको भोदमं बैठकर पिर पूषछा-- श्वे ! तुम 
उत्तम ज्ञन क्या मानते हो £ 

प्रहादजीने कहा--^भगवानके गुण तथा चत्री 
कथा सुनना, उनकी दिव्य ठीलाओं तथा मङ्घल्मय 
नामोका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना; उनके 
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श्रीचरणोकी सेवा करना, उन सर्वलछेकेखरकी पूजा 
कना, उनको नमस्कार करना, उनके प्रति दास्य ओर 
सख्यमावर रखना तथा उन्द आत्मनिवेदन करना-- 
यह नवधा भक्ति है । इस नवधा भक्तिके दवारा मगवानूमे 
चित्त लगाना ही समस्त अध्ययनका सर्वोत्तम फक है । 


हिरण्यकरिपु करोधसे खर हो गया । धक्षा देकर 
्रहादकी उसने भूमिपर पटक दिया ओर्‌ गुरुपुत्रोको 
घ्ने उगा--प्तुम छोगेने मेरे पुत्रको यह उरी 
रिक्षा क्यों दीः तुमनेतो मेरे साथ राघ्रओी-जेसा 
व्यवहार किया है ।; गुर्पुत्रोने बताया--¶ृसमे हमारा 
कोई दोष नह है ।› ्रह्वादजी पिताद्रारा अपमानित 
होनेपर भी शन्त खड़े थे । उन्होने नम्रतपपूरवको 
कहा--“पिताजी ! आप क्रोधन करं । गुरुपुत्रोका 
इसमे कोई दोष नहीं है । संसारके विषयभोग तो 
मनुष्यको नरक ठे जनेवाले हैँ । इन बार-बार भोगे 
हए भोगेमे आसक्त हयोना तो उगले इएको पिर खानेके 
समान है | जिनकी शुद्धि ह््दीं भोगम खीदहै, जो 
दूस मोग-जगत्‌के श्चठे मोहम आसक्त है, वे खयं 
या दूसरेकी प्रेणामे भी भगवानूमे चित्त नरह खगा 
पाते । जे एक अधा दूसरे अंधैको माग नहीं दिखा 
सकता वैसे ही जो संसार सुखोको पाना ही परम 
पुरुषार्थं मानते है, वे मगवानूके खदूपको क्या जानें । 
वे किसीको क्या रिक्षा दे सक्ते हैँ । समस्त दुःखे 
का नारा तभी होता है, जब चित्त भगवान्‌के श्रीचरणो- 
मे रगे ओर रेसा तबतक नहीं हो सकता, जबतक 
निरभिमान होकर भगवदूभक्त महापुरुषोकी चरएणधूछि 
मस्तकपर न धारण कौ जाय ॥ 


जिसके भयसे इन्द्र वरुणः कुबेर तथा यमराजतक 
कँपते रते थे, उसे एक छोटा-सा बाङ्क उपदेश दे 
ओर राघवे पक्षका समर्थन करे--यह दैत्यराजसे सहन 
नहीं इआ । चिल्लाकर दिरण्यकरशिपुने अपने क्रूर 
समासदोको आक्षा दी--स दुष्टको तुरंत मार 
डालो वे अघुर तो खमावसे ही निर्दय थे । “मारो | 
काट अले | चिल्छते इए मठे, त्रिन्रूड, त्वार 


‰ जानि तव मन बिर्ज गोसाईं । जब उर बल बिराग अधिकारं ॥ # 


आदि लेकर वे प्रहादपर्‌ रूट पड़े । प्रहवाद न तो 
डरे ओर न धवबराये। वे शान्त ण्डे रदे। वेतो 
सर्वत्र अपने दयामय भगवानेको दही देखते थे; फिर 
मल, वे उरते कैसे । असुरोने पुरे बरसे अपने हथियारो- 
से प्रहार किया; कितु उनके अस्र-शख्च प्रह्ादके रारीर- 
को हरृते ही टुकडे-टुकडे हो गये । प्रह्ादजीको उन 
अखके प्रहारसे तनिक भी चोट नहीं आयी । 

हिरण्यकशिपको अआक्चर्य॑तो आ, पर वह 
प्रहादको मारनेपर उताष्ट हो गया था | अब उसने 
उन्हे मारनेके ल्य अनेक प्रकारके उपाय प्रारम्म किये | 
हाय-पैर बधक म्रह्ादको मतबाटे हाथीवे अगे डाठ 
दिया गया, पर हाथीने सुँडसे उठकर उन्हे अपने 
मस्तकपर बेल छया । कोटरीमे उन्है बंद करके वहं 
भयङ्कर विषधर सर्पं तथा चिच्टरं छोडे गये; वितु 
्रहादजीके पास प्ैचकर वे केचुओं-जैसे सीघे हो 
गये | जव भूखा जंगरी सिह छोड़ा गया, त्र वह 
पाठत्‌ कुत्तेकै समान पूंछ हिता प्रहादजीके पांस्त जाकर 
मठ गया । मोजनमे बहुत ही तीतर विष दिया गया प्रहादको; 
वितु उनके उद्रमे जाकर्‌ वह भी अमृत बन गया । अव 
देत्यराजने मोजन तो दूर, ख्तक देना बंद कर दिया;केकिन 
प्रहार ज्यो-के-त्यों बने रहे । उनके मुखका तेज बढ़ता ही 
गया । उन्है ऊँचे पवेतपरसे नीचे फैका गया तो रेसे 
उठ खड़े हए, जैसे रूईके सुकोमल देरपर गिरे हो । 
उनके शरीरम मारी चरने धकर उन्हे सपुदरमे इवा 
दिया गया पर वहसे भी वे निकक आये । कीं भी 
किसी भी प्रकार उन्हं थोडा भी क्ट नहीं हआ | 
भयमीत होना तो वे जानते ही न धे । 


हिरण्यकरिपुकी बहिनका नाम था होड्िका | उसे 
एक वल्ल व्रदान-खरूप म्खिथा। जो उस वल्को 
ओदृकर अग्निमे प्रवेरा कता था, उसका रारीर जख्ता 
नी था | सूखी ख्कडियोका एक बड़ा भारी पर्वत 
एकत्र किया गया । होलिका अपना वह बन्न ओढकर 
्रहादको गोदमे ठेकर उस देरपर चद्‌ गयी ओर 
रक्षसोने उस ठेरमं चारो ओपसे अनि लगा दी। जो 


# मक्तशेष्र बाखकं प्रह्वाद्‌ # 


भगवान्‌ भक्तोका अनिष्ट करना चाहता है, उसका खयं 
अनिष्ट होता है । पता नहीं कब ओर कैसे होचकाके 
रारीरसे कह व्च उड गया ओर्‌ ह उस अग्निम भस्म 
हो गयी; वितु ्रहादजीका तो एक रेम भी नहीं 
जदा । वेउस भयंकर अनिमे बैठे अपने पिताको समन्ना 
रहे थे--'पिताजी | आप अपनी ओँखोंसे एमनामका 
परमाव देख ठीजिये कि ये अन्निकी छपर मुच्च शीतर 
रग रही है| आप मी मगवान्‌का नाम छे] संसारके तीनां 
तापोसे आप भी इसी प्रकार निर्भय हयो जायैगे | 

जब छौकिक उपायोसे हिरण्यकरिपु मक्तशरष् 
प्रहादजीको नहीं मार सका, तब उसने आसुरी माया- 
का सहारा लिया | अनेक प्रकारकी मायाके प्रयोग 
उसने किये; वितु माया तो मायापतिके सेवकके सामने 
कभी व्किती ही नहीं । प्रह्ादजीके नेत्र उलकर्‌ देखते 
ही माया नष्ट हो जाती थी । अन्तम श्रुक्राचार्यजीके 
पुत्र षण्ड तथा अमर्वने प्रहादको मारनेके छे अभिचार 
( मारण-प्रयोग › द्वारा कृत्या उत्पन्न की | मारण-प्रयोग 
जिसपर किया जाय उसपर नलम सकेतो प्रयोग 
करनेवालेको ही मार देता है । मगवानूकी कृपासे जो 
सुरक्षित है, उसपर किसीकी कोई शक्ति चरु नही 
पाती | कृत्या जवर प्रहादके पास जनेम अस्तमं हो गयी 
तव टकर उसने गुष्पुत्रोको ही मार दिया) 
भगवानूके भक्तको मारने जाकर्‌ वे दोनों गुरुपुत्र अपने 
ही अभिचारसे निष्पाण होकर भूमिपर गिर पड । 
प्रह्ादजीके मनमे गुरुपुत्रोके प्रति परी श्रद्वा थी। 
इतना सब होनेपर भी गुरुपुत्रोके प्रति उनके मनमें 
तनिक भी देष नहीं आया | गुर्पुत्रोको मरे इए 
देखकर प्रहादजी उनके पास आये ओर भगवानूसे 
प्रार्थना करने छ्गे---्रभो | मेरे कारण ये मेरे 
आचार्यके पुत्र मरे है । यह तो मेरे ठ्यि त्रहमहत्या-जेसी 
ब्रात है | यदि मेरे मनम इनके प्रति, अपने पिताक प्रति; 
अपने ऊपर प्रहारादि करनेवारे असुरोके प्रति कोई देष 
नहो तौ मे गुरुपुत्र जीवित हौ जाँ । यदि सर्वात्मा 
मगवान्‌ भुक्च अपने दासपर प्रसन ह तँ चं दानां प्रन हयो तों य दोन 
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गुरुपुत्र जीवित हो ज्यं ।› ब्रह्वादजीके इस प्रकार 


प्रार्थना करनेपर सेनो गुरुपुत्र जीवित हो गये । 

“ जव सब उपाय करके भी हिरण्यकशिपु प्रहादजी- 
का कुछ बिगाड़ नहीं सका, तब उसे खयं मय ठगने 
गा । वह सोचने ठगा--“यह इतना नन्हा-सा ख्डकां 
इतना निर्भय है ओर अपने तेजसे ही समस्त संकटोसे 
छट जाता है; कहीं यह मेरी मृष्युका कारण न हो 
जाय !› गुरुपत्रौके कहनेपर्‌ दैत्यराजने वरुणपारामे 
धकर श्रहादको गुरुगृहे मेज दिया | उसे आरा 
थी कि रिक्षा ओर सङ्गके प्रभावसे बाख्क सुधर 
जायगा । दैवयगुर्‌ श्युक्राचार्य तपस्या करने गये थे | 
उनके छोध्नेपूर आसा धी कि वे भी को$ उपाय 
करेगे । प्रहादजी गुरपुत्रीकी पदायी विया पद्‌ तो ठेते, 
विंतु उसमे इनका चित्त ठगता नहीं था; जब गुरुपुत्र 
आश्रमके अन्य कामम ठग जाते, तब ये अपने स॒हपादी 
असुर-बाख्कोकी पास ब्ुखा ठेते । एक तो ये राजकुमार 
थे, दूसरे इनवे प्रमावकी बात सब बाकक सुन चुके 
थे, तीसरे ये नभ्र तथा सनसे स्नेह रखनेवाठे ये; अतः 
सभी बाख्क खेछ-कूद छोड़कर इनके पास चले आते 
ओर एकाप्रचित्तसे इनकी बात सुनते | ग्रहादजी 
उन्हं समज्ञाते--“यह मनुष्य-जन्म बहत ही दु्ढम है । 
मृत्युका कोई व्किना नहीं वि वह कव आ जाय | 
यदि इस जीवनम भगवानूको न पाया तो बड़ी हानि 
हर । घरवा, खीःपुत्र, धन-धान्य आदि तो दुःख ही 
देनेवाठे है । इनमे आसक्ति कनेसे तो बार-बार जन्म- 
मरणके चक्रमे ही पड़ना पड़ता है | सुख तो मनको 
विषयांसे हद ठेनेमे ही है । ये विषय-भोग तो प्राणीको 
नरकमे भी मिल जाते है | अतएव इस मरणदीट 
शारीरको पाकर जितनी रीधर मगवत्प्राप्तिके साधनम खा 
जा सके, ठग जाना चाहिये । भगवान्‌ कीं दूर्‌ तो 
है नही, वे तो अपने हृदयमे ही है ओर स्के सुद्‌ 
है | उनको कोई विद्रान्‌ या उच कुख्का ही पा सके 
या उनके पानके स्यि बहुत पूजादि सामभ्री लगे, सो 
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भी बात नहींहै। वे दयामय तो एकमात्र प्रेमसे दही 
प्रसन्न होते है । सम्पूणं प्राणियोंपर दया करना ही 
उनकी सर्वोत्तम पूजा है | किसी प्राणीको कमी कष्ट 
नहीं देना चाहिये ओर मनको निरन्तर भगवान ही 
लगाये रखना चाहिये ।' 

भोले-भारे अघुर-बाख्कोका हदय अभी निम 
श्रा } प्रहादजीकी शिक्षाका उनपर प्रभवे पड़ने कणा | 
गुरुपुत्रोने यह सव देखा तो वे बहत इर्‌ गये । 
ग्रहादको वे दैत्यराज दहिरण्यकरिपुकरे पास ठे गये 
जओौर सब बातें उन्होने उसे घना दीं । हिरण्यकरिपुने अब 
खयं प्रह्वादको मार उल्निका निश्चय किया | उसने 
चिल्छकर पृछ --अरे मूख | तू किसके बछ्पर मेरा 
तिरस्कार करता है £ ग्रह्वादजीने नम्रतासे कहा- 
'पिताजी ! आप शन्तदहौ जार्यै । इस मनको यदि 
वद्ामै न किया जाय तो यह कुमारम दणकर्‌ सबसे 
बडादातु हो जाता है। इसे छेडकर किसीका ओर 
कोर रात्र कहीं नहीं है । संसारम एकमात्र श्रीहरि ही सर्व- 
रक्तिमान्‌ है । समे उन्हीकी राक्ति है ओर वे सर्वतरहै | 

हिरप्यकरिपु क्रधसे अधा होरा था | उसमें 
सम्नेकी राक्ति तो क्या, सुननेका पै भी नहीं था | 
उसने उचखरसे कहा--देखता ह, तेरा हरिः कैसे 
तुचचे चचा केता है । त्‌ क्हतादैकि वह स्कैत्रहैतो 
बह इस खंभेमे क्यों दिखायी नहीं पडता £ इतना 
कहकर सामनेके खंभेपर अपने वञ्रके समान कठोर 
धूसेका ऽसने प्रहार किया । प्रहारके साथ ही उस 
्रहारशब्दके अतिरिक्त एक ओर महाभयंकर शाब्द 
हआ । सरी दिशार्पं उस रशब्दसे कप उदी | वह 
खंभा बीच फट गया था ओर उसमेमे करोड़ों सूरयो- 
कै समान प्रकाशमान भीषणनेत्र भगवान्‌ वृरसिंह प्रकट 
ह्य गये थे । उन्हें देखकर हिरण्यकशिपु तद्वार लेकर 
उनपर द्ूट पडा; किंत अभ्निपर जव पर्तिगे द्रते है, 





# मोह सकर भ्याधिन्ह कर भूदा । तिन्ह ते मुनिं उपजर्हिं बहु सूखा ॥ % 


तच क्या होता है ? दृरसिंहं भगवानूने उसे पकड़ लिया 
ओर ठीक संध्याकार्मे समद्रारकी देहठीपरर बैठकर 
अपनी गोदमे गिराकर दैत्यराजका पेट अपने मयानक 
नखोसे फाड डद | 


दैत्यराज हिरण्यकरिपुं मारा गया | उसके अनुचर 
या तो मारे गये या भाग गये । ऊेकिन मगवान्‌ मर्सिह- 
का क्रोध शान्त नहीं हआ । उनकी भीषण आकृतिको 
देखकर ब्रह्मा; इ आदि ती क्या, खयं ठश्ष्मीजीका 
मी साहस उनके समीप जनेका नहीं हज । ओतं 
की माखा पहने बार-बार भयानक गजना करते इए 
भगवान्‌का वह रूप अव्यन्त करार था । अन्तमं ब्रह्मा- 
जीने प्रहद्रको दी प्रमुको शान्त कनके स्यि भेजा । 
्रहाद निर्भय ह्योकर गये ओर भगवानूके सामने उनवे 
चरणोमे उन्होने मस्तक रख दिया । अपने सामने बाख्वः 
ग्रहादको दण्डवत्‌ प्रणिपात करते देख भगवान्‌ दृर्सिह- 
ने उन गोदम उब ल्या ओर खगे जीमसे चीटने | 
भगवानूने कहा--बेय प्रह्वाद | मुह्ये आनेमं बहत देर हो 
गयी | तुद्चे बहत कष्ट उठाने पडे | त्‌ मदयेक्षमा करदे | 

प्रह्ादजीका कण्ठ सर आया । वे धीरेसे उके ओर ' 
हाथ जोड़कर भगवानूके सामने खडे होकर स्वति करने 
लगे | अन्तम जव भगवानूने उनत्ते वरदान मँगनेको 
कहा, तब उन्होने प्रार्थना की--श्रमो | सु्चे यदी 
वरदान दं कि मेरे मनम कमी कोई कामना ही न हो |: 
्रहादजीने भगवानूसे अपने पिताको भगवदोष्टके अपराधे 
युक्तं कसनेकी भी प्राधेना की । मगवानूने कहा--व्वेय 
प्रहा | जिसके करुख्मं तुम्हारे-जेसा मक्त उत्पन्न इभा, 
वह तो अपनी इक्ीस पीढियोवे पाथ मुक्त हो गया ।› 

भगवान्‌ने प्रहादजीको दैत्योका खामी बना दिया | 
्रहादजी अमर हँ ओर सुतर्लेकमे वे अव भी भगवान्‌- 
का मजन करते इए निवास करते है । 








भक्तबारुक--चुव, हाद, चन्द्रहास, सुधन्वा 
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# बाल-भक्त भुव # 





वाल्-मक्त चव 


( रचयिता--श्रीचन्द्रशेखरजी पाण्डेय (चन्द्रमणिः कविरल ) 


(4 
जन्म ही हुआ था जिसका तपोधनोके वीच, वनवाखियोने सूतिका-गरह संवारा था। 
सीतल -सखुगंध-मंद मटय-समीर द्वारा दोलित खताओने समोद पुचकारया था ॥ 
यद्यपि न पाया मोद पितु गोदका, परंतु माता कश्णामयीने ्रेमसे दुराया था। 
प्यारा था सभीको प्राणखे भी वह बाल श्वुव, खंतत सुनीति-नयनोका बना ताया था ॥ 


२] 
आया था वुखनेसे पिताकी गोद वैटनेको , 
कितु हा ! विमाताका कटु-वच सुनना पड़ा । 
वचन नहीं, बाण थे, इष हियेके पार , 
अन्तरकी वेदनासे सिर धुनना पड़ा। 
आनका महान अपमान हो गया था, इस 
हेतु चितन कक ओर गुनना पडा। 
प्रव-नाम सार्थक बनानेको धराके बीच, 


~ । 


घोर तापका प्रास्त पथ चुनना पड़ा। 
[३ 
नारदसे पाके उपदेश, मधुबन जाके, तनको तुरीय तपर्चयोमे मिका दिया । 
प्याते प्राणधास्यिको, पणवीर बाटकने हरिनाम-कीतनका अगत पिखा दिया ॥ 
ध्यानयोग-सिद्धिसे समाधिकी दशा प्राप्त 'चन्द्रमणि' मानवोको सीख सिखा दिया । 
रवासनको जीत, लिया आसन था इस तौर, विष्णु युजगासनका आसन हिला दिया ॥ 
[ ४ | 
पके वर विष्णुसे विदोष खोककां प्रसाद ; 
भक्त धुवका खभाव ही विचिच्च हौ गया। 
समदष्ठिः दशमं रमा था रमणीय रूप, 
तन-मन-जीवन सभी पवित्र हो गया। 
-चन्द्रमणिः चाहना रही न चट सम्पदाकमे , 
चोदहो-भुवन-चन्द्िका चस हो गया। 
वनवास राज्यके सुखोका चख-चि्र इमा , 
कल जो बना था श्च, आज मिनन हो गया। 


(५) ॑ 
शद्ध साच्विकी खभाव, सतसंगतिसे जीवनम भक्ति-धन अधिक कमा खिया । 
'चन्द्रमणिः चक्रवतिं-सज्यसं विराग रहा, अङ्राग नही, तन भस्म ही रमा दिया ॥ 
शासनम पूर्ण अनुशासन प्रजा पै रहा, जास न किसीको, शखर शांति ओं क्षमा लिया । 
धुव अधनाद्राकको रेक-टोक थी न छ, अंत धरुव-लोकमे ही आसन जमा छिया ॥ 
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# जो सेवक साहिवहि संकोचौ । निज हित चहह तासु मति पोचौ ॥ * 








भक्त बिक चन्द्रहात्त 


द्वापरयुगमे केर देके एक मेधावी नामक 
जा हो गये हैँ | उनके पुत्रका नाम था चन््ह्ास । 
जव चन्द्रहास बहुत छोटे थे, तमी शत्रुजने केरल- 
पर आक्रमण किया । युद्धमे राजा मेधावी मारे गये । 
चन्द्रहासकी माता पतिके साथ सती हो गयीं । 
हसं विपत्तिके समय धाय बाट्क चन्दरहासको सकर 
कुन्त्पुर्‌ नामके नगए्मे जाकर्‌ रहने छगी । वह 
मजदृूरी करके चन्रहासका पालन कएने ठगी | इछ 
दिनों बाद धाय भी मर गयी । अव्र चन्धहासं 
अनाथ हो गये | अनाथोके नाथ तो भगवान्‌ ही 
है । भगवानूकी प्रेणासे इस निराश्रय सुन्दर बाल्कको 
नगरवी शिया अपने पुत्रके समान मानती शीं 
वे इन्हे चिखातीं, वञ्च ॒पहनातीं ओर इनसे सेह 
काएतीं । एकं दिन देवषिं नारदजी वह धूमते हए 
प्च | बारुकको योग्य अधिकारी देखकर उन्होने 
उसे शाल्ग्रामजीकी मूतं दी ओर 'राम-नामः मन्त्रका 
उपदेशा किया । श्ुद्र-हदय बख्क चन्द्रहास बडे 
्रेमसे मगवान्‌की पूजा कए्ते ओर भगवन्नामका जप 
तथा कीतंन करते | कीर्तनमे वे तन्मय हो जाया 
करते थे | वचपनमे ही उनका भगवानूमे इतना प्रेम 
हो गया था कि कीर्तनके समय उन्हे बार्कहप- 
धारी भगवान्‌ अपने साथ प्रत्यक्ष सृत्य करते तथा गाते 
दिखायी पड़ते थे | 


दुन्तङपुरके राजा बडे धर्मात्मा थे । उनके को 
पुत्रतो था नही, चम्पकमाडिनी नामकी एक कन्या 
धी । अपने गुरु गाख्व पुनिके उपदेरसे वे सदा 
मजन-पूजनमे ही कगे रहते थे । उनके राव्यका 
सारा प्रबन्ध उनका धृषटबुद्धि नामका मन्त्री करता 
था | मन्त्री ृष्टबुद्धि खयं बहुत धनी था | उसके 
दो पुत्र थे मदन ओर अम तथा एक कल्या 


थी- विषया । शृष्वुद्धिका मन धम-कर्ममे नही ठगता 
था | बह रात-दिन रजकाय तथा धन-संग्रह करनेकी 
चिन्ताभं ह्वी लगा रहता था; किंतु उसका पुत्र मदन 
भगवान्‌का भक्त था | अतएव मदनके कारण मन्त्रके 
महल्पे भी कमी-कमी संतोका समागम, अतिथि- 
सत्कार तथां कीर्तन-कथा आदिका उत्छवं हौ जाया 
करता था | पुत्रेमके कारण मन्त्री इन कामको 
रेकता नहीं था | 

एक दिन धृष्ठुद्धिके महकमे उसके पुत्र मदनकै 
ययँ छषिर्योकी मण्डरी पधारौ थी ओर भगवानूका 
गुण-गान हो रहा था | इसी समय चन्द्रहास बार्कोके 
साथ मगवन्नामका कीर्तन करते इए नगरकी गटिषोमे 
पूमते उधरसे निकले । छोटे-छोटे बाठकोको मधुर 
खरम कीर्तन करते देख ऋषियोने उन्हे बुखवानेको 
कहा | मदनने बाल्कोको भीतर बुखा ल्या । चन्द्रहास 
तथा दूसरे बाकक वँ कीर्तन करते इए चतय कसे 
ख्गे । इसी समय बहँ धृष्ठुद्धि भी अआ गया। 
चन्धहासके सुन्दर खरूप, भावपूर्ण कीर्तन तथा कोमक 
स्वर एवं चत्यको देख-सुनकर्‌ ऋषिगण प्रसन्न हो 
गये | उन्होने पास ॒बुकर उनके शरीरके रक्षण 
देखे ओर अपनी योगराक्तिमे उनके भविष्यो जानक 
गोले-मन्तरिवर | यह बख्क बहूत दही सुन्दर 
लक्षणोबाल है । इसे आप अपने धर्‌ खे ओर 
सनेहपूर्वक इसका पारन करं । यदी आपकी धन- 
सम्पत्तिका खामी बनेगा । इस देशा यही राजा 
होगा ओर अन्तम अपनी भक्तिके प्रमावसे भगवद्धाम 
पराप्त करेगा 

ऋषियोके वचन अमिमानी धृष्बुद्धिको वाणके 
समान ङ्गे । एक कंगार भिखारी बाढ्क उसी 
सम्पत्तिका खामी हो जायगा, यह सोचकर वह वेचैन हो 


भक्त बार चन्द्रहास # 
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गया | अभिमानके कारण प्रेमके बदठे द्वेष जगा 
उसके चित्तम । चन्द्रह्यासको मखा डठनेका उसने 
निश्वय कार छया । दूसरे गख्कोको पतो उसने मिग 
देकर विदा कर दिया, पर चन््हास्तको रोकं शिया | 
षिण चे गये । मन्त्ीने एक विश्वासपात्र हत्थारे- 
को बुखकर उसे चनद्रहासका हाथ पकड़ा दिया ओर 
कानमे कह दिया कि एकान्त वनम ठे जाकर्‌ मार 
डट्ना | साथ ही कोई चिह्न ठे आनेको मी कह दिया | 

वह बधिक चन्द्रहासको धोर्‌ वनमे ठे गया | जब उसने 
मारनेके ल्ि त्वार उगयी, तत्र चन्द्रहासने कहा- 
४माई ! तुम तनिक रुक जाओ । मँ अपने मगवानूकी पूजा 
कर द तव मुञ्चे मार देना । चन्दहासने भगवानूकी 
पूजा की ओर प्रार्थना की | वह बधिक यह सब 
देखता रहा । भगवान्‌ प्रेणासे उसके चित्तमे 
दके माव आये । एक निरपराध मोठे बाख्कका 
वध करना उसे टीक नहीं खगा । चन्द्रहासके एक 
पैरमे छः अँगुल थी, बधिकने मन्त्रीफो निरान 
दिखनेके घ्यि वह छी अंगुढी काटकर साथ छे ढी 
ओर चन्द्ह्यासको वहीं छोडकर रट गया । 

गुरी कटनेसे चन्द्रहासको बडी पीडा दहो री 
थी | वे मधुर खरमे भगवन्नामका कीत॑न करने 
खगे । मगवानूकी माया बडी विचित्र है| वे कव 
किंसपर कैसे कृपा करते है, यह कोई कैसे जान 
सकता है । कुन्तर्पुर राञ्यके अधीन एक छदी 
प्यासत थी चन्दनपुर । उसके राजा कुडिन्दक उस 
दिन धोडेपर बैठे उसी वनसे जा रहै थे । निर्जन वन- 
मे मगवनामकी मीठी कीर्तन-ध्वनि सुनकर बे वहाँ 
पर्वे । राजाके कोई संतान नहीं थी । बार्क 
चन्द्हासकी मोहिनी मूर्तिं देखकर वे मुग्ध हो गवे । 
उन्होने समञ्चा कि मगवानूने ही कृपा करये यह 
भगवद्भक्त बाख्क मेजा है ।` चन्द्रहासंको उटाकर 
उन्होने गोद उठ छ्य ओर षोड़ेपर चढ़ाकर. अपने 


नगएको ठे आये । चन्द्रहास एक अनाश्रय बाटकसे 
युवराज हो गये । 

पहर तो चश््हास कुछ पढना ही नही चाहते थे | वे 
कहते ये--भेरी जीभ भगवनाम श्रोडकर ओर कुछ रटना 
नहीं सीखेगी ।' ठेकिन यज्ञोपवीत होनेके पश्चात्‌ 
थोडे ही समयमे उन्होने चारो वेदों तथा सभी उपयोगी 
विद्याओंकी रिक्षा प्राप्त कर ङी । अपने सहूणोसे 
वे राजपखिर तथा प्रनाके अत्यन्त प्रिय हो गये | 
उनके प्रयत्तसे पाठ्शाखओम मगवानूकी कथा अनिवार्य 
हयो गयी । घर-घर हस्विचा होने खगी । छेग एकादशी- 
तरत ओर मगवानूकी पूजा करने छे । 

चन्दनपुर स्यासतकी ओरसे कुन्तख्पुर राञ्यको 
प्रतिवषं करके पमे दस हजार सोनेकी पुरं दी 
जाती थी | चन्द्रहासने इन पुहरोके साथ ओर भी बहुत- 
सा धन, जो शत्रुओंको जीतकर पाया था, वह मेन 
दिया । जघ धृष्ठबुद्रिको चन्दनपुरके युवराजकी बिजयका 
समाचार तथा उस शर्दी-सी स्यासतकी सुल-समृद्धि- 
का पता खगा, तब उसने वहो जाकर रियासतको 
देखना चाह । कुन्तख्पुरसे जब वह चन्दनपुर परहा; 
तब वहके राजा तथा राजकुमारने उसका हृदथसे खागत 
किया | युवराजको देखकर पहले तो धृष्टबुद्धि चकति 
हो गया, पर पहचाननेपर उसका पुराना द्वेषं मडक 
उठा । उसने अपने मनका माव प्रकट नहीं किया । 
अपने बडे पुत्र मदनको उसने चनदरहासको मार 
डाल्नेके च्यि पत्र च्छि ओर उसे बंद करके, 
सीठ-घुहर लगाकर कहा--राजकुमार ! एक बत 
आवद्यक काम है ओर इससे तुम्हारा भढ दी होगा; 
तुम आज ही कुन्तर्पुर जाकर यह पत्र कुमार म्दनको 
दे दो | पत्र रस्तेमे खुखने न पाये ओर मदनको छोडकर 
किंसी भी दूसरेके हाथमे न पडे ।' 

चन्दनपुरसे कुन्तर्पुर चोबीस कोस दूर्‌ था। 
चन्द्रहास उसी समय पत्र लेकर धोडेपर सवार होकर चर 
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पड़े । दिन टछ्ते-रते वे वह॑ पर्हुचे । कुन्तलपुर्के 
बाहर्‌ बहक राजाका सुन्दर बगीचा था | चन्द्रहास 
थके ओर प्यापसे ये | बगीचेमे जाकर उन्होने 
सरोबरमे हाध-्मुह धोकर जर पिया ओर धोडेको 
भी जक पिलाया | कुछ देर विश्राम करके नगरमे 
जानेके विचारसे घोडेको एकं बृक्षकी डार्पे बोधकर 
खय इक्षके नीचे ठेट गये । शीत वायु कगनेसे उन्हें नीद 
आ गयी | 


उसी समय राजकुमारी चम्पकमाछिनी तथा मन्त्रीकी 
कन्या विषया उस बगीचेपर सखियोके साथ पुमने 
आयी थीं । विषया अपनी सचखि्यसे अख्ग घूमती 
इई बहौ पर्हच गयी, जह्य चन््हास सो रहे थे । 
परम सुन्दर चन्दहासको देखकर उसका मन मोहित 
हो गया ओर उसने मन-ही-मन उन्हं अपना पति 
बण कर च्य | उसकी दृष्टि कुमारके हाथके 
पत्रपर्‌ पडी । कुतूहट्घश पत्र उसने ठे ल्या ओर 
खोल छलिया । उस्म छवि था-- 

स्वस्ति श्रीपिय पुत्र मदन देखत यह पाती । 

चष दै देना, जिससे हयो मम शीतट छती ॥ 

डुर, विद्या, सौन्दर्य, शूरता छुछ न देखना । 

मदन शत्रु इस राजकुवरको इदय छेखना ॥ 

विषयाने सोचा---“इतने सुन्दर राजकरुमारको भका, 
पिताजी विष क्यों दिखने लगे | अव्य ही बे इसे 
मेरा विवाह करना चाहते है । छ्टिते समय मूर्षे 
मेर नाम छिनेमे "याः अक्षर छुट गया है ।› उसने 
'दे देनाः मेसे "देः को मिग डला ओर वह "याः छिल- 
कर उसे "विषः के सथ मिखा दिया | अब वह 
विषया देनाः बन गया | इसी प्रकार्‌ (मदन शत्रुः 
जो अलग-अलग यथे, उन्हं उसने एकमे मिखा दिया | 
इतना करके पत्रको उसने फिर आमके गोदसे वंद 
कवे सोते राजकुमारके हाथमे धर दिया ओर प्रसन 
होती इई वह सखियोके पास चरी गयी | 


+ सेवक हित साहिव सेवका । करै सकर सुख छोम विहा ॥ # 
---_____________________---_-------------------------- 





चन्द्रक्षास जगनेपर सीघे मदनके पास पचे । 
पत्र पकर मदनको भी बडी प्रसनता इई | 
उन्होने समञ्ञा--“पिताजी इस व्िबाहको बहुत रप्र 
किसी कारणसे करना चाहते षै । अपने अनेसे 
भी पहले उन्होने यह कायं करनेका आदेश द्विया 
है |: उसी दिन गोधूटि-पुूतंमे ब्राह्म्णोको बुख्वाकर 
चन्द्रहासके साथ अपनी बहिनका विवाह उन्होंने कर दिया । 

धृष्बुद्धि तीन दिनि पीडे लट । अपने प्रयको 
विफरु देखकर उसे बडा दुःख हआ । वह इतना 
हुराप्मा था कि अपनी कन्या भटे विधवा हयो जायः 
परंतु चन्द्रहाक्तको मार डउाख्ना है- यह उसने निश्चय 
कर लिया । नगरसे दूर्‌ पहाडीपर एक देवीका मन्दिर 
था | धृष्टबुद्धिने बधिकको वह्यं यह समञ्चाकर्‌ भेज 
दिया किजो कोई सायंकारु यहं पर्वे, उसे मार 
डार्ना । इधर चन्द्रहाससे उसने कहा---.हमारे कुर- 
की रीति हैकिं किसी श्युम कार्यके बाद भवानीकी 
पूजा हो; इसख्यि तुम आज दही संभ्यक्रो जाकर 
देवीको मेट दे आओ । 

चन्द्रहास श्रह्युरकी आज्ञासे देवोके चये मैट लेकर 
चले । यदि कुटि मनुष्योकी इच्छां परी हो जाया 
करतो यह संसार रहे ही नही; विंतु जगत॒का 
नियन्ता अपना प्रबन्ध अपने-आप करता है । कुन्तर्पुरके 
राजाके मनमे वैराग्य हो गया था | मगवत््राप्तिके 
ख्ये मजन करते वे बनमे जाना चाहते थे । जनेसे 
पहर राजकुमारीका विवाह करके, किंसीको राञ्यका 
उत्तराधिकारी बनाना आवर्यक था | उन्होने चन्द्रहास- 
को ही अपनी पुत्री देने ओर राज्य सौपनेका निश्चय 
कर्वे मदनको मेजा कि वह रीघ्र चन्द्रहासको ॐ 
आये । राजाकी आज्ञा पाकर प्रसचतासे मदन अपने 
बहनोशेको बुखाने दौडा । मार्गमे चन्द्रहासके मिठने- 
पर पूजा-सामग्री मदनने छे री ओर वह देवीके 
मन्दिरको चला गया तथा चद्रहास्को उसने 
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# भक्त राजकुमार सुधन्वा # 


रजके पास मेज दिया । मन्दिरं पर्हृचते दी 
नधिकने मदनका सिर काट छिया | 

कुन्तद्पुर-नरेदने चन्द्रहासे साथ अपनी पुत्री 
चम्पकमाटिनीका विवाह कर दिया ओर उसी समय 
गालव मुनिकी आज्ञासे चन्द्रहासका रज्यामिषेक भी हो 
गया | इतना के कुन्तर्पुर्‌-नरेश तत्कार वनको 
चठे गये । दुसरे दिन प्रातःकार धृष्टबद्धिको यह 
समाचार मिला । वह दौड़ा देधीके मन्दिरमे गया 
तो वहाँ उसका पुत्र मदन दो दुकडे हए पडा था | 
रोकसे ग्याकरुर होकर रेते इए बहँ पड़ी तल्वारसे उसने 
अप्रना गला काट लिया | 

अपने श्वशुर ृष्टबुद्धिको पागटोकी मति दौडते 
चन्द्रहासे देख चछया था | वे भी पीछे-पीठे दौडे 
आये देवीके मन्दि । बह परिता-पुत्रको मरा देख 
उन्होने समक्ष ल्या कि मेरे ही कारण दोनों मरे 
है । अतः उन्होने खयं भी प्राण दे देना चाहा। 
जैसे ह्वी चन्दरहासने अपना सिर काटनेके छ्य तल्वार्‌ 
म्यानसे खीचनी चाही, तत्काङ भवानी प्रकट हो गयीं 
ओर उन्होने चन््रहासका हाथ पकड छ्य ओर 
खींचकर अपनी गोदमे वेढा छया | देवीने कहा-- 
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"वेया चन्द्रहास | यह धृष्टबुद्धि बडा दुष्ट था | 
इसने तञ्च मारनेके अनेकों उपाय किये थे | इसका 
पुत्र मदन मक्त ओर तेरा प्रेमी था; किंतु इसने 
अपनी बहिनके विवाहम तुश्च जो सम्पत्ति दी, उससे 
इसका संतोष नहीं हआ । सखये इसने तुशे अपना इारीर 
देनेकी मन-ही-मन प्रतिज्ञ कर ठी थी, अतः 
आज यह उक्रण हो गया । अव तू शोक छोडकर राज्य 
कर्‌ | गँ प्रसन द| मुञ्चपे जो मनमे अये, मोँगले 

चन्द्रहासने पहले तो देवीसे भगवानूकी मक्तिका 
वरदान मगा, फिर बोक--भेरे स्यि मरे हृए ये दोनों 
जी उदे । मनुष्य अज्ञानवश ही पाप करता है। 
मेरे श्वशुरे मुक्षे मारनेके छ्य जो कुछ किया, उसका 
मक्षे कोई दुःख नहीं है । माता | आप इन्हे क्षमा 
करो ओर सुबुद्धि दो । इनके पापोंका नाश करके इनको 
भगवान्‌की भक्ति दो | 

भगवतीने तथास्तु? कह दिया ओर वे अन्तर्धान हो 
गयीं । दोनों पिता-पुत्र तत्काठ सोकर जगनेकी मति 
उठ बैठे । चन््रहासके प्रमावसे धृष्टबुद्धि भी धार्मिक 
तथा भगवानका भक्त ही गया | 





भक्ते राजङुमार्‌ सुवन्वा 


महामारतका युद्ध समाप्त हो जनेपर धर्मराज युधिष्ठिर 
अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे । उन्होने यज्घका घोडा छोड 
दिया था । गाण्डीवधारौ महारथी अर्जन उस धोडेकी 
रक्षा करते हए सेनाके साथ उसके पीडपीङे चर रहे 
थे । अनेक देशम घूमता हआ घोडा चम्पकपुरीके 
पास पहंचा । जवर वहे राजा हंसष्वजको इसका 
समाचार मिला; तव वे ब्रहृत प्रसन्न इए । राजा हंस्वजने 
कहा--भे वृद्ध हो गया, परंतु अभीतक सचे 
मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दशन नहीं हए । इस घोडेको 
पकड़ लेना चाहिये । यदि युद्धम अर्जुनको व्याक्रुल क 
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दिया जाय तो अञजुनके सरण कलेपर भक्तवत्सर 
भगवान्‌ अवदय प्रकट हो जार्येगे । इस प्रकार हम सब 
लोगोको उनके दर्शनका सीमाग्य प्राप्त हो जायगा | 
राजा हंसध्वज अत्यन्त धर्मात्मा ओर भगवान्‌के मक्त 
थे | उनके सम्पूर्णं राञ्यमे समी पुरुष एकपली-ततका 
पाटन करमेवछे थे । जो एकपत्री्रतका पाठन न करे 
ओर भगवन्‌का भक्तं म हो, वह उस राव्यमें रह नहीं 
सकता था । राजाकी आज्ञा प्राकर भगवानके दर्शनोकी 
आदासे वके शूरवीर उत्साहसे पूण हो गये । धडा 
पकड़ छिया गया । वहके घर्मयुर्‌ ऋषिश्रेषठ राङ्ख तथा 
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# कसे कनङ्क मनि पारिखि पारप । पुरुष परिखिभहिं समर्यं सुभार्प ॥ # 





ठिखितकी आ्ञासे एक समय निशित करके यह घोषणा 


कर दी गयी कि उस समयतक सभी योद्धा युदधकषत्मे 
प्रहंच ज्यं | जो दीक समयतक नहीं पहं चेगा, उसे 
तेकके कडाहैमे उख्वा दिया जायगा । यह आज्ञा 
राजपरछिरपर भी समानहूपपे लागू होगी ।' 

राजाके सभी सेनानायक, सैनिक, मन्त्री, माई 
तथा सुबक, सुरथ, सम एवं सुदर्शन नामक पुत्र युद्ध- 
भूमिकी ओर चर १३ । महाराज हंस्वजके सबसे 
छोटे पुत्रका नाम सुधन्वा था | वे अपनी मातासे आश्ञा 
लेने गये | उस वीर-जननीने पुत्रको आरीरवाद देते इर 
कहा--षवेद | युद्धम विजयी होकर मेरे पास (हरि 
( मगतरान्‌ ) को ठे आना, चार्‌ पेराले पएश्ु हरि 
( घोडे ) को मत छान | वही उपाय कर, जिसमे 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न हों । भक्तवत्सट श्रीकृष्णसे 
डरना मत । उनसे डरनेवाद जी नहीं सकता | यदि तु 
युद्धमे डर गया तो खेग स॒स्े डरपोककी मा कहकर मेरी 
हसी उडयेगे । यदि युद्धम ख्डते-खंडते तू मारा गया 
तो तसे उत्तम गति प्राप्त हयोगी ओर मुदे भी हर्ष होगा | 
देख, यह याद्‌ रख कि श्रीकृष्णवे सामने मरनेवाखा 
कमी मरता न्ह, वह तो अपनी इक्कीस पीदियोका 
उद्धार कएनेवाखा हो जाता है | 


एेसी माताओके गर्भ॑से दी सुषन्वा-जैसे बाख्क 
उन्न होते है । रेसी जननीकी कोख धन्य है | माता- 
को प्रणाम करके तथा उनसे यह प्रतिज्ञा करके कि यदि 
म भगवानूको युद्धम सम्मुख देखकर इर जाऊँ तो पस 
स्ति न प्राप्त होः सुधन्वने अपनी बहिन कुबलसे 
अनुमति छी ओर फिर अपनी पत्री प्रमाबतीके पास विदा 
लेने गये । बहस लोते-टोऽते कु देर हो गयी। 

युद्ध-षत्रम दल-के-दढ वीर एक्त्र हो गये थे. 
राजकुमारी तथा सेनानायकोने महाराज हंसध्वजको 
अभिवादन किया; किंतु कुमार सुघन्वा अभीतक नकीं 
आये थे | निश्चित समय हो चुका था। महाराजने 


आज्ञा दी किं कुछ सेनिक जार्यै ओर सुधन्वाको 
केरा पकड़कर धसीटते इए तेख्े कड़हिके पास छे 
आये | सैनिक वहोँसे चे, मार्ममे ही सुधन्वा मि 
गये | बडे दुःखसे सैनिकोने उन्हें राजाज्ञा घुनायी । 
पितके पास पटंचकर सुधन्वने प्रणाम किया ओर धिम्ब 
होनेका कारण बतलाया । रजा हंसध्वजने पुत्रकरा 
तिरस्कार करके राङ्घं तथा छिखितके पास दूत भेजकर 
पुवाया कि क्या कना चाहिये । बे दोनों राजपुरोहित 
बड़ क्रोधी ये । उन्होने कहा--+जब सबके छ्यि एक 
ही आज्ञा थी, तब दस पृषनेकी कौन-सी बात है £ ज 
दुरात्मा पुरुष लोम, भय या मोहवदा अपने वचेनोका 
पारन नहीं करता, उसे बहत वर्षोतक भयंकर नरकमें 
रहना पडता है । यह राजा अपने पुत्रके मोहम पड्कर्‌ 
अपने वचन शू कना चाहता है | हम एसे अधर्मी 
राजके राज्यमे नहीं रहैगे | 

समाचार पाकर राजाने घुधन्वाको खौरते हए तेरुके 
कड्हेमे डाछ देनेकी आज्ञा दे दी ओर खयं जाकर 
पुरोहितोको प्रार्थना के प्रसन्न किया । कोई भी सेवक 
प्रजाके परमप्रिय राजकुमार घुधन्वाको खौर्ते तेख्मे 
डाटनेको तेयार नहीं था । सबके नेत्रंसे ओंमूक्वी धारा 
बह रही थी | लेकिन सुधन्वा प्रसन थे | उन्होने 
पिताकीं आज्ञा पूरी कएनेका निश्चय कर छया धा | पवित्र 
व्च तथा गमे तुकुसीकी माछ पहनकर वे यह कहते 
इए खयं तेख्के कडहिमे कूद पड़े--श्रमो ! सक्त- 
भयहारी गोविन्द ! मुञ्चे मरेका कोई मय नहीं, मै तो 
आपके चरणोमे प्राण-व्याग कले ही आया था; कितु मै 
आपके दर्शानोसे वन्चित रहा । मै आपको छोडकर 
कामकी सेवामें र्ग गया, इसल्यि मेरी ओर देखकर तो 
आप मुन्ञेजो दण्ड दे, वह उचितदहीहै। जो अन्त 
समय आपका स्मरण करते है, उन्हँ आपकी प्रपि होती 
है | म आपको प्राप्तो कर दही द्ग; पर्‌ खेग कहेंगे 
कि सुषन्वां वीर होकर भी कडाहेमे जख्कर कायरोकी 


भक्तं राजकुमार इुघन्वा ‰% 


मौत मरा । आपने अपने सहस्ञ-सहस्न भमक्तकी रक्षा 
की है; यदि इस बाल्कका इस प्रकार मरण आप 
अनुचित समञ्जते हां तो इस अग्निषे जचाकर अवसर 
दीजिये किं मेरा देह अर्मके बाणो से खण्ड-खण्ड होकर 
आपके सामने गिरे | मै तो आपका ही ह ओर आपका 
ही र्गा । अपनोकी छना आप सदासे रखते आये है |, 


सुधन्वाको खगा कि वह शीतर जरे भरे कडाहमे 
बेटा है । जिस दयामयने प्रहादके ल्ि अग्निको शीतक 
कर्‌ दिया था, जिन ई्यामसुन्दरने खाण्डववनकी अग्निमे 
पक्षीवे नन्हे बन्धे बचा दिये थे, आज सुधन्वाके लिय 
भी उन्होने खौरते तेरको ठंडा बना दिया । "गोविन्द | 
दामोदर ! माधव ! आदि मगवानूके मङ्गरुमय नामोंको 
ठेता हआ सुधन्वा अपने शरीरकी सुधि भृढ गया । 

खौरते तेरुके कड़ाहेमे सुधन्वा जक नहीं रहा है, 
यह देखकर सबको बड़ा आश्वर्यं हृभा | समाचार पाकर 
दोनों पुरोहितोके साथ राजा हंसध्वज भी वह आये | 
जर्हो श्रद्वा नहीं है, वहं केवर तकं व्यर्थं ही मनु्यको 
भमटकाता है । पुरोहितोको खगा कि सुधन्वा कोई तन्त्र 
मन्त्र या ओषधिकां प्रयोग जानता है | उन्होने सवकोसे 
पू्-- हसने कोई जडी वधी थी या कोई वस्तु रारीरमे 
मठी थी £ किसी मन्त्रका जपतो इसने नहीं किया 
था ?' नौकरोने बताया कि राजकरुमाए्को यह वु भी 
करते उन्होने नहीं देखा । शङ्कसे रहा ` नहीं गया; 
तेखकी परीक्षके छ्य कड़ाहेमे उन्होने एक नापि 
डख्वाया । उबरृते तेकर पडते ही नाप्य तडाकसे 
प्रय ओर उसके दो दुक होकर उल; वे 'टुकडे रा्घ 
भौर छिखितके सिस बडे जोरसे खगे । दोनो मुनि 
इससे धबा गये | अव भगवानूके भक्तका माहात्य 
उनकी समञ्चमे आया । अब अपनेको धिक्कारते हृए वे 
आतखसमें कहने छगे--“हमारे-जैसे पण्डितोको धिक्कार 
है । पण्डिता्के अभिमानमे हम भगवानसे विपरुख हो 
एहे है । धन्य है यह रजङकुमार्‌ | पश्चात्तापके मारे 
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जरते तेखमे कूदकर्‌ प्राणत्याग करनेकी इच्छासे रा्- 
मुनि उसी कड्हिभं कूद पड़; परंतु भक्त पुधन्वाकी श्चुभ 
भावनासे उनके लिये भी वह उबर्ता ते शीतर हो 
गया । मुनिने सुधन्वाको हृदयसे ठगाक कहा-- 
'राजकुमा९ | तुम धन्य हो । इस संसारम जो मगवान्‌ 
श्रीकृष्णका निव्य स्मरण नहीं करता, उसीको संतापः 
दुःख तथा अभावका क भौगना पडता है । तुम्हार 
सरीचे भगवद्वक्तको जकानेकी शक्ति मला, अभनिमे कहाँ 
है | मै तो असु तथा मू द । तुम्हारे-जैसे भक्तवो 
मैने उबर्ते तेख्पै उख्वाया | तुम मञ्चे क्षमा क्रो । 
आज तुम्हारा स्प करके मेरा यह अधम शरीर भी 
पवित्र हो गया । परम पवित्र राजकुमार ! उढे | तेकसे 
बाहर निकर्कर अपने पिता तथा चास माईयोके साथ 
मेरा भी उद्धार करो । श्रीकृष्णचन्द्र जिसका सारथ्य 
करते है, उन महावीर अर्युनसे वस्तुतः तुष्ीं युद्ध कर 
सकते हो ॥ 

मृनिके साथ सुधन्वा कड़हिसे बाहर निकले | 
राजन पुत्रको हृदयसे ख्गाया | चारं ओर भक्तका जय- 
जयकारं होने खा । परिताकी आज्ञासे सुधन्वा रथपर 
बैठकर युद्ध-मूमिमे पहंचे । दोनां ओरसे युद्धके बाते 
बजने को | भयंकर संग्राम छिड गया | जब घुधन्वने 
पाण्डव-पक्षके दूसरे सब वीरको अपने प्रबर पराक्रमसे 
युद्धम पीछे हटनेको विवदा कर दिया, तव खयं अन 
आगे आये । अर्जुन ओर धन्वा दोनों दी है भगवान्‌कै 
परम भक्त; वितु सुधन्वा बाख्क हैँ ओर अर्जुन अनेक 
युद्धोके अनुमवी योद्धा । इधर अञ्जुनको मगवानूके 
अतिस्कि अपने ब-पौरुषका भी भरोसा है ओर ुधन्वाको 
एकमात्र उन भक्तवतसटर प्रभुका ही ब्रह है । भगवानूको 
आज दिखखा देना है कि मक्तिका कोई एक ही 
ठेकेदार नदीं ओर जिसमे उत्तम भक्ति है, बही सबसे 
बड़ा बढ्वान्‌ है | 


अर्जुने अति ही कला--“जकुमार | भने नडे 
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बडे शरो युद्ध किया दहै; वितु भीष्म, द्रोण) करणं 
आदिक पराक्रमसे भी उतना आश्चयं नहीं हआ, जितना 
तम्हारी शूरता देखकर इभा है । तुम सच3च बहुत ही 
रष वीर्‌ हो ।' 

सुधन्वा बोले--षवीरश्रष्ठ | पहलेके युद्धो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण आपके रथपर्‌ बेठकर आपकी सहायता किया 
क्रते थे | आज उन श्रकृष्णसे रहित होनेके कारण 
ही आपको आश्य हो रहा है । आपने अपने उन 
दव्य सारथिको केमे छोड दिया ? कहीं उन्होने मेरे 
साथ युद्ध केम खयं तो आपको नदीं छोडा £ आप 
एशे युद्ध करनेमं समध है या नही ? 
` अर्जुनको वड़ा क्रोध आया । उन्होने अपने गण्डीव 
धनुषसे बाणोकी वषा प्रारम्म कर दी, टेकिन सुधन्वाने 
उनके सभी बाण काट उल । अञ्जनकी सारी निपुणता 
व्यथ हो गयी उस दिन । सुधन्वाके बाकी मासे बे 
व्याकुल हो गये । उनका सारथि मर गया | अब 
सुधन्वने कहा--'पाथं | कहँ गया आपका पुरुषार्थ | 
आप मेरे बणोसे घायल हो गये है । अपने स॒ समर्थ 
सारथिको छोडकर एक साधारण सारथि नियुक्त 
करके आपने बड़ भूर की । अब भी अप अपने उसी 
सारथिको सरण करं |; 

अजने बाये हाथमे धुषकरे साथ धोडोकी खगाम 
पकड़ी ओर युद्ध करना प्रारम्भ किया | मन-ही-मन वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको स्मरण करने खगे | उनके स्मरण 
करते ही भगवान्‌ रथपर्‌ आ विरजे | अर्जुनके हाथमे 
लगाम उन्होने अपने हाथमे ठे टी | अर्जुन तथा सुधन्वा 
दोनोने उन्हे प्रणाम किया | अपना उद्योग सफढ हो 
गया, यह समङ्क घुधन्वाको बहुत अधिक आनन्द 
हआ । अव उसने अज्ुनसे कहा--'घनञ्जय | आपके 
सारथि आ गये हैँ | अत्र तो आप सु्गपर विजय परनिके 
व्यि कोह प्रतिज्ञा करे | 

पुधन्वाकी च्छ्कार सुनकर अर्जुनने तीन बाण 


# सुर नर मुनि सव कै यह रीती । खारथ ङागि करहि सब प्रीती ॥ # 


निकालकर कहा-- इन तीन बाणोसे भै तेत सिर 
कोटक गिर्‌ दगा । मे देसान कर सद्र तो रेरे पूर्वन 
पुण्यहीन होकर नरकमे गिरं | 

अजुंनकी प्रतिज्ञा सुनकर हाथ उठाकर सुधन्वाने 
कहा---श्रीकृष्णके सामने ही मै इन तीनों बाणको 
काट इर्देगा | यदिमेँरेत्तान कर स॒क्रतोमेरी 
अधोगति हौ | 

दोनों ही भगवानूके भक्त है ओर दोनोकी प्रतिनन 
परस्पर व्रिसेधिनी । देवता भी स्तब्ध रह्‌ गये | घुधन्वाने 
प्रर बाण-बषसे श्रीकृष्णसहित अर्थुनको घायल कर 
दिया । अजुंनके रथका कुछ भाग उसने तोड उल 
ओर बाण मारकर उपे कुम्हारके चाकके समान धुमाने 
खगा । मगवानूने अघुंनसे कहा-“तुमने मुश्चसे ¶® 
विना प्रतिज्ञा कखे अच्छा नहीं किया | जयद्रथ-वधमे 
कितना कष्ट हआ था, इसे तुम भू गये ? तुम्हारे ` 
रथको इस वीरने बाण मारकर चार सौ हाथ पीठे ठे 
दिया है | यह एकपर्तीब्रती है ओर इस बातमे हम 
दोनों इससे बहुत पिषडे है | इसे ओतना सरढ 
नहीं है | 

अनने कहा--+जवब आप आ गये, तव सूञ्चे भय 
क्या है १ इतना कहकर अर्जुने धनुषपर पहल बाण 
चाया | मगवानूने उस बाणको अपना गोवर्धन-धारण- 
का पुण्य दे दिया | काखनिके समान वह बाण चला, 
पर सुधन्वाने उसे बीचमे ही काट डाल | अर मगवान्‌- 
की आ्ञासे अजने दूसरा बाग चदराया । इसत बाणको 
भी भगवांनूने फिर अपने बहुत-से पुण्य अर्पित किये । 
सुधन्वाने इ बणको भी माप ही काट दिया | 
अजुन उदास हो गये । चारो ओर हाहाकार होने खगा । 
तीसरे बाणको मगवानूने अपने रामावतारका पूरा युण्य 
दे दिया । बाणके परछले मागमे ब्रह्माजी तथा मध्यमे 
काठ्को स्थापित . करके अप्रमागपर खयं भगवान्‌ 
विरजे । घुधन्वाने पुकाएकर कहा-- अर्जुन ! धन्य हो 


ॐ भक्त सुव्रत # ५८१ 


तुम । पुम्हारे स्यि मगवान्‌ केवर अपना पुण्य ही नहीं 
देते, खयं बाणे सित भी होते है; ठेकिन पार्थं! 
इन श्रीकृष्णकी कृपापे मेँ इसे भी काटकर्‌ रगा । स॒न्े 
मव्युका भय नहीं है । मेरे खामी मेरा वध कमे खयं 
बाणे बैठकर आ रहे है, यह भै जानता ह| आज 
अपने चरणो आश्रय देकर्‌ वे मुञ्चे कृताथ करेगे ।' 
बाण चखा ओर उसे काटनेको भगवानूका स्मरण 
करके सुघन्वाने भी बाण छोड दिया | भक्ते संकल्पको 
रोकना काठ देवताके बसकी बात नहीं । सुधन्वावे 
बाणको देखते ही वे बाणक्रे मध्यमागपे हट गये इरे 
मारे | अर्जुनका बाण बीचसे कट गथा | उसका पिछला 





भाग गिर पड़ा | सुधन्वाकी प्रतिज्ञा परी हो गयी | 
अर्जुनकी प्रतिज्ञा पूरी कएनेके टये बाणकरा अगढा माग 
पुधन्वाको खगा ओर उसपे उसका मस्तक कटक गिर 
पड़ा । सुधन्वके सिररहित धड़ने पाण्डवपेनाको 
तहस-नहस कर डल ओर उसका पिर ध्ठुदुन्द्‌ | 
गोविन्द ! मुरारि | कृष्ण !' आटि नमोका उश्वारण 
करता भगवान श्रीचरणोपरर जाकर गिरा | मग्वानूने 
उस सिसवो प्रमपू्॑क दोनों हाथ।से उठ छया | उसी 
समय वीर्‌ बाख्क सुधन्वा तुखपे एक ज्योति निकडी 
ओर वह सके देखते-देखते श्रीकृष्णचन्धके श्री {खमे 
परवेरा कर्‌ गयी | 





भत सुत्रत्‌ 


बात इस कल्पकी नही, दूसरे कल्पकी है । उस्‌, 


समय नर्मदाके पवित्र तटपर . अमरकण्टक कषत्रम सोममा 
नामके एकं ब्राह्मण रहते थे । उनकी पत्नीका नाम था 
सुमना । मगवान्‌ विष्णुकी आशधना करनेपे भगवत्कृपा- 
खूप सोमशमके एक पुत्र हज, जिसका नाम उन्होने 
सुत्रत कवा । पूर्वजन्मोके मजनके प्रमावपते बाख्क सुत्रत 
जन्मे ही मगवान्‌का भक्त था । वह सदा मगवान्‌का 
ध्यान किया करता था । उसने अपने साथी बार्कोवे 
नाम भी भगवानूके नामदही सख च्य थे। अपने 
साथियोको वह केदाव, गोविन्द, नारयण, दामोदर 
आदि भगवान्‌के नामोसे दी पुकारा था। खेखमे, पढने, 
गाने, हसने, देखने, चरमे, मोजन करने तथा सोनेमे 
भी वह भगवान्‌का ही ध्यान करता था। समी पदापि, 
सभी प्राणियो्भे वह धर्मात्मा वारुक केवर भगवानको 
ही देखता था | उसे सदा सर्वत्र श्रीहरि दर्शन होते थे 

सुत्रत अपने साथी बालक्रकि साथ खेकते समय 
मधुर खरसे भगवान्‌के नाम तथा गुणोको गाया कता था | 
जव माता उसे कहती-- बेग | तु्े मूख लगी होगी; आ 
भोजन कर ठे।; तत्र वह मातापे कहता---भमा| 


भगवानूका नाम अगरृतक्ने समान है, भ उसीसे तृप्त रहता 
रह | मुशे भूख नहीं ठगती । 

मोजनके समय वड्‌ भोजन करमेपे पहटे संकल्प 
करता--¶स अनसे भगवान्‌ विष्णु तृप्त हों | सोनेके 
ख्ये ठेटते समय वह कहता--“मै योगनिद्रापरायण 
भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी शरण आया ह |; इस प्रकार्‌ उवते 
बैठते, वल्ल पहनते, खाते-पीते --संब सप्रय वह भगवान्‌ 
वाुदेवकाध्यान किया करता था ओर्‌ उन परम प्रमुको 
समस्त वस्तुं समपित करके भगवान्‌के ग्रसादखख्प दही 
उनका उपयोग करता था | इस प्रकार उसकी सत्र 
क्रिया तथा उसका मन भगवानूमं ही छगे रहते ये | 

युवा होनेपर्‌ वैदूर्य पर्वतपर सिद्धर्‌ तीर्थके निर्जन 
वनम सुत्रतने प्रव्या्ति्े ठिये तपश्या प्रास्भ की । 
अपने मनको उसने एकमात्र श्रीहरि ध्यानम सिर कर्‌ 
दिया | उसकी तपश्वा तथा मक्तिपे प्रसन होकर भगवान्‌- 
ते उसे प्रत्यक्ष दशन दिये । पुत्रतने भगवानूकी स्तुति 
की ओर भगवानूसे वरदान मौगा--भेरे माता-पिता 
सशरीर आपके धामको जाथ | भक्तिके प्रभते सुत्रत 
अपने माता-पितक्रे साथ मगवानूके उस नित्य धामको 
गया; जरह मृत्युका कभी प्रवेश नहीं होता | 
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# नाथ विषय सम मद कषु नाहीं । सुनि मन मोह करई छन माहीं ॥ # 


परम सुरी बाख्क नारद 


इस कल्पमे तो देवष नारदजी सृष्टिकता ब्रह्माजीके 
पत्र है; वितु इससे पहलेकी स्ट वे गन्धवं ये । 
उस समय परे अत्यन्त सुन्दर थे ओर अपने सौन्दय॑का 
उन्हे धमंड भी बहत था, अप्सराओंसे वे धिरे ही रहते 
ये | एक वर्‌ ब्रह्माजीके यदहं भगवानूकरी रील; गुण 
आदिका कीर्तन हो रहा था | जहौ भगवानूकी कथा, 
कीर्तन, पूजन होता हौ, हँ पिन होकर जाना चहिये 
ओर शान्त, एकाम्र-मन होकर उस कथा-कीतंनसे खम 
उठाना चाहिये । वयँ अपवित्र दशाम जाना, व्हा 
जाकर बातचीत या हँसी-मजाक करना; इधर-उधर 
चश्चल्तासे देखना, ऊँघना, पैर कैलकः बैटना आदि 
अपराध है | नारदजीको श्ियोमं आसक्ति इतनी थी कि 
वे ब्रह्माजीकी उस समामे भी ्ियोसे धिरे पचे 
उनके असंयमी तथा चञ्चल मावको देखकर ब्रह्माजीने 
राप दे दिया--त्‌ शुद्र हो जा ।' इससे गन्धव-देह 
त्यागकर उन्होने भारतवरष॑मे एक शद्राके गर्भसे जन्म छया | 

नारदजीके जन्म रेनेके कुछ ही दिनों बाद उनके 
पिताका देहान्त हो गयाथा | उनकी शद्रा माता 
एक धमात्मा, वेदोके विद्वन्‌, संयमी, मगवद्भक्त ब्राह्ण- 
की दासी थी | उन ब्राह्मण देवताके धरो काम करके 
वह्‌ अपना तथा अपने पुत्रका पाङन-पोषण करती थी | 
माता यपि अपने इकलीते पुत्र नारदसे बहत अधिक 
स्नेह करती धी, फिर भी वह्‌ पराधीन धी, दासी होनेके 
कारण उसका समय उन ब्राह्मणकी सेवके कयेमिं ही 
अधिक ख्गता था | गरीबके बचे जैसे परते है, वैसे 
ही किसी प्रकार नारदजीका भी पाठन-पोषण दभा | 

बचपनसे ही नारदजी बहुत सुशीर ये | उन्हे 
साधारण क्चोके समान खेलना-वूदना ओर्‌ धूम मचाना 
आताहीनथधा। वे कभी यू नहीं बोकते ये, 
रान्त रहते ये ओर माता तथा उन ब्राह्मण देवेताकी 


आत्ञाका प्रस्नतासे पान कएते थे । एक बार व 
कुछ महात्मा पधारे । वषौके चार महीने वहीं बितानेका 
संतोने निश्चय किया | नारदजीकी अवस्था उसं समय 
केवल पोच वर्धकी थी; किंतु उसी अवस्थामे वे साघु- 
महात्माओंके अत्यन्त मक्त थे | वे अव्र उन संतोकी 
सेवापे ही छगे रहते | दिनभर उनके समीप रहते ओर 
जो छोय-मोटा कायं उनके योग्य दीखता, तिना कह 
ही घडे उत्ाहसे उसे करते । संतोके पास रहनेसे 
अपने-आप भगवानूकी टीटा-कथा सुननेको मिख्वी 
है । महापुरुषौका खमाव होता है कि पे भगवानूके ही 
चस्ति एवं गुणका वणन करते है । इस प्रकार साधु- 


। सेवा, सप्सङ्ग तथा संतौका प्रसाद चार महीनेतक नारद- 


जीको बराबर मिर्ता हा । जब वे महात्मा जाने खगे, 
तब उन्होने बाट्ककी नम्रता, घुशीख्ता, सेवासे प्रसन 
होकर भगवानूके ध्यानकी विधि ओर मन््रका उपदेरा 
किया । नारदजी इससे निष्पाप हो गये ओर एकाग्रचित्तसे 
उन्होने संतोके -उस उपदेशको ग्रहण कर सिया | 


महात्माओके चले जनेपर्‌ नारदजीका चित्त घरपर 
लगता नहीं था | उनके मनम भगवानका भजन करने- 
की तीव्र खालसा थी । एक दिन सायंकाक अघेस होनै- 
पर्‌ उनकी माता गाय दुह एही थी कि उसको काटे 
सपने उस स्या ओर इसते उसकी प्रद्यु हो गयी । 
वाख्क नारदजीको माताकी मृद्युसे कोई दुःख नहीं 
हआ । उन्होने इसे दयामय मगवानूकी कृपा समन्चा | 
माताके स्नेहवरा भजन करने बे एकान्तम नही जा 
सक्ते थे । उन्ह खगा कि अनन्त कृपासागर मगवान्‌- 
ने कृपा करके. माताको अपने पास बुल लिया, जिससे 
अव निधिन्त होकर वै भजन कर्‌ सके | अतएव 
मगवानको प्रणाम करके धरसे निकल पडे ओर उत्तर- 
की ओर्‌ चर प्रडे | 


# श्रीटुकदेवजौ # 


पोच व्षके बारुक नारदजी--न उनको दिशाका 
पताथान यही ज्ञात था कि किधर कौन-सा देश है। 
अभीतक वे कहीं आये-गये नहीं थे | केवठ भगवान्‌- 
पर्‌ विद्वास करके वे सीधे उत्तर चठे जारहे थे। 
अनेक भ्राम; नगर, श्लोपडर्यो मार्गमे मिरी | अनेक 
नदी, नाके, वन-पर्वत पार कने पडे । सर्दी-गरमी, भूख- 
प्यास आदि नाना प्रकारके कष्ट सहन करते वे चरते 
ही गये | अन्तमे हिमाख्यके पास पर्हैचकर एक बहत 
बड़ा वन मिख | सिंह, व्याघ्र, चीते आदि मयंकर पञ्च 
उसमे इ्र्‌-उधर्‌ घुम रहे थे । उसमे बहुत अधिक सर्प 
थे ओर कलेर शब्द करनेवाठे उल्ट्की जातिके पक्षियो- 
से वह भरा था | नारदजी रेसे बनमे भी डरे नहीं । बे 
जब थक गये, तब सरोवरमे हाथ-मुख धोकर्‌ जङ्‌ पिया 
ओर उसके किनारे एक॒ पीपख्के वृक्षक नीचे बैठकर 
महात्माओंद्रारा बतायी इई विधिसे भगवानूका ध्यान 
कने खे । 


५८२ 
सहसा हृदयम सहस्रो सूयक तेजसे भी महान्‌ 
प्रकार प्रकट इआ । नारदजीको एक क्षणके दिये हृदय- 
मे मगवान्‌के दर्दान इए । बे आनन्दम तिमर हो गये; 
वितु दूसरे ही क्षण वह दिव्य श्लोकी अद्य हो गयी | 
अब तो नाद्दजीकी व्याकरुरुताका पार नहीं रहा । वे 
बार-बार उसी श्ौकीकै दर्नके यये प्रयत करने खो । 
उनकी व्याक्ुकता देखकर्‌ आकारावाणी इई--'नार | 
अब इस जन्मे तुम्हे मेरे दर्शन नहीं होगे । यह दर्यन 
भी मैने तुमपर कृपा कके इसथ्यि दिया दहै कि तुग्हारा 
चित्त मुञ्ञमे र्ग जाय । अब तुम मेरा भजन करते इए 
ृथ्वीपर्‌ विचरण करो ।' भगवानूकी आज्ञा खीकार करके 
असङ्गभावसे भगवान्‌का गुणगान कते हृए नारदजी 
उसके पश्चात्‌ प्रथ्वीपर विचरण करने खगे | प्रार्य पूरा 
होनेपर उनका वह शरीर छट गया । इस सृष्टिक 
प्रारम्भमें वे ब्रह्माजीके मनसे उतन हए । नम्रता तथा 
संतोकी सेवासे उनको यह उत्तम पद प्राप्त हभ | 


नब ---ग्सि दर--क 


श्रीशुकदेवजी 


श्रोडुकदेवनी तो है ही गोटोकरविंहारी श्रीकृष्णचन्द्र 
एवं श्रीरापेश्वरीके निव्य-रीख-शुक | जवं भगवान्‌ने 
प्थ्वीपर अवतार धारण किया, तव द्ुकदेवजी भी मगवान्‌ 
कृषणद्रेपायन वेदग्यासजीके यौ प्रकट इ९ | बारुक 
जवर माताके गर्भम रहता है, तब उसे भगवानूकी कृपा 
अनेक जन्मोके कर्मोका सरण हो जाता है ओर मगवान्‌- 
का भजन करनेका दद्‌ संकल्प करता है वह उस समयः; 
कितु गर्भसे निकल्ते ही उसका ज्ञान ट्प हो जाता है; 
उसपर मायाका प्रभाव हो जाता है | मातके उदरमे 
अनेपर भी योगको प्रतापपे श्चुकदेवजी जन्म नहीं छेते 
ये कि कहीं उनपर भी मायाका प्रभाव न पड़े | जब 
देवर्षिं नारदकी प्रार्थनापे मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने खयं 
आकर उन्दः वचन दिया किं जन्म ठेनेपर्‌ भी माया 


उनका स्प नहीं करेगी, तव वे गर्मसे बाहर आये |# 
ययोनयमः 


# श्रीद्युकदेवजी भगवान्‌ व्यासके मानस पुत्र है। 


उत्पन होते ह ज्ुकरदेवजी वनै तपस्या करने चछ 
पड़े । उस समय उनको अवस्था सोखृह्‌ वर्षवे बार्क- 
जेसी थी, क्योकि वे परे सोर वर्षं माताके गर्भमे ही 


रहे ये | नतो उनका नाक काया गयाथा न जातकर्म 


संस्कार ही इआ था | उनके शरीरा रेग दुर्वादख्के 
समान द्याम था | कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र तथा 
छ्ब्ी मुजा्प थीं । अपने प्रम पुन्दर तेजोमय पुत्रको 
उत्मन होते ही वनमे जाते देखकर्‌ पुत्र-स्नेहवरा व्यासजी 
षेद ! वेया | पुकारते हए उनके पीडे जनि 
गे । क्योकि श्युकदेवजी समस्त जगत्‌्षो अपना खख्य 
ही समदते थे, अतः उनकी ओरसे वृक्षे वाणी प्रकट 


उन्होने मातके गर्मसे जन्म नहीं लिया है । व्यासजीकरे हवन- 


कुष्डकी अभिते वे उत्यनन हुए है, रेषपैभी कथा मिती है। 
कट्पमेदसे दोनो कथारपँ सत्य है । 


५ + य न 


हो गधी ओर उस बाणीने म्यासजीको समञ्ाया । 

हिमा्यके उस दिव्य प्रदेदामै खर्गकी देविर्यौ एक 
सरोवर किनारे अपने वञ्च रखकर उसमे खलान कर 
हही धी । डुकदेवजी उनके पासते चरे गये, पर 
उन्होने उनकी ओर को ध्यान नदी दिया; वितु जव 
व्यासजी समीप परयै, तव उन देवियोने जपे निकल- 
वर्‌ पट अपने कपडे पहन लिये । यह देखकर 
व्यासजीने उनसे पृद्--मेरा ठ्ड़का युवा है; वितु बह 
तग्हारे पासते गया तो ुमलेगेने छना की नहीं ओर 
च बूढेवो देखकर तुमने रजते कपडे पहन चि | 
इसका कारण क्था है ? हाथ जोद्कर देवियने कहा- 
(महात्मन्‌, ! आपके पुत्रो त यदी पता नहीं कि खी 
पुरुष वु भेद्‌ मी होता हे | उनके सामने हमलोगो- 
को इषीसे छ्ला नहीं आयी | आपको श्ी-पुरुषकी 
पहचान है, इससे हमने ठ्जा की ।' देविोकरी बात 
सुनकर व्यासेजी आश्रमकौ लोट आये; क्योकि जिसमे 
इतनी अभेद्‌-षटि है, उसे समञ्ञाकर टौटाया नहीं 
जा सक्ता । 

भगवान्‌ व्यास जानते थे कि उनके पुत्र शुकदेवजीका 
चित्त कवक भगत्रानूक्रे गुणोपर दी खिच सकता 
ह । अतयव. व्यासजीने श्रीमद्वागवतका . आघ्रा शीकर 
अपते हिष्योको बताकर कहा कि (जब तुमठोग वनमे कुरः 
फर, समिधा आदि लेने जाओ, तत्र उसे उच्च खरसे गाया 
करो ।' गरुकी आ्ञाका रिष्योने पाटन किया | 
हुकदेवजीने जब उस आधे श्लोकवो सुना, तव वे उन 
्रहचाियिके पास दौड आये ओर. उनसे शोका 
बाकी आधा भी पूर्ने को ] ब्रहमचारियोको तो आधा 
ही टेक आता था, अतः पूरा शोक पढने उनके 
गुरुदेव ८ अपने पिता ).व्यासजीकै पास अयि | वहं 
शोक दै-- ॥ हः 
बहीपीडं नस्बस्वपुः कर्णयोः कणेकरं ` 
विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माम्‌ । 


+ जो अति आतप ब्याज होई । तर छाया छल जानः सोर ॥ # 


रनध्रान्‌ वेणोरधरुधया = न्‌ क्रया पूयम्‌ गोपवृन्दैः 
बमदरण्यं खपद्रमणं प्राविशद्‌ गीतकीर्तिः ॥ 

प्रातःकाठका समय है, माता यरोदाने श्रीद्यामसुन्दरः 
का शङ्कार कर दिया है | उन ्रीनन्दनन्दनके मस्तक 
पर मयूरके पोका सकु कहरा रा है, श्रेष्ठ नरके 
समान गीला तथा सजा भा उनका यामव रीर 
है, कानोमिं अमङ्तासके शोके गुच्छे उन्होने छ्टका 
रखे है, शरीरपर सोनेके समान चमचम॒ चमकता 
पीताम्बर है, गमे धुण्नोतक कट्की मेरी वैजयन्ती 
माला है, ओष्ठपर वंशी र्गी है ओर उसे बे बडे रुख 
ढगते बजा र दै, सहं गोपद्ुमार उन चसक उनका 
सुयश्च गते चछ रे हैँ । इस प्रकार वे नरिभुवनुन्दर 
गोचारणक्रे छवि अपने चरणचिदसे भूमिक अल्कृत 
कते हए दृन्दावनमे प्रवेश कर रदे है | 

दस क्षेकको पदक जब्र शुकदेवजी किर वनमे 
जाते मे, तब व्यासजीने बताया कि देसे अठारह सहसत “ 
होक उन्होने बनाये है । श्चकदेवजीने पूरा श्रीमद्भागवत 
पिताकरे पास रहकर पढ़ा । अध्ययनके पश्चातु व्यासजी- 
ने उनसे कहा--ठुम महाराज जनककरै पास जाकर 
उनसे ज्ञान प्रात करो । बिना गुरुके जो ज्ञान होता है 
वह स्पष्ट तथा सुष्द न्दी होता |” पिताकी आज्ञा 
मानकर ुकदेवजी मिथिखके लिये चङ पडे | 

श॒कदेवजी योगसिद्विके वरते.आकाशमागसे जनकः- 
पुर जा सकते ये; कितु गुरुगृहमे पैदल जाना ही ठीक 
सम्षकर वे उत्तराखण्डते अनेक पवतो, वनो, नदियों 
आदिको पार करते इर पदर ही जनकपुर पर्हचे | 
इस यात्रामे अनेक सुन्द्र नगर, बगीचे आदि खट उन्हें 
मिरे थे ओर जनर्षपुरमे भी अस्यन्त सुन्दर भवन, 
दूकान तथा कीच उन्हे मिले । खान-स्ानपर्‌ सेगोने 
्दधपूर्ैक नाना प्रकारके वक्ष, सादि अन्न, फठ आदि 
मैट करने चाहि; वितु न तो ुकदेवजी कहीं शके, न 
कुछ शेना खीकार विया ओर न किसी दृदयकी ओर 
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माकण्डेय, भद्रायु, जाह्मणन-राजङ्मार, भीकर 


# मुनि माकंण्डेय नै 


उनका मन आकर्षित ही इआ । वे सीघे महाराज 
जनकके द्रारपर पर्व गये । 


शुकदेवजी राजमवनमे जने छ्गे, पर दारपाछने 
उन्हें उँव्कर्‌ रेक दिया। इसमे न तो उन्हें दुःख हज 
ओर न गुस्सा ही आया। वे चुपचाप वहीं खडे हो 
गये | वह्यं तेज धूप थी; दिं भी छाया हट्नेका उन्हे 
ध्यान ही नहीं आया । रास्तेकी थकावट, द्वापपारके 
दारा इआ तिरस्कार, तपती धूप आदिसे उन्हे कोई 
कष्ट नहीं हज । द्ायाङको उनका यह रान्त भाव 
देखकर अपने व्यवहारपर बडा खेद हआ । उन्होने 
शुकदेवजीको प्रणाम करके उनका पूजन किया ओर 
उन्हें राजभवनकी दूसरी उ्योदीमे ठे जाकर एक सथन- 
पर बे दिया । श्युकदेवजी वह बैठकर आत्मके 
सम्बन्धमे चिन्तन करने छगे । थोडी देरमे हा जोड हए 
राजमन्त्री आये ओर श्चुकदेवजीको प्रणाम करके वे उन्हे 
अन्तःपुरसे खगा इ जो प्रमदावन था, बह ठे णये | 
श्ुकदेवजीको वह पर्हचाकर मन्त्री बाहर चले णये | 
मन््रीके जति ही अनेकों सुन्दरी तरुणिर्यो दोडकर 
शुकदेवजीके पास आयीं | वे वज्ञ तथा आभूषणोसे 
भटी प्रकार सजी इई थीं । उन्होने विधिपूवैक श्ुकदेव- 
जीका पूजन किया ओर उन्हे उत्तम मोजन करके तृप्त 
विया । भोजन करानेके बाद वे छ्युकदेवजीको प्रमदावनकी 
वस्तु दिखने लगीं । वे सब हसती थी, गती थीं 
ओर अनेक प्रकाप्की क्रीडां करती थीं | श्ुकदेवजीको 
नतो इससे क्रोध आया, न ह्श्चखाहट इई ओर न 
उनके मनम कोई वासना ही आयी । उन्है उन क्वियोंके 
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चस्तिवे प्रति कोई संदेह मी नहीं हआ । अपने 
चिन्तनमे वे एेमे कगे थे किं ियोकी सेवासे उनको 
कोई हषं या सुख मी न्ह होता था | सायंकार उन 
कियोने एक स्तरनधिति सोनेका पकंग, जिसपर कोमछ 
नरक्ठीने विके थे, श्युकदेवजीको सोनेके ख्ये उपलित 
किया | श्युकदेवजीने हाथ-पैर घोकर पहले तो संध्या 
की ओर फर्‌ वे एक आसनपर्‌ बेखकर्‌ ध्यान करने गे | 
त्रिका पहखा प्रहर बीत जनेपर्‌ उन्होने निद्रा ठी ओर 
फिर चौये. ग्रहरके प्रारम्भमें ही उठकर बे नित्य कमम छग 
गये | च्ियोँसे धिरे रहनेपर मी वे निर्विकार, शान्त तथा 
अपने कर्तन्यमे खगे रहे | 

ज्ञानका वही अधिकारी है, जो सुख-दुःख) मान 
अपमान, हरष-रोक आदिमे प्रभावित न होता हो| श्चुकदेव- 
जीकी परीक्षा पूरी हो गयी | तिरस्कृत होकर धूपमे 
बैठना तथा सम्मानके साथ च्ियोसे सेवित होना-- 
दोनों उनके छिये एकजेपे .थे । -प्रातःकाक राजा जनक 


 पुरोहितोवे साथ वह आये । श्युकदेवजीका उन्होने पूजन 


किया ओर फिर शुकदेवजीके तचक्ञान-सम्बन्धी प्रशरोकां 
यथोचित रूपम उत्तर देकर्‌ उनको सतषट किया | 
परमहंसशिरोमणि श्चुकदेवजी जन्भसे दही विरक्त 


हैः | बे.अमर है ओर अव भी अधिकारी श्रद्वा 


मगवद्धक्तको उनके दर्शन हयो सकते है । महाराज 
परीक्षित्‌ जब ऋषिकुमारका राप होनेपर्‌ राज्य छोड़कर 
अनदान कसे गङ्खातटपर बेटे ये, तव समस्त ऋषि्ो- 
के सामने श्युकदेवजीने उन्हे . सात दिनम श्रीमद्भागवत 
सुनाया था । भागवतको सुनकर परीक्षित्‌ मुक्त हो गये । 


1 


सनि मारकण्डेय 


महामुनि मृकण्डके कोई संतान नदीं थी | पुत्रकी 
इच्छसे उन्होने पल्लीके साथ तपस्या ओर नियमोका 
` पाछन करते इए भगवान्‌ राङ्कएकी आराधना प्रास्य क्री । 
` भगवान्‌ शङ्कर जब प्रसन इए, तन प्रकट होकर उन्होने 


बा० अ०७४- 


पछा--मुने ! त॒म उत्तम गुणोंसे रहित चिरजीवी पुत्र 


- चाहते हो या गुणवान्‌ अल्पायु पत्र तदः चाहिये ।' 


मृकण्डने कहा--“भगवन्‌ | जिस पुत्रम सुण न 
हो, एसे पुत्रकी यञ्च इच्छा नहीं है । देसे पुत्रके 
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# संति मुर खल प्रद्‌ नाना । सकर सोकदायक अभिमाना ॥ # 








होनेसे किसीका क्या महा हो सकता है | पुञ्ञ तो 
धर्मात्मा गुणवान्‌ पुत्र चाहिये । मठे ही वह थोडे समय- 
तक ही जीवित रहे ॥' 

भगवान्‌ राङ्कर वरदान देकर अन्तान हो गये । 
समय आनेपर मृकण्ड मुनिकी पतती महद्रतीके एक सुन्दर 
पुत्र हआ । ग्माधानसे केकर बादके सभी संस्कार बडी 
विधिसे उस बख्कके किये गये थे | खूप ओर तेजमे 
वह॒ साक्षात्‌ शङ्करजी-जैसा ही जान पडता था । किन 
मृकण्ड मुनिको तो पता था किं उनके बाख्कको आयु 
केवर सोह वष मिटी है । उन्होने पुत्रको यह बात 
कुछ बडे होनेपर्‌ षता दी ओर कहा--बेद | तुम जिस 
किसी भी ब्राह्मणको देखना, उसे अवद्य विनयपूवक 
प्रणाम करना ।' उन्होने पुत्रको भगवान्‌ राङ्करकी महिमा 
सताकर महामृल्युञ्जय मन्रका जप तथा राङ्करजीकी दारण 
ग्रहण केका भी उपदेरा किया । 

बाकक मार्कण्डेय पिताके अदेशाचुसार भगवान्‌ 
दाङ्कखे पूजनम र्ग गये । वे दक्षिण समुद्रके तटपर 
चले गये ओर वँ एक शिवलिङ्ग स्थापित करके 
विधिपूर्वकं मगवान्‌की पूजा करने छ्गे । साय 
ही जिस किसी ब्राह्मणको वे देखते ये, उसे प्रणाम 
अवदय करते ये । एक दिनि सपर्षिगण माकीण्डेयजीके 
आश्रमके पाससे निके । माकण्डेयने उनके चरणमे 
प्रणाम किया | उनमेसे प्रव्येकने उन्दः दीर्य होनेका 
आरीर्वाद दिया । आश्चीवाद देते समय वसिष्ठजीकी 
दृष्टि माक॑ण्डेयके ठ्छटपर गयी ओर्‌ वे चौक पडे | 
उन्होने दूसरे ऋषियांसे कहा--“इस बाल्कको हमलोगेनि 
दीर्घायु हेनेका आस्वाद दिया है ओर इसके ठटाटकी 
रेखाके अनुसार तो इसकी आयु केवर तीन. दिन 
रेष है । हमलोगोकी बात इचूटी नदीं होनी चाहिये | 

दूसरा कोई उपाय न देखकर मार्कण्डेयको छेकर 
ऋषिगण ब्रह्मलोके सृशटिकतां ब्रह्माजीके पास गये | 
उनकी बात सुनकर ब्रह्माजीने कहा-+भाग्यको तो 


केवर भगवान्‌ राङ्कर ही बदर सकते है । यह बालक 
भगवान्‌ शिवका भक्त है, अतः आपलेगोको चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये । छषिगण मार्कण्डेयको उनके आश्रममे 
छोड़कर शङ्करजीके पूजनका उपदेशा देकर चरे गये | 
ऋषियोकी तथा ब्रह्माजीकी बात सुनकर माकंण्डेयकी श्रद्वा 
मगवान्‌ शङ्कसे ओर भी ब्द गयी | 

जिस दिन माकण्डेयकी आयु समाप्त हो दी थी, 
उस दिन बे भगवान्‌ रिवकी पूजा करवे जब स्तुति 


- करने छर, तब उन्होने मृत्युको साथ ल्यि कारुको वरह 


देखा । उसके गोक-गोढ नेत्र खार हो रहे थे । सप 
ओर निट ही उसके रोम ये । उसका रंग कोयले-जेसा 
काटा था ओर बड़ी-बड़ी दादके कारण उसका मुख बडा 
भयङ्कर जान पड़ता था । उसने आते ही मारकण्डेयके 
गलेमे अपना फंदा उक दिया । माकंण्डेयने उससे 
कंहा--“कार | मेरा नियम दै कि मै मगवान्‌ शिवकी 
पूजा तथा स्तुति किये बिना कीं जाता नहीं 
अतएव जनतक गैं स्तुति पूरी न कर द, तचतक तुम 
व्हरो । 

बाक्क मारकण्डेयकी बात सुनकर काक दस पडा | 
वह बोख--+जान पड़ता है, तुमने बडे-ुढ़ंकी यह बात 
नही सुनी है किं जो मनुष्य आयुके पष्ठ मागमे हयी धर्मका 


अनुष्रान नहीं करता, वह ॒बुदपिमे साथियोसे विड 
यात्रीकी भोति पशछताता है । आठ महीनोमे एेसा उपाय 





कर ठेना चाहिये कि वषौके चार महीने सुखे बीतं । 


दिनम ही वह काम कर ठे, जिससे रात सुखम बीते । 
पहटी अवस्थामे एसा काम कर ठे कि बुदापा सुखे 


नीते | जो काम कठ कना हो, उसे आज ही कर ठे। 


जो दोपहर बाद करना हो, वह काम दोपहरसे 
पहले क्र ठे । कार किसीकी प्रतीक्षा नहीं कता कि 


इस व्यक्तिका काम पूरा इभ या नदीं । जिसका काक 


नदीं आया है, बह सैकड़ों बाण रानेपर भी नहीं मरता 


# बाह्मणङ्कमार ओर राजकुमार # 





ओर जिसका काठ आ गया है, वह कुराफी नोक ठनेसे 
ही मर जाता है । मैने हजारों चक्रवर्ती राजाओं तथा 
सैकड़ों इनद्रौको अपना भ्रा बनाया है | मै ठहरा 
नहीं जानता ॥ 


काटकी नात सुनकर निर्भय होकर मार्कण्डेयन 
कहा--+काल | भ तुम्हे इसल्यि मना कता द्र किं 
भगवान्‌ राङ्करकी आराधनामे खगे पुरुषकै कार्यम बाधा 
देनेवारे शीघ्र ही नष्ट हो जाते है । जैसे राजाकै सेवकोप्र 
एजाको छोडकर दूसरा आज्ञा नहीं चला सकता, वैसे 
8 भगवानूके भक्तोपर उन प्रथुको छोडकर दूसरा को 
शासन नहीं कर सकता । भगवानके भक्तोके व्यि कोई 
कायं असम्भव नहीं है । वे समुदरंको सुखा सकते है, 
थ्वी तथा आकाराको हिखा सकते है | ब्रह्मा ओर इन्द 
उनके सामने तिनकेके समान है । मृब्यु, यमराज या 
ब्रह्माजी भी भगवानूवे भक्तपर प्रभुल नहीं दिखा सकते | 
सतर देवता क्रोधमे भर्‌ जार्यै, तब भी भगवानूके भक्तको 
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मार नहीं सकते | काढ | तुमने घना नहीं है कि 
मगवान्‌के भक्तोपर विपत्ति कभी नहीं आती ¢ 

कटको ये बाते अच्छी नहीं लगीं । उसका वेग 
अबतक कहीं रुका नदीं था | पोर गर्जन करके उसने 
माकंण्डेयको खीच छना चाहा । उसी समय उप्त 
रिवलिङ्गसे भगवान्‌ शङ्कर प्रकट हो गये । हंकारके साथ 
मेध-गर्जन करते हए उन्होने काठ्की तीम खत मारी 
उनके पदाघातसे मृध्युदेव दूर जा गिरे ओर थर-थर कोपने 
लगे । माकौण्डेयजी तो भगवान्‌ शिवके चरणोपर गिर 
पडे । भावविहृर होकर दोनों हाथ जोड़कर वे भगवान्‌- 
की स्तुति करने खगे | 

भगवान्‌ राङ्करकी खात खाकर कार भाग गया था | 
मार्वण्डेयकी स्तुतिसे प्रसन होकर शङ्करजीने उन्हे अमर्‌ 
होनेका बरदान दे दिया । मार्कण्डेयजी सदाके च्य 
काठ्ते निर्भय हो गये | आज भी जो भगवानूकी स्वे 
हृदयसे रारण छेता है, वह काले निर्भय हो जाता है | 
भगवान्‌ उसे जन्म-मृत्युके चक्रसे छुडा देते हैँ । 





ब्रह्मणकुमार ओर राजङमार 


विदभदेदके राजा सत्यरथ धीर पुरुष ये । वे 
धर्मात्मा, सत्यस्रीर तथा प्रजापाठ्क ये; ठेविन भाग्यकी 
टीख ही विचित्र है । शाल्वदेशके राजाओंने उनके 
ऊपर चढ़ाई कर दी । राजा सत्यरथ वीरतापर्वक युद्ध 
करते इए मारे गये । उनकी पतिव्रता रानीको रतके 
समय अकेले चुपचाप भागना पड़ा । रानी गर्मवती 
थीं | उनके प्रसवका समय समीप था | मार्गमे एक 
ताखाबके किनारे वे बैठ गयीं । उस निर्जन सथानम 
ही उन्हे पुत्र इभ । पुत्रोतपत्तिके पीडे- कौईं॑ रानीकी 
सेवा करनेवाख तो था न्ह, प्यास्से व्याकु होकर 
खयं वे ताखबमे उतरी । वहाँ उसी समय उन्हं एक 
मगर्‌ निग गयां | 

माता-पितासे रहित नवजात वाल्क बृक्षवे किनारे 


भूख्यासके मारे रो रहा था । भाग्यवा एक ब्राह्मणी 
उधरसे निकटी । उसकी गोदमे भी एक वधष॑का पुत्र 
था | ब्राह्मणीने देखा किः बृक्षके नीचे तुरंतका उलन 
हआ एक रिय रो रहा है । उस रिष्चुका अभीतवः 
नाङ मी नहीं काटा गया था | ब्राह्मणीको बड़ी दया 
आयी; किंतु बिना यह जाने वि नन्वा किंस वर्णका है, 
वह बभ्चेको दछरनेमे हिचकने ठगी । इसी समय एक 
संन्यासी महापा वह भ गये । उन्होने ब्राहमणीसे कहा-- 
“बेदी | तू इर मत । इस बाख्ककरा पाढन कएनेसे तेरा 
मङ्गर ही होगा ।› ब्राह्मणीने उस बाख्कको उल ॒चखिया 
ओर अपने ध्र ठे आयी | 

एकचक्रा नगरमे उस ब्राह्मणीका षर था । उसके 
पतिका देहन्त हो चुका था ओर व्ह निर्धन थी | 


५८८ 


अपने पुत्रके समान दी उस खये इए बार्कसे भी बह 
प्रेम कती थी | भिक्षा मौँगकर ही उसका निर्वाह 
होता था । कुछ बड़े होनेपर दोनों गाख्क ब्रह्मणीके 
साथ भिक्षा मँगने जने छ्गे | एक दिन दोनों 
वाख्कोके साथ भिक्षा मँगती वह एक मन्दिरमं गथी । वहो 
बडे बद छषि-युनिं रहा करते थे \ उनमेसे शाण्डिल्य 
नामके मुनिने उस खये ए बाल्ककी ओर देखकर 
कहा-“माग्य बडा बलवान्‌ है । कों भी कर्मोको 
टार नहीं सकता । यह बालक अव भिक्षा मौगकर 
जी षहा है । ब्राहमणीको ही यह अपनी माता समञ्ता 
है ओर खयं ब्रह्मण-जैसे व्यवहार करता है ।? ब्राह्णीके 
पनेपर ऋषिने उस बाठ्कका पूरा पर्चिय दिया | 


ब्रह्मणीके पृचनेपर शाण्डिल्य मुनिने दद््िता दूर 
छरनेका उपाय बताते हए प्रदोषन्रतकी विधि तथा 
भगवान्‌ राङ्करकी पूजका उपदेरा किया । पुनिने उन्हं 
भगवान्‌ राङ्करवे मन्त्रवी दीक्षा दी । सुनिकी आज्ञा 
लेकर ब्राह्मणी दोनों बारुकोके साथ धर आ गयी | अब 
दोनों बाख्कोने नियमपू्वक भगवान्‌ शाङ्करी पूजा 
ओर प्रदोषका तरत करना आसम्म किया । इस प्रकार चार 
महीनेतक त्रत तथा पूजन कएनेके बाद एक दिन 
ब्राह्मणीका पुत्र राजकुमारको स्यि बिना अकेला ही 
नदीके तटपर खान कनेक ख्य गया ओर बहौ इधर- 
उधर ठहख्ता रहा । वहँ धारके जख्वे बार-वार्‌ छ्गनेसे 
किंनारेकी मूमि कट गयी थी ओर एक बडा भारी 
कड्टा चमक रहा था । ब्राह्मणङ्कुमारकवी दृष्टि उस 
 क्डयपर पड़ी । पाक्ष जाकर उसने देखा कि वह्‌ 
सोनेकी पुरीसे भरा है । देवताका प्रसाद सम्चकर 
 कट्शको वह धर ठे आया ओर मातासे बोख--मा | 
यह भगवान्‌ शङ्करका प्रसाद ॒है ।: त्राह्मणीने दोनों 
बाख्कोको वह घन आपसमे बँट ठेनेको कहा । मातावी 


# अति संधरषन जौ कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ # 


बात सुनकर ब्राह्मणकुमार प्रसन हो गया; रितु 
तजकुमारे कहा--“मा ! यह तुम्हारे पुत्रको दी मिल 
है | यै इसमे भाग ठेना नहीं चाहता । अपने पुण्यसे 
मिले धनका वे उपयोग करं । भगवान्‌ शङ्कर पुश्चपर 
मी कृपा करगे ॥ 

एक दिन द्विजकुमार ओर राजकुमार साथ-साथ 
एक वनम धूम रहे थे । कुछ दूर्‌ जानेपर उन्हे गन्धवं- 
कन्यां क्रीडा करती दिखायी पड़ीं । ब्रह्मणकुमारने 
ल्ियोके पास जाना उचित नहीं समश्च; परंतु रजकरुमार 
कुतूहूख्वशा उनवै पासं चले गये । द्विक नामके 
गन्धरवप्रसुखकी पुत्री अंशुमती अपनी सखियोके साथ 
वह क्रीडा कर री थी । राजकुमारको देखकर वह 
उनवे प्रेमवे वदा हयो गयी | उसने अपनी सियोंको 
बहाना बनाकर दूसरी जगह मेन दिया । राजकुमारके 
पास आनेपर उसने प्राना की कि वे उसे खीकार 
क्र छे; विंतु धर्मता राजकुमारने कहा--^तु्हारे 
पिता जबतक तु्हं प्रदान नहीं करते, मैं तम्हार स्प 
नही कहग ।; अंश्युमतीने दूसरे दिन राजकुमाएको 
वहीं बुखया ओर चटी गयी | 

राजकुमारी निर्खोम तथा निष्काम वृत्ति ओर भक्तिसे 
प्रसन्न होकर खयं भगवान्‌ शङ्करने गन्धवेश्ेष् द्रविकको 
अदेशा दिया था कि वे राजकुमारको अपनी पुत्री दे दे तथा 
उनकी सहायता करे । दूसरे दिन गन्धव द्विक अपनी पुप्रीके 
साय आये । उन्होने अंह्युमतीका विवाह राजकुमारसे कर 
दिया । गन्धर्वोकी सहायतासे राजकुमारने शत्रुओंको 
पराजित किया ओर वे विद्देशके राजसिंहासनपर 
बेठे । ब्राह्मणकुमारको उन्होने अपना बडा भाई माना 
ओर ब्राह्मणीको राजमाताके समान राजभवनमे ख्खा । 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधनासे उनका राज्य उन्हे 
प्राप्त हआ । - 


1 


# राजकुमार भद्रायु # 
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राजकुमार भ्रयु 


दराणदेशके रजा वन्रबाहुकी रानी सुमति अपने 
नवजात पुत्रके साथ असाध्य रोगपे ग्रस हो गयी थी । 
दुषटबुद्धि राजाने उसे घरसे निकार दिया | अनेक 
प्रकारका कष्ट भोगती वह एक नगएमे पर्हुची । वहँके 
पद्माकर नामके एक धनी वेदने रानीका सब हाढ 
जानकर उसे अपने परम शरण दी । उसके लिये अन- 
वक्लारिका प्रबन्ध क्र दिया | राजपल्लीके धाव तथा 
यक्ष्मा आदि रोग दूर्‌ नी इए । उसका नन्हा पुत्र 
मद्रायु घावकी पीडासे अन्तम मर गया । पुत्रके मरनेपर 
शनी शोकके कारण मूच्छित हो गयी । सचेत होनेपर 
वह॒ विप करने ठगी । उसी समय ऋषभ नामसे 
प्रसिद्ध शिवयोगी वह आ पचे | राजपतीको उन्होने 
पहठे तो बहूतं समञ्चाया, पर अन्तमं उसकी दीनतापर 
उन्ह दया आ गयी । मन्त्र पटृकर्‌ उन्होमे बाख्कके 
पुखमे भस्मकी एक विटकी डल दी । विभूतिके पडते 
ही मरा हभ बाख्क जीवित हो गया | रिवयोगीने 
रानीको थोड़ी भस्म ओर दी अपने तथा पुत्रके शरीरे 
र्गनेके ल्य । इस भस्मको र्गानेसे दोनोके धाव तुरंत 
भर्‌ रये | वे पणे खख हो गये । 

पदयाकर वेदयके सुनय नामक एक पुत्र था | राजकुमार 
भद्रायुसे उसकी मित्रता हो गयी | पश्माकरने दोनों 
बाठकके विधिपूव॑क सब संस्कार कराये । यज्ञोपवीत 
हो जानेपर दोनों बारुक गुरुगृहमे गये ओर वँ उन्होने 
सम्पूण विधाओंका मही प्रकार अध्ययन किया | जब 
राजकुमार भद्रायुका सोकहवँ वं प्रार्म हआ, तब वे ही 
रिवयोगी ऋषम फिर आये | रानी तथा राजछुमारने 
बड़ी श्रद्धासे उनका पूजन किया । उन्होने भद्रायुको 
धर्म, सदाचार आदिका उपदेश किया ओर मगवान्‌ 
राङ्करके षडक्षर मन्त्र ८ ॐ नमः रिवाय ) की दीक्षा 
देकर रा्करजीकी उपासना-विषि बतदछयी । मद्रायुको 


उन्होने शिवकवचका उपदेदा भी किया | शिवयोगी 
एक राङ्क तथा रघ्रुनाराक खद्घ दिया ओर अभिमन्त्रित 
भस्म उनके रारीरमे ख्गायी । इस भसमवे ल्मनेसे 
मद्रायुमे बारह स॒हस्त हाधियोका बर आ गया । इसके 
पश्चात्‌ राजकुमार भद्र्ुको आशीर्वाद देकर रिबयोगी 
चले गये | 

मगघदेराके राजाने राजा वज्बाहुको युद्धे हराकर 
उनकी राजधानी नष्ट-भरष्ट कर दी थी | रजवे गोधन 
एवं सेवकादि उसने छीन चयि थे ओर राजा वज्बाहुको 
बंदी बनाकर वह प्रर रात्र अपने नगरमे ठे गया धा । 
यद्यपि राजा वन्नबाह्रने मद्रायुकी अबोध दामे रोगी 
होनेके कारण माताके साथ निषुतापू्॑क धरसे निकार 
दिया था ओर फिर कमी उसने अपनी पत्री ओर पुत्रकी 
खोज-खेबर नहीं खी थी, परंतु जब राजकुमार भद्रयुको 
पता खा कि रघ्ने उनके परिताको तथा माताभोँको 
बंदी बना ल्या है ओर उनकी जन्मभूमि दशा्णैदेशको 
नष्ट-भ्रष् किया है, तब वे बडे कुपित इए । कवच पहन- 
कर तथा खङ्ग जेर वे धोडेपर बैठकर अकेले ही उसं 
स्थानपर आये, जहौ मगघकी सेना दही थी | 
एजकरुमार मद्रायु शष्तुओपर द्रट पड़े । मगधदेके सहर 
सैनिक मी क्रुद्ध होकर उनपर बाणोकी वरषा करने कगे, 
लेकिन मद्रायु इसमे तनिक भी विचढ्ित नहीं हए | 
उन्होने एक रथीको सारथिसहित मारकर उसके रथपर 
अधिकार कर छिया ओर अपने मित्र वैद्यकरुमार सुनयको 
सारथि बनाकर रथपर बेठ गये | भयंकर संभ्राम करके 
मद्रायुने शत्रुभंको पराजित कर दिया | शत्रुवे 
बन्धनम पड़े पिता तथा सौतेढी माताओंको उन्होने पुक्त 
किया | दराण॑देराके जिन राजसेवको, मन्तो एवं प्रजा- 
जनोको मगधका राजा बंदी बना खया था, उन्ह भीं 


छ्रुडाया ओर अपने राज्यका सब धन भी खेद खये | 


९५९० 


इस प्रकार जव मद्रा विजयी होकर दशाणदेशा अपने 
पिताको छट खये, तब ज छोग रघरुभँके भयसे अपना 
घरद्रार छोडकर भाग गये ये, वे भी अपने धरोको 
लोट भये | 

पिताको राजधानीमे छोडकर भद्रायु अपनी माताकै 
पास चे गये । रिषयोगीके आदेरासे निषधदेरके राजा 
चनद्ाङ्गदने अपनी पुत्री कीर्तिमारिनीका विवाह मद्रायुसे 


# सब नर करहि परस्पर प्रीती । चहं खधमे निरत श्रुति नीती ॥ # 


कर दिया । इस विवाहके अवसरपर मिषधनरेदाने राजा 
वज्रबाहुको भी बुखया था । जब वह प हचनेपर राजा 
वन्रबाहुको पता लगा कि उन्हें राततुसे द्वुडनिवाला 
महावीर उनका ही पुत्र है, तब उन्हँ अपने कर्मपर बड़ा 
पश्वात्ताप हुआ । अपनी बड़ी रानी घुमति तथा अपने 
पुत्र मद्रायुको वे पुत्रवधूके साथ राजधानी ठे अये। 
मद्रायुको राजने युवराज-पदपर अभिषिक्त कर दिया | 


"कनद 


भक्त बारक श्रीकर गोप 


उञ्जयिनीनरेश चन्द्रसेन भगवान्‌ महाकाख्के परम 
भक्त थे | एक वार बहुतसे राजाओंने उनके राञ्यपर 
आक्रमण कर दिया ओर चारौ ओरसे अपनी सेनाओंके 
दारा नगरको घेर लिया । इस विपत्तिमे राजा चन्द्रसेन 
भगवान्‌ महाकालकी ररणमे गये | वे उपवाप्त करते हृए 
अनन्यभावसे भगवान्‌ राङ्करकी आराधना करने खगे | 
एक दिन जब महाज भगवानूका पूजन कर रहे थे, तब 
उसी नगरकीं एकं विधवां भ्वाठिनी अपने एकमात्र पुत्र 
श्रीकरके साथ वर्ह गयी । श्रीकरकी अवस्था उस समय 
पाच वष॑की थी | बार्कने बडे ध्यानसे वह महोत्सव 
देखा ओर उसने भी वहीं पूजन करनेका निश्चय 
कर्‌ छया | 

धर आनेपर बाख्क श्रीकर कर्हीसे एक सुन्दर 
पत्थर उठा छाया । उसने उसे शिवछिङ्ग मानकर जरसे 
लान कराया, चन्दनके बदले परद्र ल्णायी रिबजीको 
ओर इसी प्रकार कृत्रिम धूप, दीप आदि भी उसने 
अपनी पूजाम काम ल्यि । जो पुष्प उसके हाथ आ 
सकते ये, उन्हे वह पे ही तोड छाया था | वह्‌ 
भोला बार्क एक बार पूजन कवे संतुष्ट नही हआ । 
वेह बार-बार पूजन कता था, बार-बार मस्तक भूमिम रख- 
कर्‌ प्रणाम करता था ओर्‌ बार्‌-बार्‌ ताटी बजाकर अपने 
मगवानूके सामने नाचता था। इस प्रकार जब बह 
अपनी पूजाम लगा था, तमी उसकी मातन उसे भोजन- 


के ख्ये बुखया । मताके बुखनेपर भी उसे भोजन 
करनेकी इच्छा नहीं हृई । माताने देखा कि ख्ड़का 
बुलानेसे नदीं आता तो खयं वहाँ आयी । उस्र समय 
श्रीकर ओँ बंद करके ध्यान करने बैठ था। माताने उसे 
हाथ पकडकर खीचा ओर जब वह नहीं उठा, तब मारा 
भी | अन्तमे ्ञ्चलकर माताने उसकी मूर्तिका वह रिवङि्ग 
दूर फक दिया ओर पूजाकी सामम्री न्ट कर दी । 
क्रोधमे भरी बाखिनी बेटेको ईटकर्‌ घरमे चरी गयी । 
बेचारा श्रीकर हाय-हाय कके भगवान्‌को पुकारने 
लगा ओर दुःखके मारे मूच्छित हो गया । उसके नेत्रसे 
ओंसूकी धारा बह री थी । दो घड़ी जब उसकी 
र््छ दूर इई, तव वह र्मौचक्ा-सा हो गया | उसका 
निवास-स्थान परम सुन्दर रिव-मन्दिर बन गया था | 
उस मन्दिरमे मणि्योके खंभे तथा सुवर्णकी चौरै, दवार्‌ 
आदि थे । वर्हौकी भूमि नीलम तथा हीरोसे जडी धी | 
श्रीकरके हष॑का पार नहीं रहा । मगवानूकी कृपा समञ्च- 
कर वह नाचने ओर मगवानूका गुण गने खगा । रिरि 
उसने पृथ्वीम ठेटकर्‌ भगवान्‌को प्रणाम करके प्रार्थना 
की--“देव | मेरी माताके अपराध क्षमा करं । बह मूढ़ 
है, आपके प्रमावको नहीं जानती । यदि आप सञ्षपर 
प्रसन है यदि आपकी पूजासे सुद्धे कुछ पुण्य इ 
है तो उसके प्रमावसे मेरी माता आपकी दया प्राप्त करे |! 
दूसरे दिन सवेरा होते ही नगरमे हटा मच गया। 


# चीण्ड्वौका बार-जीवम 








लोग श्रीकरके मन्दिरका दान करने अने खो । रजा 
चन्रसेन भी वहाँ दर्खन करने पधारे । जो राजा ठडाई 
करने आये थे, उन्होने मी भगवानूकी कृपाका यह्‌ प्रमाव 
देखकर रात्रुताका भाव छोड़ दिया ओर राजा चनद्रसेनकी 
आज्ञा ठेकर नगरमे भगवान्‌के दान करने आये । श्री- 
हनुमान्‌जी उसी समय वहाँ प्रकट इए । उन्होने जताया 
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[1 ०।11।।०।।।। याकाकायायायान्वायायान्यायन्कायानानकयाकाकाकककाछकछकाकयाकानाग्य्यान्काकाककयाग्ान्ययागायायायावानकाकानान्काषानाकगकायाकायन्किककाणडाोकषकायाानया्याकोयानभिनानानणकिकायायनयकानानिकिकगनयन्कीनी ॥। 


कि (अनजाने ही बार्क श्रीकरे कृष्णपश्षमे शनिवारको 
प्रदोषत्रत तथा रिव-पूजन किया है, उसीका यह फर 
है ।› रिवमक्तिके प्रतापसे श्रीकर धन्य हो गया | 
श्रीकरकी दी आ्वीं पीदीमे त्रनराज नन्दजी हृए, जिनके 
यद साक्षात्‌ गोरोक-विहारी श्रीकृष्णचन्द्र पुत्रङूपसे 
प्रकट इए । 


-"-* शत्र 


पाण्डवोका बार-जीवन 


महाराज पाण्डुके दो रानियौँ थी--कुन्ती ओर म्री । 
कुन्तीके तीन पुत्र इए--युिष्ठिर, भीमसेन ओर अजन 
एवं माद्रीके दो पुत्र इए-नकुढ ओर सहदेव । ये ही 
पाण्डुपुत्र होनेसे "पाण्डवः कहकाये । ये पाचों इन््रके 
अथवा धर्मराज; वायु, इन्द्र एवं अदविनीकुमारोके अंशा 
थे तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके परम भक्तं थे | 


हस्िनापुरमे पाण्डवोके विधिवत्‌ सब संस्कार इए | 
ये पौँ माई बचपनसे ही विनम्र, गुणवान्‌ ओर सीक- 
सम्पन्न ये । अपने बडे भाई युधिष्ठिरका चारों भारं 
बहूत आद्र करते थे ओर उनकी आज्ञाका सावधानीसे 
पाटन करते य । युधिष्ठिरजी भी अपने छोटे भादयोको 
प्राणके समान प्यार करते थे | पाण्डे भीमसेन अष्यन्त 
बलवान्‌ ये । दौडनेमे, कुरती ठ्डनेम तथा भोजन करमे- 
मे कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था | होड्के कारण 
वे धृतराष्ट्रे दुर्योधन आदि सभी पुत्रको खेर ह 
दिया करते थे | वैसे उनके मनमें कोई॑वैरमाव नहीं 
था | दुर्योधन आदि जब किसी वृक्षपर चद जाते, तब 
वै वृक्षकी जड पकड़कर हिखा देते, जिससे सब बाख्क 
श्वीपर गिर॒ पडते थे । बराबर भीमसेनसे हारनेके 
कारण दुर्योधनके मनमे पाण्डवोके प्रति द्वेष हो गया । 
वह बराबर भीमको मार डालने तथा युधिष्ठिर भदिको 
बंदी बनानेका उपाय सोचने खगा । 


्रेषवरा दुर्योधनने एक योजना बनायी । गङ्ख 


किनारे प्रमाणकोटि नामक ॒स्थानपर उसने जट्विहारके 
ख्ये शिबिर खडे विये । पाण्डबोने उसका आमन्त्रण 
खीकार कर लिया । वयँ पटवकर कौरवीने बडा आदर 
दिखाते इए पाण्डवोको भोजन कराया । दुर्थोधनने पहले- 
से विष मिलकर डू बनवाये ये | बड़े आग्रहसे उसने 
भीमसेनको वे डू चिलाये । अनजानमे दही भीम वे 
सब लड खा गये । जठ-क्रीडाके पश्चात्‌ भीमको बड़ी 
थकावट जान पड़ी । वे अपने शिबिरमे आकर सो गये 
ओर विषके शरीरम पैठ जानेसे मूर्छित हो गये। 
दुरयोधनने अपने हाथों उन्दः रताओंसे बँधकर रचे 
कगारसे गङ्खजीमे फक दिया । इसी दामं भीम पाता- 
लोक पर्हैचे । वहाँ उन्हं विषैले सपनि सू काय । 
सपेकि काटने भोजनमे खाये विषका ग्रमाव दूर्‌ हो 
गया । अब सचेत होकर वे सर्पोको मारने खगे । उसी 
समय बह आर्यक नागके साथ नागराज वासुकि आये। 
आर्यक नागने भीमको पहचान लिया | वह॒ भीमका 
नाना छ्गता था । उसकी प्रार्थनापर नागराज वासुकिने 
तागठोकम मरा अमृत पीनेकी आज्ञा दे दी । एक धूमे 
भीम एक कुण्डका एस पी जाते थे । इस प्रकार आठ 
कुण्डका रस पीकर नागोके कहनेपर वे एक उत्तम शय्या- 


, पर सो गये ओर आठ दिनतक सोते रहे । य्ह दुर्योधन 


मन-ही-मन प्रस हो रहा था | युधिष्टिर आदि चारों 
माहयोनि बहत दढा; वितु उन्हं कहीं भीम मिले नहीं | 
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धर ॐटकर माता कुन्तीको उन्होने यह समाचार दिया | 
सबको य शङ्का तोदो गयी कि इसमे दुर्योधनकी 
कु दृष्टता है; परंतु विदुरजीके समक्चानेसे सबने शान्त 
रहना ही उचितं समक्ना | आठ दिनपर जन भीमसेनके 
रारीरमे वह्‌ सस पच गया, तब वे जगे । उनको अबे दस 
सहच हाथियोका ब प्राप्त हो गया था | नागोने उनका 
दिव्य वघ्ल तथा आमभूषणंसे सत्कार किया | वहसे 
तागराजकी अनुमति छेकर भीमसेन ऊपर अये । माता 
कुन्ती तथा भाह्योको भीमे मिर्कर बड़ा ही अनन्द 
हआ । जत्र भीमने दुर्योधनकी इश्ता घुनाथी, तव 
युधिष्ठिरजीने कहा--'माई | बस, अब चुप रहो । यह 
बात कभी किंसीसे मत कहना । हमखोगौँको अव 
सावधानीसे एक-दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये ।` 

दुरात्मा दुरयोधनने भीमसेनके प्यारे सारथिको गढा 
घोटक मार ल । भीमसेनके भोजनमे एक बार ओर 
विष डाटा गया । युयुससुने यह बात पाण्डवोको बतरा 
दी, कितु भीमसेने वह विषि खाकर पचा लिया | 
उनके रारीरपर उसका कोह प्रमाव नहीं पड़ा । भीमको 
विषते मरते न देखकर दुर्योधनने अपने मामा शकुनिसे 
सलाह करके ओर भी अनेक उपाय उन्ह मारनेके किये । 
पाण्डव सघ कुछ जानकर भी सह छेते थे । वे किंसीसे 
कुछ कहते नहीं थे । युधिष्ठिर बचपनसे इतने धमासा 
ये किं वे कौरवको अपना भाई मानकर अपकार करनेपर 
भी उनकी बदनामी करना पसंद नहीं करते थे । 

जव धृतरा्षने देखा कि राजकुमार खेक-कूदमे ही 
लगे रहते है, तब उन्होने कपाचाय॑जीको बुखकर उन्हे 
रिक्षा देनेके व्यि कहा । पाण्डवां ओर कौरबोने 
फृपाचाय॑नीसे शाख्मोकी तथा धलुवैदकी प्रारम्भिक रिक्षा 
प्रप्त की । द्ोणाचार्यजीके हस्तिनापुर आ जनेपर 
भीषमपितामहने उने प्रार्थना की कि वे राजकुमारौको 
विधिवत्‌ धनुरवेदकी शिक्षा दे । आचाय द्रोणसे ही कौख 
तथा पाण्डवोने धलुर्वेदकी सम्पूणं शिक्षा पायी | 


# दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम सज निं काहु भ्यापा ॥ # 


मि 





न म त न नकम 


जब सब राजकुमार कृपाचार्यजीके हँ पद रहे ये, 
आचा्थने उन्हें पदाया--सत्यं वद”, श्वम चरः अर्थात्‌ 
सप्य बोखो । ध्म॑का आचरण करो । पछठनेपर सभी राज- 
कुमारोने बताया कि हमे पाठ याददहौगया है, विंतु 
युधिष्ठिरजीने कहा कि यञ्च एक वाक्य तो आ गया है, 
पर दूसरा पूरी तरह नही आया | कई दिनोतक 
आचायं बराबर पूते कि पाठ याद इभा या नही ओर 
युधिष्ठिर बही उत्तर देते । अन्तम आचार्यके अग्रसनं 
होनेपर॒युधिष्ठिने बताया---श्धम॑का आचरण करना 
चाहिये, यह बात मेरे चित्तमे पूर्णतया बैठ गयी है; चतु 
सदा सत्य ही बोटना चाहिये, यह बात इतनी दढ 
नहीं बेदी है कि मै कह संदू किं जीवने भुङ्गसे कमी 
छढसे भी ब्रूठ नहीं बोद्यं जायगा । आचारयने युधिष्ठिर- 
को हृदयसे खगा लिया ओर कहा--“सचमुच ठुमने दी 
पदा है | दूसरेने तो कुछ मी पदा नहीं । 


जिस प्रकार युधिष्ठिजी धर्मनिष्ठ थे ओर्‌ भीमसेन 
समसे बड़े बलवान्‌ थे, वैसे ही अजुन बाण-वियामे स 
श्रेष्ठ थे | एक वार आचाय दोणने अपने शिष्योकी 
परीक्षा ऊेनेके स्यि एक नकट पक्षी बनवाकर प्ृक्वपर 
संग दिया ओर राजकुमार कहा- तुष्हे वाण मारकर 
पक्षीका मस्तक उड़ाना होगा ।' जवर कोई राजकुमार 
धनुष चढाकर तेयार्‌ हयो जाता, तब आचाय पूछते-- 
तुम्हे क्या दिखायी पड़ रहा है ?' राजकुमार बतखते-- 
'हमको वृक्ष; पक्षी तथा यके सब दद्य दीख रहै 
है | आचार्यं कह देते--श्वनुष रख दो ! तुमसे 
ठक्ष्य-वेध नहीं होगा । एक एककर सभी राजकुमार 
इसी प्रकार वेव दिये गये | अन्तम जब अ्ुन उठे, 
तब उनसे भी बही प्रद्न हआ । अघुनने कहा--'श्े 
तो पक्षीके मस्तकको छोडकर कुछ भी इस्त समय नहीं 
दीखता ।' आचाय॑ने प्रसन होकर उन्द बण चखनेकी 
आज्ञा दी ओर पक्षीका मस्तक उस बाणसे कटकर गिर 
पड़ा । जबतक उदेश्यके प्रति इतनी एकाग्रताः न हो 


# पाण्डवोका बाख-जीवन # 


कि उसे छडकर दूसरा कुछ न ॒सूङ्ष, तत्तकं पुरी 
सफठ्ता नहीं ह्योती, यही बात आचायं द्रोणे अपने 
रिष्योको इस धटनासे सिखायी । एक दिन गङ्ख-स्नान 
करते समय एक मगरने द्रोणाचायंजीकी जोध पकड 
री, आचायं खयं छट सक्ते ये; फिर भी उन्होने 
रिष्योको पुकारा । रेष राजकुमार तो हक्ष-क्तेसे खड 
रह गये, पर अनने पच बाण मार्‌ पानी इूबे 
मगरको मार डाला । आचार्थने प्रसनन होकर ब्रह्मरिर 
नामकं दिव्याञ्चका प्रयोग ओर संहार ८ छोय छेना ) 
अञ्ुनको बतखया । इस अघ्षको प्राप्त करके अजन 
सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गये । 

आचाय द्रोण तथा राजा द्रुपद एक साथ एक 
आचाय॑के यह बाल्यकाटमे शिक्षा पाते ये । उस समय 
दोनोमे बडी मित्रता थी । दरुपदने कहा था कि मँ राजा 
होनेपर अपना आधा राज्य आपको दे दूँगा | समय 
आनेपर दुपद राजा हो गये । जब द्रोणाचारय॑जी उनसे 
मिर्ने गये, तब उन्होने उनका यथोचित सम्मान नहीं 
किया । “मित्रता समानम ही होती है | एक राजा ओर 
एक दद्धि ब्राह्मणमे केसी मित्रता | बचपनमे अबोध 
ददाम कही इई बातोका कोई मूष्य नहीं होता ।' इस 
प्रकारकी बाते करके उन्होने द्रोणाचायका अपमान किया। 
आचायं उन्हे दण्ड देनेमे समथं ये; वितु उन्होने अपने 
मित्रसे खयं युद्ध करना उचित नहीं समक्गा | वर्हि वे 
हस्तिनापुर चले अये, पर्‌ द्ुपदको उनके अभिमानका 
दण्ड देनेका विचार उनके मनसे गया नहीं । जब कौर- 
पाण्डवोकी शिक्षा परी हो गयी, तब आचाय॑ने कहा-- 
(दुपदको बंदी बनाकर मेरे पास ठे आओ | रही मेरी 
गुरुदक्षिणा है । दुर्योधनादिने उत्साहवरा पहले 
दुपदपर आक्रमण कर दिया; किंतु उन्हे पराजित होना 
पड़ा । अन्तम अज्ध॑नने घोर सं्राम करे द्रुपदकौ पकड़ 
ल्या ओर खक द्रोणाचा्यके सम्भुख खड़ा कर दिया । 
हुपदका गव॑ न्ट हो गया था | द्रोणाचाय॑ने कहा-- 


बा० अ० ७५-- 
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“राजन्‌ | मै अव भी पुरानी मित्रताको बनाये रखना 
चाहता ह । तुमने कहा था कि राजाका मित्र राजा दही 
हो सकता है, अतः ठम्हारा आधा राव्य मँ ठलेक्ताह 
ओर आधा तुषं डीय देता ह | अब हम दोनों बराबर 
हो गये ।' इसके बाद द्रुपदको आचार्यने छोड दिया । 

दुपद्को जीतनेके एक वषे पश्चात्‌ धृतराष्टन युधिष्ठिरो 
युवराजपदपर अभिषिक्त किया; र्वितु पाण्डवोकी बदृती 
इई शक्ति तथा जनताका पाण्डवोके प्रति प्रेम देखकर 
वे मन-ही-मन चिन्तित रहते थे । अपने पुत्र दुर्योधनके 
प्रति उनका बहुत अधिक मोह था । दुर्योधन तो पण्डो 
से जछ्ता ही था, उसने उन्हे मार अट्नेका एक उपाय 
निकाल ओर धृतराष््को समञ्चालुञ्ञाकर सहमत कर 
ल्या | वारणावत नगरमे दुर्योधनने अपने मन्त्री पुरोचन- 
को इसख्यि मेज दिया कि वँ सन, राढ, ख्कडी तथा 
दूसरे शीघ्र जछ्नेवठे पदार्थोके संयोगसे एक सुन्दर 
भवन पाण्डवोको निवास करनेके ल्य बनाया नाय | 
दुर्योघनके चरने वारणावत नगरकी प्रसा कलना प्रारम्भ 
कर दिया | एक दिन ध्ृृताष्ट्ूने युधिष्ठिरजीको आज्ञा 
दी कि षे ाहृयोके साय उस घुन्द्र्‌ नगए्को देखने 
ज्ये ओर कुछ दिन वहँ रहकर छट आवें ।› युधिष्ठिरने 
इच्छा न होनेपर भी अपना आदरणीय होनेके कारण 
धृतराष््वी आज्ञा खीकार कर री । विदुरजीको दुर्योधन- 
वभे दुटताका पता खग गया था | जव पाण्डवं वारणावत 
नगर्‌ जाने रगे, तब विंदुरजीने सकितिक भाषामे बता 
दिया कि (तुम छगेको अधरिसे सावधान रहना चाहिये भौर 
घूम-किरकर वनम जनेवले मागो तथा दिशाओंका ज्ञान 
प्रप्त कर लेना चाहिये । 

पाण्डवोके वारणावत जानेपर पुरोचनने बडे दंगसे 
अपने बनवाये भवनकी चच की । ऊपरसे देखनेमे बह 
बहत सुन्दर था; वितु उसमे सब जट्नेवाटी वस्तुं 
र्गी थीं । उसकी दीवारोपर रेसे केप चये गये थे 
जो ्ञटपट जर उठे, पर परीक्षा कनेपर भी संदेह 
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# सब गुनस्य पंडित सब भ्यानी । सब तम्य नहिं कपट सयानी ॥ # 








न हो । विदुरजीके संकेतसे युधिष्ठिर सन बातें समञ्च 
गये थे, फिर भी माता कुन्ती तथा माहयोके साथ वे उसी 
मवने आकर रहने क्म । गुपतहपप्ते पाण्डवोने 
उस भमवनसे वनम निकर जनके लिये एक सुरगण 
बनवाना प्रार्म कर दिया ओर वनम रिकारके छिये 
नित्य धूमनेके बहाने आस-पासके मार्गोका भी वे पता 
ख्गाते रहे । विदुरजीने एक पुरंग खोदनेवालेको पाण्डबोके 
पास भेज दिया था | उसने एक बडीसुरंगणबना दी 
ओर उसका द्वार मूमिके बराबर एसा कर दिया कि पता 
न ठगे । पाण्डव एक वषैतक उस मवनमे.रहे । पुरोचन 
उन्हं धोखेसे भवनमे अग्नि खगाकर भस्म कर देना चाहता 
था | एक्‌ दिन रात्रिको पण्डवोने खयं ही उस मवनमें 
अग्नि खण दी ओर सुरेगकै मार्मसे बनमे निकर गये | 
उस भवनम चारौ ओर ऊँची-ॐँची दीबारं थीं ओर एक 
ही हर था। उस दिनि दिनमे माता कुन्तीने ब्राह्मणोको 
दान दिया था ओर गरीबोको भोजन कराया था | पकं 
भीखकी ली भी वहाँ आयी थी । वे सव्र शराब पिये इए 
थे, अतः भोजन के संयोगवश्च उसी भवनमे सो गये 
थे | पापी पुरोचन तथा अपने पुत्रके साथ वह भीरनी 
उस भवनके साथ भस्म हो गये | प्रातःकाल दावोको 
देखकर छोगोने समञ्चा कि अपनी माताके साथ पाण्डवं 
जर गये है । प्रजामे हाहाकार मच गया | भीष्मपितामहं 
आदिको मी बडा दुःख हभ । विदुरजी सब छ जानते 
थे; फिर भी उपरसे उन्होने भी शोक प्रकट किया । 
धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र मनमे बहुत प्रन हो रहे थे 
ओर उपरसे दिखाऊ शोक भी प्रकट कर्‌ रहे ये | 
सुरे द्वारा वनमे पर्चनेपर पाण्डवोने शीघ्र ही दूर 
चरे जानेका विचार्‌ किया । उन्द दुर्योधने दुष्ट 
साथियोका अ भीभय था | इतना होनेपर भी 
मता कुन्तीके कारण शीघ्रतासे वे चर नहीं पाते ये । 
अन्तम मीमसेनने कुन्ती देवीको केषर उठाया, नकुल- 
सहदेवको गोदमे छिया भौर युधिष्ठिर तथा अर्जुनको 


हा्थोका सहाय देते इए वे शीप्रतासे चरने खगे । इसी 
समय विदुरजीका भेजा इ सेवक आया ओर उसने उन 
टोगोको नौकाद्रारा गङ्खा-पार पर्हचा दिया । अनेक कष्ट 
उठते इए भीमसेन सबको पूर्वत्‌ लेकर आगे जाने खे | 
त्रम एक वृक्षके नीचे कुन्तीदेवी तथा चारों माई सो 
गये | कैवक भीमसेन सावधानीसे जगते हए सबकी रक्षा 
क्रते रहै । उसी वनम हिडिम्ब नामकं एक राक्षस रहता 
था | वह काठे रगका, भयंकर दावा विराट आकार- 
का, बख्वान्‌ तथा मांसभक्षी था | उसे मूख ङ्ग री 
धी । मनुष्योकी गन्ध पाकर उसने अपनी बहिन हिडिम्बाको 
उन्हें मारकर छनेके ल्यि भेजा । हिडिम्बा वहाँ पर्हूची तो 
भीमसेनको देखकर मुग्ध हो गयी ओर प्रार्थना करने खी 
कि वे उसे पीके शूप खीकार कर ठे । उसने अपने 
भाईके भयसे भी सुचित कर दिया । मीमसेनने कहा-- 
तु इर्‌ मत | तेरा भाई मेरा या मेरे ादयंका कुछ 
बिगाड नहीं सकता ।' इधर इन बातोमे छ्गनेसे ` 
हिडिम्बाको छीटनेमे देर होते देख राक्षस हिदिम्ब क्रोधे 
भरा हआ आया । भीमसेने उसे पकड छया ओर 
थोडी देरतक दोनोमे घमासान युद्ध होता रहा, पर अन्तमे 
भीमने राक्षसको पटककर मार डाल | राक्षसके मरमेपर 
हिडिम्बाने माता कुन्तीके चरण पकड़कर प्रार्थना की । 
माताकी आज्ञासे भीमसेनने उससे विवाह कर छिया | 
घटोत्कच नामक परम पराक्रमी पुत्र हिडिम्बासे उत्पन्न 
इञ । 

पाण्डवेन सिरर जटा बढा ॐ थीं । वे तपलियो- 
कै समान वेरा रखते थे ओर वनके कन्द-मूरु खाते ये । 
कमी वे माताको पटपर बा लेते ओर कभी धीरे-धीरे 
चरते । भगवान्‌ व्याप॒ उनसे एक बार वनमे मिरे ओर 
उन्होने पाण्डवोको सान्त्वना दी । व्यासजीके आदेरासे 
पाण्डव एकचक्रा नगरीमे गये ओर वरहो एक ब्राह्मणके घर 
एने खगे । भगवान्‌ व्यासने अपने पुनः आनेतकं उन्हे 
वहीं रहनेका अदेश दे दिया था । उस समय पाण्डव 


# पाण्डवोका बाङ-जीवन # 
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भिक्षा मोँगकर कते थे । जो कु मिख्ता था, उसे बना- 
कर्‌ कुन्तीदेवी आधा भीमपेनको खिला देती ओर्‌ आचेमे 
दोष सवर टकर खा ठेते थे | | 

जिस घरमे वे लोग रहते थे, उस ब्राह्मण-पसिरे 
लोग एक दिनि करुण-कन्दन कर्‌ रहै थे । पूषनेपर 
पता ख्गाकिं उस नगरके पास बक नामका राक्षस 
एहता है । उस बलवान्‌ राक्षसके ल्य नगसमेसे बापै- 
बारीसे छोग प्रतिदिन एक गाडी अन्न ओरदो भे 
मेजते थे | जो मनुष्य यह सामग्री कर जाता, 
उसे भी व्ह रक्षस खा केत था। उस दिन उस 
ब्राह्मणके घरकी बारी थी; उस ब्राह्मणके घरमे ब्राह्मणः 
उसकी पतनी, पुत्र तथा पुत्री--ये चार ही मनुष्य थे । 
इनर्मेसे प्रत्येक चाहता था किं दूसरौकी जीवन-शक्षा हो 
ओर वह खयं रक्षसका आहार बनने उसके पात जाय । 
कुन्तीदेवीने ब्राहमणसे कहा--आपलोग दुखी न हों | 
मेरे पोच पुत्र है, मै अपना एवः पुत्र राक्षसके पास भेज 
दगी | आपके घरमे हम इतने दिनं बडे आरामसे रहै 
है । भपके संकटको दुर करना हमारा कतव्य है 
ब्राह्मण-बाह्मणीने यह बात स्पष्ट अखीकार्‌ कर दी । अपने 
धर ठहरे अभ्यागतको अपने प्राणोके दिय राक्षप्तके पास 
भेजना तो बड़ा मारी पाप है | पाप करके यदि जीवनकौ 
रक्षाहोतीहो तो उसपे मर जाना छख गुना श्रेष्ठ 
है । किसी प्रकार कुन्तीदेवीने ब्राह्मणको समञ्ाया 
किं भेर पुत्र मरेग नहीं | राक्षसको मारकर पूरे 
नगएका संकट वह दूर कर देगा | जब कुन्तीजीने यहं 
बहाना किया कि मेरा पुत्र ठेस मन्त्रवि्ा जानता है कि 
राक्षस उसका कुछ नहीं कर सकता, तब ब्राह्मण रजी 
हआ । माताकी आज्ञासे गाडीमर अनन तथा भते केकर 
भीमसेन रात्रिके समय षनमे गये | वह उन्हने गाडीके 
भसे तो खोख्कर मगा दिये ओर बकासुरको पुकारर खयं 
लाया हभ अमन भोजन कएने बढ गये । वह्‌ मयंक 
राक्षस वहं आया ओर अपने थ्यि खया अन्न दूसरेको 


नऋ 


खाते देख क्रोधके मारे कोपने खगा । उसने बहत 
गर्जन-तर्जन किया, पर्‌ भीमपेन तो उसकी ओर पीठ 
करके भोजन करनेमे छगे ही रहे । भोजन समाप्त करके 
हाथ्जह घोकर तव भीमने राक्षसकी ओर ध्यान दिया । 
थोडी ही देरके युद्धम उन्होने राक्षसो पटक दिया ओर 
धुटनोसे खडकर मार डाला । राक्षसो मारकर उसका 
शाव वे नगरद्रारतक उठा खये ओर वरहा पटककर माताके 
पास चरे गये । उस दुष्ट राक्षसके मारे जनेसे सदाके 
ल्य उस नगरके छोगोका भय दूर्‌ हो गया | 

भगवान्‌ व्यास फिर एकचक्र नगरीमे आये । उन्होने 
पाण्डवोको द्रौपदीके जन्मक कथा सुनाकर बताया किं 
उसका खयंवर होनेवाख दहै । व्यासजीकी आज्ञासे 
पाण्डवोने माताके साथ पाञ्चा देशके लिये प्रस्थान 
किया | माम एक दिन रत्रिके समय पाण्डव गङ्खातटके 
सोमाश्रयायण-तीर्थपर परहैवे । उस समय अञ्जुन आगौ- 
आगे सरार छ्य चक रहै ये । गन्धर्वराज चित्ररथ 
चियोके साथ वहोँ गङ्भाजीमे विहार कर रहै थे । उन्होने 
पाण्डवोको जख्मे प्रवेश कएनेसे यह कहकर रोका कि 
८संध्याके पश्वात्का समय गन्धर्व, यक्ष तथा रक्षसोका 
है । इस समय मनुष्योको जलम नहीं उतस्ना चाहिये ।' 
अजने कहा--भखा, समुद्र, हिमाख्य पर्वत ओर गङ्ग 
जी भी किसीके छ्य सुरक्षित हो सकती हैँ ? बात 
बढ जानेपर गन्धर्वराजे विषेठे बाण चने प्रारम्भ 
किये | अनने अपनी ढाङ ओर मरार्पर्‌ ही उनके 
बाण रोक चये ओर आग्नेयाल् चलाकर उनका र्थ 
भस्म कर्‌ दिया । चित्रथसे षे दगधरय हो गये | गन्धर्व 
रजको पकड़कर अञ्जन युधिष्ठिखै पास्‌ ठे आये; पर 
दया एवं मात्मा युधिष्िे उन्हे मुक्त करवा दिया । 
चित्ररथने अजँनसे मित्रता कर छी । अर्जुने उसे आगे. 
यान्न दिया ओर उसने अजंनको चक्चुषी विंदा दी तथा 
बहुतसे गन्धवेकि दिभ्य घोडे यथासमथ देनेका वचन 
दिया | गन्धर्वराज चित्ररथकी सम्मतिसे पाण्डवोने तपखी 


८५९द्‌ 


# सब उदार सब पर उपकारी । विप्र चरन सेवक नर नारी ॥ # 








मुनि धौम्यको अप्रना पुरोहित बनाया ओर्‌ द्रोपदी. 
सखयंवरो देखने जनेबाठे ब्राह्मणोके साथ वे पाञ्चार 
पहुचे । नगसे पहचकर एक कुम्हार धर ठहर गये । 

महाराज द्रुपद चाहते थे किं उनकी पुत्रीका विवाहं 
अजुंनके साथ ही हो । उन्होने एक दसा यन्त्र बना 
रक्खा था कि उसमें बनायी मछरी नराबर्‌ धमती रहती 
थी । नीचे कडहेमे तेर भरा था । वेकं मछढीकी छया 
देखकर वँ ख्खे धनुषपर डोरी चढाकर पोच बाणोंसे 
उस मत्स्यको मारकर गिर ठेनेवकिके साथ ही दरौपदीका 
विवाह होगा, यह षणा हो गयी धी | आये इए नरेशोभ- 
से बहुतांसे तो धनुष चद! दी नहीं । कुनै धनुष चदा 
भी च्ातोवे छ्क्ष्यका वेध नहीं कर सके | सब 


नरेशेवे निरारा हो जनेपर अञ्न उठे ओर उन्होने 
सहज ही धनुष चद़ाक्र उक्त मङरीको बाण मारकर 
गिरा दिया । उस समय पाण्डव ब्राह्मणो-जेमे वेशम थे | 
राजाओंने उनपर आक्रमण कर दिया; वितु अज्जुन तथा भीम- 
कै आगे उन प्रकी एक नही चर सकी । श्रीबल्रामजीके 
साथ मगवान्‌ श्रीकृष्ण भी वह आये थे । उन्होने पे 
ही पाण्डवोको पहचान छिया था । राजाजओको समञ्ा- 
बुञ्ञाकर मगवानूने शान्त करा दिया । इस प्रकार अपने 
रीर, सदाचार, व्याग, पराक्रम तथा सहनरीख्तापे 
बाल्यकाले ही पाण्डवोनं मगवान्‌की कृपा प्राप्त कर 
ठी | द्रौपदीको उन्होने प्राप्त किया तथा समस्त संकटोसे 
मी पार ह्यो गये | 


वि @ व 


भक्त परीक्षित्‌ 


जिस समय सुभद्रक्ुमार अभिमन्यु महामारतके 
द्मे कोखोदरारा अन्यायपूरवैक मारे गये, उस समय उनकी 
पती महाराज विराटकी पुत्री उत्तरा गर्भवती थीँ। 
महामारतका युद्ध समाप्त हौ जानेपर्‌ रात्रिके समय 
पाण्डव-रििरमं धुसकर अश्वत्थामाने वँ सोते इए 
वीरोको मार डाल | द्वौपदीके पचों पुत्रोंकां भी उसने 
वघ कर दिया । इस प्रकार कौख तथा पाण्डव-वंरावी 
परम्पराका एकमात्र आधार उत्तराका वहं गर्भस्थ बाख्वः 
ही था | अजुन अश्वत्यामाको पराजित करके पकड 
ठ्या था; कितु द्रौपदीके अनुरोधपर उसके मस्तककी 
मणि निकार्कर अनने उसे छोड दिथा । उस समय 
अश्वव्थामाकी बुद्धि पापसे मलिन हो रही थी । उसे 
पाण्डववंशका ही नार करनेके ल्यि ब्रह्मा्का प्रयोग 
किया । उत्तएने जब देखा कि एक जठ्ता इभा भयंकर 
बाण उसकी ओर्‌ आं रहा है, तब वह॒ मयसे व्याकु 
होकर भगवान्‌ श्रकृष्णचन्द्रकी शरणमे गयी | भगवानने उसे 
अभयदान दिया ओर बाख्कवी रक्षाके स्यि सक्षमरूपसे 
वे उत्तराके गर्भम प्च गये | 


उत्तरके गर्भे जो बारुक था, उसने देवा कि 
एक बहत बडी ज्वाख उसे मस्र क्सने आ दी है) | 
समुद्रकी मति उमडती इई वह ञ्वाला चारौ ओरसे 
बदी आरी है | इसी समय उस बाख्कने अँगूरेके 
बराबर भगवान्‌को अपने पास देखा } भगवानूका 
श्यामवणं श्रीऽङ्ग बडा ही सुन्दर था । उनके शारीरपर 
विजरीके समान पीताम्बर रोभा पारहा था | उन्होने 
मणिमय मुकुट, कुण्डल आदि आभूषण पहन 
एक्खे थे | मगवानूके चार हाथ थे ओर उसमे वे रङ्घ, 
चक्र, गदा तथा पद्म ल्य दए थे | वाख्ककी ओर 
अपने कमलके समान नेत्रे बडे स्नेटपूर्वक देख रहे 
थे ओर अपनी गदाको उतल्काके समान रीघ्रतासे चारो 
ओर्‌ धुमाकर उस उमडइते आते अघ्ल-तेजको नष्ट करते 
जा रहे थे } बार्क दसं महीनेतक बराबर भगवान्‌को 
देता रहा ओर सोचता रहा--“ये कौन हैः  जन्मका 
समय आनेपर मगवान्‌ अद्दय हो गये, इसख्यि बाख्कपर 
ब्रह्मास्चका थोडा-सा प्रभाव पड़ गया | वह मरा हृआ-सा 
उत्प इजआ । समाचार पाकर तुरंत श्रीकृष्णचन्द्र 
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# कुमार वञ्जनाभ # 


सूतिकागार आये ओर उन्होने बाटकको जीवित कर 
दिथा; क्योकि बाठ्कने गर्भम बरावर भगवानूके 
सम्बन्धे यह परीष्षण करना चाहा था कि ये कौन हैः 
अतः उसका नाम परीक्षित्‌ ्खा गथा | 

महाराज परीक्षित्‌ बडे धमौत्मा, भगवद्भक्त तथा 
विनयी ये | दिकाके समय मूख-्याससे व्याकुल होक 
वे रामीका म॒निके आश्रमम गये, पर्‌ उस समय मुनि 
ध्यानफगन ये | उनको राजाके अनेका पता नही क्गा । 
जब बार-बार मँगनेपर्‌ भी जल नहीं मिला, तत राजा 
पर्षिवने कौतकवरा पामे पडा मए सपं सुनिके 
गरम डाढ दिया ओर राजधानी टोट अयि । मुनिके 
पुत्रने समाचार पाकर शाप दिया कि रजाको सतर 
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दिन तक्षक काट ठे । राजधानी परुचकर परीक्षित्को 
बडा दुःख हुआ किं उनके ह्या एक सुनिका अपमान 
हअ । शाका समाचार्‌ मिटनेपर उनको न ती बुरा 
खगा, न मय इभा । वरे वहत प्रसन इर । 
अपने पुत्र जनमेजयको रव्य देक त्रे गङ्खा-किनारे 
अनदान करते इए वैठ गये । यदी ्री्ुकदेवजी धमते 
हए पचे ओर उन्होने परीक्षितो सात दिनम श्रीमद्भागवत 
सुनाया । परीक्षिता चित मगवानूमे ठग चुका था । 
तक्षके कार्नेषे उनका देह भस्म हो गया | इस प्रकार 
उनके देको मस्म करके तक्षकने एक प्रकारे उनके 
पुत्रका ही काम क्रिया । जो भगवानूके, भक्त है, जिनका 
मन मगवानू कगा है, उनके ठि वडे-से-बडा अनिष्ट 
भी अनुदक फक देनवाा वन जाता € । 


विदा त 940) भी 


कुमार्‌ वज्रनाम 


यटुवंशके महासंहास्के पीडे क्च गये वेव 
` अनिरुद्रजीके पुत्र वञ्ननाम । धोड़ी-सी रानिर्यो बच गयी 
थू श्रकृ्णचन्द्रकी | अर्जुन इन सबको द्विसे 
हनम ले अयेये ओर वही युधिष्ठिजीने मधुरा- 
मण्डलक वन्ननाभको राजा वना दिया था | पाण्डवकि 
महाप्र्ान कर जनेपर परीक्षित्‌ वन्ननामको मधुराका 
राज्य सौपने आये । ठस समय मधुरम केव्छ सूने 
मकान ये। कोई पटयु-पक्षीतक वँ नहीं था । परीक्षितने 
कहा--प्रिय वञ्जनाम | तुम धनकः रज्य जीतनेवीः 
रात्रुओंकी चिन्ता मत करे | यहं सब तोम कर 
दगा । तमतो इन माताओंकी सेवा करो | 

वज्जनामने नम्रतासे कहा--“चाचाजी ! आपकी 
यह बात तो आपके ही योम्य हैः वितु मै क्षत्रिय ह ओर 
ुस्चे आपके पिताने अश-र्षकी रिक्षा दी है, इसच्यि 
ञ्चे न किसीका भय है ओर न किसी व्तुकी चिन्ता 
है | सेतो एकदी चिन्ता है किमे यहं राज्य 
विसपर क । हँ तो गँ निज॑न वनम आ गया ह| 
आपदे धर्मात्मा पितामहने रुचे यका र्य दिया हैः 


अतः भ यहि कहीं जाना भी नहीं चाहता । अच 
आप इस बातका कोई उपाय सोचं ।' 

परीक्षिते पता छगाया तो यमुना-किनरे महि 
राण्डिल्यकी कुधिया मि गधी । बुलखनेपर महर्षि कपा 
के आ गये ओर उने पूजन खीकार्‌ किया । 
पूजादिके पश्चात्‌ पूषनेपर महर्धिने बताया--प्यहं ब्रज 
तो दिव्यमूमि है । जव श्रीकृष्णचन्द्र प्रथ्वीपर्‌ अवतार 
धारण कसते है, तब उनका दिव्यटोक गोटोक भी प्रकट 
हो जाता है । मगवानूके अपने रोक जनिते उनका व्रज 
भी अय हो गया है । अत्र तो अधिकारी भगवद्भत 
ही उस दि्य वृन्दावनके दरसन कर सकते है । 
साधारण छोगोके ल्य तो यहं निर्जन दी दीखता है । 
मथुरामे तो तहं ये भवन भी दीखते है, पर्‌ व्रजे तो 
कूप तथा सरोबसतक अदस्य हो गये है | अव्र तुम एक 
दुम कते, भगवान्‌ श्रीङृष्णचन््रने जहौ जो ठीडा की 
है, उसके अनुसार वरहो कुण्ड, कु सरोवर तथा 
देवमन्दिर बनवाओ । मेरी कृपासे तहं मगवानके ठीटा- 
लोका स्फुरण होगा । जो छोग व्रजके लोगोके सम्बन्धी 
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है, उन्हें यँ ठे आकर आदयूर्वक बसाओ तथा 
६२, मयूर आदि मगवानके प्यारे पश्ु-पक्षियोको भी 
यँ खकर छोडो | महर्षिकी आज्ञा खीकार करके 
परीक्षित्‌ तथा वञ्जनाम इन क्यपि छण गये | स्थान- 
स्थानपर्‌ कै सरोवर, कुण्ड बनवाये गये । भगवान्‌ 
राङ्करकी प्रतिमार्दँ तथा गोविन्द, सुवुन्द आदि नामंसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रतिमां मन्दिर बनाकर स्थापित 
की गयीं | त्रजके छोगोके जौ सम्बन्धी दूसरे देशों थे, 
उन्हे धन आदि देकर वरजम साया गया । वानर्‌ तथा 
पद्यु-पक्षी भी खये गये । 


एक दिन श्रीकृष्णचनकी पत्यौ यमुना-किंनारे 
गयी तो वँ उन्होने काडिन्दीजीको सीभाग्यवतीके 
वेशम देखा। बडे आश्वर्यसे इसका उन्होने कारण पूष । 
दयावङय यपुनाजीने बताया--श्रीकृष्णचन्द्रसे हम सत्रका 
कमी वियोग नहीं होता | यह वियोग तो एक भम है| 
वे श्रीनन्दनन्दन नित्य श्रीहृषमानुनन्दिनी राधिकाजीवे 
साथ रहते है । जिन्है कीर्तिकुमारीका दास्य प्राप्त है, 
उन्हे श्री्रजराजकुमाएका नित्य सामीप्य प्रप्त रहता है । 


# राम राजं कर सुख संपदा । बरनि न सकड फनीस सारदा ॥ # 


तुमलोग उद्भवजीके दर्शन करो । उद्रवजी एक रूपे 
बद्रीनाथ जाकर तप कररहै है ओर दूसरे रूपसे 
गोवर्धनके पास क्ताक्षक्चोमे तदाकार होकर रहते है । 
वहाँ श्यामघुन्दरका नाम-गुण-कीत॑न केसे वे प्रकट हो 
जार्यैगे । उनके दर्शनसे तुग्ह श्रीध्यामसुन्दरकी प्राप्ति 
होगी ।› 


श्रीकृष्णचन्दरकी पनियोने वज्ननाभको यह सत्र बताया | 
वज्जनामने स॒न्के साथ गोवर्धनके समीप संकीरतन- 
महोत्सव प्रार्म किया । उद्धवजी कहँ उस उत्सवमें 
कतामिसे प्रकट होकर आ गये | सबने बडे प्रेमे 
उनका पूजन किया । उद्धवजीने परीक्षितो कडियुगका 
नियन्त्रण करनेके स्यि मेज दिया ओर रेष स॒व्रको 
उन्होने वेष्णवी रीतिसे एक महीनेमे श्रीमद्रागबतकी कथा 
सुनायी । कथाकी समापतिपर श्रीनन्दनन्दन अपने दिव्य 
ब्रनमण्डलके साथ प्रकट हो गये | वञ्ननाभ तथा रानियोने 
उस चिन्मय दिव्यघाममे अपना-अपना स्थान देख दिया 
जर उससे एक हो गये | जैपे वह दिन्यधाम संसाखे 
साधारण लोगोको नहीं दिखायी पडता, वैसे ही वे लोग 
भी संसारके लिये अद्भ्य हो गये | 


भक्तं निषाद-बाटक 


वकटाचल्पर्‌ वसु नामक एक निषाद स्वके 
नकी रक्षा किया करता था | वह भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
बड़ा भावुकं भक्तं था | सार्वाके चवटोका भात बनाकर 
उसमे वह शहद मिलता ओर श्रीदेवी, मूदेवीके सहित 
भगवान्‌ विष्णुको भोग छगाकर तब खेयं भगवान्‌का 
प्रसाद शर्ण कएता था | उसकी पतिव्रता प्रती 
चित्रवतीके एकं पुत्र था, जिस्तका नाम वीर था । बारुक 
वीर्‌ अपने पितविे समान दी भगवान्‌का भक्त था | 

एक दिन वेसु निषाद अपने पुत्र वीरको सार्वँकी 
रक्षा करनेका आदेशा देकर वनम मधुके छते दढन 
चला गया | इधर उसके पुत्र वीरने भगवान्के नैवे 


खगानेका समय होनेपर सार्वेकि तेयार किये भातमेसे 
कुछ अग्निम डल दिया, कुछ पीसकर वृक्षकी जड्मं 
मगवानूको भोग छ्गा दिया ओर कि उसने खयं 
भगवान्‌का प्रसाद भोजन किया | जब वसु मधु छेकर 
आया, तब वह सर्वके भातको खाया इभ देखकर 
अपने पुत्रको फटकारने खगा । उसे पुत्रका तनिक भी 
मोह नहीं था | जिस पुत्रने भगवान्‌का मोग लर्गनेके 
व्यि तेयार भात खयं खा छिया, उसे वह मार उरने- 
को उद्यत हयो गया | सीप्रतासे उसने तद्वार खीच ठी; 
वितु जेते ही उसने अपने पुत्रको भारतेके छि हाथ 
उठाया, भगवान्‌ विष्णुने साक्षात्‌ प्रकट होकर उसका 
हाथ पकड ख्या | 


# त्यागी भक्त गोपीचंद # 


हाथ पकडे जानेपर वघुने पीछे मुडकर्‌ बृक्षकी 
ओर देखा तो राष्घ, चक्र; गदा, पश्चघारी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण वह खड़े थे | उनका आधा शरीर 
बृक्षपर टिका हआ था । उनको देखते ही वसुने 
त्वार छोड दी ओर भगवानूको प्रणाम करके बोल-- 
प्रमो | देवदेवेश्वर | आप यह क्या कर्‌ रहै है ? इने 
आपका अपराध किया है, पिर इसे दण्ड देनेसे मुद 
तेकते क्यो है ? 

मगवान्‌ सते हुए बेरे--शवघु ! तुम तो मुञ्च 
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कैव खामि-पुष्करिणीके तटपर मूके ष्पे ही 
देखते हो ओर मेरी पूजा काते हो; किंतु तुम्हारा यह 
पुत्र मुशे सर्वत्र देखता है | यहं मेरा बहत प्यारा भक्त 
है | इसीपर प्रसन होकर मैने इसे ओर तुण्डं भी दरौन 
दिया है| 

भगवान्‌ इतना कहकर अन्तर्हित हो गये | वु 
निषादको अपने पुत्रकी भक्तिका परिचय भिर्नेसे बहुत 
प्रसनता इदं । उसने आनन्दके मारे पुत्रको इृदयसे 
लगा छया | 
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त्यागी भक्त गोपीचंद 


( टेखिका--भीताराबहन मोड़क ) 


तिर्कचंद बगाख्का राजा था | रानीका नाम था 
मीनख्दे | दोनों बडे भले थे | सब तरसे पुषी 
थे; लेकिन एक दुःख था, रानीकी गोद सूनी थी । 
बगाख्के राज्यका कोई वारसि न था | 

रानीने अनेक त्रत किये । अन्तमं राका कठिनि 
ब्रत शुरू किया । खगातार्‌ बारह वर्षोतक रानी तप 
तपती री । आखिर रज्ञाकर्‌ प्रसनन इभ । ब्राह्मणके 
वेदने रानीके सामे आया ओर बोख--“मीन्दे | 
मगो, जो चाहो सो मगो । मै तुम्हारे त्रतसे प्रसन 
हआ द | 

रानीने कहा--'मगवन्‌ | प्रसन्न इए हो तो बंगारकी 
गादीके स्ये कोई वारसि दो । मुञ्चे ओर कुछ न चाहिये ।' 

रताकर बख-- (तथास्तु | रानी | तुश्ारी कोखसे 
एक पुत्र होगा । इसके अतिर्कि गै तुम्हे अनमोड 
रञोका यह हार देता द्र ।' 

रानीके गमे रतोकी माखा पहनाकर रत्ाकर्‌ अन्तर्धान 
हो गया | 

नीके आनन्दका पार न रहा । वहं बड़ी सु्ीके 


साथ अपने महरम आयी । पिर पहठ्वी तरह बडे ` 
आनन्दके साथ खाने-पीने ओर काम-काज करने ठी । 

आदिर कुछ समय बाद रानीकी कोखसे एक पुत्र 
रत्र जन्मा । राजाके हष॑की सीमा न रही । दूरदूरे 
देशोंसे अ्योतिषी बुखाये गये ओर उनसे राजकरुमाखी 
जन्म-कुण्डटी तैयार करवायी गयी । 


राजान राजकुमासखो भविष्यके बारेमे प्रश्न पृषे | 
ज्योतिषियोने गरदन भर ॒हिलायी । कोर कुछ नहीं 
बोला । राजाने बहुत भाग्रहपूवक पूना शह किया । 
कहा--“जो कुछ हो, कह डल्यि | आखिर 
ञ्योतिषियोने मह खोख । बोले--'बाख्क उत्तम, 
नर्तीस रक्षणोवाखा है, दीर्घायुषी है, सब कुछ उत्तम 
है, वितु. र ~ 

वितुक्याएजो हो) सो कहियेन | 

"नात यह है फि राजङुमार सोरुहवे वर्षमे राजपाट 
छोडकर साधु बन जायगा । बुरा कुछ भी नहीं है । 


बाख्क खखोमे एक है | नाम गोपीचंद रदिये ॥ 
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गोपीचंदके जन्मपे पहटेफी यत है । जाङ्षरनाथ- 
ते मौनत्रत छिया था | उन्होने जगरमे एक पेडके नीचं 
टकर त श्ुह किया | एक दिनकी बात है, कुछ 
चोर उधर आ निकठे; देखते क्यार कि कोई मुनि 
तप कर्‌ रहा है । उन्होने सुनिके चण छ्रृकर प्रतिज्ञा 
की--“मुनिवर | आजकी चोरी अच्छी री तो उसमें 
जो सवसे मूल्यवान्‌ वस्तु होगी, सो हम आपकी सेवामे 
चदायेगे | 

मुनिने मोनत्रत ठे कला था, इस कारण वे वु 
बोले नहीं । उन्न ओं खोल्कर देातक नहीं | 

चोर च्छे, सो पचे ठेठ तिकुकचंद जके 

महम । उप्र चट | जवाहरखाना द॒ ओर 

रानीके ओंगनमे क्षकं कर देखा | सामने चटीपर्‌ 
अनमोट रललोका हार अधेरेमे जगमगा रहा था। 
लपककर उतारा ओर फिर सव जंगल्मे पर्वे बरही, 
जहाँ मुनि तप कर रहे थे । मुनिके गले हार डख्कर्‌ 
चोर चरे गये | 

इधर दूसरे दिन राजमहल्मे हाहाकार मच गया । 
(वोर इई । मंडार लुट गया | रानीका रतहार को 
चुराकर ठे गया || जिधर देखो, इसी बातकी चच थी | 
राजने हाथीसवारों ओर धुडसवारोको चारों ओर 
मेजा । इक्म दिया--'सारा रव्य छन डले | 
चोरेको, वेज भी हो, वहसे खोजकर लाओ | 
किसी हाख्तमे स्का हार तो मिलना हौ चहिये ॥ 

देखते-देखते सिपाही चारो ओर फैर गये ¡ उनमेे 
एक ॒दठुकड़ीको जार्धरनाथ दिखायी पडे । गस 
अनमोर रत्तौका हार्‌ चमक रा था । उन्होने सरपट 
धोडे दौडाये ओर राजाको खबर दी | 

शजा बोडा--+जाओ, इसी दम जाकर उस साधुको 
यँ ठे आय । यह अच्छ धधा है | दिनम मौनत्रत 
ओर तप । रातमे चोरी । जाओ, बोधकर ठे अभो | 
लेविन जरा वदरो । मै ही चल्ता द्र; 


# सव निर्द॑भ धमं रत पुनी । नर असु नारि चतुर सब गुनी ॥ ॐ 


सथ जंगमं पहुचे | जाङधनाथमे वहत कुछ पृछ, 
पर्‌ कोई जवाब न मिखा | पकडकर ्रकश्रोरा फिर भी 
कोई उत्तर नष । मठे भके, उसका भी कोई असर नहीं| 

राजान इक्म दिया--षसे वधो ओर पासके 
कुमे ठ दो, देख, कैसे नहीं बोक्ता है । 

सिपाहियोने मुनिको एक चादमं वोधा ओर पासके 
ु्मे खर दिया । ठेविन देखते क्या ह कि चादर 
हाथसे छूट गयी ओर मुनि कुवे अधवीच प्रासन 
लगाये वैहे है | 

राजान कहा--ध्यह तो कोई जादृगर माम होता 
है । इस कुर्म धर ओर श्री उलो ओर इसे मर दो 

लेकिन देखो, यह कंसा चमत्कार है ! धूटकी 
टोकनीपर टोकनी डी गयी, पर मुनिके रारीरपर स्जभर 
धूल भी न गिरी | पत्थर जके, मुनिको एक भी न 
लगा | सुनिके चार ओर पत्थरेकी खासी दीवार-सी 
चुन गयी । बीचमै जाच्धर मुनि अष्ि्ि-भावसे बैठे ये | ` 
आखिर राजाने ओर उसके सिपाहियोने धोडोकी छीद 
डाख्कर कुर्का यह बंद कर दिया ओर यों जार्धरनाथ- 
को वुरमे पूर्‌ दिया | 

तब तो मुनिका मौन रय ओर्‌ अंदरमे शाप- 
वचन सुनायी पडा--राजा ! मेरा को$ अपराध न होते 
हृए तूने भुसचे इतना क दिया है | इसके कारण तेरा 
सवेना होगा । तेरे कुखका नारा होगा ओर तू छः 
महीनोके अद्र मरेगा 

रापके ये शब्द केवर राजाको ही घुनायी पडे | 
जाके कानमे वे रात-दिन गूँज खो | 
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सोढ्ह साठ्का राजा गोपीचंद चकमे नहाने 
बैठ है, रान्य उसे नहा री हैँ | पटरानी नयनावती 
राजाके हाथ-पैर मर री है | 

इतने राजाकी पीठपर व्प धप टप, पानीकी दे 
टपकीं | 


त्यागी भक्त गोपीचंद # 


अरे यह क्या बात है £ बादर नही, बरसात 
नहीं; फिर यह पानी कसे ? 

राजाने सिर उठाकर ऊपर देखा । छतपर माता 
मीनरूदे खडी दिखायी पड़ । उनकी ओंँखोसे ओतु 
बह रहे है ओर वे ही गरम-गरम बँद राजाकी पीटपर्‌ 
पड़रीहैं। 

राजाने नहाना छोड़ दिया । कपडे पहने ओर 
वह माके पास पर्हचा । 


'मा | बंगाक्की राजमाता आज इस तरह क्यों रो 
र्दी है? इस राग्यमे तुष क्या कष है? मुश्चसे 
कहो, मा ॥ 

"वेण } तुम्हारा सोने-नेसा शरीर देखकर मेरा ओी 
भर आया । तुम्हारे पिताका शरीर भी रेसा हयी सुन्दर 
ओर सुदृढ था, ठेकिन आदिर्‌ वह न रहा 

मातो कहो, वैँ क्या कर ? स्या कोई देसा 
उपाय है, जिससे यह शरीर नष्ट न हो ¢ 

"हौ, किसी प्रचण्ड तपोबख्वाञे गुरुका आरीरबाद 
पासकोतो अमर हो जाओगे ।' 

"सा गुह कौन है ? तुम उसे जानती हो, मा 

टँ जानती ई | एक है, उस ओके जंगम एक 
पाय इजा कुओंँ है | उसमे जाङंधरनाथ नामका एक 
महान्‌ तपसी गाडा गया है । तुम उसे प्रसन्न कर सको 
तो वह तुम्हं अमर बना देगा । ठेकिन घनो, जैसा मै 
करट, करना ।' 

मीनख्देने उदके अयटेके तीन बडे पुतखे बना दिये 
ओर कहा-- 

"वेदा गोपीचंद ! तुम्हारे पिताने इन मुनिकोो 
अकारण सताया था । इसचव्यि श्युख्मे तो मुनि तुम्हे 
शाप देगे | अतशव पहले तुम इन पतखोमेसे एक-एक 
पुता सामने रखना ओर फिर आगे बढ़ना । मुनि जो 
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कटे, सो सुनना ओर उन्हें प्रसन्न करना । वे तुम्हं 


अमर्‌ कर दंगे; 
4 4 ९ 


समूचा गव गोपीचंदके साथ निकड पड़ा है | 
सबकी ओं उबडवायी द्रई है । एक गोपीचंद दी है, 
जो उत्साहे साथ आगे-आगे चर रहा है | 

चरूते-चर्ते एक जगह आयी । किसी पुराने 
जानकार आदमीने कहा--श्यही है, बह कुँ ।› कुरैकी 
जगतपर उदका एक पुता रखकर ओर खुद पीडे 
खडे रहकर गोपीचंदने पुकार-- 

भनौ नाथोके नाथ हो; 

बो मुञ्षसे, नाथजी 

हिष्य ह रारण आया ह 

तारो मुञ्चको, नाथजी | | 

कुक अंदरसे आवाज आयी--पकौन है ? 

८, बंगाकका राजा, तिख्कचंदका पुत्र |' 

मस्म हो जा ॥ 

उदका पुतखा जक्कर्‌ भस्म हो गया | तीन बार 
पुतखा क्खा गयाः, तीनों बार भस्म हो गया । बादमें 
गोपीचंद अगे बढ़ा । गोख-- 

(तीन-तीन बार, नाथजी | 

बात मेरी विरथा हई । 

चौथी बार गुरुजी, विनय है, 

दया मुञ्च अनाथपर । 

रारणागतको रारण जो न मिले; 

योग योगीका निष्फठ हो || 

गोपीचंदने साशङ्क प्रणाम किया ओर उत्तकी राह 
देखता बैठ गया | 

अत्र जाठंधरका क्रोध शान्त हो चुका था | उसने 
पूछा--प्यहौँ क्यों आये हो £ 

गोपीचंद--अमर बननेके लिये | 

जारंधर- जा, राञ्य कर; तू अमर दी है । 


६०२ 


गोपीचंद- नरह, गुरुदेव ! भल, इस तरह कहीं 
कोई अमर हआ भी है ? सुश्च राज्य नहीं चहिये । 
कुछ भी नदीं चाहिये । आप मेरे गुर बनिये, मे 
आपका शिष्य बर्नू | मुञ्चे अपने चरणो रख ठीजिये | 

जारुधर- भैया | साधुका वेष धारण करना सरछ 
नहीं है | तुम रेशमी कपडे पहनते हो, मखमख्की 
गादियोंपर सोते हो, बदिया इत्रसे नहाते हो । भट, 
तुम यह राख अपने शरीरपर मट्कर यँ केसे रह 
पाओगे ? 

गोपीच॑द-महाराज | एक बार परीक्षा तो टीनियि। 
मञ्चे अब न वे राजसी वञ्च चाहिये ओर न वह राञ्य- 
पुख ही चादिये । मै तो आपके साथ वने रूरुगा ओर 
धूनीकी राख अयने शरीर मर्दगा । | 

जारुघर-तो पिर मे तम्हारी परीक्षा द॑ देखो; 
बारह घड़का यह मेरा हं है । इसे तुम उड सकोगे 
दूसरे किसीका हाथ न रगना चाहिये । जाओ, नदीपर 
जाकर भर छो | 

गोपीचंद--गुरुदेव | दूसरी किसी जगह आप सुनने 
कही भी भेज दे ओर जो चाहं पो काम पुङ्षसे 
ठ; ठेकिन अपने राञ्यमे मै पानी कैसे मद £ नदीपर 
सारे गँवकी ओरते मुञ्चे देंगी ओर गवमे घर-घर मेरी 
ही चर्चां चती | 

ज्ञालंधर--अच्छ, तो पानी मत भरो | जाओ, 
अपना राज्य संभाले । खाओ, पियो ओर मौज करो | 
तुमसे यह मेष धरा न जायगा | 


गोपीचंद्‌ सोचने खा | सूङ्जतान थाक क्या 
करे ओर क्था न करें| 


गोपीचंद्‌ अड सबेरे उठ । उसने रातमे तय किया 
था कि पानीका हंडा भरकर खारुगा | वह हंडा हाथमे 
स्यि नदीपर पर्वा । पानी तो भर छया, पर्‌ इतना 
भारी हंडा सिरपर उड न पाया | 


# नहि दण्रि रोड दुखी न दीना । नहिं कोड अबु न छच्छन हीना 


सोच एहा था कि क्या कर, क्या न करं । इतनेमे 
राजमहच्वी बोदि्या आयीं | 

कहने सगी--'महाराज | यह क्या है £ आपके 
राजमहक्पे हजार हाथी चुम रहै है, खणो घोडे वषे 
है | फिर क्या कारणदहै कि कंगा्का राजा आज 
घाटपर्‌ पानी मरने आया है £ 

गोपीचंद--क्हौँ है बेगार्का राजा श्म तो एक 
जोगी ह | यह हंडा किसी तरह मेरे सिरपर उठा दो 
तो अच्छा हो | गुरुजी मेरी बाट जोह रहे होगे । 

गोपीचंद पानी भरकर गुफापर पर्हचा । जारुधर 
त्रिकालक्ञानी था | उसने देखते ही हाथमे सोय उब 
छया ओर गरजकर बोखा---'इसे ओर्तोके हाथ रगे 
है । फक दे यह पानी !' गोपीचंदने पानी फेक दिया | 
उसकी ओंखोसे ओप वहने लगे । जाुघरनाधने 
गोपीचंदके सिरपर हाथ फेरा ओर कहा-- 

“बेट ¡ रनेसे केसे काम चकेगा ? कहीं इस्‌ तरह 
साधु बना जता है ? अच्छ, छोड इस बातको । पानी 
न लख स्के, न सही | कठ नगरमे जाकर भिक्षा मँग 
लओगे तो काम चलेगा ।' 

गोपीचंद--गुरुजी । क्या मै अपने ही नगरमे 
भिक्षा मभू ? पृष्े दूसरी किसी जगह भेन दीजिये । 

जारंधर--तो भाई | जाकर सुखसे अपना राव्य 
समालो न | तुमसे कहा किसने है कि तुम यह 
कफ़नी पहनो 

गोपीचंद पिर सोचमे पड़ गया । उसे सारी रात 
नीह म आयी | सब प्र्नोका एक बड़ा प्रश्न यही 
थाकि यह कैराग सथेगा केसे ? यह फकीरी निभेमी 
किंस तर्‌इ ए 

जन वह बड़े सेर उठा, तब उसने अपनेमे थोडी 
हिम्मत पायी । पुरत ही हाथमे ज्ञोटी लेकर वह भिक्षा 
मोगने निकर पडा । 


# त्यागी भक्तं गोपीचंद # 
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नगरमे धुसते दी रजकवि मिले | आगे बढनेपर सेठ- 
साहूकार दिखायी पडे । ओर आगे बहा तो राज्यके 
नौकर मिले । किंसी एक्ते कहा---'महाराजं ! आपने 
यह क्या किया £ दूसरा बोख--ये गेरुए वच्च उतार 
दीजिये | तीसरेने कहा--महाराज ! चल्ये, चरुकर 
सिंहासनपर्‌ बैषव्यि ।' 

गोपीचंद बोखा-म अव बंगारुका राजा नहीं 
ह | जारुरका शिष्य ह । मुदे भिक्षा दो | 

भिक्षा ? चख्ये, राञ्यके कोठर खोले देता ह 
आज्ञा हो, तो गाड़ीभर अनाज मेज दू ?, 

गोपीचंदने अपनी ज्ञोठीमे थोडा आय ओर थोडे 
चावल छिये ओर वह वापस गुफामे पर्हृचा । 

जाङ्परनाथ गुफाके दखाजे सोय स्ये खडे थे | 
गोपीचंदने देखा; उसका चेहर उतर गया । जारंधरने 
गरजकर्‌ कहा--“फक दो इस अय्को । एक दयी धरसे 
मरकर खये हो न | यह हमारे कामका नहीं | 

गोपीचंदको मूख लगी थी । आ फकनेवी 
हिम्मत न पडी । जाठ्धरने डंडा उढया | गोपीचंद 
रोने लगा । यह देख जार्धर शान्त हआ । गोपीचंद- 
को अपने पासं खीच ल्या ओर कहा--“बेय | तुम 
जोगी बनना चाहते होनट्तो शिरये सारे काम 
तुम्हे कले होगे । अच्छ; तो सुनो । कठ राजमहस्मे 
जाना ओर रानी नयनाबतीसे कहना---भमाता ! मिक्षा 
दो |) जव तुमह कणेगेतो भँ मनूगा कि तुम 
जोगी बनेहो 1 

("गुरुदेव ! आप यह क्या कह रहै हैँ ? नयनावती- 
को 'माताः कर्ह  अभ्िदेवकी साक्षीमे उसके साथ मेरा 
विवाह इ है । हजार छोगोके सामने उसका दाथ 
पकड्कर्‌ मैने सात फेरे पिरे है । गुरुदेव ! दूसरा कोई 
भी काम वताहये | जो कहग, कग ।'' 

"बेटा | जाओ, घुखसे राञ्य करो । व्यथं ही इस 
इमेरेमे क्यों पडते हो ? 


गोपीचंदके मनम फिर जोरोका मन्थन श्जुरू इ । 
सारी रात सोच-विचारमे कट गयी | अन्तम निश्चय किया 
कि रानीके पास जाकर भिक्षा मँगनी है | 

पौ फटते ही गोपीचंद उठा । ्ष्पटठ तैयार हभ 
ओर राजमहख्मे भिक्षा मौँगने चर पड़ा | रानीकी 
दासियोने देखा, राजा आया है । दौड़ती हई रानीके 
पास पह॑ची ओर बोी--“रानीजी | उष्य, जल्दी 
कीजिये । अच्छी भटी साडी-चोटी पहनिये, बाढ 
संवारिये, आज आपके द्रारपर एक भिक्षुक आया है | 
जरा देखिये तो कोन है ! रेसा मादरम होता है, मानो 
महाराजा ही हो | 

यदि तेरी बात सच निकटी तो तस्े सोनेसे मद 
दूँगी; ओर कीं छ्ूठ निकटी तो याद रख; धनियां 
उड़ा दुगी | 

दासी--आप एक बार चख्कर देखिये तो सदी, 
फिर आपके जीमे आये सो कीजिये | 

रानीने दखाजेमेपे श्चँका ओर दएाभेकी आडसे 
पूछा--“साधु महाराज ! आप कर्टोपि अये है ओर 
कहँ जारयेगे £ आपका नाम क्या है ? 

साघुने उत्तर दिया--“मीनर्दे मेरी माता है ओर 
तिल्कचंद पिता । मेर नाम गोपीचंद है| मै गौड 
बेगारुका रजा था, अब जाठंधरका शिष्य ह | आज 
तम्हारे मह्मे भिक्षा पाने आया द्र | 

रनी-“ेसा क्या दुःख आ पड़, जो आपने 
साघुका वेष धारण किया ? इस वेषरको छोड दीजिये 
ओर फिर राजा बन जाइये । 

"रानी | ये गेरृए्‌ कपडे जो पहने है, सो उतारनेके 
ख्य नहीं पहने । खओः पुच्े िक्षादो | देर 
हो रदी है। 

तो पुङ्ञे भी अपने साथे चलो | आप जोगी 
ओर मै जोगिन । जब आपने गेरुए कपडे पहने है, तच 
पै जरीकी साडी क्यों पहन? 
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"रानी ! जब मचे जोगी बनना है, तनै तुग्ह अपने 
साथ कैसे ञे जा सकता ह ? मेरे गुर्‌ जारुधरनाथको 
यह चीज बरदास्त कैसे होगी ? 

"महाराज ! आपके साथ कौन रहेगा ? सुख-दुःखकी 
बाते कौन करेगा ? मुक्षे अपने साथ रखिये । मै आपकी 
सेवा कर्गी ।› । 

“नही -नहीं मेरी धूनी ओर कमण्डल मेरे साथ रहेगे। 
बातें म रतके साथ करेगा । गङ्गा माता ओर यमुना 
रानी मेरे पैर धोयेभी ।' 

रानी गुरुके विषयमे अंट-संट बोरने ठगी ओर 
कहने ठमी-- कुक भी क्यों न हो, मै आपको जाने 
न गी }› गोपीचंदने अपने मनको कंडा क्या । 
उसे जाङुधरनाथकी आका स्मरण भया । 

गोपीचंदमे कहा-मैया | भिक्षा दो, सुने देर हो 
द्धी है | मैया ! जल्दी भिक्षा दो। 

मिक्षाकी श्लोटी रेक गोपीचंद गुफापर पर्हचा । 
जांधरने उसे छातीसे खगा लिया । कहा--बेय ! आज 

तुमने अपने मनको जीता है । मै प्रस द्र तुम्हारी 
काया अमर्‌ हो गयी है । जाभो, अब सुखसे रज्य 
कशो ।' 

(“गुरुदेव | एनीको 'मैया' कहकर आया ह | अव 
वापस जकर क्या करेगा १? अव आप मेरे गुरु है 
ओर मै आपका चैल । मुञ्चे सदा अपने पास एने 
दीभिये |" 

जारुधर--तो वेदय ! जाओ भौर अपनी माकी 
आज्ञा ठे आओ | हम यहे कहीं ओर जर्थगे । 

"गुरुजी ! रानीको तो मँ सुखकर चल आया, छेकिनि 
मके पास मेरा कोई वब्स न च्छा | मै माकी 
ब्ात्को ट न सृष्टा | आप मेरे साथ मके पास 
चल्िये । 
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1 
गुरु-रिष्य राजमाता मीनरदेके पात॒ पचे । 


# शम भगवति रत नर अर्‌ नारी । सक परम मति के अचिक्ारी ॥ # 


माताने पुत्रको जोगी बननेके च्य भेजा तो था, ठेकिनि 
आज उसे साधरु-वेषमे देखकर बह अपनेको रसमाट 
न सकी | 

बोखी--“वेद | मैने तुश्च अमर बननेके छिये भेजा 
था; लेकिन मे यह नहीं चाहती कि इस तरह तू 
हृमेदाके ख्ये जोगी बन जाय /' 

'मा | जोगी बने बिना कोई अभर कंसे हो सकता 
है ? अव्र अमर तोदो चुका ह | राज्य लेकर 
करंगा क्या ? 

माकी ओंखंसे ओप क्षरे छगे । सारा नगर रोने 
खगा | माका विछाप सुना न जाता था | गोपीचंदकी 
ओखेंसे भी ओं वहने स्मे | जाङुषरनाथका मन 
पिघल, वह दयर्द्र हयो उल । उसने भीनल्देको 
समञ्ञाया । ढदस वधाय । कहा किं रानी नयनावतीके 
एक पुत्र होगा । बारह सार बाद हम छटेगे । युवरान- 
का अभिषेक करेगे | अव इस तरह विरुखना ओर 
रोना छोड़ दो ॥' 

आविर्‌ बड़े अनमने मासे मीनठदेने पुत्रको जानेकी 
अनुमति दी ओर जाते-जाते कहा वेय ! जहौँ जी चाह, 
जाना । देश-विदेरशकी यात्रा करना । ठेकिन धारा 
नगरी मत जाना । वह तुम्हारी बहन रहती है । 


उससे ठ्हारा यह जोगी-वेष देखा न जायगा | 
4 >, 4 > >< 
गुर-रिष्य चर पडे है | गविर्गव ओर प्रान्त- 


ग्न्त धूम रहे है । ज्ञानचचं होती रहती दै । 


संसारकी मायासे नाता रूट गया है । दीन-दुखियोकी 
मद्द्‌ करते है | भूरे-भव्कोको सन्मार्ग दिखाते है । 
धूमते-मट्कते एक दिन वे दोनों धारा नगरी 
पटचे । किंसी बड पर्वका दिन था । सारे खग नदीपर 
स्नानके लिये आये थे । रानीकी दासियोने गोषीचंदको 
देखा ओर रानीके भाईके रूपमे पहचान लिया । 
दासियाँ दौडी-दोडी रानीके पास गयी, बोछी-- 


कल्याण ~~ 
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भक्त-बारक-गोपीचन्द्‌, गोविन्द, मोहन, धन्ना 


पे प ५६ ५ 


१ 
1 


# भक्तं वारक भोविन्द्‌ # 


(गवके बाहराठे बगीचेमं एक जोगी आये है । उनके 
साथ एक बाठजोगी भी हैँ | मैते रसा ख्गता है 
विवे आपके माई दही है ।' 

एनीको विश्वास न हभ । वह बार-बार ओर खोद्‌- 
खोदकर्‌ पृष्ठे छगी । आखिर रथ तैयार कलाकर्‌ 
बगीचेमे पर्ची | 

माईू-बहिन मिटे । बहिनकी सिसकियौँ द्ूटती न 
थीं | बहिनने पूषछ--“ेया ! आखिर हआ क्या ? क्या 
किसने अपमान किया ? कोई चुभती इई बात कह 
बैस ? मेरी मामीसे नाराज होकर तुमने यह वेष धारण 
कर्‌ छया १ अथवा क्या मा तुम्हारी कोई जिद पूरीन 
कर्‌ सकं |! 

(वहिन | इनमेसे एक भी गत नहीं हई | न 
किंसीसे रूढा हू न नाराज हआ ह । अपनी ही 
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कायाके कल्याणके छ्यि जोगी बना ह| हन गुरुजीवै ~ 
आरीर्वाद पानेके ल्य जोगी बना हँ | 

बहिनकी ओंखोसे ओंघुओके तार दरूटते न थे | 
बहतेरा समश्चाया, पर मन समन्ता न था । अन्तमे 
जाल्घरनाथने आज्ञा दी वि बारह साकतक धार- 
नगरीमं ही रहा जाय | 

नदीके उस पार बगीचेमे नाथके स्यि मठ बधा 
गया | बाठ्जोगी रोज नगरमे अक्र गिक्षा मागता 
ओर रौट जाता | बारह साख्तक वह हनेके बाद गुर- 
रिष्य दोनों बहिनको सकर अपने राज्यम प्च । छेग 
अगवानीके छ्य सामने आये । हाथीपर्‌ वैलकर्‌ बजे- 
गजेके साथ गवे ठे गये | बारह वर्षे युवराजका 
रएञ्यामिषेक हआ ओर फिर गुर-रिष्यकी जौडी 
तपस्याके स्यि गिलिार्की ओर्‌ चटी गयी | # 


भक्त बालकं गोविन्द 


बात उन दिनोकी है, जब श्रीनाथजी नाथद्रारे नहीं 
येये) उस समय वे त्रजकी अपनी नित्य ठील- 
भूमिम गिरिज गोवधैनके पास विराजमान थे । मन्दिरे 
आस-पासका ग तो अत्रे भी है । उन दिनं मन्दिरे 
समीप ही एक गरीब त्राह्मणका ध्‌ था | ब्रह्मण-बाह्मणी 
दोनों ही बडे सीघे, धार्मिक ओर मगान्‌ श्रीनाथजीके 
भक्त ये । उनके एक ही छंडका था--गोषिन्द | वह 
बराङक इतना सुन्दर था कि खग उसे कामदेवका 
अवतार कहा करते थे | 

गोविन्द दस वर्षका हो गया था | एक दिनि अपने 
साथियोके साथ खेखमे वह देक ल्णा रहा । शामको 
जव धर लौटने खगा, तब उस समय मन्दिरमं भारती हो 
रही थी | धडी-धण्टे तथा शका शब्द सुनकर गोषिन्द 
भी आरती देखने मन्दिरमं चखा गया | श्रीनाथजीका 


बखुप देखकर वह भुग्ध हो गया । उसे यह पता 
हीनलख्मा किं यह पत्थरकी मूतिं है। उपेतो एक 
हसता हआ बाख्कं प्र्यक्ष दीख रहा था । वह सोचने 
ठगा--प्यह छडका मेरा मित्र बन जाय ओ मेरे साय 
खेले तो बहुत आनन्द आर्येगा |; जवतकं सब्र छोग चले 
नहीं गये, वह अँघेरेभे छिपा वहं खडा रहा । जब्र 
पुजारीजी भी पट बद के चे गये, तवं किडोवी 
संधिमेसे अंदर ककर बडे प्रेमपे वह बोख-- 
धनाथजी | क्या तुम मेरे साथ सेछोगे ? मेरा मन 
तुम्हारे साथ खेकनेके चलि छप शा है | अओ, 
देखो कैसी चोँदनी रात है । हम दोनों गुद्टी-डंडा 
ते | मै सच कहता हग तमसे गडा या मारपीट 
नहीं क्गा ।' 

सरक हृदयकी सच्ची पुकार सदा श्रीनाथजी पुनते 





% गुजराती लोकगीतके आधारपर छलि गे श्रीमोघी बटन बधेकाके गीते । 
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# चारि चरन धमं जग माहीं । परि रहा सपने भव नाही ॥ ॐ 





निवि 


अये हैँ | गोविन्दको ला कि मन्दिरके भीतरसे शब्द 
आ रहा है--माई | च्छो, मै आर्हा हू । हम दोनों 
चेठेगे › नाथजी हसते हए गोविन्दके पास आ खड 
इए । गोविन्दने उनका हाथ पकड़ा ओर उनको लिक 
गवसे बाहर आया । वह आज आनन्दमग्न हो दहा 
था | कभी अपने इस नये मित्रका कमद्मुख ॒देखता 
एकक, कभी उनके बड़े-बड़े नेत्रोको निहारता, कमी 
उनके हाको हाथमे छेक सहता । वह जैसे प्रेमे 
समुदं गेते खा रहा था | 
चारों ओर चौँदनी छिय्की थी | शक खिर रहै ये । 
मन्द्‌ वायु चछ रहा था | दोनों भित्र खेख्मे खग गये | 
श्रीनाथनी सदके नटखट ठहर । उन्होने श्षगडा कर 
टिया गोविन्दसे ¦ गोविन्दको अपनी बात मूढ गयी किं 
उसने ्ञगडने या मारपीट न कलेका वचन दिया है | 
करोधमे आकर नाथजीके गाख्पर एक थप्पड़ उमाकर 
बोखा--"पिर सुम्ने विश्वाया तो मारमाएकर मुह खर 
क्‌ दुगा | 
जिनके भयसे काठ भी इरता रहता हैः बे ही सर्वेश्वर 
तरिटोकीनाथ एक नन्हे बाङ्क भक्तकी थप्पड़ खाकर 
रेने लगे ओर बोठे--भाईं गोविन्द | तुमने ते कहा 
था कि मागा नहीं; फिर मुशे क्यों मारा £ नाथजीकी 
नात सुनकर ओर उन्हे रोते देखकर गोविन्द व्याकु 
हो गया । उसने नाथजीके ओँपु पो दिये ओर उन्हे 
पठे छ्गाकर बोख--+भाई | रो मत । तेरी ओंखोमे 
ओंसू देखकर मेरा हृदय फ जाता है | दोनों फिर 
खेम छग गये | बड़ी देरतक दोनों सेके रहे । अन्ते 
गोविन्दने कहा--अव मै घर जाऊंगा । माता-पिता 
महे द्रूढते होगे । अब कल फिर सेरेगे ।› गोबिन्द 
अपने नये मित्रसे अनुमति सेक धर चल गया | 
प्रतिदिन सायका दोनों खेखने खगे । गोषिन्द इस 
नये मित्रको पाकर अपने पुराने मित्रोको मूढ गया । 
एकः दिन श्रीनाथजी खेरते-खेकते गोविन्दका दौब दिये 


बिना ही भागे ओर मन्दिरमे चे गये | गोबिन्द उनकै 
पीछे दौडता आया । मन्दिर बेद था; वितु गोविन्द 
एसे लटनेवाल नहीं था । वह द्वापर खडा होकर खरी- 
खोटी घुनाने खगा ओर जब्र मन्दिर घु, अंदर धुसं 
गया । श्रीनाथजीको डंडसे पीटकर बोलख--पिर 
भागेगा ¢ पुजारी छोग श्वा ! हा { करके दौड ओर 
गोविन्दको मार-पीटकर्‌ मन्द्रिसे बाहर निकार दिया | 
इसमे गोविन्दका क्रोध ओर बढा । वह बोख--(नाथ- 
जी! ते मेरे साथ वडा अन्याय किया है| अपने 
आदमियसे तूने मृञ्चे पिखाया है । कठ देख दंगा । 
जवबतक तुस इसका बदला न दगा, पानी भी नहीं 
पीरजँगा !: इतना कहकर वह दृठ्कर गोविन्दकुण्डपर 
जाकर्‌ बैठ गया | 

उन दिनं मन्दिरके प्रधान पुजारी बडे दी भगवद्‌- 
भक्त ये । मन्दिरमे जब वै भगवानके सामने नैवे 
एकर ध्यान करने लगे, तव ध्याने मगवानूने उनसे ` 
कहा--^तुमरोगोने मेरे जिस भक्तको मारकर बाहर 
निका दिया है, बह जवतक नहीं अयेगा, तबतक 
म मोग नहीं ग्रहण कंग । उसके रदरीरपर जो मार 
पड़ है, बह सव मुने हील्गी है ।' 

पुजारी बडे हैन हए । किसी प्रकार दढते- 
खोजते वे गोविन्दकुण्ड पहवे ओर गोविन्दसे बोले-- 
(माई | नाथजीने तुष्हं बुखया है । वे तुमसे हार मानते 
है ओर क्षमा चाहते है ।' 

गोविन्द बोख--“मै जाता तो नही, बही मेरे पास 
आता ओर म उसे चूत पीटकर्‌ सीधा कर देता; पर जब 
उसने हार मान ठी, तव चल, चरता द्र ।' मन्दिरमे 
पटुचकर वह॒ बोका--'क्यों नायजी ! पिर कमी रेसा 
करोगे ? अच्छा इआ जो हार मानकर पुस बुला छया; 
नहीं इतना पीऽता कि जन्ममर याद रखते | ये बातें 
गोविन्दने कह तो दीं; पर ऊपर दृष्टि कते दही उसे खा 
कि नाथजीका मुख उदास हो एा है | यह्‌ देखकर 


‰ भक्तं बालक मोहने # 


नि 


सरढ बाुकके चित्तम बड़ी वेदना हर । वह बोढ-- 
४माई | तुमने अबतक भोग क्यों नहीं ख्णाया ? तुम्हारे 
मुखको उदास देखकर मेरे प्राण रो रहै हैँ । तुम प्रस्तन 
हो नाओ ओर भोग खाओ । मै अब तुमसे नहीं 
्टूगा | 

मन्दिरके पट अपने आप बंद हो गये | श्रीनाथजी 
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प्रकट होकर बेले--ाईं | तमभी तो भूखेद्ये। 


आओ, हम दोनों मिर्कर्‌ भोजन करं । नाथजीको 
प्रसनमुख देखकर गोविन्दका मुख भी कि उम | 
दोनों हसने रगे । दोनोने साथ-साथ भोजन किया । 
मन्दिरके पट घुरनेपर गोविन्दको दिष्य नेत्र मिड गये | 
उसे सर्वत्र नाथजीके दशन होने छे । 


"मव 


भक्त बाटक मोहन 


मोहनकी माता ददि विधवा ब्राह्मणी थी ओर एक 
छोट-से गम रहती थी । गवसे भीख मँगकर्‌ अपना 
तथा अपने बेटेका किसी प्रकार काम चराती थी। 
जन मोहन छः वर्षका हआ, तब उसकी माताको उसके 
पदृनेवी चिन्ता इई । ब्राहमणकरा छ्डका निरक्षर भद्रचार्ं 
रहे, यह तो ठीक नहीं है । गवसे दो कोसपर एक 
पाठ्राख थी | ब्राह्मणी अपने छ्डकेको लेकर वहौँ 
गयी । विधवा ब्राह्मणीकी गरीबीपर दया करक 
अध्यापकने उसके बेटेको पढ़ना खीकार कर छया । 
यद्यपि उस समय विद्यार्थी गुरुके घर ही रहकर पदां 
क्रते थे; फिर भी मोहन बहत छ्य था; अपनी मातासे 
अङ्ग वह रह्‌ नहीं सकता था ओर उसको माताका 
मन भी अपने बेटेसे अलग रएहनेका नहीं होता था | 
इसलिये मोहन रोज सेर पढ़ने जाता ओर शामको 
घ्र ठौट आता | 

छ; वषके बाख्क मोहनको विदा पदृनेके स्यि दो 
कोस सबेरे जाना पडता ओर दो कोस शामको लैटना 
पड़ता । शामको धर ठीटते समय अँधेरा हो जाता था | 
रस्तेमे ५ कु दूर जंग पडता था ओर इस जंगम 
मोहनको बहत इर छता था | एक दिन गुरुजीके 
यह कोई उत्सव था, मोहनको धर शैीनेमे बहत देर 
हयो गयी । अधिरी रतम जंगी जानवरों शब्द सुनक 
बेचारा बाख्क भयसे कोपने खगा । ब्राह्मणी भी देर 
होनेके कारण अपने बच्वेको ददने निकली थी । नसी 


प्रकार मोहनको वह धर ठे आयी | मोहनने मातासे 
कहा--“मा ¦ दूसरे ख्ड्कोको ठे जानेके च्ि तो 
नौनेर्‌ रहते है; सुन्चे बहत इर कगता है, तू मेरे स्यि 
भी एक नौकर रख दे ।' 

बेचारे बाख्कको क्या पता किं उसकी माता 
कितनी दद्धि है | ब्राह्मणी रोने खी | माताको रोते 
देख मोहन बोल---मा | द रो मत । मञ्चे नौकर नहीं 
चाहिये; पर हमारे ओर कोई नहीं है स्या ? 

्राहमणीने कहा--बेय ! एक गोपारको छोडकर ओर 
कोई हमारा नदीं ।' 

बारुक मोहनने इतना ही समञ्चा कि कोई गोपा 
है ओर षह उसका कुछ होता है । अपनी मातासे 
उसने पषछा--गोपाल कौन है ? वे हमारे क्या खगते 
है £ कँ रहते हँ £ 

ब्राह्णीने सरक भावसे कह दिया--वे तुष्हारे 
माई कगे है| रहते तो सन कहीं है, पर सहजे 
दीखते नहीं । हय, कोई प्रेमसे पुकारे तो अव्य 
दीखते है |; | 

बाख्ककी उत्सुकता बढी । वह गोपाठ माईको भटी 
प्रकार जान ठेना चाहता था । उसने पूकछ--"गोपाक 
मञ्षते छे हैँ या बड़े १ अपने धर्‌ क्यों नहीं अति £ 


माताने कहा---'वे तुमसे बडे हँ ओर धर भी आते 
है; पितु हमरोग उन देख नही सकते । उनको 
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पालिक लि जव को$ व्याकुक होकर उन पुकारता है, 
तब उसके पास वेश्षट आ जाते दै ।' 
मोहने कुछ सोचकर कहा--'जंगलमं रामकी 
आते समय मुञ्चे बडा इए खाता है । मै घृ व्यकुर 
हो जाता द । वह मै पुकः तो गोपाढ भाई आयेगे । 
मातन कहा--+तू विश्वाससे पुकारेगा तो अवय 
आयेगे ।› 
मोहनने माताकी बात अपने ठंगसे समञ्च टी । 
उसे विश्वास हो गया वि अब बलम पुकारनेपर गोपा 
माई आं जर्यैगे | दूसरे दिन पाठ्ाकासे लैव्ते समय 
वने परहुचनेपर जब उसे इर र्गाः तब उसने पुकारा-- 
"गोपाकभाई ! तुम कँ हो ? सुने इर खता है । मै 
व्याकुक हो रहा दर । आओ, गेपाठ माई | 
अनाथ, अनाश्रय एवं दीनकी पुकारपर दौड़ पड़ना 
ही जिसका खभाव है, बह एक सरङ विश्वासी गाठ्ककी 
पुकारका उत्तर न दे--यह सम्भव नदीं था। मोहनक 
अत्यन्त मधुर खर सुनायी पड़ा--'भेया | डर मत । 
मै यह आया | दो-चार पद चर्ते-न-चरूते एक 
सँबरा-सखोना, पीताम्बरायै, कमङ्लोचन बाख्क 
वृक्षोके बीचसे निकल्कर मोहनके पास आ गया ओर 
उसका हाय पककर साथ-साथ चरने ङ्गा | वनकी 
सीमातक मोहनको पहचाकर्‌ वह फिर छट गयां | धर 
पर्हुचकर मोहनने बड़े उत्सहसे गोपारमाईके मिरनेकी 
बात बतायी ओर अपने गोपाख्मा््कवी सुन्दसता, 
दयादुता आदिका वर्णन करे चणा । माताके नेत्रसे 
ओँसु गिरने खे । उसने हाथ जोड़कर प्रभुको प्रणाम 
किया | उसने समञ्च जा किं जो दयामय द्रौपदी 
तथा गजराजकी पुकार सुनकर दौड पडेये, वे ददी मेरे 
बार्ककी पुकार शुनक भी आये थे | 
मो्नको भल, अब जंगख्का क्या भय | वनम 
पहुचे ही वह पुकारा ओर उसका गोपाठ्माई तो 
जैसे उसकी पुकारकी बाट जोहता ही बैठा रहा करता 


% श्प शत्य नहिं कवनिड पीय । सब संदर खथ विरुज सरीर ॥ # 


+ परेरीपिीीी 








हे । दोनों भाई खेकते-कूदते वनसे पार पर्हच जते । 
एवः दिन पाठ्शाखमे गुरुजीके पिताके वार्षिक श्राद्धी 
तैयारी हो रही थी । गुरुजी किसी विदार्थीको कु ओर 
किंसीको कुछ खनेको कह रदे थे । मोहनने भी पूषा 
वि वै क्या खँ ।' गुरुजीने कहा--शेटा ! तुम्हे 
कुछ नहीं छाना होगा । केकिंन मोहनको यह अच्छा 


. नही ला किं सब सहपादी कु यँ ओर मै कु 


भी न कड । उसके हठको देखकर गुरुजीने एक लेय 
दूष ले आनेको कह दिया । ध्र जाकर मोहनने मातासे 
गुरुजीके पिताक श्ाद्धकी बात कह सुनायी ओर यह भी 
बताया वि उते एक छोय दू छे जाना है । सला, 
ब्रह्मणी दूध वँ पाये १ उसे दुघ कौन देता ! लेकिन 
मोहन रोने खा । अन्तम माताने समञ्ाया--^तू अपने 
गोपालम्षसि दूध मोग केना । उनके पासं बहत गाय 
है, वे त्च दूषदेदेगे 

जंगर्मे पर्हैचते ही गोपालमाश्को मोहनने पुकारा 
जीर उनके आनेपर्‌ सब बाते बताकर दूघकी मोग की | 
गोपारने कहा- यै तो पहर्पे खोया भर्‌ दूध ले 
आया दहर | तुम इसे ठे जाओ | मोहन बड़ा प्रस 
हआ । पाव्शाखमे गुरुजी दूसरे छ्डकोका उपहार 
सनेम खगे ये । मोहनने कुछ देर प्रतीक्षा की कि उसे 
दुधकी भर भी गुरुजी ध्यान देगै; पर जब किसीने 
ध्यान नहीं दिया, तव वह बोख---“गुरुजी ! मै दूध ॐे 
आया ई ।' गुरुजीके सामने दरो सामग्रियां थी, उन्होने 
कोई उत्तर नदीं दिया । मोहनने जब कदं बार स्मरण 
दिखया, तव ह्चखकर गोटे--'यह छ्डका एक टुटिया 
दूध क्या ठे आया, कान खये डाठ्ता है । इमे जसे 
निहाङ कर्‌ देगा यह अपने दृधसे । ठे जाओ, किंसी 
बतनमे डालकर इते यद्टसे हयओ ।› बेचारा मोहन 
चिन्न ह्यो गया । उसका उत्साह मारा गया । उसकी 
ओँखोमे ओंसू आ गये | 

एक सेवके दधका खोया ठे छया ओर एकं छट 


# भक्त बाटक धन्ना जार # 


बर्तनमे दूष डलख्ने ख्गा | वह बर्तन भर जनेपर 
दूसरेमे, फिर तीसरेमे । एकके बाद एक--करई वर्तन 
कर बाष्टिर्य भर गयीं; किंतु वह शेय तो खाढी 
होनेका नाम ही नहीं ठेता था | अनन्तरूप भगवानूके 
हाथका भरा वह पात्र जसे अनन्त हो गया था। 
सेवकने दौडकर गुरुजीको समाचार दिया । गुरुजी तथा 


जीर सब रोग वह आये | सवके सामने दृध बर्तनेमि | 


डाला गया ओर कर्द. बड़े बर्तन पिर भर गये, लेकिन 
खोटेका दुध तनिक भी खाटी नहीं इभ । द्रौपदीकी 
साडी जिसने एक बार अनन्त बना दी थी, उसीने 
कोटेके दूधको भी आज अक्षय कर दिया था | गुरुजीने 
अब बड़े स्तेहसे पूछा--बेट | यह दध तुम कर्हि 
ङे आये £ 

बाख्क मोहन सरख्तासे बोल--भेरे गोपाल्माईने 
दिया । 

गुरुजीने चँककर पूछा--तुम्हारे तो कोई भारं 
नहीं है, गोपाख्माई कौन £" 

मोहनने बस्पू्वैक कहा--है क्यो नहं । गोपार- 
माई मेरा बड़ा भाई है | वह रोज मुञ्चे वनम मिल जाता 
है। उससे जो माँगा जाता है, तुरंत दे जाता है। 
मा कहती है कि वह सब कहीं रहता है, पर निना 
भ्याकरुक होकर पुकारे दीखता नहीं + 

गुरुजीके नेत्र मर आये । मोहनको उन्होने हृदयसे 
लगा ध्या | श्रादधम उस दुधकी खीर बनी । ब्राह्मण 
खीरके खादका वर्णन करते तृप्त नहीं होते थे । उस 
दूघका जना श्राद्धान पाकर गुरुजीके पितर तृप्त तो इए 
ही, मायके चक्वरसे मुक्त भी हो गये | जब श्राद्ध 
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समाप्त होनेपर सब छोग चले गये, तव संभ्याके समय 
गुरुजीने मोहनसे कहा--"बेटा ! मेँ तेरे साथ चरूतां 
ह | तु मुद्चे अपने गोपाठमा्के दर्रान करा देगा ? 

मोहनने कहा--व्चलिये, गोपाठ्माई तो पुकारते 
ही आ जाता है ।; बनमे पर्हैचकर उसने पुकारा तो 
सुनायी पडा--“आज ते तुम अकेले नहीं हो, तुष्हे 
डर खगता नदीं, पि मुन्चे क्यों बुखते हो £ 

मोहनने कहा--मेरे गुरुजी तुह देखना चाहते 
है । तम अ्षव्पट आ जाओ ।' गोपाल्माईं आये सही; 
पर्‌ मोहनके ल्यि ही आये । जब उसने गुरुजीसे 
पूछा कि उन्होने उसके परम सुन्दर गोपाठमारईको देख 
तो छिया ? तब गुरुजीने क्हा--'ुन्ञे तो कुछ नहीं 
दीखता । मँ तो एक प्रकारामात्र देख रहा ईह । 

अब मोहनने कहा--गोपाठमाईं | तुम यह क्या 
खेर कर रहे हो ? मेरे गुरुजीको क्यो नही दिखायी 
पड़ते ? भगवानूने बताया-- तुगा बात दूसरी है । 
तम्हारा अन्तःकरण शुद्र है । ठममे सरर षिश्वास है 
इससे भै तष्ारे पा अता ह । तुम्हारे गुरुको जो 
प्रकारा दीख गया, उनके स्यि वही बहत है । उसीसे 
उनका कल्याण हो जायगा ॥ 

उस दिन्यवाणीको छुनकर गुरुजीका हृदय गद्रद 
हो गया | अपने हृदयम उनको भगवान्‌के द्धन इए । 
उन्होने भगवानूकी स्तुति की ओर मोहनको छेक जब 
उसके धर पचे, तब मगवानुके प्रत्यक्ष दर्खन भी हो 
गये | गोपाठ्माई वहो ब्रह्मप़ीकी गोदमं बैठे थे भौर 
उस माताके नेत्रोसे ओंँसूकी धारा बहकर उनको नहल 
रदी थी | । 


` फ "वनात कह क्मक्कन्न् कु 


भर बाटकं धना जाट 


गोवमे धनाजीवे प्रिता बडे ही सीघे खभावके 
तथा साघु-संतोकी सेवा करनेवाले थे । जब कोई 
एते-राम साधु उधरसे निकठ्ते, तव॒ धनाजीके 
दखाजेपर दही उनका आसन खगत । दु साधु 
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दो-चार दिन भी विकि जाते थे । एक वार्‌ एक 
पण्डितजी धन्नाजीके धर आये । पण्डितजीने 
ुर्पेसे अपने हाथसे जठ खीचकर क्लान किया 
ओर श्रोरीमेसे शाल्प्रामजीको निकारुकर उनका 


दै१० 


#. वैर न विग्रह आस न जास । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ # 








पूजन किया । धन्ाजी उस समय पोच वैके 
थे । वे बडे ध्यानसे पण्डितजीकी पूजा देखते 
रहै | जब पूजा पूरी हो गयी तब उन्होने पण्डितजीसे 
कहा--पण्डितजी ! मुञ्चे भी एक ठग्रुरजी दीजिये । यै 
भी पूजा कंग । भला, जाठके इतने छोटे छडकेको 
कोई रशाट्प्राम वौसे दे £ ठेकिन बाङ्क हठ करके 
से ष्टा था | पण्डितजीने एक छोट काल पत्थर 
पाससे उठाकर दे दिया ओर बोरे--'यद तुम्हारे ठकरुर- 
जी है | तुम इनकी पूजा किया करो । 

घना जडे प्रसन्न इए । वे अपने ठकुरजीको 
कभी सिरपर रखकर कूदते, कभी छातीसे ठ्गाकर 
नाचने र्गते । सेर-करूद तो गया छ्रृट ओर खग 
गये पूजामे । पण्डितजीको जैसे पूजा करते देखा 
था, वैसी दी पूना वे अपनी समञ्चसे करने गे | 
चन्दन तो था नही, गद्का तिख्क किया भगवानूको, 
त॒र्सीके बदले ब्क्षके हरे-हरे पत्ते चाये, षक 
चाये, कुछ तिनके जलाकर धुओँ दिखाया धूप 
समञ्चकर ओर दीपक दिखाया । हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ 
की । दोपहर माताने बाजरेकी रों खानेको दीं । धननाने 
उन रोषियोंको भगवानूके आगे खा ओर नेत्र बद 
कर लिये; बीच-बीचमें नेत्र खोर्कर देख भी ऊेते 
थे कि मगवान्‌ रोटी खते हैँ या नहीं | उन्होने 
देखा विं ठकुरजी तो रोदी खाते नहीं है हाथ 
जोडकर प्राथना करे खगे । प्रार्थना कलनेपर भी 
जव रव्यं वैसी ही परी रषी, तब सोचने ॐे-- 
'ठकुरजी पु्ञसे रूढ गये है, इसीसे मेरी रोरी नहीं 
खते |; ठङ्करजी भूखे दं तो धन्ना कैसे रदी खा ठे 
उन्हनि रोया वनम उबकर पक दीं । 

धनाका शरीर. दुबल ह्येता जाता है | बे उठ-वैठ 
भी कठ्नितासे पते हैँ । उनके माता-पिता बडे 
चिन्तित है । ठ्ड्केको क्या रोग है सो वे जानते 
नहीं । धनाको इसका कोई दुःख नहीं कि कर 


दिनो वे भूसे है । उन्हेतोएक दी दुःख है-- 
"ठाकुरजी नाराज है । रोद नर्द खाते है । उकुर- 
जी इतने षीषे मोठे बाख्कसे कबतक नाराज रहते । 
बाजरेकी इतनी मीदी रेधियो उन्हे ओर कहँ मिरूतीं । 
धनाकी प्रेममरी रोचियोंका खाद लेने बै एक दिन 
प्रकट ह्यो गये ओर ठ्गे भोग ख्गाने । जब्र आधी 
रोदी बच रही) तब बाख्कं धाने हाथ पकड लिया | 
वह कहने सखा--ठकुरजी ! तुम इतने दिनतक 
नहीं आये । खयं भूते रहे ओर मञ्चे भूखों मारा 
ओर आज आये हो तो सारी रोदी अकेरे खा जाना 
चाहते हो गै क्या आज भी भूखों मर ? यु 
थोदी-सी रोटी मी नहीं दोगे 

सकर मगवान्‌ने वची इहं आधी तेदी धनाको 
दे दी | ये नन्दके खले हैँ ही बड़े विचित्र | 
हन्द छदामाके सड चिउरे द्वारकाके छन भोगसे 
अधिक मीठे रुगे थे । विदुरपतीके केकोके छिरुकेके 
सोमवस दु्योधनका सारा खागत-सत्कार इकरा दिया 
था इन्होने । भीटनीके जंगली बेरोका खाद हृन्टे 
अयोध्या तथा जनकयुरवे राजमहलमे थारपर वैठकर 
भी याद आता था । अब धनाकी रोधियोंका खाद 
इनकी जीमको मिरु गया, सो रोज पुकारते ही 
उस जाटके ठ्डकेकी रोवियौँ खने दौड आते थे | 

इस प्रकार धश्नाजी क्चपनमे भगवानूके साथ खेट्ते 
रहे । उन्हे रोरी खिखाते रहे । बडे होनेपर गम्भीरता आ 
गयी, सो ठक्रुरजीने इनके साथ बालक्रीडा करना बंद 
कर दिया । मगवानूके आदेरपसे काशी जाकर इन्होने 
श्रीरामानन्दाचायंजीसे दीक्षा ग्रहण की । गुरुदेवकी 
आज्ञासे पिरि धर छट आये | इन्द सर्वत्र सव रूपो 
अपने आराध्य भगवानूके ही दरान होते थे । संतोकी 
सेवामे उनका बडा अनुराग था ओर साधु-सेवाके ल्यि 
अपना सर्वख र्गा देनेमे भी ये हिचकते नहीं ये | 


दिवी 


# भक्त शेख प्ररीद # 
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भक्तं रेख फरीद 
( टेखक--भीज्ूरबख्श ) 


वेया | तुम हर रोज नमाज पढ़ा कते । नमाज 
पदनेसे अवाह खुरा ह्येता ओर मिठाई देता है । माने 
बेटेसे कहा | 

बेठेने माका कहना मान छया । उसकी उम्र अभी 
सिंफ पोच वर्षकी थी, फिर मी वह उसी दिने कपड़ा 
विछ्छकर चुरी-षुरी नमाज पढने छा | जब नमाज 
पढ़ चुकता ओर कपड़ा हटाता, तब उसके नीचे मिठाई 
देखकर उसे बेहद सुरी होती । बात यह थी किमा 
पहलेसे कपडेके नीचे. मिटाई रख देती थी । वेद 
मिह देखकर समञ्षता था कि यह सचमुच अद्वाहने 
हीदीहै। | 

बाङक इस तरह बारह वर्षकी उग्रतक ममा पदता 
षहा । उसका नाम रोख फरीद था | वह अएका 
ए्हनेवाख था । बारह वर्षकी उमरे एक दिन उसने 
अपनी मासे पृषछा--“अम्मा | क्या नमाज्ञ पदनेसे अह्ाह 
भी मिख्ता है 

मा बोडी--्हौ बेटा, नमाज पदनेसे अ्छाह भी 
मिख्ता है--जद्र मिर्ता है ।' 

देख फरीद उसी दिनं धरसे निकल पडे | कु दिन- 
तक तो वे अपने देरा अमं ही धूमते रहे, फिर 
भारत चले आये ओर कंदवाडा जिले चिचोटी गौँवमे 
पचे । वदँ वे बारह वतक अह्छाहका नाम जपते रहे | 
इस बीच उन्होने एक वार्‌ भी मोजन नहीं किया | मूख- 
प्यास्‌ कनेपर्‌ वे केव पेडोके पत्ते खाकर ओर नाले- 
कां पानी पीकर रह जाते थे | इतनेपर भी जब उनको 
अष्टाह न मिद, तव वे अस्को छट गये | 

बाबा रोख फएरीदको देखकर उनकी माता बूत 
प्रसन्न इई । बाबा शेख एरीदने उनसे कहा--'मा मे 
बार्ह वर्षतक्‌ अह्धाहका नाम जपता रहय, मगर बह मुञ्चे न 


मिख । इस बीच मैने एक वार्‌ भी खाना नहीं खाया | 
बस, भूख ठगनेपर पेड़के थोडेसे पत्ते चाकर रह 
जाता था! 

यह सुनकर माताने शेख शरीदको नहराया-घुखया | 
पिरि वह कधी लेकर उनके ख्बे-रेबे उलश्चे बाठोको 
पुटश्वने वैठी । माने जो कंधी चलयी तो शेख फरीदको 
सिम बहत ददं माद्धम इआ । उन्होने कहा-- (मा | 
कंधी मत कर । उच्चे बार कंधीसे न घुख्श्चेगे | मुङ्े 
बड़ी तकठीफ हो रही है |! 

मा कधीसे बखको सुखश्रते-सुरश्ते बोरी--“बेद | 
मै तुम्दारे बाोको सु्क्ा री दर तो तहं दर्द होता 
है । मगर यह तो बताओ कि तुम निन पेडोके पतते 
तोड्-तोडकर खातेथे, उनको भी दर्द होता था या नहीं £ 

बाबा रोख फरीद क्या उत्तर देते ? वे थोड़ी देर 
सुप रहे ओर सोचते-सोचते बोले--“मा | मुञ्चे अष्टाह 
क्यों नहीं मिल ? 

मने कहा--मिरुता केसे ! अहम तुम्हारा जी 
था ही कहँ | तुम्हारा जी तो पत्तोसे पेट भरनेकी चिन्तागें 
धरा रहता था ।' 

इस बार माताने छकडीकी दो रोर्िर्यो बनवाकर्‌ शेख 
फरीदको दीं ओर कहा--“इनको ले जाओ । खूब मन 
खगाकर अछ्छाहको याद करौ । जब तुम्हे भूख छगेगी 
तब ये रोदियोँ तु्हारे मनको समञ्चाया करेगी । 

बाबा शेख प्रीते रोवियोँ पेदसे बध खीं | वेषि 
भारत चे आये ओर इस बार भी बारह वष॑तकः अछ्छाह- 
का नाम जपते रहै । जब भूख ङगती; तब मनको समश्चा 
रेतेकिरोव्यिँतो पेवसेह्वी वैधी है; अवबखार्टगा 
तब खार्ँगा | इसी तरह बारह वर्ष पूरे हो गये, पर 
बाबा शेख प़्रीदकी इच्छा पूरी न इई । इससे दुखी 
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# प्रीति सदा सज्ञन संसगी । तृन सम विषय खगं अपवग ॥ # 








होकर वे अपने देरको छट गये | उन्होने मासे कहा-- 
८इस॒ बार मी अष्छाह नहीं मिला ॥' 

मा बोरी-“अजव समञ्च है तुम्हारी ! जिसका मन 
रोमि छा रहता है, उसे कहीं अह मिक्ता है | 

यह सुनकर बाबा रोख फरीद फिर मारत चठे आये | 
इस बार वे गिर पहँचे, जो मध्यप्रदेशके वर्धा निले 
है | उन दिनों गिरसें एक बहुत बडा ओर गहरा गङा 
था | गङेके किनारे एकं पेड था | बाबा शख श्रीद 
उसी पेडपर उष्टे जा च्टके ओर छो खुदाका नाम 
जपने | इस बार वे खुदाकी यादम रेसे द्बे कि उनको 
अपने शरीरकी भी खबर न री । यह दशा देखकर 
कौए्‌ उनके रारीरको नोच-नोचकर खाने ङ्गे । इसपर 
बाबा रोख एरीदने कौंसे कहा- 


कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खद्यो मांस । 
षौ नैना मत खाहयो, पिया दरस की भास ॥ 


उनका इतना कहना था कि एक आवाज आयी-- 
प रोख प्ररीद ! तेरी इवादत कुव की गयी । बस, अव 
शासे नीचे उतर आ | 

परंतु शेख कुछ न बोले, चुप ही रहै । इसपर फिर 
वही आवाज आयी-- शेख फरीद ! तेरी इबादत 
कुन की गयी । बस, अब ज्ञाडसे नीचे उतर आ | 


रोखने कहा--'तो क्या मेरी इच्छ पुरी हो गयी £ 

पिर आवाज आयी--हौ.हो, तेरी इच्छ पूरी हो 
गयी | यक्गीन न आता हो तो यह कहकर देख ठे- 
जो खुदा करे, वही हो; ओर जो शेख फरीद करै, 
वही हो ।' 


यह सुनते ही शख श्रीद बोर उठे--“नीचेवाल 
गडा हाक्षरसे भर जाय ।! 


रोख पएरीदके महसे ये शब्द निक्ठे हीये कि 
ग़म राक्तर-दी-रक्तर दिखायी देने खग । फिर क्या था, 
शेख साहब चटपट श्चाडसे नीचे उतर आये ओर उनका 
रारीर पहले ही-नैसा, बल्कि पहरेसे भी अच्छा हो गया | 
वे आनन्दम मन होकर बेले--“मिर गया, मि गया; 
मेरा अछ्वाह मुञ्चे मिल गया |; 


बाबा. रो प्ररीद फिर असर नहीं गये । वे गिररहीमे 
रहकर अ्ाहका नाम जपते रहे । वह अबतक उनकी 
द्रगाह विमान है । इसख्यि मुसल्मान लेग गिरो 
पवित्र सथान मानते है ओर वहाँ हर साट एकत्र होकर 
बडी धूमसे जठसा मनाते है | 


---+ दनम) -्ि्>-+-- 


गुरुभक्तं बालक आरुणि 
( लेखक-भीमुवारक अटी ) 


बरसातके दिन थे | भकाशमं बादर छये हुए ये । 
ऋषिवर धौम्य सुखसे अपने आश्रमम विराजमान ये ओर 
रिर्ष्योको विद्यादान कर रहे थे | प्राचीन भारतवे 
विद्वान्‌ ब्राहमण नगरे बाहर आश्रम बनाकर बसते थे, 
वहीं जप-तपं कते ओर अपने शिर््योको पद़ाते-छिाते 
थे । रिष्य मी सदा उन्हीके आश्रमे निवास करते 
थे ओर पद़ने-टिलनेके साथ-साथ उनके धरका काम- 
काज भी संमाछ्ते थे । ऋषिवर आयोदधौम्य रेसे ही 
गुरु थे ओर उनके आश्रमम निवास कलेवरे शिष्योवी 
संस्या सैकड़ोतक जा पर्ची थी । 


सहसा बादक धने हो गये । आकाशम बिजटी 
चमकने गी ओर्‌ कानोके पे फाडनेवाठी गडगडाहटसे 
दसो दिशा कौप उदी । इसके साथ ही वँदा-बदी 
प्रास्म इई ओर फिर मूसल्धार पानी बरसने स्गा-- 
जैसे एकबारगी आकाश फट पडा । बात-की-बातमे जौँ 
देखो वहीं पानी-ही-पानी फेर -गया । गुरुजी चिन्तित 
होकर बोरे--एेसा पानी तो कभी नही बरसा । यदि 
खेतका ष पक्षा न किया गया, तो उसकी सारी फसछ 
बह जायगी | 
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आरखूणि, उपमन्यु, उग्तंक, पकलव्य 


# शुरुभक्तं धारक आरुणि # 


दषे 


~~~ =-= 





सेरी कुटी र्सिती है । जाक देख, उसमे पानी 
न भर जाय ।' पहला शिष्य बोल ओर चङूता बना । 

मेरी कुटीका पिल भाग दूट गया है | अब उसकी 
क्या दरा होगी | चलकर देख-भाङं कर | दूसरा 
रिम्य बोख ओर छवा इआ । 

“मेरे वल्कङ वसन तो बाहर ही पडे है, कहीं बह न 
जार्यै ।' तीसरा शिष्य बोट ओर जल्दी-जल्दी 
अपने पथपर खगा | 

इस प्रकार एक-न-एक बहाना बनाकर ठगभग सभी 
शिष्य लिसक गये | अब तो आणि शान्त न रह 
स॒का, उद्कर खडा इआ ओर बोख--“ुद्चे आज्ञा 
दीजिये मगवन्‌ | पै जाता हँ ओर बौध पक्षा विये देता र" 

गुरुजीने कहा--“जाभी बे | तदी जाओ; परंतु 
हृतना याद्‌ रखना कि नँ कच्चा न रहने पाये, परिघरम 
मले ही अधिक करना पडे ॥' 

गुरुके शब्द सुनते ही आरुणि दौडते-दोडते सेतपर 
पर्चा, तो देखता क्या है विं बध एक ओरसे टूट गया है 
ओर उसके रास्ते खेतका पानी अर्यटसे बहा जारहा है। 
बस, आरुणि एक क्षणवे लि भी नहीं रुका--तँधको 
मिद्ीते मरनेकी चेश कले सगा ओर इसके साथ ही 
मानो उसके तथा व्षौके बीच युद्ध छिड गयां | पानी 
कहता था कि (आज छोड कठ न बररमुगा ओर आरूणि 
कहता था वि बध क नही, आज पक्ता कलग । 
परंतु भरुणिकी चर एक भी नहीं शी थी । वह जब- 
तक मिद्ैका एक लदा रखता ओर दूसरा बनाने कगता 
था, त्रतक्र पह छदा बह. जाता था | 

अब आरुणि क्या करे ? कैसे गुरुकी आत्ञाका 
पाठन हो ? कैसे बव पक्ता बने ? कैसे खेतका पानी 
रके १ क्या वह वर्षासे हयार मान ले ओर खेतका पानी 
बह जने दे १ परंतु आरुणि हार माननेवादय न्दी, 
जीतपर मरनेवाड बाख्क था । जव उसे कु न सूङ्चा 
त्र उसने व्षीपर विजय पानके लिये एक बिल्कुख नया 





अनोखा उपाय खोज निकाला---वह खयं दूटे इए 
धके खानपर जा ञेया | अभिप्राय यह कि उसने 
मिद्टीके तधके स्थानपर्‌ हाड्-मांसका बध बना उख 
ओर हाड-मांसके उस जीवित बधक सामने वाको 
हार माननी पड़ी--खेतके बहते इए पानीको 
रुकना पड । 

जव दूसरे दिन गुरुजी शिष्योको पदवाने' बेटे, तब 
उनम आरुणिको न देखकर चिन्तित खरम बेटे-- 
आज आरुणि दिखायी नहीं देता । कहाँ गया वहः £ 

"कर संध्या-समय खेतकी ओर जाता दिखायी दिया 
था | --पएहडा रिष्य बोख । | 

(अपनी कुटीमे पड़ा होगा । पदने-किलनेमं उसका 
जी कगता दी कहँ है | इतना दिन चढ़ आया ओर 
वह अभीसोदीरहाहै।' दूर रिष्य गख । ` 

रुग तो उसकी सूनी पडी है । कामचोर तो वह 
है ही, भ समश्चता ह, कर अवसर पाकर कहीं माग 
निकला है ।' तीसरा रिष्य बोल्‌ । 

परतु गुरुजी छ न बके, चुपचाप खेतकी ओर 
चङ पड़े ओर वरह पहैवकर के करुण खसं पुकाले-- 
‹आरणि |-“आरुणि !|““"बेय आरुणि \/* 

जब कहीसे कोई उत्तर न मिला, ततर गुरुजी व्याकु 
होकर ठेतमे चक्कर काटने को । अन्तम वे ठीक सथानपर 
जा पचे, तो देखते क्या है कि बेषुध आरुणिने दे 
हए बधो घेर खला है, उसके शीतसे कड हए 
शरीरपर मीढी मिद्ठीकी तहे जम गयी है ओर वह धीमे- 
धीमे सौसटेरादै। 

अस ब्रात समद्धनेमे गुरुजीको विम्ब न खा । 
उनकी ओंँखेसे व्प-द्प ओंँसू गिरने खे । वे आरुणिको 
तुरंत आश्रमम उल खये । उन्होने अपने हाथों उसका 
शरीर धोया, उसपर तेकका माठिशि किया ओर 
किर उसे गरम कदत ठैक दिया । आरुणि थोड़ी दे 
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बाद होराम आ गया । अब तो गुरुजी बहुत प्रस इए 
ओर उसके सिरपर हाथ फेते-फेरे गेरे--"बेय | तम्दारी 
गुरुमक्तिपर भ॒ज्ञे अभिमान है । म आरीवाद देतां 


# पक नारि त्रत रत सब घ्चारी 1 ते मन वच क्रम पति हितकारी ॥ # 


कि तमको सारी विघा्ई प्राप्त हो जार्यै, तुम रुखसे 
जीवन विताओ ओर चुर नाम कमा ।' कहना नहीं 
होगा किं गुरुके वचन सफठ इए । 


ग्य 


गुरुमक्तं माक उपमन्यु 


महर्षि आयोदधौम्य अपनी विधा, तपश्या ओर विचित्र 
उदारताके लिये बहत प्रसिद्ध है । वे उपरसे तो अपने 
रिष्योंसे बहुत कठोरता करते प्रतीत होते थे; विंतु 
भीतरसे रिष्यांपर उनका अपार स्नेह था । वे अपने 
शिष्योको अल्यन्त सुयोग्य बनाना चाहते थे । इसब्यि 
जो ज्ञाने सच्चे जिङ्नासु थे, वे महर्षिके पास बडी 
्रद्वासे रहते थे । महर्िके शिष्योमिसे एक बाङ्कका 
नाम था उपमन्यु । गुरुदेवने उपमन्युको अपनी गायं 
चरानेका कामदे क्लाथा। वे दिनमर्‌ वनम गायं 
चराते ओर सायंकाङ आश्रमम छौट आयां कते | एक 
दिन गुरुदेवने पृछा--'बेटा उपमन्यु | तुम आजेकङ 
भोजन क्या क्रते हो ? 

उपमन्युने नम्रतासे कहा--+मगवन्‌ | भै भिक्षा 
मौगकर अपना काम चस केता ह | 

महषिं बोठे--वत्स | ब्रहमचारीको इस प्रकार भिक्षा- 
का अन्न नहीं खाना चाहिये । भिक्षा मोँगक्र जो कु 
मिले, उसे गुर्के सामने रख देना चाहिये | उसमेसे 
गुर यदि कुछ दे दं तो उसे ग्रहण करना चाहिये ।' 

उपमन्युने महर्षिकी आज्ञा खीकार्‌ कर ठी | अब वे 
मिक्ता मोगकर जो कुछ मिक्ता, उसे गुरुदेवके सामने 
सकर रख देते | गुुदेवको तो शिष्यकी श्रद्राको दद 
करना था, अतः वे सब मिक्षाका अन्न रख ठेते | 
उसमेसे कुछ भी उपमन्युको महीं देते । थोडे दिनों 
पीडे जब गुरुदेवने पू्-“उपमन्यु ! तुम आजक्ड 
क्या खाते हो ? तब उपमन्युने बताया कि भै एक 
नारकी मिक्षाका अन्न गुरुदेवको देकर दुबारा अपने लिय 


भिका मोग खता द ।› महिने कहा--दुवार भिक्षा 
मगना तो धर्मके विद्र है | इससे गृहसथोपर अधिक 
भार पड़ेगा ओर दूसरे भिक्षा मगनेवालोको भी संकोच 
होगा । अब तुम दूसरी बार भिक्षा मागने मत 
जाया करो |' 

उपमन्युने कहा---“जो आज्ञा । उसने दूसरी बार 
मिक्षा मगना वंद कर दिया | जब इ दिन बाद 
महर्षिने फिर पूज; तब उसने बताया कि भम गायका दृध 
पी लेता द्र | महषिं बोरे--“यह तो ठीक नही है । 
गाये जिसकी होती है, उनका दूध भी उसीका होता 
है । सुङञते पठे बिना गायोका दूष तुमह नदी पीना 
चाहिये ।' 

उपमन्युने दुध पीना भी छोड दिया । थोडे दिन 
बीतनेपर गुरुदेवने पृक--“उपमन्यु | तुम दुबारा भिक्षा 
भी नहीं छते ओर गायका दूध भी नदीं पीते तो खाते 
क्या हो ? तारा शरीर तो उपवास करनेबले-जैसा 
दुर्बढ नहीं दिखायी पडता ।' 

उपमन्युने कहा--+मगवन्‌ ! मै व्छडोके पुखसे जो 
फेन गिरता है, उसे पीकर अपना काम चख छता ह ।' 

महर्षिं बोटे---बछडे बहत दय होते है । वे 
खयं भूखे रहकर त्हारे ल्य अधिक फेन गिरा 
देते होगे । तम्हारी यह इत्ति मी उचित नहीं है 

अव्र उपमन्यु उपवास कमे खगा | दिनभर चिना 
कुछ खाये गायोको चराते हृए उसे वन-वनमे भटकना 
पडता था | अन्तम जब भूख असह्य हो गयी; तन उसने 
आकवे पत्ते खा खये । उन विषैठे पत्तोका विष शरीरे 


गुरुभक्तं बाटक उत्तङ्क # 


दौरनेसे वह अधा हो गया | उसे कुछ भी दिखायी 
हीं पड़ता था | गायके चख्नेका शब्द्‌ सुनकर ही वह 
उनके पीडे चर रहा था । मार्गमे एक जलहित कुँ 
पड़ा ओर उपमन्यु उसमे गिर पडा । जब अंधे होने- 
पर्‌ सत्र गये छोट आयीं ओर उपमन्यु नहीं रीय) तव 
महर्षिको चिन्ता हई । वे सोचने कगे--मैने उस्‌ 
भोरे बाट्कका भोजन सब प्रकारसे बंद कर दिया । 
कष्ट पाते-पाते दुखी होकर वह भाग तो नहीं गया | 
उसे वे जंगल्मे ददने निकले ओर बार्बर पुकारने 
रखगे-- बेटा उपमन्यु | तुम कहाँ हये ?' 

उपमन्युने कुर्मेसे उत्तर दिया--“मगवन्‌! मै कुमे 
गिर पड़ा द ।; महिं समीप आये ओर सब वाते सुन- 
कर्‌ क्रवेदके मन्त्रे उन्होने अशधिनीकरुमारोकी स्तुति 
करनेकी आज्ञा दी | खरके साथ श्रद्धापूवैक जब उपमन्युने 
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सतुति की, तब देवताओके वैय अश्चिनीकुमार बहौ 
प्रकट हो गये | उन्होंने नेत्र अच्छे कएवे एक पा 
उपमन्धुको देकर खा ठेनेको कहा; वितु उपम॑न्युने 
अपने गुरुदेवको अपित किये निना वह पृ खाना 
खीकार नहीं किया | अश्चिनीकुमारोने कहा--शतुम 
संकोच मत करो । तुम्हारे गुने भी अपने गुरुको 
अर्पित विये बिना पहले हमारा दिया पूजा प्रसाद मान- 
करखादल्ियाथा | 

उपमन्युने कहा--वे मेरे गुरु है, उन्होने कुछ 
भी किया हयो; पर मै उनका अतिक्रमण नहीं कगा ॥' 
इस गुरुमक्तिपे प्रसन्न होकर अशरिनीकुमारोने उसे समस्त 
विद्य बिना पदे आ जनेका आसीर्वाद दिया । जब 
उपमन्यु कुरुसे बाहर निकटा, महर्षिं आयोदधौम्यने 
उसे हृदयसे खगा खिया । 


गुरुभक्तं षाट्क उच 


महिं आयोदधौम्यके शिष्य महिं वेदने अपने 
ब्र्चर्याश्रमके जीवनमे गुरुगृहमे अनेक कष्ट भोगे 
ये | उन क्टौकां स्मरण करके अपने यहो अध्ययनवे 
स्यि अनेवारे किसी बाठ्कको वे किसी कार्यम नियुक्त 
नहीं कते ये ओर न उनसे अपनी सेवा ही ठेते थे । 
उनके शिष्योमे प्रधान थे उत्तङ्क | एक बार जब 
मह्रं वेद अपने आश्रमसे किसी यात्रापर जाने छे, तव 
उन्होने उत्तङ्को अपनी अनुपसितिम अपना समस्त 
कार्य सम्हाढनेकी आज्ञा दी | महष वेदकी पञ्ञीके मनमे 
यह्‌ बात आयी किं इस थोडी अवस्थके बाट्कपर 
उनके पतिदेवने आश्रमका पूरा उत्तरदायिव क्यों 
सौपा । अतएव उन्होने उत्ङ्ककी परीक्षा लेनेका विचार्‌ 
विया । ऋषिपतीने कहा--“उत्तङ्क | महर्धिने जाते 
समय तुब भक्ञा दी है कि उनकी अनुपस्ितिमं 
उनके सभी कारयोको सम्पन्न करो । मे ऋतमती ‰ 


अतः तमह मेरे तुको सफल करनेका, महर्धिका कारय 


भी पूरा कलना चाहिये । 

उत्तङ्कने थोडी देर विचार कके बडी 
नम्रतासे प्रार्थना की--“आप मेरे गुरुदेवकी पती हैँ | 
आपकी आज्ञासे आपकी प्रसचताके ल्य गै अपना 
प्राण भी दे सकता ई वितु माता! अप मचे रेसा 
अनुचित काम कनेवी आज्ञा न दे; यह पाप मै नहीं 
क्र सकूगा | । 

उत्तङ्ककी दद श्रद्वा ओर संयम देखकर गुरुपत्ी 
प्रसन हो गयीं । जब महर्षिं वेद छट, तब उनकी पतरीने 
खयं उनसे सब बते बता्यी; क्योकि उन्होने तो उन्तङ्क- 
की केवल परीक्षा ठेना चाहा था | सब बातं नकर 
महर्षिने उत्तङ्कको आरीवाद दिया--बेदा | तुहारी 
समस्त कामना पणे ह । तुम्हे समस्त ज्ञान खतः 
प्रप्त ह्यो जाय ॥ 
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# सिव सेवा कर फर सुत सोई । अविरल भगति राम पदं होरे ॥ * 








अब उत््भुने गुरुदेवको गु्दक्षिणा देनेकी इच्छा 
प्रकट की | महर्षिने गुस्पतरीसे पूनेको कहा । पूनेपर 
गुरुपत्ीने गताया वि महरिके दूसरे रिष्य राजा 
पोष्यकी पतिव्रता पीके कानमे जो अगृतस्नावी कुण्डल 
है, न्ह पर्वके अवसरपर मै पहनना चाहती ह |! पर्वैका 
समय केवल चार दिन रेष था । उत्तङ्क राजाके पास 
वह दण्डक मँगने चर पड़े । देवराज इन््रते देखा कि 
नागराज तक्षक बहुत दिनोसे उन कुण्डलटको हरण 
करना चाहता है । राजाकी पतिव्रता पतीके पाससे 
कुण्डलोको लेनेका तो उसमे साहस न्दी, पर यदि 
उत्तङ्क उन कुण्डलोको छेक चरे तो तक्षक किसी-न- 
किसी पमं अवदय कुण्डलका हरण कर खगे । यथपि 
नागराज तक्षक इन््रके मित्र है; वितु देवराज होनेके 
कारण नद्रको यह उचित जान पड़ा कि वे उन्तङ्ककी 
सहायता करे । एक संयमी, तपखी, गुरभक्त ब्राह्मण- 


बाख्क यदि अपनी गुरुपत्रीको उनकी मागी दक्षिणा 
नदे सके तो उसे कितना सेद होगा, यह देवराज 
जानते थे ओर यह भी जानते थे किं उस समय उस 
तेजी बाटकके क्रोधको शान्त करना सरर नहीं हो 
सकता । वह शाप देकर किसी भी टोकपार्को 
पदच्युत कर सकता है । अतः इन्द्रने सहायता देनेका 
उपाय पहलेसे निश्चित कर लिया । उत्तङ्को राजाकी 
पत्ीने बडी श्रदवासे अपने वे देवदुंम बुण्डछ दे 
दिये | छ करके तक्षकने उन कुण्डलको भागम ही 
चुरा ल्या; विंतु इन्द्रवी सहायतासे पाता जाकर 
उत्तङ्के पिर कुण्डलोको प्राप्त किया ओर समयसे पहछे 
ही गुरुपत्ीको उन्ह अपित किया । जिसमे पूरा संयम 
ओर अटल गुरुमक्ति है, उसके निश्वयको भटा त्रिोकी- 
म कोई भी व्यर्थ केसे कर सकता है ? 


--- नकट - 
गरम बालक एकछन्य 


निषाद्राज दहिरण्यधनुका पुत्र एकर््य एक दिन 
इस्तिनापुरमे आया ओर उसने उस समयके धुर्वि्याके 
सश्र आचार्य, कौर-पाण्डवोके रास््र-गुर दरोणाचार्यजीके 
चरणोम दूरसे साषटङ्ग प्रणाम किया । अपनी वेष-मूषासे 
ही वह अपने वर्णैकी पहचान दे रहा था । आचार्यं 
द्रोणने जब उससे अपने पास आगमनका कारण प्रः 
तब उसने बताया--भ श्रीचरणोके समीप रहकर 
धुर्विघाकी रिक्षा लेने आया ह |; 

आचाय संकोचे पड़ गये । उस समय कौख 
तथा पाण्डव बाख्क ये भौर आचाय उन्हें रिक्षा दे रह 
थे | एक निषाद-बाख्कको अपने साथ रिक्षा देना 
राजकुमारोको खीकार नहीं होता ओर यह उनकी 
म्यादवे अनुरूप भी नहीं था । भीष्मपितामहको 
आचाय॑ने राजकुमारोको शख-रिक्षा देनेका वचन दे 
रक्वा धा । अतएव उन्होने कहा---बेश एकलव्य | 


सञ्े दुःख है किम किसी द्विजेतर बाढकको शस 
शिक्षा नहीं दे सकता ॥ 

एकल्व्यने तो द्रोणाचायंजीको मन-दी-मन गुरु 
मान ख्या थां | जिसे गुर मान स्या, उसकी किसी 
भी बातको सुनकर रोष या दोष-दष्टि करनेकी तो बात 
मने ही कैसे आती । निषादके उस्‌ छोटे बारुकके मने 
निराशा भी नहीं हई । उसने फिर आचार्थके सुख 
मूमिमे ठेठकर प्रणाम किया ओर बोखा--*भगवन्‌ | 
मैने तो आपको गुरुदेव मान च्या है। मेरे किसी 
कामसे आपको संकोच हो, यह मै नहीं चाहता । 
मुञ्पर आपकी कृपा रहनी चाहिये ।' 

बाछ्क एकलव्य हस्तिनापुरसे छेवकर्‌ धर्‌ नहं गया। 
वह वनम चला गया ओर बहम उसने म्द्टीकी सेणाचार्यकी 
एक मूतिं बनाकर स्थापित कर दी । उस मूर्तिको प्रणाम 
करके उसके सामने बह बाण-वि्याका अभ्यास करने 


गुरुभकत दाहजादे # ` ` 


खगा । ज्ञानके एकमात्र दाता तो मगवान्‌ दही है| 
जरह अविचठ श्रद्धा ओर दृद निश्चय होता है, बह वे 
सुनके हृदयम रहनेवले श्रीहरि गुरुखूपमं या निना 
बाहरी गुरुके भी ज्ञानका प्रकारा कर देते हैँ ! महीनेपर 
महीने बीतते गये, एकल्व्यका अभ्यास अखण्ड चरता 
गया ओर वह महान्‌ धुर्धर हो गया । 

एक दिन दरोणाचायं अपने शिष्य पाण्डव एवं 
कोरोको बाणवियाका अम्यास करानेके ट्य आखेट 
करते वनमे छिवा ठे गये । संयोगवश इनके साधका 
एक कुत्ता भव्कता हआ एकर्व्यके खानके पास पर्व 
गया ओर काठे रगके तथा विचित्र वेशधारी एकर्न्यको 
देखकर भूक्ने खगा । एकरुग्यके केरा बढ़ गये थे ओर 
उनके पास व॒श्चके स्थानपर बाधका चमडा ही था | वे 
उस समय अपना अभ्यासं कर रहे थे । कुत्तेके भूकने- 
से बधा पडते देख उन्होने सात बाण चकर कुत्तेका 
मुख बंद कर दिया । कुत्ता मागता इआ अपने खामी- 
के पास पर्चा । सने बडे आश्व्ंसे देखा कि बाणोसे 
कुततेको कहीं भी चोट नहीं खगी है; वितु वे भड़- 
तिरङे उसके मुखम इस प्रकार फंसे हैँ कि कुत्ता बोट 
नहीं सकता । बिना चोट पद्वुंचाये इस प्रकार कुत्तेके 
पुखमे बाण भर देना बाण चखनेका बहत बडा कौरा 
है । पाण्डवमसे अजुन इस हस्तकौराखको देखकर बहत 
चकित इए । उन्होने द्रोणाचार्थजीसे कहा---“गुरुदेव | 
आपने तो कहा था कि आप सङ्घे पृथ्वीपर ससे बडा धनुर्धर 
बना दंगे; विंतु इतना हस्तकौराढ तो सुक्षमे भी नहीं है ।' 

(्चलो | हमलोग उसे द्द । द्रोणाचा्थजीने 
सबको साथ ठेकर्‌ उस बाण चङनेवालेको वनम द्रूढना 
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प्रारम्भ किया ओर वे एकठ््यके आश्रमपर प्व गये | 
एकर्व्य आचार्यके चरणोमे आकर गिर पडा | 
दरोणाचायने पृक्--.सौम्य ! तुमने बाणवियाका इतना 
उत्तम अभ्यास किसमे प्रप्त किया है? 

नम्रतापू्वैक एकलन्यने हाथ जोड़कर कहा-- 
'मगवन्‌ | मै तो आपके श्रीचरणोका दही दास ह|; 
उसने आचा्यकी उस मिद्रीकी मूर्तिकी ओर संकेत 
किया | द्रोणाचायने कुछ सोचकर कहा--'भद्र ! मुच 
गुसदक्षिणा नहीं दोगे ? 

(आज्ञा करं भगवन्‌ !› एकल्ब्यने बहुत अधिक 
आनन्दका अनुभव करते हए कहा | 

द्रोणाचार्ये कहा--मुक्चे तुम्हारे दाहिने हाथका 
गूढा चाहिये 


दाहिने हाथका अभू ! क्या सोचते हैँ आप ए 
दाहिने हाथका गूढा नरहे तो बाण च्छाया दी 
वसे जा सकता है £ इतने दिनोकी अमिदषा, इतना 
बड़ा परिश्रम; इतना अभ्यास--सव व्यथं हआ जा 
रहा था; वितु एकर्न्यके मुखपर खेदकी एक रेखा- 
तक नहीं आयी । उस वीर गुरुमक्त बाकने वाये हाथमे 
तठ्वार छी ओर तुरंत अपने दाहिने हाथका अगूढ 
कट्वर अपने हाथमे उठकर गुरुदेवके सामने कर 
दिया उसने । 

भरे कण्ठे द्रोणाचारयने कहा--पुत्र ! धुर्विधाके 
सृष्टम अनेकों महान्‌ ज्ञाता इए हैँ ओर होगे; विंतु भै 
आरीवाद देता हँ कि त॒म्हारे इस मव्य त्यागका सुयश 
सदा अमर रहेगा !' 


--- दक 
गुरुभक्तं शाहजादे 


( लेखक--धीज्ञहूर्रख्य ) 


एक साफ-सुथरे कमरेमे मोख्बी साहब गहीपर 


खुबसूरत बारुक मौजूद थे । मौट्वी साहब दोनों 


मै इए ये । उनके सामने शरशीपर दो छोटेछेटे बाटकोको बडे प्रेमसे पढ़ रहे थे ओर दोनों बाखुक 
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बडे ध्यानसे पद्‌ रहे थे । थोडी देर बाद मौखवी 
साहब ख्डे हो गये ओर बोले-+मदई, मेरी जूतिरयो 
उठ खओ | अरा बाहर जाऊंगा ।' 

दोनों बरक परौरन जूतियौ उढने दौड । दोनां 
एक साथ जूतियोके पास पर्वे । अब उनमें इसं 
बातपर रगडा होमे ल्णा किं हम दोनोमेसे कौन 
जूतिर्या उढविे हर एक यही चाहता था कि 
म दी जूति उगडँ ओर मौख्वी साहनके पास पद्‌ । 

बडा कहता था--भै बडा हैः मै दी जति 
उटाङंगा |; 

छेदय कहता था--ध्तै छोय ह, मै ही जूतियाँ 
उठऊंगा ।› 

अब गडा वैसे निबटे | बड़ा समक्लदार था, 
उसे एक बात सू्ची ओर उसने छेरेसे कहा-- 
५भाई | हमे आपसे ठडने-क्षगडनेकी क्या जरूरत 
है ? एक काम करो, मेरी बात मानो | एक जूती 
त॒म उठा खे, दूसरी जूती मै उब द । चस 
इ्गडा खतम 

छोटे बाख्कने यह बात मान छी | अब क्याथाः 
दोनने एक-एक जूती उठा डी ओर जाकर मौखवी साहयके 
सामने रख दी | 

इन मौर्वी साहबका नाम उस्ताद कराह था ओर 
ये दोनों वबाख्क--जो सगे भाई ये, बगदादके 
खरीफ मरमूरडीदके बेटे थे। उन दिनों खरीफ 
मार्ूरसीद मुसल्मानोके सव्रसे बडे बाददाह थे । 
श्यी तरह उन दिनों उस्ताद प़र्ाहिका नाम 
मी दूरदूरतक प्रसिद्ध था । वे खरीफ मार्मूरसीदके 
इन दोनों बेदं--इन दोनों शाहजादोको पढना- 
डिषना सिखाया करते थे | 

जब सखरटीफाको मादरम हआ कि आज मौख्वी 
साहबने दोनां शाहजरादोसे अपनी जूति्यौ उठ्वायी 


# रामह भजि तात सिच घाता । नर पावर कै केतिक बाता ॥ 


है, तब उन्होने फौरन मौर्वी साहनको बुख मजा । 
मोख्वी साहबके होरा उड गये । वे रते-उरते खटीक्रा- 
के सामने पचे; परंतु खटीफ़ाने उनको बडे प्रेमसे 
अपने पास बिठया । फिर उनसे कहहा--मौख्वी 
साहब | एक बात पूछता ह । सच बताइये, आज 
दुनियामे सबसे बडा कौन है ओर सबसे शयादह 
इज्जत. किंसकी है ? 


मोल्वी साहब खटीफाके मनकी बात नहीं समक्ष 
सिर द्वकाकर बेले--!हज्‌र्‌ ! आज तो दुनियामे 
सबसे बडे आप है ओर सबसे ज्यादह इज्जत भी आपकी 
ही है; क्योकि आप सव मुसल्मानोके खीफा 
है -बादराह है | 


खरीफाने उस्ताद राह मनकी बात समञ्च ठी 
ओर मुसकराकर कहा--“न्ही, आज तो दुनियामें सबसे 
बड़े उस्ताद पराह हैँ ओर इज्जत ` भी उस्ताद पररह- , 
हीकी सबसे स्यादह है; क्योकि खटीफ़ाके प्यारे बेटे 
उनकी जूतिं उठते हैँ 

मौरी साहब मारे उरके पसीने-पसीने हो गये । 
अव खलीफाको क्या जवाब दं £ जब उन्हें कुन 
सूक्षाः तब वे हाथ जोडते-जोडते गिडगिडाकर बेले-- 
'हुकूर, बड़ी गलती की मैने जो शाहजादोसे जूतिरया 
उट्वायीं । अल्खहवे नामपर मे क्रसू माफ़ कीजिये ।' 


खरीफ़ा हँस पडे ओर कहने कगे--धयह क्या : 
आप इरते क्यों हैँ जना ! मैने कोई शूठ बात 
नहीं कही । आप मेरे वच्लौके उस्ताद हैँ । इसि 
सचमुच दुनियामे आप ही सवस बड़ हैँ ओर इङ्जत 
भी आपकी ही सबसे उ्यादह है । सच मानिये, 
इस बातसे मेँ बहुत खरा ह किं आप मेरे क्चोसे 
अपनी लिदमत कराते है ओर वे भी चुशी-घुरी 
आपकी ल्िदमत करते हैँ । उस्ताद, मा-वापर ओर 
नादरदाहकी चिदमत करनेसे हमेया आदमीकी इर्त 
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# हिवभक्ता सीमन्तिनी # 





बहती है । आज मेरे बचने आपकी जो खिदमत की है, 
उससे उनकी ही नही, मेरी मी इञ्जत बदी है |: 
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स्मयमान 
र भोमि कि ममम लोगे 


इसके बाद खलटीफाने उस्ताद फराह ओर दोनों शाह- 
जादोको दस-दस हजार दिरहम इनाममे दिये | 











शिवभक्ता सीमन्तिनी 


रजा चित्रवर्मा बडे ही शरणागतवत्सट, धर्मात्मा, 
न्यायी, यज्ञानुष्ठानकर्त एवं भगवान्‌ विष्णु तथा शिवे 
भक्ति रखनेवाछे थे | अनेक पुत्रके पीछे एक सुन्दर 
पत्री इई । उसका नाम सीमन्तिनी र्खा गया । 
एक दिन राजमवनमे दो उ्योतिषके विद्रान्‌ जह्मण 
आये । एक॒ ब्राह्मणने सीमन्तिनीकी जन्मकुण्डली 
देखकर्‌ बताया--यह कन्या -भगवती उमाकी मति 
मङ्खमयी, द मयन्तीके समान सुन्दरी; रुक्ष्मीके समान 
सद्गुणसम्पना होगी । दस हजार वर्षतक यह अपने 
पतिके साथ आनन्द भोगेमी । इसके आठ पुत्र होगे । 
राजा चित्रवर्मा अपनी पुत्रीके सद्गुण-सौमाग्यको सुनकर 
बहत प्रसन इए । ठेकिंन दूसरे ज्योतिषी ब्राह्मणने 
कुण्डटी देखकर कहा--्यह चोदहवे वर्षमे विधवा हो 
जायगी |: इस बातसे राजा व्याकु हो गये; वितु 
कोई उपाय तो था नहीं, मगवानूी इच्छ एवं कृपा- 
पर भयेसा करके चित्तको उन्होने दान्त किया | 

सीमन्तिनी जब सोचने-समञ्चने योग्य इई, तब 
सखियोके मुखसे अपने वेधन्यकी बात सुनकर बडा 
कष्ट हआ उसे । उसने महिं या्ञवल्क्यकी पतती 
मत्रयीवी रारणमे जाकर उनसे समाम्य बहढानेवाले 
सत्वर्मको जानना चाहा । मेत्रेयीजीने कहा--^त्‌ पार्वती- 
सहित भगवान्‌ राङ्करकी दारण ग्रहण कर्‌ । सोमवारका 
ब्रत कर । उस दिन उपवासं कते इए विधिपूवैक 
मगवान्‌ रिव एवं भगवती पावैतीका पूजन किया कर्‌ | 
चाहे जितना कष्ट आये, चह जैसी बाधा प्डेः पर तु 
अपने त्रतको शछोडना मत | इस त्रत एवं पूजनके 


# चार आने मूस्यवाला एक सिद्धा । 





प्रमावसे तेरे सव्र अमङ्गल दूर हो जार्थेगे । सीमन्तिनीने 
ऋषिपत्रीकी आज्ञा खीकार कर री ओर नियमपूर्वक 
सोमवार-्रत तथा भगवान्‌ उमामहैश्वरकी आराधनं 
ल्ग गयी | 

समय अआनेपर निषध देदाकैः सुप्रसिद्ध राजा न्क 
पौत्र राजकुमार चनद्राङ्गदके साथ सीमन्तिनीका विवाह 
इआ । कुछ समयतक कुमार चन्द्राङ्गद ससुराख्मं ही 
रहे । एक दिन मित्रोके साथ जब वे यमुनाजीके पार 
नौकापर चकर जा रहे थे, उनकी नाव मर्वे पड़कर 
दूब गयी । उस नौकापर बैठे ठेोगोमैसे कोई भी क्चकरं 
बाहर नहीं आया । राजमहटख्मे हाहाकार मच गया । 
बेचारी सीमन्तिनी विधवा हो गयी । दूसरे ब्राह्मणकी 
बात सत्य इई । सीमन्तिनीने अपने सब आमूषण 
उतार दिये, खच्छ वघ पहने । सव प्रकारका श्रङ्गार 
तथा आमोद-प्रमोद उसने उी दिनते छोड दिया | 
वह भूमिपर सोती, एक समय थोडा-सा साचिक भोजन 
करती ओर निरन्त भगवान्‌ रिवके स्मरणमे रहने लगी । 
उसने अपने सोमवार-त्रत तथा उमामहेश्चखी आराधनाको 
छोड़ा नहीं । पितने उसे सती नहीं होने दिया था, 
पर वह एक आदर्चं विधवाका जीवन व्यतीत कर रही थी। 

कुमार चन्द्रङ्गद तथा उनवे साथी जख्मं द्व 
गये ये | किसीको मगरने खा लिया ओर कुछ मर्वैरके 
क्षरे कारण भमर गये; कितु कुमार चन्दाङ्गद मरे 
नहीं थे | ज्म बहुत नीचे जानेपर उन्हं नागकन्या 
मिरी ओर वे सुब उनको पकड़कर पाताख्मे नागराज 
तक्षक्के पास ठे गयीं | तक्षकने राजकुमारसे 
पस्विय पृष ओर यह भी पूछा कि वे किस 
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देवताकी पूजा करते है | जव तक्षकको यह पता 
ठ्गा कि राजकुमार सगवान्‌ शङ्कसे भक्त है, तब 
वह॒ बहत प्रसन हआ । उसने कहा--ध्य्हा 
ये परम सुन्दरी नागकन्या है, यह रतमय लोक है 
ओर कल्पद्ृक्ष भी यहाँ है । रोग, बुदापा तथा मूत्युका 
यँ भय नहीं है । तम यँ श्छानुसार विहार करो । 
यहके सुखोका उपभोग करो ।› ठेकिन जो मगवान्‌का 
भक्त है, वह कभी लोभम नहीं पड़ता | बडे-से-बडा 
प्रलोभन उसे अपने कर्त॑व्यसे हय नहीं पत । 
राजकुमार चन्द्ाङ्गदने नम्रतपूर्वक नागलोके रहना 
अलीका कर दिया ओर्‌ माता-पिता तथा दुखी पीके 
ग्रति अपने करतन्यका स्मरण करके शीघ्र उपर जानेकी 
इच्छा प्रकट की । तक्षकने उन्हे नाना प्रकारके दिव्य 
वञ्च, अरुकार मैट किये । एक रेसा घोड़ा दिया जो 
इच्छानुसार चल्नेवाल था । तक्षके विदा होकर 
राजकुमार ऊपर आये । 


# जसं चरन अज्ञ सिकं भनौशंगी 1 -तु वरो खख चहसि अभागी ॥ # 


राजकुमार चन्द्रङ्गदके पिताका राज्य उनके भाईयोने 
बल्पूर्वक छीन स्या था; विंतु जब उन्हं पताख्गा 
कि राजकुमार नागलोके जीवित ठौट आये हैँ ओर 
नागराज तक्षकने उन्हं अश्र दिया है तथा सहायताका 
आश्वासन भी दिया है, तबे उन लगने राजक्रुमारवे 
पिता इन्द्रसेनजीको उनका रज्य छोटाकर्‌ क्षमा मोग 
री | राजकुमार अपनी राजधानी आये । यह समाचार 
जब राजा चित्रनर्माको मिद, तब उनके हषका पार नही 
रहा । सीमन्तिनीको राजकरुमासने बुख छया । इस 
प्रकार शिवमक्तिके प्रतापसे सीभन्तिनीने जछ्भे दूबे अपने 
पतिको पुनः प्राप्त कर ल्या । पहटे ज्योतिषी ब्राह्मणकी 
बात भी सत्य हई । सीमन्तिनीके आठ पुत्र इर ओर 
पतिके साथ दस हजार वर्षोतक सुख भोगकर वह 
भगवानूके लोको गयी | 


नकन 
मीरोँबाईं 


धन्य है माखाइका वह कुडकी ग्राम जहाँ भीर 
जन्म ल्या । राठौर रतनर्सिहजीकी इकङौती पुत्री 
मीर्य--ठेकिने त्रके गिरिर गोपाख्की अयपदी चार 
कव किसकी समक्षम आयी है । एक दिन एक साधु 
रतनरसिंहजीके यह पारे । बाछ्कि मीयते उनके 
ठद्ुर्‌ श्रीगिसिरखल्जीकी सूतिं देखी तो मचल गयी | 
साधु भी भीरके भावको जाननेवारे थे ] उन्होने वह॒ 
मूतिं मीरौको दे दी । दस वर्षकी वाछ्कि मी अब 
गिरिधारीरर्को स्लान करने, चन्दन-पुष्प चुनि, भोग 
ठगाने, आरती उतारने, परमपूव॑क कीर्तन करके उनको 
लाने आदिमे ्राबर सी इती थी | 

पंद्रह वकी अवस्थामे मी्का विवाह चित्तौड्वे 
महाराणा सोगके ज्येष्ठ कुमार मोजराजके साथ हो 
गया | विवाहके समय मीने अपने गिरिधारीलकजीको 


भी मण्डपमं विराजमान कराया था ओर्‌ केरे कते समय 
उसने उस मूतिके साथ भी फेरे लि थे | जब मतान 
इसका कारण पृछा; तब मीरौँने कहा-- 

माद म्हाने सुपनेमे भरी गोपार । 

राती परी चुनड़ी ओदर सेहदी हाथ रसारू ॥ 

कदं ओरको बर भोवरी स्हकि जग जजार । 

मीराके भ्रु गिरधर नागर करौ सगाई हार ॥ 

सखियोने मीरोँमे उपहास किया; वितु मीरोँते 
रोकिक हास-परिहाससे बहुत ऊपर उठ चुकी थी | 
उसने कहा-- 

एसे बरको क्या बर जो जनमे ओर मर जाय । 

बर बरिये गोपारुजी श्हारो चुदरो अमर हो जाय ॥ 

विदा होते समय दहेजकी साममरियोकी ओर मीरतँ- 
को देखना ही नहीं था । इकटीती पुत्रीको दहेज 





भक्त-बारिका-मीर्रो, करमेती, सरखती, चन्द्ररेखा 


देनेमै माता-पिताने कुछ उत नहीं खला धा; पर 
मी्ँको यह लौकिक धन चाहिये कहौ । उसने खयं 
मोगा-- 
दे री माह अब ्हको गिरिधरलारु । 
प्यारे चरणी आन करति हौ ओर न दे मणि कार ॥ 


श्रीगिशिरखाकजीको लेकर मीर ससुरा आयी । 
राजकुल्मे देवपूजाकी तैयार होने र्गी; ठेकिन 
मरको तो अपने गिरििरखख्को छोड़कर दूसरे क्रिसी 
देवी-देवताका पूजन करना महीं था | कहना चाहिये 
कि मीके विरोधका श्रीगणेश पतिगृहमे प्रवेरा कनेसे 
ही प्रारम्भ हो गया | 


--"-* दय 
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युवराज मोजराज वीर तथा साहित्यप्रेमी युवक 
थे | मीररौकी मक्ति-मावनासे पहले तो अप्र हए; 
वितु रिरि इससे उम्हे प्रस्ता ही इई । मीर अपने 
लौकिक पतिकषो किसी प्रकार अप्रसन्न नहीं करती 
थीं | उन्हने नप्रतापू्वक बता दिया -ा--भमै तो 
एकमात्र श्रीगिखिरीकठ्जीकी ही रह । आप वंराकी 
रक्षाके ल्यि दूसरा विवाह कर छं तो युञ्चे बहत 
प्रसन्नता होगी । 

युबराजने मीके लिये अरग श्रीरणकछोडजीका मन्दिर 
बनवा दिया । उन्होने दूसरा विवाह कर छया मीरोँकी 
सम्भतिसे । मीर्यँको अब अपने आराध्यकी सेवम खगनेका 
पूरा अवकाश मि गया | 


ऽअ"+- ~ 


भक्तिमती करमेतीबाई 


पण्डित परह्युरामजी जयपुरके अन्तगतं ॒खण्डेखके 
सेखावत सरदारके राजपुरोहित थे । इनकी पुत्री कमेती- 
का मन क्चपनसे ही मगवानूमे खण गया था । 
वह बाछिका निरन्तर श्रीकृष्णका ध्यान तथा नाम-जप 
किया करती थो | कमी वह्‌ षहा नाथ | हा नाथ | 
कहकर क्रन्दन करती, कमी कीर्तन करते हृए नाचने 
कती ओर कमी हैसते-्ैसते लो्पोट हो जाती | नन्दी- 
सी बचीवे भगव्त्म्रमको देखकर धके खेग प्रसन इआ 
करते थे | 

करमेतीकौ इच्छा विवाह कलेकी नही थी; परतु 
ठजावदा वह कुछ कह नहीं सकी । पिताने उसका 
विवाह कर दिया; टेकिन जवर स॒घुराख्वाठे उसे लेने 
आये, तब वह्‌ व्याकु हो उठी । जो शरीर श्यामघुन्दरका 
हो चुका, उसे दूसरेके अधिकारे कैसे दिया जा सकता 
है | उसने अपने प्रसुसे प्राना प्रारम्भ की ओर जो कातर 
होक उन श्रवृन्दावनचन्द्रको पुकारता है, उसे अवद्य 
मार्ग मिह जाता है । कसमेतीको मी एक उपाय सूङ्चगया। 
आधी रातको जब किं सव छोग सो रहै थे, वह भकेली 


बाछ्कि चुपचाप धरसे निकर पडी ओर बन्दावनके 
स्यि चर पडी | 

सबेरे घरमे कमेतीके न मिकनेपर हर्चर मच 
गयी । परछ्ुराम पण्डित जानते येकि उनकी पुत्री 
कितनी पवित्र है; कितु खेकखजके भयसे अपने यजमान 
राजके पास गये | राजने अपने पुरोहितकी सहायताके 
छ्यि चारं ओर धुड्सवार भेजे किं वे कमेतीको दह 
रवे । कमेती दौडी ची जा दी थी । रात्रिभरमे वह्‌ 
कितनी दूर निकल आयी, सो उसे पता दी नदीं | 
सवेरा होनेपर भी वहं मागी दही जारी थी किं उसने 
घोड़की टपा शब्द सुना । उसे इर खगा किं धुडसवार 
उसे ही पकड़ने आ रहे हैँ | आस-पास न कोहं वृक्ष 
था ओर न को दूस छिपनेका स्थानः वितु एक ऊंट मरा 
पड़ा था ओर रातरिमे श्रगारने उसके पेटका भाग खा 
ख्या था | कमतीकी दि ऊँट्के पेम बनी कन्दरापर 
गयी | इस समय वह सांसाखि विषर्योकी मयंकर 
दुर्गन्धे माग री थी । मरे ऊ्के शारीरे निकलने- 
बाढी गन्ध उसे विषयोकी दुगैन्धके सामने तुच्छ जानं 
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# कमठ पीट जामिं बर बारा । वैष्या सुतं वहे कोहि मो ॥ # 





पड़ी । मागकर वह ऊँटके पेटमे छिप गयी । धुडसवार 
पास आये तो दुगेन्धके मारे उन्होने उस ऊँटकी ओर 
देखातक नहीं । वहसे शीघ्तपू्वक वे आगे बद गये 
ओर अन्तम हताश होकर खट गये | माता-पिता आदि 
भी पुत्रीके सम्बन्धे निराश हो गये | 

जिसकी कृपासे विष अमृत हो जाता है, अगि 
शीतर हो जाता है, उसोकी कृपावर्षा कमैतीपर हो 
श्ही थी । ऊंयके शरीरे वहं मूखी-्यापी तीन दिन 
छिपी शी । उस सड ऊंटके रारीरको गन्ध उसके लिये 
पुगन्धमे बदर गयी थी । चौथे दिन वेह वर्हे निकटी | 


मार्ग उसका जाना हृ नहीं था; किंतु जो सबका एकमात्र 


मागैदर्यक है, उसकी ओर जानेवाेको मार्गं नही दरढना 
पड़ता । मागै ही उसे द्द ठेता है । कमैतीको साथ 
मिरु गया ओर वह बृन्दावन प्व गयी । वहौँ परहुचकर 
मानो वह आनन्दके सपुद्रमं मग्न हयो गयी | 

जत्र परड्युराम पण्डितको अपनी पुत्रीका कहीं पता 
न खगा; तव वे बृन्दावन आये; छेकिन मख बृन्दावनमे 
करमैतीको जानता-पहचानता कौन था किं पता क्गता | 


एक दिनि बृक्षपर चढकर परञ्चराम पण्डित हृधर-उधर 
देख रहे थे । ब्रह्कुण्डपर उन्हे एक वैरागिनी दिखायी 
पड़ी । वँ जानेपर उन्होने देखा किं साघुवेदमे करमैती 
ध्यानमग्न वैदी है। पुत्रीकी दीन-हीन बाहरी दशा 
देखकर्‌ पिताको राक तो हआ; परंतु उसके भगक्सेमको 
देखकर वे अपनेको धन्य मानने लगे | कई पटे बैठे 
एनेपर भी जब कर्मैतीका ध्यान भंग नहीं हआ, तव 
पिताने उसे हिल-इलकर गाया । वे उससे धर चठ्कर्‌ 
भजन कलेक्रा आग्रह कने लगे । कैतीने कहा-- 
"पिताजी ! यह आकर मी कोई कभी छोय है | तरतो 
त्रजराजकुमारे प्रेमे इकर मर चुकी ह । अव मर्द 
यसे उठे केसे £ 

अन्ततः परञ्ुरामजी खिन होकर घर ठट गये | 
राजाने जब यह समाचार सुना, तव वह भी करैतीके 
दन कटे बृन्दावन आया । राजाके बहुत आग्रह 
कएनेपर करमेतीबारईने एक छोटी कुवा बनवाना खीकार 
कर लिया | राजाकी बनवायी करमेतीबार्की वह मठिया 
अव भी ब्रहकुण्डके पासं है । 


कटु ~ 


बहिन सरखती 


(वावा ! आज म गोपार भेयाको भोग खगाँगी | 
नौ वकी छोटी-सी बल्कि सरखती पुजारी श्रृतदेव- 
जीसे मचठ रही थी । श्रुतदेवजी जिस मम्दिरके पुजारी 
थे, उसमे मगवान्‌ स्यामसुन्दरकी सोनेकी बडी ही सुन्दर 
परतिमा थी । श्रुतदेवजीके छ्य वहं केवल प्रतिमा नी 
धी, बे गोपाठजीको अपना पुत्र मानते थे ओर 
गोपाटजी भी उनसे एेसा ही व्यवहार करते ये; वितु 
इस बातको दूसरा कोई जानता नहीं था । उनके पडपे 
मतिमानूजी नामके एक मगवद्धक्त पुरुष रहते थे | उनकी 
पत्लीका नाम श्रीकीतिजी था । ईस दम्पतिके एक कन्या 
थी सशखती । बच्का सरखंती बहत छदी थी, तभीसे 


वह श्रुतदेवजीके पास आकर वैठती ओर खेख करती | 
्रुतदेवजी उसे अपनी पुत्रीके समान मानते । इमे 
गोपालजीको सरखती अपना माई मानने छगी । एक दिन 
वह पुजारीजीसे हठ करने खी कि भ्म गोपाठजीको वही 
भोग खगागी ।' 

पहले तो पुनारीजीने खीकार नहीं किया; परंतु पी 
उन्हँ लगा कि ठकुरजी कह रहे है -सरखती भोग 
रगाना चाहती है तो अप क्यो रोकते है ? ञ्चे इसके 
हाथका भोग ग्रहण केम प्रसचता है ।' पुजारीजीने 
अनुमति दे दी ओर खयं वे बाहर चले गये } बालिका 
सरखतीने मोग रक्वा, पर्दा खीचा ओर फिर थोडी देर 


# भक्तिमती चन्द्ररेखा # 


देखा तो नैवेव ज्यो-का-त्यो है । उसे खगा किं गेपाठ्जी 
उसके हाथसे रक्ा नैवे खा नहीं रहे है । दुखी होक 
वह रोने समी । उसका सत्रा मा देखकर गोपार्जी उसी 
र्तिमेसे प्रकट हो गये ओर उन्होने नैवेय खीकार किया | 

अब प्रायः गपाक्जी - सरखतीके सामने प्रकट हो 
जाया करते थे | श्रावणी पूर्णिमा आयी । राखीका पुनीत 
पर्व--सरखतीने राखी टी ओर मन्दिरमे आ गयी । उसने 
कहा--“गोपार मेया ! मँ राखी कायी ह ।› श्रुतदेवजी 
चाहते थे कि उसकी राखी पूर्तिको चढा द, पर वह 
मूरतिको कहँ राखी चद़ाने आयी थी | वह तो गोपाठ 
भैयाको राखी बोधने आयी थी ओर बहिन राखी चये खडी 
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हो तो माई क्या अवेगा नहीं ए गोपाठजी मूर्तिमेसे प्रकट हो 
गये ओर उन्होने अपनी विशार भुजा आगे कर दी । 
सर्खतीने आज श्रीव्रजेन्द्नन्दनकी मवमयहारी मुजामें 
रखी बंधी | 

गोपाक भैयाकी सम्मतिसे सरखतीने विवाह कएना 
खीकार किया था ओर विवाहके अवसरपर उसके मात- 
पिता भी चकित रह गये थे कि इतनी बहुमूल्य सामभ्री 
ओर इतने अपरिचित श्षी-पुरुष जो अपनेको उनका 
सम्बन्धी बताते है, उनके धमे करसे आ गये; केकिन 
गोपार भैया अपनी बहिनके विवाहकी व्यवस्था खयं कर 
एदे है, यह किंसीको क्या पता था | 


मक्तिमती चन्द्ररेखा 


'एक दिन एक साघु पश्चिमोत्तर प्रदेशके एक 
जमींदारके धर आये । साधु महाराजने अपना ज्ञोख 
क्ख, खान किया ओर पिर श्चोलेमेसे ाख्प्रामजीवी 
डिनिया निकाख्कर्‌ पूजा करने खगे } पूजाकी सामग्री 
जमीदारके धरसे आ गयी । जमींदारकी छोदी-सी ख्डकी 
चन्द्रखेखा पास बेटी यह्‌ सब देख रही धी | जव साघु 
पूजा कर चुके, तब उसने कहा--वाबाजी | मुद्े भी 
एक सगवान्‌ दे दो । 

साधने पूछा--“तु. मगवानूका क्या करेगी बेटी £ 

बलिका बोरी--धूजा कंगी-नहलरंगी 
चन्दन गानी, एल चदाऊँगी, भोग ॒स्गाऊंगी ओर 
आरती भी करंगी | 

साधु बाबाने आस-पास द्रंढकर एकं काट पत्थर 
सवर्‌ दे दिया | बाङ्किने पूछ-- नका नाम क्या है ?' 

साघु बेले--्नका नाम है सि्पिल्ले ।' 

साधु बाव्रा तो रमते राम इए; कितु चन्दरछेखा 
अब अपने सिरुपिल्छे मगवान्‌की पूजामे मग्न हो गयी । 
पिताने पुत्रीके आग्रहसे एक सिंहासन बनवा दिया 


उसके ठकरुरजीको वैसनेके ल्य ओर एक पियरी बनवा दी 
सोनेके छिये ! अब चन्द्रलेखा सब खेर छोडकर पूजा 
ही कमी रहने रमी । 

चन्द्ररेखा बडी दई ओर उसका विवाह हो गया । 
उसने किसी प्रकार यह सुन च्य था किं उसका 
पति नास्तिक है । विवाहके पश्चात्‌ जब ससुराछ जनेके 
ल्यि वह पाठ्कीमे बैठी, तब उसने अपने भगवान्‌की 
पिपी भी साथ रख डी । मागमे एक ॒नदीके किनारे 
बारात बहरी । चन्द्ररेखाके पति अकेलेमे उसके पासं 
उसे देखने तथा बात करने अये । उसने पतिसे 
कहा--खामी | मैने सुना है किं भप भगवानको 
नहीं मानते । श्रीहरि विभरुख होकर तो किंसी जीवका 
कल्याण नहीं होता । पै आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करती ह कि आप मङ्गरुमय सगवानसे प्रेम करं । 
आप यदि मेरे आराध्य प्रभुसे प्रेम करगे तो मेरा हृदय 
आनन्दसे छि जायगा ओर मै बडे उत्साहसे आपके 
चरणोकी सेवा करूंगी | 

=चन्द्रलेवाका नास्तिक पति यह सुनकर बिगड़ 


# पटह नम बरु बहू विधि एलां । जीव नं टह श्ुख हरि प्रतिक्रूटा ॥ # 








उठा । उसने चन्ररेखासे उढुरजीकी पिदर बल्पुवक 
छीन री ओर नदीम फकता इआ बोख--“मेरे घर 
यह सव्र ढोग नहीं चर सकता !' बेचारी चन्द्ररेखा 
क्रन्दन कने स्गी । छोगोने उसे समन्ञाना चाहा, प्रतु 
उसके हृदयके असश्च दुःखको कौन समन्ञे । सघुरा 
प्हुचनेपर पठे तो सबने यदी सीचा कि नयी बद 
पहर रोती ही है; कितु चनद्ररेवाका रोना कोः 
साधारण रेना नहीं था | उसके नेत्रेसे असू धारा 
रात-दिन चख कती थी । व्ह न कुक खाती थी; ने 
जठ पीती थी | निद्रा उसे आती दी नदीं थी । उसकी 
सासने जब उससे कारण पूषा, तब वह बोी-- 
'माताजी ! जब मेरे मगवान्‌ ही मेरे पास नहीं है, तव 
म जीकर क्या कंग । अपने मगवान्‌के मिर्नेपर ही 
म जीषित रह सकती द | 


. - चन््ररेषाके पतिको अब बडा पश्वात्ताप हो रहा 
- था अप्रने कामपर । जब सब्र छोगेनि देखा कि यह तो 


सचमुच अपने ठकुरजीको पाये विना जीवित नहीं 
रह सकती, तवे पे उसे छेकर वहीं नदीके किनारे अये; 
छेकिनि किसकी समश्नमें नहीं आता था कि पियरी अब 
कौमे मिलेगी । नदीकी धार ब्रह इई पियरी द्रूदी कहो 
जाय £ लेकिन चन््रछेखा नदीके पास खडी होकर 
कातर खरसे अपने भगवानूको पुकार षी थी । उसके 
ेत्रोसे ओंसूकी बद जलम गिरती जा णदी थीं । मला 
भगवान्‌ अपने भक्ती पुकार सुनकर कतक रवे रहं 
सकते हैँ । सहसा एक छहर नदीम आयी ओर सिरपिल्से 
मगवानूकी पिदरी उस खृहसे साथ उदख्वर चन्द्रलेखा- 
की गोदम गिर पदी 

चन्द्रञेखाने पियरीको उठकर मस्तकपर धारण किया | 
यह्‌ धटना देखकर चन््रकेखाके पतिका नासिक हदय 
बदर गया | वह रोरोकर भगवानूसे अपने अपरधकी 
क्षमा मागे खा । 


न 


 श्रीगणेदाजी 


[ पितमक्तिने प्रथम्‌ पूर्य बनाया ] 


यज्ञ पूजन, हवनादिके समय पहले किस देवताकी 
पूना की जाय £ देवताओं ही मतभेद हो गया था 
इस प्रस्लपर । सभी चाहते धे कि यह सम्मान सुङ्त 
मिले । जब आपसे कोई निबटाया न हो सका, तब सब 
मिरकर ब्रहमाजीके पास गये; क्योकि सवे पिता- 
पितामह तो ब्रह्माजी ही हैँ ओर सदपुरुष बेडेवृढोकी 
बात अवकष्य सान टिया काते है | ब्रह्माजीने देवताकी 
बात सुनक निर्णय सुना दिया---श्जे प्र्वीकी प्रदक्षिणा 
कके सवसे पहले मेरे पास पचे, वही सर्वश्ष्ठ है ओर 
उसीकी ससे पटे पूजा हा करी | 
देवताओं दोडा-दौड मच गयी । कोई हाथीपर 
सवार . हआ, कोई धोडेपर तो कोई रथपर । पड 
तथा पक्िर्योपर भी देषता बैठ गये | भिसका जो बहन 


है, वह अपने उस्र वाहनको पूरे केसे दौडने लगा | 
सभी इस प्रयत्नमे ठग गये किं पह बही पृथ्वीकी 
प्रदक्षिणा कर ठे । अकेले गणेशजी खड़े सोचते रहे | 
एक तो उनका भारी-मकम रारीर ओर बडी-सी तोद, 
उप्तपर उनका वाहन व्हरा चूहा । वे सोच रहे थे- 
गा चुहपर वैठकर दोना व्यथं है । चूहा इतने पञु- 
पक्षियोसे दोडमे अगे नही जा सकता ।; किन 
सोचते-सोचते उन्हं एक बात सूङ्ञ गयी । वै चूहेपर 
कूदकर वै गये ओर सीघे कैलरावी ओर भागे | 
किंसीको गणेराजीकी ओर देखनेका अवकारा नदीं था | 

कौलारा पद्ैचकर गणेशाजीने सीघे माता पर्वतीका 
हाथ पकड़ा ओर बेले--मा ! मा ! तु श्चटपट चलकर 
पिताजीके पास जरा देरको बैठ तो जा 


णामो 
+, 1 


नि पि नि पयि म वि तयोग कमिव निन नन 


मात-पित्तमच्छ वारक | 


[शि] 





# चार पितंभक्त बालक % 


पार्वती जीने अपने पुत्रकी अकुलाहट देखकर रसते 
हए प्छ ---^तू. इतनी सीघ्रतामे क्यों है ? क्या बात है ? 

गणेदाजी बठे--तू चक्‌ पहले बैठ जा । 
पिताजी तो ध्यान कने वैठे है| बे तो उटेगे नही, 
तू जल्दी चर ।' ` 

माता पाव्रैती क्या करतीं, पुत्रका आग्रह र्खनेके 
लिय .वे मगवान्‌ शाङ्करे समीप गयीं ओर जाकर्‌ बैठ 
गयीं | गणेशजीने भूमिं लेटकर माता-पिताको प्रणाम 
करिया ओर फिर अपने चूहैपर्‌ ्रेव्कर दोनकी सात 
प्रदक्षिणा की । फिर माता-पितको प्रणाम करके वे 
ब्रहमलोकी ओर दौड चले । 

जव देवता ब्रह्माजीके पास पर्हचे, तत्र उन्होने देखा 
कि ब्रह्माजीके प्रास गणेशजी पहटेते ठे है | 
देवताओने समज्ञा फि ये अपनी विजय होते न देखकर 
यदसि कहीं गये ही नहँ; वितु ब्क्षाजीने जव बताया 
कि सरसे पहले गणेशजीकी पूजा होगी; तब सत्रको 
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बडा आश्वर्यं हआ | एक दताने कदया--आपने तो कहा 
धा कि जो पृथ्वीकी प्रदक्षिणा के पहले आयेगा, वही 
प्रथम पूज्य होगा | 

ब्रह्माजी बेखे--बात तो ठीक है; पर गणेराजी 
तो पध्वीकी तथा समस्त ब्रह्मण्डोकी एक-दो न्ह, पुरी 
सात प्रदक्षिणा के सव्रपे पहले आ गये हैँ | 

देवता एक दूसरेका मुख देखने रगे--्यह कैसी 
बात ? यह कैसे सम्भ है £ 

ब्रह्माजीने उन्हँं समञ्चाया--पमाता साक्षात्‌ पृथ्वीका 
खरूप है ओर परिता तो भगवान्‌ नारायणकी मूर्तिं ही 
है | भगवान्‌ नारायणके शरीरम ही समस्त ब्रह्माण्ड 
रहते है }' 

देवता अब क्या कहते ? उन्होने गणेशजीको 
प्रगाम किया । पिता-मातामे श्रद्धा रखनेके कारण 
गणेशजी प्रथम पूज्य ह्यो गये ।# 


चार पितृभक्त बालक 


दाखिपुरीमे रिवशमां नामके एक तप्ली, वेदवे 
ज्ञाता ब्राह्मण शिवशमां रहते थे । उनके पाच पुत्र थे-- 
यज्ञशर्मा, वेदशा, धर्मर्मा, विष्णुश तथा सोमरामां । 
ये सभी पिताक परम भक्त ये| रिवशार्मानि एकः बार 
अपने पुत्रीकी पितृमक्तिकी पक्षा ठेनेका विचार किया | 
वे योगसिद्ध थे, अतः मायद्रार उन्होने एक घटना 
दिखायी | उनके पुत्रने देखा किं उनकी माता अ्वरसे 
पीडित होक मर गयीं । यह्‌ देखकर वरे पुत्र अपने पिताक 
पास गये ओर पृषछछने छ्मे कि (माता्ी मृदयुपर हमे 
क्या करना चाहिये । शिवदमाने अपने बडे पुत्र 
यज्ञरार्मासे कहा--किसी तेज हथियार पै अपनी माताकरे 
दारीरको दुकड-टुकडे करये इधर-उधर फंक दो ।' पुत्रन 
पिताकी आज्ञाक्ता पाठन किया | 


शिवरामनि अपने दूसरे पुत्र वेदरा्मासे कहा-- 
ध्वे | मै ब्वीके त्रिना नहीं रह॒ सकता । सौमाग्य- 
सम्पत्तिसे युक्त जिस ल्लीको मैने देखा है, तुम उसे मेरे 
व्यि य्ह ठे आओ | 

परिताकी आज्ञा मानकर वेदशा उस स्के पास गये 
ओर उन्होने उसे अपम पितके पा चर्नेकी प्रार्थना 
की । मायापे प्रकट इई उस श्लीने कहा--तम्हारे पिता 
बूदे हो गये है उनको खी आती है, उनके युखसे 
कफ निकर्ता है, ओर भी बहूत-सी बीमार उन्हे है, 
मरै उन्हे पति नहीं बनाना चाहती । मै तो तुम्हे चाहती 
ह । तम घुन्दर हौ, सुढक्षण हो, तरुण ह । तुम उस 
बूढेको केकर क्या करोगे | तुम मुञ्चे खीकार करो | 
जिस-किंसी वस्तुकी तमहं इच्छ होगी, मे तुम्हे बह ख 
दिया करंगी ॥ 


# रणेशजीने देवं नारदके बतामेसे प्रश्वीपर 'रासनामः छिलकर उषकी प्रदक्षिणा की थीः चह कथा मी 


पुरा्ोमे आती है । कद्य-मेदसे दोनों कथार्पे सत्य दै । 


बा° अ० ७९. 
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वेदम बोछे--ष्देवि | तुम मेरी माता हो । रेस 
पापपूर्णं वचन तुह नहीं कडने चाहिये । मैं निरपराध 
है ओर पिताक भक्त.हु| तुभ जो इछ गि, मै 
वह तुम्हे दगा | खर्गका राज्य भी चाहो तो व्ह भी 
दगा, पर तुम मेरी परा्थनापे मेरे पिताके पास चलो 
ओर उन्हे प्रसन्न कपे ।' 

उस सखीन देवतांके दर्शन करने चाहे । अपने 
तपोबरपे वेदरामानि देवताओके दर्यन करा दिये | अब 
उस खीने फिर कहा--+देवताओंषे मुञ्चे कुछ काम नदीं 
है | यदि तुम मुच अपने पिताके छ्य चाहते हो तो 
अपना मस्तक मुञ्चे दो ।› 

वेददारमानि प्रघनतापे कहा-- आज मेरा जन्म ठेना 
सफल हो गया } पताके चि प्राणत्याग करनेवाख पुत्र 
धन्य है } उन्होने तीखी तख्वारसे अपने हासे अपना 
मसक उस स्ीके सामने काट दिया । स्तम सने उस 
सिरको ञेकर वह शी दिवरमकि पास आयी । अपने 
माक्के कटे मस्तकको देखकए रिवशमाके चारौं पुत्र 
कहमे छो --ष्हमलोगोपं वेदशा ही मायवान्‌ ये | 
पितकरे स्थि हन्ने अपने प्राणदे दिये ।: 

रिवदामनि अपने तीसरे पुत्र धर्मरर्मामे कदा-- 
वेद | अपने भके मस्तकको ऊ जाओ । रेसा उपाय 
करो, निसं यह जी जाय ] 

धर्मरामनि माश्का मस्तक्रठे लिया ओर्‌ ठे जाकर 
उनके शरीरपर जमाया । उन्होने परिताकी भक्ति, तप्रया 
तथा सत्ये बढपरे धर्मराजका अवाहन किया | उनके 
आवाहन करनेपर धर्मज वँ प्रकट हो गये ओर 
उन्होने वेदरर्माको जीवित कर दिया } धर्मराजके वदान 
देनेकी इच्छा प्रकट करनेपर्‌ धर्मशा्मने उनसे पिताक 
चरणोमे अिचक भक्ति, धर्मं प्रेम तथा मरनेपर मोक्ष. 
प्रा्िका कदान मोग लिया | वरदान देकर धर्मराज 
अदस्य हो गये | माश्को लेकर धर्मशा्मा पिताके पास 
चरे गये | 





## पषा जार बर मृगजंर पाना । बरु जामहि सस सीस पिषाना ॥ % 





रिषदामनि अपने चये पुत्र विष्णुशर्मापि कहा-- 
“वेट ! म अपनी इस प्रियतमके साथ समस्त रेगोको 
दूर कलएेवाखा अषएृत पीना चाहता दर| दुम खगं जाकर 
अमृत ॐ आओ ।' 

पिताकी आज्ञा मानकर विष्णुश अपने तपौत्रपे 
आकारं होकर इन्द्रखोककी ओर च्छे । उन्हें आते 
देखकर देवराज इन्द्रने मेनका अप्सराको उनके कामपे 
विष्न डारनेके छ्य मेजा । वह खर्गकी परम सुन्दरी 
अप्प सज-पजकर नन्दनवन्रे मार्गे पास श्चूलेपर बेठ- 
कर्‌ शूने तथा बड़े मधुर खरम गाने लगी । विष्णुशमा 
उसके परसपे निकले, परंतु उन्दने उसकी ओर देखा 
ही नहीं । उन्हे आगे जाते देख उस अप्परने कहा-- 
‹महामति विप्रकुमार्‌ ! इतनी सीव्रताप्े कर्डाजा रहै 
हो ? मै कामदेवे बागपे पीडित होकर तुम्हारी शरण 
आयी हं | मेरी रक्ता करना तुम्हार धर्म है | 

विष्णुरामां बडे---“सुन्द्री ! ठम्हारे मनम क्या 
हैः सो भै जानता द | तुमने महिं वरिश्वामित्रके 
तपका नाश कर दिया प्रर मै अपने पिताका मक्त हः 
मुञ्चपर तम्हारा जादू नहीं चङ सना । मुञ्चे पिताक्ा 
काम पूरा कना है, तुम किसी ओखो दढ ले ।' 

इनद्रटोक पर्वः विष्णुशमनि इन्द्रे अपरत मगा | 
अमृत देनेवे बदठे देवराज अनेक प्रकारके विध्न उपश्ित 
करने गे | उन सत्र विष्तोको अपने तप तथा तेजसे 
ही नष्ट करके विभ्णुर्मा सोचते कगे---यह इनदर मे 
बात नहीं मानता तो मे इसे सर्गसे नीचे गिरा दगा 
ओर किसी दूसरेको ययँ इनदर बना दगा ।' 

इसी समय अमृतका धड़ा केकः वहो देवध्षन आये। 
उन्होने ब्राह्मणकरुमारफे च्णेमे प्रगाम कफे अपने 
अपराधोके च्य क्षमा-याचना की । वहति अमृत छेक 
विष्णुशमां अपे पिताके पाप्त आ गये । शिषरदार्माको 
अगरृतकी आवश्यकता तो थी नही, वे तो अपने पुत्रोकी 
परीक्षा ठे रहै थे । अत्र उन्होने अपने पुर्जोको बुट्कर्‌ 


# पितभक्त सोमरामी # 
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उनसे कहा--भरतुमलोगेपे प्रसन द । तुम्हारे मनम जो 
अये्मगले। 

पिताकी बात सुनकर उनके पुत्रान कहा--“आपकी 
कृपासे हमारी माता जीवित हो जाँ | रिषरमाने 
कहा--'सा ही हो |` उनके रस्ता कहते ही उनके 
पुतरोकी माता बहम आ परहुचीं ओर बोरी--ुण्यात्मा 
घी पुण्यकर्म पुत्रकी ही इच्छा करती है | अपने 
दुख्वे अनुसार आचरण करनेवाला; अपने ङ 
तथा मता-पिताको भी तानेवाख पुत्र बडे मायसे मिख्ता 
है । मेरे सभी पुत्र अपने पिताकरे मक्त, धर्मा, ती, 
तेजखी, य्नकता ओर पराक्रमी है यह मेरा बहुत बड़ा 
सोभाग्य है | 


रिवश््माने अपने पुत्रोसे फिर कोई वरदान मगनेको 


कहा | उनवे चार्‌ पुत्रने कहा--“पिताजी | यदि आप 
हमप्‌ प्रसन्न है तो हमे भगवानके उस गोटोकधामपे 
भेज दीजिये, जह्य जाकर फिर इस संसारम छैटना 
नहीं पड़ता ॥ 

रिषर्मा बोे--(तुमलोग स्था निष्पाप ओर मेरे 
मक्त हो, अतः इस पितृभक्ति प्रतापे वैष्णवभाम 
जाओ | शिवरामके यह कहते ही शद, चक्र, गदा, 
पग्रधारी भगवान्‌ विष्णु गरुइपर बेठे वहोँ प्रकट हो गये | 
भगवान्‌ तो रिवशमौको उनकी पत्री तथा सभी पुत्रके 
साथ अपने छोक ले जाना चाहते थे; परत रिवर्मनि 
अपने चार पुत्रको ही मेजनेकी इच्छ प्रकट की | पितु- 
भक्तिके प्रतापे रिवशमाके चार पुत्र भगवानूके साथ 
मगवानूके नित्यधामको चरे गये । 


---+व्छेतर6=+-- 
पितृभक्त सोमरमां 


रिवशमकि चारं पुत्र जव गोटोकधाम चरे गये, 
तव उन्होने अपने छेटे पुत्र सोमरामाकरो अमृतका घडा 
क्षा कनेक स्यि दे दिया ओर खयं पततीके साथ तीर्थ- 
यात्रा कएने चले गये । दस्‌ वषतकं वे निरन्तर तपस्या 
करनेमे के रहे । धर्मासा सोमदामां रात-दिन आलस्य 
छोडकर उस अगृत-कट्शाकी रक्षाम सावधानीसे ठगे 
एदे । दस वषं पे रिवम छौटे | उन्होने प्तीसहित 
कोदीका रूप धारण कर छया था ] उन दोनोके सारे 
अङ्गम गलित कुष्ठ हो रहा था ओर वे मांसके छथ 
जान पडते थे । माता-पिताको देखकर सोमरामा उनके 
चरणेमे गिर पड | पिता-माताके दुःखपे वे बहुत दुखी 
हए । दोनोके धावोको मरी प्रकार उन्होने धोकर्‌ खच्छ 
किया ओर कोम ग्छलोनेपर उन बैढया | 

सोमशर्मा बडे परिभ्रमसे अपने कोदी माता-पिताकी 
सेवामे को एहते थे । वे उनके बल-मूत्र तथा कप्‌ धोते 
रे । अपने हाथसे उनवे चरण पासे ओर दबते । 


उनके रहने, खान करने, मोजन करनेका प्रबन्ध बडी 
सावधानीसे करते । अपने माता-पिह्ाको अपने दोनों 
कंधोप्र विकर ध्मामा सोमदामां तीथेमिं छे जति | 
अपने नित्यकर्म, हवन; तपण, देवपूजन आदि करते ९ 
माता-पिताकी वे सेवा करते ओर उसमे कोर टि न होने 
देते | माता-परिताको वे उत्तम भोजनः सुन्दर वह्न तथा 
सुगन्धित पान देते । माता-पिताके इच्छानुसार उन्हें 
फट, पुष्प; दूध आदि छकर देते ओर सर्वदा उन 
प्रसन्न केके प्रयत्तमै को रहते । इतनेपर भी पिता 
शिवराम उन्हे बडे कोर तथा दु:खदाथी वचन कहते | 
बार-बार श्चिडकते, तिरस्कार कते ओर उंडंसे पीटते भी 
ये | यह सब कलेर भी सोमरामाने कभी पिताक 
ऊपर क्रोध नहीं किया | वे मनः वाणी तथा त्रिंयापे 
सर्बदा पिताकी पूना ही करते थे | 

दीरथैकाठ्तक परीक्षा लेनेके बद्‌ सोमदामापर उनके 
पिता प्रसत हए । अब उन्होने मायसे धेम के 
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$ 
६ अंधकार बर रबिहि नसावे । राम विमुख न जीव सुख पावै ॥ # 


--------------------------------------------न ~= ~ 


अगृतका हरण का छिपा ओर बरोरे---'बेट | मैने 
तष रोगनाश अभृतं दिया था, उपे छक सुश्च दो | 
भै उसे पीना चाहता हू ।' 

सोमदार्मा अमृत-कलश्के पास गये तो उसे एक 
द अमृत नही था | यह देखकर मन-दी-पन उन्दने 
कहा---'यदि मुक सत्य तथा गुर-शशरूषा है, यदि मैने 
निरछमावपे तप किया है, यटि इन्दिय-पंयम, शौच आरि 
धर्मोको मैने कमी छोडा नहीं है तो यह धडा अमृतप 
भर जाय । हामाग सोमद्मनि यह कहकर जपे ही 


उस कडशकौ ओ देखा, वह॒ ऊपरतक अमृते भर 
गया | घड़ी प्रसन्नता उत लेकर वे अपने पिताक 
पासं गये | 

अपने धर्मात्मा पुत्रपर प्रसन्न होक अत्र रिवशमाने 
पीके साथ वह कृत्रिम कोद रूपको छोड दिया ओर पहलेके 
पमान खस्य द्य धारण कर टिथा । सोमरामनि माता- 
पिताक्षे चणम प्रणाम किया | अपने तप तथा योगत 
प्रमावते प्ली तथा पुत्रके साथ रिव्रशर्मा भगवान्‌ विष्णुके 
प्रमधामको प्रप्त इए । 


पितृभक्त बाखक्‌ सुकमां 


` महर्षिं क्यप कुखपै उत्प ब्राह्मणग्ष्ठ पिपर 
बडे ही धर्मात्मा ओर तपल्ली ये । इन्दियोका संयमः 
पवित्रता तथा मनको वराम वना यह उनका खामातरिक 
गुण हो गया धा | दशारण्यमे जह्य वे तपस्या कते 
ये, उनक्रे तप प्रम्ते आ.प जंगी पञ्चका 
आपसकरा वैपतिेधु न हयो गणा था.| जो प्राणी 
खमावसे पक दूसरेके शतु हैः वे मी वँ आपसमे 
मिलक वरेमूैका रहते थे | पिरे इतना भारी तप 
किया क्रि उनके रीखे चाप ओर र्च॑दियोने, दीमकोने 
अपने ध बना ठ्य ओर अपनी शिद्ीसे उनको ठकं 
दिया | उ गिदटीके देले भी तपल पिपर्फरे शरीरका 
तेज इष प्रका( बाहर तिक्ता था, नैते अधिक क्पे 
निकख्तौ हौ । प्रिपश्करौ तप्यते प्रसन्न होकर 
देवताओने उने प्रक्ष दरशन दिया ओर यह वष्दान 
दिया कि (सार जगत्‌ ठार वशर हौ जायग | 

` देवताभके बरदानसे पिप्पठ विधां ह्यो गये | 
वे जिस-जिस व्यक्तिक! मनते चिन्तन कते थे, वही 
उनके वामे हो जता था | इपर सिद्विसे उनको बडा 
गर्वं हो गया | वे अपनेको संसासे ससे बडा तपल्ली तथा 
सिद्र मानने छी | सिद्रिके ग्ने उनकी भगवघ्मापतिके 
पथो अद्र कर दियो ¡ उनकै इस रो देखकर 


उनपर्‌ कृपा केके लि खयं ब्रह्माजी सारसा खर्प 
धारण के वह आये ओर बेटे--त्राह्मग | तुम 
एसा अभिमान क्यों कर रहै हयो फि जगत तुमे वडा 
को नहीं है । ययपर तमने तीन हजार वर्पोतक तप ~ 
किया है ओर तुमको सव्रको वराम कलेकी सिद्धि भी 
मिटी है किर मी तुम मूहुदहीहो | एम निर्विष 
तत्को नहीं जानते । कुण्डले पुत्र कमा विद्वान्‌ 
पुरुष है ! उन्हं निव्िंरेष तथा सविशेष तका ज्ञान 
है | पिप्प | भटी प्रकार कान खोलकर सुन छो; 
संसारम सुकमकि समान महाङ्ञानी दूसरा नही है । 
यद्यपि उन्होने दान नहीं दिया; ध्यान; हवन तथा 
यज्ञादि कर्प भी कभी नरह किये; वेन तीथे कमै गये 
ओर न गुरुक उपसिना कौ; किट मी वे समस्त गालीक 
ज्ञाता है | अपे मता-पिताकी वे सच्चे मनमे सेवा 
क्रते है ओर इस सेवके प्रतापपे वाख्क होनेपर भी 
उन्हे जैसा ज्ञान प्रात हआ हैः वेता तुमह अवतक 
नहीं मिल | 

सारसी बात सुनक पिप्पछजी सीप्रताूर्वक कुरुकत्मं 
सित विप्रवर कुडट्े आश्रमके ट्य चङ पइ । वहं 
प्ुचक्रं उन्दने देवा किं वाढ सुकं अप माता- 
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# पित॒भक्त बाकर सुकमौ # 


पिताकी सेवे को है । ऊुण्डल्करुमार घुकमानि 
पिपर अपने यँ आया देखकर खडे होकर उनका 
खागत किया | उनको बेठनेके लि आप्तन दिया तथा 
उनके चरण धोये । विधिपूर्वकं अतिधि-सत्कार किया 
उन्होने । इसे पश्चात्‌ बिना पे ही सुकमनि बता 
दिया कि सारसके गेजनेसे पिप्प उसके पास अये 
है । उसने दी पिप्यछको बताया कि तपस्या तथा 
सिद्धिम पिच्छ जो गव॑ हयो गया था, उसे दूर कनेक 
स्यि ब्रह्माजी ही सारस बनकर उनके पास गये ये | 
पिप्प अव्र मी अपनी सिद्धिका कुछ गव॑ था. 
उनको विश्वास दिरखनेके ट्ियि घुकर्माने दताओंका 
स्मरण किया । सुकमकि स्मरण कते ही इन्द्रादि देवता 
वहाँ प्रकट हो गये | देवताओका दन कमी निष्प 
नहीं ह्येता, अतः सुकमाने देवताओके कहनेपर उनसे 
वरदान मौँग--(माता-पितके चण्णोमे मेरी सुशिरं 
भक्ति हो ओर मेरे माता-पिता भगवान्‌ बिष्णुके धामको 
पधार | देवता वरदान देकर अपने छेक चठ गये | 
अब पिप्पलो सुकमीकी शक्तिका विश्वास हो गया | 
उन्होने परमात्मक निर्विरोष तथा सविशेष रूपका खरूप 
पू | 

सुकमौ बोले-पै पहले पराचीन ८ निर्विशेष ) 
रूपका वर्णन करता हँ । इन्द्रादि देवता तथा समसत 
जगत्‌ मगवानूके इसी खूपक्े मोहित हे रहा है | 
सचराचर जगते खामी परमात्मा सर्वव्यापक है ओर 
सर्वत्र विथमान है | उनके इस व्यापक कूपको कोई 
देख नहीं पता | वेद भी कहते है कि उसका वगेन 
नहीं ह्य सक्ता । उसके ओखः; नाकः कान ओर मुख 
आदि नहीं है; किंतु वह सारे सेकोके प्राणियों तथा 
उनवे कमोको देखता है । नके शब्द सुनता है, 
समस्त `गंधोको वहं जानता है ओर सभी फलौका वही 


परम मोक्ता है । हाथ-पैर न होनेपर भी वही सत्र ङु. 
कृरमेबास वथा सव्र ओर दौडनेवाङ। है | वही परमात्मा 
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व्यापकः निर्भर, सिद्ध तथा सिद्धिदाता है । भावान्‌का 
यह्‌ व्यापक रूप ही उनका पशचीन रूप है |! 

अव मगव्रानके चराचरमय व्यक्त अर्वाचीनं रूपका 
वणन कते हए सुकर्माने कहा--.जब सम्पूर्ण प्राणियोके 
आत्मा प्रजापति ब्रह्मजी खयं ही सबका संहार कके 
मगवानूके खरूपम सित होते है, तव भगवान्‌ जनार्दन 
उन्हं अपनेमे छीन कले दीरधकाटतक रेषशब्यापर 
सोते रहते है । प्रख्यकार समाप्त होनेपर जव मगान्‌ 
योगनिद्रासे जगते है, तब उनकी नाभिसे एक तेजोमय 
कमठ प्रकट होता है । उसी कमटपे ब्रह्मजीकी उत्पत्ति 
दई । ब्रह्माजीसे इन्द्रादि देवताओं, लेकयाट्ं तथा 
सचराचर जगतूकी उत्पत्ति इई । यह विराट्‌ खूप ही 
मगवानूकाः अर्वाचीन ( सविशेष) खूप है 1: 

पिष्यरने पृा--'आपकी आयु कम ' है ` आषने 
कोर तप किया हो रेसा भी नहीं दीखता; किंतु आपका 
ग्राव तथा ज्ञान अपार है । इसका कारण क्या है £ 

सुफमोने कह(--श्रह्मन्‌ | मैने यद्ञ-याग, धमा 
नुष्ठान) ज्ञनोपार्जन तथा तीर्थयात्रा आदि कुछ नही 
किया है। कोई दूसरा पुष्यकमं॑भी मे्रारा नदीं 
हज है | भतो माता-पिताकी सेवा दी जानता ह| 
प अपने हाथसे ही परिता-मातके चरण धोता द्र, उनके 
रारीरकी सेवा करता ई ओर उन्है भोजनादि करता है | 
आरुह्य छोडकर रात-दिन मै अपने पिता-माताकी सेवम 
र्गा रहता र| जव्रतक मेरे मातापिता जीवित है, मुहन 
उनकी सेवाका अलभ्य खम मिरु रहा है, तबतक मुस 
दूसरी तपस्या, तीथंयात्रा तथा अन्य पुप्यकममसे क्था 
ग्रयोजन है । विदान्‌ पुरुष यज्ञादि के जो फर -पाते 
है, माता-पिताकी सेवसे ही भने उसेपाच्िाहै। 
जह माता-पिता रहते है, वहं पुत्रके घ्य गङ्ख, गया 
तथा पुष्क तीर्थ है । जो स्त्रः माता-पिताके जीरित 
एते उनकी सेवा करता है, उसके. उपरर देव॒ता तथा 
महर्षिगण प्रस्र होते है । पिताकी सेवसे तीनों लेक 
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प्रसन्न होते है| जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण 
धोता है, उसे नित्य गङ्गा-ल्ञानका पटं मिढता है | 
जिस पुत्रने ताम्बूल, वज्ञ, खान-पानकी सामम्री आदिपे 
माता-पिताका पूजन किया है, वह सरवन हो जाता है । 
द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय उनकै 
रारीरसे जो जलग छीटे पुत्रपर पडते है, उसमे उसको 
सम्पर्णं तीर्थम लञानका फठ प्राप्त होता है । यदि पिता 
पतित, वद्धः रोनी, भूखपे व्या, असमथ तथा कंदी 
हो गये हों तथा मताकी भी यही असथाह्योतोभी 
जो पुत्र उनकी सेवा कता है, उसपर भगवान्‌ नारायण 
प्रसम होते हैँ । बह योगियोके ल्य भी दु्ट॑म भगवानके 
निव्यधामको प्राप्त होता है । जिसने माता-पिताका 
आदर नहीं किया; उस्तके यज्ञे; तप, दानः पूनन समी 
हुम कर्म निष्फढ ओर. व्यथं है | पुत्रके स्थितो न्स 
माता-पिता ही धर्म, तीथं, मोक्ष, यङ्ग दान तथा 
जन्मका सर्वोत्तम फक सव्र कु है | 

(जो अद्गहीन, दीन, वृद्धः दुखी तथा महारोगे 
पीडित माता-पिता व्याग देता है, वह दुरात्मा पुत्र 
कीडसे मरे दास्ण न्मे पडता है | ज मूर्खं पुत्र 
बृदे माता-पिताके बुखनेपर्‌ भी वरहो नहीं जाता, वह 
विष्ठाभोजी ्रामयक्र होता है तथा पिर हार्‌ जन्मो 
तक उसे बरावर कुत्तेका जन्म मिरता है । धरम बृढे 
माता-पितके रहनेपर्‌ उन मोजन कराये विना जो खयं 


# श्ूटेड सत्य जाहि तिनु जानै । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचान ॥ # 


पहले भोजन करता है, वह एक ह जार जन्मोतक विष्ठा 
खनेवाट ध्रणित गुषरैढा होता रहता है । माता-पिताको 
कटुवचन कंहनेवाखा बाघ होता है । पीछे भाद्धं होता 
है । माता-पिताको जो दुर्मा प्रणाम नहीं करता, 
वह एक हजार युगोतक कुम्भीपाक नरकमे निवास 
करता है | 

अन्तमं सुक्रमने कहा--पुत्रक लिये पिता-मातासे 
बहकर दूसरा तीर्थं नहीं है । माता-पिता इस छक तथा 
प्रटोकमे भी नारायणके समान है | ग प्रतिदिन माता- 
पिताकी सेवामै खगा इता ई सीसे तीनों खोक मेर 
वशम हो गये है | मेरी पष॑जञताक्षा कारण माता-पिताकी 
सेवा हीदहै ओर यही मेरे ज्ञानका कारण है| जो 
माता-पिताक्षी सेवा नदीं करता, उसे वेदोके साङ्गोपाङ्ग 
अध्ययनसे क्या खम होता है | यज्ञ; तप, दान तथा 
पूजनसे भी उसेक्या छम होगा । जो माता-पिताका 
आदर नहीं करता, उपके समी श्ुमकर्म व्यर्थं है | 
माता-पिता ही पुत्रके चि यग, दान; तप; तीर्थं तथा 
मोक्ष भी है ।; 

सुकर्माने ओर भी अनेक उपा्यान पिप्परजीको 
सुनाये । उनके उपदेशोको घुनकर पिप्पका गर्व दूर 
हो गया | अपते पिछले गर्वके कारण वे छित हए | 
सुकर्माकी आज्ञा लेकर तथा उन्हें प्रणाम कसे ते 
खरग चे गये | 


"रो द» 1 


पितृभक्त बाटक्‌ परपद 


( ठेखक--श्रकृप्णदत्तनी दर्मा ) 


"मेरे परिताके हत्यागेसे मै अब बदल दगा अन्यथा 


राके साथ मित्रता ओर शघ्रुताका व्यब्हार्‌ करे, अन्यथा 


प्राण व्याग दूगा ।› मृच्छवस्यासे उठते ही अथ्वन्दन वह पुत्रह्यमे रृघ् माना गया है | 


दपीचिफे ओरस पुत्र पिपखद्‌ अश्रत्थ-वृक्षंसे अपना 
पत्विय पाकर गरज उ | 


वनस्पतिं तथा उनके अधिपति चन्द्रदेव बहत 


समञ्नानेपर भी प्रतिर्हिसाकी भावना धारण करनेवाले 


वृत्ते पुत्र वही हैः जो अपने परितके मित्र ओर॒शऋषिपुत्र पिप्पखद नहीं सुग । अन्तम चनद्रदेवसे 


# पितभक्तं बालक पिप्पराद्‌ # 


उपाय पकर ऋषि-बाख्क परिपखद चकरेशवर्‌ रिवकी 
आराधना खम गये | 

आयथवण-नन्दन पिषखदकी अभ्यर्थनाते मष हो 
भगवान्‌ रिवने अभीष्ट वर्‌ मागनेको कहा । पिपलसटने 
अपने पितृ-हन्ताओंको नष्ट केकी रक्ति मोगी, 
वितु भगवान्‌ रिव अपने तृतीय नयनवेः दर॑न करनेको 
कहकर अन्तर्धान हो गये । रङ्करज्नासे बार्क पिप्पखद्‌ 
फिर तपस्यम संख्प्र द्ये गये 

देवाधिदेव शम्भो ! भैने आपके तृतीय नयनकी 
ज्योतिके दर्ान कर व्थि है मुन्च शतरओंको न के- 
की राक्ति प्रदान कीजिये |' अकसमात्‌ तपस्या संटग्र 
परिप्पखद बोल उठे | “एवमस्तु, कहते इए शिबने तृतीय 
नत्रसे बडवाकृति कृत्या उत्पन्न की | प्रकट होते ही 
कृत्याने पिणलादसे आज्ञा मँगी । 

'देवताओंको खा डटो पिपखादने अज्ञा दी । 
कृत्यने (एवमस्तु कहते इए बार प्रिप्पखदको पकड 
लिया, ष्दधीचिनन्दन ! तुम्हारा शरीर भी देवनिर्भित है |` 
टसा पुनते ही पिप्पछद मय-त्रस्त हो भगवान्‌ शिवके 
शरणागत हए । (कृत्ये । इस योजनभर कषेत्रे बाहर 
अपना कायं करो | भक्तमयहारी रिवने छत्याको 
आज्ञा दी | 

कृत्याकी मयानक ज्वाखसे तीनो छेक कोप उठे | 
देवगण भयभीत होकर ओढरदानी रिक्की शरणमे अकर 
नारक पिपलदकी शान्तिके च्ि प्रार्थना करे खो | 
प्रस होकर आशुतोष शिव पिपलद्को समश्चाते 
हए उपदेश्रद वचन बेरे--बेटा पिधछद्‌ | यदि 
देवता्ओंका नाश कर दिया जाय, तो भी तु्हारे धम॑- 
निष्ठ पिता लधकर नही आयेगे | उन्होने देवताओंकी 
कार्यसिद्रिके स्यि दी अपने प्रण दिये है| संसासें 
उनके समान कौन दयामय दीनवन्धु होगा ट तुम्हारी 
पतिव्रता माता प्रातिथेयी मी उन्हीके साथ दिन्यलोकमे 
चटी गयीं | उनकी अज्ञा जीव ही नदीं अपितु 
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वनस्पति आदि भी मानते थे । यदौ उनकी समता 
करनेवाली कौन नारी है, भ्या ठोपासुद्र भौर 
अर्न्यती भी उनकी बराकी कर सकती है ? जिनकी 
हियोते देवगग सर्विजथी ओर्‌ सुखी रते है, वे 
तम्हारे पिता कितने राक्तिाकी थे। वे किंसीभी 
प्रकार रोचनीय नहीं है अतः अपने माता-पिताके 
सदुष््योकी रक्षा कते हृए बस्त! तुम शन्त हयो जाओ); 
मगत्रान्‌ रिव्वे उपदे रान्तचित्त तथा 
नतमस्तक होकर दधीचिसूनु परपद बेठे-- वाणी, 
मन ओर्‌ क्रियके द्वारा जिन्दौने सदैव मेरा उपकार 
करिया है या कसते है, उनके हितके व्यि भै, है पर्वती- 
सहित भगवान्‌ हिव | आपको नमस्कार करता ह | ह 
रम्भो | म जिनके द्वारा अभिवर्धितं इआ द, उनके 
अभीप्सित कार्योको भगवान्‌ बार्चन््ररेखर मिद्ध कर | 
हे प्रमो ! मै जिनके द्रा खलित-पाल्ति तथा संवर्धित 
इआ ह, उर्न्हीकि नामपर यह तीथं सकर छोकोमे 
प्र्यात ओर सर्वाधिक फटप्रद हो, जिससे भ उनके 
ऋणसे मुक्त हो सद । हे निरञ्जन ! यदि देवगण यह खीकार 
करठे,तो मै उन्हे क्षमा कर सकता |: 
पिपखदकी निःखा्थमयी बातको खीकार करके 
देवगण उनकी प्रदंसा करने छो कि--षवत्स | वरं 
हिः की ध्वनि सहसा शिवके मुखारविन्दसे उदरेकित 
हो उदी ! 'मगवन्‌ } यदि आपकी यही आह्ञा है, तो 
इस पिपपठ-तीरथमे सरान तथा आपका अर्चन करने- 
वार आपकी सायुज्य सुक्तिका अधिकारी हो", पिपलदने 
व मगा | (एवमस्तुः कहकर मणवान्‌ रिव प्रस इए | 
'दधीचिनन्दन पिप्पछद्‌ | तुम्हारी अपू शिवमक्ति 
ओर निःखाथं भावनासे हम बडे प्रसत है, बर मगो ।' 
प्रच होते इए देवगण कहने रगे ] 
पञ्े किसी वस्तुकी आवदयकता नही, मै अपने 
खर्गख मत-पितके दशान कलना चाहता दहै | 
निःखार्थमवते बाठ्छ पिपराद बेोठे । देवताओंने 
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# जो नहिं कर्‌ राम गुन गाना  जीह सो दादुर जीह समाना ॥ # 








"सा ही हो |, कहकर आकारामागेमे आते हए पुष्पक 
विमानकी ओर संकेत करते इए कहा--धत्स पिप्पलाद | 
वह देखो तुम्हारे पिता महर दधीचि ओर माता प्रातिथेयी 
विमानसे आ रहे है | 

विमानके अति ही पिप्रखादने प्रणामक्‌ आसीद 
ग्रहण किया । देवगण; ऋषिदम्पति "पिष्पलेश्वर महादेव- 
की जयः कहते हए अपने लोके गये । 


पिताकी आङ्ञासे पिष्पदादने राजा अनरण्यकी पुत्री 
पग्माका पाणिग्रहण किया ओर सुखपूवैक गृहस्थ-जीवन 
बिताया | इनके बारह विद्वान्‌ पुत्र इए | 

यही बाख्क पिप्पखद आगे जाकर बड विह्मान्‌ 
तथा वेद-बेदाङ्खक्ञाता ब्रहि इए । इनका वणेन 
प्रश्चोपनिषद्‌, ओर 'रिवपुरणः--( शतरुद्रसंहिता ) मे 
वि्तापपर्वक आता है । 





मातृपितमक्तं श्रवणङुमार 


थे. 


श्रवणक्ुमार जातिके वैद्य थे । इनके माता- 
पिता दोनों अधे हो ग्ये धे बड़ी सावधानी ओर 
्रद्धासे ये उनकी सेवा करते थे ओर उनकी प्रत्येक 
इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न करते ये । इनके माता- 
पिताकी इच्छा तीर्थयात्रा कनेकी इई । इन्दोने एक 
ववर बनायी ओर उसमे दोनोको बैठकर कंधेपर 
उठाये हृए वे यात्रा करने खगे । ब्राह्मणक स्यि तो 
भिक्षा गकर जीविका-निर्ाह कर लेनेकी विधि हैः; 
वितु दूसरे वर्णे खेग यदि दद्धि हों ओर तीर्थ 
यत्राकर्‌ रहे हों तो विना मँगे जो कुछ अपन- 
अपं कोई दे दे, उसीसे जीवन-निाह करना चाहिये; 
ठेकिंन श्रवणकरुमार तो वनसे कंद-मूढ-फएढ ठे आया 
करते थे ओर उसीसे माता-पिताका तथा अपना भी 
काम चरा लेते थे | दूसरेका दिया इभा अन 
भीवे नहीं छेते थे । इ प्रकार यात्रा करते हुए 
अयोध्याके समीप वनम वे पहुचे । वह रत्रिके समय 
माता-पितावो प्यास छी | श्रवणकरुमार पानी लेनेके चयि 
अपना तुम्बा रेकर सरयूतटपर्‌ गये । 

जवतक कोई प्री सावधानीसे धर्मकी रक्षा करता 
है, धर्मं उसे समस विपत्तियोसे भचा छता है; वितु 
जब प्रमादवशा धर्मकी मर्यादाका ध्यान न्व कला 
जाता, तब कोई-न-कोई भूर अवश्य होती है ओर उसका 
परिणाम मी सामने आता है । धर्मराललवी अह्ना 


है कि युद्धको छोडकर अन्यत्र कहीं भी हाधीको मारना 
पापै | दूसरे यह भी मर्यादा हैक बिना पूरा 
निश्चय हए केवर अनुमान करके कहीं कोई अल्ल 
न चया जाय | महाराज दशरथ उस समय अकेठे 
ही अधेके लये निकटे थे । उन दिनों अयोध्याके 
समीपे बनमे जंगटी हाथी रहते होगे । श्रवणकुमारने 
जव पानीमे अपना तुम्बा इुबाया; तत्र उसतपे जो शब्द्‌ 
हआ, उसे सुनकर महाराजने समक्चा किं कोई हाथी 
जठ पी रहा है । उन्होने शन्दवेधी बाण छोड दिया | 
एक तो केवर अतुमानके आधारपर बाण चलाया 
गया, दूसरे हाथी समक्षकर भी वाण नही चलना 
था; क्योकि आखेटे हाथीका मारना वित है । वाण 
जाकर श्रवणकुमारकी छातीमे टणा ओर वे चीख मावर 
गिर पडे तथा कराहने ङ्गे | 


महाराज बह शब्द घुनकर्‌ वहौँ प्व तो देखा कि 
एक वल्कट्धारी निर्दोष वाठ्क भूमिप प्रडा है | उसकी 
जटा विखर गयी है, पात्रका जक गिर गया है 
ओर उसका शरीर धि तथा र्तसे लथपथ 
हो रहा है । उसने महाराजको देखकर कदा-- 
(राजन्‌ | मैने तो आपका कभी कोई अपराध किया 
नहीं था, आपने सुङ्े क्यों मारा £ मेरे माता-पिना दुर्बठ 
तथा अधे है | उनके च्यि मै यँ जठ क्न 
आया था | वै मरी प्रतीक्षाकते होमे | रन्हक्या 


# पितृभक्त बारक भीष्म # 


पता किं मै यह इस प्रकार पडा ह| पता ङ्म 
भी जाय तो वे चङ्‌ नहीं सकते । मम्रे अपनी मृत्युका 
कोई दुःख नही; किंतु मुज्ञ अपने माता-पिताके चयि 
बहत दुःख है | आप उन्है जाक यह समाचार सुना 
दे ओर जक पिदखकर उनकी प्यास रान्त करं ।' 

महाराज दशरथ रोकसे व्यक्रुक हो रहै थे । 
श्रवणने उन्ह अपने माता-पिताका पता तथा 
वहाँ पह॑चनेका माम बताकर आश्वासन दिया-- 
आपको ब्रह्महत्या नहीं ख्गेगी । यै ब्राह्मण नही, 
वेद्य हँ | परमञ्च बडाकष्हो रा है। आप यह 
अपना बाण मेरी छतीसे निकार ङे ॥: 

बाणके निकार लेनेपर व्यथासे तड़पक्र एवं 
कृपिकर श्रवणने शरीर छोड दिया | अव महाराज 
ददाथ पश्चात्तापं करते इए जख्के पात्रको सरयूजीके 
जरसे मरकर श्रवणके माता-पिताके पास पैव | 
वह पर्दुचकर दुःखसे भरे इ कण्ठते किसी प्रकार 
उन्होने अपने अपरधका वर्णन किया । वे दोनों 
अंधे बद्र दम्पति पुत्रके मरनेकी बात सुनकर अत्यन्त 
व्याुर ह्यो गये । उन्होने रोते-रोते महाराजसे कहा 
कि द्मे अपने पुत्रके मरत दारके पास परह॑चा 
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दिया जाय | महाराज दरारथने दोनोको कंधेपर उव- 
कर्‌ वहाँ प्रवाया । उसी . समय महाराजने देखा कि 
मुनिकुमार श्रवण माता-पिताकी सेवाके फढसे दिभ्य खूप 
धारण करके विमानपर्‌ वैव्कर खर्गको जा रहेदहै। 
उन्होने आश्वासन देते हुए अपने माता-पितापे कहा-- 
'आप दोनीकी सेवासे मैने यह उत्तम गति ग्राप्त 
कीहै | आप मेरे खयि शोक न करें | आपटोग भी 
सीघ्र ही मेरे पास आ जाह्ृयेगा । 

इसके पश्चात्‌ उन दोनोने सूखी छकदिर्यो एकत्र 
कराकर उसपर्‌ श्रवणका प्रत देह रखवाया । सर्यूजीमे 
सान के अपने पुत्रको जखाञ्जछि दी ओर शिरि 
उसी चितामे गिर शारीर छोड दिया । अन्तिम 
समय उन्होने दुःखके वेगे महारजको शाप दे दिया-- 
लेसे पुत्रके वियोग हम दोनों मर र्दे है, वैसे 
ही तुम्हारा शारीर भी पुत्रके वियोगमे ही छ्टेगा ।' 

श्रवणके माता-पिता भी अपने पुत्रके पुण्यके प्रमाव- 
से उत्तम लोकको प्राप्त इए । इस प्रकार श्रवणने 
माता-परिताकी सेवा क्के उस धर्मक प्रभावसे अपना 
तथा माता-पिताका भी उद्धार कर्‌ दिया । 
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पितृभक्त बाटक भीष्म 


महर्षिं वसिष्ठके शापे आ वसुभंको मनुष्य- 
योनिमे जन्म छेना था । उन्होने मगवती गङ्खाको अपनी 
माता बननेके स्यि प्रार्थना के राजी कर ल्या | 
पुस्वंशमे उत्पतन राजा प्रतीपके पुत्र शन्तनुको गङ्खाजीने 
अपना पति बनाया । उन्होने महाराज शान्तनुपे यह्‌ 
वयन ठे छिया था कि वे गङ्खदिवीके किसी कार्यमे 
हस्तक्षेप करेगे तव वे ची जर्येगी | अव्र जो पुत्र 
उत्पन होता, उसे गङ्खाजी अपनी धाराम ठे जाकर 
डाङ आती | राजा शान्तनु इसख्ि कु न्ह बोरूते 
ये कि वे कीं चरी न जार्यै । इस प्रकार जब सात 
वे जख्मे डर चुकीं ओर आष्वौँ पुत्र हआ; 


बा० अण ८०- 


ततघ्र राजाने कहा--^तुमने मेरे सात पुत्रतो मार ही 
दिये, एक बाछ्क तो ुन्षेदेदो ॥ 

गङ्खाजीने कहा--भ्ये बच्चे तो वु थे। शापके 
कारण ये मनुष्य-योनिमे अये थे। मैने इन्हे फिर 
इनके खोक मेज दिया | यह आव्वँ वचा भी वसु है, 
पर इसीके अपशघके कारण साप इआ था । यह दीरघ- 
काठतक मनुष्यलोके रहेगा । आपने मेरे कार्यमे 
नाधा देकर नियम तोडा है; इसखिये अवर म जाती 
हर | आपका यह पुत्र बड़ा होनेपर आपके पासं आ 
जायगा ।› गङ्खाजी उस बाङ्कको ठेकर अन्तघान हो गयीं । 

एक दिन राजा शान्तु गङ्गा-किनारे धुम रहे थे । 
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# कुलिस कठोर निदधर सोद छाती । सुनि हरिचिरित न जो हरषाती ॥ # 








उन्होने देखा कि गङ्घाजीमे बहुत थोडा जक रह गया है । 
इसका कारण जाननेके छ्य आगे बे तो उन्होने 
देखा किं एक तेजखी बाख्क दिव्याल्लोका अम्थास कर 
रहा है । उसने अपने बाणेसे गङ्खाकी धारा रोक दी 
है | गङ्ञजीने प्रकट होकर राजाक्षो बताया कि यहं 
उनका अषव्वौँ पत्र है। उस कुमारको राजा चान्ततु 
अपने साथ रे आये ओर उसका नाम उन्होने देवव्रत 
रक्खा । महषि वसि्ठसे देवत्रतने साङ्गोपाङ्ग वेदोकी 
शिक्षा पायी थी । देत्यगुरु श्यु्राचा्यं॑तथा देवगुर्‌ 
बृहस्पतिने उनको राजनीतिकी रिक्षा दी थी तथा 
भगवान्‌ परद्यरामने उन्हे घलुवेदकी रिक्षा दी थी | 
महाराज रान्तनु एक दिन यमुनातटपर धूम रहे 
थे । वह उन्हं बहत उत्तम सुगन्ध मिटी । बह 
सुगन्ध योजनगन्धा सव्यवतीके रारीरकी थी । 
सुगन्धकी खोज करते इए राजा स्त्यवतीके पास 
पर्वे | वे उसके खदूपपर्‌ मोहित हो गये ओर उन्होने 
उसे अपनी पत्री बनाना चाहा | सत्यवतीका पाटन- 
पोषण निषादराजके यँ हआ था । राजा शान्तसुने जब 
निषादराजसे उनकी कन्या मौगी, त निष्रादराजने कहा-- 
(मै अपनी कन्या आपको तभी दे सकता ह, जब आप 
यह प्रतिज्ञा करे कि आपके षी इस कन्यके गरभ॑से 
उत्पत पुत्र ही राञ्यका अधिकारी होगा । यपि 
महाराजं शान्तनु स्त्यवतीपर्‌ आसक्त हो गये थे; परेतु 
अपने विनयी, ुशीख तथा योग्य पुत्र देवत्रतको उसके 
अधिकारसे वञ्चित करना उन्होने खीकार्‌ नहीं किया 
ओर बे ठट आये । 
महाराज शान्तनु खट तो आये; पर उनका चित्त 
सत्यवतीमे ही गा रहा । इस चिन्तासे वे दुर्बङ पड़ने 
रगे | देवव्रते मन्त्यां तथा सेवकोंसे पृछ्कर किसी 
प्रकार पिताकी चिन्तका कारण जन छलिया | वे बड़े- 
बढ कषत्रियोको लेकर निषाद्राजके यद्य गये ओर उनकी 
कन्याको अपने पिताके ल्यं मगा | निषादराजने 





कहा--भ्यह कन्या मेरी नहीं है । यह आप-नैसे ही 
उच्च राजकुकम उत्पतन हई है । इसके पिताने मेरे यहां 
इसे पारन-पोषणके छ्यि क्खा है ओर वे तप करने 
चरे गये है | उनकी भी इच्छा यही है कि इसका 
विवाह अपके पितासे हयो; वितु इस सम्बन्धमें यहं 
दोष है किं इसके पुत्रोंकी आपत प्रतिदवन्द्िता हयै जायमी 
ओर आपसे श्रता करके तो दवता भी जीवित नहीं 
रह सकते | 

देव्रतने कहा--"निषादरज । मँ प्रतिङ्ञा करता 
हरं कि इसके गर्भसे उस्न पुत्र ही हमारा राजा होगा ।' 

निषादराजको संतोष नहीं हआ इतनेसे । उन्होने 
कहा-- राजकुमार | आपकी प्रतिज्ञा तो आप-नैसे उत्तम 
पुरुषके दी योय है; वितु मुञ्चे भय है कि आपका 
पुत्र सत्यवतीके पुत्रसे राज्य छीन ठेगा ॥ 

 देवत्रतने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा--भमैने. , 
अपने पिताके ख्ि राज्यका व्याग तो पठे ही कर्‌ ` 
दिया थाः अब दूसरी प्रतिज्ञा करतार कि आजसे 
आजीवन ब्रह्मचर्थरतका पालन करँगा ।› इस प्रतिज्ञाके 
करते ही आकारसे पुष्पकी वषा होने लगी | देवताओंने 
इतनी भीषण (कठोर ) प्रतिज्ञा करनेके कारण देवव्रतका 
नाम भीष्म क्वा | 

जन निषादराजकी कन्या खाकर भीष्मने अपने पिताको 
दी, तब रान्तनुने उन्हे आरीद देते इए कहा-- 
मेर निष्पाप पुत्र ज्रतक जीना चाहिगा, तबतक मृ्यु 
उसका स्पशं नदीं कर सकेगी । जव मेरा पुत्र इच्छा 
करेगा तभी मृत्यु उसे छर सकेगी । 

अपनी दृद प्रतिज्ञाका जीवनभर्‌ भीष्मपितामहने 
पालन किया ओर महामारतके युद्धम जब वे शरङय्यापर 
गिर पडे रारीरके रोम-रोममे बाण ल्मे होनेपर्‌ भी पिता- 
के वरदानके प्रमावसे सू्थके उत्तरायण होनेतकः जीवित 
बने रहे | 


पीपी) 1 


# पितृभक्त खललासी-बाटक # 
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पितृभक्त खलपी-षाटक 


एक आदमी जहाजमं खखसीका काम करता धा | 
उसका ठड़का जब बारह वर्षकी उम्रकां हभ, तब वह 
भी अपने बापके साथ खलसीका काम करने खगा । 
बापने अपने छ्ड्वेको अष्छी तरहसे तेना सिखलया 
था | एक दिन तूफानसे जहाज डरने खगा ओर जहाज- 
परसे एक मुसाफिरकी छोटी ठ्डकी समुद्रम गिर पडी । 
उसको गिरते देखकर खासी भी समुद्रम कूद पड़ा ओर 
उस छ्डकीका कपड़ा पकड़कर उसको छातीपर रखकर 
तैरता इ जहाजके पास आने ल्णा; परंतु इतनेहीमे 
उसने देखा कि एक मगर उसको पकडनेके ल्य आ 
एा है । यह देखते ही बह खलसी भयसे काँपने 
रगा । जहानके ऊपरके आदमी बंदूक लेकर मगरको 
निशाना बनाकर गोटी दागने रगे, परेतु कोई भी हिम्मत 
कै उसकी मददके ल्य पानीम न उतरा । 


जह।जपरसे जितनी ` गोषयाँ चलायी गयी, उनरमसे 
एक भी मगरको न ठगी । इससे वह धीरे-धीरे पास 
आकर खल्मसीको पकडनेके स्यि तैयार हो गया | 
खलासीका ठ्डका बडा ही पितृमक्त था । पिताको मौत 
कै मुखम जाते देखकर षह एक धाखारी तठवार केकर 
समुद्रम कूद पड़ा ओर श्ञटसे मगरवी ओर बकर उसके 
पेटमे तछ्वार चुमो दी । इससे मगर गुस्सेमं आकर 
उसको पकडने चला, पर ठ्डका उसके पंजेमे न 
आकर कुरा्तासे उसके शरीरके उपर-ऊपर तैसा हआ 
तख्वाखी चोरे करने खगा | 

इतनेमे खल्रसी उस छ्डकीको केकर जहाजवे पास 
पटच गया ओर जहाजपरके खोगोने उसको तथा उसके 
हाथवी ख्डवीको जहाजके अंदर ठे छया । खलसीके 
जहाजमे आ जानेके बाद सबकी नजर पानीके अंदर 
सिच गयी ओर उन्होने देखा किं मगर ओर खलासीके 
ठकैवी रडाईं जसी-की-तैसी चर रही है । तल्वारके 


बहुतेरे धाव खानेके कारण मगर कुछ कमजोर हो गया 
था ओर उसके शरीरसे इतना अधिक रक्त निकट रहा 
था कि उसके आम-पासके समुद्रका पानी खूल-जेसा 
दीस पड़ता था । दूसरी ओर ख्डका भी बहुत ही थक 
गया था ओर इूबने-नैसा गोता खा रहा था । इतनेमें 
मगर कमजोर होनेके कारण जगा धीमा पडा ओर वह 
ठड़का हिम्मत के जोरके साथ तैरता इआ जहाजवी 
ओर बढा ओर जेसेतैसे करके जहाजके कुछ पास आ 
गया | जहाजके उपरके शेगोने एक रस्सी उसकी ओर 
फकी ओर उसकी छ्ोरको छ्डवेने पकड़ सिया । इसके 
बाद छोग रस्सी खीचने खगे; परंतु इतनेहीमे मगर पीछे 
जोरसे बढ़ा ओर छडकेके दोनों पैरौको वह कमरतकं 
निग गया | 

पश्चात्‌ उसने. इतने जरसे श्ञटका मारा कि उसके 
शरीरका निचला भाग, जो मगरकै ममे था, कटकर रह 
गया ओर मगर उसे महम छेकर पानम इबकी मारकर 
समुद्रके तटे जा बैठ । ख्डका इससे एकदम रिथिक 
हो गया । फिर भी उसने पकड़ी हृ रस्सी न छोडी | 
इससे जहाजके खगोने उसे जहाजमे छे च्या । छ्डवे- 
की यह दुदंशा देलक उसके बापको मूच्छ आ गयी 
ओर बह पञछड खाकर जह्याजमे गिर पडा । थोडी 
देरके बाद सचेत होनेपर उसने देखा कि छ्डकां उसके 
पास पड़ा इभ एक नजरसे उसकी ओर देख रहा है | 
बापको होमे आते देखकर ख्डका बहत सुदा इआ 
ओर फिर उसकी गोदमं सिर करे पहठेकी तरह 
एकटक उसके र्मुहकी ओर देखने छा । खलासीकी 
ओंखँसे अश्रुधारा बह री थी ओर कठेजा धडक रहा 
था, इससे वह बोर नही सक्ता था | 


उसकी सी अवशा देखकर ठ्डका हिचकती हुई 
आबाजसे, पर बहत ही प्रसन्नचित्तसे अपने बापसे 
बला- “वागा ! क्यो आप इतने उदास हो रहे है ए 


# धरनि धासु धल पुर परिवार । सरग नरकु जहं गि भ्यवहारु ॥ # 
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मै तो अपना घन्यमाम्य समन्ता हूं कि आपके प्राण 
जत्र संकटमे ये, तर मुश्वपे कुछ मदद हो सकी । यही नही 
बल्कि आपकी गोदमे सिर रखकर तथा स्नेहसे उमरी 
दई आपकी ओंँखोकी ओर देखकर मरतेका महादुकंम 
अवसुर मुने प्राप इआ है । मेरी रत्युसे आप तनिक भी 
खेद न करं ओर मेरी दयामयी माताको भी शोकं 
न करने दें । जो पूरा माग्यश्ञाखी होता है वही इस 


प्रकारकी सुखभरी मोत पाता है । बाबा | अब आदिर 
प्रणाम ! सु्चते जो अपराध इआ है उसके लिये क्षमा 
मागता हँ । मैरी जीम ओर ओं चिची जादी है, 
इससे म बोढ नही सकता । ९एक वार अपने प्रेममरे 
हाथको मेरे सिरर फेर दो | इतना बोढते-बोरते 
उसकी जीम थक गयी ओर उस्तकी ओंँवं हमेशाके 
स्यि बंद हो गयीं । कैसा माग्यशाडी पितृभक्त छ्डका था | 


"र 


पितिभक्त कासाबिआनका 
( टेखक--शरीमुबारक अरी ) 


लगमग इद्‌ सौ बरक्त पहेकी बात है | अपफीका 
महाद्रीपके मिक्षदेरमे नील नदीके किनारे अंगरेजं 
ओर ्रान्सीपियोमे बडे जोरोमे लडाई चछ रदी थी | 
फरान्सीसी फरोजके एक बडे अफसे साथ उसका 
बेटा भी था, जिसका नाम था-कासाबिआनका। 
कासाबिभनका कहनेके स्यि तो दस बरसका बार्क 
था, परंतु अपने पिताकी आज्ञा तुरंत मानता था । 
पिताकी आज्ञा गना बह जानता ही नहीं था । इसल्यि 
उसका पिता हमेशा उसे बहृत घु रहता था। 

एकं दिन जब बह अफसर छ्डईैपर जने ठग, 
तबे कासाविआनकासे बोख--्देखो वेध ! जहाजपर 
बडी होरियारीसे रहना पडता है | पेसा नह्ये कि मन 
तो ठडाईपर चख जाऊँ ओर तुम यह उधम मचाओ, 
या इधर-उधर उखछ्ल-कूद करतें फिरो । बस, आरामे 
अपनी जगहपर रहना । इधर-उधर न जाना | यह 
कहकर अफसर ठडाईपर चख गया ओर कासाबिआन- 
का अपने कमरेमे बैठकर किंताबोके पन्ने उच्टने खगा | 

उधर लडा्मे वह अफसर मारा गया, पर 
कासाबिआनकाको इस बातकी खबरतक न लगी | 
इधर जहाजपर बड़े धमवेसे तोपका गोल आकर गिरा 
ओर उसमे आग छग गयी । देखते-देखते जहाज 


धार्य-धार्येकर जखने खा । चार ओर खल-खल खपे 
उठने ठगी ओर सारे आसमानमे धुओं-ही-धुओँ भर 
गया | अतव तो सत्र लोग अपनी-अपनी जान सेक माग 
निकले, पर कासा्रिआनका अपने कमरेके सामने रेडिग 
पकड़े चुपचाप खडा रहा । ठस-से-मस भी न इआ | - 

यह देखकर छोगोने अवाजे देना शु किया-- 
'भाग-माग | अरे ठ्डकै माग । बह खडा होकर 
धधकती आग कों अपनी जान देता है ।' 

परंतु कासाबिभानकाने उनको हर बार्‌ एक ही उन्तर 
दिया--“मागना कंसा--ै यहे हिक भी नहीं 
सकता । मेरे स्यि पिताजी यदी आङ्ग दे गये है-- 
सिफं यही आङ्ञा ।› 

इसके साथ-साथ वह अपने मनम सोचता था-- 
"पिताजी पुद्े यहीं ठहनेकी आज्ञा दे गये हैँ | उनकी 
आज्ञाके बिना कटी अआना-जाना ठीक नहीं । यदि क 
वे आ जा्येगे ओर मुने दूसरी जगह देतेगे तो अग्रसत 
होगे | जब वे आज्ञा देणे, तमी यहम ह्धँगा |? 

ओर र्पटे बढती ग्या --बदती गयीं, यहँतक 
कि देखते-देखते कासाबिआनकाके पास आ पर्ची; 
परंतु वह सूत अपनी जगहसे न हिख, न हिद | 
जव ओचसे उसका शरीर इ्ुठसने खगा, तब उसने 


# सपूत सनातन # 


घबराकर आवाज खायी-- "पिताजी | पिताजी | आप कहाँ 
है £ देखिये-देखिये, आग मेरे रारीरको जखनेके खयि 
श्षपटती चटी आ री है । सब लोग अपनी-अपनी जान ठेकर 
भाग रहे है | एक अकेला भँ ही इन भयंकर लपन 
व्च रहा ह । अब मेरे लय आपकी क्या अज्ञा होती है 
हाय-हाय | अप उत्तर क्यं नहीं देते £ क्या आप यही 
चाहते है कि मँ इस आगमे जरकर्‌ भस्म हो जाऊँ £ 
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परंतु उपे आज्ञा देनेवाद्य वह कौन वै था | 
वह॒तो पहले ही संसार छोड चुका था | अन्तमे 
उस कोमरु बाख्कको आगकी कपटोने चारो ओरसे 
घेर ल्या । बेचारा थोडी दी देरमे तडप-तडपकर 
वहीं जक मरा--राखका ठेर दहो गया, परंतु अपनी 
जगहसे हदा तिठ्मर्‌ मी नहीं । एेसा था वह छेोहेका 
हृदय रखनेवाल कोमल बख्क | 


न्म 
सपूत सनातन 


सनातनका जन्म उडीसामं इआ था । इसके 
पिरम कुक चार प्राणी थे | सनातनका छोय एक 
वर्षका भाई ओर स्नेहमय माता-पिता । इस सीमित 
पिरम यद्यपि धन-बाह्ृल्य नहीं थाः वितु थी सर्ता 
सजनता, सदारयता ओर सप्रेम । प्रातःसायं दम्पति 
बाख्कोको गोद दिये भगवच्चचौ कते । संतोषवे 
कारण सुख था, चान्ति थी ओर पवित्रतापूण जीवन 
जगदाधार खामीकी ओर अग्रसर होता जा हा था | 

उडीसामे एक बार दो वर्षोतक क्गातार्‌ भयानक अकाछ 
पड़ा } सनातनका क्षेत्र उसकी ख्पेटसे बच नहीं सका | 
अन्न-जल ओर तृणादिके अभावमे मनुष्य ओर पयु-पक्षी 
छटपय-छृटपटयकर काख्वे करा गाख्मे जने लगे | 
दिन-दोपहर उके पडने खे । 

उस समय सनातन कुर ग्यारह वर्षका था ओर 
उसके छेटे मई्फी आयु चार वधषकी थी । पिता 
ूर्योदयके पूर्वं ही धरसे बाहर निकल जाता ओर 
सूर्यास्ते बादतक दो-एक मुद्र अन्न कठिनाईसे एकत्र 
कर्‌ पाता | उतनेसे किस्का पेट मरता । पिता अपनी 
प्ाणप्निय पनी ओर संतानका मह देखकर अधीर हो 
जाता | उसका हृदय विदीर्ण होने कता; परंतु बह 
करता ही स्या ? वदा ही उसका क्या था ? भयकरता यह 
तक ब्दी कि कर दिन कुछ भी नहीं मिल । धरकी सारी चीजे 
विक चुकी थी । सनातनकै पिताके पास कोई साधन नहीं 


था | उसने बाहर जनेकै छिये अपनी पत्नीसे कहा । पत्नी 
जानती थी कि इस विवदाताने इन्दं जीवनका मोह चुडा 
दिया है । उसने बार-बार मना किया; कितु एक दिनि 
सनातनके पिता रत्रिमे चुपकेसे चले गये ओर कहँ 
चले गये, केसे बताया जाय, जब वे पुनः कभी 
वापस नहीं आये । 

ग्यारह वर्की आयु कोई अधिक नहीं होती | 
सनातन तो सुण ओर जर्जर-सा हो गया था | अन्तके 
बिना अस्थिपञ्चरके अतिरि कुक नहीं एह गया था 
उसकी कायाम | उसकी मा तो शष्यासे सट गयी 
थी, पर बाठकं बुद्धिमान्‌ था ओर था मातृभक्त | माता 
ओर भाई्वी रक्षाके ल्य भीख मोँगनेको वह खयं निकल 
पडा | प्रतिदिन वह तीन-चार मीक चरता ओर हसि 
तृण, वृ्षमूछ या थोडा बहत अन्न आदि जो इछ 
उपछ्ब्ध होता, सनातन खयं न खाकर्‌ अपनी जन्म- 
दायिनी जननी ओर छोटे भारक व्यि ठे आता | उन रोगो 
त्रो विकर बह बहुत थोडा अपने महम डउख्ता | 

रारीर कितना सहता । सनातन मूच्छिंत हो गया । 
चेतना इई, पर म्मा ओर अबोध माई ? सनातन 
उठता ओर गिर॒ पडता । मा ओर माक अन्न दिये 
तीन दिन बीत चके थे । सनातनने पासमे पड़ी पिता- 
की खटी उव ठी | उसीके सहारे वह अन्नके छिये 
चल पडा । दु दूर जानेपर फिर निर्‌ पडा, मूर्छित हो 
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# देखिभ सुनि गुनि मन माहीं । मोह भूक परमारथु नाहीं ॥ # 








गया | चेतना आयी, तो आगे बढा । इसी प्रकार 
गिरता-पड़ता बह बढ रहा था । 

मेया ! थोड़ा मात सुने भी | सनातनने एक 
स्ीको भात बनाते देखकर अत्यन्त दीन ओर कातर 
वाणीम याचना की | श्वीन बार्ककी ओर देखा । 
दीनता-दद्धिता ओर पीड़ाकी जीवित मूर्तिं देखकर 
घी कोप गयी । वह सिहर उदी । उसका हृदय करुण 
हो गया । उसने थोड़ा भात सनातनको एक पत्ते 
दे दिया | सनातन भात ल्यि चर पडा। गिरा, 
उठ । फ़िर गिरा, पिर उड; पर मातृ-भातृ-प्रमी बारुक 
सनातन अपने प्राणकी चिन्ता किये बिना लादीके सहारे 
मातच्यिमागाजार्हाथा। 

कहते है भूखी मा भी अपना पुत्र त्याग देती है 
ओर भूखी सोपिन अपनी ही संततिको निगङ जाती 
है । सनातन भी मूखसे कुक था । उसके प्राण वराम 





नहीं ये, फिर भी वह खयं नहीं खाकर मा ओर भाई- 
कीओर दौडाजारहाथा। 

(मैया {' छोय माई सनातनको देखते दही उसकी 
ओर्‌ पका । सनातनने थोडा-सा मात उसके पुंहमे दे 
दिया । उसकी आक्रतिपर जीवन आ गया । उसने 
ओर मातके लिये भाईका हाथ पकड़ा, पर सनातन 
माकी ओर बढ गया । छोय माई चिल्ख उठ 1 
“क्या है रे |; माने धीरेसे करट लेकर कहा । भ्योड़ा 
मात हैमा |› सनातनने बताया ओर भात माके 
सामने रख दिया | 

सनातनकी सर्वथा अराक्य काया ओर अपने तथा 
पुत्रके जीवनकी र्षाके स्यि साहस ओर प्रयत्न देखकर 
माताकी गडढेमे धसी ओं गीटी हो गयी । भगवान्‌ 
तेरा कल्याण करे बे ! माने हिचकते इए गद्गद 
कण्ठसे कहा (तेरेजैसे सपूत डे माग्यसे मिरते हैँ । 


"~------~23 ¬ -----~ ककन 


वीर गाटक ठछव-कुरा 


मयोदापुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीरामने मर्यादाकी रक्षाके 

` लिये पतित्रतारिरोमणि श्रीजानकीजीकां व्याग कर दिया | 
श्रीराम ओर जानकी परस्पर अभिन्न है । वे दोनों सदा 
एक है | उनका यह अरग होना ओर मिख्ना तो 
एक ठीटामात्र है | भगवान्‌ श्रीरामने अपने यदाकी रक्षाके 
छोभसे, अपयशके भयसे या किसी कठेरताव 
श्रीजानकीजीका त्याग नहीं किया था। वे जानते ये 
वि श्रीसीता सम्प्णरूपसे निर्दोष है | श्रीसीताजीके 
वियोगमे उन्हं कम दुःख नहीं होता था | यदि सीता- 
त्यागमे को कठोरता है तो वह जितनी सीताजीके 
प्रति है, उतनी दी या उससे भी अधिकं श्रीरामकी 
अपने प्रति भी है; केकिन भगवानूका अवतार संसारम 
म्यादाकी स्थापनके व्यि हआ थां | यदि आदर 
पुरुष अपने आचरणमं साधारण ठीठ भी रहने दे तो 
सरे खग उनका उदाहरण ठेकर बेडे-षडे दोष करने 


र्गते है | विवश होकर पक्त्रितासे श्रीसीताजीको कामे 
रावणके यह बन्दिनी बनकर अरोक-वाटिकामें रहना 
पड़ा था | अब कुछ छोग इसी बातको ॐकर अनेकं 
प्रकारकी बातें कहने लगे ये | कहीं इसी बातको 
ठेकर लिया अपने अनाचारका समर्थन न करने रे 
ओर पुरुष भी आचरण बिगाड़ न छे |` यह सोचकर 
मयादापुरुषोत्तमको अपने ही प्रति यह भीषण कलेरता 
करनी पडी । उन्हें शासकोके सामने भी यह आदर्श 
रखना था कि प्रजाके आदरकी रक्षाके स्यि शासकको 
कर्हतक त्याग क्रनेको उद्यत रहना चाहिये | 

भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञासे विवश होकर क्ष्मणजी 
श्रीजानकीको वनम महिं वाल्मीविके आश्रमके समीप 
ठस समय छोड आये, जब श्रीसीताजी गर्भवती थी | 
वा्मीकिंजी वहसे श्रीजानकीजीको अपने आश्रमम ॐ 
गये ओर वही एक साय यमजरूपमे ल्व-कुराका जन्म 
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# वीर बारक छव-कुदा # 


हुआ । आश्वममे महर्षिने ही दोनों बारुकोके सब 
संस्कार कराये ओर महर्षिने ही उनको समसत रां 
तथा असख-रा्चकी भी शिक्षा दी | इसके अतिरिक्त 
महर्षिने अपने वाल्मीकीय रामायणः का गान मी उनको 
सिखाया । सात काण्ड ओर पच सौ सर्मबाले इस 
चौबीस हजार शछोकोमे बने श्रीरामचरितिको जब दोनों 
कुमार अपने कोमर, सुमधुर खरम संगीत-राघ्के 
अनुसार गान करने छते थे, तब श्रोता मुग्ध हो जाते ये | 

उधर अयोध्यामै भगवान्‌ श्रीरामने अश्रमेध-यज्ञकी 
दीक्षा टी । विधिपू॑वः पूजा करके द्यामकणै अश्च छोड़ा 
' गया | बडी भारी सेनाके साथ राजकुमार पुष्कर तथा 
सेनापति काठजित्‌के साथ शत्रु्तजी उस अस्वकी रक्षे 
चे । श्रीहुमान्‌जी तथा वानरराज सुभ्रीव भी वानर 
एवं रीषछछोकी सेना केकर रघ्नू्रजीवे साथ चर रहे 
थे | वह्‌ अश्च अपने मनसे जहाँ चाहता था, वहाँ 
जाता था । सेना उससे कुछ पीछे रहकर चरती थी, 
जिसमे धोडेको कोई अघुविधा न हो | अनेक नरेशोने 
खयं शतरुधजीको कर दिया, कुन समश्चाने-बुञ्ञानेपर 
क्र देना खीकार कर टिया | करही-कहीं संप्राम भी 
करना पडा | इस प्रकार सर्वत्र विजय करते हृए वह 
यज्ञका अश्च घूमता हआ महषिं वाल्मीकिके तपोवनके 
पास बनमें पर्चा | 

कुमार ख्व उस समय यनिकुमारके साथ वनमे 
खे रहे थे | मणिजटिति खर्णके आमूषणोसे सजे 
उस परम सुन्दर धोडेवो देखकर सत्र बाठ्क उसके 
समीप आ गये | बडे स्पष्ट तथा सुन्दर अक्षयम छ्खा 
दृआ एक घोषणापत्र अश्वके मस्तकपर बधा था | उस 
घोषणापत्रमे बताया गया था (विं यह अयोध्यके चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ महाराज श्रीरामके यक्ञका अश्च है ओर परम- 
पराक्रमी रत्रुधकुमार इसकी रक्षाकर रहे है| 
जिस देशसे अश्च निकट जायगा; वह देश जीता इभा 
समञ्च जायगा । जिस किसी क्षत्रिये साहस हयो ओर 


६२९ 


जो अयोध्याके महाराजको अपना सम्राट्‌ न मानना चाहेः 
वह॒ अश्ववो पकडे ओर युद्ध करे ।' इस धोषणापत्रको 
पढृकर्‌ स्वको क्रोध आ गया । उन्होने घोडेको पकड़कर 
एक वृक्षम बध दिया ओर खयं धनुष चटढ़ाकर युद्रके 
चयि खड़े हो गये | साथके मुनिबाख्कोने पहले तो 
उन्हं रोकनेका प्रयत्न किया; वितु जब वे न माने, तव 
युद्ध देखनेके छ्य वे सब कुछ दूर खडे हो गये । 

घोडेके साथ चर्नेवले रक्षकोने देखा वि एक 
बाख्कने अश्वको ओँध दिया है | उनके पूषनेपर ख्वने 
कहा--शनैने इस धोडेको बधा है । जो इसे खोरनेका 
प्रयत्न करेगा, उसपर मेरे भाई कुरा अवद्य क्रोध 
करेगे |: रक्षकोने समज्ञा कि यह्‌ बाख्कतोयोँदही 
बचपनकी बातें करता है । वे घोडेको खोलनेकै चयि 
आगे बद । ख्वने देखा कि ये छोग मेरा कहना नहीं 
मानते तो बाण मारकर उन सव्रवी युजा उन्होने काट 
दीं । वेचारे रक्षक वहे भागे ओर उन्होने शतुध्रजीको 
अश्ववे अधि जनेकी सूचना दी | 

अपने सैनिकोकी कटी भुजा देखकर ओर उनकी 
बातें सुनकर श्ुष्नजी समञ्च गये किं अश्चको बँधनेवाखा 
बाख्क कोई साधारण बाख्क नहीं है । सेनापतिको 
उन्होने व्यूह-निर्माणकी आङ्ञा दी । सम्पूणं सेना दुर्मेव 
यूहे रूपमे खड़ी की गयी ओर तव सेनाको साथ सुब 
लोग जह अश्च वधा था, वह आये | एक सुकुमार छठेसे 
बाखकको धनुष चढाये सम्मुख खड़े देखकर सेनापतिने 
समश्नानेका प्रयत विया । ख्वने कहा---तुम युद्धसे 
डते हो तो छठ जाओ! प द्द छेडेदेताह। 
हरस अश्वके खामी श्रीरामे जाकर कहो विं ख्वने 


उनका घोडा बोध छया है|; अन्ततः वहं युद्ध 


प्रारम्भ हो गया | ठ्वके बाणौकी वर्षसि सेनाम भगदड़्‌ 
पड गयी । हाथी, घोडे ओर सैनिक कट-कटकर्‌ गिरने 
गो । सेनापति काठजितने पूरे पराक्रमसे युद्ध किया; 
वितु ख्वने उसके सब अश्ञ-शक्न खेरु-खेरुमे काट इलि 
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ओर पिर उसकी दोनों भुजा ओर मस्तक भी काट 
गिराया | 

पहले तो शतरुप्रजीको अपने सेनिकोद्रारा मिटे 
इस समाचारपर विश्वास दी नहीं होता था कि को 
उनके यमराजके ल्य मी दुर्धषं सेनापतिको मार सकता 
है । अन्तमे पूरी बाते सुनकर ओर मन्तरीसे सलाह ठेकर 
बे खयं समूरणं सेनाके साथ युदधक्षेत्रमे आ गये । 
बड़ी भारी सेनाने च्वको चारों ओरसे घेर टिया | ख्वने 
जब देखा किं गैँदा्रुओंसे धिर गया पर तन अपने बाणोसे 
उन सैनिकोको छिन्न-मिन्न करने छगे । सेनिकोको 
भागते देख पुष्कर आगे बढे । थोड़ी दी देरके संप्ाममे 
वके - बाणने पुष्करुको मूर्छित क्र दिया । पुष्करे 
मूर्छित होनेपर क्रोध करके खयं हमुमान्‌जी उ्वसे युद्ध 
कटे आये । उन्होने छ्वपर पत्थर तथा बृक्षोकी वर्षा 
्रार्म कर दी; वितु ख्वने उन सबके टुकेडे उड़ा 
दिये | करोधमे भरकर हनुमान्‌जीने ख्वको अपनी पमे 
पेट छिया । इस समय छख्वने अपनी माताका स्मरण 
कारके उनवी पुपर धूसेसे माग । इस पधसेकी चोटसे 
हुमानूजीको बहुत पीडा इई । ख्वको उन्होने छोड 
दिया । अब छख्वने उनको इतने बाण मारे किवेभी 
मष्ठित हयो गये । इसके पश्चात्‌ शारुष्नजी युद्र करने 
आये । धोर संप्रामके पश्चात्‌ ख्वने गण माखर रुष्न- 
जीको भी मूर्छित कर दिया । श्रुध्तको मूर्धत देखकर 
सुरथ आदि नरेश ल्वपर्‌ दरू पडे । अकेठे बाख्क 
ख्व बहत बडे-बड़े अनेकों महारथि्योसे संग्राम कर रहे 
थे । राप्घ्नजीकी भी मूषां कुछ देरमे दूर ह्यो गयी | 
अव इस बार राघ्ष्नजीने भगवान्‌ श्रीरामका दिया वह्‌ 


बाण धनुषपर्‌ चाया, जिससे उन्होने ख्वणाघुर्को मारा 


था | उस तेजोमय बाणे छातीमे खानेसे ख्व मूर्त 
होकर गिर पडे । मूर्छित वको रथपर रखकर रात्नजी 
अयोध्या छे जानेका विचार करने छे । 


जो मुनिकुमार दूर खड़े युद्ध देख रहे थे, उन्होने 


# बादि बसन वितनु भूषने भार । बादि बिरति बिनु ब्रह्मं बिचार ॥ # 


दौडकर्‌ महषिं बाल्मीकिके आश्चममे श्रीजानकीजीको 
समाचार दिया-“मा | तुम्हारे छोटे बेटेने किसी 
राजाके धोडेको बोध दिया था । उस राजाके सैनिको 
ने उससे युद्ध किया । अब ख्व मूत हो गया 
है ओर वे छोग उसे पकड़कर ठे जाना चाहते है | 
बाखकोकी बातें सुनकर माता जानकी दुखित हो 
गयीं | उनके नेत्रीसे ओंसू गिरने गे । उसी संमय 
वहाँ कुमार कुशा अये । उन्होने मातासे तथा भुनि- 
कुमारसे धकर सब बातें जन ढी | अपने माईको 
मूर्छित इ सुनकर वे करोधमे भर गये । माताके 
चरणोमे प्रणाम करके उन्होने आज्ञा टी ओर धनुष 
चदाकर युद्धभूमिकी ओर दौड पडे । 

ख्व उस समय रथपर पड थे; वितु उनकी मूर्छ 
दूर हयो गयी थी । दूरसे ही अपने माईको अते उन्होने 
देख छया ओर वे कूदकर्‌ रथसे नीचे आ गये । अव 
कुशने पूर्वकी ओरसे रणमभूमिमे खड़े योद्धाओंको मारना 
्रारम्म किया ओर ख्वने पश्चिमसे । दोनों क्रोधमे भरे 
बाख्कोकी मारसे वँ युद्धभूमि छशोसे पट गयी । बडे- 
बडे योद्धा भागकर प्राणं क्वानेका प्रयज्न करने ठे 
जो भी युद्ध कले आता, उसका शरीर कुछ क्षणेमि 
बणोसे छटनी हयो जाता था । हनुमान्‌ जी ओर अंगद्को 
बाण मार ख्व तथा कुदाने आकारामं पैक दिया । 
जव ये दोनों भूमिपर गिस्ने खाते, तव फिर बाण मारकर 
ख्व-कुरा इन्हे ऊपर उछछार देते । इस प्रकार गेदवी 
भोति उचछ्ते-उछढते इन्द बडी प्रड़ा हई ओर्‌ जव 
कृपा करके दोनों कुमारोने इनपर बाण चटखाना वंद कर 
दिया, तव ये पृथ्वीपर गिरकर मूर्छित हो गये । कुरान 
रात्रुष्नजीको मी मूर्छित कर दिया बाण मारकर । महावीर 
सुरथ रके वाणेके आधातसे भूमिपर पइ गये ओर 
वानरराज पुप्रीवको कुराने वारणपाशपे वौँध छया | 
इस प्रकार कुदाने युद्धभूमिं विजय प्राप्त की ।# 
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# वीर बाटलफ छव-कुदा # 


विजयवे पश्चात्‌ ख्ने कहा-“भैया ! आपकी 
कृपासे मै इस समर-सागरके ' पार . इआ । अंबर इस 
युद्रकी - स्पृतिके लिये हम कोई उत्तम. चह ॐे.चटे | 
दोनों माई 'पहे शत्रुघ्रके समीप शये ओर “बहौ उनके 
मुकुखम जडी इई बहुमूल्य मणि उन्हने निकाक खी | 
इसे पश्चात्‌ ख्ने ` पुष्कटका किरीट उतार्‌ छया 
दोनों भाहयोने उनकी भुजाओम पड मूल्यवान्‌ अंगद 
तथा अल्लर्च भीः ठे स्यि | अव ` छ्वने कहा-- 
(मेया | नै इन दोनों 'वंडे बंदरोको भी दगा । इनको 


देखकर हमारी. माता. हसेगी, सनिकुमार प्रन होगे ओर ` 
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मेरा भी मनोरञ्जन होगा | इतना कहकर दोनों भादयोमेसे 
एक-एकने सुभ्रीव तथा. हनुमानूजीकी पुंछ पकड़ी ओर 
उन्हें पछ पकड़कर . उठये इए ` वे. आश्रमकी ओर 
चछ पड़े.। । 


वि उनके. कुमार दो .वानरोको पुं पकड़कर ध्य आ 
ए है, तत्र उन्हें 
प्रहचानते ही उन्दने कहा---(तुम दोनोने इन्हे यों 
प्रकडा है.१. छोडो ¡ शीघ्र. इनको छोड दो । ये रंकाको 
भस्म करनेवाले मह्मवीर हनुमान्‌ है ओर ये वानरश॒ज 
सुश्री हैँ | तुमने इनका अनादर क्यों किया ? 
खव-कुराने सरकभवमे युद्रका कारण तथा परिणाम 


बता द्विया | माता जानकीने कहा--पपत्रो | तुम 
दरोनोने वरा. अन्याय करिया है | वह्‌ तो तुण्हारे पिताका 


मूर्खित होनेपर अयोध्या समाचार गया ओौर वहसि रुक्ष्मणजी 


सेना केकर आधये ! ङश्मणजीके मूित हनेपर भरतजी तथा 
अन्तमं स्व्यं मगवान्‌ श्रीराम युद्धम पधे । भगवामूते युद्ध 
नही किया } र्होनि. अपने द्वी पुत्रौपर राल्र चाना उचितं 
न्दी सम्मा } सेनाको युद्ध स्थि भेजकर वे स्वयं रथपर सो 
गये ! व्व-कुशने खमद्चा कि शुद्धे किसी वाणकरे ठगनेसे वे 
मूर्धित हे गये द । कस्पमेदसे यह कथा भी यक ही दै | 


बा० अ० ८१-- 


अपने पुत्रको दूरसे ही आते देख माता..जानकीको `. 
ब्रडी ग्रसनता इई. ३ तों दारपर खडी इनके सुरा 
टीरनेकी प्रतीक्षा-दी कर रदी थीं | जब उन्हयने देखा 


हसी आ गयी; छेविन वानरेको. 
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ही अश्च है| उसे रीघ्र छोड दो ओर इन वानरोको 


, भी छोड .दो 


माताकी बात सुनकर ख्व-कुराने कहा--'माताजी ! 
हमने ते ` क्षत्रिय-घरमके' अनुसार ही घोडेको बोधा था 
ओर्‌ युद्ध कनेवाठे लोगोँको हराया था । महर्षि वाल्मीकिने 


हमर यही पराया 'है कि धर्मूर्वक युद्ध कःनेवाडा कषत्रिय 


पापका भागी ` नही ` होता 1 अव आपकी आज्ञासे हम 
इन वानरोवो तथा अश्रको भी छेडे देतेहै।, 
श्रीजानकीजीने संकल्प किंया--ध्यदि मने मनसे 
भी भगवान्‌. श्रीरामको. छोडकर कभी किंसी पुरुषका 
चिन्तन न किया हो, यदिमेरा चित्त धर्मम अविचर- 
भोवसे ` स्थिर' रहा - हौ तो .युद्धमे धायं). मूर्छित तथा 
मारे. गेये सवे ' छोग. पुनः खस्थ एं जीवित हो जाथे | 


इधर ...श्रीजनकीजीके धुखसे' ये शब्द निके ओर 
उधर वुद्भूमिमं. सत्र छोग निद्रासे जगे इरे समान 


उठ बेठे | उनके कटे इएः .अङ्ख भी जड गये थे | 


विसीके दपीरंपर चोटकीं कोद विड नही था । रापरुन्न- 


जीने देखा -कि उनके शक्ुटकी मणि नदीं हे 1 पुष्कस्की 
-अपना किरीट) अंगद. तथां अंरा-शल्च - नहीं मखे | 


यञ्चीय अश्च सामने खडा था} उसे छेक. ये सब छोग 
अयोध्या छट अयि ओर्‌ वर्ह सबं बातें उन्होने मगवान्‌ 
श्रीरमको -सुनायीं । 
अश्वके आ जनेपुर यज्ञका प्रारम्भ इअ । दूरदूरे 
ऋषरिगण अपने रिष्योके साथ अयोध्या पधारे । महिं 
वाल्मीकिः भी ख्व-कुशा तथां अपने अन्य िष्योके साथ 
आये ओर सस्यूके किनारे नगरसे कु दूर सवके साथ 
व्हरे । महषिके आदेडासे ख-छुरा सुनियोके आश्रमोमे 
रानाओके रिषिरोमिं तथा नगरकी -गलियौमे रामा्रणका 
गान करते . इए - धूमा -करते थे । उनवे स्पष्ट, मधुर 
एवं मनोहर गानको सुनकर कोगोकी भीड़ उनके साथ 
ठगी रहती थी । सर्वत्र उन दोनोके गानकी ही चर्चा 
होने ख्गी । एक दिन भरतजीके साथ श्रीरामने भी 
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राजभवनपर्‌ ऊपरसे इन दोनों बार्कोका गान सुना । 
भद्रपूवैक दोनोको भीतर बुखकर सम्मानित किया 
गया ओर्‌ वह उनका गान सुना गया । अगरह सहस 
खर्णमुदरा्ँ पुरस्कारखरूप उन्हं भगवान्‌ रामने देना 
चाहा; वितु ख्व-कुराने कुछ भी लेना अश्ीकार कर 
दिया । ख्व-कुराके कहनेसे यज्ञकार्यसे कचे समयपनं 
रमायण-गानके ल्य एक समय निश्चित कर्‌ दिया गया | 
उस समय समस्त प्रनाजन;, आगत नरेश; ऋषिगण 
तथा वानरादि रामायणका वह अदधत गन सुनते थे | 
करई दिनोमे पूरा रामचति सुननेसे सबको ज्ञात हो गया 
कि ये दोनों बाख्क श्रीजनककुमायी सीताके ही पुत्र है| 

मर्यादापुरुषोत्तमने श्रीजानकीजीको सब ठगेके 


# सर्ज सरीर वादि बह मोगा । विदु हरि मगति जारे ज्ञप जोगा ॥ # 


सम्मुख समामे आकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करनेके 
ल्यि शपथ सेनेको कहकर बुख्वाथा । वे जगजननी 
माता जानकी बहौ आयीं ओर उन्होने रापथके रूपमे 
कहा--प्यदि मै स प्रकारसे पवित्र द्र तो पृश्वीदेवी 
मुञ्चे अपने भीतर शान दं ।' पृथ्वी बड़े भारी शब्दके 
साथ एट गयीं । खयं भूदेवी सतरसिंहासन दिये प्रकट 
इई ओर उसपर बैटाकर्‌ वे श्रीसीताजीको ऊ गयीं । 
फटी इई पृथ्वी फिर बराबर हयो गयी | अवर इसके पश्चत्‌ 
कहनेको कुछ नहीं रह जाता । क्व-कुराको जन्मसे पिता 
नही मिटेथे ओर जबर पिता मिरे, तब उनकी स्नेहमयी 
माता नहीं शीं | अयोध्यके युवराज होनेका सुख 
मख उन्हं क्या घुखी कर सकता था | 





पीर बाटक भरतं 
[ खेर ओर खिलौना ] 


( स्चयिता--भीविप्र-तिवारी ) 
आज देशे बारुक मिद्रीके च्रत्रिम ( रोर-गैड ) खिदौनोंसे अपना मनोरञ्जन करते है । प्रस्तुत 


स्वनाम मारतके उस बाठ्कका चित्रङ्कन कियागया है, 


जो दुर्गम जग्म सिंह ओर उसके बर्चोको अपना 


खिलीना बनाकर खेरुता था । इसी बा्कके नामपर अपना देरा भभारतः कहलता है । आचखेरके कमते गये राजा 


दुष्यन्तने जगलमे देखा 
देखा दुष्यन्तने 
निजेन विपिनमे, भोडे सुङकमारको 
पटुका कटिपर था, मालिका भ्रबालोकी । 
श्ीवृद्धि करती थी, उसकी सखुभ्रीवको; 


उन्नत ठछकछाटपरः ओजक्षी रेखार्प; 
1:11 
बार बार निस्तम्थ बनाटी वह 


केहरिकी गजेनसे रह-रकर गुजती; 
विकसित सुमनसे, खुन्दर खुङ्कमार पर 
विर धुंधराङे कचः, अमर-से भासते; 
कमनीय कटेवरका बल्कर बसन वह 
पवनके योगसे, फहरता इतस्ततः 
सरोखो वनराजकी क्रीडा केि-पुत्तटी, 
अपना वदन ४ 1 


ददान गिनूंगा' ०449 -**|| 
भौर वहं बाख्वीर; ख-कर बटिष्ठसे 
बार-बार खोलकर सहका रसुद्रमुख; 
दशन गिनता था +. | 
सहका सपूत वह, सिंहके सपूतको 
उठा निज अकम, जीवित करीडनाक से; 
निभेय खेता था ॥ 


भूकर सहनी हिंसफ ॒भ्वृत्तिको 
धेनुके समान; निज नेहको विखेरती 
प्यारसे दुलारसे, हस्ततल चरती; 
तेजखी बाडकका ˆ ^" "^" ˆ" - ^" "^" | 
# सिंहनी | 


† खिलोना 


# राजकुमार कुवदखयाश्व # 


धन्य ! तुम कौन हो ? पृछा दुष्यन्ते; 
आयं ! “भरत# हँ मै, बोला सुकुमार बह ! 
भारतके भाकके भरतः तुम ठीके हो, 


६७२ 


आज यह ॒पुण्यदेश्च भर्तके नामसे 
भारत कहला करके विश्वम समुन्नत है | 
तेजखी बाटकका भारतके नामका 
उज्ञ्वङ इतिहास है १ 


न्ह 


र२[जङ्िमर्‌ कुवख्याश्च 


परम पुयक्रमी राजा रत्ननितकै पास एक दिन 
महर्षिं गाख्व आये । महर्षिं अपने साथ एक दिव्य अश्च 
भी ऊ आये थे । राजाने महर्षिका विधिवत्‌ पूजन किया । 
महषिने बताया--“एक दुष्ट राक्षस अपनी मायासे सिंह, 
व्याघ्र; हाथी आदि वन-पञ्युओंका खूप धारण करे 
आश्रमम बार-बार आता है जौर आश्रमको नष्ट-भरष्ट कर 
जाता है । यदपि उप्ते क्रोध करके भस्म किंयाजा सकता 
है, पर देसा कलेसे तो तप्याका नार ही हो जायगा । 
हमखोग बडे कसे जो तप काते है, उसके पुष्यको नार 
न्ह करना चाहते । हमारे शको देखकर इस 'कुबल्यः 
नामक घोडेको सूरयदेवने हमारे पास भेजा है । यह बिना 
वे पूरी पृरथ्वीकी प्रदक्षिणा कर सकता है भौर आकारा, 
पाता एवं जल्प सर्वत्र इसकी गति है | देवतान यह्‌ 
भी कहा है किं इस अश्वपर्‌ वरैऽकर आपके पुत्र ऋतध्वज 
उस असुका वध करगे । अतएव आप अपने राजकुमार 
को हमारे सामेन दं। इस अश्चको पाकर वे 
वुबट्याश्च नामसे संसारम प्रसिद्र होगे ।' 

धमौत्मा राजाने मुनिकी आज्ञा मानकर राजढुमारको 
मुनिके साथ जानेकौ अन्ना दी | राजकुमार मुनिंके साथ 
जाकर उनके आश्रममे निवास कने खणे । एक दिन 
जत्र मुनिगण संभ्योपासनामें कगे इए थे; तब यकरकां 
खूप धारण कफे वह नीच दानव मुनियोको सताने वहँ 
आ पर्चा । उपे देखते ही वहाँ रहनेवठे मुनियोके शिष्य 
हल्छा करने छगे । राजकुमार ऋतध्वज रीघ्रही धोडेपर सवार्‌ 


होकर उसके पीछे दौड । धलुषको खचकर एक अर्ध- 
चन्द्राकार बाणसे उन्होने असुरको बध दिया । बाणसे 
धायङ होकर असुर प्राण बचानेके छिये भागा | राजकुमार मी 
उसे पीछे घोडेपर रगे रहे । वनो, पवतो, श्ञाडियोमें जहा 
वह गया, ाजकुमारके घोडेने उसका पीछा किया | अन्तमे 
बडे वेगसे दौडता हभ वह राक्षस पृरथ्वीके एक गङमे 
करद्‌ पडा | राजकुमारने भी उस गह्म घोडा फदा 
दिया । वह पातार्छोकमे पहैचनेका माग था | उस 
अन्धकापपूर्णं मार्गते राजकुमार पाताङ पर्हैव गये | 
खरगके समान सुन्दर पातारमे परहचकर उन्होने घोडेको 
एक स्थानपर वेध दिया ओर वे एक भवनम गये । यहाँ 
उन्ह॑ विश्वावसु नामक गन्धर्वराजकी कन्या मदालसा 
मिटी । दानव वञ्रकेतुके दुष्ट पुत्र पाताल्केतुने उसे 
खसे हरण किया था ओर यह खकर के हए था | 
वह॒ असुर इससे विवाह करना चाहता था | जव 
मदाढ्साको पता खगा कि उसं असुर पातार्केतुको 
राजकुमासे अपने बाणसे छेद उल है, तब उसने 
ऋतध्वजको ही अपना पति वरण कर लिया | 

राजकुमार ऋतध्वजने जब मदाठ्सासे विवाह कर 
टिया, तब इस बातका समाचार पाकर पातार्केतु अपने 
अनुयायी दानवोके साथ क्रोधमे भरा वह आया | 
असुरोने रजकुमारपर अख-रा्लोकी वषा प्रास्म कर दी 
लेकिन हसते हए राजकरुमारने उनके सब अचख-राल्च 
अपने बाणंसे काट डि । त्वा नामके दिव्यास्चका 





# मरत इन्दं इुष्यन्तका पुत्र था । वह शङ्ुन्तरके गर्भसे अवतीणं हआ था । शकुन्तला परित्यक्ता थौ । वहं 
महर्षिं कण्वकी पुत्री थी, दुर्वासाके शापसे दुष्यन्त शङुन्तख्मको भूल गया था | 
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# जार्य जीव बिनु देह सुहाई । बादि मोर सबु वियु रघुराई ॥ # 








प्रयोग करके उन्होने समी दानवोको एकक्षणपे नष्ट कर 
दिया ¡ जैसे महिं कपिल्की करोधामिमे सगरके साठ 
हजार पुत्र मस्महो ग्येये, वसे दही उस दिव्या्ञकी 
ज्याछमे दानव भ्म हो गये | 

पतीके साथ राजकुमार उस अश्वपर चदकर पातार्से 


ऊपर आ गये | अपने विजयी पुत्रको आया देखकर उनके 
पिताको बडा हषं हआ । समय अनेपर राजकुमार 
ऋतध्वन--कुवख्याश्च नरेश इर । उनकी पत्ती मदारुपा 
परम तच्छको जाननेवारी थी । उन्होंने ही अपने पुत्रको 
गोदभे छोरी देते-देते दी ब्रहमज्ञानका उपदेशा किया था | 


-----<==~-€४%=-- -- 


वीर अपुरषाठक वबरीफ 


महावीर पाण्डुनन्दन भीमपेनने हिडिम्बा राक्षसीपे 
विवाह विया था ओर उसपे धयेत्कच नामक अतु 
पराक्रमी पुत्र उनके हुआ था | धटोत्कचते भगवान्‌ 
श्ी्ष्णके आदेशपे भोमासुरके नगरपाङ पुर दानवकी 
परम सुन्दरी कन्या कामकर्टंकयपे विवाह किया | 
धयोत्कचको सुर-कन्यापे कवैरीक नामक पुत्रकी प्राप्ति इई । 
रक्षसियोँ गभं धारण करते ही पुत्र-्रस करती है ओर 
उनवे बखर जन्मते ही युवक एवं बख्रान्‌ हौ जाते 
है | वारक वर्बरीक जन्मपे ही विनथी, धर्मासा एवं 
वीर था । उसे साथ केकर धेच द्वक गया ओर 
व्हा उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमे पुत्रके साथ प्रणाम 
किया । हाध जोडकर्‌ बवैरीकने मगवान्‌ते प्रार्थना की-- 
आदिदेव माधव ! म मन, वुद्धि ओर चित्तकी एकाग्रता- 
से आपको प्रणाम कता है । पुरुषोत्तम! संसारम जीव- 
का कल्याण किंस प्रकार होताहै? कोई धर्मको 
कल्याणकारी बतढते है, कोई दानको, कोई तपको, 
कोई धनको, कोई मोगोको तथा कोई मेक्षको । प्रमो | 
इन सेकड श्रयोमेसे एक निशित श्रेय जो रेरे कुरर 
व्यि हो, उसका आप सज्ञे उपदेशा करे 


भगवानूने कहा---वेदा | जो निस कुट एं वर्णे 
उत्प इभा है, उसके कल्याणका साधन उसीके 
अनुरूप होता है । ब्राहमणके स्यि तप, इद्धिय-संयम 
तथा खाध्याय कल्याणकारी है | क्षत्रियके ष्ये प्रथम 
बट साध्य है; क्योकि वल्के द्वार दुटेका दमन एषं 


साधुओका रक्षण कएनेसे उसका कल्याण होता है | 
वैश्य प्ु-पाठनः कृषि तथा व्यापारसे धन एकत्र करके 
दान करनेषे कल्थाण-माजन होता है । श्र तीनां वर्गो 
की सेवा कके श्रेयका भागी बनता है | तुम क्षत्रियकरुप 
उत्पन हए हो, अतएव पहले तुम अतुकनीय वह्करी 
परा्तिका उद्योग करो । मग्वती राक्तिकी कृपापे ही बल- 
की प्रति होती है, अतः तहं शक्तशपा देवियोवी 
आराधना कनी चाष्ठिये | 

वर्मरीकके पृछनेपर भगवानूने उते महीप्तागर-मंगम 
तीम जाकर देवि नारददवारा वँ छयी गयी नव-ुर्गाओकी 
अरधनाक्रा अदेशा दिया | तदनन्तर तीन वर्तक आगधना 
करनेपर देविय प्रसन इई । उन्होने प्रक्ष दछन देक उसे 
तीनों लोकम, जो बठ किसीमे नही, रसा दुर्कम अनुनीय 
बट प्राप्ठ करनेका वरदान द्विया | बद्धान देकर देग्रियोने 
कहा--पुत्र | तुम कुछ समयतक यक्षीं निवास कये ' 
यहौँ एक विजय नामके ब्राह्मण आयेगे, उनके सङ्गे 
तुम्हारा ओर अधिक कल्याण होगा |` 

देवियोकी आज्ञा मानकर बवैरीक वहीं रहने खा | 
कु दिन पीछे मगध देराके विजय नामक्‌ ब्राह्म वँ 
आये । उन्दने कुमारे्रर आदि सात रिविङ्गोका पूजन 
किया ओर विधाकी सफरुताके स्यि बहुत दिनक 
देवियोकी आराधना की । देवियोने खरप उन्हें अद्ध 
दिया--तुम सिद्वमाताके सामने ओंगनमे सम्पूर्ण 
वि्याओकी साधना करो । हमारा भक्त वर्बरीक तण्हा 
सहायता करेगा | 


# वीर असुरबाटक वर्व॑सीक # 


विंजयने भीमसेनके पोत्र बर्बरीकपे प्रातःकाठ कहा-- 
तुम निद्रारहित एवं पवित्र होकर देवीके स्तोत्रका पाठ 
करते इए यहीं रो; जिसपे जवतक मै विधाओंका साधन 
क, तवतक कोई विध्न नहो | 

विजय अपने साधने एकामप्रचित्तसे खण गये ओर 
वर्ैरीक सावधानी रक्षा करता खड़ा रहा । ओर विजयकी 
साघनामे विध्व करनेवाठे रेपे नामक्र महादानव तथा 
टह नामकी रीक्षसीका सहज दही संहार किया । 
तदनन्तर पताके जाकर नागोँको पीडा देनेवाले 'पलङ्ीः 
नामक्र भयानक असुरौको रैक यमलक भेज दिया | 

उन अद्ुरोके मारे जनेपर नागेके रजा वासुकि वहाँ 
आये । उन्होने व्वैरीकवी प्रशंसा की ओर प्रसन्न होकर उनसे 
वरदान मौँगनेको कहा | वर्वरीकेने बरदानमे केवर यह्‌ 
मौगा--त्रिजय निर्विध्न साधन कके सिद्धि प्राप्तकर | 

प्रानारपे निकछते समय प्ररम सुन्दरी नागकन्याओंने 
वर्वररीकके प णवं पराक्रमपर्‌ पुग होकर उनसे 
्रार्थनाकीकि वे उन सत्रप विवाह कर्‌; वितु 
जितेन्द्रिय व्वरीकने उनकी प्रार्थना खीकार्‌ नही की | 
उन्हीने सरा ब्रह्मचारी रहनेका व्रत ठे ज्वा था | 

जव पाताछ्पे वर्वरीक छोटे, तत्र विजयने उनको 
हृदयते खगा छिया । उन सिद्ध पुरुषे कहा--वीरेन् | 
मैने तुम्हारी कृपसे ही सिद्धि प्राप्त की है | मेरे हवन- 
वुण्डमे सिंदूरके रंगकी परमे पवित्र भस्म है; उसे तुम 
हाथ भर छे ले । युद्रभूमिमे इसे छोड देनेपर साक्षात्‌ 
मृद्यु भी श्नु बनकर आ जाय तो उसे भी मरना पञ्गा | 
इस प्रकार तुम शश्रुभंपर सरल्तापे विजय प्राप्त कर 
सकगे ।' 

व्बीकने कहा--उत्तम पुरुष वही है, जो निष्काम 
भावे किसीका उपकार करता है । जो किसी वस्तुकी 
इच्छा रखकर उप्रका९ करता है उसकी सजनताम भल 
क्या गुण है ¡ यह मस अप किसी दूसरेको दे दे। 
म तो आपको सफट एवं प्रसन देकर ही प्रसन त ॥ 
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विजयको देवतान सिद्रशर्य प्रदान किया । उनका 
नाम (सिद्पेनः हो गया | उनके वहसि चले जानेके 
कुछ काठ बीत जनिपर प्राण्डवलेग जुएमे हारकर वनां 
एवं तीथं धमते हर उस तीर्थम प्च | पौचों पाण्डव 
ओर दोपदी बहत थके थे । चण्डिका देवीका दर्शन करके 
बे वह बेह गये | वर्वरीकभी वहीये; कितुनतो 
पाण्डवोने वर्बरीकको देखा था ओर न बर्बीकने पाण्डवो 
के कभी दर्शन किये थे, अतः वे एक-दूसरेको पहचान 
न सके । प्यासपे पीडित भीमसेन वयँ ण्डमं जठ 
पीने उतने ल्मे तो युधिष्ठिरे उनसे कहा--पहटे 
जठ लेकर दुण्डते दूर हाथ-पैर धो छो, तब जक पीना । 
लेकिन भीमसेन प्यासपे व्याकुल हो रहे थे । युधिष्ठिर 
की बात बिना सुने ही बे जठम उतर गये ओर वहीं हाध- 
पैर धोने खणे | उन्हे रसा करते देखकर बैरीकने डँरकर 
कहा--तुम देवीके कुण्डमे हाथ-पैर धोक उसे दूषित 
कर्‌ रहे हो, मै सदा इसी जलत देवीको सान कराता 
ह | जव तुम इतना भी विचार नही, तब फिर व्यर्थ 
क्यो तीर्थेपिं धमते हो £ 

भीमसेने भी गर्जं करके बर्बीकको डय ओर जठ 
स्तानके ही व्यि दहै, तीर्थे खान कनेकी आज्ञा है 
आदि कहकर अपने कार्यका समर्थन किया | कैरीकने 
वताया--“जिनके जछ बहते है, रेसे तीर्थम ही भीतर 
जाकर्‌ स्नान करनेकी विधि है । कूप-सरोवर आदिसे जक 
ठेकर ब्राहर क्लान करना चाहिये, रसा शाघ्लका विधान 
है | जसि मक्तजन देवताको खान करानेका जह न 
ठेते हौं ओर जो सगेवर देवस्थानपे सो हाथते अधिक. 
दूर हो, वँ पहले बाहर दोनों फैर॒धोकर तब जल्पे 
स्नान किया जाता है । जो अकम मक, मूत्र, विष्ठा, कफः 
धूक ओर कुठा छोडते है, वे ब्रहहत्यारेके समान हैँ । 

“जिसके हाथ-पैर, मन-इन्दिर्यौँ अपने वहामे हो, जो 
संयमी हो, वही तीर्थका फर पाता है | मनुष्य पुण्य- 
कर्मके द्वारा दो धडी भी जीषित रहै तो उत्तम है, पर 


द8दे 


छो्कविरोधी पापकर्म॑करके कल्पपर्यन्तकी भी आयु 
मिरुती हो तो उसे खीकार न करे । इसलिये तुम ्टपट 
बाहर्‌ आ जाओ ॥ 


बर्मरीकवी शाल्ञसम्मत बातपर्‌ जब भीमसेने ध्यान 
नहीं दिया, तब बर्बरीकने हैके टुकड़े भीमसेनके मस्तक 
पर रक्ष्य बनाकर मारने प्रारम्म किये । आधातको बचाकर 
भीम बार निकठ आये ओर वर्बरीकसे भिड़ गये । दोनों 
ही महाबठी ये, अतः दोनां जमकर मह्युद्ध करने खगे | 
दो धड़ भीमसेन दुर्बर पड़ने छे । कैरीक उन्हे 
सिसे ऊपर उठाकर समुद्रम फंकनेके ट्यि चर पड़ा | 
समु्रके किनारे पर्हैचनेपर आकाशम सित होकर भगवान्‌ 
राङ्लने कहा--भाक्षसश्रेष | हने छोड दरो | ये भरत- 
मुख्ये रत तुम्हारे पितामहे पाण्डुनन्दन भीमसेन हैँ | ये 
तम्हारे दवार सम्मानित होने योम्य है |: 


मर्बरीकने जो यह बात सुनी तो वह भीमसेनको छोड- 
कर उनके चरणोपर्‌ गिर पड़ा । वह अपनेको धिक्षारने 
खगा, एट-एटकर रोने ओर क्षमा मोँगने खगा । उसे 
अत्यन्त व्यकु होते देख भीमसेने छातीसे ङ्गा ला | 
उसे समक्ाया--ेय तुम्हारा कोई दोष नहीं है | 
भूर हमसे ही हो री थी | कुमागीपर चटनेवाख 
कोई मी हो, क्षत्रियको उसे दण्ड देना ही चाहिये । भै 


बहुत प्रस द्र । मर पूर्वेन धन्य हैँ कि उनके बुक 


तम्हारेजेसा धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हआ है । तुम ससपुरुषो- 
हारा प्ररोसनीय हो । तुष्हे रोक नहीं करना चाहिये | 


बनेरीकका इसपे रोक नहीं मिय । वह कहने 
लगा---"ितामह ! भै प्ररोसाके योग्य नहीं हँ | सब 
पापका प्रायश्चित्त है, परंतु जो पिता-माताका भक्त नही, 
उसका उद्रार नही होता । जिस शरीरसे ओने अपने 
पूज्य पितामहका अपराध किया है, उसे आज महीसागर- 
संगममे त्याग दगा, जिससे दूसरे जन्मो सश्चते रेसा 
अपराध न हो |' | 


# साधु समाज्ञ न जाकर ठेखा । राम भगत महँ जाञ्चु न रेखा ॥ # 


वह सपुद्रके किनारे पहैचा ओर कूदनेको उत हो 
गया | उस समय वहो सिद्धाम्बिका तथा चारो दिशाओं 
की देवियौः भगवान्‌ रुद्रके साथ आयीं । उन्होने बकरीक- 
को आत्महत्या करनेसे समञ्ञाकर रोका । उनके रोकने- 
पर उदास मनसे वह लौट आया । पाण्डवोको उसके 
पराक्रमको देखकर बडा आश्व्य॒एवं प्रसन्नता इई । 
बर्वैरीकका उन्होने सम्मान किया | 


जब पाण्डवोके वनवासकी अवधि समाप्त हो गयी 
ओर दुरात्मा दुर्योधनने उनका राय लीटाना खीकार नहीं 
किया, तव कुरृ्षेत्रके मैदानमे महाभारत युद्धकी तेयारी 
होने ख्गी । युद्धके प्रारम्भे महाराज युधिष्ठिरे अ॑नसे 
अपने पक्षके महारथियोकी शक्तिके विषयमे प्रश्न किया । 
अञ्ुनने सबके पराक्रमकी प्रशंसा करके अन्तम बताया 
कि भमै अकेला ही कोरवसेनाको एक दिनम नर करनेमे 
समध ह|! इस बातको सुनकर बरवैरीकसे नहीं रहा गया | 
उसने कहा--मेरे पास एसे दिग्य अच्ल-शख एवं पदार्थ 
है कि मै एक पुरत ही सारी कौरवसेनाको यमरोक 
मज सकता ह | 

भगवान्‌ श्रकृष्णने बबेरीककी बातका समर्थन किया 
ओर्‌ पिर कहा---"बेट | तुम भीम्म, द्रोण आदिसे रक्षित 
कौरवसेनाको एक मुदम केसे मार सकते हो ? 


भगवानूकी बात सुनकर अतुर बली वर्बरीकने अपना 
भयंकर धलुष चढा छया ओर उसपर एक बाण ख्ा | 
उस पोठे बणको खड रंगसे भरकर कानतक खीचकर्‌ 
उसने छोड दिया । उसके बाणसे उडी भस्म दोनों 
सेनाओंके सैनिकीके मर्मघथकपर जाकर गिरी | कैव 
पाण्डवो, कृपाचाय॑ ओर अश्चत्थामाके रारीरपर वह नहीं 
पड़ी । भररीकने इतना करके कहा--'आपलेगोने देख 
ल्या कि मैने इस क्रियासे मरनेवठि वीरोके मर्मसानकरा 
निरीक्षण किया है | अब देवीके दिये तीक्षण बाण उनके 
उन म्खथानोमे मारकर उन्हें घुल दंगा । भपलेगोको 


# वीर असुरबाखक बवंरीक % 


अपने धर्मकी रप है, कोई राक न उठ्वे। मै दो 
धघडीमं ही सव रघ्रुभोको मारे देता ह 


बर्बरीक अतुक बढी था, धर्मात्मा था ओर विनयी भी 
था; किंतु इस समय अहंकाखश्च धर्मकी मर्यादा तोड 
दी उसने । दोनी सेनाम अनेक वीरोको देवताओसे, 
छषियोसे वरदान प्राप्त ये | उन सब वरदानोको व्यर्थ 
करनेसे देवता, धर्म ॑एवं तपकी मर्यादा ह्वी नष्ट हो 
जाती । धमकी मर्यादाके छ्य ही अवतार धारण कले- 
वले मगवान्‌ श्रीकृष्णने वव्ररीककी यह बात सुनकर 
अपने चक्रसे उसका सिर काट दिया | 


नर्बरीकके मरनेपर सब छोग भौचक्के रह गये । 
पाण्डव रोके इव गये | घटोत्कच मूच्छित होकर गिर 
पड़ा । उसी समय वहो चौदह देवियौँ आयीं । उन्होने 
घटोत्कच तथा पाण्डवोंको बताया कि 'वर्बरीक पूर्वजन्ममे 
ूर्यवचां नामका यक्ष था । देवता ब्रह्माजीके साथ 
जब पृथ्वीका भार उतारनेके ल्य मेर्‌ पर्वतपर भगवान्‌ 
नारायणकी स्तुति कर रहे थे, तब अहंकारवरा उस यक्षने 
कहा--धृथ्वीका भार तो मँ दहीदूर्‌ कर्‌ दगा |" उसके 
गवैके कारण शष्ट होकर ब्ह्माजीने शपदे दिया कि 
भूमार दूर करते समय भगवान्‌ उसका वध करेगे । 
ब्रह्माजीके उस शापको सत्य कनके स्ये ही भगवान्‌ 
्रीकृष्णचन्द्रने बबैरीकको मार है ।' 

भगवान्‌के आदेशे देवियोने बर्बरीकके सिरको अमृतसे 
सीचकर राके सिरे समान अजर-अमर बना दिया । 
उस सिने युद्ध देखनेकी इव्छ प्रकट की, इसल्यि 
भगवानने उसे एक प॑तपर्‌ स्थापित कर दिया ओर्‌ 
जगतुमं पूजित होनेका वरदान दिया । 

महाभारत-युद्रके अन्तम धर्मराज युधिष्ठिर भगवानके 
बार-बार कत्ग हो रहै थे कि उन वाघुदेवके अनुप्रह- 
सेही हम विजय प्राप्त इई है| भीमसेने सोचा 
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कि ध्धृतराषट्के पुत्रको तो मैने मारा हैः रिरि 
श्रकृष्णवी इतनी प्रदंसा धमराज क्यो कर रहे है 
भीमसेने जब यह बात कही, तब अजने उन्हे समश्चाना 
चाहा--मेरे-आपके द्वारा ये भीष्म, द्रोण आदि त्रिलेक- 
जयी शर नदीं मारे गये । हमडोग तो निमित्तमात्र है | 
युद्धम विजय तो किसी अज्ञात पुरषके द्वार हई है, 
जिसे मै सदा अपने अगे-अगे चरता देखता था | 

भीमसेन अर्जुनकी बात घुनकर दहत पडे | उन्हे 
ल्गा कि अ््ुनको श्रम दहो गया है| ठीक निर्णय 
करानेके ल्य वे अर्जुन ओर श्रीकृष्णके साथ पवैतपर 
गये ओर बर्बरीक्के सिरसे पछा-- वेय | दमने पूरा 
युद्ध देखा है, बताओ कि युद्धम कोरवोको किसने मार है |! 

बरबेरीकने कहा-- भने तो रात्रुओंके साथ केवल एक 
पुरुषको युद्ध कते देखा है । उसके बायीं ओर रच 
मुख थे ओर दस हाथ थे, जिनमे त्रिदू भादि वह 
धारण किये था । दाहिनी ओर एक मुख ओर चार 
भुजां थी, जिनमे चक्र आदि अघ्ल-शल्ञ थे | बायीं ओर्‌ 
उसके ज्य थी ओर उ्खटपर्‌ चन्द्रमा शोभित हो रे 
ये, अङ्खमे भस ख्गी थी । दाहिनी ओर मस्तकपर 
मुकुट क्ष्मा रहा था, अङ्गम चन्दन छ्गा था ओर 
कण्ठपे कौसतुममणि शोभा दे रहा था | उस पुरुषको 
छोडकर कौरवसेनाका नारा करनेवाले दूसरे किंसी 
पुरुषको मैने नहीं देखा । 

बरबरीकके रेसा कहनेपर आकारसे पुष्पोकी वरा 
होने ख्णी | भीमसेन खनित होकर भगवानूसे क्षमा 
मौगने कगे । भगवान्‌ तो क्षमाके समुद्र हैँ । उन्होने 
हकर भीमसेनको क्षमा कर दिया । 

मगवानने बर्बरीकके सिरके पास जाकर कहा-- 
(तुमको इस क्षत्रका त्याग नदह करना चाहिये | 

भगवान्‌करो प्रणाम करके बह मस्तक वहसे अद्रय 
ह्यो गया | 


- ननद 
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% जार्यै जित जग सो महि भारू । जननी जौबन विटप कुटारू ॥ # 


वीर बालक अभिमन्यु 


 महामारतका युद्ध च रहा था। भीष्मपितामह 
ररदाप्यापर गिर॒पडे थे ओर द्रोणाचायं कौखपक्षके 
सेनापति हो गये थे । दुर्योधन बार-बार आचायैको 
कहता था--“आप पाण्डबोका पक्षपात कते है । आप 
ठेसा न करं तो आपके दिये पण्डवोको जीत लेना 
बहत दी सर है ।' आचायने उत्तेजित होकर कहा-- 


“अर्जुनके रहते पाण्डवपश्षको देवता भी जीत नहीं 


सकते | तुम यदि अज॑नको कहीं दूर हदा सको तो मै 
रेष सभीको हरा दगा ।' दुर्योधनके उकसानेपर संराप्तक 
नामक वीरोने अघँनको युद्धके ल्यि चुनौती दी ओर 
उन्हे संग्रामकी मुख्यमूमिसे दूर युद्ध करनेके यिय वे ऊ 
गये | यह द्रोणाचार्यने अपनी सेनाके द्वारा चक्रब्यूह 
नामका भ्यूह बनवाया | जब युधिष्ठिरजीको इस बातका 
पता खगा, तब वे हूत ही निरा एवं दुखी हो गये । 
पाण्डव-पक्षमे एकमात्र. अजुन ही चक्रम्यूह तोडनेका 
एहस्य जानते ये । अज्॑नके न होनेसे पराजय स्पष्ट 
दिखटायी पड़ती थी | अपने पक्षके छोगोको हतार होते 
देख अलनके पूद्ह वर्षय पुत्र सुमद्रकुमार अभिमन्युने 
कहा--“महाराज | आप चिन्ता क्यों कपे है | मै 
कल अकेखा ही व्यहमे प्रवेश करके शत्रुओका गवं दूर 
कर दगा |; | 

, युधिष्टिरने पृष्ा-“बेढ | तुम चक्रन्यूहका रहस्य 
वैसे जानते हो £ 

अभिमन्थुने बताया--भनँ माताके गर्भम था, तज एक 

दिन पिताजीने मेरी मातासे चक्रबयूहका वर्णन विया 
था] पिताजीने चत्रन्यूहवे छः द्र तोडनेकी बात 
बतायी इतनेमे मेर माताको नीद आं गयी । पिताजीने 
उसके आगेका वर्णन नहीं किया | अतः मै चक्रम्यूहमे 
प्रवे करके उसके छः द्वार तोड़ सक्ता है; कित्‌ 
उसका सातवाँ दवार तोड़कर निकल आनेकी विधा सूद् 
नहीं आती ॥ 


उत्साहे भग्कर भीमसेने कदा--“सात्वा द्वार्‌ तो 
म अपनी गदाते तोड़ दूँगा ।› धर्मरज युधिष्ठिर यथपि 
नहीं चाहते ये करि वाख्क अमिमन्युको व्यूहं भेना 
जाय; परंतु दूसरा कोई उपाय नहीं था | अभिमन्यु 
अतिरथी योद्धा थे ओर नित्ये युद्धं सम्मित होने 
धे | उनका आग्रह मीथा इस विकट शुद्धे खयं 
प्रवेश कसनेका । दूसरे दिन प्रातःका गुद्रका प्रारम्भ 
हआ । द्रोणाचा्यने ब्यूहके पुख्य द्वारी रक्षाका भार 
दुर्योधनके बहनो जयद्रथको द्विया था | जयद्रथे 
कठोर तपस्या करके यह वदान भगवान्‌ शङ्करे प्राप्त 
क्र ख्या था किं अजुंमको छोडकर शेष पाण्डवोको वह 
जीत सकेगा | अभिमन्युने अपनी वाण-वषपि जयद्रथकरो 
विचछित कर दिया ओर वै व्यूहके भीतर चले गये; कितु 
रीघ्र ही जयद्रथ सावधान होकर पिर दार रोककर खडा 
हो गया | पर दिनमर्‌ शक्तिम उथोग करनेपर भी 
भीमसेन या दुसरा कोई भी योद्धा व्यूहमे नहीं जा सका | 
अकेले जयद्रथने वरदानके प्रभासे सत्रको रोक रक्वा । 


पद्रह वर्धके वारक अभिमन्यु अपने रथपर्‌ बटे 
रागुभके ब्यूहमे धुसं॒गये थे । चार ओरसे उनपर 
अख-राश्लोकी वषा हो रदी थी; वितु इसमे बे तनिक भी 
डरे नहीं । उन्होने अपने धनुषे पानीकी श्ञदीये समान 
चारो ओर बाणोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी | कौखोंकी 
सेनाके हाथी, घोडे ओर सेनिक कटकमकर्‌ गिरने छो | 
रथ चूर-चूर होने रमे । चारो ओर हाहाकार मच गया | 
सैनिक इधर-उधर मागने छो । द्रोणाचार्य, कर्ण, 
अश्वत्थामा, राल्य आदि बड़े-बड़े महारथी सामने भवे; 
वितु बाछक अभिमन्युकी गतिको कोई भी रक नही सक । 
वे दिव्याञ्लोको दिव्या्चोसे काट देते थे | उनकी मा 
आगे आचायं द्रोण ओर कर्णतकको वार-वार पीछे हट्ना 
पड़ा | एक-पर-एक स्यृहुके द्वारको तोते, द्वारक्षक 
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वीर-बारक- भीष्म, मीम, भरत, अभिमन्यु 


‰ वीर बाखक अटक्चेन््र # 


महारथीको परास्त करते हए वे आगे बढते ही गये । 
उन्दने छः द्वार पार कर चयि | 

अभिमन्यु अकेरे ये ओर उन्हे बराबर युद्ध करना 
पड रहा था | जिन महारथियोको उन्होने पराजित 
क्के पीछे छोड दिया था, वे भी उन्हें घेर युद्ध 
करने आ पचे थे । इस सातवें द्वारका मर्मखक कहँ 
है, यह वे जानते नहीं थे | इतनेपर भी उनम नतो 
थकान दीखती थी ओर न उनका वेग ही रकता था | 
दूसरी ओर कौख-पक्षके बडे-बडे समी महारथी अमिमन्यु- 
के बाणोसे धायकं हयो गये थे | द्रोणाचार्यने स्पष्ट 
कह दिया--“जवबतक इस बारुकके हाथमे धनुष है, 
इसे जीतनेकी आशा नदीं करनी चाहिये |, 

कर्णं आदि छः महारथियोने एक साथ अन्यायपूैक 
अभिमन्युपर्‌ आक्रमण कर दिया | उनमेसे एक-एकने 
उनके रथके एक-एक घोडे मार दिये । एकने सारथिको 
मार दिया ओर कर्णने उनका धलुष काट दिया | इतनेपर 
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मी अभिमन्यु रथपरसे कूदकर उन शतरुभोपर्‌ प्रहार कने 
रगे ओर उनकी मारसे एक बार फिर चारो ओर भगदड 
मच गयी । क्रूर रात्रुओने अन्याय करते इए उनको 
घेर रक्खा था ] सब-के-सब उनपर्‌ शखवर्षा कर रहे थे | 
उनका क्वच ओर दिरल्ाण कटकर्‌ गिर गया था | 
उनका शरीर बाणोके छगनेसे घायल हो गया था ओर 
उससे रकी धाराएं गिर रदी थीं | जव अभिमन्धुके 
पासके सब अल्ञ-शक्च कट गये, तब उन्होने र्थका चक्षा 
उठकर ही मारना प्रारम्भ किया | इस अवस्थामे भी 
कोई उन्हे सम्प आकर हरा नदरी सका । रघ्रुओन 
पीछेसे उनके रिरस्नाणरहित सिरपर गदा मारी । उस 
गदाके रगनेसे अभिमन्यु सदके ख्ये रणभूमिम गिर 
पड़े । इस प्रकार संग्राममे शयूरतापूव॑क उन्होने वीर-गति 
पराप्त की । इसीसे मगवान्‌ श्रीकृष्णने बहिन सुमद्राको 
वै वधाते इए अमिमन्युकी-जैसी मृव्युको अपने सहित 
सबके लिये वाञ्छनीय बतखया था | 


अर ~ 


वीर बारक अरकषेन्द्र 


अक्षन यूनानके प्रसिद्ध॒ मकदूनिया राज्यके 
अधिपति महावीर फिलिपके पुत्र थे | इपीरसके अधिराज- 
की पुत्री ओढम्पिया उनकी माता थीं | अक्षन्द्र इसा 
सनूसे २५६ वधं पूवं मकदूनियाकी राजधानी पेकामे 
पैदा इए थे । उनके जन्मके समय सम्राट्‌ फिल्पि 
ओरम्पिक रण-करीडाका अवलोकन क्र रहे थे | 
सेनापति पमे नीने उनके सन्निकट आकर आदरपू्वक 
मसक नतकर सुचना दी ओर अकस्मात्‌ नगरकी 
उायना देवीका मन्दिर भी गिर्‌ पड़ा | पििपने प्रसनता- 
पूर्वक नवजातका नाम अङक्नेन्डर--अकक्षनदर र्ला | 
देवज्ञोने कहा कि यह बाठ्क पृथ्वीका राजा--विश्व- 
विजयी होगा | फिछिपने पुत्रको वीर ओर परम ज्ञानी 
वनानेका निश्चय कर उसी समय ॒यूनानके सबसे बडे 

दा° अ० ८२ 


तज्ञ अस्स्टिटिङ--अरस्तूक्तो श्यभ सुचना दी किं 
“राजकुमारके रिक्षा-गुरुके पदपर अभीसे ही आपकी 
नियुक्ति की जाती है, कृपापूर्वक इस महान्‌ उत्तर- 
दायित्वको खीकार करं । मकदूनियाके राजकरुमारका यह 
परम सौभाग्य है कि उनकी रिक्षाके च्यि इसत समय 
परथ्वीपर आप विद्यमान है ।› 

अल्क्षेन्द्रको पहटे-पहट लिओनिदास नामक योग्य 
व्यक्तिने शिक्षा दी । पढ़ते समय बाठ्क अर्ष 
इख्यद पुस्तक सदा अपने साथ रखते थे; वह्‌ उनका 
प्रिय साहित्य था । गुरुके मुखप महावीर आकिठेसकी 
वीरतापूणं कथाएं ओर पर क्रमसम्बन्धी अदमुत बातें 
सुनकर वे उत्साहित हो जाया करते ये । उनके गोर- 
वर्णवाठे सुडख सुन्दर शरीरके रोम-रोम वीर-गाथासे 
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पुरुकित हौ जाते ये | जब वे आकिठेपके वीरका 
स्मरण करते थे, उनके मुखमण्डलपर साच्चिक वीरोन्माद छा 
जाता था | हाथमे नंगी तख्वार्‌ स्नश्चना उठती थी | उनके 
अद्ध परत्ज्खमे मातृवंशाका रक्त तेन गतिसे दौडने छ्गता था। 
अरुकषन्द्रकी माता प्रसिद्ध टय वीर आकिठेसवी वंराज थीं | 


जब अर्क्ेनद्र चोदह साख्वे इए, उनकी रिक्षा 
दार्शनिक अरस्तूवी देखरेखमे आरम्भ हई । उन्होने 
अरस्तूसे जीवनको परहितकारी, संयमित ओर विनियम- 
पूण बनानेकी आवदयक रिक्षा प्राप्त की | उनसे सीखा 
कि आमङ्ञान शारीकि वीरतासे कहीं अधिक महस्व- 
पूरणं है । पल्पि कहा करते ये कि मै अपने पुत्रको 
बर्भ्‌ सेनापति नही, दास॑निक शासक बनाना चाहता 
ह । अकक्षनद्रने पिताकी मनःकामना पूरी की | उनके 
बाल्यजीवन-निर्माणमे अस्स्व दर्चनमूख्क शिक्षण ओर 


# षट विकार जित अनघ अकामा । अचर अकिंचन सुचि सुखधामा ॥ # 


संरक्षणका अदूमुत योग ॒था। अण्क्षेनद्रको पुस्तकीय 
ज्ञान कम ओर व्यावहासि जीवनका उपदेशा अधिक 
मात्रामे मिला था । उन्हं मानव-जीवनकी वास्तविकतावी 
सीख दी गयी थी, जिसे वे नित्य-प्रति अपने आचरणे 
उतारनेका सफर अभ्यास किया करते थे | 

बाल्यकाख्से ह्वी उनकी तीतर ह्च्छ थीकि वे 
मविष्यमे विह्-विजय अव्य करेगे । वे सदा इसी 
योजनापर विचार किया करते ये । अ्षेन्रको अपनी 
बाल्यावस्थामे बड़ी-बड़ी विष्न-बाधाओंका सामना करना 
पड़ा; पर उन्होने कभी हार नहीं मानी । एक वीरात्माकी 
तरह वे अपने वीरोचित कतव्य-मागपर टे रहे । 
बाल्यकाटमे ही उनकी कामनाने विद्व-विजयकी आकृति 
ग्रहण क्र खी । इसमे "होनहार चिखानके होत चीकने 
पातः कहावतकी सत्यता चरितार्थं होती है । रा० 


--. + भिन्द ~न 
सन्ध्य 
( रेखक -श्रीमदनगोपाछजी रिंह ) 


पौँचवीं शताब्दीकी बात है, भारतपर विदेशियोने 
आक्रमण किया था | दण, यवन, पल्ट्व ओर्‌ राक 
अपने-अपने रख सैनिकोको ल्य हमारे देदाकी सीमा- 
की ओर बढ़ रहै थे । इन जातियोने यूरोप ओर चीन- 
को पद्दङ्ति किया था ओर रोम-साम्राज्यको दुकड- 
दुकड़े कर डाल था | अब ये बर्बर मारतको भी अपने 
पैरो-तठे रदा चाहते थे । 

सम्राट्‌ कुमारणुप्त उस समय भारतके शासक थे 
ओर्‌ स्कन्धरुपत उनके उत्तराधिकारी युवराज । स्वन्धवी 
आयु उस समय तेरह वष॑की थी । उसने आक्रमणका 
समाचार घना पो दौङ्कर सम्राट्के मन्रणा-गृहमे घुस 
गया | उसने देखा किं वह युद्धके विषयमे ही बातचीत 
चठ रही है ओर रणक्षेत्रम कौन-कौन जा्यैगे, उनका 
चुनाव हो रहा है । 


"पिताजी | स्वन्धने आगे वकर कहा, भरँ भी 
इस युद्धम जारंगा | 

(तुम £ स॒म्राटूने कहा, '्तुम अभी वचर हो स्कन्ध | 
यह युद्ध॒बड़ा भयानक होगा बेध | समेतो हमें 
खयं मृद्युसे ही छ्डना पडेगा 

तो क्या बात है पिताजी | स्कन्धने दृृताके 
साथ उत्तर दिया; भरँ भीतो मृद्युे ककर 
देल न । 

सम्राद्‌ ऊुमारगुतने दृष्टि जमाकर स्कन्धके मुख- 
मण्डङ्की ओर्‌ देखा । बार-सुकम कोमल्ताके साथ-ही- 
साथ वहां वीरता ओर दढताको भी देखकर वे गद्गद हो 
गये । उन्होने स्कन्धको अपनी छातीसे ख्णा छलिया । 

पाटङीपुत्रसे मगधके दो लाख सैनिक वीतेचित 
गान गाते ओर गरड-ध्वजको फहराते पञ्चनदकी पादी 


# स्कन्धगुप्त # 


सीमाकी नदियों ओर उपत्यकाओंमे अपना रक्त बहाने- 
के ल्यि चर पडे | पचस सरदार उस्न सेनाका 
संचालन कर रहे थे । 

उन दिनों देशम वीरोकी कमी नथी | देश ओर 
धर्म, गाय ओर्‌ ब्राहमण, बली ओर व्चोपर आपत्ति 
पड्नेपर उसे दूर करएनेके ट्य मातां अपने पुत्रको, 
पलियां अपने पतियोको ओर बहिन अपने माहृयीको 
हसते-हंसते रणक्षेत्रमे मरनेके स्यि मेज दिया 
करती थीं ¡ तभी तो मगधकी सेनां उन दानवो-जैसी 
बर्बर जाति्यपे छे छेनेके लिय इतने उत्साह ओर 
प्रसनतके साथ प्रस्थान कर रदी थीं। 

9९ ,१ ,९ 

पर्वत-माकके पीछे मध्य एरियाकी लठ्बी-चौडी 
मरुभूमि थी | जबरतक हमारी राजशक्ति दढ आधारपर 
स्थापित थी; मगधकी सेना इसी स्थानसे देशकी रक्षा 
क्य करती थी; किंतु जवसे उस रक्तिका आधार 
हिला, उसी मरुभूमिसे सेकडों-हजाें भूखे मसवासी 
बार-बार हमारे देशको रक्त-रंजित करनेके खये आने 
रगे | आज इसी बर्प॑से ख्दी इई प्व॑तमालके उस 
ओर हणोकी सेना पडी थीं ओर इस ओरकी 
हरी-भरी समत भूमिपर मगधकी सेनाओंका पड़ाव था । 
सुर्यं उदय हो रहा था, उसकी किरणोने पहाडियांकी 
वरफरटी सफेद चोधियोको खर-खठ कर दिया था | 

ठंडी पहाड़ी हवके श्चवोरोमे अपनी सेनाओके 
मध्य निश्च ओर गम्भीरमावसे खड युवराज स्कन्धने 
यह दद्य देखा । उसके शरीरपर रोका कवच था ओर 
कमम तख्वार श्र रदी थी । देखते-ही-देखते सामनेके 
लाठ-खछल पवैत-रिखरोपर काटी-काटी रचीियेकि 
समान सैनिक भर गये | ्नश्चनाती हई स्कन्धकी 
तलवार म्यानसे निकटी ओर साथ ही युवराज स्कन्धकी 
जयः की ष्वनिसे पर्वतमाख गंज उदी | उसे सुन- 
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कर्‌ आगे बढते हए शत्रुओके घोडंकी गति भी स्क 
गयी | पहाइकी चोटीसे रणका राङ्खनाद इभा ओर 
उसके उत्तरम मगधकी सेनाओंने भी युद्धका घोष कर 
दिया | स्कन्धके नेतृत्वमं हणोकी उस सेनाप्र आक्रमण 
कर्‌ दिया गया | पर्वतकी सफेद बफीटी भूमिपर रक्त- 
की नदिया बहने लगीं | सफेद धोडेपर्‌ चदे कुमार 
स्कन्ध आज दानवोकां दन करते हए साक्षात्‌ पर्वती- 
नन्दन स्कन्ध-से ही प्रतीत होते थे। उनकी तद्वार 
विधयुतू-वेगसे भी अधिक तीव्रताके साथ चलकर श्रु 
सेनाका विध्वंस कर शी थी | 

देखते-ही-देखते हूण-सेना भागने ठगी । भागते 
इए उनके धोडोके खुरसे उठती इई धूर्ते रणक्त्रम 
दिनम ही अन्धकार-सा छ गया । फिर एक बार (कुमार 
स्वन्धगुप्तकी जयः की ध्वनि हई ओर मगधी ठी 
सफेद पताका उस ठंडी हवामे ऊंची होकर ठहरा 
उटी | विजयी मागधी सेनां अव पाट्ठीपुत्रको वापस 
लट एही थीं | 

>€ 4 > 

महावीर स्कन्धकी अम्यर्थनके ल्यि सारे आयावतेके 
निवासी आपेसे बाहर हो गये । मार्गके सभी गवां ओर 
नगरमे बडे-बडे उत्सव मनाये गये । तक्षरिख; 
जाठन्धर्‌, खाण्वीश्वर, मथुरा, कान्यकुम्ज ओर वाराणसी 
युबराजके खागतके छ्य दीपमाटाओंसे जगमगा उदे 
ओर पाव्टीपुत्रम तो बरहि नागक्तिने नगरसे पच 
कौस॒तक विजयके तोरण बनवाये ओर सारे मागैको 
पुष्पोकी माखओंसे सनाया | नगरके प्रधान फाटकपर 
ही खयं सम्राटूने ओर प्रा्तादके सिंहद्रारपर प 
महारानीने अपने महापराक्रमी हृण-विजयी पुत्रका खागत 
किया ओर दूसरे ही दिन सप्राद्‌ कुमारगुपने स्वन्धको 
मगधके राजरसिंहासनपर वैठाकेर खयं धामिक वृत्ति 
धारण कर्‌ ढी । 


4 ->- 


६५२ 


# अमितवोध अनीह मितमोगी । सत्यसार कबि कोषिद जोगी ॥ # 








वीरवर चंड 


चित्तोडके राजसिंहासनपर उस समय राणा सखा 
विराजमान थे | अपने पराक्रमसे युद्धम दिल्ीके बादशाह 
रोदीको उन्होने पराजित किया था | उनकी कीतिं 
चारं ओर फर रही थी । राणके पुत्रम चंड सबसे बड़े 
ये ओर गुणोमे भी वे श्रेष्ठ ये| जोधपुरके रनैरनरेश 
रणमल्छजीने राजकुमार चंडके साथ अपनी पुत्रीका 
विवाह कनेक छ्य चित्तौड नासिक भेजा | जिस 
समय जोधपुरसे नायि केकर त्राह्मण राजसमामं आया, 
राजकुमार चंड वहाँ नहीं थे । ब्राह्मणने जब कहा कि 
राजकुमारके छ्यि म नाड ॐ आया हू, तब 
परिहासमे राणा खखने कहा--“्ैने तो समना था किं 
आप इस बदरेके खयि नारियल रये है ओर मेरे साथ 
खेर करना चाहते हैँ | राणाकी बात सुनकर सब ल्मेग 
हसने को । 
राजकुमार चंड उसी समय राजसमामे आ रहे 
थे । उन्होंने राणाके शब्द सुन स्यि ये| बड़ी 
नम्रतासे उन्होने कहा-“पदिासके स्यि दही सही 
जिस कन्याका नास्य मेरे पिताने अपने ल्य आया 
कह दिया बह तो मेरी माता ह्यो चुकी । मै उसके 
साथ विवाह नहीं कर सकता । 
नात बडी विचित्र हो गयी । नारियल्को ठौय देना 
तो जोधपुरनरेश्च तथा उनकी निर्दोष कन्याकां अपमान 
करना था ओर राजकुमार चंड किसी प्रकार यह विवाहं 
कनेको तेयार नहीं होते ये | राणाने बहत समञ्चाया; 
परतु चंड टस-से-मस नहीं इए । जिस पुत्रने कभी 
पिताकी आज्ञा नहीं घटी थी, उसे इस प्रकार हठ 
कःते देख राणाको क्रोध आ गया । उन्होने कहा-- 
"यह नस्क लैटाया नहीं जा सकता । रणमह्का 
सम्मान करनेके चये इसे म खयं खीकार कर रहा ई; 
वितु स्मरण रक्खो कि यदि इस सम्बन्धसे कोई पुत्र 
हआ तो चित्तोडके सिंहासनपर बही वैठेगा 


कुमार चंडको पिताकी इस वातसे तनिक भी दु:ख 
नहीं इभा । उन्होने भीष्पपितामहकी प्रतिक्ञाके समान 
प्रतिज्ञा करते हए कहा-- पिताजी ! म आपके चरणो - 
वो छक प्रतिज्ञा करता द्व कि मेरी नयी मातासे जो 
पुत्र होगा, वही सिंहासनपर्‌ वैठेगा ओर्‌ म जीवनपर्यन्त 
उसकी मलान का रगा । राजछुमारकी प्रतिज्ञा 
पुनकर सब लोग उनकी प्ररांसा करने खगे | 

बारह वर्षकी रजकुमारीका पाणिग्रहण पचास वधके 
एणा लखाने किया । इस नवीन रानीसे उनके एक 
पुत्र इंआ, जिसका नाम ॒भ्ुकुरः रक्खा गया | जव 
मदुर पोच वर्षके थे, तभी गयातीर्थपर्‌ मुसस्मानोने 
आक्रमण किया । तीर्थकी रक्षाके ख्य राणाने सेना 
सजायी । इतनी बडी पैदल यात्रा तथा युद्धसे जीवित 
लीटनेवी आरा करना ही व्यर्थं॑था । राजकुमार चंडसे 
राणने कहा--बेय पै तो धर्मरक्षाके ल्यि जा रहा 
ह । तेरे इस छोटे माई “सुकुरग्की आजीविकाका क्या 
प्रबन्ध होगा 

चंडने कहा--चित्तौडका राज्यसिंहासन इन्दीका 
है राणा नहीं चाहते थे कि पाच वर्षका बार्क 
सिंहासनपर वैया जाय । उन्होने चंडको अनेक 
प्रकारसे समश्चाना चाहा, परंतु चंड अपनी प्रतिज्ञापर 
धिर रहे । रणाके सामने दही उन्होने मुकुश्का 
राञ्यामिषेक किया ओर सबसे पहठे खयं उनका 
सम्मान किया | 

राणा लखा युद्रके छि गये ओर फिर नहीं छैटे | 
राजगदीपर मुकुख्को बैठकर चंड उनकी ओरसे राज्यका 
प्रबन्ध करने खगे । उनके सुप्रबन्धसे प्रजा प्रसन्न एवं 
सम्प हो गयी । यह सवे होनेप्र भी राजमाताको यह 
संदेह हो गया विं चंड मेरे पुत्रको हयकर खयं राज्य 
छेना चाहते है । उन्होने यह बात प्रकट कर्‌ दी ¡ जब 


# प्रणवीर बाखक्र परताप > 
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रजक्ुमार्‌ चंडने यह बात सुनी, तव उन्हे बड़ा दुःख 
हआ | वे राजमाताके पास ग्ये ओर बोले भमा 
आपको संतुष्ट करनेके ट्य चित्तौड छोड रहा ह; वितु 
जव भी आपको मेरी सेवाकी आक्दयकता हो, मे 
समाचार पते ही आ जाऊँगा ॥ 

चंडके चे जनेपर राजमाताने नोधपुरसे अपने 
माहको बुला छिया । पीडे खयं रणमल्छ्नी भी बदतसे 
सेवकोके साथ चित्तौड आ गये | थोडे दिनम उनकी 
नीयत वद गयी । वे अपने दौहित्रको मारकर चित्तौड- 





का राज्य हड्प ठेनेका षड्यन्त्र स्वने खगे | राजमाताको 
जब इसका पता खगा, वे बहुत दुखी इई । अब उनका 
कहीं कोई सहायक नहीं था । उन्हने बडे दुःखसे 
चंडको पत्र छिखकर्‌ क्षमा मोँभी अर चित्तौडको बचामे- 
कै सिये ब्ुखया । संदेदा पाते ही चंड अपने प्रयलमे 
खग गये । अन्तम चित्तौडको उन्होने रादैरोके पंजेसे 
सुक्तं कर दिया । रणमल्क तथा उनके सहायक मारे 
गये तथा उनके पुत्र बोधाजी भाग गये | कुमार्‌ चंड 
आजीवन राणा मुकुख्वी सेवामे ठगे रहे | 


“न - 
प्रणवीर बाटक प्रताप 


महाराणा प्रतापका जन्म सन्‌ १५४० ई० मे इआ 
था | वे महाराणा उदयरिंहके ज्येष्ठ पुत्र ये। 
उनकी रिक्षा-दीक्षा मेवाड़ राजवंश-पर्पराके अनुकरूक 
हइईं॑थी । अल्-राल्र, सेना-संचाखन, शृगया तथा 
रज्योचित प्रबन्धकी दक्षता उन्होने बाल्यावस्थामे ही 
र्णखूपते प्रप्त कर ढी थी । राणा उदयसिंह अपने 
कनिष्ठ पुत्र जगमलको बहुत प्यार क्रते ये ओर उन्दीको 
अपना उत्तराधिकारी घोषित करनेका उन्होने निश्चय कर 
ल्या | प्रताप पितृभक्त बाकुक थे, उन्होने पिताक 
निणैयका तनिक भी विरोध नहीं किया, उनके सामने 
रामायणके प्राणधन भगवान्‌ श्रीरामके राज्यस्याग ओर 
वनवासका आदरं उपस्थित था | प्रतापको बाल्यकाले 
सदा यही बात खटकती रहती थी कि भारत-भूमि 
विदेशियोकी दासताकी हथकडी ओर बेडीमे सिसक 
रही है । वे खदेशकी मुक्ति-योजनामे सदा चिन्तनसरी 
रहते थे । उनके मामा आखेडके राव अक्षयराज बाङ्क 
प्रतापकी पीठपर्‌ सदा हाथ रखते ये | उन्हे भराङ्का 
धीकिदरेसान हो कि प्रताप अन्तःपुरके षड्यन्त्रके 
हिक्रार हो जार्यै ओर इस प्रकार खाधीनताकी पवित्र 
यज्ञवेदीका काथं अधूरा ही रह जाय | 


प्रताप बडे साहसी बाख्क ये । खतन््रता ओर 
वीरताके भाव उनके रग-रमे मरे इए ये । कभी-कभी 
बाख्क प्रताप घरोडेकी पीठे उतरकर बडी श्रद्धा ओर 


आदरसे महाराणा कुम्मके विजयसतम्भकी पर्रिमाकर तथा 
मेवाड़की पवित्र धूटि मस्तकप्र लगाकर कहा करते थे 


किं करने वीर क्षत्राणीका दुग्ध पान किया है, मेरे रक्तमे 
महाराणा सोँगाकां ओज प्रवाहित है, चित्तोडके विजय- 
सम्भ ! तरै तुमसे खतन्त्रता ओर मातृभूमि-मक्तिकी 


रापथ ॐेकर कहता ह, विवास दिलाता हू कि ठम सदा 
उन्नत ओर सिसौदिया-गौरवयेः विंजय-प्रतीकं बने रहोगे । 


रात्र तुम्हे अपने स्परसे मेरे रहते अपवित्र नहीं कर 
सकते । 

बाछ्कः प्रतापके सामने सदा राणा सँगका आदरं 
रहता था । वे प्रायः श्रद्धाज्लि समर्पित करते समय 
कहा करते थे वि श्र महारणा सँगाके अधूरे कार्यको 
अवदय पूरा करूंगा, उनके दिल्टी-विजय-खप्नको सत्यमे 
ह्पान्तस्ति करना ही मेरा जीवन-ध्येय है । वह दिन 
दूर नहीं है, जब दिल्टीका अधिपति सांगावे वंशजसे 
प्राणकी भीख मगेगा ।' 
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# सावधान मानद मदीना । धीर ध्मंगति परम प्रवीना ॥ # 





प्रतापने बचपनमे ही यह सिद्ध कर दिखाया कि शुक सकता । बा्क प्रतापने राज्यप्रा्तिका नही, देराकी 
नाप्पा रावरुकी संतानका सिर किंसी मनुष्यके अगे नहीं बन्धनमुक्तिका त्रत छया था | र 
--न- 


वीर बालकं बादर 


उस समय दिष्टीकी गदीपर अखाउदीन खिढजी 
बादशाह होकर बैड था । यह बहत धूर्व तथा निष्ठुर 
बाद्राह था । राजपूतनेमे चित्तौडवे विंहासनपर उस 
समय राणा मीमिंह विराजमान थे । अखउद्रीनने सुना 
कि राणाकी महारानी पञ्मिनी बहुत ही सुन्दर है । 
वह पद्निनीको किसी भी प्रकार पानके छ्य बड़ी भारी 
सेना लेकर्‌ राजपूताने गया ओर चित्तीडसे थोडी दूरपर 
उसने अपनी सेनाका पड़ाव ख । उस धूर्ते राणक 
पास संदेश मेजा--म पिनीका प्रतिषिम्ब रीरोमे 
देखकर लट जाऊँगा ।' महाराणा भीमसिंहने इतनी 
बातके छिये भ्य्थं र्तपात करना अच्छा नहीं समञ्च | 
उनके बुखनेपर अखाउदीन दुर्गमे आयां । दर्पणे रानी 
पद्रिनीका प्रतिनिम्ब उसे दिखा दिया गया | लैटते 
समय राणा उसे दुर्गसे गहरतक पर्दैचाने आये । दुर्गते 
बाहर अखाउदीनने पहेपे अपने सैनिक छिपा स्वे 
थे । उन्होने राणापर आक्रमण करके उन्हं पकड लिया 
ओर बंदी बनाकर वे अपने शिवि ॐ गये | 

एणाकैः बंदी हो जानेस चित्तौडके दुर्गमे हाहाकार 
मच गया । बादराहकी सेना इतनी बडी थी कि उससे 
सीधे संग्राम करके विजय पानेकी कोई आशा नहीं थी 
अन्तम रानी पञ्मिनीवे मामा गोरने एक योजना बनायी | 
अङाउदीनको सदेश भेजा गया--'रानी पनित 
बादराहके पास अनिको तैयार है; यदि उनके आ 
जानेपर बादशाह राणाको छोड दे | रानीके साथ 
सात सौ दासिर्यौ भी भार्येगी । शाही सैनिक उन्हे 
रोकं नहीं ।' बाद्चाहने इस ॒बातको बडे उत्साहसे 
खीकार कर छया । सायंकार अन्धकार होनेपर दुर्गसे 


सात सौ पारकियोँ निकली । बादशाहके सेनिक विजय- 
के उन्मादमे उत्सव मना रहै थे | शादी सेनाम पर्हूच- 
वर्‌ रानीने पहॐे राणसे मेट करना चाही ओर यह 
मोग भी खीकार्‌ हो गयी | 


आप क्या सोचते हैँ कि रानी पग्निनी पाठकीमे बेखकर 
यवन बादशाह पास आयी थीं £ पार्कीमे रानी वना 
ल्ी-वेदामे छिपा अपने अख्-शखषसे सुसलित रानीका 
बारह वषंका सुन्दर भानजा बाख्क बादल वह भाया 
था | दूरी पाखकियोमे भी राजपूत सरदार बे ये 
ओर पाढ्की उठनेवठे कहारोके वेश्म भी राजपूत 
योद्धाह्ी ये] रणाको मुक्त करके घोडेप्र्‌ वेलाकर्‌ 
कुछ सेनिकोके साथ दुरभकी ओर उन्होने भेज दिया ओर 
खयं अराउदीनकी सेनापर्‌ शाञ्च छेकः दरट पड़ ! गोरा 
इस सेनाका सेनापतिल कर रहे थे ¡ बादलने इस युद्धम 
अद्भुत वीरता दिखलयी | ठेकिन मुद्टीभर राजपूत समुद्रये 
समान विदा शही-सेनासे कतक डते | गोरा 
रणमूमिम काम आये | यवन-पैनिर्वोको गाजर-मूरीकी 
भति काटता इभा बाठ्क बादर दुर्भमे पैव गया | 
अखउदीन चाहता था किं इस युद्रका समाचार दुर्भ 
न पर्वे | अचानक आक्रमण करके वह पश्निनीको 
पकड़कर दिष्टी ठे जाना चाहता था; किंतु उस वारह 
वेदैः बादख्ने उसकी एक भी चाठ चरने नहीं दी । 
दुर्गम समाचार पर्वते ही राजपूत वीरोने केसपिया 
बाना पिना ओर निकठ पड़े धर्म एवं मातृभूमिपर 
मस्तक चदवाने । बडी कठिनाईसे अखउदरीनको विजय 
प्राप्त हई । अपनी अधिकोश सेनाकी बि देकर जब 
वह चित्तौड्वे पवित्र दुर्गम घुसा, तब वह बहुत बड़ी 


# निर्भाक बाखक शिवाजी # 


६५५ 





चिता घार्य-धार्ये करके जल रदी थी | राजपूतानेकी 
देवियाँ पापी पुरुषके स्परासे बचनेके स्यि अग्रिमे प्रवेश 
करके खगं पर्हैच चुकी थी | अङाउदीनने अपना सिर 


पीट छिया | भारतकी वह गौरवमयी दिव्यमूमि सतियो 
वे तेजके साथ वीर बाख्क बादख्की दूरता एवं बट्दिन- 
से नित्य उञ्च्वर है । 


पद 


निर्भीक बाखक शिवाजी 


आगे चक्कर जिसे हिंद्‌-धर्मका संरक्षक छत्रपति 
होना था, उसके शेरवमे ही उसकी शिक्षा प्रारभ हो 
गयी थी । कठिन्या जीवनका निर्माण करती है ओर 
दिवाजीका बाल्यका बहत बडी कठिनाद्योमे बीता | 
रिवनेरके किलेमे सन्‌ १६३० ई० मे उनका जन्म 
हआ था। उनके पिता शाहजी बीजापुर-दरबारम नौकर 
थे । ब्रीजापुरके नवाक्की ओरसे, जब कि राहजी अहमद- 
नगखी ठडाईमे फंसे ये, माकदार खानने दि्टीके 
बाद्राहको ग्रसनं करनेके छ्य बारुक शिवाजी तथा 
उनकी माता जीजानाईको सिंहगदके किलेमे बंदी कने- 
का प्रयत्न किया, केकिन उसका यह दुष्ट प्रयन्न सफर 
नहीं हो सका । शिवाजीके बचपनके तीन वर्षं अपने 
जन्म-खान रिवनेे कलमे ही बीते । इसके बाद 
जीजाव्राईको शाघ्ुओके भयसे अपने बाङ्कके साथ एक 
किलेसे दूसरे किलेमे बराबर भागते रहना पडा; वितु 
इस कठिन परिस्थितिमे भी उन वीरमाताने अपने पुत्रकी 
सैनिक रिक्षामे तरटि नहीं आने दी | 


माता जीजाबाई शिवाजीको रामायण, महामार तथा 
पुराणोकी वीरगाथां सुनाया करती थीं । नारो; ब्रीमङ, 
हनुमन्त तथा गोमाजी नायक रिवाजीके शिक्षक थे ओर 
िवाजीके संरक्षक ये प्रचण्ड वीर्‌ दादाजी कोंडदेव | 
इस रिक्षाका परिणाम यह इभ कि बाख्क शिवाजी 
बहत छोटी अवस्थामे ही निर्भीक एवं अदभ्य हो गये । 
जन्मजात शूर माबडी बाख्कोकी येटी भनाकर्‌ वे उनका 
नेतृत्र करते ये ओर युद्धके खे खेखा करते थे | उन्होने 


बचपनमे ही विधमियोंसे हिदूधरम, देवमन्दिरं तथा गौओंँ- 
की रक्षा कनेका दढ संकल्प कर लिया | 

राहजी चाहते थे कि उनका पुत्र भी बीजापुर 
द्रबाख्ता कृपापात्र बने । शिवाजी जब आठ वर्धके थे, 
तभी उनके पिता एक दिनि उन्हं शाही दरबासं ॐ 
गये | पिताने सोचा था कि दरबारी साज-सजा, रोब- 
दाव, हाथी-घोडे आदिं देखकर बाठक रोम आ जायगा 
ओर दएबारकी ओर आकर्षित होगा; विंतु शिवाजी तो 
बिना किसी ओर देखे, बिना किसीकी ओर ध्यान दिये 
पिताके साथ रसे चरते गये, जसे किसी पाधारण 
मार्मपर जा रहे हयं । नवाबके सामने पर्हचकर पिताने 
रिवाजीकी पीठ्पर हाथ फेरे इए कहा---भबेय | 
बादशाहको साम क्रो ।' 


बारुकने सुडकर पिताकी भोर देखा भौर बोख-- 
'वबाददाह मेरे राजा नदीं है । मै इनके अगे सिर नही 
हुक सकता ।' 

दरबार सनसनी फेङ गयी | नवाब बार्ककी भोर 
घुरकर देखने रुणा; विंतु शिवाजीने नेत्र नहीं छुकाये । 
साहजीने सहमते इए प्रार्थना की--'याहनराह | क्षमा 
करं | यह अभी बहुत नादान है ? पुत्रको उन्होने घर 
जानेकी आज्ञा दे दी । बाख्कने पीठ फेरी ओर निभीकता- 
पूर्वक दसबारसे चखा आया । घर खटकर शाह जीने जब 
पुत्रको उसकी पृष्टताके च्य डँ, तब पुत्रने उत्तर 
दिया--“पिताजी ! आप सुद्चे वहाँश्योलेग्येथे 
आप तो जानते द्वी है कि मे मस्तक तुख्जा भनानी 


2५६ 
ओर आपको छोडकर ओर किसीके सामने हुक नहीं 
सकता | शाहजी चुप हो रे | 

इस घटनके चार वर्ष पीडेकी एक घटना है । उस 
समय रिवाजीकी अवस्था बारह वर्षकी थी | एक दिन 
बाख्क िवाजी वीनापुरके स॒ख्य मागैपर धूम रहे थे । 
उन्होने देखा किं एक कसा एक गायको रस्सीसे बधे 
्यिजादहाहै। गाय अगे जाना नहीं चाहती, 
उकराती है ओर इधर-उधर कातर नेत्रोसे देखती है | 
कसाई उसे इंडेसे बार्ार पीट रहा है । इधर-उधर 
जो हिंद है कानों पर, वे मस्तक श्चुकाये यह सव देख 
रहै है | उनम इतना साहसं नदीं कि कुछ कह सवो | 
मुसत्मानी राज्यम रहकर बे कुछ बटे तो पता नही 
क्याहो १ रकित ठोगोकी दृष्टि आश्वर्यसे खुली-की- 
सुरी एह गयी । बारुक रिवाकी त्वार म्यानसे निकट- 
कर चमवी, वे कूदकर कसा्ईके पास पर्हैे ओर गायकी 





# निज शुन श्रवन सनत सङ्का । पर गुन सखुनत अधिक्र हरषाही ॥ # 





रस्सी उन्होने काट दी | गाय भाग गयी एक आर्‌ । 
कसाई कुछ बोठे--इसते प्रहरे तो उसका सिर धडपे 
कटकर भूमिपर टुढक्ने र्गा था | 


समाचार दरबार पचा । नवाबने क्रोधे खल 
होकर कहा--^तुम्हाय पुत्र बडा उपद्रवी जान प्रडता 
है शाहजी ! तुम इसे तुरंत बीजापुरसे बाहर कहीं 
मेज दो । 


शाहजीने आज्ञा खीकार्‌ कर ठी । दिवाजी अप्रनी 
मातके पास भेज दिये गये, लेकिन अन्तम एक वह 
भी दिनि आया कि बीजापुर नवाबने खतन्त्र हिंदू 
सम्राट्के नाते रिवाजीको अपने राव्यम निमन्तित किया 
ओर जब रिवाजी हाथीपर बेठे वीजापुरके मागेपि हते 
द्रवा प्रवे, तब नवाबने आगे आकर उनका खागत 
करिया ओर उनके सामने उसने मस्तकञ्चुकाया। (०) 


पीर बाटक छत्रसा 


` पन्नानरेश महाराज चम्पतराव बडे ही धर्मनिष्ठ 
एवं खाभिमानी ये । ह्दके यहँ ज्येष्ठ शुक तृतीया वि 
सं० १७०६ को बाठ्क छत्रसाठ्का मोर पहाडीके 
जरम जन्म हआ था । मुगरु सम्राट्‌ राहजहाँकी 
सेना चारं ओरसे घेरा डङ्नेके प्रयज्ञे थी । छिपे 
हना आवदयकं समञ्चकरं पुत्रके जन्मपर्‌ भी महाराजे 
केह उप्सव नहीं मनाया था | एक बार तो रात्र इतने 
निकट आ गये कि छोगोको प्राण बचानेके लिये इधर 
उधर .छिपनेके छ्य भागना पड़ा | इस भाग-दौडमे 
सिष्य छ््रसाक अकेठे ही मेदानमे द्रृट गये; विंतु-- 
, ` जाको रासे साद्या मार सके नदिं कोय । 
` बाल न र्बोका करि सके जौ जग बैरी होय ॥ 
बारुक छत्रसाल्पर रक्रुओकी दष्ट नहीं पड़ी | 
मगवान्‌ने शिष्युकी रक्षा कर टी । चार वर्धकी अवस्था- 


तक इन्हे ननिहामे रहना पडा ओर फिर केवर सात वर्षकी 
अवस्थातक पिताक साधं रह सवे | पच वर्की अवस्थे 
श्रीरामजीके मन्दिरमे इन्होने मगवान्‌ राभ-रक्ष्मणकी 
मूतिर्योको अपने-जैसा बारुक समञ्चकर उनके साथ खेखना 
चाहा ओर कहते है सचमुच भगवान्‌ इनके साथ खेले | 
पिताकी मृब्युके पश्ात्‌ तेरह वषकी अवस्थातकर छत्रसाठकरो 
ननिहाठमे रहना पड़ा । इसके बाद वे पन्ना चले आये 
ओर चाचा सुजानरावने बडी सावधाने उन्हं सैनिक 
रिक्षा दी | अपने पिताका शौय छत्रसारको पतृक 
सम्पत्तिके ख्पमे प्राप्त हआ था | अपने जीवनम उन्हीने 
पिताके संकल्पको पूणं किया । पनाराज्य छत्रसाख्को 
पाकर्‌ धन्यं हो गया | 

देहलीके सिंहासनपर ओरंगजेव वरैट चुका धा । 
उसके अन्यायका दौर सारे देरको अआतंकित कर रहा 
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शिवाजी, छच्रसाट, दुगोदास, पुत्त 


५ वीर बालक दुगोदास रार # 


था | छत्रसाख्की अवस्था उस समय रक्गमग १३-१५१ 
वकी थी । विन्ध्यवासिनी देवीके मन्दिरमे मेख था | 
चारो ओर चहर-पहर थी । दुर्‌-दर्से लोग भगवतीके 
ददान करने चटेआ रहे थे। महाराज चम्पतराय 
बुन्दटे सदेव साथ वातार्छपर करनेमं खगे थे। 
युवराज छ्रसाकनै जूते उतारे, हाथ-पैर घोये ओर एकं 
उलिया केकर देवीकी पूजा करनेके ल्य पुष्प चुने 
वाटिकामे पर्वे । उनके साथ उसी अवस्थके दूसरे राजपूत 
बाख्क भी थे | पुष्पं चुनते इए वे कुठ वृर निकल 
गये । इतनेमे वँ कुक मुसलमान सेनिक घोज्ञेपर चदे 
आये | पास आकर बे थोडे उतर पडे ओर पृष्छने 
को---विन्ध्यवासिनीका मन्दिर किधर है ¢ 

छत्रसाखने पृछ--.क्यों, तुम्हें भी क्या देवीकी 
पूजा करनी है ? 

मुस्मान सरदारने कहा--छिः | हम तो मन्दिरको 
तोडने आये है | 

छ््रसाकने एकी उका दूसरे बाल्कको पकड़ायी 


द. 


ओर गर्ज उठे-र्भह सम्हाककर बोर | फिर एेसी बात 
कही तो जम वखीचद्धँगा | | 

सरदार हसा ओर बोख--+तू भल, भ्या कर 
सकता है । तेरी देवी भी“ “^ |` ठेकिन वेचारेकां 
वाक्य पूरा नर्ही इजा । छत्रसाख्की त्वार उसकी 
छातीमे होकर पीकछेतक निकट गयी थी | एक युद्र छिड 
गया उस पुष्प-वाटिकामे । जिन बाल्कोके पास तलवार 
नहीं थी, वे त्वार लेने दौड गये । 


मन्दिरं इस युद्धका समाचार पू्ैवा । राजपूतोने.- 


कवच पहने ओर तलवार सम्हारी; किंतु उन्होने देखा 
कि युवराज छत्रसाङ एक हाथमे र्ते मीगी तलवार 
तथा दूसरेमे एलौकी उख्या च्यि हसते इए चरे आ 
रहे हैँ | उनके वञ्च रक्तसे कख हो रहे है । अकेलि 
युवराजने शघ्रुसेनिकोको मूमिपर सुख दिया था। 


महाराज चम्पतरायने पुत्रको हृदयसे दा छया | भगवती. 


विन्ध्यवासिनी अपने सन्चे पुजारीके आजके रोर्य-पुष्प 
पाकर्‌ प्रसन् हो गयीं । 


वीर वालक दुगादास रायेर ध; 
सोडिनियोको आते देखकर मैने आगे दौडकर्‌ चखाहेको 


` जोधपुरनरेद महाराज यदवंतर्सिंहजीके पास उनकी 
सोँडिनियों ८ ऊटनियों ) के रक्षकने यह सुचना 


पर्हचायी कि एक साधारण किंसानके ठड़केने एक . 


सौँडिनीको मार डाल है | महाराजने उस किंसानको 
पकड़कर नेको कहा । किसानका नाम था आसकरण। 
बह राठौर राजपूत था । महाराजके सामने अनेपर्‌ उसने 
अपने बाठकको आमे करके कहा--श्रीमान्‌का अपराधी 
पदी है ।' | 

महाराजे क्रोधसे डँटिकर पृछ्--पतुमने सोडिनी 
मारी £ 

ब्राककने निमयतापूवैक खीकार कर छिया । पने 
र उसने कहा-- “म अपने खेतकी रक्षा कर रहा था | 

बा० अ० ८३-~ 


` मना किया; परंतु उसने मेरी बतपर ध्यान हीनहीं दिया | 


हमारी फसर नष्ट हो जाय तो हम खारथैगे क्या ? इसल्यिः 


जब एक सोँडिनीने मेरे खतम मुख शल, तब भने उसे मार 
दिया । दूस सौडिनियां ओर चाहा मी भाग गया ॥' 
एक छोद-सा बाख्क एक मजवृूत ऊॐटको मार 
सकता है, यह बात मनर्भे जमती नहीं थी । महाराजने 
पृा--तुमने सांडिनी मारी कैसे £ 
बाङकने इधर-उधर देखा । .एक पखाछ्िया ऊट 


सामनेसे जा रहौ था । वह उस ऊँट्के पास गया ओरं | 


कमरसे तच्वार खींचकर उसने रेसा हाथ मारा कि ऊँट- 


की गरदन कट गयी । उसका सिर गिर पड़ा । महाराज 
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उस बाख्क्वी वीरतापर बहत प्रसन इए । उसे उन्होने 
अपने पास्‌ रख ल्या | यही बाछ्क इतिहासप्रसिद्ध 
बीर दुर्गादासं इए । ओरगजेब-जैसे करूर बदशाहसे 


इन्होने यरावन्तरसिंहकी रानी तथा राजकुमार अजीतर्सिंह- 
की रक्षा की | मालाड राञ्यका यवनोके पंजेसे इन्हनि 
ही उद्धार किया | 


--- भ च्््=~--- 


पीर बालक पुत्त 


एकं समय दिष्टीका मुगर बादशाह अवतर ब्रहरत 
बड़ी सेना लेकर चित्तोड जीतने आया । चिततौड्के 
एणा उदयर्सिह यह देखकर डरके मारे चित्तौड्‌ छोडकर 
दूसरी जगह भाग गये ओर उनका सेनापति जयमर शर 
की रक्षा करने खगाः पर एक रातको दूरसे अकबरदाह- 
ने उसे गोकीसे मार डल । चित्तोडनिवासी अब्र एकदम 
धबरा उठे, पर इतनेमे ही चित्तोडका एक बहादुर ख्डका 
खदेशकी रक्षाके द्ये मैदानमे आ गया | 

उस वीर बारुक्का नाम था पुत्त | उसकी उम्र 
कैत्रर सोखह वष॑की थी । पत्त था तो बाठ्क, पर 
बड़े-बड़े बहादुर आदमियोके समान वह भी हिम्मतवर 
ओर जोरावर था । उसकी माता, बहिन ओर लीने युद्धे 
जनेवे स्यि उसे सुसीसे आक्ञा दे दी | यही नह, वे 
भी उस समय घरमे न बेलकर हयियार्‌ लेकर अपने 
देराकी रक्षा केके ट्य बडे उत्साहक साथ युद्ध- 
भूमिम निकट आयीं । 

अकबी सेना दो भागे टी धी | एक माग पुत्तके 
सामने डता था ओर दूसरा भाग दूसरी ओते पुत्तको 


रोकनेके छ्यिआदरहाथा। यह दस्र भागकी सेना 
पुत्तकी मा, पती ओर बहिनका पराक्रम देखकर चकित हं 
गयी । दोपहरफे दो बजते-बजते पत्त उनके पास पर्चा; 
देखता क्या है कि बहिन ठड्मे मर चुकी है, माता 
ओर सी बन्दूककी गोटी खाकर जमीनपर तडफड़ा रही 
है । पुत्तको पास देखकर माताने कहा-+बेटा ! हम 
खगम जारी है, तू लडाई करने जा | ठंडक जन्म- 
मूमिकी रक्षा कर्‌ या मरकर खगम आकर मुशचपे मिखना |` 
इतना ककर पुत्तकी माने प्राग छोड द्विये | 
पुत्तकी पल्नीने भी खामीकी ओर धीर मावसे एकटक 
देखते हंए प्राणत्याग किया । पत्त अवर व्रिरोष उत्साह 
ओर वीरतासे फिर शघ्तुसेनाका मुकाबला कने कणा | 
माताकी मरती समयकी आज्ञा पाठन करनेमे उसने 
तनिक भी पैर पी नहीं किया ओर जन्ममूमिके 
खये छडते-ख्डते प्राण त्याग द्विये | इस प्रकार इस 
एक ही धके चार वीर नर-नारी शग पधारे ओर 
उनकी कीतिं सदके लिये इस संसारम कायम रह गयी | 


पृथ्वीमिह 


( ठेखक--श्रीमदनगोपाछजी सिंहढ ) 


रिकारी जंगरपे एक नया हेर पकड़कर छाये धे | 
'वनका राजा" अपनेको बन्धनम पाकर बुरी तरह दह्ाड 
षा था । बादशाह ओरगजेबने उसे देखा ओर कहने 
रुगे--श्ायद इससे ज्यादा सँखार देर इस जमीनपर 
दूसरा न हो ।' 


समी दरवारियाने उनकी दमौ मिखयी; कितु 
वहाँ उपस्ित व्यक्तियोँमे एक देस भी था, निकरे मुख- 
मण्डलक्की अकृतिपे यह स्पष्ट प्रकट हयोरहाथाकिं 
उसे बादशाहका यह कथन खीकार नहीं है | 

ओरेबने उसकी ओर्‌ देखा ओर वह इसे समङ् 
गये । उन्होने कहा---'यदावन्तर्सिह ।' 


# पृथ्वीसिह # 


रहा, जर्हौपनाह !: 

“क्या तुष्हे मेरी रायसे इत्तफाक नदीं है 

(नही, जहो पनाह्‌ | 

'तो क्या इस शेरसे भी अ्यादा ताकतवालम कोई 
देर है तुम्हारी निगाहमे ? 

हू, जहँपनाह | 

"किसके पास है वह्‌ शेर £ 

“मेरे पास, जहौँपनाह [' 

तुम्हारे पास  ओरगजेवने कहा | उसके आश्वर्य- 
का ठ्किनान रहा 

हौ, जर्हपनाह । मेरे पास" यशवन्तर्सिहने कहा । 
'यदि आपको विश्वासं न हो तो मेरे शेरे अपने 
रोरको कंडाकर देख ठीभिये |' 

(ओर अगर तु्हारा शेर हार जाय तो £ ओरंगजेबने 
पू । 

'तो मे सिर भरी सभाम कटवा ठीजिये, जहँपनाह | 
इससे अधिक ओर्‌ मै कह भी क्या सकता र ।' यशावन्त- 
सहने उत्तर दिया | 

भूञ्च तुम्हारी चुनौती मंजूर है ! ओरंगनेबने कहा 
ओर वह दारे उठ गया । 

> >< >< 

अगले ही दिन किलेके सामनेवाठे मेदानमे ओरंगजेब 
ओर यदावन्तर्िंहवे रेरोकी ठडाईका आयोजन किया 
गया । मैदानकी चहारदीवारी जंचे कंठे तारोसे 
बनवायी गयी थी । उत्तस्वी ओर सम्रा्‌ खथं अपने 
सिंहासनपर आकर्‌ बैठ गये, उनके दाहिनी ओर्‌ उनके 
द्र्रारी थे ओर बायी ओर कुछ राजपूत सरदार । सामने 
पूर्वसे पश्चिमकी ओर चन्द्राकारम अपार जनता बैवयी 
गयी | मैदानमे एक बहुत बडा छेके सीकचोवाख 
जाड खगाया गया था ओर उसीमे बंद बादशाहका बर्‌ 
हर दह्वाड रहा था | 
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समी उपस्थित व्यक्ति यशवन्तरसिंह ओर उनके 
सिंहकी प्रतीक्षामं थे । कुछ ही समय पश्चात्‌ सबने देखा 
कि यरावन्तसिंह अपने दश्वर्षीय पुत्र पृथ्वीर्सिहके साथ 
बड़ी तीव्रतामे पैर बहते हए चले आ रहै है किंतु उनके 
साथ कोई भी सिंह किसीको दिखलयी न पड़ा 

यरावन्तर्सिहने आमे बहकर वादशाहको सिर ह्वकाया। 

"कँ है तुम्हारा शेर, यरावन्तसिंह ! ओसगजेबने 
कहा | (तुम इतनी देरसे आये ओर फिर भी खाटी 
हाथ ॥ 

भै खटी हाथ नहं आया है, जहोपनाह । मेरा 
दोर मेरे साथ है ।› यराबन्तसिंहने कहा । आप युद्ध 
आरम्भ होनेका संकेत कीजिये ।' 

(तुम्हे अपनी शर्तं तो याद हैन £ ओरगजेवने 
पा ¦ 

ह, जहपनाह ¦ सूब याद है ओर मै उसे फिर 
मी दोहराये देता ह कि यदि मेरा शेर जहँपनाहकै 
दोरको न पृछछाड सके तो मेरा सिर इसी समामे काट 
ल्या जाय, मञ्चे कोई आपत्ति न होगी ।: 

तो उपसित करो अपना शेर |. कहते-कहते 
ओरंगजेबने रिकारीकी ओर्‌ संकेत किया ओर्‌ उसने आगे 
ब्रहृ उस बत्रर शेरका पंजर खोर दिया | रोने 
अँगड़ई ठी ओर दहाडकर खडा हो गया । उसकी 
उस दहाडको सुनकर सारी जनता सहम उढी । कैटीले 
तारकी चहारदीवारीके पास ठैठे हए व्यक्ति भी पीछे- 
को हघ्नै खो । 

शेरते पिंजरेके बाहर सिर निकाल दहीथा कि 
यरावन्तर्सिंहने अपने कुमारकी पीठ थपथपाथी--'देखते 
क्या हो, मेरे शेर ! बढ जाभो आगे; देखना, प्रतिदनद्री 
बचकर्‌ जाने न पाये | 

अब जनताकी समश्चमे आयां ओर बादशाहकी भी 
किं अपने शरसे यशवन्तसिंहका अभिप्राय अपने' पुत्रस 


दिदै० 


# ज्ञप तप त्रत दम संज्ञम नेमा । गुर गोविद विप्र पद प्रेमा ॥ # 








था; वितु यह समञ्नेके पश्चात्‌ मी किंसीको यहे 
विवास नहीं हो रहा था कि यह दस-गारह वर्षका बच्चा 
इस कबर दो केसे पड देगा | 

ृथ्वीसिंह गम्भीरतापर्वक आगे बरहा; सास जनसमूह 
ओंविं फाडकर उसकी ओर देख रहा धा | 
.:, हर्‌ बाहर्‌ निकला ओर पृथ्वीर्सिहने उससे ओव 
मिंखयीं | रेर एक क्षणक च्यि पीछे हट गया, मानो 
वंह उस सुकुमार बारककी छवि देख रहा हो । 

रिकाियेने शेरको उकसाया तो वह दहाड मार 
अगे बढा | प्रथ्वीसिहने पतर बदला ओर अपनी 
तछ्वार्‌ म्यानसे खच ठी | 

"यह क्या करता है, पृर्वीसिंह | निहत्थे सिंहपर 


हथियारसे वार ! यह ते घर्मयुद्ध नहीं हआ, बेट | 
यरावन्तसिंहने चि्वाकर कहा । 

ृश्वीर्संहने तद्वार एक दी ओर शिर पतया वदल- 
कर्‌ शेरपर पथ । देखते-दी-रेखने उसने दोनों हाथोसे 
रोरका जवा पकड़ लिया ओर उपै फराइते-फाइते 
दोरको ही दो भर्गं चीर डाल । 

सारा जनसमूह परथ्वीसिंहकी जय-जयकारमे मून 
उठा | यरावन्त्िहकी छती गर्वे ए गयी । उन्दने आगे 
दृक्‌ अपने शोर्को गोदी उव लिया ओर उसका मह चूम 
ल्या | ओर फिर उसी मद्रे पृ्वीसिहको गोदीमे उलये- 
उठये ही उन्होने पीठ फेरी तो देखा कि बादशाह 
सिंहासने उठ चुके है ओर किंलेकी ओर जा दे है। 


व. 8 1 


वीर भाटक जालिमिरिंह 
( केखर्क--श्रीमुबारक अी ) 


 विशाक बेगाख्के अधिपति नवाब सर्फराज खं 
बिहारका दौरा समाप्तकर राजधानी मुरिदा्रादकी अर 
छोटे । यह्‌ समाचार सुनते ही सेनापति अीवर्द खाँ 
सारी सेना स्वंर्‌ दौड पड़ा ओर मागीरथीके तीरपर 
आं ठहरा । क्या अपने खामीका खागत करनेके लिय ? 
नही, अपने खामीका वध करनेके सिये--अपने 
खामीका ताज ओर्‌ तवत हथियनेके स्ये | 

. जब सूर्परराज खौ चरते-चर्ते गिसििविं मैदानमे 
पर्वे, तब भागीरथीके उस प्राखाले दयको देखते. 
देखते ठगे-से शह गये । उनकी दही सेना, उनका ही 
सेनापति ओर उनका ही विरोध करे ! अश्वर्यने जैसे 
उनकी ओंखे खोर दीं । अपने पु्टीभर साथियोपर 
दृष्टि ाठ्ते-डाठते उनको अपना अन्धकापूर्णं भविष्य 
साफ़ दिखायी देने क्गा । फिर भी उन्होने निश्चय किया; 
एव मका निश्वय---बस, सोहा छेगे; जयके ल्ियि नही, 
प्रीजिकै लिये प्राण दगे | 


प्रातःकाल हुआ | उधर सूज जीवनका संदेश 
ठेकर क्षितिजपर आया, उधर दनां दन्म॑ने जोरोमे 
मृत्युका लेन-देन आरम्भ कर दिया । नवाव म्रा खाँ 
खयं हाथीपर सवार्‌ हए ओर मरलुके इस व्यापा 
योग दैनेके ल्य आमे व्ह | उनकी अदधत वीरता 
युद्ध-भूमि थरा उदी ओर अटीवर्द चनि ठंडी सते 
भरते-भरते देखा वाजी उसके हाथसे अव गयी, तवर 
गयी; परंतु सौमायने उसका साध. दिया । सहसा 
सप्रराजञ लोकि मस्तके एक गोटी प्रव्िप्र द्रई ओर 
सदाके छ्य रक्तकी सेजपर सो गय | 

यहं समाचार विजनयिहके कानमे उका | 
खामी तो इस प्रकार खगका रास्ता ठे ओर सेवक यही 
नरकम पडा रहे । मल, व्रिजयरसिंह केने वरदरद्नि करे 
यह मथानक चोट ? वह पाग हा उठा, वरिनर्टक्री 
तरह छ्पका ओर उसने अपना विक्रार भाव्य नौख्कःर 
अरीवदी सपर फंक दिया | परेतु अकीचर्दी रका सोमाम्य 


ककर्कयकिनिणिि 


जेरापुरका बाकक राजा # 


फिर आड आया । माख तो हौदेसे ठकराकर्‌ रह गया 
ओर मृत्यु जो उधरमे गोरीका प धारणकर ची 
नो इधर विजयर्सिंहके हदयसे आ चिपटी । 

इस प्रकार विजयसिंहने तो अपनी अमिखषा पूरी 
कर्‌ की ओर्‌ वह अपने खामीते जा मिखः; परंतु अव 
उसका नो-वरषीय पुत्र जाक्मििंह क्या करे? जाठिमिसिंह 
सदा छयाके समान पितके षीष्-पीके चरता धा | 
इस समय भी वह इस युद्धकी धधकती हृं उ्वाखमे 
पिताके पीछे था ओर ज्योदह्ीपिता गिरे, द्योँदही 
उसकी नन्दी-सी तख्वार्‌ हवामे तन गयी । इसके साथ 
ही वह गरज-गरजकर, तङ्वार्‌ धुमा-घुमाकर पितके 
रवके चारो ओर चकर काटने लगा, जैसे निर्भय-निर्दनद्र 
सिंह-सपूत हो । 

दान्ु-सेनिकोने जालिमिसिंहकी यह दिकेरी-यह 
बहादुरी देखी ओर खुरा होकर कहा--शशावारा 
इसके वाद उन्होने त्वार तान-तानकर जालिमरसिंहकी 
ओर वदना शुरू किया । जालिमर्िह धीरे-धीरे तख्वारोके 
पेरेमे आ गया | परंतु उसे अपनी चिन्ता नहीं थी; 
अपनी जानकी चिन्ता नहीं धी; चिन्ता धी तो केवट इस 
बातकी कि उसके रहते श्र उसके पितावे शावक 
हाथ न लगाने पाये ओर बह उसी निभ॑यतासे गरज 


दैद१ 


रहा था, त्वर्‌ धुमा खहा था, चक्र काट रहा था । 

अवद खँ सामने ही मौजूद था । नाकिमिसिंहकी 
बह बहादुरी--्ह दिवी उसवे हृदयमे घर कर गथी । 
उसने कड़ककर्‌ अपने सैनिकोको आज्ञा दी--“खतरदार्‌ | 
इस रेर-बे्येका बाढ भी र्वोकान होने पाये | यह्‌ 
चिराग बनकर मेरी फ़ौजमे चमकेगा । इसकी पूरी-पूरी 
इञ्जत की जाय--हसके साथ पूरीपरी हमददी जाहिर 
की जाय ।' फिर जाछिमर्सिहको समश्चाया--“बेध ! 
म तमसे बहत खुरा ह | यह रंज; यह गम छोडो | 
विजयसिंहकी जगह मुञ्चे समञ्ञो । मेरे रहते वुष्हं किसी 
तरहकी तक्टीफ़ न होगी ॥ 


युद्ध समाप्त ह्यो दी चुका था; अरीवर्दी खँकी 
अज्ञा इईं॑तो मुसलमान सैनिक जाल्मिसिंहको बडे 
आदर्मानसे अपने कधोपर त्रिठकर शिबिम ठे गये । 
इसके बाद उसने हदु -सैनिकोकी सहायतासे भागीरथीके 
तटपर यथाविधि पिताके रावका संस्कार किया 

मुरिदाव्रादकरे इतिहास गिस्यिाका युद्ध बहुत प्रसिद्ध 
है ओर जािमरसिंहकी अनोखी कहानीने मानो चार 
चाँद लगा दिये है । संसारके इतिहासे रेसी बहादुरी, 
देसी दित ओर रेसी पितृ-मक्तिका उदाहरण ओर भी 
कहीं मिलेगा ? शायद नहीं | 


न 


जेरापुरका बाख राजा 
[ सन्‌ १८५७} विषठुवका वीर बलिदानी | 
( ठेखक--श्रीमाणिकलाल रोंकरलाल राणा ) 


सन्‌ १८५५७ कै गदौ समयकी कथा है | 
हेदर्रादके समीप ही जेरापुर नामकी एक सखछेदी-सी 
स्यिसत शी] वरहौका राजा वहत छोटी उग्रकाथा 


ओर वह विष्रवकाप्यिसे मिख हआ था । उस्ने. 


गजके साथ छडनेके ल्यि अख ओर रोहिल-पठ्नोः 
की एकः फौत तयार्‌ की श्री 


सन्‌ १८५८ ई० की फखरीमे रजा दैदरातराद 
आया था | दरसकी सुचना मिल्ते ही निजामके 
सखामिमक्त वजीर ` सालरजंगने तुरंत उसकी गिरफ्तार 
करकै अॐगरेजंवो सीप -दिया । 

हस बाख्क राजाकी गिरप्तारीका वृत्तान्त अव्य॑न्तं 
्रदंसनीय ओर वीरोचित है । कर्न मेटोज टकर नामक 


ददर 


एक अगरेज अधिकारीके साथ राजाका बडा प्रेम था। 
राजा उन्हं अप्पा, कहता था । जेखखनेमे मेटोज देले 
राजासे मिलकर उससे दूसरे विषवकापियोंके नाम 
पे | ठेखर इस प्रसंगपर्‌ छ्िते है कि राजाने गर्वसे 
उत्तर दिया--भ्नहीं अप्पा | म उनके नाम कमी नही 
बताऊँगा । कदाचित्‌ मै अपने प्राणके ल्यि भीख 
मेनगिणा--रेसी मृद्े आशा हयैः यह मत समङ्ञियेगा | 
पर अप्पा | जसे यैं दूसरेकी दयापर कायस्वी तरह जीना 
नही चाहता, वैषे ही मै अपने देशबन्धुओके नाम मी 
प्रकट नदीं कर सकता ।› कर्म॑ मेटोज एक दिन 
पि राजके पास गये । उन्होने बाख्क राजासे 
कृा--^तुम यदि दूसरोके नाम बता दोगे तो तुमे क्षमा 
कर दिया जायगा | राजाने उत्तर दिया-->८ > € > 
अप्पा सादेव ! जब भँ मृद्युके मुखम जानकी तैयारी 
कर रहा ह, तब क्या विश्वासघात कके अपने 
देदावासियोके नाम आपको बतला दू ? नही, नही, 
तोप या कालपानी--ये सब मेरे ल्यि इतने 
भयंकर नहीं है जितना मथंकर विश्वासधात है 


# द्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पदं प्रीति अमाया ॥ # 


कर्नल टेरुले राजसे कहा--तुमको प्राणदण्ड 
दिया जायगा | राजाने जवाब दिया--अष्पा ! मेरी 
एक प्रार्थना है, सन्ने फौसीपर मत चदाह्येगा । मे 
चोर नहीं ह । सुनने तोपके मह उड़ा दीजियेगा; फिर 
देखियेगा मै कितनी दान्तिसे तोपके सामने खडा रह 
सकता हँ ।' कर्न टेरे कहनेसे बा्क राजाको 
प्राणदण्डके बदले कलेपानीकी सजा दी गथी | 

जब उसे काटेपानी भेजा जा रहा था, तव राजाने 
हसी-हतीमे ही अपने अँगरेन पहरेदासी पिस्तौक ठे टी 
ओर मौका देखकर अपने ऊपर गोटी दाम दी ! इसके 
पहले उसने एक बार कहा था कि भँ काठेपानीकी 
अपेक्षा मरयुको अधिक पसंद करता द्र | कंद ओर 
काठेपानीको ते मेरी प्रजाका एक तंच्छसे-त॒च्छ 
पहाड़ी भी पसंद नहीं करेगा, तब मँ तो राजा ह |: 

इस वीर धाख्क राजाका यह वृत्तान्त कन॑ङ मेटोज 
टेरुए्रात॒ठ्चित सस्ये आफ माई खदफः ( मेरी 
जीवन-कह्ानी › नामक पुस्तकसे यिय गया है | 
मारके इस बल्दिानी वाख्क राजाके प्रति हमारे 
कोटिकोटि नमस्कार । 


बालक देवखाककी वीरता 


सुर हेनरी हैवखकने सन्‌ १८५७ के बल्वेने बडी 
बहादुरी दिखायी थी । वे जब छुड़कपनमे स्कर 
पठते थे उन दिनों एकं दिनि स्क पहचनेपर 
शिक्षकने उनका कपाड काठ ओर्‌ सूना हृ रह 
देखकर पूा--“्या कहीं मारपीट करके आया 
है  बाठ्क हैवलकने उत्तर दिया--भिहरबानी करके 
पक्षस मत पुषथिये भ आपको इसका कारण नही 
बता सकता ।› रिक्षकने जाननेके ल्य आग्रह किया, 
न बोकनेपर पँच-सात बत खा दिये; पर्‌ बाख्कने अपनी 
बात किसी प्रकार भी नहीं बतसखरयी | 


बात यह थी किएक ॐटे छडवेको हैवखाकसे 
बड़ी उप्रके दो ठ्डके सता रहे ये । हैवलखकने 
उनको मना किया, पर्‌ वे न मनि । इसपर हैवलाक 
छोटे छ्डकेका पक्ष लेकर उनपर्‌ पि पडा ओर उन 
दोनों छडकोके जुल्मते उस छोटे छ्डकेको वचा छया । 
इस मागपीटमे उसको भी चोट खी थी; पर्‌ अपनेसे 
दो बडे छडकोको मार भगनेके कारण उस्वे दिप 
उत्साह भरा हआ था; फिर भी वह अपनी वहादुरी 
जनाने ओर दूसरोकी चपत खानेको एक-सा हल्का 
काम समञ्षता था | शिक्षककी मारपर भी उमके महसे 
एकं इाब्द न निकला | 


- नय 


# बहादुर बालक हसेन # 


दददे 








बहादुर बारक हुसेन 


( टेखक-भ्रीमुबारक अटी ) 


"कहौ जा रहे हो, अन्वा, यह प्रौजी वर्दी पहन- 
कर्‌--यह तख्वार-बंवक्र स॑भाटकर 2 इरौनने अपने 
पितासे पल्ल । 

अरे; तुण्ं माद्धम नही इजा १ दुदमनोने हमारी 
प्यारी तुर्कापर चढ़ाई कर दी है। मै उन्दीसे ख्डने 
जा रहा ह | इसैनके पिताने उत्तर दिया । 

तुकं एक देशका नाम है, जो यूरोप ओर एशिया 
महाद्रीपमे कैट इआ है । इस देराके रहनेवाले छोग तुक 
कहलाते है । तुकं बडे ही बहादुर, बडे ही कडाक्‌ हते है । 
वे अपने देशपर बहत प्रेम रखते है ओर उसकी 
रक्षके घ्यि सदा मले-मारेको तैयार रहते है । 
हृरौनमे भी ये सब गुण थे | पिताका उत्तर सुनते 
ही उसकी नन्दी-नन्दी भुजा एडक उदी ओर वह 
बडे उत्साहसे बोख--“तन तो, अन्वा मै भी आपके 
साय चरु ओर दुस्मनोसे कदंग । बस, मुञ्चे मी 
बंदूक्र-तकवार दिख्वा दीजिये ' 

परिताने हसक कदा--“अमी नही, बेश | अभी 
त्म छेटे हो | पहले बडे तो हो खो, फिर खुस्षीसे 
लडष््पर आना ओर दिक खोख्कर दुदमनोंसे ठ्डना ॥ 

हइसैनने बिद तो बहुत की, परंतु पिताके सामने 
उसकी एक न ची । उसे मन मारकर चुप दहो 
जाना पड़ा । उधर कुछ दिनों बाद उसका पिता छडाहमे 
दुरमनोके हाथ मारा गया । जब यह खबर इसैनके 
कानोतक पर्ची, तब उसने मारे क्रोधके अपने हींठ 
काट स्यि ओर कहा---“को$ गञ्च छोय न समह्धे | 
अगर यैने तुककि दुश्मनोसे--अन्बाके दुरमनोंसे बदल 
न च्या, तो मेरा नाम हंसेन नहीं ॥: 

दरस तरह इसने दु्मनोंसे बदला लेनेकी ठन तो ठी, 
पर्तु बदला लेना हैँसी-खेक नहीं था । जब इसैनकी 


समञ्गमे कुछ न आया, तब वह एक दिन फ्रौजी 
छावनीमे जा पहैचा ओर उसके अफ़्सरको सब हाक 
सुनाकर बोल--बस, मुने एक बंदूक दिख्वा दीजिये । 
म अमी दुदमनोको मारकर अपने बाप्रकी मोतका 
बदला चुकारंगा | 

इसैनकी बतं सुनी तो अफ़्सरने उसकी पीठ 
लकी ओर कहा--शावारा, बहादुर बचे | तुम्हारी 
नतं सुनकर सुद्धे बड़ी खुरी इहं । मगर अभी 
तुम छोटे हो, जरा ब्डेतेदहोखो; फिर गै तुम्हे 
बेदूक्र भी दंगा, त्वार भी ईदूगा । तुम दिर खोख्कर 
दुरमनोंसे बदल्म चुकाना । 

यह कहकर अफ़सरने इसेनको बहुत प्यार किया 
ओर उसे अपने ही पास रख लिया; परंतु अफसरकी 
बातोंसे-अफससे प्यारसे इसैन प्रसन नहीं इ | 
उसके चेहरेपर हमेशा उदासी छायी रहती । वह हमेशा 
यही सोच-विचार किया करता किं कव पञ्चे बेदूक्त मिले 
ओर कव मै दुदमनोपर आग बरसाञँ | 

धीरे-धीरे हसैनकी बेचैन बढती दौ गयी | अन्तमे 
एक दिन मौक्रा पाते ही वह्‌ वंदक्ककी तल्पे छवनीे 
बाहर निकल भागा ओर चरूते-चकते डाके मेदानमें 
जा पर्वा । वौ मरे इए सिपाहियोंकी टोका 
व्रिछ्छीना-सा त्रि इआ था । चारों ओर बंदूक तथा 
गोढियौ व्रिखरी पडी थीं । यह देखकर इरैनवी 
खुञ्ीका ठिकाना न रहा । उक्षन अपटकर्‌ एक 
अच्छी-सी बंदूक उठा छी ओर जेबमे बहुत-सी गोलियों 
भर टी । इसके बाद वह शोके देर जाच्िपा 
ओर दुमनोपर दनादन ल्ग गोयं बरसाने । 

उधर दुर्मन बेखबर थे । उनको क्था पता 
था कि मौत उनके प्िरपर खेढ रही है । इसैनकी 


दे६७ # बिरति विरेक विनय विग्याना । बोध जथारथ वेद्‌ पुराना ॥ # 


गोखियौँ र्गते दही कुछ तो सदके ल्य धरतीपर 
सो गये ओर कुछ सिरपर पैर रखकर भागे । इतनेमे 
वही अफसर कई सिपाहियोके साथ हुसैनकी तखा 
करता हज वर्ह आ निकल | इसैन बराबर गोषियोँ 
बरक्षाये जा रहा था | उसकी यह हिम्मत--यह 
बहादुरी देखी तो सब लोग बहुत दंग रह गये। 
अक़्रसरने तो दौडकर्‌ मारे प्रेमके उसे छतीमे खगा 
टिया ओर कहा---'वाह रे, बहादुर वन्वे | तूने दुरमनोसे 
अपने बापकी मौतका बदल तो चुका ही ल्या, तुर्काका 


५९ 


मुह भी उजखा कर दिया ।' 


इसके बाद अफ़ससने हसैनकी इस ब्हादुरीका कुर 
हार अपने वादशाहको छिव भेजा | उसे पढ़कर 
बादशाहक्ो अचरज भी इज-- घुरी भी इई । 
उन्होने तुरत हसैनको अपने पास बुखाया ओर उससे 
वाते कीं | उसकी बाते सुनकर बादशाह बहुत खुरा 
हए ओर उसकी पीठ लेकते-ठकते बेले-- (तू सचमुच 
तर्काका छठ है ।' इसके बाद उन्होने उपे बहुत बु 
हनाम दिया ओर फ्रोजमे एक अफ़सरकी जगह भी दे दी | 

फिर्‌ तो हैन बहादुरीके रेसे-रेसे काम किये किं 
तर्कामिं घर-घर उसकी बडाई होने छी 


पीर होरेशियो नेटसन 


( लेखक--श्ीमुबारक अदी ) 


दिन जते देर नहीं छगती । होरेशियो धीरे-धीरे 
पदृते-ख्खिते बारह वष॑का हो गया । इसके साथ-साथ 
उसका हौसिख भी बहत बढ़ गया | एक दिन उसने 
समाचारपत्रमे पदा कि उसका मामा मोस्सि साक्ले्र 
'रीजनेवलः नामक जहाजका कप्तान हो गया है ओर्‌ अव 
उसके अधिकारमे थोडी-न-बहुत चौसठ बंदूक रहेगी । 
इतना पढना था कि होरेरियो मारे हर्षके नाच 
उठा । उसने फौरन पिताको पत्र छिखा--“बस) सुस 
मामके पा मेज दीजिये, अब तो प जहाजका काम 
सीलुग | | 
एेडमण्ड इस समय बीमार था ओर बाथ नगरमे पड़ा 
हआ था | पुत्रका पत्र पढ़कर मुसकराया--“दुबल- 
पतला होरेरियो ओर जान खपायेग जहाजके कठिन 
कामम । नादान कहीका !› परंतु होरेशियो मख, कब 
माननेवाख था । उसने पत्रमे लातार एक ही बातकवी 
डी खगा दी--ुक्षे मामके पास भेज दीजिये । मै 
जहाजका काम सीखुगा |: 
आखिर एेडमण्डने ` अपने सारे मौर्सि साव्लेङ्गको 


छिखा--“क्या कँ, तुम्हारा मानजा होरेरियो नहीं 
मानता | बस, एक ही रट ल्गणये है--मै जहाजका 
काम सीखुगा, मामके पास जाऊंगा । क्या कहते हो-- 
भेज द उसे तुम्हारे पास £ 

साक्टेङ्गने उत्तर दिया--“जख्र मेन दो । जहाज- 
का काम सीखना हँसी-खे तो है नही; एक दिन भी देख 
सगा, तो अपने-भाप सारी जिद छोड देगा | 

अब एेडमण्ड क्या करता ? वह॒ खयं होरेशियोको 
स्वर्‌ ठंदन पर्चा; परंतु उस समय साक्लेङ्क रुदनमें 
नहीं था, कहीं बाहर्‌ गया था | उसके अभावमें 
होरेरियोको बड़ी कठठिनाईं उठानी पडी । एक जहाजीने 
उसे बहत समञ्षाया--'यह पागरपन स्ेडो । जहाजप 
काम करना मानो जान हथेकीपर स्यि फिरना है । न 
दिनि चेन समञ्लो, न रात ओंम नीद--वस, आठ 
पहर चौसठ घडी एक ही चिन्ता चित्तपर सवार रहती 
है किन जाने कव समुघ्रवी रहर मह फाडे ओर हमे 
निगर ज्ये ।' परतु होरेरियोने ये बाते एक कानसे 
नीं ओर दूसरे कानसे निकार बाहर की । 


# वीर शोरेशियो नेखसन # 


जब साक्लेङ्क आ गया, त्र होरेदियो "रीजनेबरः पर 
काम करने खगा । धीरे-धीरे साक्छेङ्खको यह देखकर 
आश्वर्यं इ कि होरेरियो कठिनके सामने अडता है, 
अड्कर्‌ प्रसन होता है ओर प्रसन्न होकर काम भी 
जल्दी-जल्दी सीखता है । कुछ समय बाद साच्लेङ्गका 
मित्र जान राथतरोन अपना जहाज लेकर वेस्ट इण्टीज- 
के द्वीपपुंजकी ओर गया । साक्लेङ्गने होरेशियोको भी 
उसके साथ भेज दिया । यात्रासे छीटनैके बाद राथबोनने 
सक्लेद्गसे कहा--“भाई। तुग्हारे भानजेकी क्या तारीफ 
क । वह कठिना सामने घबराता न्ह, बल्कि 
अङ्‌ जाता है; अइकर खुरी मनाता है ओर फिर काम 
भी इतने सपाटेसे सीखता है कि बस, पुषे मत । देखना 
तो इस यात्रामे वह कितना काम सीख भया है ।: 

>< >< > 

“रेस होसि, ओर "कारकौस बमः नामक दो जहाज 
- उत्तरी धुवी ओर जानेवाटे थे । होरेरियोने यह समाचार 
पुना तो उसका हदय बेँसों उचने खगा । वह दौडा- 
दौड़ा पर्चा मामा सक्लेद्के पास ओर बख--ै भी 
उत्तरी धुवी यात्रापर जाऊंगा । भिजवा दीजिये न मुञ्चे ।' 

मामाने लल-खर ओते निकार्कर्‌ कहा-नादान 
ठंडक, क्या उत्तरी धुवकी याघ्रा करना दार-मातका 
कौर है ? वरह जाना मानो मौतको निमन्त्रण देना है | 

होरेरियोने मुसकराकर उत्तर दिया--कुक मी हो; 
आप तो मुञ्चे भिजवा दीजिये | 

मामाने खीञ्चकर्‌ कहा-- अच्छी बात है, रेस होस 
का कप्तान ठ्टविज मेरा मित्र दै; मै उससे कह दरंग । 
वह तुके ठे जायगा । | | 

हारेशियो मारे आनन्दके शूले अङ्क न समाया ओर 
अपना सामान वरँध-ँधकर रेख होप जा पर्हचा । यथा- 
समय दोनां जहाज सुले ओर बहुत दिनोंतकः धड़धड्‌ 
आगे बढते रहै; परु इसके वाद्‌ एक एसे खानपर 
षरे, जहाँ चारों ओर बफी-दी-बफः था-करहीं षानीका 
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चिह भी नहीं था । अब जहाज न आगे बढ सक्ते थं 
न पीछे हट सकते थे--बस, फेंसकर जहँ-के-तहँ रह 
गये थे । ऊपरसे मुसीबत यह थी किं मगर, घड़ियाल, 
रीछ आदि भयंकर प्राणी उनपर आक्रमण करते थे | 
दिनको तो किसी तरह प्राण बच भी जते थे, परंतु 
रातको उनके आक्रमण इतने मयानक होते थे वि यात्री 
बेखवके सो भी न पाते थे | 


एक दिनि प्रातःकाठ जो हाजिरी ठी गयी ती 
होरेशियो अपने एक साथीसहित गायब था | छ्टविजके 
पेय तरे जसे धरती खिस्तक गयी । उसने प्रन 
बिगुट बजवाया ओर सत्र जहाजी हथियार ले-लेकर 
चारों ओर दौड पडे । उधर होरेशियो अपने सा्थीके 
साथ एक भयानक रीछपर आक्रमण कर रहा था-- 
लगातार गषियाँ दाग रहा था । बिगु्वी आवाज सुनी 
तो साथी घवशकर बोखा---“बस, कौट चो, भारं | 
कस्तान साहब नाराज होगे । 


होरेशियोने उत्तर दिया--ठहरो तो सही ! कदी 
हाथमे आया इ शिकार छोडा जाता है | 

इततेमे ख्टवरिज भी करई जहाजियोके साथ वह जा 
पर्चा । वह देखता क्या है कि होरेरियोकी गोषा 
खतम हो चुकी दँ ओर वह बेदुक्षके कुंदेसे ही रीछ्का 
मुकाबिव्ण कर रहा है । उसके ओर रीछके बीच कवक 
एक पतटी-सी नाठी है । रीछ नारी छंघने ओर 
होरेरियोको चीरफाइ उख्नेकी घातम है; प्रतु 
होरेरियोको जैसे कठिनार्ईकी कोई चिन्ता नहीं है, वह 
खुशीसे रीछ्के सामने डा इभ है ओर उसपर ख्गातार 
बेदूकका कुदा फठकारे जा रहा है । र्टविजने फ्रौरन 
अपनी बंदुक सँमाटी ओर उसकी नाक रीछकी ओर 
कर दी | धारथँ-धार्यैके मयंकर्‌ खरसे दसं दिशार्पँ कौप 
उटीं ओर रीछ ङ्डखडाकर नाीमे जा रहा | 


अब ख्टविजने दत ॒पीसते-धीसते होरेियोसे 


दददे 


प-“क्यां जी; तुम बिना आज्ञा लिये जहाजसे बाहर 
क्यो निकठे £ बिगुखकी आवाजपर क्यो नहीं टे ? 
आदिर रीछसे क्यो इस तरह भिंड रहे थे 

परंतु होरेशियोने बेखट्के उत्तर दिया-- कुछ नही 
जरा भ इस रीख्का चमडा पिताजीको मैट कना 


चिता धा ॥' 
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# दंभ मान मद्‌ करि न काॐ । भू न देहि कुमारग पाड ॥ # 


कदिनाईके सामने अड़ने ओर प्रसन होनेवाखा यही 
वारक बड़ा होनेपर्‌ 'होरेरियो नेकसन"के नामसे प्रसिद्ध 
हआ ओर ईगकैडकी जलपेनाका प्रधान बना | इसने 
अपनी अद्भुत वीरतासे फ़ंसकी जलषेनाका नारा किया 
ओर अपने देशका मान बहराया । आज मी जवर अग्रज 
लेग होरेशियो नेकसनका नाम सुनते है तव अभिमानसे 
उनकी छाती ९ उषती है । 
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सहस्र वषं पकी बात है । सर्वशाञ्च-निष्णात 
श्रीरिवगुरं नामक एक अत्यन्त पवित्र घर्म 
निष ब्राह्मण थे | उनकी पर्तीका नाम सुमद्रथा | 
सुभद्रा देवी धर्मकी मूर्ति-जेसी थीं | अपिक अधु 
व्यतीत होनेके बाद भी उन्हं कोई संतान नहीं इई । 
पुण्यमयी देवीने भगवान्‌ आष्चुतोष शिवकी आराधना 
आरम्भ की । राशाङ्करेखर संतुष्ट हए ओर्‌ शद्रावस्थमे 
उनकी कोषखसे एक अत्यन्त ॒तेअखी बां 
उत्पन्न इभा । कहा जाता है, भगवान्‌ शङ्कर ही 
उपासनापे तुष्ट ह्येक उक्त महिमामय बख्कके पपे 
अवतसिति इए । इनकी जन्मभूमि अबतक निश्चित 
नदीं हो सकी । कुछ रोगोका कहना है कि ये माखनार्‌- 
प्रदेशमे उन हए ये ओर कुछ डोग कौट-देशान्तगैत 
तङ्गमद्रा नदीके तव्वतीं श्रङ्गभेरी नामक नगरको इनकी 
जन्मभूमि बताते है | इनकी बहुत छोटी आयुमे ही इनके 
पताका शरीर शान्त हो गया | 


बाख्क शङ्कर असामान्य मेधावी थे | उनकी सरणशक्ति 
अत्यन्त वीद्ण ओर बुद्धि प्रखर थी | एक 
वर्षकी अयु दही उन्होने मातृभाषाकी वर्णमाख 
मुखस्य कर छी थी | द्वितीय वर्षम खिलि 
अक्ष पढने ठग गये थे | तृतीय वर्षम पुराण ओर 
कान्य पदृने ल्ग गये थे । पञ्चम वर्भमे इनका यज्ञोपवीत 
संस्कार सम्पन्न हभ ओर्‌ विवाध्ययनके ल्यि ये गुरुगृह 


चले गये । इन्दं पठानेमे गुरुको कुछ भी श्रम नहीं 
होता था | अपते सहपावियोको तो ये खयं पदा दिया 
करते थे । सात वर्षकी आयु पूरी करते-करते तों इन्हे 
चारो वेद) वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, कष्य ओर 
अकार प्रभृति राल्रंको अच्छी तरह पद्‌ दही नहीं 
ठ्या, इन विषयोके ये पूरे पण्डित हो गये | इतनी 
छोटी उम्र ओर इतनी अद्भुत बुद्धि ! जो देखता, वही 
चकित हो जाता | इनके तर्क ओर प्रमाणे सामने 
नडे-से-बडे विद्रानूको भी पराजय शखीकार करनी 
पडती थी | 

थोडे ही दिनम इनकी कीर्तिं दूरदूरतक पठ 
गयी । बडे-बडे नरेश इनके दर्शनार्थं अते | केरल- 
नरेने इनके चरणो विविध धर्मोपदेश प्राप्त किया | 
नरेशने इने विपुर धनरारि देनी चाही; किंतु इन्होने ध्यह 
धन धनहीनोँम वितरित कर दो । मुञ्चे इसी आघ्रदयकता 
नहीं | कहकर्‌ उसे खय दिया । विवा इनके जीवने 
उतररहीथी। ये निमस्यृहतो येही) संन्यास ठेनेका 
इन्ाने निश्चय किया; रितु स्नेहमयी जननी कपि 
उटी । जज॑र कायासे नयन-पृत्तटी किंस प्रकार थक्‌ 
की जाय | पुत्रको छोडकर प्रेममयी जननी किसर प्रकार 
जीवित रह सकेगी | 

एक दिन राङ्कराचायं गवते कुछ दूर किसी खजन- 
के ययँ गये थे । मार्भमे एक छोी-सी नदी पडती 





आचार्योकछा बाख्पन . ` 
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म्नद्व्ननमजनज न नि निन ० 


| ६६६ 


# ध्ीयामुनाचा्यं # 


थी । नदीमे जर कम था | नावकी आवदयकता नही 
थी, इसव्ये वे पार हो गये | उनकी माता भी साथ 
ही थीं | आते समय नदी वर्षाके जङ्पे उमड़ पडी 
थी | मके साथये पार्‌ आरै ये| पानी कण्ठतक 
आ गया ओर ये बहने छो । इनकी माता धरायीं । समय 
देखकर इन्दोने चःसे कहा--्मा } भगवान्‌ संन्यासीसे 
प्रसन रहते है । यदि तुम मञ्चे संन्याक्ष ठे सेनेकी 
आज्ञादे दो तो इस भिपत्तिषे सुक्ति मिक सक्ती है । 
विचाखे ल्य अवकाश नहीं था | पुत्र-स्नेह-कातरा 
जननीने आज्ञा दे दी | पिर तो दूने उत्साहे वे मातावे 
साथ पार हो गये | श्म समय-समयपर खयं आकर मेः 
करता रहगा? इत्यादि वाक्योसे माताको आश्वासन देकर 
वे पुण्यतोया नम॑दाकी ओर्‌ चर पडे | 


नम॑दातटपर्‌ जाकर उन्होने आठ वर्षकी अवस्थे 
गोविन्द भगवत्पादसे संन्यासकी दीक्षा टी । गुरने इनका 
नाम भगवलूञ्यपादाचायं॑क्खा । गुरुके बताये मापे 
वहाँ ये शीघ्र ही योगसिंद्र हो गये । गुरने इन्हे कारी 
जाकर ब्रह्मसूत्रपर माष्य कएनेकी आज्ञा दी | 

गुरुके आदेशानुसार आचाय शङ्कर काञ्ची पतारे | 
वहौँ चाण्डाल-त्ेदामे मगवान्‌ शङ्करे इन्र दशान दिया | 
आचाययने उन्हे पहचाना ओर चरणोमे पड़ गये । फिर 
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तो करुणामय पार्वतीवल्टम प्रकट हो गये । राङ्करा- 
चाने ब्रह्मूत्रपर भाष्य ङा । 
एक दिन सहसा एक वद्ध ब्राह्मण उपश्चित हए ओर 
एक सूत्रके अर्थप शङ्का कर बेठे | शङ्कराचार्यने उत्तर 
दिया। फिर शङ्का इई । राला प्रारम्भ हो गया ओर बह 
आढ दिनतक चरता रहा । पम्रपादाचा्य॑--जो 
आचायं राङ्करके काश्ीपे प्रथम शिष्य ये ओर जिनका पूप 
नाल सनन्दन था--आश्वयचकित ये । भेरे गुरुजी- 
जते अद्वितीय विदाने इतने दिनोतक श्लथं करते 
रनेकी क्षमता किस है । उन्होने ध्यान-समाधिसे 
देखा ते पता च्छा क्रिये तो मगवान्‌ व्यास बद्ध 
्ाह्मणके तरेषमे उपस्थित होकर राघार्थं कर रहे है | 
तदक्षण उन्होने हाथ जोडकर्‌ सतुति की- 
शङ्करः शाङ्करः साक्षाद्‌ व्यासो नारायणः खयम्‌ । 
तयोर्विवदे सम्परप्ते न जनि किं करोम्यहम्‌ ॥ 
शङ्कराचा्थने भगवान्‌ व्यासको पह्वाना ओर वे उनके 

चरणे गिर पडे । अत्यन्त प्रसचतासे श्रीव्यासजी 
बोर--तु्ारी आयु केवर सोरह्‌ वर्की है, बह समाप्त 
होनेपर आयी है । सौखह वयं मँ ठह अपनी ओर- 
से ओर देता ह| धर्मकी खापना करो | आचा्य॑ने 
मगवान्‌ म्यासकी आज्ञाका जीवनमे अक्षरशःपाछ्न किया | 
आचार्य-जेते बार्कको जन्म देकर हिंद्‌-नाति कृताथ इ । 


------->~ट #2-उ&<-^ र $> ------~ ~ 


श्रीयामुनाचायं 


श्रवेष्णव-स्रदायके एक प्रधान आचार्यं नाथमुनि हो 
गये है | उनके एक पुत्र ये--ईश्वरसनि । शशरस॒नि 
वहत छोटी अवश्या ही परछेक सिधार गये । इन 
ई्प्मनिके ही पुत्र श्रीयाप्रुनाचार्य थे । पिताकी म्युके 
समय यामुनाचायंकी अवस्था खगभग दस व॑ थी। 
पुत्रकी मृ्युके बाद नाथपुनिने संन्यास ठे लिया 
ओर्‌ वे मुनियोकी तरह पवित्र जीवन विताने खगे | 
इसी कारण उनका नाम नाथपुनि पड़ गया | 


पिताकी मृघ्यु हो जने तथा पितामहके संन्यास ले 
लेनेके कारण याप्तुनाचायंका खठन-पान उनकी दादी 
ओर माताने किया ! उनका जन्म १०१० षरि संभ 
वीरनारायणपुर्‌ या मदुराप इआ था । यामुनाचार्यकी 
अटोकिकः प्रतिभाका पर्विय उनके बचपनमे ही मिरने 
लगा । बे अपने गुरु श्रीमद्माष्याचायंसे रिक्षा केने 
लगे ओर थोडे ही समयमे सव शाखे पारङ्त हो 


` गये | उनका विनीत मधुर खमाव बरबस सबको उनकी 
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ओर आकृष्ट करता था । उन्होने १२ व्भकी अवश्थामे 
ही अपनी बुद्रिकी प्र्तके बर्पर्‌ पाण्ड्य-राञ्यके 
आधे हिस्तेपर अधिकार प्रप्त कर च्य था | जिन 
दिनों ३ अपने गुशुदेवके पासं रहकर विदयाध्ययन करते 
थे, उन दिनों पण्ड्य-राज्यकी समामे विद्रलन-कोखहट 
नामक एक दिग्विजयी पण्डित थे । राजा उनके प्रति 
अत्यन्त श्रद्रा-भक्तिका भाव रखते थे | जो पण्डित 
कोखहस्के साथ राघ्रार्थमे हार जाते थे, उन्हँ राजक 
आज्ञानुसार दण्डरूप कुछ वार्षिक कर्‌ कोटखह्की 
देना पड़ता था । कौलाहट सम्राटूकी तहं अपने 
अधीनस्थ पण्डितोसे कर्‌ वसू किया करते थे । याप्मुना- 
चा्यके गुर भाष्याचायं भी उन्दं कर दिया करते ये । 
एक समय अर्थामाव होनेके कारण माष्याचायं दो- 
तीन वर्षतक कर नहीं चुका सवे । एक दिन कोलाहल 
का एक शिष्य भाष्याचार्थकी पाटरालपर कर ॒रमगनेवे 
यि आया | उसका नाम वनि था | उस समय 
भाग्याचार्यं कहीं बहर गये हए थे, यायुनाचार्य दी वहं 
अकेठे एक आसनपर बेठे ये । वंजिने आकर बडे कड़े 
राब्दोमे माप्याचार्यवो पल ओर बकाया कर मगा | 
उसके व्यवहारे कुष्य होकर याघ्रुनाचाय॑ने भी कंडे 
शब्दम उसपे कहा-- तुम्हारे गुरसे मै शाल्राथं करनेके 
स्यि तेयार हँ ।› वनि यह सुनकर बडा क्रोधित इ 
ओर अपने गुरुके पास जाकर उसने सारा हार सुना 
दिया | समाक सब छोग बारह वरवे वाख्ककी टिठर्ईपर 
चश्चर हो उठे ¡ राजाने फिरसे आदमी मेजकर्‌ पुछवाया 
किं क्या सचमुच वह छ्डका शाखां करना चाहता 
है ? याप्रुनाचारयने अपनी खीकृति मेज दी ओर राजा 
पण्डितोचित सवारी मेजनेका अनुरेध कर दिया 
जाने एक प्वारी मेज दी | जब मघ्याचार्यने 
पाठरालमे वपस॒ आनेपर यह सब हाक सुना; तव वे 
बहुत धराये | यामुनाचाय॑ने उन्हं आग्रासन दिखया 
ओर प्रणाम करके वे सवारीपर वैठ गये | 


. उधर रजस्तम राजा ओर रानीमे यामुनाचार्य ्रभरपर 


# गावहिं सनि सदा मम खीला । हेतु रहित परहित रत सीखा ॥ # 


मतमेद्‌ हो गया | राजा कोखहरके पक्षम ये ओर रानी 
याप्ुनाचर्यके । रानीने कहा--वरिजय यामुनकी होगी 
ओर यदिन हुतो मै महाराजकी क्रीत दासीकी भी 
दासी बरनूगी ।' राजने भी प्रतिज्ञ की कि "यदि बाढक 
कोलाहरको हरा देगा तो पै उसे आधा रज्य दे दूंगा | 
हसी ब्रीच यामुनाचार्य समप उपश्ित इंए । कोलहटने 
नाल्कको देखकर बड़े गर्वसे हसते हए रानीसे कहा-- 
“क्या यही कडका स॒ङ्चे जीतेगा ?' रानीने कहा-- षदः 
यही छ्डका आपको परास्त करेगा 

दालरा्थं आरम्भ हआ । या्ुनाचाय॑ने कोखहरपे 
तीन प्रश्न किये-- ८ १ ›) आपकी माता वन्ध्या नही 
है इस बातका खण्डन कीजिये ! ( २ ) पाण्ड्याधीरा 
धर्मरीक है, इसका खण्डन कीजिये ओर ८ ३ ) रानी 
सावित्रीकी तरह साध्वी है, इसका खण्डन कीजिये | 
कोखहट प्रच सुनकर वड़े चक्राय । वे कु भी उत्तर 
न दे सके | अन्तम यामुनाचाय॑से उत्तर देनेको कदा 
गया । याप्रुनाचार्यने तीनों प्र्ोका उत्तर दे दरिया | 
रानीने प्रसव होकर कहा--"कोखहल ! वालकने 
सचमुच पुमे जीत ठ्या ।› रानीने उस समय अपनी 
माषामे (आख्वन्दारः कहकर अपना भाव व्यक्त किया 
था, इसी कारणसे उसी दिनसे याप्रुनाचा्य॑क्रा नाम 
'आख्बन्दारः पड़ गया । राजाने अप्रनी प्रतिङ्ञाके 
अनुसार यप्रुनाचायंको आधा राव्य दे दिया | 
यामुनाचायं सिंहासनप्र बैठकर बड़ी दक्षतके साथ 
राज-काज संमाठने खा । उन्होने समीपके कितने ही 
राजाओंको परास्त किया । 

ये ही श्रीयाप्रुनाचायं प्रसिद्ध श्रीरामानुजाचार्थ+ पुरम 
गुरु थे । यसुनाचार्यका रामानुजाचार्थपर्‌ वड़ा प्रेम ॒था 
ओर रामानुनाचाय॑ भी उनके प्रति अटूट भक्तिभाव 
रते थे । यापुनाचाथने मृद्युकाटपे श्रीरामातुजाचार्यको 
स्मरण किया, परंतु उनके पर्ैचनेके पूर्व ही वे दिव्य 
धामको पधार गये थे | उनवे मनम ही हृ तीन 
कामनाओंको श्रीरमादुजाचार्यने भर्ति पूरणं क्रिया| 


न्ध 


# श्रीरामायुजाचायं # 
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श्रीरामानुजाचायं 


( ठेखक--भीरामचन्द्र वागची ) 


दक्षिण भारतके पाण्ड्यराज्यका महाप्रभूतिपुरी वष 
पावन स्थान है, जो आचार्यके आविमावे धन्य हज | 
आसुरिदावाचा्यं दीक्षित चनद्रग्रहणके समय वौरविणी- 
सागर-संगमपर अपनी पीके साथ शान करने आये 
थे | उनकी पत्री श्रीकान्तिमतीजी श्रीयामुनाचार्यजीकेः 
रिष्य श्रीहटपूर्णजीकी बहिन थीं | भगवदीय वरदानसे 
जो तेजोमय पुत्र उन्हँ यथासमय प्राप्त हआ, उसका 
नाम छक््मण रक्खा गया | यदी बाठक छक्षमण भक्तिमार्गका 
पुनरुद्धार इअ ओर जगद्गु रामानुजाचार्य कहलाया । 


पिताके परखोकवासके अनन्तर ठक्ष्मण अद्वैतशा्ञमे 
निष्ठा रखनेवारे आचार्य यादवग्रकाराजीके पास अध्ययन 
करने गे, ठेकिन छक््मणको अद्रैत-शिक्षामे तनिक 
भी रुचि नहीं थी । भक्ति, देवार्चन आदि श्रवण 
मननकी अपेक्षा निश्नकोषिके साधन है--यह उनका 
हृदय खीकार्‌ नहीं करता था । मगवान्‌के सचिदनन्दघन 
श्रीविग्रहको मायामय बताना उन सद्व नहीं था | 
थोडे दी दिनोमे श्रुतियोके अथ॑व सम्बन्धमं गुर-रिष्यमे 
मतभेद रहने खगा; छेकिन इस मतभेदके कारण 
बाट्कः रक्ष्मणकी गुरुमक्तिपर कोई प्रमाव नहीं पड़ा । 
वे गुरुदेवका पूरा सम्मान करते भे | 


आचार्य यादवप्रकाराजी मन््राघ्षके भी विद्वान्‌ थे | 
काञ्चीकी राजकुमारीको ब्रह्मपिराच पीडा देरहाथा। 
रजके आमन्त्रणपर आचार्यं अपने शिष्योके साथ 
राजमवन पधार; कितु उनके किसी भी मन्त्र-तन्त्रका 
कों प्रभाव नहीं पड़ा । अन्तम ब्रह्मपिराचने ही बताया 
वि यदि भगवद्वक्त क्षमण उस कन्याके मस्तकप 
अपने चएण रख दे तो कल्या अच्छी हो जायगी ओर 
पिशाच भी इस दुःखद योनिसे छट जायगा । गुरुक 


आज्ञासे छक्मणने रसा ही किया । राजकुमारी खस्थ 
हो गयी | फठ्तः राजने बहत अधिक द्रव्य देकर 
छक्ष्मणका सम्मान विया | रुक््मणने वह॒ सब धन 
आचार्यं यादवग्रकादाजीको अपित कर दिया; लेकिन 
यादवग्रकाराजीवेः मनम र्या उतपन्न हौ गयी | अब वे 
रक््षणको अपनी कीर्तिम बाधक मानने रगे । उन्होने 
ठक्ष्मणकतो मार डाटनेका निश्चय किया | कदी यात्राके 
बहाने वे सव्ये साथ चरु पडे । उनका उदेश्य 
लक्मणको किसी घोर वनम मरा देना था; विंतु 
गोण्डाए्य प्ुचनेपर रक्ष्मणको इस प्ड्यन्त्रका पता खा 
गया । वे गुरुदेवका साथ छोडकर अलग हो गये | 
अनजान मार्ग, मयंकर्‌ वन; कये ओर पत्थरोसे 
बाख्क रुक्ष्मणके पैर क्षत-विक्षत हो गये । मूख्यासने 
ररीरको असमं बना दिया । अन्तमे आतुर होकर 
वे भक्तमयहारी भगवान्‌को पुकारने लगे | इसी समय 
उने एक व्याध-दम्पति दिखायी पडे । उन दोनने 
बताया कि यहलँसे काञ्ची बहुत दूर है, हँ छक््मणको 
जाना है | रात्रिवो वहीं विश्राम कना था | रातमें 
ग्याधपन्लीको प्यास ल्णी । सबेरा हीनेपर थोडी दूर 
चलनेपर्‌ एक कुर्भा दिखायी पड़ा । कुररेपर बहुत मनुष्य 
जठ भर रहे ये । कोई पात्र न होनेके कारण कक्ष्मणने 
अञ्चटिपे जल लेकर तीन बार व्याधपन्नीको जल 
पलिया चौथी बर्‌ वे जक पिखनेगये तो न 
वह व्याध था न व्याघपत्री | पूनेपर ज्ञात इंआ कि 
वह सान तो काञ्चीनगर्‌ है | अव छक््मण समञ्च 
गये कि मगान्‌ रक्ष्मीनारायणने ही उन्हं दन दिया था 
ओर उस भयंकर वनसे रात्रिम सोते समय उन्हं काञ्ची 
पवा दिया । ङ्क्मण धर आये । माताने पुत्रको 
हृदयसे खगा छया । जब ठ््मणके मामां काश्चपू्णजीने 
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% सुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकं सारद श्ुति तेते ॥ # 








सत्र बतं सनं तब उन्होने उक्ती राकककूपके जख्पे 
नित्य भगवान्‌ वरदराजको सान करानेका आदेश दिया | 


भगवक्करपाका यह अनुभव करके बाट्क खक्ष्मणका 
हदय भक्तिसे पूर्णं हो उ । 


श्रीमष्वाचायं 


श्रीमध्वाचार्यक। जन्म दक्षिण तदुषदेदाके बेटिम्राम- 
मे मधिजी मद्र नामक एक वेद-बेदाङ्ग-पारङ्गत ब्राह्मणक 
घर हआ था | इनकी माताका नाम वेदमती था| 
ब्रह्मणदम्पतिको दो पुत्र होकर्‌ मर गये थे | तब उन्होने 
पुत्रकामनासे भगवान्‌ श्रीनाएयणकी उपासना की ओर 
एक बालका जन्म हआ । इस बाख्कका नाम ब्राह्मण- 
ते वाघुदेव खा । धङ्ञोपयीत होनेके बाद वादुदेवाचायं 
वेदाध्ययनवे ल्यि म्रामपाटशालमे भेजे गये । कहा 
जाताहै कि खयं वाघ दता ही भगवान्‌ नारायणकी 
आज्ञा मध्वाचार्यके रूपमे प्रकट इए थे | 

्राम-पाट्राखकी रिक्षा समाप्तकर वाघुदेव अपने 
घरपर ही विभिन्न शाघ्लांका अध्ययन करने खगे । इसी 
समय उनके चित्तम संन्यासकी आकाह्का उत्पन्न हई । 
उन्होने ग्यारह वर्षकी उग्रम ही अद्रैतमतके संन्यासी 
आचार्य अध्युतपक्षाचा्य ( दूसरा नाम॒श्॒रानन्दू ) से 
दीक्षा ले टी } इनका नाम पूर्णप्रज्ञः रक्खा 
गया । संन्यास केकर इन्होने गुरुके पास वेदान्त पढना 
आरम्भ किया) परु इन्दं गुरुकी व्याख्यासे संतोष 
तदहं होता ओर ये उनकी व्या्याका प्रतिवाद करने 
रुते ये । इनकी विद्त्ताकी प्ररंसा चारों ओर होने 
सखी | जब ये वेदान्तदाश्चमे पारङ्त हो गये, तब 
गुरते उन्हे (आनन्दतीर्थः नाम देकर मटठधीरा बना 
दिया । आनन्दज्ञान, ज्ञानानन्द, आनन्दगिरि आदि 
नामोसे भी वे प्रसिद्र हए । आनन्दतीर्थ अव्र मठधीडच 
होकर साधन-मजन कटने छगे । बीच-बीचमे वे पण्डितो 
से शाघ्नर्थं भी कते भे । एक वार्‌ वे दक्षिण- 


विजय करनेके चिये निकटे | उनके गुरु अच्युतपक्ष 
मी अन्यान्य साधियोके साथ दक्षिणग आये ओर 
मंगटीरसे सत्ताईस मील दक्षिण विष्णुमंगलम्‌ स्थानम ठहर 
गये | यपर आचार्यने नाना प्रकारकी योगसिद्िर्या 
दिखायीं | 

कु दिनों बाद यसे वे व्रिवेन्रम्‌ गये | वर्ह 
के राजाकी समाने श्रगेरीमठ्के अध्यक्षके साथ उनका 
राल्रर्थं हआ | त्रिबेनधमसे बे रमेश्वर आये । पर्‌ वहसि 
वे शरीरगम्‌ ओर वहसे पलनदीकं तथ्वरती उदीपीपे अये । 
यहीपर्‌ उन्होने मीतामाष्यकीं स्वना की ओर उसपं अपने 
मतका सारांश दे दिया । पीले उसीके आधारपर उन्होने 
वेदान्तसूत्रका माध्य च्लि | कहते है कि मीता- 
माष्यकी रचना करके आचार्यं ॑बदस्किश्रम गये ओर 
मगवान्‌ व्यासदवके प्रत्यक्ष दशन होनेपर इन्होने उक्त 
ग्रन्थ व्यास मगवानूको सम्पण कर्‌ दिया | व्यासजीने 
प्रसच होकर हन्द रालप्रामकी तीन मूर्तयो दीं । ये 
ही तीनों मृतिर्यो आचर्यते सुत्रह्ण्य; उर्दीपि ओर 
मध्यतरूभं प्रतिष्ठित की । शाखग्रामजीके सिवा एक 
श्ीकृष्ण-मूतिंकी भी स्थापना उदीपिमे आपने की थी | 
इस कृरष्णमूर्ति-प्रतिष्ठाका इतिहास इस प्रकार है । णक 
ग्यापारीका जहाज द्वारकापे मलावारको जा रहा था | 
तुदटुवके समीप वह दूब गया } उसमे एक कृष्णविग्रह 
गोपीचन्दनसे आदृत विराजमान था | मध्वाचार्थको 
मगवानूने आदेदा दिया, सीसे उन्होने मूर्गिको 
जपे निकालकर उदीपिमे उसकी स्थाप्रना की | तमीमे 
उदीपि मध्वमतानुयायियोके स्यि तीर्थं हो गया | 


---य्-- - 


# श्रीचैतन्यका बाल-विरास # 
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भ्रीवह्ठमाचायं 


आचार्यपाद श्रीवह्वभाचार्थका जन्म॒ चम्पारण्य- 
मे हआ था | इनके पिताका नाम क्षण भहरजी ओर 
माताका नाम श्रीहृलम्मा गार था | ये उत्तरादि तेख्ग 
ब्राह्मण थे । इनवः पून दक्षिणके कौँकरवाड नामक 
रामम रहते थे । 

इनके यथासमय द्विजाति-संस्कार्‌ इए । कारीमे 
हन्ने श्रीमाधवेन््रपुरीसे वेद-शाज्ञादिका पूरण अध्ययन 
किया । ग्यारह वरषकी अव्र ही इन्होने अध्ययन 
समाप्त कर छिणा था । कारीमे ये बृन्दावन चरे गये | 
वहाँ कुछ दिन रहनेके बाद्‌ ये तीथाटनके च्यि साना 
हए । इन्होने विजयनगरके राजा कृष्णदेवकी समापे 
उपसित होकर वहाँ बड़े-बड़े विद्रानोको शाल्लार्थपे 
हराया । वर्हीपर्‌ इन्हे वैष्णवाचा्यकी उपपि प्राप्त इई | 
राजाने सत्र महामान्य विद्वानोके सामने श्रीवघ्ठमाचार्थको 
खर्णसिंहासनपर्‌ बैडाकर उनका साङ्गोपाङ्ग पूजन किया 
ओर बहूत-सा सोना मैट किया | उस समय आपने 


कु ही भाग क्क्‌ रोष सव्र बहोँके विद्रानों ओर 
ब्राह्मणको बँट दिया | शसते इनका व्याग-भाव प्रक्ष है| 

श्रीवहुम विजयनगरसे चल्कर उञ्जैन आये ओर 
वरहा क्षिप्रा नदीके तटपर एक अश्वत्थ वृक्षक नीचे 
उन्होंने निवास किया | वह स्थान आज भी इनकी 
बेठकके नामे प्रसिद्ध है । मथुरके घाटपर भी रेसी ही 
एक बरेठक है ओर चुनाखे पास भी इनकी एक बैठक 
ओर मन्दिर है। उस बैरठकके ओंँगनमें एक कुँ है, जो 
'आचार्थ-कुओँ' कहता है । दुछ दिनों बाद आचाय 
वहम दृन्दावनपे आकरं श्रीक्ृष्णकी उपासना करने ठगे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इनकी अचर भक्ति ओर कठोर तपे 
प्रसच होकर इन्द दशन दिये ओर बाठगोपार्की पूजाका 
प्रचर करमैका आदेशा दिया । ेसा प्रसिद्र है कि हन्ने 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणासे दही ब्रह्मसूत्रे ऊपर 
८अगणुभाष्यः की स्वना की थी | 





श्रीचेतन्यका बारपरिखप 


[ अग्रकाहित श्रीचेतन्य-कथासे ] 
( केखक--परनाप्रवासी श्रीकृष्णचैतन्य गोखामी ) 


अमिय निमारैका इआ बा-विलास विचित्र । 
सरस अरोकिक पेममय, ज्यो गोपार चरि ॥ 
वे जन्म-काटसे दीधेकायः 

नीरोग ओर अति चश्चलं थे। 
थी अङ्गकान्ति खणोभ, केरा 

धरँधराछे के अविर थे॥ 
गड जाती दशि अचल होकर, 

कोमख्ता तनकी फेसी थी। 
कटनेमं ही अ सके नही, सी 

मोहकता उनकी जेसी थी॥ 
छेता जी उनको गोदीमे, 

पुरुकित निहार हो जाता था । 


तना आकर्षित होता, फिर 
जद्दी उतार नहिं पाता था॥ 


सब ही छ्ट्चाते रहते थे 
उनको निज हृदय ङगनिको । 
धनैरे खाते थे 
नित बाटकके बहलानेको ॥ 
रोना या कमी मचलना भी 
उनका न अकारण होता था 
सबसे हरिनाम कराना द्यी 
कारण साधारण होता था॥ 
नित॒मिश्र-भवनमे होती थीं 
अनुपम अमायुषिक खीरं । 
पूरी वे होगी नहीं कवा-चित्‌, 
जीवनभर भी हम 


उपहार 


गार्थः ॥ 
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# जननी जनक बधु सुत दारा । तलु धय भवन सुहृद परिवार ॥ # 








विश्वरूप प्रभुने किया जब गृह तज्ञ प्रस्थान । 
तव जो नव टीला इई, खुनिए उसका गान ॥ 
प्रभुके उद्धत भावका इभा उसी दिन रेष । 
कष्ठ पिताका देख वे चिन्तित हए विरोष ॥ 
पट्नेमे चित्त प्रवृत्त इभा, 

सारी दिनचयं द्य बदली। 
मको समञ्चाते गोद बैट 
प्रोदकी-सी कह बात भली ॥ 
गए आत 
धर मेरे उपर भार सभी, 
चिन्ताकी दै कुड बात नहीं, 

सब विधिर मे तैयार अभी॥ 
फिर गोर पठनमे दत्तचित्त 

ह्ये गये, सेख्मे थे ज्ञसे। 
सितियां जीवनकी धारको 

परिवतित कर देती पेसे॥ 
वर्तमानसे है नहीं मनुजोको संतोष । 
देखा जाता विश्वमे डाह, मोह या रोष॥ 
पहले विश्वम्भर ` उद्धत थे, 

तब भिश्च महा चित्ता करते । 
रमे न इभा पेला कोर, 

यह सोच व्यथा मनने भरते ॥ 
जब ध्ीविश्वम्भर परम शान्त 

एकान्त ॒पटनमं लीन हप । 
तो भी न पिताको तोष हभ, 

नव विन्तासे वे क्षीण हषः ॥ 
भावना इदे, ज्यौ विश्वरूप 

पढ़ ल्य, हो गये सन्यासी । 
वैसा दी यह भीहोन कीं 

पा क्नान, त्याग ग्रह वनवासी ॥ 
मूच्छ हटनेपर पक दिवस 

जव ॒विश्वम्भरमे खथ कहा, 
तब तो न॒ मिधजजीके मनने 

छ भी बाकी संदेह रहा॥ 
तत्काल विचार किया उनने, 

अव पठृनेका इछ काम न्च | 
रह जाय भटे ही भूख पु, 

पर संसारी बन रहे यहीं ॥ 


परमाथे-मागमे 





किककािकिन्क्ककन्कनकन्कनकोनकान्कन्कन्कान्कन्कन्कछनकन्डन्डन्यान्दन्यन्कनपन्य् क ल चवय ---~ 


फिर तुरत मिटा अदिश 

निमाईको "अब पद्ना वंद करो' । 
है शपथ हमारी तुम्हे, ओर 

जो चाहो सो खच्छन्द कयो ॥ 
इस भति निमारैके पठने- 

छिखनेका साया काम रसुका। 
साथ हयी शिता, भलमनसीका 

चष्टू था सो श्रोत चुका॥ 
जबतक प्रकार्य रहता दैः 

तवतक तम आता है पास नहीं । 
पर सुरज दरुते ही अनमं 





अन्धकारको आस नहीं ॥ 
सो हभ तुरत उदृण्ड भाव 

उनका पहशेके ही समान । 
घरमे, बाहरमे भी ऊधमका 

जोर चखा वदता महान ॥ 


सुनते न पिता-माताकी भी 
वह वत, न रहते थे धरमे। 
बद्नामी होने ठक्गी महा 
उनकी सारी नदियाभरमे ॥ 
एक दिवस प्रभुने रची रचना एक विचिच्च । 
धुरे परकी रोड ठे आए अपवित्र ॥ 
सेक रहोडियोका पर्वत 
, सा बना, उसीपर आप चदे । 
तालिर्या बजाकर हसते ये 
बालक सव चारो ओर खडे ॥ 
माने आकर जव यह देखा 
। तो महा दुखी हो वह बोटी-- 
श्राह्मणके घरमे जन्म हुआ 
यह तेरी कैसी मति डोदी॥ 
कोर (१५. द 
कोद भी जिससे छर जानेपर 
जाकर नदी 
उसको हदारीरमे छेपन कर | 
ह _ चू ईंसतादै, खुल पाता दै ॥' 
अतिदाय पवेघरता-शीट शयी- 
दरेवीके मनमे कष 
त तु [१ न 
वेखकरा पेसा नीच खट ट्ख 
सारा गरव नप्र 


नहाता दे, 


हुभा। 


इभा ॥ 


श्रीचे 
‡ श्रीचेतस्यको वार-विदास 


मो ग्छानिध्रस्त हो इधर कुपित 


ते शेत) 9 द ५ 
मनमे होती जेसे-जेसे। 
ह (१ निकी ५९ १ 
प्रयु उन्है लिश्चानेको हंस करके 
ओर छुदति थे वेसे॥ 


फिर॒वोले--"मा ! जूडा-करूटा ! 

सास विचार मनका भ्रम दहै। 
(~. श. 
विभु है ईभ्वर--सवं्र व्याप्त; 


उनको नीचा-ॐचा सम है ॥ 

मा चकित हृदे सुन वात, पुनः 
५ क 
फुसलने टमी नहनिको । 

प्र नही निमा राजी थै 
उस जूटनसे हट अनेको ॥ 

वो, तुमखोगोने ही तो 
अक्ञान-भाव ह फैला 


पढना ह्मी तो कर दिया वंद 
फिर क्षान हमे केसे आए ॥ 
आक्ञा होगी, 
तव॒ ही हम उख्कर आयेगे। 
यदि नही, रहैग बेटे यही; 

चषहि जो दुख पायेगे॥' 
सुत-जननी-संबाद्मं जुटे बहुत-से लोग। 
माको समञ्चने लगे, एाया खूव सयोग ॥ 


` पठृनेक्ी जव 


सच्च वप ही वद्योपर 

यासन कर पहने वेडाता। 
दे उल्यटा वान य्हो--ङ्डका 

ही पदृनेको दै हठ छता ॥ 


सृत मूखे स्दे मेरा जग्मे, 
यह मकि था क्या इष कभी। 
घटनासे - 
धे नहीं मिध तुष कमी ॥ 
वयह भी न हाथमे रह 
परयेगा पदृते हीः उनने जाना । 
ध्सल्िय गोग्के पदृने-टिखनेका 
विगेध 


पर विश्वरूपकी 


उनने ठाना ॥ 
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इस रोक हटानेफो विद्रोही 
हुए इधर विश्वम्भर ये। 

यह सत्याथ्रह था क्कियां ओर 
होते उत्पात निरन्तर भे॥ 


उनके ऊधमसे उव उठे 
सव लोग वर्होफि प्रतिवासी। 
पर इतनेपर भी मिश्र रहे 
इद॒ अपने हडपर विश्वासी ॥ 
वस चखा न कुछ विश्वम्भरा, 
तवं माका 
न उडैगे हमः 
सत्याग्रह कर उनको जकड़ा ॥ 
वश्चोका वल मोका अश्चल, 
द्द्‌ दुगं वही- संदेह नही । 
खाने, गाने, 
पनिका होता केन्द्र वहीं ॥ 
स्वं चास परकिर बाटक 
माता अश्चङुतक आता है । 
तव॒ अभय नेहकी धारसे 
कृतकृत्य वहीं हो जाता है ॥ 
सत्सत्याग्रहसे मा 
की आखोमे शसू भआया। 
इच्छके ही अनुसार गौर- 
ते उनसे आश्वासन पाया ॥ 
कहनावतमे वाख्हठ है जगमे विख्यात । 
भिदा पिता-भदेश भी, ड पटन-व्याघात ॥ 


तव तो वेरो ङ्गा चने 
अध्ययन गौरका 
चह मनोयोगसे गे उधर, 
चश्वल्ता दूर इदं सारी॥ 
अध्यापक ठंख सचकित होते थे 
उनकी 
कोद छन नहीं 
कर सक्ता था उनकी समता ॥ 


( प्रेषक~-आचार्य श्रीमदनमोहन गोखामी वे दद्च॑नतीं ) 


ही पहा पकड़ा । 


शूरेपरसे 


रोने सोनः 


सुतके 


सुखकारी । 


वुद्धि-विङश्चणत । 
दारका 
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( [न र.) 
ॐ सव क ममता ताग बीर । मम पद्‌ मनि बोध बरि डोरी ॥ # 


सूयं ओर १९ाल 


(ठेखक-श्ीमदनगोपालनी सिंहल ) 


वरगदादके खलीन वकीदकी सेनाजौने अपने युवक 
सेनापति मुहम्मद निन कासिमके नेतृत्व देवक (सिंध) 
प्र्‌ आक्रमण किया था--सन्‌ ७१८ मे। 
उस समय सिंधके शासक थे महाराजा दाहर | 
युवान जयसाहके र चाखनम आयसेन युद्र-सेत्े 
भेजी गयीं, विंतु देव॒ उनके प्रतिवृ था | देवख्वी 
सेना हार गयीं ओर उसके बंदरगाहपर चँद-तारेका 
हरा ज्जंडा छहराने खगा | 
महारज दाहे यह समाचार सुना तो बुद्धके लिये 
उनकी भुजा फएडकने खगं | वे खयं रणक्षेत्रे जये; 
वितु परिणाम कु न निकटा । र्रुकी अनेक सेनाओं- 
को मृघ्युकी गोदमे ढकेर्ते हए वे खयं भी अमर््वको 
प्राप्त हो गये । हजारों भुसल्मानोने मिख्कर्‌ जीवित 
दाहरका नही, कितु मरे इए दाहरका सिर काट लिया; 
उसे खटीफाको मैट करनेके स्यि | 
अन्तःपुरे महारानीने यह सुना तो वहं क्रोधसे 
पागर हो उठी । अपनी श्वियोकी सेनके साथ उसने 
मुस्ठिम सेनाओंपर आक्रमण किया; वितु बु दही देर 
पश्चात्‌ वह भी रणक्षेत्रे सदाके व्यि सो गथी | 
युद्ध समाप्त हयी गया | 
दाहरका मह दुटने खा ओर द्घ्का जो सामान 
कासिमके हाथ आया, उसपे प्रमुख ये--दाहरका सिरः 
दाहएवी दोनों पत्रय, सूयं ओर परमार ओर दाहरका छत्र | 
टटका यक समी सामान मंटवे हप कासिमने 
खीपरा वीरय पसर बगदाद्‌ भेज दिया ओर्‌ खयं वहीं 
ठहरकर स्पूरणं माए्तको विजय करनेका कार्य-कम 
बनाने दा | 
>< >< > 
गवी एति नौ दाहसछा सिर देवा तो मारे इग्के 


कोपने लगा । या अछ्छाह [ क्या हिंदुस्थानके काफिरोकी 
रा इतनी खूखार होती है ? उसवे मंहसे निकटः 
पड़ा ओर उसने उस कटे हृर्‌ सिरको स्चीघ्र ही अपन 
सामनेसे ठे जनेकी अज्ञा दी | 

अव भेव्की दूसरी वस्तु उसके सामने ख्या गथी-- 
सूयं ओर परमार । उन्हे देखकर खर्छफाकी ओव 
खटी -की-ुटी ही ह गयीं । ध्ये दाहरकी वेया है 
या बहिद्तकी हरं £ उसके महसे निकर पडा ओर 
उसने अपने सेनिकोंको बहप चे जानेकी आज्ञा दी | 
अव मक्के उस कक्षे खडीफा था ओर नि:सहाय; 
निराश्रित ओर अनाथिनी दोनों कन्या । उत्ते सुरथं देवीकी 
ओर देखा ओर उसे अपनी शाद्रीका प्रस्ताव किया | 

खठीफा समञ्चता था कि इसपर सूर्यदरवीको क्रोध 
आयेगा, वितु न जने क्यों एेसा नहीं इआः; क्रोधके 
स्थानपर करणाका सागर उमड़ पडा-सुंदेवी रो उदी | 

क्यों? क्यो? रोती भ्यां हो 2 कहता हुआ 
खलीफा अपने आसनसे उठकर सू्देवीकी ओर व्हा तो 
दोनों ही बहिन कूदकर एक ओरको हट गयीं | 

हमे न छुना, खलीफा | सुथदेवीने का । ष्टम 
आपके योग्य नहीं ₹ह गयी है, हमे नीच कासिमने 
अपवित्र कर दिया है | 

खरीपापर मानो वज्रपात हः, उसने अपना सिर 
पकड़ा ओर अपने आसनपर्‌ गिर पडा | 

ओह भीच कासिम 1; खडीफाका आताम्‌ 
चिनगा्िँ निक ही थीं । भ्र साथ य श्राका !' 
उसमे कहा ओर उठ्का एक ओर्को चटा यया | 


त्र 
"4 


प्रमा अव्यन्त मोटा व्या थीः वर मार आयुं 
(9 


£ क यु मु (1 ना (न द ९ कनके 
मृयकेः साथी. किनि ल्म प्नापा च्छ कमी 


ना 
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` , ब्रीरबाख्किँ । 
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समञ्च सकी | उसने अत्यन्त जिज्ञासाभरे नेत्रे सु्की 
ओर देखा ओर ओंखो-ही-जं खे सूरयने उसका उत्तर 
भी दे दिया । परमाद्के होप मुसकानकी एक धीमी- 
सी रेखा चिच गयी | ` 

खलीफनि अपनी वन्र-जैसी वाणीम अक्ञा दी 
'जाओ, कासिमकी जिंदा छरको सुखी खाल्परे सीकर 
मेरे सामने हाजिर कये ।' ओर उसफे दूत हिदुस्थानकी 
ओर दौड पड़े उसे इक्मकी ताम करनेके द्यि | 

कासिमने बहते चाहा कि उसे जिंदा ही खी फा- 
कै सामने ठे जाया जाय ओर वहोँ पहचकर वह एक 
बरार अपने का्नोपे सुयंदेवीकी वात सुन सके ओर 
अपने मंहसे अपने निर्दोष होनेका प्रमाण दे सके; 
वितु उसकी एक भी न सुनी गयी । सेनापति कासिम- 
को सूदी खाक सी धिय गया | 

वाले उस बोरे बंद किमी छदा खटीफाके 
सामने छयी गयी । उसे देखते ही खछीफाका क्रोध 
ओर भी भड़क उठा ओर उसने उठकर खारक बोरेपर 
ही छते खगाय । 

क्रोध वु दान्त हआ तो दूतोने कासिमका अन्तिम 
संदेश खलीफाको सुनाया | 

पतो क्या कासिम बेकमूर्‌ था £ खटीफा सोचने 
तणा, ननही, नही, एेसा नही ही सक्ता; वे मासूम 
इक्यो इतना ब्रूठ बोनेकी हिम्मत नहीं कर्‌ सकतीं |: 

करहता-कहता वह्‌ अपने महठ्की छतपर्‌ चह गया, 
उसने हुक्म दियाकि सय॑ ओर परमाख्को वहं उपसित 
किया जाय | 
रनों भाय॑-बालिका्ं पिर खटीपाके सामने लयी 


# सरदार # 
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गीं } भ्ैने कासिमको अपनी तौदहीनकी माकू सजा 
दी है छडकियो ! उसकी ख मेरी ठेकरे खाकर नीचे 
दरवार खेट रदी है । खटीफाने कहा | "लेकिन सच- 
सच बवता दो; तुमने जो कुछ कहा था, क्या वह 
सही था? 

"नही, विल्वुल नही; वह ते बरूठ था, एक दम ब्लू" 
सर्देवीने उत्तर दिया | 

खटीफाका चेहरा क्रोधपे खट हो गया | (तो फिर 
त॒मने यह द्चूटी बात क्यो कहीं £ वह चीख उठ । 

अपने देदफे पतन ओर अपने परिताकी मौतका 
बदा ठेनेके लिये |' सूर्थदेवीने विकट 
उत्तर दिया | 

क्रोधे मारे खटीफावै महसे एक रब्द भीन 
निकल सका । “क्यों £ क्या सोच रहै ह्ये, खटीफा ? 
हम आर्य-कलना्ं है; संसारे किंसका साहस है वि 
वह हमारे शारीरका स्पर्श मी कर सके । फिर उस मेचरे 
कासिमकी क्या त्रिसात थी वि वह हमारा सतीत्व नष्ट 
कर्‌ पाता! सूर्थदेवीने कहा । ओर इससे पहरे ही कि 
खटीफ़ा उनके लि कोई॑दण्ड घोषित करता, दोनों 
बहिनाने एक-दूसरेकी छाती अपनी-अपनी विषे 
यु्ची हई कटारे भोक दीं ओर उन दोन निजवि 
शरीर महद्व छतमे नीचे दुढ्क पडे | 

खडीफाकी फएदी इई ओँवै यह्‌ दद्य देखती-की- 
देखती दही रह गयी, उसका हृदय कप उढा | 
उसे प्रतीत हौ राथा कि मानो दाहरका क्य 
हआ सिर उसकी भूलता ओर अपने बदल्पर व्हाका 
मारकर हस रहा है । 


५/ (^ ५ 


हसी हसते इए 


----+-‰-<-2-^-&--+-*--- 


सरदारबाई 


विक्रमकी तेरह शतागदीवी वात है वि दिल्टीवे 
मुस्मान बादुशाहका सूतर्‌ सदमन गख कर उगाहने- 
के न्वयि गुजरात आया हृञा धा | उन दिनों उसकी 


छावनी रानीपुरमं पडी थी | रानीपुर गुजरातमे एक 
छोटा-सा हिदू-राञ्य था ओर उसके राजा थे खेमराज । 
खेमराजके एवः पुत्र था मूररज--चृत्तिका नीचे 
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ओर हृदयका काठ, ओर एक पुत्री थी सटदारबा-- 
कमरे एल-जेसी सुन्दर ओर ॒वज्ञ-जेसी कठोर । 
मादू-बहिनमे आकाश-पातार्का अन्तर था | 
> > >< 4 
रानीपुरके बाहर कोई उत्सव हो रहा था, समी 
पुरुष उसमे गये इए ये | धरम केवलज्िर्यो ही 
गयी थी | ओर रेते ही अवसरपर रहमत खँ अपने 
घोडेपर चदकर्‌ दो-एक साधियोके साथ नगर-भ्रमणको 
निकल था | उसने देखा कि सेमराजवे महक 
उपव्रनमे कुछ बारिकारं सेट री है । 
“कासिम  रहमत खनि कहा-- देखा कुछ ˆ“ ` “ˆ. + 
उसने सदासाईकी ओर संकेत किंया | 
ह सरकार ! ज्डकी क्या है, बरहिश्तकी हर है ।' 
कासिमने उत्तर दिया | 
उसने एक छवी ससि र ओर अपने साथियो 
त साथ आगे बह गया | 
ओर्‌ उसी रतको-- 
` मूराज रहमत शके इरेपर्‌ राजक नरपे चूर 
जुवा खेर ए धा | 
मै हाय ते तंण्दे उत्तरका जिल दे रदूग ओर 
अग्‌ तुम हारे तौ "` २१ रहमत रवेन पृछ | 
तो जो तुम कहो, सूबेदार !' मूल्ाजने नामे 
रमते हए उत्तर दिया । | 
“ती तुम पुस अपनी बहिन दे देना |' 
्लीकार्‌ {: 
पासा पका गया ओर मूढ्ाज हार गया | 
अगले दिन प्रतेःकाटे ही खेमराजके महख्के द्वार 
पर सरदारबाहको लेनेके व्यि पाठ्की आ पर्॑वी | 
खेमराजने मूख्राजका यह समाचार सुना तो 
वे क्रोधसे कोपि ॐ | उन्हने आज्ञा दे दी--“डोरीको 


# समद्रसी इच्छा कडु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं 


तोडकर्‌ फक दिया जाय ओर उमे छनेवारूक। व्री 
यना छिया जाय | 

राजाकी आङ्ञाका पाटन किया गया | अर दृसरी 
ओर मूलराजसे क्िसेका गुप्त माग जानकर्‌ रहम 
खनि उसीवको आमे क्छे किलेमे प्रेद किया | 

राजपूतोकी तद्वार म्यानसे निकर आयीं । उनका 
सेना रहमत खकि सामने पर्ची, इसमे प्रहे दी 
अन्तःपुरी महि अख्र-राक्लौसे पुसन्निन हर 
रणके स्यि निकर पड़ी | मृल्पजकी प्ली संवर 
आगे थी | 

उसके हाथमे भूखी मवानीर्कौ जिह्के समान 
तलवार ल्पल्पा रदी थी ओर उसके नेत्र मृत्माजको 
रूढ रहे थे । उसने देखा मामनमे मुसल्मानांकौ मना 
आर्दीहै ओर मूख्ज सवमे आमेहे; व्ह नृ 
सिंहनीके समान दहाडइ उदी | उसने अपना ‰६। 
दौडाया ओर देखते-देखते अपनी नच्वार्‌ मृन्धजकं 
छतीपे धुपेड दी ओर पिर परागटक्र ममान च 
उटी | भ्वैने अपने पतिवे पापका प्रायि किया 
ओर्‌ अव मे अपने इस परापकरा प्रायथित्त कर्दः 
कहते-कहते उसने वही तत््रार्‌ अपनी शतानि नवि, 
ठी ओर्‌ कटे वृक्षके ममान वह प्रदरे गि पृ ' 

युद्ध प्राम्भ ह गया | सहमन ग्वा उददय मद्‌ 
बराईको उटाकर ले जाना श्रा; अनः केत अन्तःपुरं धभ 
गया । अरंल्य लियन अपना व्द््िन द्‌ दियाः 
पि भी सरदारवाई अर उसका माना जीवित ६। 
वदी वनाढी गयीं | खेमगज भी प्रकड्‌ छ्य गय | 

हमत खा उन सदको अपने साध टकर गृनर।- 
की राजधानी पाटनकी ओर्‌ चछ दिया | 

सारे रासन व्ह सश्ााशमे मिना नाचनं 
रहा; कितु उसका साहस न दभा | 

>€ 4 > ६ 
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आज रातको सूत्रेदर्‌ तुम्हारे डरेपर आर्थैगे । 
सरदारवाईैको यह संदेश मिल तो वह कप उद, 
कितु उसने अपने मनवे भावोको मनप ही दतरा लिया | 

पद्ये उनसे मिख्कर्‌ बडी प्रसन्नता होगी ।' सरदार- 
वाहने रहमतको उत्तर मिजवा दिया | 

एत्रिको रहमत खँ सदारवाके उरेपर पहंचा | 
सरदारवाईने उसे परठैगप वराया ओर अपने हावमाव 
ओर वाते सूेदारको मह च्या । रहमत खौँको उसकी 
ओरसे कोई भी र्का न री | | 

'शोडी-सी इाराब तो ्मगाभो, सुत्रदार्‌ | तभी आनन्द 
भायेगाः सरदा्ाईने कहा । 

राराव आयी । सरदास 
हासे भर-भस्क 
पने सो| 

पिति-ही-पीते सुवेदा बेहोश हो गये | 

सरदार्ाईने यह देखा ओर्‌ स॒ पड़ी | "राजपूत 
वरालर्के सतीत्वसे खिल्वाड कने चह था परापी ! उसने 
कया ओर्‌ बेहोश रहमत खक दो ठेकरं ्गायीं | 
नहे पगमे नीचे टृदक पडा | 

+वार रेमे बाहर्‌ निकटा | अँधेरी रात शी, 





रहमत खोक अपते 


प्याठे देने ठगी ओर रमत खं 


2.99 








प्हरेदार भी दारव्र पिये पड़े थे | उस्ने एक वहोश् 
सिपराहीके कपडे उतारे ओर उन पहनकर्‌ रहमत 
सेवि प्रडायमे बाहर्‌ निकट गयी | 

प्ातःकाठ सुबेदास्को होड आया तो उसने इमे 
निकख्का देखा किं सर्दासबके वल वह पडे हैं 
ओर परास ही प्रडा णक नंगा सिपाही ज्मीनपरर र 
रहा है | 

रहमत खो सव कुछ समङ्ग गया; वह क्रमे हाथ 
मरने छ्गाः; वितु कुट वस्त च्नान देखकर व्ह 
खेमराज ओर उसकी श्रीक पास्र गया | 

'खेमरान ! तुम्दं मसम्मान वनना पडेगा आन ही; 
अभी! उसने कंहा ¦ 

ओर यदिन घरनू तो ¢ खेमयजने पृष्ठा। 

"तो तुम्हे इसी वक्त अपनी ओरलके सी मौका 
मह देखना पडेगा | रहमत खनि चीखकः्‌ कहा । 

, भञ्चे यह खीकार्‌ है! खेमराजने वडी .यान्तिके 
साथ उत्त दिया | ओर रहमत खोँने उन दोनी 
वहं -मौतके घाट उतार्‌ श्िा, अपने मनप ग्रह 
समक्षकर कि मने सर्दारवश्छ भाग नामिका वद 
लेलियादहै ! म०सि० 


~न" &+~----~ 


वीरमती 


च॑दटत्री दाता्दीनं देवगिरि एक छोद-सा हिदूरव्य 
शा ओर उमरे रानक घे राजा रामदेत्--वीर, साहसी 
ओग खाभिमानी | दवगिरिपर्‌ अखउद्ीनकी वक्रि 
भी; कितु फिर मी रामदेवकी शक्तिके बहप वह राज्य 
अपना मस्तक ऊँचा उठये खडा था | 

रमदेवके एक अपनी क्या थी गौरी ओर दस्र 
प्रास्त कन्या धी वीरयती । वीरमनी उनके एक 
लामिभक्त मगाभ साखी बालिका धी | उसके पिता 
देवगिखि रत्रओंसे छहा ठेते हए रणक्षेत्रमे काम 


क 


आ चुके थे ओर्‌ उसकी माता उने भी पहले खभ 
लोकको सिधार्‌ चुकी शी | मान-पितृत्रिहीन हो नानेप 
राजा रामदेवने वीरमतीका अपने ही मह्मं आश्म 
दिया ओर अपनी पूत्रीकै समान ही उसका ाटन- 
पङ्न भी किया | | | 

वीरमती जव १४.१५ वुर्षकी इई, तब उन्होने 
करष्णराव नामके एक मरार युत्रकके साथ उसकी सगाई 
क्र दी | कृष्णयव भीव्रीर था भीर उसकी बीरताकी 
गाथ दूर-दूरतक पर्हुच चुकी धी । वीरमतीने भी उसकी 


६७८ 
घरात सुनी थी; वितु उसे यह ज्ञातन थां कि कृष्णाव 
जितना वीर है उतना ही कप भी | 
२८ ०८ २८ >< 

वीरमतीके व्रिवाहकी तैयाियौ हो खी थींकि 
अलाउदीनने देवमििपर आक्रमण कर दिया | रामदेवको 
अधीनता खीकार्‌ कनके ल्य संदे भेजा गया; रवितं 
बह संच्चा राजपूत था, उसे क्यों खीकार करने ख्णाथा | 

हम अपनी खाधीनता अक्षुण्ण बनाये रखनेके 
लिये अपना रक्त पानीकी तरह बहा देणे ।' रामदेवने 
कहा ओर सभी राजपूतोने एक खरसे उसे खीकार किया । 
राजने खयं सेनका नेतृ सभाक ओर वीर 
मतवाले युवकोकी वह येडी रसल्मानोको अपने राञ्य- 
की सीमासे बाहर निकाल्नेके स्यि चर पडी, 
कृष्णराव भी उसके साथ था। जिस समय बह 
युद्धके से चरने कग, वीरमतीने कहा--‹खाधीनता 
सवसे महान्‌ वस्तु है, इसे न भूक जाना [` 

(तुमसे भी महान्‌, वीरमती £ कृष्णराषने हसते 
इए कडा । 

द्य | वीरमतीने उत्तर दिया । 'खाधीनताके ल्य 
एक मेरा दी नहीं, वितु न जाने अपने विंस-किपका 
वछिरान देना होगा दुष्हं ।' 

कृष्णराव युद्धे चला गया | 

दोनो सेनां आमने-सामने आयीं तो युद्ध प्रारम्भ 
हयो गया । अखउदीन हारं गया ओर उसकी सेनारपँ 
पीडे छोटने ठगी | रामदेवके सेनिकं हर्षेन्मत्त हो उठे 
उनकी छावनी विविध प्रकारके उत्सव मनये 


1, 7 कीर 


+ ७ व) ~. 
६ अख सज्जन मम उर बस कंसं । स्रेभी हदयं बसई धु जेस ॥ 


जाने छो । ओर रेते ही समय अखउदीनकी सेनाने 
उनपर्‌ किर अक्रमण कर दिया । 

हमारे साथ धोखा हआ है; वितु कोई चिन्ता नहीं । 
हम क्षत्रिय है, मरलेसे इरते नहीं; हम ठ्ड़ {' रामदेवने 
अपने सैनिकोको सम्बोधित कते इए कहा | 

८अवर्य-अवस्य | हम विजयी होंगे या मर जार्थगे } 

सैनिकोने दोहराया । केवल कृष्णराव चुप था | ` 

रामदेवने उसकी ओर देवा ओर गेले “क्यो, 
चुपक्योंहो? 

कृष्णराव बुछछ कहना ही चाहता था किं वीरमती- 
ने सिंहनीके समान ज्ञपटकर अपनी सूची तङ्वार 
कृष्णरावकी छतीमे मोक दी | 

कृष्णरावने पृथ्वीपर गिरकर ओंवे खोर प्रिये". 
“पमे प्रियः शब्दसे न पुकारो, नवयुवक | तुम्हारी प्रिया 
है तम्हार पाप ओर देदह ['' वीरमतीने कहा । 

कृष्णराव दम तोड़ रहा था, उसने कहा-- सचमुच 
म देदादरोदी है वीरमती ! वितु फिर भी त्हारा-“.-“““ "1! 

हाहौ) मै यह जानती ह ।› वीरमतीने कहा | 
"यद्यपि मेरा॒विवाह अभी आपके साय नहीं हभ है, 
फिर भी म अपने हृदय-मन्दिरमे आपकी प्रतिमा- 
की प्रतिष्ठा केर चुकी ह । आपके चिना मेरा संसार सूना 
ह. ओर कहते-कहते वही त्वार उसने अपनी 
छातीमे भोक ठी | दोनों एक साथ अनन्त निद्राकी 
गोदमे सो गये | मण० सि° 





न 


राख्बाईं 


आहोखे राजा पवैतर्सिहके दर्वा सिंधके बादशाह 
अहमदशाहका दूत आया था एक पत्र ओर इछ 
सामान केकर । पत्र पडा गया; उसमं छिव था-- 
"मै तुम्हारी रडकी कालबाईसे शादी करना चाहता ई 


ओर सुत्ने परी उम्ीद है वि तुम उसे मेरे यँ मेज 
दोगे । इसभै आगा-पीछ सोचनेकी कोई बात नहीं है 
कयोकि अब तो न जाने कितने राजपूत सरदार अपनी 
रडविर्यां यके मुसल्मान बादराहोको दे चुके है ।' 


# लाखबाद 








जिसने भी यह पत्र सुना, क्रोधे आगबवृला 
हो गया | 

"यह साहस उस नीचका, सिंहकी कन्या मागता 
है मीदड़ !' प्ैतसिंहवे हसे निकल पडा ओर उसने 
अहमदराहके पत्रकौ ध्रणाके साथ फाडकर्‌ फक दिया, 
सामानपर्‌ भी एक लेकर मारी | 

धरर ल्य क्या हुक्म है £ दूते पू | 

(जाओ, जो कुछ यहौँ देखा है, अपने बादशाहको 
पुना देना; साथ दही उसपे यह भी क्हदेनाकिं 
पवैतसिंह राजपूत है ओर उसकी तद्वारपर अभी 
जंग भी नहीं र्मी है | 

अहमदराहने दूतके युखसे यह सव कुछ सुना 
तो अपनी दस हजार सेना केकर आहोरपर चढ़ आया | 


ाखगाैको यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह कहं 
उटी-- श्या मेर सौन्दर्य ही मेरे पिताके राञ्यके 
विनारका कारण बनेगा; विधाता | तैने राजपूत बाङ्कि- 
ओको इतना सुन्दर ही क्यों बनाया ? 
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अहमदराह दहाथीपर चकर आहोरके विल्व 
फाटकपर्‌ आ पर्हुचा | (अगर अपनी खैर चाहते हो 
तो फाटक खो दो उसने चि-लकर्‌ कहा; वितु 
उत्तरम विलकी सफीढपे एक तीर सरसराता इआ 
आया ओर उसके ताजसे रकए॒कर हाथीके ओहदेमे 
गिर पड़ा | 

बादराहने उसे उठकर पढा---“जिस वीस्दाजने 
तेरे सिरके ताजका निराना बनाया है, वह तेरे धिरको 
मी इसी तरह निशाना बना सकता है | अगर खैर 
चाहता है तो पीडे लेट जा | 

अहमदशाह सचमुच दही इसे पढ़कर पीछे रट 
पड़ा। उसके सेनिकोने दूर हटकर किरेपर घेरा उख | 
किलेके राजपूत किति ही वंद कर दिये गये; वित्‌ 
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यह परिस्थिति कंव्रतक सम्भवथी | एक दिन वह 
भी आ गया, जब किलेम रसद समप्त हो गयी | 

पर्वतसिंहने सोच-विचारकर सर्वद्-ब्िदिनका 
निश्चय किया । लियो जोहस्त्रतके च्य तैयार होने कणी 
ओर्‌ पुरुष कैसर्या वक्षस अपने ररीपको सजने छो । 

सध्या होते-होते विख चिता धधक उठी ओर 
एक-एक कणे समी राजपूत-णि्यौ जख्कर्‌ मस हो 
गयीं । सारी रात्रि अध्िकी ऊची-ऊन्ची छपर उठकर 
आसमानको छरती री । प्रातःकाठ हृभा तो सारे 
एजपूत ग्लेमे तुलसी ओर शालग्राम वँधकर एक 
दूसरेते गले मिले ओर शिर फक खोढ्कर एकं 
साथ युस्त्मान-सेनापर्‌ दरू पड | 

राजा पवतसिंह) युवराज रामसिंह ओर उनके समी 
साथी युद्धम मारे गये । 

अहमदाह विजयी होकर आहरे किले धुसा | 

> > ४, 

चारौ ओर सुनसान था; एक भी ग्राणी किलर 
जीवित रेष नहीं था, जीहरकी चिता अभी भी धधकं 
ए्दी थी | तो क्या ठ्वा भी इसी जक्कर राख हो 
चुकी है? अहमदशाहने कहा ओर सिर पकड़कर बैठ गया | 

विंतु उसे शीघ्रही ज्ञात हो गया वि पवैतसिंहने 
विक्के घेरेसे पहले ही खख्बाईको गुप्त रूपये एक 
विश्वासी सरदारके यह पचा दिया है | 
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लाटा आहोरसे दूर बेदी सारे समाचार सुनती रहती 
थी | उसने यह भी सुना कि आहोरका पतन हो गया 
है ओर उसके पिता ओर माई युद्धम काम आ चुके है| 
वह दिनभर विस्तरपर्‌ पडी-पड़ी न जाने क्या स॒ण्चती 
एदती थी । उसका खाना-पीना सब द्ृृट ग्या था | 
एक दिन उसने सुना किं अहमदशाहका दूत यहो 
भी आ पहुवा है, उसे मौँगनेके ल्यि। टटबाई्ने अपने 
आश्रयदाता कादारको ब्ुख भेजा, बे आये | 
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ठाठर, मेगी बेटी ! चिन्ता मन करना; हम 
राजपूत है ओर साथ ही मर जनिके अभ्यासी भी। 
प्रवैतसिंहकी कल्याकः हम जीवित च्हते किसीको नदी 
सौप सकते ! उसने क्या | 

“नही, चाचानी ! मेरे चयि गह मव वुदछ क 
उठनेकी अआवद्यकना नही है, मैने बादद्ाहवे पाम 
जानेका निर्णय क टिधा है |' व्यधने कहा | 

'वादुदाहकै पासं “ एसा नहीं हो सना, व्र |' 
सरारने कहा । 

होगा ओर अवदय होगा, मेर यह निर्णय अन्तिम ह |' 

ओर जिसने भी द्ल्बाई्का यह निर्णय सुन, 
दौँतके तले गुटी दवाकर रह गया | 

दाला अधने पिना ओर भाक मारनेवालेके 
माथ विवाह करेगी ८ दहै विधाना | यह क्या होने 
जा रहा है !' म॑ववे हमे निकर पडा | व्रिवाहका द्वि 
निश्चितहो गया | चद ्रील्वे निकटवाटे गाही 
महम्‌ वित्रा होना विश्चिन हज | 
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मारे महटपं चहट-पहर शो | अहमद्शाहने बड़ 
यडे मौख्ी ओग साध ही दृरदृरमे परण्डिनि मी विवाह 
करनेके दिये वुखये थे | 

प्रथाके अनुसार शघ्व्राईने अपन हानेवाये प्रतिषे; 
ध्य ओर अहमदशाहने अपनी होनेवार्ठ। प्के लिये 
वद्विया-बहिया कपडे मेने थे । अहमदराह ओर स्र 
ने ही कपडे प्नकर वित्राहमण्डपते आये | विरेक 


५ भगतिहि सालुक्कूर रधुराया । ताते तेहि उरपति अति माया ॥ › 


बहुर्‌ जनताकी अपार मीड खडी थी; वह अपने 
ब्रादशाह अर उनकी नयी बेगमके दशने लिये खलयित 
शरी । अहमदशाह निकाहके पश्चात्‌ जनतके सामने आना 
चाहता धा; किंतु जमती अपने बादशाहको उसी क्षण 
देखना चाहती शरी | 

अतः मस्य ओर ब्राह्मणको विवाहकायं सम्पन्न 
करानेवेः लगे तैयार होते द्र छोडकर वे ही कपडे पहने 
अहमःराह यल्वाक्के पाथ किले कंगूरेपर्‌ आया | 
सने देखा वि तर्हौतक भी इष्टि जाती है, केवर 
आदमिययोके सिरदी-सिर दिखायी पडते दै । वह आनन्दे 
व्रिषीर हौ उठा, उमे अपने श्गीरकी मी सुध न रदी | 

वितु यह क्रया ‡ बादशाह दाहिने कषेमे आगकी 
एकः कप-सी निकटा ओर उसका सारा दारीरं जलने 
त्रा | अहमदशाह चिल्छन लगा ओर्‌ अपने कपडे 
फाइन खा | उपे यह पता ही नरह था कि छच्वाद्दन 
उसके स्यि जौ कपडे मजे थे, उनमं तीक्ष्ण विषका 
धरयीग किया गया शा | ओर इससे पे दी किं उसके 
सदार श्रेग इस एग्यको समङ्ग पयं, खाट्वाईं पासबारी 
चादी खनं कूद पड़ी | उव्‌ अहमददाहते विषकी 
ज्ाद्यके कारण पागलके समान इधर-उधर भागते इए ही 
अपने प्राण छोड द्विये । अव अहोरे सर्दारोने सम्ना 
कि लाटवाह्का अहमदशाहके साथ विवाह करनेका 
आग्रह उसमे अपने पिताकी मृत्युका बदला लेना ही धा, 
ओर कुछ नही । म० सि° 


अ~ अन्ध्र 
ताजङकबरि 
( द्लक --श्रीमद्नगोपाजी सिंहर ) 


उतबुदन एवकके चप्तनकाख्की वात हे | पुत्र छश्षणरसिंह ओर पुत्री ताजकबरि । सननसिंह खयं 
कानपुर पास ही किसर नामका एक छदम हिदू- ही उन दोनों वन्वोको बुद्रकी रिक्षा दिया करते धे | 


श्य धा | उसके शासक थे सजन | तै 
एक वीर कषत्रिय राज्रपृन भ्र | उनके दो क्त धरे, 


>< >< > 
घनघोर जंगर धा, भाई ओर व्रहिन अपने-अपने 


% ताजक्कवरि # 


धोडांपर सवार रिकारके घ्ि धरते निके ये | 
दोनोमे बहस छिंडी धी कि उनमें कौन अधिक वीर है। 

रक्ष्मणरसिहने कहा--जीजी | किंसीसे भी क्यों 
न पू लो, यही उत्तर मिता कि ख पुरूषसे अधिक वीर 
नहीं हो सकती । 

ध्यह टक है, ताजक्ँबरिने उत्तर दिया | प्वैया | प्रायः 
होता भीरा ही है; कितु किसी विदेष अवस्थे 
इसके विपरीत भी हो सकता है ओर उसीके आधारपर 
म कहती दकि यँ तुमपे अधिक वीर 

उपेक्षापसे लक्ष्मणसिंहने कह!--कहनेसे कुछ नहीं 
होता; कोई अवसर अने दो; खयं ही ज्ञात हो जायगा 
कि तुम अधिक वीरदहोयामें। 

८, हँ, अवसर आने दो भैया |' ताजङरँबसि 
कहा । भरँ भी यद्दी चाहती ह |; 
 संयोगकी बात कि यह अवसर भी उसी क्षण 

आकर उपस्थित हो गया । एक आडीके पीठे दस- 

बारह मुसलमान पठान बैठे कुछ परामर्य-सा कर रहे 
थे कि उन्होने इन दोनों बाककोको अकेठे ही उस 
माग॑से जते देखा । उन्होने पास पडी हई अपनी-अपनी 
लव्यं उड रीं ओर इनपर आक्रमण कर्‌ दिया | 
इन दोनोँने भी अपनी-अपनी तर्वार म्यानसे बाहर खीच 
ठी; देखते-दी-देखते युद्ध आरम्भ हो गया | 

लक्ष्मणसिंहने पोच पठनोको मार गिराया ओर 
ताजकुवस्नि तीनको | 

भाईने बहिनकी ओर देखा ओर हस पडा-- 
“क्यो, जीजी | मैने कहा थान कि द्वी पुरूषसे अधिक 
बलवान्‌ नहीं हो सकती} 

युद्ध ते अभी चल हवी रहा था; बाकी कचे चार्पाच 
पठान अभीतक बाख्कोंपर अक्रमण क्र हीर्हेये। 
ताजने माईकी बात घुनी किं उसकी तख्वारकी तीत्रता बद 
गयी, देखते-ही-देखते दो ओर पठन उसकी तल्वारसे 
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कटक्र पथ्वीपर खोघ्ने कगे । जो बाकी कचे, वे 
भाग निकले | 

अब क्या कहते हो; भैया ? स्री पुरषे अधिक 
बख्वान्‌ नहीं तो बरावर अव्य होती है ।' 

दोनों बहिन-माई हंस पडे । 
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भगे इए पठनोने दिल्टी पद्चकर कुतुबुदीनको 
सारा समाचार सुनाया ओर साथ ही उससे यह भी कहा 
किं (ताज-जैसी सूवसूरत छ्डवी तो आपके हरमे 
एक भी न होगी, शाहंराह | क्या ही अच्छदहो 
कि आप उसे सलनर्सिंहसे छीन खये; इससे आपके 
महलक्की रौनक मी ब्रेगी ओर उन दस मुसत्मानोकी 
मोतका बदल भी चुक जायगा} 


वुतुबुदीनको यह राय पसंद आ गयी ओर 
किसोरा मुसल्मानी सेनाओंद्रारा घेर ल्या गया | 
सलनर्सिंहको सुचना दे दी गयी वि ध्यदि तुम 
अपनी सैर चाहते हो तो ताजकुंबरिकि बादराहकी 
खिदमतपरं पेर करो । 

राजपूतोने यहं छुना तो उनकी त्वार ननञ्चनाती 
हई म्यानोंसे बाहर निकठ आयीं । किसे बाहर 
मुटीभर राजपूतोका बादराहकी सेनासे युद्ध इआ | 
किलेके एकं कँमूरेपर खडे छक्ष्मण ओर ताज युद्धका यहं 
टय देख रहे थे । एक-एक करके राजपूत सैनिक युद्धमे 
काम आने खगे । सजनर्सिहका पक्ष निबंङ होने खा | 

(मैया | क्या देख रहै हो ® ताजने कहा । (अब 
तमाशा देखनेका समय नही रहः गया है; आओ, 
अब हम-तुम रणक्षेतरमे चरं । हमने पिताजीसे जो कुछ 
सीखा है, वह आजके दी यिय तो सीखा है, मैया |' 

एक क्षणके पश्चात्‌ द्वी भाई ओर बहिन वीर वेषमे 
घुसजित होकर रणक्षेत्रमे आ धमके । शात्रुभके रते 
उनकी प्यासी तख्वारं तप्त ह्योने ख्गीं | न जाने 
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कितने वीर पठानोको ताजने सदके छ्य धरती माताकी 
गोदमे सुख दिया | 
वुतुबुदीन दूरसे दृीन ठणाये युद्धके इन दर्योको 
देख रहा था | उसने ताजढुंवस्कि देखा तो चीख 
पड़ा--+ओह | कितनी खुतरसूरत है । सचमुच ही 
ताज मेरे हरमके क्रब्रिर है | मेरे सिपाहियो | 
तुममेते जो भी इस ल्डकीको जिंदा पकड़कर मेरे 
पास ठे आयेगा, उसे महरमोगा इनाम दिया जायगा । 
इनामके खल्चपे असंस्य युसल्मानोने राजपूतोपर 
एक साथ अक्रमण कर्‌ दिया | सलनसिंह ओर 
उनके सारे साथी राजपूत मारे गये, पठान ताजको 
पकडुनेके ख्ये अगे बहे | 
लक्ष्मण ओर ताज दोनोनि उनका मुक्राबरख किया | 
सैकड़ों मुसल्मान इनकी तख्वारोके घाट उत्‌ गये | जिसने 
भी वह युद्ध देखा, दतां तरे गी दबाकर रह गया | 
वितु कतक रेसा होता, पठन सैनिक दोनों 
बच्वोके निकट आते जा रहे थे ओर जब ताजने देवा 
कि पठन उसे पकडना दी चाहते है, तब उसने 


# राम भगति निरुपम निरुपाधौ । बसई जासु उर सदा अबाधी ॥ # 


ठक््मणकी ओर्‌ देखा । अपनी बहिनकी रक्षा करो, 
मैया ! उसने कहा । ओर रक्ष्षणसिंहने तद्वार चखतें 
हए ही उत्तर दिया-अव रक्षाकी कौन-सी सम्भावना 
एह गयी है, जीजी { कहते-कहते उप्तका कण्ठ मर आया। 

छिः ! राजपूत होकर रोते हो ? मेरे रारीरकी 
नही, कितु मेरे धमकी रक्षा कये, भैया | ताजने 
कहा | यदि यवनोके अपवित्र हाथ तुम्हारी बहिनका 
स्प भी कर गये तो उसका धर्म नष्ट हो जायगा 
लकष्मणसिंह समन्न गया ओर एक क्षणे ही उसकी तट्वारके 
वाने अपनी बहिनका सिर धडसे प्रथक्‌ कर डख । 
रकष्मणसिंह खयं भी कुछ ही क्षणोके पश्चात्‌ समर-मूमिमे 
वीर-गतिको प्राप्त हो गया | 

कुतुबुदीन एेवरकने किंसोराके गढपर वचोँद-तारेका 
इंड फहरते इए कहा--“मेरे बहादुर सिपाहियो | 
हमने इस लङा फतह हासिल की है, इसके च्वि तो 
अल्छाहताखाका श्रु है; ठेकिन उसने हमसे छ्डनेके 
छ्य ये राजपूत ओर उनके बन्चे किंस क्रिस्मकी 
फलदसे बनाकर भेज दिये है, इसका पता हमे अभी- 
तक नही खा सकाहै।; 


ग्य -(ककन्येट>-+-- 


तार 
( ठेखक--श्रीमदनगोपाजी सिंह ) 


अङउदीनके शासनकाठमे राजस्थाने एक 
छोय-सा राज्य था बिदनौर ओर बहक शस ये 
सुरसेन । सुरसेन बडे जनप्रिय नरेश थे । प्रजा उनके 
गुणोपर मोहित थी । उनकी एक कन्या थी, जिसका 
नामथा तारा | तारा सचमुच दही अपने पिताकी 
ओंखोका तारा थी । सूरसेन उसे अपने प्राणोसे मी बदु- 
कर्‌ प्यार करते थे | 


अलाउदीन एक-एक कएवे सभी दिदू-रज्योको 
अपने अधिकारम करता च्छ जा रा था, फिर बिदनौर 


ही क्योकर बचता | उसके किल्पर्‌ भी इस्छभी ध्वज 
फहरने खगा । 


सूरसेन अपनी कन्याके साथ एक निर्वासित-नैसा 
जीवन व्यतीत करते थे ओर साथ ही तारके लट्न- 
पारुनप अपनेको रगाये रखकर पूर्वकी स्पृति्योको भु 
देनेका उबोग मी किया करते ये | इसी प्रकार करई वर्ष 
बीत गये | अब तारा प्रह्व वर्षमे चरु रही थी, वह 
सब छ समश्ने लगी थी, पिताक शत्रुओे प्रति उसके 
हदयमे प्रतिर्दिसाकी चिनगारी भी सुर चुकी थी । वह 


कै तारयां # 








उनसे बदल कछेनेकी इच्छसे अब अपने पितासे ही 
युद्धकी रिक्षा प्राप्तकर रही थी | उसके चित्तका 
उत्साह, हृदयकीं उमंग, वीरताका तेन ओर रारीरका 
सीन्दयं दिन-दिन बढता ही जारा था ओर उसके 
गुणोकी प्रशंसा दूर-दूर पर्ैच चुकी थी । अनेकों राजपूत 
उससे विवाह करनेकी इच्छसे आते थे ओर वह सबसे 
एक ही बात कह शी धी, तोतेके समान री इई--भे 
अपना विवाह उसीके साथ कषगी, जो मेरे पिताका 
राज्य उन वापर दिद देगा | 

यह सुनकर तथा साथ ही अराडउदीनवे परात्रमकी 
कल्पना कर उन अनेवारे नौजवानोके हौसखोपर पानी 
फिर जाता था | 

जयपार नामके एक राजपूतने एक बार तारकी 
यह प्रतिज्ञा पूर्ण करनेका आश्वासन दे दिया | वह 
अपने धरसे चलकर सुरसेनवे पास आकर रहने भी 
रगा; वितु एक दिन ताराको एकान्तम पाकर उसने 
कुछ अनुचित चेष्ट करनी चाही, जिसके परिणामलखप 
ताराकी तख्वारे एक ही वारने उसका काम 
तमाम कर दिया । उसका सिर धड्से पथक्‌ होकर 
प््वीपर खोठने चा | 

फिर एक दूसरा युवक आया पृथ्वीराज--चिततोडका 
निवांसित राजकुमार । उसने भी तारके समक्ष अपनी 
वीरताका बखान किया | 

धम सुनना नहीं चाहती, राजकुमार !' तारने कहा | 
त्रै तो तुश्दारे शौर्यको देखना चाहती द्र मुञ्षसे 
विवाह करनेकी इच्छसे आनेवाठे युवकींसे उनकी 
अपनी बीरताकी बाते सुनते-सुनते तो अत्र॒ मैरे कान 
पक चुके है! 

त केवर कहता दही नहीं, राजकुमारी ! वितु उसे 
दिखाऊँगा भी, मुञ्चे अवसरकी प्रतीक्षा है ।› परथ्वीराजने 
कहा । सचमुच ही वह अवसस्की प्रतीक्षामे था ओर 
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जैसे ही अवसर आया पृथ्वीराज सुरसेनका आरीर्वाद 
ओर अपने पौँच सौ वीर राजपूत सेनिकोंको ठेकर 
तरिदनौरकी ओर च भी दिया | तारा भी पुषष-वेषप 


उसके साथ ची, इससे प्रथ्वीराजके उत्साहका 
पारावार न रहा | 
4 १, < 


उस दिन मोहर॑मका दिनि था, ताजियोका जनाजा 
उठ रहा था, (हा हसेनः शा हसेन" कए्ते इए ओर 
अपनी तिया पीटते हृए मुसल्मानोके श्ंड-के-घयंड रोते- 
चिते इए आगे बढ़ रहे थे । किलेकी छतपर वैव 
अफगान खदइखहा यह्‌ दद्य देख रहा था | 

तारे पृथ्वीराजका ध्यान उधर दिखया ओर कुमार- 
कै घुषसे एक बाणने निकल्कर्‌ खइखहाकी छतीको 
बध दिया । वह ठडखडाता हआ अपनी म्तनदसे नीचे 
टुदक पड़ा । चारों ओर हाहाकार मच गया | पृश्वीर॒ज 
ओर तारा सैनिकोंसे मिरनेके स्यि पीडेकी ओर दौड़े ओर 
रोना-पीटना छोडकर मुसल्मानीने भी उनका पील 
किया | फाटकपर एक मस्त हाथीने प्ृथ्वीराजका रास्ता 
रेका वितु तारके एक वारने ही उसकी सडको काट- 
कर्‌ नीचे गिरा दिया । हाथी चिग्धाडकर्‌ नगरकी ओर 
दौड़ पड़ा ओर सैकड़ों मुसल्मान उसके पैरोके नीचे 
कुचट्कर मर गये । 

उसी समय पच सौ राजपूतोकी येडीने नगरप 
आक्रमण कर दिया । चारौ ओर मगदड मच गयी । जो 
भाग गया, वही बचा, जिसने शक्ल उठना भी चाहा, 
वही काट दिया गया | 

मुसल्मानोंकी पराजय हयो गयी । बिदनोरके किलेपर 
फिर राजपृतोका केसरि ध्वज हरा उड । 

> > > 

बिदनौर्‌ सूरसेनको मिक गया ओर तारा प्रथ्वी- 

राजको | 


८ धिनहन------ 
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# तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकड कडु निज प्रभुताई ॥ # 


रतवती 
( ठेलक--शीमदनगोपाकजी सिंह ) 


सिपहसाखर्‌ मङ्कि कारके सेनापतित्वं 
असउदीनकी सेनाभने जेसठमेरपर आक्रमण क्या 
था | उसकी सेनां ट्ड़ीदल्की मति किलक चायो 
ओर घेरा डले पदी थीं | दुर्गकी रक्षाका भार अपनी 
कल्या रक्तवतीको सौपकर जैसलमेर-नरेदा महारायर रतर्िहं 
युद्धके ल्य दुगंसे बाहर निकङ चुक्रे थे । 

र्ना मर्दानी पोशाक पहने, कमरमे तद्वार बधि 
केप तूणीर के ओर हाथमे धनुष ट्य धोडेपर 
सवार हर समय दुम घूमती रहती धी । वह कभी 
ुरजपर चढती थी ओर कमी प्राचीरोपर घूमती थी । 
मुसलमान सेना बार-बार दुग॑पर आक्रमण कती 
थी, वंतु राजक्ुमारीके युद्र-कौराते विफल होकर छट 
जाती धीं। 

एक दिन राजकुमारीने देखा कि शाघ्ुकी सेना 
रगकी दीवारोपर चद़नेका प्रयत कर रही हैँ । उसने 
अपने प्राचीररक्षक सैनिकोको पीछे हघ्नेका आदेय 
दरिया | रश्रुसेना्प ऊपर चदन ठगी ओर जवर वै 
काफी दूर्‌ दीवारपर चढ़ आयी, तब राजकुमारीने उनपर 
पत्थर बरसानेकी आज्ञा दे दी ओर पिर गरम तेढ 
फोकनेवी । शुकी वह पूरी सेना नष्ट हो गयी । 

राजकुमारी भीषण अ्ृहासके साथ हंस पडी-- 
(ओर करो आक्रमण जेसल्मेरपरः, समञ्च ख्ला होगा 
कि महाराजकी अनुपसितिमें दुग॑पर अधिकार करनेका 
अच्छा अवसर मिता | 

> > > 

एक दूसुरे दिन संध्याके अन्धकारमे जब राज- 
कुमारी एक बुजंके नीचे खडी थी; उसने देखा कि एकं 
मनुष्यकी आृतिकी छया-सी दु्गकी ओर बढ़ती ओ 
रदी है । वह उसकी ओर ही देखी शी । उसने 


देखा किं वह मूर्तिं सिंहदरारकी ओर बढी ओर पिर 
प्राचीरपर चदनेकी योजना करने छ्गी | 

राजकुमारीने छल्काखर कहा--“कौन ° 

“म हू तुम्हारे पिताका संदेशवाहक | उत्तर मिल | 

“क्या संदेश है, पिताजीका ? 

"वहीं आकर ब्ताजगा ।' 

(नही, वहीसे गेलो | 

ध्यहसि नहीं कहा जा सकता ॥ 

८तो सावधान |' राजकुमारीने धनुषपर बाणं चढ़ाया 
ओर रोड दिया । वह॒ आति वहीं पृथ्वीपर गिरकर 
ढेर हो गयी । राजपूतोने देखा, आनेवाला मुसल्मान था। 

"यह यहाँ क्यों आ रहा था ? राजकुमारी सोचने 
र्गी, वितु उसे संतोष था कि उसकी सावधानीसे दुग 
पर अनेवाख कोई संकट टड गया | 

4 >< > 

राजकुमारी दुग॑की प्राचीरपर रीघ्रतासे आगे बढ़ 
एदी थी । उसने देखा कि एक वृद्ध सेनिक उसकी ओर्‌ 
आ रहा है तीव्रतके साथ | 

“क्यो, बाबा | क्या बात है ? राजढुमारीने पू । 

"स्मान सेनिकोने सुज्ञ यह सोना दिया है, 
बरियिया | वृद्ध सेनिकने एक पोटरी राजकुमारीको 
देते हृए कहा । ¶सील्यि कि मँ आधी रातको दुर्गका 
फाटक खोर दू ओर्‌ उन्हं अंदर आ जाने द | 

अच्छा £ राजक्रुमारीने हसते इर कहा | “उन्होने 
तम्हं धूस दी है यह ।' 

बढा मी हँस पड़ा 

८अच्छा) बाबा | एक काम करो; तुम आधी रातको 
उनके इच्छादुसार उनके चि दुर्गका द्वार खोर देना 
राजकुमारीने कटा | 


# विद्युता # 
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बूढा चौक पड़ा--“्यह क्यों, बिष्या रानी ९ 

टम उन्हं पागठ बना देणे, दादा ! तुम देखना 
तो | राजकुमारी चटी गयी । वृद्ध मी हैपतता हआ सिह 
द्रारकी ओर्‌ बद गया | 

आधी रात बीत चुकी थी। एक सौ मुसलमान 
सैनिक दुर्गे प्रधान ह्री ओर बद्‌ रहे ये, मलिक 
कार उन सवम आगे था | 

दुका द्वार खख ओर उन स्षबको अंदर लेकर 
बद हो गया । “अब हमे गुप्त मार्गसे महस्के अंदर 
भी पर्वा दो, बृढ ! मल्किने कहा । ओर बृदा 
राजपूत उन्हं लेकर आगे बढने खगा | 

वितु यह क्या १ बहा न जने किधर चला गया | 
अव काष्र न अगे बढ़ सकता था ओौरन पीछे ही छट 
सकता था । वह अपने समी साथियोके साथ उनके 
उस बव्यूहमे बंदी बन चुका था ओर दुरीकी प्राचीरपर 
` खड़ी रना यह देखकर ठहाका मार हस षी थी 
अपनी सहेष्ियोके साथ । 

(ओर धुस दोगे रजपूतको, सिपहसालार ? उसने 
कहा ओर चटी गयी | मङिक कार दत पीसता रह 
गया | 

4 ,९ १, 

दु॑से युसल्मानोका घेरा नहीं उठ ओर उधर 

एसद समाप्त होने खग । राजपूत भूखों मरने छ्गे | 


एजकरुमारीका शरीर भी पीटा पड़ गया | उसे अपने 
सैनिकोके भोजनकी बड़ी चिन्ता रहती थी ओर उससे 
भी बढ़कर मखिकि कार ओर उसके साथियोके भोजन 
की | वह उन्हं दैनिक दो मुदरी अन्न देती. थी ओर 
अपनोंको एक मुरी । इसी प्रकार पौच महीने ओर बीत 
गये । राजपूतोने भूखे रहकर मएना खीकार किया, वितु 
दुका पतन नहीं होने दिया । 


अलाउदीनने यह सव्र समाचार सुना ओर साथ ही 
यह भी कि मल्क काषएर महाराब्के महलोमे बेदी पड़ा 
है तो उसने जैसढ्मेरको अजेय समञ्चकर संधिका 
प्रस्ताव भेज दिया । राजकुमारी उस दिन जव नित्यके समान 
हुवे प्राचीरपर गयी, तब उसने देखा वि युसल्मान-सेना 
अपने उरे-तम्बू उखाड एही है ओर महारावर रनसिंह 
अपने इंडको फहराते इए दुर्वी ओर वदे चटे आ 
रहे है | 

महारावख्ने अपनी वीर पुत्रीको छतीसे खा छ्या- 
(ना ! मेरी बेदी [‡ वह अधिक न बोर सके | 


ओर्‌ जब उन्होने मङ्कि कारको बेदीधरपे मुक्त किया 
तव बह कह उठ--.महाराज | आपवी राजकुमारी इन्सान 
तर्ही, फद्धिता है उसने घुद मूखी रहकर मुद्रे खाना 
दिया है । सचमुच ही वह पूजने डायक है |: 





वि्ुखता 


( ठेखक--श्रीमदनगोपाठ्जी सिंहल ) 


अलाउद्ीन चित्तौडको घेरे पडा था । वह ॒पहटी 
बार पराजित होकर चित्तौडसे असफ रट चुका था | 
अतः इस बार वह असंख्य सेना ठेकर गदकी ईट-पे-दट 
बजाने आया था | दर्षणकी छायाम पविनीको देखकर 
वह उसे प्राप्त कनेके लिये ओर भी अधिक ठखयित 


हो उढा था। उधर राजपूत अपने प्राणोपर खेखकर अपनी 


ही नहीं, कितु सरदार ओर साधारण सैनिक भी समान- 
पसे खदेदाके खयि चिन्तित थे ओर साथ ही राज 
मदहिषीसे लेकर साधारण गृहस्थोकी बदहू-बेवियातक भी 
अपना-अपना कर्तव्य निमानेके ठिये तत्पर थीं । 


समरसिंह चित्तौडके एक सरदाएां पुत्र था-- 


मातृमूमिकी र्षमे जुटे इए थे । राजपखिरके प्राणी अपनी बीरताके ष्व प्रसिद्ध॒ ओर विद्युल्कता विरद 
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के एक वीर सैनिककी पुत्री थी--अपने सौन्द्यके चयि 
विद्यात । उन दोनोका सम्बन्ध सिर हो चुका था| 
विवाहके स्यि तैयारियां हो दी खी थीं कि अखउदीनका 
आक्रमण हो गया; समरसिंह भी एक वीरकी भोति उस 
आक्रमणको विफठढ कनेक च्य रणक्षेत्रभे चला गया 
ओर विवाह रुक गया | 

विदयुल्छता दिनमर्‌ अपने धरके बगीचेपे ओर 
सारी रात अपने रायनके कमरेमे वैटी-बेटी अपने 
होनेवाले पतिका स्मरण किया क्ए्ती थी; किंतु उसे 
संतोष था कि वह अपने कर्तम्य-पाठनमे लगा हआ है | 

4 > >< 

एक दिन रात्रिको जब चन्द्रदेव अपनी सीत 
किरणासे प्ध्वीतर्को स्नान करा रह थे, विदयुल्छताने देखा 
कि समार्सिह उसके मनकी ओर ही चख आरा है 
तीव्रतासे पग बढ़ता ह । वह भी धरका द्रार खोलकर 
वारिकिामे आ गयी | 

सने तमसे एक आवद्यक बात कहनी है” समरने 
कहा । 

वह क्या £ विद्युल्कतने पू । 

“यही कि अव चित्तोडके पतनका समय आ चुका 
है । इस बार युस्मानोने जितनी शक्तिके साथ चित्तौड- 
पर आक्रमण किया है, उसे देखते इए हमारे पक्षकी 
पराजय निधित ही है ! समरसिंहने कहा | 

'तो फिर ?' विंद्युलखता बडे आश्वर्यके साथ समर- 
सिंहकी बातें एुन रही थी । उसकी समङ्ञ यह नहीं 
आ रहा था कि आखिर समर कहना क्या चाहता है | 

"सी परिशितिमे मे चाहता ह किं हम ओर 
ठम ॒चित्तोडसे की दूर माग चले › समर्िहने 
कहा | 

"किसखिये ? विद्युल्छताने पुञ्छ । 

ध्या यह भी बताना पड़ेगा समुन्ञे ? समरिंहने 


# खट कामादि निकट नहि जादी । बसई भगति जाके उर माहीं ॥ # 


कहा । 'विद्युल्क्ता ! मै तुम्हारे ही कारण युद्धसे माग- 
कर आया ह 1 

विध्युल्छताको जेसे बिच्छरुने डंक मारा हो । (तुम 
युद्धकषेत्रसे भागकर आये हो £ उसने कहा | "कायर 
कहके | राजपूत-कन्या् देसे कायरोसे विवाह नहीं 
किया करतीं, राजपूत | रसा करना वहं पाप समश्चती 
है । समञ्चे ? जाओ, यदि सङ्गे प्राप्त करना चाहते हो 
तो खदेराकी रक्षाम अपने शौर्यका प्रद्न करो । यदि 
युद्धभे तुम वीरगतिको भी प्रप्त हो गये तो खरम हमार- 
तम्हारां मिख्न होगा |: 

विद्ुस्कता कहती-कहती अपने भवनमे घुस गयी । 
समरसिह पाषाणकी प्रतिमावे समान खडा-का-खडा रह 
गया | उसने समञ्च ठा कि युद्ध-समाधिके पूर्वं स्च 
विदयुल्छता प्राप्त नहीं हो सकेगी । समररसिंह थोडे दिन 
युद्धक्षेतरमे रहकर अलाउदीनकी राक्तिसे परिचित हो गया 
था; अतः उसे यह भी विश्वास था कि इस युद्धम उसके 
प्राण नहीं बच सकेगे । वह विधयुल्छताको प्राप्त करना 
चाहता था ओर उसके ल्यि अपने प्राणोको भी 
बचाना चाहता था । अतः उसने अपने देहके साथ 
विश्वासघात किया ओर वह अलाउदीनसे जा मिखा | 

जब ॒चित्तोडका पतन हो चुका, समरसिंह शिर 
विद्युल्छतासे मिल्नेके स्यि चख सैकड़ों मुसलमान 
सेनिकोको अपने साथ खयि इए । 

विद्युल्ताने ऽसे देखा तो उसके आश्वर्यका ठिकाना 
न रहा । समरसिंह मुसल्मानोके साथ, ओर वह भी 
खतन्त्रूपमे । यदि वह रणक्षेत्रतँ जीवित भी बच गया 
है तो फिर युसल्भानोने उसे बंदी क्यों नहीं बनाया ? 
वह सोचने लगी ओर शीघ्र ही समक्न भीगयी वि 
समरसिहने देराके साथ विश्रास्धात किया है | उसका 
सिर छनासे नीचे द्कने खगा | 

अबतक समरसिहं भी विुल्कताके निकट आ चुका 
था | उसने आगे बढ़कर विदयुस्क्ताका हाथ पकड़्ना 
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चाहा तो वह कूदकर पीठे हठ गयी । अधम | मेरे यों कहते-कहते विद्ुल्छताने अपनी कमरसे 

शीर छ्ुकर अपवित्र मत कर । जाओ, कदं चुलद- कार निकाली ओर्‌ उसे अपनी छातीमे मोक च्वि । 

मर पानीमे द्रवक मर जाओ । राजपूत-बलिकाओके- समिंहने उसे पकडना मी चाहा, वित उस देरादरोदीके 

हृदणे रेते कायरेके ष्ि कोई खान नहीं ह्येता ।? हाथों अपवित्र होनेपे पहले ही वह ख ते पच चुकी धी | 
नौ -जि @ के 


कष्ण 


८ रेखक--श्रीमदनगोपाक्जी सिंहर ) 


कृष्णा मेवाडके महाराणा मीमसिहवी पुत्री थी- 


(अव कृष्णा हमा है ।' जयपुरे नरेरने कहा । 


अनुपम सुन्दरी ओर सर्वगुणसम्प्न । राजपूतानेके जाओ मेवाड्के महाराणासे कह दो । 


अनेको वीर॒ राजपूत उससे विवाह करनेके इच्छुक थेः 
वितु उनमे अग्रणी ये जयपुर्‌ ओर जोपुरके नरेर । 

मेवाडके महाराणाने सवके गुणोको तौखा ओर बहुत 
कुछ सोचने-विचारनेके पश्चात्‌ दृष्णाकी सगाई जोधपुर 
नरेशके यहौँ मेज दी । ` 
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दोनों ओरसे विवाहकी तयासं होने सी | 
जोधपुरम बाजे बे तो जयपुरे क्रोधकी ठहर दौड गयी 

यह्‌ मेरा अपमान है ! जयपुर-नरेशने तिठमिखते 
हए कहा । भै इसे सहन नहीं कर सकता । मेवाड्वे 
महाराणाको क्रष्णाका विवाह मेरे साथ कना होगाः 
नहीं तो चिततौडकी शट-से-ईट बजा दी जायगी ।' 

जव जोधपुम यह समाचार पर्ैचा तव वहम 
महातज कह उटे--ृ्णा अव मेरी हो चुकी है, उसकी 
ओर यदि किसीने ओंँख भी उलयी तो उसकी ओंख 
निकार ठी जायगी ॥' 

अन्ते वही इ, जो रेसी परिखितिपं इ करता 
है| जोधपुर ओर जयपुरकी तल्वारं म्यान छोडकर बाहर 
निकर आयीं । जे युद्धम विनयी होगा, बही कृष्णाको 
र्ठ करेगा | दोननि कहा ओर आपसे एक-दूसरेसे 
भिड़ गये । सू तठ्वारे चमक ओर भे । हजारों वीर 
समर-षेत्रमे सो गये । परिणाम निकला जोधपुरकी पराजय 
ओर जयपुखी विजय | 


वितु मेवाडके महाराणने यह छुना तो वे चुप रह 
गये, कुछ बले नही । जयपुरके दूतने पूल्ल---श्या 
कह द जाकर, महाराणा !: 

शने सोच लेनेका अवसर दो राजपूत !' महारणाने 
वहा--:आदिर कृष्णा मे कल्या है, उसके भञेुरेको 
सोचनेका म्चे अधिकार है । वह कोई मेड-बकरी 
तो है नहीं कि जो चाहे उसे हयककर ठे जाय । जोध- 
पकी पराजयके पश्चातु भी मेरे छ्यि यह आवदयकं 
नहं विं भ अपनी कन्या जयपुर-नरेशको ही सपू । 
ओर इस उत्को सुकर मेवाडके द्वाएपर जयपुरकी 
सेनाओंका पडाव पड़ने खगा | 

कृष्णानि यह सब कुष्ठ सुना तो वह तिर्मिरा उली 
ओर दौडकर भवानीके मन्दम घुस गयी--'मा । 
मा] यहस्व क्या होरहा हैट क्या मेरे कारण 
चित्ती स्ककी नदियों बहंगी £ 

दितु मवानीसे अपने प्रश्चका कोई उत्तर न पाकर 
बह वहसे छै ओर फिर अपनी माके ओंचल्मे ह 
क्िपाकर रो पड़ी | 

एक ओर महाराणाका दस्र खण रहा थाः, जिस 
विचार चर रहा था किं युद्धको किंस प्रकार यख जाय 
ओर दूसरी ओर जयपुरके नरेश ठस्कार रहे थ-- 
कृष्णा अब मेवाडमे नहीं ह सकती । यदि उसे जीवित 
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एक निर्वासित ओर निर्धन ग्यक्तिके समान विताने 
पडे थे | 

दिनमे बच्चे महाराणाके साथ इधर-उधर धुम-फिर 
ठेते थे ओर रात्रिको वे छोहेके छीकोमे वैठा-नैगकःर्‌ पेडके 
तनोपर ऊपर रुटका दिये जाते धे जिससे जंगी पञ्च 
उन्हे कुछ हानि न पर्हचा सक | 

भोजनके ल्य मेवाडके उस अधीश्वरको मिरी 
थीं धासकी रोटियौँ ओर जंगली बेर ओर बह भी प्रतिदिन 


नही, करई-कईं दिनके पश्चात्‌ ओर प्रति सप्ताह रसे टे 


भी कईं अवसर आ जाते थे, जव उन्हं वे घासवी 
तवियो भी वनते-बनाते ही वहसे भागना पडता धा । 
इस प्रकार एक स्थानसे दूसरे स्थानपर ओर एक जंगल- 
से दूसरे जंगर्मे भक रहे थे महाराणा वड़ी वीरतासे 
महान्‌-से-महान्‌ कष्टोको श्चेरुते इए ओर कठोर-से-कटोर 
आपत्तियोका सामना करते इए । 

उनका हृदय वज्रका बन चुका था | उसपर 
मीषणसे भी भीषण आधात होते; विंतु महाराणा कभी 
मी विचङित नहीं होते थे । हँ, एक अवसर रेसा 
अवद्य आया, जब वे दही महाराणा वके समान 
रो पड़े | 

४, 4 >< 

महारणाकी एक कन्या थी चम्पा, जिसकी अवसथा 
ग्यारह वर्षकी थी ओर एक पुत्र था घुन्दर, जिसकी 
अवस्था थी चार्‌ वषैकी । 

एक दिन संध्याके समय ये दोनों बाख्कं जगख्की 
एक छोटी-सी नदीके किनारे बैठे ये । सुन्दर पासे 
पड़े इए पत्थरोके छोटे-छोटे दुकडोको नदीम फक-पकः 
क्र खेरुरहाथा ओर चम्पा पास ही वी इई अपने 
उस माईका दिर बहखनेके स्ये जंगल्वे करकी एकं 
माख गूथ रही धी | 

थोडी ही देरमे न जाने बन्वेको क्या ध्यानं आया 
वि वह कह उठ--“जीजी | भूख कमी है, रोरी दो ॥ 


र संम मगति मनि उरं वसं आक 1 दुखं खवटेस भ सपने ताक ॥ # 


वितु बाल्किवे पास बह क्या रकता था जो वह 
सन्दरको दे देती, उसने उसका ध्यान र्ैटनेके छ्य 
कहा-- कहानी सुनोगे, मैया / 

टा, हा | 

तो सुनो ! चम्पाने कहा | (एक राजा था | वहं 
अपना रज हार्‌ गया ओर एक जंगम रहने खगा | 
एक दिन वह थका-मोँदा ओर भूखा रोटी खाने बैठ, 
इतनेमे ही एक कौआ आया ओर उसकी रोटी छीनकर 


तव तो वह राजा रया होगा | 

"ना, वह कोई तुश्च-जेसा पागल थोडेदी था जो 
रोके छिये रोता |" चम्पाने कहा । 

तो, मदी क्बरेतार्ह। 

चम्पाका दिर भर आया, उसने अपने भाईको 
गोदम उठते इए कहा--भिरा भैया तो चतुर हैः 
वह क्यों रोये £ 

उसने अपनी गूंध इं माख ुन्दरके गल पहना दी 
ओर उसे गोदी उठकर महाराणाकी ओर ब्दी । 
उसे भूखके कारण खयं चक्षसा आ रहा था । बचा 
मके पाम पर्वते ही उसकी गेोदीमे पिर रखकर सो 
गया । महाराणा किसी चिन्तामे थे । उनकी ओघं 
आकाररावी ओर मी इई थीं | 

(क्या बात है, पिताजी | चम्पाने कहा । 

वु नही, बेटी | एक अतिथि आ गया है, वह्‌ 
भोजन चाहता है; कितु उसे क्या पता है कि रणाका 
पखिर आज खयं ही दो दिनसे भूखा है ।' 

(नदीं, पिताजी ! आप चिन्ता न कीजिये | आपके 
दारे आपका अतिथि मूखा नहीं लोटेगा | चम्पने कहा | 

महाराणाके नेत्र चमक उठे | उन्होने देखा विं 
चम्पा एक पत्थरके नीचेसे दो छरेदी-छोटी रोटी निकाख्कर्‌ 
लादीहै। 





गी निमि भ 


उसने कहा--“पिताजी ! आपने सुश्षे कर ये रोवां 
दी थीं नः सश्च उस समय मूख नदीं थी | मैने सुन्दरे 
स्यि हन्द रख दियाथा; वितु वहतो इस समयसो 
षा है। अतः आप ये र्यौ अतिथिको दे 
दीजिये |! 

महाराणा अण्डी तरह जानते थे कि चम्पाने ये 
रध्या किस प्रकार अपना पेट काटकर क्वायी है; 
वितु समयकी परिख्िति देखकर वे चुप थे । उन्होने 
वही दो रोवियाँ चट्नीके साथ लकर्‌ अतिथिके सामने 
रख दीं | 

अतिथि तो मोजन करके चला गया; विंतु उसे 
मोजन कराकर जब महाराणा अपनी पडी गये, तव 
उन्होने देखा वि चम्पा भूखके कारण पूरित हो चुकी 
है । महारणाने एक छवी सस री ओर दष्ट जमाकर 
चम्पाकी ओर देखा । 

महाराणाने देखा चम्पा भूखके कारण दम तोड़ 
षी है । वे बोले--रानी ¦ मै सब कुछ सहन कर 
सकता ई; विंतु भूखके कारण अपनी संतानको मवे 
हए नदीं देख सक्तां ।' 

राणा अधीर हो उठे । उनके रभहसे बरबस निक 
पड़ा--“मै अकबरी अधीनता खीकार कर दगा ।' 
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रणाके मुखसे ये शब्द निकले ही थे कि चम्पाने 
आंत खोक दी---क्या कहा, पिताजी ? आप अकबएवी 
अधीनता खीकार करे ग--हमे मरनेसे बचानेके स्यि ? 
वितु पिताजी ! क्या पिरि हम कमी मी नहीं मरे, 
अमर हो जार्यगे १ नही-नही पिताजी ! आप भूक गये, 
अकबरवे गुम बनकर तो हम जीते-जी षी भर 
जार्यगे ।' वह अधिक न बोर सकी, चुप हो गयी । 

(सच कहती हो, बेटी † महाराणाने कहा | वै 
भी अधिक न बो स्के 

'तो पिताजी ! मेरे ऊपर हाथ रखकर एक बार 
क्होतोकिमै फिर रेसे विचार कभी अपने मने 
नहीं खगा । चम्पनि कहा । 

महाराणाने चम्पाको अपनी गोदीमे उलकर शपथ . 
खायी । चम्पा हँसी ओर महाराणाकी गोदीमे ही उसके 
प्राण-पखेख शरीरका पंजर छोडकर उड गये । 

महाराणा निजीवके समान उसे देखते-केदेखते ही 
रह गये । एक क्षण तो उन्होने अपने ओंषुओंको रोका; 
कितु अधिक देरतक वे एसा न कर सके, ट.शटकर्‌ 
ते पड़ बच्वके समान | 

चम्पाने अपना जीवन देकर महाराणाको नवजीवन 
प्रदान किया, उन्हं गित्तेगिते उढा ल्या | 
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भगवती 
( ठेखक--भ्रीमदनगोपाखजी सिंहल ) 


जओरनेबके रासनकाटमे केव वह खयं ही नही, 
वितु उसके समी अमीर-उमरव ओर सूबेदार हिदुओंपर 
मनमाना अत्याचार किया करते थे। कोई भी उन्दै 
रोकनेवाट नहीं था | 

बिहारी बात है । किसी एक जिटेका शासकः 
सिजा नावे बेटकर धुमने निकल था भपने इवेमे । 
उन दिनों पुसल्मान रसकोके धूमनेका अथं होता 


था-र्हिदओंको दना, उनके देवस्थानाको तोड़ना 
ओर उनकी सुन्दर बाङ्किओंका अपहरणं करना । 
जव-जव भी ये शासक घूमने निकठ्ते थे, दिदु-प्रजामं 
हाहाकार मच जाता था 


मिर्जीकी नाव गङ्गाम चर रदी थी ओर उसे नेत्र 
तटपर खान करती कन्याभको देख रहे थे | 
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"रोक दो नाव !› मिर्जाने आङ्ञा दी । नव रेक दी 
यी | वह देखो, रहीम {; मिर्जने संकेतसे अपने एक 
1थीको तस्की ओर देखनेको कहा । ओर रहीमने देखा 
फ वहं एक चोदह-पंदह वर्षकी बालिका शान कर 
ही है। उसका अनुपम सौन्दर्य देखकर समीने 
अपने-अपने दोतोतले अगुडी दबायी | 

'ल्ड्की क्या है हूर है, हनू † सदीमने कहा | 
नौका तवकी ओर बढायी जाने समी | 

बाछिकाने यह देखा तो इर गयी । उसने श्चटसे 
अपने कपडे पहने ओर धरकी ओर दौड गयी । 

मिजाकि चाटुकारोने नदीपर श्ञान करनेवाले दूसरे 
वयक्तियोसे पूताछकर सब कुछ मादरम कर्‌ छया । 

"यह इसी गवके ठङरुर होरिकिसिंहकी बहिन ह, 
हूर ! उन्होने मिर्जाको आकर्‌ बतलया । इसका नाम 
हे भगवती, अभी इसका विवाह भी नहीं हृभा है ।› 

मिर्नाकी ओँखं खिर गयं । आदमी भेजे गये | 
ठकुर अये | 

ने आपकी बहिनको देखा है, गङुरसाहव ! उस 
सूलरूको मै अपनी बेगम बनाना चाहता ह । इसके 
ल्यि मै आपको पच हजार अश्ियौ नामे दगा ओर 
साथ ही ओर जागीर भी | ' मिजनि कहा । आप अपनी 
यह वहिन मुद्दे दीजिये | 

ठकुरने यह सुना तो उसके नेतरोसे चिनगारियौँ 
निकलने लगीं । श्चुप | चुप ! फिर एेसी बात जबानसे 
निकाठी तो सिर जमरीनपर्‌ टता नजर आयेगा, मिर्जा | 
कंहते-कहते ठका हाथ अपनी तल्वारकी मूठपर 
चला गया | 

भयके मारे मिर्जासाहव दो कदम पीछे हट गये 
सिपाहियांको संकेत हआ ओर कुर्‌ बंदी बना स्यि गये | 

ले जाजी हसं बदमाश काक्रिरको ओर इल दो 
नावेके केदलानेमे ” सिंहको बेदी बना हुआ देखकर मिज 


# अकरं जवास पात वितु भयड । जस चुरा लट उद्यम गयडः ॥ 


कड्ककर बोले ओर राजपूत ठकुप्को हाथ-पैर बोधकर 
नावके बंदीघरमं डर दिया गया | 

समाचार होरिक्सिंहके धर परवा तो रोना-पीटना 
पड़ गया । 

लकुरकी पत्री शोकके भवेशमे भगवतीपर ही उबक 
पड़ी | उसीके कारण उसके पति बंदी बनेथे न | 

'जठ जाय तेरा यह खूप [ उसने रोते-रोते कहा । (तु 
एसी न होती तो आन सुङ्चे यह दिन देखनेको न मिक्ता ।' 

भगवती चुप थी वह कुछ सोच री थी । 

सख बार कहा कि इतनी बडी होनेको आयी, 
धरम ही ज्ञान किया कर | छे अ तो संतोष हआ 
तञ्च ? ठकुरकी पत्नी बडबड़ाती ही रही | 

ले, भाभी | भगवतीने कटा । ४तू शोक मत कर, 
म मेयाको अभी मेजती द चरुडाकर्‌ । ओर बह सीधी 
नदीके तटपर पर्ची । ऽसने देखा कि मिर्जा अपने 
सिपाहियोको उसे ही धरसे पकड़कर ठे आनेका आदेशा 
देरहे है| 

भगवतीने आगे बढ़कर कहा-नाहक मेरे च्ि 
इनरने तमार खड़ा किया है । यह तो मेरा सौभाग्य 
है कि ग आपकी बेगम बनू । मेरे माईको छोड दीजिये, 
मै आपके साथ चल्नेको तैयार ह ।' 

उङ्क सक्त कर दिये गये | यह सव क्यो हृ, 
इसे वे समञ्च भी न सके | 

भगवतीको एसी सरर्तासे ही पाकर मिर्जा अत्यन्त 
प्रस्न हो गये । उन्होने मगवतीको नावपर्‌ आनेके लिये 
का । कतु वह बोटी-- भँ नावके सप्रसे उती है 
मिजांसाहब | मेरे घ्य पाठ्की मगवाहूये | भ उसपर 
बेठकः्‌ चर्मी ।2 

मजनि आज्ञा दी ओर एक बहुत सन्दर पाञ्की जयी 

गयी । भगवती पार्कीम बैठी । बह अयन्त प्रसन दीख 
पड़ती थी । मिजांसाहनकी लुरीका मी कोई ठिकाना न था । 


५ १. क 


¢; $ र (४ ५: वरै । 


भूम५६ 
५ १ म ५१५ ५६१, १ प 5 व्‌ 
भ ५ 9 ६, भूष + २५ ॥ (१ ५ ४ ५ (ध क 4 भः ५ 
५ ५५ ५ भ ५.५५ ¢ = + १११. १ ५ ध। पः 
भ) ५ 1 भप (५ ॥ ४ # ॥ ; 
(१५१५ ॥ ४५५. १ 2 ५ ( ॥ | ह ष (९ । 
¢. # ए 
(४) नि (| ८ १ 0 9 ५ ५ ५ † हि + प 0 ५ १ | 
५ ५1 ल + ५।\ ' ५ ४ #ः ५ १ ९ ॥ ॥ र र ८ ८ प ९ ५ ५ | ५ र | 
१. ५ ५ १ त ' ध 34 ५ क) ध त 5 ५ 9 ५ ४ क क, ॥ ध 4 (न 
य त 1 (+ न, ; व म ६ प ८ ॥ । ‡ + 
११११६ भ # ¦ त ध ॥ 4 भ 1 ४ प | { | 
^ १ १ । | ~ 3 6 0 + ५ धी 
५ ५ ( 


१ 
1 1 
प." 


९५५ 
1 


तमम क १ ५ ह 
रः (4 
तते 


1 
{" ५ 1.11 


) 
\ ५५५५ ५ १ ४,१५॥ 
५.५; ५५५९ न 


न 
+ [1 ५ 

# पृक्त 

4 ५ 1 ५५ > 
प ` ः 

# 
१११११६.०५५१ ध) पभा क पि १९६ 

५५ 


श ५११५ ४६॥ 


+ ॥। 
\ 1.13 नि पो १४ 
प ६१५६ 


{५ 
५, (५ १ ४१५५५ ५१९५५५१ 4 
सि) ५।५।१४ १ + १५५५ ५१ 

॥ 10, १. तत) ५, 
॥ ति 
५५ पूति ॥ षति १ (06 १1 ण 


कततमोतोपिततीतिन त पिन 4. ५ 





सम्पा, रवती, भगवती, चंचलकुमासी 





ध 










+) 
+ ~ 
~ 


+~ ~~ = 
















५८५ 
| 
\५,४ ड 
| धर 
५९ ^ 
। , ८.४९ 
५४ ९ 
१३. 
(| [॥ ५. 
| ५५५ १८१५७ १६११४ १५ ५ 
\ 


प 


मै शनी कत, १ 
५ १ 



















थन † = रं ५ 0 क क ४८८१. 
+ ^ र ध र स ४ भनु सन ए 
र ४ \ ८) ति £ १५ 4 6 ष भ + ५५५ 
~ ४१ ष ५ गय पतक ~ ६ 


+ ५ 














करत ~: € 

+ न कावा ४) 4 दु, ५६५. ४१५६ £ \ 
(न १५५) [१ भ } 
£ 


। म 9 (६ र &४ „+, 
५ १ ध (0. 1 
04 


४८) भ, ऊ" १.५ कभै प 
+ (1 ४ १. ५ ॥ 
६ £ इ १५ १ ए म >. भच५९ १११११२३ १। ५५ ५ स ५ 
; ; च $ ४ 
{ प भ (४ ६) न > 
५ ५" १ 
त र ४ 
प "६१६ ६ \ ५ 
५ 6 क प ५ १६ गः । , क, 
र $ ५४ #५। शु # १५१९ ग 1 प $ 
५१ स 4 ४. न म ९१६ २१ & ४४ री 
|. ध, 


१; 
0 ५५ 
9 
र ) 
५ ५ ‰ 


र १ पिप 








१\ }\ $ 
स 







प्क १५ 
१ ॥ ४ 


भ षषम , चि) 






५४ 
|: 
\ 





3 


त॑ ५ 
० ६ ॥ न. 


(+ भु 6 
न 


\ 





५ [1 १ 


* 
५ ६१८ प 





४. 
५ 
भः (९ 
14 भ 
१५ 









१५१५. ४ ५,९५.१५ 


१४५ १3१ कु ५ 


॥ 
|» 


४ 
५9 [1 २४५ १६५ 
० 


-- क 


नन 





सूय-परमाल, मसैचि, भानवां 


# मना # 


६९३ 





=-= ~ ~~--~-------------~----------------------- 


पार्की आगे बढ़ एही थी कि रस्तेम एक सरोबर 
आया | 

सूङ्ष प्यास र्गी है, नवाबसाहब { भगवतीने कहा । 
पार्की रोकी गयी ओर मिर्जासाहब खयं पानी छनेके 
स्यि दोडे । 

आप तकलीफ न करे, हजूर्‌ | भगवतीने कहा । 
"विवाह होनेसे पहले गै आपका दुआ पानी नहीं 
पीऊंगी । माफ कीजिये | यह तालखब मेरे वाख्दिने ही 
बनवाया. है, बचपनमे मै इसमे बहुत दिनतक तैरती 
दी ट्वं । मे इसे आवि बार देखना मी चाहती ह | भ 
एुद ही अपने हाथोँसे इसका पानी पीऊंगी ।' 

बिना उत्तरकी प्रतीक्षा किये “ह॒ पाल्कीसे उतर 


पड़ी । मिर्जासाहब वहीं' खडे रह गये । भगवती सरोवरके “ 


तटपर पर्हुची । किनारेपर्‌ बने एक छटे-से देवीके मन्दिरमे 
धुसकर वह ॒प्रतिमवे चरणोमे ङ्पट गयी | 





मम 


“मा ! मेरी रक्षा करना, मेरा शारीर इन दुष्टोके हाथसे 
न हद्ुआं जाय !' उसमे कहा ओर बाहर निकल्कर 
ताखबमे कूद पडी | 

देर होती देखकर मिर्जा अपने सौधिर्योको छेकर ताराब- 


` के किनारे पहचे; वितु अब वर्ह क्या रक्खा था, सारा 


खेर ही समाप्त हो चुका था । सरोवरमे जार डले गये, 
कितु रावका भी पतान लगा] 

होर्छिचिहके पास यह समाचार पह तो वे मागे 
गए आये । उन्होने भी जाक इल्वाया तो प्राणहीन 
बहिनका राव उसमे आ गया । 

८मगवती | मेरी बहिन | तने मेरे कर्णी खला रख 
ठी | उन्होंने कहा ओर शूट्ुटकर रो पड़े | 

मिज ओंख फाडे हए यह सव्र कुछ देखते-के-देखते 
ही रह गये | | 


६ 


मानबा 


अत्से दो सौ वर्षं पहटेकी बात है । सूरत नवात्र 
रासन था । ये नवाब किसी हिदूके यदह धन-सम्पत्ति- 
की बात सुनते तो उसे छीननेके ल्यि दौड पड़ते ओर 
किसी हिंदुके घरमे कोई सुन्दर-सी बार्काको देख पते 
तो उसे उठाकर ले जाते | 

उनी दिनों सुरतमे एक धनी वेश्य रहते थे, 
जो (नगरसेठः कै नामसे विद्यात ये । नवाबने सुना 
कि नगरसेढके घरमे अपार घन-सम्पत्ति है ओर एक 
अनुपम सोन्दर्यवती बलिका भी । वह उरनं देखनेके 
स्ये वेचेन हो उठा ओर एक दिन विना ही किसी प्रकारकी 
सूचना दिये सेठजीके भवनपर जा पूर्हचा । वहोँ उसने सेठ- 
जीका वैभव भी देखा ओर्‌ उनकी बाछिका मानबाको भी । 

मानवा बेचारी सर वाल्क थी) उसे नवाबोकी 
प्रकृतिका कुछ भी पस्विय न था । उसनं सुना क्रि यर्हा- 
के शास्तक उनके भवनमे आये हैँ ते[ वह कौ तुहख्वरा 


अन्तः पुरसे निकठ्कर उनके सामने आ गयी | नवाबने 
उसे देखा तो उनका चित्त अस्र हो गया वह उसकी 
ओर्‌ टकटकी बोधकर देषने खगा । 

भोरी बारिकाने नवावकी यह चेश्र देखी तो इर 
गथी ओर दौडकःर बह .अन्तःपुरमे घुस गयी । 

(यह आपकी छ्डकी है, सेढजी £ नवानने पूज । 

हा, सरकार !' सेठजीने उत्तर दिया । 

'बडी खुत्रसुर्‌त है !› नवाव्साहब बेटे । इसका नाम 
क्या? 

८मानबा ।› सेठजीने कहा । 

नवाव्रने ओर अधिक वार्तखाप न किया, वह उट 
ओर सीषे अपने महरको च गया । बहो पडते ही 
उसने आज्ञा दी कि नगरसेटको इसी समय उपस्थित 
किया जाय । 

4 >€ >€ 4 
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सेठजी आये तो नवात्रसाहक्ने बडे आदर ओर रहै ये फिर बह अपने मनकी व्यथा किंससे कहती । 


सत्कारे साथ उन्हं अपने पास वैठया। ` बह रोती-रोती ही पाठ्कीमे जा वैदी | 
“क्या आज्ञा है, सरकार ? सेठजीने हाथ ओते हए सेवक पारुकी उभकर च दिये सेनिकोवे साथ ओर 
पूछा | थोड़ी ही देरमे पार्कीमे बैरे-ही बेटे मानबाने देखा ऊची- 


(सेठजी | नवाबसाहव बे, (वह आपकी छ्डवी रची मीनारोसे धिरा हआ नवाबका आदान महर । 
है न- मानवा, परै उसे अपनी बेगम बनाना चाहता सैकड़ों सीदियोके ऊपर महल्का सिंहद्वार था, जिसपर 
ह; आप उसे सुश्च दे दीजिये | राहनाईं बज रही थी | 

सेठजीपर मानो वत्र गिर पड़ा | (तो क्या मेरा यह पवित्र शरीर थवनके द्वारा दूषित 

(वह यहं अड़े आरामसे रहेगी) सेटजी ! नवाबने होकर ही रहेगा £ उसका मन अधीर होने खगा | (नहीं, 
कहा । (ओर साय ही आपवो भी दरबार बडा रुतवां नी मै रेसा नहीं होने दूगी ।' उसने अपने ढता खते 
बष्रा जायगा ! अगर्‌ आपने उसे देना मंजूर न किया ईर मनको समज्ञा । वितु """इसके किये साधन" "£ 
तो आपको कदी बना छ्या जायगा ओर आपकी सारी * उसने एकं रवी सस री । 
दौरुत ट ली जायगी | मानवाको तो फिर भी य्य पाठ्की भहल्की सीदियोके नीचे आकर्‌ रुक गयी | 


आना ही पड़ेगा । मानना बाहर निकरी ओर सीदियोंपर चने खी । 
भुङे सोचनेके ल्म ङु समय दीजिये, सरकार ! नवाबकी अनेक नदियां उसके दार्य-बये चरी थीं । 
सेठजीने कोँपते इए कहा । सीदियोके ऊपर, द्वारके आगे ही नवाबके परि- 
(नहीं |, नवाब कडकते हृए बङे | ततुष्हं अमी इसका की ध महिलां खड़ी धौ भानवाका साग कारे 


ह दे 
नन | निना जवाव दिये तुम यसि बहर का वि दति । जिसकी 
सेठजी सोचने खम ओर मानबाको न देनेसे उनपर र कि ॥ ५ ५५ 
जो अत्याचार हो सकते थे, वे उनकी कल्पना कएने उतावख-ता हो एहा था ओर जिस्रकै बाहर धी 
कगे ओर साथ ही मन-ही-गन उनसे डले भी कगे ओर उसके शरीरी दिव्य पवित्रता ओर उत पवित्रताका 
अन्तम जब उन्हे ओर्‌ कोई भी माग न सञ्ञा, तव रक्षक मानवाका धर्म, निसकी छत्रछायामे रहकर उसने 
उन्होने माननाको नवाबको देना खीकार कर छया | अपने जीवनके इतने दिन बिताये ये । 
>, >< > > मनबाका बढता हआ पग रुक गया, वह चौखटके 
सेठी घरपर परैव छटेपिटे इए-से । धाने उस पार जानेको तैयार न थी | उसने पीठ फेरी ओर 
उन्दं देखा तो घबरा गये; विंतु जब परिखितिको समञ्च, कुछ आगे बदुकर अपने शरीरको उन पषाणकी सीदियो 
तबे रोने कगे ६ पर फक दिया । उसका रीर टुढकता इजा तीव्रताके 
नवाबके सेनिक पाठ्की रेक सेठी द्रारपर आ साथ मूमिकी ओर जाने र्गा । 
चुके थ । मानवाके हृदथकी भ्यथाका पार न था । वह रो महकमे खलबी मच गयी । द्रारपर वनजती ह 
ए्ी थी । उसवे माता-पिता ही उसे मुसल्मानके षर मेज दहना बंद हयो गयी । मानबादी परतीक्षामे बेचन विलासी 


# "धीर जटां पश्च 
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वीम उसे पकडनेके लिये दौड़ा; किंतु जबतकं बह मानबाके हरीर छोडकर देवताओंकै पित्र लेके प्हुच चुकी धी | 


गस पर्चा, वह प्र्वीपर आ चुकी थी ओर जबतक उसे 


नवाबवे हाथमे मी थी- केव मद्री; जो कुछ ही 


ऊपर उठानेके छ्य उसने मानवाका हाथ पकड़ा, वह॒ क्षणोके पश्चात्‌ अभ्रक सहयोगसे मिदवीमे दी मिक गयी | 


न्व 


पीर बाला पद्या 


पग्माका जन्म मोपार-राज्यमे एक्‌ गरीब कृषक 
तत्रियके घर हआ था । जव पद्मा केवर टाई वर्षकी 
#, उसके माता-पिताकी यु हो गयी । सोहं वर्षवे 
गई जोरावरसिहने अपनी छोटी बहिनका पालन-पोषण 
केया । जोरावरसिंह बाख्क दहोनेपर भी वीर्‌ पुरुष था | 
उसने अपनी बहिनको वचपनसे ही भाख-तख्वार आदि 
चने तथा घुडसवारीकी रिक्षा देनी प्रारम्भ की | 
पमाने मन लगाकर युद्ध-विया सीखी ओर वह कुराठ 
धोद्धा हो गयी । धसक प्रबन्धे भी वह खुर चतुर थी | 


धीरे-धीरे पिताका धन समाप्त हो गया  जोरावर- 
सहपर बहृत-सा कजं हो गया । जिस ॒महाजनका 
करज था, उसने अनेक नार्‌ उखाहने दिये, खरी-खोटी 
पुनायी ओर अन्तम मोपाल-दर्बासें नाडि कर दी | 
कर्ज तो था ही) राज्यने जोरावरसिंहको कैद कर 
ड्या । अव्र बेचारी पद्मा अकी रह गयी | माईवे वद 
हो जानेका उसे बहुत अधिक दुःख था । उसने मार्को 
छुडानेका निश्चय किया | अब उसने ज्लीका वैरा छोड 
दिया ओर एक राजपूत सेनिकका वेष धारण करके 
बह ग्वाढियर पर्ची । उस समय ग्वालियस्नरेश ये 
महाराज दौर्तरावजी सेंधिया । पद्माने पमसिंह नाम 
बनाकर सेनाम नोकरी पनेकी प्रार्थना की | निराना 
रुगाना, धुडसवारी, भाख चखना आदि कार्योमिं उसवी 
परीक्षा ठी गयी ओर उनमें वह सफर रही, उसे सेना 
नोकरी मिर गयी | 


उन दिनों संधिया ओर अग्रेन सारम युद्ध छिडा 
टरआ था | तीन वर्षतक यह युद्ध चछङ्ता रहा | 


पद्माने इस युद्धम इतनी वीरता दिखायी कि बह साधारण 
सेनिकसे हवख्दार बना दी गथी । उस्र जौँष तथा 
भुजिं कई बार गोषा लगी; कितु सदा वह स्थिर 
रही । शत्रुजंको उसके सामनेसे भागना ही पडता 
था | वह अपनेको सावधानीसे चछिपाये इए थी । 
स्नानादिके लिये सवसे प्रथक्‌ चटी जाती थी । उसे 
एक ही चिन्ता थी--अपने माईको कारागारसे द्युडानेकी । 
उसे जो वेतन मिक्ता था, उससे बहुत थोडा खच 
करती अपने लिये, शेष बचाकर्‌ रखती जाती थी | 

कुछ छोगोको संदेह इभा किं यह विना मू्ञेका 
हवख्दार उनके साथ कमी स्नानादि क्यों नदी करता | 
क्यो वह सदा कपड़े पहिने रहता है । एक सैनिकने 
छिपकर पद्माका पीडा किया ओर उसे पता खा गया 
कि बह स्री है । जब यह समाचार सेधिया-दरबारमे 
पर्हुचा, तब राजाने बरुखकर पद्मासे पुरुषवेदा धारण 
करनेका का ण पूछा । पवा रो पड़ी, उसने अपने भाईके 
बंदी होनेकीं बात बतायी | महाराज सेधिया उसकी 
वीरता तथा भातृभक्तिपे बहत प्रसन्न इए । उन्होने 
सरकारी खजानेसे कर्जका धन मोपा भिजवा दिया 
ओर पत्र ट्ष दिया कि जोरावरसिंहको कोदसे छोडकर 
तुरंत ाट्ियर भेज दिया जाय | 

जोरावरसिंह चछरुट गये । गवाछ्ियर आकर अपनी 
बहिनसे मिख्कर वे बहुत प्रसन इंए । महाराज संधियाने 
जोराबर्सिहको सेनाम एक अच्छा पद दे दिया ओर 
पद्माका विवाह एक सेनापतिके साथ क्रा दिया | 


[ती 


६९.७ 

सेढजी आये तो नवात्रसाहने वदे आदर ओर 
सत्कारे साथ उन्हे अपने प्रास वरेढया | 

“क्या आज्ञा है, सर्कार ? सेठओीने हाथ जोइते हप 
पढ | 

(सेढजी ! नवावसाहब बोले, वह आपकी ठ्डकी 
है न- माना, प उसे अपनी बेगम बनाना चाहता 
ह; आप उसे सुञञे दे दीजिये ।' 

सेठजीपर्‌ मानो वन्न गिर पडा | 

"वहू यह वड़े आरामसे रहेगी, सेठजी ! नवाबने 
कहा | “ओर साथ दी आपको भी दरबारमं बडा रतना 
ब्दा जायगा | अगर आपने उसे देना मंजर न किया 


तो अपो कदी बना ल्या जायगा ओर आपकी सारी ` 


दौकत दृ की जायगी | मानवाको तो फिर भी यहाँ 
आना ही पड़ेगा | 

सूङ्ञे सोचनेके यि कुछ समय दीजिये, सरकार / 
सेठजीने कौँपते हृए कहा । 

(नहीं |, नवाब कड़कते हए बठे | (तम्हं अभी इसका 
जवाब देना होगा; त्रिना जवाव दिये तुम यसे बाहर 
नहीं जा सकोगे । 

सेठजी सोचने ङ्गे ओर्‌ मानबाको न देनेसे उनपर 


+ सरिता जल जलनिधि म जार । होः अचर जिमि जिव रि पारं ॥ # 


हे थे फिर वह अपने मनकी व्यथा किंससे कहती । 
वह्‌ रोती-रोती ही पाठ्कीम जा बेदी । 

सेवक पाट्की उभकर्‌ चर दिये सैनिकोके साथ ओर 
थोडी ही देसे पारकीम बैठ-दी-वैठे मानबने देखा ऊची- 
ङची मीनारेसे विरा हआ नवावका आरीरान महं । 
वैको सीियेकि ऊपर महठ्का सिंहदरार था, जिसपर 
राहनाई बज दी थी | 

“तो क्या मेरा यह पवित्र रीर थवनके द्वारा दूषित 
होकर ही रहेगा ¢ उसका मन अधीर होने लगा । नर्द, 
नहीं, म रेसा नही केने दू" उसने अपनेमं दता छते 
हृए मनवो समज्ञाया भवितु "“"इसके खये साधनः ¢ 
उसने एक ख्वी संस टी | 

पाठ्की महल्वी सीदियोके नीचे आकर रक गयी | 
मानना बाहर निकी ओर सीदियोपर चने समी । 
नवाबकी अनेक बदि्यौ उसके दाये-बायं चटी थी । 

सीदियोके ऊपर, दराके आगे ही नवाबके पिर 
की महिला खडी थी--मानवाका खागत कने 

महट्का सिंहद्वार मानवाकै सामने था, जिसकी 
चौखव्के अंदर था नवाबका अतुख्ति वैभव ओर 
महान्‌ रेशरय, जो उसके चरणोमि, छोटनेके लियि 


जो अत्याचार हो सकते ये, वे उनकी कल्पना करने उतावल-सा हो रहा था ओर जिसके बाहर ॒थी 
ङ्गे जर साथ ही मन-दी-मन उनसे डरने भी रगे ओर उसके शरीरी दिष्य पत्रिता ओर उस पप्नतताका 
अन्तमे जब उन्हे ओर कोई भी माग न सूज, तव रक्षक मानबाका धर्म, जिसकी छत्रछायामे रहकर उसने 
उन्होने मानबाको नवाबको देना खीकार कर छया | अपने जीवनके इतने दिन विताये थे । 
६. > > > मानवाका बढ़ता इरा पग रुक गया, वह॒ चौखटके 
सेठी घरपर पैव ्ट-पिटे इए-से । षणालोने उस पार जानेको तैयार न थी । उसने पीठ फे ओर 
उन्हे देखा तो धवय गये; किंतु जब परिख्थितिको समञ्चा; ङु अगे बहकर अपने शरीरको उन पाषाणकी सीया 
तव रोने छे । | पर फक दिया । उसका शरीर टुढकता हआ तीत्रताके 
नवात्रके सैनिक पालकी ठेकर सेठजीके द्वारपर आ साथ भूमिकी ओर जाने चा । 
चुके ये | मानवाके हदयकी व्यथाका पार न था | वह रौ महरम खल्बली मच गयी । द्रारपर वजतौ ह 
ह्वी थी । उसके माता-पिता ही उसे मुसल्मानके घर मेज रशहनाई बंद हो गयी | मानवावी प्रतक्षामे बेचेन विलासी 


धीर भां पञ्चा 


1. „| 
॥ 1 1 सुटः, प 1 3 
॥ 1} + 2 ना य 
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नर्वीब उसे पकइनेके छिये दौड़ा; क्रतु जबतकं वह मानबाके ररीर छोडकर देवताओंके पित्र सेकमें पर्हैच चुकी धी । 
पास पर्चा, वह प्रध्वीपर आ चुकी थी ओर जबतक उसे 


भातत तपकः्यदठकवावककभग्यन्कयोयकजििे 
पी [1 
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कक १ 


नवाबके हाथमे मिद्री थी-- केवर गिद्री, जो कुदी 


ऊपर उठानेके लिये उसने मानवाका हाथ पकड़ा, वह क्षणोके पश्चात्‌ अग्निके सहयोगसे मिद्व ही मरू गयी | 


न ्््=--+ 


पीर बाडा पद्या 


प्रका जन्म भोपारराज्यमे एक गरीब कषवं 
्षत्रियके घर हआ था । जव पद्मा केवर ढाई वर्षकी 
थी, उसके माता-पितावी मृत्यु हो गयी । सरह वर्षके 
माई जोरावरसिंहने अपनी छोटी बहिनका पाट्न-पोषण 
किया । जोरावरर्सिंह बाख्क होनेपर भी वीर पुरुष था | 
उसने अपनी बहिनको वचपनसे ही भाल-तख्वार आदि 
चने तथा धुडसवारीकी शिक्षा देनी प्रास्म की | 
पद्माने मन रुगाकर्‌ युद्ध-विया सीखी ओर वह कुरा 
योद्धा हो गयी । धके प्रबन्धे भी वह सूत्र चतुर थी | 


धीरे-धीरे पिताका धन समाप्त हो गया | जोरवर्‌- 
सिंहपर बहुत-सा कजं हो गया । जिस॒महाजनका 
कजं था, उसने अनेक बार उखाहने दिये, खरी-खोदी 
सुनायी ओर अन्तमे भोपार-दरवारमे नालि कर॒ दी | 
कर्जतो था दही, राज्यने जोराबरसिंहको कैद कर 
टिया । अव्र केचारी पद्मा अकेली रह गयी । माके कद 
हो जानेका उसे बहत अधिक दुःख था | उसने भारई्को 
छुडानेका निश्चय किया । अब उसने श्ीका वेश छोड 
दिया ओर एक राजपूत सेनिकका वेष धारण करके 
वह ग्बाख्यर पर्ची । उस समय गवाडियद-नरेश ये 
महाराज दोकुतरावजी सेधिया । पद्माने पम्मसिंह नाम 
बनाकर सेनाम नौकरी पनेकी प्रार्थना की । निराना 
गाना, धुडसवारीः भाल चलाना आदि कार्यम उसकी 
पक्षा टी गयी ओर उनमें बह सफ रही, उसे सेने 
नोकरी मिक गयी | 


उन दिनों सेंधिया ओर अग्रज सासे युद्ध छिडा 
हआ था | तीन वतक यह युद्ध चरता रहा | 


पद्माने इस युद्धम इतनी वीरता दिखायी कि वह साधारण 
सैनिके हवढ्दार बना दी गयी | उसकी जोध तथा 
भुजामे कई वार गोरिया दगीं; वितु सदा वह स्थिर 
रही । शन्नुजंको उसके सामनेसे भागना दही पडता 
था | वह अपनेको सावधानीसे चछ्िपाये इए थी । 
स्नानादिके छ्य सवसे प्रथक्‌ चली जाती धी । उसे 
एक ही चिन्ता थी--अपने माईको कारागारसे द्ुडानेकी | 
उसे जो वेतन मिक्ता था, उसपेसे बहुत थोडा खच 
करती अपने छिये, रेष बचाकर र्ती जाती थी | 

कुछ खोगोको संदेह हआ किं यह बिना मूञ्ोका 
हवर्दार उनके साथ कमी स्नानादि क्यं नहीं करता | 
क्यो वह सदा कपडे पने रहता है । एक सैनिकने 
छिपकर्‌ पद्माका पीर किया ओर उसे पता खा गया 
कि वह शची है| जब यह समाचार सेधिया-दरबारमे 
परहचा, तब राजाने बुलखकर्‌ प्मासे पुरुषवे धारण 
करनेका कारण पृ । पद्मा रो पड़ी, उसने अपने माके 
बंदी होनेकी बात बतायी । महाराज सेधिया उसकी 
वीरता तथा भरातभक्तिसे बहत प्रन इए । उन्होने 
सरकारी खजानेसे कर्जका धन भोपार भिजवा दिया 
ओर पत्र रिख दिया कि जोरावरसिंहको केदसे छोडकर 
तुरंत ग्वालियर भज दिया जाय | 

जोरावरर्सिंह चछ्रट गये । ग्वाख्यिर्‌ आकर अपनी 
बहिनसे मिलकर वे बहुत प्रसन इए । महाराज सेधियाने 
जोरावरसिहको सेनाम एक अच्छ पद दे दिया ओर 
पम्माका विवाह एक सेनापतिके साथ क्रा दिया । 


"न+ -- 
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५ दार धुनि चह दिखा खां । वेद पदि जयु बड़ समुदा ॥ * 
--_-------------------------------न == 





मरीचि 


भारतवे उत्तरमं नेपाठ ओर भूदान वीच एक 
छोदा-सा देदा दै सिक्रिम । यरापार्सिह वहीं एक 
सरकारी अधिकारी थे ओर मरीचि थी उन्दीकी कन्या- 
चिरते हए ूट्के समान सुन्दर ओर कोमर । 

मरीचि अपना अधिकारा समय भगवानूकी सेवामं 
ही व्यतीत किया करती थी । बह कभी-कभी आस- 
पासके जंगम धरूमने चटी जाया करती थी पहाडी 
कियोके समान बाखमे छरा धोपकर । 

मरीचि ! एक्‌ दिन उसके पिताने उससे कहा; 
{अब तुम अकेटी घरसे बाहर मत जाया करो, बेदी |: 

(क्यों, पिताजी ¢ 

(कुछ रसे नरपञ्यु हमारे देशम आये हृए है, जिनके 
एते किसी भी भले धघरकी बहिन-वेटीकी मान-मयादा 
कमी भी खतरेमे पड़ सकती है ।› यशपाटर्सिहने कहा | 

(अच्छा; पिताजी ! फीचिने कहा । वितु यदि एसा 
कोई अवसर आया भी तो आप निश्चिन्त रहै, निके 
बल वे सवैशाक्तिमान्‌ प्रभु आपकी मरीचिकी रक्षा 
करेगे | 

"वह तो सारे संसारकी रक्षा काते ही है, मरीचि | 
मै यह॒ जानता हँ ।' यरापाङसिंहको अपनी पुत्रीक 
साहसपर पणं विवास था । वह नितनी सुन्दर ओर 
गुणवान्‌ थी, उतनी ही साहसवान्‌ भी । 

> 4 4 >< 

एकं दिन मरीचि अपनी बहिनवे साथ पासवाठे 
जंगरुभे घूमने गयी धी | वहाँ वे दोनों बहिने तितङियोके 
समान इधर-से-उधर भागती फिर रही थी-- निर्भय ओर 
निःशङ्क खेकती हई । उन्हे यह ज्ञात हीन थाकिं 
निकट ही एक ज्ञाडीके पीछे खडा एक अंगम्रेन उनकी 
ओर धूर्‌ रहा है । मरीचिका सौन्दर्यं देखकर अंमेजके 
हृदयम पाप-वासना जाग ही थी | 


वरह अंग्रेज अपनैकों रोक न सका । आदीसे 
बाहर आकर उसने मरीचिकी ओर्‌ संकेत किया ओर 
बरोठा-“धर्‌ आओ, ख्डकी !' मरीचि सीघे खमाव उसके 
पास चरी गयी | 

साहब बहादुर खुदा हो गये ! वे टकटकी जमाकर 
मरीचिकी ओर देखने गे । उसकी यह चेश देखकर 
मरीचिको पषटले तो कुछ दसी आयी; विंतु फिर्‌ वह ठु 
इरी ओर उसने छोटना चाहा । 

साहब बेले--शछ्डकी | तुम जानती नर्ही, मै 
यहका अफसर बनाया गया हू £ 

“तो मुञ्चे इससे क्या मतर ¢ भरीचिने कहा ओर 
वह छोटे मी | 

८रुको ! साहबने पिर कहा । सका मतख्व यह है 
कि भँ तुम्हे पसंद कएता है, तुम मेरे घरपर चङ्क 
आरामसे रहो ॥ 

मरीचि एकदम सन्न रह गयी) वह यह सोच ही री 
थी कि साहबको क्या उत्तर दू किं वह नरपञ्यु अगे 
बदा । मरीचि ओर पीछेको हटी तो उसने आगे बढ़कर 
उसका हाथ पकड लिया | 

मरीचि अब समश्ची उस अंग्रेनका अभिप्राय । उस्ने 
इटकेके साथ अपना हाथ अंग्रेनसे छुडाते हए कहा-- 
'खबरदारः साहब बहादुर ! अगर आगे बे तो अच्छ 
नहीं होगा ।: 

मगर साहबपर तो रोतान सवार था, उने फिर 
आगे बदकर्‌ मरीचिका हाथ पकड छिया | 

अब मरीचि शान्त न एह सकी, उसने मन-ही-मन 
दरौपदीकी कला बचानेवारे मगवानूका ध्यान किया ओर 
दूसरे हायसे अपने सिरे षणा इभ दुरा निकाख्कर 
साहधके पेटमे धप दिया । साहब हाय-हाय करते हए 
धायर होकर पृथ्वीपर गिर्‌ पड़ | 


क खच ॐ 


मरीचि घर छरी तो उसकी छोटी बहिनने सारी 
घटना अपने पिताको सुनायी । वे बेले--भैने कहा 
न था; बेदी ! घरसे अकेटी बाहर न जाया करो । चलो; 
जो इआ प्रमुकी इच्छ ॥ 

विंतु ्षगडा वहीं शन्त न इआ । घायक अग्रेजके 
वक्त्यके अनुसार अंप्रजोने धटनाकी खोज की ओर 
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यरापाल्सिंहका धर घेर छया । दुर्गाखरूपिणी मरीचि 
फिर अपनी द्री लये इए बाहर निकटी । उसने 
अनेवारोंवो सारी घटना बतायी ओर उन्हें खल्कारा भी | 

मरीचि खयं उनसे दो-दो हाथ कएनेको तत्पर थी; 
वितु उसने देखा कि उसका कथन सुनकर आनेवाठे 
अग्रेजने खयं ही अपने घोडे वापस मोड च्य है | म० सि 


------र0ि न्ति 


चंच 


एक मुसल्मान बुदिया शपनगरम तस्वीर बेचने 
आयी थी । वह वहँके नरेश विक्रम सोटंकीके महट्मे 
भी पर्ची । उसने वर्होँकी राजकुमारी च॑चर्को भी 
वे चित्र दिखये | 

बुदियाने अकवर, जहीर ओर शाहज्ँगी तस्वीरें 
दिखायीं तो राजकुमारी बोरी--“क्या हिंदू राजाओंवी 
तस्वीर नहीं है तुम्हारे पास ? 

है क्यों नही, राजकुमारी ! यह देखो |” अब उसने 
मानसिंह, जयसिंह ओर जगतसिंहकी तस्वीर दिखायीं । 

धये राजा है, बुदिया ? ये तो मुसल्मानोके नौकरोकी 
तस्वीरें है, मे राजाओंकी तस्वीरें चाहती ह ।' चंचख्ने 
कहा | 

अवर बुदियाने प्रतापसिंह, करनसिंह ओर राजर्सिह- 
कै चित्र दिखाये । राजकुमारीने उन्हे छे छिया । 

८ओर्‌ दिखाओ !' राजकुमारीने कहा । 

` बुदियाने ओरगजेबका चिन्न उसके सामने रक्वा | 

'यह॒ आङ्मगीरकी तस्वीर है, राजकुमारी ! इसकी 
सिजदा करो ॥' 

८सिनदा ? चंचखने कहा । 'सिनदा केसी, मै तो 
इसे जूतेकी नोकपर मारती प ।' 

'खामोरा [' बुदियाने कहा ।'दाहनाह सुन पा्यंगे 
तो रूपनगी ई-से-ईट बजा देगे ॥; 

८ूसी बात है ? चंचलने हसते इए कहा । (तो 
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 सहैषियो | इस तस्वीरपर सब एक-एक खात मारो ॥! 
सभी उपस्थित कन्याओंने राजकुमारीकी आज्ञा 
का पाटन किया । तस्वीर दुक ड-टुकड हो गयी । 
चंचठने ठी इद॑तस्वीरोका मूल्य बुद्धियाको दे 
दिया । ओर जाती-जाती बुद्धिया बादशाहकी तस्वीरके 
टुकड भी उठाकर ठे गयी । 
> > 4 

वह टूटी इई तस्वीर ॒बुदियाने दिल्ली जकर 
आखमगीरके सामने उपसित की ओर साथ ही सारी 
घटना भी कह सुनायी अच्छी तरह नमक-मि् 
लगाकर । 

(सेरी यह तौदीन ? ओरेगजेब गरज उठा । कँ इसका 
बदला हग ।' 

“क्या है, शाहनराह ! सेनापतिने पृष्ठ । 

'उस खूपनगस्के नाचीज राजाकी कापिर छ्डकीने 
मेरी तोदीन की है, सिपहसाखार ! मेरी राय है कि तुम 
खूपनगरकी ईट-से-श्ट मिडाकर उस छ्डकीका डोला 
ठे आओ, मँ उससे विवाहकर इस तोदीनका बदला दुगा, 

८जो हुक्म; जर्हपनाह !' सेनापतिने कहा ओर 
मुमक-सेना्पं रूपनगरकी ओर चर पड़ | 

रास्तेसे ही विक्रम सोटंकीको छि मेना गया--ष्हम 
आ रहे दहै, आप अपनी ठडवीका डोख तैयार खं; 
अगर एेसा न किया गया तो हम जबरदस्ती उसे छीम- 
दर्‌ डे जार्येगे 
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विक्रमने इसे पढ़ा तो वह कोप उठ । मुगखोसे खहा 
लेनेकी शक्ति उस न थी | वह सोचने ख्गा कि भ्यदि 
लडकी बादशाहकी बेगम बन ही जाती है तो इसमे 
कौन-सी नयी बात है; भर दूसरे राजपूतोकी क्यार 
भी तो शाही महकमे गयी है |' 

इधर चंचट्ने जब अपने पिताका यह निश्चय सुना 
तो उसके शान्त हृदयमे मानो जारा दही आ गया | 
उसका पुख र्तकी लटिमापे तमतमा गया । भै रजपूत 
होकर मुगलखनी बरनूगी ? नही, नही, यह कभी नहीं 


होगा | उसने कहा ओर उसकी यह धोषणा एक ` 


क्षणमे ही सारे रानमहमे भून गयी । 

उसके पिताने छुना तो बह दौडकर चंचल्कै पास 
प्हचा-^्चंचल बेधो ! एेसा न कहो; मुञ्चपर विपत्तिका 
पहाड टट पडेगा, पनगर रक्तके सागरम बह जायगा | 

(बह जाने दीजिये, पिताजी ! मै मी उस सागरमे 
ज्ञान करूंगी ।' चंचर्के महसे मानो खयं रणचण्डी 
ही बेकरदीथी। 

` र्वितु तुञ्चे ब्चानेकी र्ति मुञ्चे नही है! 

विक्रमने कहा | (नर-संहार भी होगा ओर फ़िर भी वे 
तुशे रे ही जर्यगे |! 

भसे ठे जा्थगे, पिताजी  चंचठने कहा | “राजपूत- 
नाको उसकी इच्छके विरुद्र कहीं ठे जानैकी राक्ति 
दिल्टीमे तो क्या, देवता भी नहीं है । अघ्नि, विष 
ओर तल्वार--ये तो हमारी नित्यकी सहचरि है; 
इन्दीकी सहायतासे क्षत्राणिरयो अपनी आत्मरक्षा किया 
करती है | आप जाकर्‌ विश्राम कीजिये, मै अपनी रक्षा 
खयं कर दटगी | 

विक्रम अपना सिर पकड़कर चंचल्के कमरेसे निकल 
भाये ओर राजपूत-बाख सिंहनीके समान इधरसे उधर 
टहलने ठगी, अपने धमकी रक्षाका उपाय सोचती हई | 
धूमते-धूमते उसकी इष्टि सामने ठँगे हए राजसिंहके 
चित्रकी ओर्‌ गयी | 


# निसि तम घन खधोत बिराजा । जनु दभिन्ह कर मिला समाजा ॥ # 


(राजसिंह ! चंचल्के मुखसे निकर पड़ा । चित्तौडवे 
महाराणा, हिदुपति प्रतापके वंशाधर उसने टकटकी 
बोधवर राजर्सिंहके चित्रकी ओर देखा मानो बह उससे 
ही सहायताकी प्राथना कर रही हो । 

उसने कुछ सोचा ओर फिर गम्भीरताके स्थानपर 
उसके मुखपर हल्का-सा हास्य छा गया | 'रुकिमिणीने 
भी तो यही किया था" उसके महसे निकर पड़ा 
ओर वह राजसिंहको पत्र छ्खिने बैठ गयी | 
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राणाने चंचरुका पत्र पदा तो उनका राजपूती रक्त 
खीर उठा, उनके हठ फड़फडाने र्मे ओर उनके नेत्रे 
चिनगारियं बसने ठगी | 

“जङुमारीसे कहना कि उनका पत्र ठीक-षिकानेपर 
पटच गया है । वे निश्चिन्त रहे !› राणाने पत्र-वाहकसे 
कहा ओर उसे विदा कर दिया । 

केवर एक ही दिन तो था बीचमे, राणने उसी 
समय अपने सेनिकोके साथ रूपनगएकी ओर कूच कर 
दिया | 

मुगल-सेनापतिको आशा भी न थी किं इतनी 
सरख्तासे कायं सिद्र हो जायगा । वह रूपनगर पर्हैचा किं 
राजकुमारीका डोला उसके सुपुर्दं कर दिया गया | 

अब उसकी सेनार्पं राजकुमारीको केकर दिल्टीवी 
ओर छोट एही थीं । डोला ओर सैनिक अरावटी पर्वतके 
बरीचवले तंग रास्तेसे जा रहे थे । राजकुमारी बार- 
बार डलेका परदा उठकर न जाने किसको देखना चाह 
षी थी। 
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अचानक ही पर्वतोपरसे पत्थर बरसने रगे- सौ- 
सौ मनवे | 
मुस्ठिमि फौज भागी, आगेका रास्ता बंद था, बे 
पीछे छोटी । वह भी रास्ता बंद कर्‌ दिया गया था] 
पुग उस चूहेदानीमें पसे हुए ये ओर ऊपरसे उनपर 
पत्थर पड़ रहे थे | 


# धीर बालिका ओन # 
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'तोबा [ 'तोबा ! (कहर [* कहर {*, “भ [' "मरा दे चुके, अव तै वहं नही नामी ।' राजकुमारीन कडा । 


की आवाजांसे अरावटी पर्वैतकी धाव्य भून उदी । 
हजारो मुसल्मान मारे गये, बचे द्ओंने 
करके अपनी जान बचायी | 
चंचल महाराणा राजसिंहके सामने उपस्थित इई । 
(राजकुमारी | भुसल्मान सेना भाग चुकी है, 


जेसे-तेसे 


तो फिर ? 

भरैतो आपके चरणोमे ही स्थान चाहती ह, 
महाराणा !' कहते-कहते राजकुमारीका पमुख रनासे 
छार हो गया | 

“तो आओ, राजकुमारी | अब्र तुम मेवाडकी अधीश्चरी 


अब तुम अपने पितके पास जा सकती हो । महाराणने हो | महाराणाने कहा । 


कहा | 


राजपूत सेनाओंने जय-जयकारसे गगनमण्डक कपा 


“नहीं महाराणा । मेरे पिता तो मुषे ओसाजेवको दि | चित्तौडमे प्रसन्नताका सागर उमड़ पड़ा । म० सि 
---्केौ=+-- 


वीर बाछिका जेन 


( केखक--भीमुवारकं अशी ) 


अमेरिकाके मूल निवासी बिगड़ उठे थे--मले- 
मारनेपर तड गये थे । गोरे संख्याम कम ये--बहुत 
कमः; इसछिये वे उनको दबा तो न सकेथे, घुद ही 
भागकर किलेमे जा छिपे थे | परंतु मूर निवासी भटा, कब 
माननेवाठे थे । वे किठिको घेरे थे, ्ाडियों ओर 
खाहयोमे छिपे बेठे थे-इस आशासे कि कतर मौका 
मिरे ओर कव हम इन गरेको भूनकर रख दे । 

गोरे अब क्या करते--कंसे धीरज धरते । उन्होने 
अपने माहयोको खबर भेज दी थी तथा आरा बोध 


र्वी थी कि वे कल सबेरेतकः जर आ जारयगे ओर 


उनको इस विपत्तिसे बचा छे; पस्तु रात बैसि कैसे 
कटेगी £ जब्र रातको मूर निवासी धावा बोरेगे, तब 
उनसे अपना बचाव कंसे करेगे ? उनके पास बंदूक 
जरूर है; परंतु बंदूक जिस बाषटदके सहारे आग 
उगर्ती है, वह बारूद कहँ है । वह बाद तो 
वे प्राण कचानेकी घबराहटमे क्रिलेके बाहर्‌ स्कडिरयोबाले 
जञोपड़मं ही भूर आये हैं| 

अब कौन क्रिखेके बाहर जाय ओर श्चोपडेसे निकाल- 
कद बारूद हये ? जो जायगा, मट्‌, बह जीवित 


खटेगा ? मूर निवासी उसे अपने तीरों ओर भासे 
छेदकर न रख दंगे १ फिर भी किंसी-न-किसीको तो 
जाना ही पड़गा--पचासकी रक्ताके ल्यि किसी-न- 
किसीको तो अपने प्राणांका मोह त्यागना ही पड़ेगा | 
तीन-चार युवक आगे बदे ओर सेनापतिते बोले-- 
(इतनी चिन्ता करनेकी क्या जख्रत । हमखोग तैयार है | 
आप जिषे आज्ञा दे, वही चला जाय ।' 


सेनापतिने कहा-- नही, यह नहीं हो सकता । ¦ 
किरेकी रक्षा केके छिये एक-एक जवानकां प्राण बडा 
मूल्य रखता है । म तुमठोगोमिसे किसीको मी मौतके 
महम जानेकी आज्ञा नहीं दे सकता । 

इसपर कु अवाजें उरी; परंतु यह तो बताइये, 
रातको बारूदके अभावमं क्या होगा ? भला; मूर निवासी 
बिना हमछा किये मानेंगे 2 

सेनापति इन प्रका क्था उत्तर देता ? वह ठंदी- 

ठ्दी सपं मसे ल्ण। 

"कोई जायः चहे न जाय; मतो जाती दहू--प्राण 
हथेलीपर रखकर । बस क्रिलेकी रक्षाका ९कं गही 


. $०० 


# नव पर्व भए विटप नेका । साधक मन जस भिरे विषेका ॥ > 








उपाय है ! यह एक चोदक वर्षकी बालिका थी-- 
सेनापतिकी प्यारी बेदी जेन । 
नहीं -नहीं) इतने जवानोके रहते एक बालिका मौतके 
हमे नदीं जा सकती ।' कईं युवक एक साथ बो उठे | 
(क्यो नही जा सकती ? क्या किखवी रक्षाका ठेका 
जवाननि ही ले ख्वा है? स्या बाछ्िकाओंको किंलेकी 
रक्षामे हाथ रवयनेका कोई अधिकार नहीं है ? जनने 
भी जोरसे आवाज खायी | 
'ठीक कहती है, बेदी ! तू ही जायभी ।› सेनापतिने 
अपना निर्णय सुनाया । 
लोग आश्वर्यमे इब गये, ओं फाड़-फाडकर कभी 
जेनका ओर कमी सेनापतिका मह ताकने छो । भौर 
नेन सचमुच प्राण हथेठीपर रखकर चल पड़ी ओर 
किलेके फाटकपर पर्ची | संतरीने बडी सावधानीसे 
धीरे-धीरे फाटक खोक दिया--इस तरह कि जरा भी 
आवाज न हो | 
जेन बाहर निकी, न्ह्धीके समान आहट छती 
इधर-उधर ताकती दबे पैरों अगे ब्दी ओर फिर हिरनीके 
समान छलँगं भरती यह जा, वह जा, बात-की-बातमें 
श्ोपडेके दरवाजेपर पर्ची । धीरेसे किवाड खोख्कर 
मीत्‌ धसी, बारूदकी बडी-से-बड़ी गठरी बौँधकर्‌ बाहर 


निकली ओर उसे छतीसे चिपटाकर जन्दी-जल्दी भाग 
चटी । उधर मूढ निवासिर्योको आहट मिक गयी ओर 
उनके तीर चास ओरसे हवा सार्थ-सार्यं करने लगे | 

जेनवे वैरम जैपे त्रिजटी चमक उठी ओर वह 
ओर भी वेगसे भागी । शिकार हाथसे निकठ्ता देख 
मूक निवासी श्वा उठे ओर उसके पीछे दौड़ पड़; 
परततु जेन तितटीके समान बराबर उडी जा रदी थी- 
कभी नीचे ञ्कती) कभी ऊपर्‌ तनती, कभी इधर मुडती, 
कभी उघर्‌ बक खाती । गोर क्रिलेकी दीवारसे दुत्रके- 
दुबके यह अनोखी दौड देख रहे थे । एक उसीके 
जीवनसे उन सवका जीवन था; इसलिये जवर वह्‌ 
दात्ुओके चंगुखसे निकल्ती दिखायी देती थी, तब वे 
हर्षसे चीख उठते थे ओर जब बह रात्रभकि चंगुरमे 
पैसी जान पड़ती थी, तब वे अपनी छाती धसा मारकर 
एह जाते थे । आखिर साहसका रग चोखा रहा । जेन 
फाटकपर पच ही गयी ओर संतरीने उसे पठ्क मारते ` 
भीतर खींच छिया | 

इतनेमे मूर निवासी भी आ पर्दे ओर कगे फाटक- 
पर तीर, भालं तथा ककडोँ-पत्थरोकी वषा कले; परेतु 
अव इस ऊधमसे क्या होनेवाछ था | अव तो गोरोके 
हाथमे मूढ निवासियोंको मूनने खयक आग पद्रुंच ही 
चुकी थी | 


"र सन- 
मारक राममोहन राय 


बंगा प्रान्तके कृष्णनगरके समीप राघानगरवे 
प्रसिद्ध राय-वंरामें राममोहन रायने छगमग सन्‌ १७७४ 
३० मे जन्म टिया था | उनके पिता रामकान्त राय प्रतिष्ठित 
ब्रह्मण थे । राय-परिारका ररदिदात्ादके नवाब- 
धरानेसे अच्छा सम्बन्ध था | उनकी माता तारिणी देवी 
बड़े आचार-विचारसे रहती थी | वे बड़ी धर्मनिष्ठ, उदार 
ओर्‌ दयाङ्-खमावकी मिला थीं । रोग उनको छकुरानी 
ककर पुकारा करने थे । माता ओर पिताके सम्पकमे 


राममोहन एक आदरं बाठ्क गिने जने ङ्गे | 
बाख्क राममोहन देखनेमे बड सुन्दर थे, उनका रारीर 
पुडौढ था । मुखमण्डल तेजोमय धा | ठोग देखते ही 
उनको प्यार करने ख्गते थे, अपने हृदयका सारा स्नेह 
उड़े देनेके छ्य उत्सुक हो उठते थे । राममोहन 
धार्मिक प्रवृत्तिके बाछ्क ये | ईर उनकी अच 
भक्ति थी । माता-पिताकी वेष्णवताका उनपर पूरणं प्रमाव 
पड़ा था | अषने गृह-देवता 'रधा-गोविन्दके वे महान्‌ 
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# देशम वालक तिक # 


भक्त थे, बालक राममोहन मन्दिरमे वैटकर धरयो अपने 
गृह-देवताका ध्यान किया करते थे । उनके चरणेमिं 
रद्वा ओर भक्तिपूरवैक छोटते रहते ये | जबतकं 
श्रीमद्भगवद्रीताके कम-से-कम एक अध्यायका पाठ नही 
कर ठेते थे, तवतक जठ्की एक बरद भी नहीं ग्रहण 
करते थे । पिता-माताको बालकवी इस आध्यातिकं 
मनोचृत्तिसे बडी प्रसनता होती थी । उन्होने राममोहनकी 
रिक्षाकी ओर विरोष ध्यान दिया । गँवकी ही पाठ्दाट- 
म छिखिना-पटना सीखनेके छ्य उनका प्रवेद्च कराया 
गया । उन्होने अद्ुत स्मरण-राक्ति, कुराग्र बुद्धि ओर 
अदम्य उत्साहसे थोड़े ही समयमे असाधारण विदयप्रेमी 
बाख्क होनेका पर्विय दिया । उस समय फारसी-अरवी- 
रिक्षाका प्रधान केन्द्र पटना था । नौ सार्की अवस्थामे 
वे रिक्षा प्राप्त कनके च्यि पटना भेजे गये | 
फारसीवे सुफी कवियोकी कविताओं उनको बडा 
अनन्द मिता | ब्रह्मवादपर विचार कनेकी प्रेरणा 
उनको इन कविताओंसे अधिक मात्रामे मिटी । परमास्ा- 
के अद्रेत पमे बचपनमे ही उनकी निष्ठा उत्तरोत्तर 
बढती गयी । बारह ॒साख्की  अवस्थापे विद्याध्ययनके 
स्यि उनको कारी भेजा गया । चार साठतक उन्शेने 
मनोयोगपू्ैक संस्कृतकी शिक्षा पायी । उपनिषदोका 


७०९१ 


ध्यानपुवैक अनुशीटन कर ब्रह्ञानका रसाखादन किया | 
वे बडे स्पष्टवक्ता ओर निर्मीक व्यक्ति थे । उन्होने अपने 
हृदयके सत्यको बेरोक-येक कहनेमे कभी तनिक भी 
संकोच नहीं किया । वे उच्कोव्कि अध्यवसायी ये | 


बालकं रममोहन रायकी वाल्मीकिरामायणे 
उक्ृष्ट॒श्रद्रा थी | एकं दिन प्रातःकार वे बाल्मीकि 
रामायणका पाठ करने बैठे । धरवाखोसे विनम्रतापूतैक 
कह दिया कि जबतक पाठ पूरा न कर दँ, मुङ्ञे कोन 
बुखाये | वाल्मीकिका पाठ उन्होने उसी दिन आरम्भ 
किया था | कमी पहले पदीतक नहीं थी उन्होने 
वात्मीकि-रामायण । वे रामके यरासागरमं इस तरह 
निमग्न हो गये कि उन्हं खाने-पीनेकी सुधि हीन ी। 
जबतक एक बैठकमे उन्होने पूरी रमायण नहीं पद टी, 
उठनेका नाम ही न छया | उनकी यह तन्मयता देख- 
कर धरवाखोंको पूरा विश्वास हो गया किं बाख्कं 
राममोहन अगे चर्कर अपने कुट, समाज ओर देराकी 
बडी-से-बडी सेवा करेगा । 

बालक राममोहनने अपने जीवनका ध्येय सदा स्थिर 
ओर ऊँचा रक्वा । मानव-मात्रकी सेवाकी बल्विदीपर 
तन-मन-धन--सर्वख समपित कर देना राममोहन रायके 
प्राम्मिक जीवनका प्रतीक हयो गया | र० 


द 
देराभक्त बालक तिर 


लोकमान्य तिक्कका जन्म २३ जुखई सन्‌ १५८५६ 
१०को र्ग हआ था | उनके पिता गंगाधर राव एक 
साधारण व्यक्ति थे, वे स्थानीय पाठशाढपे शिक्षक ये। 
उनका पूरा नाम बख्न्तराव धा; घरपर खोग उन्हं बाक 
कहा करते थे । तिख्ककी इसीटिये बाढगंगाधर्‌ तिख्कवे 
नमपे प्रसिद्धि इर । उनकी माता श्रीपार्वतीबाईवी 
सनातनधर्ममे बडी निष्ठा धी | उन्होने संतान-प्रा्तिके 
लि एक आद्य भारतीय रमणीका धमं॑निबाहयाः 


वडी-से-बडी तपस्या फी; चान्द्रायण आदि कठेर्‌ व्रतोका 
आचरण किया, भगवान्‌ सूर्यकी उपना की । श्री- 
लोकमान्य तिलक इन पण्पोके समन्वयसूपपे पैदा 
इए ये । उनके पिता संसछतके अच्छे पण्डित ओर 
उ्योतिषी ये । धार्मिक माता ओर विदान्‌ तथा मेधावी 
पिताके सम्प्क॑तै बाख्क तिख्ककी शिक्षा-दीक्षा विधि. 
पूर्वक इई । वे बडे प्रतिमाशारी छत्र निके । 
विधार्यमे प्रवेश कनेके पहले उन्हे बहूत-से शोकं 


७०२ 


+ ससि संपन्न सोह भि कैसी । उपकारी के संपति जेसी ॥ # 


=== 
(4 मी 





कण्ठस्य ये ।.इसका- कारण यह था कि ` उनके -पितिाः 


कागजवे दुकड़ोमे एक-एक शोक टिखकर एक 
पैसा रख देते थे । नियम यह था कि एकं टुकडेका 
एकः शोक याद करलेपर एक पसा मिख्ता था । बाङ्क 
तिलक बडे उत्साहपूरवक शोकोको याद्‌ कर छिया करते थे। 
इस तरह उन्होने कई रुपये एकत्र कर छिये थे | उनकी 
बडी बहिन ससं कामम उनसे सपधा करती थी; 
पर्‌ पीछेरह जातीथी| | 

असत्य ओर पापसे गाल्क तिल्कने कमी समश्चौता 
नहीं किया | एक बार कक्षामे कुछ विवार्थि्योने मगफटी 
खाकर छिछ्के स॒हनमे डर दिये ! अध्यापकको तिख्क- 
पर संदेह इभा ! तिकक्ने बडी निर्भयतासे प्रतीकार 
किया । व्तुखितिका पता चट्नेपर अध्यापकने बड़ा 
पश्चाताप किया, पर तिलके पाठम आन्दोकन 
मचा दिया | यह्‌ इनकी सत्यपरायणताका एक ज्वरन्त 
दृष्टान्त है | 

उनकी बुद्धि बडी विलक्षण थी । एक बार अध्यापक- 
ने विधार्थियोंसे कापीपर एक अङ्गणित-सम्बन्धी प्रश्षका 


- उत्तर. निकार्नेको कहा । तिलक चुपचाप वैरे रहे । 


अध्यापकने प्या कि क्या तुष नहीं पढना है । तिल्क- 
ने मौखिक पसे उत्तर बताकर उन्हं निरुत्तर कर 
दिया । यदि शिक्षक उनसे श्यामफख्कपर्‌ अन्य क्डकोंको 
हिसाब समञ्चानेके छिये कहते थे, वे कक्षामं खडे होकर, 
खस्य ग्िङ्से हाथ गेदा होनेके भयसे, मौखिक 
समाधान कर दिया करते थे । वे अमित प्रतिभाराटी 
ओर होनहार युवक थे । 


बचपनसे ही उनके हृदयम खराञ्य, खधम ओर 
खदेद-परमकी आग जल करती थी । वे अपनी पवित्र 
मातुमूमिको विदेशियोके हाथसे मुक्त करनेकी योजनां 
पर अन्य उत्साही छात्रोके साथ गुप्त खूपसे पराम किया 
करते थे | 

बाकक तिकककी कविता ओर व्यायाममे बडी रुचि 
थी | वे आदर्य देरामक्त बाख्क थे | ईशर जर धर्ममे 
उनकी बडी निष्ठा थी, मारतकी प्राचीन संस्कृतिमे 
अडिग आस्था धी । रा० 


व्य कि क 


महामना माटवीयजीका बाल्य-जीवन 


कषद माता-पिताकी संतति आदशं होती है, यह 
बात महामना पं० मदनमोहनजी माख्वीयवे सम्बन्धमे 
पूणैतः चसििर्थं॒होती है । माख्वीयजीवे पितामह 
पं० प्रेमधरजी चतुवदी गृहस्थ होते हए भी सर्वत्र 
भगवानूको देखनेवाले महापुरूष थे | माट्वासे श्रीगोड 
राहमणोका मााजगेत्री जो पलार धूमता-धामता प्रयाग 
आ बसा था, वह प्रारम्भे ही पस धार्मिक, मगवद्धक्त 
एवं शा्ञोपर टद विश्वास रखनेवाला था | ब्राह्मणोचित 
आजीषिकाको खडकर उन छोगोने आपत्तिकाले भी 
किसी दूसरे आयके साधनको अपनाया नहीं था | 
षं° श्रीप्रेमरजी तो भगवद्भक्ति एवं भगवदू-विश्वासकी 
र्ति ही थे । महामना मार्वीयजीके पिता १०. श्री- 


ब्रजनाथजी चतुवेदी अपने पिताके दुयोग्य पुत्र थे | 
पुन्दर शरीर, निम॑ढ बुद्धि तथा श्रीराधाकृष्णकी मक्ति 
उन्हे पैतृक सम्पत्तिके रूपमे मिढी थी | वे कमी 
किंसीसे कुछ मगति नहीं ये ओर न किंसीका दान 
खीकार काते थे । श्रीमद्भागवतकी कथापर्‌ जो कुछ 
आ जाता; वही उनकी आजीविकाका साधन बनता | 
उनकी श्रीमद्वागवतकी कथा सुनकर श्रोता मुग्ध 
हो जाते थे । उनकी धर्मपती श्रीमती मूनादेवी 
अपने पतिके नित्य अलुकूठ रहनेवारी, परम सती, 
धर्मनिष्ठ एवं भगवानूकरी अनन्य सक्त थीं | श्रीमदन- 
मोहन माख्वीयजी इनके तीसरे पुत्र ये | 

कोको रिक्षा देनेम आजकल प्रायः एक भूठ 





की जाती है । बार्क आरम्भत स्कूलमे भेजा जाता है 
ओर वहम पाश्चात्य टंगकी रिक्षा पाता है । उसपर 
पाश्ात्य रिक्षाके संस्कार पड़ जाते हैँ । उसे विचार 
पाश्चात्य शिक्षाक अनुक हो जाते हैँ | अव यदि वहं 
बड़ा होनेपर अच्छा विद्वान्‌ होता है ओर अपने शालय 
ग्रन्थ पदता भी है, तो मी उन ग्रन्थोकी व्याख्या अपने 
चित्तपर पडे पाश्वात्य संस्कारोके अनुसार ही करता है । 
राखको पढ़कर भी वह सनातन-धमके मूख माव तथा 
भारतीय संसकृतिकी विचारधारापे दूर्‌ रहता है । अपने 
खदेशा एवं खधम॑पर यदि उसके मने गौख भी हुभा तो 
इनको वह पाश्चात्य विक्ञानके तक्रपि समन्वित करता है | 
राखो भी पाश्चाच्य मान्यता सिद्ध करता है । इस प्रकार 
वह अपनेको भारतीय मानते हृए तथा शाल्ीय प्रन्धोका 
विद्वान्‌ हेते इए मी मारतीयतासे दूर ही रहता है । सनातन- 
धमकी मौलिक मान्यता उसकी समञ्षमे नदीं आतीं | 

भागवत-न्यास पं० श्रीव्रजनाथनी चतुर्वेदीने अपने 
पुत्रोंको रिक्षा देनेमे यह मूढ नही की | वे इस विषयमे 
पूरे सावधान रहै कि बारुकोको पहले अपने धर्म, 
अपने आचार्‌ एवं अपने राघ्का ज्ञान हो, बारुकपर्‌ 
पहले अपनी संस्कृति एवं अपने धर्मके दढ 
संस्कार पड़ जाय, तत्र उसे स्छूलभं मेजनेसे वह पाश्चात्य 
शिक्षपे भी लम उठा सकेणा | वह उसकी भ्रान्त 
धारणाओंसे बचेगा, उसके थेथे तकोँको समञ्चेगा ओर 
उसके गुणोको ही अपनायेगा । बाख्क्के ल्यि सबसे 
पहली रिक्षा जो आवईयक है, वह है सदाचारी 
रिक्षा; वितु आजे स्कीम तो सब्र प्रकारसे आचारको 
मङ्ख करना ओर मनमाना खान-पान रखना, अनेक 
दुणो एवं असदाचारको अपनाना गौरव माना जाने 
लगा है | वहम इतना कुसङ्ग बाल्कको मिरुता है, 


नितना अन्यत्र कठिनिताते ही मिक सक्ता है । पं०. 


्री्रजनाथजीने इन बातोमे पूरी सावधानी रक्खी | अपने 
पुत्र मदनमोहनको पहले तो घरपर ही उन्होंने पदाना 


# महायना मारवीयजीका बात्य-जीवन # 
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प्रारम्भ किया ओर फिर पण्डित हरदेवजीकी ध्र्मज्ञानो- 
पदेशः पाढशयाखमे पढनेको बैबया । 

महामना माढ्वीयजीने अपने पिता तथा पितामहसे 
अपनी शशवावस्थामे ही अक्षज्ञान प्राप्त कर छया था 
ओर श्रीमद्भागवत तथा भीताके बहत-से शोक, कई स्तोत्र 
तथा सूरदासजी, मीरँबाईं आदिक बहुत-से भजन उसी 
समय उन्हं कण्ठ्य हो गये थे । इन भजनो तथा छेको 
को वे अपनी बृद्वावस्थातक समय-समयपर दुहरते, 
गते तथा दूसरोको प्रसङ्ग आनेपर सुनाते थे । इनका 
उनके जीवनपर बहत अधिकं प्रमाव पडा था | 

कुछ दिनों बाद पिताने मदनमोहनको पण्डित 
देवकीनन्दनजीकी ष्विया-घमंप्रबद्धिनी समाः की 
पाठ्यालमे मेज दिया । उसके अध्यापक पण्डित देवकी- 
नन्दनजी हस सात वके बार्कको माघमेखेके समय 
त्रिवेणी-तटपर छे जाया करते ओर बहयँ एक मेोदेपर 
खड़ा करके व्याए्यान दिखाया करते | इस प्रकार उस 
नन्ही अवस्थासे ही माख्वीयजीमे प्रवचन-राक्ति तथा 
अपनी संस्कृति तथा धमेके प्रचारकी भावना जाग्रत्‌ 
हो गयी | नौ वष॑की अवस्थापरे पिताने विधिपूर्वकं इनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । पिताने दी इन्दे गायत्रीका 
उपदेश किया । यज्ञोपवीत होनेके परचात्‌ ये नियमपूषैक 
सं्या-बन्दन तथा पूजन करने गे थे । अपने सहपादियो- 
का एक संध्यादलं ही इन्होंने बना छिया था | यह्‌ दछ 
संध्या-पूजनका सामान ठेकर नियमपूवैक श्रीयमुनातटपर 
परहच जाया करता था ओर वँ बडी एकाग्रता तथा 
्रदधापे वे बाङक स्नान तथा सं्यादि करते थे | 

मदनमोहनवी इच्छा अंग्रेजी पद्नेकी हई । पिताने 
देख छिया किं बार्क अब अपने आचार तथा विचारक 
पक्वै संस्कार प्राप्त कर चुका है, अतः उन्होने इनको 
इलाहाबाद जिखा स्कूलभे पदनेको मेज दिया । विधाकी 
इनमे इतनी प्रवर रुचि थी किं स्कूकमे ठीक समयपर 
परहैचनेका पूरा प्रयत्न करते थे । अनुपस्थित होनेकी तो 
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# भष्ाबृष्टि खि फूटि फिर । जिमि सुतं भरः विगरहिं नारी ॥ # 








नात ही सोचना इनके स्यि सम्भव नहीं था | घसं 
निधनता तो थी ही; एक बात यह भी थी कि ठकुरजी- 
को भोग लगाये बिना कोई भोजन नहीं कर सकता 
था | फकतः मदनमोहनको बासी रोदी महरुके साथ 
खाकर ही स्कर जाना पडता था | अध्ययनका पूरा 
समय आर्थिक कठिनाहृयोको श्ेकते इए दही इनका 
बीता । स्कूट्से छोटनेपर्‌ घरमे अभ्यस्‌ करनेकी सुबिधा 
नहीं थी । छोय-सा घर ओर बडा परार ! भले वर्ह 
पदां कंसे हो । पडोसमे एक बगीचा था ओर उसमें 
एक साथी वरिदया्थीं रहता था; सायंकाठ खङूटेन तथा 
पुस्तवं ेकर मदनमोहन वहम चरे जति ओर थोडा- 
बहुत अध्ययन करके रात्रिको वहीं सो रहते । 

ज श्रीमाख्वीयजीसे कभी मिले हैँ या उनकी विचा्‌- 
धारासे परिचित है, बे जनते हैँ किं माख्वीयजी युवकोको 
भ्यायामपे प्रवृत्त कनके कितने पक्षपे थे | वे कहते 
थे किं प्रत्येक प्राममे भखाड़ा अवश्य होना चाहिये । 
प्रत्येक युवकको व्यायाम कलना चाहिये ओर दूष 
पमिकना चाहिये उसे । खस्थ तथा सबल शरीर, सुदृढ 
आचार्‌ एवं अपने धमं एवं संस्कृतिके अनुकूल उन्नत 
विचार प्रत्येक युवकको प्राप्त हो, इसी प्रयन्नमे महामना 
माल्वीयजीका पूर्‌] जीवन व्यतीत हज । वे खयं 
तबतक नियमितहूपसे व्यायाम करते रहे, जबतकं 
बृद्वावस्था तथा रोगने उन्हं विवद नही कर्‌ दिया | 
श्रीमद्वागवतका नित्य पाठ तथा व्यायाम ये बचपनसे 
उनके नित्य कार्य थे | 

सेवाकायं, व्यायाम तथा सं्या-पूजनके अतिरि 
माख्वीयजीके दो ओर प्रिय कायं थे | एक तो इनका 
संगीत.प्रेम भीर दूसरा गायत्रीका जप । ये घरसे 
चुपचाप भाग जते जर बरगदधाटपर युना-किनारे 
आसन खगाकर्‌ एकाग्रचित्तसे जप करते रहते । संगीत 
इनका परम्पराप्रप्त धन था । हइनके पिताजी बहत 
इन्दर वंसी बजाते थे । इन्होने सितार बजाना सीखा । 


सूर, तुकुसी, मीर, मारतेन्ु आदिक पद जवे ये सितार 
बजाकर गाते थे, तव दोनों नेत्रे ओषु ओंकी धारा चला 
करती थी | सुननेवारे मी रोये बिना रह नदीं सकते 
थे | 
एष्ट पास करके मार्वीयजी म्योर सेषटर कालेजमे 
पचे । यहीं उनकी भेट महामहोपाध्याय पण्डित 
आदित्यरामजीसे इई । पं० आदित्यरामजी उनके केवर 
काठेजके शिक्षक ही नहीं थे, वे उनके आध्यासिक गुरं 
तथा पथ-ग्रदर्शक भी थे | हिदुधर्मकी सेवा एवं उसके 
उत्थानके ख्ये भहामहोपाध्यायजीके चित्तम प्रबल 
भावना धी | उन्हे प्रोत्साहनपर माख्वीयजीने हिद 
समाजः नामक संसथाकी स्थापना की । इस समाजके द्वारा 
हिदुधमके प्रचारक लिये व्यास्यान दिये जाते तथा समाज- 
के विरोधी तत्वोको दूर्‌ करनेकी प्रेणा दी जाती थी । 
महामना माख्वीयजीकी दढता, धैय, नीतिकुरारता 
तो प्रसिद्ध ही है; पर ससे बडा उनका सहणथा 
सहृदयता--दया । खगींय श्रीचिन्तामणिजीका कहना 
था---वे सिरसे पेरतक हृदय-दी-हदय है ।' किसीका 
भी कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था । दूसरोका दुःख 
देखकर वे रो पडते थे ओर जो ङु सम्भव होता, वह 
सब करनेको उदयत हो जाते थे । सहसरं उदाहरण है 
माखवीयजीकी दयाके; वितु उनसे केवङ एक यहाँ 
दिया जा रहा है | 
एक दिन माख्वीयजी बड़ी शीप्रतासे प्रयागके एक 
वैधजीके घर प्र॑चे | बहत उतावटीपरे वे र्गते ये | 
पचते ही वेधजीसे बोले-“एक कुत्ेके कानसे 
सटा एक बडा धाव हो गयादहै | धावे कीडे 
पड़ गये है | पीड़के मारे कान छ्टकाये चिद्धाता हभ 
वह भागता है | आप कोई दवा बतादूये ।› वेजीने 
एक अंप्रेजी दवा बता दी ओर क्टरसे सम्मति ठी । 
इक्टरने दवा तो वही छ्गनेकी राय दी, पर वह हस 
पड़ा । घावकी पीडमे त्ता कगमग पागर रहता है । 


# महात्मा गांधीका बाल्य-जीवन # 


उस समय उसे दवा ङ्गा देना सीधी बात नहीं है | 
द्वा ठेकर्‌ मार्वीयजी कुछ स्कूटवे ऊडवोके साय 
कुत्ते पास गये । वह॒ मकरिखयोके भयसे एक र्ड्की 
आमे छिपा था | माढवीयजीने एक बँसधै कपडा 
र्पेटकर्‌ उसे दवासे भिगोया ओर दूरसे कुत्ते धावे 
दवा ख्गाने कगे । कुत्ता युररता था, मोक्ता था, दत 
दिखाकर काटने क्षपटताथा; विंतु माल्वीयजी मी धुनके 
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पक्के थे | वे चुपचाप अपने कामम छ्गे रहै । दवा 
ठ्गानेसे कुत्तेवी पीडा धटी, वह धीरेपे वेड गया ओर 
सो गया | गीते भटकते एक कुत्तेपर॒भी जिसकी 
इतनी दया उमडती है, दीन-दीन मनुष्योको देखकर, 
रोगी या विपदुप्रस्त छोगोके लिय उसका हृदय द्वित 
हो जाता धा-इसमे आश्चयं ही क्या था। 


{+ 


महासा गाधीकां बाद्य-जीवन 


[ हिदी 'आ्मकथा"के आधारपर ] 


महात्माजीके पितामह थे राष्यके सम्मानित दीवान 
भर॒ महात्माजीके पिता श्रीकरमचन्द गांधीजी 
भी दीवान दही थे | वे धीर्‌ एवं सम्मानित 
पुरुष थे । महात्माजी कहते है- “मेरे पिताजी 
कुटुम्ब-्रेमी, सत्यप्रिय, शूर ओर उदार, परंतु साथ 
ही क्रोधी थे ।' स्थिते दूर रहनेवाङे तथा न्थाय- 
प्रिय होनेके कारण उनकी सर्वत्र स्याति थी | 
माताके प्रति महात्माजीकी वहत अधिक भक्ति थी। 
माताके सम्बन्धमे उन्होने छित है-- (माताजी साध्वी 
ल्ीर्थी, रेसी छप मेरे दिल्पर पडी है | पे 
बहुत भाबुक धीं । पूजा-पाठ किये बिना भोजन 
न करती, हमेरा हवेरी--वेष्णव-मन्दिरं जाया करती 
थीं । जव्रसे मैने होर समाद, सङ्गे याद नहीं 
पड़ता कि उन्होने कभी चातुर्मास्य छोड़ा हो | 
कटिन-से-कठिन त्रत वे छिया करतीं ओर उन्ह निर्विघ् 
पूत करतीं 

आशिन कृष्ण १२ सं° १९२५ ( २ अक्टूबर 
१८६९ ई० ) को पुदामायुरी ८ पोरबन्दर ) में 
महात्माजीका जन्म हआ ओर बन्वपन वहीं ग्यतीत 
हआ । सात वकी अवस्थामे राजकोट्वी पाटालपे 
मती हए । बचपनसे सत्यक प्रति महामाजीका 
कितना प्रेम था, यह उनकी हस घटनासे जाना 
जा सकता है । वे छिखते है -“रिक्षा-बिमागके इन्सपेक्टर 

बा० अण ८९-- 


साहब निरीक्षण करने आये । उन्होने पही 
कश्चाके विदार्थियोको पाँच राब्द रिखवाये । उनमें 
एक र्द मैने गत छ्ला । मास्टर साहबने मुङ 
वूटसे टल्छा ८ संकेत ) देकर चेताया; प्र म क्यों 
चेतने खगा | मेरे दिमागपे यह बात न आयी 
कि मारटर्‌ साहव मुञ्चे आगेके रुडकेकी स्छेट देखकर 
सही छ्खिनेका इरारा कर रहै है । -““““““ मास्टर 
साहवबने ब्ादमे मेरी यह मूताः सुङ्षे समञ्ञायी; परत 
उसका मेरे दिर्पर छु असर न हआ । दूसरोकी 
नकर करना पक्षे कभी न आया ।' 

बडका सम्मान करने, उनकी आज्ञा माननेका 
कितना विचारपर्णं भाव मक्षााजीके मनमे था बचपनसे 
कि वे उन मास्टर्‌ साहवके विषयमे ही कहते है-- 
"सा होतं दए भी मास्टर साहबका अदब रखनेमे 
मैने कमी गर्ती न की | बड़-बदोके एव न देखनेका 
गुण मेरे स्वमावमे दही धा | वादको तो इन मास्टर 
साहवके रेव भी मेरी नजरें आये | पिरि भी उनके 
प्रति मेरा आद्र-भाव कायम ही रहा । भँ इतना 
जान गया था कि हमे बडे-बृदोकी भज्ञा माननी 
चाष्टिये, जसा वे कहे, करना चाहिये; पर वे जो 
कुछ करं, उसके काजी हम न बनं | 

जिसकी स॒ह्णोके प्रति सहज रुचि होती है; 
उसे सर्वत्र उन सृहूर्गोकी ही खोजन रइती है | 
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वह॒ जह भी उन गुणोको पाता है, हृदयसे ग्रहण 
कर्‌ केता है | बालक मोहनदास ८ महात्माजी ) को 
बचपनमे “श्रवणक्कुमारकी पितृभक्ति" नामक नाटक पठने- 
को मिरु गया था ओर्‌ सत्यहरिशनद्र नाटक देखनेको 
मिख था | वे कहते है “श्रवण जब महे लगा 
था, उस समयका उसके माता-पिताकां विंखाप भवं 
““-भी याद है । हस्थिन्द्के सपने आते । यह धुन स्षमायी 
कि--्हरिशन्द्रकी तरह सत्यवादी सब क्योंन हों? 
१ मेरे हृदयम तो हरिशन्दर॒ ओर श्रवण आज 
भी जीवित है| आज भी मै उन नास्कोको पद 
पड तो ओंसू आये बिना न रहं |: 

तेरह वर्षकी अवस्थे पितने विवाह कर दिया था | 
अपने एकपतीत्रतके विषयमे उन्होने टि है-- 
{्ुरूसे यह मेर आदत रदी फिं जो बात पढ़नेमें 
अच्छी नहीं खगती) उसे भूर जाता ओर जो 
अच्छी र्गती, उसके अनुसार आचरण करता । यह 
पदा कि एकपन्नीत्रतका पाटन करना पतिका 
धमं है | बस; यह मेरे हृदयम अङ्कित दहो गया | 

अपने स्त्यक्रा इतना विश्वासं ओर प्रेम था 
महात्माजीको कि उनकी बातपर कोई अविश्वास कर, 
इससे भी उन्हं दुःख होता था । एक बार स्के 
भ्यायामके समय महत्माजी इसख्यि शक समयपर 
न पर्व सके किं आकाराम बादर होनेसे समयका 
पता नहीं खगा । अनुपथिति-कारण दीक-टीक बतानेपर्‌ 
भी अध्यापकने उनपर विश्रास्त नहीं किया ओर दो 
आने जुर्माना कर दिया । महात्माजीका कहना है-- 
ज्ञे इस ॒बातसे अत्यन्त दुःख इभा किं भैं शूठ 
समञ्च गया ।*“““ “मै रोया ओर समञ्ना किः सच 
बोरनेवाले ओर सच करनेवलेको गाढ भी न 
एना चाहिये । अपनी पदृाहके दरमियान मुङ्षसे एसी 
गफ़कत वह पहरी ओर आखिरी धी । 

पढते समय एक बार मक्ामाजी संस्कृत छोडकर 


# भातु कृसायु सवं रस खादी । तिन्ह कटं मंद कहत कोड नारी ॥ # 


फ़ारसी ठेने जा रहे थे । उस सपय संस्कृतके अध्यापकने 
उन्हे सनञ्ञाया किं अपने धम॑की माषा उन्हे अवद्य 
पठ़नी चाहिये । इस घटनाका वणेन करते इर 
महात्माजी छिखते है--८आज मेरी आत्मा कृष्णदकर 
मार्टरकां उपकार मानती है; क्योकि जितनी संस्कृत 
मैने उस समय पदी थी--यदि उतनी भीन पडा 
होता तो आज भ संस्कृत-लाल्ोका जो आनन्द छे 
रहा हु वह न छे पाता। बल्कि मुञ्चे तो इस 
बातका पछतावा रहता है कि मै अधिक संस्कृत न 
पढ़ सका; क्योकि आगे चकर मैने समश्चा क्रि किसी 
मी हिदू-नाख्कको संस्कृतका अच्छा अध्ययन किये बिना 
न रहना चाहिये ॥' 

अपने परिवारे विषयमे महात्माजी टिखते है - 
(माता-पिता कर वैष्णव मने जते थे । हमेशा 
वेष्णव-मन्दिर जाते थे ।***”१*“““ फिर म माता- 
पिताका परम भक्त व्रा । मँ मानताद्ीथाकि यदि 
उन्हं मेरे मांसाहारका पता खग जायगा तो वे बेमौत 
दी प्राण छोड दंगे |; इतना होनेपर भी कुसङ्खके प्रभावसे 
महात्माजीके मनम मांसाहारके प्रति आकर्षण हो गया ओर 
वे मानने रगे कि सचमुच इससे छम होता है | उनके 
एक मित्रने उन्हं निरन्तर यही शिक्षा दी । बहत दिनों बाद 
विखायत जानेपर महात्माजीको इस सत्यका पता खगा कि 
मांसाहारके बताये जनेवाके सब छम अन्न, फल तथा 
दूधमे है ओर मासमे बहृत-से रोग उतपन्न करनेके दुर्गुण 
है । महात्माजी मांपाहारके कठोर विरोधी रहे अन्ततक । 
वैसे उस कुपित्रके बहकानेसे उस समय कु बार-- 
एक वर्षमे कुर पच बार उन्होने मांस खाया था । 
उस समय मांसाहारको वे आवद्यक मानते ये, 
पर माता-पिताकी भक्ति तथा सत्यनिष्ठाने उन्हे इस 
दुणसे क्वा ल्या । वे छिखते है -“माता-पिताको 
धोखा देना ओर इ्ूठ बोख्ना मांसं न खानेसे भी 
स्यादा बुरा है । इसख्यि माता-पिताके जीते-जी मंस 


# महात्मा गाधीका बाल्य-जीवन # 
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न खाना चाहिये ।' एक कामको अच्छा समञ्चते 
हर भी माता-पिताकी प्रसनताके घ्य तथा सत्यवी 
रक्षाके ल्यि उन्होने उसे छोड दिया ओर सत्यने उनकी 
रक्षा कर री | आगे जाकर उन्हें पता छण गया कि वे 
भूल्मे थे, मांसाहार सर्वथा त्याज्य है । 

महात्माजीके एक माईको भी उसी मित्रने मांस 
खाना सिखा दिया था । बीडी-सिगरेटकी भी आदत 
पड़ गयी थी | नियम यह है किएक पाप जो 
करता है, उसे अनेक पाप करने पडते है । धम॑पर 
सिर रहनेसे धर्मकी इद्धि होती है ओर पापम छमनेपर 
पाप बढता है । मांस, बीडी आिके ट्यि पैसे चाहिये 
ओर पपे आर्ये कँसे ? पन्चीसं रुपये महात्माजीके 
माईने कजं कर ल्यि थं । उस भाङ्वे हाथमे सेनेका 
ठेस कडा था । चुपचाप सुनारसे उसमेसे एक तोट 
सोना कटवाकर बेच दिया गया, कजं चुक गया । 
कड़ा भी वेसा-का-वेसा दीखता था; वितु महात्माजीका 
हृदय इसे स॒ह नही सका । धम॑का जिसने पान 
किया है, उससे कभी भूक भी होती है तो उसका 
पिछिल धर्म उसे सम्हाक ठेता है | महात्माजीने आगेसे 
चोरी न करनेका निश्चय किया | पितासे कहनेका 
साहस नदीं होता था, इसलिये सब बातें पत्रमे छ्खिकर 
वह पत्र उन्होंने अपने पिताको दे दिया | महासा- 
जी कहते है - "जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तिके सामने 
सवेच्छापू्वक अपने दोष शुद्ध हृदयसे कह देता है 
ओर फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा करता है, वह मानो 
शद्धतम प्रायश्चित्त करता है ।' 

बचपनसे दही महात्माजीकी राम-नामपर अपार 
श्रद्वा थी। ये धार्मिक संस्कार उनपर कैसे पडे, 
यह हम उनके ही शब्दम दे रहे है पहले 
कह चुका ह किमे भूत-गरेतादिसे उरा करता था। 
इस रम्भाने पुञ्जे बताया वि इसकी दवा 'राम-नामः 
है; वितु भाम-नामश्की अपेक्षा रम्भा ( घाय ) पर 


मेरी अधिक श्रद्वा थी । इसलिये बचपनमे मेने 
भूत-परेतादिसे बचनेवे ल्य . राम-नामका जप शुर 
किया | यह सिकसिख याँ बहत दिनोंतक जरी न रहा; 
परंतु जो बीजारोपण बचचपनमे हआ, वह व्यर्थं न गया | 
राम-नाम जो आज मेरे दिये एक अमोघ राक्ति हो 
गया है, उसका कारण वह रम्भावाईैका बोया इजा बीज 
ही है | मेरे चचेरे भाई रामायणक्षे भक्त थे | 
इसी असमे उन्होने हम दो माहृ्योको रामरक्षा 
का पाठ सिखानेका प्रबन्ध किया | हमने मुखाम्र 
करके प्रातःकार स्नानके बाद पाठका नियम बनाया । 
१ परंतु जिस चीजने मेरे दिरुपर गहरा असर 
डल; वह तो थी रमायणका पारायण 1“ 
उस समय मेरी अवसा कोई तेरह सार्की होगी; 
पर पुश्च याद है कि उनकी ( श्रीखधा महाराजकी 
कथां मेरा बडा मन छ्गता था । रामायणपर जो 
मेरा अव्यन्त प्रेम है, उसका पाया यदी रमायण-प्रवण 
है | आज भै तुरसीदासकी रमायणको भक्ति-मागका 
सर्वोत्तम प्रन्थ मानतां द्र | 

श्रीमद्वागवतके सम्बन्धमे महात्माजीका कहना है-- 
धै उसका गुजराती असुवाद बडे चावसे पढ़ा 
है; परंतु अपने इक्कीस ॒दिनके उपवासमे जब 
भारत-मूषण पण्डित मदनमोहन माख्वीयजीके श्रीमुखसे मूढ 
संस्तवे कितने ही अंशा सुने, तनमक्षेएेसा खगा कि 
बचपनमे यदि उनके संदरा भगवद्भक्तके मुखसे भागवत 
सुनी होती तो गचपनमे ही मेरी गाद प्रीति उसपर्‌ जम 
जाती । मै अच्छी तरह इस बातका अनुभव कर रहा है 
वि बचपनमे पडे श्ुम-अञ्युभ संस्कार बडे गहरे हो जाते 
है ओर इसीष्यि अब मक्षे यह बात खट षी है किं 
छडकपनमे कितने दी अच्छे ग्रन्थोका श्रवण-पठन 
नहो पायां ॥ 

महात्माजी अपनी सव्यनिष्ठाकै सम्बन्ध छिखते 
है--“एक बातने मेरे दिल्पर अच्छी जड़ जमा डी | 
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यह सृष्टि नीतिके पायेपर खडी है, नीतिमात्रका समवेदा 
सत्यमे होता है | 

बडी कठिनादईसे महात्माजीको मातासे विलछायत 
जाकर अध्ययन केकी आङ्ञा मिटटी थी ओर इस 
आज्ञावे ल्य मातासे उन्हं मांस न श्वाने, शराब न 
पीने तथा विखायतमे घ्वी-सङ्क न करनेकी प्रतिज्ञा करनी 
पड़ी थी | यद्यपि इनमंसे मांस न खानेकी प्रतिज्ञाके 
कारण बहत कठिनाई उठानी पड़ी, कई सप्ताह आधे 


# भव वारिधि मंदर परमंद्र । बारय तारय संति दुस्तर ॥ # 


पेट रसा भोजन करके रहना पडा, जो रुचिकर नही 
था; फिर भी बडी दढतासे माताको दिये गये वचनोका 
महात्माजीने पाटन किया | 

महात्माजीके बाल्य-जीवनमे ही हम उनपे अद्भत 
सत्य-निष्ठा, उच्च कोटिकी माता-पिताकी भक्ति तथा 
द्टृता पाते है तथा यह भी देखते हैँ कि बचपनमं 
रामनाम, रामायण्-श्रवणके संस्कार कितने गहरे पडते है । 
राम-नाम तो महात्माजीका जीवन-सर्वख ही हो गया था। 


अज 


बालक श्रीअरविन्द 


श्रीरविन्द कल्कत्तके प्रमुख डाक्टर्‌ श्रीकृष्णधन घोष- 
की द्वितीय संतान थे | समयकी गतिक अनुसार श्रीकृष्णधन 
घोषपर अंग्रेजी शिक्षा, रहन-सहन, वेष-मूषा, खान-पान 
आदिका प्रभाव विरेषरूपपे था। साथ ही उनकी डाक्टर 
खूब चरती थी | अतः वे अपनी संतानके रहन-सहनका 
धरातर ऊँचे-से-ऊंचा उठनेमे धनको पानीकी तरह बहाते 
थे; परंतु बाट्क अरविन्द न जाने स्यो क्चपनसे ही इस 
वैभवसे कुछ बचनेका-सा प्रयत्न करते इए प्रतीत हुभा करते 
थे | उनम विदाध्ययनकी खारा बड़ी तीव्र थी। पच वष 
दी दछोदी-सी अबस्थामे ही वे मात-पितासे दूर दार्थिरिगें 
रहकर अध्ययन करने हमे | बालककी असाधारण बुद्धि 
देखकर अध्यापकगण चकित रह जाते थे । बाट्क अरविन्द 
बहुत सुन्दर तथा खमावके बड़े चश्च ओर हसपरुख ये, 
पर उनकी चश्चकतामे एक गहन गम्भीरता छिपी इई थी ओर 
उसकी बनावटमे एक अद्भत सादगी | 

दो वषं वद श्रीकृष्णधन घोष सपखिार विदेश चे गये । 
नाठक अरविन्द भी अपने माता-पिताके साथ गये | ्रतिभा- 
सम्पन्न बाकक बारह वषकी अवस्था ही धाराप्रबाह 
अग्ेनीमे वात करने लगा । ठंदनके सट पाल्स॒ स्रुवो 
अध्यापक बारककी असाधारण प्रतिभासे बडे प्रमावित ए | 


वारक अरविन्द पदनेके समय पढ़ते ओर अतिरक्त 
समयमे स्कूकके अन्य कार्यक्रमोमे बडे उत्साहसे भाग ल्ते। 
वे स्पूटवी पत्रिकाके छिये छोटे-छोटे लेख ठिखते, वाद- 
विवादक्षी समाओंपे प्रभावसाटी भाषण देते ओर अवसर 
पड्नेपर प्रत्येक साथीकी हर प्रकारवी सेवाके दिय तत्पर 
रहते। उनके एेसे व्यवहारको देख उनके सभी सहपा$ उनसे 
प्रेम करने कगे थे | धीरे-धीरे वे अपने स्कूरके सभी अध्यापकों 
ओर विधार्थियोके आकषणका प्रधान केन्द्र बन गये | उनके 
ठे छंदनके अनेक प्रपुख पत्र-पत्रिकाओंप प्रकारित होने 
ङ्गे ओर इसमे परिचितो उनका सम्मान बढ़ा तथा 
अपरिचितामे उनके प्रति श्रद्धा | 

यद्यपि अरविन्दका पूरा बचपन, उनका सम्पूर्ण 
विवार्थी-जीवन अग्रेजोके सम्पकमे ही बीता, फिर 
भी उनका हृदय अंग्रेनोकी संस्कृति ओर सम्यतामे वस्तुतः 
अद्रता ही रहा । उनकी आत्मा पूर्णरूप भारतीय 
बनी रदी ओर पढाई समाप्त कएनेपर जव वे भारत लौटे, तब 
रोगोने उन्हे पू्णहपसे मारतीय पाया | 

ये ही बार्क श्रीअरविन्द आगे चलकर पांडिचेरीके 
विश्च-विल्यात महान्‌ संत, साधक ओर योगिराजके 
नामसे प्रसिद्ध इए । 
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# वालकं चितरञ्जनदास # 


७०९ 


बाटक रवीन्द्रनाथ गङ्कर 


बाकक रवीन्द्रनाथ बंगाख्के एक धनी पिरम पैदा 
हृए ये । उनवे पिता देवेनद्रनाथ ठकरुर बहुत॒बडे 
तपखी, विदान्‌ ओर उदार तथा देरा-भक्त थे; बाख्क 
रवीन््रपर उनके सदृगु्णोका बड़ा प्रमाव था । 
एवीन्द्रनाथको कविका हृदय मिख था | वे जब सात 
या आठ साल्के थे; तभीसे उनके मनम रमणीय प्रकृति 
ओर उसकी वस्तुओंके प्रति अनुरागका उदय हो चख 
था | वे जितने शन्त थे, उतने ही चञ्च भी ये | कभी 
एकान्त स्थानम बैव्वर प्रकृतिकी सुन्दर व्तुर्प देखते 
तो कभी ककड़-पत्थर जोड़कर पहाड बनाते थे, कोनेमे 
धूठ-मिद्री एकत्रकर बीज उरते ओर पानीसे सींचते 
थे कि दूसरे दिन बड़े-बड़े पेड निकर आयेगे । वे 
प्रातःकारु बभीचेमे जाकर तालबके किनारे बैक 
सूम-श्चमकर्‌ बोँसुरी बजाया करते थे, काले-काठे बादल 
को देखकर उनका मन॒ आनन्द्-विभोर हो जाया 
करता | | 
घरसे बाहर वे कम निकर्ते थे । उनकी माता 
धर्मनिष्ठ महिला थीं, वे उन्हें रामायण ओर महामारतकी 
कथा सुनाया करती थी, वाल्क रवीन्द्र इन्हीं बातोको 
दिनभर सोचा करते । माताके बीमार पडनेपर वे 
घरमे रहनेवे बन्धनसे पुक्त-से हो गये । धीरे-धीरे अधिकं 
देरतक बाहर रहकर ही खेखनेका उन्होने खमाव बना 


ख्या । एक दिन नौकरने उनको राम-वनवास ओर 
सीता-हरणकी कथा सुनायी, उससे प्रभावित होकर्‌ वे 
धरके मीतर ही रहने खो । नोकरोने कहा कि भराम जव 
सोनेके मृगका शिकार करने गये, उनकी सहायताके स्यि 
जाते समय छक्ष्मणने एक ठकीर खींचकर सीतासे कहा 
था विः--इसे पार करनेपर्‌ राक्षस हर ले जायगा ।' इसके 
बाद उन्होने वाख्क रवीन्द्रके सामने एक ठ्कीर खीच 
दी ओर अपने कामम खम गये । खीन््के मनपर इस 
घटनाका बड़ा प्रमाव पड़ा; उन्हयने सोचा कि यदि मै 
रुवीर पार कंग तो मुञ्चे भी राक्षस हर ठे जर्यैगे | 
उसी दिनसे उनका घरके बाहर निकङ्ना अपने-भाप 
रुक गया | 

उन्हे वचपनसे ही कविता करनेकी रुचि थी | वे 
कविता छ्खिकर पत्रो मेजते भौर वे टट आया 
करती थी | उनके मनम यह बात समा गयी किं यदि 
अपनी कविताओंभे किसी काल्पनिक कविका नाम दे 
दिया कर तो इनके छपनेमे बडी आसानी हो जायगी | 
उन्होने कविताओं एक काल्पनिक मेथिल-कवि 
भानुसिंहका नाम देना आरम्म किया ओर इस तरह 
उनकी स्वनाओंका सम्मान बढ़ने खगा | 


११ 


वे बडे प्रतिभाशी, सील्वान्‌ ओर होनहार 
बालक थे | 


भ ञ््ञ्््््न--- 


गारक चितरञ्जनदास 


करुकत्ेमे ता० ५ नवम्बर्‌ सन्‌ १८७० ई०को 
उनका जन्म दज था | उनके पिता श्रीभुवन- 
मोहनदास करुकत्तेके उच न्यायाल्यके एक 
विशेष वकीर ८ साकपिटर ) थे । उन्होने बाङ्क 
चितरद्ननके पालन-पोषण ओर शिष्ा-दीक्षामे किसी 
प्रकारकी कमी नहीं आने दी । श्रीमुबनमोहनदास 
एक अच्छे कवि थे, चितरञ्चनने उनके प्रभावे छोरी 
अवस्थामे ही कविता करना आसम्म कर दिया । उनकी 


माता शश्रमक्त थीं | बारक चितरञ्ननने उनसे वेष्णवता 
पायी, भगवानूके चरणो उनकी अङ्गि आसथा ओर 
निष्ठा थी | वे दृढ भगवद्विश्चासी बाङ्क थे | 

मेधावी बाल्क होते हृए भी उनकां मन खेल-कूदमे 
बहत लगता था । शर्वे समान कोम शारीर, कविय 
की-पी मोरी चितवन, जलिध काव्य देखकर रोग 
उनके प्रति सरछ हृदयसे स्तेह करने चम जाते थे । बाख्क, 
चितरञ्न बडे मिरनसार ओर कोमर खभावके थे | 


७१० 


कक्षावी पद्ाईम बारक चितरञ्जनका मन कम ङ्गता 
था । वे कुछ-न-कुछ सोचा कसते या किसी सदुग्रन्थका 
पाठ किया कःते थे । बंकिम बावृके प्न्थोको वे चावसे 
पढते ये ओर (आनन्दमठः पुस्तकको तो उन्होने अनेक 
बार पदा था | वे अपने बाल-सखाओंसे कहा करते थे 
कि यदि मारतदेशवो पू्णरूपसे जगाना है तो प्रत्येक 
भारतीय विद्यार्थीको आनन्दमठ उपन्यास अवद्य पढना 
चाहिये । धर्‌-धरम पुस्तककी एक प्रति रहनी चाहिये । 
गंदी ओर अरीक्‌ पुस्तकोको बारक चितस्लनने कमी 
हाथसे छ्रृभातक नही । उन्हं अन्य ॒विदार्थियोकी 
अपेक्षा देश-दुनियाका अधिक ज्ञान रहता था | उनकी 
बुद्धि बडी कुराग्र थी । बाल्यकाट्से ही साहित्यमे 
अभिरुचि थी | छ्डकोका दर बनाकर उनका नेता बनने- 
कातो उन्होने खभावदही बना छया था | निस्संदेहवे 
नेतूत्वकी शाक्तिसे सम्पन्न ये । ध्रसे जख्पानके ल्यि जो 
कुछ पैसा मिक्ता था, उसे मित्रम समानषूपसे बट देते 
थे | इससे उनके वचपनकी उदारताका पता खगत है । इस 
तरह अनजानमें ही अनेक असहाय ओर गरीब विार्थियों- 
को सहायता मिरु जाती थी | वे अपनी प्रत्येक वस्तु 
साफ-सुथरी रखते थे । समय कभी व्यर्थं नही खोते ये 
ओर सबसे बडी बात तो यह थी किं परमात्माका प्रत्येक 
क्षण स्मरण किया करते ये । उन्होने चौदह साखी 
. अवस्थामे मगवानके सम्बन्धे एक कविता छवी थी--दहे 
खामी ¦ मुञ्चे अपने कोमठ चरणोको छर लेने दो | अन्धकार- 


# श्युम अरु सुभ सछिल सब बहर । खरसरि कोड अपुनीत न कहे ॥ # 


ष्पी वने भँ आटोकरूपी शरणी भीख मागता दह | 
मै अबोध बाठक सिसक रहा ई तम कहाँ छिप गये हो £ 

एक बार ग्यारह सार्की अवसाम उन्होंने पितासे 
कुछ रुपये मौँगे । वे छेटे-से बाटककी मँगपर आश्वयं- 
चकित हो गये ओर परख करनेके च्य तीन रुपये दे 
दिये । उनके पीडे गुप्तचर खगा दिया । तीसरे दिन एक 
गरीब ठ्डकेके स्यि दो रुपयेकी पुस्तके खरीद दी ओर 
एक रुपयेका जूता ठे दिया । गरीब विद्यार्थाका मुख 
करृतक्नतासे प्रसनन श्च उठ, उसने चितरञ्जनको हार्दिक 
धन्यवाद दिया । पिताने गुपचरसे सारी बात चुनकर 
बालक चितरञ्जनको कर्जेसे खगा छया, अपने सौमाग्य- 
की मन-ही-मन सराहना की | 

बाठुक चितरञ्नन बडे सत्यवादी थे | उन्हें असव्य- 
माषणमे डी ध्रणा धी | यदि किसी बातको खीकार 
करने हृदय हिचकता था तो तत्काढ प्रतिवाद कर बैठते 
थे । स्पष्ट कहनेका तो उनका खमभाव पड़ गया था | 
उनवे चाचा दुगामोहन वकीर थे । एक वार्‌ उन्होने 
चितरञ्ननसे पृछ कि (अगे चर्कर्‌ तुम क्या करोगे ¢ 

(सव कु कर सकता है, पर वकारत नहीं |, बार्क- 
ने धृणापूणं शब्दोमे अपने भाव प्रकट किये | 'वकीठ चोर 
होते है 

क्या मै मी""““ ११ दुर्गमोहन आश्वर्यसे बोट उदे | 

भमै रसा नहीं कह सकता | बाख्कने रीर्का 
पर्चिय दिया । चितरज्नन सचमुच असाधारण बार्क ये। 





वृकं सुभाषचन्द्र 


( ठेखक--श्रीराय अम्बिकानाथपिंहजी 


पुभाषचन््र बोसका नाम मारत दी नर्हा, संसारका 
वचा-बच्चा जानतां है । उन्होने अपने देराकी आजादीकी 
ठ्डाईमं बडा नाम कमाया । उनके बचपनकी कुष्ठ 
असाधारण धटनाओंते उनके देशप्रेम, खाभिमान ओर 
जन-पेवाका पता चरता है । 


वे कटकके सबसे धनी वकी जानवीनाथजीके 


रड्के थे । बचपनसे ही उनके मनमें वीरताके भाव भर 
दिये गयेथे। जब वे चारपँच साटवे थे, उनवी 
माता प्रमावती देवी उन्हं भगवती दुर्गाकी प्रसिद्र गौख- 


गाथा सस्या गा-गाकर्‌ सुनाया करती थीं । आठ ही 
साठ्की अवस्थाभं वे एक साधककी तरह रहने छे | 
केवर एक समय भोजन करते थे 


ओर वड़ी सादभीे 
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# महामना गोपालङ्ृष्ण गोखटेकी दंमानदारी % 


एते थे । एक धौती ओर एक चादरसे ही काम चल 
ठेते थे । वे रातको जमीनपर दही सोते थे । एक बार 
माताने उनसे खाटपर सोनेको कहा । बाख्क सुभाषने 
उत्तर दिया कि शिवजी तो केटसकी चश्ननपर सोते 
है | माताने फिर कमी इस तरहका अग्रह नहीं किया । 
जिस समय सुमाष एक यूरोपियन स्कूटकी चोधी 
कक्षामं पढ़ते थे, उनकी अवस्था केवर बार्ह सारुकी 
धी | पडोसके ही एक गव हैजा पडा | बीमारोकी 
सेवावे छिये उनका हृदय उत्घुक था; वे अपने चार्‌ 
साथियोके साथ गँवमे चे गये | इधर माता-पिता 
उनके स्यि आकर हो गये । दो-चार दिनके बाद 
उन्होने पिले दरवाजेसे आकर अपने नन्हे-नन्हे हासे 
माकी ओँल भूद रीं । माने अपने प्राणपसे भी प्यारे 
बेटेवो गे ल्गां छया | | 
एक बार काठेनपे पढते समय उन्होने अद्भत 
्ामिमानका पस्विय दिथाथा । काठेनका प्रिसिप गोरा 
था, उन दिनों अंग्रनोके छियि मारतीयोका मजाक उडाना 
एक खिल्वाड-सा था । उसने भारतके विरुद्ध कुछ अटी 
शब्द कहे, बाख्क सुभाष इस अपमानको सह न सके | 
उन्होने इईटका जवाब पत्थरसे दिया । सारे कालेजमे 
इ्चर मच गयी, वे पढृईसे अलग कर दिये गये; पर 
उनपर्‌ इस धघटनाका कुड भी प्रमाव नही पड़ा | 
चोदह सारुके नारुक सुभाषने कलठ्कत्तेमे खामी 
विवेकानन्दका मषण षुना । श्रीरामकृष्ण-मिंरानका 
उत्सव मनाया जा रहा था | 
खामी विवेकानन्दने भरी समामे छल्कारक्र कहा; 
कौन है जो युग-युगसे उठती इई भारतमाताकी पुकार 
उुनेगा ? किरीर मारत; हिमाल्यकी दिखा ॒तुष्हं 
ताधना सिखनेके च्यि बुला ए है |; 
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युवक सुभाषपर खामी विवेकानन्दके मषणका बड़ा 
प्रभाव पडा | वे हिमाख्यकी ओर चरू पडे | सत्य 
ओर शान्तिकी खोजमे उनेका मन हिमाख्यवी मुफामि 
अधिक दिनतक न छ्गा । उन्होने मन-दी-मन पर्वत- 
राजको नमस्कार किया, विदा मोँगी; उन्होने निश्चय 
किया कि प्रथ्वीको खमे बदल दूंगा, खयं हिमाख्य 
बर्नृगा | 

हिमार्यसे लोटकर उन्होने बीण्एण्की परीक्षा 
प्रथम श्रेणीमे पास की । उनके पिता उन्हे आई० सी° 
एस्‌ की परीक्षाके स्यि ईगरैड भेजना चाहते थे | 
पुभाषने बहत कुछ समञ्चाने-बुञ्जनेपर सम्मति दे दी । 
इसका कारण यह थां वि उनके पिताने बात-चीतके 
वीचमे कह दिया था कि “अंग्रेजोसे मुकाबला है, तुम 
डरते हो |; सुभाषने यह सुना किं उनका वेहरा खल हो 
गया | वे इस शार्तपर ईगठैड शये कि परीक्षामे उत्तीर्ण 
होते ही त्यागपत्र दे देगे ।"“सुमाषने परीक्षामे सफलता 
पायी ओर व्यागपत्र छि दिया । उस समय ईडिया 
हाउसमें जानकीवावूके मित्र सर विलियम बयुक रहते 
थे । उन्हानि पुत्रके स्यागपत्रकी बात पिताको छिवी । 
पिताका विचार बदर चुका था, उन्हँमे सर विखियमको 
वड़े गरवैसे उत्तर दिया कि (मैने ुभाषको इसी शर्तपर 
मेना था, स्यागपत्र तो देना ही चाहिये । वह गुलाम होने- 
के च्य नही, खतन््रतासे रहनेके व्यि पैदा हआ है ।' 
सर्‌ विखियमने सुभाषसे पल्म किं (तेजी किंस तरह 
चली ?, भारत माताके छाटने कहा कि मैने अपना 
जीवन रेसा बना ख्या है कि केवछ दो अनेसे ही 
खाना-पीना चल सकता है ।; युवक सुभाष भारत चले 
आये ओर खतन्त्रता-संग्राममे उतर पडे | 


महामना गोपार्रष्ण गोखलेकी ईमानदारी 


परम देदामक्त श्रीयुत गोपाल्कृष्ण गोखले बाल्या- 
बखामे जब स्कूरमे पृते थे, तत एक दिनि 
शिक्षकने धरसे करके छनेके ख्य दु हिसाब 


दिये । गोपाल्ङ्ृष्णको उनम एक पर्न नहीं 
आता था, इसथ्यि उसे दूसरे विद्यर्थीवी मददसे 
कर ख्या । स्वू्मं सव ठ्डकीकी कापी देखी 


गयी; केवर गोपा्कृष्णके सारे हिसा सही निकले | 

यह देखकर्‌ उनके शिक्षक बहत दी प्रसन इए 
ओर उनको कुछ इनाम देने रगे | बार्क गोपाटकृष्णने 
इनाम तो लिया नही, वह उल्टे रोने खगा । यह्‌ देखकर 
रिक्षकको बूत ही आश्चर्य हरज ओर उनसे रोनेका 
कारण पूषा । बाख्कने हाथ जोड़कर नम्रतासे कहा 
कि आपने तो यह समज्ञा होगा कि इन सव सवाक 


# ज्ञौ अहि सेज सयन हरि करौ । बुघ कदु तिन्ह कर दीषु न धरहीं ॥ # 


कै जवाब मने अपनी बुद्धिसे निकले है; पर संच यह 
नहीं है । हनमेसे एक प्रदनमे मने अपने एक मित्रसे 
मदद छी है| अब बतलृये, क्या मै इनाम पाने 
लायक टर या सजा पाने खायक 

यह ॒घुनकर शिक्षक बहत ही खुश इए ओर 
उनके हाथमे इनाम देते इए कहा किं (अब यह्‌ इनाम 
मै तुश्चको वेरी सत्य-प्रियतके ल्य देता द्र |' 





ईमानदार वीरेखर मुखोपाध्याय 


बगारमे माख्दा शहरके बाहर एक बडे बगीचेमे 
एक तेरह-चोदह वधैका ठडका धुम रहा था। 
इतनेमे बरीर मुहम्मद नामका एक काल्ुटी मुसाफिर 
अपने साज-सामानके साथ वहा आ पहंचा । वह 
थोडी देर वर्ह ठहरा ओर जाते वक्त रुपयोंकी 
एक येटी वही भूल गया । उस यैटीमे पोच हजार 
रुपये ये । उस चौदह वर्षके बंगाटी छडकेने उस 
येलीको देखते ही उठा छिया ओर यह जानकर किं 
उसमे बहुत रुपया है--उसने ईमानदारी बरती आओ वह 
रुपया उसके असडी मज्किको देनेका निश्चय किया | 

उधर वीर मुहम्मद जब कुछ दूर्‌ निकल गया; 
तन उसे रपयोकी थेी याद्‌ आयी । वह्‌ बहत घबराया 
ओर कगीचेकी ओर्‌ उच्टे पौँ दौडा । बारुकने उसे 
चिन्तित देखकर पूछ-- क्या तुम्हारी कोई चीज खो 
गयी है ? व्यापारीने कहा--^मेरी रुप्योकी धेटी खो 
गयी है ।' बाङ्के उसको धैठी दिखाते ए कहा-- 
धये अपने रुपये खे | बल्ली मुहम्मदने यरी 
खोलकर देखा कि उसमें एक भी रूपया कम नहीं है | 
फिर उसने बार्कसे पूख्ा--“तुमने इतने रुपयकै खर्चको 
कैसे रोका £ वाख्कने नम्रतापर्वक कहा-- ने बचपन- 
से ही एसा सीखा है कि दूसरेके धनको गिदरीके 
ठेलेके समान तुच्छ समश्चकर कमी भी चोरी नहीं 


करनी चाहिये | बार्ककी बात सुनकर बह व्यापारी 
चकित हो गया ओर वह खु्चीसे उसको पच रुपये 
हनाम देने खगा । पर ठ्डवेने कहा--^ने तुम्हारा 
रुपया तुमको वापस दे दिया; यह मेरा धर्मदही था; 
इसमे इनामकी कौन बात हैन रोता तो ज्र 
बेईमानी करता ।' । 


उस ङ्डकैकी यह भर्मनसाहत देखकर बरीर 
मुहम्मद उसको बहुत शाबाशी देने छ्गा ओर उसके इस 
भटे कामकी खबर उसने समाचारपत्रोमे छपायी । उस 
बार्ककी साधुताकी कहानीके अन्तमे बरीर मुहम्मदने 
का है किं वह रुपया मेरे माछ्किका था | यदि बार्क 
वह रुपये खा गया होता तो मेरे मालिकका विश्वास भेर 
ऊपरसे उठ जाता ओर मुक्षे कौदखानेमे जाना पडता । 
इसच्िये इस बाख्कने मेरे ऊपर कितना बडा उपकार 
किया है, इसका मेँ वर्णन नही कर सकता । तै कभी 
इस क्डकेको मूक नहीं सकता ओर भँ प्रतिदिन यह 
प्रार्थना कग विं प्रमु उसे छ्वी उश्र ओर घुख 
प्रदान करे | 

उस दकुकका नाम ववीरेर सुखोपध्यायः था | 
साधुताके गुणे प्रत्येक मनुष्य इसी प्रकार लोकप्रिय 
ओर आरीर्वादका पात्र बन सकता है । 


# पक होरर्वाठे बाटकक्षी ईमानदार # 
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मिला हुआ हार उसके माटिकको सोपनेवाटा बाखक 


एक खलासीका धर था | उसमे माठिक-माखकिन 
ओर ठडका मिर्कर तीन आदमी थे | खछसीके मर 
जानेके बाद उसकी ल्ली ओर्‌ क्डका निराधार्‌ हयो गये | 
छड्वेते निश्चय किया किं अव तो उसे अपना ओर 
माका मरण-पोषण खुद ही कलना पड़ेगा । इसके बाद 
वह अपनी माकी आज्ञा ञेकर नौकरीकी तखाराभै गया | 
सीमाग्यपे उसे एक नौकरी मिरु गयी ओर वह अपनी 
मके पास आकर ब्रोख--“मुक्चको नौकरी मिरु गयी 
है । अपुक दिन मेरा जहाज खुलेगा ओर वह जव ैटेगा, 
तवर यँ तुमसे मेः कर्गा | इतना कहकर बह जहाजपर 
गया । विभिन्न जगहोपर स्कता हआ वह जहाज एक 
बडे बन्द्रगाहपर जाकर खडा हआ । ठ्डकेके ऊपर 
कप्तानकी बड़ी दया थी ओर वह उसे बहत मानता 
था; क्योकि वह सदा ही सच बोख्ता था | रोज 
ई्रकी प्रार्थना करता था ओर दूसरे भी अच्छे गुण 
उसमे थे । जहाजके खासी भी उसको चाहते थे | 
एवः दिन कुछ खटसियोके साथ वह ठ्डका राहर 
देखने जा रहा था । इतनेमे एक गाडीमेसे कोई ओहदेदार 
ओर उसकी खी उतरी । उतरते वक्त ख्ीका हीरेका हार 


नीचे गिर गया । उस हारको दूसरे किंसीने न देखा; पर 
उस र्डकेने देखा ओर देखते ही तुरंत उसे उब छया । 
इस बातको जब उसके साथियोने सुना, तव उन्होने 
कहा-- इस कीमती हाो बेच दिया जाय तो बहत रुपये 
मिरे ओर फिर नौकरी-चाक्री केकी जरूरत ही न रहे 

यह सुनकर उस ठ्डकेने कहा--प्यह हार तो 
दूसरेका है । हम यदि इमे ठे ठेगे तो चोर बन जारे | 
चोरी करना महापाप है । मेरी मा कहती थी किं मलुष्य- 
की ओंँखको तो घोखा दिया जा सकता है, पर शली 
ओँखको कोर घोषा नही दे सकता; क्योकि श्वर 
सव जगह है | इसय्यि म तो जिसका हार है, उसीको 
वापस दुगा ।' 

साथियोने उसे बहुतेरा सम्ञाया, पर उसने उनकी 
एक न मानी । बह हार्‌ जिस स्वीका था, उसे वापस दे 
दिया । उस्र च्लीको हार मिर्नेसे बहत ही आनन्द 
आ ओर उसने उस ठ्डकेको योग्य इनाम दिया | 
करप्तानको जब यह खवर मिटी, तब वह भी उस छड़के 
पर बहत अधिक प्रेम करने लगा; सत्यतते प्रेम कौन 
नहीं करता । | 


एक होरल्वाटे बाटककी ईमानदार 


एक व्यापारी कहीं विदेश जा रहा था | रास्तेमे 
वह एक होटख्पै रातको रहा ओर सबेरा होते-होते 
वर्होसे चर दिया । निशित स्थानपर जानेके बाद देखता 
क्याहै कि उसकी रुपयेकी यैटी पकेटसे गायब है | 
उस थेटीपे तीन सौ शूपयेकी रकम थी । व्यापारीने उसं 
्ैटीके मिरनेकी आशा छोड दी ओर वह उस बातको 
मूढ गया । 

उस मुसाफिरके जानेके बाद होटल्वाटे कड़केकी नजर 
होटर्के ओँगनये पदी यैकीपर गयी, पर उसपर उसने अपना 


चरा अश ९.०-- 


हाय न डख्कर अपने बापके पास आकर उसके 
बारेमे कहा | बापने बेटेकी बात सुनकर कहा---षेय | 
तू उस चैरीके ऊपर कुछ पत्ते ओर पेडकी डी फैला 
दे | ' इसके अनुसार उस ्डकेने गरैरीके ऊपर पत्ते ओर 
डालियाँ शङ्कर उसे इक दिया । 

वु दिनों बाद वह मुसाफिर लवकर उस होटले 
तको रहा । बातचीतके सिरसिखेमे उसने अपनी 
खोयी हुईं धेीकी बात कही । उसकी बात पूरी होते 
ही वह होय्छवाला बोका--'आपकी थैठी जहौ पडी 
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# बिविध जंतु संकर मि राजा । प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा ॥ *# 








है, उस जगहवो यह मेरा डका आपको दिखटा देगा। 


पत्त ओर डखियोको हटकर अपनी यैरीको गहर निकाल । 


उसपर इसे अपना हाथ नहीं ठगाया है, सिप ऊपरसे फिर होटर्पे आक्र्‌ उसने उस रुडवेकी सूत्र बडाई की । 


क दिया है| 
वह्‌ व्यापारी उस ठड्केके साथ बहौ गया ओर 


इस प्रकार जिसको पराये मालको च्रुनेकी इच्छा 
नहीं होती, बह कडका बड़ा ईमानदार गिनां जाता है | 


"न्द न, 


हमानदारीसे नाम पेदा करनेगखा बार्क 


एक धनी आदमी रस्तेसे जारएह्या था । एक 
फटे-हार गरीब ठडका उसके पास गया ओर उसे 
वैसा मोँगा । उसने अपने पाकेटसे एक चयन निकाल- 
वर्‌ उसके हाथमे दी ओर कहा--“इसमैसे एक आना 
तश्चको देनाहै, वह त्‌ छे ठे ओर तीन अने मुञ्च 
वापस दे ।› उस ठ्डवेके पास्‌ फुट्कर पैसा न था, उसने 
कहा कि भ्न इसे अभी जाकर खता द्रं | इतना कह- 
कर्‌ वह दौड गया । उसको जरा देर ठ्गते देखकर उस 
गृहस्थने थोडी देर राह देखी ओर पिर वह बहयँसे चख 
गया ¦ बह ठडका चवननी जाकर पीठे छोय ओर उस 
गृहस्थको वहाँ न देखा, तव उसने निश्चय किया किं 


वह इस रास्तेसे जब कमी गुजरेगा, तव उसे तीन आने 
पैसे वपसि कर दगा | 

वहं ठ्डका भीख मोगक्र प्रतिदिन अपना गुजारा 
करता था, पर उस तीन आने पैसेको हाथ नहीं ख्गाता 
था | एक सप्ताहे बाद वह्‌ गृहस्थ उसके देखने 
आया । वह छ्डका तुरंत दही उसके पास गया ओर 
उसके हाथमे तीन आने पैसे दे दिये । उस गृहस्थको 
वह बात याद भीन थी | छ्डकेकी ईमानदारी देकर वह 
बहुत ही खुदा हआ ओर उसकी गरीब हाटतपर दया 
करके उसे अपने यँ छे गया । उसे स्छररपं मरती कखा 
दिया । उसके बाद वह छ्ड़का धीरे-धीरे पकर भाप 
विद्वान्‌ हो गया । उसे य ओर सुख दोनों मिले । 





अपराप खीकार करके निर्दोषो बचानेवाडा बाट 


एक पाठरालमे पढते समय बच्चे महते बार-बार 
सीटी बजाया करते । एक दिन गुरुजीने कहा--'भवसे कोई 
पढते समय सीटी बजायेगा तो उसे सजा दी जायमी |; 
हसय्यि उस दिन किसीने सीटी नहीं बजायी, परंतु 
दूसरे दिन पाठके सभय फिर सीटी घुनायी दी । पाठ- 
शालामे एक रुडका बदमासी करने ओर बार-बार सीरी 
बजनेके ल्य प्रसिद्र था। गुरुजीने समश्ा उसीने 
सीटी बजायी होगी । उसको बुटाकर पृष्ठनेपर उसने 
कहा--गुरुजी | मने तो नहीं बनायी ।' पर गुरुजी- 
को उसकी बातपर विश्वास नहीं हआ । गुरुजने गुस्ते. 


म आकर्‌ उसे मारनेके स्यि ज्यो ही बैत उढायी किं ज्ञटसे 
एक छ्डकेने सामने आकर विनयके साथ कहा-- 
"गुरुजी । इसने सीदी नहीं बजायी, सीटी तो मूके मैने 
बजायी थी | सजा मुश्चको दीजिये । 

गुरुजने प्रसन होकर कदा ^तुञ्ने सना नहीं 
होगी, तूने अपने-आप सामने आकर अपना अपराध 
सखीकार्‌ किया है ओर दूसरेको अन्यायका भोगी होनेसे 
बचाया है । तेरी इस सदुद्धिपर म बहत ही प्रसन्र हव। 
सव्र बाककोको तेरे ही समान सच बोख्नेवाख बनना 
चाहिये ।' 


म - 


# ईमानदार मजदुर बाटक # 
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हेमानदार मजद्र बाटक 


किसी अमीरवे घरमे एक दिन धुओंँसा साफ करनेके 
ठ्य एक मजदूर ल्डकेको बुखया गया । ठ्डका सफाई 
करने ठगा, वह जिस कमरेका धुओंसा उतार रहा था, 
उसमे तरह-तरहकी सुन्दर चीजें सजायी ख्खी थीं । 
उन्हें देखने उसे बडा मजा आ रहा था । उस समय वद 
अकेख ही था, इ्तल्यि प्रत्य चीजको उल-उलाकर 
देखने ठगा । इतनेमे उसे एक बडी न्दर हीरे मोतिये 
जडी इई सोनेवी घड़ी दिखायी दी ! वह धड़ीको हाथमे 
उठाकर देखने खगा । षड़ीकी सुधडतापर्‌ उसका मन 
ठुमा गया । उसने कहा-- “कार ! एेसी घडी मेरे पास 
होती ।' उसके मनपे पाप आ गया; उसने घडी चुरानेका 
मन किया; परंतु दूसरे ही क्षण वह धत्रकर जोरसे 
चिघ्ठा उल--अरे रे | मेरे मनम यह कितना बड़ा पाप 
आ गया | यदि मँ चोरी करके पकड़ा जाऊंगा तो मेरी 
कितनी दुद॑सा होगी । सएकार सजा देगी । जेकखाने जाकर 
पत्थर फोडने पड्गे ओर कोटरे जुतना पडेगा । ईमान तो 
गया दी । फिर कौन मेरा विश्वास करके अपने घरे घुसने 
देगा ? यटि मनुष्यके हाये न भी पक्डागयातो भी 
क्या ज । ई्रके हाथसे तो कमी छूट नदी सकता | 
मा बार-बार कहा करती है किं हम शईररको नहीं देखते, 
पर्‌ श्र हमको सदा देखता रहता है । उससे छिपाकर 








हम कोई काम कर ही नहीं सकते । वह धने अंषिरेमं 
मी देख पाता है | यहतक कि मनके अंदरकी बातको 


भी देखता रहता है ॥' 


यों कहते-कहते खुडवेका चेहरा उतर गया, उसका 
शरीर पसीने-पसीने हो गया ओर वह कोपने खगा | षदी- 
को यथाखान रखकर वह पिर जोरसे कहने व्गा- 
"लालच बहत ही बुरी चीज है । मनुष्य इस खल्चमे 
पंसकर द्यी चोरी करता है । भख युस धनियोकी षडीसे 
क्या मतख्व था ? छाङ्चने ही मेरे मनको बिगाड़ 


परर दया मगवान्‌ने मुञ्चको वचा लिया, जो माकी बात 
मने वक्तपर्‌ याद्‌ आ गयी । अत्र म कभी लर्चमे नहीं 

पडगा । सचमुच चोरी कखे अमीर बननेकी अपेक्षा 
धर्मपर चट्कर गरीब रहना बहुत अच्छ है । चोरी 


करनेवाला कमी निभय होकर सुखकी नीद नदीं सो 
सकता, चाहे वह कितना दी अमीर क्यों न हो । अरे | 


चोरीका मन होनेका यह फठ है विं पुने इतना दुःख 
होरहादहै। कहीं मै चोरी कर्‌ केता त्र तो पता नहीं 
मने कितना भयानक कष्ट उठाना ओर्‌ दुःख स्ेलना 
पडता ।' इतना कहकर लडका शान्तचित्तसे अपने 
कामम कग गया | 

घरकी माखकिंन बगर्के कमरेसे सब कुछ देख-सुन 
हही थी । वह अवं तुरंत ठ्ड्केके पास आ गयी ओर 
पूछने रगी--“लडके | तने घड़ी टी क्यं नहीं ? ठ्ड़का 
इतना सुनते ही घुम हो गया । काये तो खून नहीं 
वह सिर थामकर दीनभावसे जमीनपर बैठ गया ओर 
कोपने ख्गा | उसकी जनान बंद हो गयी ओर ओंँखसे 
ओंघुओंकवी धारा बह चटी | 

ठ्डकेवी दीन-दशा देखकर माठकिनक दया आ 
गयी | उसने बडे मीठे खरोमे कहा--बे | घबरा 
मत | मैने तेरी सभी बतं सुनी है। ठु गरीब होकर भी 
इतना भला, श्मानदार ओर धर्म तथा दरसे डरनेवाला 
है--यह देखकर युन्चे बड़ी खुशी इई है । तेरी माको 
धन्य है जो उसने तुश्चको एेसी अच्छी सीख दी । तुञ्षपर 
०. बडी दही कृपा है, जो उसने तक्षको रार्चमे 
न रफैस्तनेकी ताकत दी । बेय ! सचेत रहना । कभी 
जीक्षो छाठ्चपै न पने देना । म तेरे खाने-पानका 
ओर किताबका प्रबन्ध कर देती ह्व | त्‌. कठसे 
पाठालामे जाकर पढना शुरू कर दे । भग्वान्‌ तेर 
मङ्गल करेगे › इतना कहकर मारकिनने उसे अपने 
हासि उढाकर्‌ हृदयसे रगा स्या ओर अपने चरसे 


# देखिथत चक्रवाक खग नाही । किह पाई जिमि धमं परादीं ॥ # 


व ववव्वववव्व्यववव्व्व---------~ 


उसके ओंसु पो दिये । पिर उसके हाथमे कु पये मारे उछ उढा । उसके मुखपर कृतज्ञतामरी प्रसन्नता 
देवर कहा--^तरी श्प शमानदारीका कुछ तो इनाम छा गयी । वह दूसरे ही दिनसे पाठ्शालमे जाने ङ्गा 
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तञ्चे अभी मिखना चाहिये न ॥' 


माटाकनकः स्तेहमरे रब्दोसे ्डकेका हृदय खुरीके _ 
4 


ओर अपने परिश्रम तथा सत्यके फठ्खरूप आगे चर्कर्‌ 
बड़ा विद्वान्‌ भर प्रतिष्ठित पुरुष बना 


$मानदार गरीब गारक 


एक गरव डका था । धरम उसकी मा थी ओर 
एक छो प बहिन । ब्रहिन बीमार थी । वहं उसकी दवा 
करानेके छिय अपने चाचासे कहने जा रहा था | रस्तेमे 
उसे एक पाकेरबुक पडी मिठी । उसमे १२०) के नोट । 

टड्का बड़ा श्मानदार था । उसने अपने मनमे 
निश्चय कर्‌ छिया कि 'यह जिसकी पकेरघुकं है, उसका 
पता ख्गाकर उसे ज्र दगा ।' उसने धर आकर अपनी 
मासे सब हाक सुनाकर कहा--*मा ! भिस बेचारेकी 
पाकेलुकः खोयी है, उसको बडी चिन्ता हो री होगी) 
क्योकि इसमे उसके रुपये है । हम ये रुपये रख छग 
तो बहत पाप होगा ओर प्रमु हमपर्‌ नाराज होगे, पर 
निसके रूपये खये है, उसका पता केसे छो । मा | तु 
कोई उपाय बता--जिसमे भै उसे खोज पाऊं ॥ रडके- 
कीमाभी बडी श्मानदार थी । तभी तो उसके एसा 
पुत्र हभ । वह पुत्रकी बात सुनकर बडी प्रसन्न हई । 
उसने कहा | भगवान्‌ तेरी नीयतकी सचाई 
इसी प्रकार दढ र्खे । तेर कल्याण हो । वेया | किसी 
अखवरारमे खबर देनेसे माटिकि आप ही आकर 
ठे जायगा ।' 


लडका अखवारवख्वे पास गया | उसकी नेकनीयती 
देखकर अखवाएवणिने उसके नामसे यह विज्ञप्ति छप 
दी--्चे एक पकेय्बुक रास्तेम मिठी है, उसमे एकं 
सौ बीस रुपयेके नोट हैँ | जिसकी हो; वह अमुकं 
पतेपर्‌ आकर सत्रूत देकर ले जाय |! विपति पदक 
पाकेटलुकका माछिकि आया ओर हतनी गरीवीमे भी एसी 
प्मानदारी देखकर चकित हो गया । 

उसने कहा--“जो गरीव होकर भी दूसरोके पैसोपर 
जी न ठढ्चाता, वही सना ईमानदार है, ओर वही 
प्ररंसाके योग्य है, ओर सचमुच गरीब ही रसे ईमानदार 
होते है । पेसेवाले तो प्रायः अमाव न होनेपर भी 
पैसेके सङ्गमे खोभमे पडकर बेईमान हो जति ह । तुम 
लोगोको धन्य है जो इस प्रकार प्रमुपर विश्वास रखकर 
अपने सत्यपर्‌ डटे रहै | यह कहकर उसने वे नोट 
ठ्ड्वीकी दवा ओर सेवके स्यि आग्रह करके दे दिये 
ओर रडकेको अपने यहौँ अच्छी नौकरी दे दी । ठ्डका 
अपनी ईमानदारीके वप्र आगे चर्कर नामी ओर 
धनी व्यापारी बना | 


3, । । । + । । 


ईमानदार दीन भाटक 


विलयतमे जडम बहत ठंढक पडती है ओर रस्तेमे 
बर्फ गिरती है । बहौ गरीबों या गरीब छडकोके रहनेवे 
स्यि मकान नहीं होवे; क्योकि व्हा मकानका भाड़ा 
.बहूत होता है । ठंदनमं रसे गरीब ठोग जगह-जगह 
दियास्के अक्स कोरह छोटी कीमतकी वस्तुओंको 
वेचक गुजरान कते हैँ | 


एक दिन एक गरीबका लड़का दियासराईैके अक्स 
लेकर एक होटक्के पासं खडा था । उसके कपडे फटे 
थे ओर पैसे जूता न था, इससे बह जाडेपे काप रहा 
था | उस समय दो आदमी उस रस्तसे जा रहे थे । 


उसने पू्-+साहर ! दियासलाई खरीदेगे 2 उन्होने 
जवाब दिया-- "नहीं | तब उस ख्डवेने क्ा--“केवट 


णन + यिमित धसतव मेमन 
पणम 0 "८५ ००५५. *५. पिनो मति = ४,५१७.४ भनोकनकि, क 


सत्यवादी बाख 


क ता ति सिति मिम गि ए न (4 ०० भू), १ द१,००५८ न निनि ५५५. नोन शणो गः गमिता पे पजा विमति ता साप 0 तित क थो ति तात न १ १५७०६५५ 








॥ 
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# वालक सुकरात # 


एक पेनी कीमत है |› उन आदमियोमिसे एकने कहा-- 
सुङ्ञे जरूरत नहीं है । ठड्केने कहा--“एक पेनीका 
दो दगा, कीजिये ।' 

तब एकने कहा--* छा, रेसा कहकर अपने 
पकेट्मेसे एक पेनी निकाख्ना चाहा, पर पेनी मिटी 
नहीं | तत्र उसने कहा कि "मेरे पास एुट्कर नहीं है, 
हसष्ि कठ दगा | ठ्डका बोला“ साहबर | आज 
ही ठीनिये; क्योकि मेरे पास खानैके लिये कुछ नहीं 
है । मै फुटकर पेनी ख देता ह|; 

यह सुनकर उस आमीने उसे एक दिग 
दिया । वह ठ्डका रिरिंग भजने गया, परं बहुत 
देरतक वापस म आते देख उस आदमीने समन्ना किं 
ठ्डका रिरिग छेकर चला गया ओ वह वहाँसे अपने 
घर्‌ गया | 

दूसरे दिन वह आदमी उस मुहल्ले फिर आया 
ओर उस ठ्डकेको दने खगा, इतनेमे उस ॒ल्डवैका 
छोय माई मिला । उसने कहा-- क्या कठ रातको 
आपने मेरे मासे दियासखा्का बक्सछ खरीदा था ? 
उस आदमीने जवाब दिया--हँ, वह कहाँ है ? 
उस छोटे लडकेने कहा--+अपके पासे एक रिर्दिग 
लेकर वह जाने गया था, बहँसे छौटते वक्त गाड़के 
ट्व आ गया | उसे बहुत चोट ङ्ग गयी है। 


७१७ 


दियासलाईके बक्स ओर आपके सात पस इस दुर्धटनामे 
खो गये | चार पंस उप्तसे मिला है, वह यह है 
ठीजिये । वह अस्पताठमे पर्हुचाया गया है | मुञ् 
खबर मिते ही पै वहाँ गया तो उसने अपने पैसेकी 
बात कही । उसने आपको खोजकर ये पस देनेको 
मुञ्े कहा था |! तब उस आदमीने पूछ-- “क्या तुमने 
कुछ खाया है ? उसने कहा--नहीं | तव बह 
ठडवेको विलकर सफाखनेमे गया । वहाँ वह छडका 
खाटके उपर सोया था । उस भादमीको पहचानकर उस 
कडकेने कहा-- कर रात मै रिर्ठिग भैँजाकर आ रहा 
था, उस वक्त गाडीके ठकरमे म आ गया ओर आपका 
पैसा गिर्‌ गया | जो कुछ वचा है, वह मैने अपने 
माहसे आपके पास परहचानेके स्यि कहा था, वहं 
मिला होगा | 


इतना कहकर उसने अपने मार्ईसे कहा--“मँ अव 
जारहा प्र | तम्हारी खबर कौन सगा ? मा-बापके 
मरलेके बाद मुञ्जसे जर्होतक बन सका, मेहनत करके 
तेरी समार रखता था । अब ईर तेरी समार ख्खेगा )' 
यह सुनकर उस आदमीने उसके भाहैके पारन-पोषण 
करनेका जिम्मा अपने ऊपर ल्या । बीमार छ्डका इससे 
बहुत खुदा हआ ओर प्रभुसे कृपाकी भीख मँगते हए 
इस रोक्से विदा ह्यो गया | 





भाटक सुकरात 


बा्क सुकरातका जन्म ईसासे ४६९ सार पूर्व 
यूनानके एयेन्स नगम हआ था | उनकी माताकां नाम 
पफिनेषि था । उनके पिता एपफरोनिस्कसं एक साधारण 
संगतरारा ये । दिनभएकी मेहनत-मजवृरीसे अपने छोटे- 
से पिरका भरण-पोषण करते थे । उनकी आर्थिक 
अवस्था अच्छी नहीं "थी | बारुक सुकरातने कुछ दिनो 
तक विधास्य ओर म्यायामशाखमे निःशुल्क रिक्षा 


पराप्त की । संगीत ओर विज्ञानम भी उनकी रुचि बढ़ती 
गयी । पएथेन्स बडे-वडे विद्रानों, करार ओर 
दा्निकों तथा कवियों ओर संगीतक्ञका निबासंखान 
धा; बाछ्क सुकरात उनके सम्प्व॑मे रहना अधिक 
पसंद करते थे, इसलिये वे दिनम प्रातःसे संध्यातक 
उनके दखाजोपर कई चकर कगाया करते थे । उनके 
कुहप शरीर, चिपदी नाक; डे नुने, भदे मुख शर 
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# षर बवरषश तृन नदिं जामा । जिमि हरिजन दर्यं उपज न कामा ॥ # 
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१) न 


बड़ी-बड़ी ओंँखौते लोग अनायास प्रमावित हो जाते 
ये । यश्चपि वे गरीब होनेके नाते चिथड़े पहनकर नंगे 
पौव सारे नगरमे धूमा कसे ये, तो भी उनकी प्र 
प्रतिभा, दानिक गम्भीरता ओर जिज्ञासा बार-सुकम 
चपर्तामे छिपी नहीं रह पाती थी, छग उनकी ओर 
धीरे-धीरे अक्ष्ट होने ही खगे | बालक सुकरात बडे 
सरक ओर प्रेमी खभावके थे, गरीर्बीके कारण भूखे 
रहनेपर मित्रके निवास-थानपर मोजन कर लेनेम वे 
तनिक भी संकोच नही करते थे । 

बाटकं सुकरात सत्य-चिन्तनम इतने व्यस्त रहते 
ये कि उन्हे कई दिनोंतक खनि-पीनेकी भी सुधि नही 
रहती थी, उनवी ज्ञान-पिपासा उत्तरोत्तर बढती गयी । 
एथेन्स छोडकर बाहर जाना उन्हे विंी भी सतिम 
रुचिकर नही था, जंगल ओर बागेमिं तो वे कभी जाते 
ही नदीं थे । बाल्यकाल्की यह मनोवृत्ति उनके निःस्पृह 
तथा गम्भीर मावी दारनिक जीवनकी भूमिका थी | 
बड़का बचपन इसी तरह असाधारण हआ करता है | 
जह्य कहीं भी सडक्वी पटी ओर चीराहेपर वै 
मलुष्योंका जमधट देते थे, वह पर्हुच जाते थे ओर 
्ञानकी चचां करने छते थे | 

उनके रिक्षा-गुरुका नाम प्रच्क्सि था | वे 
घुकरातको बड स्नेहकी दृष्टस देखते थे । रएयेन्सकै 
बड़-बुदरे बाट्क छुकरातको अपने बच्वेकी ही तरह 
प्यार करते थे | 

बाख्क सुकरातको धन ओर सुखके प्रति बडी चिद्‌ 





थी, उनका मन इन दोनांसे सदा दूर मागा करता था | 
वे अस॒व्यको महापातक मानते थे । दूसरेका अदहित- 
चिन्तन घुकरातकी दिम महत्तम अपराध था । 


उन्हे अपने बाल्यकाले टसा खमा कि परमात्माने 
उन्हे किसी देव-कार्यके पवित्र सम्पादनकै च्य ही 
धरतीपर भेजा है  निस्सन्देह वह देव-कार्यं सत्यका 
अनुरीलन ही था | वे खमावपे ही धार्मिक-प्रवृत्तिके 
बाख्क थे । उन्होने अपनी अन्तरात्माके प्रतिकूल कोई 
कायं नही किया । 

एक बार वे सडकपर खडे-खडे प्रातःकाठसे शाम- 
तक कु सोचते रहे, रातमे भी अविराम गतिसे यही 
करम चरता रहा । छोग उनसे कुछ दूर्‌ चयई विकर 
लेट गये ओर यह देखते रहे किं यह सोचना कव बंद 
होगा । मेधावी सुकरात रातभर सोचते ही रह गये ओर 
दूसरे दिन प्रातःकारु सूयैको नमस्कार कर वे अपने , 
निवास-स्थानपर खट आये । इस धथ्नासे उनके 
संयमित ओर नियन्तित जीबनका दर्शन होता है | 
वास्तवमे वे महान्‌ अध्यवसायी ये । उन्होने आगो 
चरुकर सीकार किया था कि जब मै बाठक था मुन्चे-- 
प्रकृति क्या है, खर क्या है, सृष्टि किस तरह बनती- 
बिगड़ती है--इन प्रहनोंपर विचार करना अच्छ ठगता 
था | एथेन्स नगर ही उनका वि्याख्य था, उसके चर्ते- 
करते जीव उनके शिक्षक थे | उनका बल्य-जीवन 
कितना मम॑स्पशीं ओर उत्साहवर्धक है । अपने-आपको 
जानो, यही उनके जीवनका महान्‌ ध्येय था । र॒० 


हृद्‌ सत्यवादी अब्दुल कादिर 
( ठेखक--भीमुबारक अली ) 
ईरनदेदाै जीलान नामक एक सन्दर खान है-- रहते ये--हजरत सैयद अनी खाठह । बे कहनेको तो 
अंगूर, खन्रो ओर गुखबोके हरे-भरे बगीचोसे षिग॒ निर्धन ये, परंतु भावके बहुत भञ़े ये-- बड़े ही 
दभा | ठगमग नौ सौ वर्षं पहले वँ एक सजन विबप्रेमी, वदे ही परोपकारी ओर षदे दी श्वर 


वा ्यान्करायकयामग्यान्ानयानकागयाकान्तकपान्यानयानथनकन्वन्क य ~~~ ~~~ 


# हद्‌ सत्यवादी अब्दुल कादिर # 


भक्त | इसलिये समाजे आदर्की दृष्टि देखे जते 
ओर सम्मान पाते थे । उनके एकमत्र पुत्र ये- 
सैयद अन्दुक कादिर जीखनी, जो सन्‌ ४७० हिजरीके 
एमजान महीनेकी पहटी तारीखको उत्पन्न हृए थे | 

सैयद अन्दुट कादिर जीटानी अपने पिताके समान 
ही सुरीठ थे ओर पदने-ङिखनेकी ओर विष ध्यान 
देते थे | प्रारम्मिक शिक्षा उन्होने जीलनकी पा्याख- 
मेहीप्राप्तकी थी; परंतु बहौ उच रिक्षा प्रप कले- 
काकोई घुभीता नही था। जव पाठशाटाकी रिक्षा 
समाप्त हो गयी, तव अन्दु कादिर्‌ चिन्तामे दूब गये-- 
अव उच्च शिक्षा केष प्राप्त करे £ उन दिनों बगदाद्‌ 
नगर वि्ाका प्रसिद्ध केन्द्र था ओर वहं उच्र शिक्षा 
प्राप्त करनेके टिये दूर-दूरके वरिवार्थी पदटरैचते थे । बस 
अब्दुल कादिरने भी वरयदाद्‌ जानेका निश्चय कर लिया 
ओर एक दिनि अपनी वद्धा माता हजरत फातिमासे 
कहा--अम्मी | मै अमी ओर पना चाहता ह 
इसय्ये बप्रदाद्‌ जार्ंगा 

पुत्रका निश्वय विदित होते ही हजरत फातिमाकी 
ओं वें उवडना आयीं | वे रषे हए कण्ठ्से बोटी--'कहँ 
जीन, कौ वम्रदाद्‌ ! उतनी दूर्‌ जाकर कौन-सा 
फायदा उठ ॒छोगे ? यह्वी रहो बेध;, अल्छहकी मजी 
होगी, तो दो रे्धि्यँ भिक दही जायेगी । तुम्हारे 
अन्वा खगवासी हो चुके ह । अब तुम बमदाद चले 
जाओगे तो मैं यँ किसके भरोपे गी ? इसलिये 
वह जनेका विचार छोड दो । यदि यहौँ रोगे तो 
तम्हे देख-देखकर मेरी ओं तो ठ्डी इजा करेगी । 
अब्दुट कादिर बडे समञ्चदार थे, कहने रगे--“कैसी 
व्रातं करती हो अम्मी ! मरना-जीना तो संसारका नियम 
ही बहरा; इसके व्यि क्या दुखी होना } मानता ई 
वि यँ ग तोदो रेरधियों ज्र मि जार्यै, 
परतु समाज कोर उच्च पदतो न मिलेगा | यदि 
सुव पदृ-टिव दगा तो समाजमं आदरमान पा सकूगा, 
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मटीमोति कमा-खा स्कूग ओर तुमह भी कुछ सुख 
पहुंचा सदूगा । जरा सोचो, उस समय अपने दिन 
कितनी घु्चीसे करटेगे । 

हजरत प्रातिमां बडी बुद्धिमती थीं । अब्दुर कादिर- 
की बात उनकी समङ्षमे आ गथी | उन्होंने बडी 
सावधानीसे अन्दुल कादिरकी फतुहीके भीतरी मागमे 
चारीस अरायो रखवैर सी दीं ओर जब वे चलने 
गे, तब उनपे कदा--बेद | तुम्हारे अब्बा इतना 
ही धन छोड गये थे । इसे खुत्र सोच-सम्ञकर्‌ अपने 
कामम छाना । तुभसे अधिक क्या करटः तुम खुद 
समञ्लदार हो | बस; इतना खयाठ रखना किं चाहे 
जैसी मुसीबत आये, भूक्कर मीं शूठ न बरना | 
जव्र बोलना; सच ही गोखना | सच बोरनेवालेपर 
हमेशा अल्लहकी मेहस्वानी बनी रहती है 


उन दिनों नरेढे चङ्ती थी, न मोटर, मार्गमे 
चोरो-डकुओंका भी बहत इर ठ्गा ता था 
इसलिये भ्यापारौ बड़े-बड़े समूह बनाकर यात्रापर 
निकलर्ते थे । उस समय व्यापापयांका एक समूह 
ऊँयोपर मार खदकर जीकानसे बयदादकी ओर जा 
एहा था | अन्यु कादिर मी उसके साथ हो च्यि। 
जब व्यापारिक समूह एक एुनसान जङ्गरमे परहुच; 
तब उसे अचानक हथियार-बंद उकुभओने घेर च्या | 
उन्होने व्यापारियोंकी मुख गध दीं ओर उनका सारा 
माक द्ट ल्या; परंतु अन्दुठ कादिर एक ओर निर्भय 
खड़े रहे । 


, उनको देखकर एक डाकू अपने प्षाधियसे 
बोख--+क्या जने, इस ठ्डकेके पाप भी कुष्ठ 
धन हो |' 

यह सुनकर दूसरा उक्‌ बोला--्नदीं जी, मै 
तो समञ्चता र, उसके पासं ष्टी कौड़ी भी न होगी । 
देखो तो, बेचारा कितना गरीव जान पडता है । 
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इसपर तीसरा डाकू बोख--“परतु उससे पछ 
लेनेमे हज ही क्या है £ 
अब क्या था, सव उाङ्कुओने अब्दुर कादिरको धेर 
छया ओर्‌ एक डाके उनसे पूच्--“्यों मर्या 
ठ्ड्के, तुम्हारे पास भी है बु ? 
अब्दु कादिरके मने आया कि कह दँ, मेर 
पास तो कुछ नहीं है; परंतु इतनेभे उनको माताका 
उपदेशा याद आ गया ओर उन्न बेधडक होक 
उत्तर दिया--श्ँ, मेरे पस चाढीस अररिया है | 
यह सुन डाकू ठठकर हस पडे ओर एक उकरू 
ओका--भ्चाटीस अशि । दिल्ख्गी करते हो 
बेदय--पियेगे | 
अब्दुर कादिरने कहा--नदीं साह । मै दिल्ख्गी 
नही करता, देविये ।-- यह कहते-कहते उन्होने 
फतुददीसे अरार्पिरयां निकार्कर उकुओंको दिखा दीं । 
करू आश्चरयसे ओघं फाड्-फाड़कर अन्यु 
कीदिरका मुह ताकने खगे । अन्तम उनके सरदारने 
अब्दुर कादि कंघेपर हयाय ख्खा ओर प्रल्न किया-- 
(तुम सच क्यों बोले ? क्या तुम्हं उर नहीं खाक 
हम तुम्हारी अशरफियाँ छीन ठेगे ? 
अब्दुर कादिरने उत्तर दिया--“माईं | मँ यह कुछ 
नहीं जानता । पुञचसे तो अम्मीने कहा थाकिबेटा) 
चाहे जेसी मुसीबत आये, बोलना हमेरा सच दही । सच 
ीटनेवालेपर हमेरा अल्छहटकी मेहरानी रहती है । 
फिर मै क्यों च्ूठ बोठता ओर क्थोँ अपरया 
छिपाता ? | 
दाकर सनाटमँ आ गये । सरदाएने उनसे कहा-- 
"मायो | एक कचा अपनी माकी घात मानता ओर 
अल्लाहको सुरा रखनेके स्यि सच बरोरता है । एक 


# रस रस सख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ # 
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हम है, जो हमेरा शूठ बोकते ओर दूसरीका मा 
टटते है । सचमुच हमारे छ्य यह बडी शार्मकी बात 
है आओ, आजसे हम यह नीच कार्य छोड दे ओर 
हेरा सच बोरनेकी आदत डं | यह कहते-कहते 
डाकू-सरदारने अब्दुर कादिरको हृदयसे कग छया ओर 
उनको अपनी ओरसे चाटीस अशारपिर्यां दीं | फिर 
उसने व्यापापयिंकी युक शुख्वा द ओर उनसे 
कंहा--भभाहयो | हमारा अपराध क्षमा करो । अपना 
माल सभाखो ओर जौँ जाना चाहो खुरीसे आओ । 


अन्दुर कादिर व्यापारिक साथ बयदाद पर्वे 
ओर विधाम्यास कनके साथ-साथ भगवानूके स्मरणमे 
छीन रहने रगे । माताके खगीवासके पश्चात्‌ तो उन्होने 
वग्रदादको ही अपना निवास-स्ान बना छिया ओर्‌ वहीं 
रगमग नन्वे वर्षकी आयु संसास्त्याग क्रिया | 
उनके जीवनकी सबसे बड़ी विरोषता यह थीकिवे 
सदा विद्या-दान करते ओर परोपकारम रत॒ रहते 
थे | जब इन कार्योसि अवकारा पाते थे, तव भगवान्‌- 
के स्मरणमे द्रव जाते थे । यही कारण है, जो मुसत्मान- 
लोग आजतक बडी श्रद्धा-मक्तिके साथ उनका नाम 
ठेते ओर उनके स्मरणम दहिजरीसन्‌के सवीरस्सानी 
महीनेवी म्यारहवीं तारीखको बडे प्रेमसे भ्यारहवीं 
रारीफ़' नामकं त्यौहार मनाते है; क्योकि बे इसी दिन 
खर्गवासी हए थे । 


मुसलमान अन्दुङ कादिरको हजरत गौसुक आजमः 
या "डे पीरः के नाममे भी याद करते है । उनका 
मक्रवरा बग्रदादमे अबतक विमान है | इसीखियि 
मुसल्मान उसे अपना तीर्थं मानते भौर हर साछ 
वहाँ सखोकी संख्याम प्ुचते है । बयदाद्‌ आजकल 
ईराक देशकी राजधानी है । 


- भ 


+ वीर बाटक नेपोखियन # 
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वीर बारक नेपोलियन 
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कसिकावी राजधानी एक बडे कीच एक 
रुडका ओर ठड्की खेकते ये । रडकेका नाम नेपोट्यिन 
ओर कुडकीका नाम इना था ॥ सेरते-खेरते दोनों 
बगीचा पार करके बहुत दूर निकर गये । वरहा इदईइजा- 
की असावधानीसे एक किसानकी ड़कीकी पकी जामुन- 
की करी गिर गयी ओर जाघुनके फ दूटं गये । उसं 
रड्कीको रोती देखकर शछइजाने कहा---“माई | चरु 
हम भाग चे, जिसते कोई जानने न पाये ।' 

नै नही जाऊँगा । देख, यह ठक बहत तेती 
हे । हमने जो नुकसान किया है, वह इसको मर देना 
चाहिये । यह हमार फजे है ।--पेसा कर्कर 
नेपोछियन उस ठडकवीके पास गया । इलाज मी माई 
का मतव समशचकर उस ठडकीके जो फठ गिरेथेः 
वह बीनने लगी । 

धर जाकर भँ माको क्या वरर १ सारे फठ 
निगढ़ गये, इससे सूने तीन दिनीकी खुराक मिती ॥' 
इतना कहकर वह ठडवीे घु तेने मी । से मतः- 
देखा कहकर नेपोढियनने तीन छोटे चोदके सिक्वे 
उसके हाथमे दि ओर फिर कहा--भेरे षर्‌ चठ, बकी 
पैसे मै तचे दगा । 

इछईजने भाईके कानमे कंहा--“भाई | तुम यह 
क्यार रे हो १ माको खबर मिलेणी तो वह हमे 
तजा करके केवर रोटी ओर पानी ही देमी । 


माने जवाब दिया--^तो इससे क्या ! फर न्ट 
कि है, उसके दाम तो देने दी पड़गे । 

इतनेमे दासीके बुखनेपर भाई ओर बहिन रीड 
गये । उनके पीठे अनजानी एकं ठंडकीको आते 
देखकर दासन पू्ा--धयहं पिर कोन है? 
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ठडकेते जवाब दिया-- हमसे इसके इछ जामुन- 
करे फल नहो गये है| मा उसकी कीमत देगी, रसा 
सोचकर भँ इसको साथ खया द्रं | 

चरके दीबानखानेम नेपोखियनकी मा मेडम किटिसिया 
त्ैठी धी | नेपोछियन, इटाइजा, दासी ओर किंसानकी 
ठडकी वहम पर्हची । क्डकोकी ओर यह करके बह 
बोडी - -प्वेरने जाते क्त तुमको मैने कहा न था किं 
बभीचेके बाहर न जाना १ अथ तो बस तुमको खेने 
ही न जाना होगा । 

त्मा | इृखहजाको सजा न दो; यै ही गया था ओर 
वह मेरे साथ गथी धी ।' दसा कहकर नेपोकियनने 
अपना दोष खीकार्‌ किया । इईजा चुप होकर माई 
कौ देखने कमी । मैडम ठिविसियाका भाई भी वँ बे 
था | वह॒ लडकेकी स॒ सचाहईसे खुश होकर उसका 
अपराध क्षमा करनेके दयि प्राना करने छग । 


पी इई इददइजाको अपने माके बर्तावसे हिम्मत 
मिटी ओर वह मामाका ह्यथ पकड़कर बोरी-- मेरी 


[कि 


ही गठतीसे नुकसान इआ है । मार्को कुछ न कहना ।' 


उसके मामाने पृ्--^तुमने क्या किया है 
इकादजा ? ठडकीने सारी वाते कह सुनायी ओर 
छीकार कर स्कं उसकी गल्तीसे ही नुकसान 
हआ है । उसकी ओंलोते ओंसु. बहने ख्ये; परंतु 
अपराध खीकार कनेसे उसकी माने क्षमा कर दिया । 


इसके बाद नेपोटियनने कहा किमा | भ एक वस्तु | 
मौँगता दर | त॒म ॒महीने-महीने ख्च॑ करके स्यि सुद 
जो वीन सिक्के देती हो, बह मुञ्च दोगी £ माने तुरत 
प्रकी प्रार्थना खीकार्‌ की ओर कहा--अव इद्‌ 
महीनेतक तुचे कुछ भी नीं मिलेगा ।! नेपोठियनने वह्‌ 
सिक्का केकर उस फलबाटी ठ्डकीको दे दिया | 


७२२ # पंक न रेयु सोह असि धरनी । नीति निपुन नप कै जसि करनी ॥ # 
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किसानकी कडकीको पूरा दाम मिक गया, वह खुश बहत खुश इई ओर "ते मा कहँ है १ ठम कितने भाई- 
हो गयी ओर पहले दिये हृए तीन चोँदीके छे सिक्को- बहिन हो ? तेरा घर कटौ है ?--आदि पूछने र्गी । 
को वापस कले समी; परेतु नेपोलियनने नदी ल्या । उसके बाद वे सब उसके ध्र गये भीर उसकी बीमार 





ल्डकीका रेसा अच्छा व्यवहार देखकर मैडम टिरिसिया माके स्यि दवा ओर खानेका प्रबन्ध कर दिया । 
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बालिका विक्टोरियाकी सचा 


बचपनमे ही माता-पिताने विक्टोसिाको उत्तम गुण 
एवं रीठ-सम्पत्न बनानेका परा प्रयतत कया था | 
एजकरुख्मे विक्टेपा ही एकमात्र संतान थी, अतः 
इ्ठैडका राजमुकुट उसके सिखो मूषित करेगा; यह्‌ 
पहेसे निश्चित था | यह प्रयत बड़ी सावधानीसे माता 
टुसा करती थीं कि उनकी पुत्रीप कोई दु्ुण न आने 
पाये । विक्येप्िको खर्चके लिये सप्ताहमे एक निश्चित 
एकम मिङ्ती थी । क्क्िसिा उसके प्रायः बिलैने 
खरीदकर साथी कोको त्रँट दिया करती थी । माताने 
उसे कह खवा था कि किंषीसे कजं या उधार नहीं 
ठेना चाहिये । 

एक दिन अपनी आठ व्षेकी अवश्यम विक्टेर्य 
अपनी शिक्षिकाके साथ भाजा गयी । खिलोनोंकी 
दूकानपर जाकर उसने एक छोटा-सा पुन्दर बक्स पसंद 
किया | उसके पैसे शि्षिकके पास रहते थे | शिक्षिका- 
ने बताया कि इस सपराहके पैसे समप्त हो गये है | 
दूकानदारे कहा--“अप बक्स ठे जाइये । पैसे पीछे 
आ जर्येगे | 

बल्कि विक्टोस्यिने कहा-- भै उधार नही दुग | 
मेरी माताने पुञ्ञ मना कर ख्खा है । आप बक्स अलग 


वाटिका न 


एल दं । अग्ठे सप्ताह जब मञ्चे पैसे मिठेगे, मै उसे ले 
जाऊंगी | एक सप्ताह बाद पैसे मिकनेपर विक्योरियने 
जाकर वह बक्स॒ खरीद ख्या | 

एक दिन विक्टोस्थिका मन पदनेभे नहीं खा रहा 
था | उसकी शिक्षिकाने कहा--भ्थोडा पढ छो | 
मे जल्दी ्ुद्री दे दमी ।' 

बाछिकाने कहा-- “आज यैं नहीं पटृगी ॥ 

शिक्षिका बोढी--पमेरी बात मान लो | 

बाकि मचल गयी--“ै नहीं पद्मी ॥ 

माता दुडसने यह सुन ल्या ओर पर्दा उकर 
उस कमरेमे आ गयीं ओर पुत्रको ॐँय्ने कगी--क्या 
बकती है । 

रिक्षिकाने कहा--“आप नाराज न हों, राजकुमारी- 
ने एक बार मेरी बात नहीं सुनी दै | 

बाछ्िकि विक्टोसियने तुरत शिक्षिकाका हाथ 
पकडकर कहा--आपको याद नहीं है, मैने दो बार 
आपकी बात नही मानी है | 

बचपनका यह उदर्‌, श्र एवं सत्यके पानकं 
खमाव ही था कि अप्रने राञ्य-काटमे महारानी विक्टेसिा 
इतनी विख्यात तथा प्रजाप्रिय हो सकी | 


-व्द ~= 
वाकरकी सत्यपरियता 


दोसौ सारं पहेकी बात है, स्काटैढके एक उस समय राञ्यकी ओरसे एक कड़ा कानून प्रचलित 
गरीब परिवारमं बाछ्का हेन वाकरका जन्म हृभा था] था, जिसको तोड्नेपर मृयु दण्ड दिया जाता था | 


# वालचरकीी खाई # 





हलेन अपनी छोटी बहिनको बहत प्यार करती थी, सदा 
अपने पास रखती थी । इस छोरी बालिकाने कानून 
तोड़ दिया था । यद्यपि वह भोढी-माढी ओर सीधी थी 
ओर उसने जान-बूञ्चकर अपराध नहीं किया था, तो भी 
यह बात तो निश्चित थी किं उसे राजदण्ड मोगना पड़गा। 

हेलेनके ख्ये अत्यन्त कड़ी परीक्षाका अवसर 
उपसित इ । यदि वह विचारपतिवे सामने श्चूटी 
गवाही दे देती तो उसकी बहिनकी प्राणरक्तामे कुछ भी 
संदेह नहीं था ओर न किंसीको पता ही चख्ता कि 
उसकी छोटी बहिनने कानून तोडा है । 

पर हेखेनको यह पवित्र सीख मिरी थी कि असत्य 
बोरनेसे बढ़कर दुनियामे दूसरा कोई पाप है दी नही । 
वह अच्छी तरह जानती थी कि इस महापातकका कोई 
प्रायधित्त ही नहीं है | उसने मनमे यह बात बेड डी 
धी कि बहिनको बचानेके च्य मुञ्चे अपने प्राणसे हाथ 
भले ही धोना पडे, पर मँ श्चठ नहीं बेर्दगी । 

उसकी बहिनका सभाव दूसरे प्रकारका था । 
उसने हेरेनको श्रू बोकर अपने प्राण क्चानेकै लिये 
उकसाना चाहा, बड़ी विनती की; पर हेठेनको निश्वयसे 
डिगाना आसान काम नहीं था । छोटी बहिनने कहा 
कि तु्हारा हृदय पत्थर है, पँ मरने जा री टँ ओर 
तुमह न्याय ओर सल्यकी बात सूञ्च री है । तम्हारे 
थोडा-सा शूठ बोर देनेपर मेरी प्राणरक्षा हो जायगी । 
हेटेन टस-से-मस नहीं इई । 

हेठेन ्रूठ भले न बोलती, पर छोरी बहिनको मृत्युके 
मुखसे बाहर निकाख्नेका एक रस्ता तो था ही । यह 
तो निश्चित था किं उसकी बहिन मृल्युकी सजा पाती, पर 
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साथ-ही-साथ बादशाहसे क्षमा-दान पनेपर उसके प्राण 
ब्व सक्ते थे । सव्रसेषदा प्रश्न तो यह थाक 
स्काटरडके बादशाह सैकड़ों मीट्वी दूरीपर र्दनमे रहते 
थे, हेठेन गरीव माता-पिताकी संतान थी | उस समय 
रेखगाड़ी नहीं थी, न सुरक्षित राजमार्ग थे । धनी लोग 
तो धोड़ागाडियोंपर राजधानीमे जाया क्रते थे | एक 
बाख्कि, पेद चछख्कर इतनी दूरकी यात्रा किंस 
तरह पूरी करेगी १यह एक विचित्र समस्या थी | उसे तो 
पदक द्यी रास्ता पूरा करना था । बह चर पडी | अपने 
सत्यकी रक्षाके ल्य षह रात-रातभर्‌ चरती रही, निर्जन 
वनोमे अप्ररास्त पथं ओर भयंकर शीतम परमात्माका 
स्मरण करती हई वह ठंदन जा पर्ची । उसके कोमङ 
तटुवोमे बडे-बडे छठे पड़ गये थे । अङ्ग-अङ्गमे भीषण 
पीडा हो एही थी, पर्‌ यृह सव कु सत्यकी रक्षा ओर 
न्यायके प्रति पूर्णं भक्तिके व्यि था। 

हेटेन अपने पिताकै एक मित्रके धरं गयी | वें 
स्काटरँडके निवासी थे । वे अरगिक्के सामन्त थे | उस 
समय बादशाह ठंदनसे बाहर गये हृए ये, इसय्यि 
हेखेनने सामन्तसे कहा कि मै महारानीसे मिना चाहती 
ह, आप इस कामपे मेरी सहायता करं । सामन्तने 
सूखा-सा उत्तर दिया, पर इससे हेलेन निराश नदीं इई । 
उसने पैर्यसे काम छिया । वह महारानीसे खयं मिरी 
ओर अपने छदन आनेका कारण बता दिया । सत्यकी 
विजय होती है, महारानी बाछिका हेटेनकी सत्यनिष्ठा 
ओर राजमक्तिसे बहुत प्रसन इई । उन्होने उसकी बहिन- 
को क्षमा-दान दिया, हणेने काठके गरसते सव्यके 
बृप अपनी बहिनको बाहर निकार छिया । र 


` बारचरकी सचा 


एक बार एक स्युख्वे विधाया परीक्षा देने बेठे थे। 
गणितका प्रह्नपत्र बहूत कठिन था । ङ्डकांको उसका 


उत्तर नहीं आता था । अन्तमे किसी छ्ड्केने प्रस्नपत्र 
परीक्षा-मवनसे किसी प्रकार बाहर मेज दिया ओर उसके 


॥ 01 
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भित्रने सव प्रन हल करके उसके पास येज दिये । उस 
कमरेमे जितने छ्डके बेठे थे, सवने बाहरसे प्राप्त इए 
हृर्को अपनी कामे उतार दिया | उन ल्डकोम एक 
रसा ख्डका भी था जो "वाठचरः था । उसे पहटे तो 
बहत संकोच हा; वितु परकषामे उत्तीणं होनेके ठोम- 
कतो बह दवा नहीं सका । उसने भी दूसरेकी देखा- 
देखी उस॒॒हट्की नकठ अपनी का्पीम कर दी भौर 
परीक्षाका समय पूरा होनेपर घर चल भाया | 


नियमानुसार प्रत्येक बठ्चर रतम सोते समय 
अपने नियमोको पठता है । रातमे जब उस बारुचरने 
सोनेसे पहर नियम पदे, तब पहले ही नियमको पदकर वह | 
व्याक्ुर हो गया । नियमके अनुसार उसे सदा सत्यका पाठन 
करना था ओर आज बह असत्य आचरण कर आया था। 
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# जरह तँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि शद्रिय गन उपज ग्याना ॥ # 


अपने कर्मपर उते बहत अधिक पश्वात्ताप हभ । उसी समय 
उठकर उसने कपडे पहने ओर पाठ्शाखवे मुख्याध्यापकं 
( हेडमास्टर ) के धर जाकर उनका दखाजा खट्खने 
खगा | मुल्याध्यापकने रातपे उसके आनेका कारण पज । 
उसने सब बाते सच-सच कह दीं ओर बोख--भुद्- 
से बहुत बडा अपराध हआ है । आप मुञ्े जो दण्ड 
उचित समङ्क, दे ।› 

मुख्याध्यापक बतु अपने-आप पयाप्त दण्ड 
मिरु चुका है | गणितक प्रश्नपत्रमे फिरसे तम्हारी परीक्षा 
ठे ठी जायगी | 

उस बार्ककी गणितं फिर परीक्षा ठी गयी ओर 
वह अच्छे नम्बरसे उत्तीण इभा । दूसरे नकल करने- 
वारे विधार्थियोंको दण्ड मिटा | 
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छोटे बारकरी सचाहं 


दो छोटे बार्क चले जा रद थे । रस्तेके एक छोटे 
बगीचेमे रंग-बिरगे प्रक चिले हए ये । एकी सुगन्धसे 
तारा रास्ता महक रहा था । यह देखकर एक छ्डकेने 
कहा- समसे थोडे-पे ष्ट पुश्चे मिक जाते तो मै छे 
जावर अपनी बीमार बहिनवौ देता, वह बहुत दुशं होती ।' 
यह सुनकर दूसरेने का--तो तोड क्या नहीं ठेते ए 
तग्हारा हाथ न पचता हो तो लओं मै तोड़ दः मै 
तुमसे छत्रा ह ।' पहले उडकेने उसका हाथ पकड़कर 
कहा, "नही नहीं | एेसा मत करना । चोरी बहुत बुरी चीज 
है । पै माख्किसे माँग दगा ।' इतनेपर भी दूरे छडके 
ने गुखवका एक गुच्छा तोड़ ल्या । माटीने दूरे 
उसे तोडते देख छया ओर दौडकर पकड़ छया, मा 
ओर ठे जाकर कोठरीमें बंद कर दिया | 


इधर पठे छ्डकेने दरवनेपर जाकर पुकारा । 
्दरसे एक दयाटु बुद्धया माने आकर किवाड खोट 
दिये | छ्डकेने कहा-'माजी ! कृपा करे मेरी बीमार 
बहिनक लिये मञ्चे दो-एक गुखक्के ट दरोगी बद्धा 
द्वीने कहा-- “बडी घुशीसे । बेय ! पै तुम दोनोकी 
बातें सुन एदी थी, तू बड़ा अच्छा रडका है, चरु, तुञ्च 
गुखबका बहिया गुच्छ तोड दं |; 

बुदियाने गुलाब तोड़ दिये ओर कहा--बेय | 
जन-जब तेरी बहिन एक माँग, तब-तब आकर ठे जाया 
कर्‌ | इतना ही नहीं, बुदिया खडकेकी बीमार बहिनसे 
ओर उसकी मासे मिर्ने गयी ओर उस ठ्डकेको 
पढनेका खच देने र्गी । जबे ठडका पढ़ चुका, तव 
उसे अपने यहाँ नौकर रल च्या । सचा्प्का कितना 
पुन्दर नतीजा है ! 
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श्रीढृष्णके वाटखचसि-- संख्या 








एक पहाड़ी नदीके किनारे सबेरेवे समय एक ल्ली 
डे करुणापूर्ण खरे चिल्का रदी थी--‹चाओ ! मेर 
बरन्चेको वचाओं ॥ 

लोग दौड़े आये, पर कोई नदीम कूदनेका साहस 
नहीं कर्‌ सका । नदीकी धारा बहुत तेज थी ओर भय 
था कि उसमे पडनेपर चद्ननोसे टकराकर हडियां तक 
चूर-चूर हो जा्थैमी । इतनेमे एक अलरह वका युवक 
वहाः दौडा हृ आया । उसने अपना कोट उतारकर 
पृथ्वीपर्‌ पैक दिया ओर वह धम्मसे नदीम कूद पडा । 

लोग एकःटक देख रहे ये । अनेक बार वह नौजवान 
भर्वैरमे पडता जान पडा । कुछ बर्‌ तो वह बार-बार 
वचा चद्टानपर टक्रानेसे । कु क्षणम यह सब हो गया। 
अन्मे वह उस दूबे इए मूच्छित बाढकको अपनी पीपर 
रदे तैरता इआ किनारे आ गया । दूसर्रोकी रशाके ट्य 
अपने प्राणोपर खे जानेवाखा युवक था-जाजं वारिगटन । 

जार्ज वादिगटन अमेरिके एक किंसानका ठंडका 
था | वह जब छोटा था, तब एक दिन उसके पिताने उसे 
एक कुल्हाडी दी । उसे छेकर जाजं बगीचेमे खेरने ट्गा | 


# सत्यवादी बार्क चाीं # 


बारकं जार्ज बिगटनकी परोपकारमरियता एवं सत्यवादिता 
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गीयेत जो येइ देखता, वह उसीपर कुल्हाडी चरता ओर 
हसता | उसके पिताने बडी कठिनतासे प्राप्त करके एक फल- 
का षृक्ष ख्गाया था । जार्जने उसपर भी कुल्हाड़ी चरा दी। 
इस प्रकार कुल्हादीते सेकः वहं खुशी -खु्ी घर रौय। 

इधर उसका पिता ऋचे पर्चा तो उसने उस 
फर्क पेडको कटा देखा । उसे बहत दुःख हआ । उस्ने 
मालियोसे पूष, पर किसीने भी पेड काटना खीकार्‌ नरह 
किया । तब धर आकर जार्जसे पू । जाजने कहा-- 
(पिताजी ! भै चेक रहा था ओर पेडोपर कुल्दाडी चख- 
चलाकर यह आजमा रहा था नि मुद्षसे पेड कसते है किं 
नहीं । उस पेडपर भी भने ही कुल्दाडी मारी थी ओर वह 
उसीसे कट गया था । 

पिताने कहा ! तुशे इस कामके ये तो ने 
दुल्हाडी नद्या दी थी; परंतु तेरी सर्च बातपर्‌ मँ बहुत 
लु ह । इसे म तेरा कसूर मापः करता दर । तरी सचाबः 
देखकर मुञ्चे बडी ही प्रसन्नता इई ह ।' 

यही जार्ज वारिगटन बडा होकर अमेरिकाका प्रल्यात 
प्रसिडेट इअ था | 


~~ ८५ स --द2--5------- 


सत्यवादी बाटक चारीं 


एवः राहरमे चाट नामका एक छडका गेंद उज्ाठ्ता 
हआ जा रहा था | इतनेमे एक दवा बेचनेवालेकी 
दूकानके बडे शीशेपर वह गेद जा छग ओर बह शीश 
रूट गया । चारी वहसे भागा नरह; क्योकि वह बहादुर 
ओर सच बोलनेवाखा छ्डका था | वह तुरत उस 
दूकानमे गया जर दूकतानदारसे बोर--भेै भूलसे 
आपकी दूकानका सीरा दरूट गया हे ॥ दूकानदासने 
रे इए शीशेको देखकर उसे बैडा देनेके च्य कहा | 
रुडका गरीब था, उसने कहा--भेरे पास पैसा नी 


हे, पर मै आपकी मजदरी करके इका खच चुका दगा ।' 
इसके बाद्‌ उसने कर दिनतक दूकानदासके यहाँ काम 
किया | शीदोका पैसा वसुर हो जानेके बाद उस दुकानदार 
ने कंहा--“तु क््मानदार ठ्डका है, भै तचे कारिनदाके 
रूपमे र्ना चाहता हँ । उस ठुड्केने उसकी नौकरी 
मजूर कर ठी ओर सुखसे अपनी गुजर करने खा । 

्मानदारी श्ुरूम कुक अखर जाती है; परंतु जो 
उसको पकडे रलता है, उसको अन्तम उसका जच्छ 
फर भिले निना नहीं रता । 


------- 2 
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# सरिता सर निमल जल सोहा । संत हृदय जस गत मदं मोहा ॥ 


र ----------------------------------------------------- यवय भ-का न ००५०५ 
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क + ये 


पृचनका पका गडरिया बालकं 


एकं गोँवमे एक गडेप्यिका छ्डका एक पेडके नीचं 
बैटकर आस-पास करिया चरा रहा था । थोड़ी देखे 
बाद्‌ उसने अपने पीडे एक खुवसूरत ओर अच्छा कपड़ा 
पहने बारह वर्षके छडकेको खड देखा । ठडकेने समञ्च 
वि षह छड़का जंगठके रखवालेका होगा ।' इससे उसने 
सराम करे कहा---साहव ! फरमाहये ।' वह छ्डका 
बोरा-- ईस जंगठमे चिडियोके घंसले हैँ £ गङेर्यिका 
लडका कुछ चकित होकर बोट--हौ साहब | 
जगल रसे बहृतसे षोंसटे है । आप जंगल्ये माड्किके 
ठ्ड्के दै, तिसपर भी क्यों नदीं जानते ।' 
उस खूबसूरत कडकेने धोसखा देखनेकी इच्छ प्रकट 
वी, तो वह गडेपियिका ठडका गोला--भरैने आज एक 
बहिया पोंसख देवा है; परतु भै तुमको न दिखा 
सवगा ।' शतनेमे ऽस ठ्डकेका शिक्षक वहां आ पर्चा 
ओर उस गडेरियेके रडकेकी बात पुनकर गुस्सेमे होकर 
बोढा--“त बडा मूख है । कुबरे कभी धोंसस देखा 
नही, इससे वह सिप देखना चाहता है, वह उसको 
ुयेगा नहीं । इसस्यि इसे धोंसटा दिखाकर खु 
कर दो ।' 
गदेरियिके ठड्केने नम्रतासे कहा किं ष्ुःख है 
कि मँ उसे दिखला नहीं सकता ।' यह जवाब सुनकर 
उस ल्ड्केके शिक्षकने कहा--ल्डवे | तुमने बहुत 
लेोगोको खुरा किया होगा, फिर राजछुंबरको क्यं नहीं 
सुरा कर देता ? यह सुनकर छ्डकेने आश्चयं करके 
लेपी उतारकर सिर हुकाया ओर फिर धीरेसे बो्-- 
“व्या यह राजुंबर है £ मै इनको देखकर बहत ही बुरा 
हँ ओर अपनेको भाग्यराटी समक्षता द; परंतु यदि खुद 
राजा साहब आये तो भी मे पक्षीका धोस नहीं दिखा 
सगा; क्योकि मेरा माई-बन्धु मथुरा उस पर्वतपर्‌ बकरियां 
चराता है| उसने भाज ही सेर सञ्चको एकं बद्विया धोस 


दिखलया था, पर उस धेंसकेते उसो काम होनेके 
कारण उसने कहा था किं दूसरे किसीको यह धोसखा न 

दिखलाना । भने यह वात मान ठी है, इससे पै अपनी 
बात न तोईगा | यह सुनकर रिक्षकने परीक्षा ठेनेके 
ल्यि गिजरियसे भरी एक यी पाकेटमेसे निकाी ओर 
कहा---भ्दि त्‌ उस घुन्दर धोंसखेको दिखा देगा तो यहं 
सारी गिननियौ तुस मिल जायगी ओर मथुराको इस बात 
कीखबरमभीन होगी । 

यह सुनकर गदेपयिके च्डकेने कहा--मथुा 
जने या न जाने, पर यह तो विश्वासघातका काम होगा । 
रेता काम नहीं करता । तने उसको जो वचन दिया है, 
उसे कमी न तोड्गा |! 

यह सुनकर शिक्षकने कहा--- इन गिननियोवी 
कीमत तुम जानते हो ? इससे तो बहुत ही चीजें खरीदी 
जा सकती हैँ 

गडेरियेके ठड्केने कहा--“साहव | भँ जानता ह 
कि इन गिननियोसे मेरे मा-बापकी गरीबी दूर्‌ हो जायगी; 
फिर भी भै रसा न कर्गा । मेहरबानी कके आप जाये, 
पुसचे छोममे न डयिये ।' 

यह सुनकर शिक्षकने कहा--“भले ही ठ्‌ अपना 
वचन पाङ, पर मँ तो इतना कर्हगा किं अपने मित्रके पास्‌ 
जाकर तु यदि उसकी आज्ञा ठे ठे तो यह सारी गिनियाँ 
त्को दे दूंगा ओर त्‌ चाहेगा तो दूसरी थोड़ी गिन्निया 
तम्हारे मित्रको भी मिल जारी ।' 

गडेपििके रुडकेने कहा--श्, दोपहसको आज्ञा 
ठेनेके बाद देखा जायगा । इसके बाद राजुंबर्‌ ओर 
शिक्षक अपने मुकामपर चठै गये, वहाँ पता ख्गानेपर माद्टम 
हुआ कि उस गदेपयिके ठ्डयेका नाम जीवो है ओर 
उसका बाप बड़ा ही भल भादमी है । दोपहरको वापस 
आकर गडरियिके छ्डकेने उनसे कहा---यह है मेरा 


# अपना वचन पाटन करके दृसरंका सुधार कस्नेवाखा वाटकः # 
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मित्र इसने दिखानेकी आज्ञा दे दी है । अब चलो, मै 
आपलोगोको धोंसटा दिखला दूँ ।' 

इसके बाद उसने राजकरुवरको धोस पास बुखाकर 
कहा--देखो, वह मादा अंडेके उपर बैठी है, यदी बह 
. धोसला है |' इतना कहना था किं मादा बहँमे उड़ गयी 
ओर उसके बाद सवने पक्षीका बदिया गरँथकर बनाया 
हआ धोसल तथा उसके अंदरके अंको आनन्दपर्वक 
देखा । राज्दुबर्‌ भी देखकर बहत प्रसन इए । इसके 
बाद रि्षकने वादेके अनुसार गिनियोपेसे कुछ मथुराको 
दी ओर बाकी सब जीवोको दी | गिनिर्या छेकर दोनों 
ल्डवे घर्‌ गये । 

उस -दिन राजा भी धूमते-फिरिते अपने ठ्डकेको 
देखनेके लिये जंगछ्मे उसी सुकामपर आ पर्चा । उसके 
बाद सुत्र छोग नाहता करने बैठे; तव राजकुंवरने पक्षीके 
पषोसलेवी सारी बात राजासे कही ओर उस गडेप्यिके 


्डकेकी ईमानदारीकी बात भी कह घुनायी । राजा ये 
सारी बाते सुनकर बहत ही घु इआ ओर फिर उसने 
उस ठ्डकेको बुलाया । जब वह आया, तब राजाने बहुत 
ही प्रेपसे उससे कहा--(ट्ड्के | तू पढना चाहता है 
्डवेने कहा--हौँ साहब | पर मेरा बाप बडा ही 
गरीब है |: 

सवे बाद राजने तुरत ही उसके बापको बुख्वाकर 
कहा-- स॒ ल्डकेके पढ़नेका खच राञ्यकी ओरसे 
मित्गा; इसलिये $सको पदनेके छ्य राजधानीमे 
भेज दो 

गडरियिका छ्डका राजधानी गया | वह मन कगाकर्‌ 
पढ़ने ठगा ओर ङु ही दिनो बहुत कुछ पढना सील 
गया | पद-टिघ लेनेके बाद उसको राजाने अपने यहाँ 
नोकर्‌ रख च्या | इससे वह बड़ा ही सुखी हआ ओर 
नाम पैदा किया | | 


~ -्- -व्तक--कष----- 


अपना वचन पाटन करके दसरोका सुधार करनेवार बाटक 


एक खलसीका छंडका एक जहाजपर नौकरी करता 
था | उस जहाजके सभी खत््मसी शराव पीते थं, 
पर वह ठ्डका शराब नहीं पीता था | एक दिनि 
नहाजका कप्तान उसके ऊपर बहुत खुरा इभ ओर 
उसको एक अच्छी जातिका शरा पीनेके ल्थि दिया; 
पर छ्डकेने . बिल्कुर इन्कार कर दिया । कंप्ानने 
कहा-- “तू क्या मेरा इक्म नहीं मनेगा £ न मानेगा 
तो केदखानेमे डठ दगा |` ठ्डकेने कहा---भमे आपका 
हवम तोड़ना नदं चाहता; परंतु शराव्के ल्य मुञ्चे 
दसा करना पडता है ।; इसके बाद कप्तानने अषि 
दिखाकर कहा---ध्यदि तू यह ररबका प्याख नहीं 
पीयेगा तो अभी-का-अभी तुक्षे बेडी डर दी जायगी 
ओर किनारे चर्क्‌ हक्म-अदूढीका फैसला किया 


जायगा | कप्तानके ये रान्द सुनकर वह॒ ठ्डका रोता 
हआ कहने स्गा--भरै आपका इक्म तोडता ह 
इसका कारण यह है कि भने अपनी माको ररा न 
पीनेका वचन दिया है| मैरे बाप शरात्र पीनेवी आदतसे 
मर गये, इसे मेर मने मुञ्चते शराव न पीनेका प्रण 
क्राया है | 

उस ठडकेका यह उत्तर सुनकर कप्तानको आश्चयं 
हआ ओर वह बोक---'छडके | तुम ठीक हो । मँ 
तुम्हारी टेक देखकर बहत दी सुरा ह । सब रोग 
तु्हारे-वैसे हों, यह भै चाहता ट | शाराव जहर है, 
यह सब जानते है, पर आदत नर्ही छडते । इससे 
अब म भी आजसे शगत्र पीना छोडता ह | इतना कहकर 
उसके पास जितनी राराग्कवी श्ीरियां थी, सब 
वरहीसे उसने समुद्रम फक दीं । 


स्कल 
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# शरे कास सक्र महि छा । जवु बरषाँ कृत प्रगट बुदा 


धूर्मप्रचारके स्यि जीवनकी आहूति देनेवाल विदारी 


आजसे खगभग हाई हजार वर्ष पूव॑पटनेके पास 
नान्दापे एकः बड़ा विदखविदाढय था । भगवान्‌ बुद्धने 
वह रहकर व्या्यान दिया था | भगवान्‌ महावीर 
खामीने भी वर्होमि ज्ञान प्राप्त किया था ओर वहोँ अपने 
धर्मसम्बन्ध व्याल्यान दिये थे | उसकी ख्याति 
संसारे फटी थी ओर आज जैसे हमारे देरके 
विदाथ ज्ञानार्जनके स्यि अमेरिका, यूरोप ओर जापान 
जाते है, उसी प्रकार उस समय चीन, कोरिया; श्यामः 
ठका; तुर्किस्तान ओर ` यूनान आदि देशोंसे वियार्थी 
नाङन्दामे पदनेके स्यि आते थे | प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हृएनसौग छ्िखता है कि--“संसारमे एेसा एक भी देश 
नहीं है, जो नारन्दा-विछविंा्यको न जानता हो; 
अथवा एेसी कोई जाति नहीं है कि जिसका एक मी 
विदाथ नाढन्दामे शिक्षा केकर महापण्डित न बना हो | 
ईेसाकी सातवी शताब्दी इस विधाख्यमे दस हजारसे 


अधिक विदयाथीं पृते थे ओर उनको हजार अध्यापक ` 


पदाति थे } 
उस विद्वविद्याख्यमे.पदनेके लिये हृप्न्सोग चीनसे 
आये थे । यँ उनको विधार्थियों ओर अध्यापकोद्रारा 
. खूब सम्मान प्राप्त इभ था | उनका व्यवहार हृएन्सोँग- 
कै प्रति इतना अच्छथा कि इस चीनी विद्रान्‌को एक 
दिनिभीपेस्ानस्माकि वह परदे है| हृएन्सँग 
जव पढ़कर खदेर छोट गया, तव बहृत-सी बुद्रमूरतियों 
ओर्‌ बेोदध-ध्के प्रन्थोकी हस्त-प्रतिलिपि अपने साथ 


ठेता गया | उसे विदा करनेके छि उसके प्रेमे मुग् 
अनेकों विार्थी सिन्धुनदीके मुहानेतक जानक छिये 
तेयार हो गये; परंतु दुर्भाग्यसे एसा इआ कि आधे 
रस्ते जहाज तूफानमे पड़ गया ओर उसमे पानी 
भसे खगा ओर इबनेके छ्यि तैयार होने खगा । 
इएन्सौँगकी सारी मेहनतपर्‌ पानी फिरनेको आ गया । 
उस समय नाङन्दाके विधार्थियोने असाधारण साहसका 
पर्विय दिया । उन्हे सोचा कि यदि ये मूर्तियां ओर 
अमूल्य र्मग्रन्थ नदीम इव गये तो हमारे धर्मका चीनमे 
प्रचार होनेका अवसर हाथसे चखा जायगा । इसलिये 
अपना सर्व व्यागकर उस समारककी रक्षा करनेका 
उन्होने संकल्प किया ओर देहकी खरसा छोड अमर 
जीवनकी प्रा्तिवे छ्य वे नदीके प्रवाहमे कूद पड । 
देखते-देखते उनका पवित्र शरीर नदीत्मं प्रविष्ट ? , 
गया | अपनी देह सरिताको समर्पण करके उन्होने 
जहाजके माकी हल्का किया ओर इएन्सोँग ओर उन 
धर्मम्रन्थोकी रक्षा हई । आश्रमवासी विवारथियोका यह्‌ 
अपूर्वं आतमोत्स्ग॑नाटन्दा-विद्विवाट्यके शिक्षणका 
प्रभाव था | इस प्रकार हमारे आर्थत्रह्मचारी विबार्थियों 
के बल्दानसे ही चीन देशे धम॑ज्ञानका प्रसार इभ | 

स्पेच्छपे दिये गये इस प्रकारके बरिदानके उदाहरण 
तो आजके सुधरे देशोके विद्वविधाख्योके इतिहासपं 
कदाचित्‌ ही मिरेगे | 


धर्मवीर बालक गोविन्दरसिंह 


गुरुगोविन्दर्सहका बास्य-जीवन वीरतापर्णं घटनाओंकी 
पवित्र गाथा है । उन्होने पौष शुक सप्तमी, संवत्‌ 
१७२३ वि० को पटनामे जन्म चछ्िया था | उस समय 
उनके पिता गुर्‌ तेगबहादुर पटने ही रहा करते थे | 


जन्मसे कुछ समय पूर्व वे पटनामं अपनी धर्मपत्री गूजरी- 
जीको छोडकर आसाम-यात्रावे चये चर पड़े | मार्गमे 
उन्हें पुत्रके जन्मका समाचार मिखा, उन्होने नवजातका 
नाम ॒गोविन्दरसष्ट खला । गुरं तेगबहादुर आनन्द- 
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पुर चले आये, नैना देवीकै प््ैतके पास पहाड़ी राजाओ- 
से भूमि स्कर उन्होने आनन्दपुरं बसाया था | कु 
दिनोके बाद उन्होने अपनी पत्ती ओर पुत्रको भी वहीं 
बुख छया । माता गरूजरीजी ओर गुरु तेगबहादुरवे 
संरक्षणमे बाठ्क गोविन्दका पारन-पोषण आरम्भ हआ । 
पिता बाख्कको सदा रमायण, महाभारत तथा अन्य 
पेतिहासिक म्रन्थोसे वीरतापू्णं कथा सुनाया करते 
थे । बारुक गोविन्द राक्ष ओर शल्च दोनोमे समान 
अनुराग रखते थे । सरखती ओर शक्ति दोनोके उपासक 
थे । उनकी कविता केप बडी शचि थी । उनकी 
धार्मिक शिक्षा माता गूजरीजीकी देख-रेखम इई । माताके 
मुखसे गुरु मानक, अञरुनदेव आदि अपने पूव गुरुओंकी 
उदात्त जीवन-गाथा्पं सुनकर उनका शरीरं रोमाच्चित 
हो जाया करता था । जब माता ओंँखोमे अश्रु भर 
गुर अञयुनदेवकी बछ्िदान-गाथा सुनाती थीं, तब 
वीरोन्मादसे उत्तेजित होकर बाखक गोविन्द नंगी तर्वार 
लवर घर्मकी रक्षाकी शपथ छ्य करते थे । जिसं 
समय वे मातके मुखे सुनते कि मेरे दादा हरगोबिन्दके 
ग्वाछियर किक बंदी होनेपर सि उपवास करते ओर 
विंखेकी दीवार चूमते थे, उनका मन श्रद्रासे विभोर 
हो उठता था । उनके वीरोचित खमाव ओर सदाचार- 
पूर्ण चच्तिके निमणमे माता गूजरीका बहुत बड़ा हाथ 
था | वीर होते हए भी बालक गोविन्दरसिंह बडे षेर्यवान्‌ 
ओर गम्भीर तथा रान्त प्रकृतिके थे । 

कादमीर उन दिनों धर्मज्ञ तथा शासज्ञ पण्डितोका 
प्रधान स्थान था । रासनने जब धर्मपर आक्षेप करना चाहा, 


अत्याचारने जब मनमानी करनी चाही, तब वर्होका एक 
रिष्टमण्डल गुर तेगबहादुरसे मिखने आया ओर उसने उनसे 
धर्म-क्षाकी मोग की । गुर तेगबहादुरने कहा कि यह 
कायं एक पवित्र आत्माका बकिदान चाहती है । बालक 
गोविन्दसिंहकी अवस्था इस समय केवट नौ सारुकी 
थी  पिताकी सारग्िंत पवित्र वाणीने उनके इृदयमे 
खाभिमानके भावकी उत्तरोत्तर अभिव्द्धि की। 


नौ सारुके बाख्कने बडे शीकसे कदा--"पिता्जी, 
आज मरतलण्डमे आपसे बढ़कर पवित्र आत्मा दूसरा 
कौन हो सकता है । अयोध्या, मथुरा, कारी, रामेश्वरम्‌, 
पण्डरपुर ओर अगृतस्तरकी पवित्र धामिक मर्यादाको 
आपके बछिदानकी अपेक्षा है । गुरु तेगबहादुरने 
पुत्रको हृदयसे खगा लिया; भगवान्‌से गोविन्दके दीर्घायु 
होनेकी प्रार्थना की । नौ साखस्के बाठ्कपर सिके 
गुरु हयोनेका उत्तरदायित्व सौपकर दिद्टीके ल्यि पोच 
सी रिष्योके साथ प्रस्थान किया । पिर दिया, पर सार 
न दिया--की असाधारण घटनापे सिवोका ही नही, 
मारतका इतिहास गखपूणं हो उव । तेगबहादुरके 
बल्दानके बाद बारुक गोविन्दने सिके र-रगमे 
वीरताका मन्त्र एक दिया | 


गुरु गोविन्दने अल्पवयस्कं होनेपर भी सिखोका 
उचित दंगसे नेतृ किया । खारसा पंथके निमौणसे 
तिमे खाधव्याग ओर वीरताके भाव भर दिये । "बाह 
गुरुकी फतहः--गुरुकी जय हो-से धरती ओर 
आसमानका कण-कण, अणु-अणु पवित्र हो उल । 


अभर राहीद ये चार खदछे 


(लेखक--आचार्य श्रीसू्॑दत्त शारी काव्यती्थः विशारद ) 


आज इम आपको चार्‌ अमर शहीद बीका 
स्मरण करा रहे है जिन्होने धमकी बल्िदीपर 
अपनेको कुबान कर दिया था । वयस्कमे तों 


त्रा अं० ९ 


वद्धि होती दै, सोचने-समक्षनेकी ताकत होती है । 
आन-शान, इजत ओर प्रतिष्ठका खयारु होता है । पर 
इन छोटे छाडङे बके सूनकी गरमी तो देखिये | 
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कितनी दृढता है, कितना साहसं है, कैसी उत्कट 
रगन है | भयका नामनिरान नही, ओफ ! इन 
६-८-१० वष॑के बरचमे कितनी दिती है ! सम्मवतः 
इन्होने दादाजी ( गु तेगबहादुरजी › की कुर्बानी सुनी 
होगी ओर पिताजी ८ गुर गोविन्दसिंह ) तो अभी जज्ञ 
ही रहे थे । युद्रोके ओर ब्रहादुरके वातावरणे 
तोये बरे अभी पनपे ही ये। शाही-द्रबारसे गुर 
गोविन्दरसिहजीसे करं सुभेडं इई । गु गोविन्दरसिंहकी 
बढती इई शक्ति ओर ॒शुश्ताको देखकर ओसानेष 
ुमलाया इजा था | उसने शाही फरमान निकार कि 
पजावके समी सोके हाकिम ओर सरदार तथा पहाड़ी 
राजा मिलकर आनम्दपुरको बर्बाद कर उ ओर 
गोविन्दसिंहको गिखतार करं या उनका सिर काटकर 
राही दरबारमे हाजिर करं । फिर क्या था, आक्रमण 
कर्‌ दिया गया, घमासान युद्ध हए । कहँ राजाओके 
दक्के साथ शाही सेना ओर कहाँ मुद्रीमर सिघ- 
सरदारोकी सेना ¦ मुगल सेना बीस गुना अधिक थी; 
पिर भी सिवोकी सेनाओने कमा किया | आनन्दपुरकै 
विले रहते इए शादी सेनाको परेदान कर दिया | 
रड़ाईं बहुत दिनतक चरी । शाही सेना आनन्दपुर 
किलेको धेरकर जम गयी । इधर सिंोके रसद- 
सामान घटने ठगे, परेशानियौः बद गयी । सिख-सेना 
भूखे धत्ररा गयी । अपने साथियोके वि्ारसे बाध्य 
होकर अनुकूरु अवसर जान आधी रातमे सपरिवार 
गुरुजने किंस छोड दिया । शाही फरौजवो जब बादभे 
पता ठग, हर्चल मच गयी, सेनाओंकी दौड़ होने समी । 
उसी हो-हछेमं गुषजीके पखिखारे बिकग-बिलग हो 
भटक गये । गुरुजीकी माता अपने छटे पोते 
जोरावररिह तथा एतेहसिंह--के साथ दूसरी ओर निक 
पड़ । साथमे उनका एक र्सोहया था । रसौदयेके 
विश्वासधातके कारण ये कोग सेनाओंद्रारा गिरफतारकर 
सूषा सरिद भेज दिये गये । सूरा सर्हिदने गुरु 





गोविन्दके दिरपर चोट पर्ुचानेके खयारुपे उन दोनों 
छोटे बचचोको मुसल्मान बनानेका निश्चय किया | 

भरे द्रबारमं जरावरसिंह ओर फतेहरसिंह नामकः 
बच्चे वजीदखोँ नामक सूबाने कहा--°दे बो ! तुम- 
लोगोको दीन इस्टामकी गोदमे आना मंजूर है या 
कतल होना ¢ दो-तीन बार पृषठनेपर जोरावरर्सिंहने 
कहा--- कतर होना करूर है ।' वजीदखोँ बोख-- 
"वनो ¦ दीन ईइस्लाममे आकर सुखसे दुनियाकी मौज 
हासिरु करो, अभी तो तम्हारा फठने-षटनेका समय 
है । मृह्युसे भी इस्छम-घरमको बुरा समक्षते हो ? 
जरा सोचो ! अपनी जिन्दगीको क्यों वा रहे हो 
जोरावरसिंह सिह-रावकोकी तरह र्हसकर वेले-- 
'हिदुघर्मसे बदर संसार कोई धर्म नहीं । अपने धर्मपर 
मरनेसे बढकर सुख देनेवाखा दुनियामे कोई काम नही, 
अपने धर्मकी मर्यादापर मिटना तो हमारे कुरुषी रीति 
है । हमलोग इस क्षणभंगुर जीवनकी परवा नही 
करते । मर-मिट्कर भी धर्मकी रक्षा करना ही हमारा अन्तिम 
ध्येय है- चाहे तुम कतर करो या तुम्हारी जो इच्छा 
हो, करो ॥ इसी तरह भाई फतेहसिंहजीकी भी ओजस्वी 
वाणीसे शाही सल्तनत आश्चयंचकित हो उठी । मन- 


- ही-मन लोग हैरान हो गये । दर्नारके सभी सूबोने 


राबारी दी, पर अन्यायी शासकको यह कैसे 
सहन होता । काजियों एवं मुह्ाओंकी रायसे इन्हे 
दीवारमे चुनवानेकी बात तै इई । जीते-जी इन्तजाम 
हो गया | एक गजकी दूरीपर दोना भाई दीवार 
चुने जाने कगे | धर्मान्ध सूबरेदारने कहा--'दे बार्को ! 
अभी तो तुम्हारे प्राण बच सकते है, कर्मा प्रहृकर 
मुसल्मान-मं खीकार्‌ कर छो, मै तहं नेक सलाह देता 
ह वीर जोरावरसिंहने गजना करते हए कहा--“अरे 
अत्याचार नराधम ! अत्‌ क्या व्रकताहै | सन्ने तो 
आज घुरी है किं पञ्चम गुर अज्ुनदेव ओर दादा-गु 
तेगबहाहुरके मिरानको पूरा करनेके छ्य म अपनी 


# थमेवीर बाटक मुरलीमनोहर # 


एर्बानी कर रहा ह । तेर-जैसे अत्याचारियोपे यह धमं 
मेटनेका नही, बल्कि हमारे खनसे इसके पौषे सीचि 
ना रहे है । आत्मा अमर है, इसे कौन मार सकता है ।' 
रीवार शरीरको ठकती हुईं उपर ब्रहती जा सी थी | 
रोदे माई फतेहसिंहकी गर्दनतक दीवार आ गयी थी | 
म पहले ही ओँवोसे ओट हो जनेवारे ये । जोरावर 
सहने देखा--माई फतेह मृञ्चसे पहे मूत्युका आलिङ्गन 
कर रहा है । उसकी ओँल ओंूवी वदे आ गयीं । ह्यारे 
मूबेदारने समञ्चा--अब मुनिम नम्र हो रहा है; मन- 
दी-मन प्रसन् हो वह बोखा--*जोरावर्‌ ¡ अब भी बता दो; 
तम्हारी इच्छा क्या है ? रोनेसे क्या होनेको है! जोरावरने 
गम्भीरतापू्वक उत्तर दिया- - आज मै बडा अभागा ह विः 
अपने छोटे माईसे परे मैने जन्म धारण किया, माताका 
दूध ओर जन्म-मूमिका अन्न-नल ग्रहण किया, धमकी 
रिक्षा की; किंतु धर्मक निमित्त जीवन-दान देनेका सौमाग्य 
मेरेसे पहर छेटे भाई फएतेहको प्राप्त हो रहा है | धन्य 
है यह | शसीण्यि मुञ्चे आज सेद हो रहाहैकि पत 
भाई फतेहके बाद अपनी कुर्बानी कर रहा ह › देग्ते- 
देखते दोनों बाख्क दीवारोमे चुन दिये गये | 

उधर गुरु गोविन्दसिंहजीकी सारी सेना ल्डते- 
रडाते समाप्त हो चुकी थीं | बडे पुत्र कुमार्‌ अजीत- 
सिंहसे रहा नहीं गया, पिताके पास आकर वे बोरे-- 
“पिताजी ! जीते-नी बंदी होना कायरता है, भागना 
बुजदिठी है । श्ससे अच्छ है, ठ्डकर मना । आप 
आज्ञा कर, म इन यवनोके छक्षा हुडा दू या मृप्युका 
आछिङ्िन क ।' वीर पुत्रकी वाणी सुन गुरुजीका कठेजा 
पट उठा, ते बेले--शाबाशा ! धन्य हो, पुत्र | जाओ, 
खदेदा ओर खधर्मके निमित्त अपना कर्तव्यपाटन करो | 
हिदुधरमैको तृष्टारेजैसे वीर व्राककोकी कुर्बानीकी 


७२१ 


आवर्यकता है ।› फिर क्या धा--बहादुर अजीत आट- 
दस सिखोके साथ युद्रस्थलमे जा धमका ओर देखते- 
देखते गाजरमूलीकी तरह बडे-बड़े सरदारोका काम 
तमामकः खुद भी मरमिया | रसे ही वीर बाख्कोकी 
गाथासे मारतीय इतिहास अमर हो रहा है । उनसे छोटे 
भाई बारुक जुङ्षार्िहसे कैसे बैड रहाजाता । वह भी गुर 
गोविन्दसिंहजीके पास जा पंचा ओरं बोख--“पिताजी | 
बडे भैया ते वीशगतिको प्राप्त हो गये, परमै क्या हस 
संसारे ही रगा ? मुञ्चे भी मैयाका अनुगामी बननेकी 
आज्ञा दीजिये ।' 

गुरुजीका हृदय मर आया, उन्होने उव्वर जु्ारको 
गले छगा छया | वे बोरे--जाओ, बेट | तुम भी 
अमरपद प्राप्त करो; देवता तुम्हारी श्तजारी कर रहे है । 
'सःय श्रीभकाठः कहकर बाङक जुक्ञार उछढ पड़ा, उसवँ 
तेये-रोये फडकने लगे । युरुजीने उसे ब्ीर-ब्ेशसे सजित 
कर दिया ओर आरीर्वाद दिया | 

वीर्‌ जुङ्षार पिताजीको नमस्कारकर अपने कुछ 
सरदार साधियोके साथ हाड़ी नासकं धोडेपर सवार 
हो युद्धमे जा जुङ्षे | जिधर दही जु्नार जाता उधर ही 
मानो महाकाल्की कपरुपाती इई निह्ा॒ सेनाको 
चाट री है--रेसा माद्धम होता था । देखते-देखते 
मैदान साफ दहो गया; परंतु अन्ते यासा, थका्मोदा 
वह खाइ बाख्क भी मृत्युकी मेट चद गयां | 
देखनेवारे दुद्मन भी धन्य-धन्य करने छगे । धन्य है 
यह देर ! धन्य हैँ वे माता-पिता, नजिन्होने इन खडले 
चार पूत्ररलनोको जन्भ दिया ओर देश, धर्म, जातिके 
नामपर उन्हें उत्सगे कर दिया | 

अमर्‌ रद्दीद इन चारो वीर बार्कोकी जय हो | 


धर्मवीर बारक मुरीमनोहर 


( प्रेषक--मक्त श्रीरामरारणदासली ) 


प्रम श्रीकृष्णमक्त वीर बाछ्क मुरटीमनोहर्‌ कंदहार- 
का रहनेवाखा था । उसके बाप-दादे व्यापारके निमित्त 
भारतसे जाकर कहँ बसर गये थे । मुरीमनोहरका 


जन्म कपूर खत्रियोके कुखमं इंआ था । वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सश्च भक्त था | उसने बाल्य-कार्मे ही 
गीताके सारे शोकं कण्ठ कर स्यि ये | प्रातःकाल 


अदर 


ब्राह्मपद्रतंमे उढकर शोचादिसे निवृत्त हो ज्ञान केके 
ब्द उसका सत्रसे पहला कार्व होता था-- नित्य गीता- 
पा । उसकी आत्मा, रारे श्रीकृष्णका उपदेश 
मर गया था । पुरीमनोहर नित्यकी तरह ` एक दिन 
नदीपर लान करने गया | कुछ ॒मुसल्मान पठान 
भी वर्होपर नहा रहे थे | श्रीकृष्णं-भक्तं मुरटीमनोहर 
अपने साथ भगवान्‌ श्रकृष्णकी प्रतिमा, माला, गीता, 
आसनी ओर धोती भी खया था ओर न्दरं किनारेपर 
स्वकर बह कमरतक जढमे जा अपने इषटदेव श्रङकष्णका 
स्मरणकर गोते छ्गाने खगा । सूयंदेवकी ओर्‌ जल्मे 
खडा होकर जप कले ठ्गा | गुंड पठनोने उसे 
छेडनेवी मरजसे उधरवो जठ उक्ठना आरम्भ किया । वह 
बेन्वाए शन्त रहा, चुप-चाप सहन करता रहा ओर श्रीकृष्ण- 
नाम-जपमें खगा रा । मुसत्मान युंडोने जब देखा कि यह 
तो शान्त है, उन्दने यादा छेड्ना प्रारम्भ कर दिया हतक 
क्रि अव जप क्रनाभीक्ठिनि हो गया | आचि न 
ह्वा गया तो मुरमनोहसने उनको मना किया | .बहँः ते 
छेडनेके स्थी तो सव्र ङं क्या नादा था 
बातो-दी-बातेमिं क्षगडाः हो गया भौर बदृते-बदते गारी- 
गलीजतककी नौबत आ पवी । पटानेने पुरीमनोहरके 
ध्रार्छको, स्िवेदारोको गस्य देनी शर. कीं, जिस- 
पर्‌ मी वह शान्त एा । अन्तरे गुंडनि देवी-देवताओं- 
को गाछ देनी प्रार्म कीं ओर उसके सुपर थुक 
दिया । पुररीमनोहर सथ कुछ सहने करता रा; परंतु जब 
उसने अपने पूर्य प्रात; स्मरणीय देवी-देवताओंको गाढी 
षुनी; तव वह सहन न कर पका । वहतो कटर 
सनातनधर्म, भीताका , पाठ. करनेवाख ओर श्रीकृष्ण 


मगवानूका भक्त था । उस्ने अव सुस्॒मानकि इजूमकी ` 


चिन्ता नही वी ओः वीर हवीकतकी तद इन पियको 
जेसे-का-तसा उत्तर दिया .। सुसत्मानोने देखा यह 
किर एेसे नहीं मानेग । उस समय तो' वै छोग 
खिसक गये, सेकिन दूसरे दिन उन्होने भारी आत 


# ज्ञठ संकोचु षिकठ भप मौना । अबुध कुटुंषी जिमि धनहीना ॥ ® 


खडी कर दी । पुरटीमनोहर धाटसे आकर कपड़े भी 
बदलने न पाया था कि मकानके चारों ओर अफ़गानी 
सिपा्ठियोने घेरा ल दिया ओर मुरीमनोहरको बाहर 
निकल्नेके स्यि . बाध्य होना पडा । बाहर अति ही 
वह गिरफ्तार कर छया गयां ओर्‌ कंदहारके गवर्मश्के 
सामने परा किया गया | 


कचहरीके बाहर हजारो पठन खडे ोर-गुक मचारहै थे 
ओर चाह रहे थे किं मुरीमनोष्टरको फरन क्छ कर दिया 
जाय । मुरीमनोहरपर इर्जाम ठ्गयां गया किं उसने 
पीरको गायो दी है । अव गवाहोके बयानात श्रु 
हए । सफाई गवाहोने बतलाया किं गाङी-गलठौजका प्रारम्भ 
पुसत्मानोकी तरफते इ आः परटीमनोहप्ने सिषं उनकी 
बातोको दुहरयामर था । सुसत्मानोके गवाहोने भी 
उपयुक्त बाते दुहरा दीं । केकिन शरारत चाद जिधरसे 
शुरू की गयी थी) प्रक्न तो यह्‌ थाकि बाल्क 
पुरडीमनोहरको पीरको गख देनेकी हिम्मत 
केसे हई यह नुर्मरेसा नही कि जो उसे चिदा 
क्लां जाय या उसे छोड़ा जाय । हाकिमने एक बार 
बारुक वीर मुर्टीमनोहरके सुन्दर काजवा नुरानी 
चेहरेकी ओर देखा । उसके मनमे ठफान खडा हो 
गया । परिखिति कहती थी किं उसे फौरन फँसीके 
तास्तेपर्‌ ्ट्का दिया जाय ओर न्याय कहता- था 
कि ' इसका कोई अपराध नहीं । मुरटीमनोहरके 
पिता तथा अन्य घछाठे अदाढ्तमे खड़े हए थे ओर 
उधर घरपर उसकी माता भगवानूकी मूतिके सामने 
रो-रोकर प्राना कर री धी कि किसी प्रकार उसका 
पुत्र सुशक क्चकर आ जाय । मुरटीमनोहर निर्भय 
खडा , था.। अदाक्तमं चारीं तरफ सन्द था | 
गवन॑रने यह सोचकर किं इस बाख्ककरो फोसी भी 
न.-रूगै. बच्‌ जाय ओर इधर सुल्छ-मौकवी भी तूफान 
खड़ा नं कर दं, उसने कना प्राम किया-- 
भरडीमनोक्र "| तुमने. जो अपराध किया ह, वद्ध काविले 
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दयालु शातमन्यु-खिद्धाथ, मेधावी बरद राज, विश्वासी कुमारि 


# धर्मवीर बालक सुरीमनोहरं # 


रहम नदीं । खुदाकी शानमे जो अरूफाज तुमने.इस्तेमार 
किये, वे किसी भी प्रकारः माफ नहीं किये जा 
सकते । यदि तुम अष्ाहताखसे अपने गुनाहकी 
माफी मांगते हर्‌ दीन हृस्टाम कवरड करटो तो 
तुम्हे रिहाई मिर सकती है ओर साथ दही तुम किसी 
ऊँचे ओहदेपर व्रिठये जा सक्ते हो; तुम्हारी शादी हो 
सकती है ओर तुम रेरो-आगमकी जिंदगी बिता सकते हो ।' 
वक्तम्य सुनते ही समस्त कोगोकी. ओं 
मुरटीमनोहरकी तरफ उठ गयीं ओर सब उसका मह 
देखने छगे; लेकिन वीर मुरटीमनोहरकी पेदानीपर 
बरक भी न आया, उक्षकी ओँ चमकने र्गी, चेहरा 
तमतमा उठा; उसने ध्रणासूचक हसी हंसक मुख फेर 
लिया । गवन॑रने चुप देवकर पूछा--+क्या इरादा है 
पुरढीमनोहसे सकर उत्तर दिया--'हज्‌र । मे रिद्‌ 
र सनातन-धमीं द्र, श्रीमद्भगवद्रीताका नित्य पाठ करता 
ह, शरृष्णका परम वैष्णव भक्त ह । मै मखः 
पुसल्मान ` कंसे हो सकता द्र ‡` जिस श्रीटृष्णकी 
परम मोहनी मूर्ति मेरे दिर्पर कन्ना करःट्या है, 
उसे अब इस सिंहासनसे कंते उतार सकता ह ४ ` 
गवरनर्‌--बेवकूफ बच्चे | किस वहममे पडा है ? ' 
दीने-इस्छाम कनरूक कर लेनेसे जिंदगी रहती है ओर 
सिंदगी रहनेसे बरासत ओर बहिरत--दोनां मिते है । 
पुरढीमनोहर-मै अपने सुवरश्रष्ठ॒ धमेको कदापि 
ोडनेको तैयार नहीं । ` मे मृल्युसे नहीं. इता । 
मरना तो एकन-एक दिन है द्वी । मै अपना धमं 
छोडकर अपना परल्येक , बिगाडनेको. कदापि तैयार 
नहीं दं | | 
गवर्न--तुम गती कर रहे हो । सैर जत्र दिनक 
तमः मोहक्त देता द । खूब सोर्चसमक्च लो 4 मच्छि 
होता है किं कुफनेः तुम्हारे दिकपर "एर श्चिक्रा,-जमा 
ख्या है | तम्हारी ओंँखोपर कुफका. , काल. । पदा. 
पडा इभा है | अव तुम्हारे. सिये, प्रीतके -सिवा, कोर 


अदद 
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दूसरी सज्ञा दिखायी नहीं देती । तुम रातको विचार 


खो ओर कर आकर बताओ, क्या चाहते हशो--मौत 
या इ्स्टाम ? 

अदारतं उ गयी ओर मुररीमनोहर्को बेडियमिं 
जकड़कर्‌ भेकखानेमे बंद कर दिया गया । उसने रातकी 
न कुछ खाया न पया, सारी रात वह गीताका 
पाठ करता रहा । मीताके शोकं सुरीटी आवाजमे 
गाते-गाते तन्मय हो गया; उसे माद्धम होने 
गा कि मानो साक्षात्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने.खडे उसे 
उपदे दे रहे है । उसने श्रद्धासे भगवान्‌के श्रीचरणेमि 
सिर नवाकर्‌ प्राना की कि प्रमो | बढ दो, 
हृदये शाक्त दो । इस अन्याये सुम्पुख छाती तानकर खंडे 
होने तथा हिंदू-धमेके- सम्मानकी रक्षाके स्यि हसते 
हसते . फँसीपर चद जनेवी शक्तिदो | - : -- ~ 

प्रातःक्रार हुआ ` | :. . मुरडीमनोहस्ने नित्यकर्मसे 
निवृत्तं हो ज्ञान, किया ओर भगवान्‌ श्रकृष्णकी भक्तिमे 
तहीन हो गया 1 इतनेमे ही उसकै माता-पिता, माई- 
बहिन जेख्के दशाजेपर पहं च भये ओर रोने-चिछाने 


` ङ्गे । पुरटीमनो्टर जेरुके दरवाजेपर आ गया । सब 


शट+शटकर्‌. रो रहे ये; पर्‌ क्या मजार जो ुरढीमनोहरके 
मखपट - तनिक भी उदासी आयी हो | मातने कहा-- 
बेटा | तू काजीकी बात मान के;त्‌ जिंदा रहेगातोभै 
तश्च देख तो ; छिया करंगी । मेर कलेजेके टकडे, 
ते देखकर मेरा कठेजा तो ठंढा हो नाया करेगा }* ` , 
मुरीमनोहर-“माताजी . ! तुग्हं मोह ओर ममताने 
यह कहनेको-त्राध्य किया है | यदि मेरे अन्तिम समयमे 
ते येःशब्द शोमा“ देते . है. तो फिर पृश हिंदू-धमं 
का यह अमृत क्यों पिलखयां .था ‹ मेरे हृदयमे. घमेकी 
उयोति क्यों जायी श्री £ भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री भक्ति कला 
क्यों सिखाया था.! -ओर सुश्च सांसारिक : भोगांकी.ओर 
क्यो तः लगाया था? पिर तो, म संघारके मिथ्या 
भोगप धर्म; क्म, भक्ति! ॥ ईमा; माक्ता-पिता---पत 
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# अ पुनि समुश्चि दीख मन माहीं । पिय बियोग सम दुवु जग नाहीं ॥ # 








कुछ ही न्यौछावर कर देता; परंतु अब्र तो मेर 
हृदयपर गीताके अद्भत क्चन ओर्‌ श्रीकृष्णकी मनमीषहिनी 
मूति विराजमान हो चुकी है । संसारकी स॒ वसतु 
वहपर एह जाती है, धमं ॑दी परखोकम साथ जाता 
है; पिर भटा अपने धर्मको वैसे छोड दँ ए पुश्च गदी 
नायम मत फेको । मङ्ख प्रसनतासे श्रीकृष्ण-स्मरण 
करते हुए धम॑-रक्षाके स्यि हैसते-्हसते मणे दो । 
काञी मेरे शरीरको काटेगा । तुम मे अत्माको न काद ।' 
जब जेल्के अफसरको माद्धम हआ विं पुरछीमनोषहर 
-सुसल्मान होनेको किंसी मी प्रकार तैयार नहीं है, तब 


उन्होने उसी वक्त गवर्नरको खबर दी कि (बुर | कापि ` 


सुर्खीमनोहरसे जव पृष गया कि आज रातको तुमने 
क्या निश्वय किया? तुम मृत्यु चाहते हो या इस्छाम 
कवर करना £ तब उसने निर्मय होकर उत्तर दिया कि 
शे हिदूसे मुसलमान बनानेका एव्याट दिमायमं लना 
मह बेवकूफ़ी ओर अपनी बुखदिरीका सबूत देना 
है |! गबर्नरने तैराम आकर इक्म सुनाया वि आज 
ही दोषी उसे फर क्र दिया जाय | 


एक चौडे मैदानमे हजार छोग एकत्र हो गये । 
पलनोको यह दक्र था किं आज अपनी ओंीसे 
एक काक्षिरको मौतके घाट उतारे जाति देखकर खुदी 
मनायेगे । वह सनातन-धमीं कटर वीर बालकं 
पुरीमनोहर ऊँ्वी जगपर खड़ा कर दियां गया | 
गवनैरने इक्म दिया-- 

सिर उचा करो । 

मुरटीमनोहने हव्मकी तामीर वी | 

गवनैरने पूछा-क्या तुम तैयार हो? 

पुररीमनोहर-हौ, ै अपने धम॑पर मरनेके लिये 
तैयार ह । बंदूककी तीन गोलियां सीनैके पार हौ गयीं | 
जाल्मि मुसत्मान पसनोने छाराको पत्थर मर-मारकर 
दुकड-टुकंडे कर दिया । 

आज वीर्‌ हवीक्रतका दद्य सवके सामने था | 
श्रीकृष्णका प्यार बाख्क मुरटीमनोहर श्रीकृष्णके सिये 
हैपते-हसते बलिदान हो गया ओर हदू-बारुकोको धर्मपर 
मर मिटनेका पाठ पढ़ा गया । ( संकछित ) 


पीर बाटक रामसिह 
( छेलक-भीमदनगोपालजी सिंहल ) 


सम्राट्‌ राहजहके दसत्रारमं एष दिन उनके साले 
सलावतर्खोने महाराव अमरसिंहका अपमान कर दिया 
ओर उस रणत्रके रठौडने मी वहीं उसी समय 
सखवतर्खका सिर धडसे प्रथक्‌ कर डल । 

सास दस्र कोप उठा, बादशाह सीघ्रतासे दरार 
छोडकर अन्तःपुरे घुस गये ओर . दूसरे समुसल्मान 
दरबारी भी इधट्उघर भागने खमे | 

अमरसिंह भी दरारसे बाहर आये ओर आगरेके 
्रिरेकी प्राचीरसे धोडेसहित कूदकर माग निकले । 

उनक्रा एक साल था अघन गोड़--मुसल्मानोका 


गुखम शर बादशाष्टका चाटुकार । वह अमरसिंह 


पास आया ओर छ समश्चाचुङ्षाकर उन्हे शादी महट्मे 
ठे गया | 

वह अमासिंहके साथ धोखा किया गया ओर जेप 
ही उन्होने किले प्रवेरा किया, अर्जुन गोडने पीरेसे 
उनपर अचानक ही वार कर दिया ओर्‌ उनका वध्र कर 
डाटा । शाहजहने जब यहं घना, तब मन-ही-मन प्रसन्न 
हआ । उसने आज्ञा दी अमरसिंहकी करको नंगी करये 
शाही बुर्जपर उरु दिया जाय । 

आज्ञाका पाठन किया गया ओर जिस राठैडवी 
वीरतकी धाक सारे राजपूतानेके धर-पर व्री हई थी, 
उसीकी छारा, पश्युकी तरह नंगी, रादी-महर्की बुर्जपर 


# वीर बालक रामसिह # 


उल दी गयी ओर चील-कौबे आ-आकर उसपर 
वरैठने लगे | 
>< ,९ १, 

राठोडकी हत्याका समाचार उसके महलमे पर्हचा 
तो कोहराम मच गया | 

मै सती गी, दी! तैयास्यिँं करो ।' रानीने 
दृदतापूवैक कहा । 

वितु रानीजी !' बँदीने कहा । 'महारावका रारीर 
तो अभीतक राही किरि दी है) 

'तो जैसे भी हो, उसे छनेका प्रबन्ध करो | रानीने 
आज्ञा दी ओर उनके महठमे जो भी थोडे-बहुत राजपूत 
सैनिक ये, वे शाही महर्की ओर चरु पडे । 
मुसल्मानोने उनका रास्ता रोका ओर वे सभी बहौ 
मारे गये । 

हः हः हः हः, शाहजहौँ हस पडा । यही थी 
रलडकी वह ताक्रत, जिसमे बलपर उक्षने सरे-दखार 
देसी गुताखी केकी जुर॑त की थीः । भंजन उसकी 
ारको चीर-कौवे खा रहे है ओर कोई भी माका लर 
उसके खानदानम ेसा नही, जो उसे किसे निकालकर 
ठे जाय ॥ 

ओर बादराहका यह अद्ृहास दूर-दुरतक गज उढ। 

असहाय ओर बेबस रानी तिमिल उदी । उसने 
अपनी सहायताके स्यि म जने किंस-किसके आगे अपना 
ओंचठ पैटया; वितु व्यर्थ, परिणाम कुछ भी 
न॒ निकल । कौन उसकी सहायता करके सुग्रर- 
सम्रादूकी क्रोधाभिमे पड़कर्‌ मस होता । 

रानी पाग हो उटी--“लओ मेरी तंख्वार, बदी | 
ओर चख मेरे साथ; मै खयं महारावकी खा संगी 
विलेसे निकारुकर ।' 

ओर सचमुच ही रानीने अपनी तद्वार उठ ढी | 
सारा रनिवासत अक्ल-राखोकी श्षकारोसे भून उ | 
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रानीने देखा एक नवयुवक धीरे-धीरे उसकी ओर 
बद रहा हैः उसके हथमे नमी तल्वार है ओर 
मुखपर गम्भीरता । 

'ठहरो, चाची ! मेरे रहते इर तुम्हे इन महसे 
बाहर निकरनेकी आवहयकता नहीं पड़गी । उसमे 
कहा । 

(कौन, रामसिंह ! मेरा बेटा / रानी गद्गद हो 
उदी | रामरसिहने आगे बढ़कर रानीके पैर द्ये । 

'आीर्वाद दो, चाची | मै अपने उदेदयमे सफठ 
होऊ । भै रानैड-वंराकी प्रतिष्ठाको अपने प्राण देकर भीं 
बचाऊंगा । कहते-कहते रामसिंहने अपनी तट्वार 
रानीके वैरोपर रल दी । 

'जाओः बेट ¡ मा दुगं तुम्हारी सहायता करी । 
कहतेकहते रानी रो पडी | 

(रोओ नही, चाची ! मै अभी आया ।› रामिंहने 
कहा ओर लौट पड़ा । 

अमरसिंह राटौडके एक बडे भाई थे जसवन्तसिह, 
रामसिंह उन्दीका वीर पुत्र था--अपने पिता ओर चाचाके 
समान ही वीर ओर रण्ज्कुस । उसने अपने जीवने 
अभीतक पंद्रह बार दी वसन्त देखा था, वह इन दिनों 
सोख्हवें वर्षमे चर रहा था | 

4 >€ 4 

नवयुवक रालडने अपने घोडेकी बागडोर मुभरोके 
विलेकी ओर मोड़ दी ओर उसे सरपट दौडा दिया | 
कुछ ही क्षणोमे वह जा पर्चा किलेके सिंह-दारपर । 

फाटक खुला इभ था, उसका घोडा तीरके समान 
उसमे भ्रवेरा कर गया | द्वाररक्षक उसे पहचान भी न 
सके । 

कितु बुर्जके नीचे पर््चते-प्दवते उसने देखा किं 
वहाँ सैकड़ों मुखत्मान खड है, मरने-मारनेके लिये | 

` तस्धारं चरने कग । रामसिंहका सारा शरीर रक्तसे 
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रचित हो गया । बह धोडेकी छ्गाम महसे थामे दोनां 
हाथासे तलवार चखा रहा था | 

स॒हस्रं तल्वारेकी धारोके बीचसे होता इभ ओर 
सैकड़ों मुदोकी छति्योपर चढता इभा रामर्िंह बुज॑पर 
चद्‌ गया । अमररसिंहकी कश उठकर उसने अपने 
फंघेपर र्वी ओर नीचे उतस्कर पिर अपने घोड़ेपर 
चढ़ गया | 

इससे पले किं उस बुजके नीचे मुमरोकी ओर 
मेना पर्हचती, रामर्सिह अपने घोड़ेकी बागडोर मोड़ 
चुका था । वह्‌ जिस प्रकार अंदर धुसा था, उसी प्रकार 


‰ जरह मि नाथ नेह अशं नति । पिथ बिनु तियहि तरनिहु ते तते ॥ # 


बाहर निकर गया । पीठे (मारो, मारो, "पकडो, 
पकड़ी की ध्वति ही होती रह गयी | 
रानी द्वारपर खडी अपने वीर भतीजेवी प्रतीक्षा कर 


-रही थी | रामर्सिह आ पर्चा, वह अमरसिंहकी खड 


अपने हाथमे स्यि इए अगे बढा । महख्के प्राङ्गणमे 
चिता पहकेसे द्वी तैयार थी । रामरसिंहने आगे ब्रदृकर्‌ 
अपने चाचाकी खा उसपर रख दी। 

ओर रानी जब सती होनेके यि चितापर चदृने 
र्गी, तब अपने पैम पडे रमसिंहको उठते इए उसने 
कहा-- वेदा | तैन मेरी प्रतिष्ठाकी रक्षा की है, भगवान्‌ 
युगोयुग तेरी प्रतिष्ठाकी दिन-दिन बृद्धि करते रहेगे ।' 


व त 


वीर बारकं हकीकतराय 
( रेखक भ्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 


ग्राहजहौँके रासनकाङ्की बात है | 


स्यालकोरके एक छटे-पे मदरसेमे हकीकतराय पडता 
था। एक कमी डदीवारे मोटी साहब वँ क्वोको . . 


पद़ाया करते थे | 


एक दिन मौवी कही बहर गये तो उनकी ` 


अनुपस्थितिमं बस्वे खेलने-कूदने रगे । हकीकतरय इस 
रल-कूदमे सम्मिलित नहीं हभ, ईसपर दूसरे बच्चोनि उसे 
छेडा। एक मुसत्मान कन्वेने हकीकतरायको गरी दी, 
दूसरेने सारे हिदुओको ओर तीसरेने हिंदुभोके देवी- 
देबताओको--मगवती दुर्गको | 
इसपर हवीकत चुप न रह स्रा । वहं बढ उब- 
(अगर मै भी बदलेने द्वी शब्द क्र तोतुम बुरातो 
नहीं मानोगे £ 
तो क्या त्‌ एेसा मी कर्‌ सकता है ? एके पूष । 
“क्यों नहीं £ हकीकतने उत्तर दिया। भूञ्ने भीतो 
मगवानूमे जवान दी है | 
“तो कहकर दे  दूसरेने कहा । 
ओर्‌ हकीकतरायने वही शब्द दुहरा दिये । आदिर 


बचाहीतो था भौर साथ दही अपे धर्मकापक्राभी। 
चारो ओर स्नाय छा गया, मानो प्रख्य हौ गयी हो | 
मौखवी साहब आये तो मुसलमान बचने नमक-मिचं 
स्गाकर सारी घटना उन्हें सुनायी | 
हकीकत | क्या सचपुच दी तैने यह सब कुट 
कहा है ? मौर्वी साहबने ओँ दं फाडते इए पृ | 
८हँ | हकीकतने दढतासे उत्तर दिया । लेकिन उसे 
पहऊे इन सबने भी तो मेरी देवी मगवतीके लिये बही सब 
कुछ कहा था ।' 
मोखवी साहबने इस्छामकी तीहीनका यह मामला 
स्याख्कोरके हाकिम अमीर बेगकी अद्मर मेन दिया | 
वहा भी हकीकतरायने सव्र कुछ खीकार कर लिया । 
हाकिंमने मुष्ठाओकी सम्मति ढी । उन्होने बताया 
इस्छामकी तहीन करनेवाकेके ल्यि रारहमे मौतकी सजा 
च्विीहै।' 
हकीकतरायकः। बढा बाप रो पड़ा । उसकी मा 
बिङघने गी । उसकी नन्दी-सी पनी बहोर होकर गिर 
पड़ी । हकीकतरायवी अवस्था उस समय वेरह वधं कौ थी | 


# धम॑के दीवाने पिता-पुत्र # 


~ `हाकिमके निर्णयके विरुद्ध खहौरमे अपील भी की गयी; 
किठु वर्हयमे भी वही पसल बहार रहा | 

हक्रीकत जेख्के सींखचोके पीछे बै था | वह 
निश्चिन्त था, गम्भीर था ओर प्रसनन भी | मौतका पसा 
एुनकर उसके हृदयमे घबराहट नहीं थी | 

काजी, सुल्छा ओर उसके वृदे मा-बाप सीखचोके 
बाहर आक्र खडे हो गये | 

काजीने कहा--८हवीकत । अगर तू मुसल्मान बन 
जाय तो मरनेसे क्व सकता है ।' 

हवीकतरायका चेहरा तमतमा उठा । वह कुछ 
मोख्ना ही चाहता था कि उसके बु पिता भागम 
हिचकिर्या रेते इए कह उठे-- श्द-होँ बेटा) मुसल्मान 
मन जा; अगर तु जीवित रहे तो हमारी ओंखं तञ्च 
देखकर ठंढी तो होती रहेगी | 

आप भी य्ी कहने छगे, पिताजी | तो क्या 
सुसल्मान बन जनेपर फिर कभी नहीं मर्गा ? ओर 
अगर एक-न-एक दिन मरनाह्ी है तो फिर दो दिनके 
जीवनके छिये धमं छोडनेसे क्या लाभ £ 

'बड़ा ठाम होगा तुह हकीकत ! काजीने कहा | 
(राही दरवारमे इज्जत; बेश्युमार दौकतः ओर.“ | 

'बस-बस, इतना ही £ हकीकतराय हस पडा । इतने 
भरके स्यि ही म अपना धरम छोड दँ, काजी साहब ए धमं 
कभी बदला नहीं जाता, वह तो अट्ठ होता है | जीवन- 
भ्व स्यि वह हमारे साथ रहता है ओर मरनेपर भी 
हमारे साथ ही जाता हे ।' 
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माता-पिता ओर सम्बन्धियोने बहुतेरा समश्नाया; वितु 

हकीकतराय टस-सेमस न हृ । 
4 ९ 4 

इस्समका अपमान करनेके अपराधमे हकीकतरायका 
सिर काट देनेका आयोजन खुके मैदानमे किया गया था। 
मैदान हिंदू ओर मुसल्मान च्ी-पुरुषंसे खचाणच भर 
हरज था | 

जिस समय उस मेदानमं हकीकतराय खाया गया, वह्‌ 
तल्वारोकी छायाम था, हथकडी-बेडि्योमे जकड़ा इ 
था, मुसल्मानी पौजोसे धिर इ था | 

काजीने एक बार फिर उससे मुसल्मान हो जानेके 
स्यि कहा ओर उसने फिर उसी दृदतासे उत्तर दिया-- 
नै धर्मं नदीं छोड सकता, दुनिया छोड सकता ह | 

मुने काजीको संकेत किया ओर काजीने ज्ादको | 

जट्वादमे तल्वार उडायी ओर हकीकतने सिर शुका 
दिया । जह्ादने उस -नैसे वच्येको अपनी तल्वारके 
नीचे देखा तो उसका पत्थर-जैसा हृदय भी पिघटक गया | 
तठ्वार उसके हाथसे द्रृटकर गिर पडी । 

काजी ओर पुषठाओंकी स्यो चद गयीं । सारी 
शीडमे हट्चर-पी मच गयी | वितु एक क्षण बाद ही 
सवने देवा कि हकीकतराय खयं तलवार उठा 
जछ्ादके हा्थोमिं दे रहा है । श्वबराओ नही, जघ्ठाद्‌ | 
टो, अपने कर्तव्यका पान करो | 

जल्लादने तरार थाभी ओर हकीकतकी ह्ुकी इई 
गर्दनपर्‌ दे मारी | एक छोटी-सी विंतु तीखी रक्तकी धार 
पृथ्वीपर्‌ बह निकी । 





धर्मक दीवाने पिता-पुत्र 


अलठारहवीं शतान्दीका उत्तरार्धं चर रहा था | 
मुयुसम्राट्‌ देशका शासन कर रहे थे। भाईं शाहवेग- 
सिंह -खहौरके कोतवार ये उन दिनों | वे अरबी 
ओर फारसीके बडे विद्वान्‌ थे ओर साथ ह्वी अपनी 


व्व ७ € 9... 


योग्यता ओर का्करुराकताके कारण हिंदू होते इर भी 
सूबाके परम विदवासपत्र मी थे | 

वे मुसल्मानोके नौकर थे, फिर भी रहौरके हद्‌ 
ओर सिक्मव उनका वडा सम्मान करते ये | उन्दरं भी 
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अपने धर्से प्रेम था | ओर यही कारण था कि मुसल्मान 
मुल्ला ओर मौर्वी मन-ही-मन उनसे जलने मी खगे थे । 
इन्हीं राहमेगसिंहका एकमात्र पुत्र था--राहनाजर्सिह । 
रारीरका सुन्दर ओर बुद्धिका मेधावी ओर साथ-दी-साय 
हिदूधर्मका प्रेमी भी । उसकी अवश्या उन दिनो 
१५-१६ वर्षसे अधिक न थी । एक मोटी उसे फारसी 
पढ़ाया करते थे | 
वे मौख्वी दैनिक दही उसपे इस्टामकी प्रसा 
करते ओर साथ दी हिदु-धर्मको इस्टामसे नीचा 
बताते । आखिर वह उसे कबतक पुनता १ एक दिन बह 
मौर्वीसाहबसे भिड़ ही तो पडा; कितु एेसा कते 
समय वह यह न समञ्च सका किं इस्छामी शासनम एेसा 
करनेका क्या परिणाम हो सकता है | अभी नासम 
हीथान, । 
> 24 2६ > 
मोटवी शहरके कानियोके पास पवा ओर शटी- 
सच्ची याते बनाकर उनकी धर्मान्धताको जाग्रत्‌ करनेमे 
सफ़र हो गया | सूत्राके कान भरे गये ओर शाहबजर्िंह- 
पर इस्टामकी निन्दाका आरोप घोषित कर दिया गया । 
पुत्रके साथ दीपिता भी बंदी बनाकर सुब्ाके 
सामने उपसित किया गया | 
सूबाने न्यायके ध्य उन्है कानियोके हवे कर 
दिया । काजी तो पहेसे ही उनके ख्ये निर्णय 
किये वेठेथे | धरोषणा की गथी--धपिता-युत्र दोनों 
इस्छामको खीकार कर, अन्यथा मौतके घाट उतार 
दिये ज्य ।; 
जिसने भी सुना, सन्नायेमे ह गथा । शाहवेगसिंह-नैसे 
सर्प्रिय हाकरिमको यह दण्ड ओर बह भी उनके पुत्रको 
अपराधके नामपर | स्के नेत्रोसे अश्रु-परवाह होने 
ठग रितु.“ 
राहबेगसिंह हंस रहे थे । “कितने सोमग्यदारी 
है हम--इसवी हमे कल्पना भी न थी, बेर !' उन्हे 


# शुन सागर नागर नर जोऊ । अरप लोभ भक क न कोऊ ॥ # 


राहनाजसिंहसे कहा । शसुसल्मानोकी नौकरीमे रहते 
हृए हम अपने धमकी वेदीपर्‌ बटिदान होनेका अवसर 
मिरु सकेगा, इसे हम सोच भी केसे सक्ते थे । वितु 
्रयुकी महिमा अपार है; वह जिसे गौख देना चाहे; 
उसे वौन रोक सकता है ? 

शाहबाजसिंहका भी घुन्दर जीर गोरा मुखमण्डल घम- 
वै तेजसे देदीप्यमान हो उब । ` 

८इर्‌ तो नहीं जाओगे, वेदा ¢ पिताने पू । 

(तही-नदहीं पिताजी |: पुत्रने उत्तर दिया । (आपका 
पुत्र होकर भै मौतसे इर सकता द्र £ कमी नहीं | 
देखना तो सही, ग विस प्रकार हसते हए मौतको गले 
ठ्गाता ह 

पिताकी ओं चमक उं । ङ्षे तुमसे रेसी ही 
आदा थी, बेय | उन्होने कहा ओर पुत्रको अपनी छतीसे 
चिपट लिया | 
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पिता ओर पुत्रको जेख्की कोटरियोमे प्रथक्‌ पथक्‌ 
रला गया | 

मुसल्मान शासक कभी पिताक पास जति ओर कमी 
पुत्रके पास) उन्हे मुसलमान बन जनेके दिये प्रोत्साहन देने- 
के चयि; वितु दोनोसे एक दी उत्तर भिक्ता-- 
'मुसतल्मान हो जनेसे मर जाना कहीं उत्तम है । 

मौर्वी साहब भी अपनी दाद़ीपर हाथ फेरत इए 
राहवाजरसिंहके पास पर्हैचे । 

“वन्वे | तेरा बाप तो सला गया है; न जाने 
उसकी अक्ट्वो क्याहो गया है। मानता ही नहीं। 
लेविन तू. तो समञ्चदार है | अपना यह सोने-जैसा 
निर्म क्यो बरबाद करता है यहं मेरी समक्षम नहीं 
आता । उन्होने कहा | 

"यह्‌ जिस्म कितने दिनका साथी है, मौखवी साहब 2 
दाहवबाजर्सिंहने बडी सरखताके साथ उत्तर दिया | भिर 
एक दिन तो जानाह्ी है इसे, फिर इसमे प्रेम ही क्यो 
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# बालक कुमारिखकी धर्मनिष्ठा # 


किया जाय । जाने दीजिये इसे, धमैके लिये जानेका 
अवसर फिर रायद जीवनमे इसे न मिर सके} 

मौखवी साहब अपना-सा मह केकर रीट गये | 

१4 ९ > >€ 

शाहबेगर्सिंह ओर शाहबाजरसिंहका वध किस प्रकार 
किया जाय, इसका निणैय करनेके चयि फिर काजि्योकी 
न्यायश्ाला बैटी । बहुत देर विचार चरते रहनेके 
पश्चात्‌ निर्णय सुना दिया गया, जिसके अनुसार पिता 
ओर पुत्र चख॑पर चढाये गये । 

पुसल्मान नट्लाद चको घुमान रगे । चट-चट 
करके दोनोके शरीरी हड़याँ द्रटने कगीं । स्थान- 
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स्थानसे रारीरकी खा फट गयीं ओर उनसे रक्तकी 
धारा प्रवाहित होने लगीं | 

अन भी मान जाओ, शाहबेगसिंह । इस्छाम कबूल 
कर खो) तुम्हारी जान बट जा सकती है | सुवाने चीख- 
कर कहा; वितु ध्म॑के दीवानोने जैसे उसे सुना 
ही नहीं | । 

चलं चर रहा था, उपरसे कोडोकी मार भी पड़ 
री थी; किंतु मरनेवारोके मुखपर अभी भी हसी दी खेल 
रही थी; मानो उनपर कोई पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो । 

ओर दसी प्रकार हसते-्सते दोनो सदैववेः 
स्यि अपने नेत्र बद्‌ कर लिये ! म० सि 


-------“ ~~~ ~-~ 


वारक कमारिख्ी धर्मनिष्ठा 


( ठेलक-पणश्रीमायादत्तजी पाण्डेय शास्ी, साहित्याचायं, वेदतीर्थ, वेदान्तकेषसी ) 


कारी प्राचीन काठसे संस्कृतविघाका केन्द्र ए ह । दूर- 
वूरसे भगवती सरखतीके उपासक कारमं बाबा विंदनाथ- 
की शरण ॐने आया करते थे । श्रीयङ्ञदवर भट एवं माता 
चन्द्रगुणाने अपने प्रतिमारारी पुत्र कुमार्छिको उपनयनकेः 
पश्चात्‌ अध्ययनके छ्य कारी मेज दिया । कुमारिछ्की 
अवस्था उस समय बारह वधकी थी | जब एक दिन वे एकं 
रजप्रास्रादके नीचेसे जा रहे थे, सिरपर बडी-सी शिखा; 
रुलाटपर मस्मका त्रिपुण्ड, हाथमे पटारादण्ड, कटिपर 
मेखलामे र्गी कौपीन, बगर्र मृगचर्म, पैरोमे वडाऊ-- 
बडा तेजखी था वह वाठत्रह्मचारी;ः राजग्रासादसे 
राजकुमायीने कुमारिर्को देखा । उसके मनम आया कि 
दामे बैद्धधर्मके नामपर रष्टाचार बढता जा रहा हे । 
र्व थोडे हयी दिनम रसे ब्रह्मचारी नदीं दीखगे । कितने 
दुःखकी यह बात है { राजङुमारीके नेत्रे टप-2प मू 
गिरने ङ्गे | ओंसूकी बँदे कुमारि्की पीठ्पर पड । 
क्रिकर उन्होने उपर देखा ओर बेले-- 


'अधणि मुञ्चसि कथं वद्‌ वामनेश । 


८सुन्दर राजकुमारी | तुम ओं क्यो बहा रही हौ ? 
राजकुमारीने उत्तर दिया-- 
“को ऽदोद्धरिष्यति पुनभुंषि वेद्धमोन्‌ ।' 
'आजरसा कौन है, जो वैदिक धर्मका उद्धार 
करेगा [ यहं सुनकर बड दृढ खरमं कुमाग्लिनिं 
कहा-- 
पवं हि मा सदिष्ि धमंपरायणे त्वं 
त्वां मोदयिष्यति मारि एष वणी ॥ 
र्मपरायण राजकुमारी | यदि यदी बात है तो 
तुम रोज मत । यह ब्रह्मचारी कुमारि तुषं आनन्दित 
क्र देगा | 
उस समय विहारमे तक्षरिलख बैद्धधमका केन्द्र 
थी । इस महावियाख्यके, स्नातकोका देरामे सवेत 
सम्मान था ! वैदिक धर्मकी प्रतिष्ठके स्यि बैद्धधरमका 
खण्डन आवस्यकं था ओर जबतक किसी धर्मका अध्ययन 
न किया जाय, उसका खण्डन कैसे किया जा सकता है | 
कुमारिड काशीसे तक्षदिल आये । उनकेजैसे प्रतिभा- 


,§८० 


# सुमति कुमति सखव के उर रद्द । नाथ पुरान निगम असर कहर्ही ॥ # 





राठी बार्कका कौन-सा विचाख्य खागत नहीं करेगा । 
विधिपूवैक उन्होने बैद्धधमं एवं बैद्रदशेनोका अध्ययन 
किया | = 

अध्ययन पूरा होनेपर कुमारिलने तक्षरिर-विधारय- 
कै प्रधानान्ारयसे एक दिन ईदरके अस्तित्व एवं उसके 
कुर्मनियन्ता होनेके सम्बन्धे जिज्ञासा की । प्रधानाचार्यने 
लोद्धदश्चनके अनुसार इसका खण्डन किया | फठ्तः 
गुरु-रिष्यमे शाला्थं छिड़ गया । विदाठयमे शान्नाथका 
निश्चय सम्भव नहीं था, अतः उस्‌ प्रदेराके राजा सुधन्वा- 
की मध्यखतामे शास्राथं निश्वित हो गया | मगधराज 
एुधन्वा स्ये जिज्ञासु थे । आशिन शुक दशमी ( विजया- 
द्रामी ) को राजसमामे शाखार्थं प्रारम्म हभ । एक 
भोर अकेले कुमारि ओर दूसरी ओर तक्षरिख-महा- 
विदाटयकेः प्रधानाचायं अपने सहायक श्रमणोके साथ; 
वितु विजयकी अधिष्ठात्री भगवतीकी कृपा तो सदा 
धर्मक विनम्र सेवकको प्राप्त होती है । कुमारिल्की 
भक्राव्य युक्तियोका उत्तर बैद्धाचायं दे नदीं स्के | 

(वेव तक॑से धर्मका निश्चय नहीं होता । यदि 
कुभारिर ई्वरमं विवास कपे है तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
टे रके अस्िवका ` शाल्ञाथमे पराजित होनेपर 
श्रमण विद्भानोने यह हठ पकड़ा । राजा सुधन्वाको 
पी यह बात जव गयी | निश्चय इ कि दोनों पक्ष 


एक ऊँचे पवतके शिखरसे कूदकर अपने सत्यकी 
दक्तिको प्रमाणित करं | राजकमचारियोंकी चौकसीमे 
कुमार्ठि रिखरएपर पचे । उन्होने घोषणा की-- 
वेदाः प्रमाणं भगवान्‌ हि गोप्ता 
स्व॑ दशोऽखिखराक्तिशाटी । 
अच्छेद्य आत्मामर पव सत्यं 
धममेस्तु नित्यो विमुखाः पतन्ति ॥ 
"रमो रक्षति रक्षितः” कुमारिर कूदे ऊँचे पर्वतवे 
रिखरसे; किंतु उनको धक्षातक नहीं खगा | घर्म 
मतिं जनादंनने उनकी रक्ष कर ढी | श्रमणोने इसे 
(मणिमन्त्रषधिः आदिका चमत्कार कहना प्रारम्म किया; 
विंतु जब उनके कूदनेकी बारी आयी, वे भागने लगे | 
राजा सुधन्वाने वैदिक धर्मके पदोम मस्तक द्ुकाया | 


जिसमे धर्मपर पूरी निष्ठा नही, वह धर्मकी सेवा या 
रक्षा नहीं कर सकता । परम धार्मिक कुमारिख्वे मनं 
यह बात कोटिकी भाति चुभती री कि जिससे 
उन्होने अध्ययन किया, उसीको शसार्थमे पराजित 
करके अपमानित करना पडा । गुरुके अपमानका 
प्रायश्चित्त करना निश्चय किया उन्होने । कैसा था वहं 
्रायश्ित्त--उस धर्मनिष्ठ महाप्राणने प्रथागमे गङ्ख. 
यमुनाके पवित्र संगमपर तुषाभ्रि ( भूसीकी धीरे धीरे 
जखनेवाली आग ) मे पने शारीरको भस कर दिया | 


एक अग्रेन बाटकका विश्वास 


ठीवरपुरु शाहरमे एक बार बरसातकी बडी टन 
पडी | इसख्यि एक दिन नगर-निवासी शर्की प्रार्थना 
कनेक स्यि एक जगह इवद्रं इए । इतनेमे एक 
छीस बालक उनके अगे छवा खाये आया । उसको 
देखकर सब रोग हस पडे भौर बटे--“एक नबँद 
जल्के छ्य तो हम मर रहे है ओर तुको व्षाका इतना 


से जवाब दिया--्मने छुना है कि आज वर्षौक दिये 
दयामय ग्रसते प्रार्थना करनेके ल्ि सब रोग यहाँ इका 
होनेवले है हृसीव्यि मै छत्ता द्गाकर आया ह | 


पर्‌तु यहा आकर देखता द्र किं आपलोगोमेसे एक भी 
आदमी छतत केकर नहीं आयादहै; तो क्या आप सब 
लोग मनप यह विश्वास कफे आयेः थे कि प्रार्थनासे 


ढर्‌ लगा कि छत्ता खाकर आया है  बार्कने गम्भीरता- कुछ भी हासि होनेवाखा नहीं है £ 


"टि 


# प्रमु-विश्वासी राजकन्या # 


७४७१ 


विश्वासी विद्यार्थी बाख 


पाठरालमे गुरुजी कडकोको बतला रहे थे-- 
(मगवान्‌ सर्वव्यापक हैँ | जमीन-आसमानः पृथ्वी-पातार, 
जरु-थर, घर-जंगर, पेड-पत्थर, रत-दिन) सुबह-शभ- 
ठेसा कोई भी स्थान ओर समय नहीं है, जिसमे भग्वान्‌ 
न हों । वे बाहर-भीतरकी सवर बातं सभी समय देखते- 
सुनते रहते हैँ । उनसे छिपाकर्‌ कमी कोई ङु मी नही 
वर्‌ सकता ।› सुननेवाठे विदया्थियोपर गुरुजीके उपदेर- 
का बडा असर पड़ा| विद्याथियाँमे एक किंसानका 
ठंडका भी था । पाल्रारसे वह जव धर्‌ लीटकर्‌ आया, 
तव उसके पिताने कटा, (चलो, एक काम करना है ।' 
वह पिताके साथ हो टिया । किसान उसे किसी दूसरे 
करिसानके खेतमै ठे गया ओर बोख--ेदा | देख, 
टस समय यह कोई देखता नही है । अपनी गायके लिय 
. परै चेतमेसे थोडी-सी घास काट टता द्रं । ज्यादा होगी 
तो बेच रगे | त्‌ देता रहः, कोई आ न जाय | 


रका वरैः गया, परंतु सोचने खण क्या पिताजी 


-------=्= ------- 


इस बातको नहीं जानते कि भगवान्‌ सवर समय, संव 
जगह; सभी बातोको देखते रहते है £ किंसान घास 
काटने ठग । बु देर बाद उसने पृष्ा--"बे { कोई 
देख तो नहीं रहा है ? अब्र ठकंडकेको बोरनेका मौका 
मिरु गया | उसने कहा--“पिताजी ! आपके ओर मेर 
सिवा यह कोई आदमी तो नहीं है, जो हमारे कामको 
देखे; लेकिन पिताजी | मेर गुरुजीने बतलाया था कि 
ऊपर-नीचे, बाहर-भीतर, जल-धल्मे मगवान्‌ व्यापक है 
ओर वह सब समय सबकी बातें देवता रहता है । को 
कितना भी एकान्तम करे, उससे चछिपाकर किसी 
कामवो कर्‌ ही नहं सकता । हमछोग जो यह चोरी करते 
है, इसे भी मगवान्‌ तो देखता ही है |' बच्चेवे महसे 
यह बात सुनकर किसान कोँप गया | उसके 
हाथसे सिया गिर पडा ओर वह काटी इदं घास 
वहीं छोडकर बच्वेके साथ धर लोट आया । उस दिनसे 
उसने चोरी करना छोड दिया । 





प्रमुविश्वासी राजकन्या 


कररमान देदाकै राजा बडे भक्त ओर ईशर 
विश्वासी ध | उनके एक परम भक्तिमती घुन्दरी कन्या 
धरौ | राजाने निश्वय कियाथा कि मँ भगवानूपर्‌ परम 
विश्वास रखनेवाढी अपनी इस कन्याको उसके हाथमे 
सौग, जो सृत्वा त्यागी ओर अडिग प्रमुःविश्वासी 
होगा । राजा खोज करते रैः परंतु दसा पुरुष उन्ं 
न्य मिटा । ठ्डकी बीस साख्की हो गयी । एक 
दिन रजाको एक प्रसन्मुख त्यागी नवयुवक मिख । 
उसके बदनपर कपड़ा नहीं था ओर उसके पास कोई 
वस्तु नह धी । राजाने उसे भगवानूकी मूतिके सामने 
बडी भक्तिभावनासे ध्यानमग्न देखा । मन्दिरसे निकठने- 
पर जाने उससे पू्ा--तुम्दारा धर कहँ है £ उसने 


कहा, प्रमु जहौ कवे ।' राजान पूढा--तुम्हारे पास 
कोई सामग्री है £ उसने कहा--प्रभुकी छपा ही मेरौ 
सामम्री है | राजाने फिर पष्ा--शतुम्हार काम कैसे 
चरता है £ उसने कहा--जसे प्रमु चरते है ।› 

उसकी बातोंसे एजाको निश्चय हौ गया किं यह्‌ 
अवद्य ही प्रसु-विश्रासी ओर वैराम्यवान्‌ है | मै अपनी 
धर्मीलखा कन्याके ल्य जेसा वर॒ खोजता था, आज 
ठीक वैसा ही प्रभुने मेन दिया । 

रजाने हूत आग्रह करके ओर अपनी कन्याके 
त्याग-वैराग्यकी खिति तलकर उसे विवाहके लिये राजी 
किया | बडी सादमीसे विवाह हो गया | 

राजकन्या अपने पतिके साथ जंगम एक पेडके नीचे 


ग्‌ 


# सुनेह सखा कह छृपा निधाना । जेहि जय होश सो स्यंदन आना ॥ # 





परटुची । वह जाकर उसने देखा- चृक्षके एक कोटर- 
मे जख्के शिकोरेप एक सूखी रोटीका टुकडा क्वा है । 
एजकन्याने पूछ--“खामिन्‌ | यह रोरी यह कंसे की 
हे £ नवयुवकने कहा---“आज रातको खनेके काममे 
भयेगी, इसल्यि करथोडी-सी रोटी बचाकर स्व छोडी थी ।› 

राजकन्या रोने कमी ओर भिरा होकर अपने नैहर 
जानेको तैयार हो गयी । इसपर नवयुवकने कहा-- कन 
तो पहले ही जानता था कि तु. राजमहख्मे पटी हई भेरे- 
जैसे दद्िके साथ नहीं रह सकेगी ।' 

राजकन्याने कहा--'खामिन्‌ | मै दद्धिताके दुःखसे 
उदास होकर नैहर नहीं जा री ह । सज्ञे तो इसी बात- 
पररोनाभादर्हयाहै कि आपे प्रमुके ग्रति विश्वासकी 
इतनी कमी है कि आपने “कठ क्या खायेगे' इस चिन्तासे 


रोटीका टुकड़ा बचा -ख्खा । मै अबतक इसीच्िि कंभारी 
रही थी कि मुदे कोई प्रमुका विश्वासी पति मिरे ¦ मेरे पिता- 
ने बडी खोज-बीनके बाद आपको चुना । मैने समञ्चा कि 
आज मेरी जीवनकी साध पूरी इई; परंतु मुञ्चे बड़ा खेद है 
किं आपको तो एक टुकडे ररी-जितना भी भगवानूपर 
विश्वास नदीं है | 

पतरीकी बात पुनकर उसको अपने त्यागपर बडी कजा 
हरै, उसने बडे संकोचसे कहा--सचमुच वने बड़ा पाप 
किया; बता, इसका क्या प्रायश्चित्त कर £! 


राजकन्याने कहा--श्रायश्चित् कुछ नही, या तो सुच 
रखिये या रोरीके दुकडेको रखिये ।› नवयुवककी ओव 
खु गयीं ओर उसने र्का टकड़ा फक दिया । 





विश्वासी बालक रोहिताश्व 
( ठेलक--चोधरी भशिं महाजी चोय ) 


राजस्थान राज्यके अन्तग॑त जोधपुर जिले बिराडा 
नामक एकं अति प्राचीन कस्वा है | इसमे नवदुर्गवतार 
भगवती आईमाताका एक प्राचीन मन्दिर है । मन्दिरके 
अधिष्ठाता ( मुख्य › दीवानके नामसे प्रसिद्ध है । जिस 
प्रकार उदयपुरके महाराणा एकलिङ्देवके दीवान 
कहे जाते है, ठीक उसी प्रकार मारवाइकी सीरी 
जातिके नेता आर्ई्माता अथवा भरईजीके दीवान कहलाते 
है, जिनकी गादी विरमे द्यी है ओर वे बिखाड़के 
दीवान भी कहै जते है । इस दीवान-वंरामे करई वीर, 
सत्यव्रत ओर भक्त दीवान हौ गये है, जिनमे दीवान 
रोहिताश्चजी, रजसिंहनी ओर रक्ष्मणसिंहजी-नैसे 
अद्वितीय प्रभावशाी दीवान विष प्रसिद्ध है | 

जिस समय बिखड़ाकी दीवान-गादीपर दीवान कर्मसी- 
जी दुरोभित थे, उसी समय जोधपुर ( मारथाड्‌ ) के 
प्रतापी नरेश राव मार्देवजी ख सिधार गये ओर उनके 
पत्र राव राम; चन्द्रसेन भौर उदयसिंहके बीच राजगहीै 


व्यि आपसमे ठडाई होनेसे समसत मारवाडमे हादाकार 
मच गया ओर करई प्राम सूने हो गये ये | सुग--जिनको 
रव राम अपनी सहयायताके लये खाया था, बड़ा अत्याचार 
करते थे । इससे विवश होकर बिखाडेके दीवान क्मसीजी 
चडेर छोडकर अपने सब मनुष्योके साथ गोडवाडकी ओर 
जा रहे थे कि सोजतप्ने परदेशियोने आकर घोखेसे उन धेर 
ङ्य | बड़ा घमासान युद्ध हआ--जिसमे वीरवर दीवान 
काम॑सीजी संवत्‌ १६२७ वि० सं० आसोज सुदी १ १को 
सोजतके पास र्धौगड़वासः नामक गमे वीरगतिकौ 
प्रत्त इर्‌ | । 
दीवान कम॑सीजीके कुँवर रोहिताश्रजी, जो उस समय 
केवट १० वषं ही थे--सथलाणा नामक गधे सात 
मासतक रहे । वहौँ उन्होने अपनी इष्टदेवी भगवती आई 
माताकी एक कोठरीमे वैठकर शरद्वापूर्वक भक्ति करना 
रम्भ किया ओर जब माखाङ़मे मोदा राजा उदयसिंहजी- 
का शासन हृभाः तब वे राज्यद्रारा विराड़ा आकर देवीकी 


1 


पिनि मयि विते 
वि 1, ^ ^ ^ + ) तमनो पपि पमन काण न पि मिपि धेत ननन क को । ^ क ^) 


मेधावी बारुक-बाछिकार्प 


॥ 78. 1 श 1 1 1 ए त 0 0 + 1 11 7 9, त 1, 7 1 0 + त + ए 9.१ । 0 १) 








॥ । करे ` 


७८२ 


# सुनहु सखा कह कृपा निधाना । जेहि जय होई सो स्यंदन आना ॥ # 





पर्ची । वहो जाकर उसने देखा--ृक्षके एक कोटर- 
म जख्कै रिकोरेपर एक सूखी रोटीका टुकडा ख्खा है | 
राजकन्याने पूछ--'खामिन्‌ ! यह रोरी यँ कैसे की 
है £ नवयुवकने कहा---'भज रातको खनेके कामे 
भायेगी इसघ्यि करुथोडी-सी रोटी बचाकर रख छोडी थी ।' 

राजकन्या रोने कमी ओर निराश होकर अपने नैहर 
जनेको तैयार हो गयी । इसपर नवयुवके कहा--भ 
तो पहले द्यी जानता था कि तू राजमहर्मे पटी इई मेर 
जैसे दद्िके साथ नहीं एह सकेगी ।' 

राजकन्याने कहा--(खामिन्‌ | मे दद्धिताके दुः खसे 
उदास होकर नैहर नहीं जा रही ई । सुश्च तो इसी बात- 
पररोनाभारहाहै कि आपमे प्रभुके प्रति विश्वासकी 
इतनी कमी है किं आपने "क क्या खायेगे, इस चिन्तासे 


रोटीका टुकडा बचा खा । मै अबतक इसीखिये री 
रही थी कि मुदे कोई प्रयुका विश्वासी पति मिरे | मेरे पिता- 
ने बडी खोज-बीनके बाद आपवो चुना । गने समञ्चा कि 
आज मेरी जीवनकी साध पूरी हई; परेतु मुदे बड़ा खेद है 
कि आपको तो एक टुकडे रैदी-जितना भी भगवानूपर 
विश्वास नदीं है ।' 

पतीकी बात सुनकर उसको अपने त्यागपर बडी र्जा 
हर, उसने बडे संकोचसे कहा--“सचमुच मैने बड़ा पाप 
किया; बता, इसका कया ्रायश्चित्त कर £ 


राजवन्याने कहा---श्रायश्चित्त कु नहीं, या तो मुञ्च 
रखिये या रोटीके दुकडेको रखिये ।' नवयुबककी ओं 
एर गयीं ओर उसने रोटीका टुकड़ा फक दिया । 





विश्वासी गारक रोहिताश्व 
( ठेखक--चोधरी श्रीशिवसिंह महाजी चोयल ) 


राजस्थान राज्यके अन्तर्गत जोधपुर निलेम बिखडा 
नामक एक अति प्राचीन कस्वा है । इसमे नवदहुगावतार 
भगवती आेमाताका एक प्राचीन मन्दिर है| मन्दिरके 
अधिष्ठाता ( मुख्य › दीवानके नामसे प्रसिद्ध है । जिस 
प्रकार उदयपुरके भहाराणां एकटिष्भदेवके दीवान 
कहे जाते है ठीक उसी प्रकार माखाडकी सीरी 
जातिके नेता आ्हेमाता अथवा आरईजीके दीवान कंहटाते 
है, जिनकी गदी बिखाडामे ही है ओर वे बिखडाके 
दीवान भी कहे जाते है । इस दीवान-वंशमे कई वीर, 
सत्यत्रत ओर भक्त दीवान हौ गये द्वै. जिनमे सीवान 


स्यि आपसमे लडाई होनेसे समस माराडमे हाहाकार 
मच गया ओर कर प्राम सूने हो गये ये | मुगर--जिनवो 
राव राम अपनी सहायताके यि खाया था, बड़ा अत्याचार 
करते थे | इससे विवश हयकर बिराडेके दीवान कर्मी 
चडर छोद्कर्‌ अपने सब मनुष्योके साथ गोडवाडवी ओर 
जा रहे थे कि सोजतप्ने परदेशि्योनि आकर धोखेसे उरे घेर 
ठ्या । बडा घमासान युद्ध हृआ--जिसमे वीरवर दीवान 
कमंसीजी संवत्‌ १६३७ वि० सं° आसोज दी ११को 
सोजतके पास ॒धाँगड्वासः नामक गवे बीरगतिवौ 


~ न 


# बाटकः वरदराज # 


७७३ 





"न्न ------------------------ 


गादीके अधिकारी इए । दीवान रोहिताश्चजीने बिढाडा 
आकर जगदम्बाकी बड़ी सक्ति की ओर सर्वत्र उनकी 
प्रत्येक कार्यम विजय होने ठगी । सव सीरवी जातिउनकी 
आज्ञामे हने ठगी । अन्य जातियो- गह्य॑तक कि विधमी 
भी गारक दीवान रोहिताश्वके वरावत्ती हो गये । सर्वत्र 
उनकी धाक जमकर यरा छ गया | 

कुछ छोग दीवान रोहिताग्रजीकी इस बहतीको देखकर 
जलने रुगे ओर जोधपुर जाकर महाराजा उदयसिंहजीके 
कान मरने ठगे | फठ्खरूप महाराजा उदयसिंहजीने 
बार्क दीवान रोहिताश्चजीको जोधपुर बुख्वा ल्या ओर 
उनसे कहा कि आपमे देसी क्या शक्ति है, जो भाप समस्त 
सीरवियोको अपने वामे किये हए है इसपर बारकं 
रोहिताश्चने कहा कि मुक्षे कुछ शक्ति नहीं है, शक्तिमान्‌ 
तो मगवती आमाता है । 

महाराजा उदयसिंहजीने बाख्क रोहिताश्च दीवानकी 
` परीक्षा लेनेके ये एक खोडा ८ लोहकी सोकर ) तैयार 
क्रवायी | ष्य ही दीवान रहिताश्च खोडेके भीतर पैर शङ्ने 
कगे उनके पैर हाथीके पैरोके समान हो गये भौर वे खोडेमं 
नहीं समा सके | इसपर खोडा बड़े मापका बनवाया तो 
दीवानसाहबके पैर बहत पतले हो गये | जब महाराजा 
उदयरसिंहजीको यह ज्ञात हुआ किं खोड़मे बंद करनेमे 
सफरुता नदीं मिकुती, तब आज्ञा दी कि दीवानसाहनको 
एक अंधेरी कोठरीमं बंदकर ोहेके मजवूत तारेखगा दो। 
महान्‌ त्यागी एवं मक्त रोहिताश्च कोठरीमे सौकटोंसे जकड- 
कर बंद कर दिये गये ओर द्वारपर लोहेकै मजबूत बडे- 
बड़े तारे ख्गवा दिये गये । थोदी देर पश्चात्‌ क्या होता है 


कि कोटरीके तारे घुखकर अलग जा पडते है ओर द्वार चूर- 
चूर हो जाता है । कोटरीके. भीतर भक्त दीवान बारुक 
अपनी इषटदेवी (आईमाताः की आराधनामे मग्न थे । यह्‌ 
चमत्कार देखकर महाराजा उदयसिंहजीने बारकरोहिताश्च- 
को आदरपूर्वक बाहर बुर्वाकर अपने कठोर र्तीवके लिये 
दीवानसाहवसे क्षमा मोगी ओर यह चमत्कार देखकर 
दंग रह गये | 

बाकुक रोहिताश्वके इस चमत्कारको देखकर महाराजा 
उदयरसिंहजीने १२५ रुपये 'आर्दमाताः कै कैदार ओर 
छत्रे चयि भट किये ओर्‌ आधा (जोड, ( धासका बीड़ा 
गायोके चरनेके लिय मैट किया। उस समय दीवानरोहिताश्च- 
के यहा २००० गये थीं | 

दीवान रोहिताश्चने जोधपुरमे वैटे हए ही मेट किये 
हए जोडकी सीमा तय ८ निश्चित ) कर ढी ओर महाराजा 
उदयरसिंहजीसे कहा कि पासवाख राज्य (आप ) का 
(जोड है, उसकी धासपर सिदे आयेगे ओर मेरेको जो 
मैट किया है, उस जोडवी धसपर सिषे नदीं आयेंगे । 
यद्वी आपके ओर मेरे जोडकी सीमा है, नापने ८ सीमा 
तय करने ) का कष्ट न कीजिये । 

आगे चख्कर सत्यवादी भक्त बारुक रोहिताश्चजीकी 
वाणी स॒त्य हदं । वरिका दीवानसाहबका जो अभी भी “जोड 
है, उसकी धासपर सिरे नहीं आते; जिसे बिखडाकै 
ठोग वबडधासः के नामसे पुकारते है । 

लोग इन्हं देवताकी भति पूजते है । उन्होने जीते-जी 
बाणर्गगा बिलडापर समाधि ठी धी | 


पि किर ^) 


माकं वरदराज 


बाख्क ॒वरदराजका नामतो कुछ ओर धा; परंतु ये समाप्त कर पाते थे, उतने दिनम केवल एक 
मदबुद्धि होनेके कारण इनके सदपादी इन्दे बरधराज (बेखो- सूत्र इनको कण्ठस्य होता था ज्र ये पोच वर्ष॑के 


+ ------> > , ~ नानि जि तन मो त्वती नमेः च्वियि गम्वीरे पाम अयेये टस वर्ष 


॥ 1: 


# सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील इड्‌ ध्वजा पताका ॥ # 








दिन गुरुजीने निराश होकर कहा--'वेय वर्दराज | मने 
परा प्रयत्न कर ल्या; परतु तुम्हारे माग्यमे विधा नहीं 
जान पडती | तुम पढाई छोडकर धर जाओ ओर को 
दूसरा काम करो | | 

नरह्मणके बाल्वको विया नयं आयेगी, यह बात उन 
दिनों साधारण नहं थी । यह तो ब्राह्मणत्वे गिर जने-नैसी 
बात थी । गुरुदेवकी बाते वरदराजको इतना दुःख हभ 
कि उन्हे व्रि्ाहीन जीवनसे मर जाना श्रेष्ठ समश्षा | 
कुमे कूदकर प्राण-्याग कनेक विचासे षे एकं कुर्वे 
पास गये । उन्होने देखा कि करके उपा जो पत्थर है, 
उसपर जठ खीचनेकी रस्सीवी राडके चिह बन गये है | 
वरदराजने सोचा--जव इतने कठोर प्थरपर कौमट 
एरसीके बार-बार रडनेसे चिह बन जाता है, तव पल्धिम 
करनेसे क्या सुने वबा नही आवेगी ? वे आहत्या 
केका विचार छोडकर गुरुदेवके पास छट आये । कुछ 
दिन भौर अपने पास रखकर रिक्षा दने रये गुरुदेवसे 
उन्हनि प्रार्थना की | 

वरदराजने अव मन ठगाकर्‌ पढ़ना प्रारम्भ किया | 
उनकी ठगन इतनी तीतर थी किं अपने हारीरतकका भी 
उनहं ्यान नहीं रहा । सायका जव वे भोजन कारैर, 
तर भोजन कर्ते समय भी उनकी इष्टि व्याकरणवे पन्न 
प ह धी ओर वे उसीको स्मरण काएेका प्रयन्न कर रह 


थे | उनका हाथ थारीके बदले पास पड़ी रखपर पड़ 
गया ओर्‌ उसी राखको भोजन समञ्चकर वे उठ-उलकर 
खाने गे । पदनेमे उनका इतना ध्यान था किं मुखम 
मोजन जा रहा है या भस्म, इसका उन्हे कुछ पता ही 
नदं खगा | 

जवर को$ किंसी भी कामम पूरी एकाग्रतासे, सवे 
हृदयसे लग जाता है, तव उसके देवता उसपर अवद्य प्रसन्न 
हो जाते है | उस कर्थम अवश्य उसे पफक्ता मि जाती 
है । वरदराजकी पढने इतनी एका्रता देवकर विचाकी 
अधिष्ठत्री देवी सरखती प्रसन्न हो गयीं । उन्होने प्रकटः 
होकर दर्चन दिया उनके आीर्वादसे वरदराज व्याकरण 
तथा समी शाल्लोके महान्‌ विद्वान्‌ हो गये | 

पाणिनीय व्याकरण पद़नेमे बहुत श्रम होता है, 
वरदराजको इसका अनुमव था । उन्होने आरम्भे 
विवार्थियोको व्याकरण पदुनेमे सरलता हो, इस विचारते . 
'ठघुसिद्धान्तकोपुदीकी स्वना की । पाणिनीय व्याकरण- 
का संक्षिप्त सारं इस ग्रन्थे है | 

व्रद्राजकी धटनासे संस्छृतमे एक लोकोक्ति ्रचरित 
हो गयी, जिसकी हिंदीमे भी प्के रूपमे बहुत प्रसिद्ध 
हे । वाके खि यह ठोकोक्ति स्मरण रखनेयोग्य है । 


करत करत अभ्यासके जडमति होत सुजान । 
गरसरी आवत्त जात ते सिरूपर परत निसान ॥ 


"~~~ 


भाटकं हेनरी देषिड थोर 


हेनरी डविड थोरोका बाल्य-जीवन अत्यन्त सरस ओर 
मनोमोहक है । अमेपिवाके मचस्टस्‌ प्रदेशके कालका 
१२ इई सन्‌ १८१७ ई०को ये पैदा इए ये । इनके 
बाल्यकाल्का अधिकोरि प्रकृति सौन्दर्ये परिूर्ण 
कानकाडंके चरगाह, हरेभरे सेतो, जगलो ओर 
मेदानोमं ही बीताथा । बाख्क रोने ग्रकृति, पञ्यु-पक्षियों 
भीर वन्य जनते बहुत कृ सीरा था | वु बड़े 


होनेपर ये अपनी माताकी गायोको सबेरेते शामतवं इसी 
रमणीय स्थानम चराया करते ये | इनका प्रकृतिप्रिम धीरे 
धीरे बढ़ता गया | जिस समय ये निर्जन वनो ओर धासके 
मैदानो अरुणोदयकाकमे गार्योको ञकर धरे बाहर 
निकट्ते थे, इनकी आत्मा प्रकृतिके सम ओर मधुर 
संगीतपर धिरक उठती थै । प्रकृतिसे वालक धेने सीला 
कि अपनी जीविका चलानेके चिमे अपने हाथ काम 


बाख्क भारतेन्दु हरिश्चन्द्र * 


करना बडे सम्मानकी बात है । इन्होने सदा कठिन श्रम 
करके अपना जीवन-निर्वाह किया | कितना संयमित ओर 
तपःपूणं था इनका बाल्य-जीवन ओर निस्सन्देह भावी 
जीवनम भी ये इसी तरह संयमी ओर तपखी रहे । 
इनवी रिक्षा-दीक्षा जेन्सवेरी नामक एक प्रसिद्ध 
कविकी देख-रेखमें हई थी । बाल्क थपिके व्यि साहित्य 
एकं प्रिय विषय बन गया | इन्होने छ्ग्धप्रतिष्ठ साहित्यकार 
टमसं कारखइ आदिके साहित्यसे बहुत कु सीखा 
था | ठेटिन ओर यूनानी भाषा भी पूणं दक्षता प्राप्त 
कवी । युवक थेशिको महात्मा $मरसनका सम्पकं छाम 
इआ | उनवै ऋषिकल्प जीवनसे वे बहूत प्रभावित हए 


७८५५९ 


ओर अत्माके प्रति इनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी | दन 
उनके ल्य एक रुचिकर विषय हो गया । वैषयिक सुषो- 
का त्याग इनका खभाव बन गया | भोग-पदाथं युवक 
थोगिको अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर्‌ सके | इनका कहना 
था कि एकान्तते बढ़कर मलुष्यका कोई दूसरा घुद्द्‌ है 
ही नहीं ओर जीवनपर्यन्त वे एकान्तकी पवित्र गोदे 
विश्राम करते रहै । ये परम मेधावी; महान्‌ तपसी ओर 
मिःस्परह बारुक ये । छोटे-छोटे बच्योके बीचमै रहना 
ओर उनकी प्रसनताकी बाते करना , उनके घ्य खामाविक 
आनन्दका कारण था | श्रीमगवद्रीतासे इनका बडा प्रेम 
था | इनका बाल्य-जीवन स्पर्षाकी वस्तु है | रा० 


मेधापी बाक ईैश्वरचन्द 


एक सौ वके छगमग इए, बंगाख्के मेदनीपुर नामक 
स्थानसे एकं सजन अपने पुत्रके साथ करुकततेके सिय 
चले | सडकपर पर्हैचनेपर बारकने एक पर्थर देखकर 
पितासे पूषछ--“इसपर क्या छवा है ? 

पिताने बताया-- “यद्‌ दूरी बतानेवाखा पत्थर है । 
अंग्रेजी अङ्के इसपर १९ छिखा है; क्योकि कलकत्ता 
यरहसि १९ मीरु दूर है |: 


प्रत्येक मीठपर मीख्की सूचना देनेवाख वह पत्थर 
मिक्ता गया ओर बाट्क ईश्वसचन्द उसे ध्यानसे देखकर 
अपरेजी अङ्कको सीता गया | कलकत्ता पटहंचनेके 
पहछे ही बा्कने अंग्रेजीके पूरे अङ्क सीव च्य थे । 

अपनी योग्यता तथा प्रतिभाके कारण ईशस्चन्द बहुत 
परसिद्ध हो गये है ओर उनकी विदध्ासागर' उपाधि उनके 
उपयुक्त ही है । ये बडे ही मातृमक्त ओर दया थे । 


वारक भारतेन्दु हरिरचन्द्र 


बारुक हदिचिन्द्रका जन्म माद्र मासकी शुक पञ्चमी- 
को संवत्‌ १९०७ वि० मे कारीके सुग्रसिद्ध नगरसेठ 
खनामघन्य श्रीगिरिधिरदासजीके यह हृभा था | बारुक 
हद्िचन्द्रका पारन-पोषण बडे उचित दंगसे इ । 
उनके पिता गोपाख्चन्द्र--उपनाम गिरिधिरदास) त्रनमाषा- 
वै एक बहुत अच्छे कवि ये ओर उनके निवासख्यानपर 
नित्यप्रति कारचीके विख्यात कवियोकी मण्डीकां 
समागम होता था | इस साहिष्यिक वातावरणका बार्क 
हरिलवन्द्रके मानसिक ओर चाित्रिक विकासपर बडा 


बा० द्यं ० @ ९२. 


प्राव पड़ा | परिारके छोग पुष्टिमागंपर चठनेवाे 
वैष्णव थे, अतएव घारुक हरिश्वनद्र भी श्रीराधाकृष्णवी 
्रेममक्तिमे पग गये | वे कके कुछ छ्बे ओर एकहरे 
हारीरके थे | नकृराथे, न मोटे थे । शरीरका 
गठन सुन्दर ओर सुडोक था । ओंँवोमे मोहिनी ज्योति 
धी | धँषराढी रूट कानोपर ठहराती रहती थीं । काट 
उन्नत था | वे मधुरभाषी ओर रि थे | उनका रँगीरा 
स्वभाव रोगोको मुग्ध कर देता था | 

जब वे केवर तीन साख्के शिष्य ये, तभी उनकी 





श्रीवह्भसम्प्रदायके सिद्वान्तके अनुसार कदी दे दी गवी 
धी | जव वे पौँच सारके थे, उनकी माताने गोोकवी 
यात्रा की | पिताकी देव-रेखपे पाटन-पोषण होने दगा | 
छो अवस्थाभे ही वे पदन बैठ गये थे | उनकी प्रतिभा 
विरुक्षण थी | परीक्षापं कमी असफठ नहीं इए | म्यारह- 
वार्ह साकी ही अवस्था संस्कृतका इतना ज्ञान हो 
गया था कि बात-की-बातमे कठिनि-पे-कलठिनि समस्याकी 
रतिंकर दिया करते थे । 

बाख्क हस््चिन्द्र बडे चञ्चक थे, पेडोकी डलियोंपर 
चकर एकसे दूसरीपर दूदा करते थे । चरती हरं धोडा- 
गाडीपर दौडकर चद जाते ओर कूद पडते थे, पर यह 
सब वु वे दूसरोसे सेह पानेकी इष्टिसे करते थे । वै 
बड़े सीधे-सादे स्वमावके थे, दुसरे गठ्कोसे व्यर्थ 
कमी नहीं क्षगडते थे | 

उनका बचपन बडे घुखमे बीता । उनके. बाल्यकाट- 
से स॒म्बद्र अनेक चमतायूरणं घनां कही-सुनी जाती 
है | उनके पिता कथामृत नामक काव्यकी स्वना कर 
रहै ये । पिताक्षो कविता कहते देखकर पच साठ्के 
हिवन कहा कि ¶ै भी कविता बनारँगा ओर तत्षण 
ही छिक्कर दे दिया एक दोहा-- 

ठे भ्योरा उदे भये श्री अनिरुद्ध सुजान । 

बानसुरके सैन फो इनन छो भगवान ॥ 

वे आश्वयंचकिंत होकर हस्िचनद्रकी कव्य-प्रतिमावी 
सराहना करने रगे । एक बार मित्र ओर कविमण्डटीमे वे 
अपने पितके साथ बैठे थे । कच्छपकथाृतकेएक सोरठे- 
(कहन चहत जस चार) कष्य केद्ुवा भगवान कोः 


पर विचार हो रहा था । किसी मित्रने "कुवा 


# बल विवेक दम पर हित घोरे । छमा छपा समता रजु जरे ॥ 








भगवान्‌ का अथं कच्छप भगवान्‌ लगाया । बालकं 
हर्थिन्द्रने गम्भीरतापूवक निवेदन किया किं 
भी अर्थं लगा ओर इतना कहनेके बाद ही "कलक 
छुवा मगवान्‌ कोका यह आदाय बताया कि "पिताः 
जी | आप उन भगवानुका यद वर्णन करना चाहते है 
जिनको आपने कुछ कुछ ल्या है ।' कवि-गण्डटी तो 
वहाका मारकर हस पडी, पर श्रीगिरििरदासके नयनोंे 
अशरुकी धारा उमइ पडी, वे गद्वद हो गये ओर रसे 
संस्कार पुत्रको हृदयसे लगाकर अपने सौभाग्यकी 
सराहना कने ल्मे | 

वाञीनरेर श्रीरवरीनारायणसिंहजी हर्स्चिन्द्ये बठ- 
मित्रोमेसे एक ये + एक बार (जानकीमङ्गल' नाटकं 
खेटनेका निश्चय हआ । रक्मणका अभिनय करनेवाख 
तारक अस्व हो गया, संवाद छवा था। नाएक खगित 
होनेहीवाला था कि हरिशन्द्र आ गये ओर उन्होने एक 
ही षठमे सारा संवाद कण्ठ कर्‌ छिया ] नाटक सफर 
होकर ही रहा । इस धटनासे पता चलता है वि उनकी 
स्मरण-राक्ति कितनी अच्छी थी | 

माता-पिताका सम्पक-सुख उन्हे अधिक न मिट 
सका | जबवे नौ साख्के ये, उनके पिता भी चट 
बसे | हरिशनद्र ईशर ओर धर्मम बडी आथा रखते 
थे । श्रीङृष्णकी वे सला-भावसे उपासना करते ये । 
बचपन ही श्रीकृष्णके प्रति इतना प्रगाढ अनुराग हो 
जाना उनकी जन्मजात भगवद्क्तिका पर्वियक है । 
तीर्थयात्रा करनेप उनकी विरेष एचि थी । ग्यारह वर्षकी 
ही अवस्थासे वे जगन्नाथपुरी, अयोध्या आदिकी यत्रा 
करने टग गये | निःसन्देह बे भागवत बार्क थे | रा 


~न नन 


शूर करते टै, कायर षकते ह 


सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आपु । 


विद्यमान रन पाइ रिपु 


कायर कथि प्रतापु ॥ 


धी तो युद्धम कल ( शीएताका कायं ) के ह, कहकर अपनेको नहीं नाते । श्रवो युर 
उपस्थित पाकर कायर दही अपने प्रतापकी उीग मारा कते कर । 


--~"ज्वीन्ब्ड 


# संसारका सवप्रथम गणितक बाकक भीनिवास रामाचुजम्‌ प० आर० पस ० # 
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संसारका सवेप्रथम गणितत्न बाटकं श्रीनिवास रामानुजम्‌ ए० आर० एस्‌ 
( जन्म १८८७ ई३०--सत्यु १९२० ई० ) 
( ठेखक--डं° श्रीक्षमीनारायणजी टंडन श्रेमीः एम्‌० ए०? साहित्य-र्ः एन्‌ डी ° ) 


श्रीरामानुनम्कता जन्म २२ दिसम्बर सन्‌ १८८७ 
६३० को मद्रासप्रान्तके इरोद मामके एक छोटे गँवमे 
हआ । उनके पिता एक साधारण पथिरके निध॑न ब्राह्मण 


थे ओर सुनीमी करके अपना पेट पाठते ये | पच वर्धकी कर्‌ 


आयुपरे वे म्रामकी पाठराखते पढने बैठे । दस वर्षकी 
आयु कुम्भकोणम्‌ हाई-स्कूखमे पढ़कर सन्‌ १८९८ मे 
प्रमी परीक्षामे वे सर्वच उत्तीणं इए । 
{होनहार बिखानके होत चीकने पातः के अनुसार 
इन्हें बाल्यावस्थासे ही गणितसे अत्यन्त प्रेम था | यह 
बालक सदा अपनी ज्ञान-पिपासाकी शन्ति खगा 
रहता । तीसरी कक्षामें पढते हृए ही इन्होंने बीजगणित 
आदिका हटरमीडियेट कक्षाओका पाठ्यक्रम समाप्त कर 
दिया था तथा चौथी कक्षापे बी०ए० कै त्रिकोणमितिके 
कठिन प्रस्न । उस समय वे केवट बारह वर्षके ये | 
उन्होने बी9 ए०्वे एक छत्रसे छोनी साहववी सुप्रसिद्धि 
त्रिकोणमितिकी पुस्तक बहुत हठ के प्राप्त की; 
क्योकि पहले उस छात्रने इनकी बात हैसकर ट दी 
थी | १२ वर्षकी आयुमे त्रिकोणमिति सारी हठ कर 
देना इनकी अलोकिक प्रतिभाका उदाहरण है । पौँचवीं 
कक्षामे इन्होने “याः ओर कोञ्याःका विस्तार कर 
डाल । यह जानकर अत्यन्त आश्चयं होता है कि इन 
एतिहासिक बाख्कको आयर्‌ नामक विद्रानका नामतकं 
ज्ञातनथा,जो किं गणितके रेसे विषयोमे सर्वप्रथम 
अनुसन्धान करनेके कारण यूरेपके गणितज्ञोम अमर्‌ हो 
गया है | आयल्खे सिद्रान्तोको बतानेवाखा न इन्हें कोई गुर्‌ 
ही मिला थान किसी ग्रन्थे सहायता ही । १३ वर्की 
आयु श्नका किया हआ कार्यं सर्वथा मैौख्कि तथा 
स्यतथ्रेसि था | इस छोटी आयुभे इन्होने गर्णित- 

सम्बन्धी जो कां कर ल्या था, वह बडे-बडे गणिताचार्यो- 


की सम्पूण आयुकी मौलिक खोजोसे किंसी प्रकार कम 
महक नदीं धा | 

१७ वर्षकी आयुमे इन्होने सरकारी छात्रृत्ति प्रप्र 
ते इए १९०३ ३० मे मेदीकुलेरानकी परीक्षा पास 
की, पर्‌ इंटरमीद्यिट कक्षामे वार्षिक परीक्षामे अग्रेजीमे 
अनुक्तं हो जनेसे इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गयी ओर निधन 
छात्रकी पार्श्वा यही अन्त हो गया | अपना पूर्णं समय ओर 
ज्ञान गणितकी ओर ही खगानेपे इन्हे अंग्रेजी या अन्य विषयों 
के पदृनेका समय ही न मिक्ता था ओर नरुचि दी थी। 


बिना किसी गुरुकी सहायता या सहायकं प्रन्थोको 
प्राप्त किये ही ईशवरप्रदत् प्रणासे वह एक प्रकारे पर्ण 
मौलिक कार्यं करते थे । सच्ची गन, प्रतिभा ओर 
अध्यवसायके अगे वु भी असम्भव नहीं है । यह 
अत्यन्त विस्मयकी बात हैः इन्दं कोई भी प्रसिद्ध गणितकी 
पुस्तके देखनेको नहीं मिढी थीं । जो भी यदा-कदा 
कोई गणितकी पुस्तक इनं देलनेको मिरु जाती थी, यहं 
उसीपर संतोष करते थे । ह, एक पु्तक;काी सिनोप्सिप 
इन्दे इने भित्रने कुम्भकोणम्‌ काठेजके पुस्तकाख्यसे ख 
दी थी | यह्‌ पुस्तक इनकी प्रतिभा तथा प्राकृतिक 
राक्तियोको जगानेमे बहुत सहायक सिद्ध इई । पपि 
यह पुस्तकं बहुत उश्चकोटिकी नहीं है | 

श्रीरामानुजम्‌ नामगिरि देवीके बडे भक्त थे | कहते 
है कि देवीजीकी कृपसे ्ी यह.गणितके असाधारण 
ग्वेषणारद करनेमे सफर इए । इनका जन्म भी श्रीदेवीजीकी 
आराधनाके पर-स्खूप हआ था । विवाहके करई वषं 
व्यतीत हो जानेपर भी जब इनकी माताके कोई संतान 
नहीं हुई, तब इनके नानाने नामक्रर प्राभमे जाकर 
नामगिरि देवीकी शरण छी ] उनकी भक्तिसे प्रस होकर 
देवीजीके षरदान-सखषप श्रीरामानुजम्‌ अपनी माताके 
गर्भम आये } जिन. प्रश्वोको यह जाग्रत्‌-अवस्थाभै हर 
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नही कर्‌ पाते थे, उन्हे यह खप्रावस्थापे स्वतः हठ 
क्र छेते थे । इसे यह देवीजीकी कृपा कहते ये| 

बाल्यवसथथापे इन्ह इनके अध्यापक्गण सनकी 
समश्चते थे | प्रायः महान्‌ पुरुषोको साधारण बुद्धिके 
लोग पसे ही क्री समञ्जते है । इन महान्‌ आत्माओकी 
महत्ता ओर प्रतिमाका ज्ञान तो उनकी अन्तिम अवसा 
या मरणोपरान्त ही होता है । तीसरी ओर चौथी कक्षापे 
पद़नेवाखा जब यह्‌ व्रिवा्थीं अपने अध्यापकों तथा 
सहपाव्ंसे गणितके कठिन प्रश्नो, नक्षत्र तथा पृथ्वीवी 
परिधि आदिके विषयमे पृषता, तव इन असाधारण 
्रश्वोका ठीके उत्तर सहपाठी तो क्ण अध्यापक भी 
नहीं जानते थे । एक बार एक अध्यापकं तीसरी क्षामे 
बता रहा था कि किसी संस्याको उसी संस्यासे भाग 
दिया जाय तो मजनफल एक होता है । न्दने धा 
वि क्या श्ुन्यके सम्बन्धे भी यही नियम खग हता 
है १ बेचारे अध्यापक खेयं नहीं जनते थे किं शुन्यको 
यदि शुन्यसे भाग दिया जाय तो भजनफर एक नहीं, 
वरं अपरिमित अथवा अनिर्दिष्ट ( 1प्वललःपा7९४६ ) 
हता है । अतः अध्यापकका इन्दे षक्र समञ्जन 
स्वाभाविक ही था | 

पढाई तो अथीमावते समाप्त ही हो गयी | अतः ध्र 
पर्‌ रहकर ये गणितके अष्ययनमे ठक्वङीन हो गये | 
पर पेटकी समस्या विकट थी | विवाह भी इनका हो 
सुका था । वु हितेषियाकी सहायतापे यह युवक 
टयुश्चन तथा साधारण ककं आदि करके पेट पाठने 
विवर हआ; र्बितु इनका अध्ययन, खोज तथा ज्ञान 
दिनोदिन बढता ही गया | 

२२ वकी छोटी अवस्था, जव विवद होकर 
उन्हं घर छोडकर नीकरीके ल्य मटकना पडरहा था, उप 
समय उनकी जे्रकी नोयुकोम गणितकी वह महत्वपू 
खोजें थी, जिनं यूरोपके महान्‌ गणितदनोको निकालनेमे 
सैको वष करे थे ओर त भी पर्णं सफठता नहीं मिडी धी | 


# ईस भजनु सारथी सुजान । बिरति चमं संतोष पाना ॥ # 





य 


श्री बी° रमाखामी अभ्यर दिष्टी केवट, भूतपूव 
गणित-प्रोफेसर्‌ श्रीपी० बी ° शेषु अय्यर, नैलोरके कर्क्टर 
दीवान बहादुर श्री भर० रामचन्द्र शव आदि उनके 
हितैषी ये । पहले तो श्रीरावने उनका भार अपने ऊपर 
2 छया, वितु अन्तमं उस आत्म-सम्मान-ग्रिय नवयुवकको 
उन्होने २०) मासिककी मद्रास पोट दस्टकी नौकरी 
दिखा दी | श्रीराबने एक॒ स्थानपर इनके स्यि छिखा 
है-- "एक नाय; तंदुरुख; मैठेसे कपडे पहने इ९, 
चमकीटी ओंघोवाख युवक मेरे सामने उपशित हो 
गया । यही युबकं श्रीनिवास रामाुजम्‌ थे । युवक्की 
सरतसे ही गरीबी टपक रही थी । एक मोदी-सी कापी वह 
वगर दबाये हृए था ओर गणितके अष्ययनके च्य 
कुम्भकोणमूसे मद्रास माग आया था | धन ओर याका 
भूखा न था । चाहता था किं उसके गणितके अध्ययने 
कोई बाधा न पड | कोई उसके भोजन-वल्चका प्रबन्ध कर 
दे ओर वह निशिन्त होकर अपना अध्ययन जारी क॑वे 
हाय रे भारतवषं | यदि यूरोप या अमेरिामे यह 
पैदा हृ होता तो ३९ वष॑की की युपर इषे क्षयसे 
न मरना पडता । श्रीनेहरूजीने अपनी पुस्तक 'दिदुस्तानकी 
कहानी" मे कितने मार्मिक रशब्दोमे र्वा है-- 
“रामानुजमका अल्पकाडिक जीवन ओर मृत्यु मारतकी 
आजकी द्ाका प्रतीक है | हमारे करोड़ों छोगेमें 
कितने है, जिन्हे थोडी-सी शिक्षा भी प्राप्त है, कितने है 
जिन पेटमर भोजन मिरु जाता है--ओर उन छोगोके 
पास भी, जिन्हे कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाती है, दफ्तसें 
छवी करनेके अतिर्कि कोई चारा नदीं होता । अगर 
इन्हे जीवनम अवसर मिले ओर्‌ इन्द भोजन तथा दूसरी 
सुविधा प्राप्त हो जार्यै, इनके घ्य शिक्षा तथा उन्ति- 
का मागं खुल जाय, तो इन करेडमसे कितने है जो किं 
बडे वैज्ञानिक, रिक्षक, टेक ओर कटकार नहीं 
बन सकते हँ ओर इस प्रकार एक नवीन भारत ओर 
ननीन संसारके निमाणमे सहायक नहीं हो सक्ते }, 


# संसारका सर्वप्रथम गणितक्न षाङक धीनिवास रामानुजम्‌ प० भर्‌० पस्‌० # 


एसे असाधारण बारुककी संक्षिप्त जीवनी जान लेना 
हमारा धर्मं है । सरकारी वेध-राटओके डश्खटर-जनरछ 
ड० जी० टी ° वाकी सहायतासे हृनद दो वेको 
७५) मासिककी छात्रृत्ति मिली । इसके बाद ये जीवन 
पर्यन्त गणितकी गवेषणा ही ले रहे | 

्िनिटी कालेजके फेठो ° जी ० एच० हाड आपकी 
गणित-सम्बन्धी खोजोसे प्रमावित होकर उन्हं हंगरैड 
बुलाना चाहते थे, पर अन्धविश्वासी पिर इन्दं सद्र 
यात्राकी अनुमति नदीं दे रहा था | रामानुजम्कवी दशा- 
का पता उनके श्रीहार्डको लिखि पत्रे कगता है-- 
८अपने दिमागको टैक बनाये रखनेके लिये मुशे मोजनकी 
भी आवरयकता है ओर मै पहले उसी विषयको सोचता 
हं ।' कैम्िजके गणित-प्रोफेसर नेबिटने जो एक पत्र 
डिघकर मद्रास-विश्वविद्याख्यपते हन्द छात्रवृत्ति तथा 
हगैड जानेकी अनुमति दिखायी, उसका इछ अंशा यह 
है--रामानुजमकतो गहन अन्धकारसे निकाट्कर विद- 
व्यापी प्रसिद्धि प्रदान करनेके व्यि मद्रास नगर ओर विश्च- 
विद्याटयको सदैव उचित गवं करनेका अच्छा मौका मिलेगा | 

यदि अंग्रेजोनि इस विश्व-विस्यात युवकको न पहचाना 
होता तो गणित-संसारकी कितनी मारी हानि होती । 
परो° हार्डी तथा अन्य अंग्रेज गणित्ञोका आपके 
गणित-सम्बन्धी ज्ञानसे प्रभावित होना स्वामाविक ही 
था | रामानुजम्‌ने जिस विधिते अपने परिणामोको 
स्थापित किया था, बह विधि अति सुक्ष्म तथा मौलिकं 
धी | उनके सभी स्थापित सूत्र प्रायः निर्दोष थे | 
उच्च कोष्कितोवेये दही । उनके विद्त्तापूणं लेलोने 
गणित-संसारको इनकी ओर आकषित किया | 

प्रसिद्ध अंतरे वैक्ञानिक जूलियस्‌ हक्सरेने कहा है कि 
"वह इस राताग्दीका सबसे बडा गणितक है । कहते है 
मारतकी भेथिमेटिकर सोसा्टीकी प्रसिद्ध पृत्रिकाप 
उन्होनि खामग ६० प्रश्च किये धे ओर्‌ कगमग २० 
रश्च अमीतक हरु नहीं हो पाये है । यह धी उनकी 
विरक्षणतापूणं प्रतिमा । 


७९. 


अनेक कठिनाह्योके बाद १९१४ ई०मँ आप 
हृगठैड गये । अपनी मारतीय वेश-भूषा, आचार- 
व्यवहार, भोजन तथा वल्लो उन्होने कोई पखितंन 
नहीं किया | अत्यधिक परिश्रम) पौष्टिक पदार्थोका 
अभाव तथा इगठडकी जल्वायु आपके क्षयरोगसे 
१९१७ ई० मे पीडित होनेका कारण इई । १९१४ 
१० मे जर्मन-युद्ध छिड जानेके कारण भी आपको 
अध्ययन-सम्बन्धी अनेक असुविधार्पं इहं । भारत लना 
भी आपका सम्भव न था । ईगरडके अच्छे अस्पता्ोमे 
आपका इखाज होता रा ओर हितैषियों तथा उक्टरोे 
मना कंरनेपर मी आपकी गणित-सम्बन्धी गतरेषणाओंका क्रम 
वैसा दी रहा । १९१८ ई ० आपका स्वास्थ्य कुछ 
ठीक हआ । इसी वषं केवकं ३० वर्की अतल्पायुपे 
आप राय सोसटीके फेल बनाये गये । यह सम्मान 
प्राप्त करनेवाठे आप प्रथम भारतीय थे | 

स्वास्थ्यकी ओरसे उपेक्षा तथा क्षय-सा भयंकर 
रोग | यह सत्य है कि उनके अनुसन्धान-कार्थमे इस 
रोगने बहत बाधा री, किंतु जितना वे कर सकते 
ये, उससे अधिक ही वे करते थे । २० माच १९१९ 
१० को आप मारत परह । निरन्तर अनुरोधपर भी 
आपने अध्ययन-कायं नहीं रेका । अस्पतालकी गृह्य 
दा्यापर्‌ ही उनका 110५: 
पर॒ सब काम पूरा हआ था। डा० हाडनि मद्रास 
विश्वविदाख्यको टिषा था--^रामानुजम्‌ हतने बड़ 
गणितज्ञ होकर भार छैररैगे, जितना आजतक को 
भारतीय नदीं हआ । पुञ्े आदा है भारत इन्हं अपनी 
अमूल्य सम्पत्ति समश्चकर उचित सम्मान करेगा ।' 
२६ अप्रैर १९२० वो चेतपुर ग्रामम आपका खग॑वास 
हआ । मृद्युके चार दिन पहरेतक उनका अनुसन्धान 
चरता रहा ओर गृ्युके कुछ क्षण पूतैतक कोई विकार 
उनकी मानसिक वृत्तियमे नहीं उत्पतन हआ था | 

इनकी प्रतिमा कितनी विलक्षण थी; इसका अनुमान 
इसीसे खगाया जा सकता है कि जिन कठिन प्रशनोके हर 
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. # दान परख बुधि सक्ति रचंडा । घर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ # 








कले गणितङग घ लगा देते, उन ये चुकी बजाते कर देते 
ये | इनवी गणना-रक्ति तथा स्मरणराक्ति भी अरोकिक 
धी | प्रो° हानि नवे सम्बन्धमे एक जगह रिा है-- 
सने आजतक श्रीराभातुजम्‌-सरीवा कोई गणितक 
नहीं देखा | मै भापकी तुखना आयलर्‌ ओर जैकेनीे ही 
कर सकता ह । अङ्कौ ओर संस्याओंसे आपकी 
गहरी दोस्ती थी | तथा (एक सफर व्यक्ति--पर 
उनको अपनी सपफकताका ज्ञान नहीं ।' हुमानूजीकी 
मति उनके लिये भी आवद्यकता थी कि उन्हं उनकी 
महत्ता ओर्‌ सफरताका ज्ञान कराया जाता | 
अपने अन्तरङ्गानते ही वे बडे-बडे मौलिक पलिणो- 
कोबिनाप्रमाणके दही हकर देते थे | एेसा वह किस 
प्रकार कर पते इते विद्वान्‌ आजतक नहीं समङ्ग सके; 
वितु श्रीरामावुनमका विशवास था कि नामगिरि देवीकी 
पासे ही यह हो सकता है । 
संल्याभंकी मीमांसा (दज भ पल 
सम्बन्धी उनकी खोजे अधिकतर हई है | अनेक नये 
सिद्ान्तोको उन्होने जन्म दिया तथा उन्नत बनाया | 
तराम ४००० विना प्रमाण किये इए ही आपके नियम 
हैः जो ल्पिबद्र है| 


उनके सारे भमैखिकि ॐ पुस्तकाकार सन्‌ १९२७ 
३० मे दैम्निजसे प्रकारित हृए । 


वे खमावके शान्त, सरढ, माता-पिताके अपूव मक्त, 
धर्म -भीर; विनयी, निरभिमान तथा आसिक थे | आपकी 
उदारताका आभासं आपके मद्रास-विश्वविचाख्यको टि 
एक पत्रसे मिक्ता है--भुनने देपा अनुभव होता है किं 
मारत छौरनेके पश्चात्‌ सब्र धन, जौ मुञ्चे मिना चाहिये 
मेरी आवदयकताशोंसे कीं अधिक होगा । म आसा 
करता ह किं क्षठडमे मेरा भ्यय तथा ५० प्ौड वार्षिक 
मरे माता-पिताको देनेके पश्चात्‌ मेरे आवरथक खर्चे 
जो रेष बचे, षह किसी रिक्षाकाथ विशेषतः स्कूट्पे 
दद्धि बाख्कोकी फीस घटाने ओर्‌ पुस्तकोका प्रबन्ध 
करनेमे व्यय कर्‌ दिया जाय ।' 


श्रीरमानुजम्‌ संसारकी उन थोडी विभूतियोमेसे थे 
जो ददि-पलिारभं जन्म लेकर भी अपनी प्रतिमावे बरसे 
गणित-संसारमे सदाको अपना नाम अमर कर गये | 
इतिहासमे किसी बाङ्क गणितङ्ञका इनके पूर्व हमे नाम 
नहीं मिक्ता । इतने कम समयं उन्होने जो असाधारण 
सफ़ढता प्राप्त की, वह वास्तवमे महान्‌ है | 


--+व्णे$=-- 
पपारकी सबसे चतुर बाठिका 


( टेखक-खख संतरामजी बी° ए० ) 


हमारे यों गुरुकी बडी महिमा है । सद्गुरुका 
मिर्ना मनुष्यके छ्य बडे सौम्यी बात है | सद्‌- 
गुरुकी पासे मूढ मनुष्य भी पण्डित बन जाता है | इतना 
ही नरी इस मवसागखो तरक स्यि सद्गु ही एकं 
जहाज है । रोग कहते है किं बीजका गुण प्रधान रहता 
है; परत सद्गुरुकी सत्सङ्गति' उसे भी बदर सकती 
है | अगे छिला वृत्तान्त हमारे शस कथनकी सत्यताका 
प्रमाण है | ` | 


वह बड़े-बड़े विद्वानों, विचारक ओर आविष्कारकोवी 
जन्मभूमि है । वहौके विबयव्यस्नी छोग अपने ज्ञानकी 
उन्तिंके छ्य नित्य नये-नये प्रयोग किया करते है । 
इसी अमेर्िा देशे अध्यापकं हेनरी ओरस्वि नामके 
एके रिक्षाशाच्ची हैँ । आपने एक छोटी बाछिकावो देसे 
उत्तम ठगपे रिक्षा दी है करं बह इस समय संसाखी 
सबसे चतुर बालिका है | उस वचीकी िक्षा-सम्बन्ी 
योन्यताओंको देखकर आश्वयंचकित रह जानाः पडता 


अमेखिका संयक्तरज्य एकं उनतिीर दे है । है । इतिहास इतनी छोटी अवस्थाकी ओर्‌ इसके समान 


# संसारकी सबसे चतुर बाछिका # 





चतुर किसी दूसरी क्डकीका पता नहीं चरता | 


इस बाल्िकाका नाम वायोखा रोजेडिया ओरुस्वि 
है । सयुक्तराञ्योके आईओवा राज्यके अन्तर्गत सिरी 
आवडस मेोडन्समे इसका जन्म आ था | आठ मासं 
चार दिनका वय होनेपर अध्यापक हेनरी ओररिचि ओर 
उनकी पत्नीने उसे अपनी धर्मपत्री बना लिया | उस समय 
अध्यापक महाशय आईओवाके छेकसिटी नामक नगरे 
सावेजनिकं स्कूोके अधिष्ठाता थे । वे आप ही घरपर 
उसे शिक्षा देते ये| 


धर्मपुत्री बननिका प्रधान कारण 


बारिकाको धर्मपुत्री बनानेका प्रधान कारण यह था 
कि वे व्यावहास्किष्पसे शि्षाकी एक नवीन पद्भतिकी 
परीक्षा करना चाहते थे । जितनी रिक्षा-पद्रति्यां उस 
समय प्रचलित थीं, उन सबसे वे इस पद्वतिको उत्तम 
समङ्षते ये । स्थूरुरूपसे वह पदति इस प्रकार है । 


वच्चे चुनाव केसे पिया गया 


कोर विदोष बच्चा चुननेका उद्योग नहीं किया गया | 
इसवेः विपरीत वे कोई साधारण-सा क्वा चाहते थे । वे 
केवल रारीखि खास्थ्यको ही महत्व देते थे; परंतु 
बचेक्े माता-पितके खास्थ्यके सम्बन्धे भी उन्हं बहुत 
क्म ज्ञान था | 

वायोछाकी दिनांकनी ( रोजनामचा ) 

जितनी साबधानीसे अध्यापक माराय वायोखाकी 
दैनिक प्रगतिका इतिहास रखते है! उससे अधिक 
सावधानीके साथ आजतक कदाचित्‌ किसी दूसरे बारुक- 
का इतिहास नहीं खला गया । इसलिये बाङ्िकाके 
सुम्बन्धमे जो बाते आगे डिली गयी ह, वे यँ ही अटकल- 
पञ्चू अलुमानसे नहीं ट्लि दी गरयी, वरं वे उतनी ही 
लीक है नितनी किं कोई नियमपू्ैक सावधानीसे छिखी 
हई चीज हो सकती है । 
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शारीरिक पिदेषता | 

दर्तर्व बनाते समय वायोखाकी शारी दरा बहुत 
संतोषजनक न थी | वह पीठे राकी गोरी-सी बनी 
थी | उसका ह थोडा-सा टेढ़ा ओर युखमण्डल्की 
दाहिनी ओर बा्यीसे यथेष्ट अधिक टी इई थी । वे 
दोष शीघ्र ही धकर दुप्त होने कगे | उसके गारोका 
रंग गुखाबी ओर चेहरा घुडौक हो गया | वायोलाका 
वजन ओर डीरु ओसत दर्जेका है । अव्र तीन वर्षं साढे 
तीन मासकी आयुमे उसका तीक ३० पौड ८ ओँस, 
ओर कद २ फुटसे कुछ ऊँचा है । दत्तक बनानेके समय, 
१० मास॒ पहर, उसका तौर १४ पौड ८ ओंस 
था | हस समय उसके नेत्र चमकीठे, केरा सुनहरे, 
चेहरा सुन्दर ओर व्यक्तिल चित्ताक्षक है । 

पहला आचरण 

जब अध्यापक महाशय वायोछको पहले-प्र अपने 
घर्‌ छाये, तव वह एक रोती रहनेवाटी छ्डकी थी | 
अध्यापक महारायने उसे शीघ्र ही सादेसे लिखोनेके साथ 
अपने आप फरौपर खेखना सिखाना आसम्भ किया | उसे 
यह इतना माया किं वह गोदीमे अधिक उठाया जाना 
पसंद न करती थी । इस प्रकार उसने बहुत पहठे अपने- 
कतो आप दी बहलाना सीख लिया । यह बात बडी ही 
बहुमूल्य है ओर वच्चे; बृढ समीको पूरी तरहसे आनी 
चाहिये । इस प्रकार उसके साथ प्रेमका व्यवहार होने 
ओर उसे कामम छगाये रखनेसे उसका रोती रहनेका 
खमाव शीप्र ही कम हो गया ओर उसकी प्रकृति निरन्तर 
सु्ीकं ओर आनन्दमयी होती गयी । 

खान-पान 

बायोखाको जितना वह चाहे सदा उतना खा छने 
दिया जाता रहा है । बडे भोजनोके बीचके अन्तरम जब 
भी उसे भूख ठगती है, वह बराबर खाती रदी है । एक 
ब ओर छः: मासकी आयुमे उसे अपना जरूपान रखने. 
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# अम अख मन बोन समाना । सम जम नियम सिखीमुख नाना ॥ # 


ककाककाकाककवकयकि यका्डान्कणके्यण्यानकेभकाधयनभकानकनकानाभयगायक्छाकनकान्नकननकावनकायययाकोनाकनकयाग्कनाग्काग्कनानकानककन 


जयि वथः 


कै ल्यि एक छोटी-सी आख्मारी दे दी गयी थी । उसमं 
उसके स्यि रदी ओर अन्य खाच पदार्थ रख दिये जाते 
है । जब भोजनोके बीचके अन्तरम वह कुठ खाना चाहती 
है, तवर वह उसका द्वार खोकर जितना चाहती है 
उसमेसे निकाठ्कर खा छेती है | जबर वह खा चुकती 
है, तब सदा ध्यानपूर्वक आरमारीका द्वार्‌ बैद करके खेलने 
ची जाती है । यह अभ्यासं खास्थ्यव्धकं क्षुधा उत्पन्न 
करनेके चयि ही खभदायक नहीं, वरं इसे सुन्यवस्था- 
की भी अच्छी शिक्षा मिलती है | 
सोना 
वायोटा जबसे अध्यापक महादायके यह आयी है, 

सदा आप ही जाकर अकेटी सो जाती है । पहले कुछ 
मास वह दिनम दो बार सोया करती थी । घुखनेके 
ठ्यि उसे कमी पाठनेमे उठकर इलया; सुराया या 
गोदीमे उठकर धुमाया या धपकाया तदी गया । बच्चे 
को बहत-सी निरविघ्र एवं सु्दायक निद्रा चाहिये ! जो 
बच्चा आप उठे ओर चर-फिर नहीं सकता; उसे, 
ज्यो ही वह जागे, उठा केना चाषिये । उसे सहायताके 
छ्य रोनेपर कमी विव नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार रोनेपर विवरा करनेसे वह रीघ्र ही रोता रहने- 
बाला बच्चा बन जाता है | 


खास्थ्यकी दशा 

अचानक जुकाम भौर खसरा आदिको छोडकर 
बाछ्काका खास्थय सदा अच्छा रहा है | जिस दिनसे 
वह अध्यापक महाशयके पास आयी है, उस दिनसे वह 
निरन्तर तगडी होती जा दी है | 

उसके साथ केसा व्यवहार होता है ! 

अध्यापकं महाराय बायोखके साथ सदा अतीव दया 
ओर सुरीकताका वर्ता काते रहे है | उसे उन्होने कमी 
ऊचा या कठोर शब्द नहीं कहा । सच पूष तो, प्रत्येक 
धुरा उकाः ओर प्तयेक (बुरी छ्डकी, इसल्यि बुरी 








बन गयी है, क्योकि छोग व्यथं उनके कामम हस्तक्षेप 
करते है । पुराने टके लोगोका मत है कि जो माता- 
पिता ओर अध्यापक अपने बच्चों ओर शिष्योपर दण्ड- 
प्रहार नहं करते, वे उन्हे बिगाड़ देते है; परंतु आधुनिक 
विज्ञान ओर व्यवहार-ुद्धि यह कहने ठगी है किं "छडी- 
को नष्ट क्र देनेसे ही क्न्वा रिष्ट बन सकता है ।; 
निःसन्देह बुद्धि, दया ओर खतन््रता ही ेसी चीज है 
जो वास्तवमे संसारका सुधार एवं संशोधन कर सकती है । 
विधि 

वायोलाने अपना सारा ज्ञान खेख्वे रूपमे प्राप्त किया 
है । उसने अपने जीवनम कमी किसी पाठका “अध्ययन? 
नहीं किया । उसे कमी पुस्तक सेनेके ल्य नदीं कहा 
गया | उसका सारा जीवन एक स्चिर करीडा-सा रदा 
है । अध्यापक महाशयने एक वहत ही मनोहर शिक्षा- 

सम्बन्धी यन्त्रका आविष्कार एवरं निमीण किया । इसके 
साथ बालिकामे ज्ञान-प्रा्तिके च्य रचि उत्पन हो गयी । 
इस यन्त्रके साथ परिवेष्टित कर देनेके बाद बाछ्किको 
इस बातकी पूण खतन्त्रता दे दी जाती है कि वह क्या 
ओर कव सीखे ! इस विकल्पे निर्णेता सदा वही रही 
है, अध्यापक महाराय नहीं । वे केवल इतना ही करते 
रहे है किं जिस दिशामे वे चाहते ये कि वह उन्नति करे, 
उसके सीखनेमे बे उसकी रुचि तथा उत्साह बहा देते ये। 

बायोलाने पढना कैसे सीखा ! 

कुछ तो अपनेको बहखनेके उदश्यसे, कुछ पुस्तकोकि 
विये रचि उत्पन्न केके ल्यि ओर कु ॒पुसकोको 
उना ओर रखना सीघनेके विचारसे बायोलाको उसकी 
पहटी पुसतक तेरह माकी आयुपे दी गयी । इसके 
बाद शीघ्र ही वे उसका ध्यान चित्रम चिप्रित वस्तुओंवी 
ओर खीचने ठ्गे ओर उनके सम्बन्धमे उन्होने उसको 
कई मनोरज्नक बतं सुनायीं । थोडे ही दिनोमिं वह इन 
सररु अभ्यासोंमे बहत रुचि ठेने छग । वह शीघ्र ही 
पाठ लेनेके छिये अपनी पुस्तक बार-बार उनके पास खने 


# संसारकी सबसे चतुर बालिका # 


ठगी | निस समय उन्होने उसे यह पुस्तक दी, उसी 
समय उन्होने वैभ्नेके कमरेमे एक सुभीतेके स्थानपर्‌ एक 
छोटा-सा सुन्दर शेत्फ या पुस्तकाधार भी ठ्गा दिया 
ओर उसे कह दिथा कि यह शेल्फ तुम्हारी नयी पु्तक- 
के छिये, जिस समय तुम उसका उपयोग नहीं कर रही 
होगी, एक हूत अच्छे पुस्तकाटयका काम देगा ] उसने 
पुस्तकको उसपर रखनेका पाठ बहत आसानीते सीख 
ङिया | सुन्यवस्थाकी रिक्षा यह एक महच्पर्णं पाठ था । 

अपनी पहटी पुस्तकके साय वह दो मास्ततक खेरती 
रदी । इसके बाद वह उठाकर रख दी गयी ओर एकं 
दूसरे प्रकारकी फरस्टं॑यीडर या प्रथम पुस्तक उसे दी 
गयी । इसका भी उसने उसी प्रकार दो मासतक उपयोग 
किया | वहं इन पुस्तकके साथ बहुत खेरी-कदाचित्‌ 
दोसे तीन धंटेतक रोज खेती थी । पहटी पुस्तकका 
अगला भाग काफी फट गया है) दूसरी केवल दो 
स्थानम ही फटी इई है | इन सर अभ्यासोने छोटी 
अवस्था ही चित्रो ओर पुस्तकके टिये दिर्चस्पी उत्पन 
कर दी, पथवेक्षणके स्यि संचि जाग्रत्‌ कर दी, 
सावधानता एवं स्मृतिको विकसित कर दिया, मनोयोग- 
को पुष्ट क्या, उसके रब्दभाण्डारको बहत ब्दा 
दिया ओर सुभ्यवस्था एवं सोन्दयका सम्मान करना सिखटा 
दिया । वास्तवं उन्होने बहरत-पी मानसिक राक्तियोके 
विकासका आस्म कर दिया | 

सत्रह मासकी आयुमे वह प्रत्येक अक्षरी एकं 
ध्वनि बता सक्ती थी । तब उसने शछोटे-कछेटे वाक्य पढना 
सीखा, जिनको वह रीघ्र ही बोढ्ना सीख चुकी थी। 
उन्होने इन वाक्थोको काडपर छप दिया ओर उसने 
उनको वाक्यविधि ( सेट मेथड ) से पहना सीखा । तब 
वे राब्दविधि ( वडं मेथड ) का भी प्रयोग करने छगे। 
इस प्रकार उन्होंने सभी विधियोका मनोहर ठंगसे प्रयोग 
किया--कभी बे एकको काममे रखते थे ओर कमी 
दूसरीको | 
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दो वषं ओर ग्यारह मासकी आयु वायोटा अपेजी 
मामे किसी भी पाल्य विषयको देखते ही प्रभवो्ादकं 
उच्चारणके साथ पद्‌ सकती थी ] अभी वह पूरे तीन 
वकी भीनह्ईथी कि वह जर्मन भाषा भी बडी 
उत्तम रीतिसे पट छती थी । तीन वर्षं ओर दो मासी 
आयुमे वह अग्रज, जर्मन ओर फ़ैच पद़ती थी । स्करूटी 
रीडरोकी बाल्डवरिन पुस्तकमाखामे पहरीसे छेक छदीतकः 
कदाचित्‌ एक भी रेसा शब्द नही, जिसे बह देखते ही 
जल्दीसे नहीं पद सकती । 

जर्मन ओर्‌ प्ीच उसने एकमात्र वाक्यविधिसे ही 
पढना सीखा । वाक्यविचारका एक मान ८ यूनिट ` 
है | हम वाक्योके ही संकेतोमे विचार करते है, रन्दो 
या प्रारम्भिक ध्वनियोभे नहीं | इसी कारणसे छेटे बो 
के लिये वाक्यविधि ही सबसे अधिक सुगम ओर 
चित्ताक्॑क है, शब्दविधि नहीं । यह कहं उत्तम पाठ 
उत्पन करती है । नये वाक्य सीखनेके स्थानम बन्वेको 
एसे वाक्य पढ़ने सीखने चाहिये, जिनको वह प्रतिदिन 
वाताखापमे शीघ्रतासे बोकता है | इस दंगसे पदना पुख- 
कर्‌, सुरम्य ओर सुगम हो जाता है । 

संख्या ओर रंग 

वीस मासकी आथुमे वायोख सभी अङ्क प्‌ 
सकती ओर नौ र--सफेद, काल ओर त्रिपां कोँच- 
मे दिखायी देनेवाले स्के प्रकारके सात रंग पहचान 
सकती थी । अध्यापक महारायने उसे अङ्क सिखानेके 
ल्य सुन्दर फलोंपर बडे-बडे अङ्क टिक्कर दीवारपर 
ख्टका दिये। निस तखतीपर जो अङ्क छिवा था, 
उसके अनुप उतने दही चमकीले पिन भी उसमे 
गा दिये गये घे | रका ज्ञान करानेके लि फर्क 
पर रंगीन फीते बोधकर उनको अङ्कोके फएर्कवे 
सदृशा दीवारपर छ्टकाया गया था । जब कभी बच्चे 
या अध्यापक-महाशयका जी उन फरकके साथ खेखने- 
को करता था, तब अङ्कया रंगका नाम केकर उसे गाया 
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जाता था | की जाकर उसी फएक्कको ठे आती थी 
जिसे वह सम्षती थी विः अध्यापक महाशयने गाया 
है । उन्होने पहले दो फल्कोके साथ आरम्भ किया 
ओर फिर वे क्रमशः इनकी संस्याको बहते गये | 
बस मासकी आधुमै वह १०० तक सारी संस्या् 
पढ़ सकती थी । तीन वषं सादे तीन मासकी आयुमे 
बह पद्मोतककी रारियां पढना सीख गयी । वहं इसं 
अवस्थाने क हर्के रंगों ( शेड ओर च्टि) को भी सूब 
पहचानती है | 
| दुग्‌ 
जव वह॒ एक वषं ओर नौ मासकी थी, तब वह 

निन्नटिलितको काठी पष्ट या पेन्सिख्के साथ कागज- 
पर खडी रेखा, आडी रेखा, तिरी रेखाः क्रासः सीदी 
ओर वृत्त खीच सकती थी-- तबे उसने ओर भी अनेकं 
चीजें खीचनी सीरी है| तीन वषं सदे तीन 
मासकी आयम, व्ह अनुरोध कनेपरः समतङ 
रेखागणित ( ष्ठेन स्यामिटरी ) मे प्रयुक्त होनेवाठी प्रत्येक 
प्रकारकी छकीर, सब प्रकारके त्रिभुज, गोल, वग ओर 
त्रिमुजाकार्‌ ददित धनक्षत्र ( प्रिम ), सुंडाकार सम्भ 

( पिरामिड ), शंकु ओर उनके खंड, पेड़कि पतत 

ओर इसी प्रकारकी अन्य अनेक चीजे खींच छती 
धी ! डाईग सिखनेके छ्य अध्यापक महारायने पहले 
उसे काटी पद्वीपर सीधी छ्कीरे खीचना सिखाया ओर 
-उनकी खिति सभञ्चायी, फिर धीरे-धीरे त्रिभुज, वक्ररेखा 
इत्यादि अधिक असर चीजे सिखायीं । 

` रेखागणित-सम्बन्धी आकृति 
वायोखने आकरतियां बहत सीघ्र सीख दीं | वृह 

अभी एक वषं ओर नौ मासकी भी नहीं हई थी किं 

चौती अकृतियोमसे प्रत्येकका नाम बता सकती ओर 

उठाकर ख सकती थी । पहले-पहट केवर तीन ही 

आकृतियो---वरग, इृत्त ओर त्रिमुज--उसके सामने 
क्ली गयी थीं | जब वह इनको पीख गयी, तब 


# कवच अमेद्‌ विग्र गुर पूजा । पडि सम विज्ञय उपाय न दूजा 


क्रमराः उनम ओर अकृति्याँ बढा दी गीं | 
राष्टि पताकां 

एक वषं ओर नौ मासकी आयुमे वायो पचीसं 
ष्टके ्ंडोको जानती थी । सव श्ंडे एक पक्तिमे 
लगा देनेपर वह जिसका भी नाम खो उसे पकड छती 
थी | इन सब अम्यासोमे पहले थोडेसे आरम्भ करके 
धीरे-धीरे संख्या बढायी जाती थी | उसकी रिष्षामे 
किसी पाठके स्यि कोई विशेष समय नियत नह्य था, 
वरं सदा जैसा जी चाहता था, वैसा कर छिया जाता 
था | पाटकीको यह बात भूक न जानी चाहिये किं 
वायोखकी सारी शिक्षा खेकमात्र थी । इन सब शिक्षा- 
सम्बन्धी विषयोमे उसे सदा खतन््रता प्राप्त थी । .. 

मृगोरु 

मूगोखमे उसने पहले अमेखिके संयुक्तराञ्योके 
परदेरों तथा स्टेयका सान निर्देश करना ओर तत्पश्चात्‌ 
उनके नाम सीते । इस प्रयोजनके ल्यि निस 
मानचित्रका उपयोग किया गया, उसमे नाभनयथे। 
एक वषं ओर नौ मासकी आयुमे बह किसी भी प्रददा 
ओर रटे ओर उनकी राजधानियोको संकेतसे बता 
सकती थी | इस रीतिषे वह. रीघ्र दही संसारे सभी 
देशों ओर उनकी राजघानियोका स्थान निर्देश करना 
ओर उनके नाम बताना सील गयी | तब उसने 
महासागर, श्रो, परवतो, नदिषों ओर अन्तरीप आदिक 


- नाम पढना ओर उनका सथान-निर्देश करना सीका | 


तीन वषं सादरे तीन मासकी आथुमे बह फाईस 
उ्योग्राफीसमें दिये ए प्रायः प्रत्येक नामको पट्‌ सकती, 
ओर बंद पुस्तक उसके हाथमे दे देनेपर, कोई भी 
प्रसिद्ध मोगोख्कि नाम एवं थान, उसे- खोरुकर्‌ कुछ 
ही सेकंडमें निकार देती थी | 
प्रसिद्ध व्यक्तियोके चित्र 

एक वषं ओर दस मासकी आयु वायोख अच्छी 

ओर बुरी- प्रत्येक प्रकारकी विचारधाराको दिखलनेवाले 


# संसारकी सबसे चतुर बाखिका # 


एक सोसे अधिक स्री-पुरुणेके चित्रको जानती थी | 
उसे शीघ्र ही इन चित्रके साथ खेरनेका शोक हो गया 
ओर उसने थोडे ही समयमे उनको पहचानना 
सीख लिया | 
ये चित्र एक गत्तेकीं बनी इई चौखमे शुके तार- 
पर रक्खे गये थे । तव बच्वेसे कहा जाता था कि उनमैसे 
अमुक उटा सभो | पहले पाठे केवर दो ही चित्र 
का उपयोग किया गया | तब जितनी जल्दी बह उन्हु 
पहचानना सीखती गयी) उतनी ही जल्दी उनकी संख्या 
बहा दी जावी ही | 
ीज ओर पतते 
वायोढा अभी पूरे एक वषं ओर ग्यारह मासकी 
नदीं इई थी किं वह विभिन्न जातिके तीस बीजों 
ओर पर्चीसं प्रकारके पेडोके पत्तोको जानती ओर उनके 
-नाम बता सकती थी | बीज छोदी-छोटी बोतरोमे बंद 
करके एक साफ-सुथरी संदूकचीमे इस ढंगसे क्ले हए थे 
वि उन सबपर्‌ एक साथ दष्ट पड़ सकती थी । पत्त 
एक बडी पुस्तके दबा कर ख्खे गये थे । 
शरीर-शाख्च ओर शरीर-व्यवच्छेद विद्या 
` एक वषै ओर ग्यारह मासकी आयु वह नर- 
कङ्कालकी प्रायः प्रत्येक असि ओर रारीरकी सभी 
इन्दियोका निदेश कर सकती थी । उसने पहे जोँधकी 
हका; पिर मुजाकी हड़ीका नाम केना ओर खान- 
निर्देश करना सीखा । तीन वधं ओर सादरे तीन मासकी 
आयुम वह नखङ्काख्की समी अस्थियोके नाम पठ 
सकती ओर प्रायः उन सबका स्थान-निर्देश कर सकती 
थी । वह रारीरके बाह्य अङ्गोके नाम बता सकती, पढ़ 
सकती ओर उनका सथान निर्देश कर सकती थी । 
रेखा ओर कोण 
जब्र वायोला एक वषं ओर भ्यारह मासकी थी, तब 
वह॒ रेखागणितमे प्रयुक्त होनेवारी बाईस॒प्रकारकी 
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रेखाओं ओर कोणोको जानती ओर देखते ही उनवे 
नाम बता देती थी | ये रेखा ओर कोण एक साधारण 
किफाफेके आके कार्डपर खीचे गये थे | उसने 
उनकी पहचान ओर नाम उसी प्रकार सीख ट्य, जिस 
प्रकार उसने चित्र आदिके नाम सीखे ये | 
संयुक्त राज्योकी युर 

तेस मासी आयुमे वह अमेरिकिके संयुक्त राज्यो 
के समी सिक्का नाम बता सकती ओर उनको 
पहचान सकती थी | उसे इनका ज्ञान सिक्कोको एक 
उथटी रकाबीमे रखकर कराया गया | पेनी ओर निकरे 
आसम्म करके ज्यो-ज्यां वह सीखती गयी, क्रमदाः अधिकं 
मूल्यवे सिक्के ख्खे गये । कमी उसे कोई सिक्का 
उठकर देनेको कहा जाता था ओर कमी कोई सिक्का 
उठकर उससे उसका नाम पञ जाता था । इस रीतिसे 
उसने एकको दूसरेसे पहचानना तथा नाम बताना ओर 
पर्यवेक्षणं तथा वार्तीडाप करना सीख छया । जीवनके 
ग्यावहारिकि कामम ये सब बाते बडी ही उपयोगी है | 

परीक्षा 

एक वष ग्यारह मास ओर पचीस दिनकी आयुमे 
वायोखाने निष्पक्ष परीक्षकोकी एक समिति ८ बुमारी 
वर्ना छम्पकिन ओर कुमारी मर्था कम्बल, जो कि दोनों 
टेक सिटी, आईभोवाके सावंजनिक स्कूलोकी सुयोग्य 
ओर्‌ सफर अध्यापिकां है )के सामने परीक्षा पास्तकी। 

समितिने मादरम किया कि यदि चित्रं या खयं 
वस्तुओंको उसके सामने खया जाय तो व्ह २५०० 
संज्ञा जानती है । उन्होने यह भी कूता है किं वह्‌ 
कम-से-कम ५०० सज्ञां ओर भी जानती है, जिनके 
चित्र या वस्ुरप वे उसके सामने उपस्थित नहीं कर 
सकीं । इससे उस आयुम उसकी जानी इई संज्ञाओंकी 
संस्या ३००० हो जाती है । एक सम्मान्य प्रौ 
मनुष्य अपनी दैनन्दिनि बातचीतमे इस संख्यासे कद 
कम परदोका उपयोग करता है । 
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# सखा धमंमय अस रथ जाके । जीतन कहँ न कतुं रिपु ताके ॥ # 








यष परीक्षा दो स्वया मिन्न-मिन्न रीति्योसे की गयी 
थी | परी रीतिमे बहूसंल्यक वस्तु या उनके चित्र 
वायोखके सामने रके गये । तव एक-एकका नाम 
सेवर उसे उसको खनके ल्यि अनुरेष किया गया । 
दूसरी रीतिमे कोई षस्त॒ या उसका चित्र उसे दिखञ- 
कर उस्तसे उसका नाम पूषा गया । खगमग आघा 
समय पिषटी रीतिका उपयोग किया गया, यद्यपि वह 
सूचीके प्रायः सभी नामका उच्चारण भढीर्भौति कर 
सकेती थी | | 

पिराम-चिहं 

दो वकी आयु उसे बास विराम चिका ज्ञान 
था] वे कार्डपर्‌ खींच दिये गये ये ओौर उनको उसने 
चित्र आदिकी तरह ही सी लिया, था | पाठक देखेगे 
विं वायोटकी सारी शिक्षा व्यवहारि ज्ञानके खूपमें 
दी इई । दसम पूर्वं फि बालक सोच-समङ्षकर्‌ पढ़ 
सके ओर शद्ध रीतिसे छ्ठि सके, उसके स्यि इस 
्ञानका प्राप्त करना बहत भावस्यकं होता है | 

यणे-संयोग 

जब वायोखा पढने खी, तब उसके थोडे ही कार 
उपरान्त उसने वणोकि नाम सीखना ओर सुगम शब्दके 
हिज्जे करना मी आस्म केर दिया । ये शब्द का्डोपर 
मोटे अक्षरोमे छपे गये थे । ये का मनोर तस्तियोँके 
एक तङपर गनी इई नाढीम खिसक कर जा सक्ते थे | 
ये तस्ता दीवाएप्‌ छ्टकायी इई थीं ओर हमे 
चिखगोजे भरे हृए ये । जब बायोल कोई चिर्गोजा 
लेना चाहती थी; तब उसे एक त्ती, जिसपर एक 
विङेष शब्द टिता एता था, छनेके ल्य कहा जाता 
था | ( अध्यापक महारायने ` इन तंस्तियोका नाम 
चिरगोजोकी गतर रख छोडा था | ) यदि वह ठीक 
रब्दवाटी तस्ती छाती थी; वह पहले देखकर, फि्‌ 
स्पृतिसे ओर बहूधा ष्वनिसे भी उसके हिज्जे कर छती 
धी | इसी रीतिसे वह शीघ्र ही ओर सुपूर्वक हिज्जे 


करना सी गयी, यहौँतक किं तीन वर्षकी आयुमे बह 
राब्दोकी एक छंबी सुचीके हिज्जे कर ठेती थी | उनमे- 
से अनेक शाब्द बहत कलि मी थे यथा-- 
508, 1786४ 1018, 0४5 
74711718, 2058118) = ए€0प्क्रक, 0156111४, 
01161, = ^711ल{<9) = प०८45६2) (तपाल, 
एगो, 1 वःप 7901681 इत्यादि | 
फलका पिररेषण 

बह शखोको बहत चाहती है । उनको तोड़कर 
उनके मगोँको ज्दा-जुदा करनेमे उसे आनन्द आता 
है | यूमनक्रत बेँटनीमे दियि इए समी वनस्पतिराख्च- 
सम्बन्धी नामको वह देखते ही पढ सकती दै | 
अध्यापक महादायने अनेक बार दकोके हाथमे यह 
वनस्पतिदाक्न ( बौँटनी ) ओर रटीटरचित प्राणिशाञ्च 
( जूअखिजी ) देकर कदा है किं जो सनन इन दोनों 
पुस्तकोमेसे एक भी शब्द एसा निका देगे, जिसे 
देखते ही वायोला उसका उच्वारण न कर सके, उन्हें 
एक सुन्दर पुस्तक पारितोषरिकमं दी जायगी । आजतक 
कोई भी व्यक्ति रेसा शब्द नहीं निकार सका । 

रिखिना 

डिषनेका अभ्यास कनके पहछे वायोढा सुगमता- 
पूर्वक हस्ते पढ़ सकती थी । ठिषने ओर इूहंगका 
जम्यास उसने पहले ब्टेकबोडपर ही आरम्म किया | 
पहा वर्णं जो उसने डिखिना सीखा, वह छोटी ( ‡ ) 
थी । इसके बाद उसने © ४, ६} ५ 9. इत्यादि 
सीषे । 0' पहला बडा ( कैपिटढ ) वर्ण था, जो 
इसने ससे प्रे बनाना सीखा । तीन वष सुद तीन 
मासकी आयुमे वह रब्द ओर संख्या बडी सीघ्रतासे 
छिखने खगी, ` छिवनेके ' अभ्यासोको मनोरञ्चक नानेक 
ख्ये अध्यापक महादाय बहुधा वीच-बीचमे मनोहर 
आक्ट्य भी बना देते ये | 

टाहपराह्दिग 
तीन वषे ओर बारह दिनकी भायुमे उसे पहरे-पहर 
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त-कलछा-मचन 


पहाड़ी १८वीं शती | 


अजन्ता प॑टिंग 


# संसारकी सवसे चतुर बालिका # 








स्मिथ प्रीमियर्‌ टाइपराहृटर मिल ओर इसके दो दिन 
बाद उसे इसका पहला पाठ दिया गया | थोडे ही 
दिनोमे वह मरीनमे कागज रखना, कैरेजको चलाना, 
कागज चद़ाना ओर दोनों हाथोके साथ सारे बोडईपर 
ठगङी चलना सीख गयी | वह की पर देसी ददता 
ओर समख्पते चोट करती है किं समी वर्णं पूरेूर 
ओर साफ-साफ छपते है | तीन वर्षं साहे तीन मासवी 
आयुमे वह न वैल हस्तख्ेल ओर छपी इई प्रतिको 
ही देखकर वरं प्रतिके बिना मी बहुत अच्छी तरहसे 
यहप कर कती थी । | 
दूसरे अनेक सदूण 

तीन वर्षं तीन मासकी आयुमे वायो अंग्रेजी 
माषाकी समी प्रारम्भिक ध्वनि दे सकती ओर एक 
छोटेसे अभिधानमे शब्द दढ सकती है । बह अमेरका- 
कै संयुक्त राज्योकै प्रदेशों तथा र्टेठोके सप्ताहक, दिन 
के, वपि, मासोके ओर अन्य अनेक वस्तुओंके 
संक्षिप्त नाम पह्वान ओर पढ सकती थी । वह विराम- 
चिह्वोका उपयोग खूब जानती थी । वह फच ओर 
जम॑नका अग्रजीमे अनुवाद करनेमे बडी निपुण ओर 
ज्योतिषरास्न, मूगम॑विया, व्याकरण, भीतिक भूगो 
ओर इतिहास आदिमे प्रयुक्त होनेवाटी वैज्ञानिक 
परिषाओंकी एक बहुत बडी संख्यासे परिचित थी | 
उसका मनोयोग, उसकी स्मृति, उसका पर्यवेक्षण, उसकी 
विवेकराक्ति, उसका तकं ओर समाोचकवे षूपमे 
उसकी योग्यता सव विस्मयोत्पादक हैँ | 

वायोटाकी िष्षासम्बन्धी योग्यताकी कई अवसरोपर 
स्वसाधारणपरे पुरी-पुरी जच की जा चुकी है । वह 
अपना कार्यं एक छे-सी ऊँची रेगभूमिपर की है । 
उसे रिक्षासम्बन्धी यन्त्रौकी प्रदर्श॑नि्यौः दिखानेका बडा 
रोक है | जब दशक खोग उसकी प्ररंसा कते है) तब 
वह्‌ बहुत प्रसन होती है । छोग प्रसत होकर उपहासं 
उसे गुखदस्ते देते है । | 

लोग अध्यापक महारायसे पूते है कि आप इसं 
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शिक्षासम्बन्धी प्रयोगे क्या सिद्ध करना चाहते 
इसका उत्तर वे इस प्रकार देते है - 

“म दिखटाना चाहता र किं एक कचा, बहुत छोटी 
आयु, अच्छा पाठक, पटु >ेखक, बहुत अच्छा हिज्जे 
करनेवाल ओर पण्डित बन सकता है । निद॑यता ओर 
नियन््रणकी अपेक्षा दया ओर खतन्त्रता कहीं अधिक 
अच्छे रिक्षास॒म्बन्धी परिणाम पैदा करती है; विवा 
सीखनेके छ्य बसे नही, षरं रुचिपे उत्तेजना प्राप्त 
होनी चाहिये । क्वा सब ङुछ ॒खेख्के खूपमे सीते; 
बचा चाहे कितना भी अधिक क्यो न सीखता जाय, 
जवतक वह पूरणं रूपसे खतन््र है, उसे कोई हानि नहीं 
हो सकती । अपेक्षाकृत छोय बचा शरीरदाख; 
अर्थराख्, मनोविज्ञान आदि महत्लपुण शाका प्रचुर 
ज्ञान सीघ्र ही प्राप्तकर केता है । प्रतिमा ओर चस 
प्रायः सर्वथा जन्मके बाद होनेवाटी शिक्षापर निर 
है ओर यदि परम्परा या जन्मसे पूव पड़ने 
संस्कारोपर कुछ है भी, तो बहत थोडा ओर यदि 
्रयेक खस्थ बच्वेको रुचि, दया ओर खतन््रताकी 
रौरीसे रिक्षा दी जाय तो उसका रब्दमाण्डार इतना 
विस्तृत तथा उसकी स्मरणराक्ति इतनी विस्मयोत्पादक 
होमी ओर उसमे अनेक रेसे असाधारण उत्तम गुण आ 
जरयैगे कि देखकर आश्चयं होगा | अध्यापक महाशयका 
व्रिवास है कि शिक्षाकी उचित पद्धतिसे वन्वे आठ 
वर्षकी आयुको प्राप्त होनेसे पहटे ही आजकर्कै 
सामान्य प्रजुएय्से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सक्ते हैँ । 
इसके घ्म उन्हँ कोई आयास या यल नहीं कना 
पडेगा । वे खेल-कूदमे ही इसे सीख सगे । 

धन्य है वह देश जिसमे एेसे गुरु मिक सक्ते है 
ओर धन्य है वेबाठक जिनको एसी उत्तम पद्रतिसे रिक्षा- 
प्रापिका सौमाग्य मिक्ता है ! रा्टैकी दौडमे पिडे इए 
इस भारतम तो न माद्धम कितने सहस बच्चे रिक्षको- 
कै निर्दोष रिक्षा-पद्धतिका शुद्ध ज्ञान न होनेसे ओर 
उनकी मार-पीटसे डरकर्‌ ज्ञानारृतसे वञ्चित रह जते है । 


---- छ | । 
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# काम क्रोध मद्‌ गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ # 


बारक बीरबर्की उद्धिमानी 
( ठेखक--स्वामीजी श्री पी एन ° सरस्वती ) 


जिस समय बार्क बीरबल्की आयु पंद्रह सार्की 
हई, माता ओर पिता--दोनों न माद््म किंस (अगोचर 
परदेशः को चठे गये | उस समय "गरीव बीरबल, के 
पास केवर पचास रुपये ये | पदे-ल्खि भी वे बहत 
क्म थे 

खूब सोच-सम्चकर बीरबठने पानकी दूकान 
खोटी--ओर वह भी किठेके पास । उस समय बाद्‌- 
साह अकबर आगरेके किरम निवास कर रहे थे । गोखामी 
तुरुसीदासजीको कैद करनेकै कारण वीर बजरंभीने 
बादशाहको दिल्टीके किंरेते सवदाके छ्यि निकर जने- 
की आज्ञा दे दी थी । अतः अकबर, जहौँगीर ओर शाह- 
जनि आगरेमं ही रहकर राज्य किया था । ओरंगज्ेव 
जल्र दिल्टीके किल्मे जाकर रहा था । सो हमेशाके 
ल्य शृस्टामी राज्यः खतम भी हो गया | 

नाकः बीरबल अपनी पानकी दूकानपर्‌ वैढा सुपारी 
काट रहा था ओर सरखती देवीका मन्न ॐ ए ॐ का 
जाप कर रहा था | आजकल्के विरथी छोगोको सरखती 
माताका मन्त्र ही नहीं मादरम । जो विधाका (बीजमन्त्र 
नहीं जानता ओर विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे 
'विधाका प्रेत कहा जाता है | 

बीरबटने देखा किं किंठेषे निकट्कर “एक मिर्यो 
रुपकता हुआ आ रहा है | बह मियाँ आकर दूकानके 
सामने खडा हो गया ओर बोटा--शपिण्डीजी | आपके 
पास चूना है ? 

(कितना चाहिये ? बीरब्रने पूछा | 

(पावभर भीगा इजा तर चूना चाहिये | 

(इतने चूनेका क्या करोगे 

आपके पास तर चूना कितना ह्योगा 2 


भेरी एक गगरीमे तीन सेर चूना भीग रहा है| 


जितना चाहो ॐ जाओ, पर यह तो बताओ किं पावभर्‌ 
चूनेकी क्यों जरत पड़ी ¢ 

(क्या बतलाऊं माराज ! बादशाह सरामत गुर 
फरमाकर जो निकले तो मैने पान परा किया । उसे 
खाते-खाते वे एक कुरसीपर बैठ गये ओर हृकुम दिया कि 
पावभर्‌ चूना ङे आओ |: 

८मगर अपने ख्ये “एक कफनः भी साथ ठेते जाना | 

(अरे पिण्डीजी | यह आप क्या फरमाते हैँ ? 

(तुम बादशाहके छिये पान र्गानेपर नौकर हो £ 

जी, माराजजी { 

(कितने दिनोसे ? 

'वोई पंद्रह सार हो गये | - 

पिर भी पान र्गाना नहीं आया ? 

(आप तो उलश्चन-मे-उरुक्लन पैदा कर रहे है. जना 

(अब तुम्हारी सारी उलन दूर्‌ होनेवाटी है |; 

(आपका मत्व £ 

"यह है किं यह पावभर्‌ चूना तु सिखाया जायगा |! 

तब तो मै मर जागा |! 

(सीव घ्य मैने कफ़न ठे जनेकी सलाह दी थी | 

आदिर मेरा कसूर 

(पानम चूना ्यादा ठ्गा दिया । बादराहकी जीभ 
कट गयी है | चूनेकी तीत्रतासे तुमको परिचित करानेकवी 
आवदयकता समह्जी गयी | 

ध्यानी £ 

(यानी यह पावभर्‌ चूना तुषँ विलया जायगा | 

'सच कहते हो--पिण्डीजी | तुम 'जोतसीः हो । सारा 
हार आईना हयो गया | अष्छाह तु्हे बरकत दे | अव मेरे 
वचनेका भी तो कोई उपाय बताओ--जोतसीजी माराज 

'एकसेर धी पी लो, फिर चूना ठे जाओ । जब बाद- 


# बाटक बीरबलकी बुद्धिमानी # 


राह कहे किं चूना खाओ तो बेधडक खा लेना । चूनाका 
रातु धी-है | धीवे प्रभावसरे न तो तुम्हारी जबान (जीभ) 
फठेगी ओर न कलेजा कटेगा | मरोगे भी नहीं । चूनेका 
जहर धी मारेग ओर धीका जहर चूना मारेगा । दोनों 
खडकर मर्‌ जार्थगे 

“खुदा तम्हारा दर्जा ऊँचा करे | आपकी दूकानमे 
धी भी है? ह--अपने खनेके घ्य कठ दो सेरधी 
ख्याथा| एकसेरतुमलेले। 

बीरबलने तीरकर पावभर्‌ चूना ओर सेरमर्‌ धी सामने 
रख दिया । दोनों चीजोके दाम देकर मि्यौनेधी पी लिया 
ओर चूना सेक महर्की तरफ भागा | 

बादराहने पूछा---“चूना खया ? 

८जी हयौ -गरीबपखर्‌ ! खोजा बोख | 

यहीं बैठकर खा जाओ ।' बादशाहने हृकुम दे दिया। 
खोजा सामने वैठ गया ओर बादशाहको पावमर्‌ चूना 


दिखलखकर सब खा गया | 
>< >€ > 


रामको जब वही खोजा, बादशाहको पान देने गया, 
तब बादशाहने पृद्---श्यां सुनीर ! त मरा नहीं 

(हजूरवे इका बच गया 

४कैसे बचा £ 

खोजा युनीरने गीरबख्का सारा किस्सा बयान 
कर्‌ दिया | 

बादशाहने कहा-'कर दरबारमं उस ठडकेको 
हाजिर करो । 

सवेरा इभ | दरबार खगा । खोजा गया ओर वीरबल- 
कतो ॐ आया । बीरबठने साम किया । बादशाह हंसा । 
- फिर बेख--“्यो -मिर्यौँ ल्डके | इस मणए्ूद खोजेको 
` धी पीनेकी सख तुमने दी थी £ 

८जी, जर्होपनाह ॥' 

(क्यो 2 

सनै समज्ञ गया धा किं इसने आपके पानमे चूला 
उयादा खा दिया ।: 


७५९ 


(तुम बहुत अमंद मादरम पडते हो ? 

(सरखतीकी कृपा है -गरीवपखर्‌ | 

(तुम मेरे एक इम्तहान पास हर ह । दो सवाटीका 
जवाव्र तुमसे ओर छया जायगा । अगर्‌ तीनों बाते ठीक 
निकी तो तुमको कु इनाम दिया जायगा । 

(परमाइये-जहौँपनाह 

ब्रादशाहने अपने आलो मन्त्री बुखाये । सबको 
एक कतारमे खडा किया | सवके अन्तमं बाख्क बीरब्को 
खड़ा किया | फिर बादराहने सव्र वजीरसे सवार किया- 

८१२ मेसे १ गया--क्या रहा ४ 

आले वजीरोने क्रमशः उत्तर दिया--११ बाकी 
रदे-हजूर । मगर बीएब्की ओर जव इरारा किया गया 
तब उसने कहा--कु भी बाकी नहीं रहा-जहौँपनाह 

“वह कसे £ बादराहने पूष । 

तीएलने उत्तर दिया-“बारह महीनोमसे यदि सावन- 
का एक महीना निकार दिया जाय तो पैदावारकी सफाई 
हो जायमी | अतः कुछ भी न रहा । ओर बादशाहके 
प्रत्येक सवाम एक “रहस्यः होना चाहिये । वीरोसे 
मामूटी सवाङ नहीं पूछ जाता ।' 

बादशाह बहुत खुश इए, आगे वजीर बहुत ठजये। 
हैसकर बादराहने कहा-"नम्बरबार सव्र वजीरोको जवाब 
देना चािये--“एक ओर एक कितना हआ £ 

आं मन्तरियोने उत्तर दिया--दो इए सकार | 

परंतु बीखटने उत्तर दिया--(एक ओर एक-- 
ग्यारह इए गरीबपरवर्‌ ।' 

“वह कसे ? बद्राहने कहा | 

मीरबलने कहा--'अगर आप-सा बादशाह हो ओर 
मुञ्च-सा वजीर हो तो हम दोनोकी राक्ति दोके समान न 
होकर्‌ ग्यारहके समान हौ जाय | 

बादराहने कहा---“पै अपनी बादशाहीमे नौ वजीर 
बनाना चाहता था । पूरा (नवग्रह चाहता था | आठ 
मि गये ये । नवेँ तुम आन मि गये हो मियौँ ख्डके | 
तुम्हारा नाम क्या? 


७६० 


# रब मंडल देखत छु खागा । उदर्य तासु त्रिभुवन तम भागा ॥ # 








पुश्च बीरर कहते है--जहोँपनाह ।' 

(महाराज वीरघठ | आजसे आप वजीर आजमः हए 
ओर 'महाराज'"का खिताब दिया गयां | 

"गरीनपखने मे जो कदर की है, उसके स्यि 
शुक्रिया ब्रीरबटने कहा. 

बादराहकी आज्गासे गीरख्को प्रधान मन्त्रीवाटी 
पोशाक दी गयी ओर शादी िंहासनकी दाहिनी ओर 
एक छोटे सिंहासनपर कैठनेको जगह दी गयी | हेष 
आं मन्त्री उनके नीचे चौकियोपर वैठ गये । 

यह बात सबको मादरम है कि अकर ओर बीएबट- 
का साथ बहुत दिनतक रहा था | 

छत्तीस साख्तक दोनोमे मित्रता रही ओर साथ एहा 


था | जव काबुरुकी ठडाईमे महाराज वीस मारे गये 
थे, तब बादराष्ट अकबर उनके मरनैकी खबर सुनकर 
बेहोरा होकर खडेसे जमीनपर्‌ गिर पडे थे । 

बादशाहने तीन दिन अन्न ग्रहण नहीं किया था 
ओर रात-दिन रेते एते थे । 

बादराहने कहा था-- कैसा अच्छ होता जो मै 
मी महाराज बीखल्के साथ म्‌ जाता। जिदमीतो 
बीरवलके साथ गयी--अब तो मौतके दिन पुरे कररहा ई 

सरखती देवीको सिद्ध करके बीरल्ने अपना नाम 
अमर कर्‌ दिया | आनकख्के विदाथ कहते है-- 
(सरखती कौन चीज £ उसके भमंतर-जंतरः पर हमे 
विवास नदीं | 





देशप्राण शतमन्यु 


सव्ययुगकी बत है । एक बार देशम दुर्भिक्ष पड़ा | 
अवर्भणके कारण अन नहीं इआ । पञ्भके च्य 
चारा नहीं रहा । दूसरे वभ भी वर्षा नहीं हुई । विपत्ति 
बढती गवी । सरिता-सरोवर सख चे । मार्तण्डकी 
प्रचण्ड किरणोसे धरती कोपने ठगी । तृण मस्म हो गये | 
वृक्ष निष्ण हो चले । मनुष्यों ओर प्रह्ओंम हाहा- 
कार मच गया । 

दुमक्ष बद़ता गया । एक वष नही, दो वर्ष 
नही, पूरे बारह वर्षीतक अनावृष्टि रही | छोग त्राहि-त्ाहि 
कएने ठगे । कहीं अन्न नही, जर नही, तृण नह, 
वषा ओर सीत ऋतु नहीं । सर्वतरसवदा एक ही 
ग्रीष्म ऋतु । घरतीसे उडती धूर ओर अग्निम सनी 
तेज हवा । आकाशम पव पसारे दठ-कै-दङ उडते 
पक्षियोके ददान दुम हो गये । पञयुपक्षी ही नही, 
कितने मनुष्य काल-कवलिति हए, कोई संस्या नहीं । 
मातृ-तनमे दूध न पाकर कितने पु्ुमार कुमार 
ृ्युकी गोदे सो गये, कौन जाने | नस्कंकाट्को 
देखकर करुणा भी करुणा्रं हो नाती, कितु एक सद्र 
अन्न किंसीको कों कँसे देता । नरेदाका अक्षय 


कोष ओर धनपतियोके धन अनकी व्यवस्था वसे 
करते ? परिषथिति उत्तरोत्तर अत्यधिक विकट होती गयी | 
प्राणोके कके पड़ गये | 

किंसीने बतठाया कि (्तरमेधः किया जाय तो वर्षा 
हो सकती है । छगोको बात तो जची, पर प्राण सबको 
प्यारे है । बखत्‌ किसीकी बि दी नह्य जा सक्ती । 

बृहद्‌ जन-समाज एकत्र हआ था; पर समी नीर 
थे । सवके सीरा नत ये | अचानक नीखता 
भङ्ग इई । सबने दृष्टि उठयी, देखा द्रादशवषीय 
अघ्यन्तं सुन्दर बाठ्क खडा है । उसके एक-एक 
अङ्गसे कोमठ्ता जैसे चू रही धी । उसने कहा, 
(उपसित महानुमापो ! असंख्य प्राणियोकी रक्षा एवं 
देशको संकःकी सितिसे सुक्ति दिखनेके च्ि मेरा प्राण 
सहषं प्रस्तुत है । यह प्राण देशका है ओर देके 
व्यि अर्पित हो, इससे अधिक सदुपयोग श््सका ओर 
क्या होगा ? इसी बहाने विह्वासा-प्रुकी सेवा इस 
नसवर कायासे हो जायमी ।; 

वेदा इतमन्यु | तु धन्य है । चिल्ते हृए एक 
व्यक्िने दौड्कर उसे अपने अङ्कमे कस छिव । मे उसके 
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# सिद्धा्थकुमार # 


पिता थे । (तूने अपने पूतर॑जोको अमर कर दिया । रातमन्यु- 
की जननी भी वहीं थीं | समीप आ गयीं | उनकी 
ओवि र रही थी । उन्होने शतमन्युको अपनी छातीपे 
इस प्रकार चिपका छिया, जैसे कमी नहीं छोड सकेगी | 

नियत ॒समयपर ससमारोह यज्ञ प्रारम्म इआ । 
रातमन्युको अनेक तीथकि जख्से स्नान कराकर 
नवीन व्लाभूषण पहनाये गये । सुगन्धित चन्दन ख्गाया 
गया । पुष्पमाखओंसे अकृत किया गया | 

बाख्क यज्ञमण्डपे आया । यज्ञ-स्तम्भके समीप खडा 
होकर वह देवराज इनद्रका स्मरण करने खगा । यज्ञ- 
मण्डप शान्त एवं नीरव था | बाटक शीर ह्युकाये बिके 
दिये प्रस्तुत था,एकत्रित जन-समुदाय मोन होक उधर एक- 
टक देख रहा था | उसी क्षण शयून्यम विचित्र वाच्च बज उठे | 
दातमन्युपर पार्जिात-पुष्पोकी ब्रष्टि होने ठमी । सहसा 
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मेघध्वनिके साथ वज्रधर सुरन प्रकट हो गये | सव 
छोग ओं फाडे साश्चयं देल-सुन रहे थे | शतमन्युके 
रसीरापर अत्यन्त प्यारसे अपना वरद्‌ हस्त फेरते इए 
सुरपति बेले--“वत्स ! तेरी भक्ति ओर देशकी कल्याण्‌- 
भावनासे म संतुष्ट ह| जिस देके बाकक देराके 
रक्षां प्राणार्पण कटनेके लिये प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते है, 
उस देशका कमी पतन नहीं हो सक्ता । तुम्हारे 
त्यागपे संतुष्ट होकर मै बल्कि भिना ही यज्गु-फृढ 
प्रदान कर दग ।; देवेन्द्र अन्तर्घान हो गये | 

दूसरे दिन इतनी बृष्टि हुई किं धरतीपर जलर-दी- 
जठ दीने ठ्गा । सर्वत्र अन-नल), फठ-लका प्राचर्ं 
हो गया । एक देदा-ग्राण शतमन्युके व्याग) तप एं 
कल्याणकी भावनाने सर्वत्र आनन्दकी वेगवती सति 
प्रवाहित कर दी | 


नगक 


मिदधाथं्कमार 


( ठेखक--भरीज्ञहूरबख्दा ) 


आजसे पचीस सौ वषं पहले एक दिन-- 

बारुक सिद्रा्थ--कपिखवस्तुके राजा शुद्धोदनका 
नारक सिद्धाथं अपने बभीचेके एक कोनेमै बैठा हुआ 
था | वहः चुपचाप न जाने क्या सोव रहा था-- 
जैसे किंसी ध्यानम मन था | 

सहसा वर्ह एक बाछ्क ओर आ पर्हूचा--उसका 
चचेरा भाई देवदत्त | वह कमान स्यि था, तीर 
य्य था । उसने बगीचेपरै आते ही तीर चराना श्य 
किया--कमभी इवर, कमी उधर, कमी पक्षियोपरः कभी 
तितलियोपर । सिद्धार्थको उसकी यह घमाचौकडी 
पसंद न आयी ओर उसने कहा--ध्यह्‌ क्या करते 
हो, देवदत्त | बमीचेपे अये हो तो शान्तिसे वैव; 
पेड-पौरपोकी सोभा देषो, एट-पत्तियोँको सुन्दरता देवो | 
इस घमाचौकडीसे क्या छाम उ ङोगै? 


बान्ञण्श्धैः 


परंतु देषदत्तने ये बते एक कान्ते सुनी, दूसरे 
कानपे निकार बाहर कौं । वह उसी तरह धमाचौकडी 
मचाता रहा । सहसा उसकी दष्ट आकादामे उडते 
हृए हंसौपर जा पड़ी ओर उसने एक हंसकी ओर्‌ तककर्‌ 
तीर छोड दिया । हंस घायल इआ तथा चीषता- 
चिश्टाता धरतीपर गिर । गि भी क्ट? सिद्धा 
के पासं | 

हंसका कातर खर काननोमे पडा तो सिद्रार्थका 
ध्यान टूट गया, उस्तका हृदय उमइ आया ओर्‌ उसने 
इपटकर हंसको गोदमे उडा छया | उसके शधीरपर 
परमसे हाथ फे, जडी सावधानीसे तीर निकारा ओर 
घावपर्‌ ताजे पत्तका रस निचोडा | 

सिद्रार्थका यह काम देखकर देवदत्त कुद गया | 
उसमे सिद्धा्थसे कहा--“मैया ! आप इतना कष क्यो 
उ रहे है? मेर हंस पुश दे दीजियि | 
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# देतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरी ॥ # 





र दददद्धद्ध 


सिद्धार्थने उत्तर दिया--ष्ंस तम्हारा नहीः मेरा 
है | यह तुह नदीं मिरु सकता--कमी मिलेगा 
-भी न्दी |? 
(क्यो नहीं मिलेगा ? भने इसे तीर मारकर आकारसे 
गिराया है या नहीं? यहमेरातोहैदह्ी।ः 
"ही, सने इसके शरीरसे तीर निकास है ओर 
घाबकी दवा-दाड करके इसके प्राण वचाये है | अब तो 
इसपर भेरा--केवठ मेरा अधिकारं है ।' 
"आपसे कहा किसने था कि आप मेरे हंसवी 
दवा-दारू करं £ खये, मेरा हंस मुञ्चे दीजिये ।› 
कह तो दिया, हंस तम्हारा नही है; त्दे नहीं 
मिञ्गा--नदहीं मिलेगा ।› 
'अच्छा, देठता ह ! अमी जाकर महाराजसे कहता 
ह । देख, आप मेरा हंस शृकषे कते नदीं देते £ 
महाराज श्ुद्धोदन सब हाक घुनकर्‌ बोटे--“बेट 
सिद्धार्थं | क्यों गडा करते हो ? हंस देवदत्तको क्यों 
नहीं दे देते ? तीर उसने चखाया था, या तुमने ? 
सिद्धा्थने उत्तर दिया---“पिताजी ! मेरा कहना 
यह है कि हंसपर देवदत्तका कोई अधिकार भीते हो 








यह सच है कि देवदत्ते तीर मारकर हंसको नीचे 
गिराया है; परंतु मै आपसे पूछता ह किं देबदत्तको 
हंसपर तीर शछोडनेका अधिकारदही क्या था? यह 
बेचारा सुखसे आकारामे उडा जारा था; इसने 
देवदत्तकी कोई हानि नही की थी; परंतु देवदत्ते 
तीर छोडकर केचारेको व्यथं ही दुःख पूर्चाया । 
पुकषसे इसका दुःख नहीं देखा गया ओर मैने दबा-दा् 
करके इसके प्राण बचाये । अव तो मै समज्लता हु कि 
इसपर मेरा अधिकार है ।› 

महाराजके आस-पास जितने खोग बैठे थे, सब-के- 
सब सिद्धा्थकी बडाई करने खगे | महाराजो भी 
सिद्धार्थकी बात पसंद आयी ओौर वे बोरे---“सिद्धर्थ- 
का कहना ठीक है । मारमेवाटेपे बचानेवाख बड़ा 
होता दहै--मारनेवाटेपे वचानेवाकेका अधिकार बडा 
होता है । अव हंस सिद्धार्थका है।' 

इतना सुनना था किं सिद्रा्थने हस्तो ओड दिया 
ओर वह फुरसे आकाराकी ओर उड्‌ गया । 

यदी दयावान्‌ बारुक सिद्धार्थं बाद भगवान्‌ बुद्ध- 
कै नामसे प्रसिद्ध इआ । 


"नक्त 


दयादुं बाख्क गमस पपि 


उस समय क्रीमिया ओर सके बीच युद्ध चक 
रहा था, टमस फिपि नामका एक बाख्क 
म्रनेडियर दख्वै बैंडमे बौँघुरी बनाता था | उसु 
समय इनकारमैनका भीषण युद्ध चर रहा था | 
पफिपने पास ही एक धायर सैनिको तड़फड़ाति देखा 
ओर यह कहते सुना--कोई मुद्चको एक ष्याख 
चाय पिला देता तो बहुत अच्छा होता |; बाल्कका 
कर्ण हृदय उस्र सैनिककी अन्तिम इच्छ पूरी करने- 
के स्ये व्याक्ुक हो उठा । सैनिकोकी श्ञोटीमे चाय- 
पानीकी शीशी तथा केट्टी आदि रहती है । उस समय 
दनादन गेच्िंकी बोर दहो रदी थी; पिरि भी 


उस बारुकने प्रा्णोकी जरा भी परवा न करके, गो्ि्यो- 
की वषा भी आस-पाससे ककडयोके टुकड़े इक किये 
ओर आग जलाकर चाय बनाना शुरू किया ¡ इतनेमे 
एक गोटी उसकी योपीके ऊपरसे चरी गयी ओर 
दूसरी गोडी उसके कोटकी बोहिपेसे आरपार द्यो गथी | 
एक बार उसके कथेमे हल्की चोट मी ठगी; परंतु 
बाख्क उसपर कुछ भी ध्यान न देकर दयार 
हृदयसे उस सैनिकको गरमा-गरम चाय पिखकर उसकी 
तृषा तृप्त कर रहा था | आस-पास अनेक धायट सैनिक 
पडे थे । उन्होने उस बाक्ककी इतनी अधिक 
सहायुमूति देखकर मृल्युके समय सचे अन्तःकरणसे 
उसे आरदीर्वाद दिया । 


--- नीक न, 


# दयादु बिचार्थी बाटकः # 


दर 








दया मूलराज 


ख्गमग नी सौ वषं पहलेकी बात है, राजा 
भीमदेव गुजराते राज्य करते ये । उनके एक रुडकां 
था, नाम था मूल्याज । छ्डका होनहार था ओर था 
वड़ा दया । एक साक गुजराते बरसात नहीं 
इई । खेत सृख गये । एक गँवके छोग॒राजायो 
ट्गान नहीं दे सके | राजके सिपाहियोने गँ 
जाकर उन खोगोके घरं जो कुछ था, सव जप्त 
करके छे लिया ओर उनको भी साथ खाकर हाजिर 
किया । राजकुमार मूरुराज पास ददी खेर रहा था । 
किसान बेचारे दुखी थे ओर आपसे अपनी घुरी 
हाकतकी चर्चां कर रहे थे । राजङ्ुमारने उनकी सारी 
बाते सुनी । उनका दुःख जानकर मूख्राजवी ओँ से 
आंसू बहने रगे । मूडराजने उनका दुःख दूर करनेका 
निश्चय क्या | 

उन दिनों राजकुमार धुडसवारीकी कठा सीख 
रदा था । राजने कहा था, (तुम अच्छी तरह सीख 
छग, तब वुम्हं इनाम दिया जायगा |` मूखराजने 
अम्यास्त करके धुडसवारीकी कठा सीख टी थी | आज 


पिताक्षो अपनी कडा दिखलाथी । राजाने प्रसन्न होकर 
कडा--श्वेध ! मे बडा प्रसन इ हू; बोरे, क्या इनाम 
चाहते हो £ मूढराजने कहा---“पिताजी { इन बेचारे 
गरीबी जपत की इई चीजे वापस छीय दीजिये ओौर 
इन घर जानेकी आज्ञा दीभिवि | 

मूट्राजकी बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता 
इई । उनकी ओँलोँमे हषके ओँसू छट्क आये । फिर 
उन्हयने कहा---"ेटा ! तुले अपने च्यि तो कुछ नहीं 
मागा, कुछ तो मग | इसपर मूख्राज बोखा--पपिता- 
जी } आप प्रस है तो मुञ्चे यह दीजिये कि अब 
अगर किसी सार फसर न हो तो उस साङ 
गान वसू ही न किया जाय, रेसा नियम बना द्‌ | 
इससे मेरी आत्माको बडा सुख होगा । 

राजाने रेसा ही किया; किंसानोँकी जपत की इई चीजं 
रीय दीं ओर मविष्यके ल्यि फसल न होनेके दिने 
ख्गान न लेनेकां नियम बना दिया । किसान शखुशी- 
घुस्ी आशिष देते इए अपने धरोको कोट गये | 





दयाटु वियार्थी बाढक 


करुकत्तेके एक स्कर दो भले विंचार्थीं पढ़ते 
ये | प्रत्येक परीक्षामे उनका पहला ओर दूसरा नम्बर 
आता था । परीक्षाके पहले उनमें एक्की मा बीमार पडी, 
इससे वह छ्डका दो महीनेतक स्र नहीं गया । माक 
मएनेके बाद वह स्कूटम पढ़ने गया । उस वर्षी 
प्रीक्षामे सबको विश्वस था कि इस बार इसका पहल 
नम्बर नही आयेगा ओर जिसका दूसरा नम्बर आता 
था, वह पहल आयेगा; परंतु जब परीक्षाका फर 
निकटा, तब माद्धूम इभा किं वदी ङडका;, जिसकी 
मा मर गयी थी तथा जिसकी पदाद्मे अड्चन 
आयी थी, पहल भया है ओर जो दूसरा आता था, 


वह दूसरा आया है । यह देखकर रिक्षकको बहुत 
अचरज छ्गा । उसने दोनां छ्डकोकी उत्तर-पुस्तक 
परिसे ध्यानपूर्वक देखी तो पता चल किं दूसरे विचार्थीने 
हर एकं प्र्षके उत्तरम थो डा-थोडा जवाब बाकी छोड 
दिया है; पर्तु वे सवार इतने सर थे किं उसको 
न अते दहो, रेसी बात न थी | इसि शिप्षकने 
उस ॒विवार्थीको ऽकान्तमे बुखकर प्रू तो उसने 
बतखाया करि "वह छ्डका मेरी अपेक्षा कीं अधिक 
होशियार है । उसकी मा बीमार पडी ओर मर 
गयी; इससे उसकी पदारईमे विघ्न पड़ा ओर सु्ञको 
पहला नम्बर मिर्नेकी बारी आ गयी, पर सुञ्े यह 
क नलख्गा | इस बार भी बद्दी पहला भये; इस 


७६४ # खारथ भौत सकट जग भह । सपतेहै प्रमु परमारथ नाहीं ॥ # 

------------------------------------------------------------------------------------- 
इरदेसे भने जान-बक्षकर अधूरा जबाब ठ्वा है। देखकर बहत दही संतोष इभा ओर उसने कहा-- 
मी ते मा है, इस बेचरेकी भा नहीं | आप कृपया सबसे बड़ी परीक्षा, जो महच्की परीक्षा है, उस्र 
इस गातको अपनेतक ही खं ।' तारा सपे पहल नम्बर आया है । इस परक्षाके 











दिक्षकमनो उस विचा्थीकी दया ओर उदारताको सामने स्कूक्की परीक्षाकी को व्रिसात ही नही है । 


संकटरस्त जहाजकरो बचानेवार दयाद्ं बालकं 


कई सा हुए, जाडकी ऋतम सपुदरके किनारे एक 
गँवमे सोर हआ किं "एक जह्यज थोडी दूरपरं कीचडमे 
पस गया है ओर उसपर्‌ वैठे हुए छोग बडे संकटमे 
है | इस बातको घुनते ही खग चास ओरसे इक्र 
होने छे ओर अफसोस कले ठ्गे । उस समय 
वहाँ एक भी नाव न थी, जिससे उनकी उतारा जा 
सके । तीन दिनोतक इस प्रकार सब छोग खायं- 
पिये बिना समुद्भै फंसे रहे । पानी बहुत गहरा 
होनेके कारण कोर तैर के भी वहं नदी जा 
सकता था । बहुत लेग दया प्रकट कटने कगे; 
पर्‌ विंसीकी हिम्मत न हुई किं ऽनको क्चाये | 
इतनेमे एक विाथीं बहौ आया । जहानके आदमियो- 
पर्‌ उसको बड़ी दथा आयी । बह बहुत बछ्वान्‌ न 
था; परतु.था बड़ा हिम्मती । इसख्यि तुरंत बे 
उटा--'म उनको श्ुडनिके छ्य जाता द्र । इतना 
कहकर ९क आदमीसे रस्सा केकर उसकी छोरको अपनी 
कमर नवा ओर वह सतुदरमे कूद पडा । सव रग 
उसकी हिम्मत देखकर आश्चयं करने खो ओर उसकी 
विजयके चयि ईश्वरे प्राना के को | 

वह विधा बडी पुङ्िठसे समुद्रम तैसे खण । 
उसके मनमे एसा था कि मेँ जाकर दुःखमे पडे हअको 


बचा दम । गहरे पानीमे छत्री दूतक तैरना 
कठिन काम है | दूसरे छोग जो यह्व सत्र वु देव 
रे थे, उनका शरीर उसरी अपेक्षा बहुत मजबूत 
होनेपर भी वे तैरेसे डरते ये । वह्‌ विवार्था दयाके 
अवेरामे पुर्किर उठकर जहाजके पास पर्हच गया । 
उसने दौम चाकर पकड़ खा था । उसपे कमएकी रस्सी 
काट टी | किनारेपर खड हृए उसके एक मित्रने वहं 
रस्सा पकड खवा था, ताकि यदि व्ह तैर न 
सके तो उसको वापस खच छिया जाय | उसके 
बाद जहाजमैषे एक आदमीको लेकर वह ॒तैरता इआ 
किनारेपर टीट आया । उसके बाद दूसरी बार गया 
ओर्‌ फिर दूसरी बार एक आदमीको साथ केकर आया । 
इस प्रकार छः बार जाकर उसने छः आदमियोकी 
जान अचायी | अब वह खतं थकगयाथाः षरि भी 
सातवीं बार जाकर उसने एकं दुबेड छड्केको नेका 
प्रयत किया | रुडकां दुवैछ होनेके कारण ठीक न 
तैर सका ओर इब गया । तब उसने डुबकी मारकर 
उसे ऊपर निकाला । इस प्रकार दो बार उसमे डुबकी 
मार उसे निकाठा | अन्तर बडी सुखिरुपे 
उसको भी वह किनारे ॐ आया | किनारेपरके आदमियोने 
प्रत्येक बार ऊँचे स्वरसे उसको ाबाक्ची दौ ओर अन्तिम 
बार्‌ तो उसको खुब ददी राबाशी दी | 


प + 


दयाटु इनाहिम रिकिनं 


( टेखक--शरी एबारक अटी ) 


सं्याका भूमिल-सा अधेरा गहरा होता जाता था | 
सूर्यकी अन्तिम किरण भी पहादियोकी ओम जा चिपी 
भी | पक्षी दर ोध-धकर अपने बसेरोकी ओर उदे 


जा रहे ये | इत्राहिम ओर उकषकरे मित्र भी वायु-सेवनके 
पश्चात्‌ हसते-ुसकरते अपने घरोकी भोर ौटरहे ये | 
सहसा सामनेसे एक घोड़ा आता दिखायी दिया 


# दयालु श््राहिम छिकने # 


कुछ चिन्तित-सा, कुछ चौकना-सा, सधर-उधर ताकता 
इआ, जैसे किसी दुर्धटनाका शिकार ह्यो । उसकी 
पीटपर्‌ जीन थी ओर मुँहमे लगाम । 

(किसका है यह घोडा ?--्राहिम बेोख | 

"किसी रारावीका | अमागा पड़ा होगा यहीं कही, 
नेवी हाठतमे अपनी सारी घुध-बुष खोकर !'--दूसर 
मित्र बोख | 

“पता तो रगाना चाहिये उसका !' छइ्राहिम ब्रेड | 

"बडे आये पता र्गानेवाे | भला पता र्गनेसे 
फायदा ही भ्या होगा £--तीक्तरा मित्र त्रिगडकः्‌ बोख। 

'ओर नुक्रसान भी क्षया होगा | आखिर देखना तो 
चाहिये कि वह्‌ है कौन -- इव्राहिम जर देकर बेखा । 

मित्रांको इत्राहिमकी बात जच गयी । उन्होने 
थोडे ही प्रयत्नसे शराव्रीको खोज निकाढा । वह एक 
ाडीके पापस्त ओं रमुह पड़ा धरती सषा था। 
उसके युहसे फेन बह रा था-पतल-पतल 
ओर दुर्गन्धसे भरा इआ । इराहिमने घबराकर 
कहा--+अब £.“ क्या करना चाहिये अब £ 

मरने भी दो अभगेको ! इससे कहा किसने 
था कि यह इतनी शराब पिये, अपनी सारी सुध- 
बुध खो बैठे ओर्‌ फिर धरती सघने रो ॥' 

८ुख-न-वु तो हमे करना ही चहिये | आचर 
यह भी मनुष्य है |: 

(बुरी आदत है, इब्राहिम ! तुम्हारी । बिना मतलब 
ही किसी-न-किसी चिन्तामे उश्च जाते हो | शराबी 
दाराव पिये, अपनी पुध-बुध खोये ओर चिन्तामे दुबले 
बनो तुम ¦ वह | कहना मानो, चुप-चाप घर्‌ चो | 
नैठे.बिटये उलन्चन मोर लेना कोँकी बुद्धिमानी है £ 

'वौसी बातें करते हौ तुमटोग | यदि मनुष्य ही 
मनुष्यकी सहायता न करेगा तो फिर कौन करोग-- 
जानवर £ 

'अच्छा है--अच्छ है | तुम मनुष्य हो, मनुष्यकरी 
सहायता करे । हमखोग तो अपने-अपने ध्र जाते हैँ ।' 


७६५ 


इस प्रकार समी मित्र कत॑व्यकी पुकार ठुकराकर 
चरते बने । अब इव्राहिम अकरेखा ही राराबीके पास 
पर्चा ओर उसे होरे छनेकी चेश करने लगा; 
परंतु रारात्री था कि होरे अनेका नाम न ञेता 
था, उट-उव्कर गिरता था, न ओंवे खोखता था 
न महसे बोक्ता था; हौ, बीच-वबीचमे हाथ-पैर्‌ अवद्य 
फटकारने ख्गता था । इत्राहिमने हैरान होकर आप- 
ही-आप कहा-+बडी मुछिक है ! इसने तो पेट- 
मर शराब पी ख्खी है । मा, यह जण्दी होरमे क्यों आने 
चरा | अन क्या कर्ट--क्या इसे घर ठे चद ? 

जौर इत्राहिम सचमुच राराबीको शके समान 
उठाकर अपने घरकी ओर चर पड़ा | सरीब मजदृरका 
वह पंद्रहवषींय बाछ्कर रेसा दी बट्वान्‌ था--रेसा 
ही साहसी था । उसे देखते दी बहिन चीख उदी- 
अरे, इसे क्यों उठ खये £ 

इ्राहिमने शराबीको धरतीपर्‌ छिठते-डिटिते उत्तर 
दिया-“्चीखती भ्यो है, पगटी | क्या यह मनुष्य 
नह है £ क्या इसकी सेवा करना हमारा कतेन्य नही है £ 

वहिन अपनी भूकपर छजित इई ओर भाईका 
साथ देनेके स्यि अगे ब्दी | इत्राहिमने उसकी 
सदहायतापे शरावीको कुछ लिकाया-पिखया ओर रात- 
भर उसकी सेवा की । प्रातःकार होते-होते दारावी 
होशमे आया ओर्‌ छलित-मावसे अपने रास्ते चद गया 

>€ >€ >< 

यह 'गुदडीका छर दिनोदिन लोकप्रिय होता 
गया ओर पचास व्षकी आयुमे सम्मानके शिखरपर 
जा परहचा । संयुक्त राज्य--अमेरिकाकी जनताने उसे 
अपना प्रेसिडेण्टः या 'रष्टूपतिः बनाया | यह्‌ कहनेके 
स्यि तो. इस संसारं नदीं है, परंतु अब्रतक अपने 
देरा-बसि्योके हदयपर्‌ राज्य करता है । वे उसे 
पिता छिकनः कहते ओर उसका नाम सुनते ही श्रद्रा- 
भक्तिसहित अपना सिर श्चुका ते है | 


भिक~. 


७६६ # आगम निगमः पुरान अनेका ! पड़े सुने कर फर घ्रमु एका ॥ # 


रेखगाडीफो बचानेमे जान देनेवाखा बाख 


एक आदमी रेव नदीवे ऊपर पुरै चौकीदारका 
काम क्रता था! उसका एक चौदह वष॑का डका भी 
उसीके साथ रहता था । एक दिन एक बडा तूफान आया 
ओर उसके साथ जोरका पानी । रातकी गाडी अनेके 
पहर बाप पुर देखनेके ण्य गया ओर छ्डका घस ा। 
उसवे थोड़ी देर बाद नदीम बाद आयी ओर उससे करं 
गवि बह गये | पीछे छ्डका भी बाहर निकला ओर पुक 
देखने गया तो उसे द्य इभा पाया | उसने भपने 
बापको पुकारा, पर कुछ भी जवाब नहीं मिटा | उसने 
निश्चय किया किं रातकी अन्तिम गाड़ी आनेका वक्त 
हो गया है; सख्यि यदि गाडीको रोका न गया तो वह 
नदीम चटी जायगी ओर्‌ सघ आदमी मर जार्थगे । 

इस विचारसे उसके मनम दयाका संचार इभा ओर 
उसने इद निश्चय किया कि किसी प्रकारसे गाडीको 
रोकना ठीक है | 

रेटगाडी पहाडके एक तंग दरेसे होकर निकरुती 
थी भौर बहौ खडे होनेतककी जगह न थी | अब क्या 


किया जाय ? उसी समय उसको यह सृञ्च इई कि एक 
ठेढा पटस्यिपर खडा करे खट रोशनी दिखछयी जाय 
तो गाडी जर खडी हो जायमी | उसने ठेलेको नाकेपर ठे 
जाकर खड़ा कर दिया ओर हाथमे खट रोशनी केकर उसपर 
खडा हयो गया । इतनेमे ददी रेखगाडी आ गयी | डईवरने 
उसे देखकर गाडी खडी कलेकी चेष्टा की; परंतु वह 
जोशाभे थी, इसलिये रुक न सकी । छडकेने खव चिहला- 
कर कहा--ुर टूट गया है, पुर दरट ग्या है: 
इतनेमे जजनका धका ठ्क्मे खगा ओर बह ठेखा उस 
ठड्केको कईं फट ऊँचे छे जाकर पञाड खाकर गिरा 
ओर चूर-चूर हो गया । उसके बाद गाडी खदी ह्यो गयी 
ओर इाइवरने उस छ्डकेको देखा तोउसे मरा हआ पाया | 

दूरे दिन बड़े सम्मानके साथ पासके गवं उसकी 
कत्र बनायी गयी ओर उसपर छवि गया-- 

'काठं सप्रे, उम्र वधं १४ ॥ 

वह बहादुरीसे ओर परोपकार करता हआ मरा । 
उसमे दो सी आदमियोकी जान बचायी | 





गेबिको इबनेसे बचनेवाखा गारक 


यूरोप, हारड देशका कुछ भाग समुदरकी सतहसे 
नीचा होनेके कारण कभी-कभी समुद्का पानी आकर उस 
मागमे बसे गबिको इबो देता था । इस दुःखसे बचनेके 
स्यि वकि खेगने समुद्रके किनारे एक ऊँचा घ 
बधि क्वा था | पिर भी कभी-कभी जख्का इतना वेग होता 
कि गध तोडकर वके कोगको मुकसान पद्चाता । 
नध दरटनेसे पठे क्या-क्या नुकसान हआ था, इसके 
बारेमे बारंबार चचा कके छोग अपने-अपने छडकोको 
घु कते ओर कहते किं यदि बधसे तनिक भी पानी 
निकलने ठगे तो उसके रोकनेका तुरंत उपाय करना 
चाहिये | नहीं तो बह पानी बँधको तोड़कर एकबारमी 


जोरसे आयेगा ओर जान-माक्को बड़ी हानि परहैचायेगा |? 

एक दिनि जाडेमं एक लडका उस बधक पासते 
होकर आ रहा था | इतनेमे उसने देखा कि वँधमेसे धीरे 
धीरे पानी आ रहा है । तुरंत ही उसे अपने वापकी कदी 
बात याद आयी । उसने विचारा कि ष्दौडकर्‌ भ यह 
बात अपने बापसे कहू या यसे भागकर किसी ऊँची 
जगहपर चढ़ जाऊं | फिर उसके मनमे आया कि ऊँची 
जगह चदृनेपर मे अके तो बच जाऊंगा, पर दूसरे सब 
लेग तो मर जार्थेगे | क्या मै उनको मी किसी तरह नहीं 
वचा सकता मै दौडता हभ सव्रते कहने जागा ओर 
इतनेभे पानी जोरसे भा जायगा ओर छेद बड़ा ह्यो जनेपे 


# बुराई करनेवाठेकी भराई करनेवाखा वाक # 
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सारा गोष इव जायगा । इपल्यि यदि किसी तरह 
धमस आते इंए जख्वो रोक सँ; तमी ग मेरे बाप 
तथा ओर सव खोग बच सवग । 

इसके बाद उसने सोच-विचारकर अपना हाथ वँ 
एक्ला, जहाँसे ज आ रहा था ओर इस प्रकार पानीका 
आना तथा छेदका बहना रोक दिया । सार रत उसने 
इसी प्रकार अपना हाथ पानी रोकने गाये का | एक 
तो सस्त जाकी रात थी, दूसरे बह सरद जगहे वैव 
था ओर तीसरे उसका हाय. पानीमे इवा हृभा था । इन 
तीनों कारणोसे उसे बहुत ही यादा जाड खा रहा 
था; पर वह इसकी तनिक भी पला न करके जहँ-का- 
तहँ ही वैय रहा । धरपर उसका बाप उसकी राह 


जोह रहा था । सबेरेके वक्त उधरसे जनते इए एक 
आदमीने उस ठडकेवो बँधके पास बेठे ओर बोँधके छेदमे 
हाथ धुसेडे इए देखकर पूछ--"तु यहाँ क्या कर रहा 
है ? ठड़केने रुडखडाती हरं आवाजमे कहा कि "यहे 
पानी निकलता है, इसको मैने रोक स््खा है, नदी ते गँव 
दूब जार्थेगे |: इससे अधिक वह बो न स॒का; क्योकि 
वह भूखा था ओर सख्त जाडेके कारण बेसुध हौ गयां 
था | इसके बाद उस आदमीने उसका हाथ निका्कर्‌ 
अपना हाथ वहं गर दिया ओर मददके द्यि शोर 
मचाया | थोडी देर छग आ गये ओर पानी निकरुनेकी 
जगहको भर्‌ दिया । पीछे उस छ्डकेको छोगने बहत 
सम्मान प्रदान किया; क्योकि स्वयं संकट श्षेखवर्‌ उसने 
सारे गँवको इबनेसे क्चाया था । 


बुराई करनेवाठेकी भारं करनेवाटा गारक 


, एक शके स्मे एेसा नियम था कि कोई बाटक 
कुछ अपराध करता थातो गुरुजी उसके वके दूसरे बारको- 
को पंच वनाकर उनके द्वारा ही पसल कराते थे ओर 
यदि अपराध सान्त होता तो उसे सफ रोदी-पानी 
देकर एक अंधेरी कोटरीमे उख देतेये । साथही यह भी 
नियम था किं यदि कोई ख्डका उस अपराधीके बदठे 
वेदखानेम रहना चाहे तो उस अपराधी छ्डकेको छोड 
द्या जाता था। 
उस स्कूटमे एक शरारती ठ्डका सदा ही ऊधम 
मचाता ओर्‌ कैद मोगता था। गुरुजी भी उससे तंग 
आ गये थे । गुरुजीने तो अब यहातक कह दिया था 
वि ध्यदि अवर तुम ऊधम मचाओमगे तो तुमको हमेशा 
यिय स्वरसे निकार दिया जायगा 
इतना होनेपर भी एक दिन उस उधमी र्डवेने 
एवः दूसरे ठ्डकेको मारा । पंचोनि प्ल देते इए उसे 
अपराधी ठहराया । पिरि करम पूषा गया कि “उसके 
बदलेमे कोई कदम जानेके लिये तैयार है £ सब्र छत्रोने 
कहा--्वह बहुत ही खग गरक. है । उसके ऊपर 


हम दया नहीं करणे |: उस समय वह ङ्डका, जिसको 
उधमी छडकेने मारा था, सामने आया । उसके मनम दया 
आ गयी ओर बह बख--शगुरूजी | मै उसके बद 
कौदखने जनेके स्यि तैयार दहं ।' 

यह सुनकर सबको बडा आश्चयं आ । इसके 
नाद उसे कैदखनिमे डा दिया गया ओर वह ऊधमी 
लडका छोड दिथा गया । इससे वह विचार करने 
ल्गाकिभ्भैने जिसे माराथा, उसीने मुशे छ्ुडाया । 
अहा ¡ वह कैसा अच्छा वाठक है । उसके मनम इस 
विषयमे तरह-तरहके विचार उठे ओर वह अफसोस 
करने खगा | वादको उसने गुरुजीसे अपने अपराधके 
स्यि क्षमा मौँगी ओर उस छ्डकेको छोडनेके छ्यि 
रर्थना की तथा क्वन दिया कि वह पिरि कभी कोई 
बुरा काम नहीं करेगा । उसके बाद उसने फिर कभी 
कोई गर्ती नहीं की | 

इससे यह रिक्षा मिक्वी है कि बुरा करनेवारेका 
हित करके उसे कलित करना चाहिये, न किं बुरी बात 
कहकर या भारकर । सी क्षमा वही है, जिसपे दुरमनका 
भी हित ह्य । उपयुक्त डका रे द सचा क्षमारीर या | 
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% तच पद पंकज प्रीति निरंतर । सव साधन कर यह फर सुद्र ॥ # 


कदी बारक्की दया 


एक जवान बर्कको किसी अपराधमं कौदकी सजा 
हो गयी थी | एक बार अवसर पाकर वह नेसे भाग 
निकला । बड़ी भू ठगी थी, इसलिये समीपके गवे 
उसने एक श्चोपडीमे जाकर कुछ खानेको माँगा । ब्लौपड़मे 
एक अत्यन्त गरीब किंसान-पििार रहता धा । किंसानने 
कहा--“भैया | हमखोगेके पास कुछ भी नहीं है! जो 
हम तमको दे । इस सार तो हम ठ्गान भी नहीं चका 
सके है । सपे माम होता है, दो-ही-चार दिने यह 
जरा-सी जमीन ओर ज्लोपड़ी भी कुक हो जायभी | फिर 
क्या होगा, भगवान्‌ ही जानें |; किंसानकी हाकत सुनकर 
बालक अपनी भूको भूल गया ओर उसे बडी दया 
आयी । उसने कहा-- देषो, मै अभी जरते भागकर 
आया ह तुम सुङ्चे पककर पुर्सिको सीप दो तो तुष्हं 
धचास रुपये इनाम मिरु जार्थैगे | बताओ तो, तुश 
ल्गानके कितने रुपये देने है ® किपानने कहा-- 
“मैया | चाटीस रुपये है; परंतु तुम्हे मै कसे पक्षडवा 


दरं ? केने कहा---"स, चाठीस रुपये है तव तो 
काम हो गया; जल्दी करो ॥ 

किसानने बहत नाहीं की; पर॑तु जवान छडकेके 
हठसे किंसानको उसकी बात माननी पड़ी । वह उसके 
दोनों हा्थोपे रस्सी बँधकर थने दे आया। 
किसानको पचा पये मिरु गये | बाख्कपर जेक्छसे 
भागनेके अभियोगे मुकदमा चला | प्रमाणक स्ये 
गवाहके रूपे किंसानको बुखया गया } शौदीको तुमने 
वसे पकड़ा ? हाकिंमके यह पूष्ठनेपर किसानने सारी 
घटना अक्षरराः घ्ना दी । सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य 
इ ओर रोगन इक्र कणे किप्तानको पचाप्न रुपये 
ओर दे दिये । हाकिमको बाठककी दयादुतापर बडी 
प्रसनता इई । पहलेके अपराधका पता ठ्गाया गया तो 
माद्धम इ कि बहत ही मामूी अपरराघपर उसे सजा 
हो गयी थी | हाकिंमकी सिफाखिापर सरकारने बाख्कको 4 
निकुर छोड दिया ओर उसकी बड़ी तारीफ तथा 
स्याति इई । पुण्य तो हआ ही | 


तीन आदमियोंको आगमे भ्रचानेवाख बाटकं 


एक बार एक बडे दहरमे एक धरे आग लगी ओर 
देखते-देखते आस-पासके धरम भी पठ गयी । घूरके 
आदमी बडी कठिनाईते बाहर निकठ सके ओर 
अपना-अपना माक बचाने छग गये | कुछ देरके बाद्‌ 
आग बुञ्चनेवाटी दमक भी आ गयी | 

एक धरं सीदे आग ठग जनेके कारण तीन 
आदमी निकटनेका बहुत उपाय करनेप्र भी न निक 
सके । अन्तमे वे रास्तेके उपरके किनारेपर अवि | यदि 
वहसि करूदते तो उनका तुरंत ही प्राण चल जाता । 
रसतेम खडे ठोगने उनको देखा तो सही, पर्‌ इतनी लभी 
सीढ़ी न होनेके कारण वे निरपाय हो गये । 

उन तमाशा देखनेवाले छोगोम एक विर नामका 


बारह-तेरह वकी उम्रका जूता साफ कनेवाख र्डका 
था | उस छ्डकेने यह करणाजनक द्ध्य देखा ओर्‌ 
इधर-उधर नजर दीडायी । उसने रास्तेपर एक तारका 
खंभा खड़ा देखा । जल्ते धके छष्परं एक इक मार 
तारका एक छोर बहो बधा था | यदि खंभेवाख छर 
काट दिया जाता तो तार सीघे मकानके किनारे जमीनवी 
ओर ट्यक जाता | इसलिये तुरंत इधर-उधर देकर 


आग बु्चानेवाखोकी रास्ते पड़ी एक इुहाडी उसने उठा 
ठी ओर उसे साथ लेकर तुरंत बह खंमेपर चढ़ गया तथा 


थोडी ही देर ते छोरको काः डद । तार कटे जनेपर 
धरये छतसे नीचेकी ओर ख्ट्क गया ओर उसको 
पकड़कर एक-एक करके तीनों आदमी तुरंत ही नीचे उतर 
भये । विदली यह समयानुसार सूञ्च ओर दयासे मरा 


# दुखी मुसाफिरकी सेवां करनेवालां बाटकं # ७६९ 





हआ काम देखकर छेोगोको बह्ूत ही आनन्द हआ ओर 
उसको छोग शाबरी देने रगे । उसके बाद उतरे हए 
तीनों आदमियोने उसको इनाम दिया ओर उस ठडकै- 
का उपकार माना । तुरत अषबारोपे उसका चित्र 
छपवाया गया ओर उसके इस कामकी बडी प्ररंसा 
की गयी | यह बात शारभं जीवदया-मण्डल्के कान 








पर्हूची तो उसने भी ठ्डकेको सोनेका पदक दिया | 

देखो, बारह-तेरह वषा बहुत ही गरव ठ्डका भी 
किस प्रकार्‌ तीन आदमियोकी जान बचा सका | मुष्य 
चषि कितना ही गरीब क्योंन हो, वह चाहे तो 
परोपकारका सुन्दर काम अवद्य कर सकता है | यह बात 
इस उदाहरणसे बहत अच्छी तरह समक्षम आ सक्ती है । 





बालक अन्सारुर हककी दयाटता 


बिहार प्रान्तके वेखवागंजके एक गरीब व्यक्तिवे 
मकानमे एक दिन आग र्ग गयी | जो छोग उस समय 
उस मकानमे थे, भागकर बाहर निकङ आये | बाहर 
आनेपर उन्हे याद आया कि एक छोय क्वा मकानमे 
ही रह गया है | वे छोग चाहे थे कि उस शिशुको 
निकार छे; वितु उस समयतक एूसका छष्पर्‌ धधक 
उठा था | मकान चारो ओरसे आगकी स्परयेम ढक गया 
था | किंसीका साहस उसमे जाकर वच्चेको छनेका 
नहीं इभा । कच्चेकी माता तथा उसके सम्बन्धी बाहर 
खडे रो रहे थे | 

आगकी छपयेको देखकर वर्होकी पा्याखके कुछ 
विदार्थी भी दौडे आये ओर अभ्चि बुञ्चानेका प्रयत करने 
लो | उनपेसे एक विघार्थाने जैसे दी सुना किं जकते 
घरमे एक नन्दा बाठ्क सोता इभ रह गया है, वैसे 


ही उसने अपना कुता उतार फेंका ओर दौडकर आगवी 
ट्पग्रम होता बह घरमे घुस गया | वह जानता नही था 
कि बचा किंस स्थानपर है, अतः दरँढनेमै उसे कुछ मिनट 
छग गये } बस्वेको गोदभे छिपाये दोडता इंआ जब वह 
निकला, कचेकी माताने दौडक( अपने कव्वेको गोद्‌- 
मेखेचिया। 

उस्‌ वीर बाछकका नाम अन्पारुक हक था, जिसने 
अपनेको आगकी ख्पतरेमे उल्कः शिक प्राण बचाये 
थे | अन्सारु हक खयं पर्याप्त जक गया था ओर 
इसलिये अस्पताक जाकर उपे अपनी चिकित्सा करानी पडी; 
वितु अपने सत्‌-साहससे उसने एक रि्चुके प्राणके साथ 
मनुष्यताकी रक्षा की । कर्तन्यके लिये प्राण दे सकनेवारा 
ही तो सच्चा मतुष्य है । 


7. क # - 4, रे 


दुखी मुसार्िकी सेवा करनेवाला गारक 


एक गँबके रस्तेपर एक ठगड़ा नाविक एक दिन बैल 
था | सस्व गरमी पड़ रदी थी ओर अपनी ठेकनेवाटी 
लकादीके टूट जनेके कारण उस्‌ बेचारेसे चखा नहीं जाता 
था । (स्तरे को गाडी मिर जाती, तो अपने गवै पर्चा 
देती- इस आशाते वह बैठ किसी गाडीकी वाट 
देख रहा था । इतने वहाँ एक गाडी आयी । 
उसे अपनेको बैठा रेनेके स्यि उसने अजं की; परंतु 
गाडीवानने भाडा मगा, उत्तवे पास कुछ था नही, 


बा° अ ° ९७-~ 


इसे वह नदीं जा संका । बहुत देरतक दूसरी को 
गाड़ी न अनेके कारण वह आविर एक पेडके नीचे 
जाकर सो गया } थोडी देरके बाद उसकी नीद द्री तो 
देखता क्या है कि पानी पड़ रहा है ओर उसके ऊपर 
किसीने कपड़ा ओढा दिया है, ओर पास ही एक बाख्क टूटी 
हई ख्को रस्सीसे धकर दुरुस्त करने वैमा है । यह्‌ 
देखकर ठगने उस रुडकेसे पूषछा--^हे भले छ्ड्के | 


॥५। 


तु क्यो नंगा वैव है ओर मेरे ऊपर अपने कपडेको क्यो 
डर्दियाहैः? 

बाल्कने जवाब दिया--भै इरे जादा था; 
इतनेमे तदे भने पानीमै भीगते देखा । तुम गहरी नींदमे 
सेये ये, वर्षासे भीग जनिपर्‌ तुम जाग उठते ओर तम्हारी 
नद्‌ जाती रहती, यह बात पुद्चको अच्छी नहीं रमी | इसके 
सिवा, तुम वृह हो; इसपे सर्दी कगनेपर बीमार पड़ 
जाते | इसील्यि भने अपना कोट उतारकर त॒म्हारे 
ऊपर उर दिया | मै बालक ह, इससे नंगा रह सकता 
ह । तम्हारी खी दरटी इई देखकर अपनी रस्सीसे उसे 
दुरुस्त कले वैव ह | यह धकर तैयार हो जायगी 
ओर यहोँसे थोडी दूरपर मेरा गव है, वहाँ मेरे साथ तुम 
चलोगे तो अपने काकाकी नथी लाठी तुमको दिखा दुगा | 

उस बाकी यह बात सुनकर उस नाविकको बडा 
आश्वर्यं हज ओर उसकी ओंँ्पे एकाएक ओघ गिरने 
लगे | यह देखकर ठडवेने उसे पृछ्ा--तुम क्यो 
ते रहे हो ® यह्‌ सुनकर ठगड़ बोला--मेरा डका 


‰ नीर तामरस स्याम काम अरि । हदय कंज मकरंद्‌ मधुप हरि ॥ # 


भी तम्हारेनैसा ही भाथा ओर ठम्हारी-जंसी दी 
उसकी मधुर वाणी थी । पोँच व इए, मे जहाजभे नौकरी 
करने गया था | अब्र वह्‌ छ्डका कहाँ होगा) यह याद 
करके रोता हू | 

यह घुनकर उस ठडकेने पूख्म- -'उस छ्ड्केका 
नाम क्या है ? रगडा बोला--“उसका नाम विदुर है 
ओर मेरा नाम जीवो है |; नाम सुनकर वह डका एक 
बारमी ैगडेकी छतीसे चिपक गया ओर कहने ट्गा कि 
वावा | मै ही तुम्हारा विद्रढ द्र फिर बह बरक उसको 
गँवम ठे गया ओर अपने काक्राको सव समाचार कह 
सुनाया । इसके बाद दोनों भाई मिठे ओर खुशीमे एक 
साथ रहने छो | तुरत दही नयी खटी तैयार की गधी 
ओर उसको केकर नाविक जहौँ-तहौँ गम घूमने रगा । 
उसने उस पुरानी खर्दीको, जिपे उस बाच्कने दुरुस्त 
क्रिया था, आजीवनं बचाकर खक्खा; क्योकि उरसः 
ख्दीके कारण छ्डकेका ओर दोनों भादयोका भिटाप 
हआ था 


-----८ 2 ध्र ------ 


आदमियोको इबनेपे बचानेवास गारक 


एव समय समुद्रे बहुत तूफान आनेके कारण किनारे 
से थोडी दूरतकः आया हआ एक जहाज द्नवी तैयारी 
धा | उसमे आनेवारे ोगोको बचानेके लिये किनारेसे 
नावका जाना जद्री था; परंतु उसको चलनेके लिये 
एवः ओर आदमीकी जखूरत थी  किनारेपर एक डका 
खडा था, उसे यह देखकर दया आ गयी ओर्‌ बह उस 
नावपर जानेके ष्ये ठेयार हो गया । उस समय उसकी 
मा भी वही खडी थी | ठ्डवेने अपनी मासे कहा-- भा! 
मै इस नौकाको मदद दू उस जहाजके रोग तभी 
बच स्वेगे, जब नाव वहौँ प्हुच जायगी ।' 

बारककी यह्‌ बात सुनकर माके मनम बड़ा मोह आ 
गया; क्योकि इस बाठकका बाप छः ही महीने पहले 


नावे बैठकर समुद्रम गया था ओर्‌ फिर टैट्कर नहीं 
आया | छोगोने समञ्च छया कि बह मर गया होगा ¦ इस 
बारुकवे सिवा उस लीको दूसरा कोई आधार न था | 
उसने सोचा कि--“यदि वाठ्कको भी कुछ हो गया 
तो मेरा कभी स्रा नरेण ।' रेसा तिचा कते. 
करते उस चीकी दृष्टि जहानकी ओर गयी । देती 
क्या है किं उसके आदमी बड़ी आतुरतासे नावकी बाट 
देल रहे है ओर जहाजमे पानी अधिक-अपिक भरता जा रहा 
है । इससे उसने विचारा कि (न सब रोगोका घर्‌ भी 
दूर होगा ओर्‌ इन सवे भी कितने अधिक सङ्गी-साथीः 
चर्या, स्ड्के मा-बाप ओर बहिनोको हानि परहैचेमी 
मेर कचा नाव हवनेसे मर जायगा तो इससे केवर मेरा 


# दयालु रानी ओर अनाथ वारकः # 


























नुकसान होगा ओर मै चाहे किसी तरह अपना गुजार 
कर रदगी | स्सलिये इन सव्र ठोगेके सगे-साधियोका 
नुकसान हो तो उसकी अपेक्षा मुञ्च अकेटीका नुकसान 
होना अच्छा होगा | ेसा विचारकर्‌ उसने ्डकेसे कहा- 
“मेरे बेटे ! तू जा | परमाम न्च सदी-सलमत स्वे | 


इसये बाद वह बाकर नावम बैठा ओर थोडी ही देरमे 
इवते इए जहाजके पास परहरैव गया । जहाजके सब 
आदमियांकी जान वच गयी | दैवयोगसे उसी जहाजपर 
उस बार्कका वाप भी था | उप्त बाख्कने ओर्‌ उपकर 
साथके नौका खलासियोने उसको पहचाना । वार्कने 
उसपे पूछ--“इतने दिनोंतक तुम कहँ थे ? हमटोगोने 
तोसमन्चाथाकितुममरग्ये होगे! 

दके उत्तरम गरक्करे पिताने कहा--“सपुद्रभे बडा 
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तूफान आनेसे मरी नाव उष्ृट गधी, पर इतनेमे एक परा 
हाथ ठ्गा ओर उसका आधार लेकर मँ तैले सगा ! उस 
किनारे दूर एक जहाज जाता था; उसपके आदमियोने 
मञ्चे देला ओर उन्होनि मञ्चे उपर ठे च्या | वह्‌ जहाज 
अफ्रीका प्रचा ओर वर्य॑से यह जहाज चला | इसपर 
नैकर मै धर आ रहा था, इतनेभ फिर पीक्ेपे तूफान 
आया ओर तुम यह नाव छेकर आये | 

इसके बाद अपने छ्डकेके साथ वह घर गया | 
कड़केने मापे कहा-- देव मा ¦ तूने मुञ्चे नावे जाने- 
कीञज्ञादीतेोमेरे पििताभी वच गये।› वह चली अपने 
स्वामीको देखकर बहुत दी खुरा इई ओर शका 
उपकार मानने ठगी । वह ॒वाख्क दूसरे आदमियोका 
प्राण क्चाने गया था) उसका फर उसे कैसा अच्छा 
मिटा ? अच्छा काम करनेवालेका ईश्वर मढा करता है | 


न 


दथा रानी जर अनाथ बाख 


एक बडे देदाकी रानीको क्ष्वोपर्‌ बड़ा प्रेम था | 
वह अनाथ बारकको अपने खच॑पे पाठती-पोसती । उसने 
यह ह्ूकुम दे खला था कि "कोई भी अनाथ बालक 
मिठे, उपे तुरंत मेरे पास प्हचाया जाय | 

एक दिन सिपाहिययोको रास्तेभे एक छोय क्वा 
मिला । उन्हौने उसे कक्‌ रानीके हाथमे सप दिया | 
रानी सहज स्नेहसे उसे पाठने कभी | 

वभ्चा जब पच सार्का हो गया, तत्र उसे पदनेके 

व्यि गुरुजीके यह मेजा । वह मन टणाकर्‌ पने खगा। 
बारक्र था बडा सुन्दर ओर साथ ही अच्छे गुगोवाटा 
ओर बुद्धिमान्‌ भी । इससे रानीकी ममता उसपर्‌ 
बदने छ्मी ओर वह उसे अपने पेटके बध्येकी तरह 
प्यार कने खी । क्च मी उपे अपनी समी माके 
समान ही समन्नता था | 
` एक दिन वह जब पाठ्याखमे य, ततर बहुत उदास 
धा | रानीने उसे अपनी गोदमे बेड ल्या ओर प्यप्से 


गलप हाथ फेरकर उदासीका कारण पू । वच्च 
ते पड़ा | रानीने अपने चले उसके ओंँसु पोछ्कर 
ओर मुह चूमकर बडे खे कहा--बेय | त्‌ रो क्यो 
रहा है  व्च्चेने कहा--“मा ! आज दिनम्‌ 
पाठ्याखमे मेर रेते ही बीता है । मेरे गुरुजी मर 
गये | मेरी गुरुआनीजी ओर उनके ब्ण्वे रो रहे ये। 
मैने उनको रोते देखा । वे कह रहे थे किं हमलोग 
एकदम गरीब है; हमारे पाम गुजरानके घ्ि कुछ भी 
नहीं है ओर न कोई रेमे प्यारे-पडोसी ही है, जो 
हमारी मदद करे ।2 मा} उनको रोते देखकर ओर 
उनकी बात सुनकर मुह्ञेवडादहीदुःखहोरहाहै| 
तञ्चे उनकी परिशवे ट्य कुछन-कुछ करना पडेगा 

बालककरी बाते सुनकर रानीका कलेजा दयात भर 
आया । उपने तुरंत नौकरको पता ख्णने भेजा ओर 
वच्चेका मुह चूमकर कहा--“ वेग | नन्दी-सी उग्रम 
तरी देसी अच्छी बुद्धि ओर :अच्छी. भावना देरव 
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मसे ब्डी ही खुशी इं है । तेरी गुरुभानीजी ओर 


# जातुधान बरूथ बल भंजन । सुनि सज्जन रंजन अध गंजन ॥ # 


(बात बिल्कुल सष्ची है | रानीने भच्चेको पाच सौ 


उनके क्के ल्यि भ ज्र प्रबन्ध कमी । तू रपय देकर गुरुभानीके पास भेजा ओर पिर कुछ ही 


चिन्ता मत कर्‌ | 
रानीके भेजे हए आदमीने लौटकर बताया कि 


दिनपर, उनके कुटुम्ब्का अच्छी तरह गुजाण॒ चङ 
सके ओर ठड्वं पढ़ सकं; इसका पूरा प्रबन्ध कखा दिया। 


------<>~~€* न= - 


एकं बूदे आदमीके मदद करनेवाटी र्डकी 


एक बढा रास्ते बडी पुखिर्से चख जा रहा 
था | उस समय हवा बडे जोरसे चर रही थी। 
अचानक उस बृदेकी टोपी हवापे उड़ गयी । उसके 
पास होकर दो र्डवे स्क जा रहे थे । उनसे बृद्ेने 
कहा---मेरी येपी उड गयी हैः उसे पक्डो। 
नह तो, मै बिना येपीका हो जाऊँगा | बे छडके 
उसकी बातपर्‌ ध्यान न देकर येपीके उडनेका- मजा 
छेते हृए पमे रमे । इतने टीटा नामकी एक कडकी, 
जो स्कर पदती थी, उसी रास्तेपर भ पू्दैची | 
उसने तुरंत ही दौडकःर वह टोपी पकड ढी ओर अपने 
कपड़ेसे साफ़ कवे उपस वूैको दे दी । उसके बद्‌ 
वे सतर ठ्डके स्कूल गये । गुरजीने यह ोषीवाटी 
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घटना स्कूरकी िडकीते देवी धी । इसच्यि पदा 
लेनेके बाद उन्होने सव्र विधार्थियोके सामने व्ं॑टोपी- 
वाटी बात कदी ओर्‌ ठीके कामकी तारीफ कौ तथा 
उन दोनों कडकोके कामपर्‌ उन्हे बहुत धिद्छारा | 

इसे बाद गुरुजीने अपने पाससे एक सुन्दर चित्रोकी 
पुस्तक उस शो छडकीको भेट दी ओर उसपर इस 
प्रकार टित दिया- 

(टीला बहिनको उनके अच्छे कामके लिये गुरुजीकी 
ओरसे यह पुस्तक भेट की गयी है | । 

जो र्ड्के गरीघ वृहैकी टोपी उइती देखकर हसे 
ये, वे इस धण्नाको देखकर बहत ही शमयि ओर 
दुखी इए । 


1 








दयामयी बाछिका ग्रेस 


( ठेखक--श्वीमुबारक अटी ) 


तत आ्धीसे अधिक बीत चुकी थी | तूफान अपनी 
पूरी जवानीपर था । समुद्रम भयानक हाहाकार मचा हुआ 
था | उसकी मयंकर पव॑ताकार ठरे चीखती-चिग्धाइती 
आती, प्रकारा-स्तम्भश््वो धक्के मारती हई आगे बह जातीं 


% गरे डाग इंगलेडकी रहनेवाखी थी | उसका पिता 


हृगलैडके तटपर ब्रन हुए एक प्रकाश-सम्भका कर्मचारी 
था | समुद्रम कर्ही-कदीं एेसी चनें बिमान रहती दै 
जिनसे टक्रराकर बडे-वडे जहाज मी चकनाचूर्‌ हये जते है । 
इस विपत्तिसे जहाजोकी रक्षा करनेके व्यि एेसौ चष्रानोपर 
विरालकार गगनचुम्बी खमे बना दिये जति हैः जिनके 
िरोमागमे रातके समय तीव्र प्रकाश होता रहता है| ये 
खंभे जट-हास या प्रकाश-लम्भ दृति दै | 


ओर तट-भूमिको निगख्नेकी चे करने खगती थीं । 
बेचारी चौदह वकी बाछिका प्रेस डांग प्रकादा-स्तम्भके 
एक कमरेभे अपनी मातासे सी बैठी थी ओर रह-रहकर 
उसमे पूष वरैठती थी--पयह तुफान कमी शान्त भी 
होगा या नहीं £ | 

माता उत्तर देती थी-“बड़ी पगी लडकी है | 
अरी, तृफानको शान्त करना मेरे या तेरे बसकी बात 
है £ जवर उपे शन्त होना होगा, होता रहेगा । तू सो 
क्या नह जाती १ डर किंस बातका है ? मै तो बैठी ह| 
यहाँ प्रकाज्च-तम्भवे भीतर तूफान हमारा क्या न्रिगाड़ 
सकता है । जा, आरमसेसो जा ।' 


# द्यामयी बालिका ग्रेस # 


परंतु प्रेस सो कैसे जाती ? भला हजार-हजार तोपोवे 
गजन-समान हाहाकार करते हृए समुद्रम बीच प्रेस दी- 
को क्या, किंसीको भी नींद आ सकती थी ? माताके 
धीरज र्वैधानेसे क्या होता था, - भय भीतर्‌ही-भीतर 
हदयको कचोटे डरता था- कहीं रहरोके धक्तीसे 
प्रकारा-लम्भ अरराकर गिर पडा तो? सहसा समुद्रम 
दूरीपर आकाशको भी हिला देनेवाटी कड़कडाहट इई 
ओर मा चीख उदी--हाय-हाय | तूफानकी चपेस्मे 
पड़कर्‌ कोर जहाज चकनाचूर्‌ हो गया | 

रेस धीरज छोडकर बोटी--+फिर ?"“““ “फिर 
जहाजमे बैठे हए यत्रियोके प्राण कैसे बचेगे ? पिताजी 
बाहर गये इए है; य्ह होते तो उनकी कुछ सहायता 
भी करते | 

मातने ओंलोमे ओंम मरकर कहा--क्या बताऊँ 
बेटी | भगवान्‌ सबका सहायक है, वही उनकी सहायता 
करेगा | तुम्हारे पिताजी यहँ होते भी, तो इस अँधेरी रामे 
इस उछलतेगरजते समुद्रम उनकी क्या सहायता करते ! 

अब तो प्रक छ्य बाकी रातने जैसे पहाइका 
ख्प धारण कर छया । वह रह-रहकर खिड्कीमे जाती 
धी ओर बाहर दूर-दूरतक नजर दौडातवी धी--यह 
जाननेके स्यि कि अभी सवेश होनेमे कितनी देर है | 
आदिर सबेरा हआ ओः प्रस दूखीन स्कर दौडती इई 
प्रकारा-स्तम्मके ऊपरी खंडपर्‌ जा चद | दूर्बीनने उसे 
बताया कि कगमग मीरभरकी दूरीपर्‌ दरूटे इए जहाजके 
एक तस्तेने नौ आदमी सभाक स्ख हैँ ओर तस्ता अब 
दरवा, तव द्वा हो रहा है | 

्रेसमे न सने कका ब, कदँका साहस, कह 
का उत्साह उमड़ आया । वह ओंँधीकी तरह नीचे 
उतरी ओर मातासे बटी--“मीरमरकी दूरीपर जहाज- 
वे एक त्तेपे नौ आदमी चिपटे इए है; माम नही, 
बेचारे कव समुद्रे पेम समा जाथ । मे उनको बचाने 
जाती द्र | 
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माता अवाक्‌ रह गयी । फिर संमल्कर्‌ बोढी-- 
'पगढी ठड़की | वकती क्या है ? तू समुद्रे इस उवरते 
हृए करोधका मुकाबला करेगी ? हरके एक थपेडेमे पता 
मीनक्गेगा किं दुनियामे थी मी या नहीं| चछ, बै 
इधर ! अरी, घुनती है या नहीं £ 


परंतु माताके शाब्द सुननेका अवसर था ही कहाँ । 
इधर बह चीखती-चिष्ठाती एही, उधर प्रस प्रकारा-स्तम्भ- 
स वधी हई नौकापर जा कूदी ओर समुद्रकी ख्हरोे 
मिड़ गयी । करं गरएज-गरजकर्‌ कहती थी-- “तेरा इतना 
साहस ! त्‌ हमसे छ्डेगी ? हम तुद्चे निगठ्कर्‌ मानेगी |! 
रेस उत्तर देती थी--हने भी दो यह अभिमान ! मँ 
तुह हराकर मार्नूमी, मै तुण्डं कुचङ्कर मर्जी, म उन 
नौ आदमियोको तुम्हारे भयानक जवबडोसे निकाख्कर 
मार्नूमी । 
उधर माता प्रकारा-स्तम्भवे उपरी खण्डपर्‌ खडी 
थी--ओंखोमे आंसू ओर संहमे मगवानूका नाम "भरे 
इए | इधर प्रेस मगवरानूका नाम ठेती थी, मश्ीन-नैसी 
फर्तासे हाथ चलती थी ओर पतवारोके घुभाव-किरावपर 
उसकी नौका आगे बढती जाती थी--तीे समान 
ठहरीको चीरती-फाडती । सपुद्के तटपर इंड-के-छंड 
लोग एकत्रथे । बे समुद्रपर ओंखं गडाये थे ओर आपसे 
कहते थे ध्वाप रे बाप ¦ छ्डकी है या साहसी पुतटी | 
तू्ानी समुद्रको छरृते बडे-वडे वीरोके तो छ्कके दरुटते 
है ओर वह प्राण हथेीपर र्खे उसमे युद्र कर रही 
है | हमने तोरेसान कभी देखा, न कमी सुना ॥ 
` आदिर प्रेखकौ नौका जहाजके उप तस्तेतक जा 
परैव | तस्तेसे चिपटे हृए उन प्राणियोने समञ्चा जैसे 
खर्मसे भाशीर्वादकी देवी जीवनका संदे ञकर सपुद्वी 
रुद्ध ठहरपर उतर आयी हो । वे मारे हषके पाग हो 
उठे ओर अपनी सारी राक्ति ख्गाकर उसकी नौकापर 
आगे | 
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ग्रसे आनन्दका पार न हा | वह हरसे उसी 
तरह छडती-श्चगडती उनको प्रकारा-स्तम्भपे ठे आयी | 
इधर मेरी बची, मेरी बेदीष्वी पुकार स्गाती हई माता 
उससे छ्पिट गथी ओर उधर तटपर खड़े इए छेगोने 
हरे की प्रचण्ड आनन्द्‌-ध्वनिसे आकाराको हिल दिया | 


# भूसुर सखि नव बद्‌ बलाहक । अक्षरन सरन दीन जन गाहक ॥ # 


इसके बाद जनताने प्रेसपर सम्मानकी रेसी अड 
ठगायी कि वस पूरो मत । अगणित खगन अकर 
उसके दर्यन विये, धनवानोने उसके सामने उपहासोके 
ढेर ख्णये ओर समाचारपत्रे उसकी प्रशंस पृष्ठ- 
के-पृष्ठ रग इले | 


---"्रो(&=+--- 
दुःख सहकर रेलगाड़ी बचनेवारी बाणिकिा 


एक गेँवके पास एक नाटके ऊपर रेख्का पुर था | 
उस पुख्के पासकी श्लोपडीमे एक रडवी अपने मा-बाप- 
के साथ रहती थी | बरसातके दिनोमे शामके समय 
वह रुड़की लिडकीसे अपने बापरके आनेकी राह देष 
रदी थी । इतनेभे उसने दूरसे पटरियोपर रेखडीको 
आते इए देवा । वह गाड़ी नकी ओर आ री थी। 
फिर भी वह दूर्‌ जानं पडती थी | वह छ्डकी तुरंत 
ही रेरानी जलाकर दौडी । पुख्के पास प॑ च्कर उसने 
देखा कि पुक दूटं गया है भौर हंजन तथा डभ्बे नाले 
पडे हए है । उसने निश्चय किया करि अभी दूसरी ओर- 
की गाड़ी अर्यी, तो उसकी भी यदी हात होगी । 
हस्य उसको बचानेकी कोशिरा मञ्चे अवद्य कनी 
चाहिये । दे निश्चय करके वहं बहादुर ठड्वी 
फोरन पासके स्टेशानको चट पड़ी । वह्‌ स्टेदान पुटे 
एक मीख्की दूरीपर था ओर वँ जनेके स्यि रास्तेमे 
एक बहुत ही संकड़ा ठकडीका पुर था । रेसी अँधेरी 
रतमे ओर तूफानमे उसके उपरसे जाना बहत ही 


भयंकर था | फिर भी उस छ्डकीने स्टेशन जानेका दद्‌ 
विचार किया | इसख्यि कठिनार्ैवी परसा न कसे 
वह पुरपर्‌ धुनेके बल बंदे समान धीरे-धीरे पार 
हो गयी ओर पिर जोरसे दौडने खी । उसके कपडे 
किमे फंसते ओर फटते रहे तथा वह पानीसे खव 
भीग गयी थी | रर भी वह जैपे-तैमे करये जल्दी 
स्टेदान पर्हैव गयी । उस समय वह हफरी थी 
दृससे वह अभिक बोक न सकी | केवर धटरून रोको, 
रेन रकोः कहकर वह जमीनपर गिर पड़ी ! गाडी 
यढ गयी थी, स्टेदानमार्टरने एक आदमीको दौडाकर 
गाड़ी स्क्वायी । यदि एेसान होता तो उसमे वैठे 
इ९ सारे आदमी मर जाते | 

उसने बहादुरीसे खचर पर्हचाकर सैकड़ों आद्रमियो- 
की जान बचायी, उसके वदप सबने उसका बडा 
उपकार माना | वे बच जानेवाटे छोग उस वक्त 
कितना अधिक खुश इए होगे ? ओर वह ठडकी 
खुद भी कितना अधिकः प्रत इई होगी ? 


बडे भाषैके बदले समुद्रम गिरनेगाला खेय माई 


पदरहवौ सदीके ` प्रारम्भे पूर्वगीजोके जहाज 
हिदुस्थानमे आते थे । एक बार एक जहाजमे करीब 
सौ आदभी वैव्कर हिदुखानकी ओर आ रहै ये| 
पहले कुछ दिनतक तो जहाज अच्छी तरह चन्र, 
प्र एक जगह टकनेके कारण धोड़ी ही दरम इव 


जायगा) एसा सवरको मद्महोने खा | - 

उस जहाज एक छोटी नौका थी } देका प्रसंम 
देखवर्‌ कप्तानने उसे सप्र उतार दिया ओर खनेकी 
वस्तुं उक उन्नीस आददमियोके साथ उस्र जा 
बैठ । दूसरे छोग भी नौका उतरनेकी कोरि कले 
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# बड़ भाईके बदरे समुद्रम गिरनेवाला छोटा भारं # 
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रगे; परतु अधिक आदमियोवे चदुनेते नौकाके 
दबनेका खतरा था; इससे उनको तल्वारसे सेक 
दिया गया । उसके थोडी देरफे बाद्‌ जहाज इव गया | 


समुद्रं कम्पा विना रास्ता जाननेका कोई उपाय 
नहीं । उस जहाजमे एक कम्पास था; परंतु घवबराहट- 
कै कारण कप्तान उस यन््रको लना भूढ गया | 
नका किसर ओर चके इसका निर्णय वह कर न सका । 
यर्हतक कि जहाजमे पीनेका पानी था, उसे छना 
भी सव्र मूल गये । रेसी दुद॑शमे उन्होने नौका 
चलना डुर किया | 

कप्तान पहलेतते ही रोगी ओर दुर्जर होनेके कारण 
चार्‌ दिने ही मर गया | इस धघटनासे नोकामे बडी 
अन्यवस्था हो गयी । सव एक दूसरेके ऊपर डक्म 
चरने रगे] अन्ते स्तवने एका करके एक बदरे आदमी- 
को अगुजआ बनाया | 

कितने दिनोमे उनको किंनार मिलेग--इसकी 
किंसीको खनर न थी ओर राक भी खतम होनेको 
आयी; उससे अधिक दिनोतक काम नहीं चर सकता 
था | नये कप्तान कहा कि हमे गोदी डालकर 
कम-से-कम चोथाईं आदमियोको सम॒द्रभं डाक देना 
चाहिये, जिससे अधिक दिनोंतक खुराक चरे ओर 
शेष आदमी उतने दिन जी सके । 

यह राय सवको पद आयी } नौकामे सव 
मिरुकर उन्नीस आदमी थे । उसमे एक पादी ओर एक 
बदर था । वह पाद्री मरते वक्त धर्मोपदेश करेगा ओर 
बदृद जरूरत पडनेपर नावकी मरम्मत करेगा, ेसा 
निश्चय करके उन ॒दोनोको ओर बृढ कप्ानको उस 
गोसे युक्त कर दिया गया | 

इस प्रकार तीनको छोडकर शेष सोहवी गो 
पड़ी | उसके बादः जिन चार आदमियोको समुद्रम 
पौकनेका निश्चय हआ, उनमेसे तीन तो तुरंत मेके 





ल्यि तैयार हो गये । चौथे आद्भीका छोय भाई 
नौका था । वह अपने व्रडे मार्को मरनेके ल्य 
तैयार देखकर व्रमपूर्वक उसपे मिटा ओर ओंम ओ 
भर ब्रोटा-- शरै तुमको मरने न दूंगा, ठुम्हारे बदले 
म मर्गा । तुष्हारी श्वी ओर ठ्डके है । इसके पिबा 
हमारी तीन अनाथ बहिन है | तुम जते रोगे तो 
उनका भरण-पोषण कर सकोगे । ओर म कुँवारा ह 
इसध्यि मै दी मद्धेगा ।' 

बडा भाई छोटे भाईकी इस अद्भुत बातको सुनकर 
चकित हो गया ओर्‌ ओप बहाते इए बरामद | 
तुम छोटे हो ओर मुञ्चको बहत प्यारे हो| यदिमे 
त्दे मले दगा तो पु भी शोकस्ते अन्तमे आत्मधात 
करना पडेगा | इसस्िि तुम स्ने ही मसे दो । 

छोटे भाईने कहा--भे किसी भी प्रकार अपनी 
ओके सामने तुमको मरने न दंगा ।' इतना कहकर 
वह बडे भाईके परमे स्िपिट गया ओर बह्रत रेने 
लगा । तब बडे माईने कहा--+माई ¡ मेरे समन तुम 
मी बहिनोंको, बाल्कोको ओर मेर ल्लीको पार-पौसु 
सकते हो ¦ इसटियि मुञ्चे छोडो ओर सपुरं इने दो 

इस प्रकार बडे मारईने छेटे माईको हूत समक्चाया; 
परंतु आखिरमे उसे छोटे माका कहना मानना पड़ | 
रर दूसरे तीनों आदमी ओर बह छोदा भाई चाते 
आदमी समुद्रम फक दिये गये । पहले तीनों तो तुरत 
ही इब गये | परंतु कह छोटा माई जवान धा, तैरेमे 
कुरार था, नौकके पास तैसे खा । 

भाईके प्रति प्रेमका यह अलोकिंक इष्टान्त देखकर 
स्के अन्तःकरणे स्नेह उन्न ह्यो गयां ओर सबकी 
ओँलसे सू गिरने टे | इह देरके बाद सबने 
एकमत होकर कहा--्हमारा चाहे जो हो, पर हम 
इसको ज्र बचारयेगे । हमने अपनी सारी उम्रमं एेसा 
स्नेह कहीं नहीं देखा ।' इतना कहकर उन्दने तुरंत 
उसे ऊपर खींच ख्या | 


७\७द 


# भुज बरु बिपुल भार महि खंडित । खर दृषन बिराघ बध पंडित ॥ # 


--------------------------------------------- र ----------------- ~ 








पश्चात्‌ नौकके सारे आदमी रातम्‌ सड चलते 
रहे । सवेरा होते-होते उनको समुद्रका किनारा 
नजदीक दीख पड़ा । अब सव्रको हिम्मत आ गयी ओर 
सब अधिक बठप्ते डँइ चरने र्ग | थोडी देरके 
बाद्‌ नौका अग्रिकके मोजाम्बिक पव॑तके पाप्त जआ 


गयी | सत्र छोग प्रमुको धन्यवाद देकर ओंखोमं ओस्‌ 
भरे किनारेपर उतरे ओर थोडी दूरपर पुर्तगीजोंकी बसती 


थी, वहौ जाकर सबने आश्रय छया | 

उस बस्तीके रोगन उनके दुःखकी कहानी सुनी 
ञजीर उनका हृदय द्रवित हो गया; परंतु उस छोटे 
माईकी बडे माईके प्रति प्रेमकी कहानी ओर अन्तमे 
छोटे माश्को बचानेका समाचार घुनकर वे बहुत ही 
परसन इए ओर छोटे माई बचनेके कारण नौकाके 
आदमियोकी खुब प्ररांसता कले खगे | 





भाईके स्यि टःख सहनेवाला बरक 


यूसेपके एक पहाडी ओर वर्फलि प्रदेशमे, जाडेवे 
मौसिममे एक समय दो माई जिनमे एक नौ वर्षका 
ओर दूस छः वष॑का था--गफवे उपर खेलने गये | 
खेकते-खेकते वे पासके जंगङमै जा पर्वे ओर बहत दूर 
निकर गये । इतनेपे शाम हो गयी ओर वे धर ठीटनेका 
स्ता खोजने खगे | जंग बर्पसे ठका था; इसट्यि 
उनको रास्ता न मिर सका | तेब बडे माईने छेटे भाईसे 
कहा--'अब हमको सारी रात यदीं बितानी पड़गी | 
इसस्यि हमे सोनेके ल्यि बिना बर्पवाखी जगह खोज 
निकाछ्नी चाहिये । खोजते-खोजते चौँदनीमे पदहाड्के 
एवः किनारे एक छोटी गुफा उनको दीख पडी | उन्होने 
गुफामे जाकर आस-पास पडे इए पत्तोको इडा करके 
एक विछावन तैयार किया | तब बडे भा्ईने छोटे माईका 
हाथ थामकर कहा--“भाईं ! अब रो मत; अब तुद 
इसका कोई कारण नहीं है । यँ सो जा ।› 

बडे भाईने इतना कहकर छोटे मादैको उस परचोके 
बिठीनेपर सुखा दिया ओर घुद उसके पास सो गधा, पर 
छोटे भाईसे जडा सहा नदीं जाता था । इसख्िये बह 
रह-रहकर कहने ठ्ग--भाई | जाडा बहत राता है| 
बडे ठ्ड्केको छेदा माई बहत ही प्यारा था | सख्यि 
बह सोचने खगा कि किस तरह छोटे भाक्का जाडा कम 


किया जाय | अन्तम दक्षया उपाय न होनेके कारण 
उसने अपने बदनके सारे कपडे निकाख्कर उसके 
दरीरपर अठ दिये ओर इसपे भी उसका जाडा जव कम 
न हआ!) तव बह उसके शरीरके ऊपर सो गया | 


दस्‌ प्रकार छोटे भाई्का जाडा कम हो गया | उसको 
एुखी देखकर बडे ल्ड्वेको बहुत दी आनन्द इआ | 
अपना शीर उघाडा होनेसे सस्त जाडा ठगनेके कारण 
उसे बड़ा कट हो रहय था; परंतु उस कष्टको उसने जरा भी 
नहीं गिना । इस अवश्थापे वे यदि अधिक समयतक रहते 
तो वडा ठ्डका जरूर ही मर जाता; परंतु सौमायसे 
एसा न इः; क्योकि शाम पड़नेपर जब छ्ड्वेः धर न 
आये, तब उनका बाप उन लोजनेके छ्य निका | उस्ने 
कईं जगह खोजा प्र पता न ङ्गा | तत्र वह्‌ जरते एुकारता 
हआ युफाके पास आया | गुफामे देखा किं दोनों माई 
स्कर सोये हृए हैँ । बापने उनकी आशा छोड दी थी, 
इसछिये उनको देखकर उसकी ओंँलोसे आनन्दके ओंघू 
वहने कगे । फिर बड़े छड्केने सारी बात बापको कह 
एुनायी ओर वापने थी बड़े माका छेटे भके प्रति 
एसा स्नेह देखकर उसके उपर बड़ा प्रेम दिखटाया ओर 
फिर उन दोनों मूयोको साथ केकर घ्र गया । 


व -- - 


# सत्सङ्गकै बिना हरिकथा नहीं # 


७.9७ 


जाजं स्यीवेन्सनका भगिनीःपेम 


जार्ज स्टीवेन्सन ईगरैडके प्रसिद्ध ईजिनियर भे | 
दुनियामे स॒व्रसे पहले सटीम ईजिन बनाकर इन्दोने ही 
ल्विरपुर ओर मैचेस्टके बीच दौडाया था | - 

रटवेन्सनकी एक बहिन धी | उसका नाम नेर 
था | बाल्यावस्थामे एक बार वे बहिनको साथ ेकर 
न्यू कौसल नगरम गये । बँ एक दूकानमे बहिनने एक 
येषी देखी । वेपी पसंद आ गयी, पर कीमत पूने- 
पर जान पड़ा कि उनके पाक्त जितना पैसा था, उससे 
पंद्रह पे अधिक उस दोपीके दाम है । बहिनक 
निराशा होते देखकर जाजं स्थीवेन्सनने कहा--नेर । 
तू कुछ परवा नकर । म अमी तेरे ल्यिपैसाला 


षहा ह । मेरे अनेतक तू यदीं खडी रहना ।' 

जाजं भीडमे चला गया | ने बहत देरतक बाट 
जोहती रही | कभी-कभी उसे चिन्ता भी मनमे उल्ती किं 
जार्ज कष्य चछा गया, कहीं खो तो नहीं गया ! इतने- 
मे जाजं उमगतरे मरा दौडता हआ आया ओर बोख-- 
(बहिन | मँ ते येपीके स्यि पेसा रेआयाद।' 

"प॒र तुमको पैसा मिला करसे ? 

(तेठ | एक सजनका घोडा छुट गया था | मेने उसे 
पकड़ा ओर इनाममे शुङ्चे ये पैसे गरिठिहै।' 

बहिनने येपी खरीदी ओर अपनी प्यारी बहिनी 
इच्छा पूरी होते देखकर जाजंको भी बडा आनन्द इआ। 


छोटे भाई-बहिनेकि यये प्राण देनेवाटी बालिका 


एक बार एक राहरमे रातके समय एक रकडीके 
मकानमे आग ठगी | आदमियोका सोर-गुर सुनकर धर्‌- 
के आदमी जाग उठे ओर धराकर्‌ नीचे उतरे । उस 
धके बडे कमरे एक कछोदी-सी बारह वरषकी 
कंडकी अपने छोटे भाईबहिनके साथ सोयी धी । वहं 
भी अपने तीन व्षैके छोटे माईको ठेकर नीचेकी मंजिर- 
प्र्‌ आयी ओर शोर-गुर अधिक होनेके कारण वह 
सामनेवे बरामदेभै गयी । बहौँ नीचे खडे इए आदमियो- 
ने उससे कहा---छडकी ! कूद जा, हम तुम्हे ऊपरसे 
पकड़ ठेगे |, परंतु ्डकीने एेसा न करके अपने मार्को 
वरसि गि दिया ओर तुरंत ऊपर जाकर अपनी छोरी 
बहिनिको ॐ आयी ओर उसको भी नीचे कोगके द्वारा 
पकड़ी इई ्ञोरीमे शर दिया | उसके बाद वह बारह 
वर्की भटी छ्डकी खयं गिसे जा रही थी, इतनेमे उस 


घएका छप्पर द्रूट पड़ा । इससे उस ठ्डकीकी ओंख तथा 


कपडेमे आग छग गयी । तुरंत दी आग बुञ्ञानेवारने 
उसको आगमे बाहर निकारा, पर वह्‌ बहूत ही जर गयी 
थी | इतनेमे उक्ट भी अया | डक्टरने उत्त 
ठड्कीसे पूछ- मेरी | मुञ्ञे पह चानती है £ छड़कीने 
कहा-- श्छ । उक्टर बोला-- भेरी बेदी ¡ म किसी 
प्रकार तक्षको बचा नहीं सकता |! यह सुनकर उस भटी 
लडकीने कहा--“कोई चिन्ता नहीं, मैने अपनी बहिन 
ओर माईको चाया है । इससे सु परापूरा संतोष है 
ओर जरर शरर सञ्च तार देगा ।' इसके बाद कुछ दिनो 
पे वह ठ्डकी मर गयी । 

यदि वह खयं कूद गयी होती तो जीती रहती; 
परंतु अपने छोटे भाई-बहिनकी रक्षाका विचार उसके 
मनमे आया ओर उनके प्रति प्रेम होनेके कारण वह रेसा 


न कर्‌ सकी । धन्य | 


सतसङ्गके बिना हरिकथा नही 
बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि विञु मोह न भाग । मोह गर्णे बितु रामपद होड न दद्‌ अनुराग ॥ 
स्सङ्खवे बिना हरिवी कथा सुननेको नहीं मिकती, उसके तिना मोह नहीं भागता ओर मोह गये बिना 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे दद ८ अचर › प्रेम नदीं होता | 


[> 


बा° अ» ९८-- 


# रावनारि सुखरूप भूप॑बर । जय दसंरथ करं मुद सुधाकर ॥ # 


बहिनको पागर कुततेसे बचानेवाखा बाटक 


एकं छोय बाक्क अपनी छोटी बहिनके साथ 
रास्तेमे खेकता था । थोडी देरके बाद उसने यह हछ्छा 
सुना-“ख्डके ! मागो । पागल कुत्ता आ रहा है }' 
उस बाख्कने तुरंत अपना कोट निकाठ्कर दाहिने 
हाथमे र्पेट छखिया ओर अपनी बहिनको अपने पीछे 
रखकर उसका हाथ अपने दूसरे हाथमे पकड़कर 
खड़ा हो गया । वह पागर कुत्ता तुरंत दो पैरोपर 
खडा हो गया ओर उसके हाथमे छपेटे हए कोटके 
उपर आक्रमण करने खगा । जबतक छोग नहीं आये; 
तबतक कुत्ता वैसा करता रहा । फिर छोगोने आकर 
उसे खढटीसे मार शला | 


कुछ ठोगोने पूछा--+तुम माग क्यों नहीं गये ? 
उसमे जवाब दिया--भै अकेला दौड़कर चच सक्ता 
था, पर मेरी बहिन उतना दौड नहीं सकती ओर 
कुत्ता उसको काट छता {' कुत्तेके दत उस मोटे कोट- 
के आरपार नह गये ये, इससे ठ्डकेके हाथमे कही 
भी घाव नहीं इञ था | उसने इस तरह अप्रनी 
बहिनको कुत्तेके पंजेसे द्ुडाया । यह उसकी बड़ी 
बुद्धिमानी ओर बहादुर थी । यदि उस ्डकेने सभयानुसार 
काम न किया हता तो उसकी बहिनकी मौत निश्चित 
थी | अपनी रक्ता ते समी करते है; परंतु दूसरेकी रक्ष 
करना बडी-से-बड़ी बहादुर है । 


~+ 


बाटक काटटनका मधुर गीत 


हाः हैवेनके कोयलेकी खानके निकट एक छेटी-सी 
्ोपडीमे राबटं काठंटन नामका एक छोटा-सा बाख्क 
षता था । उसकी अवस्था केवर दस साखर्की थी । 
वह बड़ा गरी ओर असहाय था । 

एक दिन अचानक उसके धरकी एक दीवा गिर 
पडी । उसका शेद-सा घर तो विनष्ट ह्ये दी गया | साथ- 
ही-साथ दीवार गिरनेपर उसके नीचे वह अपनी मा ओर 
दो बहिनके साथ दब गया | खाने काम कलने- 
वाठ ज्ञोपडीमे रहनेवारोके प्राण बचानेके स्यि दौड 
पडे | उनको विखास हो गया किं वे दीवारके नीचे दब- 
कर मर्‌ गये, पर्‌ इतनेमे ही मखबेके नीचेपे एक सुरीढी 
ओर मीठी आवाज गूंजती-सी घुनायी पडी । छेय-सा 
बाठ्क कोई मधुर गीत गा रहा था। 


भगवान्‌ सव ऊ 


मजदूरोको पता चर गया कि नीचे जीवित प्रागी 

अवर्य हैँ । उन्होनि प्रोत्साहन ओर ष्यारके खमे कहा 
किः "गाते रहो, गते रहो" ओर बाठक दूने उत्साहसे गाता 
रहा । मजदूर्‌ मख्बा हटाने छगे ओर्‌ बारुक कार्ठटन 
अपने देराका रष्टूमीत गाता गया । मजदूरोने कारुटनको 
एक काठकरी बल्लीसे छप पाया | वह धीरे-धीरे क्षीण 
आवाजसे अब भी गारहाथा) उसकी मा ओर एकं 
बहिनने मृत्यु-खोककी यात्रा की; पर दूसरी छोटी बहिन 
अव्र भी जीवित थी; उसे बडी चोट ङ्गी थी | इर 
काठंए्नकी मी दरा शोचनीय थी, पर्‌ वह्‌ सुरक्षित था | 
वह॒ अपनी छोटी बहिनको प्रन रखने ओर मख्वा 
हटानेवाटको सचेत कटनेके स्यि दही गारा था | रा 


स 


छ कर सकते है 


मसकटि करइ बिर॑चि प्रभु अजहि मसङ़ ते हीन । अस वि चःरि तजि संसय रामहि भजि प्रवीन ॥ 
प्रयु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैँ ओर ब्रह्मको मच्छरसे भी तच्छ बना सक्ते है । रेसा विचारकर चतुर 


पुरुष सब संदेह व्यागकर श्ीरामजीको वी भजते है | 


[11 
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बहिनका भाईके प्रति असाधारण प्रेम 


वम्बईमे कु वधे पूवं एक पारसी कुटुम्ब बान्‌ बाई 
नामकी एक कन्या थी | उसके दो माई थे। वान्‌ बाई- 
की उग्र नौ वषकी थी ओर दोनों माई उससे छटेये | 

एक दिन जछ्ता हज स्प उसके एक मारके 
उपर गिरा ओर्‌ बह उसपे बहुत जठ गया । उकट्रोने 
उसको जिरनेकी आदा छोड दी | 

एक उक्टसने कहा कि भ्यदि किसी आदमीके हाथकी 
जीती चमदी उतारकर इस जटी हरं चमडीवी जगहपर साट 
दी जाय तो इस ल्डकेकरे बचनेकी आरा हो सकती है ।' 

वह्‌ ठडकी बानू बाई डःक्टरकी बात सुन रदी थी । वह 
आगे आयी ओर क्छरसे कहने टगी-“डाक्टर साहब । 


मेरी चमी निकार छो ओर मेरे भाई्की जान बचाओ | 

सबको वडा ही आश्चयं हुआ, पर ठड्केकी जान 
बचानेके स्यि उस ठ्डकीकी बात माननी पड़ी | 
ठड्कीने छोरोफामं सुँघकर बेहोरा होना भी पसंद न 
किया । उसकी जीती चमडी उक्टरने उतार री; पर 
उसमे अपने हटयको इतना कठिन बना ख्या कि 
महसे जय भी चीख नहीं निकठी । 

उसके मायी जान बच गयी ओर उसका अपना हाथ 
मी कुछ दिनोके इटजपे ठीक हो गया | 

धन्य थी वह ठडकी, जिसमे इस प्रकारका अपूर्व 
भ्रातृ-प्रेम था | 


---9--प व+ 


कुछ चीनी गुणवान्‌ बार्क 


वाठककी प्राणरक्षा 
चीनमे एक छोटे बाख्कने पानीसे भरे घडे गिरे 
हए अपने साथी--एक छोटे-से बाख्ककी रक्षा की । उसका 
नाम कांग था | उसे छोदी-ख्ेदी साधारण बातोंकी बडी 
जानकारी थी । एक दिन वह अपने साथियोके साथ 
खेर रहा था कि उनमेसे एक मिद्रीके बहुत वड़े ओर 
गहरे घडेमे गिर पड़ा । घडा बहुत र्वा था । साथीको 
घडेके भीतरसे निकाटना छोटे-छोटे कच्चोके चये 
आसान काम नहीं था | बाढ्कका प्राण बचना कठिन 
था | पर क्ोगने उस समय बडी बुद्धिमानीका पस्विय 
दिया | उसके सामने दही एक बहुत बडा पत्थर 
टुकडा पडा था । उसने उस टुकडेसे घडेको फोड़ 
डाल, पानी बाहर निक गया ओर उसके साधीकी 
प्राणरक्षा हयो गयी | 
समञ्दार मेनसिस्‌ 
मेनसिसके माता-पिता बहुत गरीब ओर असहाय 
थे | जब वह केवकं तीन साक्क बन्धा धा, उसके 


पिताका देहान्त दहो गया । उसकी माने मेहनत 
मजदूरीसे मेनसिसको पढ़ा-छ्िखाकर एक होनहार ओर 
बुद्धिमान्‌ वाख्क बनाना चाहा | 

मेनसिस विच्याख्यमे पढनेके घ्य मेज दिया गया | 
पहटे तो उसने पदने-टिखनेमे बडी शचि दिखायी, पर 
बादमे उसका मन कम ठगने खा | बात य्हँतक 
बदु कि पुस्तकोको विदाख्यमें दही छोडकर मेनसिस 
घर्‌ चखा आया | उसने अपनी माको कपड़ा बनते 
देखा, वह बडे परिश्रमसे इस कामको पूरा कर रही 
थी | कपड़ा वड़ा कीमती था ओर आरा थी कि उसका 
अधिक मूल्य मिलता । अ्योँं ही उसने मेनसिंसको 
धरमे प्रवेश करते देखा, उसने कपडेको फाड़ डाल 
ओर उसके मुखपर उदासी छ गयी | 

मेनसिसर घबरा गया । माने बडे प्यारसे कहा कि 
(तुम्हं विधाख्य छोडकर आते देखकर मुञ्चे बडा दुःख 
हआ है; पर मुञ्चे कपडे फाडते देखकर तुम्हे इसका 
आघाभीनही इजादहोग। भतो तुम्द्यरे दी स्यि 
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इतना परिश्रम कर एी थी, पर तुम पढ़ाई छोडकर 
चरे आये | 

मेनसिस माके इस कथनसे बहत प्रभावित इ, 
उसकी समषमे यह बात आ गयी कि विवाल्य छोड 
कर चले आना उसके च्य हितकर नही है| बह 
लौट गया । बडे श्रमसे उसने विया पढ़ी ओर अगि 
चर्क्‌ चीनका एकं रेतिहासिकः व्यक्ति माना गया | 


होनहार बालक यांग 


यांगसू एक असहाय ओर गरीब बाठ्क था | 
उसके पिता उसे चार साख्की अवसाम छोडकर खगं 
चे गवे । उसका मन पदने-टिखनेम बहुत कगता थ; 
पर पदश्के साधनोकी बडी कमी थी | उसकी मा 
कागज, फर्म ओर किंताकका प्रबन्ध गरीरबीके कारण 
नह्य कर सकी । परीक्षाके दिन अयन्त निकट थे; पर 
छोटेसे यांगसने साहस नष शो, उसने पैथका 
पस्विय दिया | कुछ दिनोतक तो वह उपाय सोचता 
रहा, पर सफर्ता नदीं मिरु सकी । यांगसूक्वा ध्र सपुद- 
तटके समीप था | वह्‌ तटपर प्च गया । उसने एक 
छोटी-सी छ्डी ठे छी ओर बाद्रूपर उसीसे अङ्कगणित 
आदिके प्रदन सुक्नाने छ्णा | बाद्ने स्छेटका काम 
दिया । वह समुद्रतरपर नित्य जने खमा ओर वक्षमे 
प्रथम श्रेणीका विधा्थीं गिना जाने खा | 

विदयाथीं क्षांग हंग 

कग हंग नामक बाख्ककी पदने-टिलनेमे बडी रुचि 
धी | अच्छी-अ्छी पुस्तकोको पदनेपे उसे आनन्द मिलता 
धा, प्‌ पैसेकी कमीसे वह अपनी मनचाही पुस्तके नहीं 
एरीद पाता था | वह एक मजिष््रेटके ध्रपर्‌ काम करने 
रगा ओर वेतनके रूपम .रुपयोके बदले पुस्तके ही 
माठिकसे छया करता था; पर इतने भी उसकी इच्छ 
पूरी न इई । उसे दिनम मजिटरथके यदय काम करना 
पड़ता था ओर रातको अधरम पुसक पदना सम्भव न 


# सुज्ञस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 


था | गरी होनेके नाते वह रातमे दीपक प्रबन्ध 
नहीं कर्‌ पाता था 

यह सच है कि जहौ चाह होती है, वहाँ राह मिख 
ही जाती है । उसे एक उपाय सूञ्च गया ! उसका 
पड़ोसी धनी.आदमी था । रातको उसके घरपर प्रकाराका 
अच्छा प्रबन्ध रहता था । क्रागने धरकी दीवाटभे एक 
सूरा कर ठी, उसते पर्याप्त प्रकाश मिख्ने खगा । कग 
सूराखके ठक सामने पुस्तक रखकर पढ़ा करता था | 
इस तरह उसमे प्रकारकी समस्याका समाधान खोज 
निकाढा ओर विचयाध्ययनका पवित्र कायं पूरा किया | 


बालक कांगकी अद्भुत घ 

चीनवे देहातमे एक ददि पखिरमं कंगका जन्म 
दरआ था | वह बड़ा परिश्रमी ओर अध्ययनीक बाख्क 
था | उसके गविषे बहत-से निषासी गरीव ही थे | बे दिन- 
भर काम करते ओर शाम होते ही खा-पीकर सोने चले 
जाते ये | राते दीप जछनेका काम कम पडता था | 
बालक कांगकी परीक्षाका समय निकट था, इसय्यि वह्‌ 
रातमे भी पदनेका विचार किया करता था; पर गरीवीके 
कारण ते खरीदनेके ल्य पेपोका अमाव था | वह 
सोचा करता कि यदि परीक्षामे सफङ होना है तो 
रातका समय व्यथं बिता देना ठीक नहीं | उसने 
सुन रक्वा था किं जुगन्‌ रातको थोडा-बहत प्रकारा 
फौत रहता है । उसने तीतर बुद्धिका पस्विय दिया | 
बहूत-से जुगनुओंको उसने एकत्र कर छिया ओर उनके 
दवार फैलाये गये प्रकारके सहारे वह आसानीसे पुस्तकः 
पढ सका । इसी तरह वह प्रत्येक रातको बहत देरतक 
पदता रहता था | अपनी सञ्च ओर परिश्रमपरे उसने 
परीक्षापे प्रथम श्रेणीकी सफछ्ता पायी | 


बारुक यनफोहकी बुद्धिमानी 
चीनके एक छटे-पे गमे यनफ़ोह नामका छोय-सा 
वारक रहता था । एक दिन वह अपने साथियो साथ 
गेद खेर रहा धा । खेटनेके मैदानमे कारका एक छना 
खंभा गडा इआ था; जिस पोरु था । गद उछख्कर 


बन्धन 


-खथरीव 


मानः 


षदे 


॥, 
# 
, 
॥॥ 
, 
# 
॥॥ 
# 
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॥॥ 
1१ 
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न 





 मारत-कल-भवन्‌ 
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दती ॥। 


इखी १९वीं 


# पुस्तकेग्रमी बाखक अत्राहम # 








परमं चला गया । बारकोको पूरा-पूरा विश्वास हो गया था 
* कि गेद अब बाहर नही आ सकता ओर्‌ बे मुख ठ्टका- 
क्र अपने-अपने धर जाने रगे | इतनेमे यनफोह्‌ गेविकी 
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ओर दौड़ गया, उसने कुर्पसे एक बाढ्टी पानी निकाल । 
खंभेके पोखमे पानी उक्ते ही गेंद ऊपर चला आया, 
दूसरे वाक्क आश्वर्यसे यनफोहका मुष देखने छो । रा 


 --, = षो 


पुस्तकपरेमी बारखक अग्राहम 
( लेखक--श्रीमुबारकं अली ) 


(सुना है, आपके पास जज वारिगटनका एक बहुत 
सुन्दर जीवन-चरत्र है । यदि आप कुछ समयके चयि 
यह पुस्तक मुञ्चे दे सके, तो बड़ी कृपा हो । मै आपका 
बहुत उपकार मार्नृग । वियार्थी अत्राहम ठिंकनने अपने 
गुरु एण्ड्‌ क्राफडं महोदयसे प्राथना की | 

खगमग एक सौ चाठीस वषं पहठेकी बात है । 
इंडियाना--अमेरिकिवे एक जंगटी गँवभे टामस ङिकिन 
नामक एक मजदूर रहता था । अत्राहम ठिंकन उसीकां 
-पुत्र था | यद्यपि टमस टिकन मजदूर था; निधन था; 
ददि था; तथापिं अत्राहम ईहिकन बडा विाप्रेमी था 
ओर पुस्तके पदनेका बडा शौकीन । वह खोज-षोजकर 
अच्छी-अच्छी पुस्तक पदता था | यदि कभी बीमार्‌ पड़ 
जाता तो अपनी बहिनसे पुस्तके पढवाकर सुनता 
था | इनाम या उपहार सुपये-पैसेके बदठे पुस्तके ही 
लेना पसंद करता था | 

अत्राहमकी प्ा्थना सुनकर क्राफ़डं महोदय असमंनसः- 
मे पड़ गये । फिर कुछ सोच.विचारकर बोले--देखो, 
अब्राहम | मै किंसीको अपनी पुस्तके देना अनुचित 
समञ्चता ह--बहृत अनुचितः; परंतु तुम्हारे पुस्तक- 
प्रेमसे मटीमांति परिचित हर, इसव्यि तुम्हे यह पुस्तक 
दिये देता दर । परंतु पटना जरा सावधानीसे; कहीं एेसा 
न हो कि मेटी-कुचैटी कर डालो या फाड़-चीरकर रख दो |! 

'जी नही; मैरी कुचैटी क्यो कर्टगा ओर फारडगा- 
चीगा क्सि व्यि ? बड़ी सवधानीसे; पगा ओर 
बहुत जल्दी आपको टद दगा । यदि कहीं जरा भी 
दाम-पन्बा ङ्ग जाय तो मुञ्चे जो चाहे, सजा दीजिये | 


यह अव्राहमका उत्तर था ओर वह्‌ पुस्तक लेकर आनन्द से 
उछठता-कूदता घरं चा आया । 

सर्दियोकी संध्या थी | माता-पिता आदि ्गीठीके पास 
बैठे आग ताप रहे थे | अत्राहम भी उनवे पास जा बै 
ओर पुस्तक पढने खा । सात व्रजे, आठ बजे, नौ बजे, 
दस ब्जे--ल्गातार कई धंटे बीत गये । धीरे-धीरे सवर 
सो मी गये। परंतु अ्राहम मानो पुस्तक ही खोया 
रहा । वीच-बीचम कई बार पिताकी ओँ सटी ओर 
उसने अत्राहमसे सो जनेके व्यि कहा; पस्तु अब्राहम 
था कि पुस्तकपरसे दृष्टि भी न हटाता था । अन्तम पिता 
गरज उठ--'अरे | कहना नहीं मानेग--इसी तरह 
ठटं सिकुडता रहेगा £ कहीं बीमार पड़ गया तो १... 
बस-बस, अब सो जा; सवेरे पढ़ लेना | 

मला, अत्राहम कबतक पताकी आज्ञा यक्ता रहता | 
उसने मन मारकर पुस्तक िडकीमे रख दी ओर विस्तरवी 
गोदमे अपना सिर छिपा टिया । पुकमे पदी इई बातों 
पर्‌ विचार करते-करते वह न जाने क्व सो गया; 
परंतु प्रातःकार पुस्तक पदृमेके चावे सबसे पहले जागा 
ओर श्षपटकर िडकीके पास पहव॑चा तो देवता क्या 
है किं रातको वष हं है ओर पानीकी बरसे पुस्तककी 
सारी शोमा धूर्पे मिर गयी है | 

अ्राहमका हदय धकप हौ गया । उसके काननम 
क्राफ़डं महोदयके शाब्द मूँजने ठे । अब क्या उत्तर देगा 
वह उन्हं---क्या कहकर सम्चायेगा वह उन्है परंतु 
घर्‌ बैठ रहनेसे तो काम चसा नहीं | अत्राहम उसी 
समय पुस्तक लेकर इयरा-दाय थका-धका-सा करार 
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महोदये सामने पर्ह॑चा--ओंखोमे ओँसू मरे, ठजासे 
सिर काये । । 

क्राफ़डं महोदय अब्राहमवो देखे दी बरस पडे-- 
आखिर तुमने इतनी सुन्दर--इतनी मूल्यवान्‌ पुर्तक 
नष्ट कर दी टी ! इसीष्यि तो चै किसीको अपनी पुस्तकं 
नहीं देता । मैने यरखुतीकी नो तुष्हारे हाथां यह पुस्तक 
नष्ट क्राडी॥ 

(क्या कहर, पुस्तक मैने विडकीमे रख दी थी | 
एतको पानी बरसा ओर इसकी यह दुग॑ति हो गयी । इस 
अपराघके लिये मै ठनित ह--दखी ह ।' 

(कलित या दुखी होनेसे काम नहीं चलेगा | 
तहे मेरी ॒पु्तकका मूल्य अदा करना पडेगा । मँ 
रुखपती नटी ह । समश्च ? 

"परत मेरे पार ते पैसे है नहीं 


# कारुनीक व्यलीकः मद्‌ खंडन ! सव बिधि कुसल कोसला मेडन ॥ # 
~ ~= 





"वैसे नहीं है तो क्या हज, हाय-पैर तो है |` 

(बताये, पिरि मै क्या कं £ 

"पुस्तक यदह रख दो ओर तीन दिनतक मेरे खेतो- 
की घाप्त काये) वस, मै समञ्चदटदंगा मेरी पुस्तकक्रा 
मूल्य अदा ह्यो गया । इसे बाद उपर वुम्टार 
अधिकार हो जायगा | | 

जैसे अब्राहमके हृदयपर रखी इई चट्रान हट गयी | 
वह॒ प्रसन्ततापूर्वक छगातार तीन दिनतक क्राफडं 
महोदयके खेतोंकी धाम॒ काटता रदा | चोथे दिन 
पुसकपर उसका अधिकार हो गया | वहं उसे ठेकर 
आनन्दते शूमता-श्चामता घर्‌ पर्चा ओर अपनी वहिनसे 
बोखा--'तीन दिन घास काठनी पडीतोक्या इः; 
पुस्तक तो अपनी हो गथी | अब हमेशा इसे पृ 
ओर खम उढाङऊंगा 


1.1 च --नरवु-न--~--- 


निर्भय बाटक दोरेशियो 


( ठेलक--श्रीमुवारक अटी ) 


ईग्टेडका नोर्फोक प्रान्तः नोरफोक प्रान्तका 
बनंहमयों प्राम, बर॑हमयोर्थं प्रामका निवासी एडमंड 
नेठसन, एडमंड नेकप्नका निडर बक होरेशियो 
नेर्सन ओर निडर बरुक होरेदियो नेरुसनकी 
खगमग एक सौ नब्बे बरस पुरानी कहानी-- 

रुकडवघोने चार ओर उपद्रव मचा क्खा था | 
वे मौका पाते ही मेड, बकरी, कुत्ते आदि पश्च छे 
भागते थे ओर अव-तब छेटे-छोटे बल्चोपर्‌ भी हाय 
साफ कर बैठते थे । इसथ्यि एडमंड सदा ही 
होरेरियोके प्रियमे चिन्तित रहा करतो था ओर उसने 
धके सव छोगों तथा नौकरो-चाकसे कह कवा 
था--यह बहत मनचला है | मौका पाते ही इधर 
उधर चछदेता है| कही रूसानह्यो किसी दिन 
मुसीबतमे फंस जाय । नस, इसपर जरा कड़ी नजर 
क्ख कतो. 


होरेशियोकी माता कमीकी घखर्गवािनी हो चुकी 
थी । इसखिये बृह दादी उसकी देख-मार क्या रखती 
थी, एक तरह उसपर अपना सारा प्यार्‌-दुखर ठुटाया 
करती थी | फल यह हा था कि हरेरियो टीट ह्यो गया 
धा--पूरा ठठ | जब्र देखो तब बृहढी दादीकी नजर 
बचाकर्‌ भाग निकलता था) पिर तो धरभरमे वह 
कोहराम मचता था कि बस, कुछ पूछे मत | 

एक दिन होरेशियो अपने लिने सभालतेभाल- 
कर रख रहा था । अचानक बाहर सीद बजी ओर 
उसकी आवाज होरेशियोके कानमे गूँज उटी । उसने 
इधर-उधर नजर फेकी । बढ़ी दादी किसी कामे ठमी 
हृदं थी । बस, वह चुपचाप धरसे निकल पड | 

बाहर होरेरियोका एक मित्र खडा था- किसी 


ग्बाठेका बेट । वह्‌ होरेशियोको देखते ही दिक उठ, 


षीरेनसे बल--प्वल्ते हो यु 2 कडा अच्छा मौका 


# खावदस्बी वादक किटपनथिसं # 
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दै। चिदेक पसे देवग, जंगल धूमे | 
अहा हा ¡ वडा मजा रहेगा |' 
 होरेदियो भी विक उठा, इधर-उधर देखकर 

बोढा“ जल्दी चरो न | दादी अभी किसी कामे 
ल्गीहै। कहीं बाहर आ पर्हुचीतो च्छ, फिरिन 
चक सवूगा ।' 

अबक्याथा, दो मित्र यह जा--वह जा, नौ दो 
ग्यारह हयो गये । इधर थोडी ही देर बाद धरम 
कोहराम मच गया--श्टोरेरियो कहँ निकल गया-- 
होरेदियो कहौ निकट गया ददो तो जरा उसे | 

इसके साथ ही सव छेोग चारौ ओर दौड पडे | 
उन्होने बात-की-बातमे सारा गोव छन मारा; पर कहीं 
होरेशियो तो क्या, उसकी धृढ भी न पायी | 

अब तो मारे धवराहटके जैसे सब कोगोके होश 
हवा हो गये ओर केचारी बी दादीको काये तो शीसं 
` लोह नी । उसने ओंपू बहाते-बहाते अपना माथा 
पीटच्यि। पिरि भी उसका जीन माना तो वह 
खयं कदी टेकती वदी-टंदी संपि मसी अपने 
होरेशियोको दहने निकङ पडी ओर इधर-उधर 
भटकने समी | 


धीरे-धीरे पुथ क्षितिजकी ओम जा छिपा ओर 
अंधेरी स्थ्यने प्रध्वीकी ओर पैर बढाया; पतु 
होरेशियोका कयं पता न था | फिर भी बृदी दादीकी 
ममता न मानी | वह बराबर आगे बढ़ती गयी ओर 
चरुते-चलते गँवसे बहुत दूर जा निकटी | तब देखती 
क्या है किं होरेरियो पहाडकी तर्हीमे नाखेके 
किनारे एक च्रनपर्‌ वैव है ओर दस्‌-दहसकर वाखेके 
बेटेसे गपे छ्डा रहा है | ` 

बृदी दादीके जी-मै-जी आया ओर पैरोमे जसे 
त्रिजखी चमक उदी | वह इ्ञपटकर होरेरियोवे पास 
परहची ओर मधुर खरम मानो उपर सनेहकी धारा 
उडेरते-उडेरते बोटी---बेदा | तू अबतक यदीं वैल 
है | तुके डर नहीं खता £ 

होरेरियोने भोले-माठे खमे उत्तर दिया--“इर ? 
डर किसे कहते है, दादी ? मै तो उसे नहीं जानता । 
जराबतातो; मै भीदेखुकि डर कैप्ता होतादहै? 

बूढी दादी ओँ प्ाड-फाडकर्‌ होरेरियोको ताकने 
लगी । फिर उसने उसे गोदमे उठ छया ओर उसके 
पक-पे प्यारेष्यारे पुषडेपर चुम्बनोकी श्चदी ठगा दी | 


--- ॐ 


खादरम्बी बाख्क िरएनयिस 


प्राचीन काठमें ग्री देदाम किरएनधिस्त नामका 
एकः युवक रहता था | बह अधाडभे करती छने ओर 
मुक्के्राजीमे बड़ा दी दक्ष धा | अच्छे-अच्छे ठोगोको हरा 
देता था, पर कुछ दिनके बाद इस कामसे उपे अषचि 
हो गयी ओर उसके मनम ददनशाल्च पदृनेकी धुन 
सवार इई । एयेन्सनिवासी तचवेत्ता जीनोकी उस्‌ 
समय दा्चैनिकके रूपमे अच्छी स्याति थी | वहं जीनोके 
पाय गया, उस समय उसकी हाख्त बडी दयनीय थी | 
दारीरके वञ्च फटे थे ओर पास सिफं छः अने पैसे ये । 
जीनोके विाख्यमे थोडी फीस प्रतिदिन ङगती थी | 
इसे देकर षह युवक ध्यानपूवैक पदता आ । पदनेमे 


वह इतना सस ठेता था कि दूसरे विरथी उससे उह 
करने रगे | उनको शङ्का होने रमी कि रसा चीथड- 
हाठ युवक पदूमेके ल्य इतने दिनोसे फीस करसि 
ाता है । उन्होने उसके विरुद्र चोरीका आरोप गढ़ ल्या 
ओर न्यायाधीशके सामने उसे उपथित क्या | 

निर्दोष किठएनथिसने नि्मयतापू्वैक उत्तर दिया 
किम निर्रोष ह मेरे ऊपर जो चोरीका आरोप 
लगाया गया है, वह निम है । मै अपने बयानकी 
पष द्यो गवाह पेश कना चाहता हँ |; 

गवाह बुखाये गये । पहल गवाह एक माटी था, 
उसने भयान दिया किं यह युवक प्रतिदिन सबेरे 
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मेरे बागमे आकर कसे पानी खीचता है ओर इसके 
बदले मै सको कुछ मजदूरी देता ह ॥ दूस गवाह 
एक विघवा थी | उसने बयान दिया कि भँ वृद्धा 
ओर ुडकोकी देखमारमे मेरा सार समय छग जाता 
है, श्ससे घी दाठ भी म नहीं दढ पाती । यह 
युवक मेरे ययँ आकर दाङ दल जाता है ओर मै 
उसको मेहनतके बदरे पैसे दे देती द ।' 

इस प्रकार मेहनत-मजदूरौ कके पाये हए पैसंसे 
किक्एनथिस विबाभ्यासं करता था | न्यायाधीरा उसके 
आतपत्रपे प्रसन्र हो गया ओर उसने उसकी मददके 


ह्पमे थोडी रकम मंजूर करनी चाद, जिससे उसे मविष्यमं 
पाठशाखाकी फीसके स्मि मजदूरी नदीं कनी पडे | 

परतु युवकने इस मददके लेनेपे साफ इनकार कर 
दिया ओर कहा--भै अपने शारि श्रमसे वि्याभ्यासु 
कनेकी अनुमति गता दहं । किंसीसे दान सेना र्हीं 
चाहता 

अध्यापक जीनोने भी उसका समर्थन करते इए 
कहा कि ठीक है, इसको किंसीकी मददके व्रि ही 
विवाभ्यास कने दं । स्वावरम्बनका महान्‌ पठ यह 
इसी प्रकार सीखेगा ।' | 


~+ अ-+-~ 


वारक अवृराहमाका स्यके छ्य आलमबरिदान 


( ठेखक--श्रीरैयद्‌ कासिम, साहित्यारुङ्कार ) 


मक्ता शट द्वितीय खडीफा हजसत उमर अपने 
न्याय एवं कर्तव्यनिष्ठाके ठय विदोष विख्यात हो गये 
है । खठीफाका पुत्र अवृराहमा कचपनसे ही जंगङ ओर 
गुफाओंमे भगवानूकी आराधना एवं प्राना करता मटका 
करता था । एक राञकरुमारका इस प्रकार संसारसे उदासीन 
हो जाना समीके घ्य चिन्ताका विषय था; वितु 
लठीफा अपने पुत्रकी भगवनिष्ठाते बहुत प्रसन्न ये भौर 
उसे प्रोसाहित के ते थे | 

खहीफा उमे इस्छमवे ध्म॑नियमोके अनुसार 
रासनविधान बनाया था | वे खयं राजकोषसे केव चार 
आने दैनिक अपने खे ठ्य ठेते ये । इस्मी 
एज्यका शासक राज्यकार्यं चखाते हृए भी मीठे थर 
चपट भोजने वञ्चित रहकर संयमका कठोर जीवन 
बिताये तो रसे आदशं पिताके आचरणका प्रभाव उसके 
पुत्रपए भल, क्या नहीं पडेगा | 

हजए्त उमरे शराब पीने-पिखने ओर केचेपर 
बहुत कड़ा प्रतिबन्ध खगा स्खा.था | इस सम्बन्धका 
अपराध करनेवालेको पचास कोड गानेका दण्ड घोषित 
हो चुका था | इस पोषणासे शराब पीने तथा केचने- 


हजरतके पुत्र अवूराहमाको बहकाकर अंगूरौका रस 
प्ल दिया ओर उसने खयं ही हनसतके प्राप उनके 
पुत्रके शराब पीनेकी रिकायत की ¡ उसे जरा थीक्रि 
खटीफा अपने पुत्रको बहुत कड़ा दण्ड नह दे सकेगे 
ओर इसमे नियत किया दण्ड ठीखा हो जायगा | 

भरे दए्ारमं अशरूरादमाको बुखक खटीपाने पू | 
बाख्क अवृराहमाने बहे पैसे कहा--ने अगूरका रस 
प्या है। म कसूलार्‌ द| सृके सजा मिरुनी चाये | 
खरीफाने नियत दण्ड ५०कोड रगनेकी आज्ञा दे दी | एक 
राहजादेको इतना कलेर दण्ड घुनकर रोग रो पडे | 

सुकुमार-ररीर बाठ्क अबृराहमापर जल्ला कोड 
पड़ रहे थे । उसका घुन्दर देह खूटुहान ह रहा था। 
दर कोड छाते ही ब्कके प्राण निकट गये | हजरत 
उमरने पुत्रकी मृतयुक्रिया की, रोक मनाया; रितु दण्ड- 
विधानकी रक्षाके व्यि शेष ४० कोडे उनकी आज्ञासे 
अवूरहमाकी समाधिर्‌ मारे गये | 

खटीपरा उमरका न्याय पूरेअत्रमे विल्ात हो गया। 
ईस्लमी राज्योंसे शराक्का नामोनिदान मिट गया | 
बारुक अवुराहमाके षल्दानने शरव्को इस्मों सदाः 


बम अतङक फैट गया था [.एक दारके ठेकेदारने वे स्थि षेद कर दिया | 
~""भतीष्क0ि0+- 


% इसामसीहका बाल्यकाल # 


-------- ~~ 
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दटनिश्रयी बासक गंगाराम 


लटा दौकतरामजी अमृतसरे कोटं इन्सपेक्टर ये । 
इनके शेखुपुरा जिकेके एक गुशद्यरेमे जो पुत्र इ, 
कौन जानता था कि वही वाल्क आगो चरुकर्‌ इतनी 
स्याति प्राप्त करेगा । बाख्कका नाम गंगाराम था । 
ब्चपनसे ही वह अपनी धुनका पक्वा था | जब गंगाराम 
एन्रेन्स पास कर चुके, तब नौकरीकी खोजमे खहौर 
आये । खहयौरमे उनके कुखके पुरोहित एक इंजीनियरके 
दप्तरमे नौकर थे । गंगाराम जब उनसे मिलने गये, तब 
वे दफ्तसे नदीं थे, अतः एक कुर्खीपिर बैठ गये । यह 
कुसी दप्तरके अफसर इई जीनियर्‌ साहबकी थी । ईंजीनियर- 
साहनने अते दी गेगारामको ईव्कर अपनी कुसीसे 
उठा दिया । थोडी देरमे वे पुरोहितजी आये ओर गंगारामसे 
पूछने रुगे--.अब तुम्हारा क्या करनेका विचार है ? 


गंगारामने कहा--“विचार तो कुछ ओर था, पर 
अब बदल गया है | अब तो मै इंजीनियर बर्नुगा ओर 
जिस कुर्पीपरसे उढया गया ह, उपर वैरकर्‌ सरग ।' 

उस समय छोगंने हैसकर बत उडा दी; वितु 
गंगाराम वहयँपे ठट अये ओर रुडकीके रमसन 
काञेजमे भतीं हो गये | कुछ दिनों बाद इंजीनियर होकर 
अपनी बात उन्होने सची कर दी । उसी 
आफिसके हंजीनियरकी कुसींपर ३ सचपुच आ बे । 

अपने जीवनकी कमाहईका अधिकांश उन्होने दीन- 
दुखियोकी सेवामे कगाया । पचास खखसे भी अधिकं 
दन्य इन्होने विभिन्न संखथाओमें व्यय किया । विदार्थियोकी 
पढ़ाईमे इन्दोने बहुत अधिक सहायता की । सरकारने 
'सरःकी पदवी देकर इनका सम्मान किया था | 


हैसामसीदका बात्यकाट 


बेतरहम, जँ कि महात्मा ईसा अपनी सैरावावस्थामें 
माता-पिताके साथ रहते थे, तीथेस्थान बन गया धा | दृर्‌- 
दूरसे छेग इस दिव्य बाख्कके दशन करने अते ये 
ठेकिन यरूडशल्मके शासक दिरोऽसको संदेह हो गया 
था कि कोई यहूदी बाख्क उसे मारेण ! नवजात 
रिद्युओंको वह क्रूर मखा डाठ्ता था । उस अत्याचारी- 
के उपद्रवसे क्चनेके स्यि यूसुफ तथा उनकी पतती 
मस्यिम ईसाको ठेकर मिस्र चले गये | 

$्साके पिता गरीव ये; किंतु माता-पिताने ईसाको 
कोई कष्ट नदी होने दिया । क्चपनसे ही ईसाकी रुचि 
धर्म-पाठनमे थी ओर वे अत्यन्त दया थे । उनकी 
बातोको सुनकर वडे-बड़े धर्मोपदेशक चकित रह जाते 
ये | पापरामा हरोडसकी शत्य हो जानेपर ईसाके माता- 
पिता खदेर कौट आये ओर नासरत नगरमे रहने कगे । 
वहसि ईद मनाने वे रोग यशराखम गये । जब धर्‌ 
छट, तन देखते है कवि ईसा उनके साथ नदीं आये है । 


10, 1 © ९ 


माता-पिता उन्ं द्रूढते इए यष्शालममे धुमने को । 
तीन दिन बाद उनः हैकटठ ( ध्मविषयक प्रशनोका 
नपय करनेका स्थान ) मं उनको अपना बारह 
वर्षका बाटक बड़े-बड़े धर्मज्ञ ॒विद्रानोंसे धर्मचर्चा 
करता मिला । मातने कहा---बेय ! भै ओर तुम्हारे 
पिता दोनों तुमह खोजते-खोजते हैरान हो गये है |' 

ईसा बले“ तो अपने पिताकी बातें ही सुन 
तथा कह रहा था |` ईसाका दद विश्रास् थाकिवे 
मगवानुके पुत्र है | 

उन दिनों युहना जडे दही सत्पुरुष, धमांत्मा, परोपकारी 
तथा संयमी कहे जति थे | उनका जीवन अत्यन्त पवित्र 
था । ईसा गटेकपे यरोनके किनारे युहन्नके पास आये 
ओर उनसे बपतिस्मा ल्या । इसके बाद बे निर्जन 
वनम साधन करने चले गये । चाठीस दिनीतक शैतान 
इनके पीडे पडा रहा । इस अवधिमे इन्होने जकतक 
नहीं पिया । जब ईसाको मूख र्मी, तब रौतानने 
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कवहा--^तु ईैखरका पुत्र है तो इस पत्थो कहं किं 
यह रोदी बन जाय ॥' 
ई्साने कहा--'मनुष्य केवल रोदीसे नदी जीता; 
वह परमा्माकी प्रत्येक बातसे जीवनराक्ति पाता है ।' 
रोतान उन्दः एक ऊँचे पर्वतपर छे गया ओर अपनी 
मायासे दुनियाकी पूरी बादाहत दिखाकर बोख-- 
'यदि तुम केवर एक बार सुद नमस्कार कर छोतोमे 
तु ये स्र राञ्यदेदग।' 
ष्वा बेटे--“भगवानूकी आज्ञा है कि एकमात्र 
उन्दीवी उपासना मनुष्य करे ओर उन्दीको प्रणाम करे । 


# बिनु घन निम॑ख सोह कासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ # 


तुम यहि च्छे जाओ । तुम्हारे राज्य मुञ्च नहीं 
चाहिये । 

रौतानने कहा---“यदि त्‌ यसे कूद पड ओर 
$रके एरिति त्ने बचा टतो मै तुञ्चे सच्चा ईश्वरका 
पुत्र सम्म ।' | 

साने कहा-- “भगवानेक परीक्षा न छी जाय, यही 
मर्यादा है| त्‌ मुज्ञ कुछ भी समक्ष, युसचे इसकी चिन्ता 
नदीं है | अपनी कोई दाढ गलते न देख शैतान वहसे 
चटा गया । मदात्मा ईसाने इस प्रकार बाल्यकारमे ही 
द्दृ निष्ठा खं अद्भत शक्ति प्रप्त कर डी थी। 


~" "ज्दीष्नीःत-- 


कृतेग्य 
[ कानी ] 
( ठेखक--श्रीयरपाठली जेन ) 


रीका दिन था | बराङककी एकं येरी घूमने 
निकटी | उनम सव विवाथां थे, खगभग एक उम्रके | 
्ु्रीके दिन वे खेग प्रायः इक हो जाते थे ओर्‌ कमी 
हाकी तो कभी फुटबार अथवा क्रिकेटके बटे आदि केकर 
मैदानमे निकर जाते थे | वेमे एक बारुक थारोहित । 
वह सातवीं कक्षाका छत्र था, बडा सुशीक ओर भख | 
मुहष्ठेमरमं उसका मान था । चेकती-कूदती, गप-राप 
करती येडी मैदानमे पर्ची । पर्ची कि पुट्बे शुरू 
हो गयी | सब बारक विखरकर थोडे-थोडे फासखेपर 
खडे हो गये ओर लगे फुव्बोछ्को उञछलने । कोटकोई 
तो इतने जोरसे पैर मारता किं गेंद बहत ऊभ्वी आसमानमें 
चटी जाती ओर्‌ पिर समे होड-पी ख्गती किं देखे, 
कौन उसे अपने हा्थोमि छेता है । कभी-कभी तो इस 
क्रियामे उनके सिर भिड़ जाते, कभी कोई गिर जाता 
ओर जब-जब ेसा होता, सारी ठेटी खिरुविल पडती । 

ओर बहते खेग--सी-पुरुष-बे वँ धूम-फिर 
एह थे; लेकिन इस येरीके बा्कोंका उस ओर ध्यान 
नही था | कों भी आओ, कोई भी जाओ, वे अपने 
तेल मग्र ये । 

इस प्रकार खेड चरता ररा । एक बार गेद जब 


हवामे धमकर नीचे आयी, तव रोदितने उसे ठपकनेका 
प्रयत्न किया, इतनेमे उसे सुधीरका चषा खगा ओर 
ग्द उनकी अगुल्ियोसे दछ्रकर नीचे गिर पड़ी । गिरी 
ओर एक वडा-सा गहा खाकर अगे टुदक चटी । 
रोहित उसके पीडे दौड़ा । दौडते-दौडते वह कुक कटम 
आगे निकठ गया । गेदके दुढकनेका वेग कम हु 
ओर वह उसे पकडनेको ब्दा कि देखता क्या है, 
वहं एक बुभ पडा ६ै । बटुभ ! उसका सारा ररीर 
एक साथ कोप गया । वह क्षणभर वही सव्य खडा 
एहया । बुजा हैः रायद्‌ इसमे रुपये भी हों । बहुत 
रुपये भी हो सकते है, थोडे भी हो सकते है | यह 
भी हो सकता है किं थोडी-षी रेजगारी ही उसमे 
डालकर कोई धूमने निकल पड़ा हो |"“““पर वह 
बटु तो है" " "ओर उसका नहीं है. ...उसमे बडी 
रकम इई तो !-“-बहुत-सी बते उस एक क्षणे 
रेहितके मस्िष्कमे चक्कर काट गयीं | उसने इधर-उर 
देखा, कोई भी तो उमे नदी खोज रहा था । उसने वेट 
उठा छया | हाथमे आनेपर पता चखा कि व्ह भी 
है, पर खोठनेका साहस न हुआ | फिर उसने 
गेद उठयी ओर येलीमे आ मिला । सब बाठ्क उसकी 
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रह देख रहे थे । एक हाथमे गेद ओर दूसरेभे बटु 
देखकर वे सव्र दौडकर इक्र हो गये । रोदितने 
कह्‌(--“यह बटुआं वहाँ पडा था | 

टीमोने पूक--“उसमे क्या है £ 

रोहितने उत्तर दिया-्क्षे क्या पता 
होगे, भारी माम देता है |; 

पुधीर बलख--आज किसी अच्छेका मह देखकर 
उठा होगा, रोहित ॥' 

देवेन्द्रने कहा---'वाहजी ! चलो, रसगुल्रे खाये ।' 

्रचुभ्न जरा पीछे था । देवेनद्रको थोड़ा टकेककर्‌ 
आगे बढ़ आया ओर बोख-- “जरा इनकी रटसाहवी 
तो देखो । रसगे खायेगे । जा, जा, पह बँ 
तछेयाये यह घो आ | हमटोग तो बडृस्कोप देखैगे | 
क्यों रे मोहन ! गोरूता क्यो महीं 

मोहन बेचारा चुपचाप खडा उन छोगोवी बातें 
सुन रहा था । बोखा--अरे ! पहछे यह तो देखो किं 
बटु किंतने रुपये हः | तब कोई प्रोग्राम बनाना ।' 

ब्रात सबको पसंद आयी ओर्‌ रोहितने बटुआ 
खोरुकर उसमेसे रुपये ओर रेजगारी निकाङ्कर्‌ गिनी 
तो सव-के-सव्र भौचक्के रह गये । एक सौ वाईस 
रुपये दो अने | 

रोहित गम्भीर हो गया, मानो अभी रो पड़ेगा । 
एक ही विचार रह-रहकर उसके मनम उठ हा था- 
"जिसका बुभ खोया है उस बेचारेपर क्या बीत 
एही होगी -। जवसे उसे माद्धूम इआ होगा, बेहद 
परेशान हो एदा होगा । शायद रो भीरा हो!" 

बडी रकम देकर बाक्कोकी माँग मी बढ़ गयी । 
रमरु्ले, चाट, बरहृस्कोप ओर न जाने किस-किसका 
प्रोग्राम वन गया । रुपये क्या मिले, मानो उन्हं दुनिया- 
भरका राज्य ही मिक गया | 

रोहितकी गम्भीरता प्रतिक्षण बढती जाती थी] 
उसके केप हाथ मारकर सुधीरने कहा, "क्या सोच 
हा है ? हमे खिखयेगा-पिलयेगा नदी तो क्या इस 
रुपयेपे हाथी-षोडे खरीदेगा ?" 


रपय 


=> 


रोहितको छोडकर सारी पा हँस पड । 

रोहितने अवरुद्र कण्ठसे कहा, (तुमखोग स रहे 
हो, पर बटुएवाखेका क्या हाड होगा £ 

"हाक क्या होगा | ठीमो गोर उठा । जिसे रुपये 
रखनेका ठंग नदी, उसे खोनेकी क्या चिन्ता होगी !' 

रयुम्न बोल, (चख, अब देर हो षी है।ः 
रसगुल्खेकी बात याद करके उसके मुँहमे बार-बार पानी 
आ रहा था। 

रोहित सोचने छ्गा कि इतने बडे दाहम षह उस 
बरुएवालेको कहाँ खोजेगा, ओर केसे £ तब अचानक उसके 
अन्तरसे जेते कोई बो उटा--"तु परेशान क्यों होता है । 
जिसका बुभ है, वह खोजते-खोजते यदौ अवरस्य 
आयेगा । एक सौ बाईस रुपये दो आने ! रकम थोडी 
नही है 

ओर्‌ तब रोदितने निश्चय किया कि बटुभा ल्य 
वह यहीं बै रहेगा । 

अपना निश्चय साधियोको बताया तो वे खोग हस 
पडे । पुधीरने कहा--बहृत अच्छ धर्मराजजी ! ज 
आपके जीमें आये, कीजिये । हमलोग तो जाते है ।' 

दीमोने कहा; क्यों नीयत बिगड़ गयी ? सारा 
रुपया बच्चू अकेटे ही हडप लेना चाहते है | 

उन बाख्कोने ओर बहुत-सी बाते कही, एर वे 
जानते थे कि रोहित अपनी धुनका पक्ता है । एकं बार 
जो ठन ठी, उप्तपर्‌ उदा रहता है । 

सबने मिख्कर्‌ थोड़ी देर बदुएवलेकी प्रतीक्षा की । 
अनन्तर रोहितको वहीं बैठा छोडकर सब छोग चले गये | - 

रोहित अवे रह गया तो तरह-तरहकी बाते 
उसके मनम उठने लगीं । मान च्रे कि बदुएवाख इधर 
नहीं आया तो, अंद्रसे किसने कहा-- 
हो, बता, नहीं आया तो ! "रोहिते सिर इटका- 
नही, जव्रतक रात नहीं हो जायगी, वह यही इदा 
रहेगा, ठस-ते-मस न होगा । तवतक कोई न आया 
तो सोचेगा कि अगे क्या करे "` अरे, पुटिप्ो 
उसे क्यों नदौ दे देते ?“.“ उससे क्या होगा ? क्या 
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भरोसा कि पिस खोजकर उसे उसके स्वामीके पास 
पट्च ही देगी 2“... 

बहत कुछ सोच-विचारके बाद रोहितने तय किया 
किं राततक अगर कोई छने न आया तो वह बटुएको 
अपने घर ॐे जायगा, माके पुपुर्दं कर देगा ओर 
पिताजीसे कहकर उसकी सूचना अखवारमे निकख्वा 
देगा ¡ इससे अधिकं वह ओर कर भी क्या सकता था। 

नदी जी ! उसकी नौ्त नहीं आयेगी । बुएवाख 
रता इआ बहौ अवर्य आयेगा, अवद्य आयेगा । 

रोहित ओर दृदताके साथ बैठ गया । जेग आति 
ओर धमते इए अगे बढ़ जति । रोहित प्रव्येककी 
-चाख्वो, उसके चेहरेको ध्यानसे देखता ओर जब उसके 
महपर परेशानी दिखायी न देती, तब वह अपनी सहज- 
ुद्धिते समश्च जाता कि यद वह नहीं है, जिसकी 
प्रतीक्षामे वह वैव है । 

आधा धंदा बीता, एक बीता, दो बीते | बाख्कका 
जी अब ऊउबने छगा । वह क्या करे ? बदुएको वहीं 
पटककर्‌ क्या बह घर चसा जाय ? नदी जी ! एसा बह 
वसे कर सकता है ? 

थोडी देर ओर बीती कि इतनेभ देखता क्या है किं 
एक छडकी धबायी-सी इधर-उधर धरतीपर कुछ खोजती 
उधर चढी आ रही है । उसके चेहरेका रग फीका 
पड रहा था ओर वह बेहद परेशान दीखती थी | 
रहिते तत्काङ अनुमान करल्ियाकिहो न हो) यह 
बुभ इसीका है । वह चुपचाप अपने स्थानसे उढा ओर 
आगे बहकर उसने पूछा; “क्या खोज रही ह, बहिनजी £ 

ठंडकीने निगाह उठाकर रोहितकी ओर देषा, पर 
एक साथ उसके महसे शब्द नह्य निकड | वह शायद 
रास्तेमर रोती आयी थी | कुं संमख्कर गोटी; 
"हँ कहीं मेर बुभ गिर गया है |: 

“कैसा था ? रोहिते सहज स्वस्म पूष । 

ठंडकीने हाथसे इशारा करके बता दिया । 

'उसमे कितने पये थे £. 

डकीकरे होढ सूख रहे थे | उनपर जीम पिराकर 


# कँ कट बृष्टि सारदी थोरी । कोड पक पाव मगति जिमि मोरी ॥ *# 





उसने कहा, ष्वहुत थे । जो कुछ था, सब उसीमें 
था। मुञ्चे काठेजकी फीस देनी थी, कुछ किताबें 
लेनी थी।' 

“फिर भी कितने रुपये थे ¢ 

(ससे ऊपर ।' 

अब क्या करोमी £ 

इस प्रक्नपर ठ्डकीके संयमका वध टट गया । 
ओति उबडवा आयीं । खमाटपे उन्दं पांछते इए 
बोटी, “क्या बताऊँ ! मेरा माग्य बडा खोट है /' 

रोहितको पक्ता विश्वास हो गया कि वटुजा उसीका 
है । उसने जेनसे बुआ निकालकर उसकी ओर 
बद़ाते इए कहा, देखिये, कीं यह तो नदीं है ।' 

बरुआ देखते ही र्डकीकी ओं चमक उदी, 
दारीरमे एक सिहरन दौड गयी । बोरी, “मैया | तुमने 
मुञ्चे बचा च्या । मेँ तुम्हारा उपकार कभी न मूर््रमी } 

क्ड़कीके दर्षका पार न था, ओर रोहित १ उसकी ` 
कुछ न पृदिये । उसका हदय आनन्दसे बरछ्ियो उछक 
रहा था । बटुजा ल्डकीके हाय देते हए गेख, 
'बहिनजी | गिन कीजिये, रुपये ठीक न 

्डकी केप गयी । बोरी; (तुम कौसी बात करते हयो ! 

पर्‌ जब रोहितका बहुत आग्रह इभ, तब बहू 
गिननेको बाध्य हो गयी । पूरे-के-पूरे रुपये निकडे | 
उनमेसे तो दस-सके दो नोट रोहितकी ओर बढ़ाते 
इए बोरी, ध्यह लो मैया; अपना इनाम !' 

रोहितका चेहरा तमतमा आया ¡ बोल, (इनाम ? 
कौसा इनाम ? 

“कितना बडा काम तुमने किया है ओर को 
होता तो हाथ पड़ा बुजा छटा £ 

रोहिते कहा, (बहिनजी ! यह बडा काम नहीं 
है । कर्तव्य है | 

छंडकीने आगे बढ़कर बड़ प्यारसे रौहितकी प्रीठ 
थपथपायी ओर कृतज्तामरी दष्टिसे उसकी ओर देखा । 

रोहितने कहा, 'बहिनजी ! आप सुनने कुछ देना 


‰# शिखा # 
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ही चाहती है तो यह कचन दीजिये किं अगे अप 
इतनी असावधान न रहेगी ।' 

रुडकीने एक बार उस असाधारण बाख्ककी पीठ 
पिरि थपथपायी ओर कु दूर रोहितके साथ चरक 
दूसरे रास्तेपर मुड गयी । 

अब रोहितको देखो । रा उछकता-कूदता घरकी 
ओर चख; मानो राम ठका जीतकर अयोध्या 
जा रहै हों | उसके पैर सडकपर नौ पड रहै 
थे, जैसे (हवामे उड रहे हौ | वह भूर गथा कि 
इतनी देरसे ध्र पर्हचनेपर्‌ मा नाराज हग ओर 
पिताजी इए तो उसकी खर द्ये चिना नदीं मानेगे | 

धर आया तो सचपच बहुत देर हो गधी 
री | मा कईं बार द्वापर क गयी थीं | रुद्ीके 
दिनि रहित कथी इतना बाहर नहीं रहता था । राह 
दूखते-देखते श्श्षखा उठी । इतनेभे रोहितने घरमे 
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्रवेरा किया । माने कडाईके साथ पूः क्यों रेः 
त्‌ कर्हा गया था? 

रोहिते सार किसा कह सुनाया । घुनकर 
माकी ई््रलहट काषएर हो गयी ओर ग्द्वद होकर 
उन्होने असीम प्यार ओर गहरी ममताके साथ बाढ्कको 
छातीसे खगा लिया | अविं उनकी भर॒ आयीं । 
बो्छी--भेरे प्यारे बेटे ¦ तुने आज हमारे कुख्का 
नाम ऊंचा किया | तुमसे सञ्च एसी दी आशा थी ॥ 

रोहित पुखकित हो उब | 

मा कहती गयी, भेर बे | हमलोग ग्रीन है 
तो क्या, हमलगेके पास देसी दौक्त है, जो बडो- 
बड़ोके घर भी मुद्किडषे मिलेगी ।' 

कहते-कहते गर्वे माकी छती ष आयी ओर मा- 
बेटेके उस अलौकिक आनन्दसे मानो वर्हक्रा मौन 
वातावरण भी मुरकरा उब । 


शिखी 


| कहानी | 
( ठेलक--पं° श्रीरिवनाथजी दुबे, साहित्यरल ) 


"तुम्हे लज्ना नहीं आती क्या 

समे रलाकी कौन-सी बात है ? ओर सच पूषा 
जाय तो लजा तुम्हे आनी चाहिये 

श्री चोटी ओर माथेपर राख पोते कंिजम तुम 
चले अति हयो ओर छनि सुङ्ञे होना चाहिये ? 

(अपनी सति ओर धर्मकी उपेक्षामे सूद्चे गीखका 
बोध नदीं हेता । हिषाको मै अपने सर्वाधिक सम्मान- 
की वस्तु समञ्चता द्र |; 

सप चस गया, छ्कीर पठते सो ।' 

(अभीष्ट प्राप्त करानेवाी छकीरका फकीर्‌ बनना 
मै सौभाग्यकी वस्तु समङ्षता द |' 

'अरिष्टतागेधकके अतिर्ि ओर्‌ क्याहै यह चुव्या | 
कंरिजके रिष्ट छत्रेकि बीच अद्भत जन्तु खते हो तुम ।' 

यह तो दृष्टिमेदके अतिसर्कि ओर कुछ नर्द, 
मरी दधमि केलिनिके ये श्ंड-केनधंड छत्र ही 


अद्भुत जन्तु-ते कगते है । अंग्रेजीके कु अक्षरोको 
सीखकर जिग्हने अपनी प्राचीन महिमामयी संस्छृतिको 
तिलाञ्जडि दे दी, पर-धम ओर पर-संस्कृति टी जिनके 
स्यि आकर्षणका केन्द्र बन गयी है, वे दयाके पात्र 
है | खिन्न मन गजाननने शान्त खमे कहा । 

तुम्हारा समसत धर्म ओर समूची संस्कृति इन रिरोजात 
कु केदोमं ही समायी है । खीन्द्रने कटाक्ष किया । 

(शिखा धर्मं ओर संखकृतिका अङ्ग है ।' गजाननके 
रम-रोममे जैसे विषदं सूची वेध दौ गवी हो । वहं 
आहत-सा हयो गया, विंतु उत्तेजित नहीं इ । 
गम्पीतासे उसने कहा--'जबतक अुष्ठान कमं रहता 
है, तप्रतक रिखा-सूत्र किसी भी दशमं व्याग नहीं जा 
सकता । यह हिदूचका बोधक तो है ही, शाक्ष- 
मूढ्क है ओर है श्री ओर यको देनेवाला ।' शु 
यजुैदमे स्पष्ट उतल्छेष्च है । 


\9९.० 


आत्मन्युपस्थे न वृकस्य रोम 
मुखे दमश्रूणि न व्याघरोम । 
केरा न शीषेन्‌ यदरासेधिये दिखा 
हस्य छोम चस्विषिरिन्द्ियाणि॥ 
( गज्ु° वा० सं° १९ । ९२) 

(शिवा यदि श्रीके चल्यिहै तो उसे आगे, पीछे 
या मध्यमे क्यों नहँ रखते £, कुटिछ स्मितके साथ 
खीन्द्रने पृष्ठा । 

"हमारे रासन प्राणियोके कल्याणां सृक्ष्मा- 
तिसुक्ष् विषयोपर भी गम्भीर विचार किया है | गजानन 
धीरे-धीरे कह रहा था | 'राखका अध्ययन हो जानेपर 
उनमें उत्कट श्रद्धा हो जाती है । शिखा रखनेके लिये 
स्थान निशित है- 

"अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावरम्बते । 
सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केदान्तो विवतंते । व्यपोह्य 
शीषेकपाटे ।' 

अर्थात्‌ (ताके मध्यम नकी तरह जो केरारानि 
दीखती है । याँ केरोका भूक है । वयँ सिरे 
कर्पाट्का भेदन करके (न्द्रयोनिः इन्द्र अथीत्‌ परमात्मा- 
की प्रातिका मागं सुपूश्ना नाडी है | योगी उसे 
युधुश्नाका मूरस्थान कहते है ओर आयुवेंदने उसे 
“मस्तुठिग' संज्ञा दी है | सिरपर उसकी रक्षाके च्य 
गोखुर पर्मिण बा, जो शिता शब्दसे व्यवहृत होते 
है, रखनेका आदेशा है आयुर्वेदमे शिखा अच्यन्त 
उपयोगी बतलायी गयी है | 

(अच्छा महाराज | उपदेशा भेद कीजिये |› सवीन्द्रने 
व्यङ्गय किया । 'रिखासून्य कालेजके छत्र सब-के-सब 
रुणदही है? 

"र भे किसीसे अखस्थ नही | गजाननने कुछ कड़े 
राब्दामे कहा । वी दौडमे काठेनके समसत छत्र 
मुञ्से पराजित हो चुके है । हाकी ओर फ्वबोलमे भी 
म किंसीसे पीछे नहीं । परीक्षा-फल मेरा प्रथम श्रेणीसे 
कभी नीचे नहीं आया | 

गजानन खयं अपनी प्रशसा कमी नदौ करता था, 
कह अघ्यन्त ` सरल ओर दीख्वान्‌ था | बाल्यकाठमे 


# सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न पकड बाधा ॥ # 


उसपर पिताके धार्मिक जीवनका पूणं प्रमाव पडा था । 
अमरकोदा ओर अष्टाध्यायी तो उमे छः वपी आयुम 
ही सुख हो गयी थी । उसकी बुद्धि तीर्ण ओर 
स्मरणराक्ति अत्यन्त प्रर थी | मेधावी गजाननका 
प्रभाव उसके प्रोफेसरपर भी था | वे गजाननको 
आदरवी दष्टिसे देखते । सर वेदा था उसका | 
पुदद खास्थ्य ठेकर बह प्रत्येक दिद्ाम नपर होना | 
बह जित अनुरागसे पाठ्व पुस्तकोमि द्रवता, उसने अधिक 
अनुरागसे सूर्योदयके पूर्वं दही अपनी माताकी नाडी 
ओर पीतठ्का कमण्डटु चये उनके साथ गङ्क-स्नान 
कर्‌ आता | रिवटिद्की अर्च॑ना ओर दोनों आदिक 
कर्मं वह्‌ नियमित रूपमे निष्ठापु्रक करता । कठिजमे 
पचते ही छत्रोकी टि उसपर पडती ओर वे सुकरा 
उठते; विंतु गजानन उन्हें भूल-मटका पथिक ममञ्ल- 
कर अपनी पुस्तकमिं छग जाता ¡ अध्ययनमे वह इतना 
तल्कीन होता, प्रोफेसरके प्या्यानको इतने ध्यानमे 


सुनता कि एक-एक अक्षर जैसे पीता जाता । किम 


छात्रने प्रोफेसरको देखकर नाकमा सिकोडी, किसने 
फख्का चछिख्का अपने साथीपर्‌ कका ओर कौन 
भ्यास्यानके बीचपे ही बाहर चख गया, यह उसे 
साइकिल्से धर जाते समय ही कभी किंसीमे विदित 
हो पाता, अन्यथा वह गम्भीर साधककी मति कोिजम 
सरखतीकी आराधना करता रहता ¡ कडिनके किसी 
छत्रके साथ धुमने, टी-पार्दीमे सम्मति होने या 
चखचित्र देखनेके छिये उसके पास अवकादा ही नहीं 
था। एक बार कठिजके तीन छत्रे गजाननकी माता- 
के पैरों पड़ उसे चटचित्र देखनेकी खक्रति ठे छी | 
किसी प्रकार रात्रिका द्वितीय खेट देश्नेके ल्य वह 
गया | छत्रत्रय अपनी सफख्तापर विनयमगर्बका 
अनुमव कर रहे थे; पर्‌ चित्र आरम्भ होनेवे कुछ ही 
देर बाद तीनों छत्रोने देवा, गजानन धीरेसे खिसक 
गया था । दूसरे दिन गजाननने छत्रम कहा शरा 
धकर कुछ दही देरका चित्र देखकर आजीवन भच. 
चित्र-मवनमे कमी मीपैर न रखनेकी मैने रुप्रथ ठे 
डी |; सदृगुण-सम्पन होनेपर भी वह खतः “मियं 


रिखा # 


| „1 
0) पि 


मेदः नदी बनता था; रितु र्वीनद्र आज ₹ह-रह्कर 
उसके मर्मपर जैसे अंगार स्वरा धा। धमं ओर 
संकृतिकी उपेक्षा देखकर उसे पीडा होती, पर वह 
मोन रहता । आज सीधे स्पष्ट ॒शब्दोमं रिघा-जैसी 
पवित्र ओर आदरणीय वस्तुकी कुन्सित आलोचनासे 
वह्‌ छटपटा उठा । इसी कारण वह्‌ इतना कहं गया | 
कटिजसे धर जते समय दोनों साईइकिंक खडीकर तकम 
उतर पड़े थे | 

गजानन शन्त होनेका प्रयलन कर रहय था किं उसे 
क्रोध आ गया | उसके नेत्र जछने ङ्गे | उसकी 
रिखाको समीपसे पकड़कर यखोन्द्रते हिख दिया ओर 
विदरपहास्यके साथ साइकिरूपर भाग खडा इंआ । 

गजाननकी सादि पीछे दौडी ! दोनों पूरे 
वेगसे साइकिक दौड़ा रहे थे । खीन्द्र॒ आगे-आगे भाग 
हहा था ओर गजानन ऽसे पकड्नेका प्रयल कर रहा 
था] दोनों पसीनेसे ठ्थपथ हयो गये, पर॒ रवीन्द्रको 
भागनेके अतिर्कि ओर कोई मागं नदीं था। शन्त 
महोदधिके चंच होनेके परिणामसे वह अपरिचित नहीं 
धा ] खीन््र जितनी तीत्रातिसे दौड सकता था, दौड 
रहा था, पर गजाननकी सादकिख उसके पीडे दीख 
रही थी | गजानन साईकिर्पर शकर इतना तेज 
चर रह! था, जेषे उमे पथकरे किसी भी विष्न-बाधाकी 
चिन्ता नही थी । उसकी साईकिर खीन्द्रकी सादकिङ- 
से केवट दो हाथ पीछे रह गथी । खीन् ध्रा गया | 
उसके पैर थक गये थे, वे उठ नहीं रहे थे, पर ररीरका 
समस्त वर्य ओर साहस एकत्रकर उसने पैडिकपर वैतेका 
जोर ख्णाया ओर आगे नहा । 

न्ना मोडपर खीन्द्रकी साकं किदसे उलश्नी 
ओर दूर्‌ जा गि । खीन्द्र शंहके बर गिर्‌ पड़ा । 

गजाननने तरेक ठगाया ओर देखा पसीनेसे भीगे 
र्वन््रका पिर फट गया था, स्त निकट रहा था | हाथ 
जर पैसे थी चोट आ गयी थी | गजाननको देखकर 
वह सहम गया, ररीर उसका कोप रहा था | 

नँमिपर खीन्द्र ओर उसकी साइकिर र्खी गयी । 


५९१ 


तौँगा नगरके मस्य चिकित्साल्यकी ओर मुड़ पड़ा । 
गजानन अपनी साङकिंट्मे पीछे-्पीके उदास मन 
जादहाथा। 
र 4 > > 

दूसरे दिन स्नान-संध्याके बाद गजानन रिवाच॑न 
कने बैल । शिवछिङ्गपर उसने ज चदाया, चन्दनसे 
्रिपुण्ड्‌ तिरक साया ओर्‌ बिल्वपत्र, पुष्प एवं सुगन्धित 
पुष्पकी माड चदायी । सद्गन्ध-पूसि भूप जडा दी | 
वह एकान्त उपाखना-गृह सुवासित हो गया । गजानन- 
ते हाथ जोड़कर प्राथ॑ना की; किंतु आज परूजाका 
सारा क्रम अभ्यस्त हाथंसे व्यवसित पसे चरते 
र्हनेपर भी उसका मन एकाग्र ओर शान्त नहीं हो 
गया | रात्रिम उसे नीद नीं आयी । राय्यापर जैसे 
चिच्टरं पडा था, वहं इधर-से-उधर कटं केता रहा । 
अमी उसमे पार्वतीवल्छम भगवान्‌ आष्भुतोषका ध्यान 
करनेके स्यि नेत्र निमीलित किया; वितु उमानाथ 
ध्यानम नदी आ सके । जैपे-तैसे उसने स्तुतिके श्चक 
कहे ओर फिर पुस्तक उठा डी । पु्तककी पंक्तियौँ 
काठी-काठी रेखाओके अतिरक्त ओर कुछ नहीं दीव 
ह्वी थीं । व्ह अकुह हो गया | पुस्तक उसने रख 
दी ओर कभी छतकी ओर ओर कभी लिडकीकै बाहर 
देखता, पर मेत्रकी पले उदी रहनेपर भी उसे कुछ 
नहीं दी शा था । उसके सामने विगत सीव 
राताब्दीका चित्र रह-रहकर जैपे मूत्त होता जा हा था। 

धटना थी उस समयकी; जब सन्‌ १६५९ ईममे 
मुगढ सम्राट्‌ ओरंगजेब बडे सट-ग्टसे दिष्टीकी दीप 
बैठा भेर राज्यम कोई हिंदू नया मन्दिर न बनाने 
पाये | उस धर्मान्धने रासनमार्‌ ग्रहण करते ही 
आज्ञा निकाटी । सन्‌ १६६४ ई०मे उसने गुजराते 
एक मन्दिरमे हिदु-प्राण गौका वघ काया ओर्‌ उसे 
तोडकः बदँ मसजिद खडी कर दी । सन्‌१६६९१०मे 
तो उसने सीधे ्हिदुओंकी पाठशाला ओर मन्दिर न 
क्र दिये ज्यः आदश दे दिया | उसने अपनी 
आज्ञाजका कठोरतापूवैव पाठ्न किंया | उसी समय 
कारीविलेश्वरका मन्दिर तोडा गया, दूसरे वपं मधरुरका 


७९.२ 


# पू कमर सोह सेर कैसा । निगुन घह्म सगुन भप जैसा ॥ # 





स 


केरावरावका मन्दिर तोड़कर बिरार मसजिद बना दी 
गयी । सन्‌ १६६९ ई ० मथुरानिवासी गोकुर नामक 
जाटने अत्याचारसे पीडित होकर एक मुसल्मान फोजदार- 
को प्राण ठे ल्या । ओरंगजेबने उसे पकड्वाया ओर 
उसकी गोदी-बोटी कटवाकर फेकवा दी । उसके 
परिवारे छोग॒ बलात्‌ यवन बनाये गये । 'कापिरोके 
हाय जनेसे अपवित्र हो जायगा । इस कारण सिक्कोंपर 
कमा छिखा जाना बंद कर दिया गया ।' 

कितनी विचित्र परिखिति थी । ऊंचे पदोपर्‌ 
मुसत्मन ये शासन उनका था, शाञ्च उनके पास 
थे । सर्वारातः इस्छमको पद-पदपर प्रोत्साहन दिया 
ही जारा था | काफि क्या करते ? उनके लिये 
यौन मागं था? इस्मके विरुद्र तो दूरकी बात, 
अपने धर्मके गसिमा-गानके लिये अघयुविधा थी; भीषण 
कठिनाई थी, रिक्षाके लिये हिदू-बार्कोको मकतनमे 
जानेके अतिरि ओर कोई पथ शेष नहीं रह गया था | 


पुरे आगरके उस मकतवमे पठता था, जो 
यमुनासे थोड़ी ही दूरपर था । मकतब विशाठ ओर 
भग्य था | छतपर खड हो जानेस नीटी कलिन्दनन्दिनीकी 
निरमढ धार बहुत दूरतक दीखती थी । उस पाखी पटी 
हुई विस्तृत उजञ्ञ्वङ रेणुराशि ओर सधन वन अत्यन्त ही 
मोहक र्गता । सायका प्रायः मौख्वी छतपर्‌ चख जाता | 
हाथमे तस्ीहके मनके फेरता इ वह टहर्ता रहता । 


अश्चुमाठी अपनी अस्णिम किरणोंसमेत अस्ताचङ 
चरे जाते । शरुन्यमे असंख्य तारके साथ चन्द्र 
उदय होता । उसकी अभृतमयी धवङ सीतढ किरणे 
पुदूर्‌ पारके धने वन, फौटी बाटुकाभों ओर यमुनाकी 
छहरोपर पैठ जातीं । शीतर, मन्द पवन चरता रहता । 
उस समय भी मौलवी देर्तक, बडी देरतक उसी तरह 
तसबीह स्यि मनका फेरे धीरे-धीरे छता रहता | 
रह-रहकर यमुनाकी चोँदी-जैसी चमकती इई चञ्च 
ठहरोको देख केता, कभी-कभी वह बहत देरतक उन्दी 
छहरोपर्‌ ओंँखे गडाये जैसे 'घुदाका नरः देखनेकी कोशिदरा 
करता । गरमीके दिनोमे प्रतिदिनका क्रम उसका यदी था | 


आभानन मक क 


“मोटी साहब ! उप॒ दिन मौर्वी मकतबकी छतपः 
खडे होकर यमुनाकी काँच-जैसी खच्छ धारामे सूर्थदेवके 
अन्तिम प्रहरके लोहितवणैका प्रतिबिम्ब देखने तन्मय 
हो गया था | तसबीहका एक मनका उसकी कुर 
अंगुखयोँम निरुपाय दबा पड़ा था । मौखवीने क्ञटकेसे 
उधर देखा, एक मसल्मान छात्रने उसका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित किया था क्या है? धीमे खरमे 
उसने पूजा । तसबीहके मनके सरकने खगे | 

(सुरेन्रने आपकी दादीको गाढी दी--छात्र एक 
सौँसमं बोर श्या | 

हौ मोरी साहब ।' दूसरा पुस्ठिमि छत्र साक्षी 
देनेके छखिये उपस्ित था । सुरेन्रने पकी ही सफेद 
दादीकी नहीं बल्कि इस्छामके हर नुमाहंदोकी दादीको 
गाढी दी | 

वृद्ध मौवी करोधसे कौप उढा | गड्ढे धसी उसकी 
ओंँखेमि जैसे जजर शरीरका सारा स्त उतर आया । 
'बुलओ““ "उसे ।' विश्ह्क वाणीम उसने आज्ञा दी । 

छत्र दौडता इआ नीचे चख गया ओर दूसरे ह 
क्षण सुरे उपर आया । आगे-पीडे कईं छत्रोने उर 
घेर रक्छा था । मोख्वीकी दृष्टि उत्ते ही मुस्लिम 
छात्र इधर-उधर हट गये । सुरेनद्रने सिर उठाया । 
उसकी आक्रति स्तसे मंग गयी थी । इरीर उसका 
रिथिर्पादहो गया था | स्पष्टथा किं मुस्लिम छातरोने 
मिख्कर्‌ उसे पीटा था | 

सुरेन्द्र |' मौख्वीने पूछा (तुमने क्या कहा है ? 

"जी, बोरा नहीं जा रहा था उसे । धीरे-धीरे 
उसने कहा “मेरी शिखा क्रीमने जोरसे खीची £ 

सव छत्र चुप थे । मौख्वी सरोप्र उसकी ओर 
देख रहा था । सुरेन््ने कठिनाईसे कहा चैने विनय- 
पूवक कहा; यह हमार धर्मचिह है । हम इमे -भादर 
देते हैँ । इस प्रकार हमारा ओर हमारे धमका अपमान 
नहीं करना चाहिये | 

कुछ क्षण चुप रहकर हपर्‌ बहकर गिरते रक्तको 
पोड्कर उसने ददते कराहते हए कष्ा-“सठीम मेर 


# खा % 


नायं ओर खडा था । उसने करीमको मना करना तो 
दूर्‌ रहा, मे चोटी दूसरी ओरसे खीच री । करीमने 
' कहा--बकरेकी पंछकी तरह इसे रखनेसे क्या फायदा ¢ 
सुरेन्र गिरते-गिरते क्वा । सिर थामकर्‌ बैठ गया ओर 
बोखा--गैने उत्तमे कहा--इस्छमके अनुयायियोमं 
जो आदर ओर सम्मान दादीको दिया जाता है, हमारे 
धरभमे शिखाका गौरव उससे किंञ्चित्‌ भी कम नहीं |: 
मेरा यही वाक्य इन छोगोके लिये विषाक्त बाण बन 
गया । उत्तेजित होकर सबने मेरी यह गति": 

एुरेन्द मूच्छित ह्यो गया । 
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सुनो सुरेन्दर !› तीसरे दिन समस्त छातरके बीच 


खंडे अपराधी सुरेन्रको मौट्वीने सुनाया | (तुमने इस्छम- ` 


की तोहीन की है। पाक छुरानके लिलाफ तुम्हारी 
खुरी बगावत काबिले बदर्ति नहीं । तुम्हारे च्य सिप 
दो रस्ते है इस्छामकी मंजूरी या मौत ।' 
: समस्त छत्र रान्त थे । पुरेन् अवनत रह खडा 
(था । मौख्वीने तसबीहके दानोको जोरसे धुमति इए 
अपनी शक्तिर तडपकर कहा--“्ोलो, क्या म॑नूर्‌ है ? 
( सुरेन्र चुप था । मकतवमे भरघट्वी शान्ति व्याप्त 
'थी | उस समय सूरं गिरनेका शब्द भी घना जा सकता 
था। मौढ्वी अपनी सफेद दादीपर बाया हाथ 
फेरते हए पुनः बोखा--/हमारे पास यादा वक्त नही, 
बोट; तुम्हे क्या मंजूर है £ 
(पवित्र इस्छामके परितेका न्याय मैने सुन 
ख्या ।› सुरेन्रकी अपनी परम पुरातन हिंदू -संस्छृतिकी 
स्निग्ध किरणें जैसे उसके नेत्रोके समने थिरकने 
खगं । धरकी बह महिमामयी संस्कृति, जो जर, थक 
ननौर नभके प्रत्येक प्राणीको घुखधृवंक जीवन-यापन 
कनके ल्य आश्वस्त करती रहती है । जिस संसृतिमे 
रघु पिपीलिकाको मधुर शकरा ओर विषधरको दुग्ध- 
दानका विधान है । घुरेन्रने सगव उचर दिया-- 
{इस्छम चखीकार करनेकी अपेक्षा म्ृ्ुको आरिङ्गन 
करना मँ अत्यधिक श्रेयस्वर समञ्लता ह |; 
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मौर्वी देखता रहा । मुस्ठिमि छात्र काना सी 
करने लगे । दो-चार्‌ हिंदू क्त्र थे । रोषसे उनके 
रोम कौप रहै षे, पर्‌ वे विवद ये, निरुपाय ये| 
मोर्वीने पुनः कदा--खूब सोच रो | जानकी कीमत 
कम नहीं | इस्छम मंजूर कर ॐनेपर तुम्हारे छिये ऊंची 
पदवी भी तैयार है । 

(सोच-विचारके छिये कुछ रेष नहीं |: सुरेन्दने 
अत्यन्त निश्चिन्ततासे उत्तर दिया | “परम पावन सनातन 
धर्मो छोडकर सुस्चे दि्धीका राज्यचिंहासन भी 
अभीष्ट नहीं | 

८अल्खहो अकर्‌ ।' पुर्छिम छात्रौने गगनभेदी 
खरम उच्च घोष किया | 

सुरे्वी आकृति किञ्चित्‌ भी मरिन नहीं हो सकी। 
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होना वही था, जो निरङ्कश शासनमे होता है । 
सुरेन्द इस्तमवे उन्मादका शिकार बना । शासन उसे 
किसी प्रकार भी प्रलब्धं कलेमे समर्थं नहीं हभ | 
उस बुसुम-युकुमार बार्कका मस्तक उतार टिया गया, 
पर्‌ वह हसता रहा; अन्ततक हसता रहा । धडसे 
प्रथक्‌ होनेपर भी हास्य उसकी आकृतिपर नर्तन 
करता रहा । 
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गेजाननके नेत्र गीठे हो गये । उसने ओंघसे 
र्मा सया ल्या) पर ओं बरसी तो बरसती ही गयीं | 

(*-" हिंदू-धमका वह सम्मानः रिखाकी रक्षके 
लिय प्राणर्प॑ण | हसते इर बलिदान | ओर आज 
अपनी रिला अपने ही हाथों“. हिंदू ही शिखाकी 
उपेक्षा, अनादर" ““" | गजानन सिसकने सगा | 

८कोलेजका समय हो गया बेट [ गजाननकी माने 
भीतरसे पुकार कहा 1 (भोजन कर्‌ ठे | 

आज भूख नहीं है मा ।› कपत जनानमे उसने 
उत्तर दिया । “उस सम्यखार्दगा)ः 

'आज क्याहो गया है तुञ्े समीप अकर्‌ माने 
कहा । थोडा दहीखा रे) नही तो पदेगा कैसे? 
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"नहीं मा, आज मँ नहीं खा सदूगा ।' कहते हए 
गजाननने अपनी पुस्तक ओर साइकिल बाहर 
निका ठी | 


# गुजत मधुकर मुखर अनुपा । खुंदर खग रब नाना सवा ॥ 


गजानन सादकिरपर्‌ बैठकर चला गया, पर उसकी 
मा नहीं समञ्च सकी किं वह ओंँलोंसे बार-बार रूमाङ 
क्यों सय छेता था | 


वीराङ्गना 
[ कहानी | 
( रेखक--खामीजी श्रीपारखनाथजी ) 


आजसे ५५ वषं पहले यह घटना धटी थी | रायपुर 
जिलेकी एक पुरिप्ि-चोकीपर एक दायेगा ओर सात 
सिपाही रते थे । तीन सिपाही हद्‌ ये ओर दारोगा- 
सहित चार सिपाही मुसल्मान । 

रामका समय था । दारोगाजी चौकीके बाहर एक 


चतूतरेपर बैठे सिपाहियोको देहाती पहरेपर मेज रहे - 


थे | तीनों ्हिदू ओर एक मुसल्मान सिपाहीको जब 
पहरेपर मेज चुके, तब उनके पास केव तीन मुप्ल्मान 
सिपाही खं गये थे । 

तबतक पासके रास्तेसे, एक युवक अपनी पंद्रह 
वर्षीय बहिनके साथ निकट | दारोगाकी नजर छ्डकी- 
पर पडी । दारोगने एक सिपादीसे कहा--उन दोनीको 
यहाँ ठे आओ ॥' 

जब बे आ गये, तब दारोगाने युवकसे पूषछा--^तुम 
वौन हो ओर तुम्हारे साथ यह छ्डवी कौन है £ 

“यै हरीपुखे अकरुर साहका छ्डका हँ । यह मेरी 
बहिन है |: 

(तुम दोनोके नाम £ 

मेरा नाम चेतसिंह है ओर इसका नाम दुर्गावती है | 

"कँसे आ रहै हो ? 

(मेरी बहिन मेरे मामके यह गयी थी । अब इसका 
विवाह होनेवाख है, इसल्यि धर ल्यि जाता ह| 
हमलोग ञलोीपर बैठकर आ रहे थे । य्ह आनेपर 
एक बैठ बीमार हयो गया । मेरा गँव यमे दो मीक 
दूर है, सोचा कि पदर चरे जा्यैगे | 

'मगर्‌ रासा खराब है । कठ एक मुसाफिर टुः गया 
था | तुम्हारी बहिन जेवर पहिने है । तुमलेग यों दी 
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मुह उगकर चर देते हो--बदनामी होती है साठ 
थानेदारकी | 

तो क्या न जाँ 

षहा, तुम दोनों आज रात यद्य थानेमे रहो 

(बहुत अच्छा | 

(मादरम पडता है कि तुम इस ख्डकीको करींसे 
मगा लये हो । यह तुम्हारी बहिन नहीं हो सकती ।' 
दारोगाने ओंख दिखाते हए कहा । 

"यह छ्ड़का कास है ओर यह ठडवी गोरी है १. 
एक तिपाहीने दारोगाकी दकीख्पर घुआद कर दिया । 

स ठ्डकेको हिरासतमे बंद कर दो ओर इस 
लडवीको मेरे कमरेमे पचा दो | दारोगा बोख । 

'हम दोनों माई-बहिन हिरासतमे र्हेगे ।' छ्डकी- 
ने कहा | 

'नही-- तुम्हारा बयान एकान्तम ठेना है ॥' 

सिपाहियाने ठ्डकेको हवारातपे दरस दिया भौर 
लडकीको दारोगाके कमरेमे बिष्छ दिया 

दारोग--देखो दुगावती ! तुम डरो मत । सुब्रह 
तुम दोनोको भेज दिया जायगा | कुछ खाना खाओगी? 
मिठाई मगवाऊँ 
ठ्डकी--जी नहीं । हमलोग खाना खा चुके है | 
दारोग--आरामसे पठगपर वेले | जमीनपर्‌ क्यों 


बेटी हो ? इसे अपरना ध्र समलो ओर्‌ मुञ्चे अना 
>८१८०८१९५४९ | 

ठ्डकी--जो पूना हो, पथे | भँ भाईके पास 
जागी | 

दारोग--तुम सचमुच उसकी बहिन हो ? 


# वीराङ्गना # 
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छंडकी--मेरे पिंताके पास सिपाही मेजकर्‌ माद्ूम 


क्र छो । अभी सिपाही भेजो--अभी पिताजी यहो 


चटे आय | हमखोग क्षत्रिय है -्रूठ नहीं गोरे | 

दारोगा--यकीन आ गया | सुबह तुमलछोग ॒बेदाक 
चे जाना । मगर आजकी रात तुमको इसी कमरेमे मेर 
पास रहना होगा । 
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ठ्डकीकी ओं लठ हो गयीं । वह बोटी-- 
तनै किसी रंडीकी ठ्डकी नहीं दह--एक पतिव्रता 
्षत्राणीकी छडकी हर । खबरदार | जवान संमारुकर 
बात करना ॥: 

'यह्‌ मिजाज ? काफिरोका यह हौसिलख | अव 
तै ओर तीनों सिपाही--तुम्हारे मिजाजको देखेंगे । 
पर्गपर ज्ये । मै पे्ाब करके अमी आता ह|; 
दारोगाने कहा | 
-- बाहर निकरुकर्‌ दारोगाने तीना मुसत्मान सिपाहियो- 
को समञ्च दिया ओर कहा--एक धंटे बाद मँ बाहर 
भ जाऊंगा | तब तुम जाना | 

इतना कहकर दारोगा अपने कमरेकी तरफ बढ़ा । 

उधर दुर्गावतीने जो कमरेमे नजर दौडायी तो एक 
सटीपर एक तषार कठकती दीखी । 

उसने तख्वार नंगी करके हाथमे ठे छी भौर खुद 
विंबाडकी आडमं खडी हो गयी | 

ज्यों ही दारोगा साहब भीतर धुसे, व्यो ही उस 
छडकीने एसी त्वार मारी कि सिर कटकर्‌ फर्डपर 
गिर पड़ा । दु्गावतीमे (दुगापनः शल्क रहा था । उसने 
विंवाड्‌ बद कर दिये ओर लाराको पैरोसे पल्गके नीचे 
कर दिया । खुद पदक एक कोनेमे बैड गयी । 

एकः घंट बाद एक प्तिपादी आया । ठ्डकीने सकट 
खोल दी ओर खुद तख्वार्‌ ल्य विंवाडकी ओटमे हो 
गयी । ज्यों ही सिपाही भीतर आया त्यों ही उसका 
भी सिर काट डल । इसी प्रकार तीनों सिपाही मार 
डाठे गये । पकगके नीचे चार खरो थीं ओर कमरा 
खूनसे तर था | 


सनेरा इआ । देहाती पहरेके सिपाही अये । 
दारोगाजीको आवाज दी । किंवाड थपथपाये । र्डकीने 


कहा--इस कमरेमं चार खून हय गये हैँ ओर मेने 


ही चारोको मारा है | कमरा तब खोखा जायगा, जब 
कर्कट साहब आ जार्थगे ॥' 

उस छ्डकीने अपना सारा हार सुनाकर कहा । 
` एक सिपाही क्षत्रिय था । वह रेकपर बैठकर शहर 
गया ओर कल्कंटर साहबको मोटर चौकीपर ठे 
आया । कलक्टर्‌ साहवके साथ पुङिसि-सुपरिरडेट भी 
ये| करकट साहब कायस्य थे ओर कप्तान साह क्षत्रिय। 

विवाड खोरो-- बेदी ! म आ गया । कलर्क्टरने 
कहा | ्विवाडोको खोकर हाथमे खून भरी तठ्वार्‌ 
च्य दुगीवती साक्षात्‌ दुगं बनी बाहर्‌ निकटी । 

छड़कीने सारा हार सच-सच बयान कर दिया | 

कर्कट साहनने उसके भको हिरासतसे निकल- 
वाया | उसने भी वही बयान दिया, जो छ्डकीने दिया था। 

कल्क्टरने कहा--(तुमने कोई लुम नहीं किया, 
बेदी | अपने प्राणोपर ओर अपने घर्मपर संकट आनेपर 
हमल किया जा सक्ता है--यह कानून कहता है । 
"हिफाजत खुद अखतियारीवाटी दफसि तुम बेकसुर 
हो । क्यों कप्तान साहब £ 

“बिल्कुर बेकसूर्‌ } बल्कि काविे-इनाम यह केस 
है | कानने कहा | 

मँ तुमको वह गव इनाम देता ह, जिक्षमं तुमने 
जनम ख्या है--दुगौदेवी { साहब कल्क्टरने कटा । 

म तुमको यही तख्वार इनाम देता ह जिससे तुमने 
चार पाजियोको दोजखम भेजा है-- बेटी ! कप्तान 
साहबने कहा । 

इसके बाद उस (भाई-बहिन'की जोडीको अपनी 
मोटर विठ्छकर दोनों आल अफसर--उनके पितासे 
मिने ओर उनका बयान छिखनेके ल्यि--गोँवपर गये। 

दुगके पितने दोनों अफसरोका बडा आदर किया | 

पिताने कहा--भे दोनों बरे मेरी ही संतान है । 


मि कि जनकजा 
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# चक्रवाक भन दुख निसि पेखी । जिमि दुजन परसंपति देखी ॥ # 








अपने मामाजीके गँवसे आ रहै थे । गडीका एक बैर 

बीमार हो गया था | इसीसे पदक दोनों चर दिये थे ।' 
गँवमरकी लियं तथा ठडकियो ओर छ्डवे-- 

दुगाबतीके चरण ररह थे ओर (जय दुर्गा" कह रहे ये | 
स छ्डकीके ग्याहमे हम दोनों अफसरोको जरूर 

बुरना--ठकुर साहब ! कञ्क्टर साहनने कहा । 
(ज्र इज्‌ जरूर ।' ठकुर साहबने कहा । 


दुगीवतीके विवाहम सारा शाहर उमड़ पड़ा था । 
सब अफसर ओर सब रईस आये ये | विवाहके मण्डपे 
नीचे जेवर ओर कपडंका पहाड़ खण गया था | 
कहना नहीं होगा विं कल्फटर ओर पुङ्पि-पुपरिि्ट 
महोदयने जख्री कागजात सरकारमे भेजकर न केक 
दुर्गावतीको माफी दिक्वायी वरं उसे बहादुरीकी सनद्‌ 
ओर इनाम भी दिङ्वाया । 


~~~. %<~->-~ "= = 





मरत्रेयका रिक्षक द 
[ रधुकथा |] 
( केखक---धीरावी ) 


एक बार धरतीके एक चक्रवती सम्राटूने अपने 
राज्यके शिक्षाध्यक्ष-पदपर मेत्रेय ऋषिको नियुक्तं किया | 
प्रजाजनेकि लौकिक ओर पारोकिक विकासके स्यि 
रिक्षाक्रमोका निमण तथा शिक्षका ओर प्रचारक 
्ररिक्षण एवं नियुक्तिका कायं इस पदाधिकारीद्रारा ही 
किया जाता था | राव्यकी आयका एक तिहाई माग इस 
रिक्षा-विभागमे दी व्यय होता था। 

मैत्रेय अपने काका दायित्र तो खीकार कर 
ख्या; वितु किंसी भी शिक्षक ओर प्रचारककी नियुक्ति 
नहीं की, उनके प्ररिक्षणका कोई शिबिर नहीं खोल 
ओर न किसी रिक्षाक्रमकी ही राव्यमे घोषणा की । 
फकतः राज्यकोषसे इन कायक ल्य उन्होने कोई घन 
भी नहीं ल्या ओर वे अपने पावत्य-प्रदेलीय आश्रमे 
ही रहे भये | 

जब दस्‌ वभे इसी प्रकार वीत गये, तब राजाको चिन्ता 
इई ओर प्रजाको भी शिक्षकोके अभावमे असंतोष ओर 
आराङ्काभोंका भय होने खगा । राजा ओौर प्रजा दोनोकी 
ओरसे एक रिष्टमण्डक नैत्रेयके आश्रमम उनसे 
मिलने गया | 

।आपडोग कैसी बात कहते है £ मैत्रेयने 
उनकी बात घुनकर्‌ आस्चय॑के खरम कहा ! भ्मैने तो 
इन दस वमिं रिक्षकोकी एक बडी संख्या आपके राज्यमे 


मरेन दी है। जाद्ये खोजिये, आप उन्हे पा जारयगे । 

रिष्टमण्डङ छोट आया; छेकिन उसे या राज्यके 
किसी भी नागस्किको एक भी शिक्षक कहीं नहीं दीष 
पड़ा । दुबारा वह मण्डक भैतरेयके पास परहचा । 

आपने उनकी खोज नहीं की । इस समयतक 
कोई भी ध्र एेसा नही, जिसमे वे पर्हैव न गये हो | 
क्या नगरकी गव्यो, हाव्के ब्चूटेमे, माताओंकी गोदे 
आपने उन अभीतक नहीं देखा £ कहकर मेत्रेयने 
उन्हे फिर वापस कर दिया । 

नगरकी ग्यः हाटके चूल ओर माताओं- 
की गोदभे नागस्किके बार्क-वाञ्किओंसे भिन्न ओर 
किसकी ओर मेत्रेयका संकेत हो सकता था? विदान्‌ 
अर्थकारोने समज्ञा कि ये ही प्रौ नागर्किके शिक्षक 
है ओर मैत्रेय ऋषिने इन्दं ही आवद्यक ज्ञान-दानकी 
्षमतासे सम्पन्न कर दिया है | 

लोग बाख्कोंसे मति-मोतिके प्रश्न पूने, शङ्काओं 
का समाधान मौगने ओर ज्ञानदानकी याचनारँ कमे 
लगे; वितु वे बाठक उन्हं कुछ भी न वता सके | 
लोगेन वन्वकि व्यवहारोका अपने पारस्परिक व्यवहारमे 
अनुकरण कनेका भी प्रयास किया; कितु उसका फट 
मी अत्यन्त असुविधाजनक रहा । विवदा हो, वीर 


पकं सामिमक्त बाकर # 


बार जब बह रिष्टमण्डट मैत्रेय ऋषिकी सेवां उपसित 
इआ, ततर उन्होने कहा-- 

'आपटोगोने मेरा अभिप्राय अनवी बार ठीक ही 
समञ्चा; किंत प्रसनोके उत्तर देने, शङ्काओंका समाधान 
करने ओर ्यवहारका आदं प्रस्तुत कएनेवारे शिक्षक 
एक साधारण सीमाके आगे आपका पथ-प्रदरन नहीं 
कर सकते । आप छैटकर अपने बन्वोके ओर भी 
निकट सम्पक॑म आनेका प्रयत्न कीजिये । उनके भ्यव- 
हारोका अनुकरण न कीजिये; बल्कि अपने प्रति जैसे 
म्यवहारोके लिये बे आपको प्रेरित कते है, उन्दरीका 
अध्ययन कीजिये ओर उन्ह ही अपने पारस्परिक 
व्यवहारे भी सख्ये । इससे बढ़कर रिक्षा आपको 
अन्यत्र नहीं मिलेगी 

उसी रात राञ्यके प्रत्येक गृहस्थने--किंसीने खप्र 
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ओर किसीने जाग्रत अवस्ामे--अपने ओंँगनमे एक 
त्रिवषीय सुन्द्रं बाट-मूरतिको प्रकट होकर कहते सुना-- 

जैसा स्निग्ध, निष्कपट, उदारः क्षमापणं एवं 
न्याय-अधिकार ओर आदान-प्रदानकी तुटनाओंसे सुक्त 
व्यवहार तुम मेरे साथ करते हो, वैसा दी आपसे भी 
कलेवी प्रेरणा मै वहै देता ह । जिस दिन तुम इस 
्रेणाको ग्रहण कर सकोगे, उसी दिनसे ठम्हं टोक- 
व्यवहारका कोई अन्य पाठ सीखनेको न रह जायगा ।? 

> ९ 4 

मत्रेय करषिकी रिक्षा-ग्यवस्थाकी यह कथा किसी 
इतिहास-पुराणमे अभीतक्ष नदी आयी है; वितु सुना 
है कि मान्य जनोंकी शिक्षा-ग्यवस्थासे अब भी उनका 
कुछ विशेष सम्बन्ध बना हभ है ओर वे अब भी 
मान्य-रिष्युभको उसी सेह-सम्मानकी दृष्टस देखते हैँ । 


एक खामिभक्त बाटक 
( ठेखक--श्रीनयनजी ) 


उस समय भारतकी राजधानी उज्जैन थी । राजा 
वीर्‌ विक्रमादित्य उस समय मारतसभ्राद्‌ थे । आपको 
बारकोंसे बड़ा प्रेम था | महटकरे भीत्‌ प्रत्येक कार्यपर 
बाढ्क ही नियुक्त थे; क्योकि बाख्क-सीधे, सव्चे, 
सर, सुखद, सुभग ओर सुन्दर होते है । वे सहसा 
कोई भी अपराध नीं करते | रामायणम भी टिखा 
है--नंद्दँ बाङरूप सोह रामू ।' अथात्‌ प्रत्येकका 
वारक ८ पद्यु-पक्षीका भी ) रामका खर्प होता है | 
` इसी विचारसे भारतसम्राटूने अपने (शरीररत्कः भी 
` -बा्क ही बनाये थे ओर महठ्का सारा प्रबन्ध बाख्को- 
कोसौपदियाथा। 

गरमियोकी रात थी | सतखंडपर महाराज सो रहे थे | 
; पृंगके नीचे कारीनपर उनके शरीर-रक्षक छ्ड्के 
| सोर्हे ये| 


सहसा रोदनकी आवाज सुनकर महाराज जाग पडे | 
उस समय आधी रात बीत चुकी थी । एकं श्चीको रोती 
हरं सुनकर महाजने कहा--“पहरेपर कौन है £ 

पाचों ख्डवे एक-एक घंट जागकर्‌ महाराजका 
पहरा देते थे । उस समय "किरोरः नामक एक क्षत्रिय- 
बाठ्कका पहरा था | वह चुपचाप सामने जा खडा हआ | 

"वोन ? किरोर £ सम्राटूने कहा । 

'जी अनदाता ! आज्ञा किंरोरने हाथ जोडकर कहा | 

(किसी खीके रोनेकी आवाज सुनते हो --किंरोर- 
सिंह ? राजा बोले । 

८जी सरकार । किंरोरने कहा । 

'जाकर देखो कि इस समय कौन रोता है ओर 
क्यो रता है ¢ दीनबन्धु सम्राटूने भेदा दिया । 
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# चातक रटत तृषा अति ओह । जिमि खुख ठह न संकर द्रोही ॥ # 





अपनी तख्वार लेकर किरोर्सिंह रुपद्वारसे 
महट्के बाहर निकट गयां । 

किदोरकी आह्नापाटन-विधिको खुद देखनेके द्यि 
सम्राद्‌ भी उसके पीछे छिपते हए महकसे बाहर हो 
गये । साबधान सम्राट्‌ वही है, जो अपने नौकरोकी खयं 
जोच-पडताङ करता है | 

रोनेकी आवाज, काठीदेवीके मन्दिरसे आ रही थी | 
किशोरने मन्दिरमे जाकर देखा किं एक अतीव सुन्दरी खी 
ते एही है । मन्दिरे पीछे एक रेरनदान था । उसके 
दारा सम्राट्‌ विक्रमादित्य भीतरका शाक देख रहे थे । 

आप कौन है देवी £ किंडोरने पर्छ । 

“मै राज्यलक्ष्मी दहर ॥ देवीने कहा । 

'आप क्यों रो षी है इस समय  किरोरने पृष । 

धाजा वीर विक्रमादित्यवी अकार मृत्यु आ गयी 
है । रेसा राजा फिर सृके कहौ मिठ्ग-इसीसे रोती 
हर | देवीने उत्तर दिया । 

“राजाकी मोत कब होगी £ विरोरने पूछ । 

(आज प्रातः ठीक चार्‌ बजे । देवीने कहा । 

८महाराजके जीवनकी रक्षा किसी प्रकार हो सकती 
है ? किंदोरे ओंम ओँसू भरकर पृ । 

'हौ- -हो सकती है; क्योकि उपाय सब संकर्यका 
होता है ।› देवीने अपने ओंम पडे । 

'बतखहूये | बताये | हमारे हृदयसमरार्‌ कैसे 
बच सकते है ? किरोरने जल्दी-जल्दी पृछ । 

अगर कोई कुरा व्यक्ति काठीदे्वीके सामने 
अपना बलिदान कर दे तो राजा वच जायगा | 

इतना कहकर 'एज्यङक्ष्मी' अन्तरद्ान हो गयी । 
अपने-आप किदोर कहने ` खगा--ष्ुंजास व्यक्ति मँ 
कहौ खोजने जाऊँगा म शुद कुँआरा ह । यदि सौ 
किरोरोके मरनेसे देसे सम्राट्की जीवनरक्षा हो तो भी 
कों बात नष्टौ | म अपना बक्दान कंग | 


इतना कहकर किरोरने तलवार नंगी की ओर 
अपना गडा काटकर देवीके चरणेमे डर दिया | 

यह हा देखकर राजने मन्दिरमे प्रवेश किया । 
सामिमक्त॒बार्ककी खञ्च देखकर महाराजने उसकी 
तख्वार उठा डी | 

समराटूने देवीसे प्रार्थना की-्या तो इस 
ङ्डवेको जीवित कीनिये, नही तो, मै भी तख्वारसे 
अपना गला कार्ता ह | मँ तो समन्ता था कि राजसे 
कोई हार्दिक ओर निःखाथं प्रेम नही करता । ओह | 
विरोर-जेसा खामिमक्त अब रक्षे कहँ मिखेगा । 

इतना कहकर राजाने तख्वार अपनी गर्दनपर 
चखा दी | तुरंत काढी माई प्रकट हो गयीं ओर देवीने 
रजाका हाथ पकड छया | 

“क्या बात है राजन्‌ ¡ तुमको जीवित रखनेके हिरि 
बलिदान छया गया है | अब तुम नहीं मर्‌ सक्ते | 
देवीने तख्वार छीन डी । 

ध्माता | यदि आप मुश्षपर प्रस है तौ इस 
्डकेको जीवित कीजिये । यह छृडका जीवित न 
हभ तो मेँ जीता इअ भी ग्रृतक बना रुग | इसका 
गम मुञ्चे खाता रहेगा ।' 

'अब्छा | तुम जाओ । त॒म्हारे पीछे तुम्हारा ठ्डका 
भी आता है ।' देवीने मुसकराकर कहा । 

राजा चङ गया ओर अपने पङ्गपर जा क| 
देवीने छ्डकेका सिर उसके धडसे ठ्गाया ओर उसे 
जीवित कर दिया | अपनी तख्वार ठ्कर किरोर भी 
महल्की छतपर जा पर्चा | 

आ गये किदोर £ सम्राटने पूछ । , 

“जी अनदाता | किशोर बेख | ` ~ ` ` 

"ह ली क्यो रो एही थी £ स॒श्राट्ने पू । 

वु नहीं सार । उसकी सासने उसे पीय 
था | मे समञ्ञा-युञ्ञाकर उसे उसके धर पर्चा आया 


# अङ्कुर # 


७९९. 








ओर उसकी सासको धमका आया कि अब कभी बहूको 
मारा-पीय तो तुम्हारी रिकायत महाराजसे कर दी 
जायगी ।' किंरोरले बहाना बनाया | 


४ 


(तुम धन्य हो किरोर ! तम्हारे माता-पिता धन्य हैँ 
किरीर | आजसे तुम मेरे (प्रधान सेनापतिः हए किरोर्‌ { 


सप्राटूने किंशोरको हृदयसे लगाकर कहा | 


( ठेखक--पं० श्रीशिवनाथजी दुबे, साहित्यरल ) 


मदमत्त गज हरित सुकोमल अङ्करोको अपने विरा 
पैरोसे रदता चटा जा रहा था । अङ्कुर पिसते जा रहे 
थे, मिमे मिरुते जा रहे थे । उनकी नन्ही-नन्ही 
हरी-हरी पत्तियँ द्ट-टरूटकर बिखरती जा रदी थी, इधर- 

उधर धूं जैसे खेट रदी थीं | 
स्तुम महाकाय प्राणी हो ।' वटके एक अङ्कने धीरेसे 
कहा, पर उसकी ध्वनि मत्त दुञ्नरके कानमे नष पड़ | 
वह पर्वैकी मोति निस्विन्त, खच्छन्द उन्मत्त पग रखता 
आगेब्दाजारहाथा। 

"तुम्हारी शक्ति महान्‌ है |! दविरदके विराट काठे 
पगके नीचे आनेसे बचा हआ पीपल्का अङ्कर गेर उठ, 
पर बह नहीं घन सका । | 

(तुमसे हमारी कोई॑तु्ना नही ।' कुछ ही अगे 
जानेपर पाके अङ्करने कुछ जोरसे कहा) पर गजने 
उसकी ओर ध्यानतक नहीं दिया | ` | 

मे पीस देनेमं तुम्हारा कोई गौर नहीं अगे 
 बदढनेपर चौथे अङ्कएने चीत्कार क्रिया । गज निरनद् 
बढता गया | | 

(हमे मिकर तुम कुछ नहीं पा सकोगे !' पचे 
अङ्कने कहा । | 

मत्त गज अगे बढता जा रहा था | उन सर्वथा 
अराक्त, असहाय ओर तुच्छ अङ्करोके अनुनय-बिनयसे 
उसके कानरपर जूतक नहीं रेग सकी | 

८हमारा सर्वनाश करनेसे तुम्हारा कोई छाम नहीं | 
एक अङ्कने का । समीपके जैसे समस्त छटे-छेटे अङ्क 


चिल्ल पडे हमार सवैनारा कलसे तण्हारा कोई काम नहीं ' 

गज क्षणाधेके ण्य सुका वितु तुरंत ही वह अगे 
बद गया | उसके कानोप छेरे-कछोटे हीन अङ्करोका 
चीत्कार सुनायी दे रहा था | जैसे समी अङ्कुर चीत्कार कर 
रह ये "हमारा सर्वनार केसे तुम्हारा कोई खमनदहीं |! 

चे अत्यन्त दुर्बङ टधुकाय अङ्क मेरा क्या कर 
सकेगे £ सोचता हआ गज आगे बढता हीजा हा था। 

(ओं | गज जोरसे चिग्धाड उटा । उसका अगला 
पैर गड्ढेम पड़ा ओर बह ॒चौककर पीछे हट गया । 
गड्ढेपर बु सड तृण थे ओर उसपर पती मिद्ीकी तहं 
जम गयी थी । कुछ दुवाङ्कर उग आये थे उसपर्‌ । 
गजको इसीसे भ्रम हो गया | 

समीपके अङ्कुर मन-दी-मन मुसकरा उरे, पर बने- 
का साहस बे नहीं कर सके | 

(नीच | हाथीने सरोष अङ्करोको पीते हए कहा। 
उसके नेत्रोमे स्त उतर आया था । अङ्करोका प्राणान्त हो 
र्हा था; वे प्रृण्मय बन रहे थे । मयसे वे काप रहे थे। 

(समाद्रणीय महागज |› वटके एक अङ्कने अपना 
समस्तं साहस एकत्रकर कहा । (सचमुच तुम महान्‌ हौ 
ओर आज हम नीच है ओर हैँ नितान्त क्षुद्र ।' 

गञे एक क्षणक ण्ये जैसे शान्त हयो गया | वधङ्कर 
कहता जा रहा था र्वितु हमारी नीचता ओर क्षुद्रता 
सर्वथा गर्हित नहीं है | ठम अपने नेत्रह्यसे जो कुछ 
देख रहे हो, हम वही नहीं है ।' 

गज हंस पड़ | अङ्कुर बेख्ता गया श्म भी विराठं 


[44 “ । ^ । 





# देखि इदु चकोर समुदा । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पां ॥ # 








है, महाकाय हैँ ओर महिमामय हैँ | इतना ही नही, 
हम पञ्चओं, पक्षियों ओर मानव-जातिकी आबाठ-बृद्ध- 
बनिताके भी आश्रयदाता है| उन्हे सुख-शान्ति प्रदान 
करनेवाठे है | हम जगतका कल्याण चाहते है, मङ्गक 
चाहते हैँ, विकी सुख-सान्तिके स्यि ही हस जीवित 
रहते है । हमारा तन; मन ओर प्राण संसारको सुखी 
बनानेमे ही संखग्न रहता है ॥› 

गज मोन चुन एदा था ओर अङ्कर कहता जा रहा 
था (अनिष्ट हम कमी किंसीका नदीं चाहते ! हानि हमें 
कथमपि अभीष्ट नहीं । हम विषम-विपदाओंको शेरते 
है | पश्च-पक्षियोके ही नही, हम मयुष्योकि भी अनीति 
ओर अन्यायको चुपचाप सहते जति हैँ । प्रकृति भी 
अपना रषं हमपर उतारती है, पर हम कमी किसीकी निन्दा 
नहीं करते | सहिष्णुता हमारा भभूषण है | परहित हमारा 
जीवन है । हम जीवधारियकै सुद्‌ है । हमारा विनारा 
कदापि उचित नदं । हम तुम्हारी सेवाके लिये". “““" 1? 

. “> मह बडी बात! कुज्ञरने एक ककरा चीत्कार- 
के साथ कहा ओर शत-रात ल्घु अङ्करो एवं कोम 
कोपलको रदता इञ चला गया | 
५ > > ।९ 
वर्ष-पर्‌-वर्षं बीतते गये । अब वे अङ्कुर अत्यन्त रघु 

ओर कोमङ नदीं रह गये । वे विरार व्रश्च बन गये ] वट- 
का अङ्कर तो इतना महान्‌ बकच बन गया कि उसके नीचं 
सहस्रं मनुष्य ओर पद्य आ सक्तेथे |! ` ` 

निदाघका मध्याह था । अंह्ुमाटीकी अभिमयी प्रचण्ड 
किरणोसे मेदिनी त्रस्त हयो रही थी । वायुकी ख्पयोमे जैसे 
अनर समा गया था | पञ्ु-पक्षी ओर समस्त प्राणी आक्रुर 
हो गये थे | 

विराठ बटकी शीतर छयामे प्राण बचानेके स्यि 
कितने ही पड पारस्परिक वैर भूख्कर एकन हो गये थे | 


सूर्यकी तीक्ष्ण किरणेंसे विक्षिप्त होकर वहः: 
वह आया । कदं पहु भयभीत होकर इधर 
दूसरे बरक्षोके नीचे चरे गये | द्विरद हप 
'धरतीके महाकायका अभिनन्दन है 
सीतर छयामे खड़े होकर गज सुडसेदो ह 
अपने मुहमे.रख पाया था | वह चौक पड 
सुना "परोपकार हयी हमारा धम है । 
गज सुन एा था "पर-पीडनकी कल्प 
मनमे उदित नदीं होती । हम असहिष्णु 
नही, निम॑म नहीं । हमारी सीतल छायाम 
भी तुम हमारी शाखाओंको तोड़ डालो ओर प 
क्र खो | अपनी क्षुधा शान्त कर छो | 
होगे, असंतुष्ट नहीं हयंगे । ग्रमाकरकी विषद 
खयं सहते र्हेगे, पर व्ह शीतर छाया ए 
हम उष्‌ भी नहीं करेंगे ओर तुम्हे उपार 
द्ग । हम तुम्हारा खागत करते है ।› 
द्विरद खडा था । वहं कुछ सोच नदीं 
बून विनम्र वागी खयं पर्विय दे दिया ५ 
की स्मृति कर ख्को तो कर खो | हम अति तु 
जिन्हे तुमने अपने विशार पगेसे रौद डटः 
दिथा था | हमारे करन्दन तुम्हे द्वित करनेमें 
सके ] निकटवतीं समस्त ख्घु-विश्चार तर 
गज ठुजित था | अवमतवदन उसने 
“ूडिकणोमे समाया अत्यन्त तुच्छ अङ्क 
बृक्ष हो सकता है, मुञ्े कल्पना मी नहीं थी 
भूक खीकार करता ह ओर क्षमा चाहता ई | 
वायुके श्चोकेसे वटकी असंख्य पत्तिथौँ ए 
हिरुकर जैसे गजको व्यजन इने छगीं | 
होकर जैसे पश्वात्ताप कर रहा था | 


---द्दवञ---- 


